





। गौरि गिरा गणपति सुमरि, सकर घमंगरुखान्‌ । शतङद्वियशिवसंहिता? भाषा कंटू बखान ॥ १ ॥ ९ 
| आनन्दके देनेवारे अनन्तरीलायुक्त सर्वव्यापी महेश्वर महान्‌ पावेतीके पति स्वामिकातिक ओर गणेशजीके उत्पन्न करनेवाठे आ 
५ शंकरको नमस्कार करता ह ॥ १ ॥ शौनकजी बटे, हे व्यासशिष्य हे महाभाग हे ज्ञान ओर दथाकै सागर सतजी ! आप शिवजीके 
|| जवताको कहे, जिन अवतार दारा सतरषोका कल्याण हआ है ॥ १ ॥ सतजी बोरे, हे सने ! हे शौनकजी आप जितेन्द्रिय होकर 
४ भक्तिमूषैकं चित देकर सुनो, आप अनिले भ शिवजीकै अवतारोंको कहता ह॑ ॥ २ ॥ यही बात परे  सन्कुमारने साक्षात्‌ शिवमूतिं 
श्रीगणेशाय नमः॥अथ तृतीया शतरद्रसंदिता भ्ारभ्यते॥''वन्दे महानन्दमनन्तलीरम्महश्वरं सर्वविभुम्महान्तम्‌॥गौरीभ्रियं 
&|| कातिकविघ्रराजससुद्धवं शंकरमादिदेवम्‌॥ 9॥” शोनक उवाच॥ व्यासशिष्य महाभाग सूत ज्ञानदयानिषे ॥ वद रभ्ववतारशच 
¢ यरकार्षौत्सितां शिवम्‌ ॥१॥ सूत उवाच ॥ सुने शौनकं सद्भततया दत्तचित्तो जितेन्द्रियः॥ अवताराज्छिवस्याहं वच्मि ते सनये 
शृण ॥२॥ एततपृष्टः पुरा नन्दी शिवमूतिस्सतां गतिः ॥सनत्छमारेण सुने त्ुवाच शिवं स्मरन्‌॥३।नन्दीश्वर्‌ उवाच ॥ असं 


यरय 








ल्याता हि कल्पेषु विभोः स््वश्वरस्य वै॥ अवतारास्तथापी वर्म्यहं तान्यथामति ॥४॥ एकोनविंशकः करप विज्ञेयः श्वेत 
लोदितः॥सद्योजातावतारस्तु प्रथमः परि कीतितः॥५॥तस्मिस्तत्परमं ब्रहम ध्यायतो ब्रह्मणस्तथा॥उतपन्नस्त शिखायुक्तः मारः 
श्वेतलोहितः ॥ & ॥ तं दृष्टा परप ब्रह्म ्रमरूपिणमीश्वरम्‌ ॥ ज्ञात्वा ध्यात्वा स हदये ववन्दे प्रयताजछिः॥ ७॥ 

सत्रुषोके गति नन्दीश्वरसे पी थी, हे सने ! तब शिवजीको स्मरणकर नन्दीश्वर कहने गे ॥ ३ ॥ नन्दीश्वर बोरे, स्वैव्यापकं शंकरकै 

यक कल्यो अवतार दै, पे अनन्त दै, पर मेँ बुधिके अलुसार वणेन करता हं ॥ ४ ॥ शवेतछोहितनाम जो उवा कल्प है उसमे पहला 


सयोजात अवतार कहा है ॥ ५ ॥ उत कल्प उस पराको ध्यान करते दए बहाजीके शिलापुक्त शवेतलोहितडमार उन हए ॥ ९ ॥ 
ब्रमाजी उस॒ परुषको देख बहमरूपी दैशवर जान हदयमे ध्यान करके अंजछि बौध नमल्कार करने खगे ॥ ७ ॥ 
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| पयोजात शिवको जानकर बहमाजी प्रसन्न हृष, ओर बारंनार सव्खुदधिते उस परमरुषको चिन्तन करने ठे ॥ ८ ॥ तव इनके ध्यान कसे 
॥ १ ॥ ¢ सेतवणे यशस्वी परम विज्ञानी परबहस्वरूपी बहुतसे कुमार उत्यनन हए ॥ ९ ॥ सुनद, नन्दन, विश्वनन्दन, उपनन्दन, यह उनके नाम्‌ ये 

यह्‌ सव॒ महात्मे शिष्य हृष, किं जिन्होंने उस्न परबहको जाना ॥ १० ॥ सयोजातशम्मुने बह्ाको ज्ञान दिमा, ओौर उसी 
परमेश्वरने पर्तत होकर उनको सृष्टि उत्पन्न . करनेकी शक्तिभी दी ॥ ११ ॥ ( इति सयोजातावतारः १ ) उसके पे वीव कल्प्‌ 
एतनामक हा जिसमें महातेजस्वी बह्माजीने रक्त ( छाठ ) वणे धारण किया ॥ १२ ॥ जव बहाजीनि ध्यान किया तव एत्रकी कामना 


|| 
¢ 
£ सयोजातं शिवं बुद्ध्वा जहरषं भुवनेश्वरः ॥ युहयटु- सद्रबुद्धया पर तं स॒मचिन्तयत्‌॥ <॥ ततोऽस्य ध्यायतः श्वेताः प्रादुभुता 
| | यशस्विनः ॥ माराः परविज्ञानपरब्रह्मखरूपिणः ॥९॥ सुनन्दो नन्दनश्चैव विश्वनन्दोपनन्दनौ॥ शिष्यास्तस्य महात्मानो 
&|| येस्तद्रह्म समावृतम्‌ ॥१०॥ १ वै शम्धुददौ ज्ञानं च वेधसे ॥ सगशक्तिमपि प्रीत्या भरसत्नः परमेश्वरः ॥११॥ (इति 
& || सदयीजातावतारः 9 ततो विंशतिमः कल्पो रक्तो नाम प्रकीर्तितः ॥ बह्मा यज महातेजा रक्तव्ण॑मधारयत्‌॥१२॥घ्यायतः पु 
¢| कामस्य प्राडभरतो विपस्प॒तः ॥ रक्तमाल्याम्बरधरो रक्ताक्षो रक्तभूषणः॥१३॥ स तं दषा महात्मानं मारं ध्यानमाधितः। 
ट| उमदेवं शिव ज्ञात्वा प्रणनाम्‌ कृतांजलिः ॥ १४ ॥ ततस्तस्य सता द्ासंशचत्वारो रक्तवाससः ॥ विरजाश्च विवाह विशोको 
विश्वभावनः॥ १९५ ॥ वाम देवः स वै शम्धुददौ ज्ञानं च वेधसे ॥ सगेशक्तिमपि प्रीत्या प्रसन्नः परमेश्वरः ॥१६॥ (इति वाम 
|| देवावतारः २ ) एकविशतिमः कल्पः पीतवासा इति स्मृतः ॥ ब्रह्मा यर महाभागः पीतवासा बभूव इ ॥१७॥ 
करनेवाले ब्ह्माजीके रक्तमाठा तथा रक्तवच्च धारे ठालनेत्रवाखा रक्तमूषण पहर एकत्र उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ वह बह्ाजी उस । 
कुमारकौ देखकर, ध्यान करने गे, ओर उत्को वामदेव शिव जानकर अंजलि वाध प्रणाम करने ठ्गे ॥ १४ ॥ तव छाख्वद् धारण 
करनेवाटे उनके चारत्र उत्पन्न हये विरज, काह, त्रिशोक, विश्वभावन ॥ १५ ॥ उन बामदेव शम्भुने ब्रह्माजीको ज्ञान दिया ओर प्रसन्न 


करकौ भी सामथ्यं दी ॥ १६ ॥ ( इति वामदेवावतारः २) इकीसवां पीतवासा नामक कल्प सिदध 
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| उसमे महाभाग्यवान्‌ ब्रह्माजी पीडे वल्वधारी हुये ॥ १७ ॥ जब ब्रह्माजी एत्रको कामनासे ध्यान करने छगे, तब उनक परताम्बरध।री, || 
प्रोढ अवस्थाका महातेजस्वी, दी्धभुजावाखा कुमार उतपन्न हआ ॥ १८ ॥ उसको देख ध्यान करके उस्र पुरुषको शिवका अवतार जाना ओर ट 
प्रणाम कर बह्माजी बुद्धे शिव गायत्रीको जपने ठगे ॥ १९ ॥ उस स्वं छोकोमे नमस्कार की हृं महादेवीगायत्रीको ध्यानपुेकं चित्ते ठ 
जपनेसे महादेव प्रसन्न हए ॥ २० ॥ तव इनके समीपे बहुतसे दिष्य कुमार प्रगट हए, जो सम्पूणं पीतवञ्चधारी ओर योग मागके भवतैक ठ 
थे ॥ २१ ॥ ( इति तत्परषावतारः ३ ) उसके पीछे स्वयम्भूके पीतवणं कल्पक बीतनेपर फिर दूसरा शिव नामवाला कल्प प्राप्त हुआ ¢ 
ध्यायतः पुचरकामस्य विधेजौतः कमारकः॥ पीतवख्रादिकप्रौदो महातेजा महाधुजः॥१८॥तं दषा ध्यानसंयुक्तं ज्ञात्वा तत्पुरूषं । 
शिवम्‌॥प्रणनाम ततो बुद्धया गायजीं शांकरीं विधिः ॥१९॥ जपित्वा त॒ महादवीं सर्वलोकनमस्कृताम्‌ ॥ प्रसन्नस्तु महादेवो ए 
ध्यानयुक्तेन चेतसा ॥२०॥ ततोऽस्य पाश्वैतो दिव्याः प्रादुशूताः कुमारकाः ॥ पीतव्ला हि सकला योगमागेपरवतकाः ॥२१॥ |© 
(इति तुरुरुषावतारः ३) ततस्तसिमिन्गते कल्पे पीतवर्णे स्वयुवः ॥ पुनरन्यः प्रवृत्तस्तु कटपो नाम्ना शिवस्तु स ॥ २२ ॥ |© 
एकार्णवे संब्यतीते दिष्यवर्षस्रसुके ॥ सष्टकामः प्रजा ब्रह्मा चिन्तयामास दुःखित्‌ः ॥ २३॥ ततोऽपश्यन्महातेजा प्रादुभतं | 
कुमारकम्‌ ॥ कृष्णवणं महावीर्यं दीप्यमानं स्वतेजसा ॥२४॥ धृतकृष्णाम्बरोष्णीषं कृष्णयज्ञोपवीतिनय्‌ ॥ कृष्णेन मौलिना ॥? 
युक्तं कृष्णस्नानावरेपनम्‌॥२५॥ स तं दृष्टा महात्मनमघोरं घोरविक्रमम्‌ ॥ ववन्दे देवदेवेशमद्भुतं कृष्णपिगरूम्‌ ॥ २६ ॥ ¢ 
अघोरं तु ततो बह्मा ब्रह्महपग्यचिततयत्‌ ॥ तुष्टाव वाम्भिरिष्टाभिर्भक्तवत्सलमव्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 

॥ २२ ॥ समस्त स्थानपर . जठहीजर था तब दिव्य सहन्त व्षके बीतनेप्र भ्रजाके रचनेकी शच्छावाठे बह्लाजी दुःखी हो विचारने कगे ४ 
॥ २३ ॥ महातेजस्वी बरह्ाजीनि कष्णवणे बे प्राकमी अपने तेजसे भरकाशित एकं कुमारको भगट हुए देखा ॥ २४ ॥ कारे व्च ओर 
प्गियाको धारे तथा कारे यज्ञोपवीतको पहने ओर कष्ण युकुटको धारण किये तथा कारे गंध अनुरेपन किये ॥ २५ ॥ यह बह्ञाजी ह 
अघोर ओर घोर पराकमी रृष्ण॒पिंगठ्व्णं अदभुत देवदेषेशको देखकर प्रणाम्‌ करने रगे ॥ २६ ॥ तम बरहा जो उन अधोर बहूपका || 


= 


शि ०घु° ||| चिन्तन करने ठे, ओर भक्तवत्सर अविनाशी उस शिवावतारकी भियवाणीसि स्तुति करने कगे, ॥ २७ ॥ तब इसके समीप कष्ण गंधाह् 

॥ २ | ठेषन किये कष्णवणे चार . महात्मा कुमार भरगट हए ॥ २८ ॥ रृष्ण, कष्णिख, कष्णास्य कृष्ण कण्ठधारी, इस प्रकार अव्यक्त नामवाटे ं 
तेजस्वी रिवस्वूप हए ॥ २९ ॥ इस प्रकारके वै महात्मा बह्याकी सृष्टि बढानेके कारण बडे अद्भुत घोर नामक योगको कृरने कगे ¢ 
॥ ३० ॥ ( इति अधोरावतारः ४ ) है अनीश्वरो ! तब दूसरा बह्का कल्प हुआ वह परम अद्भुत विश्वटप नाम करक विख्यात हुआ 


¢ ॥ ३१ ॥ जब एत्रकी इच्छा करते हुए बह्माजी मनसे शिवका ध्यान करने ङ्गे) तब बडे नाद ( शब्द ) करनेवाली विश्वरूपा सरस्वती 
४ अथास्य पार्श्वतः कृष्णाः कृष्णस्नानावुरेपनाः॥ चत्वारस्तु महात्मानः संबभूवुः मारकाः न कृष्णशिखश्चैव कृष्णा 
¢ 
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स्यः कृष्णकण्ठधरक्‌ ॥ इति तेऽग्यक्तनामानः शिवरूपाः सुतेजसः॥२९॥ एवंभूता महात्म ब्रह्मणः सृष्ितवे॥ योगं प्रवत्तंया ट 
मासर्घोराख्यं महदद्भुतम्‌ ॥३०॥ (इत्यघोरावतार्तुथः  ) अथान्यो ब्रह्मणः कट्पः प्रावत्तत सुनीश्वराः ॥ विश्वह्प इति ६ 
ख्यातो नामतः परमाद्धतः॥३१। ब्रह्मणः पुत्रकामस्य ध्यायतो मनसा शिवम्‌॥प्रादुभृता महानादा विश्वपा सरस्वती ॥३२॥ ४ 


है| तथाविधः स मगवानीशानः परमेश्वरः ॥ शुढस्फटिकसंकाशः सर्वाभरणभूषितः ॥३३॥ तं दृष्ठ प्रणनामासौ ब्रह्मशानमजं 

&|| विधुम्‌ ॥ सर्वगं सर्वदं सर्वं सुरूपं हूपवनितम्‌॥२४॥ईशानोऽपि तथादिश्य सन्मार्ग ब्रह्मणे बिधुः॥ सशक्तिः कल्पर्याचक्रे स ट 

&| बााअतुरः शुभान्‌ ॥३५॥ जटी ष॒ण्डी शिखण्डी च अर्ढधुण्डश्च जज्ञिर॥ योगेनादिश्य सद्म कृत्वा योगगति गताः ॥ ३६॥ 
श.रु.स.३ ¢ भगट हृद ॥ ३२ ॥ उसी प्रकारके वेषधारे वह परमेश्वर भगवान्‌ देशान शुध स्फर्कि मणिक सम्पूण आभूषणोमे अट्कत प्रगट हए ॥ ३३ ॥ ४ 

¢ ु 
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अ० १ बरहमाजी उन अज विभु शिवको देखकर प्रणाम करने कगे जो स्वान्तयामी सवं कुछ देनेवारे सव स्वरूप ओर रूप वजित है ॥ ३४ ॥ उन 
|| विभु ईश्वरने भी बह्माजीको सन्मागेकी आज्ञा देकर अपनी शक्तित चार शुभ वारक उत्पन्न किये ॥ ३५ ॥ जटी ( जगधारी ) डी (डित ट 
। केशवाढा) शिखण्डी (शिखाधारी) तथा अध॑सण्डी, इस पकार चार बारक परगट हृए, योगकै दवारा सतधर्मका भुष्टान करके बे योगकी गतिको || 


भरा हृए ॥ ३६ ॥ ( इति ईशानावतारः ५ ) हे सर्वज्ञ सनत्कुमार ! इस प्रकार सयदि शिवकै अवृतारोको क्षपे कोकोके हितकामनाके 
© ¢ ग्व 9 © बह्मांडमे न © 
अ वर्णन किया ॥ ३७ ॥ हे महापंडित ! उन्हीका यथा योग्य त्रिटोकीका हितकारी व्यवहार सम्पुणे बाढम फं गया ॥ २८ ॥ इशान 
परुष अवोर तथा वामनक ओर बरहमनामवाटी इस्‌ भकार शिवकी पांचमूतिं संसारम विरयात है ॥ ३९ ॥ ईशान शिवका रूप महान्‌ ओर 
पहला कहा है वह्‌ साक्षात्‌ ्रङूतिक भोगनं वाटे ेजज्को अधिकार करक स्थित हो रहा है ॥ ४० ॥ ओर दूसरा शिवजीका तत्परुषनामक 
स्वरूप है जो यणोके आश्रयवाके मोगोको भोगनेवाढा सर्वज्ञ होकर स्थित ॒होरहा है ॥ ४१ ॥ ओर जो तीसरा अघोर नाम स्वरूप कहाता 


( इतीशानावतारः पञ्चमः ५) एवं संक्षेपतः प्रोक्तः सद्ादीनां सखदभवः ॥ सनल्ङुमार सर्वज्ञ लोकानां हितकाम्यया॥२७॥अथ 
तेषां महाभाज म्यवहारं यथायथम्‌ ॥ भरिरोकदितकारं हि सर्व ब्र्ाण्डसंस्थितम्‌ ॥३८॥ ईशानः पुरूषो घोरो वामसंज्ञसतथैव 
च ॥ ब्रहसज्ञो महेशस्य सूतेयः पच वि्ताः ॥३९॥ ईशानः शिवरूपश्च गरीयान्प्रथमः स्यतः ॥ भोक्तारं प्रकृतेः साक्षा 
अज्ञमधिति हति ॥०॥ शेवस्तत्पुरूषाख्यश् स्वहूपो दि द्वितीयकः ॥ गुणाश्रयात्मकं भोग्य सर्वज्ञमधितिष्ठति॥8१ ॥ घर्माय 
स्वांगसयुक्तं बुद्धितत्त्वं पिनाकिनः ॥ अघोराख्यस्वपो यस्तिष्ठ्यंतस्तृतीयकः ॥ ४२ ॥ वामदेवाहयो रपश्चतुर्थः शङ्करस्य 
दि ॥ अहुकृतेरधिष्ठानो बहुकायंकर्‌ः सदा ॥ ४३॥ ईशानाहस्वरूपो हि शंकरस्येश्वरः सदा ॥ चस्य वचसापि विभो 
वर्योम्नस्तथेव च ॥ ४४ ॥ स्वकप्ाणिस्पशेवायुनामीश्वरं हपमेश्वरम्‌ ॥ पुर्ूषाख्यं विचारज्ञा अतिमन्तः प्रचक्षते ॥ ५ ॥ 
वपुषश्च रसस्यापि हपस्यामनेस्तथेव च ॥ अघोराख्यमपिष्ठाने रूपमाहृमनीषिणः ॥ ४६ ॥ 

है बह शिवजी निज अगसे संयुक्त भर्मकै निमित्त बु्धिका तत्व है ॥ ४२ ॥ ओर जो चौथा वामदेव नामकं शिवका हप है, बह अं 
कारका अधिष्ठान होकर सदा बहुत कायं करने वाढा है ॥ ४३ ॥ दंशान नामकं जो पंचवां शिवका स्वहपं है बह ॒भोत्र इन्द्रियका तथा 
वाक्‌ दंद्रिका विभु.ओर आकाशका अभिष्ठान है ॥ ४४ ॥ तचा, हाथ, स्प, वायुका अभिष्ठात देवता जो ईशान शिवका प्‌ है उसे 


विचारक जाननेवारे बुद्धिमान्‌ एरुष नामक शिवका अवतार कहते है ॥ ४५ ॥ शरीरका, रसका, रूपका, अभिका अधिष्ठातु देवता, अघोर 


= 
स्ये 
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शि. || || नामक शकरका रूप है, बुद्धिमान्‌ एसा कहते ह ॥ ४६ ॥ जिह, यदा, रस तथा जका अधिष्ठाता वामदेवनामक शिवका स्वल्प कहा है ¢ 
कि | ॥ ४७ ॥ नातिका, उपस्थैन्दरिय, गन्ध ओर भूमिका सयोजात नामक ईश्वर शंक्रका रूप कहा है ॥ ४८ ॥ यह शंभुके 


हप यत्नपूवक वंदना 
करने योग्य है यही एकं कल्याण चाहनेवाठे परुषोको नित्य कल्याणक देनेवारे है ॥ ४९ ॥ जो मनुष्य सयआदिकी उत्पत्तिको पठता अथवा 
सुनता है वह संपूणं भोगोंको भोगकर परमगतिको भाप होता है ॥ ५० ॥ इति श्रीशिवमहापराणभाषाटीकायां तृतीयशतर्द्रसंहितायां पंचा 
वतारवणेनं नामं प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ नंदीश्वर बोठे, हे भभो ! हे तात ! हे सुने ! शिवजीके बडे अवतारोको सुनो, जो छोकमेँ सेपूणं 
रशनायाश्चपायोश्चरसस्यापां तथेव्‌ च ॥ ईश्वरं बामदेवाख्यं स्वहूपं शांकरं स्मृतम्‌ ॥ ७७ ॥ घ्राणस्यचेवोपस्थस्य गंधस्य च 
भुस्तथा ॥ स॒द्योजाताह्नथ रूपमीश्वरं शांकरं विदुः ॥ ७८ ॥ इमे स्वरूपा: शंभोदिं वन्दनीयाः प्रयत्नतः ॥ ब्रेयोधिनभिभर 
नित्यं श्रेयसामेकहेतवः ॥४९॥ यः पठेच्छणुयाद्वापि सथादीनां सथुद्धवम्‌ ॥ स भुक्तवा सकलान्कामान्प्रयाति परमां गतिम्‌ 
| ॥ &° ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे ततीयायां शत्द्रसंहितायां शिवस्य पञ्चव्ज्नावतारवर्णने नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ ॥ नन्दी 


त= 
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श्वर उवाच ॥ ण॒ तात्‌ महेशस्यावतान्परमान्प्भो ॥ सर्वेकायंकरोछोके स्वस्य सुखदान्युने ॥ 9 ॥ तस्य शंभोः परेशस्य 
: ूत्य्टकमयं जगत्‌ ॥ तस्मिन््याप्य स्थितं विश्व सूत मणिगणा इव्‌ ॥ २ ॥ शवो भवस्तथा # उग्रो भीमः पशो पतिः ॥ 
106 महादेवो सूरयश्च विशता: ॥ ३ ॥ भूम्यभोधिमह्द्रणोमकषेवज्ञाकनिशाकराः ॥ अधिष्टिताश्च शवयिरषट्यैः शिव 
स्य 
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॥ 8 ॥ धत्ते चराचरं विश्वं रूपं विश्व॑मरात्मकम्‌ ॥ शंकरस्य महेशस्य शाघ्चस्येवेति निश्चयः ॥ ५ ॥ 

कार्योको करनेव्‌छे ओर सबको सुख देनेवाछे है॥१।उन ईश्वर शिवकी आठ मूतिवाला यह समस्त संसार है जैसे कि सरमे मणिका समदाय 
यथा होता है तेरेही उत्त व्याप्त होकर सुरणं विश्व स्थित है ॥ २ ॥ शव, भव, रुद, उ, भीम, पशुपति, ईशान ओर महादेव, यह आढ 
ति विस्या ह ॥ ३ ॥ भूमि, जल, अभि, प्न, आकाश, केन, सै ओर वन्द यह शिवके शष आदि अबो ह्पोषे अधितिष्ठहै 
२॥॥। ४ ॥ शंकर महेशका विश्वभरात्मक रूप्‌ चर अचर संसारक धारण करता है, ठेस शाच्चका निश्वप है ॥ ५॥ 


नवव 0 + 


& 
ससरारका पान करता है ओर चछाता है वह उभ्रनामक शिवका रूप है एसा सत्णरुष कहते है ॥ ७ ॥ स्वको अवकाश देनेवाठा, 
आकाशात्मक, भीमरूप, शिवका भीमनामक रूप है, जो राजाओके सखदायका भेदन करनेवाा है ॥<॥ जो सव आत्माओंका अधिष्ठातृ देव 
© है, ओर समस्त क्षे्ोका निवासस्थान है वह शिवका पशुपति नामक रूप है, जो पशुजीर्ोके पाशोका काटनेवाखा है ॥ ९ ॥ जो सूर्यात्मक ठ 
ह होकर सब संसारको भरकाश करनेवाा है, वह शिवजीका ईशाननामकरूप आकाशम फर रहा है ॥१०॥ जो अमृतरूप किरणोषाटा (चन्द्रमा) 
¢ संजीवनं समस्तस्य जगतः सिलात्मकम्‌ ॥ भव इत्युच्यते रूपं भवस्य परमात्मनः ॥६॥ बदिरेत्जगद्विश्वं विभात स्पन्द £ 
£ तेस्वयम्‌ ॥ उग्र इच्युच्यते सी रूपमस्य सत्प्॒भो ॥७॥ स्वांवकाशदं सर्वव्यापकं गगनात्मकम्‌॥ पं भीमस्य भीमाख्यं भषव 
न्दस्व भेदकम्‌ ॥ ८ ॥ स्वात्मनामपिष्ठानं सरवेक्षेजनिवासकम्‌ ॥ रूपं पश्ुपतेक्ञयं पशुपाशनिङृन्तनम्‌ ॥९॥ सन्दीपयनगत्स ॥& 
|| # दिवाकरसमाहयम्‌ ॥ ईशानास्यं मेशस्य रपं दिवि विसरति ॥१०॥ आप्याययतियो विश्वमसृतांशनिंशाकरः ॥ महदे ||& 
| महादेवस्य चाहयम्‌ ॥ ११॥ आत्मा तस्याष्टमं रूपं शिवस्य परमात्मनः ॥ ग्यापिकेतरमू्तीनां विश्वं तस्माच्छिवात्मकम्‌ 
|| वस्य तद्रूपं ॥१२॥ शाखाः पुष्प्यन्ति वृक्षस्य बृकषमूस्य सेचनात्‌ ॥ तदवदस्य वपुर्िशव प्यते च शिवार्चनात्‌ ॥१३॥ ||# 
£| यथेह पु्रपौतादेः भ्रीत्या प्रीतो भवेत्पिता ॥ तथा विश्वस्य सम्पीत्या प्रीतो भवति शंकरः ॥ १४॥ 
ह|| ससारको तृप्त करता है, वह शि्रजीका महादेव नामक हप कहा है ॥ ११॥ ओर उन परमात्मा शिवका, आत्मा नामक हप अढवौ ह ओर 
मूतं अमूतं स॒वमे व्यापक होने यह सब संसार ॒शिवरप है ॥ १२ ॥ जेते बृक्षकी जडको सेचन करनेसे सब शाख ष होती है उसी 
¢ भकार सब संसार उन शिवका शरीर ह, ओर शिवजीके अयेन करनेसे सब विश्च ण्ट होता है ॥ १३ ॥ जिस भकार संसारम सब प पौन 6 
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ओर संसारका जिवानेवाखा जङात्मक उन परमात्मा शिवका भवषूप एसा कहा है ॥ ६ ॥ हे प्रभो ! जो स्वयं बाहर ओौर भीतर स्थित हो 
आदिक भ्रसन्नतासे पिता स्वयं भ्सन्न होता हे उती भकार सब संसारके साथ भीति करने वह शिवजी भन्न होते है ॥ १४ ॥ | | 
६१० 


शिण्पु° 


श.रु.स.३ 
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=|| यदि किसी देहधारी भाणोकानि्ह ( वधन ) किया तो मानों शिवकी, अष्टमूर्तिका अनिष्ट किया इसे भंशय नहीं ॥ १५ ॥ शिवजी अष्ट 
# मूरतिरूप आत्मत ससारभरम अधिष्ठित हो स्थित होरहे हँ इस कारण उन परमकारण, रुदरूप शिवका सव भावसे भजन करना चाहिये ॥१६॥ 
सनत्कुमारजी ! जो विख्यात आठरूप सबके उपकार करनेमे तत्पर है सो आपसे कहे कल्याणक इच्छा करनेवाटे परुषोको इनकी सेवा करनी 
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९ चाहिये ॥ १७ ॥ इति श्रीशिवमहाषराणभाषारीकायां तृ° श० रु° शिवा्टमूतिंवणेनं नाम दितीयौऽभ्यायः ॥२॥ नन्दीश्वर बोे, है महाभाज्ञ ! 
&|| हे तात ! विधाताकी कामनाभोंको पृण करेवा, अधनारीनर नामवाखा शिवका अष्ठ रूप वणन करता द सुनो ॥१॥ जब वहाजीकी रची 
ह|| कियते यस्य कस्यापि देहिनो यदि निथहः॥अष्टभृत्तरनिष्ं तत्कृतमेव न संशयः॥ १५॥अघ्रमूरत्यांर्मना विश्वमपिष्टायास्थितं 
¢ शिवम्‌॥भजस्व सर्वभावेन रुद्रं परमकारणम्‌ ॥१६॥ इति प्रोक्ताः स्वद्पास्ते विधिपुाष्टविश्चताः॥ सर्वोपकारनिरताः सेव्याः 
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प्रयोधिमिर्नरः ॥ १७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे ततीयायां शतरूदसंहितायां शिवाषटमूर्तिवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः 

॥ २॥ नन्दीश्वर उवाच शृणु तात महाप्राज्ञ विधिकामप्रपूरकम्‌ ॥ अद्धंनारीनराख्यं हि शिवहूपमवत्तमम्‌ ॥ १ ॥ यदा 

स्यः प्रजासर्वाः न व्यव दत वेधसा ॥ तदा चिताङ्करोऽभूत्स तेन दुःखेन दुखितः ॥ २ ॥ नभोवाणी तद्‌भूदे सृषठि मिध 
| नजां कुर ॥ तच्छ्रत्वा मुनीं सुषि ब्ह्ना कतममन्यत ॥३॥ नारीणां लमीशाना्रिगतं न पुरा यतः॥ ततो मेथुनजां सृ 

कर्तु शेके न पद्यभूः ॥ ९ ॥ प्रभावेण विना शंभो जायेर्निमाः प्रजाः ॥ एवं संचिन्तयन्ब्रह्मा तपः कर्त प्रचक्रमे ॥ « ॥ 
: हई सम्बणं प्रन नहीं बटी, तव वे दुःखम व्याकर हो चिन्ता करने गे ॥ २ ॥ उस स्मय आकाशवाणी हद कि मधुनी सृटिको उत्पन्न करो 
¢ इस कारण बह्ञाजी मैथुनवाटी सृष्टि करनेको समथ न इए ॥ ४ ॥ विना शिवजीकै भरभाक्से परजा नहीं उत्पन्न होगी, इस प्रकार विचारते 
+| हुए जह्ञाजी तप करनेको उद्यत हए ॥ ५ ॥ 
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यह सुनकर बह्माजीने मैथुनी खृष्टिके निमीण करनेका निश्वय किया ॥ ३ ॥ कारण. कि प्रहे ्ियोँका कुर शिवजीमे भ्रगर नहीं हुआ था, || 


। 


| | रूप प्रम शक्तित युक्त परमश्वरका हृदये _भीतिते ध्यान्‌ करके परम तप करने ठगे ॥ ६॥. तीर ( कडिन्‌ ) तपमे संयुक्तं हुए || 
¢ बह्माजीके थोडे समयम ही शिवजी शीघ्र संतुष्ट होगये ॥ ७ ॥ ओर पूणं चिदृहप दैश्वरने अपनी काम॒की देनेवाटी सतिम पवेश करके आधी || 
नारी ओर आधे परुष रूप होकर बह्लाके समीप गमन किया ॥ ८ ॥ बह्लाजी उन शकरको प्रम शक्ति युक्तं हुआ देख दंडवत्‌ भरणाम करकै & 
६ हाथ जोडकर स्तुति करने कगे ॥ ९ ॥ तब देम उत्तम शिवजी विश्वके करनेवारे महेश्वर ॒भरसन हो मेषकै समान गभीर वाणीसे हासे 
४ बटे ॥१०॥ दै्वर बोरे, हे वत्स ! मेरे एर ब्रह्माजी ! हे महाभाग ! मैने तत्वे तुम्हारे मनोरथ जान छया ॥ ११॥ ट 
शिवया परया शक्तया संयुक्तं परमेश्वरम्‌॥ संचित्य द्ये श्रीत्या तेपे सपरमं तपः॥६। तीव्रेण तपसा तस्य संयुक्तस्य स्वयेभुवः॥ ट 
६ अचिरेणेव कालेन तुतोष स शिवो द्रुतम्‌॥७॥ ततः पूणचिदीशस्य मूतिंमाविश्य कामदाम्‌॥अरदधनारीनरो भूत्वा ततो बह्मान्तिकं ह 
|| हरः ॥८॥ तं दष्टा शंकरं देवं शक्तया प्रमयान्वितम्‌॥ प्रणम्य दण्डवद्भल्ना स तुष्टाव कृताञ्चछिः ॥९॥ अथ देवो महादेवो वाचा |© 
मेघगभीरया ॥ संभवाय सुसंभ्रीतो विश्वकततां महेश्वरः॥ १ °॥ ईश्वर उवाच॥ वत्सवत्स महाभाग मम पु पितामद॥ ज्ञातवानस्मि |£ 

¢ 

¢ 

म 


4 


सव तत्तच्वतस्ते मनोरथम्‌ ॥११। प्रजानामेव वृद्धय तपस्तप्‌ त्वयाधुना॥ तपसा तेन तुष्टोऽस्मि ददामि च तवेप्सितम्‌॥१२॥ 
इत्युक्ता परमोदारं स्वभावमधुरं वचः॥पथक्चकार वपुषो भागादेवीं शिवां शिवः॥१३तां दृष्टा परमां शक्ति प्रथग्भूतां शिवागताम्‌॥ 
| प्रणिपत्य विनीतात्मा प्रार्थयामास तां विधिः ॥१९॥ ब्रह्नोवाच॥ देवदेवेन सृष्टोदमादौ त्वत्पतिना शिबे॥ प्रजाः सर्वा नियुक्तश्च 
& || शंभुना परमात्मना ॥ १५॥ मनसा निमिताः सवै शिवे देवादयो मया॥ न वृद्धिशुषगच्छंति सज्यसानाः पुनःपुनः ॥ १६ ॥ ॥९ 
किं प्रजाके बढनेके ख्ये तुमने अव तप किया है उस्र तपसे सन्तुष्टं होकर तुमको ईप्सित वर देता हूं ॥ १२॥ इस भकार प्रम 
उदार स्वभावसे मधुर वचन कहके शिवजीने अपने शरीरकै भागसे शिवा देवीको प्रथक्‌ किया ॥ १३ ॥ उस प्रम शक्तिको शिव्से पृथङ 
हआ देखकृर विनीतात्मा ब्रह्माजी प्रणाम करके उससे प्राथना करने रगे ॥ १४ ॥ बह्ाजी बोरे, हे शिवे ! देवोके देव तुम्हारे पतिने भेरी || 


स्वनाकी है ओर सारी भजा भी परमात्मा शिवे ही जी है ॥ १५॥ हे शिवे ! न संपूण देवता मनसे बनाये हँ बारम्बार सजे हये भी 
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०७० ||| चको नही भाप होत ई ॥ १६ ॥ दके आगे बैधुनते उसभ होनेवाटी षको उलन करके बढानेकी इच्छा है यह सारी मेरी रजा 
+ | ह ॥ १७ ॥ महे तते नारियोका अविनाशी कुठ नही भग हभ इत कारण नारी र भति भ्रष्ट है दशमं भेरी शक्ति नहीं है ॥ १८ ॥ 
सव शक्तियकी तुम्हारी शक्तिे ही उत्पत्ति है इस्‌ कारण स्वकी ईश्वरी तम परमाशक्तिकी भरर्थना करता हं ।॥ १९ ॥ हे शिवे ! मञ्च नारी 
छ रचनेकी शक्ति दीजिये आपको नमस्कार है हे मातः ! हे शिव रिय ! चर अचर संसारक कारण शिवजीको जानो ॥ २० ॥ ह वरदे 
शवरि ! ओर भी एक वर तुमसे मांगता हं सो उस्तको मुषे कृपा करके दीजिये हे जगत्की माता ! तुमको नमस्कार है ॥ २१ ॥ ह सर ! 
मश्वनभभवामेव त्वा सष्टिमतः परम्‌ ॥ सबदधैयिठमिच्छामि सर्वा एव मम अजाः ॥१७॥ न नियत या त्वत्तो नारीणां 
इकमग्ययुम्‌ ॥ तेन नारीकुलं शरेष्ठ मम शक्तिनं वियते ॥१८॥ सर्वांसामव शक्तीनां त्वत्तः खट सञुद्धवः॥ तरमाच्चं परमां 


शक्ति प्रा्थयाम्यखिलेश्वरीम्‌ ॥ १९ ॥ शिवे नारीकुलं सष्ठ शुक्ति देहि नमोऽस्तु ते ॥ चराचरं जगद्विद्धि हेतोर्मातः शिवं 
परिये ॥ २० ॥ अन्यं त्वत्तः प्राथयामि वरं च वरदेश्वरि ॥ देष मे तं कषां कृत्वा जगन्मातर्गमोऽस्तु ते ॥ २१ ॥ चराचरवि 
बृद्धयथमीशेनेकेन सर्वगे ॥दक्षस्य मम पूतस्य पुरी भव भवाभ्बिके ॥२२॥ एवं संयाचिता देवी ब्रह्मणा परमेश्वरी ॥ तथा 


स्त्विति वचः प्रोच्य तच्छक्तिं विधये ददौ ॥ २३ ॥ तस्माद्धि सा शिवा देवी शिवशक्तर्जगन्मयी ॥ शक्तिमेका ुवोमैध्या 
त्ससजात्मसमप्रभाम्‌ ॥ २९ ॥ तामाह प्रहसन्तरेक्षय शक्ति देववरो दरः ॥ कृपासिन्धुरमहेशानो लीलाकारी गनान 
॥२९ ॥ शिव उवाच ॥ तपसाराधिता देवि ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ प्रसन्ना भव सुप्रीत्या ङु तस्यालिकेप्सितम्‌ ॥ २६ ॥ 
रसारकौ माता ! हे शिवे ! एक ही सामथ्ये चर अचर सारी ब्रदधिके निमित्त तुम मेरे एन पक्षकी षत्ी होभो ॥ २२ ॥ इस भकार | 
| याचना कौ हदं परमेश्वरी दीने ठा ही ह इस पकार वचन कहके उस शक्तिको बह्यके निभित्त दिया ॥ २३ ॥ जगन्मयी शिवा 
देवीने उस शक्तित रके मध्य भागसते अपने समान कान्तिवाटी, दूसरी शक्ति निर्माण की ॥ २४ ॥ उस शक्तिको देख देवताओं अष छपा 
सिन्धु रीठा करनेवाछे शिवजीनि दै्कर जगतकी मातासे कहा ॥ २५ ॥ शिवजी कोठे, हे देवि ! परमेष्टी बहस तप्के द्वारा आरशरना 
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की हृ भ्रसन्नहो, ओर उनके सब मनोरथोंको सिद्ध करो ॥ २६ ॥ उस देवीने, शिवजीकी आज्ञाको मस्तकपर धारण करके, बह्लाके वचनसे 
दक्षकी एनी होना स्वीकार किया ॥ २७ ॥ हे सने ! वह शिवा, ऋह्ञाको अतुर शक्ति देकर शिव्के शरीरमे प्रविष्ट हई ओर महासमथं ||4 
शिवजी भी अन्तधौन हए ।॥ २८ ॥ उस दिनसे दस संसारम च्लीका भाग देना कल्पित हुआ, तब ब्रह्माजी बडे आनेदकौ पराप्त हृए ओर ¢ 
मैथुनी सिका आरंभ हुआ ॥ २९ ॥ हे तात यह अतिभ्रष्ठ शिवका रूप तुमसे कहा, यह अर्धनारी, नरार्पूप सतपरुषोको बडे भगल्का || 
देनेवाखा है ॥ ३० ॥ जो रुष इस पण्यके देनेवाटी कथाको पठता है या सुनता है वह ॒सेपुणं भोगोको भोगकर परम गति ( मोक्ष ) को॥© 
तामाज्ञां परमेशस्य शिरसा प्रतिगृह्य सा ॥ ब्रह्मणो वचनादेवी दक्षस्य दुहिताभवत्‌ ॥ २७॥ द्वैवमत॒लां शक्ति बह्मणो सा |© 
शिवा सने ॥ विवेश दें शंभोदिं शंयुश्वान्तदंषे प्रथु: ॥ २८॥ तदाप्रभृति रोकेऽस्मिन्च्लिया भागः प्रकटिपतः ॥ आनन्दं श्राप ट 
स विधिःसृष्टिजीता च मधुनी ॥ २९॥एतत्ते कथितं तात शिवरूपं महोत्तमम्‌ ॥ अद्धंनारीनरा्ं हि महा्मेगरदं सताम्‌ ॥३०॥ ्‌ 
एतदाख्यानमनघं यः पठेच्छृणुयादपि ॥ स युक्त्वा सकलान्मोगान्प्रयाति परमां गतिम्‌॥ ३१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तती त 
६ 






यायां द्रसंदितायां शिवस्याद्ध॑नारीनरावतारवणनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ नन्दीश्वर उवाच॥ सनत्मार सर्वज्ञ चरितं 

शांकरं खदा ॥ रद्रेण कृथितं प्रीत्या ब्रमणेखुखदं सदा ॥ १॥ शिव उवाच ॥ सप्तमे चैव वाराहे कल्पे मन्वन्तराभिषे ॥ कस्पे ||4 

श्वरोऽथ भगवान्सूरव कोकम्रकाशनः॥ २॥ मनेविंवस्वतस्येव ते भषु्रो भविष्यति॥ तदा चतुर्युगाश्चैव तसिमन्मन्वन्तरे विषे |© 

॥ २ ॥ अनुग्रहार्थं छोकानां ब्राह्मणानां हिताय च॥ उत्पश्यामि विधे ब्रह्मह्धापराख्यथुगान्तिके॥ ४ ॥ £ 
प्राप्त होता है ॥ ३ १ ॥ इति शरीशिवमहा्राणमाषाटीकायां तृ° श० ₹० शिवस्य नारीनरावतारवणनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ह 
नेदीश्वर बोठे, हे सवज्ञ ! सनत्कुमार ! रुदते कहा हुआ शकरका चरित्र निरंतर ॒बह्याको सुख देनेवाखा है ॥ १ ॥ शिवजी बोरे, कि ट 
सातवे मन्व॑तरकै बाराहकल्पमे कल्पेश्वर भगवान्‌; सव॒ टोकोक भकाश करे वारे ॥ २ ॥ तुञ्च मलु वैवस्वतके परपोते होगे तब हे बहा । टै 
उस मन्वैतरमं चारों पुग होंगे ॥ २ ॥ ठोकोके अलुग्रहके निमिन्न ओर बाहमणोके हितके निभि दयापर युगके अन्तम हे विपे ! है हम्‌ ! सन 


| 
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॥ ६ ॥ ||| हिताथ उत किमुगकै अन्तम शिवायुक् श्वतनामक महानि हूंगा ॥६॥ बरूमाजौ हिमाछयके मनोहर शिखरपर पवेतोत्तम छागर्म उस समय मे 
शिखायक्त शिष्य होगे ।।७॥ श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्च शवेतरोहित यहं चारों ध्यान योगसे भेर तरको भाप होंगे ॥ ८॥ तव्‌ तञ्च अव्ययकौ तच्च 
् जानकर ओर भी बहृत भरे भक्त होंगे ओर जन्म भरण वृदधावस्थासे रहित हुए परबहामे समाभि रगाने वाख होंगे ।। ९॥ हे पितामह ! मल्यकौ 
|| युग्या च तदा तस्मि प्रथमे युगे ॥ द्वापरे प्रथमे ब्रह्न्यद्‌ व्यासः स्वयप्रुः॥५॥ तदाहं ब्राह्मणार्थाय कलो तस्मिन्युगा 
|| न्तिके॥ भविष्यामि शिवायुक्तः शतो नाम महाुनिः ॥ ६ ॥ दहिमनच्छिखरे रम्बछ्ागरं पवतोततमे ॥ तदा शिष्याः शिखाशु्त 

¢ मविष्यन्ति विधे मम ॥७॥ श्वेतः शेतशिखश्चैव श्वेताश्वः श्वेतलोहितः ॥ चत्वारो ध्यानयोगात्ते गमिष्यन्ति पुरं मम्‌ ॥८॥ 
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ततो भक्ता भविष्यन्ति ज्ञात्वा भां तत्त्वतोऽभ्ययम्‌॥ जन्मपृत्युजराहीनाः परव्रहमस्माधयः ॥९। द्रष्टु शक्यो नरेनाहमृतेध्याना 
त्पितामई ॥ दानधर्मादिभिवत्स साधनैः कृभरेतुमिः ॥१०॥ द्वितीये द्वापरे व्यासः सत्यो नाम प्रजापतिः ॥ यदा तदा भवि 
ष्यामिञ्चतारो नामतः कलौ ॥ ११ ॥ तत्रापि मे भविष्यन्ति शिष्या वेदविदो द्विजाः॥ दुन्दुभिः शतद्पश्च इषीकः केतुमां 
स्तथा ॥१२॥ चत्वारो ध्यानयोगात्ते गमिष्यन्ति पुरं मम॥ततो क्ता भविष्यन्ति ज्ञात्वा मां तत्वतोऽब्ययम्‌ ॥ १२ ॥ तृतीये 
द्वापरे चैव यदा व्यासस्तु भागेवः ॥ तदाप्यहं भविष्यामि दंमनस्तु पुरान्तिके ॥ १९ ॥ 


शि०१० ४ उत्यन्न हंगा ॥४॥ हे बह्याजी ! तब युगकी भवृक्तसि उस भथम युगम जव पठा द्वापर होगा ओर व्यासजी स्वयं भ्रमु होंगे ॥ ५ ॥ तव म नाह्मणोि 
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१,२.९.२ ||| विना ध्वाके भ नही दील सकता, केवल दान, धरगे आदि कर्क है सनोति भाण ये देख सकते है ॥ १० ॥ दूरे दाप 

© च | = श ज भ [न न न रोये = + 
अ० ४ || || पनापति व्यास होगे तव मँ कडियुगमे श्रुतारनामे विख्यात हूंगा ।॥११॥ उस्र युगम भी मेरे शिष्य वदकै जाननेवठे बाह्मण होये ये दुदुभि, 
& | शतरूप, हषीक केतुमान नामवाछे होगे ॥ १२॥ बे चारों ध्यानथोगसे मेरे प्रको भ्रात होंगे, ओर सञ्च अग्ययको तच्वसे जानकर युक्त | 
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॥ १३ ॥ तीसरे दवापरमं जब भागेव व्याजी होगे तव मँ एरक समीप दमननाते विख्यात हूगा ॥ १४ ॥ 
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वहां मेरे चार एत्र होंगे । विशोकं, विशेष, विपाप ओर पापनाशन ॥ १५ ॥ हे चतुरानम ! व्यासजीके शिष्योकी सहायता च ओर कि 
युगम निदृतति ( मोक्ष ) मागको बताऊंगा ॥१६॥ चतुथं द्वापरं जव अगिरा व्यासजी होगे उस समय मेँ सुहोत्र नामंसे भगट होऊंगा॥१७॥ 
उस युगम भी मेरे यह चारों त्र योगस्नाधक महात्मा होंगे, हे विषे ! उनके नाम कहता हं ॥ १८ ॥ शुखख, दुख, दुदभे दुरतिक्रम, हे विधे ! 
उस समय भी मे वयास शिष्योकी सहायता करंगा ॥ १९. ॥ पंचम द्वापरमे सविता व्यास होगे तब कंकनामक योगी महातपस्वी हूगा ॥२०॥ 


ततापि च भविष्यन्ति चत्वारो मम्‌ पु्काः ॥ विशोकश्च विशेषश्च विपापः पापनाशनः ॥ १५॥ शिष्यः साहाय्यं व्यास 


स्य करिष्ये चतुरानन ॥ निवृत्तिमागी खुं वत्तेयिष्ये कलाविह ॥ १६ ॥ चतुय द्वापरे चैव यदा म्यासोऽगिराः स्मृतः ॥ तदा 


प्यहं भविष्यामि सहो नाम नामतः ॥ १७ ॥ तत्रापि मम ते पु्ाश्चत्वारो योगसाधकः ॥ भविष्यंति महात्मांनस्तत्नामानि 
छवे विधे ॥ १८ ॥ सुषुखोदुमैखश्वेव दुदभों दुरतिक्रमः॥ शिष्यः साहाय्यं व्यासस्य करिष्येऽहं तदा विधे ॥ १९ ॥ पञ्चमे 
द्वापरे चैव भ्यासस्तु सतिता स्मृतः ॥ तदा योगी भविष्यामि कंको नाम महातपाः ॥ २० ॥ तवापि मम ते पुाश्चत्वारो 
योगसाधकः ॥ भविष्यन्ति महात्मानस्तत्नामानि शरणुष्व मे ॥ २१॥ सनकः सनातनश्चैव प्रभ्यःच सनन्दनः ॥ विः सनत 
मारच निर्मलो निरृतिः ॥ २२॥ तजापि कंकनामाहं साहाय्यं सतितुर्विधे ॥ व्यासस्य हि करिष्यामि निषत्तिपथवर्ढफः 
॥ २३ ॥ परिवतं पुनः षष्ठे द्वापरे लोक कारकः ॥ करतां बेद्विभागस्य भृत्युः 


| त्‌ ई यासौ भविष्यति ॥ २४ ॥ तदाऽप्यहं भवि 
ष्यामि ोकाक्षर्नाम नामतः ॥ व्यासस्य सुसाहा य्यार्थं निषृत्तिपथवर्नः ॥ २५ ॥ 


उस युगम भी चारों एत्र योगकै साधक महात्मा होंगे उनकै नाम्‌ सुनो ॥ २१ ॥ सनक, सनातन, ओर समर्थं सनैदन ओौर विभु निर्भर चित्त 
अकार रहित सनत्कुमार यह चार वर होंगे ॥२२॥ हे बहा ! वहां भँ कैकनायते होकर सविता व्यासजीकी सहायता करंगा ओर निदत्त 
मागका बढानेवाा होंऊगा ॥२३॥ फिर जब छढा द्वापर युग आवेगा तवं 


॥ २४ ॥ उस समय भे छोकाक्षि नामवाखा हंगा ओर व्यासजीकी सहायताके 


ताके अथं निवृिमागंको बढाङंगा ॥ २५ ॥ 
२११ 





टोककै करनेवाठे वे वैदविभागकै क्तौ शृत्यु नाभवारे उयासजी होगे 


` 
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वहां भी भेर चार शिष्य ढब्रतवाले होगे, सुधामा, विरजा, जय तथा विजय उनके नाम होगे ॥२६॥ सातवं द्वापर भ्वृत्त होने जब इन्द्र व्यास॒जी 
॥ ७ । 


|| हेगे हे विधाता ! तव भे सवन जेगीषव्य हूंगा ॥ २७ ॥ महायोगमे निष्ण होकर भँ योगको दढ करंगा, काशीजीमे फक भीतर दिव्य स्थानम 
कुशाओकि ऊपर ।स्थित हआ ॥२८॥ शतक्रतु व्यासजीकी सहायता करूगा; हे विधाता ! भकक्तोका संसारके भयते उद्धार करंगा ॥ २९. ॥ उस 


युगम भी चार ऽत्र शेगे, सारस्वत, योगीश, मेषवाह ओर वाहन ॥ ३० ॥ आठवें द्वापरं खनि वशिष्ट ऋषि वेदव्यास होगे यही खनिभष्ठ उस्‌ 


तापि शिष्याश्चत्वारो भविष्यन्ति दृढव्रताः ॥ सुधामा विरजाश्चैव संजयो विजयस्तथा ॥ २६ ॥ सप्तमे परिवत्तै तु यदा 
| व्यासः शतक्रतुः ॥ तदाप्यहं भविष्यामि जैगीषव्यो विधुविंधे ॥ २७ ॥ योगं संददयिष्यामि महायोगविचक्षणः ॥ काश्या 
गहान्तरे संस्थो दिग्यदेशे कुशास्तरिः ॥ २८ ॥ साहाय्यं च करिष्यामि व्यासस्य हि शत कतोः ॥ उद्धरिष्यामि भक्तांश 

¢ संसारभयतो विपे ॥२९॥ तत्रापि मम चत्वारो भविष्यन्ति सुता युगे ॥ सारस्वतश्च योगीशो मेववाहः सुवाहनः ॥ ३० ॥ 

।* || अष्ठमे परिव हि वसिष्ोश्ुनिसत्तमः ॥ कत्तां वेदविभागस्य वेदव्यासो भविष्यति ॥ ३१ ॥ तत्राप्य भविष्यामि नामतो 

दधिवाहनः ॥ व्यासस्य हि करिष्यामि साहाय्यं योगवित्तम ॥ ३२ ॥ कपिरश्वासुरिः पथ्रशिखः शाल्वल पूर्वकः ॥ चत्वा 

रो योगिनः पुत्रा भविष्यन्ति समा मम ॥ ३३ ॥ नवमे परिवत्ते तु तस्मिन्नैव युगे विधे ॥ भविष्यति भुनिश्रष्ठो व्यासः सा 
रस्वताहयः ॥ ३४ ॥ व्यासस्य ध्यायतस्तस्य निवृत्तिपथवृद्धये ॥ तदाप्यहं भविष्यामि ऋषभो नामतः स्मृतः ॥ ३५ ॥ 


& || समय वेदविभागकै कतत होंगे ॥ ३१ ॥ उस युगम भेरा दधिवाहन नाम॒होगा, हे योग॒जाननेवार्ोमे रेष्ठ ! उस समय व्यासजीकी 
| करूगा ॥ ३२ ॥ कपिर, आसुरि, पंचशिख, शाल्वर, यह चार योगीएत्र मेरे समान होंगे ॥ ३३ ॥ हे विधाता ! जव नवम्‌ द्वापर आेगा 
% 


तब॒सनिभेष्ठ सारस्वत नामवठे व्यास होंगे ॥ ३४ ॥ ओर उन व्यासजीक ध्यान करते हुए निवृततिमागंके बढनेके निमित्त उत्‌ समय | 





नवव 





॥-92+ ये उे2 
2.२२ 


शु.रुस.३ 
अ०४ 





(2 2. 


= -----~ 


॥ उ+ 


२ 


ं मँ ऋषभनामसे भगट हग ॥ ३५ ॥ पराशर, गग, भागव, तथा गिरिश यह चार अष्टयोगी रे शिष्य होंगे ॥३६॥ हे प्रजापते ! उनके | 
मँ योगमारीको दढ करंगा, हे भ्रष्टयनि ! ओर भै वेदव्यासनीकी सहायता करूंगा ॥ ३७ ॥ हे विधाताजी ! मेँ उस रपस बहुत दुःखी हए त 
४ भक्तोका ओर तुम्हारा उद्धार करंगा ॥ ३८ ॥ वह अवतार मेरा ऋषभ नामक सुयोग करनेवाका होगा, ओर सारस्वत व्यासखनिकी सहायता त 
कटेवाखा तथा अनेक कल्याण करनेवाख। होगा । ३९ ॥ कि जिस मेरे अवतारने मद्रायुनामक राजाका बाठक जो श्वैड ( छींक ) कै ६ 
¢ दोषे मर गया ओर जिते उसके पितने त्याग दिया था जिङाया ॥ ४० ॥ कर जव ह राजएत् सोह वर्षका हुआ तब उसके धर मेरी ¢ 
पराशरश्च गर्गश्च भावो गिरिशस्तथा ॥ चत्वारस्ततर शिष्या मे भविष्यन्ति सुयोगिनः ॥३६॥ तैः साकं दरटयिष्यामि योग 
||. माग प्रजापते ॥ करिष्यामि साहाय्यं बे वेदग्यासस्य स॒न्धुने ॥२७॥ तेन रूपेण मकानां बहूनां दुःखिनां विपे ॥ उद्धारं भव ८ 
|| तोऽदं वै करिष्यामि दयाकरः ॥ ३८॥ सोऽवतारो विधे मे हि कषभाख्यस्खयोग्‌ङ्ृत्‌ ॥ _सारस्वतव्यासमनःकत्तां नानोति ट 
|| कारकः ॥ ३९ ॥ अवतारेण मे येन भद्रयुत्रेपवालकः ॥ जीवितो हि सृतः क्वेडदोषतो जनकोञ्ज्ितः ॥ ४० ॥ प्राप्तेऽथ षोड 
श वषं तस्य राजशिशोः पुनः ॥ ययौ तद्वेश्म सहसा ऋषभः स॒ मदात्मकः ॥ ४१ ॥ पूजितस्तेन स शनिः सद्रषश्च कृपा 
। निधिः॥ उपादिदेश तद्धमागराज्य योगान्प्रजापते ॥ ७२॥ ततः स कवचं दिव्य शंखं खं च भास्वरम्‌ ॥ ददौ तस्मे प्र ए 
£ तात्मा सर्वशडविनाशनम्‌ ॥ ४३॥ तदङ्ग भस्मनामृश्य कृपया दीनवत्सलः ॥ स द्वादशसदखस्य गजानां च बलं द्दौ ए 
&| ॥ ७४ ॥ इति भद्रयुषं सम्यगवुश्वास्य समात्तकम्‌॥ ययौ स्वैरगतस्तस्यां पूजितस्त्वृषभः प्रभुः ॥ ४९ ॥ ६ 
आत्मारूप ऋषभजी गये ॥ ४१ ॥ उस्र राजाने कपानिधि शोभायमान शपवारे उन अनिका सत्कार किया, हे प्रजापते ! उन्होने राजयोगवाङे 
धर्मोका उस राजाको उपदेश दिया ॥ ४२ ॥ तब उस्र राजाको प्रसन्न होकर ऋषभजी ने दिव्य कवच, शखं, प्रकाशमान खड्‌ सब शत्नओंका 
नाश कएनेवाठा दिया ॥ ४२ ॥ दीनोके उपर दया करनेवारे उन महात्मान उस राजाके अंगम भस्म र्गाद ओर उपे बारह सहस हाथि 
का बर ` दिया ॥ ४४ ॥ इस भकार माता सहित उस भद्रायुको भटी भकार समञ्ञाया,धीरज दे उन भाता, उतपि पूजित हो वह 


ऋषम सुनि अपने इच्छित स्थानको गये ॥ ४५ ॥ हे बह्ाजी ! वह राजिं मद्रायु भी शपुओंको जीतकर कीर्तिमाछिनी नामवाटी कन्या 
विवाहकर धर्म पूर्वक राज्य करने र्गा ॥ ४६ ॥ इस भकार मेरे ऋषभ अवतारका भभाव्‌ है यह सरपरुषोको गति देनेवाखा, दीनोँका बन्धु, 
नौवां अवतार तुमसे कहा ॥ ४७ ॥यह ऋषभ चरित्र, परम पवित्र करनेवाटा है, स्व्शका देनेवाला तथा यश॒ ओर आयुका बढनेवाखा है 
इते यत्नपर्वक सुना चाहिये ॥ ४८ ॥ इति श्रीशिवृमहा्राणम्‌ा ° त° श० ₹० ऋषभचरिजवणनं नाम चतुरथोऽध्याथः ॥ ४ ॥ शिवजी 
बोरे, दशते दवापरमे तरिधामानाम खनि व्यास होंगे, हिमाखय पवेतकै मनोहर भृगतग नामक ऊचे शिखरपर ॥ १ ॥ वहां भी मेरे भृगुआदि 
भद्रायुरपि राजविजत्वा रिपुगणान्विे ॥ राज्यं चकार धमण विवाह्य कीततिमाखिनीम्‌ ॥ ७६ ॥ इत्थप्रभाव ऋषुभोऽव 
तारः शङ्करस्य मे ॥ सतां गतिर्दीनबन्धु्नैवमः कथितस्तव ॥ ४७ ॥ ऋषभस्य चरिजं हि परमं पावनं मदत्‌ ॥ स्व्यं यश 
स्यमायुष्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥ ४८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंदितायागरषभचरिवणन्‌ नाम्‌ चतु 
योऽध्यायः ॥ 9 ॥ ॥ शिव उवाच ॥ दशमे द्वापरे व्यास्चिधामा नामतो शुनि ॥ दिमवच्छिखरे रम्ये भगुतंगे नगोत्तमे 
॥ १ ॥ तत्रापि मम पु्राथभग्बायाः शुतिसंमिताः ॥ बलूबन्धुर्नरामिघ्रः केतंगस्तपोधनः ॥२॥ एकादशे द्वापरे तु व्यासश्च 
तिवत यदा ॥ गंगाद्वारे कलौ नाम्ना तपोऽहं भविता तदा ॥३॥ लम्बोदर म्बाक्षः केशकम्बः प्रलस्बकः ॥ तवापि पुत्राच 
त्वारो भूविष्यन्ति दढ्रताः ॥ ४ ॥ द्वादशे परिवत्ते तु शततेजाश्च वेदङृत्‌ ॥ तजाप्यहं भविष्यामि द्वापरान्ते कलाविह 
॥ ९ ॥ हेमकंचुकमासाद्य नाम्ना ह्यभिः पर्ष्ितः ॥ व्यासस्यैव साहाय्याथ निवृत्तिपथरोपणः ॥ & ॥ । 
एच बेदादगामी बल्बन्धु, नराभित्र, कैतुशंग, तपोधन नामवारे होंगे ॥ २ ॥ ग्यारहवे द्वापरमं जब जब तिद्रत खनि ग्यास होंगे तव म कथि || 
गगाकै द्वारं तप नामवाख हूंगा ॥ ३ ॥ वहां भी ठम्बोदर, ठम्बाक्ष, कैशर्म्ब, भ्रकम्बक यह चार एत्र दृढवतधारी होंगे ॥ ४ ॥ ओर 
बारहवं दापरमं वेद विभागकती शततेजा युनि व्यास होगे तव भी मेँ द्वापरकै अन्तम कलियुगये प्रगट हूंगा ॥ ५ ॥ अ्रिनामवाठा, सुब , ¢ 
णैका बख्तर पहर हृए व्यासजीकी सहायताकै निषित्त निवर्तिमागेका भरचार करूंगा ॥ ६ ॥ || 
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सर्व, समबुद्धि, साध्य ओर शर्व ये सुयोगी चार एत्र होगे ॥ ७ ॥ तेरहवे युगम धर्मनारायण व्यास होंगे तब मँ बि नाम॒वाडा महा 
हरंगा ॥ ८ ॥ बारुखिल्यके आश्रमम उक्तम गंधमादन पवेतपर सुधामा, काश्यप, वशिष्ट, विरज नामवाठे यह शष्ठ एत होंगे ॥ ९ ॥ जब 


दवशद, श्रवण, भविष्कट होंगे ॥११॥ जव पन्द्रह द्वापरमं चम्यारुणि व्यास होंगे तब मेँ वेदशिरा वैदशिर नामक खनि हूंगा ॥ १२॥ बेदशिर 
सवज्ञः समबुद्धिश्च साध्यःशरवःसुयोगिनः।॥ तत्रेति पुत्राश्चत्वारो भविष्यन्ति महाभुने॥७।॥अयोदशे युगे तस्मिन्धमो नारायण 
सदा ॥ भ्यासस्तदादं भविता बलिर्नाम महाशनिः ॥<॥बालखिस्याश्रमे गंघमादने पर्वतोत्तमे ॥सुधामा काश्यपश्चैव वसिष्ठो 
विरजाः श्चुभाः ॥९॥ यदा व्यासस्तु रक्षाख्यः पर्याये तु चतर्दशे ॥ वंश आद्धिरसे तञ भविताहं च गौतमः॥१०॥ तजापि मम 


हं भविता वैंदशिरा वेदशिरस्तथा॥१२॥ महावीर्यं तदश्चं च वेदशीर्षश्च पत्रैतः॥हिमवत्प्ठमासाय सरस्वत्यास्तथोत्तरे ॥१३॥ , 
त्रापि मम चत्वारो भविष्यन्ति सुता हटाः॥कुणिश्च कुणिबाहुश्च कुशरीरः इनेतरकः॥१९॥ग्यासो युगे षोडशे त॒ यदा देवो | 
भविष्यति ॥ तदा योगप्रदानाय गोकणोँ भविता ह्यहम्‌ ॥१९५॥ तत्रैव च सुपुण्यं च गोकण नास तद्वनम्‌ ॥ तत्रापि योगिनः पुजा 


ते पुरा भविष्यन्ति कलौ तदा॥अधरिर्दवशदश्चैव अवणोथ रविष्कटः॥११।॥ग्यासंः पञ्चदशे अय्याकणिवि द्वापरे यदा॥ तद्‌! | 


नामक उनका अच्च महातेजस्वी होगा ओर हिमाख्य पवेतके पृष्टपर बेदशीश पवत खंडे जो सरस्वतीके उत्तर तरपर है उनका निवास होगा 
॥ १३ ॥ वहां भी मेरे चार दढ ज्ञानी एत्र होंगे, कुणि, कुणिबाहु, कुशशीर, कुनेत्रकं, यहं नाम्‌ होंगे ॥ १४ ॥ सोरहवें हारपरमे दव नामक 
यनि व्यास होंगे तब योगके भ्रदान करनेको भ गोकणं नाभसे प्रगट हमा ॥ १५ ॥ दही प्रसं पवित्र गोकणं नामकं वन है वहां भी मेरे 
परम योगी चार एत्र, जठकै समान निरम॑र मन होंगे ॥ १६ ॥ काश्यप, उशना, च्यवन ओर बृहस्पति, यह नाम होंगे यह एत्र भी उर ५ 


४६ 
विष्यंतित्यम्बुसंमिताः॥१६॥ काश्यपोष्युशनाथेव च्यवनोऽथ बृहस्पतिः।तेपि तेनेव मागण गसिष्यन्ति शिशर्यम्‌॥ १७॥ | 
दे 


-------~ ~~ 
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॥ 


चौदहवं कल्पे रक्च नामवाे व्यास होंगे तब भै आंगिरस वंशम गौतम नामसे प्रगट हंगा ॥ १० ॥ उस्र समय कलियुगमे मेरे एत अत्रि, | 
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शिशु 


मागे शिवके स्थान को भाप होंगे ॥ १७ ॥ सतरहवं द्वापरे अन्तम, देवरुतंजय ग्यास होंगे तब मँ हिमाख्यके रमणीकं शिखरपर गहा 
॥ ९॥ 


वासी नामस भरगर हूंगा ॥ १८ ॥ बडे ऊंचे, महाआख्यवाठे, तथा शिक्षेत हिमाख्य पवतपर तथ्य, वामदेव, महायोग, महावर यह चार & 
इत्र होगे ॥ १९ ॥ जब अटरहवं दवापरे कऋतंजय नामक्‌ व्यास होंगे तव भे शिखंडी नामसे उस हिमाखयकी मनोहर शिखरपर भगट हंगा # 
॥ २० ॥ बंदे पवित्र सिद केवरं शिखण्डी नामवाला पवत मेँ ओर उसी स्थानम शिखंडी वन मे जहां सिद्ध ठोग निवास करते ह ॥ २१ ॥ || 
उस समय वाचः्रवा, रुचीक, स्यावास्य, यतीश्वर नामक यह पुत्र महातपस्वी होंगे ॥ २२ ॥ उन्नीसवं द्वापरं भरद्राजय॒नि व्यास होगे तब ||£ 
परिवित्ते सप्तदशे व्यासो देवकृतंजयः ॥ .य॒हावासीति नाम्नाहं हिमवच्छिखरे शुभे ॥ १८ ॥ महालये महो्तंगे शिवक्षे् हि 
माख्यम्‌॥ उतथ्यो वामदेवश्च महायोगो महाबलः ॥ १९॥ प्रिवत्तैऽष्टादशे तु यदा भ्यास ऋतंजयः ॥ शिखण्डीनामतोहं 
तद्धिमवच्क्लरे शुभे ॥ २० ॥ सिद्धक्षेत्रे महापुण्ये शिखण्डी नाम पर्वतः ॥ शिखण्डिनो वनं वापि यञ सिद्धनिषेवितम्‌ £| 


॥ २१ ॥ वाचश्रवा र्चीकश्च स्यावास्यश्च यतीश्वरः ॥ एते पुत्रा भविष्यन्ति तंत्ापि च तपोधनाः ॥ २२ ॥ एकोनविंशे £ 
व्यासस्तु भरद्वाजो महाञुनिः ॥ तदाप्यहं भविष्यामि जटी माली चनामत्‌ः ॥ २३ ॥ हिमवच्छिखरे तच्‌ पुत्रा मेऽम्बुधिसं 
हिताः ॥ हिरण्य नामा कौशल्यो लोकाक्षी प्रधिमिस्तथा ॥ २९ ॥ परिवत्तै विंशतिमे भविता व्यास गौतमः ॥ तादृहा ठ 


। # 
सनामाहमद्ृहासभ्रिया नराः ॥ २५ ॥ तत्रव हिमवत्प्ठे अह्ृह्ासो महागिरिः ॥ देवमादुषयकषेन्द्रसिद्धचारणसेवितः ॥ २६ ॥ || | 
॥ तत्रापि मम ते पुत्रा भवि ष्यन्ति सुयोगिनः॥ सुमन्तुर्बबरिरविद्रान्‌ कबंधः कुशिकन्धरः ॥ २७॥ हं 
श.रु.स.३ जटीमाखी नामसे भगट हूगा ॥ २३ ॥ वहां हिमाट्यके शिखरपर सखुद्रके सम्मत मेरे चार एत्र, दिरण्य नामा, कौशल्य, ठोकाक्षि, भधिमि, ह 
अ० ५ ||& || होगे ॥ २४ ॥ बीस दवापरमे गौतम व्यास होगे तव भँ अदास नामत हूंगा ओर भलुष्य अद्रहासभिय होंगे ॥ २५॥ उसी स्थलमे हिमाख्य ¢ 
पवेतके पृष्पर अह्ृहास नामक बडा ट 

त 


स नामकं वडा पवेत है जो देवता, मलप्य, यक्ष, इन्द्र, सिद्ध, चारणोसे सेवित है ॥ २६ ॥ वहां मेरे चार त्र बडे योगी 
विदान्‌, सुमन्तु, बवरि, कर्वध, कुशिकन्ध्र होंगे ॥ २७ ॥ 


क ----- 


इकीसवं द्वापरान्ते वाचःभवा प्यास होंगे तब मेँ दारुकनामृसे प्रगट हूंगा मेरा. भगरस्थान न्दर दारुन होगा ॥ २८ ॥ वहार भर ~ 
ह|| चार अर प्क्ष, दाभौयणि, कैहुमान, गौतम्‌, नामवाछे होगे ॥ २९ ॥ बाहवे दवापरे जव शुष्मायण व्यास होंगे तव मै वाराणतीमे महानि ¢ 
¢ हूगा ॥३०॥वहां मेरा नाम छांगठोभीम होगा इन्द्र आदि देवता कलियुगम्‌ सक्ञेहटायुध भगवानूके रूपमे दशन करगे ॥३१॥ वहां भी मेर धामिंक 
| भवी, मधु, पग, शवतकेतु यह चार एव होगे ॥ २२ ॥ तेवं दवापरयुगमं जब तृणविन्दु सुनि व्यास होंगे, तव भँ काठंजर पव॑तपर श्वेतनामवाखा 
$| एकविंशे युगे तस्मिन्‌ व्यासो वाचःश्चवा यदा ॥ तदाहं दारको नाम तस्मादारुवनं शुभम्‌ ॥ २८ ॥ तथापि मम ते पुत्राभवि 
४ ष्यन्ति खयोगिनः ॥ पक्षो दाभांयणिशरैव केतमान्‌ गौतमस्तथा ॥ २९॥ द्वाविंशे परिवत्तै तु व्यासः शुष्मायणो यदा ॥ तदा 
प्यहं भविष्यामि वाराणस्यां महामुनिः ॥ ३० ॥ नाम्ना वै लांगली भीमो यञ देवाः सवासवाः ॥द्ष्यति मां कलौ तस्मिन्भवं 
¢ चैव इखायुधम्‌ ॥ ३१ ॥ तापि मम ते पुत्रा भविष्यंति सुधामिकाः ॥ भद्छवी मधुपिंगश्च शवेतकेतस्तथेव च ॥ ३२ ॥ परिवत्त 
¢ 
¢ 
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योरि तृणविन्दुरयदा खनिः ॥ वेतो नाम तदाहं वै गिरी कालंजरे शमे ॥ ३३ ॥ तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपस्वि || 
नः ॥ उशिको बरददश्वश्च देवलः कविरेव च ॥ ३७ ॥ परिवत्ते चतुर्विंशे व्यासो यक्षो यदा विथुः ॥ श्चुली नाम महायोगी त 
तद्युगे नैमिषे तदा ॥३५॥ तजरापि मम ते शिष्या भविष्यन्ति तपस्विनः ॥ शालिरोघोऽभिवेशश्च युवनाश्वः शरदः ॥३६॥ ठ 
पंचर्विशे यदा व्यासः शक्तिनीम्ना भविष्यति ॥ तदाप्यहं महायोगी दण्डी बुण्डीश्वरः प्रधुः ॥ ३७ ॥ तथापि मम ते शिष्या 
भविष्यन्ति तपस्विनः ॥ छगलः दुण्डकणैश्च कुम्भाण्डश्च प्रवाहकः ॥ ३८ ॥ । ६ 
प्रग हगा ॥ ३२ ॥ वहां भी मेरे परमतपस्वी उशिक, ब्रहदश्व, देवर, कवि, नामवाछे चार एर होगे ॥३४॥ चौ द्वापरयुगमे जव यक्षनाम त 
व्याजी होगे तब उस युगम नैमिषारण्ये शरीनामक योगी हूंगा ॥ ३५ ॥ तहां भी वै मेरे परमतपस्वी शाह, अशिवेश, युवनाश्व, शर ||८ 
दरसु, नामवाटठे चार शिष्यं होंगे ॥ ३६ ॥ जन्‌ पञ्चीसतवं दापरमे शक्तिनासक व्याप्त होंगे तब भँ महायोगी, दंडी अंडीश्वर नाम & 
॥ ३७ ॥ वहां भी मेरे परमतपस्वी छगल, कंडकण, कुम्भाण्ड, प्रवाहकं, नामवाङे चार त्र होगे ॥ ३८ ॥ त 


२१२ 


बारा हूंगा || 


शि०पुऽ 
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जब छ्वीसे दवापरमे योगी पराशर व्यास होगे तव भै भद्रवटं सहिष्ण नामवाछा हूंगा ॥ २९ ॥ तहापरभी मेरे परमतपस्ी उदक, वियुत, 
शम्बुक, आश्वलायन नामबाठे चार शिष्य होगे ॥ ४० ॥ सासं द्वापरयुगमे जब जातूकण्यं व्यास होगे तब मै भमासतीथमे सोमश हूगा 
॥ ४१ ॥ वहां पर भी मेरे प्रमतपस्वी अक्षपाद, कुमार, उदक, वत्स, नामवाटे चार एत्र होंगे ॥ ४२ ॥ अद्ादईसवं द्वापरे जव परासर 
त्र दवैपायन व्याजी होगे ॥ ४३ ॥ तव च्छे अशते रुषभष्ठ कुष्णजी वासुदेवे एत्र वसुदेव होगे ॥ ४४ ॥ तव भी भँ योगम्‌यासे 
व्यासः पराशरो यहिं षदर्विंो भविताप्यहम्‌॥ पुरं भद्रवटं प्राप्य सदिष्णुर्नाम नामतः॥३९।त्‌त्रापि मम ते शिष्या भविष्यन्ति 
तपस्विनः॥उदटूको विधयुतशरैव शम्बूको द्याश्चलायनः॥४०॥सपरविशे यदा व्यासो जातूकण्यो मविष्यति॥ प्रभासुती्थमाध्रित्य 
सोमशममां तदाप्यहम्‌ ॥ १ ॥ तापि मम ते शिष्या भविष्यंति तपस्विनः॥ अक्षपादः कुमरश्चोदकौ वतसस्तथेव च ॥४२॥ 
अष्टा्विशेद्धापर तु पराशरसुतो इरिः॥यदा व्यासो भविष्यामि नाम्ना द्वैपायनः प्रभुः॥४३तदा षष्ठेन चांशेन कृष्णः पुरुषसत्तमः॥ 
वसुदेवसुतः शरेष्ठो वासुदेवो भविष्यति॥8४तदाप्यहं भविष्यामि योगाल्मा योगमायया॥ रोकविस्मापनार्थाय ब्रह्मचारिशरीरकः 
॥४५॥ श्मशाने सृतशुत्सल्य दष्टा कायमनामयम्‌॥ बराह्मणानां हितार्थाय प्रविद्ठो योगमायया।।४६॥ दिव्यां मेगा पुण्यां त्वया 
साद्ध च विष्ण॒ना॥ भविष्यामि तदा ब्रह्हैकुली नाम नामतः॥8७॥कायावतार इत्येवं सिद्धकषे् परं तदा॥भविष्यति सुविख्यातं 


यावद्धूमिर्धरिष्यति ॥४८॥ त्रापि मम ते शिष्या भविष्यन्ति तपस्विनः ॥ कुशिकश्चैव गैं भितः क्ष्य एव च ॥४९॥ 
योगात्मानामक, संसारको विस्मय करनेकै निमित्त बहचारी शरीरसे भगट हूंगा ॥ ४५ ॥ फिर॒बाह्गोकि हितकै निमित्त इस अपने निरोगी 
|| शरीरको, स्यशानमे त्यागकर योगमायासे भवि हूंगा ॥ ४६ ॥ हे बहन्‌ ! उस समय मँ तुम्हारे सहित पवित्र ओर दिव्य भेरुकी फां 
|| स्थित हुंगा उस समय मेरा नाम ख्कुटी होगा ॥ ४७ ॥ यह भरा _कायावतार सिक्षतरमे होगा ओर जबतक भूमि रहेगी तबतक विख्यात 
र 


होगा ॥ ४८ ॥ वहां भी वही मेरे चार शिष्य कुशिक, गर्भ, भित्र, कौरुष्य नामवाे महातपस्वी होंगे ॥ ४९॥ 
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वे योगी वेदक परगामी बाह्मण, ब्रह्मचारी महेश्वर योगको भ्रा होकर शिवलोकको जार्यगे ॥५०॥ हे सुवत ! वैवस्वत मन्वन्तरमं रत्येकं | 
रके आनेमे सम्यक्‌ भकार परमात्मा शिवने योगेश्वरके अवतार के ॥ ५१ ॥ ह विभो ! यह अदास व्याक्षके अवतार प्रत्येक द्वापर युगम कहे 
ओर परति कल्कि आरंभमे योगेश्वरका अवतार होता है ॥ ५२ ॥ प्रत्येक योगेश्वरकैे अवतारोमे चार शिष्य योगमार्गके बढानेवाठे महाशेव, 
अविनाशी होति है ॥ ५३ ॥ यह शिवजीके शिष्य पाशुपतव्रत करनेवाठे, शरीरमे भस्म ठ्गाये रुराक्षमाखाधारे माथेपर त्रिष्‌ छ्गानेवाङे होते 


योगिनो ब्राह्मणा वेदपारगा उष्द््वैरेतसः ॥ प्राप्य मादेश्वरं योगं गमिष्यंति शिवं पुरम्‌ ॥ ५० ॥ वैवस्वतेऽन्तरे सम्यक्‌ भ्रौ 
क्ता हि परमात्मना ॥ योगेश्वरावताराश्च सववतेषु सुव्रताः ॥ ५१ ॥ व्याखा श्चैवाष्रविशत्का द्रापरदापरे विभो ॥ योगेश्वराव 
तार प्रारभे चकलौ कलौ ॥ ५२ ॥ योगेश्वरावताराणां योगमारेप्रक्दकाः ॥ महाशैवा चत्वारः शिष्याः परत्येकममग्यया 
॥ ५३ ॥ एते पाञ्चुपताः शिष्या भस्मोदधूलितविग्रहाः ॥ शद्राक्षमालाभरणाच्निपुण्डांकितमस्तकाः ॥ ५४ ॥ शिष्या धर्मैर 
ताः सवे वेदवेदांगपारगाः ॥ छिगाचनरतानित्यं बाह्याभ्यन्तरतः स्थिताः ॥ ५९ ॥ भक्तया मयि च योगेन ध्याननिष्ठा जिते 
न्द्रियाः॥ संख्यया दादशाधिक्यशंतं च गणिता बुधैः ॥ ५६ ॥ इत्येतद्वे मया प्रोक्तमवतारेषठु लक्षणम्‌ ॥ मन्वादिकृष्णपर्थन्त 

मष्टाविंशद्यगक्रमात्‌ ॥५७॥ ततर युति समूहानां विधानं ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥ भविष्यति तदा क्पे ृष्णदेपायनो यदा ॥ ५८ ॥ 


है ॥ ५४ ॥ सम्पूणं शिष्य, धर्मम तत्पर ओर वैदवेदांगक पारगामी नित बाहर भीतस भ्ीतिसहित ङिगासैन करनेमे तत्पर होते ई ॥ ५५ ॥ 
ओर सुषम भक्ति करनेवारे योगके दारा ध्यानम स्थित जितेन्द्रि होते है, अहादैस द्वापरे इनकी संख्या एकसौ बारह होती है ॥ ५६ ॥ 
यह मने मलते आदिटेकर ठष्णपयेन्त अदास युके कमपे अवतारोका टक्षण कहा ॥ ५७ ॥ इस ॒कल्पमे जब कष्णदैपायन व्यास होगे 
उस समय शुतियोे युक्त बर्हटक्षणवाटा वेदान्त शाद करेगे ॥ ५८ ॥ 
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महेश्वर देवेश्वर ब्रह्माजी ता कह ओौर कपादृष्टिसे उनको देख वहीं अन्तधीन होगये ॥ ५९ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणेभाषारीकायां तरश ०र° 
शिवावतारोपाख्याने एकोनविंशति शिवावतारवणेनं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ) अब नन्दीश्वर अवतार कहते ह ) सनक्कुमारजी बो, किं है 
नन्दीश्वर ! आप महादेवके अशसे केसे उत्पन्न हए हो आपने शिवत्व कित भकार भ्रात किया है हे भमो ! यह सब ग सुनना चाहताहूं आप 
कंहिये ॥ १ ॥ नन्दीश्वर वोर हे सव॑ज्ञ ! सनत्कुमार आप सावधान होकर सुनिये कि जिस प्रकार शिवकै अंशसे उत्पन्न होकर भँ शिधत्रको 
इत्येवखक्ा बक्माणमलगृ्य महेश्वरः ॥ पनः सपर्य देवेशस्तवरैवान्तरधीयत ॥ ५९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे ततीया्ां 
शतरुदरसंहितायां शिवावतारोपाख्यान एकोनावंशतिभिवावतारवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ इति द्विचत्वारिंशावताराः 
॥४२॥ अथ नन्दीश्वरावतारमाह ॥ सनत्छुमार उवाच ॥ मवान्कथमनुप्राप्तो मदादेवांशजः शिवम्‌ ॥ श्रोतुमिच्छामि तत्सर्व 
वक्तुमर्हसि मे प्रभो ॥ १ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ सनत्छरमार सर्वज्ञ सावधानतया श्रृणु ॥ यथाईं च शिवं प्राप्तो महादेवांश 
जो सुने ॥ २ ॥ प्रजाकामः शिलादोऽभूदुक्तः पितभिरादरात्‌ ॥ तदद्ध्त॑मना भक्तया समुद्धारमभीष्छुभिः ॥ ३॥ अधोदष्ठिः 
सुधर्मात्मा शिलादो नाम वीयंवाच्‌ ॥ तस्यासीन्छुनिकैवृंत्तिः शिवलोके च सोगमत्‌ ॥ ४॥ शक्रमुदिश्य स मुनिस्तपस्तेये 
सुदुः सदम्‌ ॥ निश्चरखत्मा शिलादाख्यो बहकाट्‌ टृटत्रतः ॥ ५ ॥ तपतस्तस्य तपसा संतुष्टोऽभूच्छतक्रतः ॥ जगाम च 
वरं दातुं सवदेवप्रथुस्तदा ॥६॥ शिलादमाह सुप्रीत्या शकरस्तुष्टोऽस्मि तेऽनघ ॥ तेन त्वं शनिशारदल वरयस्व वरानिति॥७ ॥ 
भाप हभ ॥ २ ॥ एकं समय शिखाद्‌ कषिको जब सन्तानकी इच्छा ह, तब आद्रसे उस्तकै पितरोने उद्धारकी इच्छासे उसकी भक्ति देख 
कहा किं तुम त्रके निमित्त उयोग करो तो हमारा उद्धार हो ॥३॥ धमौत्मा, शिराद महावीयवान्‌ नीचेको दृष्टि किये सनिवृत्ति धारण कयि 
मनते शिवटोकको गया ॥ ४ ॥ ओर इन्द्कै उशते बह निश्वठ आत्मावाा शिटाद बहत समयतक कठिन तप करता रहा ॥ ५॥ उपक 
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तप करनेसे इन्द्र सन्तषट॒हुए, ओर उस समय सबं॒देवताओक स्वामी इन्द्र उसे प्र देनेको गये ॥ ६ ॥ इन्द्र भरीतिपर्वब उस शिठादते 
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बोठे हे अनघ ! मेँ तसे प्रसन्न हआ शस कारण हे य॒निश्रष्ठ ! तुम वर॒ मांगो ॥ ७ ॥ तव्‌ इन्द्रको प्रणाम करके ओर आदरपूर्वकं स्तो ह 
४ स्तुति करक वह सुनिशादृक शिराद हाथ जोड उनसे बोढा ॥ < ॥ शिराद बोा, हे देवेश ! इन्द्र ! हे प्रभो ! यदि आप सुञ्चसे सन्तुष्ट ¢ 
धै हृए तो मँ विना योनिसे उत्पन्न हए मृत्युहीन एतरकी इच्छा करता हूं ॥ ९ ॥ इन्द्र॒ बटे, हे त्रकी इच्छा करनेवाछे ! मे मृत्युसंयुक्त, ¢ 
¢ योनिसे उत्पन्न होनेवि पुत्रको दे सकता हूं अन्यथा नहीं दे सकता क्योंकि मृत्युहीन कोह नहीं है ॥ १० ॥ हे महासने ! मृत्युहीन त 
£ अयोनिज पुत्रको तुञ्चे नहीं दे सकता क्योंकि विष्ण भगवान्‌ बह्मातक सव मृत्युवारे है ओर कीतो क्या कथा है॥ ११॥ यह दोनों ठ 
ततः प्रणम्य दवेशं स्तुत्वा स्तुतिभिरादरात्‌ ॥ शिलादौ खुनिशादररस्तमाह सुङृताभङिः॥८॥ शिलादं उवाच्‌॥ शतक्रतो सुर 
८ शान सन्तुष्टो यदि मे प्रभो॥अयोनिजं सृत्युदीनं पुजमिच्छामि सुत्रतम्‌॥९॥ शकउवाच॥ पु दास्यामि पु्रार्थन्योनिजं मृत्युस ॥|§। 
& युतम्‌ ॥ अन्यथा ते न दास्यामि सृल्युहीना न सन्ति ३।॥१०॥न दास्यामि सतं तेऽहं सत्थुहीनमयोनिजम्‌ ॥हरिविंधिश्च भगवा ॥६ 
न्किुतान्यो महाभुने ॥११॥ तावपि अिषुरार्यगसम्भावौ मरणान्वितौ॥तयोरप्यायुषां मानं कथितं निगमे परथक्‌॥१२॥ तस्मा ॥© 
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द्योनिजे पुरेमरःयुदीने प्रयत्नतः॥ परित्यजाशां विगरनदर गृहाणात्मक्षमं सुतम्‌॥१२॥ किन्तु देवेश्वरो शदः प्रसीदति महेश्वरः॥ 

सुदुलभो मृत्युहीनस्तव षु ह्ययोनिजः ॥ १४ ॥ अहं च विष्णुभंगवान्दुरिणश्च महाशन ॥ अयोनिजं भृत्युदीनं पर 

दाते न शक्नुमः ॥ १५ ॥ आराधय महादेवं तत्पुजरविनिकाम्यया ॥ सर्वेश्वरो महाशक्तः स ते पुत्र परदास्यति ॥ १६ ॥ 
शिक्कै अङ्गे उत्पन्न हूए ह, ओर मृतयुसहित ह ओर उनकी आयुका परमाण भी शाम कहा है ॥ १२ ॥ हे बाह्मणभेष्ठ ! इस कारण 
मृत्युहीन अयोनिज एत्र कै भाप होनेका भयल ओर आशाको त्याग करो हे किपिन्द्‌ ! अपने समर्थं॑ए्रको भरहण करो ॥ १३ ॥ हां 
य॒दि देषैशवर रुदर भरसन्न हो जायं तो तुमको रेस दुरम शृतयुहीन अयोनिज ऽर दे सकते है ॥ १४ ॥ हे महासने ! भै तथा भगवान्‌ 
विष्ण ओर बहला भी अयोनिज भृत्युहीन एव नहीं दे सकते ॥ १५॥ इस कारण ठेते उन की इच्छास्े उन॒ शिवं महादेवका आराधन 


¢ 


ह 
॥ 


` छ 


केरो, वह सर्वशवर भहासम्थं शिवजी तुमको तर दंगे ॥ १६ ॥ नन्दीश्वर बोठे 6 गाल 
उसके ऊपर दया करके वह देवताओं सहित इन्द्र अपने ठोकको गये ॥ १७ ॥ इन्द्रके चे _जानेपर वह शाद्‌ महादेवकी आराधना करता 
रात दिन तप करनेमं कगे हए उस बाह्मणको देव्य सहश्च वषं एकं 


४ हुआ शिवजीको तपते ` सन्तुष्टं करने छ्गा ॥ १८ ॥ तव इस भकार ( 

¢ गया ओर वज्ञस॒ची सखवाटे ८ दीमक ) रुधिरभोजी खों कीडोमे उसका 
४ 

¢ 

¢ 






हे ने ! इस भकार पह इन्द्र उस बाह्णसे कह कर ओर 





्षणके समान बीत गये ॥ १९ ॥ बाबीसे उसका शरीर प छ ) 
शरीर व्याप्त होगया ॥ २० ॥ मांस ओर रुधिर हीन त्वचाम। च शेष रहे शरीर रूप निमे स्थित हये शिादके शरीरम अस्थि माज शेष 


विपन््रमनुगद्य च तं घरणी॥देवेवैतः सुरेशानस्स्वलोकं समगान्सुने ॥ १७ ॥ गते तसिमिशच 
वरदे सहक्षे शिलाशनः ॥ आराधयन्महादेवं तपसातोषयद्धवम्‌ ॥१८॥ अथ तस्येवमनिशन्तुत्परस्य द्विजस्त वै ॥ दिव्य 
म्व्षसहखन्तु गत क्षणमिवाद्धतम्‌ ॥ १९ ॥ वलमीकेनवृतांगश्च रशक्षकोरगणेभुनिः ॥ वजसुची्चखश्चान्य रक्तथुग्मिश्च स्वेतः 
॥ २० ॥ निमीसरूधिरत्वभ्वै बिले तस्मिन्न वस्थित्‌ः ॥ अस्थिशेषोभवत्पश्चाच्छिलादो सुनिसत्तमः ॥ २१॥ तष्ट प्भुस्त 
दा तस्म दशयामास स्वां तलुम्‌ ॥ दिव्यां दिम्यगुणेक्तामरभ्यां वामदुद्धिभिः ॥२२॥ दिव्यव्सद्तण तप्यमानाय शुरुध 
क ॥ सर्वदेवाधिपस्तस्मे वरदोस्मीत्यभाषत ॥ २३ ॥ महासमाधिसंलीनस्स शिलादौ महाथुनिः ॥ नाशरणोत््गिर शम्भो 
भक्त्यधीनतरस्य वै॥ २४ ॥ यदा स्पृष्टो शुनिस्तेन करेण शरिषुरारिणा ॥ तदैव शुनिशादैल उत्संसज तप'करमम्‌ ॥ २५ ॥ 


¢ 
६ रहे ॥ २१ ॥ तब प्रसन्न हए शिवजीनि उसको दिव्य यागो युक्तं परम दिव्य, कुटिर बुदधवार्छोको अपरा अपना शरीर दिखाया ॥ २२ 
& 


व्व 


नन्दीश्वर उवाच ॥ एवं व्याइत्य 
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दिव्य सहस्र वर्षतक तप करते हृए उस शिकादसे ब देवताओके स्वामी शिवजीने, मे वर देने आया हूं इस प्रकार कहा ॥ २३ ॥ उत्त | 
समय बडी समाधि ठीन हूए शिढाद सनिने भक्ति अधीन हए शिवकी बाणीको नहीं सुना ॥ २४ ॥ है ुनिश्रष्ठ ! तव शिवने उस | ह 
‰॥| छनिको हाथते स्पश किया तो उस सुनिकी उसी समय तपकी समाधि छुट गदं ॥२५॥ हे सुने ! तव खनि नेत्रोको खोककर उमास्तहित शभको 


9 


न 


दख 


हर्षगद्रदया वाचा नतस्कंः कताटिः॥परसत्रात्मा शिलादस्सुतष्टाव्‌ परमेश्वरम्‌॥२७।।ततः प्रसन्नो भगवृन्देवृदेवक्चिलोचनः॥। 
वरदोऽस्मीति तम्प्राह शिखादं खनिरपंगवम्‌॥२८। तपसानेन किं कार्यं भवते हि महा मते॥ददामि पुतं सक्त सवशाघ्चाथपारगम्‌ 
॥२९॥ ततः प्रणम्य देवेशं तच्छत्वा च शिखाशनः।दर्षगद्रदया वाचोवाच सोमविभूषणम्‌ ॥३०॥ शिखाद्‌ उवाच ॥ महेश यदि 
तुष्टोऽसि यदि वा वरदश्च मे ॥ इच्छामि त्वत्समं पुरर मृत्युहीनमयोनिजम्‌ ॥३१॥ नंदीश्वर वाच ॥ एवसुक्तस्ततो देवख्यम्बकं 
स्तेनशङ्खरः ॥ प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा शिलादं सुनिसत्तमम्‌॥ ३२ शिव उवाच।। पूर्वमाराधितो विप्र ब्रह्मणाहं तपोधन्‌॥तपसा 
चावताराथं खनिमिञ्च स॒रोत्तमेः॥२२॥तव पु भविष्यामि नन्दी नाम्ना त्वयोनिजः ॥ पिता भविष्यसि मम पितुवै जगतां 
सुने ॥ ३९ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एवघुक्का सुनि परेक्ष्य प्रणिपत्यास्थिते षणी ॥ सोसस्तूणतसादिश्य तनेवान्तर्दधेहरः॥३९॥ 


गते तस्मिन्मदादेवे स शिलादो महासुनिः॥ स्वमाश्रयशरुपागम्य षिभ्योऽकथयत्ततः ॥२६॥ 


सुन प्रस हो सनिश्रे्ठ शिलादसे बोढे ॥ ३२ ॥ शिवजी बेट, हे विप ! हे तपोधन ! प्रे मेरी नह्याने आराधना कौ थी, ओर देवता 
ओन तथा खनियोनि भी अवतारकै निमित्त आराधना कौ थी ॥ ३२ ॥ ये तुम्हारे यहां नन्दी नामकं अयोजित एवरहपसे परगट हंगा है 
सने ! तुम सस 0. मी पिता होओगे ॥ ३४ ॥ नन्दीश्वर बे, इस भकार कहं भ्रणाम्‌ करते हुए खनिको देख दयाङु शिव 
एेताही होगा इस भकार पावेती सहित उसको आज्ञा दे वहां ही अन्तधौन हए ॥ ३५ ॥ उन शृहादेवजीकै चे जानेसे शिखाद अुनिने अपने 


२१३ 


शीघ्र आनन्दपरवक भरणामकर उनके चरणोमे गिरपंडे ॥ २६ ॥ हषे ग्रदवाणी ओर कन्धे  घकाय हाथ जडे भसन्नात्मा_ वह शिाद्‌ 
शिबकी स्तुति करने कगे ॥ २७ ॥ तब देवदेवेश चतिटोचन भगवान्‌ शिवजीने उस सुनिभ्रष्ठ शिखादसे कहा किं-भं व्र देन आया हं 
॥ २८ ॥ हे महामते ! इस तपसे तुम्हारा क्या कायं है तुमको सर्वज्ञ तथा सव शाश्लोमे पारगामी पत्र देता हं ॥ २९ ॥ वचन सुनते ही 
शिलाद चन्द्रमौटेश्वर उन शिवजीको प्रणामकर हंसे गद्रद हई वाणीसे बोढा ॥ ३० । शिराद बोठा, हे महेश्वर ! यदि आप सुञ्ञसे प्रसन्न 
ओर वर देनेवाठे है तो आपके समान मृत्युहीन अयोनिज एत्र चाहता हं ॥ ३१ ॥ नन्दीश्वर बोठे अयम्बकदेव शिव उस्ञ॒सखनिकै वचन 


ट 
६ 
ए 
६ 


¢ 
¢ 
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शि | आश्रमम जाकर ऋषियोसे यह वृत्तान्त कहा ॥ ३६ ॥ कुछ समय बीतनेषर पिता शिखादजी यज्ञ करनेके निमित्त यज्ञकें आंगनकौ { 
॥१३ खदने गे ॥ ३७ ॥ उसी समय उनकी आन्ञसे मे उसका ररूप होकर भखयाभिके समान देदीप्यमान भ्गट हुआ ॥ ३८ ॥ उस समय देव || 
ताओनि ूढ वर्षाये ओर आकाशमे स्थित किंनर, गन्धवे, सिद्ध, साध्य, गण गान करने रगे, मेरे शिठादके पुत्र होनेषर कषिगण भी चारों # 


ओरसे ष्की वर्षा करने कगे 1 ३९ ॥ उस्र समय संपुणं ब्रह्मादि देवता तथा देवताओंकी श्चियां ओर श्रीतिसे विष्ण शिव अम्बिका आदि 


क्रियता चैव कालेन तदासौ जनकःस मे॥यज्ञांगणं चकर्ष यज्ञाय यज्ञवित्तमः॥३७॥ततक्षणादहं शंभोस्तद॒जस्तस्य चाज्ञय॥ र 


---==-- 


स जातः पूव्षमेवाहं युगान्ता्िसमगप्रभः ॥ ३८ ॥ अवषस्तदा पुष्करावतंकाया जगुः खेचराः किन्नराःसिद्धसाध्या ॥ शिला 


६ 


------ 


उन स्थानप्र आये ॥ ४० ॥ ओर बडा उत्सव हुआ अप्राय नाचने ठगी वे सव प्रसन्न हो मेरी तथा टिंगमू्िकी पृजा करते हए भसन ४ 


शिलाद तं स्तुत्वा चसुस्तवेःशिवो॥ सवे जग्घुश्च धामानि शिवावप्यखिरेश्वरौ॥४२॥शिलादोऽपि च मां दष्ट कालमूर््यानलग्रभम्‌॥ ||& 

उयक्षं चतुथंजं बालं जाघङ्कटधारिणम्‌॥०३।धिद्चुलावायुषं दीपं सर्वथा शदहूपिणम्‌॥महानन्दभरःप्रीत्या प्रणम्यं प्रणनाम च | 

॥४९॥ शिलाद उवाच ॥ त्वयाहं नन्दितो यस्मान्नन्दी नाभ्ना सुरेश्वर ॥ तस्माच देवमानन्दं नमामि जगदीश्वरम्‌॥ ४९५ ॥ |© 
हुए ॥ ४१ ॥ वे सवं देवता शिटाद स॒निकी प्रशंसा करके तथा शिव पावंतीकी स्तृति करके अपने अपने स्थानोंको गये ओर शिव पार्षती |£ 
भी प्रथारे ॥ ४२॥ शिादने भी स्चको भरख्यकाठ्के खयं ओर अके समान भकाशित तीन नेत्रवाटा, चतर्ून, जटसकुरधारी |£ 
बालकं देखकर ॥ ४३ ॥ त्रिश आदि शच्खधारे दीपिमान सबं भरकारसे शद्रूपी भणाम करे योग्य सुन्चे देखकर आनन्दे भरणाम्‌ | 
किया ॥ ४४ ॥ शिखाद्‌ बोढा) हे सुरेश्वर ! जोकिं-तुमने से महा आनन्द दिया है इस कारण तुम्हारा नाम॒नन्दी हुभा तुम देवताओं 


श.रुसं.३ 
अ० ६ 


¢ 

४ 

¢ दात्म॒जत्वं यते मय्यषीनद्रास्समन्ता वृष व्यधुःकोसुमीं ते॥३९॥अय ब्रह्मादयो देवा देवपलथश्च सर्वशः॥तजाजग्धुश्च सुप्रीत्या ॥&। 
¢ हरिव शिवोऽम्बिका।४०।तदोत्सवो महानासीघ्नवृतुशाप्सरोगणाः॥ आहत्य मां तथा रगं तष्टुवु्षिंताञ ते॥४१।सुग्रशस्य ॥4 
¢ || 
¢ 

¢ 


| देनेवारे जगदीश्चरको नमस्कार करता हू ॥ ४५ ॥ नन्दीश्वर बोठे, सञ्च सहित पिता भ्रसन्नचित्त हो महैश्वरको भरणामृकर शीघ्र अपनी || 


पणैकुरीमे गये, ओर रसे भसन्न हुए कि जिस प्रकार कोई निधन पुरुष धनको पाकर सन्न होता है॥४६॥ हे महाखने ! जब भँ शिटादखनिकी || 


¢ 


अपने कुडम्बियों सहित अतिदुःख होकर विलाप करने ठ्गा ॥ ४८ ॥ प्रपर भरम करनेवाठे शाटंकायनके एत्र शिादने भेरे सुम्पुणे जातकमं 
आदि सैस्कार किये ॥ ४९ ॥ उस मेरे पिताने पांचवर्षकी अवस्थामे ही स्ने सपूणे सांगोपांग बेदोको तथा ओर ओर शासको भी पदाया 
नन्दीश्वर उवाच ॥ मया सह पिता ष्टः सुप्रणम्य महेश्वरम्‌॥उटजं स्वं जगामाशु निधि ग्ध्वेव निधनः॥४६॥ यदा गतो 
इसुटजं शिलादस्य महाथ्रने॥तदाईं ताहश रूपं त्यक्त्वा माद॒ष्यमास्थितः॥४७॥मायुष्यमास्थितं ट्वा पिता मे लोकपूजितः॥ 
विललापातिद्ःखारतःस्वजने श समाव्ृतः॥४८॥ जातकमीदिकान्येव सर्वाण्यपि चकार मे ॥ शालंकायनपु्रो वे शिलादः पुव 
त्पलः ॥४९॥ वेदानध्यापयामास सांगोपांगानशेषतः॥ शाघ्राण्यन्यान्यपि तथा पञ्चवपं पिता च माम्‌ ॥५०॥ सम्पूणं सप्तमे 
वं मिजावरूणसंज्ञकौ ॥ सुनी तस्याश्रमं प्राप्त द्रष्टं मां चाज्ञया विभोः॥५१॥ सच्छृतौ खुनिना तेन सूपविष्ठौ महाञ्ुनी॥उचतुश 
महात्मानो मां निरीक्ष्यञुहुहुः॥५२॥मिघावरूणावूचतुः॥ तात नदीस्तवाहपायुः स्व॑शा्चाथपारगः।न दृ्ठमव चापश्यं द्याुवंषा 
दतः परम्‌ ॥ ५३ ॥ विप्रयोरित्युक्तवतोः शिखादः पु्रवत्सरः ॥ तमालिङ्गगय च इःखात्तो श्रोदातीवं विस्वरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
॥ ५० ॥ सातवें वेके समाप्त होनेप्र मित्रावरुण संन्नक दो खनि शिवजीकी आज्ञासे युषे देखनेको आये ॥ ५१ ॥ तब मेरे पितासे सत्कारको 
रात होकर वे खनि अच्छी प्रकार वेदे ओर सक्च बारम्बार देखकर वे महात्मा योरे ॥५२॥ भिवावरण बोडे, कि है तात ! यह नंदी तुम्हारा 
एत्र थोडी अवस्थावाा है सम्पूणं शाम पारगामी रसा को नहीं देखा, इसकी एकवषकी आयु होगी ॥ ५३ ॥ उन बाहषणोके एसा कहनेषर 
वहं एत्वत्सरु शिढाद अपने पुत्रको आगन करके दुःखी हो ऊँचे स्वरसे रोने खगा ॥ ५४ ॥ 


कुटीमे गया तव अने उस प्रकारका रूप त्यागकर मदष्यशरीर धारण किया ॥ ४७ ॥ उस समय मलुष्यशरीर देखकर भेरा छोकपूजित पिता 
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मृतकके सामान गिरे हए पिताकोदेख भसन्नात्मा वह वारक शिवके चरणकमटोको स्मरण क भपने पितासे बोखा॥५५। हे तात! आप्‌ किस दुःखत 
कापतेहृएरोते ह तुमको कृहासे दुःख भास हुआ यह ततवपूवेक जानना चाहता ह ॥५६॥ पिता बोरा हे एत्र! तुम्हारी अल्पमृतयुके दुःखे दुःखी है दस मेरे 
दुःखको कौन दर करेगा मँ किसकी शरणम जाऊं ॥५७॥ एत्र बोखादेवता, दानव, यमराज, काठ, तथा ओर मलष्यभी यदि सञ्च मा॥५८॥ तभी भरी 
अल्प्त्यु नहींहोगी इत कारण तुम दुःखी मतहोषो, हे पिता ! भैसत्य कहत। ह तुम्हारी शपथ (सौगेध) खाता हू ॥५९॥ पिता बोखा, हे एर! कौनतप, 
मृतवत्पतितं दक्चा पित्रं च पितामहम्‌ ॥ प्रत्यवोचत्पसत्नात्मा स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्‌ ॥ ५५ ॥ केन त्वं तात दुःखेन वेषमा 
नश्च रोदिषि ॥ इःखं ते त उत्पन्न ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ५६ ॥ ॥ पितोवाच ॥  तवार्पमृत्युदुःखेन इःखितोऽतीव 
युक ॥ को मे दःखं इरतु वे शरणं प्रयामि हि ॥ 4७ ॥ ॥ पुज उवाच ॥ देवो वा दानवो वापि यमः कालोथ वापि दि ॥ 
ऋध्येयुयंयपि द्यते मामन्येपि जनास्त था ॥ ध ५८ ॥ अथापि चार्पमृत्युमं न भविष्यति मां तुदः ॥ सत्यं बरवीमि जनकं शप 


॥१४ 
ट 
ट 
ट 
& 
न्ते करोम्यहम्‌॥ ५९ ॥ ॥ पितोवाच ॥ किं तपः किं परिज्ञानं को योगश्च प्रथुश्च ते ॥ येन त्वं दाङणं दुःखं वश्चयिष्यसि ¢ 
६ 


पुत्र मे ॥&६०॥ ॥ पुत्र उवाच ॥ न तात तपसा भृत्य वं चयिष्ये न विद्यया ॥ महादेवस्य भजनान्धृ्युं जेव्यामि नान्यथा 

॥ ९१ ॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्तादं पितुः पादौ प्रणम्य शिरसा ने ॥ पदक्षिणीकृत्य च तमगच्छं वनघुत्तमम्‌ 

॥ ६२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतशदरसंहितायां नन्दिकेशावतारवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ ॥ नन्दिके 

श्वर उवाच्‌ ॥ त्र गत्वा शुनेऽहं वै स्थित्वेकान्तस्थले सुधीः ॥ अतपं तव उग्रं सन्शुनीनामपि दुष्करम्‌ ॥ १ ॥ 

्‌ ज्ञान, ओर वह कौनसा योग हैतुमहारा कौन भरु है जिससे तुम भेरे किन दुःखको दूर करोगे ॥६०॥ एत्र बोरा, हे तात। भ तपसे, वा विसे, 
ृतयुकी दूर्‌ न करंगा केवर महादेवके भजन करने यृत्युको जीतुंगा इसमे संदेह नहीं है ॥६१॥ नन्दीश्वर बोटे. हे सुने ! इस रकार कहकर पिताके 
चरणोको शिरसे षणा; ओर उनकी दक्षिणा करके; मै अष्ट बनको चा गया ॥ ६२ ॥ इति शीशिवमहाषराणभाषारीकायां तु° श॒° ₹० 
नविकेश्वरावतारवणंनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ नन्दिकेश्वर बोठे, हे छने ! वहां जाकर मै धीरतापूर्वक एकान्त स्थम स्थित हो कर अतिकग्नि||9 


रुं. 
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|| बे खनि्योको भी दुकेभ॒तप्‌ करने खगा ॥ १ ॥ अपने हदये कमरुमं जयम्बकदेव, तीन नेत्र, दशभुजा, शान्त, प॑चमुख 
¢ | करके ॥ २ ॥ परम ध्याने भग्र हो रुद्रके मन््रको प्षित्र नदीकै उत्तर भागम एकार चित्तसे सावधान हौ जपने लगा ॥ ३ ॥ उस 

जपम स्थित हए युञञसे चन्द्रशेखर, परमेश्वर, सदाशिव पावती सहित सन्तुष्ट हुए ओौर बोरे ॥ ४ ॥ शिवजी बोरे, हे शिखादके एत ! इस 
तुम्हारे तपसे सन्तुष्ट होकर मै तुमको वर देता दरं हे धीमन्‌ ! तुमने बहुत शरेष्ठ तप किया, जो तुम्हारे मनम हो सो कहो ॥ ५॥ इम प्रकार 


हत्पुण्डरीकसुषिरे ध्यात्वा देवे धियस्बकम्‌ ॥ उयक्षं दशयथुजं शान्तं पञ्चवक्रं सदा शिवम्‌ ॥ २॥ श्द्रजाप्यमकार्षवे परमध्या 


हादेवःसोमः सोमार्धभूषणः ॥४॥ शिव उवाच॥ शेखादे वरदोहे ते तपसानेन तोषितः ॥ साधु तप्र त्वया धीमन्‌ ब्रूहि यत्ते मनो 


& 
४ नमास्थितः ॥ सरितथोत्तरे पुण्ये ह्येकचित्तः समाहितः ॥३॥ तस्मिज्नाप्येऽथ संप्रीतः स्थितं मां परमेश्वरः ॥ तुष्टोऽत्रवीन्म १ 
गतम्‌ ॥५॥ स एवशुक्तो देवेन शिरसा पादयोनेतः॥ अस्तवं परमेशानं जराशोकविनाशनम्‌॥ & ॥ अथ सां नन्दिनं शम्थुभे ¢ 
८ ठ 


~~ 


कत्था परामया युतम्‌ ॥ अथपर्णक्षणं सम्यक पादयोः शिरसा नतम्‌ ॥ ७ ॥ उत्थाप्य परमेशानः पस्पशे परमातिंहा ॥ करा 
|| भ्यां सखलाभ्यान्तु संगृह्य वृषभध्वजः ॥ ८ ॥ निरीक्ष्य गणपांश्चैव देवीं दिमवतः सताम्‌ ॥ उवाच मां इपादृष्टया समीक्ष्य 
¢ जगताम्पतिः ॥ ९॥ वत्स नन्दिन्महापराज्ञमृत्योभीतिः कुतस्तव ॥ सयैव प्रेषितौ विप्रौ मत्समस्त्वं न संशयः ॥ १० ॥ 





शवक कहनेपर अपने सरको उनके चरणे ह्काये हए, जरा शोके नाश॒करनेवारे शिवजीकी भै स्तुति करने ख्या ॥ ६ ॥ तव प्रम्‌ 
भक्तिते युक्त तथा अआंसुओंसे पूणं नेत्रोषाठे, मस्तकं श्ुकाये श्च नन्दीको ॥ ७ ॥ उगकर दुःखहत परेशान वृषभध्वजने दोनों 
हासि चे पकड स्पश किया ॥ < ॥ गणपति्योको ओर देवी पारवतीको तथा शन्ते रुपा कटाक्षे देखकर जगतपति बोखे ॥ ९ ॥ ₹े वत्स 
नन्दिनू ! महाभाज्ञ ! तुमह ृत्युते भय कहां ! उन दोनों बाहर्णोको भने ही भेजा था, ठम भेरे समान हो इमं कु संशय नहीं है ॥ १० ॥ 











शि० | तुम पिता ओर सुहननोके सहित अजर, अमर, दुःखरहित, अविनाशी, अक्षय ओर मेरे भिय होगे ॥ ११ ॥ मेरे बख्वाटे तथा मेरे ¢ 
॥१५॥||6 समीप भाप हुए, रात दिन मेरे भिय होगे, भेरी भसन्तासे जरा सत्यु तुभको ४ न होगी ॥ १२ ॥ नन्दीश्वर बोटे, दस भकार कह कर ¢ 
१५|| || अपनी कुशेशमयी, शिरोंकी, मारा, कपानिधि शिवने खोरकर शीध मेरे कंठमं बांध दी॥ १३॥ हे विप्र ! उस सुन्दर माखाको कटम 
ए पहरते ही तीन नेर, दश भुजाओं बाला मानों दृरा शिव ही होगया_ ॥ १४ ॥ तब परमेश्वरने मु्ञे हाथमे ब्रहण कर कहा, कहो अवं ट 
& तुमको क्याभरेष्ठवर दुं? ॥ १५॥ तब ॒वृषभध्वजने अपनी जटाओति, हारकै समान निर्मङु जरु यरहण कर, नन्दी हो रसा कहकर ट 
¢ अमरो जरया त्यक्तोऽदुःखी गणपतिः सदा ॥ अनग्ययाक्षयश्वेष्ठः स पिता स खुद्ननः ॥११॥ मद्रकः पारश्वगो नित्य ममेष्ठो ४ 
भवितानिशम्‌ ॥ न जरा जन्म पत्यु मत्रसादाद्भविष्यति ॥.१२ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एवमुक्ता शिरोमाखां कुशेशयमयीं ् 
&|| निजाम्‌॥ससुन्सुच्य बबन्धाश्ु ममकण्ठे कृपानिधिः॥१३॥ तयाहं मालया विप्र भया कण्ठसक्तया॥ज्यक्षो दशथुजासं द्वितीय ॥£ 
¢| इव शङ्कर॥१४॥तत एव समादाय हस्तेन प्रमेश्वरः॥उवाच ब्रूहि कि तेऽ ददामि वरुत्तमम्‌॥१५॥ततो जटां वारि ग्ररीत्वा |¢ 
| हारनिमंलम्‌ ॥ उक्ता नन्दी भवेतीह विससजं बृषध्वजः॥ १६॥ ततः पञ्चमिता नद्यः परावतत ज्चुभावहाः॥ सुतोयाश्च महावेगा दिष्य 
ट 


¢ 
शिषप्ष्ठतमं ्चुभम्‌॥जपेश्वरसमीपे तु पवित्रे परमं शने ॥१९॥ यः पञ्चनदमासाच्‌ स्नात्वा जप्त्वेश्वरेश्वरम्‌॥ प्ूजयेच्छिवसायुज्यं 


| 
ष्ट 


पा चसुन्दरी॥ १७॥ जटोदका चिक्चोताश्च वृषध्वनिरितीव हि॥ स्वर्णोदका ज्बुनदी पञ्चनद्यः प्रकीतिंताः॥१८॥ एतत्पञ्चनदं नाम 


उसको मेरे ऊपर ॒छिडिका ॥ १६ ॥ उस्न जलम पांच शुभ॒नदियोते निक ओर बडे वेगवारा दिव्यहप जठ, वहने ठ्गा ॥ १७ ॥ 
जटोदका, चिज्ञोता, वृषभध्वनि, स्वणौदका, जम्बुनदी, यह पांच नदियां कहीं॥ १८ ॥ हे यने ! यहं पंचनद॒ नामकं प्रमं पवि 
शिषका पृषठदेश, जपेश्वरके समीप वतमान है ॥ १९ ॥ जो परुष पंचनद्प्र भाप हो, लानकर, वहां जरैश्वरेश्वर, शिबका पूजन करता 


£ 
प्रयात्येव न संशयः॥२०॥ अथ शम्धुरवाचोमामभिषिश्ामि नन्दिनम्‌॥ गणेन्द्रं व्याहरिष्यामि किंवा त्वं मन्यसेऽव्यये ॥ २१॥ 
है वह शिवकी सायुज्य अच्च्कि भरा होता रै, इमं कुछ संशय नहीं ॥ २० ॥ शिवजी पर्वतीते बोठे, कि नन्दीको गणेश्वर पदमे || 


| करता हूं भ इसको गणेन करंगा, तुम्हारी इम क्या सम्मति है १ ॥ २१ ॥ पारवती बोली, हे देवेश । परमेश्वर ! नन्दीको से ६ । 
दो हे नाथ ! वह शिठादत्र आसे भेरा महाभिय उतर हुआ ॥ २२ ॥ नन्दीश्वर बोखा, इसके उपरान्त, परमस्वर्तत् प्रम इंश, भक्तवत्सल ¢ 
¢| शेकरने अपने श्रेष्ठ गणोंको स्मरण किया ॥ २३॥ शिककै स्मरण करते ही वे शेकरकी _आरतिबाठे अरख्यात गणेश्वर बडे आनन्दे 
# || आये ॥ २४ ॥ उन गणेर्शोने उन शिव तथा आदि देवी पावेतीको प्रणाम करके हाथ बांध शिर श्चकाय शुभ वचन कहे ॥ २५ ॥ 
£ || गणाध्यक्ष बोठे, हे भमो ! हमको किंस निमि स्मरण किया आज्ञा दीजिये, है तिष्रादन ! हे कामद ! हम सव॒ आपके सेवक आगये 
%|| उमोवाच ॥ दातुमदैसि देवेश नन्दिने परमेश्वर ॥ महाप्रियतमो नाथ शैलादिस्तनयो मम ॥ २२॥ नन्दीश्वर उवाच्‌ ॥ ततस्स 
|| शङ्करः स्वीयान्सस्मार गणपान्वरान्‌ ॥ स्वतन्ः परमेशानस्सुवेदो भक्तवत्सलः ॥२३॥ स्मरणादेव शुदस्य सम्पाप्ताश्ू गणेश्वराः ॥ 
असङ्ख्याता महामोदाश्ङ्कराकृतयोऽखिलाः ॥२४॥ ते गणेशाश्शिवं देवीं प्रणम्याह शुभं वचः॥ ते प्रणम्य करौ बद्ध्वा नत 
¢| स्कन्धा महाबलाः ॥२५॥ गणेशा उः ॥ किमथ च स्मृतदेव द्याज्ञापय मदापरभो ॥ विह्करन्नः समायातां्िरादेन कामद्‌ 
५ 
५ 
#% 
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॥२६॥ किं सागराञ्शोषयामो यमंवा सुह किंकरैः हन्मो सयुं महामृत्युं विशेषं ृदधपञ्चजम्‌ ॥२७॥ बद्धन्दं सह देवैश्च विष्णु 
वा पार्षदैः सद ॥ आनयामः सुसंद्धान्दत्यान्वा दानवैः सह ॥ २८ ॥ कस्या व्यसनं घोरं करिष्यामस्तवाज्ञया ॥ कस्य वायो 
स्सवो देव सर्वकामसमृद्धये ॥ २९॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्याकर्यं वचस्तेषां गणानां वीरवादिनाभ्‌ ॥ उवाच तान्स प्रशंस्य 
गणशान्परमेश्वरः॥३०॥ शिव उवाच॥नन्दीश्वरोयं पुतो मे सर्वेषामीश्वरेभवरः॥ परियो गणाभ्रणीस्संव क्रियतां वचनं मम॥२१॥ 
॥ २६ ॥ कह तो सखदरोको सुखा डा, अथवा सेवकं सहित यमराजको मारडाटँ, पत्यु, महाभृत्यु, वा वृद्ध बह्माका संहार करदं ॥ २७ ॥ 
अथवा देवताओं सहित इन्द्रको वा पाषदों सहित विम्णको बांधकर ठे आदे, या, दानबों सहित कोधित दैत्योको पकड छाव ॥ २८ ॥ 
आज आपकी आज्ञा किसको घोर दण्ड दे अथवा किंकरी कामनाकी सिदधिके अर्थं आज किंसीका उत्सव॒करं ॥ २९ ॥ नन्दीश्वर 
बोट, इष॒ कार्‌ उन वीरवादी गणोका वचन सुनकर शिवजी, उन गणपतियोकी भशंसा करके उनसे बोरे ॥ ३० ॥ शिवजी बोरे 
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यहं नन्दीश्वर भेरा धत् सव गोका अधिपति तथा भिय गणोमे सुरूप हुआ, रसा सबको भेरा वचन पाठन करना चाहिये ॥ ३१ ॥ £ 
तुम सब भीतिपूत्क मेरे गणाध्यक्ष, इस नन्दीको स्लान कराओ, ओर आजे यह नन्दी तुम समोका स्वामी हुआ ॥ ३२ ॥ नन्दीश्वर ॥ 
बोटे, इस भकार शिवजीते कहे हुए वे सम्पूणं गणपति, बहुत अच्छा रेसा कहकर सव॒ सामथरी खाये ॥ ३३ ॥ तब इन्द्र सहित सम्पृण 
दवता तथा नारायण ओ सम्पूणं खनि भसन हो सव टोकसे आये ॥ २४ ॥ शिवके नियोगसे मगवानू बह्ाजीनि सावधान हो नन्दीका || 
अभिषेक किया ॥ २५॥ तव विष्णने, फिर इन्द्ने इतके परे रोकपाोने ज्ञान कराया ओर कपिगण तथा बह्ादि देवता बडे भरसन् ट 
सव्वं प्रीत्याभिषिचष्वं मद्रणानां गतिम्पतिम्‌ ॥ अद्यप्रभृति युष्माकमयं नन्दीश्वरः गुः ॥ २२ ॥ नन्दीः्वर्‌ उवाच ॥ एवं 4 
सक्ताः शङ्करेण गणपास्सब्बं एव ते ॥ एवमस्त्विति सम्पोच्य सम्भारानादरेस्ततः ॥ ३३ ॥ ततो देवाश सेन्द्राश्च नारायणष्चखा £ 
स्तथा ॥ खनयः स्वतो कोका आजग्बसुदिताननाः ॥ २४ ॥ पितामहोपि भगवश्नियोगाच्छङ्करस्य ब ॥ चकार नेदिनस्स £ 
ववममिषेकं समाहितः ॥ ३५ ॥ ततो विष्णुस्ततश्शक्रो ोकपाखास्तथेव च ॥ ऋषयस्तुष्टुबुक्चैव पितामहपुरोगमाः ॥ ३६ ॥ £ 
स्तृतिमत्सु तत स्तेषु विष्णः सर्वजगत्पतिः ॥ शिरस्य्लिमाधाय तुष्टाव च समाहितः ॥ ३७ ॥ प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा 
जयशब्दं चकार च ॥ ततो गणाधिपाल्स्वे ततो दैवास्ततोऽखराः ॥ ३८ ॥ एव्‌ स्तुतश्चामिपिक्तो देवेस्सब्रहमकैस्तदा ॥ नन्दी ६ 
श्वरोहं विमरन्द्र॒ नियोगात्परमेशितुः ॥ ३९॥ उद्वादश्च कृतस्तच _नियोगात्परमेष्ठिनः ॥ महोत्सवयुतः प्रीत्या विष्णुब्रह्मा 
६ 
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भिर्म॑म ॥ ४० ॥ मर्ता च सुता देवी सुयशास्तु मनोहरा ॥ पत्नी सा मेऽभवहिभ्या मनोनयननन्दिनी ॥ 9१ ॥ 


हौकर स्तुतिं करने ठ्गे ॥ ३६ ॥ तवं उन सवके स्तुति करनेषर सब जगत्के प्ति विष्णजी हाथ जोड चिर श्चुकाय स्तुति करने कगे 
| ३७ ॥ ओर हाथ जोड शिर काय जय शब्द॒किया तव सम्पूणं गणाधिप, देवता तथा असुर ॥ ३८ ॥ ओर नहा आदि ठेकर || 
देवता स्तुति करने खगे, इस भकार अभिषेकको प्राप्त हो ज्ञ नन्दीश्वरने बह्याजीकी आज्ञासे ॥ ३९ ॥ अपना विवाह किया विष्ण ओर व्ह 
आदिक 


नि भरीतिसे बडा उत्सव किया ॥ ४० ॥ सुयसा नामवाखी प्रमं मनोहर देषी षरुतकी कन्या, मन ओर नेत्रोको आनंद देगेवाटी, = 


प्रम दिव्य रूपवती मेरी पत्नी हृदं ॥ ४१ ॥ परम शोभायमान चन्दरमाकं समान कांतिमान्‌ छत्र ख्या ओर दूसरी सरियोनि चामरोको / 
किया ॥ ४२ ॥ इस प्रकार प्रम मनोहर सिंहासन पर उसके साथ भे बेडा ओर महाल्ष्मीनि स॒कुट आदि सुन्दर भूषणोसे सचे सजाया॥४३॥ ट 
देवीनि अपने कण्टका दिव्य हार सु्ञे दिया, श्वेत वृषभ, हाथी तथा सिंहकी ध्वजा ॥४४॥ हे सने ! रथ चन्द्रमाके प्रतिविम्बके समान स्वच्छ त 
षुवणेका हार तथा ओर वस्तु भी युञ्चे मिटीं ॥४५॥ हे महासने ! इस भकार उस पतनीसे मेरा विवाह होनेपर भने पाव॑तीके, बह्माक तथा विष्के 
च्रणोंको नमस्कार किया ॥ ४६ ॥ उस्र भकार सपत्नीक सुङ्ञसे भक्तवत्सर त्रिटोकेश शिवजी परम प्रीतिसे बोरे ॥ ४७ ॥ शिवजी बोठे, हे ट 
लब्धं शशिप्रभं छर तया त विभूषितम्‌ ॥ चामृरे श्रामरासक्तदस्ताभरः ल्रीगणेयुंतम्‌॥ ४२॥ सिंहासनं च परमं तया चाधि ६ 
छितं मया॥ अल्कृतो महालक्म्यामककटायेस्सुभूषणेः ॥ ४२ त कुग्धो हारश्च परमो देग्याः कण्ठगतस्तथा ॥ वृषेन्द्रश्च शितो ॥© 
नागर्सिहस्सिदध्वजस्तथा ॥ ७४ ॥ रथश्च हेमहारश्च चन्द्रबिबसमः शुभः ॥ अन्यान्यपि च वस्तूनि छन्धानि हि मया खने ||@ 
॥ ४५॥ एवं कृतविवाहोऽहे तया पतन्या माने ॥ पादौ ववन्दे शम्भोश्च शिवाया बरह्मणो दरेः॥ ४६ ॥ तथाविधंतिरोकेश ट 
स्सपत्नीकं च माम्प्रभुः॥ प्रोवाच परया प्रीत्या स शिवो भक्तवत्सलः ॥ ४७॥ ई“वर उवाच ॥ शृणु सतु तातस्त्वं सुयशे 
यन्तव्‌ प्रिया ॥ ददामिते वरभ्प्रीत्या यत्ते म॒नसि वाञ्छितम्‌ ६ ॥ सदादन्तव नन्दीश सन्तुष्ठोऽस्मि गणेश्वर ॥ देव्या च 
सितो वत श्ण मे प्रमं वचः॥ ४९ ॥ सदेषट्च विशिष्ट परमेश्वय्य॑संयुतः ॥ महायोगी महेष्वासः स पिता स पितामहः 
॥ 4° ॥ अजेयस्सर्वजेता च सदा पूज्यो महाबलः ॥ अहं यत्र भवांस्त्र यच त्वतच चोप्यहृम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
पत्र ! तम्‌ पति, ओर यह तमहारी छयशा बरी है ओर भे तमको पर्न होकर वही दंगा जो तुम्हारे मने हो ॥ ४८ ॥ हे गणेश्वर ! ह 
नन्दीश्वर ! म तञचसे निरन्तर सन्त हूं तुम मेरे सदा भिय होगे, हे वत्स ! देवीसहित इस भरे वचनको सुनो ॥ ४९ ॥ अच्छे मनोरथ तथा 
प्रम देश्वय सहित महायोगी, महाधवषधारी तुम्हारा पितामह समेत ॥ ५० ॥ अनेय, तथा सबको जीतनेवाख महाबली होकर सदा पूजनीय |© 
होगा जहां मे दंगा वहां तुम होगे जहां तुम होगे वहा यँ हंगा ॥ ५१ ॥ ` 
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देनेकी इच्छासे बोटी हे पत्र ! स्षसे इच्छित वर मांगो ॥ ५४. ॥ तब पावेतीके वचन सुनकर म हाथ जोड उस समय बोढा हे देवि । 


ब्ध 


होगा एसा नियम रहेगा सचसे वरदान पराप्त हुए वे सव मेरे समीप ॒जार्थेगे ॥ ५२ ॥ नन्दीश्वर बोखे तब महाभागा देवी, नन्दीको वरदान 


हे पत्र ! यह बडे रेश्वयं सहित तुम्हारा पिता महाबरी मेरा भक्त, गोका अध्यक्ष होगा ॥ ५२ ॥ हे वत्स ! तुम्हारा पितामह भी वैसाही | 
दम्हारे चरणोमे भरी नित्यभक्ति हो यह वरदान करो ॥ ५५ ॥ मेरे बचनको सुनकर देवीने कहा किं रतेही हो तव पारथती, सुयशा नाम 
नन्दीकी खली दयासे अच्छी भ्रीतिपूवक बोढी ॥ ५६ ॥ पावती बोरी, हे वत्से ! यथेष्ट रको भ्रहण करो त्रिनेत्रा, जन्म वाता तुम्हारी ट 
अथं च ते पिता पुत्र प्रमैशवर्यसंयुतः॥भविष्यति गणाध्यक्षो मम भक्तो महाबलः ॥५२॥ पितामहोऽपि तेवत्स तथास्तु नियमा ए 
इमे ॥ मत्समीपं गमिष्यन्ति मया दत्तवरास्तथा॥५३॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ ततो देवी महाभागा नन्दिनं वरदात्रवीत्‌॥ व्रं ब्रूहीतिमा |£ 
मु सर््बान्कामान्यथेप्सितान्‌ ॥५४॥ तच्छत्वा वचनं देभ्याः परावो चत्साभङिस्तद्‌॥ मक्तिभवतमे देवि पादयोस्ते सदा वरा |© 
॥५५॥ अत्वा मम वचो देवी द्येवमरित्वति सात्रवीत्‌॥ सयशां तच सुप्रीत्या नन्दि्रियतमां शिवाम्‌ ॥५६॥ दव्युवाच॥ वत्से |¢ 
वरं यथेष्ट हि तिनेजा जन्मवजिता ॥ पुतपोतसतु मक्तिमं तथा च भतुरव हि ॥ ५७॥ नन्दुवाच ॥ तदा बरन्ना च विष्णुश्च सवव ट 
देवगणाश्च वे ॥ ताभ्यां वरान्दढुः प्रीत्या सुप्रसत्नाश्शिवाज्ञया ॥५५<॥ सान्वय्‌ मा ग्रदीत्वेशस्ततस्सम्बन्धिबान्धवेः ॥ आर्य । 
वृष मीशानो गतो देन्य निजं गृहम्‌ ॥५९॥ विष्ण्वादयः सुरास्सव्वै प्रशंसन्तो ह्यमी तदा ॥ स्वधामानि ययुः प्रीत्या संस्तुव 
न्तः शिवं शिवम्‌ ॥ &° ॥ इति ते कथितो वत्स स्वावतारो सहाुने ॥ सदानन्दकरः पुंसां शिवभक्तिपरवद्धनः ॥ ६१ ॥ 
त्र पोत्ादि सहित अक्षम तथा प्रतिभ भक्ति हो ॥ ५७ ॥ नन्दीश्वर बोरे, उस्॒ समय बहला, विष्ण, तथा सम्पूणं देवताओनि भरस्न होकर 


शिवकी आज्ञासे उन. दोनोको ब्र दिये ॥ ५८ ॥ तव्‌ सम्बन्धी बान्धवो सहित सुज्ञे कुटुम्ब सहित ठेकर, शिवजी बैरुप्र ए 
चटके देवीकै सहित अपने हक पृथारे ॥ ५९ ॥ विष्ण आदि सम्पूणं देवता भी उसकी प्रशस्ता करते ओर प्रीति सहित शिवजीको स्तुति ६ 
करते हुए अपने अपने स्थानोंको गये ॥६०॥ ह वत्स ! हे महासने ! इस भकार अपना अवतार तुमसे कहा जो परुषोंको सदा आनन्द दैनेवाटा © 


| शिवजीकी भक्ति बढानेवाठा रै ॥ ६१. ॥ जो पष इस नन्दी जन्म तथा मेरे वरदानको ओर अभिषेक _ तथा विवाहको । 
ओर सुनाता है ॥ ६२॥ तथा शरद्धा भक्ति समेत जो पठता है अथवा पाता है ह इस सारम सम्पूणं सखोंको भोगकर परटोकमे 
सुन्द्र गतिको प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ इति श्रीशिवमहाषराण-भाषादीकायां तृ° श० ₹० नन्दिकेश्वरावताराभिषेकविवाहवणेनं नाम सप्तमोऽ 
ध्यायः ॥ ७ ॥ ( अब भैरव अवतार कहते ह ) नन्दीश्वर बोरे हे सर्वज्ञ सनत्कुमार ! अव तुम भेरवी कथाको सुनो कि, जिसकै श्रवण 
मात्रसे शिवकी दढ भक्ति होती है ॥ १ ॥ भेरवजी परमात्मा शंकरका पूणे रूप है शिवकी मायासे मोहित हूए मूख॑जन उनको नहीं जानते 
य इदन्नन्दिन जन्म वरदानन्तथा मम॥ अभिषेकं विवादं चश्रणुयाच्छरावयेत्तथा॥६२॥पटेद्रा पाठयेद्वापि श्रद्धावान्भक्तिसंयुतः॥ 
इह स््व॑सुखम्धुक्तापर् मते गतिम्‌ ॥६३॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतर्दरसंहितायां नन्दिकेश्वरावत(रामिवेकृविषाइ 
वणन्‌ नाम सप्तमोऽध्यायः॥७॥इति बिचत्व्‌रिशोवतारः॥४३॥ अथभेरवावतारमाद॥ नन्दीश्वर उवाच॥ सनक्छमार सर्वज्ञ णु 
त्वं भैरवीं कथाम्‌ ॥ यस्याः श्रवणमतरेण शेवी भक्तिंढा भवेत्‌ ॥ १ ॥ भेरवः पूणूपो हि शंकरस्य परात्मनः ॥ भूढास्तं वै न 
जानन्ति मोहिताश्शिव्मायया ॥२॥ सनत्कुमार नो वेत्ति महिमानं मरेशितः॥ चतुय जोऽपि विष्णुवै चतुरन्वक्रोऽपि वै विधिः ॥ 
॥३॥ चिरम न किचिदर देया खड शाम्भवी ॥ तया ऽ तम्प्रम्‌ ॥ ॥ वेद्‌ चेदि बात्माने स 
एव परमेश्वरः ॥ तदा विहन्तिते सब स्वेच्छया नहि केऽपि तम्‌॥५।सर्व्बगोऽपि महेशानो नेक्ष्यते शूटड्ुदधिमिः॥ देववद्‌ बुध्यते 
रोके योऽतीतो मनसां गिराम्‌ ॥६॥ अतिहास वक््येऽहं परमवे पुरातनम्‌ ॥ शृणु तं श्रद्धयां तात परमे ज्ञानकारणस्‌ ॥ ७ ॥ 
है ॥ २॥ हे सनत्कुमार महेश्वरकी महिमाको, चतुैज विष्ण तथा चतुर बह्मा भी नहीं जानते है ॥ ३ ॥ इसमे कुछ आश्वर्यं नहीं क्योकि 
शंमुकी महिमा कण्नितासे जानी जाती है उससे मोहित हूए बहुत ोग प्रमेश्वरको नहीं पूजते ह ॥ ४ ॥ यदि वह हौ परमेश्वर अपना 
आत्मा जनाता है तब वे जानते द ओर अपनी इच्छासे कौ उसे नहीं जान सकते ॥ ५ ॥ सव॒ जगह स्थित हृष भी भरश्वर 
मूर बुद्धियेति नही जाने जाते, जो मन ओर बाणी प्रे है सो देववत्‌ संसारम जाने जाते है ॥ ६ ॥ हे परमं ! इस विषयमे प्राने 
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इतिहासको कते है हे तात ! परम ज्ञानके कारण उस इतिहासको भासे इनो ॥ ७ ॥ सुमेर पवैतके मनोहर शिखरपर बे हये परमश्वर, । 
षिगणं अष्ठ॒तक््व जाननेकी इच्छसे गये ॥ < ॥ वै सुब अनीश्वर वहां जाकै ब्रह्माजीको नमस्कार करक 

बोठे, हे देवदेव ! हे प्रजानाथ ! हे सृष्टिक ! हे टोकनायक ! 


नह्लाजीकै समीप देवता तथा कषिगण ` गय 

बडे आद्रसे अछि बधि, कन्धे शुकाय उनसे पुने ठगे ॥ ९ ॥ दवाव 

आप हमसे स्त्य किये किं एक अविनाशी तत्व क्या है ॥ १० ॥ नन्दीश्वर बोठे, कि मेश्वरकी मायामे मोहित हृए बह्माजी प्रम्‌ 

भावको न जानकर उस्र भावको कहने गे ॥ ११ ॥ ब्रह्माजी बोके, हे कषयो ! ! ! हे देवताओं ! ! ! मन खगाय अच्छी बुद्धिम 
मेशशृङ्गेऽदधते रम्य स्थितस्बह्माणमीश्वरम्‌॥ जग्सुदेवषयः सव्व सुतत्त्व ज्ञातुमिच्छया ॥८॥ तत्रागत्य विधिन्नत्वा पग्रच्छुस्ते महा 


दरात्‌॥ कृताभकिपुटास्सवे नतस्कन्धा शुनी श्वराः॥९॥ देवर्षय उचुः॥ देवदेव यजानाथ सृषिङृछछोकनायुक ॥ तत्वत वद्‌ चारम्‌ 
महेशस्य मोहितः पदयक्षम्भवः ॥ अविज्ञाय परम्भावं सभावे 


भ्ये किमेकं तत्वमब्ययम्‌ ॥१०॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ स मायया छ्‌ 
रतयुवाच ह ॥११॥ ब्रह्मोवाच ॥ हे सुरा ऋषयः स्वे सुमत्या श्रणतादरात्‌॥ वच्स्यहं परमं तृत्वमच्ययं वे यथा्तः ॥१२॥ 
जगबोनिरदं धाता स्वयम्भूरज ईश्वरः ॥ अनादिभागं रह्म दयक आत्मा निर्न: १३॥ वर्तको हि जगतामदमेव निवततेकः ॥ 
संवर्तको मदधिको नान्यः कित्सुरोत्तमाः॥ १९ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ तस्येवे वदतो धातुरविष्णस्तत् स्थितो भुन ॥ प्रोवाच 
प्रहसन्वाक्यं सकृद्ध मोदहितोऽजया ॥१५॥ न चैतदुचिता बरहमन्योगथुक्तस्य सूखता॥ अविज्ञाय परं तत्त वृथेतत्ते निगद्यते॥। १&॥ 
षुनो भँ प्रम अविनाशी तत्वको यथाथ पते कहता हं ॥ १२ ॥ ये ही एक संसञारका उत्पन्न करनेवाखा तथा धारण करनेवाला, स्वयं प्रगट 
होनेवाछा, अज, एकमात्र श्र, अनादि, भोका हं बह तथा एक निरंजन आत्मा हं ॥ १३॥ रंस्ारको भरवृत्त करनेवाका मही 
हहे देवताओं ! कोई भी देवता अचत अधिक भरवतेक नहीं है ॥ १४॥ नन्दीश्वर बोरे, ह सने! ब््लाजी रस्ता | 
रहे थे ओर विष्णजी वहां स्थित थे, ओर मायासे मोहित हो सते हुए कृद वाणीस बोरे ॥ १५ ॥ हे बहन्‌ ! आप यौगमे युक्त हौ आपको | 
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¢| री मूलेता उचित नहीं है आप परम त्को न जानकर दे वृथा ही कते है ॥ १६ ॥ स्मूणे लोकोके क्ती, परमएर, | 
| नारायणदेध, मायाधीश, परमगति है ॥ १७ ॥ हे बहन्‌ ! मेरी आज्ञासेही तुम इस सृष्टिकौ करते हो संसारम मेरा अनादर करके 

जीवन नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ इस भकार भरकतिसे मोहित होकर, परस्पर विजयकी इच्छा करते हृए बह्मा ओर विष्जी अपने प्रमाणमें 
वेदोको शाको कहने रुगे ॥ १९ ॥ किं विशेषकर इन चारों वेदसे पुनाः चाहिये, वे चारों वेद सूतिं धारण किये हुए स्थित है वेही 


इस बातका प्रमाण जानते है ॥ २० ॥ बया ओर विष्णजी बोठे, हे वेदो ! ! ! सर्वत्र आपका भ्रमाण हे आपकी प्रतिष्टा बडी है आप विश्वास 
कर्ता सर्वोकानां परमात्मा परः पुमा्‌॥ यज्ञो नारायणो देवो मायाधीशः परा गतिः॥१७॥ ममाज्ञया त्वया बह्मन्सष्टिरेषा विधी 
यते ॥ जगतां जीवनं नेव मामनाहत्य चेश्वरम्‌॥१८॥ एवं तरिप्रकृतौ मोहात्परस्परजयेषिणौ ॥ भोचतुर्निगमांश्वाज भमाणे सर्वथा 
तनौ ॥१९॥ प्रष्टव्या स्ते विशेषेण स्थिता सातिषराश्चते ॥ पप्रच्छतुः प्रमाणज्ञानित्युक्ता चतुरोऽपि तान्‌॥२०॥विधिविष्ण्‌ उचतुः॥ 
वेदाः प्रमाणं स्वेत प्रतिष्ठा परमामिताः॥ यूयं वदत विश्रब्ध किभेकंतत््वमग्ययस्‌॥२१।नन्दीश्वर उवाच॥।इत्याकण्यं तयोर्वां 
पुनस्ते दिऋगादयः॥ अवद॑स्तत्वतः सव्वं संस्मरतो प्रं ्रथुम्‌॥२२॥यदि मान्या वथन्देवौ सृष्टिस्थितिकरौ बिभ॥तदा प्रमाणं 
वक्ष्यामो भवत्सन्देहभेदकम्‌॥२२॥ नन्दीश्वर उवाच्‌॥त्यक्तविधिमाकरण्य पोचतुस्तौ सुरौ शतीः॥ुष्मदुक्त परमाणं नौकिन्तच्वं 
सम्यगुच्यताम्‌॥२७॥ ऋग्वेद उवाच॥ यदन्तस्स्थानि भ्रूतानि यतस्सर्व्पवततैते॥ यदाहुः परमन्तच्त्वं स श्दरस्त्वक एव हि॥२५॥ 
योग्य किये कि अविनाशी एक तत्व क्या है ! ॥ २१ ॥ नन्दीश्वर बोठे, इस भकार उन बहा विष्णके वचन सुनकर वै, ऋक्‌, यजु आदि 
चारो वेद, परेश, भरमुशिवको स्मरण करते हृए तत्वत बोठे ॥ २२ ॥ है विभो ! शृष्िकी स्थिति करनेवाछे ! देवताओं ! यदि हम भान 
नीय है तो आपके सन्देहको दूर करनेवारे भरमाणको कहते है ॥ २३ ॥ नन्दीश्वर बोठे, वेदसि कही विधिको छुनकर वै दोनों बल्ला, विष्ण 
ददो बोरे, कि जो कुछ तुम कहोगे, हम दोनों भमाण करेगे, आप स्म्यक्‌ भकार कषये ॥ ४ ॥ ऋगषेदने कहा जिसके भीतर सम्पुणै 
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भूत ह तथा जिससे सव कु भदत होता है, ओर जिसको परमतत्च कहते है वह एक रूरी ह ॥ २५ ॥ यैदे कहा, जो ईशर संपूण 
॥१९॥ 


यनन तथा योगसे यजन किया जाता है जिसके दारा हमारा भमाण होता है वह॒ सवका देनेवाडा शिव है ॥ २६ ॥ सामवेद बोट, 
|| जिसके दवारा सब जीव संसारम अमते है, जिसे योगीजन दूते है जिसकी कान्ते सम्पूणं संसार भकाशित होरहा है वही एकं त्यम्बकं 
¢ शिव हे ॥ २७ ॥ अथेद बोढा, जिस देषशवरको भक्तजन भक्तिके द्वारा साक्षात्कार करते दै, वही एक कैवल्य, दुःखोसे परे, शकर दं 
॥ २८ ॥ नन्दीश्वर बोडे, इस भकार वैदोके वचन सुनकर बडी मायासे मोहित हुए, बल्ला, विष्ण विस्मित विचेतन हए उन वेदोसे बौटे 
¢ यजुैद्‌ उवाच ॥ यो यज्ञैरखिरैरीशो योगेन च समिज्यते ॥ येन प्रमाणं खलं नस्स एकः सर्वक छिवः॥२६॥ सामवेद उवाच ॥ 
येनेदम्भम्यते विश्वं योगिभियो विचिन्त्यते ॥ यद्भासा भासते विश्वं स एकषयम्बकः परः ॥२७॥ अथर्ववेद उवाच ॥ यं प्रपश्य 
¢ नित देवेशम्भत्तयल्रहिणो जनाः ॥ तमाहरेकं कैवल्यं शंकरं ढःखतः परम्‌ ॥ २८ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ ्युक्तमिदमाकरण्याती 
वमायाविमोहितौ ॥ स्मित्वाहतुरविंधिहरी निगमांस्तान्विचेतनौ ॥ २९ ॥ विधिहरी उचतुः ॥ ह वेदाः किमिदं यूयम्भाषन्ते 
६ गतचेतनाः ॥ किञातं वोऽद्य सर्व्वं हि नष सुवयुनं परम्‌ ॥ ३० ॥ कथम्परमथनाथोऽसौ रममाणौ निरन्तरम्‌ ॥ दिगम्ब्रः 

६| पीतवर्णो शिवयाधूरिधूसरः ॥ ३१ ॥ विद्पवेषो जटिरो बृषगो ग्यालधूषणः ॥ परं ब्रह्मत्वमापन्नः क च ततसंगवजि 

श.रुस.३ तम्‌ ॥ ३२ ॥ इत्युदीरितमाकरणयप्रणवः सर्वगस्तयोः ॥ अमूर्तोमूतिंमान्प्रीत्या जृम्भमाण उवाच तौ ॥ ३३ ॥ 
& २९ ॥ बह्मा विष्ण बोरे, हे वेदो ! तुम ज्ञानरहित होकर यह क्या कहते हौ ! आज तुमको क्या हुआ ! कया सव विचार नष्ट होगया 
० < ||@&||॥ ३० ॥ यह प्रमथनाथ शिव, निरन्तर शिवासे रमण करते हृए नश्च, पीतवणे, धू ठि इए, कैसे परमतच्च हो सकते ह ॥ ३१ 
| & || कुूपवेषधारी, जटा बढाए, बैरुपर चढनेवाठे, सपाके भूषणधारी, निस्सेग, शिवजी प्रव कैे हो सकते है ॥ ३२ ॥ इस भकार उन दोनोकै 
वचन सुनकर सव स्थानो स्थित, अमूत ओर मृतिमान ओंकार भ्रीतिपुव॑क उन दौनोमे बोखा ॥ ३३ ॥ 
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। ओंकार बोखा, रीलाश्पधारी भगवानु रुदर शिवि अपनी शक्तिके विना रमण नहीं (3 सकते ह ॥ ३४ ॥ यह परमेश्वर शिवजी स्वयम्‌ | 
|| तन ज्योति स्वूप ह ओर उनकी आनंदरूपा शक्ति आगन्तुकी नहीं किन्तु निय है ॥ ३५॥ नन्दीश्वर बौठे, उस स्मय ओंकारकै इस भकार 
कहने प्र भो शिवजीकौ मायासे मोहित होनिके कारण ब्रह्मा, विष्णका अज्ञान नाशको भप्त न हुआ ॥ ३६ ॥ तव उन दौनोक बीचमे बडी 
६ ज्योति प्रगट हुदै जो अपने प्रकाशमे भूमि आकाशको पूणकर रही थी ॥ ३७ ॥ उस ज्योतिमरूहके मध्यमे स्थित अदत शरीरधारी एक 
् परुषको बह्मा ओर विभ्णजीने देखा ॥ ३८ ॥ तव कोधे बह्लाका पांचवां शिर जलने ठ्गा किं हम दोनोंके मध्यमे यह परुषकारको कोन 
¢ प्रणव उवाच ॥ न हीशो भगवाञ्छकत्या श्यात्मनो व्यतिरिक्तया ॥ कदाचिद्रमते रूढो रीलाङूपषधरो हरः ॥३६॥ असौ दि 
परमेशानस्स्वयज्योतिस्सनातनः ॥ आनन्द्पा तस्यषा शक्ति्नागन्तुकी शिवा ॥ ३५ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्येवशुक्तोऽपि 
&|| तदा विधेविष्णो वे तदा ॥ नाज्ञानमगमन्नाशं श्रीकण्डस्युवं मायया ॥ ३६ ॥ भ्राुरासीत्ततो ज्योतिरभयोरन्त्रे महत्‌ ॥ 
पूरयत्रिजया भाका्यावाभूम्योयंदन्तरम्‌ ॥ ३७ ॥ ज्योतिर्मण्डलमध्यस्थो दशे पुर्ूषाकृतिः ॥ विधिक्रतुभ्यां ततैव महाद् 
। ततव्ने ॥ ३८ ॥ भ्रजज्वालाथ कोपेन ब्रह्मणः पञ्चमं शिरः ॥ आवयोरन्तरे कोऽसौ बिथयातपुश्षाङतिम्‌ ॥ ३९ ॥ विधिः 

4 संभावयेदयावत्तावत्प भिविकोचनः ॥ दष्टक्षणेन च महापुरूपो नीरलोहितः॥४०॥ शिश्चरुपाणिर्भालक्षो नागोड़पविभूषणः॥ 
हिरण्यगर्भस्तं दष्टा विहसन्प्राह मोदितः ॥४१॥ ब्रह्मोवाच ॥ नीखलोहित जाने त्वां माभिषीश्चन्दरशेखर ॥ भारस्थङान्भम पुरा 
ह| शदः प्रादुरभरद्रवान्‌ ॥ ४२ ॥ रोदनाद्रुदनामापि योजितोऽसि सया एुरा ॥ मामेव शरणं याहि पु रक्षाङ्रोमि ते ॥ ४३ ॥ 

४ धारण कयि है ॥ ३९ ॥ जबतकं बरह्ाजी विचार करं किं तवतक वह त्रिखोचन भहापरष नीरलोहित शिव क्षणमाज्भे दिखाई दिये ॥४०॥ 
्िशू हाथमे ण्वि भाक्टोचन सपं ओर चनद्रमाके भूषण धरि शंकरको देख मोहित हए बाजी बोडे ॥ ४१ ॥ बूहयाजी बोडे, हे नीर 
८ लोहित ! हे चन्द्रीखर ! हे रुदर ! भय मत करो म तुमको जान॒ता हूं मेरे माथे आप पहङे भगट हुए थे ॥ ४२ ॥ ओर रोनेकै कारण भने 
ही तुम्हारा रद नाम रक्खा था, है एत्र ! मेरी शरणमे आओ भे तुम्हारी रक्षा कमा ॥ ४३ ॥ 
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७६|| नखाग्र भागते बह्माका शिर काट छि ॥ ५२ ॥ जो अग अपराधं करता है उस्षको ही दंड देना चाहिये इस कारण जिसने निन्दाकी 


नन्दीश्वर बोठे, हे खने ! तब॒शिवजीने इस प्रकार अहंकार भरी बह्यकी वाणी क्ुनकर बडा कोभ किया मानों भख्यही कर देंगे ॥ ४४ ॥ 
तब परमेश्वरने कोधे एक भैरव ॒परुषको उत्पन्न किया ओर कोधसे भज्वकिति हुए उस परुषे महेश्वर कहने रगे ॥ ४५ ॥ ईश्वर बौटे, 
हे काक भैरव ! पहर तुम इन कमु भव बह्माको शासन करो, तुम साक्षात्‌ काठक समान शोभित हो, दक्से काठराज नामस विख्यात 
होगे ॥ ४६ ॥ संसारके पाठन करनेमे तुम समथं॑हो भीषण होनेसे भरव हो आपसे कारभी रता है इस कारण आप काठ भेख हौ 
॥ ४७ ॥ तुम रुष्ट होकर दु्टात्माओंको नष्ट कर सकोगे, इस कारण तुम आमदेक नामे सवत्र प्रसिद्धिको प्राप्त होगे ॥ ४८ ॥ जिस 
॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ अथेश्वरः पद्मयोनेः त्वा गवैवतीं गिरम्‌॥ जुकोपातीव च तदा ऊ्त्निव लयम्धुने॥४४॥ सुकोपतस्समु 
त्पाच पुरूपं भेरवं कचित्‌ ॥ प्रज्वलन्तं संमहसा प्रीत्या च परमेश्वरः ॥७५॥ ईश्व्र उवाच्‌ ॥ भक्च प॑कजजन्मासौ शस्यस्ते 
कालभैरव ॥ काख्वद्राजसे साक्षात्काटराजस्ततो भवान्‌ ॥४६॥ विश्वे भच समर्थोसि भीषणाद्धेरवः स्मरतः ॥ त्वत्तो मेष्यति 


कालोऽपि ततस्त्वं कारभेरः ॥४७॥ आमर्दयिष्यति भवान्श्शे दु्ठात्मनो यतः॥ आमर्दक इति ख्याति ततस्सर्वे यास्यसि 


॥४८॥ यतः पापानि भक्तानां भक्षयिष्यसि तत्क्षणात्‌ ॥ पापुभक्षण इत्येव तव नाम भविष्यति॥४९॥ या मे शुक्तिपुरी काशी 
सव्वाभ्योऽहि गरीयसी ॥ भाधिपत्यं च तस्यास्ते कारराज सदैव हि ॥५०॥ त येपातकिनरास्तेबा शास्ता त्वमेव हि ॥ शुभा 
जुम च तत्क चितरशुप्ो लिखिष्यति ॥५१॥ नन्दीश्वरउवाच॥ एतान्वरान्परणृद्याथ तत्क्षणात्कारुभूरवः ॥ वार्माशूटिनखभेण 
चकतं च विधेश्शिरः ॥ ५२॥ यदंगमपराधोति कार्य तस्यैव शासनम्‌ ॥ अतो येन कता निन्दा तच्छिन्नम्पञ्चमं शिरः ॥५२॥ 
कारण कि आप भक्तोके पाप तत्का नाश करोगे इस कारण तुम्हारा पाप भक्षण नाम होगा ॥ ४९ ॥ हे काटराज ! मेरी उक्तिएरी 
काशी संव परियोसे बडी है तुसको सदा उसका आधिपत्य भराप्त रहेगा ॥ ५० ॥ उ परीमे जौ पापी परूष ह उनको तुमही दंड देनेवाङे 
होगे, वहाके शुभ ओर अशुम कर्मको चित्रगुप्त छिदंग ॥ ५१ ॥ नन्दीश्वर बोरे, इन वीरोंको अहणकर कारुभेरवने ततक्षण बाई अंगख्यिके 
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¢| कुमार ! हे सवज्ञ ! मेरे परम शुभ वचनको सुनो जृतकं _ अहंकार रहतां है तब तक ज्ञान छिपा रहता है ॥ ५७ ॥ परुष अभिमानको 


उती पांचवे शरको काट दिया ॥ ५३ ॥ तब बह्ाकै शिरको कटा हुआ देखकर विष्ण भयभीत हुए शतरुद्रियके बके पाठे भक्ति / | 
स्यागन करक प्रमेश्वरको जानता है, वहं विश्वपति गवं करनेवाटेको न्ट करते है क्योकि अहंकारकै विनाशक है ॥ ५८ ॥ तब परमेश्वर ¢ 


शिबजीकी स्तुति करने ठगे ॥ ५४ ॥ मयभीत हृए बह्याजी भी शतरुत्रिय मं्_जपने रुगे हे छने ! उस ज्मय बे दोनों अहंकार शून्य हए 
५५ ॥ परवह शिव ही साक्षात्‌ सचिदानंद स्वरूप हँ परमात्मा है यणो परे है एसा ज्ञान उन ॒दोरनोको पराप हृभा ॥ ५६ ॥ हे सन 





अथ च्छिन्नं विधिशिरो दृष्टा भीततरो हरिः ॥ शातशद्गियमन्तरै् भक्तया तुशा शङ्करम्‌ ॥ ९४ ॥ भीतो दिरण्यगर्भोऽपि 
जजाप शतरुद्रियम्‌ ॥ इत्थं तौ गतगरवो हि संजातौ तत्क्षणान्शुने ॥ ५५ ॥ परब्रह्म शिवः साक्षात्स्चिदानन्दरक्षणः॥ पर 





मात्मा शणातीत इति ज्ञानमवापतुः ॥ 4६ ॥ सनत्कुमार सर्वज्ञ शरण मे प्रमं छभम्‌ ॥ यावद्रो भवेत्तावज्जञानशपतिविशेषतः 


॥ ५७ ॥ त्यक्ताभिमानं पुरूषो जानाति परमेश्वरम्‌ ॥ गरवंणं हन्ति विश्वेशो जातो गर्वापदारकः ॥ ५५८ ॥ अथ विष्णविधी 


ध 
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५ 
५ जञात्वा विगर परमेश्वरः॥ भसत्नोऽभन्महादेवोऽकरोत्तावभयौ भ्रुः ॥ ९९ ॥ आश्वास्य तौ महादेवः परीतः पणतवत्सलः ॥ || 
|| भराई स्वां म्रातमपरां भरवन्तं कप हिन्‌ ॥ ६० ॥ महादेव उवाच ॥ त्वय। मान्यो विष्णुरसौ तथा शतधृतिः स्वयम्‌ ॥ ९ 
¢ कपाठम्बेधसम्बापि नीकलोहित धारय ॥॥ ६१ ॥ बरह्नहत्याप्नोदाय व्रतं लोकाय दशेय ॥ चर त्वं सततं भिक्षां कषाख्व ठ | 
तमाध्चितः ॥६२॥ इत्युकत्वा पश्यतस्तस्य तेजो शूषः शिवोऽत्रवीत्‌ ॥ उत्पाद्य चैकां कन्यान्तु बरह्महत्याभिविश्चतास्‌ ॥ ६३ ॥ ४ 
बहा, ओर विष्णको अहंकार रहित जानकर भतन हृष्‌, ओर महादेवने उन दोनोको अमयदान दिया ॥ ५९ ॥ भक्तवतसर भहादेव भस 
होकर उन दोक टाढ्स वेषा हृए अपनी कपदिनी भेरव मूसे बोठे ॥ ६० ॥ महादेवजी वोटे, तुम इन विष्ण तथा बह्ाजीका भान || 
५ || कते हो ३ नीकलोहित ! ठम इस बलाक कारको धारण करो ॥ ६१ ॥ संसारमे जहह्याकै दूर करनेके अथे तुम बत धारण करो, 
| ओर कमार तको आश्रय करके भिक्षा करो ॥ ६२ ॥ यह कहकर ऽनक देसते ही एकं बहा नामक कन्याको उत्कर 











शि०पु° | ¢ तेजोरूप शिवजी बोरे ॥ ६२ ॥ जवतकं यह कन्था दिव्य वाराणसीषरीमे पचे तवतक भयेकर रूप धारण कए तुम्‌ (ग आगे ही चरे 
॥२३॥ | जाओ ॥ ६४ ॥ उससे कहना कि केवर वाराणसी परीको छोडकर ओर सब जगह तेरा भवेश रहेगा, जमी वाराणसीं जायगी उसी समय 
४ तू खक्त हो जायगी ॥ ६५ ॥ नन्दीम्वर बोठे, महाअदुत, प्रम भभु, शिवजी उस समय उस॒बहहत्याको इत भकार भवृत्त करके लीन 
¢ होगये ॥ ६६ ॥ इति श्रीशिवमहाष्राणमाषाटीकायां तू श० ₹० भेरवावतारवनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ नन्दीश्वर बेलि है सव 
|| सनत्कुमार ! भैवरको दूतो कथाको प्रीति पूवैक सुनो जो महा दोषोको हरनेवाटी ओर मच्छिकी बढानेवाटी है ॥ १ ॥ शेकरकी समीप. 
| यवद्व(राणसीन्दिव्याम्पुरीमेषांगमिष्यति॥ तावत्त्वं मीषणे काट मलुगच्छोग्रहपिणम्‌ ॥ ६ ॥ सर्वञ ते प्रवेशोऽस्तित्यक्त्वा 
द| वाराणसीं एरीम्‌ ॥ वाराणसीं यदा गच्छेत्तु मव तत्क्षणात्‌ ॥ 8५ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ नियोज्य तामिति तदा वरल 
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| इत्या च तापः ॥ मदाच स शिवोऽ्न्त्ानमगाततः ॥९६॥ इति शिवदा) तीरया तसरत 
९ भेरवावतारवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ सनत्कमार सवेजञ भेरवीमपरां कथाम्‌ ॥ शण प्रीत्या महाद्‌। 
घसंहर्रीम्भक्तिवद्धिनीम्‌ ॥१॥ तत्ात्नि्यंभेरवोऽपि कारोऽभूत्कालकारनः ॥ स देवदेववाक्येन बिभत्कापालिकं ब्रूतम्‌ ॥२॥ 
` कृपार पाणिर्विईवात्मा चचार थुवन्रयम्‌ ॥ नात्याक्षीचापि तं देवं बरह्महत्यापि दारणा ॥ ३ ॥ प्रतितीथ मन्वापि वियुक्तो 
: ्रहनहत्यया ॥ अतः कामारिमद्िमा सर्वोपि ह्यवगम्यताम्‌॥. ९ ॥ प्रमथः सेव्यमानोऽपि द्यकदा. विहरन्दरः ॥ कापालिकोययो 
स्वैरी नारायणनिकेतनम्‌ ॥५॥ अथा यान्तं महाकारं नेत्रै सषैकुण्डलम्‌ ॥ महादेवांशसम्धूतं प्रूणाकार्‌ च भेरवम्‌ ॥ & ॥ 
ह| तासे भैखजी कारके भी काठ हृए ओर उन्होने महादेवकी आज्ञासे कापालिक वरत धारण किया ॥ २ ॥ वह विश्वात्मा कपा हाथमे 
अ° ९ || ||छेकर तीनों ठोकोमिं विचरने कगे ओर उस कडिन बह्हत्याने कही भी उनका पीछा न छोडा ॥ ३ ॥ वै भत्येक तीरम भी मणं करत 
४ || ए तथापि बहहत्यासे न छट, इस कारण शिवजीकी महिमा अदत जाननी चाहिये ॥ ४ ॥ एक समय प्रमथेपि सेषित हुए शिवजी विहार 
(# || करते २ कापाखिक वेष धारे स्वत हो नारायणके स्थानक गये ॥ ५ ॥ उस समय महाकाठ, तीन नेत्र, सपाकै कंडकधारे, महादेवके 
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। | उत्पन्न, प्णाकारवाटे, भेरवकौ आता हुआ देखा ॥ 1 ५ विष्णु भगवानने उनको दंडवत देवता खनि ओर देव्ये चारों ओरसे 
$ उनके समीप आई ॥ ७ ॥ तब ॒टक्ष्मीके स्वामी विष्णजीनि इनको प्रणाम कर॒ मस्तकपर अंजखियुक्त हाथ करके अनेक स्ुतियो सन्पट 
| किया ॥ ८ ॥ उस समय आनंदसहित प्रसन्नात्मा विष्णजीने क्षीर सरागरके मथनेसे उत्पन्न हृदे कमलाया रक्ष्मीसे कहा ॥ ९ ॥ विष्य 
बोठे, है भिये ! हे कमठनयने ! हे अनये ! हे सुभगे ! तुम धन्यहो हे देवि ! हे सुन्दरशोणिवाटी ! मे धन्य हं जो हम दोनोँने जगत्पति 
शिवका दशन किया ॥ १० ॥ यह टोकोके धारण करने वे, विधाता, भमु, ईश्वर, ह अनादि, शरण, शान्त, छष्बीस तच्वोते 
पपात दण्डवद्भूमौ तं द्वा गरूडध्वजः ॥ देवाश्च घुनयश्चैव देवनाथः समन्ततः ॥७॥ अथ विष्णुः प्रणम्यन प्रयातः कमला 
पतिः ॥ शिरस्यञ्जलिमाधाय तुष्टाव पिविधेः स्तवः ॥ ८ ॥ सानन्दोऽथ दरिः पराह पसत्रात्मा मदाघरने ॥ क्षीरोदमथनोद्धतां 
पद्यां पद्माख्यां खुदा ॥ ९ ॥ विष्णुकूवाच ॥ प्रिये पश्यान्जनयने धन्यासि सुभगेऽनघे ॥ धन्योऽरं देवि सुश्रोणि यत्पश्यावो 
जगत्पतिम्‌ ॥१०॥ अयन्धाता विधाता च छोकानां प्रभुरीश्वरः ॥ अनादिःशरणः शान्तः पुरः षड्विशसंमितः ॥ ११ ॥ सर्वज्ञः 
सर्वयोगीशस्सर्वूतेकनायकः ॥ सर्वभूतान्तरात्मायं सवेषां सर्वदः सदा॥१२॥ ये विनिदाविनिश्वासाः शान्ता ध्यानपरायणाः ॥ 
&|| धिया पश्यंति हदये सोयं पद्य समीक्षताम्‌॥ १२॥ यं विदुव्वेदतच््ज्ञा योगिनो यतमानसाः ॥ अरूपो ूपनान्भरत्वा सोऽयमा 
याति सर्वगः ॥ १९ ॥ अहो बिचि देवस्य वेष्ठितम्बरमेष्ठिनः ॥ यस्याख्यां ब्र॒वतो नित्य न देहः सोऽपि देहत्‌ ॥ १५ ॥ 
४ सम्मित है ॥ ११ ॥ यही सवज्ञ, सब योगियोमं श्वर, सव भूतोके एक स्वामी, सव भाणियोंके अन्तर्यामी, स्ोको सदा सव कु 


क 


देनेवाठे है ॥ १२॥ हे देवि ! जिनको निद्रा त्यागकर, श्वास रोककर, शान्त समाधिवारे, ध्यानम तत्पर, योगीजन बुदधिकै द्वारा अपने 
हदयमे देखते है यह वही है इनको देखो ॥ १३ ॥ जिनको वेदत्वके जानमेवाङे योगी, र्थिरमनसे जानते ह वही सर्वव्यापक, 


हपरदहित, सगुण रूप धारण करके यहां प्राप्त हुए ह ॥ १४ ॥ अहो उन देवकी विचिन् चेष्ट है किं जिनके चरित्र वणैन करनेवाङे मटुष्यको 
२१६ 
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ऊ । फिर देह धारण करना नहीं पडता ॥ १ 0 ॥ उनकै _दशेन करके म॒चुष्य फिर पृथिवीम जन्म नहीं छेता, वही यह चन्द्रशेखर्‌ चयर्म्बकृ, ट 
॥२२॥ | शिब भगवान्‌ आज पारे है ॥ १६ ॥ आज मेरे कमल्कै समान दीष नेत्र सफठ हए ह र्म ! जिन नेतरोमि साक्षात्‌ महादेवका दशन ४ 
किया ॥ १७ ॥ उन देवताओंके पदको धिक्ठार है कि जिन्होँने शंकरको नहीं देखा, जिनसे निवण (शान्ति) प्राप्त होती है, ओर जो समस्त ¢ 

् दःखोंको नाश करनेवाठे ह ॥ १८ ॥ जो देवेश शिवको ० भापन की तो देवलोकमे द्ससे अशुभ ओर क्या होगा १ ॥ १९. ॥ |$ 

& इस भकार कहकर प्रसनन पठकायमान शरीरवारे भगवान्‌ विष्णजी उन शिवजीसे बटे ॥ २० ॥ विष्णु वे; हे विभो ! देवेकैदेव 4 

¢ तं हृष्टा न नरजनम लभ्यते मानवररधुति॥ सोयमायाति भगवांसत्यम्बकश्शशिभूषणः॥१६॥ पुण्डरीकदलायामे धन्ये मेऽ विलो || 

चने ॥ यद्श्यते महादेवो ह्याभ्यां लक्षिमि महेश्वरः ॥ १७॥ धिग्धिक्पदन्तु देवानां परं दृष्टा न शंकरम्‌ ॥ लभ्यते य निर्वाणं ४ 


4 


|| सर्वं दुःखान्तङ्ृत्त यत्‌ ॥ १८ ॥ देवत्वादशुभं किञ्चिदेवलोकेन विद्यते ॥ दापि सवे देवेशं यन्धुक्तिन्न रभामहे ॥ १९ ॥. एव 

क्त्वा हषीकेशस्संप्रहण्टतनूङ्हः ॥ प्रणिपत्य महादेवमिदमाईह वृषध्वजम्‌ ॥ २० ॥ विष्णुक्वाच ॥ किमि दन्देवदेवेन सु्वज्ञेन 
| त्वया विभो ॥ क्रियते जगतां धाता सर्वपापहराग्यय ॥ २१ ॥ कौडयन्तव देवेश विलोचन महामते ॥ किङ्कारणं विहपाक्ष 
चेष्टि तन्ते स्मरार्दन ॥ २२ ॥ किमथ मगवज्छम्मो भिक्षाञरसि शक्तिप ॥ संशयो मे जगन्नाथ एष ओलोक्यराज्यद्‌ 


=, 
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॥ २३ ॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एवषुक्तस्ततः शम्थुविंष्णना भेरवो हरः ॥ प्रत्युवाचाद्धतोतिस्स विष्णुं हि .विहसन्प्रुः ५ 

॥ २४ ॥ ॥ भैरव उवाच ॥ ब्रह्मणस्तु शिरश्छित् मंगुल्या्ननखेन इ ॥ तदघम्प्रतिहन्तुं हिं चराम्येतद्वतं ञ्चुभम्‌ ॥ २५ ॥ ४ 
ग.₹.त.२ || || प्वज् ! सव पापके हरनेवाटे ! अविनाशी ! आप यह अरमण क्यों करते हो ॥ २१ ॥ हे चिटोचन ! हे महामते. ! यह तुम्हारी कीडा 

अ० ९ ||@|| किंस कारण हुई है हे कामारी ! हे विरूपाक्ष ! यह क्या आपकी चेष्टा है ! ।२२॥ हे भगवन्‌ ! है शंभो ! हे शक्तिपते ! आप किस कारण || 

‰|| भिक्षा मांगते फिरतेहो १ है बरिोकीकै राज्य देनेवाठे ! है जगन्नाथ ! यहं अनञे अति सन्देह है ! ॥ २३ ॥ नन्दीश्वर बोठे जब इस कार्ते || 

2४|| विष्णजीने कहा तव॒ भगवान्‌ भेरवजी सकर इस अदत कथाको फिर विष्णते कहने, रुगे ॥ २४ ॥ भैरव बोठे, अंयटीके नखा || 


बह्माका शिर काटा था, उस पापकै दूर करनेको दस शुभ वतका अवुष्ठान करता हूं ॥ २५ ॥ नन्दीश्वर बोरे, इस प्रकार लक्ष्मी पति 
विष्युसे भेरव महेश्वरे कहा तब फिर कुछ स्मरण करके शिर ॒ह्ुकाय विष्णजी बोठे ॥ २६ ॥ विष्णजी बटे, हे सब विधोके दूर करने # 
बटे भेरवी ! आपकी जेसी इच्छा हो वैसी कीडा करो हे महादेव ! पर मुञ्चे अपनी मायासे मोहित मत कीजिये ॥ २७ ॥ हे विभो ! ट 
रत्येकं कल्पमं आपके नामि कमरे सत्य योग द्वारा करोडोँ बह्ाण्ड परगट हए हैँ ॥ २८ ॥ हे देव ! इस अपनी मायाको त्याग करो यह ठ 
= बडी कठिन है आपकी मायासे बह्ञादि सव देवता मोहित हो रहे है ॥ २९ ॥ हे सवके दश्वर ! हे सत्परुषोकी गति ! है ठ 
नन्दीश्वर उवाच ॥ एवश्ुक्तो महेशेन भैरवेण रमापतिः ॥ स्मरत्वा किचित्रतशिराः पुनरेवम जिज्ञपत्‌ ॥ २६ ॥॥ विष्णुर्ूवाच ॥ 
यथेच्छसि तथा क्रीड सर्वविघ्नोपनोदक ॥ मायया मां महादेव नाच्छादयितुमरसि ॥२७॥ नाभीकमल्कोशात्त कोटिशः कमला ए 
सनाः॥ कल्पेकल्पे पुरा द्यासन्सत्यं योगबखाद्विभो॥२८॥ त्यज मायामिमान्देव दुस्तरामकृतात्मभिः॥बह्नादयो महादेव मायया |© 
तव मोहिताः ॥२९॥ यथावदनुगच्छामि चेष्टितन्ते शिवापते ॥ तवेवावुगरहाच्छम्भो स्वैश्वर सतांगते ॥३०॥ संहारकारे संपात & 
सदेवात्निखिलान्युनीन्‌ ॥ रोकान्वर्णाश्रमवतो हरिष्यसि यदा दर ॥३१॥ तदा कृते महादेव पापं बह्मवधादिकम्‌ ॥ पारत ||& 
न्ञयं न ते शम्भो स्वैरं कीडत्यतो भवान्‌॥ ३२ ॥ अधीव ब्रह्मणो छयस्ण्नां सक्ण्ठे तव भासते॥ तथा्यलगता शम्भो बरह्महत्या ॥& 
तवानघ ॥ ३३ ॥ कृत्वापि सुमहत्पापं यस्त्वां स्मरति मानवः ॥ आधारं जगतामीश तस्य पापं विलीयते ॥ ३४ ॥ ठ्‌ 
पार्वतीपति ! म आपके ही अनुभरहसे आपकी चेष्टाको यथावत्‌ जानता ह ॥ ३० ॥ संहार कारके प्राप्त होनेपर सब देवता ओर अनियोको 
ोक ओर वरणाश्रमियोको जब आप हरण करेगे ॥ २१ ॥ है महादेव ! उस समय क्या बहवध आदि पाप आपको ख्गेगा ? है शिव ! ४ 
आप्‌ पराधीन नहीं है आप स्वर्तत्रतासे क्रीडा करते है ॥ ३२ ॥ अर्षीके समान बहाकी अस्थिकी माला आपके कंठ विराजित है हे ¢ 
पाप रहित शिव ! तो भी आपके पीछे ब्रह्महत्या ठगी है ॥ ३३ ॥ पापको करके भी जो मनुष्य तुमको स्मरण करता है हे संसारके || 
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आधार ! उस सब पाप नष्ट हो जाते है ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार धर्यके समीप अंधकार नहीं रहता उसी प्रकार जो तुम्हारा भक्तं हीता है 
॥२२॥ 


उसका पाप नाशको श्रा होता ह ॥ ३५ ॥ जो ्यात्मा आपके चरणाम्बुजेका स्मरण करता है उप्के किये भये बह ह्यादि पाप मी नष ं 
हो जाते है ॥ ३६ ॥ हे जगत्पते ! जितत मदप्यकी वाणी तुम्हारे नामभं अलरागवाटी होती हं उसे पहाडके कूटके समान पाप भ नह ४ 

भाधा दे सकता ॥३७॥ हे परमात्मन्‌ हे परम धाम ! अपनी इच्छासे शरीर धारण करनेवार ! हं ईश्वर ! है दयामय ! यहं आपका कृतृहट वाज ह 

॥ ३८ ॥ हे देवेश ! आज रँ धन्य हं जिक्ञको योगीजन भी नहीं देख सकते, उत्त जगन्मरतिरूप अविनाशी परमेश्वरको भ देखता हू ¢ 
यथा तमो न तिष्ठेत सत्निधावं्चमालिनः ॥ तथैव तव यो भक्तः पापन्तस्य व्रजेतक्षयम्‌॥ < ॥ यश्चन्तयति युण्यात्मा तवपादा # 
्बजद््यम्‌ ॥ नह्महत्याकृतमपि पापन्तस्य बरजेतकषयम्‌ ॥ ३६ ॥ तव नामालुरक्ता. वाग्यस्य एसा जगत्पते ॥ अप्यष्ठिकूटत ८ 
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छितं नैनस्तमनुबाधते ॥ ३७॥ परमात्मन्परन्धाम वेस्च्छामिधृत॒विग्रह ॥ इतरं तवेशेदं कृषणाधीनतेश्वर्‌ ॥ ३८ ॥ अध | 
धन्योऽस्मि देवेश यत्न पश्यंति धोगिनः ॥ पश्यामि तं जगन्मूत्ति परमेश्वरमन्ययम्‌ ॥ ३९ ॥ अय मे परमो लाभस्त्द्य मे ¢ 
ंगलं परम्‌ ॥ तं दृष्टाभृत तृप्तस्य तृणं स्वर्गापवर्गकम्‌ ॥.8° ॥ इत्थं वदति गोर्विदे विमला पद्मया तया॥ मनोरथवती नाम । 
भिक्षा पारे समपिता॥ 9१ ॥ भिक्षाटनाय दैवोऽपि निरगात्परया छदा ॥ अन्यत्रापि महादेवो भेरव्चात्तवि्हः॥ ४२ ॥ दृष्ट ९ 
बयायिनीं तान्त॒ समाहूय जनार्दनः ॥ संप्रा्थयद्हनहत्यां विशु सवं चिञ्चुलिनम्‌ ॥ ७३ ॥ ॥ ब्रह्महत्योवाच ॥ अनेनापि || 
मिषेणाहं संसेव्या बृषध्धजम्‌ ॥ आत्मानस्पावयिष्यामि त्वएुनभवदशनम्‌ ॥ ९४ ॥ ४६ ६ 
३९ ॥ आज सुन्ञे परमठाभ ओर आज मेरा परम गर है जो आपके असूत हषी दशेन करके स्वगं ओर अपवग तृणके समान || 
विदित होते है ॥ ४० ॥ इस भकार गोविन्द विष्के कहने प्र उस निर्भर उक्ष्मीने मनोरथवती नाम॒ भिक्षा उनके पात्र समपणकी ॥४१॥ ८ ॑ 
वह भैरव शूपधारी महादेव भी परम भ्रसन्नं हो भिक्षाटन करनेके निभिंत्त अन्यत्र चे गये ॥ ४२ ॥ विष्णने उनके पीछे जाने वाटी चहु || 
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ह्याको देखकर उसे हुाकर भार्थनापुक कहा कि हे बहहत्ये ! त॒ शिवजीको छोड ॥ ४३ ॥ बरह्महत्या गोटी कि इसही बहानेसे मँ 


| सेवा करती ह ओर शिवकूप भेरवका दशन करके मोक्षके निमित्त अपने आपको पवित्र करूगी ॥ ४४ ॥ नन्दीश्वर बोले, जब 8 
विष्ण भगवाचके' कहनेपर भी उस बहहत्याने भेरवका पीछा नहीं छोडा तवब॒हास्यसलसे शंकररूप भेरवजी विष्णजीे बोठे ॥ ४५ ॥ ¢ 
भैर बोठे, हे रक्ष्मीपते ! हे मान देनेवाठे ! म॑तुम्हारे अमृतहपी वचनो सन्तुष्ट हआ हं आप कहते हँ यह स्ननोंका स्वभाव ही है त 
॥ ४६ ॥ हे गोविन्द ! हे पापरहित ! तुम वर॒ मागो म वरदान देनेवाढा हूं हे हरे ! तुम॒भेरे भकतोमं अग्रणी हुए ओर विकार रहित हए ¢ 
॥ ४७ ॥ भिक्षुकं ोग अति संस्कार की हदे भिक्षासे वैसे प्रसन्न नहीं होते कि जिस भकार वे भिक्षाटन रूपी पीडावारे मानखपी अमृतके ६ 
नन्दीश्वर उवाच ॥ सा तत्याज न तत्पार्श्व व्याहतापि अरारिणा ॥ तमूचेऽथ हरिं शंथुः स्मेरास्यो भरो वचः ॥४4 ॥ ६ 
भैरव उवाच ॥ त्वद्वाक्पीयूषपानेन तप्तोऽस्मि बहुमानद्‌ ॥ स्वभावोऽयं हि साधूनां यच्वं वदसि मापते ॥४७६॥ वरं वृणीष्व ¢ 
गोविद वरदोऽस्मि तवानघ ॥ अग्रणी्मैमभक्तानां तवं इरे निरविकारवान्‌॥४७॥नो मादयन्ति तथा भेश्य्िक्षवोऽप्यतिसंस्कृतेः॥ ||& 
यथा मानसुधापानैनव भिक्षाटनज्वराः ॥ ४८ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्याकणण्यं वचः शंभोभरवस्य परात्मनः ॥सुप्रसन्नतरो 
भूत्वा समवोचन्मदैश्वरम्‌ ॥ ४९॥ विष्णुर्वाच ॥एष एव वरः शष्यो यदहं देवताधिपस्‌॥ पश्यामि त्वान्देवदेवं सनोवाणी 
पथातिगम्‌ ॥ ५० ॥ अदभ्रेयं सुधादृष्िरनया मे महोत्सवः ॥ अयत्ननिधिलाभोयं वीक्षणं इर ते सताम्‌ ॥ ५१ ॥ अवियो |© 
गोऽस्तु मे देव त्वदंभ्रिणुगखेन वै ॥ एष एव वरः शंभो नान्यं कश्चिद्‌ वृणे वरम्‌ ॥ ५२ ॥ 

पान करनेसे भ्रसनन ओर तृप्त होते है ॥ ४८ ॥ नन्दीश्वर बोढे, विष्णजी इस भकार परमात्मा भेरवके वचन सुनकर बडे भरसन्न हो महेश्व ह 
रसे बोरे ॥ ४९ ॥ विष्णजी बौढे, मेरा यही वर प्रशंसाके योग्य है कि क्षव देवताओंकै स्वामी भन वाणीके परे आपका दशेन करता ह # 








जीन 


॥ ५० ॥ यह मेरी अगृतमयी निर्मल दृष्टि हदं किं जिससे मुञ्चे बडा उत्सव हुआ, है शिवं ! आपका दशेन सत्परूषोके निमित्त विनायतन ही 
निधिका ठाम है ॥ ५३ ॥ हे देव ! आपके चरण युगरुनते भेरा कभी वियोग न हो अञ्च यही वर दीजिये, हे शंभो ! इसके सिवाय सञ्च 


वव 


| ` चः 
शिण्बु° ओर छ वर नहीं चाहिये ॥ ५२ ॥ भैरवी बो, हे तात ! जो तमने कहा है धैसा ही होगा तुम सन वेवता्भोकौ वर देनवाठे होगे 
॥२९॥ ||| ॥ ५३ ॥ नन्दीश्वर बोठे, इस भकार नहा इनं आदि ठोकम विचरनेवाठे भरवजी विष्णकै ऊप्र कूपा करे अविखक्त कषे वाराणसतीका 

चछे गये ॥ ५४ ॥ महाभयंकर आकारवारे भेरवजीके काशीमे प्ैचते ही बह्महत्या . हाहाकार करक उसी समय पाताख्मं प्रवेश कर ग 

॥ ५५ ॥ तत्का बह्माजीका शिर भैरवजीके हाथसे टकर पृथिवीप्र गिर॒पडा ओर वहां कपारमोचन तीथे विख्यात हुआ ॥ ५६ ॥ 
रुद्रने ब्रहमाके शिरको सबके सामने हाथते गिरा देख बडे आरनदसे तत्य किया ॥ ५७ ॥ जो बरह्ाका शिर भ्रमण करते नहीं गिरा कारण 
श्रीभेरवी उवाच ॥ एवम्भवतु ते तात यत्वयोक्तं महामते ॥ सवंषामपि देवानां वरदस्त्वं भविष्यसि ॥ «२ ॥ नन्दीश्वर 

उवाच ॥ अचुगृद्येति दैत्यारि केदाद्विधुवनेचरम्‌ ॥ भेजे विभुक्तनगरीं नाम्ना वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ ५९ ॥ क्षत्र प्रविष्टमारेऽथ 

भरे भीषणाकृतौ ॥ हदव्या ब्रह्महत्या पातारं चाविशत्तदा ॥५५॥ कपालं ब्राह्मणः सयो भरवस्य करांबजात्‌ ॥ पपात 
भुवि तत्तीर्थमभूत्कापालमोचनम्‌ ॥५६॥ कपाटं बरह्मणो रुढस्सषामेव पश्यताम्‌ ॥दस्तात्पतन्तमालोक्य ननतं परया खदा 
॥९७॥ विधेः कपाटं ना्रंचत्करमत्यन्तदुस्सहम्‌ ॥ परस्य अमतः कापि तत्काश्यां क्षणतोऽपतत्‌ ॥५८॥ शूलिनो ब्रह्मणो 
| इत्या नाप॑ति स्म च या कचित्‌ ॥ सा कार्यां षणतो नशा तस्मात्सेव्या हि काशिका ॥ ५९ ॥ कपालमोचनं काश्यां यः 
¢ स्मेत्तीथसुत्तमम्‌ ॥ इहान्यत्रापि यत्पापं कभ तस्य प्रणश्यति ॥६०।आगत्य तीथभवरे स्नानं कृत्वा विधानतः ॥ तपचित्वा 
शर. पिवृन्देवानयुच्यते ब्रह्महत्यया ॥६१॥ कपालमोचनं ती पुरस्कृत्वा तु भेरवः॥तजेव तल्थौ भक्तानां भक्षयन्नघसन्ततिम्‌॥६२)। 
कि वह हाथमे दढतासे चिपट रहा था परन्तु काशीमे वेशं करते ही क्षण मातरे गिर पडा ॥ ५८ ॥ जो भेरवकी बहहत्या कहीं, नष्ट न | 

१ | | काशे क्षण मामे नष्ट होगदं इस कारण काशी सदा सेवन करने योग्य है ॥ ५२ ॥ जो मनुष्य काशीमे कपाठमोचन तीथका स्मरण 
(\ 


करते है उनके इसत जन्म ओर प्र जन्म कै पाप शीघ्र नष्ट होजाते ह ॥ ६० ॥ इस तीथेमे आय विधि पूर्वक ज्ञान कर पितृ ओर देवता 
ओंका तर्पण करके मतुष्य बहत्यासे दूट जाता है ॥ ६१ ॥ भेरवजीने कपा मोचन तीथेको निमीण करके भक्तोके पाप समूहोको नष्ट करते 


नवय 









||& | वहीं निवास किया ॥ ६२ ॥ मा्शीषं मासकी छुष्णाष्टमीको सत्रुषोके धिय॒ भेरवात्मा प्रमेश्वर प्रगट इए ॥ ६३ ॥ जो मनुष्य | 
हन कष्णाषटमीकौ काटभेरवजीके समीप स्थित होकर वतसहित जागरण करता है वह महापापोसे छूट जाता है ॥ ६४ ॥ तथा अन्य स्था 


९ 
नमे स्थित होकर भी जो मलुष्य भक्ते उनके बतको जागरण सहित करेगा वह पापस छूटकर शष्ठ गतिक प्राप होगा ॥ ६५ ॥ भागि ४ 


ग 


योनि जो अनेक जन्मों सहल पाप किये है कारुभेरवके दशेनमाते वह सब नाश हो जाते है ॥ ६६ ॥ जौ रुष कारुभेरवके भरक्तोका 


€ 


कृष्णाषटम्यान्तु मार्गस्य मासस्य परमेश्नरः ॥ आविर्भव स्धीको भरवात्मा सताम्परियः॥६ ३। मार्गशीरषापिताम्यां कालभे ¦ 


रवसध्रिधौ ॥ उपोष्य जागरं कुर्वन्महापापेः प्रघुच्यते॥&०॥ अन्यापि नरो भक्तया तद्रतं यः करिष्यति ॥ सं जागरंमहापापं | 
शक्तो यास्यति सद्रतिम्‌ ॥६५॥ अनेकजन्मनियुतेयंत्कृतं जन्तुभिस्त्वघम्‌ ॥ तत्सवं विर्यं याति कारभरवदशनात्‌॥६९॥ 
कालभैरवभक्तानां पातकानि करोति यः॥स मूढो दुःखितो भूत्वा पुनहगंतिमाप्ठयात्‌॥&७॥विश्वेश्वरेऽपि ये भक्ता नो भक्ताः 
कारुभेरवे ॥ ते रभन्ते महादुःखं काश्यां चैव विशेषतः ॥६८॥ वाराणस्याञ्षित्वा यो भैरवं न भजेन्नरः ॥ तस्य पापानि 
र्दन्ते शङपक्ष यथा शशी ॥ ६९ ॥ कालराजं न यः काश्यां प्रतिभूताष्टमीङुजस्‌ ॥ भजेत्तस्य क्षयं पुण्यं कृष्णपक्ष || 
यथा शशी ॥ ७० ॥ अत्वाख्यानमिदम्पुण्यम्ब्ह्महत्यापनोदकम्‌ ॥ भेरबोत्पत्तिसंज्ञं च सवेषपेः भरद्च्यते ॥ ७१ ॥ 

पाप करते है बह मूं दुःखी होकर कुगतिको प्राप्त होते ६ ॥ ६७ ॥ जो शिवकी भक्ति करे कारुभेरवकी भक्ति न करं काशीमे वे 

बडे दु्खको प्राप्त होते ह ॥ ६८ ॥ काशी निवास करके जो भलष्य भेरको नहीं भजता उसकै पाप शुह पक्के चन्द्रमाके समान 

बढते है ॥ ६९ ॥ जो मनुष्य काशीमे रहकर छष्णाष्टमी या॒ंगरूकै दिन कार्राजको नहीं सेवन करता उसकै एण्य ङष्णपृक्षकै 

चन्द्रमाके समान क्षीण हो जाते है ॥ ॥ ७० ॥ इस बरहमहत्थाके दूर नेवा भेरवोत्यत्ति नामकं पवित्र इतिहासो सुनकर भलुष्य 
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तव पापोते छट जाता है ॥ ७१ ॥ कारागारमं स्थित हमा अथवा इससे भी अधिक विपत्तिमे पडा हआ मचप्य. भेरवोत्पतति नामकं कथाकौ 
षुनकर सब कटे छट जाता है ॥ ७२॥ इति श्रीशिवमहाऽ्राणमाषाटीकायां तृ° श° ₹° भेरवावतारटीटावणेनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
नन्दीश्वर बोट, हे भभो ! दक्षके यज्ञका विध्वंस करनवाडा वीरमद्रनामक परमात्मा. शिवका ही अवतार जानना चाहिये ॥ १ ॥ सो उनका 
चरित्र सती चरि्मे सम्ूणं कहा है ओर तुमने बहुत भकार सुना इससे वह यहां बहुत विस्तारे नहीं कहा ॥ २.॥ हे सुनिभरे्ट ! इसकै 
आगे शाद नामकं शिवका अवतार सुनो, भै ॑ठम्हारे स्नेहे कहता हं ॥ २ ॥ सदाशिवने देवताओंकै हितकै निमित्त जरते इए अभ्िके 
बन्धनागारसंस्थोऽपिप्राप्तोऽपि विषदम्पराम्‌॥प्राढ भावं भरवस्यश्चत्वा सुच्येत सङ्कटात्‌॥७२॥इति श्रीशिवमदापुराणेतृतीयायांशत 
रुद्रसंहितां भेरवावतारलीलावर्णनं नाम नवमोऽध्यायः॥९॥ नंदीश्वर उवाच विष्वंसीदक्षयज्ञस्य वीरभद्राहयः प्रभो॥अवतार् 
विज्ञेयःशिवस्य परमात्मनः॥ १॥सतीचसित्रे कथितं चरितं तस्य कृत्स्शः॥ अतं त्वयापि बहुधा नातःप्रक्त एविस्तरात्‌॥२॥ अतः 
परंसुनिभेष्ठ मवत्लेहाद्रवीमि तत्‌॥शार्दूखाश्यावतारं च शङ्करस्य भ्रभोःश्ण॥२॥सदाशिवेनदेवानां हितार्थ हपमद्धतम्‌। शारभं च 
धृतन्दिव्यं ज्वलज्ज्वालासमप्रभम्‌॥४॥शिवावतारा अमिताः सद्धक्तदितकारकाः॥सुङ्ख्या न शक्यते कतं तेषां च स॒निसत्तमाः 
॥५॥ आकाशस्य च ताराणां रेणकानां क्ितेस्तथा॥आसाराणां च वृद्धेन बहुकस्पैः कदापि हि ॥६॥ सङ्ख्या विशक्यते कतु 
सुपरज्ञिष॑हुजन्मभिः॥शिवावताराणां नैव सत्यं जानीहि सद्रचः॥७॥तथापि च यथाबुद्धया कथयामि कथाश्चतम्‌॥ चर शारभं 
दिभ्य परमेशर्य्य॑सूचकम्‌ ॥ ८॥ जयश्च विजयश्चैव भवद्धिः शापितौ यदा॥ तदा दितिसुतौ द्रौ तावभूतां कश्यपान्घुने ॥९॥ 
॑ कांतिवाटा अद्भुत शरमहूप धारण किया ॥ ४॥ हे सनिश्रष्ठो ! भक्तोकै हित करने वाढे शिवकै अवतार अनेकों हूए है उनकी 
संख्या करनेको को$ भी समथ नहीं है ॥ ५॥ आकाशकै तारागर्णोकी तथा प्ृथ्वीकी रेणकाकी ओर मेके धाराकी कदाचित्‌ बहुत 
क्यम्‌ ॥ ६ ॥ कोई उदिन्‌ ल्प बहुत. जन्मो सुस्या कर ठे परन्तु शिवके अवतारोकी संख्या नहीं है यह मेरा वचन सत्य जानो 
७ ॥ तथापि भँ अपनी बुद्धिके अलुसार जसा सुना है परम रेश्वपैसचक दिव्य शारभ चरित्र कहता हं ॥ ८ ॥ जिस समय आपने जय 
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बिजय नामक द्वारपारोंको शाप दिया हे यने! तव वे दोनों दितिकं एत्र कश्यपे हुए ॥ ९ ॥ पहला पुत्र हिरण्यकशिपु दसरा एत्र बी 
( दितिसे उत्पन्न हुआ यह देवपिं पार्षद शापते दैत्य उत्पन्न हुए ॥ १० ॥ पहछे ब्रहमाजीने पृथ्वीके उद्धारक अथ विष्णसे पाथना 
¢ की जव विष्णने वारादरूप धरकै हिरण्याक्षको मारा ॥ ११ ॥ उस्च वीर तथा प्राणोंकै समान भाई हिरण्याक्षको मरा हुआ सुन हिरण्य 
ह कशिषने विष्ण मगवानूकै ऊपर अतिक्रोध किया ॥ १२॥ ओर उसने दश सहक्च वषेतकं तप॒ करके बहमासते वरदान प्राप्त किया कि 
|| जापकी सृष्िम सङ्ञे कोद मी न मारे ॥ १३॥ शोणित नाम नगरमं जाकर चारों ओरसे देवताओंको बुखाकर त्रिटोकीको अपने वशमे 
दिरण्यकशिषुशाद्यो दिरण्याक्षोऽवजो बली ॥ देवषिपार्षदौ जातौ तौ द्वावपि दितेस्सुतो॥१ ०॥ प्रथ्वयुद्धारे विधाजा बे परार्थितो 
हि पुरा प्रभुः ॥ दिरण्याक्ष जघानासौ विष्णुर्वारादषूपधृकं ॥११॥ तं श्रत्वा भातरं वीरं निहतं प्राणसत्निभम्‌ ॥ चुकोप हरयेऽ 
तीव दिरण्यकशिषुैन ॥ १२ ॥ वर्षाणामयुतं तप्त्वा ब्रह्मणो वरमाप सः ॥ न कथिन्मारयेन्मां वं त्वस्सृ्टाविति तुतः 
॥ १३ ॥ शोणिताख्यपुरं गत्वा देवानाहूय सर्व्वतः ॥ तिलोकीं स्ववशे कृत्वा चक्रे राज्यमकण्टकम्‌ ॥ १४ ॥ देवर्षिकदनं 
चक्रं सर्वेधमं विलोपकः ॥ द्विजपीडाकरः पापी द्िरण्यकशिषु्युने ॥ १५ ॥ प्रहदिन स्वपुत्रेण हरिभक्तेन दैत्यराट्‌ ॥ यदा 
विदवेषमकरोदधरिवैरे विशेषतः ॥ १६ ॥ समास्तम्भात्तदा विष्णुरभदाविद्॑तम्छने ॥ सन्ध्यायां कोधमापत्नो सृसिहवषुषा 
ततः ॥ १७ ॥ स्वेथा युनिशादंल करालं नृदरेव्वपुः ॥ प्रजज्वालाति भयदं आंसयन्दैत्यसत्तमान्‌ ॥ १८ ॥ 
करक अकंटक ( निद्र ) राज्य करे लगा ॥ १४ ॥ हे ने ! वह दिरण्यकशिए देवता कषियोको दुःखी करता तथा सव ध्मौका लोप 
कएवाठा, द्विजोको पीडा देनेवाला, बडा पापी था ॥ १५॥ विष्णकै भक्तं प्रह्लाद नामकं अपने पत्रे उस दैत्थराजने द्वेष 
|| ||किया, कारण किं वह बढा हरिका वैरी था ॥ १६ ॥ हे खन ! उप्त समय विष्णजी सभास्तेभसे रंष्याकै समय कोधे भरकर वरिंह शरीर 
||| धारण कर परगट हृए ॥ १७ ॥ हे स॒निभेष् ! उन वृिंहजीका शरीर सब रकार विकर अति भय देनेवाला दैत्थोको चास देता हआ अति 


ग 90० 99909210 0 


बा 
शिण्ख 


भज्वछित हआ ॥ १८ ॥ तब छृरसिंहजीने सम्पूण दैत्योको उसी क्षणम मार डला तव्‌. हिरण्यकशिषुने कठिन युद्ध आरम्भ किया ॥ १०. ॥ 
॥२६॥ ||| है उनिभष्ठ ! थोडी देरतक उन दोनोंका घोर विकराख भय देनेवाठा सर्वोका ठोमहषेण युद्ध हुआ ॥ २० ॥ सायंकाख्के समय्‌ परमेश्वर 
नरसिंह भगवानूने आकाशमसे देवताओंके देखते २ उस देत्य हिरण्यकशिएको देहटीपर यच छखिया ॥ २१ ॥ ओर उसको गोदे डाख्कर 


उसका पे अपने नारखनोसे शीघ्र फाडकर देवताओकि देखते २ मार्‌ डाछा ॥ २२ ॥ चिंह भगवानूके द्वारा हिरण्यकशिषकै मरनेष्र 
संसार स्वास्थ्यको प्राप्त हुआ, परन्तु देवता स्वस्थ न हुए ॥ २३ ॥ देवताओंकी दुन्दुभी बजने र्गी, परहाद विस्मयको भरा हुआ, विष्णका 
नृसिंहेन तदादेत्यानिहताओव तत्क्षणम्‌॥ दिरण्यकशिपुाथ यद्धश्चक सुदारणम्‌॥१९॥मदायुः 


9९ ढं तथोरासीन्धुहतैम्धनिसत्तमाः॥ 
विकरालं च भयदं सर्वेषां रोमहषेणम्‌॥२०॥सायं चकर देवेशो देदल्यां देत्यपुङ्गवम्‌॥ म्योर्निदेवेषु पश्य 
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श्यत्छु नृसिद्शच रमेश्वरः 
॥२१॥अथोत्संगे चतंकृत्वानखेस्तद्दरन्द्रतम्‌॥ विदायं मारयामास पश्यतां भिदिवौकसाम्‌ ॥२२॥इते टिरण्यकशिपो नृसिंहे 


नैव विष्णुना॥ ज॒गत्स्वास्थ्यन्तदा रेभे नव देवा विशेषतः॥२२। देवदुन्दुभयो नेदुः ्रहादो विस्मयं गतः॥कक्ष्मीश्च विस्मयं पराप्ता 
रूपं दृष्टाऽदधतं हरेः ॥२७॥ हतो यद्यपि दैत्यनद्रस्तथापि न पुरं स॒खम्‌॥यथुदेवा तरसिहस्य ज्वारा सा न निवतिता ॥२५॥ त॒या & 
च व्याङ्रं जातं स्वं चैव जगत्पुनः॥ देवाश्च दुःखमापत्नाः किम्भविष्यति वा पुनः॥ २६ ॥ इत्येवं च वदन्तस्ते भयाद दृरुपस्थि 
ताः ॥ वर्सिहकरोधजज्वालाव्याकुलः पदमभरूयखाः ॥२७॥ प्रह्रादं प्रषयामासुस्तच्छान्त्ये निकटं हरेः॥ सर्वान्मिखित्वा प्रहाद्ः | 
पराथितो गतवांस्तदा ॥२८॥ उरसाऽऽख्गियामास तं वृर्सिहः कृषानिपिः॥हदयं शीतलं जातं शड्ज्वारा न निवत्तिता ॥२९॥ 
अदत रूप्‌ देखकर रक्ष्मीजी भी वि्मयको भप्त हृद ॥ २४ ॥ यथपि द्येन मारा गया तथापि परम सुख न हुआ, देवता चछे गये! 
परन्तु वृसिंहजीकी वह ज्वाला शांत न हुईं ॥२५॥ फिर उस कोपाच ध जगत्‌ व्याकु हुआ, देवता दुःखको भ्रा हृए किं, अब क्या ४ 


होगा ॥२६॥ इस भकार कहते हुए बह भयते दूर जाकर स्थित हूए शर्सिंहकी ज्वारासे व्याकुल इए बल्ला आदिकोने ॥२७॥ उनकी शांतिके & 
अथं तृरंहकै निकट रहनादजीको भेजा तव स्वे भिरकर प्रह्ादजी गये ओर प्रार्थना की ॥ २८ ॥ छपानिधि वरसिंहने उत षहादको||# 
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| लगाया, हदय तो ठंडा हुम परन्तु कोधाधि दूर न हुं ॥ २९ ॥ ॥ जब उन भगवाद्की कोपा्चि शांत न हृदे तो दुःखी हुए देवता 
शंकरकी शरणमे गये ॥ ३० ॥ बह्माआदि देवता व सनि सव वहां जाकर संसारके सुखके अथं शिवजीकी स्तुति करने ठगे ॥ ३१ ॥ देवता 
बोे, हे देवदेव ! हे महादेव ! हे शरणागतवत्सक ! हम शरणम आये हए सव देवताओंकी तथा संसारकी रक्षा करो ॥ ३२ ॥ हे सदाशिव ! 
आपके अथ नमस्कार हो, नमस्कार हो, पहटे जब हम दुःखी हृए थे तो आपने हमारी रक्षा की थी ॥ ३२ ॥ सखद्र॒ मथा रत्नोका विभाग 
देवताओंनि किया तो हे शंभो ! आपने विष रहण किया ॥ ३४ ॥ हे नाथ ! उस समय हमारी रक्षा की तवसे आपकी नीककंड एेसी प्रसिद्धि ¢ 
तथापि न निवृता र्इज्वाला नरदेवा ॥ दुःखं ्राप्तारततो देवाश्शंकरं शरणं ययुः ॥३०॥ तज गत्वा स॒रास्सवं घ्राद्यानय 
स्तथा ॥ शंकरं स्तवयामासुर्छोकानां सुखदेते ॥३१॥ देवा उञः ॥ देवदेव महादेव शरणागतवत्सर्‌ ॥ पाहि नः शरणापत्ना 
न्सर्वान्देवाजगन्ति च ॥३२॥ नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु सदाशिव॥ एर्व दुःखं यदा जातं तदा ते रक्षिता वयम्‌ ॥३२॥ 
सभुद्धो मथितश्चेव रत्नानां च विभागशः ॥ कृते देवैस्तदा शंभो शृदीतं गरलन्त्वया ॥३९॥ रक्षिताः स्म तदा नाथ नीलकण्ड 
इति थतः ॥ विषं पास्य॑सि नो चत्वं भस्मीभूतास्तदाखिलाः ॥३५॥ प्रसिद्धं च यदा यस्य इःखं च जायते पभो ॥ तदा त्व 
नाममात्रेण सर्वदुःखं विलीयते ॥२६॥ इदानीं नृहरिज्वालापीडितात्नस्सदाशिव ॥ "तां त्वं शमयितुं देवं शक्तोऽसीति निशितम्‌ 
॥ ३७ ॥ नन्दीरवर उवाच ॥ इति स्तुतस्तदा देवेश्शंकरो भक्तवत्सरः ॥ परत्युवाच प्रसक्नात्माऽभयन्द्त्वा परप्रभुः ॥३८॥ 
शंकर उवाच ॥ स्वस्थानं गच्छत घुरास्सव्वं ब्रहमादयोऽभयाः ॥ शमयिष्यामि यख सर्वेथा।दि वरतम्मम ॥ ३९ ॥ 

द, यदि आप विषका पान नहीं करते तो सब भस्म हो जाते ॥ ३५॥ हे रभो ! यह पर्षिड है कि जब जिस्षको दुःख उत्यन्न होता है तब 
ुम्हारे नामे सारा दुःख नष्ट व ॥ ३६ ॥ हे सदाशिवं ! अब सब वरसिंहकी ज्वासे पीडित है, उसको हे देव ! आप शात कर 
नेको समथं है ॥ २७ ॥ नन्दीश्वर बौठे, इस भकार स्तुति कटे पर भक्तवत्सङ शंकरदेव परम अभय देकर पर्न हो यह बोरे ॥३८॥ शिवजी 
बोठे, तुम बह्ाआदि सब देवता निभयहो अपने स्थानोंको जाओ, जो दुःख है उसे भ शान्त करूंगा मेरा यह वत है ॥ ३९ ॥ 


०/4 


„== 
गन्द 


(यज =-= 
22 


2 2 


च 


| मेरे शरणमे आया, उनका दुख नाश हो गया, मेरी शरणमं आया हुआ सज्ञे भाणोसे भी अधिकं भिय है, इसमे सेशय नहीं ॥ ४० ॥ 
नन्दीश्वर बोरे, यह वचन सुनकर सब देवता परम आनन्दको प्राप्त हुए जहांसे आये थे वहांपर आनन्दपूरवकं शिवको स्मरण करते हुए चछे गये 
॥ ४१ ॥ इति भीशिवमहाएराणे भाषाटीकायां तृ° श० ₹० नृसिंहचरितवणंनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ नन्दीश्वर बोले, इस प्रकार 
ओसि भार्थना किय हृए महातेजस्वी कपाट परमेश्वर चृसिंहकै हरण करनेकी बुद्धि करने ठ्गे ॥ १॥ तवं उपरे रद्रने महावर 
वीरमद्रका स्मरण किया, ओौर अपना भियकारक भेरवरूपसे बोठे ॥ २ ॥ तब शीघ गोम अरणी भेरवजी सते हए अट्हास करते 
गतो मच्छरणं यस्तु तस्य दुःखं क्षयं गतम्‌॥मस्पियः शरणापन्नः प्राणेभ्योऽपि न संशयः ॥&०॥ नन्दीश्वर उवाच॥ इति त्वा 
तदा देवा द्यानन्द्म्परम (५ ॥ यथागतं तथा जग्धुस्स्मरन्तश्शंकरं युदा ॥ ४१ ॥इति श्रीशिवमहापुराणे ततीयायां शतश्र 
संहितायां शादलावतारे व्रसिहचरितवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ नंदीश्वर उवाच ॥ एवमभ्यथितो देवर्मति च्रे 
कृपा लयः ॥ महातेजो तृक्िहास्यं संहततं परमेश्वरः ॥ १ ॥ तदूद्ध्व स्मृतवान्रद्रो वीरभद्रम्महाबलम्‌ ॥ आत्मनो भैरवं पं 
माह प्रलय कारकम्‌ ॥ २॥ आजगाम्‌ ततस्सुद्यो गणानामथ्णीहसुन्‌ ॥ साह हासे ग णवरेरत्पतद्विरितस्ततः ॥३॥ नसि दह्पेरल्यु 
भरैः कोटिभिःपरिवारितः ॥ माधद्धिरभितो वीरेषरत्यद्धिश सुदान्वितेः ॥४॥ कौडद्धि् महा्वरेव्ह्नायेः कन्दुकैरिव ॥ अदृष्पूतें 
रन्ये वेष्टितो वीरवन्दितः ॥५॥ कट्पान्तज्वलनज्वारो विटसछोचनजरयः ॥ अश्चो हि जटानूटी ्वलद्वालेन्दुमण्डितः 
॥ & ॥ बालेन्दुवल्या कारतीक्ष्णदंष्टांङ्करदरयः ॥ आखण्डलधनुःखण्डसंनिभश्ररतान्वितः ॥ ७ ॥ 

| उधरसे धेरे हए गणोकै सहित आये ॥ ३ ॥ वृरसिंहरूपधारी, अति उप्र, कोटि गोसे वेष्टित, चारों ओरसे उन्मत्त वीरे पिरे, | 
आनन्दम नाचते हुए ॥ ४ ॥ गेदके समान, ब्र्माआदि महावीरोसे कौडा करते हुए, जिनको पृहठे कभी नहीं देखा रसे वीरे वंदित, 
बह भेरवजी ॥ ५ ॥ प्रर्यकार्की अश्रिकी समान भ्रज्वकित, शोभायमान तीनने्रोवाढे, विनाशब्रधारी, जगओंसे पिरे, वाठ चन्द्रमाकै 
पतमान प्रकाशित ॥ ६ ॥ बाठ चन्द्रमाके वट्यके आकारवाटी तेज दाढकै दोनी अंकुर, इन््रके धयुषके समान देदीप्यमान ददे धलुषरूप 
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भ्रकतासे संयुक्त हए ॥ ७ ॥ बडी प्रचैड हुंकारसे दिशाओंकै खसको बहिरा करते हुए, ने मेव अञ्जन पव॑तकै समान काठे, भयंकर दादी 
मूछोँवारे ॥ ८ ॥ अखेड ` भुजाओसि वाय खंडको घुमाते हुए तीन शिखाओंको धारे वीर शक्तिसे संयुक्त भगवान्‌ वीरम ॥ ९ ॥ स्वयं 
शिवजीके समीप जाकर बे, हे देव .! स॒ञ्ञे किस कारण स्मरण किया हे स्वामिन्‌ ! आज्ञा दीजिये अञ्ञपर भरसन्नता कीजिये ॥ १० ॥ नन्दी 
ह|| घर बोठे, इस भकार सर्छोको दंड ॒देनेवारे शिवजी वीरभद्रकै वचनको आदरसे सुन देखकर भीतिं वचन बोठे ॥ ११ ॥ शंकर बे; 
¢ हे भेरव ! विना समय देवताओंको भय उत्पन्न हआ है, वह व्र्िंहाभि प्रज्वलित हूदं॑है, उस कठिन कोपाभिको शांत करो ॥ १२॥ 
महाप्रचण्डड्ङ्कारबधिरीकृतदिङ्युखः। नीलमेघाज्जन श्यामो भीषणः श्मश्चलोद्धतः॥८॥वाद्यखण्डमखण्डाभ्यां ामय्॑िशिखं 
\ य॒हुः ॥ वीरभद्रोऽपि भगवान्वरशक्तिविजृम्मितः ॥९॥ स्वयं विज्ञापयामास किमत स्मरृतिकारणम्‌॥ आज्ञापय जगत्स्वामिन्‌ 
ट 





ट 
६ 


प्रसादः क्रियताम्मयि ॥१०॥ नन्दीश्वर उवाच्‌ ॥ इत्याकण्यं महेशानो वीरभदरोक्तमादरात्‌ ॥ विलोक्य बचनम्प्रीत्या प्रोवाच 
खर दण्डधृक्‌ ॥११॥ ॥ शंकर उवाच ॥अकाे भयमुत्पन्नं देवानामपि भेरवम्‌ ॥ ज्वलितस्स नर्सिहाधिश्शमयेने दुरासदम्‌ 
॥१२॥ सान्त्वयन्‌ बोधयादौ तं तेन किन्नो पशाम्यति ॥ ततो मत्परमं भावं भरव सम्परदशंय ॥१३॥ सूम सत्य सूक्ष्मेण 
स्थूलं स्थूलेन तेजसा॥वक्रमानाय कृत्ति च वीरभद्र ममाज्ञया ॥१४॥ नन्दीश्वर उवाच॥हत्यादिशटो गणाध्यक्षो प्रशान्तं वषुरा 


स्थितः॥जगामरंहसा तत्र यत्रास्ते नरकेसरी ॥१५॥ततस्तम्बोधयामास वीरभद्रो हयो हरिम्‌॥ उवाच वाक्यमीशानः पितापएुमि 


¢ वौरसम्‌ ॥१६॥ वीरभद्र उवाच॥जगत्सुखाय भगवत्नवतीर्णोसि माधव ॥ स्थित्यर्थं त्वं प्रयुक्तोऽसि प्रेशः परमेष्ठिना ॥ १७॥ 
पहले तो शांति पूर्वक कहो किं आप क्यों शांत नहीं होते जव न मानं तौ फिर भेरे परम भाव भैरव शूपको दिखाओ ॥ १३ ॥ सृक्ष्मको 
£ 
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सक्षम तेजके द्वारा तथा स्थूल तेजकौ स्थर तेजकै द्वारा हरण कर, हे वीरभद्र ! मेरी आज्ञा श्र आकतिको पराप्त कंराओ ॥ १४ ॥ ४ 
नन्दीश्वर बोढे इस भकार सुनकर बह गणाध्यक्ष शान्त शरीरको धार अबेगसे वहां पु, जहां चृरिंह थे ॥ १५ ॥ तब वीरभद्र शिव 
दैश्वर उन वसिंहको समज्ञाते हुए इस पभ्रकार वाक्य बोरे, जेषे पिता ओरस रसे बोरता है ॥ १६ ॥ वीरभद्र बोठे, हे माधव ! आपे 


२१८ 


ज 


= 


९ मं 
हू्ारके सुखके स्थि अवतार छया है, स्थितिके ल्ि आप बह्ाकी पररणासे भगट हृए हो ॥ १७ ॥ पठे आपने मलस्य रूपते अपनी पुम 
नौका बांधकर प्रख्यके ससद्रमे मचजी को षुमाया था ॥ १८ ॥ कमं रूपसे सबका पाटन करनेको वाराह रूपतते प्रथिवीका उद्धार किया, 


शि०प ६ 
ओर इस चरसिंह रूपसे हिरण्यकशिषको मारा ॥ १९ ॥ ओर वामन अवतार ठेकर , पराक्रम करते हुए आपने राजा बटीको बांधा, आप्‌ 


ट 

॥२८॥ || 

९ ही सब भ्रणियोके उत्पन्न करनेवाठे तथा स्वामी ओर अविनाशी ई ॥ २० ॥ जब २ संसारको कुछ दुःख भाप्त होता है तब २ आप अवतार 

|| छक दुःख दूर करते है ॥ २१ ॥ हे हरे आपसे अधिक भौर आपके समान कं नहीं है, हे शिवे ध्यानमे तत्पर आपने वेद तथा धरम 

॥ जन्तुचकरं भगवता भच्छिन्नं मत्स्यरूपिणा ॥ पच्छेनैव समाबध्य अमन्नकाणवे पुरा ॥ १८॥ बिभर्षि कमष्येण वाराहेणोद्धता 

|| मही ॥ अनेन हरिष्पेण हिरण्यकशि षतः ॥ १९॥ वामनेन बखिबिद्धस्त्वया विक्रमतापुनः ॥ त्वमेव सर्व्वभूतानां प्रभवः प्रथु 

&|| रन्ययः॥ २० ॥ यदायद। हि कोकस्य दुःखं किञ्चित्मजा यते ॥ तदातदावतीर्णस्त्वं करिष्यसि निरामयम्‌॥ २१ ॥ नाधिकस्त्व ||& 
त्तमोऽप्यस्ति हरे शिवप्रायणः॥ त्वया वेदाश्च घमां छभमामं प्रतिष्ठिताः ॥२२॥ यद््थमवतारोऽयं निदतस्स हि दानवः ॥ |© 
दिरण्यकशिषुेव म्रहादोऽपि स॒रक्षितः॥ २३॥ अतीव घोरं भगवन्न सिदवपस्तव ॥ उपसंदर विश्वातभस्त्वमेव मम सप्नि |£ 
धौ ॥२४॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्तोवीरमदरेण तरसिहः शान्तया गिरा ॥ ततोऽधिकं महाघोरं कोपञचक्रे महामद: ॥ २५ ॥ ४ 
उवाच च महाघोरं कठिनं वचनन्तदा ॥ वीरमभद्रम्महावीरं द॑श्भिभीषयन्धुने ॥ २8 ॥ तरसिंह उवाच ॥ आगतोसि यत 

¢ स्तत्र गच्छ त्वम्मा हितं वद्‌ ॥ इदानीं संहरिष्यामि जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ २७ ॥ ४ 

सव शुम मागं स्थापित किये ह ॥ २२ ॥ जिस निमित्त यह ॒नृरिंह अवतार छिया है, सो दानव हिरण्यकशिए मार गाढा, ओर प्रह्नादकी 

४ रक्षा की ॥ २३ ॥ हे नरसिंह ! है भगवन्‌ ! हे विश्वात्मा ! यह आपका बडा ही षोर शरीर है, उसे आप मेरे समीप ही संहार 

| कीजिये ॥ २४ ॥ नन्दीश्वर बोरे, इस भरकारसे वीरभद्रने वृरसिंहजीसे शांत ओर नत्र वाणीसे कहा, तथ उससे भी अधिक उन वृिंहजीने 

£||कोध किया ॥ २५॥ हे सने ! ओर बडे पराकमी वीरभदरसे दात मिस भिसाते हृए महाधोर किनि वचन बोरे ॥ २६ ॥ दृर्िह बोरे, ॥> 
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वीरभद्र ! जहस आये हो वहां जाओ, ससे हितकै वचन मत॒ कहो, भ अभी चर अचर रसनारको हरण करूंगा ॥ २७ ॥ खञ्च ्‌ 
कुरनेवाठेका स्वयं अथवा दूसरेसे संहार नहीं हो सकता, सर्वत्र मैनेही शासन किया है, ओर कोद शासन करनेवाखा नहीं है ॥ २८ ॥ ¢ 
मेरे भमावसे यह चर अचर सब सस्रार अभय होता है, मेही सव शक्तियोंका प्रवृत्त करनेवाखा तथा बूर करनेवाखा हूं ॥२९॥ हे गणाध्यक्ष ! & 
जो जो बिभूतिवाखा सत्व वा शोभायमान तेज है, सो सो सव मेरे तेजसे भरणा किया हआ है ॥२०॥ देवतागण सेह प्रमा्थकै जाननेवाे ट 
कहते है, ओर भेरे अंश तथा शक्तिके सम्पन्न बहा इन्द्र आदि सव देवता ह ॥ २१ ॥ पहरे मेरेही नाभिकमरुते बल्ला उत्पन्न हए जगतको ठ 
संहतैरनं हि संहारः स्वतो वा परतोऽपि वा ॥शासितम्मम स्व॑ शास्ता कोऽपि न विद्यते॥२८॥ मत्प्रसादेन सकलमभरयं हि त 
प्वत्तते ॥ अहं हि सव्व॑शक्तीनां प्रवर्तकनिवर्तकः ॥२९॥ यद्यद्विभूतिमत्सच््ं श्रीमदूजितमेव वा ॥ तत्तद्विद्धि गणाध्यक्ष मम 
तेजोविज्‌म्मितम्‌ ॥३०॥ देवतापरमार्थज्ञ मामेव परमम्विदुः ॥ मंदशाश्शक्तिसम्पन्ना बरह्मशक्रादयस्संराः॥२१॥ मन्नाभिकमला | 
नातः पुरा ब्रह्मा जगत्करः॥ सर्वाधिकस्स्वतन््श्च कतां हतौ खिरेश्वरः॥३२॥ इदन्तु मत्परं तेजः किं एनः ओतुमिच्छसि ॥ 
अतो मां शरणम्प्राप्य गच्छ त्वं विगतज्वरः ॥३३॥ अवेहि परमं भावमिदभ्भूतं गणेश्वर॥ मामकं सकलं विश्वं सदैवासुरमाब 
षम्‌ ॥३७॥कालोऽस्म्यहं लोकविनाशदेतुरोकान्समादतैमरम्परवृत्तः॥ मृत्योरत्यु विद्धि मां वीरभद जीवन्त्येते मत्प्रसादेन देवाः | 
॥२५॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ ॥ सादड्ारं वचः शुत्वा हरेरमितविक्रमः ॥ विहस्योवाच सावन्ञन्ततो विस्फुरिताधरः ॥ ३६ ॥ 
करते है, सबसे अधिक स्वतंत्र हरण करनेवाछे; तथा उत्पन्न करनेवारे सवके स्वामी हम है ॥ ३२ ॥ यह भेरा परम तेज है, क्या ओर कुछ 
सुना चाहते हौ\ अव तुम्‌ मरी शरणम आकर निन हो जाओ ॥ ३३ ॥ हे गणेश्वर ! सके प्रम भाव जानो, भगंही देवता अशुर © 
मलुष्यसहित समय संसार हे ॥ ३४ ॥ मेही कार हूं, तथा संसारके विनाशक कारण हं, भै छोकोके संहार करको पत्त हुआ हं, ओर 4 
| छ मृत्युका मू्युहप जानो । हे वीरभद्र ! मेरेही भ्रसादसे यह देवता जीते € ॥ ३५ ॥ नन्दीश्वर बोरे, वीरभद्रजीने इस भकार अहंकार 


शि ०० ||| सहित रिष्णके वचन सुन होढ कंपाते दए तिरस्कार सहित हंसकर यह वचन कह ॥ २६ ॥ वीरभद्र वेटि, क्या आप॒ संसारक दश्वर संहार 
॥२९॥ ||| करनेवारे पिनाकी शिवको नहीं जानते, कैवरु आपे अस्त्य बादविवाद्‌ विनाशक निमिन ३ ॥ ३७ ॥ तुम्हारे परस्परके अवतार अब कौन # 
¢ शेष है कित किस आवतारने कया क्या किया, उनकी कथा शेष हो जायगी ॥३८॥ उस्र दोषको कहिये कि जिससे तुम दरस अवस्थाको पराप्त 
हुए हो सारम निष्ण हृए तुमको शिवस दक्षिणा प्राप्त होगी ॥ ३९ ॥ तुम भरकुति हो रुद्र एरुष है. तुममे वीयं॑सीचा हे, तुम्हारी नाभि 
ट कमले पंचखखवाठे बह्माजी हए ह ॥ ४० ॥ उन ब्रह्माजीने तीन छोक सृजनेकै निमित्त नीट लोहित शंकरको ठलारमे॒ध्यान किया 
४ वीरभद्र उवाच ॥ किन्न जानासि विश्वेशं संहर्तारभ्पिनाकिन्‌म्‌ ॥असद्रादो विवादश्च विनाशस्त्वयि केवलः ॥ ३७ ॥ तवान्यो 
¢। न्यावताराणि कानि शेषाणि साम्प्रतम्‌ ॥ कृतानि येन केनैव कथाशेषो भविष्यति॥३८॥ दोषं तं वदं येन्‌ त्वमवस्थामीदशीं |£ 
| गतः ॥ तेन संहारदक्षेण दक्षिणाशेषमेष्यसि॥३९॥ङ्ृतिस्त्वं पमान्स्सत्वूयि वीर्यं समाहितम्‌ ॥ त्वत्रामिपङजानातः पञ्च |¢ 
£| वक्चः पितामहः ॥ ४० ॥ जगत्रयीसर्जनार्थ शंकरं नीकलोदितम्‌ ॥ टृखारेऽचिन्तयत्सोयन्तपस्युभ्‌ च संस्थितः ॥ ४१ ॥ # 
‰|| त्लादादभूच्छम्भुः सरष्टयथँ तेन भूषणम्‌ ॥ अतोऽदं वेवदेवस्य्‌ तस्य भूरवद्पिणः ॥४२॥ त्वत्संहारे नियुक्तोऽस्मि विनयेन 
¢ बेन च ॥ देवदेवेन दरेण सकृलप्रुणा हरे ॥ ४३ ॥ एकं रक्षो विदार्यैव तच्छक्तिकलया युतः ॥ अहकारावल्पेन गसि 
ठ त्वमतन्द्रितः ॥ ७४ ॥ उपकारो हि साधूनां घखाय किल संमतः ॥ उपकारो श्यसाधूनामपकाराय केवलम्‌ ॥४५॥यन्तृरसिंह 
महेशानं पुनभरूतं त॒ मन्यसे ॥ तद्॑ज्ञानी महागर्वी विकारी सर्वथा भवान्‌ ॥ ४६ ॥ 


पर. . र न म भैरवं क 
9 ६ ओर उर तपम स्थित हुए ॥ ४१ ॥ उनके ठलारसे शिवजी भरगट हुए ओर बृष्टिके अर्थ मूषणहूप हए इस कारण हप देवदेवे | | ¢ 


अ० ११ | | ४२॥ मे तुम्हारे संहार करने विनय ओर बरे नियुक्त हआ ह, उन देवदेव सवके स्वामी रुदकी भ्ररणाते मै आया हूं ॥ ४२ ॥ ||& 
4 तुमने उनकी शक्ति कठ युक्त होकरही एक राक्षसुको विदीणकर मारा है, ओर तच न जानकर अहंकारके ठेपसे गज॑ते हो ॥ ४४ ॥ 
४ || साधुओंका उपकार निश्वय सरुखके खयि माना गया है, ओर दुका उपकार केवर हानिकेही चयि. होता है ॥ ४५॥ हे बसिंह ! यदि आप $ 


|© | फिर जन्म॒ धरनेवाछा मानते हो तो आप सव॒ पकारे अज्ञानी महाअभिमानी ओर विकारी हो ॥ ४६ ॥ हे नृसिंहजी न 
सृजनवाठे न संहार करनेवाठे न पोषण करनेवछे हो तुम केवर मूढात्मा पराधीन हो स्वतंत्र कहींभी नहीं हौ ॥ ४७ ॥ तुम कुम्हारके 
है| चाकके समान महादेवकी शक्तिसि प्रेरणा किये गये हो, हे हरे ! उनके अधीन हूए अनेकं अवतारोंको धारण करतेहो ॥ ४८ ॥ अबतक भी 
ठ कूर्मरूप धारी आपका कपा शंकरकी अस्थिमाामे दग्ध हुभाभी विमान है ओर कोई भी उसे धारण नहीं कर सका ॥ ४९ ॥ क्या आप 
भूरगये जो उन तारक असुरकै शतके अंशे बाराहरूपधारी आपकी डाढको पीडा दीगद ओर उनकी रपासे आपके वित्र दूर हुए ॥ ५० ॥ 

न त्वं खष्ठा न सहतां भर्तापि न नृसिहक ॥ परतन्ो विमूढात्मा न स्वतन्धो हि कुजचित्‌ ॥ 9७ ॥ कुलालचक्रवच्छक्तया 

. वरेरितोसि पिनाकिना ॥ नानावतारकर्तां त्वं तदधीनस्सदा दरे ॥ ४८ ॥ अययापि तव ॒नििप्तं कपालं कूर्मरूपिणः ॥ हर 
हारकतामध्ये दग्धः कञ्चित्र बध्यते ॥ ९९ ॥ विस्मृतिः किं तदंशेन दशेत्पातनपीडितम्‌ ॥ वार।दवि्नदस्तेऽयय याक्रोशन्तार 
कारिणा ॥५०॥ दग्धोसि पश्य शुलग्ेविष्वक्सेनच्छलाद्भवान्‌ ॥ दक्षयज्ञे शिरश्छिन्न मया तेजःस्वूपिणा ॥५१॥ अघयापि 

तव पुरस्य ब्रह्मणः पञ्चम शिरः ॥चिन्नं न सनितं भूयो हरे तद्विस्परतन्त्वया॥५२॥ निजितस्त्वं दधीचेन संभामे समश्ट्रणः॥ 
| कण्डूयमाने शिरसि कथं तद्विसमृतन्त्वया ॥ ५३ ॥ चकं विक्रमतो यस्य चक्रपणे तव्‌ प्रियम्‌ ॥ कतः प्रापतं कृतं केन त्वया 
ट| तदपि विस्मृतम्‌ ॥५४॥ ये मया सकला रोका गृहीतास्त्वं पयोनिधौ ॥निद्रापरवशश्योषे स कथं सात्तिको भवाच्‌ ॥५५॥ 
ट || विष्वक्तेनकै छठे आप महादेवकी विशठाधिते दग्ध हुये ओर य॒ज्ञ तेजरूपथारीने दक्षके यज्ञम यज्ञहप आपका शिर काग ॥ ५१ ॥ 
|| अन्‌ भी आपके एत्र बरहाका पेचवां शिर काटागया सो फिर नहीं जमा क्या यह आपभूर गये १।५२॥ ओर शिर सुजाते २ तुमको मरदरण 
& || सहित दधीचने संग्राममे जीता सो क्या आप भूरुगये ! ॥ ५३ ॥ है चक्रपाणे ! सदशन चक्र धुमाते हए तुम्हारा भिय किंन किया ? यह 
|| त्रियचक्र तुमको किशन दिया ? क्या वहभी भूरगये ! ॥ ५४ ॥ भरे स॒ ठोकोकै हण करनेपर आप सखद्के नीचमे निदामे परवश हए 


= 


च 
होतेह तो आप कित प्रकार सब यणी है ॥ ५५ ॥ तुमफो आदि केकर स्तम्बपयैत रिबजीकी शक्ति फटी है उतीसे आप शक्तिमान होकर 





| 7 
॥३०॥ ९ भी चारोंओर तेजसे मोहित हो रहे ह ॥ ५६ ॥ उन शिवकै तेजरूप माहात्म्यको कोद भी उरुष देखनेको समथ नहीं है, जो यक्षम बुद्धिवाट 
है बेही उस व्यापकके परमपदको देखते है ॥ ५७ ॥ आकाश, भूमि, इन्द अश्वि, यम्‌ ओर वरुणको उत्पन्न करके अन्धकार ओर चन्दरमामं 

भी वह परमेश्वर व्यापक है ॥ ५८ ॥ तुम काठ हो तो परमेश्वर सदाशिव महाकाङ ओर्‌ कारकै भी काठ हैँ इस कारण तुम उनकी बडी 


कृठासे भृत्यकी भूत्य हो ॥ ५९॥ वह स्थिर अक्षर वीर विश्वके रक्षक प्रमु दुःखको नाश करनेवाठे भीम मृग पक्षी दिरण्यमय ॥ ६० ॥ तथा 
त्वदादिस्तम्बषय॑न्तं श्ढशक्तिविजम्मितम्‌ ॥ शक्तिमानभितस्त्वं च द्यनलात्तवं विमोहितः॥९६॥ तत्तेजसो दि माहात्म्यं पमान्दर 

ष्ट््न हि क्षमः ॥अस्थूला ये मपश्यन्ति तद्विष्णोः परमम्पदम्‌॥५७॥दावाप्रथिव्या इन्द्राभचेय॑मस्य वरणस्य च ॥ ध्वान्तोदुर 

शशकि च जनित्वा परमेश्वरः ॥ «८ ॥ कालोसि त्वं महाकाः कालकारो महेश्वर ॥ अतस्त्वु्रकल्या मृत्योरभृत्युभवि 

ष्यसि ॥ ५९ ॥ स्थिरो त्वक्षरो वीरो बीरो विश्वावकः प्रभुः ॥उपहन्ता ज्वरं भीमो स्रगः पक्षी दिरण्मयः ॥६०॥ शास्ता 
शेषध्यं जगतस्तत्वं नैव चतुयुंखः॥ नान्य च केवलं शम्थुस्सवंशास्ता न सशयः॥६१।३त्थ सवै समालोक्य संहाराट्मानमा 
त्मना ॥ न विनष्न्त्वमात्मान कु हे वृहरेऽुध॥६२॥नो चेदिदानीं कोधस्य महभिरवहूपिणः ॥वज्ञाशनिरिव स्थाणौ त्वयि 
मृत्युः पतिष्यति ॥६३॥ नन्दीश्वर उवाच॥इत्युक्ता वीरभद्रोपि विररामाङतोभयः॥ दष्क तृसिहाभिप्रायं कोधमूत्तिश्शिवस्य 
सः ॥ &४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे ततीयायां शतश्दरसंहिताथां शरभावतारवणेन नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
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श.रू.स.३ शेष है ओर जगते शासन करनेवाठे है इसमे $ सन्देह नहीं ॥६१॥ इस भकार सब विचार कर अपनी आत्माको हरण करो हेकृसिंह 
अ० १९ ||| हे अबुध ! यदि आपं अपनी आत्माकौ न छिपाठगे ॥६२॥ तो इसी समयं महा भरवीषूपी कोधवाछे स्थाण शकरका बडा वज मत्युके समान 


तुम पर पडेगा ॥ ६३ ॥ नन्दीश्वर बोठे; एता कहकर अभय शिवकी कोधमूति वीरमद्रनी दृसिंहजीका अभिभाय जाननेके निमित मौन हुए 
॥ ६४ ॥ इति श्रीशिवमहाष्राणेभाषादीकायां तृ ° श ° ₹° श्रभावतारवणेनं नामेकादशौऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


2. 
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ननन ~ ~ 


बोरे, हे महाप्राज्ञ ! हे नन्दीश्वर ! इसके उपरान्त क्या हुआ ? उन दौनोका वृत्तान्त जो हौ उसे मेरे ऊपर कृपा करक प्रीतिपुवेक 
आप्‌ कहं ॥ १ ॥ नन्दीश्वर बोे, इस प्रकार वीरभद्रसे कंहे हुए वृर्सिहजी कोधसे व्याकर हो बडे वैगसे शब्द करते हुए उनको अहण करनेको 
उदयत हए ॥ २ ॥ इसी अवसरमं बडा घोर परययक्षमे भय करनेवाखा आकाशम व्याप्त कठिन _ शिव्जीका तेज प्रग हुआ ॥ ३ ॥ उस समय 
वीरभद्रका रूप क्षणमात्रको हो गया वह अदृश्य रूप हिरण्यमय चन्द्रमाके समान वा सयं अश्चिसे भगट नहीं था ॥ ४ ॥ न बिजटी न चन्द्रमाके 
समान केवल उपमारहित अद्भूत था उस समय उन शिवम समस्त तेज ठ्यको प्राप्त होगये ॥ ५ ॥ वह महातेज आकाशमे भी न समाया वह 
सनत्कुमार उवाच॥ नन्दीश्वर महाप्राज्ञ विज्ञातन्तदनन्तरम्‌॥ ममोपरि कषां कृत्वाप्रीत्या त्वन्तद्रदाधुना॥ १॥ नन्दीश्वर उवाच॥ 
इत्युक्तो वीरभद्रेण नृसिंहः कोधविहलः॥निनदत्ननु वेगेन तं ्रहीतुम्प्रचक्रमे॥२।अबान्तरे महाघोरं प्रत्यक्षभयकारणम्‌॥ गगन 
व्यापि दुधैषं शेवतेजस्सखुद्धवम्‌॥३॥ वीरभद्रस्य तद्रपमहश्यन्तु ततः क्षणात्‌॥तद्े हिरण्मयं सौम्य न सौर्राधिसग्भवम्‌॥६॥ 
न तडिच्न्द्रसदशमनौपम्यम्महैश्वरम्‌)। तदा तेर्जासि सर्वाणि तस्मिं्टीनानि शंकरे॥५॥ नतद्रयोम महततेजोष्यक्तान्त्ाभवत्ततः॥ 
शद्रसाधारणं चैव विहितं विकृताकृति॥६॥ततस्संहाररूपेण सुव्यक्तं परमे“वरः॥ पश्यतां सर्वदेवानां जयशब्दादिभगलेः ॥७॥ 
सहखबाहुर्जरिरुशन्दराद्धकृतशेखरः ॥समृदधोधशरीरेण पक्षभ्याञचन्खुनाद्विजः॥८॥अतितीक्ष्णो सहाद वज्रतुल्यनखायुधः ॥ 
कृण्डेकालो महाबाहु-धतुष्पाद्रहविसत्निभः॥९युगान्तोयतजीमूतभीमगस्भीरनिस्वनः॥ सहाङ्पितकृत्याभिव्यावृत्तनयनत्रयः१०॥ 
केवर विरूताकार रुदका साधारण चि था ॥६॥ जय जय आदि भंगराचरण करते हए सव देवताओंके देखते २ वहं परमेश्वर संहाररूपते 
भ्रगट हूए ॥ ७ ॥ सहस भुजाधारी, जया रके, अपे चन्द्रमाको मस्तकपर धारण किये, भरकर शरीरे युक्त, पंखोसे तथा बोचते शोभाय 
मान ॥ ८ ॥ अति ती डाढोवाका, वजकै समान नखरूप शब्च धारि, कण्ठय नीर, दीषे भुजावाॐे, चार चरण सहित, अधिके समान 
॥ ९ ॥ प्रय कंरेमे मानों तत्पर, भयेकर तथा गम्भीर शब्दं करते हुए, शहाकोपाशचिसे भरे तीन नेचवाटे ॥ १० ॥ 
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शि | | स्पष्टं डा अधर ओंठवाठे हृकार करते हए इस भकारके विकटरूपसे शंकर नृसिंहजीके आगे परगट हए ॥ ११ ॥ उसके दशन मात्रसेही नूर्िह 
8 ¢| जीका पराक्रम बर नष्ट हौ गया; जसे खयके तेजसे = नष्ट हौ जाता है ॥ १२॥ तब अपने पक्षसि घुमाकर नाभि ओर्‌ चर 

& || णोको विदीणं करते हए, तथा भूक पोको ओर दोनो भुनाओति वूरसिंहकी भुजाओंकौ बांष ॥ १३ ॥. मुजाओसि हद्यको भेदन करते हए 
|| शिवने उन चपिंहरूपधारी वि्णको बूहण किया, ४१ देवता महर्षयोके देखते २ आकाशको चे गये ॥ १४ ॥ तब भेरवजीने सहसा 
|| अभय हो विष्को एसे पकड छिया जेसे वाज सपंको पकड पकडकर गिरावे इस प्रकार पकड़कर गिरा गिरा कर ॥ १५ ॥ उड उडकर 
¢ 


सेवाभयाद्िष्णेस हि श्येन इवोरगम्‌ ॥ उत्क्षप्योल्क्षप्य संगृह्य निपात्य च निपात्य च ॥ १५ ॥ उड्ीयोड्ीय भगवान्पक्ष 
घातविमोहितम्‌ ॥ हरीं हरस्तं वृषभ विवेशानन्त इश्वरः ॥ १६॥ अबु यान्तं सुरास्सवं नमोवाक्येन तुष्टुबुः ॥ प्रणेयुस्सा 
द्रं प्रीत्या ब्रह्माचाश्च सनी श्वराः ॥ १७ ॥ नीयमानः परवशो दीनवक्रः कृताचलः ॥ तुष्टाव परमेशानं दरिस्तं रक्ता 
षेः ॥ १८ ॥ नाभ्नामष्टशतेनेव स्तुत्वा ताम्भ्रडमेव च ॥ पुनश्च प्रार्थयामास तृरसिहः शरभेश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ शिवने पक्षोसे विष्यको व्याकुर कर दिया, तब विष्णजी वृषके नीचे प्रविष्ट हौगये॥ १६ ॥ उनके पीछे जाते शिवको देख सव | 
तागण नमस्कारकी वाणीसे उन्हें संतुष्ट करने ठगे, बह्लाआदि सनीश्वर सब आद्रसहित प्रमसे भरणाम करने ठगे ॥ १७ ॥ शिवस गृहीत हुए 
परवश विष्णजी दीनसख हो हाथ जोड उन शिवजीको मनोहर दीन वचनो स्तुति करने खगे ॥ १८ ॥ ओर आटसरौ रुदरमंत्ोे उन शिव्की 
स्तुति करके फिर नृसिंहे .शरमेश्वर शिवकी प्राथेना की ॥ १९ ॥ ` ॑ 





स्पषटदंश्यधरोष्श्च हंकारसंयुतो हरः ॥हटग्विधस्वङपश्च हमर आविर्बभूव द॥११॥ अरिस्तदशनादेव विनष्टबलविक्रमः ॥ बिभ्र 

दाम सहस्रांशोरधः खद्योतविध्रमम्‌ ॥ १२॥ अथ्‌ विम्य पक्षाभ्यां नाभिपादान्विदारयन्‌ ॥ पादान्वर्ेध पुच्छेन बाहृभ्या 

म्बाहु मण्डलम्‌ ॥ १३ ॥ भिन्दन्नुरसि बाहृभ्या्निजग्राह दरो हरिम्‌ ॥ ततो जगाम गगनन्देवैस्सह महर्षिभिः ॥१ ९ ॥ सह 
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परमेश्वर ! जब २ भेरी मति अहंकारसे दूषित हषे, तब २ आपको ही वहं मति दूर करनी चाहिये ॥ २० ॥ नन्दीश्वर बोरे, इस्‌ 
भकार शिवजीसे भीतिपूवेक भाथना करके वृरिंहजी मदश्वरसे पराजित हो नमस्कार करक दीन हए ॥ २१ ॥ उसी समय वीरभद्रने उनके ६ 
मुख तथा सब देहको ओर शक्तिके सहित अपने शरीरके मध्यमं प्रवेश कर छया ॥ २२ ॥ नन्दीश्वर बोरे तव ब्रह्मा आदि देवता शारभ # 


आदि देवता तथा संब महषिं ओर दितिके एत्र आदि सब आपसे उतृन् हूए है ॥ २४ ॥ बह्मा विष्ण महेन्द्रको ओर खयं आदि देवता 
यदायदा ममाज्ञेयं मतिस्स्याद्रवेदषिता ॥तदातदाऽप नेतव्या त्वयेव परमेश्व२।२०॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच॥ एवं विज्ञापयन्पी 


= । 


हपधारी, सब रोकोकफे कल्थाण करनेवाले शंकरको देख स्तुति करने ठगे ॥ २३ ॥ देवता बोरे, हे महेश्वर ! बह्मा, विष्ण, इन्दर, चन्द्रमा 


|| त्या शङ्करं नरकेसरी॥ नत्वाऽशक्तोऽभवद्विष्णुजीवितान्त पराजितः ॥२१॥ तद्वक्रं शषगा्रान्तं कृत्वा सर्वस्वविग्रहम्‌॥ शक्तियक्तं 

|| तदीयां वीरभद्र क्षणात्ततः॥२२॥ नन्दीश्वर उवाच॥ अथ ब्रह्मादयो देवाश्शारभं शूपमास्थितम्‌॥ त॒ष्ुः शंकर देवं सर्वलोक 

| कशंकरम्‌ ॥२३॥ ॥ देवा उचुः॥ ब्रह्मविष्ण्वन्द्रचन्द्रादिसराःसवं महषयः दितिजायाः सम्पस्रतास्त्वततस्सवे महेश्वर ॥२४॥ || 

ब्रह विष्णमहेनदरं ्सूयायानसरान्सुराम्‌ ॥ त्वं वै सृजसि पास्यत्सि त्वमेव सकटेश्वरः॥२५॥ यतो हरसि संसारं हर इत्युच्यते 

४ बुधेः॥ निगृहीतो इरियैस्माद्धर इत्युच्यते बुधैः॥२६॥यतो षिभपिं सकं विभज्य तवमष्टधा॥अतोऽस्मान्पादि भगवन्‌ सुरादानि 

४ रभीप्ितेः॥२७॥ त्वं महापुरुषः शम्भुः सर्वैशस्सुरनायकः॥ निःस्वात्मानि विकागत्मा परनन सतां गतिः ॥ २८ ॥ दीनबन्धु 
देया सिन्धुरद्वतोतिःपरात्मदक्‌ ॥ प्राज्ञो विराट्‌ विभुस्सत्यःसच्चिदानन्दलक्षणः ॥ २९ ॥ 
तथा असुोकी. आपही उत्पन्न करते हो ओर हे सकटेश्वर ! ठमही रक्षा कसते हो ॥ २५ ॥ कारण कि--आपृ स्नारको हरण करते हो 
इस कारण विद्वान्‌ आपको हर कहते है जो किं आपने हरिकौ विग्रह किया इससे आप हर कहलाते है ॥ २६ ॥ जिषे कि आप आठ 
भरकारकै शरीरका विभाग करके सकठ संसारक पान करते हो हे भगवन्‌ ! इसी कारण देवताओंके मनोरथो सहित हमारी रक्षा करो 
। ॥ २७ ॥ तुम महारुष शम्भु सर्वेश्वर सुरनायक निःस्वात्मा निर्विकारात्मा परनह सत्पर्षोकी गति हो ॥ २८ ॥ दीनबन्धु तथा दयाके 
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शि०० || || सागर अद्ुत आत्मा परे देखनेवाटे, ज्ञ, विराट्‌ विभु, सत्य्‌, सत्‌ चित्‌, आनन्द छक्षण हो ॥ २९ ॥ नन्दीश्वर बोढे परमेश्वरने इस 
॥३ | प्रकार देवताओके वचनोंको सनकर उन एरातन देवता ओर महियोसे कहा ॥ २० ॥ जिस भकार जरम जर दृधं न घी घी भिख्ता 
है उसी भकार यह विष्णजी शिवम छीन हुए है इसमं संशय नहीं ॥ ३१ ॥ एक ॒विष्णजी नरसिंहात्मा महाबली अहंकारी उक्तूप धारण 
करके संसारके संहार करनेमं भ्वृत्त हृए है ॥ ३२ ॥ वे मेरे भक्तोसे नमस्कार करने योग्य है, ओर भराथना करने योग्य है मेरे भक्तौको वर 
देवार है ॥ ३२ ॥ नन्दीश्वर बोडे, इतस भकार महावरी_ भगवान्‌ पक्षिराज दृरिंहजीसे कहकर सब देवता ओके देखते २. अन्तधौन 
॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्याकण्यं वचः शम्भुदवानां परमेश्वरः ॥ उवाच तान्‌ सुरान्देवमदर्षीश्च पुरातनान्‌ ॥३०॥ य॒था जलं 
जे कषिप्तं क्षीर क्षीरं पृते घरतम्‌ ॥ एक एव तदा विष्णुः शिवे रीनो न चान्यथा ॥ ३१ ॥ एको विष्ण॒नरैसिहात्मा सदपैश्च महा 
|| बलः ॥ जगत्संहारकरणे रत्तो नरकेसरी ॥ २२ ॥ प्राथनीयो नमस्तस्मं मद्कतेस्सिद्धिकारिभिः ॥ मदवक्तमवरुभ्ैव मदधक्तवर 
| दायकः ॥ ३३ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एतावदुक्त्वा भगवान्‌ पक्षिराजो महाबलः ॥ पश्यता सा 
¢| ॥ २०॥ वीरभदरोऽपि भगवान्गणाध्यक्षो महाबलः ॥ वृसिदृतति निष्कृष्य समादाय ययौ गिरिम्‌ ॥३५॥ नृसिदकृत्तिवसन 
¢ स्तदाप्रभृति शंकरः ॥ तद्रक् शण्डमालायां नायकत्वेन कल्पितम्‌ ॥ ३६ ॥ ततो देवा निरातङ्का कीततेयन्तः कथामिमाम्‌ ॥ 
विस्मयोत्फुषटनयना जग्धः सवं यथागतम्‌ ॥ ३७ ॥ य्‌ इदम्परमाख्यानं ण्यं वेदरसान्वितम्‌ ॥ पठति शणुयाजचैव सर्व्वा 
ह|| न्कामानवाप्ठयात्‌ ॥ ३८ ॥ धन्यं यशस्यसाुष्यमारोग्यम्पुष्िवरद्धनम्‌ ॥ सर्वैवि्प्रशमनं सवैव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
& | ॥ ३४ ॥ गणाध्यक्ष महाबली भगवान्‌ चसिंह शरीरको आकर्षणं कर उसे ठे पर्वैतप्र चे गये ॥ ३५ ॥ उस दिनसे शिवजी 
|| वृसिंहरुतति पहनते है उनके खखको खण्डमाछामे सुल्यहपसे रखते ह ॥ ३६ ॥ तव देवता निर्भय होकर इस कथाको कहते हुए विस्मय हरषे 
६ सिछे नत्वा होकर जहां से आये थे वहांको चे गये ॥३७॥ जो परुष इस वैदरससे भरे हए वित्र परभ इतिहासको पठता है तथा | 
है, वह मनोरथोको भाप होता है ॥ ३८ ॥ यह धन्य, यश देनेवाला, आयु देनेवाठा, आरौग्य ओौर प्टिको बढानेवाा है सरव विघ्रोको 
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| करनेवाला सब व्याधियोका दूर करनेवाखा ॥३९॥ दुखोका नष्ट करनेवाखा, वांछा सिद्धिको देनेवाला, मंगठ्का स्थान, अकार 
हरण करनेवाला, बुद्धिका देनेवाखा, शत्रका विनाश करनेवाखा ॥ ४० ॥ रा यह पिनाकी शिवका शरभाकार परमरूप शिषके चर ओर 
भक्तो भरकाश करना चाहिये ॥ ४१ ॥ ओौर उनहीं शिवात्माओंको पढना चाहिये, ओर सुनना चाहिये, नौ भरकारकी भक्तिका देनेवाखा, 
ओर अन्तःकरण बुद्धिका देनेवाङा यह माहात्म्य है ॥ ४२ ॥ सम्पूणं शके उत्सर्वोमे तथा चदश अष्टमीको भरतिष्ठाके समय जो इसे पठता 
है बह शिवजीके समीप पहुंचता है ॥ ४३ ॥ चोर भय व्याघ्र तथा मदष्य नृसिंह आत्मकत राजाके भयमं तथा भूकम्प डंक्‌ आदि अतिवृष्टि 
दुःखप्रशमनं वाज्छासिद्धिदं मंगलाल्यम्‌ ॥अपृत्युहरं बद्धिप्रदं शउविनाशनम्‌॥४०॥इदन्तु शरभाकारपरं रूपम्पिनाकिनः ॥ 
प्रकाशनीयं भक्तेषु शंकरस्य चरेषु वै ॥ ४१ ॥ तेरेव पठितव्यं च भरोतव्यं च शिवात्मसिः।नवधा भक्तिदं दिव्यमन्तःकरणबुद्धि 
दम्‌ ॥४२॥ शिवोत्सवेषु सवेषु चतुर्दश्यष्टमीषु च॥ पठेत्परतिष्ठाकारे तु शिवसन्निधिकारणम्‌ ॥४३॥ चौरव्याघनर्सिदात्मकृत 
राजभयेषु च ॥ अन्येषूत्पातभूकम्पदस्य्वादिषांसुवृष्टियु ॥४४॥उर्कापाते महावाते विनावृ्टयति्रृ्िष ॥ पञ्यः प्रयतो विद्रा 
ञ्शिवभक्तो ददतः ॥ ७५॥ यः पठेच्छणुयाद्वापि निष्कामो ब्रतमेश्वरम्‌॥श्द्रलोकं समासाय शरेस्थाजचरो भवेत्त्‌ ॥ ७६ ॥ 
रुद्रलोकमनुभ्राप्य रुद्रेण सह मोदते ॥ ततस्सायुज्यमाप्नोति शिवस्य कृषया घुने ॥४७॥ इति श्रीशिबमहाएुराणे ठतीयायां 
` शतश्ढसंहिताययां शरभावतारवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ( अथ शृहत्यवतारकथा ॥ ) नन्दीश्वर उवाच ॥ श्ण 
ब्रह्मसुत प्रीत्या चरितं शशिमौखिनः ॥ सोऽवतीणो यथा प्रीत्या विन्वानरण्है शिवः ॥ १॥ 

अवृष्टि आदि ओर उत्पातो ॥ ४४ ॥ उल्कापात्‌ होनिपर बडी आंधी वृष्टिके न होनेपर जो शिवभक्तं विदान्‌ इढ वतम तत्पर हो इसको 
पठता है ॥ ४५ ॥ अथवा कामना रहित हो दैश्परकै वतको घनता है, बह शद्‌ छोकंको भाप होकै शिवका सेवक होता ह ॥ ४६ ॥ 
ओर रुद छोकको प्राप्त होके ष रुदरके साथही आनन्द करता है है छने ! शिवकी छपासे उनके ही प्रदको पाता है ॥ ४७ ॥ 
्‌ इति श्रीशिवमहाषराणे भाषाटीकायां तृ° श० ₹० शरभावतारवणनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ नन्दीश्वर बो, हे बहतर ! शिवके चरि्रको 
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शि° । भरीतिसे सुनो कि जितत भकार उन्शेने विश्वानरके घर अवतार छिया.॥ १ ॥ हे खने ! अभि छोकका पति गृहपति नामकं अर्के समान ४ 
॥३२॥ || तेजस्वी सबत्माओमिं ष्ठ था ॥ २ ॥ न्दा नदीकै किनारेपर नमण्र नामक नगरम शिवका भक्तं एण्यात्मा विश्वानर खनि रहता था ४ 
॥ ३ ॥ वह बहमचर्यीश्रममे स्थित, निरंतर बहमयज्ञ ( वेदाध्ययन ) म तत्पर शांडिल्य गोत्र वाटा, पवित्र, बह्म तेजस्वी, जितेन्द्रिय ॥ ४ ॥ || 
सव शाश अर्थका जाननेवाटा सदाचारी, शेबोके आचारम निषण, छोकिक आचारम चतुर था ॥ ५ ॥ वह विश्वानर अपने चित्तम शुभ 4 
ज्ीके युणोको विचार अपने उचित काठमे एक कन्याको विधि विधानसहित विवाहता हुआ ॥ ६ ॥ अश्विहोत्र करनेमं तत्पर तथा पञ्च ट 
नाम्ना गृहपतिः सोऽभरदभिलोकपतिर्युने ॥ अञनिषटपस्तेजसश्च सर्व्वालमा परमः प्रभुः ॥ २ ॥ नर्मदायास्तटे रम्ये पुरेनमैपुरे ॥/६ 


टर 
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पुरा ॥ पुरारिभक्तः पण्यात्माभवद्विश्वानरो स॒निः ॥३॥ ब्रह्मचर्याश्रमे निष्ठो ब्रह्मयज्ञरतस्सदा ॥ शाण्डिस्यगोजः शुचिमा |£ 
नब्रह्मतेजो निधि्वबशी ॥ 9 ॥ विज्ञाताविकशाघ्ार्थस्सद चाररतस्सदा ॥ शवाचारप्रवीणोऽति रोकिकाचारविद्वरः ॥ ५ ॥ || 
ह| चित्ते विचार्य गृहिगीय॒णान्विश्वानरः भान्‌ ॥ उद्वाह विधानेन स्वोचितं कालकन्यकाम्‌ ॥ & ॥ अग्रिुश्रूषणरतः पञ्च 
ह|| यज्ञ रायणः ॥ षटकमनिरतो नित्यं देवपित्रतिथिप्रियः ॥ ७ ॥ एवम्बहृतिथे काले गते तस्थामजन्मनः ॥ भाया युचि ¢ 
¢| प्मती नामभतरम्पराह स्ता ॥ ८ ॥ नाथ भोगा मया सवे थुक्ता वै त्वत्प्रसादतः ॥ श्ीणां सखुचिता ये स्युस्त्वां समेत्य ¢ 
सदावहाः॥ ९ ॥ एवम्मे प्राथितत्नाथ चिराय इदि संस्थितम्‌ ॥ गदस्थानां सञ्चितं त्वमेतदातुमरसि ॥ १० ॥ विश्वानर 
४ ¢ उवाच ॥ किमदेयं हि सुश्रोणि तव भ्रियहितैषिणी ॥ तत्पराय महाभागे प्रयच्छास्यविरम्बितम्‌ ॥ ११ ॥ 
"॥ 
त 


शरस. यज्ञम परायण छह कर्मौमिं तत्पर हुआ नित्य देवता, पितृ, अतिथियोमं रिय ॥ ७ ॥ उस बराह्मणके इतत भकार बहुत समयं बीतनेपर उसकी 
अ० १ 


शुचिप्मती नामकं प्रतिब्रता च्ञ अपने पतिते बोरी ॥ < ॥ है नाथ ! आपके प्रसादे दिके भोगने योग्य & ण भोग आनन्द || 
मैने आपको पाकर भोगे ॥ ९ ॥ है नाथ ! इस्‌ परकारकी भाथना बहुत काके भेरे हदयमं हं जो गृहस्थोकि योग्य भी ह स्तो आप देनेके @ 
योग्य है ॥ १० ॥ विश्वानर बोरा, हे सुश्रोणि ! हे भ्रिय हितैषिणी ! हे महाभागे ! तुमको कुछ भी अदेय नहीं हे, तुम कषे मेँ तुमको |~ 


| ही दंगा ॥ ११ ॥ शिवजीकी भ्रसन्नतासे मङ्ञे कुछ भी दुठेम नहीं है, हे कल्याणि ! सवके कल्याण करनेवाठे सक्ञे इस रोकमें | 
प्रढोकमं कुछ दुष्प्राप्य वस्तु नहीं ॥ १२ ॥ नन्दीश्वर बोटे, इस पकार वह पतिता श्वी अपने पतिका वचन सुन भसन सखे हाथ बधि 
नघ्र हु बोटी ॥ १३ ॥ शुचिष्मती बोढी, हे नाथ ! यदि मेँ व्र देनेके योग्य हूं तो यह वर श्चे देना चाहिये कि शिवके समान एत्र दो 
ओर व्र नहीं चाहती ॥. १४ ॥ नन्दीश्वर बोट इस भकार उरषके वचन सुन वह पवित्र. वती बाह्मण, क्षणभर समाधिम स्थित होकर 
हृदयम विचारने ठ्गा ॥ १५ ॥ अहो ! मेरी लीने क्या अति दुभ प्राथना की जो मनोरथकै मासे दूर है अथवा वही संब कुछ 


, 
ट र 
ट 
महेशितुः परसादेन मम किञ्चिन्न दुरुंभम्‌ ॥इदा्रुज च कल्याणि सर्वकल्याणकारिणः ॥१२॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्याकर्ण्य ¢ 
&|| वचः पत्युस्तस्य सा पतिदेवता ॥ उवाच हष्यद्रदना करो बद्ध्वा विनीतिका ॥ १३ ॥ शुचिष्मल्युवाच ॥ वरयोग्यास्मि 
चेघ्नाथ यदि देयो वरो मम ॥ महेशसदशम्पुजन्देदि नान्यं वरं व्रणे ॥१४॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति तस्या वचः त्वा |© 
ब्राह्मणस्स शचित्रतः ॥ क्षणं समाधिमाधाय हयेतह्समचिन्तयत्‌ ॥१५॥ अहो दि मे तया तन्व्या भाथितं ह्यतिदुकभम्‌ ॥ |£ 
| । मनोरथपथाद्दर्मस्तु वा स हि सर्ववत्‌ ॥१६॥ तेनेवास्या सुखे स्थित्वा वाक्स्वहूपेण शम्भुना ॥ व्याहतं कोऽन्यथा कर्त 
त्सेत भवेदिदम्‌ ॥ १७॥ नन्दीश्वर उवाच ॥इति सञ्चित्य स॒ अुनिर्विश्वानर उदारधीः॥ ततः प्रोवाच ताभ्पत्नीयेकपत्नीवते 
स्थित्‌ः ॥ १८ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्थमाश्वास्य ताम्पत्नीजगाम तपसे सनिः ॥ यन्‌ विश्वेश्वरः साक्षात्काशीनाथोऽधि 
तिष्ठति ॥ १९ ॥ प्राप्य वाराणसीं त्रुण दष्का ताम्मणिकणिकाम्‌ ॥ तत्याज तापितयमपि जन्मशताजितम्‌ ॥ २० ॥ ट 
कृरनेवाछे हं ॥ १६ ॥ उन्होने ही इसके खलम वाणी रपे स्थित होकर कहा है उनकी इच्छको कौन अन्यथा करनेका उत्साह कर सकता ट 
हे ॥ १७ ॥ नन्दीश्वर बोट, इस प्रकार एक पत्नी वतमं स्थित उस्र उदार बुद्धिवारे विंश्वानरने विचारकर थोडी रेरे उस्र अपनी परत्नीसे |£ 
|| ॥ १<८ ॥ नन्दीश्वर बोर, इस रकार अपनी जलीकौ ठास बंधाके वहं खनि तपु करनेको चरे गये, जहौ पर विश्वके दैश्र साक्षात्‌ ||© 
‰ || काशीनाथ स्थित थ ॥ १९॥ शीघ्र ही वाराणसीमं भात हो, वहां मणिकणिकाका दशन कर सँकंडों जन्मके इकटे किये तीनों कारकै || 


^ ` 


` 


तापोको त्याग किया ॥ २० ॥ ओर वहां 
सव विनायक गौरी शिवको नमस्कार ओौर 


शि०्पुर विश्वेश्वर आदि सम्पूणं ङिगोंका दशनृकर कुंड धावदी कूम सरोवर सवम्‌ स्नान करक ॥ २.१ ॥ | 
पूजन कर पाप भक्षणकारी कारराज भरवजीको भी पूजनकर्‌ ॥ २२ ॥ दंड नायक ल्य गर्णोकी ¢ 


॥२४। 





& 

¢ स्तुति करके आदि केशव खख्योको तथा केशवको संतृष्ट त ॥ २३ ॥ ओौर टोराकखस सू आदिको बारम्बार प्रणाम करके तथा सब 

4 व सों प्रकारके भोजन आदिसे खनियोको तथा ब्रह्माणोको तृप्र करके भक्ति पूरवैक महा 

|| एना योग्य उपचारोंसे सब छिगोँको पूजकर॥ २५॥बा वारा किं | 
| दृष्टा सर्वाणि गानि विश्वशप्रञखानि च ॥. स्नात्वा सवषु ण्डु वापीकूपसरस्सु च ॥ २१ ॥ नत्वा विनायकान्सर्वा 

६ भरवम्पापभक्षणम्‌ ॥ २२॥दण्डनायकषख्यां अ गणान्स्तुत्वा प्रयत्नतः॥ आदि ॥£ 
¢| केशवसुख्यां च केशवम्परितोष्य च ॥२३॥ लोकाकशचुखभूर्यो भरणम्य स पुनःपुनः ॥ कृत्वा च पिण्डदानानि सर्वतीर्थष्वं || 
6 तन्दिः ॥ २४ ॥ सदसभोजनाययैशच घनीन्विभान्परतप्यं च ॥ महापूजोपचारेशच छिगान्यभ्यच्यं भक्तितः ॥२५॥ असङ्चि || 
४ स्पुधीः ॥ किप्म्पजपदं छिगं वीरे शम्परशशंस इ ॥ ॥२७॥ असंख्यातास्सुदस्राणि सिद्धाः सिद्धि गतास्ततः ॥ सिद्धख्िगि 

ध मिति ख्यातन्तस्माद्रीरेश्वरम्परम्‌ ॥ २८ ॥ वीरेश्वरम्महालिगमन्दमभ्यच्यं मक्तित्‌ः ॥ आयुमनोरथ सर्वं पुत्रादिकमनेकशः 
ट 
£ 
॥ 


तप निंश्वकतासे भप्त होता है ॥ २६ ॥ दृ भकार बद्धिमान्‌ नि विशानरने क्षणमात्रं विचारकर त्रके देनेवाठे वीरेश सिगिक पशसा की 
॥ २७ ॥ ५ असंख्यात सहो सिदध इसके पूजन करने सिदिको प्राप हूए ह इस कारण यह वीरेश्वर टिग भरसिद्धिको भ्रात हआ है ॥ २८ ॥ 
वीरेश्वर ठिगको एकवषं भक्ति पूवेकं एजकर आयु तथा मनोरथ अ गौर प््ादिकको प्राप होते है ॥ २९ ॥ मँ भी यहो वीरेशकी तीनों स्मय 


आराधना करके शीघ वैसे पुत्रको प्राप्त हूंया जेसी कि अभिकाषा की है ॥ ३० ॥ 


श.रुसं.३ 


तीरथमिं आ्स्यरहित हो पिडदान करके ॥ २४ ॥ सहं ४ 
रम्बार यह विचारा किं क्या यह ठिग शीघ्र सिद्धिका देनेवाङा है जिसमे ए्रकी कामनासे ¢ 
न्गोरीं र्वाप्रणम्य च ॥ सम्पूज्य कालराजच | 
न्तयामास किं छिगं किप्रसिद्धिदम्‌ ॥ यत निश्चलतामेति तपस्तनयकाम्यया ॥२६॥ क्षणं विचार्यं स मुनिरिति विश्वानर ॥ 
॥ २९ ॥ अहमप्यञ वरेशं समाराध्य धरिकाख्ताः ॥ आशु पुच्रमवाप्स्यामि यथाभिखरूषितं शिया ॥ ३०॥ ४ 
अ० इ ¢ 
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नन्दीश्वर बेरे, इस प्रकार धीर कती विश्वानर बा्ञणने मति करके चन्दरकूपके जल्मं क्ञानकर बत ओ नियम धारण किया ॥ ३१ 


तथा एकमहीने तक निराहार रहा ॥ ३२ ॥ ओर एकमास पयोत्रत किया, एकमास शाकभोजन किया, एकमास् एकषटी तिक खाकर रहा 
ओर एकमास् पानी भोजन किया ॥ ३३ ॥ एकमास पंचगव्य भोजन करके एकमा चान्द्रायण वतधारी एकमास कुशाके अग्रभागका 


नन्दीश्वर उवाच॥इति कृत्वा मतिन्धीरो विप्रो विश्वानरः कृती॥चन्द्रकूपजछे स्नात्वा जग्राह नियमं जती ॥३१॥ एकाहारोऽ 
भवन्मासं मासं नक्ताशनोऽभवत्‌ ॥अयाचिताशनो मासम्मासन्त्यक्ताशनःपुनः ॥३२॥ पयोत्रतोऽभवन्मासम्मासम्मासं शाक 
फलाशनः ॥ मासम्बुषितिलाहाये मासं पानीयभोजनः ॥३३॥ पञ्चगव्याशनो मासम्मासञान्द्रायणव्रती॥ मासं इशाथजल 
युग्मासं श्वसनभक्षणः ॥३४॥ एवमब्दमितं काठन्तताप स तपोऽद्धतम्‌ ॥जिकालमर्चयद्वततया वीरेशं छिश्गसुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथ अयोदशे मासि स्नात्वा िषथगाम्भसि ॥ प्रत्यूष एव वीरेशं यावदायाति स द्विजः ॥३६॥ तावद्विरोकयाचक्रे मध्ये 
खिगन्तपोधनः ॥ विभूतिभूषणम्बार्मष्वर्षाकृति शिशुम्‌ ॥३७॥आकर्णायतनेञच सरक्तदशनच्छदम्‌ ॥ चाक्पिगजरामौकि 
बरय्म्प्रहसिताननम्‌ ॥ ३८ ॥ शेशवोचितनेपथ्यधारिणञ्ितिधारिणम्‌ ॥ पठन्तं थ॒तिसूक्तानि हसन्तं च स्वलीखुया ॥३९॥ 
तमालोक्य सदम्प्राप्य रोमकञ्चुकिंतो युनिः ॥ परो्चचार इहदालापात्रमोस्त्विति पुनः पुनः ॥ ० ॥ 
तीनोंकाोमे भक्तिमूव॑क पूजा ॥ ३५ ॥ तब तेरहवं महीनेमं त्रिपथगा गंगाके ज्म नृहाकर परातःका बह बाह्मण वीरेशकिगके पूजनको 
आया कि ॥ ३९६ ॥ उस तपोधनने उस ॒ठिगके मध्यमे विभूतिसे शोभित आढ वष॑की अवस्थावाठे एक बाख्कको देखा ॥ ३७ ॥ 
कानोंतक विशालनेतरोवाठे, सुन्दर टारहोर्गोवाठे, तथा मनोहर पीटी जटा, मोटी ( स॒ककुट ) ठगाये, नघ, हसते हए, सखप्हित ॥ ३८ ॥ 
बारकोके योग्य भष धारे चितिधारी तथा शतिक्तोको पठते हुए अपनी रखीखासे हंसते हए ॥ ३९ ॥ उस वार्कको देख आनन्दको पाप 


6 
महीनेमे एकबार भोजन किया, तथा एकमासतक रात्रिम एकवार भोजन किया, ओर एकमास तक विना मागे जो मिटा सो भोजन किया, ४ 
जल पीकर एकमासं वायु भक्षण करके रहा ॥ ३४ ॥ इस प्रकार उस्ने एकवर्षं ॒तक अद्भुत तप किया, ओौर उत्तम वीरेश टलिगको # 
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हे रोमाञचित शरीरवारे खनि अपने हदयसे नमोस्तु इस भकार आलाप करते हये बोखे ॥ ४० ॥ वह कती विश्वानर अभिलाषक देनेवृट 
आगे प्रयोसे उन बारी परमानन्द शम्भुको संतुष्ट करते हुये ॥ ४१ ॥ विश्वानर बो, एक बहमही अद्वितीय है वही सत्य ह, संपूण म 
उततके सिवाय ओर कुछ यहां नहीं है इस कारण तुम एक मदेश्वरकी मेँ शरणमे प्राप्त हुआ हूं ॥ ४२ ॥ हे शम्भो ! आप॒ सव संसारके 
कृरनेवाछे तथा हरण करनेवाटे हो अनेकरपोमें एकरूपभी होकर षिनारूपवारे हो, जिस प्रकार सनातनधमे एक हता हआ भी अनेक दै, 
उसी भकार तुम महेश्वरके विना मँ दृसरेकी शरण नहीं भप्त करता हं ॥ ४३ ॥ जिस भकार रस्सीमं संप तथा सीपमं चांदी तथा मृगतृष्णामें 
अभिलापप्रदैः पदयर्टभिर्बाङ रूपिणम्‌ ॥ तुष्टाव परमानन्दं शंभु विश्वानरः कृती ॥४१॥ ॥ विश्वानर उवाच॥एकृम्ब्रूह्ेवा 
द्वितीयं समस्तं सत्यसत्यं नेह नानास्ति किित्‌॥ एको शरो न द्वितीयोऽवतस्थे तस्मदेकन्त्वाम्प्रपये महेशम्‌॥४रकृर्ताहृत्ता त्व 
हिसर्वैस्य शम्भो नानाह्पेष्वेकषूपोऽप्यरूपः॥ यद्रतप्रत्यग्धमं एकोऽप्यनेकस्तस्मात्नान्यन्त्वां विनेशम्परपये॥४ररनो सर्पश्शुक्ति 
कायां च रौप्यं नैरः ध मरीचोौ॥ ययत्सद्रद्विष्वगेव प्रपञ्चो यस्मिज्ज्ञाते तम्प्रपये मदेशम्‌॥४४।(तोये शत्यं दाहं 
कत्वं च वह्नौ तापो भानौ शीतभानो प्रसादः॥ पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येऽपि सपिर्यत्तच्छभो त्वं ततस्त्वाम्प्रपये॥ ९५ शब्द्‌ गृह्णास्यश्र 
वास्त्वं हि जिघ्रस्य्राणस्त्वं व्यंभरिरायासि दरात्‌॥व्यक्षः पश्येस्त्वं रसन्ञोऽप्यजिहुः कस्त्वां सम्यग्वेत््यतस्त्वाम्प्रपये॥४६&॥नो 
वेद्‌ त्वामीश साक्षाद वेदो नोवा विष्णुनो विधाताखिलस्य।नो योगीन्द्रा नेन्द्रुख्याश्च देवा भक्तो वेदस्त्वामतस्त्वाम्पभरपये॥४७॥ 
| भाता है, इसी भकार चारों ओर मायाका भरप॑च फला है, सो जिसके जल्नेपर सव॒ जाना जाता है भ उस्तकी शरणमे | 
हुआ हं ॥ ४४.॥ हे शम्भो ! जख्मे ठंडक, तथा अभिमं जछानेकी शक्ति, सयम संताप, चन्द्रमामं आह्ादकता ओर एष्पमे सुगेध, तथा 
दूधकै मध्यमे घी है वैसेही सवमेही आप्ही है से तुमको मँ भप्त होता हूं ॥ ४५॥ आप्‌ कानोकि बिना शब्दको ग्रहण करते हो, 
नासिकाके विना सषते हो, विना चरण्कै बरसे आते हो, विनाने्रकै देखते हो, जिहाक स्वाद जाननेवाछे हो एसे आपको अच्छी 
भकार कौन जान सकता है उन आपकी यँ शरण होता हं ॥ ४६ ॥ हे दैशवर ! आपको साक्षात्‌ वेद भी नहीं जानता ओर न विष्य 
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| बह्मा, ओर न योगी ओर न इन्द्रादि देवता जान सकते है, केवर आपको  भकतही जानते है, एते आपकी मँ शरणमे प्राप्र होता हूं 
॥४७॥ न आपके गोत्र है, न शरीर है न आप जन्म ठेते, न आपका नाश होता है, न रूप दै, न शीठ है, न आपका देश है, इस भकार ठ 
होति हए भी आप तिलोकीके मनोरथको पूणं करते हो, अतः तुमको सेवन करता हूं ॥४८॥ हे स्मरारे ! आपसे सव हँ ओर आप सृबमे है, आप ठ 
पार्वतीकै पति ह आप नभर है तथा अतिशांत हँ आपह वृद्ध है ओर आपही युवा, आपही वाकक है, संसारमे एसा पदाथ क्या है जो आपसे 
भिन्न हो रेते आपको नमस्कार करता हूं ॥ ४९.॥ नन्दीश्वर बो, इस भकार हाथ बोधकर बराह्ण स्तुतिकर जभी भूमिपर दंडवत्मणाम 
नो ते गोध नो सजन्मापि नाशो नो वा रूपं नैव शीलत्न देशः ॥ इत्थम्भूतोऽपीश्वरस्त्वं भिलोक्यास्सर्वान्कामान्पूरयेस्त्वं 
भने त्वाम्‌ ॥ ४८ ॥ त्वत्तस्सर्व त्वं दि सर्व स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नथ्ोऽतिशान्तः॥ त्वं वे ब्रृद्धस्त्व यवा त्वं च बालस्त्वं 
यकि नान्यतस्त्वां नतोऽइम्‌॥ ४९ ॥ नन्दीश्वर उवाच॥ स्तुत्वेति विप्रो निपपात भ्रमौ संबद्धपाणि्म वतीह यावत्‌॥ तावत्स 
बालोऽखिखवृद्धवृद्धः भरोवाच भृदेवमतीव इष्टः ॥ ५० ॥ बार उवाच ॥विश्वानर सुनिश्ष्ठ भूदेवादं त्वयाय वै॥ तोषितस्सुप 
सन्नात्मा वृणीष्व वरणुत्तमम्‌॥ ५१॥ तत उत्थाय ष्टात्मा ख॒निर्विश्वानरः कृती॥परत्य्रवीन्सुनिभरष्ठः शकरम्बालद्पिणम्‌ 
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॥८२॥ विश्वानर उवाच ॥ महेश्वर ॒किमज्ञातं सर्वज्ञस्य तव प्रभो ॥ सर्वान्तरात्मा भगवान्छर्वस्स्व्व॑भरदो भवान्‌ ॥ «३ ॥ ४ 
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याच्जम्प्रति निथुक्तम्मां किं ब्रषे दैन्य कारिणीम्‌ ॥ इति ज्ञात्वा महेशान यथेच्छसि तथा छुर्‌ ॥ ५४ ॥ 

करता हुआ तभी वह सव वृद्धम वृद्ध बारक अति प्रसन्न हो उस खनि बाह्मणसे बोटा ॥ ५० ॥ बाख्क बोला, है खनिभ्रषठ ! हे विश्वानर 
हे बाह्मण ! तुमसे तुष्ट किया हुआ मेँ प्रसन्न हुआ ह, जेसी इच्छा हो वैसे भेष वर मांगो ॥ ५१ ॥ तव वह सुनि विश्वानर उठकर भस्रहो 
उन बाररूपधारी शिवजीसे इस प्रकार बोा ॥ ५२ ॥ विश्वानर बोटा, ह महेश्वर ! हे प्रभो ! आप सवज्ञको कया अज्ञात ( न जाना हआ ) 


है हे भगवन्‌ ! आप्‌ सवकै अन्तयामी सव कुछ देनेवाठे सवं ( हरण पोषण कतीस्वरूप ) है ॥ ५३ ॥ मांगनेमं रुगे हृए शके क्या दीन 
वचनवाटी याचनाक कहते हो; हे महेशान ! इस भकार जानकर जेसी इच्छा हो वैसा करो ॥ ५४ ॥ 


=+ 


` वः 


शि. | | नन्दीश्वर बोठे, इस प्रकार . उन पवित्र बतधारी विश्वानरका वचन सुन, वह॒ बाखकरूप पवित्र देवता कुक ईंसकर बोटे ॥ 44 ॥ 
॥३६॥ || ह पवित्र विश्वानर ! तुमने शुचिष्मतीमे ऽत्र होनेकी जो अभिाषा की है वह बहुत शीप्रही निन्दे य पूण होगी ॥ ५९ ॥ दे महा टि 
~ ` ||| मते ! शुचिष्मती ल्लीमे तुम्हारा उत म हूंगा, गृहपति नाम॒ करके परसिद्ध तथा पवित्र ओर देवताओंका भिय हूंगा ॥ ५७ ॥ यह || 
¢ आपसे कहा हआ अभिठाषाष्टक नामक पवित्र स्तोत्र एकं वषे तीनोंकार पढने शिवके समीपसे सब्‌ मनोरथ पराप्त होते ह || 
॥ ५८ ॥ इत स्तोत्रका पाठ करना छतर पौत्र तथा धनका देनेवाठा है, सव॒ शातिका करनेवाखा ओर सम्पूण आपत्तियका नाश कर 
¢ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति शरुत्वा वचस्तस्य देवो विश्वानरस्य हि ॥ शुचिश्डुचित्रतस्याथ शुचि .स्मित्वात्रवीच्छिश्ुः ॥ ५५. ॥ ५ 
¢ त्वया शुचे छचिष्मत्यां योऽभिलाषः कृतो इदि ॥ अचिरेणेव कालेन स भविष्यत्यक्षशयम्‌ ॥५६॥ तव पुत्वमेष्यामि शुचि ४ 
५ ष्मत्यां महामते ॥ ख्यातो गृहपतिर्नाम्ना शुचिस्सब्वं मरप्रियः ॥५७॥अभिलाषाषटकं पुण्यं स्तोभमेतत्त्वयेरितम्‌ ॥अब्दत्रिका # 
ट लपदनात्कामदं शिवसत्निधौ ॥५८॥ एतत्स्तो्पपठनं पुजपौधनप्दम्‌ ॥ सर्ववशान्तिकर्ापि सर््वापत्तिविनाशुनम्‌ ॥५९॥ ४ 
स्वर्गापव्गसम्पत्तिकारकत्ना् संशयः ॥ सब्व॑स्तोघसमं श्चेतत्सर्व्वकामप्रदं सदा ॥ &° ॥ प्रातक्त्थाय सुस्नातो छिगमभ्यच्यं 
&|| शाम्भवम्‌ ॥ वर्षं जपत्निदं स्तोजरमघुजरः पुजवान्भवेत्‌ ॥६१॥ अभिराषाष्टकभिदत्न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ गोपनीयं प्रयत्नेन 4 
४ 





, |© महावन्ध्याप्रघूतिङ्कत्‌ ॥ ६२ ॥ शिया वा पुर्बेणापिनियमाछिगसत्निधौ ॥ अब्दं जत्मिदं स्तोजम्पुचदन्ना् संशयः ॥ ३ ॥ ||& 
श.रु.स.२ || || वाला है ॥ ५९ ॥ स्वगं मोक्ष ओर सम्पतिका करनेवाठा है, सब स्तोके समान सम्पूणं कामनाओंका देनेवाला है, इतमं कछ || 
अ° १३|| || सन्देह नहीं ॥ ६० ॥ प्रातःकाु उढ कर॒ अच्छी प्रकार स्नान करफे शिव टिगकी पूजा करके वषं भर इस स्तोको जपे तो इस कमे & 

& || पत्रवान्‌ होगा ॥ ६१ ॥ इस अभिराषा्क स्तोत्रको जिस किंतीकै लि नहीं देना चाहिये, यत्नपूर्वक छिपाना चाहिये, यह महावन्ध्याज्ञीकै © 
|| भी सन्तान करनेवाला है ॥ ६२ ॥ खी अथवा परष नियमपूवैक शिवरिगके समीप एकव्षैतक यह स्तोत्र जपे एत्रादिकी सव इच्छा || 





| होती है इसमे सन्देह नहीं ॥ ६३ ॥ नन्दीश्वर बोरे, इस प्रकार कहकर वह्‌ वारक हपधारी सरुषोको गति देनेवाठे शिवजी अन्तधीन 
हृ ओर वह विश्वानर ब्राहमण भी भसन्न हो अपने घरको गया ॥ ६४ ॥ इति शीशिवषगाणभाषा ° तृ° श० ₹० गृहपत्यवतारवणनं नाम त 
ज्रयोदशोध्यायः ॥ १३ ॥ नरदीश्वर बोठे, किं वह॒बाहषण अपने घरमे आक्र बडे हपू्ेक उस्न सम्यणं वरत्ान्तको अपनी च्ीते कहता टै 
हृभा ॥ १ ॥ यह सुन वह॒ शुचिष्मतीनामक बाहणकौ स्ञी आनन्दको भाप हई ओर अत्यन्त भेम सहित अपने भ्ारञकी भशंसा करने ठगी ६ 
॥ २॥ तब समय पाकर वह खली गर्भवती हुईं उत॒ बाह्णने गभौधानसंस्कार विधिपुवक किया ॥ ३ ॥ तथा गृहखतरकी विधिके अचुततार 
नन्दीश्वर उवाच॥इत्यु्तान्तरदधे शब्ुबालकूपः सृतांगतिः॥ सोऽपि विश्वानरो विपो शाता स्वग्रहं यय्‌॥६४॥इति श्रीशिव 
महापुराणे ततीयायां शुद्रसंरितायां गृहपत्यवतावसर्णनं नामजयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ नन्दीश्वर उवाच॥स विप्रो गृहमागत्य महा 
हष॑समन्वितः॥ प्रियाय कथयामास तद्घृततान्तमशेषतः॥ १ तच्छत्वा विप्रपतनी सा खदम्धाप श्॒विष्मती॥अतीव भेमसं यक्ता 
स विधिश्िजम्‌।२॥अथ कारेन तयोषिदन्तर्वत्नी बभूवह ॥ विधिवद्विहिते तेन गभाधानाख्यकृम्भणि ॥ ३ ॥ ततः 
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पुंसवनन्तेन स्य तृप्‌।-चत्‌। र 
करत्‌ ॥ सुखप्रसवसिद्धौ च तेनाकरि कृपाविदा ॥ ५ ॥ अथातश्ुभताराघ ताराधिपवराननः ॥ केन्दे शरो शमे स्म खथहेषु 


युगेषु च ॥६॥ अरिष्ठदीपनिवांणस्सरवारिष्टविनाशक्कत्‌ ॥ तनयो नामतस्थान्तु शुचिष्मत्यास्बभरवे ३॥७॥शवस्समस्तछचखदौ 
भूवः स्वत्निवासिनाम्‌ ॥ गन्धवाइनवाहाश्च दिग्वभूसंखवाससः ॥ < ॥ 
तेजकी दृदिके निमित्त सवन संस्कार किया ॥ ४ ॥ ओर आढवं महीनेम गभरूपकी दधि करनेवाखा सीमन्तोन्यन्‌ संस्कार उस दयाकै 
जानने वाठे बाह्यणने सुखसे सन्तान होनेके निमित्त किया ॥ ५4 ॥ इसकै उपरान्त शुभ नक्षते बहस्पतिकै कैन्द्स्थानमे होनेषर शभ रुमे 
अच्छे शह तथा खुन्दर योगम ॥ £ ॥ चन्द्रमाके समान संखवाठे तथा खतिकाग्रहये दीपकंकै तेजको भी शान्त कटेवाडा सब दुखोके नाश 
|| करेबाखा एत्र उस शुचिष्यतीके उत्प हुआ ॥ ७ ॥ जो कल्याणत्वूप सबं भूलोक, भुवर्लोक, स्वलोक, निातियोको सम्पूणं सुखोका 
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देनेवाखा था, उस्र समय वायु द्वारा चाये हुयं भेष दिशारूपी वधुओंके सल॒की नध कर ॥ < ॥ देवतागण इच्छित घुगन्धित ए ६ 

॥३७॥ | की वर्षा करने छगे, देवताओंकी दुन्दुभी बजने लगी, चारों ओर दिशायं निरु होगदं ॥ ९ ॥ चारों भरसे नदियां भ्राणियोके मनेक (|>८|| 
सहित स्रच्छ होगईं, अन्धकार दूर होगया, धृठिभी मानो धूररहित हुई ॥ १० ॥ सत्वयणसहित सव मेगख्मधी अगृतकी दष होने ठगी |>) ॥ 
ओर सव मवष्योंकी वाणी प्यारी ओर कल्याण करनेवाटी हृदं ॥ १३१ ॥ रंभाआदि अप्सराये मंगर्मय दव्योको हाथमे खयि विवाधरी ! 
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किन्नरी तथा सहस्रो किंनरी ॥ १२॥ गेधवं उरग ( नाग ) यक्षोकी म स्वरवाटी सिया मगर गीतको गाती वहां आई ॥ १३ ॥ ५ | 
||| इषटगन्यभसूनौधेवदषसते घनाघनाः ॥ देवदुन्दुभयो नेदुः न्वतो दिशः॥९॥परितस्स्रितस्स्वच्छा भूतानां भानसेस्सद्‌॥ ¢ | 
्‌ तमोऽताम्यतत नितरां रजोऽपि विरजोऽभवत्‌॥१०॥ सत्त्वास्सत््वसमायुक्ताःखघाबषटिर्वधव वे ॥ कल्याणी सवथा बाणी प्राणि | ट 
&|| नः भ्रियवत्यभूत्‌ ॥११॥ रंभा्चख्या अप्सरसो मद्गलद्रव्यपाणयः ॥ वियाधर्य्यशच किन्नय्य॑स्तथामय्यैस्सदसशः। २॥गन्धर्वो [८ 
&|| रगयक्षाणां समानियः जरुभस्वशः॥ गायन्त्यो मंगलं गीतन्त्राजग्सुरनेकशः॥१३॥मारीचिरघिः पुरुः पुरस्त्यः कतुरद्गिरः॥ ॥& 
&|| वसिष्ठः कश्यपोऽगस्त्यो विभाण्डो माण्डवीसुतः॥१४॥लोमशो रोमचरणो भरद्वाजोऽथ गौतमः॥ भगस्तु गालवो गर्गो जातूक |& 
ट| ण्य॑ःपराशरः ॥१५॥ आपस्तम्बो याज्ञवस्क्यो दक्षवाट्मीकिषुद्रलाः ॥ शातातपश्च टिखितरिशखादः शंख उच्छयुक्‌ ॥१६॥ |© 
& जमद्भनिश्च संवर्तो मतंगो भरतोङभान्‌ ॥ व्यासः कात्यायनः कुत्सः शौनकस्सुश्चतश्शुकः ॥१७॥ ऋष्यशूद्गोऽथ दु््वासाश्ु 
श.रत.३ चिनारद तुम्बु ॥ उत्तंको वामदेवश्च पवनोऽसितदेवलौ ॥ १८॥ ४ 
-र.त.३|| मरीचि, अत्रि, रह, ठस्य, कहु; अंगिरा, वरिष्ठ कश्यप, अगरत्य, विभाण्ड, माण्डवीका एव ॥१४॥ लोमश, टोनचरण्‌, भरद्वाज, गौतम्‌, ||§ 
अ° १४||©|| मय, गाच्व, ग्ग, जत्कणय, पराशर, ॥ १५॥ आपस्तम्ब, याज्ञवल्कय, दक्ष वाल्मीकि, सद्र, शातातपः, टिखित, शिखाद, शख, उच्छ ||& || 
ह|| क्‌ ॥ १६ ॥ जमदि, संवते, मतंग, भरत, अशुमान, व्यास, कात्यायन, कुतस, शौनक, सुशृत, शुक, ॥ १७ ॥ ऋष्यशग, दर्वासा, शुचि 
‰॥ नारद, तुम्बुरु, उतैक, वामदेव, पवन, असित, देव ॥ १८ ॥ 
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| हारीत, विश्वामित्र, भागव, मूकंड, अपने एत्र सहित पवेत, दारुक ॥ १९ ॥ धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि खनि ओर खनिकन्या || 
उस पुत्रकी शान्तिके अर्थ प्रशंसा योग्य विश्वानरकै आश्रम प्र आये ॥ २० ॥ ब्रहस्पति सहित ब्रह्मा तथा विष्ण नन्दी ओर भंगीगण सहित || 
तथा पारवती समेत शिवजी ॥ २१ ॥ महेन्द्र आदि देवता तथा पाताख्वासी नाग अनेक भरकारकै रतन आदि ट्य नदियों सहित सस्र ॥२२॥ £ 
। ओर अनेक स्थावर पर्वतादि, जंगमरूप धरके आये, उस महोत्सवमे विना समयक भी चांदनी सी होगई ॥ २३ ॥ ओर उस्र बाठकका जात ठ 
सालंकायनरारीतौ विश्वामि्नोऽथ भर्गवः ॥ मृकण्डस्सह पुतरेणपव्व॑तो दाक्कस्तथा॥ १९॥धौम्योपमन्युवत्साया सुनयो शुनि ठ 
न्यकाः॥तच्छान्त्यर्थं समाजग्बुर्धन्ये विश्वानराश्रमम्‌॥२०॥ब्रहमाबरहस्पतियुतो देवो गरूडवाहनः ॥ नन्दिभृङ्कि समायुक्तो टै 
गौर्यासह वृषध्वजः ॥ २१ ॥ मदेन्दरञख्या गीर्वाणा नागाः पाताल्वासिनः ॥ रत्नान्यादाय बहुशस्ससरित्का महाग्धयः त 
॥२२॥ स्थावरा जंगम शूषं धृत्वायातास्सदखशः ॥ महामहोत्सवे तस्मिन्बभूवाकारकौसदी ॥ २३ ॥ जतकम स्वयं तस्य 
करुतवान्विधिरानतः ॥ चति विचार्यं तदरूषन्नाम्ना गृहपतिस्त्वयम्‌ ॥२४॥ इतिनाम ददौ तस्मे देयमेकादशेऽहनि ॥ नामक ¢ 
मंविधानेन तदर्थश्चतिश्चरन्‌ ॥ २५ ॥ चतुनिंगममन्योक्तैराशी्भिरभिनन्य च ॥ समयाद्धैसमार्द्य सवषा पितामहः ६ 
॥२६॥ कृत्वा बारोचितां रक्षां लौकिकीं गतिमाितः ॥ आश्छ् यानं स्वन्धाम हरोऽपिहरिणा ययौ।॥२७॥ अहो शूष भरो ४ 
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तेजस्त्वहो सर्वागलक्षणम्‌ ॥ अहौ शुचिष्मती भाग्यमाविरासीत्स्वयं हरः ॥ २८ ॥ 
कम॑ संस्कार सवयं बह्लाजीने किया श्रुतिको विचारकर उसकै रूपके अयुस्ञार उसका नाम गृहपति ॥ २४ ॥ ग्यारहवे दिन रक्खा, ओर नाम्‌ 
कमं संस्कारै विधाने ्रतिरयोका उच्चारण करके ॥ २५ ॥ चार वेदोक मतसे आशीवौद्‌ देकर हंसपर चढकर सके पितामह बक्लाजी 
॥ २९ ॥ ठोकिक गति ( ठोकाचार ) का आभ्य करके बाठककी उचित रक्षको कर, शिवजी भी विष्णकै सहित अपरे २ बाहरनोपर चढ 
अपने २ धामको गये ॥ २७ ॥ अहो ! कैसा रूप कैसा तेज कैसा सव अंगका रक्षण, कैसी भाग्यवती शुचिष्ती है, जिषे साक्षात्‌ शिवजी 
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शिश्पु | प्रगट हये ॥ २८ ॥ अथवा शिवभक्त परुषोमें क्या ? यह आश्वयेकी .बात है कि उन भक्तोसि अचित्‌ रुद्र स्वयं भ्रगट॒होगये ॥ २५ ॥ इस 
॥३ | ट भकार स्तुति करते हुए वै परस्पर भसन चित्त हए सब विश्वानरसे पुंखकर जहास आये वहां चछे गये ॥ ३० ॥ दस कारण सुव गृहस्था 
भ्म॒वासी एवको चाहते है, त्से ठोकोंको जीतता है यह सनातनी शति है ॥ २१ ॥ विना एतरवारेका घर सना है, तथा विना पुत्र वाटेका 
अचंन करना बृथा है, अपए््रका तप खंडित है अए्त्रसे घर नहीं पवित्र होता हं ॥ २२ ॥ ६ बदकर कदं लाभ नहीं, न एजे अधिक 
छख ओर न एतरसे अधिक मित इस ॐोकमं न पर छोकमं हे ॥ ३३ ॥ चौथे महीनिमं पिताने निष्करमण संस्कार किया ओर छठे महीनिमें 
अथवा किमिदं चिन शरवभक्तजनेष्वहो॥स्वयमाविरभृद्द्रोययो श्ढस्तदचितः॥२९॥ इति स्तुवन्तस्तेन्योन्यं सम्पर्रतनूरूहः॥ 
विश्वानरं समाप्रच्छय जग्ुःसवें यथागतम्‌॥२०॥अतः पुत्रं समीहन्ते गरहस्थाश्रमवासिनः॥ पुत्रेण रोकाञचयति अतिरेषा सनात 
नी॥३१।अपुअ्स्य गृहं शून्यमपुस्याजनंवृथा॥अपुञस्य तपश्चर नो प्ित्रत्यपुज्तः॥३२॥न पुात्परमो छाभो न पुतात्परम 
सखम्‌ ॥ न पुनात्परमं मितरम्परतरेह च कजचित्‌॥३३॥निष्कमोऽथ चतुर्थेऽस्य मासि पिजा कृतौ ग्रहात्‌ ॥ अत्नप्राशनमब्दाद्ै 
चूडां चार्थवत्ृता॥३४॥ कृणवेधन्ततःकृत्वा ्रवणक्षं स कर्मवित्‌॥ब्रह्मतजोभिग्द्धयथं पश्चमऽ्दे ब्रतन्द्दौ॥। ३५॥उपाकमं ततः 
कृत्वा वेदनध्याप्यत्धुधीः ॥ अन्दं वेदान्स विधिनाऽध्ये्ठ सांगपदक्रमान्‌ ॥ ३६ ॥ विद्याजातं समस्तं च साक्षिमाञं 6 गुरो 
खात्‌ ॥ विनयादिशुणानाविष्डवंलभ्ाई शक्तिमान्‌ ॥३७॥ ततोऽथ नवमे वं पिघोशुशुषणे रतम्‌ ॥ वैश्वानरं गृहपतिं दष्ट 
माया नारदः ॥.३८ ॥ विश्वानरोरजम्भ्ाप्य देवस्तं तु कौतुकी ॥ अ्च्छत्छुशलन्तत्र गृरहीतार्थासनः कमात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्न भाशन्‌ व. चडाकमं संस्कार कर॒ दिया ॥ २४ ॥ पश्वात्‌ उत्त कर्मकांड पिताने भवथ नक्षत्रम कर्णवेध संस्कार किया, ब्रह्न तेजकी | 
उदधिकै अथं पांचवें वष यजञोपवीतवत दिया ॥ ३५ ॥ ओर उपाक करक ेदोको पदाया, एक वरम विधिपरवक सांग पदक्मपर्वक वेदोको 
॥ ३६ ॥ तथा सम्पूणे वियाओंको साक्षीमावहो शरक खलसे, विनय भक्ति आदि गुणो रकाशित करते हये, श्रहण किया ॥ ३७ ॥ 
तबे नवे वषम माता पिताकी सेवाभे तत्पर हए दिश्वानरकै ए यृहपतिको देखनेके निभित्त नारदजी आये ॥ २८ ॥ कौतुकी देवि 
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| उस्‌ वैश्वानरकी पर्णशाकामे पराप होकर कमसे आधा आसन अहणकर कुशठ पुखी ॥ ३९ ॥ ओर उसके सन्छस उस | 
ओर पुत्रके धर्मको शिवके चरण कमरोका स्मरण करके विश्वानरसे वणेन किया ॥ ४० ॥ नन्दीश्वर बोट, इस भकार नारदजीके कहने प्र 
4 वह बाखक माता पिताकी आज्ञाको पाकर नारदजीको भरणाम करके भक्तिमूेक वेड गया ॥ ४१ ॥ नारद्जीनि कहा, हे ` वैश्वानर ! आओ 
£ |री गोदमें बेढो मँ तुम्हारे लक्षणोंकी परीक्षा करता हू दाहिने हाथको दिखाओ ॥ ४२ ॥ तब नारदजीने ताङ्‌ जिह्वा आदि सब अङ्ग देख 
&||कर शिवकी प्ररणासे विश्वानर कहा ॥ ४३ ॥ नारदजी बोे, हे सने ! विश्वानर सुनो एत्रके लक्षण आद्रसे कहदा ह सब अगोमे शुभ रक्ष 
ह| ततः सवे च तद्धाग्यं पुत्रम च सम्घुखे ॥ वैश्वानरं समवदत्स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्‌ ॥४०॥ नन्दीश्वर उवाच॥ इत्यक्तो शनिना 
|| बालः पितनोराज्ञामवाप्य सः ॥ प्रणम्य नारदं श्रीमान्‌ भक्तया परह उपाविशत्‌ ॥४१॥ वश्वानर समभ्येहि ममोतसंगे निषीद भोः॥ 
लक्षणानि रीक्षेऽदं पाणिन्दर्शय दक्षिणम्‌ ॥४२॥ ततो दृषा तु सर्व हि ताटुजिहादि नारदः॥ विश्वानरं समवद्च्छिवपरेरणया खषीः 
॥४३॥ नारदं उवाच ॥ विश्वानर यने वच्मि शृणु पुंकमादरात्‌॥स्वागस्वंकवान्पुनो महारक्षणवानयस्‌ ॥४७॥ किन्तु स्ेगुणो 
४ चेतं सर्वलक्षणलक्षितम्‌ ॥ सम्पूर्णनिमंटकलं पालयेद्धिुवद्विधिः ॥४५॥ तस्मात्सर्व्वप्रयत्नेन रक्षणीयस्त्वसौ शिञ्चु ॥ गुणोऽपि 
$ दोषतां याति वक्रोभरते विधातरि ॥४६॥ शंकेऽस्य द्वादशे मासि प्रत्यूहो विद्युद्भितः॥इत्युता नारदौऽगच्छदेवरोकं यथागतम्‌ 
॥४७॥ इतिश्रीशिवमहाएुराणे ततीयायां शतरश्दसंहितायां ृहपत्य॒वतारोपाख्यनिगृहपत्यवतारवण॑नंना चठुदशोऽध्यायः॥ १९॥ 
ह |णवाढा यह एत्र है ॥ ४४ ॥ सब गोसे पूणे, सव लक्षणेति युक्त, सम्यूणे निंर कठा सहित इसको बह्याजी चन्द्माकै समान पारन करेगे 
| ४५ ॥ अतः सव यलनोसहित इस बाटककी रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि विधाताकै ठेढे होनेषर यण भी दोषपनेको भाप होते ई ॥ ४६ ॥ 
वारव महीनेमँ इसको बिजटी ओर अभिे भय है, यह कहकर नारदजी जसे आये थे वैसे दैवलोकको चे गये ॥ ४७ ॥ इति श्रीशिवमहा 
||ऽराणे भाषादीकायां तृ° श० ₹० गृहपत्यवतारोपाख्याने गृहपत्यवतारवणैनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ | 
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नन्दीश्वर बोरे, विश्वानरने अपनी ज्ञी सहित नारदजीका वचन सुन रसा दुःख माना कि मानो अति कठिन वज्र पात होगया हौ ॥१॥ 
॥३९॥ 


हा शोके मँ मारा गया रसे कचन कहकर हदयको ताडन किया, एकै शोकसे व्याकु हौ बढी मून्छको प्राप्त हुआ ॥ २॥ शुचिष्मती 


सुन मोहको त्याग उठकर बोढा, यह क्या हुआ क्या हुआ इस प्रकार ऊंचे स्वरसे कहने ख्गा कि वह॒ बाहर स्थित भरर्णोका भ्राण सम्पूणं 
इद्रिथोका स्वामी भेरा एत्र गृहपति कहां है ॥ ४ ॥ तब अपने पिताको महाशोक व्याकुल देख शंकरके अंशस्े उत्पन्न 
नन्दीश्वर उवाच॥विश्वानरस्सपत्नीकस्तच्छत्वा नारदेरितम्‌॥ तदेवम्मन्यमानोभरदरषातं सद्‌ारूणम्‌॥१॥ हा हतोस्मीति वचसा 
दर्यं समताडयत्‌ ॥ = 1 महतीं पुत्रशोकसमाकलः ॥ २॥ शुचिष्मत्यपि दुःखत्तां र्रोदातीव्‌ दुस्सहम्‌ ॥ अतिस्व 
रणदारत्यनतं ऽवाकलेनडिया ॥ २॥ श वातनादभिति पिश्वनरोपि मोह रि्वोरितः किमिति वित्ति 1 किवत 
उच्ैवदन्‌ गृहपतिः क स मे बहिस्थः प्राणोन्तरात्मनिल्यस्सकलेद्वियेशः ॥ 9 ॥ ततो द्वा स पितरौ बहुशोकसमाघ्रृतौ ॥ स्मि 
+| त्वोवाच गहपतिस्सबाश्शंकरांशजः ॥९॥ गृहपति वाच ॥ हे मतस्तात किं जातं कारणन्तद्रदाधुना ॥ किमर्थ ्दितोऽत्यथ 
1 वाम्‌ ॥ & ॥ न मां कृतवपु्चाणम्भवच्चरणरेणुभिः ॥ काकः कलयितुं शक्तो वराकीं चिञ्चलारिपिका ॥ ७ ॥ 
& 
4 
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प्रतिज्ञां शणतान्तातौ यदि वान्तनयो ह्यहम्‌ ॥ करिष्येहं तथा येन सृत्थुञ्चस्तो भविष्यति ॥ ८ ॥ मृत्युंनयं समाराध्य सर्वज्ञ 
सर्वदं सताम्‌ ॥ जपिष्यामि महाकाटं सत्यं तातौ वदाम्यहस्‌॥ ९ ॥ 
हुआ वह गृहपति सकर बोढा ॥ ५॥ गृहपति बोढा हे भाता ! पित ! क्या हआ सो कारण बताओ आप | 


ल्थिरोते हरसा भय तुम दोनोको कासि धाप्त हआ है ॥ ६॥ आपकी चरणकी धूर्ति ख्ञको शरीर धारण किये काठ 
भी भारनेको समथं नहींहै ओर वित्र क्या दुःख दे स॒कताहै ॥७॥ हे भाता पिता 


ष्च हूं तो एसा करंगा कि जिससे सृत्य रक्षा होगी ॥ ८ ॥ में बृप्युके जीतनेवाठे मंत्रको सर्वज्ञ 


श्.रुसं.३ 
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! मेरी प्रतिज्ञाको घुनों यदिमे तुम्हारा 
सत्परुषोको सव कुछ दनेवारे महाकाट्छ्प 


भी दुःखे व्याकु हो महारुदन करती हुईं बडे शब्दस हाहाकार कर व्याकुल हं ॥ ३ ॥ विश्वानर भी इस प्रकार दुःखके शब्दको 


| आराधना करके जपुंगा ॥ ९ ॥ नन्दीश्वर बोडे इस भकार उसका वचन सुन संतप्त हुये वे दोनों स्ञी एरुष विना समय 
वषीसे दुःख रहित हो बोठे ॥ १० ॥ द्विज शी परुष बोटे, हे एत्र ! किर कहो, फिर तो कहो कैसे है, कारु भी मारनेको समथं नरह 
फिर वह तुच्छ बिजटी तो क्या है ॥ ११॥ हम दोनोँके दुःख दूर करनेके लिये तुमने बडा उपाय कहा मृत्युंजय नामक शिवकी आरा 
धनाद्प ठक्षणवाटा उपाय है ॥ १२ ॥ उनके समान कोई नहीं ओर न उन शमुते परे कोई है, वे मनोरथके मागेको भगट करनेवाठे तथा पा 
हरण करनेवाठे ई ॥ १३ ॥ हे तात ! कया यह॒पहठे तुमने नहीं सुना कि पहर श्वेतकेतु कारपाशसे बोधा गया ओर शिवजीने रक्षा कं 


नन्दीश्वर उवाच ॥ इति त्वा वचस्तस्य जारितौ द्विजदम्पती ॥ अकालमृतवषौघेगैततापौ तदोचतुः ॥ १०॥ द्विजदभ्पती 
ऊचतुः॥ पुनशरैि एुनग्ैि कीदककीद क पुनवद॥ कालः कलयितुत्नारं वराकी चञ्चलास्ति का॥११॥ आवयोस्ताषनाशाय महोपा 
यस्त्वये रितः ॥ मत्यजयाख्यदेवस्य समाराधनलक्षणः॥१२।तद्रज् शरणं शम्भोनीतः परतरं हि तत्‌॥मनोरथपथातीत कारिणः 
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पापहारिणः॥१३॥ किञ्च अुतन्त्वया तात श्वेतकेतं यथा पुरा ॥ पाशितं काटपाशेन ररक्ष अिपुरान्तकः ॥१४॥ शिलादतनयं ४ 
& 
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मृत्युगरस्तमश्ठान्द मारकम्‌ ॥ शिवो निजजनश्चक्रे नन्दिनं विश्वनेदिनम्‌ ॥ १५ ॥ क्षीरोदमथनोद्धतं प्रख्यानलसत्िभम्‌ ॥ 
पीत्वा हराहलं घोरमरकषद्धवनजयम्‌ ॥ १६ ॥ जलंधरं मरहादपं इतेलोक्यसम्पदम्‌ ॥ श्चिरांगुष्ठरेखोत्थ चक्रेण निजघान 
यः ॥ १७ ॥ य एकेषु निपातोत्थज्वलनेकिषुरम्पुरा ॥ बेरोक्येश्व्यसम्भूठं शोषयाभास माना ॥ १८ ॥ 
|॥ १४ ॥ विश्वको आनन्द देनेवाठे नन्दी नामक शिादकै एतच्रको सृत्य क्षित देख शिवने अपना जन किया ॥ १५ ॥ क्षीर सागरकै मथ 
नेसे उत्पन्न हृदं भ्य काकी अश्निकै समान घोर हटाहठ विषको पान करक तीनों छोकोकी रक्षा की ॥ १६ ॥ ओर जिन शिकने बडे 
अहंकार भ्रिोकीकी संपदा हरण करनेवाडे जलन्धर दत्यको रुचिर अंगूढेकी रेखा्ते भरणा किये हुए चकते मारा ॥ १७ ॥ जिन्होने एक 
छट बाणे उत्पन्न अशरिस त्रिटोकीकै देश्वयेको छीननेवाटे त्रिएशस्ुरको भस्म किंया ॥ १८ ॥ | 


२२२ 


` व्व 


| तरिोकीके विजय करनेवाठे कामदेवको जिन्होने दृष्टिनिक्षेप मात्रसे अज आदिक देखनेषर भी अनंग पदवी भाप कराई ॥ १९ ॥ हे एत्र ! 
॥४०॥ ||| उन बहा आदिक एकं मात्र कतां मेष ॒बाहनवारे अविनाशी विश्वकी रकषारूप मणि शिवकी शरणमे जाओ ॥ २० ॥ नन्दीश्वर बोट, तव 

बह गृहपति अपने माता पिताकी आज्ञा पाकर उनके चरणोंको वन्दना करके प्रदक्षिणा करके बहुत धीरज देकर चखा गया ॥ २१ ॥ ब्रह्मा 
तथा नारायण आदिको भी दुष्पाप्य तीनों भकारकै संताप हरण करनेवाछी विश्वेश ( शिव ) से पाखन की हई काशीजीमे आया ॥ २२ ॥ 
जो काशी नगरी गेगाजीसे कंटरप भूमिभे हारयष्िके समान शोभायमान तथा अद्भुत यणवती पाैतीजीसे विराजमान है ॥ २३ ॥ वह गृहपति 


¢ 
¢| कामं दृष्टिनिपातेन जैरोक्यविजयोजितम्‌ ॥ निनायार्नंगपदवीं वीक्ष्यमाणेष्वजादिषु ॥१९॥तम्ब्ह्नायेककतौरम्मेववाहनमच्छ 
& तम्‌ ॥ प्रयाहि पु शरणं विश्वरक्षामणि शिवम्‌ ॥२०॥ नन्दीश्वर उवाच ॥पिबोरलज्ञाम्पराप्येति भ्रणम्य चरणौ तयोः ॥ ब्राद्‌ 
‰| क्षिण्यञचपाघ्त्य बह्ाश्वास्य विनिर्ययौ ॥२१।सम्पराप्य काशीं दुष्प्रापाम्बह्ननारायणादिभिः ॥ महासंवत्तंसन्तापदन्वीं विश्वं 
&|| शपाछ्तिाम्‌ ॥ २२ ॥स्वर्धुन्या हारयष्टवेव राजितां कण्टथूमिषु ॥ विचि्रयुणशालिन्या हरपत्न्या विराजिताम्‌ ॥२३॥ तञ 
म्राप्य स॒ वि्ंशः्राग्ययौ मणिकणिकाम्‌॥ त स्नात्वा विधानेन द्ठा विश्वेश्वरम्प्रथुम्‌॥२४॥सा्लि्नतशीर्षोऽसौ महानन्दा 
न्वितस्सुधीः ॥ चेलोक्यप्राणसन्वाणकारिणम्परणनाम ह ॥२९॥आलोक्यालोक्य त्धिगं ततोष इदये सुहुः ॥ परमानंदकंदाटयं 
सफटमेतत्न संशयः ॥२६॥ अहो न मत्तो धन्योस्ति बैलोक्ये सचराचरे ॥यदद्राक्षिषमबयाहं भरीमदिशवेश्वरं विभुम्‌ ॥ २७ ॥ 
6 3:/ ¢ उत॒ काशीजीमे आय पठे मणिकणिकाको गया, वहां विधिपूर्वकं स्नान करके ॥ २४ ॥ अजछि बाध सिर छरकाये बडा आनन्दित | 
अ० १ ||| उने ह तीनों छोकोकै भराणोकी रक्षा करनेवाे 
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शिवको नमस्कार किया ॥ २५ ॥ उस छिगको बारंबार देख २ कर हृदयम बडा संतुष्ट हुआ 
जो किं परम आनन्दं कन्द्प साक्षात्‌ पकाशित है इसमे कुड संशय नहीं 


क्न च ं ॥ २६ ॥ अहो ! चर अचरहूप तरिटोकीमे अज्े. अधिक कोई 
धन्य नहीं है जो आज विश्वेश्वर पभुका भने दशन किया ॥ २७ ॥ 
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| | भाग्यके उद्य होनेके ख्यि नारद ॒मह्िने पठे जो कहा सो भै कृतकत्य हूं ॥ २८ ॥ नन्दीश्वर बो, कि आनन्दहूपी _अमृतरससे || 
¢ | शुभ दिनम सबके हित करनेवारे ङिगिकी स्थापना करके ॥ २९ ॥ उन घोर नियमोंको श्रहण किया जो अकतात्माओंकी अति || 
ए करिन्‌ है, एकसौ आठ गंगाज्के षडोसि ॥ ३० ॥ वदसे छने पवित्र जर्वाठे घटसे पवित्र हौ भतिदिन शिक ज्ञान कराकै नित्य नीडे ||@& 
६ कमर्छोकी माटाको समर्पण करता था ॥ ३१ ॥ एकसहस् आढ लोमे बनाई माखाको चटाय पक्षमे अथवा महीनेमं कन्द्‌ मूर फक खाकर ह 
॥ ३२ ॥ ओर छह महीनिमे सखे पत्ते खाकर वह धीरवत ` करता हुआ, ओर छह महीने पवनका भक्षण करके तथा छह महीने जख्की बद्‌ ठै 
मम भाग्योदयायेव्‌ नारदेन महर्षिणा ॥ पुरागत्य तथोक्तं यत्कृतङृत्योस्म्यहन्ततः ॥ २८ ॥ नन्दीश्वर उवाच॥ इत्यानन्दा $ 
मृतरसेविधाय स हि पारणम्‌॥ ततश्जयुभह्ि संस्थाप्य सगं सब्वैहितप्रदम्‌ ॥२९॥जगयाह नियमान्घोरान्‌ दुष्करानङृतात्ममिः ॥ 

| अषटोत्तरशतेः कम्भः पूर्णेगगाम्भसा शभः ॥ ३० ॥ संस्नाप्य वाससा प्ते प्रतात्मा प्रत्यहं शिवम्‌॥ नीलोत्पलमयीम्मालं ९ 
|| समपयतिसोऽन्वहम्‌ ॥२१॥ अष्टाधिकसदसैस्त छ॒मनोभिविनिभिताम्‌ ॥ स पक्षे वाथ वा मासे कन्दुमूरुफलाशनः ॥३२॥ || 
8 शीर्णपर्णाशनेरधीरः षण्मासं सम्बभूव सः ॥ षण्मासं वायुभक्षोऽभरत्वण्मासं जल बिन्दु ॥३२॥ एवं वषेवयस्तस्य व्यति || 
क्रान्तं महात्मनः ॥ शिवेकमनसो विग्रास्तप्यमानस्य नारद ॥२४॥ जन्मतो द्वादशे वषे तद्वचो नारदेरितम्‌ ॥ सत्यं करिष्य || 
ट| मि तमभ्यगात्कुलिशायुधः ॥३५॥ उवाच ष वरं ब्रूहि दलि त्वन्मनसि स्थितम्‌ ॥अहं शतक्रतुविप्र प्रसन्नोस्मि श्ुभवतेः ॥ ¢ 
ट| ॥ ३६ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्याकण्यं महेन्द्रस्य वाक्यभ्बुनिङ्कुमारकः ॥उवाच अधरुरन्धीरः कीर्तयन्सधुराक्षरम्‌ ॥ ३७॥ 
पानकूर तप्‌ करने ठ्गा ॥ २२ ॥ इस प्रकार उस्न महात्माकं। शक वषं बीता, केवर शिवजीकोही चित्तये धारणकर तप करने र्गा ॥ ३४ ॥ ४ 
जन्मते वारहवं वषम नारके वचनको सत्य करको वज्री इन्र उतत ्मीप गये ॥ २५ ॥ ओर बोरे षर मांग जो तुम्हारे ममे स्थित 

|| है, हे कि! मं इन्दर शुम ब्रतोमसे प्रसन्न हूं ॥ ३६ ॥ नन्दीश्वर बोडे, इ भ्रकार तहं खनिका एर इन््रकै वचन सुन मधर अक्षरो कतेन ठ 
क || करता हुआ मधुर धीर स्वरसं बौखा ॥ ३७ ॥ ठ 


` 


गृहपति बोढा, हे इत्रासुरक शज् ! ह इन्द्रे कुटिशपाणि ! म आपको जानता हूं, आपसे वको नहीं चाहता स्च शिवजी वर्‌ दनेवारे € 
॥४१ | ॥ ३८ ॥ इन्द्र नोटा, हे शिशो ! सञ्षसे अधिक शंकर नहीं है, मे देवताओंका स्वामी ह तुम ठ्डकपनको छोडकर खसे बर मागो ॥३९॥ 

गृहपति बोढा, हे अहल्यापते ! ह साधो ! हे इन्द्र ! आप जाये भ शिवजीसे अतिरिक्त किसी देवतासे नहीं प्राथना करता हूं ॥ ४० ॥ 
नन्दीश्वर बोटे, इस भकार वचन सुन करोधंसे ठार नेत्रवाखा इन्द्र घोर वज्रको निकाटकर वाठकको इराने खगा ॥ ४१ ॥ वह वाक वृर 


| शृहपतिरवाच ॥ मघवन्‌ वृजशबो त्वां जाने कक्शिपाणिनम्‌ ॥ नाहं वरणे वरन्तव्श्शंकरो वरदोऽस्ति मे ॥ ३८ ॥ इन्द्र 
|| उवाच ॥ न मत्तश्शङ्करस्त्वन्यो देवदेवोऽस्म्यहं शिशौ ॥ विहाय बाकिशत्वं त्वं बरं याचस्व मा चिरम्‌ ॥ ३९ ॥ गृहपतिङ्‌ 
& || वाच ॥ गच्छाहल्यापतेऽसाधो गोजारे पाकशासन ॥ न प्रार्थये पड्ुपतेरन्यं देवान्तरं स्फुटम्‌ ॥ ४० ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ 


शि ७.७9 & 
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इति तस्य वचः त्वा कोध संरक्तलोचनः ॥ उदयम्य कलिशं घोरम्मीषयामास बालकम्‌ ॥ ४१ ॥ स दृष्टा बालको वन्न 
विद्यज्ज्वाला समाङ्कलम्‌ ॥ स्मरत्नारद वाक्यं च भुमूच्छै भयविहङः ॥ ४२ ॥ अथ गौरीपतिश्शम्थु राविरासीत्तपोजुदः ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते स्पशंस्संजीवयत्निव ॥ ४३ ॥ उन्मीस्य नेजकमले सुते इव दिनक्षये ॥ अपश्यदगरे चोत्थाय शम्भुमर्कशं 
ताधिकम्‌ ॥ ४ ॥ भलि लोचनमालोक्य कण्ठेकाटं वृषध्वजम्‌ ॥ वामाङ्सच्निविष्टाद्वितनयं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ४५ ॥ 


को देखकर जो विजटीकी अश्रित व्याप्त था. ओर नारदजीकै वाक्यको स्मरण करता हुआ भयस व्याकुरु हो मूच्छित हो गया ॥ ४२ ॥ 
अ० १५|| तब अन्धकारको दूर कएनेवारे पारवतीके पति साक्षात्‌ शिवजी गट हृए ओर अपने हाथते स्पश करके संजीवन करते हृए बो हे एत्र! 

 ॥£& || उढो उढो ॥ ४३ ॥ तब गृहपतिने दिनक बीतजाने पर भानो सोनेसे उठ कर नेको खोलकर देखा कि सैको स्योके समान प्रकाशमान 
|| शंकर स्थित ह ॥ ४४ ॥ साथेप्र शोभायमान नेत्त, कण्ठम कार, बेरप्र चे, बाई ओर स्थित पार्वती, माथेपर शोभायमान चन्द ॥४१५॥ 
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जटाज्ट्से शोभायमान, त्रिश पिनाक . धष धारी, चमृकते हए कपूर समान गौर शरीरवाठे हाथीकै चर्म॑को धारे ॥ ४६ ॥ 
ठ | आगम प्रमाणसे रेसे रपवाखेको महादेव जानकर हर्षके अआसुओे रुके कण्ठवाटे ( गद्रदवाणीसे ) रोमांचित शरीर हौ ॥ ४७ ॥ तै 
¢ क्षणमात्रे पव॑त चित्रकूट ओर शरिष्रके समान अचर होकर स्थिर होगया ॥ ४८ ॥ जब बह न  स्तति करको ओर न नमस्कार कएनेको ¢ 
¢ तथा न कुछ जतानेको समथ हआ तो शिवजी उससे हकर बोढे, ॥ ४९ ॥ शिवजी बोरे, हे शिशो ! गृहपते ! भने तुमको वजहाथमं 
चि हए हन्द्रसे उरा जाना, सो अव भय मत करो यह मने तुम्हारी परीक्षाकी थी॥ ५० ॥ मेरे भक्तको न इन्द्रं न काठ न वज ट 
९ कपरेन विराजन्तं धिलाजगवायुधम्‌ ॥ स्फुरत्कपुरगौरांगं परिणद्धगजाजिनम्‌ ॥४७६॥ परिज्ञाय महादेवं ग॒रूाक्यत आगमात्‌॥ ठ 
ह दर्षवाष्पाकुलासन्नकण्ठरोमाञ्चकन्खुकः ॥४७॥ क्षपा च गिरिवत्तस्थौ चिघङ्ूटिपुत्रकः ॥ यथा तथा खसम्पत्नो विस्सृत्यात्मान & 
मेव च ॥ ४८ ॥ न स्तोतुं न नमस्कतु किथिद्विज्ञपतिमेव च ॥ यदा ५ शृशाकाठं तदा स्मित्वाह शङ्करः ॥ ४९ ॥ ईश्वर |© 
उवाच ॥ शिशो गृहपते शक्राद्रजोयतकराददो ॥ ज्ञात्‌ भीतोऽसि मभिषीजिज्ञासा ते मया कृता ॥ 4० ॥ मम भक्तस्य नो ||& 
शुक्रो न वृश्रं॑चान्तकोऽपि च ॥ प्रभवेदिन्द्रह्पेण, मयेव त्वम्विभीषितः ॥ 49 ॥ वरन्ददामि ते मद्र त्वमभिपदभाग्भव ॥ 
सवषामेव देवानां वरदस्त्वं भविष्यसि ॥ ५२ ॥ सवेषामेव भरतानां त्वमशरेऽन्तचरो भव॥ धमराजेन्द्रयोर्मध्ये दिगीशो राञ्यमा ४ 
प्लुहि॥ ५३ ॥ त्वयेदं स्थापितंलिगं तव नाम्ना भविष्यति ॥ अधीश्वर इति ख्यातं स्वतेजोविषंहणस्‌ ॥ 4४ ॥ अरीश्वरस्य भक्ता 
ए नां न भय विद्युदधचिभिः ॥ अग्नि्मांयभयं नैव नाकालमरणं कचित्‌ ॥ ५५॥ ठ 
£| मारनेको समथ ह भैनेही इनद्ररप धारण करके तुमको भय दिखाया था ॥ ५१ ॥ हे भद्र ! भे तुमको वरदान देता हूं कि तू अश्चिषदका भागी ४ 
& || ओर सम्पूणं देषताओकि वर देनेवाा होगा ॥५२॥ हे अभि ! तू सब प्राणिरयोका अन्तर्यामी हो, ओर धर्मराज तथा इन्द्रके मध्यमं दिशाओंका || 
|| हैर होकर राज्यको भाप हो ॥ ५३ ॥ तूने यह रिगस्थापन्‌ किया है, इस कारण तेरे नामसे यह अभीश्व भिद्ध होगा, ओर सब तेजोका 4 
|| तिरस्कार करेवा होगा ॥ ५४ ॥ अभीर महादेव भक्तोको बिजली तथा अश्िसे भय नहीं होता है, ओर न कहीं अकार शत्यु तथा 4 







अजीणताका भय होता है ॥ ५५ ॥ मलष्य काशी सब सम्पर्तियोंके देनेवारे अभ्रीश्वर महादेवकी पूजा करके यदि काशी न भी मरे तो भी अति 
लोकम प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥ नन्दीश्वर बोठे, एसा कह कर उसके भाई बन्धुओंको तथा माता पिताको बुका कर, उनकै देखतेही अभ्रीश्वरको 
दिशाओं पतिके राज्यम स्थापित करके उसही ठिंगम शिवजी भवेश कर गये॥५७॥दस भकार येने आपे यह परमात्मा शकरका गृहपति अधिका 
| अवतार वणेन किया॥*५<८॥रमणीक सुख देनेवाटी अष्ट भरकाशवती चि्रहो्ररी नामक नगरी है, वहां अभ्रीश्वरके भक्त निवास करते है ॥*५५॥ 
जो जितेन्द्रिय तथा इढत्ववाखे रष तथा सत्यतम्पन्न कजियां अभीशवरकै स्थानमे पवेश करती ई, ष स अभरिकै समान तेजस्वी होति ६।६०॥ 
अग्नीश्वरं समभ्यर्च्य काश्यां सर्वसभरद्धिदम्‌ ॥ अन्यापि सृतो देवाद्ह्विरोके महीयते ॥५६॥ नन्दीश्वर उवाच इत्युक्तानीय 
तद्रन्धून्पित्रोश्च परिषश्यतोः॥ दिकपतित्वेऽभिषिच्यागिनि त्र रिग शिवोऽविशत्‌॥९७॥ इत्थमस्यवतारस्ते वणितो मे जनार्दनः ॥ 
नाम्नाग्रहपतिस्तात शंकरस्य परात्मनः ॥५८॥चिघहोचषरी रम्या सखदाचिष्मती वरा॥जातवेदसि ये भक्ता ते तञ निवसन्ति 
वै ॥५९॥ अगिनिप्रवें ये ङुय्युदसत््वा जितेन्द्रियाः ॥ कियो वा सत्वसम्पत्नास्ते सव्वेप्यग्नितेजसः॥६०॥ अग्निहोचरता 
विपराःस्था पिता ब्रह्मचारिणः ॥पञ्चागनिवत्तिनोऽप्येवमगिनिरोकेगिनिवर्च॑सः॥& १। शीते शीतापदुत्ये यस्त्वेधोभारान्प्रयच्छति ॥ 
कुर््याद्ग्नीषटिकां वाथ स वसेद्ग्निसत्निधौ ॥ &२ ॥ अनाथस्यागिनसंस्कारं यः रम्याच्छद्धयान्वितः ॥ अशक्तः प्ररयेदन्यं 
१३|| सोभिोके महीयते ॥ ६३ ॥ अग्निरेको द्विजातीनां निश्श्रयसकरः परः ॥ गुक्द॑वो बतं तीथं सर्वमग्निविनिधितम्‌ ॥६४॥ 
श.र.स.३|||४|| अभिहो्मे तत्पर बाह्ञण तथा बह्यचारी ओर इसी प्रकार पंचाधि तपनेवाे यह ॒श्षब अश्िटोकमे अशिके समान तेजस्वी होकर स्थित होते 
अ° १५|| ॥ ६१ ॥ जो म्यं जाडोँमं शीतके दूर होनेके खयि ईधनक बोज्ञोको दान करता है, अथवा ईटोसे अभ्रिकुंडको वनवाता है, वह ॥ 
| निवास करता है ॥ ६२ ॥ जो अनाथ परेतका अभिरस्कार श्रद्धासे करता है अथवा अशक्त होनेपर दररेसे करादेता है बह अधिके 
‰॥ लोकम पूज्य होता है ॥ ६३ ॥ तीनों द्विजातिर्योका एक अश्रिही परम कल्याण करनेवाला ठै, तथा अभरिही, यू देवता वत ती है 
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| जो कुछ है सब अश्रिहो है ठेसा निध्वय ह ॥ ६४ ॥ सम्पुणं अपवित्र वस्तु भी अश्वक संगते क्षणभरमं पविन्‌ हौ जाती हे, इस कारण वह ट 
£ पावकं कही गई है ॥ ६५ ॥ यह अभर साक्षात्‌ अन्तर्यामी हपसे प्रगट हे, ओर निश्वय शौघही सुलानेवाटी है, ओर कुक्षिं मांस आसोको 
पकाती है, ओर दिर्योकी पेशीको पकानेवाली नहीं है ॥ ६६ ॥ च्ियोके शरीरम तेजवाट्ी दहनात्मिका शिवंकी मूतति भ्रयक्ष है, वही उत्पन्न ट 
|| करेवाठी विनाश के वाली ओर पाठन कसनवाटी है, इसके विना कया कुछ दीसता है १ ।६५७॥ यह साक्षात्‌ शिवका तीसरा नेत्र हैः ओर ट 
|| विचित्र अभि है अन्धकारे व्याप्त हए इस संसारे इस अधिके विना कौन भकाश करनेवाढा है १ ।६८॥ सवं देवता आकाशम स्थित इए धूप, & 
|| अपावनानि सर्वाणि वह्विसंसगेतः क्षणात्‌॥ पावनानि भवन्त्येव तस्माद्यः पावकः स्सृतः॥६॥ अन्तरात्मा ह्ययं साक्षा्निश्चयो |£ 
द| द्या््क्षणिः॥ मांसभासान्पचेत््क्षौ स्रीणां नो मांसपेशिकाम्‌ ॥६६॥ तेजसी शाम्भवी बतः भत्यक्षा दहनात्मिका ॥ क्रीं || 
। हीं पाखयित्री विनतां फं पिरोकयते॥६७॥चिजभाजुरयं साक्षात्नजन्िथुवनेशितुः॥ अन्धे तमोमये रोके मिनन कः पकाशनः 
|| ॥६८॥ धूषम्रदीपनैवेयपयोदयिषूतैक्षवम्‌ ॥ एतदुक्तं निषेवन्ते संवे दिवि दिवौकसः ॥६९॥ इति श्रीशिवमहाएराणे ततीयायां || 
¢ शतरदरसंहितायां शृहपत्यवतारवर्णनं नाम पश्चदशोऽध्याय्‌ः ॥१५॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ यकषेश्वरावतार्‌ च शृण शभेधनीश्वर ॥ || 
गर्विणं ग्वहन्तारं सताम्भक्तिविवर्धनम्‌ ॥ १,॥ पुरा देवा दैत्याश्च पीयुषार्थम्महाबलाः ॥ क्षीरोदधिं ममन्थुस्ते सुङ्कत 
|| स्वार्थं सन्धयः ॥ २॥ मथ्यमानेऽयृते पूर्वं क्षीरान्पस्सरदानवैः ॥ अभेः सयुत्थितं तस्माद्धिषं काखानर्परमम्‌ ॥ ३ ॥ ट 
् दीप, नैवेय, दूध, दही, घी, मिष्टान्न, यह सव अश्रमं हवन करनेषरही सेवन करते है ॥ ६९ ॥ इति भीशिवम ० भाषारीकायां त° ° श०ङ० # 
& || गृहपत्यवतारवणंनं नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ नन्दीश्वर बोठे, हे खनीश्वर ! अहंकारी तथा_ अभिमानी जनो अहंकार नष्ट केरनेवाञे तथा ४ 
© || सतरूषोंकी भक्ति बढानेवाठे शिवजीके यकषश्वरावतारको सुनो ॥ १ ॥ पहे बडे बली देवता ओौर दैत्य अपनी २ भराई ओर स्वा्मे तत्पर हो 
| संधिकर अमृत निकालनेके अर्थ क्षीरसागरको मथने ठगे ॥ २ ॥ देवता तथा देव्यो अृतके अथं क्षीरसागरे मथे जानेपर सबसे पहले 
% || उसमे काठाभिके समान अभरिसे भादुभूत विष निकला ॥ ३ ॥ 
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शिण्ड हे तात ! उतत विषको देख समस्त देवता तथा दैत्य भयभीत हुए ओर दौढकर शीघ्र वै शिवजीकी शरणमे गये ॥ ४ ॥ विष्णतुहित मस्तककं 
॥४३ ¢ काये हये सव देवता उन सव देवताओकि सिरमौर शिवको देखकर भणाम करक भक्ते सति करने ठगे ॥ ५ ॥ तब भृकतोे ऊपर द्या 
¢ करेवाछे भगवान्‌ शिवजीने वह महाधोर देवता दैत्यगणोको पीडदेनेवाखा विष पान किया ॥ ६ ॥ पान किये हुए उस कठिन विषको कंदं 

धारण किया, इसत वह विभु शोभायमान तथा नीलकंढ नाम वाे हये ॥ ७ ॥ तव देवता तथा द्यो फिर उस्र ससुद्रको मथा, 
६३ सम्पूणं देवता शिवजीके अलसे विषक दाहसे सक्त हो गये ॥ ८ ॥ है सुने ! फिर उससे अनेक रत्न निके तो अगत पदाथ उन 
¢| तं दृष्टा निखिला देवा दैत्याश्च भयविहवराः ॥ विद्वुत्य तरसा तात शंभस्ते शरणं यथुः॥8॥ दृष्टा तं शंकरं सव सर्वदेवशिखाम 
£| णिम्‌ ॥ प्रणम्य त॒ष्टुुर्भक्तया साच्युता नतमस्तकाः ॥ ५ ॥ ततः प्रसन्नो भगवाच्छङ्करो भक्तवत्सलः ॥ पपौ विषं महाघोरं 
&|| सुरासुरगणा्दनम्‌ ॥९॥ पीतं तं विषमं कण्डे निदपे विषशल्बणम्‌ ॥ रेजे तेनाति स विधरर्नीरुकण्ठोबथूव्‌ इ ॥ ७ ॥ तृतः सुरा 
४ सुरगणा ममन्थुः पुनरेव तम्‌ ॥ विषदाहविनिशक्ताः शिवानुभ्रहतोऽखिलाः ॥८॥ तातो बहूनि रत्नानि निस्घतानि ततो घुने ॥ 


~ 


| अमृतं च पदाथ हि सुरदानवयोने ॥९॥ तत्पुः केवलन्देवा नासुराः कृपया हरेः ॥ ततो बभूव सुमहदतनं तेषां भिथोऽकदम्‌ 
|| ॥१०॥ दनद्रयुदम्बधवाथ दे4दानवयोर्ने ॥ तञ राहुभयाचन्द्रो विदुद्राव तदरदितः ॥११॥ जगाम सदनं शंभोः शरणम्भय 
विह्वलः ॥ सभ्रणम्य च तुष्टाव पादिपादीति संवद्‌ ॥ १२ ॥ ततस्सतामभयद्‌ः शंकरो भक्तवत्सलः ॥ द्धे शिरसि चन्द्र॑ स 
विथुश्शरणमागतम्‌ ॥१३॥ अथागतस्तदा राहृस्तुष्ठाव सुप्रणम्य तम्‌ ॥ शंकरं सकलाीशं वामिभिरिष्टाभिरादरात्‌ ॥ १४ ॥ 

¢ दोनोमसे ॥ ° ॥ केवर देवताओंनेही विष्णकी छृपासे पिया, तव॒ निकटे हुए बडे २ रत्नोंकै परस्पर बांट करनेक निमित्त ॥ १० ॥ 
१६ ||& || छने ! उन देवता ओर दैयोका बडा द्रदयुद् हा, वहां राहृके भयते चन्द्रमा पीडित होकर भागे ॥ ११ ॥ भयते व्याक हो शिवके 
|| स्थानम गये, ओर भणाम करके भेरी रक्षा करो रक्षा करो यह कहकर शिवकी स्तुति की ॥ १२॥ तब सतरुपोको अभय ॒देनेवाठे भक्तः 
|| वत्सर विभु शिबने उस शरणमे आये चन्द्रमाको मस्तक पर॒ धारण किया ॥ १३ ॥ इसके उपरान्त राहु आया ओर उन सवके स्वामी 
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शिवको आदरपूवंक परियवाणीरे प्रणाम करके उनकी स्तुति की ॥ .१४॥ . शिवने उस्कै मतको जानकर प्रहे विष्णुस काटे हुये कैतुसंज्ञक ||) | 
¢ सिरोको रुंडमााके साथ गेम धारण किया ॥ १५ ॥ तब युद्धमं सव॒ दैत्य देवताओंसे पराजित हये महाबटी सव देवता अमृत 
¢ विजयको प्राप्त हये ॥ १६ ॥ विष्णसे आदि छठेकर सब देवता अति अभिमानी हुये ओर शिवकी मायासषे मोहित हो अपने २ बर्की 
सराहना करने ठगे ॥ १७ ॥ हे सने ! तव वह सर्वाधीश गवेकै .नाश॒करनेवाङे शिवजी यक्ष होकर शीष वहां आये जहां सब देवता स्थित 
ए थे ॥ १८ ॥ तब यक्षपति शिवने विष्ण आदि देवताओंको देखकर अहंकार विनाश॒करनेको बडे अहंकारयुक्त मनसे कहा ॥ १९ ॥ 
4 शभुस्तन्मतमाज्ञाय तच्छिरास्यच्युतेन ई॥ पुरा चिघ्नानि वे केतुसंज्ञानि निदधे गरे॥१५॥ ततो युद्धेऽस॒राः सवे देवे-धेव पराजिताः॥ 
४ 
| 
ह 
४ 


ट 
¢ 
& 
पीत्वाऽमरतं सरास्सब्वं जयम्पापुमदाबलाः॥ १ ९॥ विष्णुप्रभृतयः सव्वं बभूबुश्वातिगविताः॥ बलानि चाङकरंतोन्तश्शिवमायाविमोहि |© 
ताः॥१७॥ ततस्स शंकरो देवः सर्वाधीशोथ्‌ गर्वेहा॥यक्षो धत्वा जगामा यञ देवाः स्थित भने॥१८॥ सर्वान्दष्राच्य॒तशखान्दे |© 
वान्यक्षपतिस्प वै ॥ महागनाढयमनसा मदेशाः पाद गवेहा॥१९॥ यक्षश्वर उवाच॥किमथै संस्थिता यूयम सते सुरा मिथः॥ || 
किष काष्टाखिढभ््रूत कारणं मेलपच्छते॥२०॥देवा उखः ॥ अभद्र महान्देवं रणः प्रमदाङ्णः॥अञ्घरा नाशितास्सवैऽवशिष्ठा | 
विद्धुता गताः ॥२१॥ वयं सुँ महावीरा दैत्यघ्न बखवत्तराः ॥ अग्रस्माकं कियन्तस्ते दैत्य श्ुदबलास्सदा ॥ २२॥ नन्दीश्वर 
¢ उवाच ॥ इति अत्वा वचस्तेषां सुराणां गर्वगमभितम्‌ ॥ गर्वहासौ महादेवो यक्षपौ वचोऽबवीत्‌ ॥ २३ ॥ यकषेश्वर उवाच ॥ ४ 
। हे सुरा निखिला यूयं मद्रचश्शणुतादरात्‌ ॥ यथाथ वच्मि नासत्यं सवेगर्वापहारकष्‌ ॥ ४ ॥ ` ¢ 
ट 


--------- 


क 


कषश्वर बोढे! तुम सब देवता आपसे मिककर कि कारण यहां स्थित दूये हो, सो स्‌ ठीक २ कहौ उततका कारण भै पूता हूं ॥ २० ॥ 
देवता बोे, हे देव ! यहांपर बडा भयंकर युद्ध हुम था सब दैत्यं नष्ट हये शेष॒ बचे हुये भागकर चङे गये ॥ २१ ॥ हम्‌ सव बंडे पराक्रमी 
तथा दैव्योके मारेवाठे षडे बटी है हमारे आभे वे तच्छ बर्वाठे दैत्य कषद होने कया वस्तु है ॥ २२ ॥ नन्दीश्वर बोडे, इस प्रकार 
उन देवताओंका अहंकारसे भरा वचन सुनकर गवेनाश करनेवाठे यक्ष रूपधारी यादेव यह वचन बोके ॥ २३ ॥ यक्षेश्वर बोरे 


१ 


= 
कि हे सकठ देवताओं ! तुम सब भेर वचनोंको आदरते सुनो, सबके गवो नाश करनेवाखा यथाथ बचन कहता हू, असत्य नही कती 
॥9१॥ || ||| २४ ॥ इत विषयमे अभिमान मत करो, निर्माण कएनेवाटा तथा हरण करना स्वामी दूसरा है, उत्त महादेवको तुम भूल गये गरा 
अपने वल्को कहते हो ॥ २५॥ हे देवताओ ! यदि तुम्हारा बह घर्मड है तौ अपने बर्की परीक्षा करो कि खङसे स्थापन कयि इस 
( वृण ) तिनकेको अपने उन अज्ञो कायो ॥ २६ ॥ नन्दीश्वर बो, यहं कहकर सतपरषोको ` गति देनेवाठे यक्षरूप महादेवने उन्‌ 
६ 
९ 


तवताओकि आगे एक तिनका फंक दिया, ओर सब मद दूर किया ॥ २७ ॥ तब वीर अभिमानी वि्णभादि स देवतानि पुरूषाथ्‌ 
ग्वेन न रत कत्ता इत्तीऽपरः परथुः॥ विस्मृता महेशानं कथयध्वम्बृथावलाः॥२८५॥ुष्माकचैतंस दि मदो जानतां स्वव 


लम्महत॥ मल्स्थापितं तणमिदं छिन्त स्वाश्च तैस्सुराः ॥२६॥नन्दीश्वर उवाच्‌ इत्युकतवेकवणन्तेषां निचिक्षेप पुरस्तत॥ 





। 

जह सर्वमदं यक्षद ईशस्सर्तागतिः ॥२७॥अथ सवे खरा विष्णुमरहखा वीरमानिनः॥ कृत्वा स्वपौरुषन्तच स्वायुधानि विचि 4 

क्िपः॥२८॥ तजासन्‌ विफलान्या्च तान्यञ्चाणि दिवौकसाम्‌॥ शिवपरभावृतस्तेषां ूढगवापहारिणः ॥२९॥ अथासीतत नभो ६ 

। वाणी देवविस्मयहारिणी॥यक्षोऽयं शंकरो देवाः स्वंगर्वाप्हारकः॥३०॥ कतां हत्त तथा मर्ताऽयमेव परमेश्वरः ॥एतद्वलेन बलि ए 

|| नो जीवाः सरवेऽन्यथा न दि ॥२१॥ अस्य मायाप्रभावाद्वे मोहिताः स्वभ शिवम्‌ ॥ मदतो इुुनेवायापि बोधतलुम्भ्रषुम्‌ ट 

, || ॥ ३२ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति त्वा नभोवाणींबुुधस्ते गतस्मथाः ॥ यकषेश्वरम्पणेषुच तुषु तमीश्वरम्‌ ॥ ३२ ॥ ६ 
४ | करके उसके ऊपर अपने २ अज्ञ चराय ॥ २८ ॥ देवताओकि हार किये वै अज्ञ निष्प होगे, उन गवेके हरण करनेवाछे 


् ं पडा अर्थात्‌ तृणको न काट सके॥२९॥ इसके उपरान्त देवताओकि विस्यको दूर करनेवाटी आकाश वाणी द कि यह यक्ष सब गवौका 
|| विनाशक शंकर देव हँ ।। २० ॥ यह परमेश्ी कृतौ विनाशकती तथा पारुनकर्ता है, इनके बरुपे ही सम्पूणं जीव बी होते है ओर प्रकारे 
ॐ || नहीं ॥ ३१ ॥ इनकी मायाके भभाक्से मोहित हुये तुमने अपने प्रमु शिवकै शरीरको अबतकभी मदके कारण नहीं जाना ॥ ३२॥ नन्दीश्वर 
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दस भरकार आकाश वाणीको सुनकर विस्मय रहित हृए उन देवताओनि उन दैश्वरको जाना, ओर यक्ेशवरको भणामकर संतुष्ट किया॥३३ { 
| देवता बोठे,. हे देवदेव ! हे महादेव ! सवके अभिमानको नाश ॒करनेवाङे ! हे यक्षश्वर ! हे महाटीकावाठे ! हे पभो ! आपकी माया बडी 
|| अदु हे ॥ ३४ ॥ आप यक्षरूपधारी शिवकी मायासे अबतक मोहित हृए गरवसहित वचन कहते हए हम आपके आगे पृथक है ॥ ३५ ॥ हे त 
¢ प्रभो ! अव तुम्हारीही कपास ज्ञान हुआ हे शंकर ! इस जगतके कता हती तथा पाठनकतां आपही है दूसरा नहीं ।॥ ३६ ॥ आप सब ठ 
शक्तियोके तथा सब जीवोके प्रेरणा करनेवाटे हो, तथा निवृत्ति करनेवाठे सबके दंश परमात्मा अन्यय अद्रेत हो ॥ ३७ ॥ आपने यक्षे्वरका || 
# देवा उचुः ॥ देवदेव महादेव सर्वगर्वापहारक ॥ यक्षेशवर महालील माया तेत्यद्धता परभो॥ ३४ ॥ मोहिता माययाचापि ` तव ॥& 
यक्षस्वू पिणः॥ सगर्वममिमषन्तस्त्वतपुरो हि प्थङ्मयाः ॥ ३५ ॥ इदानीं जञानमायातन्ततैव कृषया प्रभो ॥ कर्ता हर्ताच |© 
|| मतां च स्वमेवान्यो न शंकर ॥ ३६ ॥ त्वमेव सर्वशक्तीनां सवेषां रि प्रवतकः ॥ निवर्तकश्च सेशः परमात्माग्ययोऽद्रयः | 
| ॥ ३७॥ यक्षश्वरस्वरूपेण स्वेषां नो मदो तः ॥ कृतो मन्यामहे तत्तेवग्रहो हि कृपाटुना ॥ ३८ ॥ अथो स यक्षनाथोऽ ॥& 
४ नुगरष्च वे सकलान्‌ खरान्‌ ॥ विबोध्य विविधेवीक्येस्ततरेवान्तरधीयत ॥ ३९ ॥ इत्थं सख वणितः शस्मोरवतारः सुखावहः ॥ ह 
यक्षेश्वराख्यस्स॒खदस्सतान्तुष्टोऽभयंकरः ॥ ४० ॥ इदमाख्यानममलं सवेगवौपहारकम्‌ ॥ सतां खशान्तिदन्नित्यं शुक्ति |© 
युक्तिप्रदं वृणाम्‌ ॥ ४१ ॥ | ट 
४ स्वरूप धारण करके हमारा अभिमान दूर किया, सो पाङ आपका हम उपकार तथा अजह करना मानते है ॥ ३<८ ॥ तवं वहं यक्षनाथ ठै 
£ || सव देवताओंको रपापूर्वक अनेक वचने समज्ञाकर वहांही अन्तर्धान हए ।॥ ३९ ॥ इसन धकार सुख देनेवाा, यशेश्वर नामक्‌, सत्सकरपोको || 
| सुखी करनेवाङा, तथा संतुष्ट ओर अभय करनेवाला शिवका अवतार वणेन किया ॥ ४० ॥ यह निरु इतिहास सवके अभिभानको नाश ठ 
> ६ | 


न 


करनेवाटा तथा सज्जर्नोको शान्ति देनेवाखा ओर नित्य भदर्ष्योको भुक्ति ओर श॒क्तिका देनेवाखा ३ ॥ ४१ ॥ 


| 


` 

शि०पु* । जो बद्धिमान्‌ रुष इसफो भक्ति सुनता है, अथवा सुनाता है, बह सम्पूणं कामनार्ओक परा होकर अन्तसम॒य प्रमगतिकौ भात होता €| 
॥ 9 । त ॥ १२ ॥ दति “श्रीशिवमहाएराणे भाषारीकायां त° शु०° ₹ई० यक्षेश्वरावतारवणेनं नाम्‌ षोडशोऽध्यायः ॥ १ 2 ॥ ह खन्‌ | अनब भक्तिमि उपासना ॥ ८ १ 

काडको सेवन करनेवारे महाकाठ आदि दश संख्यक शिवके अवताोको एनो ॥ १॥ उनम पहला अवतार महाका नामक सत्रपो भीग्य | | . 
६ तथा खक्तिका देनेवाला हभ, ओर उसकी महाकाटी शक्ति भक्तोके इच्छित फलकी देनेवाी हद ॥ २ ॥ ओर दूरा तारक नामक अवतार ४ ( | 
ट तथा तारा नामकी शक्ति हृद, षे दोनों अपने सेवकोको सुख देनेवाटे ओर मुक्ति स॒क्ितकै दाता ह ॥ ३ ॥ वाङ नामक भूतरनशका तीसरा # 
¢ य॒ इदं श्रणयाद्क्तया श्रावयेद्वा खधीः एमाच ॥ सर्वैकामानवाभोति ततश्च लभते गतिम्‌ ॥७२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तती ६ 
६ 








~~ 





यायां शतश्रसंहितायां यकषेश्वरावतारवर्णनं नाम षोडशोध्यायः ॥१६॥ शृण्वथो गिरिशस्याद्यावतारान्‌ दशसंख्यकाच्‌ ॥ महा 
कृलधुखान्‌ मक्तयोपास नाकाण्डसेवितान्‌ ॥ १ ॥ तत्रायो हि महाकालो थुक्तिशक्तिभरदस्सताम्‌ ॥ शक्तिस्तज्महाकाटी भक्तेम्सि 
तफलप्रदा॥२॥तारनामा द्वितीयश्च तारा शक्तिस्तथेव सा ॥ शुक्तिशक्तिपरदौ चोभौ स्वसेवकसखप्रदौ ॥२॥ शुवनेशो दि बाला 
हृस्तरतीयः परिकी तिंतः ॥ भुवनेशी शिवा तर बालाह्वा खदा सताम्‌ ॥४॥ श्रीवियेशः षोडशाहः श्रीविद्या षोडशी शि 
वा ॥ चतुथ भक्त सुखदो युक्तिषुक्ति फलप्रदः ॥ & ॥ पञ्चमो भेरवः ख्यातः सवेदा भक्तकामद ॥ भेरवी गिरिजा तज सदु 
पासककामदा ॥ ६ ॥ चिन्नमस्तकनामासौ शिवः षष्ठः प्रकीर्तितः ॥ भक्तकामप्रदा चैव गिरिजा छिन्नमतस्तकां ॥ ७ ॥ 
अवतार है, उसकी बाडा भुवनेशी नामक शक्ति सरुषोको सुख देनेवारी है ॥ ४ ॥ चोथा षोडश नामक भ वियेश ओर उसकी त 
ह|| षोडशी शक्ति है बह भक्तोको सुख ओर किते देनेवाे हँ ॥ ५ ॥ पांचवां भेर नामक अवतार सवदा भक्तोकी कामनाओंका पणे कृरने 
| बला है, उसकी भैरी गिरजा नाम्नी शक्ति शरेष्ठ उपासकोंकी कामना पूणं करनेवारी हे ॥ ६ ॥ छटा छिन्नमस्तक अवतार हुआ ह, ओर 
= 


उसकी छिननमस्तका गिरिजा भक्तोके मनोरथ सिद करनेवाटी हे ॥ ७ ॥ 
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| नामक शम्भुका अवतार स्‌ कामनाओंका देनेवाटा हुआ, उसकी धूमावती नामकी शक्ति सनन उपासकोको फ देनेषाटी हे, ॥ < ॥ 
आवौ बगला नामक सुखका दैनेवाा शिवका अवतार हुआ, उसकी महाआनन्द॒देनेवाटी बगटाखली शक्तिः हृदं ॥ ९ ॥ नवो 
| नामक शिवका अवतार कहा है उसकी मातंगी नामकी शर्वाणी सब कामना ओर फट्की देनेवाटी कही है ॥ १० ॥ कमर नामकं भुक्ति 
तथा शक्तिका देनेवाठा दश्वो शिव अवतार हुआ, उसकी कमठा गिरिजा नामकी भक्तोको पाटन करनेवाटी शक्ति इद ॥ ११ ॥ यह 
६ | शिवनीके दश अवतार सवदा सव्नन भक्तको सुख देनेवाटे तथा मुक्ति ओर सक्तिक देनेवाठे है ॥ १२ ॥ यहं महात्मा शंकरकै दशों अव 
& धूमवान्‌ सत्तमः शम्थुस्सर्वेका मफलप्रदः॥ धूमवती शिवा ततर सदुपासककामदा॥८॥शिवावतारः सुखदो द्य्टमी बगलाञ्चखः॥ 
ह|| शक्तिस्तज महानन्दा विख्याता बगलषटसी॥९॥ शिवावतारो मातङ्गो नवमः परिकीरतितः॥ मातंगी त शर्वाणी सु्काम्‌फल 
¢ म्रदा ॥ १०॥ दशमः कमलः शम्धुयक्तिखक्तिफलप्रदः॥ कमला गिरिजा तच स्वभक्तपरिपा छिनी॥११॥ एते दशमिताः शेवा 
६ 
ए 


अवतारास्सखप्रदाः॥युक्तिशक्तिभ्रदाश्चव भक्तानां सवैदास्सताम्‌ ॥१२॥ एते दशावतारा दि शंकरस्य महात्मनः॥ नानास्सप्रद्‌। 
नित्य सेवतां निरविकारतः।॥ १ २॥एतदशावताराणां माहात्म्यं वणितं खने ॥ सर्वकामप्रदं लेय तंजशाक्चादिगभितम्‌॥१४॥एतासा 
मादिशक्तीनामद्धतो मदिमा सुने॥ सर्वकामप्रदो ज्ञेयस्तंबशाश्चादिगर्भितः ॥ १९॥ शद्मारणकाय्यदौ तत्तच्छक्तिःपरा मता॥ खल 
दृण्डकरी नित्यम्बह्तेजोविवद्धिनी १६॥ इत्युक्तास्ते मया बरहमननवतारा महेशितुः॥ सशकितिका दशमितामराकार्षुखाश्ुभाः१७॥ 
तार नित्य अनेक प्रकारके सुख देनेवाे है, इनकी निर्विकारतासे सेवा करनी चाहिये ॥ १३ ॥ हे सने ! यहं दश अवतारोका माहात्म्य 
वणन किया, सो सब कामनार्ओंका देनेवाटा तं शा सयुक्त जानना चहिये ॥ १४ ॥ हे खन ! इन शक्तियोकी मी अदत मदमा है 
यह भी सब इच्छा पूणं करनेवाटी ओर तेत्र शाश्से गभित हँ ॥ १५ ॥ शक्ति शचुके मारण आदि कारय मँ अधिक मानी गई है, देको 
| नित्य दंड देनेवारी तथा बहन तेजकी बढनिवारी ह ॥ १६ ॥ हे बहन्‌ ! शिवजीकै इस भकार शुभ महाकार आदि दशो शक्तिः सहित दश 
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॥ न, 

मैने कंहे ॥ १७ शिवे परवोम इन निर्भर इतिहास्को भक्ति पूर्वैक पठता है वह शिवका अत्यन्त प्रिय हता हं 

4 ॥ पिज तौ तो सजल होता है ओर , क्षत्रिय हो तो विजयी होता है, वैश्य भनका अभिपति _ होता ह, र 

हो तो सुखको पाता है ॥ १९ ॥ यदि शिवके भक्तं अपने धमं स्थित होकर इस चरिरको सुनते हं तो सुखी आर विशेष कर शिवजीकौ 

भक्तिवारे होते है ॥ २० ॥ इति श्रीशिवमहापराणभाषारीकायया  तृ° श ₹° शिवदशावतारवणनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ नन्दी 

शवर बोर, शिवजीक भ्यारह भेष अवतारोको सुनो, जिसके सुननेसे असत्य आदि दोषो उत्पन्न हृद वाधा नहीं सताती हं ॥ १ ॥ पह 
शेवप्सु सवेष योऽधीते भवितितत्परः ॥ एतदाख्यानममट सोतिशम्बुभियो भवेत्‌॥ १८॥ब्र्णो ब्रह्मवर्चस्वी क्षत्रियो विजयां 
मवेव्‌॥घनाधिपो दि ैश्यःस्यच्छद्ः सुखमवाप्ठयात्‌॥ १ ९॥शांकरा निजधर्मस्थाः शृण्वन्तशरितन्त्वदम्‌॥ सुखिनः स्युविशेषेण 
शिवभक्ताभवन्त॒ च॥२०॥इति श्रीशिवमहापुराणे ठतीयायां शतरश्द्रसंदितायांशिवदशावतारवणनं नाम सतदशोऽध्यायः।।१७॥ 
नन्दीश्वर उवाच॥एकादशवतारान्वे शण्वथो शांकरान्वरान्‌ ॥ याज्छरृत्वा न हि बाध्येत्‌ बाघासत्यादिसम्भवा॥१॥ पुरा सुवै 
सुराश्शक्रचुला दैत्यपराजिताः ॥ त्यक्तामरावतीम्भीत्याऽपलायन्त निजाम्पुरीम्‌ ॥२॥ दत्यग्रपीडिता देवा जुस्ते कश्यपा 
न्तिकम्‌ ॥बद्धा करात्रतस्कन्धाः प्रणेठस्तं सविह्वम्‌ ॥३॥ सुलत्वा तं सुरास्सव्वं कृत्वा विज्ञपनिमाद्रात्‌ ( सवं निवेदयामाज् 
रस्वदुःखन्तत्पराजयम्‌ ॥७॥ ततस्स कश्यपस्तात तत्पिता शिवसक्तधीः ॥ तदाकण्यामराकं वे दुसितोभूत्र चाधिकम्‌ ॥५॥ 


दैत्योे पराजित हृए इन्द्र आदि सव देवता भयस्े अपनी अम्रावती उरीको छोडकर भाग गये ॥ २ ॥ दत्योसे पीडित हुए सब देवता 
कश्यपके निकट गये, ओर हा्थोको बाधे कन्धोंको श्काये भयसे व्याङुढ हुये उनको भणामं किया ॥ ३ ॥ सव देवताओंने भरणाम कर 


द्से पाथना कर अपने अत्यन्त प्राजयहप्‌ दुःखको निवेदन किया ॥ ४ ॥ हे तात ! तव॒ उनके पिता शिवम आसक्त बुद्धिवारे कश्य 


पृजी उस देवता सम्बन्धी वचनको सुन अधिक दुःखी नहीं हुए ॥ ५ ॥ 


~~ 
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मुने ! उन शान्तवुद्धि कश्यप सुनिने उनको अश्वासना दे धेयं धारण कराय भ्रसन्नतापूर्वक काशीमें विशवेश्वरण्रीको गमन किया ॥ ६ ॥ 
ओर गंगाजीमे स्नानकर आद्रसे नेमित्तिकं विरेको समाप्त कर पावतीसहित सवके दैश्वर प्रमु विश्वेश्वर महादेवजीका पुजन किया ॥ ७ ॥ ठ 
शिवकरे ठिगकी स्थापना करके देवताओंके हितकी इच्छसे प्रीतिपूर्वकं शिवके उदेश्यसे अत्यन्त तप किया ॥ < ॥ हे सने ! शिककै ठै 
चरणकम्ोमं भे्यपुवेक मन ठ्गा तप करते २ उनको बहुत समय बीत गया ॥ ९ ॥ तब उस अपने चरणोंभं मन ठगाये हुए ऋषिको व्र 
दनक निमित्त दीनवन्धु सतपरुषोको गति देनेवारे शिवजी प्रगट हुए ॥ १० ॥ ओर प्रसन्न हए भक्तवत्सर महेश्वरने 'वरको ग्रहण करो? ४ 
ट 


तानाश्वास्य खनिस्सोऽथ धेर्य॑माषाय शान्तधीः ॥ काशीं जगाम सुप्रीत्या विश्वेश्वरपुरीम्मुने ॥ & ॥ गंगाम्भसि ततः स्नत्वा 
करत्वा तं विधिमादरात्‌ ॥ विश्वेश्वरं समानचं साम्बं सवेश्वरम्प्रथुम ॥७॥ शिवखिगं सुसंस्थाप्य चकार विपुलन्तपः ॥ 
शम्भुषदधिश्य सुप्रीत्या देवानां हितकाम्यया ॥ ८ ॥ महान्कारो व्यतीराय तपतस्तस्य वै सनः ॥ शिवपादाम्बुजासक्तमनसो |© 
धे्यंशाखिनः ॥ ९ ॥ अथ प्रादुरभूच्छम्भुर्वरन्दातुन्तद्षये ॥ स्वपदासक्तमनसे दीनबन्धुस्सतांगतिः॥ १ ०॥वरम्बूरीति चोवाच |¢ 
सुप्रसन्नो महेश्वरः ॥ कश्यपं सनिशादुंलं स्वभक्त भक्तवत्सलः ॥११॥ दषटराथ तं महेशानं स प्रणम्य कताञ्खिः ॥ तुष्टाव क त 
श्यपो इष्टो देवतातः प्रस ब्रधीः ॥१२॥ कृश्यप उवाच ॥ देवदेव महेशान शरणागतवत्सृर ॥ सवेंश्वरः परात्मा त्वं ध्यानगम्यो ६ 


^ 


दयोऽव्ययः ॥ १२॥ बलनिग्रह कतां त्वं महेश्वर सतांगतिः ॥ दीनवबन्धुर्दयासिन्धुभक्तरक्षणदक्षधीः ॥ १७ ॥ एते सुरास्त्व 
दीयादि त्वद्भक्ताश्च विशेषतः ॥ दत्येः पराजिताश्चाय पाहि तान्दुःखितान्‌ प्रभौ ॥ १९५ ॥ 
वह स॒निशष्ठ अपने भक्त कश्यपजीपे कहा ॥ ११ ॥ तो उन शिवको देखकर प्रसन्न हौ अजि बांध भ्रष्ठ बुदधिवारे कश्यपजी उनको ट 
णाम्‌ कर स्तुति करने गे ॥ १२ ॥ कश्यपजी बोरे; हे देवदेव महादेव ! हे शरणागतवत्सर ! आप सर्वे्वर है, परमात्मा ह दीनवन्धु © 
योग्य है, आप. अद्वैत ओर अविनाशी है ॥ १३ ॥ है महेश्वर ! आप वल्क रोकनेवाे तथा सननोंको गति देनेवारे, दीनवधु 
द्याकै सख्र ओर भक्तोकी रक्षा करम निष्ण है ॥ १४ ॥ हे पभो ! यहं देवता आपके है तथा विशेष कर आपके भक्त है दैतयोति 


ॐ 0 


रः 
शि०पु° पराजय किये गये है अतः इनकी रक्षा कीजिये ॥ १५॥ असमथ हुए विष्णजी भी आपको दुःखी देते, इस कारण बारम्बार देवता 
॥ ४ | & भी दुली हो मेरी शरणमे आकर अपना दुल कहते ह ॥ १६ ॥ हे देव देवेश ! हे देवताओंके दुःख नाश करनेवटे ! यह ग 
|| एण करनेको आपकी भरसन्नताके निमित्त मैने तपका अनुष्ठान किया है ॥ १७ ॥ हे महेश्वर ! हे स्वामिन्‌ । भ सव भकार आयु 
शरणमे आयाहू, मेरी कामनाको पूर्णं ॑करो ओर देवताओंके दुःखकौ नाश करो॥१८॥ रे देवेश ! हे ईश! म विशेषकर पुत्रके 
¢ दुःखत दुःखी ह. अज्ञे सुखी करो आप देवताओकि सहायक है ॥ १९ ॥ हे नाथ हे शुम्भो ! मेरे एत्र हो इन महावटी दैत्योसे पराजित 
+ असमर्थो रमेशोपि इःखदस्ते उहुथहुः ॥ अतः सुरा मच्छरणा वेदयन्तोऽसुखं च तत्‌ ॥ १६॥ तदथ देवदेवेश देवदु खविना 
‡ शकः ॥ तत्प्ररितं तपोनिष्ठां प्रसन्ना तवासदम्‌ ॥ १७ ॥ शरणंते प्रपन्नोऽस्मि सर्वथा महेश्वर ॥ काम से पूरय स्वामिन्देव 
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दुःखं विनाशय ॥ १८॥ पुदुःखैश् देवेश दःखितोऽहं विशेषतः ॥सुखिनं कर मामीश सदाय स्त्वन्दिषौकसामू ॥१९॥ भूत्वा 
मम सुतो नाथ देवा यक्षाः पराजिताः ॥ दैरयेम॑हाबलेश्शम्मो स॒रानन्दपरदो भव ॥२०॥ सैवास्तु महेशान स्वटेखसहायकः॥ 
यथा दैत्यङ्ृता बाधा न बाधेत सुरान्प्रभो ॥२१॥ नंदीश्वर उवाच ॥ इत्य॒क्तस्स तु स्वैशस्तथेति प्रोच्य शंकरः ॥ पश्यतस्तस्य 
भगवांस्ततैवातर्दधे हरः ॥ २२॥ कश्यपोऽपि महाहृष्ः स्वस्थानमगमदद्रुतम्‌ ॥ देवेशः कथयामास सर्ववृत्तान्तमादरात्‌ 

१२.१.३|| ॥ २३ ॥ ततस्स शंकरश्शव्सत्यं कृतु स्वकं वचः ¢ सुरभ्यां कश्यपाजजञ एकाद्शस्वर्पवान्‌ ॥ २९ ॥ 
. ट हए देवता यक्षो आप॒ आनन्द देनेवाे हो ॥ २० ॥ हं महशान ! ह प्रभो ! आप्‌ सब देवताओंके सहायक हो, जिस ्‌ 
|| || देवताओंको दैत्यो की हृद वाधा न पीडा दे रेता कीजिये ॥ २१ ॥ नन्दीश्वर बो, क्यपकै दसा कहनेपर " ठेसाही होगा ' 
|| यह कह कर, उनके देखते देखते भगवान्‌ शिवजी वहांही अन्तद्धान होगये ॥ २२ ॥ कश्यपजी भी बडे भसन्नहो शी अपने 
‰॥ स्थानको आये ओर उन्हने आदरपरवक देवताओंसि सब वृत्तान्त कहा ॥ २३ ॥ तव वह शंकर शवं अपना वचन सत्य करनेको ग्यारह 
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|| देवताओंकी रक्षा केके निमित्त निरन्तर छकोकमे विराजते है ॥ ३० ॥ वे भक्तवत्सर तथा नान।भकारकी रीराओभर चतुर देशान दिशामे 
निवास करते हृए वहां सदा रमण करते है ॥ ३१ ॥ उनके अनुचर करोढों रुद है जो तीनों ठोकये सर्वज्ञ चारो ओर स्थित ह ॥ ३२ ॥ ह 

|| तात ! यहं शवजीकँ ग्यारह रुदर अवतार तुमने वणन किये, जो पवको घुल देनेवा 

|#|| नेवाडा धन ओर यशका बदानेवाखा आगुरदधिकारक तथा 'व मनोरथोका पूणं करनेवाखा हे ॥ ३४ ॥ 


हप धारणकर कश्यपे सुरभिं परगट हृए ॥ २४ ॥ उस समय बडा उत्सव हुभा, सव मानों शिवरूप होगया सव देवता कश्यपजीसे षडे भसन 
हुए ॥ २५ ॥ कपारी, पिंगर, भीम, विहूपाक्ष, विरोहित,शास्ता,अजपाद्‌, अहिवध्न्य शंभु, चंड, तथा भव नामवाठे ॥२६॥ यह ग्यारह दर 
| सुरभीके एत्र कहे है, यह देवताओंके कायं करनेके निमित्त प्रगट हृए हैँ यह शिवषूप साक्षात सुखके स्थान हैँ ॥ २३७ ॥ इन महाबटी ओर 
|| पराक्रमी बीर कश्यपे एत्र देवताओंकी सहायता करने वार ग्यारह रुदरोने संमामे देत्योको मारा ॥ २८ ॥ तब उन रुदरोकी पासे देवता 
# ओन निर्भय हो दै्योँको विजय कर इन्द्र॒ आदिकै सहित स्वस्थ चित्तहो राज्य किया ॥ २९ ॥ आजतक भी शिवके स्वरूप पै सब महारुद्र 
४ 
| 
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महोत्सवस्तदासीद्े सर्वं शिवमयं त्वभूत्‌ ॥ आसन्हष्टाः सुराश्चाथ मुनिना कश्यपेन च ॥२५॥कपारी 9 पिंगलो २.भीभो 
३ विष्पाक्षो  विरोहितः ५ ॥ शास्ताऽ.६ जपाद्‌ ७ दिब्ुध्न्य ८ शशु ९ ण्डो १° भवस्तथा 3१ ॥ २६ ॥ एकादशेते 
श्दरास्तु सुरभीतनयाःस्मृताः ॥ देवकाय्या्थमुत्पत्राश्शिवदूपास्स॒खास्पदम्‌ ॥२७॥ते शद्राः काश्यपा वीरा महाबलपराक्रमाः ॥ 
दैत्याजव्लश्च सं्ामे देवसाहाय्यकारिणः ॥२८॥ तदुदकृपया देवा दैत्याित्वा च निर्भयाः ॥ चः स्वराज्यं सवे ते शक्रा 
दयार्स्वस्थमानसाः ॥२९॥ अद्यापि ते महार्द्रास्सवें शिवस्वषूपकाः ॥ देवानां रक्षणार्थाय विराजन्ते सद दिवि ॥ ३० ॥ 


केशान्याम्पुरि ते वासं चक्रिरे भक्तवत्सलाः॥ विरमन्ते सदा ततर नानालीलाविशारदाः ॥३१॥ तेषामलचरा शदाः कोटिशः 
परिकीतिताः ॥ स्वे संस्थितास्तञ तरिकोकेष्वभिभाग्ञः ॥३२॥ इति ते वणितास्तातावताराश्शंकरस्य वै ॥ एकादशमिता 
रुदारस्वरोकषुखावहाः ॥२२॥ इदमाख्यानममटं सर्वपापपणाशकम्‌ ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं सरवैकामधदायकम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ङे है ॥ ३३ ॥ यह निभे इतिहास्च सव पापोंका दूर कर 


` च्छ 
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|| ह तात ! जो एरुष सावधान हौकर इसको छुनता अथवा सुनाता है वह इस टोकरमे सब सुखोंको भोगकर अन्तसमय युकिंतको प्राप्त होता ई ॥३५५॥ 
॥४८॥ 


इति श्रीशिवमहाएराणभाषाटीकायां त° श° ₹° एकादशावतारवणनं नामा्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ नन्दीश्वर बोे, हे महान ! अब ओर्‌ 
शिवजीका चरित्र प्रीतिस्ते सुनो जिस भकार धर्मके कारण शिवजीने दुर्वासा रप धारण किया ॥ १ ॥ तप करनेवाटे अति बहवे द 
परति बद्धिमाच तथा बाकी आज्ञाका पाठन करेवाठे ब्हाकै न अतर हए ॥ २ ॥ वह बरहमाजीके कहनेसे एकी इच्छाकै कारणः वरीसहित 
य॒ इदं श्रणयात्तात श्रावयेदरे समाहितः ॥ इद सर्वैख॒खभ्धुक्त्वा ततो सक्ति भेत सः ॥ ३५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 
तीयायां शतरद्रसंदितायां एकादशावतारवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ 9८ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ अथान्यचचरितं शम्भो 
श्ण परीत्या महाघुने ॥ यथा बभूव दुर्वासाश्शंकरो धरमहेतवे ॥ 9 ॥ बल्ञणु्ो बभूवातितपस्वी ब्रहमवितप्रथुः ॥ अनसूया पति 
धीमान्बहमज्ञापरतिपालकः ॥ २॥ स॒निर्देाद्रन्रणो हि सच्लीकंः पुजकाम्यया ॥ स अ्यक्षकुलनामानं ययौ च तपसे गिरिम्‌ 
॥ ३ ॥ प्राणानायम्य विधिवत्निविन्ध्यातटिनीत ॥ तपश्चचार स॒महदद्रन्द्रौऽव्दशतस्घुनिः ॥ ७ ॥ य एक ईश्वरः कञ्चिद्‌ 
विकारो महाप्रथुः ॥ स मे पुरवरं दद्यादिति निशितमानसः ॥ ५ ॥ बहुकारो व्यतीयाय तस्मस्त्पति सत्तपः ॥ आवि 
वभूव तत्काच शुचिर्वा महीयसी ॥ & ॥ तयासत्निखिला लोकाद्ग्धधराया खनीश्वराः॥ तथा सर्षैयः सवे पीडिता वास 
| ॥ ७ ॥ अथ सवं वासवाया सुरार शुनयो सने ॥ ब्रह्मस्थानं यथुश्शीचंतज्ज्वालातिप्रपीडिताः ॥ < ॥ 
तप करलके निमित व्यक्षनामक परवतपर गये ॥ २ ॥ ओर उन खनिने रविध्याचर्प्वतके समीप नदीकै किनारे विधिपूक भार्णोको रोक | 
निनद हो सतौ वतक बडा कठिन तप किया॥४॥ जो एकमात्र दैवर तथा अविकारी कोद महा पमु हँ, बह सञे अ त्र देगे रा मनमे ठान छवा 
॥५॥ कठिन तप करते २ उनको बहत समय बीत गया, तो उनके शिरसे पवित्र बडी तीक्ष्ण अश्रिकी ज्वाला प्रगट हुं ॥ & ॥ उस्‌ ज्वाठसे 
मणं टोकं तथा सनीश्वर ऋ इन्द्र॒ आदि देवता सब भ्म होने खगे, ओर पीडा पाने कगे ॥ ७ ॥ हे शने ! तव इन्द्र आदि देवता 
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| आदि, सव उस अभिसे अपति पीडित होकर शीघ्रही बहयाजीकै स्थानको गये ॥ ८ ॥ हे तात ! देवताओनि नमस्कार ओर स्तुति कर 
ब्रहमाजीसे अपना दुःख निवेदन किया, तो ब्रह्माजी सब देवताओंसहित विष्णटोकको गये ॥ ९ ॥ हे ने ! वहां जाकर बहमाजीने देवताओंके 
साथ ठक्षमीसहित विष्णको बारंबार नमस्कार करके उनके निकट अपने उस्न दुःखको कहा ॥ १० ॥ ओर विष्टजी उन बर्ञाजी तथा उन 
देवताओंक सहित शीर शिवके स्थानको गये वहां परमेश्वर शिवको प्रणाम करके उनकी स्तुति कएने गे ॥ ११ ॥ बहुत स्तुति कर उन 
व्यापकं शिवजीसे अत्रिके प्रम तप॑से अभिक उत्पन्न होनेवाटे अपने दुःखको निवेदन किया ॥ १२ ॥ हे सने ! तब उस स्थानमे बहा 


नत्वा लत्वा विधिन्देवास्तत्स्वदुः खन्न्यवेदयन्‌। ब्रह्मा सह सुरैस्तात विष्णुरोकं ययावरम्‌॥९॥ ततर गत्वा रमानाथं नत्वा चत्वा 
विधिस्सुरः ॥ स्वदुःखन्तत्समाचख्यौ विष्णवेऽनन्तकं ुने॥ १ ०॥ विष्णुश्च विधिना देवै रूदस्थानं यथौ हुतम्‌ ॥हरं प्रणम्य ततर 
त्य तुश्ठाव परमेश्वरम्‌॥११।।स्तुत्वा बहुतया विष्णु स्वदुःखं च न्यवेदयत्‌ ॥ शर्व ज्वालासखद्ूतमत्रेशच तपसः परम्‌ ॥१२॥ अथ 
तत्र समेस्तास्त ब्ह्मविष्णमदेश्वराः॥ घुने संमन्बया्ङ्करन्योन्यं जगतां दितम्‌ ॥१३॥ तदा ब्र्नादथो देवाघ्नयस्ते वरद्षभाः ॥ 
जग्धुस्तदाश्रमं शीघ्र व्रन्दातुन्तदर्षये ॥१४॥ स्वचिह्वचिह्ितास्तान्स दृष्ठाचि्ुनिसत्तमः ॥ प्रणनाम च तुष्टाव वामिभिरिष्ठा 
भिरादरात्‌ ॥ १५ ॥ ततस्स विस्मितो विप्रस्ताचवाच कृताज्ञछिः ॥ ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा ब्रह्मविष्णुहराभिधान्‌ ॥ १६ ॥ 


विष्ण तथा महेश्वर तीनों भिरुकर आपसमे संसारके हित करनेके निभित् सम्मति करने रगे ॥१३॥ हे देव ! उस सषय नहा आदि तीनों देवता 
उन अत्रि कषिके वर देनेको उनके आश्रमम शीघतासे गये ॥ १४ ॥ उस अत्रि निने उन स्वको अपने २ चिह्योसे अंकित देखकर आद्रसे 
परियवाणीके द्वारा प्रणाम किया ओर स्तुति की ॥ १५ ॥ तब बह विनीत आत्मा बह्याके उत अन्न न्ाह्ण विस्मित हो उन बहा, विष्ण, 
शिवसे हाथ जोडकर बोठे ॥ १६ ॥ अकि बोठे, हे बहन्‌ ! है विष्णो ! हे शिद ! आप संस्ारभरके पूजनीयं भने गये है, तथा भमु ईश्वर 
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सजन रक्षा ओर विनाशं करनेवार ह ॥१७ ॥ केव एकं शिवजीकाही एत्रकै कारण मने श्चीसहित ध्यान किया था, जो संसारम इश्वर 
॥४९। 


भतिद है ॥ १८ ॥ हे बरदेनेवाोमे अष्ट ! आप तीनों देवता कित हेतृसे आये है इस भेरे संशयका छेदन करके इच्छितवरको दीजिये 
॥ १९ ॥ हे खनि ! एला उनका वचन सुन्‌ वे तीनों देवता बोठे हे खनिराज ! जसा तुमने सैकल्प किया है वैसाही होगा ॥ २० ॥ हम 
तीनों ब्रह्मा ईशान तथा विष्ण समान वर देनेवाठे है, इस कारण हमारे अंशे उत्पन्न होनेवाछे तीन एत्र तुम्हारे होंगे ॥ २१ ॥ जो संसार 


अ्रिश्वाच ॥ हे ब्रह्मन्‌ हे दरे श्र पूज्याश्िजगताम्मताः ॥ प्रमवश्ेश्वराः सृष्ठिरक्षासंहारकारकाः॥१७॥ एक एव मया ध्यात 
हेतवे ॥ यः कञ्चिदीशवरः ख्यातो जगतां स्वश्िया स॒ह ॥ १८ ॥ यूयं अथस्सुशः कस्मादागता वर ई~वरः पु द्षभाः ॥ 
एतन्मे संशय छिन््वा ततो दत्तप्सितं वरम्‌ ॥१९॥ इति रत्वा वचस्तस्य प्रत्यूचुस्ते स॒राञ्जयः ॥ यादककृतस्ते संकल्प स्तथैवा 
भरनसुनीश्वर ॥. २० ॥ वयं अजयो भवेशानास्समाना व्रदर्षभाः ॥ अस्मदंशभवास्तस्माद्धविष्यन्ति सुताञ्लयः ॥ २१ ॥ विदिता 
भुवन स्वे पित्रोः कीतिंविव्ध॑नाः ॥ इत्युक्तस्ते चयो देवास्स्वधामानि य॒युदा ॥२२॥ वरं लन्धवा सुनिस्सोऽथ्‌ जगाम स्वाश्रमं 
सुदा ॥ युतोऽवश्ूयया प्रीतो बरह्मानंदपरदौ शने ॥ २३॥ अथ ब्रह्मा दरिरशम्धुरवतेर्‌ः शयां ततः ॥ पुथर्पैः प्रसन्नात्मनाना 
लीला प्रकाशकाः ॥ २४ ॥ विधेरंशाद्विध॒जेजञेऽनसूयायां खनीश्वरात्‌ ॥ आविभूवोदपितः शपतो देवेस्स एव हि ॥ २५ ॥ 
विष्णोरंशत्छियान्तस्यामर्द॑ततो व्यजायत ॥ संन्यासपद्धतिर्यैन वद्धिता प्रमा सुन ॥ २६ ॥ 
| अत्रि नि भी वर पाकर आनन्दके साथ अपने स्थानको गये, ओर अनसूया सहित प्रसन्न तथा ब्रह्मानंदके देनेवाछे ह । 
अनसय सचीप बल्ला, विष्ण, शिव, एत्र रूपसे भ्रसन्न तथा अनेकटीटा ओके भकाश करनेवाठे उत्पन्न हुए ॥ २४ ॥ अनसूयामें अत्रिके | 
बह्माके अशसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, जो देवताओंकै निक्षेप करनेपर सखद्रमं भगट हुआ ॥ २५ ॥ ओर विष्णके अशे अनयूयामे अचि 
|| पिके दारा दत्त भगवान्‌ उतपन्न हुए जिनने संन्यासकी बढी पद्धति बाई ॥ २६ ॥ 
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विदित होकर माता पिताकी कीतिं बढानेवाने होंगे रसा कहकर बे तीनों देवता भरसन्न हो अपने २ स्थानोंको चे गये ॥ २२ ॥ हे सुने ! || 


सुनिस्तम ! शिवजीके अंशसे ध्मेका परवतेक दुस्‌ खनि अष्ट॒ उस श्वीमे उत्पन्न हुभा ॥.२७ ॥ उन शिवजीने बहतेजकै बढानेवाठे || 
दुवीसा हूपसे प्रगट होकर दयाडु हो बहूतोकौ धरमपरीक्षाकी ॥ २८ ॥ हे खनीश्वर ! सयवंशमें उत्पन्न हुए अम्बरीष नामक राजाकी 
४ परीक्षा भी इन दुवौसाजीने की उसको तुम सुनो ॥ २९ ॥ वह अम्बरीष राजा सातददीपकी भूमिका स्वामी था, उतने एकादशीक वतमं ट 
इढ नियम किया ॥ ३० ॥ किं मेँ एकादशीका वत करक ददशीको पारण करूगा रसा उस्र राजाने हृ संकल्प किंया ॥ ३१ ॥ सनि ¢ 
# रेष्ठ शंकरकै अंशसे उत्पन्न हए उन दुवौसाने उसके नियमको जानकर अपने अनेकं शिष्योंसहित उसके समीप गमन किया ॥ ३२ ॥ # 
ुरबासा स॒निशा्दैलः शिवांशान्धुनिसत्तमः॥ जज्ञे तस्यां ्ियामर्वरधमभ्रवतेकः॥२७॥ भूत्वा सद्र दुवा साब्रह्नतेजोविवदेनः॥ 
६| चकर धरमपरीक्षाचचवहूनां स दयापरः॥२.८॥सूय्यवंशे सुतपन्नो योऽम्बरीपो वृ पोऽभवत्‌॥ तत्परीक्षामकार्षीत्स तां शरण त्वं खनी ` | 
“वर॥२९॥ सो ऽम्बरीषो नृपवरः सपद्रीपरसापतिः॥ नियं हि चकारासवेकादश्या वरते दटम्‌ ॥२०॥ एकादश्या वरतं कृत्वा || 
ह|| द्वादश्यां चैव पारणाम्‌ ॥करिष्यामीति सुटसंकल्पस्तु नराधिपः॥३१॥ ज्ञात्वा तत्नियमन्तस्य इर्वासा खनिसत्तमः॥तदन्तिकं |© 
ह| गतरिशष्येहमिश्शकरांशजः॥३२॥ पारणे द्वादशी स्वल्पा ज्ञात्वा यावत्स भोजनम्‌॥ कर्त म्यवसितस्तावदागतं स न्यमन्बयत || 
¢ ॥२२॥ ततः स्लानाथमगमदुवांसाः शिष्यसंयुतः ॥ विलम्बं कृतवांस्तत परीक्षार्थं सुनिबे ॥२७॥ धमविध्रं तदा ज्ञात्वा स तुषः & 
¢| -शाघ्रशासनात्‌ ॥जरग्धराश्यास्थितस्तज तदागमनकाक्षया॥३५॥ एतस्मिन्नन्तरे तञ दुवांसा छनिशगतः ॥छृताशने तरपं ज्ञात्वा ¢ 
परीक्षाथे धृताङृतिः ॥३६॥ चुक्रोधाति वृषे तस्मिन्परीक्षा्ं वृषस्य सः ॥ प्रोवाच वचनन्तू्रं स सुनिश्शंकसंशजः ॥२७॥ 
¢ उस्च राजाने पारणाकै समय थोडी द्रादशीको जान _ तवतक भोजन करनेकी तय्यारी की, उसी समय दुर्वासा आ गये ओर राजान उनको ४ 
निमन्त्रण दिया ॥ ३३ ॥ तव दुस्ता अपने शिष्योंसहित स्नान करनेको चरे गये 
|| म्ब किया ॥ ३४ ॥ तब उस राजाने धर्मम वित्र जानकर शाद्गकी आज्ञासे जल्को 4 
‰४॥ इसी अवसरमे वहां दुर्वासा ऋषि आये, ओौर राजाको भोजन किया जान प्रशा 


, ओर ख॒निने वहां उसकी परीक्षाके निभि बहुत विरु 
पानकर उन दुवसाके आनेकी इच्छासे स्थित की ॥३५॥ 
निमित्त रुष्ट हो ॥ ३६ ॥ पर्मकी परीक्षाके कारण उस 


` 


। राजाके ऊपर अति कोध किया, वे शिवके अंशे उत्यन्न हए ॒दुवसा खनि उससे कठोर वचन्‌ बोठे ॥ ३७ ॥ दुर्वासा बटे हे अधम ! 
॥५०॥ ||| राजन्‌ । मुञ्चे निमन््रण देकर विना भोजन कराये जठ पीलिया, उसका फर्‌ दिखाता ह क्योकि यै दुर्टोको दंड देनेवाखा ह त ३८ ॥ रसा 
|| कहकर कोधसे काठ नेत्र कर ऋषि उस्न राजाकै भस्म॒ करनेको उत हए, तव शीघ्र उसकी रक्षाक निमित्त उस्च . राजा स्थित हज 
¢ रका सुदर्शन चक्र भगट हुआ ॥ ३९ ॥ शिवकी मायासे मोहित हो उनको शिवरूप न जानकर खनिके जखानिको वह सुदशेनचक्र 
भर्वित हआ ॥ ४० ॥ इस ही अन्तरम उस बहमभक्त तथा वैष्णव, महात्मा अम्बरीषसे विना शरीरवाटी आकाशवाणी बोटी ॥ ४१ ॥ 
¢ दुवांसा उवाच॥मां निमन्त्रय वरपाभोज्य जरं पीतन्त्वयाधम्‌ ॥ दर्शयामि फं तस्य दुटदण्डघरो हदम्‌ ॥२<।इत्यच्ा क्रोध 
ताप्राक्ष कंप दग्धं समु्तः॥ समुत्तस्थौ दतं चकं तत्स्थं रकषर्थमेश्वरम्‌॥३९॥प्रजज्वालाति तं चकर नि दग्धुसुदशेनम्‌॥ शिवदं 
|| तमज्ञात्वा शिवमायाविमोहितम्‌ ॥४° एतस्मननन्तरेव्योमवाण्युवाचाशरीरिणी॥अम्बरीषम्महात्मानं ब्र्ञभकतं च ैष्णवम्‌॥४१॥ 
|| व्योमवाण्युवाच॥ सुदशनमिदं चकं इरयेशम्धुनापितम्‌॥ शातं ङरुभरज्वक्तिमय दुर्वाससे तृ१।४२॥दुवीसायं शिवः साक्षात्स चकं 
||| हरयेऽपितम्‌॥एवं साधारणश्ुनिं न जानीहि तृषोत्तम॥४३॥तव धमेपरीक्षार्थमागतोऽयं सुनीश्वरः ॥ शरणं याहि तस्याञ्च भवि 
¢ ष्यत्यन्यथा ख्यः ॥४७॥ नन्दीश्वर उवा च॥ इत्युक्ता च नभोवाणी विरराम श्ुनीश्वर॥अस्तावीत्स हरांशं तमम्बरीषोऽपि चाद 
£| रात्‌ ॥४५॥ अम्बरीष उवाच॥ यदथस्ति दत्तमिष्टं च स्वधर्मो वा स्ववुष्ठितः ॥ इलं नो विभ्रदैवं चदरेरलं प्रशाम्यतु ॥७६॥ 
शु.रुसं.३ ¢ उयोमवाणी बोढी, हे नृप ! अब दुरबासाके निभिंत्त ज्वलित हए, विष्णकै छ्य शिवजीसे दिये हुए, सुदशनचक्रको शान्त करो ॥४२॥ हे नृपोत्तम 
र 
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अ०१९ || || वह दुर्वासा साक्षात्‌ शिव है, उन्होने यह ुदरीनचक्र विष्णको अपेण किया है, इन दुासञाको साधारण खनि न जानो ॥ ४२॥ यह खनीश्वर |¢ 
` |£ ||द्हारी परीक्षाकै निमि आये ह उनकी शरण जाओ नहीं तो भ्य होगी ॥४४ ॥ नन्दीश्वर बोठे, हे इपोत्तम ! यह कहकर आकाशवाणी || 
दिभरामको भ्रात इई, ओर उस॒ अम्बरीष राजाने उन शिवकै अशरूप दुर्वासा कषिकी स्तुति की ॥ ४५ ॥ अम्बरीष बोट, यदि ॥र 
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| बर दिया है, अथवा रैन अपना धर्म अलुष्ठान किया है यदि हमारा कुक बाह्मण तथा देवताका भक्त है, विष्णु भगवानूका अन्न शात || 
होजाना चाहिये ॥ ४६ ॥ यदि अज्ञ भक्तपर मक्तवत्सरु मेरे भगवान्‌ प्रसन्न हँ तो विशेषकर यह सुदशेनचक्र शांत होजाय ॥ ४७ ॥ नन्दी & 
श्वर बोठे, हे बुद्धिमान्‌ ! इस भरकार उन शिक्के आगे स्तुति करनेपर शिवका दिया सुदशेनचक्र सब भकार उनको शिवका अश जानकर त 
शंत होगया ॥ ४८ ॥ इसके उपरान्त उस अम्बरीष राजाने अपनी परीक्षाके निभि आये हए उन दुर्वासा खनिको शिव्का अवतार जान 
भणाम किया ॥ ४९ ॥ तब वह शिवके अंशे उतयन् हये खनि दुवासा बडे भसन्न हये ओर उततके घर भोजन कर अपने इच्छित स्थानको ट 
यदि नो भगवान्प्रीतो मद्ध्तो भक्तवत्सलः॥सुदशेनमिदं चाघ्चं प्रशाम्यतु विशेषतः ॥४७॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति स्तुवति # 
सुदरामे शेवं चकं सुदर्शनम्‌॥अशाम्यत्स्वथा ज्ञात्वा तं शिवांशं सुखुन्धधीः॥४८॥अथाम्बरीषस्स कृपः प्रणनाम च तं सुनिम्‌॥ 
शिवावतारं संज्ञाय स्वपरीक्षार्थमागतम्‌॥४९॥ सुप्रसन्नो बभूवाथ स घुनिः शंकरांशजः॥धुक्तातस्मे वरं दत्वा स्वाभीष्टं साख्यं 
ययौ ॥५० ॥ अम्बरीषपरीक्षायां दवांसरितम्पुने ॥ पोक्तामन्यञ्चरिवन्त्वं शृण तस्य शनीश्वर ॥ ९१ ॥ पुनदांशरथेश्चके 
परीक्षां नियमेन वै ॥ सुनिश्पेण कालेन यः कृतो नियमो सुने ॥ ५२॥ तदेव मुनिना तेन सौमिभरिः परेषितो इत्‌ ॥ || 
तन्तत्याज दतं रामो बन्धुं पणवशान्षुन ॥५२॥ सा कथा विहिता कोके निमिबेहधोदिता ॥नातो मेविस्तरातपरोत्ता ज्ञाता || 
यत्सर्वधा बुधः ॥ ५४ ॥ नियमं सुदं दष्टा सुप्रसत्नोऽभवन्मुनिः ॥ दुर्वा सास्सुपत्राःमा व्रन्तस्पे प्रदत्तवाच्‌ ॥ ५५ ॥ ¢ 
गये ॥ ५० ॥ हे खुनीश्वर ! हमने अम्बरीषकी परीक्षाके विषयमे दुवीसाका चरित्र तौ कहा, अब ओर भी उन दुवसा खनिका चरि सुनो 
॥ ५१ ॥ हे सुने ! फिर उन सनिरूपधारी दरवास्ाने नियमसे रामचन्दरकी परीक्षा को, हे ने ! कारुषूप सनिसे, राभचन्दरने जो नियम 
क्वा था कि हमारे तुम्हारे सम्बाद करनेमं को न आने पे ॥ ५२ ॥ तबही उन निने हठे रक्ष्मणको भेजा, ओर रामचन्दरने 
अपने णक वश हो शीघ्र उन लक्ष्मण ॒माको त्याग दिया ॥ ५३ ॥ सेस्ञारमे खनियोते बहुधा कदी हदे वह कथा पिद है, इस्‌ कारण 
भने विस्तारसे नहीं कही क्योकि वह सब प्रकार विदवानोंको जानी हृद है ॥ ५४ ॥ उन राभचन्द्रजीके बडे ट नयको देखकर दुवासासनि ॥?४ 


= 


ध ओर उन रामचन््रजीको वरदान दिया ॥ ५५ ॥ हे यनिभरष्ट ! उन्होनि शरीरुष्णजीकै नियम्कौ परीक्षा की, उस कथाकौ 
ह ६ रिश करो ॥ ५६ ॥ बह्माजीकी प्रार्थनासे विष्णमगवान्‌ भूमिके भार उतारनेकै अथं साधुओंकी रक्षके निमित्त, ¢ 
ट 


कहता हूं तुम उक्ते भरवण लोको 5 अह्णो 
॥५१॥ || क हये ॥ ५७ ॥ ओर उन शरीकष्णजीने महापापी दशको तथा ब्स्रोही स्टोको मारकर सम्पूण साध तथा बहणोंकी 
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|| रक्षा की ॥ ५८ ॥ ओर ३ वषुदेवजीके पत्र श्रीकष्णजी अत्यन्त ब्राहमणोकी भक्ति करते भे, ओर अनेकों ब्राहर्णोको नित्य सुन्द्र 
& || रसवारे भोजन जिमाते थे ॥ ५९ ॥ हे खने ! श्रीकष्णजी विशेषही ब्रलभक्त है, रसती भसिद्धिको देखकर उनकी परीक्षा करनेको बीसा ट 
|| श्रीकृष्णनियमस्यापि परीक्षां स चकार ह ॥ तां शृण त्वं सुनिश्रष्ठ कथयामि कथां च ताम्‌ ॥५६॥ ब्रह्मप्राथनया विष्णुं £ 
| देवखतोऽमवत्‌ ॥ धराभारावताराथे साधूनां रक्षणाय च ॥९५७॥ इत्वा द्टानमदापपिन्‌ बर्मदरोदकरान्खलान्‌ ॥ ररक्ष निखिला || 
न्साधून्त्राह्मणान्कृष्णनामभाक्‌ ॥ ५८ ॥ ब्रह्मभक्ति चकाराति स कृष्णो वसुदेवजः ॥ नित्यं दि भोजयामास सुरसान्ब्ाह्म |£ 
¢ णान्बहून्‌ ॥ 4९ ॥ ब्रह्मभक्तो विशेषेण कृष्णश्चेति प्रथामगात्‌ ॥ संदरष्डकामस्स खनिः कृष्णान्तिकृमगान्धुने ॥६०॥ रकम्‌ ह 
णीसहितं कृष्णं सत्र त्वा रथे स्वयम्‌ ॥ संयोज्य संस्थितो वाहं सुभरसन््‌ उवाह तम्‌ ॥ ६१ ॥ खुनी रथात्समुक्तीयं दृष्वा तां ¢ 
दृटताम्पराम्‌ ॥ तस्मे भूत्वा सुप्रसन्नो वजरा्गत्ववरन्द्दौ ॥ ६२ ॥ छनयमेकद। स्नानं दुरवत्रगनो बभुव ह ॥ रजितोधरन्युनि £ 
&| श्रेष्ठो दुर्वासाः कोठकी सुने ॥ 8२ ॥ तज्ज्ञात्वा दरौपदीं स्नानं इर्वती तज चादरात्‌ ॥ तनां छादयामास भित्नस्वाञ्चरूदानतः ए 
,  /&| ॥ ६४ ॥ तदादाय प्रवहनागतं स्वनिकृटं खनिः ॥ तेनाच्छाब स्वग्यं च तस्थै तुष्टो बभूव सः ॥ ६५॥ र 
श.रु.स. || सनि शरीकष्णजीके समीप गये ॥ ६० ॥ ओर रुकिमिणीसहित श्रीरुष्णजीको अपने रथम जोड उसमे बेठ प्रसन्न हो उनसे बो ॥ ६१ ॥ || 
अ० १९|| खनिने रथे उतर कर उत्त प्रम च्ढताकौ देख उन रष्णजीमे भरसन्न होकर उनको वजकै समान अंग हो जानेका वरदान दिया || 
र||॥ ६२ ॥ हे खन्‌ ! एक समय कौतुकी अनिभ, दुर्वासा न होकर गेगाजीम स्नान करनेसे परम रनित हये ॥ ६३ ॥ वहापर || 

स्नान करती हद दोपदीने ऽनको कुञ्जित जान आदरपूवंक अपने वह्नको फ़ाडकर उनको देकर रज्जाको दूर किया ॥ ६४ ॥ तव खनि 
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| जलके भ्रवाहसे बहकर अपने निकटको अति इये उस वञ्चको ठेकर उसने अपने य॒द्यस्थानको ककर दोपदीसे भरसन्न हो उसको || 
| ६५ ॥ व्चकै बढनेका वर दिया, उस्र वरदानते ब्रौपदीने पांडवोको सुखी किया ॥ ६६ ॥ कोद हंस्डिम्भ नामक्‌ दुष्ट _ राजा, अपना ||& 
¢| भभिमान कएनवाठे थे, उनको इन धु दुर्बीसानि विष्णका संदेश देकर नष्ट कर दिया ॥ ६७ ॥ ओर विशेषकर इन्होंने नहतेजक प्थवीपर || 
¢ वक्तार किया, तथा शार्खोकी विधिके असार संसारकी पद्धतीका भी विस्तार किया ॥ ६८ ॥ ओर अपने शुभ उपदेशोते बोधन करके & 
बहू्तोको उद्धार किया, विशेषकर बहुतोको ज्ञान देकर मुक्त कर दिया ॥ ६९ ॥ इस भकार इन दुबासानि बहुत अहुत चरित्र किये वह 
# च च वरम्प्ादात्तद््लविवद्धनम्‌ ॥ पाण्डवान्घुखि नश्चके दरौपदी तद्रात्पुनः ॥६६॥ ईंसडिम्भो नृपौ कोचितस्वावमानक # 
खल्छौ ॥ दत्त्वा निदेशं च हरेनाशयामास स प्रभुः ॥ &७ ॥ बरह्मतेजोविशेषेण स्थापयामास भूतले ॥ संन्यासपद्धतिञ्चेव यथा 
| शाल्न विधिक्रमम्‌॥ ६८ ॥ बहूचद्धारयामास सूपदेशं विबोध्य च॥ ज्ञान दत्वा विशेषेण बहृनशुक्तं धकार सः ॥ ६९ ॥ इत्थ ४ 
चके स दुर्वासा विचिश्र चरितम्बहु ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं शृण्वतस्सर्वकामदुम्‌ ॥ ७० ॥ य इदं श्रणुयाद्वक्त्या दुर्वासश्चरित 
मुदा ॥ श्रावयेद्वा परांयश्च स सुखीह परत च ॥ ७१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतश्संहितायां इवासश्वरिजवर्णनं ९ 
नामेकोनर्विंशोऽध्यायः॥ १९ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ अतः परं शृणु प्रीत्या हवमञ्चरितम्पुने॥ यथा चकाराशु हरो लीरास्तद्रूषतो ए 
वराः ॥ १ ॥ चकार सुहितं प्रीत्या रामस्य परमेश्वराः ॥ तत्सवं चरितं विप्र शृणु सवसुखावहम्‌ ॥ २॥ ह 
सुननेवाठोके धनके बढनिवाटे, यशके वढानेवाे, आयुके बदानेवारे तथा सम्पूण कामनाओकि देनेवारे ई ॥ ७० ॥ जो परुष इस दु्वासाके 
चरिरको भक्तिूवैक आनन्दके साथ सुनता है, अथवा ओरोको सुनाता है, हं इस रोके तथा प्रोकं भी सुखी होता है ॥ ७१ ॥ इति 
श्रीशिवमहाध्यण भा० तृ° श० ₹° दुवौसश्वरिववर्णनं नामेकोनविंशोऽ्यायः ॥१९॥ नन्दीश्वर बोठे, हे सने ! इकै आगे हदभानजीका चरित्र 
= इन, जिस अकार हलुमानजीके रूपसे शिवजीने सुन्दर खीटाकी हं ॥ १ ॥ हे भिय ! परमेश्वर शिकने प्रीति करफे रांमचन्द्रजीका | त 
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। प्रमहित किया है, उस सब सुखोको देनेवाडे चरित्रको सुनो ॥ २ ॥ एक समय शण युक्त टीटा करनेवाछे, भमु शिवने (4 मोहिनी 
जीने = क © 

खूप देखा ॥ ३ ॥ तौ कामदेवके बाणसे ताडित 1 अपने आपको कामसे व्याङ़ढ किया ओौर रामचन्दरजीके काके अथे अपना 

¢ वीर्यं गिराया ॥ ४ ॥ तब आदरसे रामचन्द्रके कार्यके अथं मनसे शिवजीके द्वारा भरणा कयि इए उन सुप्त कऋषि्योने उस्र वीयकौ पततेषर 





शि०यु° 
॥५२॥ | 
स्थापित किया ॥ ५॥ उन महरियोने वह॒ शिवजीका वीयं गौतमकी पत्रीमें कणके द्वारा तथा अंजनी रामचनद्रजीकै कायाथ प्रवेश 
4 किया ॥ ६ ॥ उस्न समय उतत वीर्ये महाबटी तथा, पराक्रम युक्त वानरके शरीरवाठे हवमान्‌ नामक शिवजी उत्पन्न हये ॥ ७ ॥ 


न्त 


एकस्मिन्समये शम्धुरद्धतोतिकरः प्रथुः ॥ ददश मोदिनीरूपं विष्णोस्स हि वसद्रणः ॥२॥ चकर सं श्भितं शम्भुः कामवाणहतो 
यथा ॥ स्वम्वीरयम्पातयामास रामकार्याथंमीश्वरः॥४॥तद्वीय स्थापयामासुः पन सतय च ते॥ परिता मनसा तेन रामकार्यं 
| | माद्रात ॥५॥ तेग तमखतायां तद्वीर्यं शम्भो्मदरषिमिः॥कणंदवारा तथांजन्यां रामकार्यार्थमाहितम्‌॥ ६॥ ततश्च समये तस्मादनूमा 


चग 


निति नामा ॥शम्धुजज्ञे कपितयमेहाबरुपराक्रमः॥७॥ हनूमान्स कपीशानः शिङुरेव महाबलः ॥रविषिम्बं बभक्षा्च ज्ञाता 
|| ल्घुफलम्भगे ॥८॥ देवप्ार्थनया तं सोऽत्यजज््ञातवा महाबलम्‌॥ शिवावतारं च प्राप वरान्द्तान्सुरषिभिः ॥९॥ स्वजनन्यन्ति 
| कम्पागादथसोतिप्रहषित्‌ः॥ हनरमान्सर्वमाचख्यौ तस्यं तदवत्तमादरात्‌॥9०॥ तदाज्ञया तत धीरस्सर्वविद्यामयत्ततः॥ सूर्यात्पपा 
|| स कपिगत्वा नित्यं तदान्तिकम्‌॥११॥सृयाक्ञया तदंशस्य सु्रीवस्यान्तिकं ययौ मातुराज्ञामनु राप्य सदंशः कपिसत्तमः॥१२॥ 
श.र.स.३ || रह्‌ महाबटी वानर हठमान बाख्कपनम्‌ ही सूर्यो ठधुफठ जान सुयं॑भेंडल्के खानेको उदयत हए ॥ ८ ॥ ओर देवताओंकी परार्थनासे 
९ 
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अ०२.० सू्यको त्यागा, तब देवता तथा कषियँने महाबटी शिवका अवतार जान . उनको वरदान दिये ॥ ९ ॥ तब वह हवमानजी अति प्रसन्न 


हो अपनी माताके निकट गये ओर उससे आद्र पूषेकं वह सब वृत्तान्त ( वर पानेका ) कहा ॥ १० ॥ अपनी माताकी आश्ञे धीर कपिन || । 


(०५ 


॥ 
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वेना यज्गके सु्पुणं विया स्फ द्वारा उनके निकट जाकर पदीं ॥ ११ ॥ वह॒ शिवकै अंशे उत्पन्न वानर भेष्ठ माताकी आज्ञा परकर 


"०५ 


र | आन्ञाते सर्यके अंशस उत्पतन हये सुप्रीवके समीप गये ॥ १२ ॥ छोटे राता सुगरीयक्री जी भोगनेवाटे बटीनामकं बडे भाते ||& 
ठ निरादरको भाप हो सुधीवजी कष्यमूक पैतपर उन हलुमानजीके सहित रहने कगे ॥ १३ ॥ तवं वह बुद्धिमान्‌ शिवांशसे उत्प हए हमान 
४ सुरीवके मेरी हुए, ओर सुग्रीवजीका सब भकारे हित करते ये ॥ १४ ॥ भाया जानकीके हरण होनेसे दुःखी हो, भाई रक्ष्मण समेत 
रामचन्द्रके वहां आनेषर उनके साथ सुखपुवेक उनकी मित्रता इदं ॥ १५ ॥ रामचन्द्रजीने भाईेकी श्वी भोगनेवारे पापी, वीर, अभिमानी 


उ यः 


वाटीनामकं वानरराजको मार डाला ॥ १६ ॥ हे तात ! तब वह बुद्धिमान्‌ वानरेश्वर, हमानजी रामचन्द्रनीकी आज्ञासे बहुत वानरो 
४ जयषठभराजा वाना हि स्वञ्चीभोकरा तिरस्कृतः ॥ ऋष्यमूकमिरो तेन न्यूवसत्स हनूमता ॥१३॥ ततोऽभृत्स सुकण्ठस्य मन्ी 
९ कृपिवरस्सुधीः ॥ सर्वथा सुहितं चक्रे सुग्रीवस्य दरांशजः ॥१९॥ तत्रागतेन सभरारा हतभायण दुःखिना ॥ कारयामास रामेण 
| तस्य सख्य सुखावहम्‌ ॥१५॥ घातयामास रामश्च वाखिनं कपिकुञरम्‌॥ भरातृपल्नयाश्च भोक्तारं पापिनभ्वीरमानिनम्‌ ॥१६॥ 
६ ततो रामाऽङ्ञया तात इनूमान्वानरेश्वरः ॥ स सीतान्वेषणश्के बहुभिर्वानरेस्छधीः ॥१७।ज्ञात्वा लङ्कागतां सीतां गतस्तत् 
| कपीश्वरः ॥ द्रुतुद्व्य सिधुन्तमनिस्ती्यं परस्स वै ॥१८॥ चकरेऽद्वतचरितं स तञ विक्रमसंयुतम्‌ ॥ अभिज्ञानन्ददौ प्रीत्या 
&|| सीतायै स्वप्रभोर्वरम्‌ ॥१९॥ सीताशोकं जहाराश्चु स वीरः कपिनायकः ॥ आरावयित्वा रामवृत्त तत्पाणावनकारकम्‌ ॥ २० ॥ 
तद्भिज्ञानमादाय निवृत्तो रामसत्निधिम्‌॥ रावणाऽऽराममाहत्य जघान बहुराक्षसान्‌ ॥ २१ ॥ 





सहित सीताकी खोज गये ॥ १७ ॥ उन ॒हठमानने जानकीको छंकामे गया हुआ जान ओरोे तरेके अयोग्य भी सस्रको शीघ्र 
लांधकर वहां ठंकाएरीको गमन किया ॥ १८ ॥ वहां उन्होने पराम सहित बडा अदत चरित किंया, ओर जानकीको उनके स्वामी 
रामचन्द्रजीका समाचार दिया ॥ १९ ॥ उन, कापियोंके स्वामी वीर हलमानजीने जानकीके भाणोकी रक्षा करनेवाठे, रामचन्द्कै इृक्तान्तको 
सुनाकर सीताजीका शोक ॒शीघही दूर किया ॥ २० ॥ सीताजीका समाचार छे रावणकी वाट्काको उजाड बहुतसे राक्षसोको भार 


= वः 


रामचन््रनीके समीप जानकी इच्छा की ॥ २१ ॥ उस समय वहां बहते रक्षसं सित रावणके एको निरभेयहो वटके साथ अव्यन्त 
॥५२॥ || || उपव किये ॥२२॥ हे सुने । जब बडे बरी रावणने तेर्से सने हुये वल्लक पंखमं ठपेटकर दृढतासे जाया ॥ २३ ॥ तब महादेवकं अंशस 


उत्पन्न हुये, उन हवमानने कूद २ कर कौतुके सम्पूणं ठंकाको भस्म किया ॥ २४ ॥ तब वह॒ वानरे विभीषणके धरको छोड सृव _ टका 
जलाय सख्रमे कूदपडे ॥ २५ ॥ वहां अपनी पुछको बुह्ञाकर सस॒द्रके दूसरे पारपर पर्दे ओर शिवके अशसे उत्पच्न वह हलमानजी निद्र 
हो रामचन्द्रजीके निकट आये ॥ २६ ॥ कपिश्रेष्ठ हलमानजीनि बडे वैगसे शीघ्र रामचद्रके पार आकर सीताजीके शिरकी मणि रामचद्रको दी 
तुदेव रावणसुतं इत्वा सबहराक्षसम्‌ ॥ स महोपद्रवं चकरेःमहोतिस्तच निभेयः ॥२२॥ यदा दग्धो रावणनावशंटच्‌ वसनानि च ॥ 
तेखाभ्यक्तानि सुदृदं महाबलवता शुने ॥ २३॥ उत्प्टुत्योत्प्टुत्य च तंदा महादेवांशजः कपिः ॥ ददा लंकां निखिलां कृत्वा 
ग्याजन्तमेव हि ॥ २४ ॥ दग्ध्वा छंकां वंचयित्वा बिभीषणगरहं त॒तः ५ ॥ अपतद्वारिधौ वीरस्ततस्स कपिङ्कुञरः ॥ २५ ॥ स्व 
। पुच्छ तत निर्वाप्य प्राप तस्य परन्तटम्‌ ॥ अचित्नस्स ययौ रामसत्निधि गिरिशांशजः ॥२६॥ अविरबेन सुजवो दनूमान्‌ कपि 
सत्तमः॥ रामोपकण्ठमागत्य ददौ सीताशिरोमणिम्‌ ॥ २७ ॥ ततस्तदाज्ञया वीरस्सिन्धो सेतुमबन्धयत्‌ ॥ वानरेस्स समानी 
य बहून्गिरिवरान्वी ॥२८॥ गत्वा तत्र ततो रामस्ततैकामो यथा ततः ॥ शिवलिगं समानच प्रतिष्ठाप्य जयेप्सया ॥ २९ ॥ 
तद्ररात्सजयं प्राप्य वरं तीर्त्वोदधि ततः ॥ टंकामावृत्य कपिभी रणं चक्रे स राक्षसैः ॥ ३० ॥ जघानाथाश्वरान्वीरो रामसेन्यं 
ररक्ष सः ॥ शक्ति क्षतं लक्ष्मणं च संजीविन्या ह्यजीवयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
॥ २७ ॥ फिर रामचेद्की आज्ञासे वीरबटी हलुभानने ओर वानरं सहित बहुत पर्वतोको खाकर समुद्रम पठ बांधा ॥ २८ ॥ तब ्‌ 
पारजानेकी इच्छावाठे रामचेद्रजीने जाकर विजयकी इच्छसे शिवरख्गिकी भतिष्ठा करके पूजन किया ॥ २९ ॥ ओर शिवजीके बरसे विजयके 





दैत्योको मारा, रामचजीकी सेनाकी रक्षा की ओर शकर घायरु हये ठक्ष्मणको संजीवनी बरैटीसे जिवाया ॥ ३५ ॥ 
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्रदानको पाकर समुद्रको तरके वानरो सहित ठंकाको घेर रामचद्रजीने राक्षसो साथ युद्ध किया ॥ ३० ॥ तब वहां वीर हचमानजीने 2 
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अशवाछे प्रभु हलमानजीने सब प्रकार टक्ष्मणसहित रामचन्द्रजीको सुखी किया ओर सब सेनाकी रक्षा की ॥ ३२ ॥ महाबल 
ग्रहण करनेवाठे हलुमानजीने कुटम्ब सहित रावणको नष्ट किया, ओर परिश्रम रहित हो देवताओंको सुखी किया ॥ ३३ ॥ ओर महीरावण 
नामक राक्चसको मारकर उस स्थानकी रक्षा कर उसके स्थानसे टक्ष्मणसहित रामचन्द्रको छे आये ॥ ३४ ॥ वह कपिश्रेष्ठ, सब प्रकार राम 
चन्द्रका कार्थं शीघ्रतासे करते हृए दैत्योको मारते अनेक भरकारकी रीटा करने रगे ॥ ३५ ॥ सीताजी तथा रामचन्द्रके सुख देनेवाटे वान 
रने स्वयं भक्तं होकर भूटोकमे रामचन्द्रजीकी भक्तिको स्थापित किया ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ शिवका अवतार, भक्तोकै उद्धारका करने वाला; 
सर्वथा सुखिनं चके सरामं लक्ष्मणं हि सः॥ सर्वसैन्यं ररक्षासौ महदिवात्मजः प्रथुः॥३२॥ रावणं परिवाराटयं नाशयामास विश्चमः॥ 
सुसीचकार देवान्स महाबलग्रहः कपि॥३३॥ महीरावणसंज्ञं स हत्वा रामं सलशक्ष्मणम्‌॥ तत्स्थानादानयामास स्वस्थानम्परिपाद्य 
च ॥ ३९ ॥ रामकार्यं चकाराञ्जु सर्वथा कपिषुंगवः ॥असुरात्रमयामास नानालीलां चकार च ॥३५॥ स्थापयामास भरोके रास 
। भक्तिकपीश्वरः॥ स्वयं भक्तवरो भूत्वा सीतारामसुखप्रदः॥३६॥ लक्ष्मणप्राणदाता च स्वैदेवमदापहः॥शुद्रावतारो भगवान्भक्तोद्धा 
रकेरस्स ३े।२७॥ दनुमान्स महावीरो रामृकारयकरस्सदा॥ रामदृताभिधो लोके देत्यघ्नो भक्तवत्सलः॥३८॥इति तेकथिते तात दबु 
म॒च्चरितम्बरम्‌॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं सवेकामफलगप्रदम्‌ २९य इदं श्ृणुयाद्क्तया भ्रावयेद्रा समाहितः॥ सथुक्त्वेहाखिलन्कामान्ते 
मोक्ष लभेत्परम्‌॥४०॥इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतशूढसंहितायां दलुमदवतारचरिवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः॥२०॥ 
तथा ठक्ष्मणके भाणदान करनेवाखा तथा सब देवताओकै 'मदका नाश करनेवाङा हे ॥ ३७ ॥ दैत्योको नष्ट करनेवारे, भक्तोके ऊपर दया 
करनेवाटे यह रामदूत नामकं महावीर हमान सदा रामकायं करनेवाठे दँ ॥ ३८ ॥ हे तात ! यहं धनका देनेवाखा, यशका बढाने वाखा, 
आयुका बढानेवाठा, सब कामनाओंके फलक देनेवाठा हडमानका चरित्र तमसे कहा ॥ ३९ ॥ जो भल॒ष्य सावधान होकर इसको भक्तिसे 


सुनता हे, वह इस ठोकमे सब मनोरथोको भोगकर अन्तम मोक्षको पाता है ॥ ४० ॥ इति भीशिवमहाऽ्यण भा० टी° त° श० ₹० हलुमं | 
द्वतारचरिजवणने नाम॒विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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शि०्पु० 
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नन्दीश्वर बोरे कि हे छने ! हे बहतर ! अव ओर शिवजीकि प्रम अवतारको भरीपिंसे सुनो, जो सुननेषालोको सब कामनाओंका देनेवाखा 
हे ॥ १॥ हे उनिशादृर ! एक समय पार्वती ओर शिषजी अपनी इच्छास विहार करनेकी इच्छा करने खगे ॥ २ ॥ भैरवको द्वाराटं 


नियत करके भीतर तब 
हुए वे दोनों शिव पावती अनक 


पर भ्रमु शिवकी आज्ञासे आई ॥ ५ ॥ तब इह भैरव द्वारपाङ उस देवी पावतीको श्लीकी दसि देख उसके पसे मोहित हौ बाहर 


नन्दीश्वर उवाच॥अथ्‌ श्ीत्या शण हनेऽवतारं परमं प्रभोः ॥ शकरस्यात्मभरजन शृण्वतां सर्वकामदम्‌॥१॥एकदा सुनिशादल 
गिरिजाशंकराह्भौ ॥विहतंकामौ सजातो स्वेच्छया परमेश्वरौ॥२।भेरवं द्रारषारं च करत्वाभ्यन्तरमागतौ ॥ नानासखिगणेः 


प्रीत्या सेवितौ नरशीरितौ ॥ 


न्मत्ताङ्कतिर्देवी स्वतन्वा रीलया शिवा॥आगता द्वारतद्ररषा प्रमोराज्ञामवाप सा ॥५॥ तां देवीं भेरवस्सोथ नारीदष्टया विलोक्य 
च ॥ निपिषेध बहिर्गन्तं तद्रूपेण विमोहितः ॥६॥नारीदया सुदृष्टा सा भरवेण यदा स्‌ ॥ कुद्धाऽभवच्छिवा देवी तं शशाप 
तदांबिका ॥७॥ ॥ शिवोवाच ॥ नारीदष्टया पश्यसि स्वं यतो मां पुरूषाधम ॥ अतो भव धरया दि मानुषस्त्वं च भरव 
॥ ८ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्थं यदाऽभवच्छक्तो भूरवश्शिवयां खन ॥ हाहाकारो अहानासीहःखमाप स रीख्या ॥ ९ ॥ 


ततश्च शंकरः शी तमागत्य 
जानेस उनको निषेध करने ठगे ॥ 


मैखको शाप दिया ॥ ७ ॥ शिवा बढी, हे एषाम ! हे भेर ! जो तू सु्चको श्ीकी इष्से देता है, इस कारण भूमिम तू 


्राप्त होगा ॥ < ॥ नन्दीश्वर बोठे 


भेरवने 


भेरवने बडा दुख पाया ॥\९\ 


= व 


सुशीक उन दोनोंकी अनेक सखियां परीतिपुवैक सेवा करने ठमीं ॥ २ ॥ हे छने ! वृहीप्र स्वरं 
लीला करके प्रसन्न हुए ॥ ४ ॥ तब उन्मत्त आकारवाटी, तथा लीटासे सवर्त्र हुदै, पावती देवी द्वार 


३॥ चिरं विहत्य तच दरौ स्वतन्बौ परमेश्वरौ॥षभरवतुः प्रसन्नो तौ नानालीराकरौ सुने ॥९॥ अथो 


च, मिभ्ठ 


सुनीश्वर ॥ अश्वासगद्धेरं हि नानाऽनुनयकोविदः ॥ १० ॥ 
६ ॥ हे ने ! जब भरने उस देवीको नारीकी दृते देखा, तभी क्रौधित हदं उत माता पावंतीने उस 


हे ने ! इस भकार जव भैरव पाव॑तीसे शाप # दिये गये, तो बडा भारी हाहाकार मचा, ओर टीला उन 
हे सुनी्वर ! तब अनेक आश्वासन वाक्यो भवीण हए शिवजी वहां आकर उत्त भेरवको आश्वासन 








न्ट 


दढ ) करने कगे ॥ १० ॥ हे सने ! उप्त देवीके शपते शिवकी इच्छसे भेख पृष्वीपर मलुष्ययोनिमे वैताठ रंजञक उत्पतन हुए ॥ ११ ॥ 2 
उनके सहसे पार्वती समेत शिव भी ठौकिक गतिको आश्रय॒कर शोभन टीटा करने लगे विमु शिवजीने भी भूमिप्र अवतार ॥ 
॥ १२॥ हे सने शिवजी तो मंहेश नामक हुये, ओर पावती शारदा हई इस भकार अनेक ठीटाओमे निष्ण वै दोनों भीति सुन्दर ¢ 
रीठा करते हये ॥ १३ ॥ हे तात ! यह अठ शिवजीका चरित्र तुमसे कहा, यह धनका देनेवाटा, यशका देनवाठा तथा सब कामनाओं 
क्का दैनेवाखा है ॥ १४ ॥ जो मदष्य सावधान वचित्तसे भक्तिपूर्वकं इस चरिको सुनता है अथवा सुनाता है वह सब भोगोको 
तच्छापाद्धेखस्सोथ क्षिताववतरन्युने ॥ मजष्ययोन्यां वैतालसंज्ञकश्शंकरेच्छया ॥११॥ तत्स्नेहतः शिवः सोपि क्षिताववतर 
द्विः ॥ शिवया सहसष्टीलो लोकिकीङ्गतिमाधितः ॥१२॥ मरेशाहः शिवश्रासीच्छारदा गिरिजा छने ॥ सुरीां चक्रतः ¢ 
त्या नाना लीलाविशारदौ ॥ १३॥ इति ते कथितं तात महेशचरितं वरम्‌ ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं स्ंकामफटप्रदम्‌ 
॥ १४ ॥ य इदं शृणुयाद्भक्त्या श्रावयेद्वा समाहितः ॥ स युक्त्वेदासिखान्भोगानन्तेमोक्षमवाप्ब॒यात्‌ ॥ १५॥ इति भीशिव & 
महापुराणे ततीयायां शतश्द्रसहितायां महेशावतारवणने .नामेकर्विंशोध्यायः ॥ ॥ २१ ॥ नन्दीश्वर उवाच्‌ ॥ शृणु ब्रह्मसुत 


उ 
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राजञ वृषेशाख्यं सनीश्वर ॥ शिवावतारं सीरं हरिगवहरं वरम्‌ ॥ १ ॥ परा देवासुराः सवे जराशत्युभयादिताः ॥ परस्परं 

च संधाय रत्नान्यादित्सवोऽभवन्‌ ॥.२ ॥ ततः सुराऽसुराः सवं क्षीरोदं सागरोत्तमम्‌ ॥ उद्यता मथितुं तं च बभूबुभैनि 

नन्दन ॥ ३ ॥ आसञ्ुचिस्मितास्सवें केनेदं मन्थनं भवेत्‌ ॥ स्वकाय्यंसिद्धये तस्य्‌ ब्रह्मन्निति स॒राञ्राः ॥ ४॥ 
भोगकर अन्तम मोक्षको पाता है ॥ १५॥ इति शीशिवमहाण्राण भा ० त° श० _₹° महेशावतारवणेनं नाभेक्विशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
नन्दीश्वर बोट, हे बहसुत ! हे खनीश्वर !. हे भाजन ! भ्ठ रीठा यक्त तथा विष्के अभिमानका नाश करनेवाला, इषेश नाकं शित्रका अवं 
तार सुनो ॥ १ ॥ हठे सब देवता तथा. दैत्य, जरा पूत्युके भयते व्या हो आपरमे भिठकर रोके ठेनकी इच्छा करने गे ॥ २॥ 
ह खनिनन्दन ! तब पे सव देवता तथा दैत्य, क्षीरसागर भथनेको उयत हये ॥३॥ हे बहन्‌ ! यहं समुद्‌ किक दारा मथा जाय इस भकार 


२२७ 


त 


शिण्पु° 
॥५५॥ 


आकाशवाणीको सुनकर स्व देवता तथा दैत्य सव॒ सामगी इकटी करनेको उयोग करते हये ॥ < ॥ वे दोनों भिखकर, सुवणेके समान 
¢ 


वे सब अपने कार्म सिद्धि होनिके ख्ये शोक चिन्तासे व्याकुट मनवाठे हुये ॥ ४ ॥ तव॒ शिवकी आज्ञासे देवता तथा द्योको आश्वास्ना 
देनेवाटी, भेषके समानं गम्भीर शब्द करनेवाली आकाशवाणी हदं ॥ ५ ॥ आकाशवाणी बोट, हे देवताओ ! हे दैत्यौ ! ! तुम दोनों 


्ीर सागरको मथो, तुम्हारी बुद्धिस यह कायं हो जायगा, इसमें _ कु संशय नही है ॥ ६ ॥ मन्द्राचरु पर्वतकी मथानी ( रई ) बनाओ, 
ओर वासुकिकी रस्सी बनाओ, ओौर आद्र सहित परस्पर भरकर दोनों देव दानव मथो ॥ ७ ॥ नन्दीश्वर बटे, हे खनिसत्तम ! तब 





तदा नभोगता वाणी मेघगम्भीरनिस्वना ॥ उवाच देवान्देत्यां श्च श्वासयन्तीशवराज्ञया ॥ ५ ॥ नभोवाण्युवाच ॥ हे देवा 
असुराभ्चैव मन्थध्वं क्षीरसागरम्‌ ॥ भवताम्बलब्ुदिर्दिं भविष्यति न संशयः ॥ & ॥ मन्दरं चेव मन्थानं रज्जं कुरत वासु 
किम ॥ मिथस्सवै मिखित्वा तु मंथनं कुकूतादरात्‌ ॥ ७.॥ नन्दीश्वर उवाच॥ नभोगतां तदा बाणीं निशम्याथ सुरासुरः ॥ 

उद्योगं चक्रिरे सर्वे तत्कर्त ुनिसत्तम ॥८॥ युसन्धायाखिलास्ते वे मन्दरस्पर्वतोत्तमम्‌ ॥ कनकाभं च सरलं नानाशोभावित 

ययुः ॥ ९ ॥ सुप्रसाय गिरीशं तं तदाज्ञप्ताः खराखराः ॥ बरादुत्पारयामासुनतुकामाः पयोऽर्णवम्‌ ॥ १० ॥ भुजेर्त्पाद्य ते 
सव्व जग्मुः क्षीरार्णवं शुने ॥ अशक्ता अभरव॑स्तञ्र तमानेतं हतौजसः ॥११।तद्धुजेस्स परिभ्रष्टः पतितो मंदरो गिरिः ॥ सदसा 


कान्तिवाछे सरढ अनेकं प्रकारकी शोभा युक्तं उस मन्दराचर परवैतके समीप गये ॥ ९ ॥ उस पवेतको अच्छी भांति प्रसन्न करक | 
आज्ञा पाय सखद्रके मथनेकी इच्छसे वे दोनों देव॒दानव॒बरमे उस पवैतको सखुद्रम ठेजानेको उखाडने ठगे ॥ १० ॥ हे सने वे सब 
उस् पर्व॑तको अपनी भुजाओंमे उखाड क्षीर सागरे ठे गये, वहांप्र वे उत्न॒परवतके ठानेमँ असमथ हये ओर बक शून्य हुये ॥ ११ ॥ 
उनकी भुनाओसि छटा हआ वह बडा भारी मन्दराचरु पर्वत अकस्मात्‌ देवता ओर देत्योके ऊपर गिरा ॥ १२ ॥ ईस भकार स्राहतहीन 


्‌ & 
तिथरस्सयोदेवदैत्यो परिधुवष्‌॥१२॥ एवम्भथोदयमा अग्राः सम्बभूबुस्सुरासुरा॥ चेतनाः प्राप्य च ततस्तुष्बुजेगदीश्वरम्‌ ॥१३॥ 


५ 


| हुए वे देवता ओर दैत्य क्षणम चेतना पाकर जगदीश्वर शिवकी स्तुति करने कगे ॥ १३ ॥ उन शिककी इच्छासे उत हुए सव । 
देवता व दैत्योने फिर उस प्व॑तको उढाकर क्षीरसागरकै जलम ठेजाकर समुदरके उत्तर तव्मे डका ॥ १४ ॥ तब देवता तथा राक्षसे & 
| वासुकिको रस्सी बनाकर रत्नोके ठेनेकी इच्छसे उस क्षीरस्रागरको मथा ॥ १५ ॥ क्षीरस्ागरके मथनेपर उस्र ससुद्रसे देवलोककी महेश्वरी & 
भृगुकी पत्री छक्ष्मी निकटी ॥ १६ ॥ धन्वन्तरि वेय, चन्द्रमा, पारिजात कत्पतृक्ष, उचैःश्रवा घोडा, तथा ठेरावत हाथी ॥ १७ ॥ मदिरा, 
£ हारिकाधलष ( शाङ्खं ), शंख, कामधे, कोस्तुभमणि, तथा अभृत यह सब निकटे ॥ १८ ॥ फिर मथनेपर प्रख्यकाल्की अधिके समान ¢ 
तदिच्छयोद्यतास्सवं पुनक्त्थाप्य तं गिरिम्‌ ॥ निचिक्षिपुजंले नीत्वा क्षीरोदस्योत्तरे ते ॥१४॥ततस्सुराखरगणा रज्जं कृत्वा 
च वासुकिम्‌ ॥ रत्नान्यादातुकामास्ते ममथुः क्षीरसागरम्‌ ॥ १५॥ क्षीरोदे मथ्यमाने तु श्रीर्स्वलोकमहेश्वरी ॥ सघ॒द्धूता 
सथुद्राच भृशपुञी दरिपिया ॥ १६ ॥ धन्वन्तरिः शशांकश्च पारिजातो महाद्रमः ॥ उचचेशश्रवाशच तुरगो गज ठेरावतस्तथा 


॥ १७॥ सुरा दरिधबश्शङ्खो गावः कामदुघास्ततः ॥ कोस्तुभाख्यो मणिश्चेव तथा पीयूषमेव च ॥१८॥ पुनश मथ्यमाने | 
तु कालकूटं महाविषम्‌ ॥ युगान्तानलभ जातं सुराखरभयावहम्‌ ॥१९॥ पीयुषजन्मकारे तु बिन्दवो ये बहिगैताः ॥ तेभ्यः 
कान्ता समुद्धता बह्वयो _द्द्धतदरशनाः ॥ २० ॥ शरत्पूणेन्दुवदनास्तडिनत्घूय्यानलप्रभाः ॥ हारकेूरकटकेदिग्यरत्नैरलङ्खताः 
॥ २१ ॥ लावण्यामृततोयेन तास्सिंचन्त्योदिशो दश ॥ जगदुन्मादयन्त्येव भ्रूमङ्गायतवीक्षणाः ॥२२॥ 
प्रज्वङित, देवता ओर राक्षसोको भय देनेवाखा काठकूट महाविष, निकला ॥ १९ ॥ अमृत निकठते समय जो उसकी बृदं बाहर निकलीं 
उनसे बहुत सुन्दर स्वरूपवारी च्ियां उत्पन्न हुईं ॥ २० ॥ जो शरदक्रतुके पूणं चन्दमाके समान सलवाटी बिजली ओर सय॑ तथा अधिके || 
समान कांतिवाठे हार बाज्ंद कंकण तथा सुन्दर रत्नोसे शोभायमान थीं ॥ २१ ॥ वै सबं लिया छावण्य ( सुन्द्रता ) रूप अभृत जरु & 
दशों दिशाओके सीचती हुई तथा भके चढनेम चौड ने्वाटी संसारको उन्मत्त कराती हृं ॥ २२ ॥ न 


~ 


 शि०षु || करोडों शिया उस अस्ते निकटीं, फिर जरागृत्युका निवारण करने वाखा अयृत उत्प हुमा ॥ २३ ॥ टक्ष्मी, शंख, कोस्तुभ\ तथा खन्न 
॥५६॥ ||| कौ विष्छने अहण किया, ओर उचैःभवानामक सुन्दर घोडेको आद्रते खनं छिया ॥२४॥ देवताओंके स्वामी इन्द्रे बंडे आद्रपूवेकं पारजात ४ 
कल्पवृक्ष, तथा रेरावत हाथी छिया ॥ २५ ॥ भक्तवत्सक शिवजीनि काठकूट विष, अपने कंटर्मे, तथा चन्द्रुमाकौो देवताओंकी रक्षा करनेके 
निमित्त अपनी इच्छासे अपने मस्तकमे धारण किया ॥ २६ ॥ हे व्यासजी ! शिवकी मायासे मोहित हुए देत्योनि रमण करने वाटी मदिरा 
को ख्या ओर सब मलष्योंने धन्वन्तरे वेयको प्रहण किया ॥ २७ ॥ सव खनीश्वरोने कामधेवको अरहण किया ओर वे सामान्य यां 
कोटिशस्तास्सघुत्पत्रास्त्वम्रतात्कामनिस्सृताः ॥ ततोऽमृतं सथत्पतन जरामृत्युनिवारणम्‌ ॥ २३ ॥ लक्ष्मीं शंखं कौस्तुभं च 
खङ्ग जग्राह केशवः ॥ जग्राहाकों इयं दिव्यश्ुचःश्रवसम 
जाह नि्भरेशो महादरात्‌ ॥ २५ ॥ कालक्रटं शर्शाकं च देवन ६ ६ 
॥ २६ ॥ दैत्यास्सराख्यां रमणीमीश्वराजाविमोदिताः ॥ जगृहुः सकला व्यास सवे घन्वन्त्‌।र जनाः ॥ == ॥ जयुहुनय 


| 
¢ मादरात्‌ ॥ २४॥ पारिजातं तरूवस्मेरावतमिभेश्वरम्‌ ॥ शचीपतिध्च ¢ 
। णाय शंकरः ॥ स्वकण्ठे धृतवाज्छम्युस्स्वेच्छया भक्तवत्सलः 
ससे कामयेवम्बुनीश्वराः॥ सामान्यतश्चियस्ताश्च स्थिता आसन्विमोहिताः॥२८॥ अमृतार्थं महायुद्धं संबभूव जयेषिणाम्‌ ॥ ¢ 
सुराणामस्राणां च मिथः सृंुन्धचेतसाम्‌ ॥ २९ ॥ इतं सोमं च देतेय्खादेवान्विजित्य च ॥ बखिप्रभृतिमिव्यास युगा 
न्ताग्न्यकैसुपरभेः ॥ ३० ॥ देवाश्शंकरमापन्ना विहखाशिशवमायया ॥ सवै शक्राद्य॑स्तात दैतेयैरदिता बलात्‌ ॥ ३१ ॥ . 
ततस्तदमृतं यत्नात्खरीस्वकूपेण मायया ॥ शिवाज्ञया रमेशेन दैत्येभ्य चं इतभ्युने ॥ ३२ ॥ 
निभि मीन चित हृए तथा विजय चाहनेवारे देवता ओर राक्षसम परस्पर बडा युद्ध 
हृ ॥ २९ ॥ हे व्यास्जी ! परकयकी अभि तथा सके समान तेजस्वी बि आदि दैत्योने बर्पुवक देवताओंको जीतकर अमृतं हरण कर 
छिया ॥ ३० ॥ ह तात ! बलात्कारसे दैत्यो पीडित हए, वे इन्द्र॒ आदि स्व देवता, शिदकी मायासे मोहित हो शिवके समीप भाय || 
॥ 


॥ ३१ ॥ हे सुने ! शिदकी आाज्ञासे विष्णने वह अगत, यत्नपर्वैक मायासे जञीरप धरकर दत्यो छीन छिया ॥ ३२ ॥ 


अतल मोहिनीरूप हो स्थित रहीं ॥ २८ ॥ तब अमृतकै 


¢ 
४ 
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| शठ विष्णने मोहिनी लीक डप धार सतव दैत्पोको मोहितकर, बह अृत देवताओंको पिराया ॥ ३२ ॥ सब दत्‌ उस मोहिनीके 
|| निकट जाकर बोठे हमको भी इत अगृतको पिखाओ पंक्ति मेद न होवे ॥ ३४ ॥ यह कहकर शिवकी माया मोहित हये उन सब दैत्य 
् ओर दानबोनि अगत बानेकै निमित्त कपटरूपधारी विष्णको दिया ॥ ५८ ५ ॥ इसी अवसरे उन दैत्योनि अगतस उत्पन्न हद उन च्ियोको 
४ देखकर सुखपूर्वक अपने अपने स्थानोंषर स्थिति की ॥ ३६ ॥. उन सियो नगर स्वग्तभी म घोर॒यन्बोमे अच्छीप्रकार युप 
शिबजीकी मायासे बने हए थे ॥ २७ ॥ उन सरवोको सुरक्षित करक युद्ध कनेक गये ओर जिन्होंने उनका वक्षःस्थठ भी न छजआथाप्से 
६|| अपायय त्रस्ता मोदिनीब्चस्वङूपधूक््‌ ॥ मोहयित्वा सुरान्सवान्दरिमांयानिनां तुरः ॥ ३३ ॥ गत्वा निकटमेतस्या उचि 
&| रे दैत्य पुंगवाः ॥ पाययस्व सुधामेतां मा भूद्धदोऽन्‌ पतिषु ॥ २४॥एतट्क्रा ददुस्तस्मे विष्णवे छलक्ूपिणे॥ ते दैत्या दानवाः 
। सवे शिव मायाविमोदिताः॥ ३५ ॥ एतस्मिनन्तरे दृष्टा श्चियो, दानवपुंगवाः ॥ अनयत्नमृतोदधूतां यथास्थानं यथासुखम्‌ 
&|| ॥ २६ ॥ तासाम्पुराणि दिभ्यानि स्वगाच्छतय॒णान्यपि ॥ घोररयन्बेससुप्तानि मयमायाकृतानि च्‌॥ २७॥ सुरक्षितानि स्वा 
णि कृत्वा युद्धाय निर्ययुः ॥ अस्पृष्टवक्षसो दैत्याः कृत्वा समयमेव हि ॥ ३८ ॥ नस्प्शामः श्चियश्वेभा यदि देवैविंनिजिताः॥ 
इत्युकत्वा ते महावीरा देत्यास्सवे युयुत्सवः॥ ३९॥ सिहनादन्ततश्चङकश्शंखान्दध्युः प्रथकषथक्‌ ॥ भ्रयन्त इवाकाशं तर्पय 
न्तौ बलाहकान्‌ ॥ ४० ॥ युद्धं बभूव देवानामसुरेस्सह भीकरम्‌ ॥ दैवाखुराख्यमतुलं प्रसिद्धं वन्ये ॥ ७१ ॥ जयं पापुस्सुरा 


न 


| ससव विष्णुना परिरक्षिताः ॥ दैत्याःपरायितास्तच इताःसामरविष्णुना ॥ ७२ ॥ 
% 


~ 


दै्योनि उनकी रक्षा की ॥ ३८ ॥ यदि हमको देवता जीतठगे तो हम इन्‌ ्वियोको नही स्पशे करगे रे कहकर महावीर शुडकी इच्छा 
करनेवाले वे सब दैत्य भिरुकर ॥ २९ ॥ सिंहनाद करते दये परथ २ शोको बजानेसे भानो आकाशको शजारने ओर भेधोंको तृप्र करने 
ठगे ॥ ४० ॥ तब देवताओंका देत्योक साथ भयंकर युद्ध अतु देवाशर संशाम तीनों टोके पर्षिंड इभ ॥४१॥ तब विष्यजीसे रक्षा कथि 
सव देवताओंनि विजय पाई ओर वहां बहुतसे देत्य देवता तथा विष्णजीकै हाथते मारे गये, शेष भाग गये ॥ ४२ ॥ 
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देवताओनि तथा महात्मा विष्ने सन दैत्योको मोहित किया, ओर्‌ जो म।रनसे बचे वहं पाताल विवरमं पवेश करगये ॥.४२ ॥ महाबखी 
चक्र हाथमे छ्यि विष्यजी इरेहुए पाताढ्मृ स्थित हये उन देत्योके पीछे गये ॥ ४४ ॥ इसी अवसरं विष्णने अगृतसे उत्पन्न हू पूण 
चन्द्रमाके समान खलप्राटी दिव्य सौन्द्यसे गवत च्रि्योको देखा ॥ ४५ ॥ कामके वाणेति मोहित हुए विष्णने सुन्द्र ब्ियोके साथ 


ं 
४ 
¢ क्रीडा विहार कर निष्त्ति ( शाति ) प्राप्त की ॥ ४६ ॥ विष्णने उन ब्ियोंसे भरष्ट पराक्रमवारे, अनेकप्रकारक युद्धे चतुर पर्ोंको उत्पन्न ४ 


॥५७॥ 


किया, षे सारी पृथ्वीको कंपनेमे समथ थे ॥ ४७ ॥ तब. महाबठ ओर पराक्रमवाठे वे , विष्के ए स्वगखोकमं तथाभूलोक्मे बडा दुखदाई 
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दैत्याः संमोहिता देवेविष्णना च महत्मना ॥ हतावशिष्टाः पातारं विविद्यविंवराणि च ॥ ७३ ॥ अवुवव्राज तान्विष्णुक्र 
पाणिर्महावरः ॥ पाताटं परमं गत्वा संस्थितान्भीतमीतवत्‌ ॥ 9४ ॥ एतस्मिन्नन्तरे विष्णददर्ांषृतसम्भवाः ॥ कान्तापूणें 
¢| न्डुवदना दिन्यलावण्यगर्विताः ॥ ४९ ॥ संमोहितःकामबाणेेमे तत्रैव निवृतिम्‌ ॥ ताभिश्च वर्नारीभिः कीडमानो ब॒भूव ह 
&|| ॥ ४६ ॥ ताभ्यः पुत्रानजनयद्विष्णुर्वरपराकमान्‌ ॥ महीं सर्वो कंपयतो नानायुद्धविशारदान्‌॥ ७७॥ ततो वै दरिपु्ास्ते महा 
बलपराकरमाः ॥ महोपद्रवमाचेश्स्स्वगे भुवि च दुःखदम्‌ ॥ ४८ ॥ लोकोपद्रवमारक्ष्य निर्जरा सुनयोऽथ वै ॥ चङ निवेद 
नन्तेषां बह्मणे प्रणिपत्य च ॥४९॥ तच्छ्वादाय तान्ब्रन्ना ययौ कैलासपवतम्‌ ॥ तञ दषा शिवं देवैः प्रणनाम एनः पुनः 
| ॥ ९० ॥ तुष्टाव विविधस्तोनैनंत स्कन्धः कृताः ॥ जय देव महादेव सर्वस्वामिश्रिति हवन्‌ ॥ ५१ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ देवदेव 
¢ महादेव लोकव्रक्षखिखान्भो ॥ उपडतान्विष्णुपुतरः पातारुस्थैविंकारिमिः ॥ ९२॥ 
$ उपद्रव मचानि ठगे ॥ ४< ॥ छनियोनि तथा देवताओंने उन एवोका ससारभरमे उपद्रव देखकर जल्ासे भरामकर निवेदन किया ॥ ४९ ॥ यह 
¢ सुनकर 1 कैटास्‌ ( गये; वहां देवदेव शिवको देखकर वारंवार प्रणाम कने ठगे ॥ ५० ॥ नानाभ्रकारके स्तो स्तुति 
कृएते हुए कंथ शुकाय. तथा हाथ बाधे बहाजी बोठे; हे स्वस्वामिन्‌ ! हे देव ! ह महादेव ! हे पभो ! सममूणं ठोकोकी रक्षा करो, पाताठमे 
॥ स्थित इए दिकारी, विष्णके प्रोसि किये उपद्रव को शोत करो ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ # # + + 


श्.र.त.३ 
अ० २२ 


णय यवगग्यल्ल 


हे विभो ! अभृतसे उतयन्न हद वयोम मन ठगाये विकारवारे विम्णजी अब पातारं स्थित है, ओर वहां रमण करते ई ॥ ५३ ॥ | @ 
४ बो, ऋषि तथा देवता ओके सहित ब्रहमाजीसे इस भकार स्तुतिको भ्ाष्हो शिवजी रोककी रक्षा करनेके निमित्त तथा पातात विष्णकैटानेको ¢ 
भ्रसन्न हुए ॥ ५४ ॥ ओर उन कपासिंधु भगवान्‌ महैश्वरने उस उपद्रवको जानकर बेठका रूप धारण किया ॥ ५५॥ इति श्रीशिवमहाएराण 
। भाषारी ° तृ० श० ₹ु० विष्णूपद्रव बृषावतारवणेनं नाम दवा विंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ नन्दीश्वर बोरे, तब बैरषपसे गजंते हए शिवजीने भ्य॑कर 
£ शब्द्‌ करके उस पाताठके बिवरमं वेश किया ॥ १ ॥ उनके उस घोर शब्दे षर तथा नगर सब गिरने रगे ओर नगरवाक्ष्योमे हर्चरु मच 
४, 


नारीष्वमृतमूतास्॒ संसक्तात्मा दरिविंभो ॥ पाताङे तिष्ठतीदानीं रमते दि विका रवान्‌ ॥ ५३॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ हत्थं बहु 

स्तुतः शबम्धुत्र्मणा सर्षिनिजरेः ॥ रोकसंरक्षणार्थाय विष्णोरानयनाय च ॥ 4४ ॥ ततस्स भग्वाज्छम्भुः कृपार्सिधुरमदेश्वरः॥ 

&|| तदुपद्रवमाज्ञाय वृषदूपो बभूव ६।५५॥ इति श्रीशिवमहाफएुराणे ततीयायां शतशुद्रसंहि तायां विष्ण्पद्रवृषावतारवर्णनं नाम 
|| द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ ततो वृषभङ्पेण्‌ गजंमानः पिनाक ॥ भविष्टो विवरं त्र निनदन्भृरवात्न 
१ वान्‌ ॥ १ ॥ निपेस्तुतस्य निनदैः पुराणि नगराणि च ॥ प्रकम्पो हि बभूवाथ सवेषां पुरवासि नाम्‌ ॥ २ ॥ ततो ब्ृषो हरेः 
९ 
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पुजान्सं्ामोयतका्कान्‌ ॥ शिवमायाविमढात्ममहाबलपराकरमान्‌॥ ३ ॥ हरिपुजास्ततस्तेऽथ प्राङुप्यन्सुनिसन्तम ॥ पदुद्रुब 


प्रगज्यचिरवीराश्शंकरसन्छ॒खम्‌ ॥ ४.॥ आयातास्तान्दरेः पु्ाइदो वृषरूपधृक्‌ ॥ पराप्यद्विष्णु पांस खुरेशरगेव्यदार 
यत्‌ ॥ ५ ॥ विदारितांगा रुद्रेण सवे हरि सुताश्च ते ॥ नष्टा इतं सम्बभरबुगतप्राणा विचेतसः ॥ & ॥ 


| गई ॥ २ ॥ तव वह वृषरूपधारी शिवजी, महेश्वरकी मायासे मोहित हो बरुपराक्रमवाठे, संयाममे धलुष पकडे हुये, विष्णकै एक्क सन्स॒ख गये 
¢ 


-- 


॥ ३ ॥ हे खनिसत्तम ! तव्‌ वे वीर विष्णकै यत्र कोध करते हूए, गजेकर शिवकै सन्छख धावमान हुए ॥ ४ ॥ ओर वृषद्पी महादेव भी 

आये हूए उन विष्णके पको, खुर ओर सीगोपि मारे कगे तथा उनकै उप्र कध कले गे ॥ ५ ॥ शिवजी धायर अंग किये हए 

|| विष्णके पतर ्राणोसे रहित तथा मूच्छित हो शीघही नष्ट होगये ॥ & ॥ १ 
२२८ 
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उन प्के मरजानेपर बख्वानोमिं अष्ट विष्ण उस पाताराैवरसे निकलकर िव॑क निकट शीघ आये ॥ ७ ॥ ओर विष्णकै परवोका मारने 
वारे वृषरूपी शिवको जाता हुभा देस, विष्जी उनको दिव्य्‌ अ्ञोसे ताडन करने रगे ॥ < ॥ तब महाबी वृषरूपधारी महादेवने कुषित 
होकर पर्वतके ऊपर विष्णके सम्पूणं अद्च काट डरे ॥९५॥ हे खने ! तब वह वृषावतारी महादेव महादेव महाक्रोध करके तीनों छोकोंको कैपाते दये 
महाघोर श्द करने कगे ॥ १० ॥ कोधी मूढ विष्णको हारि हँ एसा न जानकर, वेगसे कूद कूद कर खुर ओर शीसे विदीणं किया ५ 
॥ ११ ॥ तब वह मायासे मोहित, शिथिक शरीरवारे विष्ण उस्कै भहारको न स॒हकर शीघरही घायल होगये ॥१२॥ अभिमानरदित सूच्छित, 
हतेषु तेषु प्रष् विष्णुबैलवतां व्रः ॥ निष्कस्याथ प्रणम्योचर्ययौ शीरं दरान्तिकम्‌ ॥७॥ दृष्टा शं प्रत्रजंतं इतविष्ण॒सते | 
वृषम्‌ ॥ शरैस्सन्ताडयामास दिन्येरद्रेश केशवः ॥८॥ ततः ऊृद्धो महादेषो वृषह्पी मदाबरूः ॥ अच्लाणि तानि विष्णोश्च 
जग्रास गिरिगोचरः॥९॥अथ्‌ कृत्वा महाकोपं वृषात्मा स महेश्वरः॥विननाद महाघोरं कन्पयंन्चिजगन्धुने ॥१०॥ तत विष्णो 
तरसा खुरे*गेव्यंवारयत्‌॥ विष्णं कोधाकुकं मूट मजानन्तं निजं ारिम्‌॥११॥ ततस्स शिथिलातमा हिव्यथितांगो बभूव इ तत्पदा ||@ 
रमसद्याश्चुहरिर्माविमोहितः॥ १२॥गतगवों हरिश्चैव विचेता गतचेतनः॥ ज्ञातवान्परमे शानं विहरन्तं वृषात्मना ॥१३॥अय विज्ञाय & 
गौरीशमागत्‌ं इषङूपतः। प्राह गम्भीरया वाचा नतस्कन्धः कृता्लिः॥१४॥ इरि्वाच ॥ देवदेव महादेव क्णासागर प्रभो ॥ 
मायया ते महेशान मोहितोहं विश्रूटधीः॥१९॥तं युद्धं त्वयेशेन्‌ स्वनाथेन मया रभो ॥कृषां कृत्वा मयि स्वामिन्सोऽपराधो हि 
सह्यताम्‌ ॥ 9६ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ तस्य्‌ तद्वचनं त्वा हरेदीनितया ुने॥मगवाञ्छेकरः प्राह रमेशं भक्तवत्सलः ॥१७॥ 
्‌ चेतना रहित हए विष्णने बेठरपसे विहार करते हुए शिवजीको जाना ॥ १ ३ ॥ तव दृषरूप धारणकर आये हुए शिवको जान कंधे श्चुका 
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| | करनेवारे भगवान्‌ शंकर विष्ते बोरे ॥ १७ ॥ हे विष्णौ ! हे महाबु ! तुमने सकते क्यों नहीं जाना ओर मेरे साथ ष किया 
कैते तुम्हारा सब ज्ञान जाता रहा ॥ १८ ॥ क्या तुम स्स अधीन पराक्रम युक्तं अपनेकौ नहीं जानते है, ओर तुम इन शिम रमण 
मत करो इस खोरे करभसे निद्र हो ॥ १९ ॥ हे देवेश ! तुम च्ियोके साथ आसक्त हो विहार करते हो, यह तुमकौ उचित नहीं है, 
कामके अधीन होकर संसारके तारण करनेका ज्ञान किस भकार रहता है ॥ २० ॥ तब आदरे कहे इए ज्ञानक देनेवारे, शिवके वचन 
8 सुनकर विष्ण अपने मनसे अपनेको ठञ्जित करते हुए शिवजीसे वह वचन बोठे ॥ २१ ॥ विष्णजी बोरे, म अपने सदशन चक्रको 
हे विष्णो हे महाबुद्धे कथ मां ज्ञातवात्न दि॥ युद्धं कृतं कृतस्ते ज्ञानं सम्ब च षिस्पृतम्‌॥१८॥आत्मानं किन्न जानासि मदधी 
नपराकमम्‌ ॥ त्वया नाञ्च रतिः कार्या निवतंस्व इचारतः ॥१९॥ कामाधीनं कथं ज्ञानं श्लीषु सक्तो विदारकृत्‌ ॥ नोचितन्तव 
देवेश स्परणं विश्वतारणम्‌॥२०॥ तच्छत्वा शम्भुवचनं विज्ञानप्रदमादशत॥बरीडचन्स्वमनसा विष्णुः पराह वाचं सहेश्वरम्‌॥२१॥ 
विष्णुरूवाच॥ ममा विद्यते चकं तद्‌ शदीत्वेतदादरात्‌ ॥गमिष्यामि स्वलोकन्तन्त्वदाज्ञापरिपालकः॥२२॥नन्दीभ्वर उवाच॥ 
तदाकण्यं महेशानो वचनं वैष्णवं दरः॥ परत्युवाच वृषात्मा हि वृषरक्षः पुनदरिम्‌॥२३॥न विरुम्बःप्रकत्तन्यो गन्तव्यमित आञ्ज 
\ ते॥मच्छासनादधरे लोकेच करमत्रैव तिष्ठताम्‌॥२४॥ सन्तानादित्यसंस्थानाचञ्छिवत्ववचनादंपि॥ अदं घोरतरं तस्माचक्रमन्थददामि 
ते॥ २५ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एतइुक्ता हरोऽलेखीदिव्यं कालानलब्रभस्‌ ॥ परं चकं प्रदीप्ते हि सर्वहुष्विनाशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
|| ठेकर तुम्हारी आज्ञाका पान कर॒ अपने कोकको जाता हं ॥ २२ ॥ नन्दीश्वर बो, इस भकार शिवजी विष्णकै वचन सुन फिर 
वृषात्मा तथा वृषभोंकी रक्षा करनेवारे महादेवजी विष्ण भगवानूसे बोठे ॥ २३ ॥ हे हरे ! तुमको विम्ब नहीं करना चाहिये, शीध भरी 
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आज्ञासे यासि जाओ चक्रको यहां ही रहने दो ॥ २४ ॥ सन्तान तथा सये सस्थान तथा कल्याणी दचनके कहनेसे भ अति भयंकर 
ह 


इस कारण भँ तुमको ओर चक्र देता हू॥२५नन्दीश्वर बोरे, यह कहकर शिवजीने काराधिके समान देदीप्यमान भदीप् सब दु्टके नाश 
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शि पु | 
॥५९॥ 
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करनेवाडा दूसरा दिव्य चक निकाटा ॥ २६ ॥ भयंकर खयकै समान कांतिवाडे चक्रको सव देवता तथा खनियोकी रक्षा करनेकै निमित्त 
महात्मा विष्णको दिया ॥ २७ ॥ परम दीपिवाछे दृसरे सदशन चक्रको छेकर बुद्धि _ मानो अष विष्णजी वहां देवताओं बोठे ॥ २८ ॥ 
हे सब देवताओं ! ठुम सव आदर सहित भेरे वचन सुनो, ओर उसती भकार शीघतासे उनको करो तव॒तुम्हारा कल्याण होगा ॥ २९ ॥ 
पाताठ्ठोकमे यौवनसे उन्मत्त दिव्य ्वियां है उनके साथ जिस्तकी इच्छा हो वह २ महाकीडा करे ॥ ३० ॥ यह विष्ण वचन 


सुनकर विष्के सहित वे शर देवता पातालम भरवेश करनेकी इच्छा करने रुगे ॥ ३१ ॥ तव भगवान्‌ शिवजीने उन देवताओंक विचारक 


विष्णवे परददौ चक्रं घोराकांयुतसुप्रभम्‌ ॥ सर्वामरखनीन्द्राणां रक्षकाय महात्मने॥२७॥ रन्ध्वा सुदशने चान्यच्च परमदीप्नि 
मित्‌ ॥ उवाच विद्धास्तत्र विष्णुदुदधिमतां वरः ॥ २८ ॥ .सवदेववरा यूयं मद्वाक्यं शृणुतादरात्‌ ॥ -कतैव्यन्तत्तया शीरं त 
तश्शं वो भविष्यति॥२९॥ दिव्या वरांगंनास्सन्ति षातारे यौवनान्विताः॥ ताभिःसार्ध महाकीडां यः कंरोतुकरोतु सः॥३०॥ 
तच्छत्वा केशवाद्ाक्यं श्यराश्िदशयोनयः॥ प्रवेष्टकामाः पाताकम्बभरबुविष्णुना सह ॥३१॥ विचारमथ विज्ञाय तन्तदा 
भगवान्दर ॥ कोधाच्छापन्ददौ घोरं देवयोन्यष्टकस्य च ॥ ३२ ॥ हर उवाच ॥ वञजयित्वा शुनि शान्तं दानवान्वा मदंश 
जम्‌ ॥ इदं यः प्रवि शेत्स्थानं तस्य स्यात्निधनं क्षणात्‌ ॥ ३३ ॥ थत्वा वाक्यमिदं घोरं मनुष्यहितवधनम्‌ ॥ प्रत्याख्या 
तास्तु रुद्रेण देवास्स्वगरहमाययुः ॥ ३8 ॥ एवं श्रीकः परो विष्णुश्शवेन प्रतिशासितः ॥ स्वर्छोकमगमब्यास स्वास्थ्यं प्राप 
जगच्च तत्‌ ॥ ३५ ॥ वृषेश्वरोऽपि भगवाञ्छकरो भक्तवत्सलः ॥ इत्थं कृत्वा देवकार्यं जगाम स्व गिरीश्वरम्‌ ॥ ३६ ॥ 


जानकर आगे देव योनि्योको कोधे घोर शाप दिया ॥३२॥ शिवजी बौठे, भेरे अंशे उत्न्न हए उनियोको तथा दत्योको 
छोडकर जो कोई भी पातारके स्थानम भरवेश करेगा उसी समय उसकी मृत्यु हो जायगी ॥ ३३ ॥ मटुष्योकि हितका बढानेवारा । 
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शाप सुनकर शिवे तिरस्कार किये हये देवता अपने अपने स्थानोंको गये ॥ ३४ ॥ हे व्यास ! इस भकार चयो आसक्त हये 


विष्णको शिवने शासन किया, तो वह देवछोकको गये ओर संसार ॒स्वस्थताको प्राप्त हआ ॥ ३५ ॥ भक्तवत्सल, षेश्वर, भगवान्‌ शिवजी 
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ट | प्रकार देवताओंका कार्थ करके अपने कैठासपर्वतको गये ॥ ३६ ॥ शिवजीका इषेवरावतार तो वणेन किया जो विष्णकै अज्ञानका 
| हरनेवाङा कल्याणरूप त्रिकोकीके सुखका कारण है ॥ ३७ ॥ यह पवित कथा, शतओंकी परम बाधा हरनेवाटी, स्वगं देनेवारी तथा 
ठ सत्रुषोको यश आयु, भोग्य स॒क्तिकी देनेवाटी है \ ३८ ॥ जो इसको भक्तिके साथ सावधान हो सुनता है अथवा सुनाता है, वह समस्त 
ह कामनाओंको भोगकर अन्तसमय मोक्षको प्राप होता है, तथा जो इसे स्वयं वहता है अथवा पदाता है वह भी पूर्वोक्तं फक पाता है ॥ २९॥ 
इति शरीशिवमहाछराणभाषारीकायां तृ श० ₹० दृषेश्वरशिवावतारवणंनं नाम अयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ नन्दीश्वर बोरे, हे महाप्राज्ञ ! 
वृषेश्वरावतारस्तु वणितश्शंकरस्य च ॥ विष्णुमोहदरश्शर्वचचेलोक्यसुखकारकः॥ ३७॥ पविचमिदमाख्यानं शङबाधादरम्प्रम्‌ ॥ 
स्वग्यं यशस्यमायुष्यं थुक्तिखक्तिपदं सताम्‌॥३८॥यइदं श्रृणुयाद्क्त्या ्रावयेदरे समादितः॥स थुक्ता सकलान्कामानन्ते मोक्ष 
मवाप्ुयात्‌ ॥तथा पटिति यो हीदं पाठ्येत्सुधियो नरान्‌॥३९॥इति श्रीशिवमहापुराणे ततीयायां शतशदरसंहितार्या वृषेश्वरसं 
ज्ञकशिवावतारवर्णनं नाम अयोविशोऽध्यायः॥२३।नन्दीश्वर उवाच॥ पिप्पलादाख्यपरममवतारं महेशितुः ॥ शृणु प्राज्ञ महा 
¢ प्रीत्या भक्तिवर्धनयुत्तमम्‌॥ १॥यः पुरा गदितो विप्रो दधीचिशुनिसत्तमः॥ महाशेषस्सप्रतापी च्यावनिर्भशवंशजः॥२। हुवेण सह 
६ 
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संामेयेन विष्णुः पराजितः॥ सनिजरोऽथ संशप्तोमहेश्वरसहायिना॥ ३॥तस्य पत्नी महाभागा सवचां नासनामतः॥सदहापतित्रता 

साध्वी यया शता दिवौकसः ॥४॥ तस्मात्तस्यां महादेवो नानारीराविशारदः ॥प्रादुबैभुव तेजस्वी पिप्पलदेति नामतः ॥५॥ 
भक्तिका बढानेवाा, पिप्पकादनामक शिवका प्रम अवतार कहता ह आप भ्रीतिस सुनो ॥१॥ जो पहटे महाशेव, बंडे परतापी, च्यवननाभक 
भयु वंशम उत्पन्न दधीचिसनि होगये ह ॥ २ ॥ क्षुव ऋषिक सहित जिसने विष्णको पराजित किया ओर शिवकी सहायतासे जिने देवताओं 
सहित विष्णको शाप दिया ॥ ३ ॥ उनकी सुवचीनामवाटी श्च बडी भाग्यवती, महापतिवता साध्वी थी, जिसने देवताओंको शाप दिया 
॥ ४ ॥ उससे नाना टीलाओंमं निपणं तेजस्वी महादेव पिप्यछाद्‌ नामक उत्पन्न हुए ॥ ५ ॥ 


= व 


तजी बोट, इस रकार नन्दीश्वरका अद्भुत वचन सुन खनिभरष्ठ सनत्कुमार शिर ञकाय_ अंजलि बांधकर उनसे बे ॥ ६ ॥ सनत्कुमार 
बोले, हे महाप्राज्ञ ! हे नन्दीश्वर ! हे तात ! आप साक्षात्‌ शिक रूपधारी हो, धन्य हो सतणरुषोमे बडे हो आपने यह अदत कथा सुनाई ह 
४ विष्णका पराजय भने सुना, उसको आप बह्लाने चसे पहठे कहा 


॥ ७ ॥ हे शिटादके त्र ! हे तात ! श्ुवके साथ सं्राममं युद्ध करते स > यते 
था ॥ < ॥ अब मेरी शुवर्चासे दिये, देवताओंके शापक सुनने इच्छा है, ओर पीछे मंगख्का देनेवाला पिप्पादका चरित्र सुतूंगा ॥ ९ ॥ 


॥&०॥ 
सूतजी बोटे, इस भकार शेटादिने नज्ञाके एत्रका शुभ वचन सुनकर भसन्न हो शिवके चरणकमरछोका ध्यान करक यह वचन्‌. कहे ॥ १० ॥ 
सूत उवाच॥इत्याकण्यं खुनिश्रष्ठो नन्दीश्वरवचोऽद्धतम्‌॥ सनत्कुमारः प्रोवाच नतस्कन्धः कृत्‌ाचलिः॥&॥ सनत्कुमार उवाच ॥ 
&|| नन्दीश्वर महाप्राज्ञ साक्षाद्वद्रस्वहूपधक ॥ धन्यस्त्वं सद्वर्स्तात आवितेयं कथादुता॥७॥श्ुबेण सह संमामे अतो विष्णुर 
& || जयः॥ ब्रह्मणा मे पुरा तात तच्छापश्च शिकादज॥८॥ अधुना श्रोतुमिच्छामि दवशापं सुवचंया॥ दत्तं पश्चातिपिप्परादचरितं ६ 
मङ्गलायनम्‌ ॥९॥ सूत उवाच॥इति त्वथ शरादिर्िधिषुजवचश्छुभम्‌॥ पत्युवाच परसन्नात्मा स्पृत्वा शिवपदम्बुजस्‌॥१०॥ 
¢ नन्दीश्वर उवाच ॥ एकदा निर्नरास्सवें वासवाद्या अनीश्वर वृजासुरसहायैःध दैत्येरासन्पराजिताः॥११।स्वानिस्वानि वराघ्रा ४ 
णि दधीचस्याश्रमेऽखिलाः॥ निक्षिप्य सहसा सयोऽभवन्देवाः पृराजिताः॥१२॥ तदा सवे खुरास्सेन्द्रा वध्यमाना स्तथ्षयः॥ ॥ 
¢ बरह्ललोकगताश्शीन्ं प्रोचुः स्वं -यसनं च तत्‌ ॥१३॥ तच्छ्रत्वा देववचनं बल्ला लोकपितामहः ॥ सर्वे शशंस तच्वेन त्वष्ट्शैव ¢ 
९ 
त 





चिकीषितम्‌ ॥ १४ ॥ भवद्वथा्थ जनितस्त्वायं तपसा सराः ॥ बृतरो नास महातेजाः सरवदैत्याधिपो महान्‌ ॥ १५ ॥ 
नन्दीश्वर बोठे, हे सुनीश्वर ! एकं समय इन्द आदि सव देवृता वृबाश्ुरकै साहाथ्य करेवा दत्यो पराजित हए ॥ ११ ॥ | 
खनिकै आश्रमं अपने २ सब अन्लोको फक कर सहसा सम्पूणं देषता पराजित हुये ॥ १२ ॥ तव वे इन्द्रस्हित देवता तथा प 


ताडित हो शीघ्र बहोककौ गये, ओर उस अपने दुःखकौ बहयाजीसे कहा ॥ १३ ॥ त्‌ संसारके पितामह बह्लाजी देवता ओंका वचन घन, 
त्वशकै करनेकी इच्छाको तप्वसे कहने रगे ॥ १४ ॥ महातेजस्वी वृ्रासुर षब देत्योका स्वामी है, यह दैत्य त्वष्टाने तप॒ करके ॥ 


श्.रुस.३ 
अ०२४ 


| मारको उत्पन्न किया है ॥ १५॥ है भराज्ञ ! अव जिस भकार इसका वध हो उस उपायको सुनो मँ तुमसे धमेकै निमित्त कहता हू । 
॥ १६ ॥ पठे उन, तपस्वी महायनि जितेन्द्रिय, दधीच कषिने शिवका आराधन करक, वजकी हडरयोका वर पाया है ॥ १७ ॥ उनसे ट 
अस्थिर्योको मागो, वह॒ अवश्य दंगे, इसमे कुछ सन्देह नहीं है, उनके द्वारा दंड वज्रको बनाय वृ्रासुरको निःसन्देह मारो ॥ १८ ॥ ¢ 
नन्दीश्वर बोरे, देवता तथा यरु सहि इन्द्रे बहमाका वचन सुन देवताओं सहित दधीवि छनिक श्रेष्ठ आश्रमको गमन किया ॥ १९ ॥ ट 






वहां इन्दरने खनिको सुवच अपनी स्री सहित देखकर युर सहित तथा देवताओं सहित नम्र हो हाथ जोड आद्पूषक उनको भणाम किया 
अथ प्रयत्नः क्रियतां भवेदस्य षधो यथा॥त्रोषायं श्ृण॒ प्राज्ञ धर्महेतोर्वदामि ते॥१६॥ महाभुनिर्दधीषिर्यस्स तपस्वी जिते 
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ट 
न्द्रियः ॥ छेमे शिवं समाराध्य वज्ास्थित्ववरम्पुरा॥१७॥ तस्यास्थीन्येव याचध्वं स दास्यति न संशय॥ निमाय तेदण्डवनर ९ 
वृञं जदि न संशयः॥१८॥ नन्दीश्वर उवाच तच्छत्वा ब्रह्मवचनं शक्रोगुूसमन्वितः॥ आगच्छत्सामरः सयो दधीच्याश्रमसुत्त ६ 
मम्‌ ॥१९॥ दृष्टा तत्र सुनि शक्रः सुवर्चान्वितमादरात्‌ ॥ ननाम सा्लिनभ्रः सकः सामर्च तम्‌॥२०॥तदभिप्रायमाज्ञाय ट 
स खनिङधसत्तमः ॥ स्वपत्नीं प्रेषयामास सुवच स्वाश्रमान्तरम्‌॥२१। ततस्स देवराजश सामरः स्वार्थसाधकः॥ अर्थशाघ्चपरो ¢ 
भूत्वा सुनीशं वाक्यमनरवीत्‌ ॥ २२ ॥ शकर उवाच ॥ त्वष्टा विप्रकृताः सत वयन्देवास्तथषयः॥ शरण्यं त्वां महाशेवं दातारं 

श्रणं गताः ॥ २३ ॥ स्वास्थीनि देहि नो विप्र महावज्रमयानि दि॥अस्थ्ना ते स्वपि छृत्वा हनिष्यामि सुरदवहम्‌ ॥ २४ ॥ ट 


॥ २० ॥ उन विद्वानों ष्ठ खनि दधीचिने उनके अभिप्रायको जान सुवचौनामक अपनी स्लीको आभ्रमकै भीतर भेजा ॥ २१ ॥ तब वह्‌ ह 
4 मस्‌ (न © 4 = 

देवताओंसहित स्वाथेका सिद्ध करनेवाखा इन्द्र अथशा तत्परहो उन ख॒निसे यहं वचन बोटा ॥ २२ ॥ इन्दर बोला, हम सब वष्ट (विष्ण) || 
से दुःखी हये देवता तथा ऋषिगण दानी महाशेव, शरणागतवत्सल, आपकी शरणमे आये है ॥ २३ ॥ है विभ ! अपनी वज्की बनी हु || 


अस्थियां दो उन अस्थियोसे अपना, दंड वज बनाकर देवता का शत्रु उस वृ्रा्ुरको मार्गा ॥ २४ ॥ 
२२९ 


न 


शि ७पु | 
॥६१॥ 
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वः 


ठेसा कहनेपर उस्न दधीचि खनिने परोपकार करनेमे तत्पर हो अपने स्वामी शिवका ध्यान करक अपने श्रीरको 
सनि बंधन रहित हो शीघही बह्मटोकको गये, तथा एूोंकी वष ह ओर सब विंस्मयको प्राप्त हये ॥ २६ ॥ तन्‌ इन्द श 
शीघ अस्थि निकठ्वाई, ओर अस्थियोते अच्च बनानेके निमित्त त्व्टाको आज्ञा दी ॥ २७ ॥ उससे आज्ञा दिये हुये विश्वकमने शिवकै 


त्याग दिया ॥ २५ ॥ वहं 
तेजते, बडी पष्ट वजमय, उन अस्थियोके दवारा सम्पूण अञ्च बनाये ॥ २८ ॥ उसके वंशसे उत्पन्न हुआ वज तथा ब्रहम रका बाण | 


इन्द्रे कामधूलुको बुखाकर 


हुआ, ओौर हड्योंते बहुतसे पराये अञ्च बनाये ॥ २९ ॥ हे सने ! इन्र उस वजको उठाकर शिवके न सम्पच्च हो कोधसे वृ्ासुरकै 

इत्युक्तस्तेन स निः परोपकरणे रतः ॥ ध्यात्वा शिवं स्वना हि विसुसजं कलेवरम्‌॥२५॥ ब्रह्मलोकं गतस्सुधयस्स सुनिर्वस्त 
बन्धनः ॥ पुष्पवृष्िरभूत्तच् सर्वे विस्मयमागताः॥२६॥ अथ गां सुरमि शक आदूयाञ्च ह्यलेदयत्‌॥अघ्लनिर्मितये त्वाद्र निदि 
| लपेऽच्लाणि कृत्स्नशः ॥ तदस्थिभिय्मयेस्मुदृटेश्शिववच॑सा ॥२८॥ तस्य 


देश तदस्थिमिः ॥२७॥ विश्वकर्मां तदाज्ञप्तशकं तद य ठ 
वंशोद्धवं वजरं शर ब्रह्मशिरस्तथा॥अन्यास्थिमिरबहूनि स्वपराण्यञ्चाणि निभमे॥२९॥ तमिन्द्रो वज्मुदयम्य वादतः शिववचसा॥ 


वृ्मभ्यद्रवत्छुद्ो खने शद इवान्तकम्‌॥३०॥ ततः शक्स्सुसन्नेदस्तेन वृत्रेण स इतम्‌॥उखकतं शिरो वान गिरि्गमिवौजक्षा 
॥३१॥ तदा सथु्सवस्तात बभूव त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ तुष्ट्बुनिंर्जराश्शक्रस्पेतुः कुसुमब्रष्टयः॥३२॥इति ते कथितन्तात प्रसंगाचचरि 
तन्त्विदभ्‌॥ पिप्पलादावतारम्भे शृण शम्भो्महादेरात्‌॥३३॥ सुवचा सा शनेः पत्नी दधीचस्य महात्मनः॥ययो स्वमाश्रमाभ्यन्त 
स्तदाज्ञतता पतित्रता॥३९॥आगत्य तत सा दद्का न पति स्वन्तपस्विनी ॥ गशृरहकायं च सा छृत्वाखिम्पतिनिदेशतः ॥ ३५ ॥ 
समीप शिवजीके समान दौडा ॥ ३० ॥ तव उद्यत हौ उस्र वजको ठेकर अपने बरसे शीघं वृत्रासुरको पव॑तकै शिखरके समान काट्डाला 
॥ ३१ ॥ हे तात ! उस समय देवताओंमे वडा उत्सव हभ सव देवता संतुष्ट हये इन्दरकै उप्र एठोकी वरषा हदं ॥ ३२ ॥ हे तात ! यहं 
वृ्ासुरका चरित्र प्रसगसे तुमको सुनाया अव तुम आद्रसे स॒ञ्जसे शिवकै पिप्पलादनामकं अवतारको सुनो ॥ ३३ ॥ वह 
सुवचौनामक महात्मा दधीचिकी पतिता चली, आज्ञाको भ्ाप्की हृदं अपने आश्रमके भीतर ग ॥ ३४ ॥ ओर उञ तपृस्विनीने पतिकी |ॐ 








सब काम करके फिर लौट करके अपने पतिको वहां न देखा ॥ ३५ ॥ हे खनिभेष्ठ ! किर वहां आई, ओर देवताओंको न || 
देख बहुत कुशङुनको देख वह सुवचौ बडी विस्मित हृद ॥ ३६ ॥ वह साध्वी यहं सव देवता ओके कत्यको अर्थात्‌ पतिके अस्थिेनेखप ‰# 
समाचारको जान अतिक्रोथित हृदं ओर र्ट होकर सुवच नाम ऋषि दधीचिकी स्री उन देवताओंको शाप देती हृद ॥ ३७ ॥ सुवचा बोरी, ¢ 
हे देवताओ ! तुम डे दुष्ट हो, तथा सव॒ अपने कार्यम चतुर हो अज्ञानी हो, ठु्धक हो, इस कारण इन्दर सहित तुम सव देवता पशु होगे ट 
॥ ३८ ॥ इस भरकार उस तपस्विनी खनिकी श्वी सुवर्चानि उन सब इन्द्र सहित देवताओंको शाप दिया ॥ ३९ ॥ तव वह पतिवता पतिक ट 
आजगाम पुनस्तज पश्यन्ती बहृशोभनम्‌ ॥ देवां तान्धुनिश्रष्ठसुवचा विस्मिताभवत्‌ ॥ ३६ ॥ ज्ञात्वा च तत्सर्वमिदं सुराणां ¢ 
क्त्य तदानीञ्च चुकोप साध्वी ॥ ददौ तदा शापमतीव इष्टा तेषां सुवचां ऋषिवय॑भार्या ॥३७॥ सुवचौवाच ॥ अहौ सरा इष्ठ ¢ 
तराश्च से स्वकायदक्षा द्यबधाश्च न्धाः ॥ तस्माच्च सव पशवो भवन्तु सेन्द्राशचमेऽयप्रभृतीत्युवाच ॥२८॥ एवं शाषन्ददौ 
तेषां सुराणां सः तपस्विनी ॥ सशक्राणां च स्वेषां सुवचा खुनिकामिनी ॥३९॥ अब॒गन्तुस्पतेर्लोकमथेच्छरसा पतिनता ॥ ४ 
चितां चक्र समेधोभिः सुपवितैम॑नस्विनी ॥ ४० ॥ ततो नभोगिरा प्राह सव्चान्ताम्बुनिप्रियाम्‌ ॥ आश्वासयन्ती गिरिशप् ४ 
रिता उखदाथिनी ॥ ९१ ॥ आकाशवाण्युवाच ॥ साहसं न कुर्‌ प्रज्ञे शृणु मे परमं वचः ॥ घुनितैजस्त्वदुदरे तदुत्पादय यत्ततः ट 
॥ ४२ ॥ ततः स्वाभीष्टचरणन्देवि कैन्त्वम्दैसि ॥ सगभ न दहेद्रा्यिति ब्रह्मनिदेशनम्‌ ॥ ४२ ॥ ह 
लोकको जानेकी इच्छा करने ठगी, ओर उस बुद्धिमतीने अतिपवित्र काष्टे चिता बनाई ॥ ४० ॥ तव शिवजी प्रणा की हुई सुखकौ 
देनेवाटी, तथा दाढस बंधाती हृदं आकाशवाणी उस सुवचानामकं सुनिकी श्ची से बौटी ॥ ४१ ॥ आकाशवाणी बोरी, हे ्ञे ! एसा साहस ४ 
मतकर मेरे परमवचनको सुन तेरे पेम गभशूप सुनिका तेज स्थित है उसको यत्ने उत्पन्नं कर ॥ ४२ ॥ हे देवि ! बारुकं॒उत्प्न करनेकै ४ 
अपने इच्छानुसार ८ सती ) कायं करना गर्भ्तहित तु अपने शरीरको मत जरा, बह्याकी आज्ञा है ॥ ४३ ॥ । 


०, 


` व्क 


नन्दीश्वर बोरे, हे खनीश्वर ! ठेसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हृदे, उसको सुन वह॒ खनिकी स्वी उस समय विध्मित हृं ॥ ४४ ॥ ओर 
उस महासाध्वी, पतिव्रता, पतिटोककी इच्छावाटीने बैठकर पत्थरसे अपने पेरको फोडा ॥ ४५ ॥ तब उसके पर्स महासुन्द्र शरीर 
दीतिमान, दशों दिशाओंको प्रकाश करता हआ, उन दधीच खनिका गभरूप बाकक निकटा ॥ ४६ ॥ ह तात ! यह साक्षात्‌ शिव 
दधीचिकछषिके उत्तमतेजते ीका करनेके छ्य आप्ही परगट हये ॥ ४७ ॥ खनिके परा्तिकी कामना करनेवाटी सुवर्चाने शिवे अवतारूप 
उस अपने पत्रको देख मनसे जानकर ॥ ४८ ॥ हे सनीश्वर ! वह महासाध्वी बडी भरसन हृदं ओर शीघ्र प्रणाम करक स्वहूपको अपने 
नन्दीश्वर. उवाच ॥ इत्युक्ता सा नभोवाणी बिरराम युनीश्वर ॥ तां अत्वा सा घुने: पनी विस्मिताभृतक्षणं चसा ॥ ४४ ॥ 
सुवर्चा सामहासाध्वी पतिोकमभीप्सती ॥ उपविश्याश्मना भूयः सोदरं विददार इ॥४५॥ निगेतो जटरात्तस्या गर्भो मुनिवर 
स्य सः॥ महादिव्यतव्दीप्तो भासय दिशो दश॥४६॥ साक्षादुद्रावतारोऽसौ दधीच वरतेजसः॥ प्रादुभतस्स्वयन्तात स्वलीलाक्‌ 
रणेक्षमः॥४७॥तन्दष्वा स्वसतन्दिव्यंस्वषूपम्मुनिकामिनी॥ सु वचाज्ञाय मनसा साक्षाद्रुद्रा वतारकम्‌॥४८॥ ्रदष्ठाभून्महासाध्वी 
प्रणम्या्च नाव सा॥ स्वदि स्थापयामास तत्स्वूपम्युनश्वर्‌ ॥४९॥ सुवचा तनयं तं च प्रहस्य विमलेक्षणा ॥ जननी पाह 
सुप्रीत्या प्रतिलोकमभीप्सती ॥ ५० ॥ सुवर्चोवाच ॥ हे तात परमेशान चिरन्तिष्ठास्य सधिधोौ ॥ अश्वस्थस्य महाभाग सवषां 
सुखदो भवेः॥५१॥ मामाज्ञापय सुप्रीत्या पतिलोकाय चाधुना ॥ तत्रस्थाहं च पतिना त्वां ध्याये ह्र हपिणम्‌ ॥५२॥ नन्दी 
शवर उवाच ॥ इत्येवं सा बभवेऽथ सुवचा तनयस्थरति ॥ पतिमन्वगमत्साध्वी परमेण समाधिना ॥ ५३ ॥ 
| रखकर ॥ ४९ ॥ विमठ दृष्िाटी पतिलोके जानेको इच्छा करती हई वह सुवचा माता शकर उस एतरसे बोटी ॥ ५० ¦ 
सुवचा बोटी, हे तात ! है परमेशान ! है महाभाग ! बहुत समयतकं इस वर्क वृक्षक सभीप निवास कर ओर स्बोको सुख देनेवाढे 
हो ॥ ५१ ॥ ओर अव सुञ्ञे भीति सहित पतिरोकमं जानेकी आज्ञा दो, वहां स्थित हुई भँ पतिके शिवहपधारी तुम्हारा ध्यान ( 
करूगी ॥ ५२ ॥ नन्दीश्वर बोरे, कि इस प्रकार उस सुवचौने अपने उनसे कहा ओर उस साध्वीने प्ररमतमाधि छ्गाकर ८ सती श्लेकर ) 












व य 


| पीडे गमन किया ॥ ५३ ॥ हे सने ! इस भकार ह दधीचकी बी पतिकै कग सती होई ओर शिव्टोकको पराप्होकर आनन्दपूक ६ 
ट शिवजीको सेवन करती हूं ॥ ५४ ॥ हे तात ! इसी अवसरपर स॒नि्योहित सव देवता काये एके समान शीष प्रसन्न होकर आय्‌ ॥५५॥ 
¢ मूमिपर दधीचिक सुवर्चा उतपन्न हुए शिवको देख अतिप्रीतिसते विष्ण तथा बह्मा अपन २ गरणोसहित वहां गये ॥ ५६ ॥ वहां, सनिंषु्रूपमं ¢ 
अवतार छेके आयए शिवको देखकर सव देव॒ता हाथ॒जोड पणाम करते हृए ॥ ५७ ॥ हे खनिसत्तम ! उस समय देवताओंका बडा उत्सव हुम ठ 
|| ओर सब स्तुति करने ठगे, दुन्दुभि, वाजे ओर नाचनेवाटी आनन्दे नाचने ठगीं ॥ ५८ ॥ गन्धवंके एत्र गाने कगे, बाजोको बजानेवाले 
< एवन्द्धी चपत्नी सा पतिना संगता सने ॥ शिवलोकं समासाय सिषेवे शङ्करम्बुदा ॥ 4४ ॥ एतस्मन्ननतरे देवास्सेन्दाश्च खुनि ए 
| भिस्सह ॥ तजराजग्युस्त्वरा तात आहूता इव दरषिताः ॥ ५९ ॥ रयविह्या च सुप्रीत्यावतीर्णं शंकरं भुवि ॥ सुवर्चायां दधीचाद्वा |© 
४ ययतुस्स्वगणेस्सह ॥ ५६ ॥ तच दृष्टावतीर्णन्तं सुनिपुतरत्वमागतम्‌ ॥ र्द सवे प्रणेखुश्च तष्वुबद्धपाणयः ॥ ५७ ॥ तदोत्सवो |© 
महानासीदे वानां ख॒निसत्तम ॥ नेदुढंन्दुभयस्त नतेक्यो ननत्॒ैदा ॥५५८ ॥ जयर्गन्धर्वुवाश्च किन्नरा वायवादकाः ॥ वाद्या |© 
|| माखरमराः एव्प वृष्टि च चक्रिरे ॥५९॥ पिप्पलस्य शर्वपितुर्विकसन्तं सतं च तम्‌ ॥ संस्छृत्य िधिवत्सवे विष्ण्वा्यास्तु || 
|| ष्टुः पुनः ॥ ६० ॥ पिप्पलादेति तन्नाम चके ब्रह्मा भसत्नधीः ॥ प्रसन्नो भवे देवेश इत्यूचे दरिणा सरैः ॥ ६१ ॥ इत्युक्ता # 
तमवज्ञाय व्रह्मा विष्णस्स॒ रास्तथा ॥ स्वंस्वं घाम ययुस्सवं विधाय च महोत्सवम्‌ ॥ ६२ ॥ अथ रुद्रः पिप्पलादौऽश्वत्थ ¢ 
| मूर महाप्रभुः ॥ तताप सुचिरं काटं लोकानां हितकाम्यया ॥ &३ ॥ 

|| किन्नर बाजे बजाने ठगे, ओर देवताओने एूटोकी वष की ॥५९॥ पिप्पलनामकं शिवकरे पिताक उस एका विभिपूषैकं स्कार करके विष्ण ट 
& || आदिक सब देवता सन्तुष्ट हृ ॥ ६० ॥ भरसन्न होकर बरहनाजीने उसका नाम॒ पिप्पलाद 7 1 
ह|| सहित ॥ ६१ ॥ कहकर उस्तकी आज्ञा पाय बह्मा, विष्ण, तथा देवता, बडे उत्सवको करके अपने २ स्थानको गये ॥ ६२ ॥ तव महाभभु, || 
‰॥ पिप्पलाद नामक शिव, प्रीपखकै वृक्षक नीचे संसारके हितकी इच्छसे बहुत समयतकं तपं करते रहे ॥ ६३॥ मि 


` व्व 


शि०षु | 


इस प्रकार टोकचयाके अचुसषरण करनेवारे उस सुन्दर तप करनेवाठे पिप्पलाद ऋषिके सन्मुख बडा समय बीत गया ॥ ६४ ॥ दति श्रीशिव 
©, 
।६३॥ 


| 

ए महाएराणभा० त° श० ₹° पिप्पलादावतारवर्णनं नाम चतुषिशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ नन्दीश्वर बोले, हे सन्सने ! उन शिवजीने संसारं निवास 
ह कृरक धर्मक स्थापनकी इच्छासे जो बडी लीटा की है उन चरखिरोंको सुनो ॥१॥ एक समय वहं पिप्यलाद्‌ जुनीश्वर पष्यभद्रानदीसे स्नान करनकौ 
¢ गये, वहां उन्होने मनोहर शिवके अंशसे उत्पन्न हृ पम्मायुवतीको देखा ॥ २ ॥ उसके ठेनेकी इच्छा 
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से, छोककै तच्वोँमं प्रवीण, भवनम 
फिरनेवाठे वह खनि उस कन्याके पिता अनरण्य राजाकै स्थानको गये ॥ ३ ॥ मलुष्योंके राजाने इनको देख भयभीत हो प्रणाम कर मधर 

इत्थं सृतपतस्तस्य पिप्पलादस्य सम्बुखे॥ महाकालो व्यतीयाय छोकचर्यावुसारिणः॥६४॥इति श्रीशिवमहापुराणे त तीयायां 

| शतरुढ्रसंहितायां पिप्पलादावतारवर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ अथ लोके व्यवस्थायं धर्मस्य 

|| स्थापनेच्छया ॥ महालीलां चकारेशस्तामहो सन्धुने शृण ॥ १ ॥ एकदा पुष्पभद्रायां क्ञातुं गच्छन्धुनीश्वरः ॥ ददश पद्मां 

| युवतीं शिवांशां समनोहराम्‌ ॥२॥ तद्धिप्ुस्तत्पतुः स्थानमनरण्यस्य भूपतेः ॥ जगाम अुवनाचारी ोकतच्वविचक्षणः ॥३॥ 

राजा नराणां तं दष्क प्रणम्य च भयाङ्लः ॥ मधुपकादिकं दत्त्वा पूजयामास ८८ ॥९॥ स्नेहात्सरवं श्रदीत्वा स ययाचे 

¢ कन्यकां सनिः ॥ मौनी वभूव नृपतिः किंचित्नि्वकतुमक्षमः ॥ & ॥ सनिः प्रोवाच वृपति कन्यां मे देहि मक्तितः ॥ अन्यथा 

मूस्मसात्सरवं करिष्येहं त्वया सह ॥६॥ अथो बभूडुराच्छन्नाः सवे राजजनास्तदा ॥ तेजसा पिप्पला दस्य दाधीचस्य महा 

¢ सुने ॥ ७॥ अथ राजा महाभीतौ विकप्य च घुहुखंहुः ॥ कन्यामलंकृताम्पञ्चां वृद्धाय सनये ददौ ॥ ८ ॥ 

श.र.ं.३॥|£ || पकं आदि देकर्‌ भक्तमुक्‌ पूजन किया ॥ ४ ॥ सुनिने स्नेहपूषेकं सव वस्तु भरहण करक उत्त कन्याको मांगा, यह सुनकर वह राजा | 
अ० २५ | हो गयाकुछ कहनको समथ न हुआ ॥ ५ ॥ खनिने राजापते कहा कि स्ने भकतिमूक अपनी कन्याको दो, नहीं तो तेरे सहित सब राज्यको 

‰% 


ह|| भस्म कर दगा ॥ ६ ॥ हे महासने ! तब उस्न समय दधीचके एत्र पिप्यलादनामकं निके तेजसे सब राजाके परुष व्याकु होगये ॥ ७ ॥ तब 
राजान भयस व्याकर हो, वारवार विखाप करके, वह अटंकत इदं पञ्चा कन्या उन वृद्ध सुनिको दी ॥ < ॥ 





। वह खनि पिप्पलाद, शिवाके अंशसे उत्पन्न हुईं पम नामक राजाकी कन्याको विवाहकर उसे ठे प्रसन्नता पुवंक अपने षरको गये ॥ ९ ॥ 
वहां जाकर वह अवस्थासे अति वृद्ध तपस्वी अति सौम्य सनिभ्रष्ठ अपनी स्वीक सहित वाक्च करते भये ॥ १० ॥ तव अरण्यकी कन्या 
भक्तिपर्थैकं उन सनिकी कर्म. मन, वाणीसे सेवा करने ठगी, जसे छक्ष्मी नारायणकी सेवा करती हौ ॥ ११ ॥ दस्र प्रकार शिवांश, सनिभे् 
पिप्पछाद्‌ अपनी टीखासे य॒वा होकर उस युवतीके साथ रमण करने गे ॥१२॥ उन तपस्वी पिप्पलाद खनिके समान पम्माको सुख देनेवाठे 
ट महात्मा दश प्र उत्पन्न हए ॥ १३ ॥ यह महाप्रभु शिवका, पिप्पलाद रूपमे रीटावतार हुआ, जो अनेक भरकारकी टीलाका करनेवाला था 
ट| पद्या विवाद्य स षुनिश्शिवांशाम्भूषतेः सुताम्‌ ॥ पिप्पलादो एृदीत्वा तां शुदितः स्वाश्रमं ययौ ॥९॥ त्‌ज गत्वा निवरो वयसा 
९॥ जजयोधिकः ॥ उवाच नायां स तया तपस्वीनातिलम्पटः ॥१०॥अथोऽनरण्यकन्या सा सिषेवे भक्तितो सुनिम्‌॥कम॑णा मनसा 
वाचा लक्ष्मीर्नारायणं यथा ॥ ११ ॥ इत्थं स पिप्पलादो हि शिर्वांशो श्चनिसत्तमः ॥ रेमे तया युवत्या च युवा भूय 
४ 
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स्वलीलया ॥ १२ ॥ दश पुरा महात्मानो बभूवुस्सुतपस्विनः ॥ मुनेः पितुस्समाः स्वे पद्यायाः सुखवद्धनाः॥ १३॥९वं टीखा 
वतारो हि शंकरस्य महाप्रभोः ॥ पिप्पलादो सुनिवरो नानारीटाकरः प्रथः ॥१४॥ येन दत्तो वरः प्रीत्या लोकेभ्यो हि दया 
लना ॥ दष्टा लोके शनेः पीडां सवं षामनिवारिणीम्‌ ॥१५॥ षोडशाब्दावपि व्रणा जन्मतो न भवेच्च सा ॥ तथा च शिवे 
क्तानां सत्यमेतद्धि मे वचः ॥ १६॥ अथानादत्य मद्वाक्यं इ्यात्पीडां शनिः कचित्‌ ॥ तेषां ब्रणां तदा स स्याद्वस्मसा्च हि 
संशयः ॥ १७ ॥ इति तद्भयतस्तात विकृतोपि शनैश्चरः ॥ तेषां न र्ते पीडां कदाचिदथहसत्तसः ॥ १८ ॥ 
। १४ ॥ जिस दयाढु पिप्पछादने, संसारम सबोसे निवारण न॒ होनेवारी शनेश्वरकी पीडको देख, प्रीतिपवेकं भसुष्योको वरदान किया 
। १५ ॥ किं-जन्मसे टेकर सोरह वषं पयन्त शिवकै भक्तको शनेश्वरकी पीडा नहीं होगी यह मेरा वचन सत्य है ॥ १६ ॥ यदि मेरे वच 
| नका अनादर करक शनि कहीं पर मरुष्योंको पीडा करेगा तो भस्म हो जायगा इस कुछ सन्देह नहीं ॥ १७ ॥ हे तात ! इस पकार उसके 
|| भयसे विकृत होकर शनेश्वर ग्रह उनको कभी भी अपनी पीडा नहीं करता ॥ १८ ॥ 
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हे सन्खने ! यह पिप्पठ।दकी मवष्य खीला तथा सुन्दर चरित्र तुमसे कंहा सो सव कामनाके फठ्के देनेवाा है ॥ १९ ॥ गाधि, कौशिक, 
तथा पिप्पलाद, यह तीन महानि, शनेश्वरसे की हदं पीडाको नष्ट करते ह ॥ २० ॥ जो म्य प्राक चरित्र सहित पिप्पादकै 
चरितको भक्तिमू्वक प्रथ्वीपर पठता है अथवा सुनता है ॥ २१ ॥ तथा शनिकी पीडा दूर करनेके अर्थं इस उत्तम चरि्रको जो पठता है 
अथवा घनता है वह सब मनोरथोंको पाता है ॥२२॥ वह ज्ञानी महाशेव स्परुषोका भिय खनिवर दधीच धन्य है किं जिसका पच पिप्पाद 
इति लीलखामवुष्यस्य पिप्पलादस्य सन्ने ॥ कथितं सुचरिवन्ते सवंकामफर्पदम्‌ ॥१९॥ गाधिश्च कौशिक्ैव पिप्पलादौ 
महाशनिः ॥ शने-धर कृतां पीडां नाशयन्ति स्मरताश्चयः ॥२०॥ पिप्पलादस्य चरितं पद्माचरितसंयुतम्‌ ॥ यः पटेच्छणुयाद्रापि 
भक्तया थुवि ढोनवः ॥ २१॥ शनिपीडाविनाशार्थमेतचरितय॒त्तमम्‌ ॥ यः परेच्छ्णुयाद्रापि सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥२२॥ 
धन्यो खनिवरो ज्ञानी महाशेवः सताम्प्रियः ॥ अस्य पु महेशानः पिप्पलादाख्य आत्मवान्‌ ॥ २३ ॥ इदमाख्यानमनघं 
स्वग्यं मदपोषहत्‌ ॥ सर्वकामथ्रदन्तात शिवभक्तिषिवर्दनम्‌ ॥ २४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतश्द्रसंदितायां 
परिपलादावतारचरितवर्णनं नाम पंचविंशोऽध्यायः ॥२५॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ शृणु तात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः ॥ 
अवतारं परमानन्दं वैश्यनाथाहय ने ॥ १ ॥ नन्दिमिमे पुरा काचिन्मदानन्देति विता ॥ वभूव वारवनिता शिवभक्त 
सखन्दरी ॥ २ ॥ मह।पिभवसम्पघ्रा सुधनाध्चा महोज्ज्वला ॥ नानारतनपरिच्छित् शद्धाररसनिर्भरा ॥ ३॥ 
| साक्षात्‌ शिव हुआ ॥ २३ ॥ हे तात ! यह इतिहास एण्य तथा स्वका देनेवाखा कुत्सित ब्रहोंके दोषका हटानेवाढा सब इच्छाका पूणे 
कृरनेवाका ओर शिवकी भक्तिका वदानेवाा है ॥ २४ ॥ इति श्रीशिवमहाषएराण माषाटीकायां त° श० ₹० पिप्पादाषतार चरितरवणनं नाम 
पचविंशोऽष्यायः ॥ २५ ॥ नन्दीश्वर वो, हे तात ! हे छने ! परमात्मा शिवको वैश्यनाथ नामक, प्रम आनन्द देनेवारे अषतारको वर्णन 
करता हू ।। १॥ प्रे कोई नन्दीभाममं शिवभक्ता, अति सुन्द्र, महानन्दा नामवाी भिद वेश्या स्ली रहती थी ॥ २ ॥ वह बडे ठेर्थते 
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| बडी धनाठ, उज्ज्वर्वणवाी, अनेक भकारके रतजटित शँगाररससे भरी हु ॥ ३ ॥ सम्पूणं गानवियाओंमे निषएुण, अति | ट 
थी, उस वेश्याके गानेसे सब राजा ओर रानी प्रसन्न होती थीं ॥ ४ ॥ वह॒ शिवनाम जपनेमं तत्पर, तथा भस्म ओर श्दराक्ष धारण करने त 
४ वाटी, वैश्या सदेव पावती समेत शिवका पूजन करती थी ॥ ५ ॥ वह॒ शिवका पूजन करके नित्य जगदीश्वरको सेवन करती शिवे सुन्दर ट 
यशको गाती हृ परमभक्तिसि चत्य करती थी । ६ ।॥ वह वेश्या एक बन्दर ओर एक सगेको रुद्राक्षसे शोभित करके हाथके ता ( खड 
६ तार वाजे ) से गीतोकि साथ नचाती थी ॥ ७ ॥ तब शिवभक्तिं गी हूं वह वैश्या सव सखियोसे युक्त हो उस्र बद्र ओर सर्गेको ए 
& || सर्वसंगीतविदयास निपुणातिमनोहरा ॥ तस्या गेयेन इष्यन्ति रायो राजान एव च ॥  ॥ समानचं सदा साम्बं सा वेश्या ट 
ए शंकरं खदा ॥ शिवनामजपासक्ता भस्मरुदा्षभूषणा ॥५॥शिवै सम्पूज्य सा नित्य सेवन्ती जगदीश्वरम्‌ ननतं प्रया भक्त्या ए 
। गायन्ती शिवसयशः॥ & ॥ रुदतिर्यषयितवैकं मकीटं चैव कुक्कुरम्‌ ॥ करताैश्च गीतैश्च सदा नर्तयति स्म सा ॥ ७॥ || 
| चरत्यमानौ च तौ दषा शिवभक्तिरता च सा ॥ वेश्या स्म विदहसत्येः परेम्णा स्सखीुता ॥ ८ ॥ सुदाकषिः तकेयूरकणां |© 
४ भरणमण्डनः ॥ मकंटः शिक्षया तस्याः परो नृत्यति बाख्वत्‌ ॥ ९ ॥ शिखासबद्रुदाक्षः इक्डटः कपिना सह ॥ नित्यं ट 
ननतं तृत्यज्ञः पश्यतां हितमावहन्‌ ॥ १०॥ एवं सा कुर्वती वेश्या कौतुकम्परमादरात्‌ ॥ शिवभक्तिरता नित्यं सहानन्दभराऽ ट 
||| भवत्‌ ॥ ॥ ११॥ शिवभक्ति भङ्र्वन्त्या वेश्याया खुनिसत्तम ॥ बहुकारो व्यतीयाय तस्याः परमसौख्यतः ॥ १२ ॥ ह 
नचाता हभ देखकर अकिपमसे उचस्वर पूवक हसती थी ॥ < ॥ रुद्रा क्षे बनाये बाच्बन्दं कानके गहनो ( करनषूखों ) से शोभित 
भा वानर सिसानेते उत्क आगे बाठकके समान्‌ नाचता था॥ ९॥ जिसकी शिखा ( चोटी) भेरुदाक् ्वेधा था रसा सुगा ४ 
4 भी बेद्रके साथ नाचेमे चतुर होकर नाचता था, ओर देखनेवालोंको भन्न करता था ॥ १० ॥ यह शिवभक्तिमि तत्पर इई हाआनंदमं ¢ 
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पूणं वेश्या आदरसे इस कोतुकको करती थी ॥ ११ ॥ ह खनिस्ततम ! शिवकी भक्ति करने वाडी उस्र वेश्याका बडे सुखे बहुत समय 


व 
ू नीत गया ॥ १२॥ एक समय उस्न वैश्याके घर शिवजी स्वयं वैश्य बनकर शुभव्रत धारे उसके भावकी परीक्षा करनेकौ आये ॥१३॥ चिधु 
॥६५॥ ||> || शोभायमान माथेवारे, सदराक्षके आभरण धारे, शिवनाम जपनेमे आसक्त, जटावाठे) तथा शिवकै वेशको धारण किये हए ॥ १४ ॥ वहं वैश्य 
अंगमे भस्म ठगाये, हाथमे सुन्दर कंकण पहने, बडे रत्नोसे शोभायमान, दूसरोको कौतुक दिखाने वाहौ शोभित हा ॥ १५॥ 
उसको आया हुआ देख उस्न सुन्दरी श्याने वड आनन्द्कै साथ सत्कार करके उसको आद्र सहित अपने स्थानम बढाया ॥ १६ ॥ उसके 
हाथमे अति मनोहर सुन्दर कंकनको देखकर उस शोभित ह विस्मित वह वैश्या उस वैश्यसे बोरी ।॥ १७ ॥ महानन्दा बोटी, यह रत्नज 


एकदा च गृहे तस्य] वैश्यो त्वा शिवस्स्वयम्‌ ॥ परीक्षित च तद्धावमाजगाम शुभो बरती ॥ १३ ॥ बिषुण्ड्ूविलसद्धालो रद्रा 
्षभ्रणः कती ॥ शिवनामजपासक्तो जटिलः शैवुवेषभृत्‌ ॥१४॥ स बिभ्रद्स्मनिचय प्रकोष्ठे वरकंकणम्‌ ॥ महारत्नपरिस्तीरण 
राजते प्रकोतकी ॥ १९ ॥ तमागतं सुसंपूज्य सा वेश्या परया खदा ॥ स्वस्थाने सादरं वैश्यं स॒न्दरी हि न्यवेशयत्‌ ॥ ॥ १६ ॥ 
तत्मफोष्ठे वरं वीक्ष कंकणं समनोदरम्‌ ॥ तस्मिज्जातस्पृहया सा च तं भोवाच सुविस्मिता ॥१७॥ महानन्दोवाच ॥ महारत्न 
मय्य कंकणर्त्वत्करे स्थितः ॥ मनो हरति मे सदयो दिव्यस्रीभूषणगोचित्‌ः ॥ १८ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति तां नवरत्ना 
दये सु्पहां करभषणे ॥ वीक्ष्योदारमतिर्वैश्यः सस्मितं समभाषत ॥ १९॥ वेश्यनाथ उवाच ॥ असिम्‌न्‌ रत्नवर दिव्ये सम्प 
यदि ते मनः ॥ त्वमेवाधर्स्व्‌ सुप्रीत्या मौट्यमस्य. ददासि किम्‌ ॥ २० ॥ वेश्योवाच ॥ वथ रि स्वैस्चारिण्यो वैश्यास्तु न 
पतिव्रताः ॥ अस्मत्ुलोचितो धमोग्यभिचारो न संशयः ॥ २१ ॥ 
| आपके हाथसे स्थित हआ, दिष्य च्ियोके आभूषणमें उचित कंकण ॒शीघरही मेरे षनको ठुभाता है ॥ १८ ॥ नन्दीश्वर बोरे, इस 
भकार नवीन रत्नो युक्तं उस, हाथके भूषणम उस्तफी इच्छा देख, गम्भीरवुदधि वह वैश्य हैसकर बोखा ॥ १९ ॥ वैश्य नाथ बोढा, यदि इस 
दिव्यभरष् रत्नमे तुम्हारा मन ठुभा गया है तो तुमही भ्ीतिसे इसको धारण करो, ओर इसका मूल्य कृया दोगी ॥ २० ॥ केश्या बोली, हम 
व्यभिचारिणी वेश्या है, पतिव्रता नहीं है, हमारे कुकका व्यभिचार करना ही धर्म है, शसम कुछ संशय नहीं ॥ २१ ॥ 
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| यह हाथका भूषण आप सज्ञे दोगे तो मेँ तीन दिनरात, तुम्हारी बली रहूंगी ॥ २२ ॥ वैश्य बोका, है वीरवहभे ८ बहुत अच्छा यदि || 
तेरा वचन सत्य है तो अपना रत्नोंका कंकण तुचे देता हूं, तुम तीन रात मेरी न्वी हो ॥ २३॥ हे भिये ! इस व्यवहारे चन्द्रमा तथा सयं ठ 
प्रमाण ह तीन.वचनसे सत्य वचन कहकर मेरे हदयको स्पशकर ॥ २४ ॥ वेश्या बोटी हे प्रभो ! तीन दिन तथा तीनरात तुम्हारी भाया ट 
होकर तुम्हारे साथ विषय करंगी इसमे कुछ संशय नहीं है ॥ २५ ॥ नन्दीश्वर बोढे, यह महानन्दा तीनवार कहकर, सयं ओर चन्द्रमाको $ 
साक्षीकर प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्यके हद्यको स्पशं करती हुं ॥ २६ ॥ तब वह वैश्य उस वेश्याको रत्नजडित कंकण देकर उसके ६ 
य॒द्येतदखिकं चित्तं गृह्णाति करभूषणम्‌॥दिन्यमहोरा्ं पत्नी तव भवाम्यहम्‌॥२२॥ वैश्य उवाच॥तथास्त॒ यदि ते सत्यं वचनं ए 
वीरद्छभे॥ ददामि रनवर्यं चिरा भव मे वधूः॥२२॥एतस्मिन्ग्य वहारेतु प्रमाण शशिभास्कृरो॥धिवारं सत्यमिल्यक्ा डदयं |© 
मर स्पृश प्रिये ॥२७॥ वेश्योवाच ॥ दिनत्रयमदोरा् पत्नी भूत्वा तव्‌ प्रभो ॥ सहधरम चरामीति सत्यंसत्यं न संशयः॥२५॥ || 
नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्ता हि महानन्दातरिवारं शशिभास्करो॥माणीकृत्य सुपीत्या सा तद्धदयमस्परशत्‌ ॥२६॥अथ तस्ये स॒ || 
वैश्यस्तु भरद्वा रत्नक॑कणम्‌॥ लिगं रत्नमय तस्य हस्ते दत््वेदमब्रवीत्‌॥२७।वेश्यनाथ्‌ उवाच॥ददं रत्नमयं खगं शेव मत्पाणव ६ | 
छभम्‌ ॥ रक्षणीयं त्वया कान्ते गोपनीयं प्रयत्नतः॥२८॥ नन्दीं उवाच्‌॥ एवमस्त्विति सा परोच्य खिगिमादाय्‌ रत्नजम्‌॥नारय ॥९, 
मण्डपिकामध्ये निधाय भराविशद्रहम्‌ ॥२९॥ सा तेन संगता रायौ वैश्येन विरधर्मिणा ॥ ससं सुष्वाप पर्थके सृढुतस्पोपशो ||4। 
भिते॥ ३० ॥ ततो निशीथसमये सुने वेश्यपतीच्छया ॥ अकस्मादुत्थिता वाणीृत्यमण्डपिकान्तरे ॥ ३१ ॥ ह 
हाथमे रत्नमय॒शिवर्टिगको देकर कहने गा ॥ २७ ॥ वैश्यनाथ बोरा, है ` कान्ते ! यहं रतनजडित शिवका ठग मेरे भाणो भी ||£ 
अधिक प्यारा है त्र श्सकी रक्षा करना, ओर यत्नसे छिपाना ॥ २८॥ नन्दीश्वर बोरे, रेसाही होगा, इस प्रकार कंहकर वह रतनजसित 
ङ्ग ठेकर नाव्यशाङा ( नाचनेकै घर ) के मध्यमे रखकर उसने धरम प्रवेश किया ॥ २९ ॥ तव वहं वैश्या उस विरधमीं वैश्यके ठ 
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|| षाथ रात्रिम भिख्कर कमर तक्िये गोसे शोभायमान, फेनसे परंगपर सुखपुवैक सोई ॥ ३० ॥ हे ने ! तव॒ राधिके समय 


` 


उतत वैश्यकी इच्छसे, चत्यमंडपमेत्े अकस्मात्‌ वाणी हृदं ॥ २१ ॥ हे तात ! तेज पवनकी सहायतावाखा अभि अत्यन्त भज्यत ठौकर 
इस नाचभवनको एकसाथ छे उडा है अर्थात्‌ नाव्वशाखा चारोओरसे जलने ठगी हे ॥ ३२ ॥ मंडपके जट्नेपर उस वेश्याने एकसाथ उटकर्‌ 


# बन्धनसे बन्द्रको खोला ॥ ३३ ॥ वह बंदर बंधनसे खुरा हआ उस खगेके साथ बहुतसे आगकी चिनगारियोंको दूर करके भयक् दूर 


॥&६॥ 


भाग गया ॥ ३४ ॥ समोके सहित इह॒ ठिग जठकर सेंड २ होगया, यह दुश्वरित्र देखकर वह वेश्या तथा वैश्य दोनों महादुःखी हये 1 
# ॥ ३५ ॥ उस्न समय वैश्यपतिने अपने समान शिवरिगको जला हुआ देख उस वश्याके चित्तके भाव जाननेकै निमित्त म्रणकी ट्च्छा 
4|| महाभज्वकितो वहिः खसमीरसहाय॒वान्‌ ॥ नाटचमण्डपिकां तात तामेव सहसा्णोत्‌॥३२॥ मण्डपे दद्यमाने त॒ सहसोत्थाय 
| संभरमात्‌॥ मर्कटं मोचयामास सा वेश्या तत्र बन्धनात्‌॥३३।स मैट स॒क्तबन्धः ङुक्ृटेन सदासुना॥ भिया दूरं हि इदाव 
¢ विधूयाभिकणान्वहून्‌ ॥२४॥ स्तम्भेन सह निदग्धे तद्धिगं शकलीकृतम्‌ ॥ द्वा वेश्या स वैश्यश्च दुरंतं दुःखमापतुः॥ २५) ष्ठा 
यात्मसमं खगं दग्धं वैश्यपतिस्तदा॥ ज्ञातन्तद्धावमन्तःस्थम्मरणाय मतिन्द्‌ घे ३६॥ निविश्येतितरां खेदाद्रेश्यस्तामाई दुःखि 
ताम्‌ ॥ नानालीखो महेशानः कौतकात्नरदेहवान्‌ ॥३७॥ वैश्यपतिरूवाच ॥ शिवे तु निभित्रे दग्धे महत्पराणवद्छभे ॥ सत्यं 
वच्मि न सन्देहो नाहं जीवितुयुत्सहे ॥३८॥ चितां कारय ये मदे स्वभृत्येस्त्वं वरेरघु॥ शिवे मनस्समावेश्य प्रवेक्ष्यामि इता 
४ शनम्‌ ॥ ३९ ॥ यदि अह्नन्दविष्णवादया वारयेयुः समेत्य माम्‌ ॥ तथाप्यस्मिन्‌ क्षणे भदे प्रविशामि त्यजाम्यसुन्‌ ॥ ४० ॥ 
श.रुसं.६ ||| की ॥ ३६ ॥ नानाटीका करेवाछे महेश्वर, कौतुक करनेको मलुष्य शरीरधारे, दह वैश्यपति महादुःखी होकर उस दुःखित हृदं 
अ०२६ ||| बोडे ॥ २७ ॥ वैश्यपति बोढा, भरे प्राणोमे मी भिय, शिवछिगकै जठजानेष्र भ जीनेका उत्साह नहीं करता यह सत्य २ कहता र 
| दसम कुछ सेशय नहीं ै ॥ ३८ ॥ हे भद्रे ! अपने ष्ठ॒ नौकरोसे बहुत शी चिताको वबनवाओ, मँ शिवम मन ठगाकर चिताभे प्रवेश 
2४|| करेगा ॥ ३९ ॥ हे भद्रे ! . यदि सज्ञे यहां आकर बल्ला, विष्ण, आदिकं देवतामी निधं करं तोभी इस समय अधमे प्रवेश कलगा; 
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| प्राणोको त्याग दगा ॥४०॥ नन्दीश्वर बोरे, उस्षका एसा इदसंकल्प जानकर दुःखित हद उस वेश्याने अपने नौकरोसे अपने स्थानसे , 
चिता बनवाई ५४१॥ तब उस सुन्दर कौतुक करनेवाठे तथा संगतिके भरमकी परीक्षा करनेवाे, वैश्यरूपधारी धीर एकमात्र शिवे जठती हई 
अ्चिकी परिकरमा करके मदुष्योको देखते २ अभ्रम प्रवेश करिया ॥४२॥ हे खनिसत्तम ! वह युवती, महानंदानामकं वैश्या उस्र गति (चरित) 
को देख विस्मित हो अतिसेदको भाप हृद ॥ ४३ ॥ ओर उस दुःली हद वेश्या छुन्दर निर्मखधमेका स्मरण करके सब कुटुनी परुषोको देख 
करुणासे दीनताके वचन कहे ॥४४॥ महानेदा बोटी, मने इस वैश्यसे रतनकंकण ठेकर सत्य वचन कहा ओर तीनदिन इस वैश्यकी पत्नी हई।४५॥ 
नन्दीश्वर उवाच ॥ तमेतं दृटनिरबन्धं सा विज्ञाय खदुःखिता ॥ स्वेत्यैः कारयामास चितां स्वभवनाद्हिः ॥ ४१ ॥ ततस्स 
वैश्यश्शिव्‌ एक एव प्रदक्षिणीकृत्य समिद्धमग्निम्‌ ॥ विवेश पश्यत्सु नरेषु धीरः स॒कोतकी सगतिभावमिच्छः ॥ ४२ ॥ द्वा 
सा तद्रति वेश्या महानन्दातिषिस्मिता ॥ अदताप च युवती म्रपेदे खनिसत्तम ॥४२॥ अथ सा दुःखिता वेश्या स्मृत्वा धर्म ख॒ 
निमेर्‌ ॥ सवान्बेधुजनान्वीक्ष्य बभे करुणं वचः ॥४९॥ महानन्दोवाच ॥ रत्नकृकणमादाय मया सत्यशचदाइतम्‌ ॥ दिन 
यमहं पत्नी वेश्य स्यासुष्य संमता ॥४५॥कर्भणा मत्कृतेनायं मतो वेश्यः शिवत्रती॥तस्मादहं भवेक्ष्यामि सहानेन इताशनम्‌ 
॥ ९६ ॥ स्वधम चारिणीत्यक्तमाचास्यं सत्यवादिभिः ॥ एवं कते मम ग्रीत्या सत्यं मयि न नश्यतु ॥७७॥ सत्याभ्रयः परो 
धर्म सत्येन परमागतिः ॥ सत्येन स्वग मोक्षौ च सत्ये सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४८॥ नन्दीश्वरउवाच ॥ इति सा दढनिर्बन्धा 
वार्यमाणापि बन्धुभिः ॥ सत्यलोकपरा नारी प्राणांस्त्यक्तु मनो दधे ॥ ९ ॥ 

भेर इस क्से यह शिव्तधारी वैश्य मरा है, इस कारण भे भी इस वैश्यके साथ अभ्रम भवेश कंमी॥४६।सत्य बोरनेवाखे गुरुओनि स्वधर्म आचरण 
कृरनेवाटी यह होगी दला हमको कहा है इससे भसन होकर एसा करने सतय हमारे बीचमे नष्ट न हो ॥४७॥ सत्यका आशय ही परमधरषे है, 
सत्यसे प्रमगति होती रै, सप्यते ही स्वगं ओर मोक्ष भिकते है, स्यम ही सम॒ भरतिष्ठित है ॥ ४८ ॥ नन्दीश्वर बोरे, इस भकार कह सय 
छोकमे तत्पर हू, तथा दृढ संकल्पको बाधे हुए वह वैश्या नारी अपने भाई॒॑बेषुओसे निषेध की हई भी भाणोको त्यागनेकी इच्छा 
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करने ठमी ॥ ४९ ॥ ओौर अपना सर्वस्व धनादि पदाथ सख्य बाह्णोंको दानकर, सदा शिवका ध्यानकर उस अभिकी तीन बार परिक्रमा 
ू | करके उतम प्रवेश करने ठगी ॥ ५० ॥ जठती अभम गिरती इद तथा अपने चरणोमं अर्पण करती हुड उस वेश्याको देख, विश्वात्मा 

|| तक्षत्‌ शिवने भगट होकर उसको निवारण किया ॥ ५१ ॥ वह वेश्या उन सब ठवता अधिपति, तीन ने्बोाटे, च॒न््माकी कठासे 

| शोभित, कोटि चन्द्रमा तथा खयं अ्चिकै समान भरकाशवाट, उन शिवको देखकर निश्वठ हदं भीतकै स्मान स्थित हृदं ॥ ५२ 1 तब 
{ व्याकु हुई, बडी आसवाटी कांपती हृदं, जडी भूत, 4 उस वेश्याके हाथोको पकड कर शिवजी यह वचन बोरे ॥ ५३ ॥ 
सर्वस्वं द्विजसख्येभ्यो दत्ता ध्यात्वा सद्‌।शिव (० परिक्रम्य पवेशाभिथुखी द्भूत्‌॥०॥तां पतन्तीं समिद्ध्ौस्वदा 
पितमानसाम्‌॥वारयामासविश्वात्माप्रादुधतः सवैशित्‌ः॥५१सा तं विलोक्याखिखरृदेवदेवन्विखोचनं चन्द्रकलावतंसम्‌ शशांक 


¢ ्यानलकोटिभासं स्तभ्धेव भीतेव तथेव तस्थी॥५२॥। तां विह्वलं सुविव्रस्वां वेपमानां जडीकृताम्‌॥ समाश्वास्य गकदराष्पां कृरोधृत्वा 
ऽब्रवीद्चः॥५२॥ शिव उवाच॥ सत्यं धर्मच धैर्यं च भक्ति च मयिनिश्खाम्‌। ।परीक्षितं त्वत्सकाशं वेश्यो भूत्वाहमागतः॥५९।मा 
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| ययाभि सबुदीप्य दग्धनते नाव्बमण्डपभ्‌॥ दग्धं कृत्वा रत्नि प्रविष्टो हताशनम्‌॥९५॥ स तवं सत्यमठस्यृत्य मविष्टा्रि मया 

& || सह॥॥अतस्ते संप्रदास्यामि भोगांल्िदशदरमान्‌॥५६॥ यदिच्छसि सुश्रोणि तदेव हिददामि ते॥ त्वद्वक्तयाई प्रसन्नोस्मि तवादेय 

(£| न विद्यते॥५७॥नन्दी श्वर उवाच॥ इति रुवति गौरीशे शंकरे भक्तवत्सरे ॥ महानन्दा च सा वेश्या शकरम्प्रत्यभाषत ॥५५८॥ 

०,२५.३ शिवजी बो, तेरे सत्य धमं तथा ज्म निश्वर हुईं भक्तिकी परीक्षा क निभित् म तरे समीप वैश्य बनकर आया था ॥ ५४ ॥ मेँ 

म° २६ ||| अपनी मायासे अभ्रिको परदीप्त कर, तेरा नाव्य षंडप जला दिया, ओर रलर्टिगको दग्ध करकै मे अत्िये प्रवि हुआ ॥ ५५ ॥ जौ किं 
£ 


(ॐ अलुस्रण करके मेरे साथ अभ्रिं भविषट हुई, इस कारण तुञ्चे देवताओंको भी दुखंभ भोगोको देता हूं ॥ ५६ ॥ हे श्रोणि ! तू 
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जो इच्छा करे बह बह तञ देता ह, तेरी भक्तिसे मँ भसन हूं त्च अदेय कोई वसतु नहीं है ॥ ५७ ॥ नन्दीप्बर बटे, इत भकार कल्या 
करनेवाःके भक्तवस्स शिवके कहनेपर वह महानन्दा वेश्या शेकरसे बोरी ॥ < ॥ 


- 


लष 


| बोटी, भेरी भूमि स्वगे तथा 1 1 
मौर जो मेरे बांधव है वे सब आपके दशनम तत्पर हये, ओर आपं ही चित्तकौ दृत्तियां छगाये हये 


जो मेरे भृत्य ओौर दासी तथा अं 


॥ ६० ॥ मेरे सहित इन सर्बोको अपने परम पदको प्राप्त कराकै, एनजेन्मरूप घोर भयते छुडाओ, आपको नमस्कार है ॥ ६१ ॥ नन्दीश्वर 


| 
बोठे, इसके उपरान्त शिवृजीने, उस्‌ वेश्याकै वचनको भमाण कर उसके सहित उन सबोको अपने परम पदको य ॥ ६२ ॥ वैश्य 
¢ नाथका प्रम अवतार तुमे वणेन किया, जो महानन्दा वेश्याको भख देनेवाटा तथा भक्तको आनन्द देनेवाछा है ॥ ६३ ॥ यह प्रम ह 


| 
| 


वेश्योवाच ॥ न मे वान्छास्ति भोगेषुभूमौस्वगे रसातले ॥ तव पादाम्बुजस्पर्शादन्यत्किचित्न कामये ॥५९॥ ये मे भत्याश्च 
दास्यश्च ये चान्ये मम बान्धवाः ॥ सवं त्वदशेनपरस्त्वयि सनन्यस्तवृत्तयः॥&०॥सर्वानेतान्मया सादं निनीयात्मपरस्पदम्‌ ॥ 
पुनजैन्मभयं घोरं विमोचय नमोऽस्तु ते ॥६१॥ नन्दी “व्र उवाच ॥ ततस्स तस्या वचनम्भतिनन्य महेश्वरः ॥ ताः सवाञ 
तया सार्धं निनाय स्वम्परम्पदम्‌ ॥&२॥वैश्यनाथावतारस्ते वणितः परमो मय्‌]॥महानन्दसुखकृरो भक्तानन्दभदस्सद्‌ा॥६२॥ 
इदं चस परमं पवित्रे सतां च सर्वप्रदमाश् दिग्यम्‌॥ शिवावतारस्य विशाम्पतेर्महानन्दामहासोख्यकरं विचित्रम्‌ ॥६७॥ इदं 
यः शृणयाद्रत्तया श्रावयेद्रा समाहितः ॥ च्यवते न स्वधमौत्स परख लभते गतिय्‌॥६९॥इति श्रीशिवमहाएराणे ठतीयायां 
शतरदसंहितायां वैश्य नाथाहयशिवावतारवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ (७६) अथ द्विजेश्वरावतार्माह ॥ नन्दी 
श्वर उवाच ॥ शृणु तात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः ॥ द्विजेश्वशावतारं च सशिवं सुखदं सताम्‌ ॥ १ ॥ 
पृवित्र तथा शी सत्रुषोंको सव कुछ देनेवाङा महानन्दा वेश्याको परम सुख देनेवाखा सुन्दर शिवका अवतार हप वेश्यनाथका दिव्य चरिते 
वणेन किया ॥ ६४ ॥ जो परुष इस चरिजको भक्ति सहित सावधान हो सुनता है अथवा सुनाता है बह अपने धर्सै पतित नहीं होता 
पृरकाकमे उत्तम गतिको प्राप्त होता है ॥ ६५ ॥ इति श्रीशिवमहाप्राण भाषादीकायां त° श० ₹० वेश्यनाथाहयशिवावतार वणनं नाम 
षदूर्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ( अब द्विजेशवर अवतार कहते है ॥ ) नन्दीश्वर बोरे, है तात ! कल्याण करनेवाका सरुषो सुख देनेवाख, 


पातालके मोगेमिं इच्छा नहीं है, तुम्हारे चरण कमलके स्पर्शे विना ओर कुछ नहीं चाहती ॥ ५९ 
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सुनो ॥ १ ॥ हे तात ! जो पहठे भद्रायु नामक्‌ राजका वणन किया जिसपर 


युके धर्मकी परीक्षा करनेको फिर भी द्विजेश्वर रूपमे शिवजी परगट दए, उस 
ओंको जीतकर राज्य सिंहासन प्राप्त कर भद्रायुको उत्पन्न 
भ अंगोंवाटी बडी सौम्य कीरिं माछिनी नाम कन्या उस्‌ 

सन्त समयमे विहार करनेको घने वनम गया ¢ 







परमात्मा शिवका द्विजेश्वरावतार तुमे कहता ह सो 
न | { 


ऋषभरूप धारकर शिवने कपा की ॥ २॥ उस भद्रायु र 
चरित्रिको भँ कहता, हं ॥ ३ ॥ हे तात ! ऋषभके भभावसे संमामे भभुने शतु 


{ करिया ॥ ४ ॥ हे बहमन ! चन्दरांगद राजाकी सीमन्तिनी खपे उत्पन्न इदे, शु 
¢ राजाकी चली हृदं ॥ ५॥ हे ने ! एक समय वहं भद्रायु अपनी प्रियाके साथ वं 
¢| यः व वाणितस्तात भद्रयुरैपसत्तमः ॥यस्मन्कृषभरूपेणावगं कृतवाच्छिवः॥२॥तद्र्मस्य परीक्षार्थं पुनराविरबभूव स्विजे 
श्रस्वश्पेण तदेव कथयाम्यहम्‌ ॥२॥ ऋषभस्य प्रभवेण श्रूत्वा रणे भ्थुः॥ प्राप्तसिदासनस्तात भद्रायुः संबभूव इ ॥९॥ 
¢ तैमाखिनी।.स भद्रायुः कदाचित्स्परियया 
| 

¢ 


चन्दरागदस्य तनया सीमन्तिन्याः यभागजा॥पत्नी तस्यामवद्रह्यन्‌ सुसाध्वी कीति 
गहनं वनम्‌ ॥ प्राविशत्संविहारार्थं वसन्तसमये शुने॥&॥ अथ तस्मिन्वने रम्ये विजहार स भूपतिः ॥शरणागतपालिन्या तमा 


स्वप्रियया सह ॥७॥ अथ तद्धरमहदतां परतीक्षन्परमेश्वरः ॥ लीलां चकार ततैव शिवया सह शङ्करः॥८॥।शिवा शिव भूत्वोभौ 

त्ने द्विजदसम्पती॥व्याघं मायामय कत्वाविभूतौ निजलीख्या॥९॥अथाविदूरे तस्यैव द्रवन्तौ मयविह्वरो॥अन्वीयमानौ व्यात्रेण 

, £| रुदन्तौ तौ बभूवत्‌ः॥१०॥अय विद्धौ च तौ तात मद्राः स महीपतिः ॥ ददंश करन्दसानौ हि शरण्यः क्षन्नियषभः ॥११॥ 
श.₹..२||४||॥ ६ ॥ तव उस रमणीकं वनम वह राजा, शरणमे आये हओंका पान करनेवाी उस अपनी ब्वीकै साथ विहार करने छ्गा 
अ०२७ ||| ॥ ७ ॥ तब उप्त राजाकै धमकी दृढताकी परीक्षा करते हुये शिवजी पावेतीकै सहित वहां ीटढा करे ठ्गे ॥ ८ ॥ वह दोनों पावती 
|| ओर शिव बाण खी रुषे पते अपनी रीलासे मायाकै व्याघरको बनाकर प्रगट हये ॥ ९॥ ओर वे दोनों चली रप्‌, व्याघके 

र || पीडे पीठे धावमान होनेसे भयमे व्याकुर, रोते चिद्ाते राजाके समीपम हुए ॥ १० ॥ हे तात ! शरणागतवत्सल, क्षत्रियोमे उत्तम उस्न 


भद्रायुराजने उन दोनोंको विधा हआ देखा ॥ ११ ॥ निशाद ! तब वहं मायारूपं दविज ज्ीपरुष भयमे व्याकुर होते हये मद्रायुराजासे 
बोठे ॥ १२ ॥ बाह्मण स्रीएरूष बोरे, हे महाराज ! हे महाप्रभो ! हे धमवित्तम ! हम दोनकी रक्षा करो २ यह सिंह हम दोनोके खानेको ्‌ 
॥ १३ ॥ हे धमेवित्तम ! यह सव प्राणियोम भयंकर काठरूप हिंसक सिंह जबतक हम दोनोको प्राप्त होकंर नहीं खाता है तबतक तुम रक्षा 
करो ॥ १४ ॥ नन्दीश्वर बोले, महावीर राजन दसं प्रकार उन दोनोंका रोना सुनकर जबतक धुष छिया कि ॥ १५ ॥ तबतक मायाके 
सिंहने शीघ्रताकै साथ बीचमेसे उस बाक्षणकी श्चीको ग्रहण कर छया ।॥ १६॥ हे नाथ ! हे कान्त! हा शम्भो ! हा जगद्यरो ! 
अथ तौ स॒निशादूलः स्वमायाद्विजदस्पती ॥ मद्रायुषं महाराजमूचतुभेयविहरो ॥ १२ ॥ द्विजदम्पती ऊचतुः ॥ पादि 
पारि महाराज नाबुभौ धर्मवित्तम॥ एप आयाति शाखो जग्धुमावां महाप्रभो॥ १२॥ एष रसरः कारुसमः सवैपाणिभयङ्करः ॥ 
यावन्न खादति प्राप्य तावन्नौ रक्ष धर्मवित्‌ ॥ १९ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्थमाकन्दितं धत्वा तयोश तृपतीश्वरः॥अति 
शीघ्रे महावीरः स यावद्धवराददे॥ १५ तावदभ्येत्य शादंलस्त्वरमाणोतिमायिकः॥स तस्य द्विजवय्य॑स्यं मध्ये जथाह तां वधूम्‌ 
॥१६॥ हे नाथ नाथ हे कान्त दा शम्भो हा जगद्शुरो॥ इति रोश्यमाणां तां व्याभो जग्रास भीषणः।॥ १७।तावत्स राजा निशितेभं 
छर््याघमताडयत्‌ ॥ न स तैर्िंग्यथे किंचिद्विरीन्द्र इव वृष्िमिः॥१८।स शार्दूलो महासत्वो राज्ञः स्वैरकृतव्यथः॥ बखदाक्ृष्य 
तां नारीमपाक्रमतसत्वरः ॥ १९॥ग्याघेणापडतां नारीं वीक्ष्य विप्रोतिषिस्मितः॥खौकिकीं गतिमाभित्य र्रोदाति यशः ॥२०॥ 
यह कहकर रोती हई उस श्रीको भयकर सिंहने खाछिया ॥ १७ ॥ तबतक वहं राजा तीक्ष्ण बाणे व्याघको ताडन करता हुआ; परन्तु वह 
उन भासे वर्षासे ताडित पवतकै समान कुछ भी व्यथाकेो प्राप्त न हुआ ॥ १< ॥ राजासे स्वतंत्रतापुवकं व्यथाको प्राप्त न होनेवारे बडे 
( |) उस सिंहने शीघ्री बात्कारसे उस स्रीको संचकर पलायन किया ॥ १९. ॥ व्याधे हरण कीहूई सचीको देखकर अतिविस्मित हआ 
‰ || राह्मण लौकिकी गतिको आश्रय करक बारंबार अधिक रोने ख्गा ॥ २० ॥ वहं भयेश्वर बाह्ण बहुत कारतक रोता हआ मद्रायु राजासे 
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अभिमान नष्ट करनेवारे यह वचन बोला ॥ २१ ॥ द्विजेश्वर बोला, है राजन्‌ ! तुम्हारे बडे २ अन कहां ह, ओर महाधचुषकी रक्षा कहां 
॥६९॥ || 


गई, ओर बारहं हजार हाथियोका बर कहां गया ॥ २२ ॥ तुम्हारे खद्से क्या फठ है, ओौर शखसे तथा मंत्र ओर अब्र विदि क्या फल 4 
हभ ओर बडे अचलोके सत्व ( पराक्रम ) से तथा अधिक प्रभाक्से क्या फठ हुभा ॥ २३ ॥ ओौर जो कु यण तममे स्थित ह सो सब 


निष्फल हये तुम वनम रहनेवाछे हिंसक जीवोके षातके निवारण करनेकोभी समथ नहीं हो ॥ २४ ॥ दुःखंसे रक्षा करना क्षत्रियका प्रम ¢ 
चितं क्षमः ॥२७॥ ्षत्रस्यायं परो धर्मो क्षता परिरक्षणम्‌॥तस्मिन्कुलोचिते धमे ने त्वनीवितेन किम्‌॥२५॥ आर्तानां शर 
णाप्तानां जणं कर्वेन्ति पाथिवाः ॥ प्राणेर्थै- धर्म 


म =. 

[|| रुदित्वा चिरकारं च स विप्रो मायेशवरः॥ भदरायुषं महीपा मोवाच मदहारक॥२३॥ द्विजेन्र उवाच ॥ राजन्क ते महा || 
©| चराणि क ते आणं महद्धवः ॥ क ते द्रादशसादसमदानागायुतम्बलम्‌ ॥ २२ ॥ किन्ते खद्धेन शङ्खेन कि ते मंघाञ्चविद्यया ॥ < 
ु 
ट न्ति, जञासतद्विना | ॥२६॥आतंत्राणविदहदीनानां जीवितान्मरणं वरम्‌ ॥ | 
। धनिनान्पानहीनानां गाईस्थयाद्विक्चता वरम्‌॥२७॥बरं विषाशनं प्रज्ञर्वरमधिप्रवेशनम्‌॥ कृपणानामनाथानां दीनानामपरक्षणात्‌॥ ॑ 
| ॥२८॥ नन्दी वर उवाच ॥ इत्थं विरूपितं तस्य स्ववीस्यैस्य च 


| # सत्वेन महाच्राणां किं प्रभावेण भूयसा ॥२२॥तत्सर्वं विफलं जातं यचान्यत्वयि तिष्ठति॥ यस्त्वे वनौकसां घातं न निवार 
गरदेणम्‌ ॥ निशम्य नृपतिः शोकादात्मन्येवमचिन्तयत्‌ ॥२९॥ 


श.₹ सं.३ ||| धमं है, उस कुठे धमं न्ट होनेपर तुम्हारे जीनिसे क्या फल है १ ॥ २५ ॥ धर्मक जाननेवाछे राजा छोग, शरणमे आये 


अ०२७ |© अपने प्राण ओर धनके द्वारा रक्षा करते है, इ्षके विना भरे हुयेके समान ह ॥ २६ ॥ दुःखियोंकी रक्षासे शून्य 


हुये दुःखी परूषोको 
ह|| मरना ष्ठः है, दानहीन धनि्ोकि 





५ हुये मल॒ष्योके ठ 
1 गृहस्थाश्मकौ अपेक्षा भिखारी होना अष्ट है ॥ २७ ॥ अनार्थोकी दीनोंकी न रक्षा करनेते छपण 
> || मलुष्योको विषका साना तथा भभम भदेश करना बुद्धिमानोने भष कहा है ॥२८॥ नन्दीश्वर बो, इस भकार अपने वीर्थकी निन्दा उतत ८. 


| 


04 


॥ 


अहो मे पौरुषं नम्‌ देवविपर्ययात्‌ ॥ अद्य कीिंश्च मे नष्टा पातकम्पापतसुत्कटम्‌ ॥ २०॥ ध्मः इलोचितो न्ठो मन्द्भा 
ग्यस्य दुर्मतेः ॥ नूनं मे सम्पदो राज्यमायुष्य क्षयमेष्यति ॥ ३१ ॥ अय चैन द्विजन्मानं इतदारं शुचादिंतम्‌ ॥ हतशोकं 
करिस्यामि द्वा प्राणानतिभ्रियान्‌ ॥ ३२ ॥ इति निशित्य मनसा सु भद्रायुनपोत्तमः ॥ पतित्वा पादयोस्तस्य बभाषे पारे 
सान्त्वयन्‌॥ ३२ ॥ भद्रायुरवाच ॥ कृपां कृत्वा मयि ब्रह्मन्‌ क्षजरबन्धौ दतोजसि ॥ शोकन्त्यज महापाज्ञ दास्याभ्यद्य तु वा 
ज्छितम्‌॥९॥ इदं राज्य मिय राज्ञी ममेदच कलेवरम्‌ ॥ त्वदधीनमिदं सतं किन्तेऽभिरुषिते वरम्‌ ॥३९॥ बाह्मण उवाच ॥ 
किमादशेन चान्धस्य किं गृहेभक््यजीविनः ॥ किस्पुस्त्केन मदस्य निखरीकस्य धनेन किम्‌ ॥ ३६ ॥ अतऽहं हतपत्नीकौ 
भुक्तभोगो न करिंचित्‌॥ इमान्तवाम्रमदिषीं कामये दीयतामिति ॥३७॥ भ° उ° ॥ दाता रसान्तवित्तस्य राञ्यस्य गजवा 
जिनाम्‌॥ आत्मदेहस्य यस्यापिकर्घस्य किचित्‌ ॥ ३८ ॥ 


॥ ३४ ॥ यह राज्य रानी तथा यह्‌ भेरा शरीर सब तुम्हारे आधीन है आपकी क्या अभिलाषा है सो कहो ॥ ३५ ॥ ब्राहण बोला, 


अको दर्षणसे क्या फठ, तथा भिक्षुको धरते क्या काम, मूको एस्तकते क्या फर ओर श्ीरहित मलष्यको धनसे क्या लाभ 


॥ ३६ ॥ इस कारण सूत श्लीवाठा मँ ओर कोद भोग नहीं भोगना चाहता, कवर इस तुम्हारी शल्य श्लीकी इच्छा करता हं से दे दो 
॥ ३७ ॥ भद्रायु बोरा, दान करनेवाठा परुष, गुण, धी, आदि रस प्रथेत धनका, तथा अपने राज्य, हाथी, घोडंका, ओर अपने शरीरका 
“ २२२ 


| विलाप सनं राजा शोके आत्मामं यह विचार करने रुगा ॥ २२ ॥ अहो शोक ! आज भारब्धक उठे होनेसे भेरा परुषाथ | 

कीतिं © 3 = ¢ [५ नौ स + ¢ [च्‌ 
हभ, आज मेरी कीतिं भी नष्ट दं भयंकर पातक हमको ठ्गा ॥ ३० ॥ दु्॑ती अंदभागी जो म हू भेरा कुलोचित धमे भी नष्ट हुआ इते 
निश्चय मेरी सम्पत्ति, राज्य, आयु) सब नाशको पराप्त होगा ॥ ३१ ॥ आज भ इस शृत स्ीवाे शोकम व्याङुर ाक्मणको अपने अतिप्िय 
भाणोंको देखकर शोकरहित करेगा ॥ ३२ ॥ उस मद्रायु राजाने मनसे यह॒निश्वयकृर उसके चरणों पडकर्‌ शान्त करते हए यहं कहा 
॥ ३३ ॥ भद्रायु बोढा, हे बहन्‌ ! बरसे गिरे हये स्च क्षत्वन्धुमे रपा करके अपने शौकंको त्यागन करो मे तुमको वांछित वस्तु दगा 
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दान कर सकता है, चीका दान कोई नहीं कर सकता ॥ ३८ ॥ दृसरेकी सरके साथ भोग करनेसे जो पाप एकत्रित हीता है वह स॑कडं 
प्रायशित्त करनेस्े भी नहीं जाता ॥ ३९ ॥ बाक्षण बोला ब्रह्महत्या तथा मदिराका सेवन खूप घोर पाप भी अपने तपकै द्वारा भं भस्म कर 


शिण्पु 


| 

॥७०। 

¢ दगा फिर प्र क्ली भोग विषयकं पराप क्या वस्तु है॥ ४० ॥ दस कारण सज्ञे इस अपनी ्लीको दौ ओर दूसरी दच्छा नहीं ई, भयभीत 
हुओंकी रक्षा न करनेसे निश्वय तुम नरकको जाओगे ॥ ४१ ॥ नदीश्वर बोटे, रेसी बाह्मणकी वाणीसे डरा हभ राजा विचारने ठगा 
& किं रक्षा न करनेते महापाप होगा, उसतसे पत्नीका देना श्रेष्ठ है ॥ ४२ ॥ अतः अपनी च्रीको इस बाहयणकं अथ देकर निष्पाप हो शीघ्र 
| परदारोपमोगेन यत्पापं सखपाजितम्‌ ॥ न तत्क्षाकयिते शक्यं परायधित्तशतेरपि ॥ २९ ॥ ब्रामण उवाच ॥ आस्तां ब्रह्मुध 
ह|| घोरसपि मद्निषेवणम्‌ ॥ तपसा विधमिष्यामि फ पुनः पारदारिकम्‌ ॥ ४० ॥ तस्मात्मूयच्छ भाया स्वामिर्या कामो न मऽ 

द| परः ॥ अरक्षणाद्यातीनां गन्तासि निरयन्धुवम्‌ ॥४१॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति विप्रगिरा भीतिन्तयामास्‌ पाथिवः ॥ 

¢| अरक्षणान्महापाषं पत्नीदानन्ततो वरम्‌ ॥ ४२॥ अतः पत्नीं द्विजाग्याय दत्ता निक्तकिल्विषः ॥ सयो वहिपवेक्ष्यामि की 


तिथ विदिता मवेत्‌ ॥४३॥ इति निशित्य मनसा सुज्ञ्वास्य हुताशनम्‌ ॥ तमाहूय द्विजं चक्रे पत्नीदानं सदोदकम्‌ ॥९४॥ 
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हो शिका ध्यानकर ॥ ४५ ॥ उस अश्रि गिरते हए तथा अपने चरणों मग्न चित्त उस्र राजाको द्विजेश्वर रूपधारी शिवजीनि 
छ प्रगट हो निषेध किया ॥ ४६ ॥ उन पांच सुख, तीन नेत्रवाठे, पिनाकधारी, चन्द्रमाकी कठाओंसे शोभायमान तथा छम्बायमान प्रीटी 


¢ स्वयं सनातःशुषिर्भत्वा पृणम्य विदुधेशवरान्‌ ॥ तम चिः परिकम्य शिर्ै दध्यौ समादित्‌ः ॥४९॥ तमथ पतिष्यन्तं स्व 
¢ पदासक्तचेतसम्‌ ॥ प्रत्यषेधत विश्वेशः प्रादृतो द्विजेश्वरः ॥ ४६& ॥ तमीश्वरं पञ्चसुखं चने पिनाकिनं चन्द्रकलावतंसम्‌ ॥ 
; ग्रम्बर्पिगासुनयकलापं मध्याह्सद्धास्करकोरितेजसम्‌ ॥ ७७ ॥ 
श..स.३ ||| अभि पेश करा तो मेरी कीति विस्तृत होगी ॥ ४३ ॥ रसा नसे निश्वय करक अभिक प्रज्वलित कर॒ उरस ब्राह्मणको बलाय जछ 
अआ०३७ ४ सहित श्चीका दान किया ॥ ४४ ॥ स्वयं ज्ञान करके पवित्र हो सब विद्ानोको प्रणाम कर उस्र अभ्रिकी तीन चार परिक्रमा करके सावधान 
#, 





| धारे, मध्याहकार्के करोड सर्यके समान तेजस्वी, उन दै्वरको ॥ ४७ ॥ तथा कमठ उण्डीकै समान गौरवणे हाथीका चमं || 
ओढे, गंगाजीकी तरसे धरते दए मौलि स्थानवाटे, सपं राजोके हारसमूहं भूषणसे शोभायमान कण्टवाठे तथा स॒कुट) काची, बाजूबन्द्‌, त 
कंकणते देदीप्यमान ॥ ४८ ॥ चिशूक, सद्ध, सटवाङ्ग कुठार, चमं ग॒ अभयरूप आढ अङ्के युक्त पिनाक हाथमे छि तथा बेर ९ 
( नादियाके ) ऊपर चे हृए विषके कण्ठ मूषण धारे आगे प्रग होते हए शिवको उस राजान देखा ॥ ४९ ॥ तब आकाशसे शी शएूलोंकी ‰ 
दिव्य वषी हई, देवताओकरि बाजे, तथा देवश्ियां नाचने ओर गाने र्गी ॥ ५० ॥ तथा स्तुति करते हृए विष्ण बहला ओर इन्द्र आदि देवता ट 
` मृणारगोरं गजचर्मवासस्‌ गेगातरङ्गोक्षितमौख्दिशकम्‌ ॥ नागेनद्रहारावलिकण्ठभरषणं किरीटकाच्यगदकंकणोज्ज्वलम्‌ ॥४<॥ ¢ 
` शुखासिखटवांगकुारचर्ममृगाभया्ंगपिनाकदस्तम्‌ ॥ वरषोपरिस्थ शितिकण्ठभूषणं पोद्रतमग स त्रपो ददर्शं ॥ ४९॥ ततो ¢ 
म्बराद्द्तं पेतव्यः कसमवृ्टयः ॥ प्रणेदुदैवतूर्याणि देव्यश्च ननृतुर्जगुः ॥ ५० ॥ तथाजग्बुः स्तूयमाना इिह्या तथा ¢ 
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सुराः॥ इन्द्रादयो नारदाद्या खुनयश्चापरेऽपि च॥ «3 ॥ तदोत्सवो महानासीत्तच भक्तिप्रवधनः ॥ सति पश्यति भूषारे भक्ति 
नम्रीकृता्लौ ॥ ५२ ॥ तदशीनानन्दविनुम्मिताशयः पवृदधवाष्पाम्डविठिप्तगाः ॥ प्रहष्टरोमा स हि गद्रदाक्षरस्तष्टाव गीभि 
धैकुलीकृतांजलिः ॥ ५३ ॥ ततस्स भगवान्राज्ञा संस्तुतः परमेश्वरः ॥ प्रस्नः सहं पार्वत्या तसुवाच दयानिधिः ॥ ५४ ॥ 
राजंस्ते परितष्ठोईं भक्त्या त्वद्धम॑तोऽधिकम्‌ ॥ वरं ब्रूहि सपत्नीकम्थयच्छामि न संशयः ॥ «< ॥ 

तथा नारद आदि खनि यह सब वहां आये ॥ ५१ ॥ उस समय वहां भक्तिसे नघ्र तथा अंजलि बाधि हुये राजाकै सन्छल भक्तिका बहा 

नेवाटा बडा उत्सव हभ ॥ ५२ ॥ उन शिक्कै दशनकै आनन्दे प्रगट आशयवाखा, बडे आंसहूप जले गीटे हुए शरीरवाखा हष॑से 
रोमाञ्चित शरीर गद्रदवाणीसे अंजछि बांध राजा स्तुति करने र्गा ॥ ५३ ॥ तब परमेश्वरं दयासागर भगवान्‌ शिवं राजास स्तुतिको राप 4 
हो पादतीसहित प्रसन्न हो राजासे बोरे ॥ ५४ ॥ है राजन्‌ ! तुम्हारी भक्तिसे तथा तुम्हारे षस भ अतिसंतष्ट हुआ, स्ीसहित वर ॥५ 


4 


बय 
ल्ल 


वः 


। मांगो मँ निसेदेह गा ॥ ५५ ॥ र तेरे भावं (गेम) की परीक्षा करनेको नाह्यण बनकर आयु ह ओर व्याने जो, पकडी थ वह 


॥७१॥ 
किय हये स्वामीते बोढा ॥ ५८ ॥ मायु बोढा, है नाथ ! भेरा एक्‌ यही वर है कि--आाप परमेश्वर, संसारके दुःखसि पडत 4 
मेरे दशंनपथको पराप्त हुये ॥ ५९ ॥ हे नाथ ! यदि किर अपनी कपास सश्ञे वर देते हो तो वरदानिरयोमे श्रेष्ठ आपसे ओर वर छड यहं 
तव भावपरीक्षर्थ द्विजो भृत्वाहमागतः॥व्या्रेण या परिभस्ता साक्षादेवी शिवा दि सा॥५६॥ व्याघ्रो मायामयो यस्ते शररक्षत 
विहः ॥ धीरतान्द्र्ुकामस्ते पत्नीं याचितवानहम्‌ ॥५५७॥ नन्दीश्वर उवाच॥ इत्याकण्यं भभोवाक्यं स भद्रायु्महीपतिः ॥ पुन 
प्रणम्य संस्तूय स्वामिनं नतकोऽअरवीत्‌॥५८॥भदरायुरूवाच्‌॥एक एव वरो नाथ यद्धवान्परमेश्वरः॥भवतापम्रततस्य मम गरत्यक्षत्‌। 
गतः॥ ५९॥ यददासि पुन्नाथ वरं स्वकृपया प्रभो॥ वृणेहं परमं त्यक्तो वरं हि वरदर्षभात्‌ ॥&०॥ वज्बाहृः पिता मेहि सप 
त्नीको मदेश्वर॥सपत्नीकस्त्वदं नाथ सदा त्वत्पादसेवकः ॥&१। वैश्यः पद्याकरो नाम ततणुस्सनयाभिधः।सवानेतान्मदेशान 
सदा त्वं पर्श्वगान्डुर ॥ ६२ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ अथ राज्ञी च त्त्पत्नी भत्ता कीतिमाटिनी ॥ भक्त्या प्रसादय गिरिर 
ययाचे वरयत्तमम्‌ ॥६३॥ राज्युवाच ॥ चन्द्ागदो मम पिता माता सीमन्तिनी च मे ॥ तयोयाचे महादेव त्वत्पाश्वं सन्निधि 
मुदा ॥६४॥ नन्दीश्वर उवाच॥ एवमस्त्विति गौरीशः श्रसन्नो भक्तवत्सलः॥ तयोः कामवरन्दत््वा क्षणादन्तितोऽभवत्‌ ॥६५॥ 


रा.त. ¢ मांगता ह ॥ ६० ॥ हे भेश्वर ! हे नाथ ! भेरा वजबाहूुवाछा पिता सरीसहित तथा भँ भी अपनी स्नीसहित तुम्हारे चरणोका सेवकं 
अ०२७ 
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॥ ६१ ॥ ह महेशान ! पञ्नाकर नामकं वेश उसका पुत्र स॒नय इन सवोंको आप अपने _ निकटवासी करो ॥ ६२ ॥ नन्दीश्वर बोरे, तब 
उसकी कीतिंमाछिनी नामकं श्ची प्रमत्त हृदं भक्तिसे शिवको प्रस करके उत्तम वरको मांगने ठगी । ६३ ॥ रानी बोटी, हे महादेव ! मेरा 
पिता चन्द्रांगद्‌ तथा माता सीमन्तिनी इन दोनोंका आपके निकट वासर होना प्रसन्न हो भांगती हूं ॥ ६४ ॥ नन्दीश्वर बोठे, भक्तवत्सढ 


साक्षाव मेरी बली पावती थी ॥ ५६ ॥ जो तेरे बाणोसे घायल नहीं हुआ वह व्याघ्र मायाका था? मने तेरी धीरताके देखनेकी इच्छा थ 
ज्ीको मांगा ॥ ५७ ॥ नन्दीश्वर बोरे, वह भद्रायु राजा, इसं प्रकार भ्रभु शिवका . वचन छन फिर प्रणाम ओर स्तुति करके हाथ नीच. 
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| पति शिवजी रेसाही होगा यह कहकर उन दोनों जी परुषोको इच्छित वरदान देकर क्षणमात्रमै अन्तर्धान होगये ॥ ६५ ॥ 
भद्रायु राजनि भी भ्रीतिपरवक शिवकी भरसन्नता पाय कीतिमाठिनी सके सहित अनेकं विषयोंको भोगा ॥ ६६ ॥ ओर विना नष्ट हूए पराक्रम 
सहित दस सहल वर्ष राज्य करके फिर अपने एत्रको राज्य समपंणकर शिवकी समीपताको पराप्त हभ ॥ ६७ ॥ ओर वह राजमिं चन्द्रांगद 
तथा वह रानी सीमन्तिनी यह दोनों भक्तिते शिवका पूजनकर शंभुके पदको भरा हुये .॥ ६८ ॥ हे प्रभो ! मैने तुमसे द्िजेश्वरनामक 
शिवका परम अवतार वणन किया, जो मद्रायुनामक राजाको परम. आनन्द्‌ देनेवाछा है ॥ ६९ ॥ जो मटुप्य पवित्र कीतिवाठे शिवके 
भद्रायुरपि सुभरी्या परसादम्पराप्य शूकिनः॥सदहितःकीति मालिन्या बुधुजे विषयान्बहून्‌॥६६॥ कृत्वा वर्षायुतं राज्यमब्याहतपरा 
करमः॥ राज्यं विक्षिप्य तनये जगाम शिवसत्निधिम्‌॥&७॥ चन्द्रंगदोपि राजेन्द्रो राज्ञी सीमन्तिनी च सा॥ भक्त्या संपूज्य गिरिश 
जग्मतुः शाम्भवं पदम्‌ ॥ ६८॥ द्विजेधरावतारस्ते वणितः परमो मया॥ महेश्वरस्य द्रायुपरमानन्ददः ममो ॥६९॥ इदं चरित 
` प्रमं पवित्नं शिवावतारस्य पवि्रकीत्तैः ॥ द्विजेशसंज्ञस्य महाद्धत दि शृण्वन्पटन्शम्थुपदम्परयाति॥ ७० ॥ य इदं शणुयाश्घित्यं 
श्रावयेद्वा समाधितः॥न तति स्वधमौत्स पर रमते गतिम्‌॥७१॥इति श्रीशिवमहाषुराणे ततीयायां शतश्द्रसंहितायां द्विजश 
नामशिवावतारवर्णन नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥ (७) नन्दीश्वर उवाच ॥ शृणु भ्राज प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः ॥ 
अवतारं परानन्दं यातिनाथाह्मयं अ॒ने॥ १।अबैदाचलसेन्ञ तु पर्वते भिखवेशजः॥ भा इकश्च तदभ्याशे वसतिर्म सुनीश्वर ॥ २॥ 
सरम अवतार द्विजेश्वरका परमपयित्र बडा अदरुत चरि सुनता है अथवा प्ता है बह शिवकै पदको शाप्त होता है ॥ ७० ॥ इस कथानकको 
जो बाहमणके सखे ध्यानपूर्वकं सुने वा टोगोंको श्ुनावे वह अपने धर्मे कभी रहित नहीं होता ओर प्ररोकमे सद्रति पाता है ॥ ७१ ॥ 
इति शीशिवमहा्याणभा० तृ° श० ₹० द्विजेशशिवावतारवरणेने नाम॒स्विंशोऽष्यायः ॥ २७ ॥ नन्दीश्वर बोठे, हे भाज्ञ ! || 










हे खे ! नो, पे ज आनन्द्दायक यतिनाथ नामकं, परमात्मा शिवका अवतार इभ है उसे कहता ह ॥ १ ॥ हे अनीश्वर ! 


वः 








| अर्ुदाचलनामक पर्वतके निकट भीरके वंशम उत्पन्न हआ आहुकनाम एक भीक रहता था ॥ २ ॥ उसकी चली आहुकानामकं ढी पतिव्रता 
॥७२॥ || || थी, वह दोनों महाव, शिवके पूजन करनेवारे थे ॥ ३॥ हे खने ! किसी समय वहं शिवकी भक्तिं तत्पर हआ भील, अपनी, ची ह 
|| भोजन देनेको दूर गया ॥ ४ ॥ इसी अवसरमें उस भीरके घर शिवजी संन्यासीका रूप्‌ भार सायंकाटको उसकी परीक्षाकं अथ आम £ 
£ ||॥ ५ ॥ उसी समय वह गृहस्ती आहुक अपने घरपर आगया, ओर उस्र बुद्धिमानने भमसे संन्यासीका सत्कार किया & ॥ उक ६ 
|| मेमकी परीक्षा करनेकौ महालीकाकारी सन्यासीका रूप धारे हृए शिवजी भीतिसे रते हए दीन वचन बोरे ॥ ७ ॥ यतिनाथ बोट, ह |£ 
| तत्पत्नी द्याहका नाम बभव किल सुब्रता॥उभावपि महाशवावास्तान्तौ शिवपूजको॥ ३॥कस्थिंित्समये भिदः शिवभक्तिरतः || 
सदा ॥आदहारार्थं स्वपत्न्या सुदूरं स गतो शुने॥४॥एतस्मिन्नन्तरे तञ गेहे भिषृस्य शङ्करः॥ भूत्वा यतिवपुःसाय परीक्षाथसमा ||& 
¢ ययौ ॥९॥ तस्मिन्नवसरे तजाजगाम स गृहाधिपः॥ पूजनं च यतीशस्य चकार प्रेमतः सुधीः।।&॥ तद्भावस्य परीक्षाथ यतिशूपस्स ठ 
| शकर॥महालीलातरः गरीत्या भीतं, मोवाच दीनगीः॥७॥यति नाथ उवाच्‌॥ अच्‌ स्ट निवासा देहि मे प्रातरेव दि॥ यास्या || 
|| मि सथा भिहटस्वस्ति स्यात्तव सर्वदा॥८॥मि उवाच ॥ सत्यम्धोकतं त्वया स्वामिञ्धण मद्वचनं च ते॥अति स्वल्प स्थं मे ६ 
ठ हि स्यात्निवासःकथन्तव॥९॥ नन्दीश्वर उवाच इत्युक्तस्स यतिस्तेन गमनाय मतिन्दधे॥ तावद्धा वचः प्रोत्तं स्वामिन संवि 
शर९ ||| चास्यं वै ॥१०॥ भिल्स्वान॥ सवामिन्देहि यतेन वषं इर मातिधिम्‌॥ म विचायं त्वमन्यथा धमसंक्षयः।॥११॥ || 
अ०२८ भिद ! आज मुञ्चे निवासे स्वि अपना स्थान दे, प्रातःकाठ मे चछा जाऊंगा, तेरा निरन्तर कल्याण हो ॥ < ॥ भील बोढा ! 
¢ स्वामिन्‌ ! तुमने सत्य कहा, मेरा वचन घनो मेरे बहुत थोडा स्थान है बह तुम्हारा निवास कैसे हो सकेगा ॥ ९ ॥ नन्दीश्वर बोटे, इस ट 
| भरकार उस भीर्के कहनेपर वह सन्यासी जानकी इच्छा करने ठ्गा, तभी भीरनीसे विचारकर अपने स्वामीसे मीठे वचनोंते कहा | 
‰॥ ॥१०॥ भिरनी बोली, ३ स्वामिन्‌ ! इस संन्यासीको स्थान दो, अतिथिको विख (निराश) मत करो, गृहस्थधर्मको विचारो अन्यथा धर्मका & 


| षय होगा ॥ ११ ॥ तम सुसपरवक संन्यासीके साथ घरक भीतर रहना, भै बड बाणोस्हित बाहर स्थिति कमी ॥ १२॥ नन्दीश्वर 
बोटे, उस भीढनी ख्रीका यह ॒धमेयुक्तं कल्याणकारी वचन सुन उस मीछने अपने मनम विचारा ॥ १३ ॥ स्ञीको बाहर निका कर मे 
|| बसे किस भकार रहूगा, ओर सेन्यासीका ओर जगह जाना भी भेरे अधमेका कएनवाढा होगा ॥ १४ ॥ सव प्रकार गृहस्थियोंको यहं ¢ 
&|| दोनों बात भी उचित नहीं है जो होनहार है सो होगी, भे षरसे बाहर रहूगा ॥ १५ ॥ इस प्रकार आध्रह कर उन दोनोँंको षरकै भीतर 
© | साथ स्कर तथा अपने अघलोको भी मीतर रखके वह भीर बाहर स्थित हआ `॥ १६ ॥ रात्रिम उस भीखकी हत्यारे कूर 
स्थीयतान्तगहाभ्यतः सखेन यतिना सद॥अद बहिः स्थिति कय्यामायुधानि बरदन्त्यपि॥१२।नन्दीश्वर उवाच॥ तस्यास्तद्वचनं 
धत्वा भिद्या धमान्वितं शिवम्‌॥ स्वपत्या मनसा तेन भ्न चविचारित्‌म्‌॥ १३ खि बहिश्च निष्कास्य कृथ स्थेय मया 
गृहे ॥ यतेरन्य् गमनमधम्मकरमात्मनः॥ १४॥ द्रयमप्युचितं नेव सवथा गृदमेधिनः ॥ यद्धावि तद्धवेदेव मया स्थेयं गरहाद्वहिः 
# ॥१८॥ इत्यायहन्तदा कृत्वा गृहान्तः स्थाप्य तौ खदा॥स्वायधानि च संस्थाप्य भिहोऽतिषठद्रहाद्वहिः ॥१९॥ रात्रौ तम्पशवः 
करूरा किमपीति च यथाशक्ति कृतो यत्नो महांस्तवा॥१७॥ एवं यतनं भरु्बाण स मिहो बलवानपि ॥ भार 
# ग्वात्रेसििरितै्वलादासीच मक्षितः॥१८॥प्रातर्त्थाय स यतिर्वा दखेश्च मक्ितम्‌॥भि्टं वने चरतं वे इःखितोऽशरदतीव हि 
॥१९ दसितं ते यतिन्दद्ठा मिद्ठी सा दुःखितापि दि ॥ ध्ातसवदुःखं सहत्य वचनं चेदम॒ननीत्‌ ॥२०॥ भिरृखुवाच ॥ 
| किमर्थं क्रियते दुःख मदर जातं यतेऽधुना ॥ धन्योयं कृतकृत्यश्च यनात भृत्युरीदशः ॥ २१ ॥ 

ह|| पभेनि पीडा दी, तव उसने भी अपनी शक्तिके अक्षार बडा यतन किया ॥ १७ ॥ इस भकार यतनको करता हआ वहं ब्खवाच्‌ भीर 
्रर्धसे प्रणा किये हुये हत्यारे जीसे बकात्कारसे भक्षित हौगया ॥ १८ ॥ भातःकारं उठकर उ सेन्थासीने सिंहादिसे भक्षण 
किये उस॒वनचारी भीरुको दैसकर अत्यन्त दुःख माना ॥ १९॥ उत सन्यासीको दुः) देख वहं भिर्नी भी दुःखी इद, ए 
% | वेर्से दुःखको धारण करके यह वचन बोरी ॥ २० ॥ भीटनी बोटी हे सन्या्षिन्‌ ! आप किस निमित्त दुःख करते है, अबं बहुत कल्याण 
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हभ यह धन्य है ओर कतकत्य है जो एसी शृत्यु हुईं ॥ २१ ॥ हे यते । भै भी अभ्रे भस्म होकर इसके साथ सती हैमी, पीतिके || 
ध्म है ॥ २२ ॥ रेसा उस्तका वचन सुन उसका हितमान स्वयं संन्यासीनं चिता 


शिण्षु 
॥७३॥ ॥@&|| काच चिताको वनाऊंगी कयोकिं,-यह चियोका सनातन ध : तमान १ 
रचवाई ओर वह उक्तम प्रवेश कर गई ॥ २३ ॥ इती अवसरे आगेसे साक्षात्‌ शिवजी प्रगट हए हे धन्ये ! हे धन्ये ! इस भकार तः 
वजी बोरे, हे अनघे ! में तेरे आचरणमे प्रसन्न हूं वर माग तुज कछ वस्तु भी 


भरशंसा करते हये उसमे शिवजी बोढे ॥ २४ ॥ रि 
अदेय नहीं है मँ विशेषकर तेरी भक्तिसे वशीमूत हूं ॥ २५ ॥ नन्दीश्वर बौटे, यहं शिवजीका वचन खुनकर जो प्रम आनन्दका 
अहं चैनं गमिष्यामि भस्म भूत्वानरे यते ॥ चितां कारय सुप्रीत्या श्चीणां धर्मः सनातन॥२२॥इति तद्वचनं त्वा दितं म 
त्वा स्वयं यतिः॥ चितां व्यरचयत्सा दि प्रविवेश स्वधर्मतः ॥२३॥तस्मि्नन्तरे साकषातुरः भादुरभूच्छिव्‌ः॥धन्ये धन्ये इति 
रीत्या प्रशसंस्तांहरोऽ्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ हर उवाच॥ वरं ब्रूहि भरसन्नोस्मि त्वदाचरणतोऽनघे ॥ तवादेयेन वै किचिदवश्योऽदं ते 
विशेषतः॥२८५। नन्दीश्वर उवाच ॥ तच्छत्वा शम्भुवचनं परमानन्ददायकम्‌॥ सख॑ प्राप्तं विशेषेण न किंचित्स्मरणं य॒यौ ॥२६॥ 
तस्यास्तद्रतिमारक्ष्य सुप्रसन्नो हरोऽभवत्‌ ॥उवाच च पुनः शम्धुवैरं ब्रदीति ताम्रः २७ शिव्‌ उवाच ॥ अयं यतिच्च मदर 
भिश्च वीरसेनस्य नैषघे नगरे बरे ॥ महान्पुत्रो नलो 
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हंसद्ूपो भविष्यति॥परजन्मनि वां प्रीत्यासंयोग कारयिष्यति ॥२८॥ 
नाम म्िष्यति न संशयः ॥२९॥ त्वं सुता भीमशजस्य वेदम नगरेऽनषे॥ दुमुयन्ती च्‌ विख्याता भविष्यसि शणान्विता 
क ॥ ३० ॥ युवां चोभौ मिरित्वा च राजभों सुविस्तरम्‌ ॥ युक्ता क्ति च योगीन्दरेरष्स्येथे दुकंभां धुवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
॥. देनेवाखा था उत्तने विशेष सुख पाया, ओर कुछ स्मरण नहीं रहा ॥ २६ ॥ उसकी एसी गति देख) भरम शिव बडे प्रसन्न हए ओर | 
अ०२८ इस भकार बोठे फि-वर मांग ॥ २७ ॥ शिवजी बोरे, यह मेरे हूपवाटा सन्यासी हंस पमं होगा ओर दूसरे जन्मभे तुम दोनों शी 





परषोको भीति संयोग करावेगा ॥ २< ॥ ओर्‌ यह भीर वीरसेन राजाके नेषध नामक नगरमे नठनामक एत्र होगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं 
है ॥ २० ॥ हे अनये ! तु विदभं नगरम भीमराजके गणो पृणं दमयन्ती नामक कन्या होगी ॥ ३० ॥ तुम दोनों मिखकर बडे विस्तारवाठे 





| | भो्ोको भोगकर, योगियोको भी दुम सक्तिको निश्वय पाओगे ॥ २१ ॥ नन्दीश्वर बोरे, शिक्जी स्वय रेता कहकर टिगरूप 
होगये वे धर्म॑ते चलायमान न ह्ये इस कारण आप वह॒ अचटेश नामसे भरिद्ध हए ॥ २२॥ है तात ! वहं आहुक नामक्‌ भीढः नेषध 
| नगरम वीरसेनका प्र नर नामवाखा राजा हआ ॥ ३३ ॥ ओर वह आहूका नामक भीरनी, वैदभं नगरम राजा भीमकी प्री दमयन्ती 
||| नामे परसिद्ध हुईं ॥ २४ ॥ ओर वह यतिनाथ नामकं शिव हंस रूप हए, ओौर उस हंसने दमयन्तीका नर्क साथ विवाहं कराया ॥ ३५ ॥ 
रमु शकर प्हठे सत्कारपी भहाशण्यके कारण हसक हपको धारण करक उन दोनों नङ दमयन्तीको सुख देते हृए ॥ २६ ॥ शिवजी अनेक 
नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्यक्छा च स्वयं शम्भुलि्गरूपोऽभवत्तदा ॥ तस्मात्न चकितो धमादचलेश इति स्मृतः ॥ ३२ ॥ स भि 
आकापि वीरसेनसुतोऽभवत्‌॥ नैषधे नगरे तात नरनामा मदानृषः॥२३आहका सा महाभि्टी भीमस्य तनयाऽभवत्‌ ॥ 
चैदभ नगरे राज्ञो दमयन्तीति विश्चता ॥ ३४ ॥ यतिनाथाहयस्सोपि दंसरूपोऽभवच्छिवः ॥ विवार कारयामास दमयन्त्या 
नलेन वै ॥ ३५ ॥ पूर्वसत्काररूपेण महापुण्येन शकरः ॥ हंसरूपं विधायैव ताभ्यां संखमदात्प्रथुः ॥ ३8 ॥ शिषो ईसा 
 वतारो हि नानावातौविचक्षणः ॥ दमयन्त्या नरस्यापि परमानन्ददायकः ॥ ३७ ॥ इदं चरितं परम पतिं शिवावतारस्य 
ं प्विघ्रकीतैः ॥ यतीशसेक्ञस्य महाद्भते दि दैसाहयस्यापि विशुक्तिदं हि ॥३८॥ यतीशब्रह्मदसाख्यावतास्वसितं भम्‌ ॥ शणया 
च्छरावयेद्यो टि स रभेत परां गतिम्‌॥३९॥ इदमाख्यान मनध सर्वकामफट्यदम्‌॥ स्वग्यं यशस्यमायुष्यं भक्तिवधेनखुत्तमम्‌॥४०॥ 
वाती करनेम निषएण, हंसका अवतार छे दमयंती तथा राजानरकै परम आनन्दके देनेवाठे हुए ॥ ३७ ॥ यह हंस नामक पवित्र कीतिवारे 
शिवके अवतारका तथा यतीश नामक अवतारका प्रम पवित्र, सक्ति देनेवाखा बंडा अदत चरेत है ॥ ३८ ॥ जो महष्य, शुभ यतीश तथा 
ब्रह्म हंस अवतारका चरि सुनाता है, अथवा सुनता है वह परम गतिको शाप होता है ॥ ३९ ॥ यह निष्पाप सब कामनाकै एका 
>| देनवाडा, यश ओर आयुका देनेवाठा तथा भक्तिका बढनेवाखा चार है ॥ ४० ॥ सन्यासी ओर हंस रूपधारी शिवजीका चरि सुनकर 
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इस लोकम सब सुखोको भोगकर अन्त समयमे शिवके रको जाता है ॥ ४१ ॥ इति ` ओशिवमहाष्राणभाषाटीकायां 7 यतिनाथ || 
बहमहंसाहय शिवावतारचरितरवणैनं नामाष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ नन्दीश्वर बोरे, ई सनत्कुमार । नभगकै ज्ञानका दनेवाा छष्णदशन || 
नामक, शिवका परम अवतार सुनो ॥ १॥ जो इक्ष्वाकु आदि, भद्ध देवके पुत्र इए है उस वेश्म नोवीं पीदीमे नभग हा, तथा 
उसका पत्र नाभाग हुआ ॥ २ ॥ उसका एत्र अम्बरीष नामक विष्णका भक्त इजा जिसके ऊपर ब्रह्न भक्तिसे दुर्वसा कषिं भसन हए 
श्त्वैत्चचरितं शम्भोर्यतिहसस्वदूपयोः ॥ इह सर्वसुखभ्भुक्त्वा सोऽन्ते शिवपुरं बजत्‌ ॥ ५ १ ॥ इति श्रीशिवमशपुरणे त° || 
शतरुढसंहि° यतिनाथत्रहमदसाहयशिवावतारचरितवर्णन नामाटाविंशोऽध्यायः ॥२८॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ सनत्कुमार शुम्भो ६ 
त्ववतारं परम शरण ॥ नमगज्ञानदं कृष्णदशनाह्यसुत्तमम्‌ ॥१॥ इक्ष्वाङ्मयुखा आसञ्श्रादधदेवसुता् य॥ नभगर्तच नवमो 
नामगसततसुतः तः ॥ २ ॥ अ्बरीपस्सतस्तस्य विष्णुभक्तो वभूव सः ॥ यस्योपार भब्नोभूडवासा बरह्मकतितः ॥ ३ ॥ || 
पितामहोऽम्बरीषस्य नभगो यः ्रकीतितः॥ तरितं शृण सने यस्मे ज्ञानमदाच्छिवः ॥४।नभगो मलुपुतरस्तु पठनाथ सुबुद्धि & 
मान्‌ ॥ चक्रे यरकुले वासं बहुकालं जितेन्द्रियः ॥ ५॥ एतस्मिन्समये ते वा इष्ष्वाङ्परुखास्सुताः ॥ तस्मे भागमकरप्येव | 
मेचर्भागात्रिजान्कमात्‌ ॥&॥ स्वंस्वं भागे ग्रदीत्वा ते बुथुन्‌ राज्ययुत्तमम्‌॥ अविषादं महाभागा पिचादेशात्सबुद्धयः ॥ ७ ॥ 
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स प्थादागतस्ततर बरह्मचारी युरुस्थलात्‌ ॥ नभगोऽधीत्य सर्वाश्च सांगोपागाः तीः कमात्‌ ॥ ८ ॥ 

॥ ३॥ है सुने! अम्बरीषका पिता यह जो नाभाग नामक कहा है, उसका चरित्र सुनो कि, जिसको शिवजीनि ज्ञान दिया । 
॥ ४ ॥ मतुका एत्र बुद्धिमान्‌ नभग नामक पठनेके द्यि जितेन्वरिय हौकर बहुत समय तक यारु मेँ निवासं करता हुआ ॥ ५ ॥ इती 
समयमे उन इक्ष्वाकु आदि एने उस नभगके भागको विना कल्पना कयि ही करमशः अपने भागोको विभाग कर छया ॥६॥ है 
महाभाग ! वह बुद्धिमान्‌ पिताकी आज्ञासे अपने २ भागको थण करके निर्दद हो उत्तम राज्य भोगने ठगे ॥ ७ ॥ पीते वह बऋहचारी | 
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| | मशः समप सांगोपांग श्रुतियों ( वेदों ) को पठकर युर कुक लौग॥ ८॥ हे सने! वह नभग अपने सवं भादूरयोको विभाग @ 
¢ कयि हृए देख अपने भागकी इच्छसे उन इक्ष्वाकु अ।दि भदो स्नेह पूर्वक बोङा ॥ ९ ॥ नमग बोर हे भाद्यो ! तुम्‌ सर्बोने विभाग ट 
कर छिया है सो अपने दायके ठेनेको आये हए खञ्च भीति सहित यथोचित दायको विभाग करके दो ॥ १०॥ वहं बटे किं-विभाग 
करते सरमय हम सब भूर गये, अव पिताहीको हमने तुम्हारा विभाग नियत किया है उस्षको तुम॒छेना इसमे संदेह नहीं ॥ ११ ॥ यह 
भाद्योका वचन सुन नभग अपने पिताके समीप प्राप्त होकर उनम बोढा ॥ १२॥ नभग बोढा, हे पिता ! उन सब भद्रयोनि सज्ञे छोड 
आतन्विकोक्य नभगो विभक्तान्सकलान्निजान्‌ ॥ दायाथी प्राह तान्स्नेहादिक्ष्वाङपरसुखान्सने ॥९॥ नभग उवाच ॥ भ्रातरोभ 
तवं मद्य दायं कृत्वा यथा तथम्‌ ॥ सँ विभक्तास्सुधीत्या स्वदाया्थागताय च ॥१०॥ तदा विस्मृतमस्माभिरिदानीं पितरं # 
तव ॥ विभजामौ वय भागं तं गृहाण न संशयः ॥११॥ तच्छत्वा आतृवचने नभगः प्रविस्मृतः ॥ तदोपकण्ठमागत्य पितरं 
समभाषत ॥ १२ ॥ नभग उवाच हे तात भातरः सवे त्यक्ता मां व्यभ ते ॥ पठनार्थं गत्वाहं बरह्मचारी शशोःङरे॥ १३ ॥ ह 
तत आगत्यमे पृष्टादायदानाथमादरात्‌॥ ते त्वामूखविभागेमे तदर्थमदमागतः ॥१४॥ नन्दीश्वरउवाच ॥ तदाकण्यं वचस्तस्य ||& 
५ पिता तं पाह षिरिमितः ॥ आश्वास्य श्राद्देवरस सत्यधमैरतं सुने ॥ १५ ॥ मलुरूबाच ॥ तदुक्तं मादथास्तात प्रतारणकरं || 
हि तत्‌ ॥ न द्यं परम दायं सवैथा भोगसाधनम्‌ ॥ १६ ॥ ठ 
&|| कर राज्यका विभाग कर छिया, भ ब्रह्मचारी यरु कुर्म पढनेको चटा गया था ॥ १३ ॥ फिर आकर अपने दायक देनेकै अथे उनतत मैने # 
आदर पूरक पूछा तो उन्शेने तुमको विभाग करके अथं बताया, इसके छि भै आया हूं ॥ १४ ॥ नन्दीश्वर बटे, हे खन ! यह उसका || 
वचन सुन उसका पिता श्राद्ध देव विस्मित होकर सम्य तथा धमेमे तत्पर हुए उप्त नभगको धीरज देकर यहं वचन बोखा ॥ १५ ॥ मतु 
बोढा, हे तात ! उनके वचनो मत आद्र करो क्योंकि बहाना करनेवारा उनका चन है, मँ सषेथा भोगके साधन हप प्रम दायको प्राप्त 4 
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उस बुद्धिमान्‌ मतु एतरने उस्न यज्ञ कमेमे दो वैश्यदेव सक्त स्पष्ट उ्ारणके साथ बोडे ॥ २२ ॥ उस यक्ष कर्मके समाप्त होनेषर पे | 
बाह्मण, अपने २ यज्ञे शेष बचे हए धनको उरं नभगको देकर स्वगेको भा हुये ॥ २३ ॥ उस्र समय शुभ यङ्गसे बचे हुए धनको स्पीकार 
करते हए जानकर सुन्दर रक्षा करनेवारे शिवजी शीघ्र भरगट हये ॥ २४ ॥ जो सवीगसे सुन्दर शोभा युक्त छष्ण दर्शन नामक परुष थे 
उसके परम भावको जाननेको तथा परम ज्ञानरूप भागको देनेके अथं भग हए ॥ २५ ॥ इसके पीठे वह परीक्षा करनेवाछे, कल्याणकारी 


थ 


नहीं मानता हं ॥ १६ ॥ तो भी उन भरपचिर्योने ञ्चको से दायभाकै है, तो मै तेरे जीवनके उपायकौ बताता हूं तचे भवणकर || 
॥ १७ ॥ आज बुद्धिमान्‌ आंगिरस नाह्ण यज्ञ करते ह, उत्त यज्ञ कुर्ममे भति छठे २ दिन मोहको प्राप्त होते ह ॥ १८ ॥ हे नमग । 


= 


तथापि दायभकन्‌ दत्तोऽं तैः प्रतारिभिः ॥ तव वै जीवनोपाय वदामि शृणु तत््वतः॥१७।स्‌अरमागिरसा विप्रा कुरवत्यद् खमे 
धसः ॥ तत्र कर्मणि सद्यन्तिं षष्ठ षृष्ठमहः प्रति॥१८॥ तच त्वं गच्छ नभग तान्‌ सुशंस महाकवे सूक्ते द्व वैश्वदेवे दि सब शद 
हि तद्भवेत्‌ ॥१९॥ तत्कर्मणि समाप्ते हि स्वयान्तो ब्राह्मणाश्च ते॥धन दास्यन्ति ते तु्ास्स्वसञपरिशेषितम्‌॥२०। नन्दीश्वर 
उवाच ॥ तदाकण्यं पितुवाक्य्‌ नभगः स॒त्यसारवान्‌ ॥ जगाम्‌ तच सुप्रीत्या यञ तत्समुत्तमम्‌ ॥२१॥ तदाहः कर्मणि सुने 
सत्रे तस्मिन्समानवः॥सूक्ते दवे वैश्वदेवे हि म्रोवाच स्पष्टतस्सुधीः ॥२२॥ समाप्ते कर्मणि ततो विप्रा आंगिरसाश्च ते ॥ तस्मे 
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दत्ता यथः स्वगे स्वंस्वं सत्रावशेषितम्‌ ॥२३॥ तत्तदा  स्वीकरिष्यते सुसजपरिरोषितम्‌ ॥ विज्ञाय गिरिशः सद्य आविथ 


सुदरतिकृत्‌ ॥ २४॥ सवगसुन्दरः ओीमान्पुरषः कृष्णदशेनः ॥ भावं समीक्षते भागं दाते ज्ञानं परं च तत्‌ ॥२५॥ अथो स 
शकरः शम्भुः परीक्षाकर ईरः ॥ उवाचोत्तरतोऽभ्येत्य नमग ते हि मानवम्‌ ॥ २६ ॥ 


हे महाकवे ! वृहां तुम ज।भो ओर उनको अच्छी भकार शिक्षादो\ ओर दौ वैश्य देव सुक्तं पठने उस यज्ञकी शुद्धि होगी ॥ १९ ॥ उस्‌ 
कम ( यागकर्मं ) के समाप हौनेपर वे बाह्मण स्वगेको जा्थगे ओर े संतुष्ट होकर अपने यज्ञका शेष धन तञ्च दे जार्यगे ॥ २० ॥ नन्दी 
श्वर बोरे, यह पिताका वचन सुन वह सत्य स्रवा नभग वहा भीति सहित गया, जहापर उत्तम यज्नहोरहाथा॥२१॥ हेन! 
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| | उस॒नमभग . मलणतरके आगे भात होकर उत्से बोरे ॥ २६ ॥ ईश्वर बोठे, कि हे परुष ! तू कोन है मेरा यह वास्तु सम्बन्धी धन तु 
ठ कैसे रहण करता है, तज्ञे किसने भेजा है यह सव मेरे आगे तू सत्य २ कह ॥ २७ ॥ नन्दीश्वर बोे, हे तात ! वह कवि, नभग॒ उनका 
वृह वचन सुन विनीत हो उन कष्णदशन एरुषसे बोखा ॥ २८ ॥ नमग बोला, हे रृष्णदशन ! ऋषिस दिया हज यज्ञमं प्राप्त हुआ 
यह मेरा धन है इसे अ्रहण करते हृए सुश्च तुम क्यों निषेध करते हो ॥ २९ ॥ नन्दीश्वर बे, यह नभगका कंहा सत्य व॑चेन सुन 
वह प्रसन्नात्मा ष्ण दशेननामक परुष कहने रगे ॥ ३० ॥ कष्ण दशन बो, हे तात ! हम दौनोके इस विवादं तुम्हारा पिता ही 


¢ 

६ ईश्वर उवाच ॥ कस्त्वं गृह्णासि पुरूष ममेदं वास्तुकं वसु ॥ प्रेषितः केन तत्सर्वं सत्यं वद्‌ ममाग्रतः ॥२७॥ नन्दीश्वर उवाच 
तच्छत्वा तद्वचस्तात मानवो नभगः कंविः॥ भ्रत्युवाच विनीतात्मा णरूपं ष्णदशीनम्‌ ॥२८॥ नमग उवाच ॥ ममेदसृपि ४ 
भिरदत्तं वसु यज्ञगतं खड ॥ कथं वारयसे मां त्वं गृहत ृष्णदशैनम्‌ ॥२९॥ नन्दीर उवाच॥ आकण्यं नाभर्गवाक्यमिदं 

। सत्यय॒दीरितम्‌ ॥ पत्युवाच प्रसन्नात्मा पुरषः कृष्णदशेनः ॥ ३० ॥ कृष्णद्शेन उवाच ॥ विवादेऽरिमन्दि नौ तात प्रमाणे 

ह| जनकस्तव ॥ यारि तम्पृच्छ स ब्रूयात्तत्प्रमाणन्तु सत्यतः ॥.२१.॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ तदाकण्यं वचस्तस्य नभगो मानवः 

¢ कविः ॥ आगच्छत्पितरं प्रीत्या तदुक्त पृष्वान्स॒ने ॥३२॥ पु्ोदितं. समाकण्यं श्रा्देवस्स वै मलः ॥ स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं ठ 
मापतस्मृतिशूवाच तम्‌ ॥ ३३ ॥ मलुरुवाच ॥ रे तात शृणु मद्वाक्यं स देवः पुरषः शिवः ॥ तस्यव संकटं वस्तु यज्ञपापत 

¢ विशेषतः ॥ ३४ ॥ अध्वरोव॑रितं वस्तु शढभागः प्रकीतिंतः ॥ इत्यपि प्रा्ञवादो हि कचिनातस्तदिच्छया ॥ ३५ ॥ ४ 

¢ ह 





प्रमाण है जाओ उससे पृछो वह सके प्रमाणको सत्य २ करेगा ॥ ३१ ॥ नन्दीश्वर बोरे, हे सने ! यह उनका वचन सुन ॒वह कवि, 
नभग परुष पिताक पास आकर भ्रीतिसे पूछने ठ्गा ॥ ३२ ॥ वह श्राद्धदेव भलु, एत्रके कथनको सुनकर शिवजीकै चरणकमटोका 
ध्यान करके, स्मृति प्राप्त कर उस एतरसे बोढा ॥३३॥ मल बोला हे तात ! मेरे वाक्यको सुनौ वह परुष शिव देवता है, यह सम्पूणं 
ओर विशेषकर यज्ञम शेष रही वस्तु उनकीही है ॥३४॥ यज्ञके समािमं शेषवस्तु रका भाग है यह भी बुद्धिमानोका कथन कहीं पर उक्तकी 


२३४ 











` चव |. 


| इच्छातते होता है ॥ ३५ ॥ हे विभो ! षह शवर देवयजञमे शेष बची सब पस्तु ठेनके योग्य ह इसे कुछ सशय नही व इन्र 0 
|| ऽरुष क्या वत है ॥ ३६ ॥ हे नमग ! तेरे ऊपर अनुश्रह करनेको वह शिव भमु, उस रूपसे भगट हये है, वहां तू जा ^ 1. £ 
॥५९॥ ||| || उनको प्रसन्न कर ॥ ३७ ॥ ओर अपने अपराधको क्षमा करा ओर प्रणाम करके स्तृतिकर वह सवक भमु अखिदेश्वर शिवजी यज्ञकं अधि £ 
६ पति है ॥ ३८ ॥ हे तात ! विष्ण तथा बह्मा आदि देवता सिद्ध ओौर सब ऋषि उनके अनुरहस सब कर्ममिं समथ होते हं ॥ ३९. ॥ ¢ 

& है भेष्ठआत्मज ! बहुत कहनेसे कया प्रयोजन है, तुम वहां जाओ, देर न करो, सव भकारसं सबके इश्वर महादेवको प्रस करो ॥ ४० ॥ 
स देव ईश्वरः सर्व वस्त्वदति न संशयः ॥ यज्ञावशिष्टं कित परे तस्येच्छया विभोः ॥ । अबुग्रहाथूमायातस्तव तदरषतः 
म्रयुः ॥ तत्र त्वं गच्छ नभग परसत्न कर सत्यतः ॥ ३७ ॥ क्षमापय स्वापराध सुप्रणम्य स्तुति कुङ्‌ ॥सू्वभरथुस्स एवेशो यज्ञा £ 
धीशोऽखिदेश्ररः ॥ ३८ ॥ विष्णुन्रन्नादयो देवाः सिद्धास्सर्व्षयोऽपि ६ि॥ तदब्॒हतस्तात समथः सवेकमणि ॥३९॥ किम्ब्‌ 
&|| हक्त्यात्मजश्रष्ठ गच्छ तचा माचिरम्‌ ॥ प्रसादय महादेवं स्वेथा सकरशरम्‌ ॥४ ०।नन्दी्र्‌ उवाच ॥ इत्युक्ता स मः ||& 
। श्राद्धदेव्च तनयं द्रुतम्‌ ॥ म्रषयामास्‌ निकटं शम्भोस्सोऽपि समेत्य तमू ॥४१॥ नभगञ्च प्रणम्याञ् साजखिनितमस्तकः ॥ ¢ 
| भोषाच प्रसन्नात्मा विनयेन महामतिः ॥४२॥ नभग उवाच ॥ इदं तवेश सर्वं दि वस्तु श्रिभुवने हिं यत्‌ ॥इत्याह्‌ मे पिता ४ 

नूनं किञ्ताध्वरशेषितम्‌ ॥ ४३ ॥ अजानता मया नाथ यदुक्तन्तद्रचो अमात्‌ ॥ अपराधन्त्वं क्षमस्व शिरसा त्वां प्रसादये 

¢ ॥ ४४ ॥ इत्युक्ता नभगस्सोतिदीनधीस्त्‌ कृताज्रिः ॥ तुष्टाष तं महेशानं कृष्णदशेनमानतः ॥ ४५ ॥ ४ 

बोरे, यह कहकर वह श्राददेव मु शीघ्र अपने त्रको शिवजीके समीप भेजता हआ, ओर वह नभग उनको भराप् 
॥ ४१ ॥ प्रणाम कर अंजटि बांध माथा स्लकाय प्रसन्न चित्त हो बढी बुद्धिमानीपूर्वक विनयते बोढा ॥ ४२ ॥ नभग बोढा, हे ईश ! जो || 
कुछ तीनों लोकमि है सो तुम्हारी ही वस्तु है, फिर यज्ञम शेष हृदं की तो कुया ? इस भकार मेरे पिताने निश्वय॒ कहा है ॥ ४३ ॥ हे नाथ ! मैने | 
|| विनाजने जो वचन तुमको रमसे कहे है, उस अपराधको आप क्षमा करं भ शिरसे आपको भसन्न करता हूं ॥ ४४ ॥ यह कहकर दीनहुदिः || 
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| हाथ जोड वह नभग उन कृष्णदशन शिवकी स्तुति करने ठ्गा ॥ ४५ ॥ ओर उसका पिता बुद्धिमान्‌, शुद्धात्मा नभ्र हभ आदधदेवभी 
उन प्रमुको संतुष्ट करने र्गा ओर नमस्कार करक अपने अपराधको क्षमा कराने ठगा ॥ ४६ ॥ इसी अवसरमे वहां बुद्धिमान्‌ विष्ण, नहा 
तथा इन्द्र आदि सब सिद्ध ओर सनि आये ॥ ४७ ॥ स्व हाथ बधि हुये महा उत्सव करने कगे ओर नृत्य करने वाटे पृथक्‌ २ भक्तितत 
प्रणाम करके नृत्य सहित स्तुति करने कगे ॥ ४८ ॥ तब वह शिवरूपं छष्णदशेन, भसन हौ उन सबोको कृपादष्टिसे देखकर प्रीतिसहित 
हसते हये नभगसे बोखे ॥ ४९ ॥रष्णदशेन बोे, तेरे पिताने धर्मयुक्तं जो वाक्य कहा है, सोतो उसी प्रकार है ओर तूने भी सत्य कहात्‌ 
श्राददेवोऽपि श॒द्धात्मा नतकस्सा्रिस्सुधीः ॥ तष्टाव तं रयं नत्वा स्वापराधं क्षमापयत्‌ ॥४६॥ एतरिममनन्तरे तञ विष्ण 
्रह्ाखिलः सुधीः ॥ वासवाद्याः समाजग्मुः सिद्धाश्च ञुनयोऽपि दि ॥४७॥ महोत्सवं भरकुवन्तः कृताल्योऽखिलाः ॥ तुष्टु 
बुनैतकाभक्तया सूप्रणम्य पृथकप्रथक्‌।॥४८॥अथ शद्रः प्रसन्नात्मा कृषादृष्टया विलोक्य तान्‌॥उवाचनभगं प्रीत्या सस्मितं कृष्णद 
शनः ॥ ४९॥ कृष्णदशन उवाच ॥यत्ते पितावदद्धर्मं वाक्यन्त्रुतथेव हि॥त्वयापिसत्यसुक्तं तत्साधुस्त्वन्ना्च संशयः ॥५०॥ 
अतोऽहं सुप्रसन्नोऽस्मि सूर्वथा सतरतेन ते ॥ ददामि कृपया ते दि ज्ञानम््न्न सनातनम्‌॥५१॥ महाज्ञानी भव त्वं हि सिध 
नभगं दतम्‌ ॥ गृहाणवस्त्विदं सर्वं महत्ते कृषयाधुना ॥५२॥ इह सवसखं थुदकष्व निविकारं महामते ॥खगति पाप्स्यसित्वं हि 
सविग्रः कृषया म॒म ॥ ५३ ॥ नन्दीश्वर उवाच इत्युक्ता तात भगवान्स रुदः सत्यतत्सरः॥ सषाम्पश्यतान्तेषान्तैवान्तर्दषे 
हुरः ॥ ५९ ॥ विष्णु्बरह्मापि देवायास्सं ते शुनिसत्तम ॥ स्वंस्वं धाम यथुः प्रीत्या तस्ये नत्वा दिशे अदा ॥ ५५ ॥ 
साधु है, शसम कुड सन्देह नहीं ॥ ५० ॥ इस कारण मँ तेरे ददबतसे सव भरकार रसने हू, ओर कृपा करक तुक्च सनातन ज्ञान देता हूं 
॥ ५१ ॥ हे नमग! तु शीघ्र महाज्ञानी हो छुपापूवक स॒ते दीदे, सब वस्तु अवं अह्ण कर ॥ ५२. ॥ है महामते ! इस संसारं सब 
सुखोको निर्विकार भोग ओर भेरी छपासे तू सुन्दर गतिको भ्रात होगा ॥ ५३ ॥ नन्दीश्वर बोडे, है तात ! यहं कहकर सव्यवादियोंपर 
द्या करनेवारे वह भगवान्‌ शिव उन देखनेवारोकै आगेही वहापर अन्तधौन हौ गये ॥ ५४ ॥ हे खनिसत्तम ! विष्ण, बल्ला, तथा इन्द्र 
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च्व 
आदि समयरणं देवता प्रीति सहित आनन्दे उसको नमस्कार करके अपने २ धामांको चङे गये ।।*५.५॥ अपने पुत्र नभगसहित वह, श्राद्धदेवभी 
प्रसननतसे अपने स्थानको गया, ओर अनेकभोगोंको भोगकर अन्तमं शिवृढोकको भात हमा ॥ ५६॥ दे बहन्‌ ! इस प्रकार 
कष्णदशेननामकं शिवका अवतार -तुमसते कहा जो नभगको आनन्दका देनेवाखा हं ॥ ५७ यह पापोको नष्ट करनेवाठा, तथा स॒त्परुषोंको 
भोग, मोक्च ओर पढने तथा ॒सुननेवालोको सब कामनाओंके फलका देनेवाखा चरित्र है ॥ ५८ ॥ जो मनुष्य दसं चरित्रको भातःकाठ 


॥ ७७॥ | 
£ 
तथा सायंकाठ स्मरण करता हे, वह बुद्धिमान्‌ कविं तथा मं्ोंको जाननेवाा होता है ओर अन्तम परमगतिको पाता है ॥ ५९ ॥ ट 
सपुरः श्रादधदेवोऽपि स्वस्थानमगमन्युदा ॥ भुक्ता भोगान्सुविपुलान्सोऽन्ते शिवपुर ययो॥५&॥ इत्थन्ते कीतितो व्रह्मत्रवतारः ट 
शिवस्य हि॥कृष्णदशननामा वै नभगानन्ददायकः ॥५७॥ इदमाख्यानमनघं अुक्तिस॒क्तिपरदं सताम्‌॥ पठतां श्रृण्वतां वापि सर्वं # 
कामफ़ल्मदम्‌ ॥ ५८ ॥य एतचरितम्परातस्सायं च स्मरते सुधीः ॥ कविर्भवति मन्ज्ञो गतिमन्ते कभेत्पशम्‌ ॥ ५९ ॥ इति ॥& 
श्रीशिवमहापुराणे त्रतीयायां शतशढसदितायां नन्दीश्वरशनत्कुमारसंवादे कृष्णदशनशिवावतारवर्णन नामिकोन्धिशोऽध्यायः 
॥२९॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ श्रृणु त्वं बह्मपु्रायावतारं परमेशितुः ॥ अवधूतेश्वराह वै शक्रगवौपहारकम्‌॥१॥ शक्रः पुरा हि ॥& 
| सुरः सर्वं देवसमन्वितः ॥ दशने कर्तमीशस्य कैकासमगमन्युने ॥२॥ अथ गुविन्द्रयोज्ञात्वागमने शंकरस्तयोः ॥ परीक्षितुं || 


2 त्य 


च तद्भाव स्वदशेनरतात्मनोः ॥२॥ अवधूतस्वरूपोऽभूतरानारीलाक्रः परभुः ॥ दि्गवरो महाभीमो ज्वक्दग्निसमपरभः ॥%॥ 
इति श्रीशिवमहाण्राणभाषारीकायां त° श० ₹° कष्णदशनशिवावतारवणनं नामेकोन िंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ नन्दीश्वर बोरे, किं । 


नह्याके पचर ! इनदरके गवका नाश करनेवाखा, अवपरतेश्वर नाम॑ शिवजीका अवतार सुनो ॥१॥ हे सने पहठे ब्रहस्पतिषहित सव 

५ ¢ © [द्‌ < ल < „ = 

देवता ओर इन्दर शिवजीके दशन करनेको कैठास॒पवेत प्र गये ॥। २ ॥ तब शिवजी, अपने दर्शनम भीति करते हये उन दीनों ब्रहस्पति तथा 
इन्द्रको आया जान उनके भरेमकी परीक्षा करनेको ॥ ३ ॥ नाना भकारकी टीटा करनेवाठे, भमु, बडे भयंकर, जठती इडं अभिके समान | 


श.रु.सं.३ 
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| कान्तिवाछे शिवजी अवधूत स्वूपसे प्रगट हुए ॥ ४ ॥ वह सद्रति अवधूतरूप हौ उनके मागेको रोककर, ठम्बायमान वह्युक्त शोभन आकार ह 
ट धारण कर स्थित हृये ॥ ५ ॥ तब शिवजीके समीप जाते हुए, बृहस्पति तथा इन्द्र मागके मध्यमं, अदधत आकारवाटे भ्यकर परुषको देखा ¢ 
1 ६ ॥ हे सने ! तव अपने अधिकारे अभिमानी इन्द्र माके मध्यमे, स्थित हये उस परुषे, शिव न जानकर पंछा ॥ ७ ॥ इन्द्र बौटे, त 
ए तू कौन है, दिगम्बर तथा अवधूत आकारवाटा तू कासि आया है, तेरा क्या नाम है, शीघर ख॒ञचसे सत्य सत्य कह ॥ < ॥ शिवजी अपने ¢ 
& | स्थित ई, अथवा दस समय ओर कहीं गये है, मँ ब्रहस्पति सहित उनके दशनको.जाता हँ ॥ ° ॥ नन्दीश्वर बोठे, इन्द्रस एस ट 
५ सोऽवधूतस्वरूपो दि मागमाशुद्धय सद्रतिः॥ रंबमानपटः शथुरतिष्ठच्छोभिताङृतिः॥५॥अथ्‌ तौ यङशक्रौ च गच्छन्तौ शिव ट 
स्धिथिम्‌ ॥ अदरा्ठपुरूषं भीमं मागैमध्येऽद्धताकृतिम्‌॥६॥अथ शक्रो सनेऽपरच्छ्स्वाधिकारेण्‌ दुम॑दः॥ पुरुषं तं स्वमागन्तिः ४ 
| स्थितमज्ञाय शकरम्‌॥७॥ शक उवाच॥। कस्त्वं दिगंबराकारावधूतः कुत आगतः॥ किन्नाम तव विख्यातं तत्वतो वद्‌ मेऽचिरम्‌ ` ह 
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॥ ८ स्वस्थाने संस्थितः शंभुः किम्बान्यत् गतोऽधुना॥ दशनार्थं हि तस्यादं गच्छमि सयश्स्सरैः ॥९॥ नन्दी धर उवाच ॥ || 
शक्रेणेत्थं स पृष्टश्च रिंचित्नोवाच परुषः ॥ ीलाशृदीतदेदस्स शङ्करो मदहा थुः ॥ १० ॥ शकः पुनरप्च्छत्तं नोवाच स |£ 
दिगंबरः ॥अविज्ञातगतिश्शम्भुहाकौतुककारकः ॥ ११॥ पुनः पुरन्दरोऽप्च्छतरेरोक्यापिपतिर्स्वराद्‌॥।तूल्णीमास महायोगी |© 
महालीलाकरस्स वे ॥१२॥ इत्थ पुनः एनः पृष्ठः शक्रेण सं दिगम्बरः ॥ नोवाच कविंचिद्धगवाज्शकदप्प॑निर्घांसया ॥ १३ ॥ ठै 
षने पर टीठासे शरीर धारण किये, मदके नाश करनेवारे, भभु, शंकररूपधारी बह शुष कख न बो ॥ १० ॥ इनन उससे किर पूछा तो ट 
भौ वह दिगम्बर उससे नहीं बोढा जो महाकौतुककारी शिवजी अविज्ञातगतिमे स्थित ये सो भौन हो रहे ॥ ११ ॥ फिर चिरोकीके स्वामी 
इन्दरने उससे पुछा तब भी प्रकाशमान महाटीलाके करनेवारे महायोगी वह अवधूत चुप हौ रहे ॥ १२ ॥ इस प्रकार बारंबार पने पर भी भग ए 
वान्‌ दिगेवर इन्द्रके अभिमानके नाश करनेकी इच्छासे कछ नहीं बोडे ॥ १३ ॥ 4 
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तब तरिटोकीके देशव गित वह इन्दर कोध करता हृ ओर करोते उस जगाधारीको ठठकारके यहं वचन्‌ बोखा ॥ १४ ॥ इन्द 
बोठा, हे मूढ ! हे दुर्मते ! पुंछने पर भी तूने उत्तर नहीं दिया, इस कारण तञ्चको वजरसे मारता हूं देख कौन तेरी रक्षा करता है 

५ | ॥ १९ ॥ एता कहकर इन््ने कोधे उसको देखा ओर उस दिगबरको मारके निमित्त वज उढाया ॥ १९ ॥ वज हाथ छे उत 
इ्द्रको देखकर शिवजीनि उसके वजरपातको स्तंभित कर दिया अथौत्‌ इन्दरका वज उनकं ऊपर न च सका \॥ १७ 1) तव वृह 
परुष कृद हो, ठा नेत्र करः भ्यकर तेजसे येके समान शीघ्र प्रज्वकित दुआ ॥ १८ ॥ इन्द्र अपनी भुजाकं ॒₹्कनसं उत्पन्‌ _ ह्ये 

&|| अथ चकोध देवेशख्ैरोक्येशर्य्यगवितः ॥ उवाच वचने क्रोधात्त निरभत्स्यं जटाधरम्‌ ॥ 9४ ॥ इन्द्र उवाच । परच्छमानऽ 

& || पिरे मूढ नोत्तरं दत्तवानसि ॥ अतस्त्वां हन्मि वेण कस्ते बतास्ति दुमते ॥ १५ ॥ इत्युदीय्यं ततो व्री संनिरीक्ष्य धा 

| रतिम्‌ ॥ हन्तन्दिगम्बरं वजखयतं स चकार इ ॥ 9६ ॥ वज्रहस्तं च त दक्षा शकं शीर सदाशिवः ॥ चकार स्तम्भन तस्य 

¢| वज्र पातस्य शंकरः ॥ १७॥ ततः स पुरषः ऊधः करालाक्षो भर्यकरः ॥ तमव भजञ्वाङ तेजसा प्रदहन्निव ॥ १८ ॥ 

द| बाहमतिष्टम्भथुवा मन्युनान्तश्शचीपतिः॥ समदद्यत भोगीन .मनरुदपराकमः॥. १९ ॥ द्वा ब्रहस्पतिस्त्वेनम्प्रज्चलन्तंस्वते 
|| जसा॥ पुरुं त पियामास भणनाम हरं इतम्‌ ॥ २० ॥ कृता्चलििटो भृत्वा ततो शुररुदारधीः ॥ दण्डवता ुनन॑त्वा परभु 

|| उव भक्तितः॥ २१॥ गुरुरुवाच ॥ देवदेव महादेव शरणागतवत्सल ॥ मरसघ्नो भव गौरीश स्वर नमोऽस्त॒ते ॥२२॥ माच 
९२६२ || या मोहितास्सवे बरह्मविष्ण्वादयोपि ते ॥ त्वां न जानन्तिततत्वेन जानन्ति त्वदवु्रहात्‌ ॥ २३ ॥ 
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क्रोधे मन्त्ोसे रुके प्राक्रमवाठे सरपके समान भीतरही भीतर जर्ने ठ्गा ॥ १९ ॥ ब्रहस्पतिने उसर॒परुषको अपने तेजसे | 
होते हये देखकर वबुद्धिसे उसको शिव जान शीघरही भ्रणाम किया ॥ २० ॥ तब उदार बुद्धि ब्रहस्पति हाथ बाधे हए दण्डवत्‌ 
प्रणाम करके भक्तिसे उनकी स्तुति करने रगे ॥ २१ ॥ बृहस्पति बोरे, हे देवदेव ! है महादेव ! हे शरणागतवत्सल ! ह गौरीष ! हे 
|| सर्वेषवर \ आप प्रसन्न हो आपको नमस्कार है ॥ २२॥ सव बल्या, विष्ण, आदिक देवता आपकी मायाक्षे मोहित हो रहे है तुमको नहीं 
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। | आपके अनुश्रहसे आपको तख द्वारा जानते हैँ ॥ २३ ॥ नन्दीश्वर बोडे, उन बहस्पतिने इस्‌ भकार भमु शंकरकी स्पुति करके इन्द्रको 
¢|उन शिवजीके चर्णोमं गिराया ॥ २४ ॥ हे तात ! तब उदार बुद्धि देवताओंके आचाय ब्रहस्पति भ्रमसे नघ्र हो यह कचन बोरे ॥ २५ 


ब्रहस्पति बोडे, हे दीनोके नाथ ! हे महादेव ! मँ तुम्हारे चरणों पडा हं, सञ्षे उद्धार करो ओर कोधको शान्त करो ॥ २६ ॥ हे £ 


महादेव ! आप प्रसन्न होवो आपके माके नेत्रसे उत्पन्न हृं यह अभि आती है, इसे शरणमे पराप्त हए इन््रकी रक्षा करो ॥ २७ ॥ 

नन्दीश्वर बोडे. एसा बृहस्पतिका वचन सुनकर अवधूत आकारवाठे करुणा सागर शरेष्ठ रक्षा करने वाटे प्रभु शिवजी बोढे ॥ २८ ॥ अव्‌ 
नन्दीश्वर उवाच ॥ बरहस्पतिरिति स्त॒त्वा स तदा शंकरम्प्रुम्‌ ॥ पादयोः पातयामास तस्येशस्य पुरन्दरम्‌ ॥ २९ ॥ ततस्तात 

सुराचार्यः कृताजटिरूदारधीः ॥ बरहस्पतिर्वाचेदं प्रश्रयावनतः खुधीः॥ २९ ॥ ब्रहस्पतिरूवाच ॥ दीननाथ महादेव प्रणतन्तव 

पादयोः ॥ समुद्धर च मां तत्त कोधं न भ्रणयं कुरु ॥ २६॥ तष्टो भव महादेव पादीन्दरं शरणागतम्‌ ॥ वह्िरेष समायाति भा 

लनेचसद्भवः॥ २७॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्याकण्यं ग॒रोवां क्यमवधूताकृतिः परभुः ॥ उवाच करूणासिधुविंहसन्‌ स सद्‌ 

तिङ्ृत्‌ ॥ २८ ॥ अवधूत उवाच ॥ कोधाञ् निस्तन्तेजो धारयामि स्वनेचतः ॥ कथं टि कंचुकीं सैरसंधत्ते चोज्ितां पुनः 

॥ २९ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति त्वा वचस्तस्य शंकरस्य बरस्पतिः ॥ उवाच साजलिभयो भयन्याककखमानसः ॥ ३० ॥ 

॥ बदस्पति रवाच्‌ ॥ हे 1 अलुकम्प्याः सदेव दिं ॥ भक्तवत्स नामेति स्वं सत्यं इर्‌ शंकर ॥ ३१ ॥ क्तु 

न्यच देवेश स्वतेजोऽ ॥ उद्धता सर्व॑भक्तानां समुद्धर पुरन्दरम्‌ ॥ ३२ ॥ 

धूत बोठे, कोधे अपने द्वारा निकटे तेजको किंस भकार किर धारण कर्‌ सकता हू कंया सपं अपने कंचुकीको त्याग कर फिर धारण कर 

सकता है ! ॥ २९॥ नन्दीश्वर बोरे, एसा शिवजीका वचन सुनकर ब्रहस्पति हाथ जोड हये, भयसे व्याकु चित्त हए बोरे ॥ ३० ॥ 


बृहस्पति बटे, हे देव ! व भगवन ! हे शंकर ! निरन्तरः. भक्तजन अलुकंपा ( द्या ) कै योग्य होते है, आप अपने भक्तवत्सर नाभको 
सत्य करो ॥ ३१ ॥ हे देवेश ! अपने तीक्ष्ण तेजको ओर जगह स्थापित केके योग्य हो, आप्‌ सब भक्ते उद्धार करनेवारे है 
२२५ 
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शि०्पु | इसे इनद्का उद्धार करो ॥ २२ ॥ नन्दीश्वर बोरे, इस भकार बरहस्पतिजीसे कहे हय, भक्तवत्सक नामके भजनेवाख मसामा, न शा 
॥७९ & || इस नाश करनेवारे शिवजी बरहस्पतिसे बोठे ॥ ३३ ॥ शिवजी बोट, हे छराचाय ! पुमस मतन जा ग तुमको शरषठवर देता हूं तुम इन्द्रः ¢ 
जौवदान करने जीवनामते विख्यात होगे ॥ ३४ ॥ यह जो माथेके नेत्रते उत्न्न हई देवताओंकी असय अथि ह, इसको म दूर फेकता हू, ¢ 

ह जिससे यह इन्द्रको पीडा न देवे ॥ ३५ ॥ नन्दीश्वर बोठे, यह कहकर शिवजीनि माथे उत्पन्न हूं तेजरूपसे अद्धुत अभरिको _ख्वण सखम # 
¢ फक दिया ॥ ३६ ॥ तब माथेके नेसे उत्य्न सखम फैकी हदं अभि तत्काङ बारुकरूप हग ॥ ३७ ॥ वही जङुध्रनामक द्य, तिधुका || 
¢ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्तो यरुणा शुद्रो भक्तवत्सरनामभाक्‌। परत्युवाच प्रसन्नात्मा सुरेज्यम््रणता तहा ॥२२॥ रुद्र उवाच ॥ ४ 

|| प्रीतस्तह खराचार््यं ददामि वरमुत्तमम्‌ ॥ इन्द्रस्य जीवदानेन जीवेति त्वं परथाम्बन॥३४॥ सखुूतोऽनरो योयं भालनेबात्सगा 

सहः ॥ एनन्त्यक्ष्यम्यहं दूरे यथेन्द्रं नैव पीडयेत्‌ ॥३५॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच॥ इत्यु्ता स करे धृत्वा स्वतेजोऽनलमद्धतम्‌ ॥ |© 
मालनेवसयुदधतं पक्िषडवणाम्भसि ॥ ३६ ॥ अथो शिवस्य तत्तेजो भालनेजसमुद्धवम्‌ ॥ कषित च ख्वणाम्भोधौ स्यौ बाटो || 
|| वभूव इ ॥३७॥ स जलन्धरनामभरत्सिन्धुषु्रोऽसुरेशवरः ॥ तं जघान महेशानो देवभाथनया भुः ॥२८॥ इत्थं कृत्वा खचरि |£ 
| ते शंकरी छोकशकरः ॥ अवधूतस्वूपेण ततश्वान्तरितोऽभवत्‌ ॥ ३९ ॥ बथुबुः सकला देवाः सखिनन्धातिनिभयाः ॥ य्‌ 
शक्रौ भयान्युक्तौ जग्मतुः सुखसत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ यदथ गमनोययुक्तौ दशने प्राप्य तस्य तौ ॥ कृतार्थौ गूशकौ रिस्वस्थानं 
श.रु.सं.३ ४ 


अण ३ © 


जग्मुर्मुदा ॥ ४१ ॥ अवधूतेश्वराह्लोऽवतारस्ते कथितो मया ॥ परमेशस्य परमानन्ददः खदण्डदः ॥ ४२ ॥ ट 

पुव हु, उसको देवताओंकी भराथनासे शिवजीने मारा ॥ ३८ ॥ ठोकोकै कल्याण करनेवारे शिवजी अवधूत रूप धारकर इसन प्रकार | ट 

‰|| चरित्र करके फिर अन्तान होगये ॥ ३९ ॥ सब देवता ससी तथा निभय हये, ब्रहस्पति ओर इनदर मयते सक्त हुए ओर उत्तम सुखको|| 
| ्राप्त हये ॥ ४० ॥ जिस्‌ कारण बे दोनों गये थे उन शिवकै दशेनको भप्त होकरं ब्रहस्पति तथा इन्द्र आनन्दपुंक अपने स्थानको चछे गये | 
>| ॥ ४१ ॥ यह्‌ भने तुमसे अवधूतेश्वरनामक परमेश्वरका परम आनन्द देनेवाडा अवतार कहा ॥ ४२ ॥ १) 


। | पवित्र इतिहास यश तथा स्वका देनेवाका ओर भोग तथा खक्तिका देनेवाखा दिव्य सव मनोरथोका पृण करनेवाला हे ॥ ४३ ॥ जो 
£ || म्य इसको नित्य सुनाता हे. वह इः छोकमं सृवसुखोको भोगकर अन्तम्‌ शिक्रकी पदवीको भाष होता है ॥ ४४ ॥ इतिं त | 
£ पुराण भा० तृ° श० ₹० अवधूतेश्वरशिषावतारवणंनं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ नन्दीश्वर बोटे, हे खनिश्रेष्ट ! हे त्ता शिवजीके अवं ठ 
तारको सुनो कि अपने भक्तके उपर दया करके ब्ीके सन्देहको दूर किया ॥ १ ॥ विदभनगरमे धमीत्मा, सत्यवादीनां शेवोका भिय, सत्यरथ 

4 नाम एक राजा था ॥ २॥ हे खने ! उस राजाको सन्दर धर्मसे भूमिका पाठन करते तथा शिवधमं सेवन करते हुये सुख पूवक बहुत समय 

६ इदमाख्यानमनध यशस्य स्वरम्यमेव च ॥ ुक्तिसक्तिप्रदं दिव्ये सर्वकामफट्मदम्‌ ॥ ४३ ॥ य इदं शृणुयान्नित्यं ्आवयेद्ा 

समादितः ॥ इद सर्वखखं भुक्ता सोन्ते शिवगति कभेत्‌ ॥ ध ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे ठतीयायां शतरुसंदितायां नन्दी || 
&|| -वरसनत्कुमारसवादे अवधूतेश्वरशिवावतारचणििवर्णनं नाम तिशोऽध्यायः ॥३०॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ अथ वक्ष्ये सुनिशेष्ठ ||& 
। शम्भोः श्ण्ववतारकम्‌ ॥ स्वभक्तदयया विप्र नारीसन्देद्जकृम्‌ ॥१॥ आसीत्सत्यरथो नाञ्ना विदर्भविषये नृपः ॥ धर्मात्मा |© 
& सत्यशील महाशेवजनप्रियः ॥२॥ तस्य गाज्ञश्खधमण महीं पालयतो ने ॥ म्दान्कारो व्यतीयाय सुखेन शिवधम्म॑तः ट 
|| ॥ २॥ कदाचित्तस्य र्त शाल्वै पररोभिभिः ॥ महान्रणो बभूवाथ बहुसेन्ये्वरोद्तेः ॥४॥ स॒ विदभनप्‌ः ऊत्वा सार्ध ं 
४ तैर्दारणं रणम्‌ ॥ प्रनोरूबलः शाल्वैनिहतो दैवयोगतः ॥ ५ ॥ तस्मिन्तरपे इते यद्रे शास्वैस्त॒ भयविह्वलाः ॥ सेनिका इतशे 

षा मन्विभिस्सह दुद्रुवुः ॥&॥अथ तस्य महाराज्ञी राजो स्वपुरतो सने ॥ संदा रिषुभिर्थत्ादन्तवंहनी बहियंयौ ॥ ७ ॥ ट 
¢ बीत गया ॥ २ ॥ एक समय उक नगर रोकनेवाठे, बहुत सेना सहित बरसे प्ोढ शत्रओके साथ उप्त सत्यरथ राजाका बडा भारी युद ४ 


हआ ॥ ४ ॥ वह विदभं राजा उनके साथ वोर संया करके देव योगसे जंघाकै वरु शन्य हो उन शत्रुओं मारा गया ॥ ५ ॥ शाल्बोकि 


4 साथ उस सयाममे सव्यरथ राजाके मरनेपर शेष बची हु सेना भयते व्याकुर हो यंत्रियोके सहित भाग गद ॥ ६ ॥ हे ने ! तब उस 4 
राजाकी गभवती पटरानी, शत्रुओंतसि धिरी हदं रातकै समय अपने नगरसे बाहर चटी गह ॥ ७ ॥ 


क ऋआ 


` वः 
| निकलकर शोकंते दुःखी बह राजाकी श्ञी शिवजीक चरण कृमलोंको स्मरण करती हद, धीरे २ पूरव दिशाकौ ग ॥ < ॥ तव्‌ प्रातःकाठं उस्‌ 
॥८०॥ ||€|| रानीने मार्गम दूर पूहैवकर शिवजीकी दयासे एक निर्भर सरोवर देखा ॥९॥ तब राजाकी गभवती दुःखी ख्ीने अपने निवासके अथं वहां एक छाया £ 
(- वाठे वृक्षका आश्रय किया ॥ १० ॥ रानीने देववश वहां सुन्दर ग्रहोमे युक्त शुभ सहूतमे सब उक्षणो युक्त दिव्य्‌ एतरको उत्पन्न किया 
¢||॥ ११ ॥ इसके पीठे भार्धवश उसकी माता, वह रानी प्याससे व्याकुढ हो जल पीनेको सरोवरमं ग उसे वहां नाकैने भक्षण कर्‌ छिया || 
¢ ॥ १२ ॥ तत्काठ्का उतपन्न हुआ वह पतर भूख प्याससे अव्यन्त पीडित हआ तथा माता पितासे हीन हौकर वह त्र बहत त ख्गा ||} 
|| निर्गता शोकरतप्तासाराजम्िषी शनेः॥भाचीं दिशं ययौ दरं स्मरन्तीशपदाम्बुजम्‌॥ ८ अथ भ्रमति सा राज्ञी ददश विमं सर" || 
८ अतीता दूरमध्वानं दयया शङ्करस्य हि ॥९॥तवरागत्य प्रियाराजञस्सेतप्ता ख॒कमारिणी ॥ निवासाय सरस्तीरे छायावृक्षसुपाश्रयत्‌॥ £ 
| ॥१०॥ तत्र दैववशद्रज्ञी अहृत सदशणान्विते ॥असूत तनय दिव्यं सर्वलक्षणलक्षितम्‌॥ 9 १।अ त्नननी देवात्रषिताति नृषा | 
श.रु.सं.३ 
९ 


पितृमातकः ॥१9 ड ॥ तस्मिन्वने कन्दमनिे जातमात्रे सुते युने॥कृषान्वितो महेशोऽभरदन्तयौमी स॒ रक्षकः ॥१९॥ प्रेरिता मनसा ४ 
काचिदीशेन जासहारिणा॥अकस्मादागता तञ धरमन्तीभेक्ष्यजीविनी॥ १५॥ सा त्वेकहायन बां वहन्ती विधवा निजम्‌।।अनाथमेकं 


~ 


दन्तं शि्चन्तर ददशं ह।१६॥सा दा त तम्बारं वन निर्मले छने॥विरिमताति द्विजज्खी सा चिचिन्त्‌ द्ये बहु ॥१७॥ | 
॥ १३॥ है जने ! उस वनमे ्षणमातरमे उत्पन्न हये एके रोनेपर वह रक्षा करेवाङे अन्तर्यामी शिवजी दयापे आद्रं होगये ॥ १४ ॥ ट 
दुःखके दूर करनेवाठे दैश्वरसे भरित हई एक भिखारिन अपने मनसे मण करती हुईं एका एकी वहां आईं ॥ १५ ॥ वह विधवा अपने ¢ 


पन 
६ 


१ बारुकको चयि हुए वहां आईं ओर उसने अनाथ रोते हए करे बाङ्कको वहां देखा ॥ १६ ॥ हे सने ! वह बाह्णकी ह्ली उप 
निजेन वनम उस बारुकको देखकर हदयमे चिन्ता कर बडी विस्मित हुईं ॥ १७ ॥ & 


| 


जनना ॥ सरोवतीणां पानां अस्ता थादेण पाथसि॥१२॥स खतो जातमाघरस्त ्चत्पिपासार्दितो धशम्‌॥ श्रोद्‌ च सरस्तीरे विन 
¢ 
¢ 
५ 


| है ओौर अका रोता हृभा तनस भ यह ऽ माता हीन हमा सोषा है ॥ १९ ॥ इतके मुता, पिता आदिक कासाय 


र ¢ 


| । सवथा मन वाणीति न कहने योग्य तथा असम यह बडा आश्वयै देलती हूं ॥ १८ ॥ इ वारकृका अभीतक नाक्भी नही 
¢| यहां नही है, कया कारण है अहो ! देववर बडा भ्रवक है ॥ २० ॥ न. जाने यह किनका एत्र ३, इसका जाननेवाखा यहां कोड 


^ 


> 
¢ नहीं कि जिससे इसके जन्मको प्‌, इसके ऊपर शक्न वदी दया उत्प होती है ॥ २ १ ॥ इस बाठकको ओौरस ( हदयसे उत्पन्न ) पके ठ 
समान पाडन केकी इच्छा कती द, परन्तु इसके कुरु जन्म आदिक विना जाने दूनकी इच्छा नहीं होती ॥ २९ ॥ नन्दीश्वर ना, © 
5 अदे सुमददाथर्यमिदं दम्मयाधुना ॥असंमान्यमकथ्य्‌ च सर्वथा मनसा गिरा ॥१८॥ अच्छि्ननामिनारोय रसायां केवरं 
|| शिः ॥ शेते मातविरीनशच ऋन्दैस्तजस्विनां वरः॥१९॥अस्य पित्रादयः केऽपिन सन्तीह सदहायिनः॥ कारण फ बभ्वाथ द्द | 
|| दैवबलं मदत्‌ ॥ २०॥ न जानेकस्य पु्रोऽयमस्य ज्ञाता कोपि न॥यतः पृच्छाम्यस्य जन्य जाता च कर्णा मथि॥२१॥ ॥& 
| इच्छाम्येनं पोषित दि बामोरसपुजवत्‌ ॥ सप्र नोत्सदेऽज्ञात्वा ङक्जन्मादि चास्य्‌ वै ॥ २२॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति ॥& 
¢| संचिन्त्यमानायां तस्यां विम॒वरख्ियाम्‌॥रपा चकार महतीं शंकरो भक्तवत्सलः॥२३॥ दर मिश्चखरूपं दि महारीरो महे्रः॥ || 
¢| सा भक्तसुखदो निरुपाधिः स्वयं सदा॥२९॥तजाजगाम सदसा स भिष्चुः परमेश्वरः ॥ यत्रास्ति संदेदवती द्विजक्ची ज्ञातु ||@ 
मिच्छती ॥ २ ॥ भिश्ुव्॑स्वरूपोऽसावविज्ञातगतिः अथुः ॥ तामाह विभ्रवनितां पिस्य करूणानिधिः ॥ २३ ॥ भिश्च ठ 
{ ययं उवाच ॥ सन्देह कुरु नो चित्ते विग्रभामिनि मा खिद्‌ ॥ रक्ेनम्बाखकं परीत्या सुपति स्वपुत्रकम्‌ ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार चिन्ता करती हद उस बाह्णकी च्ीप्र भक्तोकै ऊपर दया करनेवाङे शिवजीने बडी दथा की ॥ २३ ॥ महारीराकारी, सब ट 
|| ्रकार भक्तोको सुख देने वारे, उपाधिरहित महेश्वर शिवजीने स्वयं भिक्षुकका रूप धारण किया ॥ २४ ॥ वहं भिक्षुकं परमेश्वर सहसा ट 
¢| दहा आये जहां जाननेकी इच्छा करनेवाटी वह बाह्ञणकी श्ची वियमान थी ॥ २५ ॥ वह्‌ भ्रमु अविज्ञातगति दयासागर भिश्ुकका रूप ह 
|| षर हैसकर उस ब्राह्मणकी सीसे बेटे ॥ २६ ॥ भिक्षुक बोले, है विभभामिनी ! अपने चित्तम संदेह ओर सेद मत करो, पवित्र ||© 


_ च 


` च. 


शि०ु° | ठककी अपे पत्रके समान रक्षा कर ॥ २७ ॥ इस बारकके द्वारा अति शीघ्र तु परमकल्याणको भातत हीगी, इस महातेजख्ी 
॥<८१ त प्रकार पौषणकर ॥ । न्दीमर बोठे, एसा कहते हये उन भिशषकरूपधारी दयासागर, शिते नाणक त्री प्रीति ८ 
$ पूर्वक आदरके साध्‌ पने ठगी ॥ २९ ॥ ब्राहमणकी घ्री बोटी, म्हारी आज्ञां म इस बाख्ककी रक्षा कर्गी, तथा अपन्‌ एत्रकै समान 
|| पठन कलंगी इम सन्देह नहीं भेरे भाग्यसे तुम यहो आये हो ॥ २० ॥ तथापि विशेषकर सत्य २ जानना चाहती ह कि~-यह्‌ बाख्क 
|| कोन है किसतका एव है, ओर आप कौन है कसे आये है ॥ ३१ ॥ हे भिक्षुक वर ! है भभो ! वारंवार सने ज्ञान मातत होता है कि आप 
& || अनेन शिष्चना भरेयः रप्स्यसे न चिरात्परम्‌॥ पुष्णीहि सर्वथा देनं महातेजस्विन शि्खम्‌॥२८॥ नन्द “वर उवाच ॥ दत्युक्तवन्त्‌ 


# 
ट 
ट 
॥ 


7 । 


&|| तं भि्षुस्वरूपं करुणानिधिम्‌ ॥सा विपरवनिता शम्थु भ्रीत्या पप्रच्छ साद्रम्‌ ॥२९॥ विप्रवनितोवाच्‌ ॥ त्वदा्ञयेनं बालं हि || 
| रक्षिष्यामि स्वपुत्रवत्‌ पोक्ष्यामि नात्र सन्देहो मद्धाम्यात्वमिहागत्‌ः॥३०॥तथापि ज्ञातुमिच्छामि विशेषेण तु तत्तः॥ क्यं || 
कृस्य सुतश्ाय कर्त्वम समागतः ॥ ॥ २१॥ अह्मम समायाति ज्ञानं भि्वर प्रभो ॥ त्वं शिवः करणासिन्धृश्त्वदवक्तायं || 
| शिष्चुः पुश ॥ ३२॥ केनचित्कर्मदोपेण सम्पाप्तोय दशामिमाम्‌ ॥ तद्धक्त्वा परमं श्रयः पराप्स्यतं त्वदयु्रदात्‌॥ ३२ ॥ 

त्वन्माययेव साहं वै मार्गभरष्ठा पिमोहिता ॥ आगत्‌ प्रेषिता त्वत्तो स्य रक्षणहेत॒तः ॥ ३७ ॥ ॥ नन्दीवर उवाच ॥ इति | 
¢ तदशनपाप्तविज्ञानां विपूकामिनीम्‌ ॥ ज्ञातुकामां विशेषेण प्रोचे सिक्षुतूचश्शिवः ॥ ३५ ॥ ॥ भिक्षुवय्यं उवाच ॥ शृणु प्रीत्या 
, ॥६| विप्रपतिनिबास्यास्य पुरेहितम्‌ ॥ सर्वमन्यस्य सुत्या वक्ष्यते तत्वतोऽनघे ॥ ३६ ॥ ४ 

श.रु.स.३ || || दयासागर साक्षात्‌ शिव है ओर यह तुम्हारा पहला भक्त है ॥ ३२ ॥ किसी केके दोषूसे यह्‌ इस दशाको भाप हुआ है, सो तुम्हारे 
अ०३१ |© || अलुगरहसे सुख भोगकर प्रम कल्याणको भाप होगा ॥ ३२ ॥ आपकी मायासे भोहि हृ मेँ मागंसे अष्ट हृद इतकी रक्षा करनेको आपते | 
|| भेजी हद इधर आई हूं ॥ ३४ ॥ नन्दीश्वर बोटे, भिक्षुकरूपधारी शिव, विशेषकर जाननेकी इच्छा करती इई शिवके दशनसे विज्ञान & 
>| प्राप्त करनेवाटी बाह्णकी स्रीसे बोरे ॥ ३५ ॥ भिक्षुकवयं॑बोे, हे बाह्मणकी चरी ! हे अनये ! प्रीतिस्ते सुनो इस बाठकृके विषयमे |+ 


+ 


| 
£ 
| 


| 
६ 


सव वृत्तान्त भीपिसे कहता हं ॥ २६ ॥ यह शवक मक्ष, बुद्धिमान्‌, अ य ष 
सुनो सत्यर्थ राजा युद्धं शाल्व शवसे मारा गया, उसकी बी भयते व्याकु हुड रातं शीघतासे अपने षरे निकटं गइ ॥ २८ ॥ 
ओर इस वने आकर इस प्रको उत्पन्न किया. प्यासके मारे सरोवरमं उतरी तो देववश उसे नाकेने निगठ छिया ॥ ३९ ॥ नन्दीश्वर 


बोरे, दस भकार उसकी उत्पत्ति तथा उसकै पिताका सधाम मरण ओर उसकी माताका नाकेद्वारा मर जाना यहं सब वृतान्त उषसे 


© (^~ 


सुतो विदराजस्य शिवभक्तस्य धीमतः॥अथ सत्यरथस्थेव स्वधर्मनिरतस्य दि॥३७॥ श्ण सत्यरथो राजा इतः शाल्व रणे 
परैः ॥ तत्पत्नी निशि स॒व्या निर्ययौ स्वगहाददतम्‌ ॥२८॥असूत तनयं चैनं समायाता प्रगेऽतर हि ॥सरोवतीणां ठषया अस्ता 
गरदेण दैवतः ॥३९॥ नन्दीश्वर उवाच्‌ ॥ इति तस्य सञ॒त्पत्ति ततिपतः संगरे मृतिम्‌ ॥ तन्मातमरणं भाहात्सवं तस्ये न्यवे 
द्यत्‌॥४०॥ अथ सा ब्रह्माणी सा दि विस्मिताति सुनीशवर॥ पुनः पप्रच्छ तं भि ज्ञानिनं सिदधरूपकम्‌ ॥४१।बह्ण्युताच्‌ ॥ 
स राजोऽस्य पिता भिक्षो वरभोगान्तरेव दि ॥ कस्माच्छात्वेस्स्वरिषमिस्स्वत्पेदैशच विघातितः॥४२॥ कृस्मादस्य शिशोमाता 
गरहेणाश् सुभक्षिता ॥ यस्मादनाथोयं जातो विबन्धुशवव्‌ जन्मतः॥४३॥ कस्मात्छंतो म॒मापीड खदरिदौ हि भिश्चकः॥ भवेत्करथ 
सुखं भिक्षो पुत्रयोरनयोवद ॥४४॥ नन्दीश्वर उवाच्‌ इति तस्यावचः थत्वा स भिश्वःपरमेश्वरः॥ विपरपतन्याः भस्नात्मा प्रोवाच 


© 


विहसंश ताम्‌॥४८॥ मिक्चुवय्यं उवाच॥विप्रपत्नि विशेषेण सरवेषशनान्वदामि ते॥ शृण त्वं सावधानेन चरखिमिदडत्तमम्‌ ॥४६॥ 


बोटी, हे भिक्षो ! इस राजएत्रका पिता शष्ठ भोगोको भोगता हुभआ हआ किं कारण अपने शत्रु अल्प _इच्छावाठे शाल्वो मारा गया 
॥ २ ॥ किस हेतुसे इस एकी माता नाकेसे उसी समय भक्षण कीगदे, तथा क्यों यह एत्र जन्ससे बन्धुरहित, अनाथ इुजआ ॥ ४३ ॥ हे 


भिक्षो ! क्यों यह भिश्रुक, निधन यहां मेरा एत्र हआ, ओर कै इन्‌ दोनों षनोको सुख होगा सो सब कहो ॥ ४४ ॥ नन्दीश्वर बोरे, 
र्ता इस बाह्णकी ज्जीका वचन सुन वह भिक्षुक परमेश्वर प्रसननचित्त हसकर उससे बोठे ॥ ४५ ॥ भिक्षुक बोरे, है ाक्षणकी पलि ! 


२३६ 
+ ति 


॥\ 


अपने धर्म तत्पर, विदर्भनगरके राजा सत्य्रथका ऽत्र है ॥ ३७ ॥ 


ए 
ए 


रण॑न किया ॥ ४० ॥ हे खनीश्वर ! तब वह बाह्मणी अति विस्मित हो, उन ज्ञानी; सिद्धरूप भिक्षुके फिर पंछने ठगी ॥ ४१ ॥ बाह्मणी ¢ 
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१ † चार््रको [>> ¢ पृह 
शि | तेरे सव परश्नोंको विशेषकर कहता ह तू सावधान होकर इस उत्तम॒चरितरको सुन ॥ ४६ ॥ इस बाडकका पता वह विदर्भका राजा पटे 


प्रजाको प्रसन्न करता था ॥ ४८ ॥ कभी इस राजान ्योदशीमे निराहार हौ, तथा दिनरात बत करते हुए, सवक ईैश्वर॒शिष्रका सन्ध्या # 
भदोषकाठमे उस राजाके शिवपूजन करनेपर नगरमे बडा विकट भयानकं शब्द्‌॒ दुआ 


॥ ५० ॥ उस शब्दको सुनकर ह राजा शिवका पूजन छोड शत्रुओकि आनेकी शंकासे अपने मदिरकै बाहर गया ॥ ५१ ॥ इसी अवसर र 
४ अय्य वास्य पिता स बिदर्भमहीपतिः। पूर्वजन्मनि पाण्डयोऽसौ बभूव वृपसत्तमः॥४७॥स्‌ शेवनृपतिधंमात्पाख्यत्रिखिला । 


महीम्‌॥ स्वपजां रंनयामास सर्ोद्रवनाशनः॥०८।कदाचित्स हि सवंशं दध पयपनयत्‌॥चयोदश्यां निराहारो दिवानक्तवृती 
शिवम्‌ ॥४९॥ तस्य पूजयतःशम्धु प्रदोषे गिरिशं रते॥मदाञ्च्छन्दौ बभूवाथ विकरस्सर्वथा पुरे॥५०॥तमाकण्यं रवं सोऽथ गजा ६। 


उपद्रवोको द © आ ं 
॥८२। जन्मे पाण्डु राजा हुआ ॥ ४७ ॥ कह शेव तथा धर्मात्मा सव उपद्रवोकी दूर करनवाङा राजा सण भूमिकौ पाटन करता हा अपनी ठ 


कै समय पूजन किया ॥ ४९ ॥ 


अ 


¢ त्यक्तशिवाच॑नः॥ रिष्वागमनशंकातो निर्ययौ भवनाद्वहिः॥९५१॥ एतस्मतरैव कारे त तस्यामात्यो महाबली॥ग्रदीतशच्चसामन्तो ४ 

राजान्तिकंखुपाययौ ॥५२॥ तन्दष्वा शुसामन्तं महाकोधेन विहवरः॥अविचारय वृषन्तस्य शिरश्छेदमकास्यत्‌ ॥५५३॥ असमाप्य ४ 

४ शप्रजान्तामङ्चचि॑ष्टधीरैपः॥ रायौ चकार सप्ीत्याभोजनत्नष्टमगलः॥५० विदे सोभवदाज्‌ा जन्नीड शिवत्रती॥ शिवाचनान्तरा 
श.रु..३||£ 
१५ 
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पर वह महाबली श्च धारण कये हुए मन्त्री सामन्तोंको साथ ठे राजाकै निकट आया ॥ ५२ ॥ उसको देखं॒ शुको मलष्य जान, । 
करोते व्याङक हो विना विचारे ही राजाने उसका शिर कटवाया ॥ ५३ ॥ अपवि्न नष्ट बुद्धि मंगठमे हीन राजाने शिवकी पूजाको 
विना समाप कयि ही रात्रिम भोजन किया ॥*५४॥ इस जन्ममे वह शिववती राजा विदर्भे जन्मा ओर शिवपूजाकै समाप न करनेसे सुखोके & 
मध्यमे श्रुति मारा गया ॥ ५५ ॥ जो पह जन्मम इसका पिता सव्यरथ था वह ही इस जन्ममं शिवकी पूजाके भ्यतिकमसे॥|> 


येण परभोगान्तरे हतः॥५५॥ तत्पु्ो यः पूर्वभवे सोऽस्मिञ्जन्मनि तत्सुतः ॥ अहमेव हे शय्यः शिवपूजाव्यतिक्रमात्‌ ॥५६॥ ४ 


९ 


अ०३१ 


| रहित एत्ररूपमे हआ है ॥ ५६ ॥ इसकी माताने १.१ पहले जन्मे सौतको छर हरण किया ( मार दिया ) था उन पापसे|| 
इस जन्मम उसे नाकेने खा छया ॥ ५७ ॥ इन सोके चरित्र मैने तमसे कहे मद्य; शिवकी भक्तिकै विनावा विना भक्तिकि | ् 
\ पूजन करनेसे दरिदरताको भ्ाप्त होते ह ॥ ५८ ॥ यह तेरा एत्र पहे जन्ममे बाह्मण था नित्य प्रतिग्रह कर इसने अपनी अवस्था विताईं 
प्रन्तु यज्ञादिकं शोभन करसि नहीं ॥ ५९ ॥ हे द्विजभामिनी ! इस कारण तेरा त्र द्रिद्रताको प्राप्त हु, उस दोषकै दूर हौनेकै निमित्त ४ 


शिवजीकी शरणमे जा ॥ ९६० ॥ इन दोनों बारुकोके सहित शिवजीकी पूजाकर, यज्ञोपवीतके पश्वात्‌ शिवजी कल्याण करगे ॥ ६१ ॥ नन्दी 


# अस्य माता पूर्वभवे सपत्नीं छदयनाहरत्‌ ॥ भक्षिता तेन पापेन आदिणाऽस्मिन्‌ भवे दि सा ॥५७॥ एषा अृत्तिरेतभां भवत्ये ट 
| परि कीतिता ॥ अनचिता शिवा भक्तया प्राप्नुवन्ति द्द्रिताम्‌॥८८॥एष्‌ ते तनयः पूर्वजन्मनि आल्मणोत्तमः ॥ प्रतिैवयो | 
निन्ये न यज्ञायस्सकमैमिः ॥५९॥ अतो दारि्यमापत्नः स्ते द्विजमामिनि ॥ तदोषपरिहाराथं शरणं शकर ज ॥६३०॥ || 
|| एताभ्यां खल बालाभ्यां शिवप्रजाविधीयताम्‌ ॥ उपवीतानन्तरं हि शिवः श्रेयः कारेष्यति ॥६१॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति || 
¢ ताय॒पदि श्याथ भिक्षुवय्यंतः शिवः ॥ स्वरूपं दशयामास परमं भक्तवत्सलः ॥६२॥ अथ सा विप्रबनिता ज्ञात्वा ते शक ट 
¢ रम्पयुम्‌ ॥ सुपणम्य टि ताव प्रेम्णा गद्रदय्‌ गिरा ॥ &२.॥ ततस भगवाञ्च्छम्युधृतमिक्षुतयदरंतम्‌ ॥ पश्यन्त्या विप्रष ¢ 
त्नयास्तु ततरवान्तर धीयत ॥ &४ ॥ अथ तस्मिन्‌ गते भिक्ष विश्रब्धा ब्राह्मणी च सा ॥ तमभकं समादाय सस्वएवा एं ` ट 
£| ययो ॥ &५ ॥ एकचक्राह्मये रम्ये याम्ये कृत निकेतना ॥ स्वपुत्रं राजपुत्र च वर्श व्यवर्यत्‌ ॥ && ॥ ठ 
श्र बोछे, दसा उसे उपदेश देकर भिश्वुकहूप॒धारी भक्तवत्सल शिवजीने अपने भकट रूपक दिखाया ॥ ६२ ॥ वहं बाहमणकौ ली उन परभु £ 
शकरको जानकर प्रणाम कर॒ गद्गद वाणीस प्रमपुवंक स्तुति करने र्गी ॥ ६३ ॥ तव वहं भगवान्‌ भिक्षुकं रूपधारी शम शीघ ब्राह्मणको ् 
सीकै देसतेही देखते वहां अन्तधीन होगये ॥ ६४ ॥ तब उन ॒भिश्ककै चरे जानेप्र वह विश्वास यक्तं हृद बह्णी उत उतर को ठे ४ 
६ अपने पत्रक सहित निज स्थानक गदं ॥ ६५ ॥ ओर एकं चक्र नामकं सुन्दर नगरमे निवास कर अपने एत्र तथा राजाकै पत्रक सुन्द्र ¢ 


` च्व 


अन्ने पाठने ख्गी ॥ ६६ ॥ बाहमणोसे संस्कारित तथा उपनयन कयि हए वे दोनों एज शिवजीकै पूजनम्‌ तत्पर हृष अपन वरम्‌ पटने 
ठगे ॥ ६७ ॥ हे तात ! प दोनों शांडिल्यखनिकी आज्ञासे नियममे स्थित होकर भदोपषम शुभवत कण शिवका पूजन करते थे ट 
॥ ६८ ॥ किसी समय नाह्मणके एत्रके विना वह राजएत्र नदीम नहानेको गया वहां एक खुन्दर धनका भरा हज कटश पावा ॥ €“ ॥ || 






इस भकार शिवको पूजते हृये दोनों राजा तथा बाह्णके एके चार महीने सुखसे बीत गय ॥ ७० ॥ ओर्‌ इसी रीतिसे फिर भी शिविका 
पूजन करते हए उन दोनोको उसी गृहमे परम आनन्दके साय एक वै बीत गया ॥ ७१॥ दहे छने ! है विभो । व चीतनेषर वह राजाका 
ब्राह्मणे कृतसंस्कायौ कृतोपनयनौ च तौ ॥ वब्रृधाते स्वगेहे च शिवप्ूजनतत्परो ॥ &७॥ त शाण्डिल्यसुनेस्तात निदेशा र 
तरियम स्थितौ ॥ परदोषे चक्रतुः शम्भोः पूजां कृत्वा व्रतं शभम्‌ ॥ ६८ ॥ कदाचिदिजयपुत्रेण विन्‌ऽसा राजनन्दनः ॥ नयां £ 
सातं गतः प्रापनिधानकठशं वरम्‌ ॥६९॥ एवे पूजयतोः शम्भु राजद्विजकमारयोः ॥ खखेनेव व्यतीयाय तयोम्‌सचतुष्टयम्‌ || 
॥ ७० ॥ एवमर्चयतोः शम्भु भूयोपि परया खदा ॥ सम्वत्सरो व्यतीयाय तस्मित्रैव तयोगे ॥ ७१ ॥ सम्वत्सरे व्यतिक्रान्ते / 
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स राजतनयो सुने ॥ गत्वा वनान्ते विपण शिवस्याम्रहाद्विभोः ॥ ७२ ॥ अकस्मादागतां तर दत्तां तजनकेन इ ॥ विवाह्य 
गन्धर्वसुतां चके राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ७३ ॥ या विप्रबनिता पूर्वे तमपुष्णात्स्वपुत्रवत्‌ ॥ सेव मताभवत्तस्य स चता द्विज 
नन्दनः ॥ ७४8 ॥ इत्थमाराध्य देवेश धूर्मगुप्राह्यस्स वै ॥ विदर्भ विषये राह्या तया भोगे चकार इ ॥ ७५ ॥ भिक्षुवर््याव । 
तारस्ते बणितथ मयाधुना ॥ शिवस्य धमगुप्ताहुवृपबारसुखप्रदः ॥ ७६ ॥ 

| शिवकी दयासे बाह्मणके पत्रके साथ वनके मध्यमं जाकर॥७२॥ शिवकी कपासे अकस्मात्‌ आई हृदं उसके पितासे दी हृदं गंधवकी कन्याको 
विवाह कर अकंटक (निद्वन्द) हौ राज्य करने ठगा ॥७३॥ जिस बाक्षणकी श्चीने अपने एत्रके समान इसको पारन ठाठन किया था वहही 


इसकी माता ओर बाह्णणका एत्र भाई हआ ॥ ७४ ॥ इस भकार शिवका आराधन कर वह धर्मगुप विदभं देशम उत्त रानीके सहित १ 
भोग करने रगा ॥ ७५ ॥ यह सने तुमसे भिश्ुकरूप शिवजीका अवतार जो धर्मणुप्न नामक राजपत्रके सुख देनेके निमित्त हआ था सो वर्णन | 


| 


च 





। ॥ ७६ ॥ यह निष्पाप चरित्र अतिपवित्र है ओको पित्र करनेवाला धर्म, अथे, काम, मोक्ष साभन तथा स मनोरथो पणं करने|| 
| है ॥ ७७॥ जो इसको निस सुनता है अथवा सावधान होकर नाता है वह यहां सब इच्छितभोगोको भोगकर अन्तमं शिवश्रको जाता || 
है ॥ ७८ ॥ इति श्रीशिवमहाराणे भाषाटीकायां तृतीयायां शतरुदरसंहितायां भिश्षवयंशिवावतारचरित्रवणने नामेकर्िंशोऽध्यायः ॥३१॥ हे तात । & 
परमात्मा शिवका, सुरेश्वरनामक धौम्यके बडे भाईंको सुख देनेवाखा अवतार वणन करता हं सुनौ ॥ १ ॥ व्याघ्रपाद्का उत बुद्धिमान्‌ सत्पर त 
षोंका भिय उपमन्यु नामकं जन्मान्तरोसे सिद्ध हो खनिके कुमारपनक प्राप्त हुआ ॥ २॥ वहं बाख्क अपनी मातासहित मामाके घर रहता था र 
एतदाख्यानमनं पवि पावनं महत्‌ ॥ धर्माथैकाममोक्षाणां साधनं सर्वकामदम्‌ ॥ ७७॥ य एतच्छरणुयात्नि्यं शआरावयेद्ा ट 
समाितः ॥ स॒ भुकेदाणिलान्कामान्‌ सोन्ते शिव पुरम्ब्जेत्‌ ॥ ७८ ॥ इति श्रीशिवमहाषराणे तती° शत्‌शुढसंहितायां भि्चुव्या र 
हशिवावतारचसिवरणनं नामेकधिशोऽध्यायः॥३१॥ शणं तात परवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः॥ सुर्थरावतारस्ते धौम्याभज || 
रितावहम्‌ ॥ 9 ॥ व्याबपादसतो धीमादुपमन्युस्सताभ्थियः ॥ जन्मान्तरेण संसिषुः भ्राप्तो अुनिङ्कमारताम्‌ ॥ २॥ उवास मा |£ 
तुरगे सं मावा शिष्ये वहि ॥ उपमन्युव्या्पादिस्स्यादरिद्रच देवतः॥ २॥ कदाचितक्षीरमत्यर्पम्पीतवान्मातखाश्चमे॥ यया ||@ 
च मातरम्पीत्या बहुशो दुग्ध खाकसः ॥ ४॥ तच्छत्वा पुत्रवचन तन्माता च तपस्विनी ॥ सातः भरविश्याथ तदा श्चुभोपायमरीं ¢ 
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रचत्‌ ॥ ५ ॥ उञ्छबृ्यजितान्बीजान्पिष्वाखोडय जलेन तान्‌ ॥ उपलाल्य खतन्तस्म सा ददौ कृत्रिमस्पयः ॥६॥ पीत्वा च 
छृतिमं इग्ध मावा दत्त स वारकः ॥ नेतत्षीरमिति भाद मातरं चारुदत्फुनः ॥ ७ ॥ 
वह व्याघ्रपाद प्र उपमन्यु देववशसे अतिदद्रि था ॥ २ ॥ उसने कभी अपने मामाके आश्रमं बहुत थोडा दध पिया था अतः दुग्धकी इच्छा 
¢६|| करनेवाला वह बारंबार भ्रीतिपूवैक मातासे दूध मागता ॥ ४ ॥ यह एका वचन इन उसकी तपस्विनी माताने घरक भीतर प्रवेश करके एक 
उपायको विचारा ॥ ५ ॥ उञ्छति ( कणेकि बीनने ) से इकटे किये बीजोको पीस उनको जम भिाकर ₹जिम दृध बारकको पिरया 
इस प्रकार अपने पत्रको ठान पाठन करने ठगी ॥६॥ वह वाक मातासे दिये उस छत्रिस दृधको पीकर भातासे बौखा कि यह दूध नष 


` व 


शिण्ु 
॥८१॥ 
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| लेती है ॥ ९ ॥ हे ऽत्र ! पूर्वजन्म शिवका उदेश कर जेस करम किया वैसा ही प्राप्त होता है दसम कृ विचार नहीं करना चाहिये ॥१० | 
एसा भाताका वचन सुन वह माताकी दया करनेवाठा शोकाकुर व्याघपादका एत्र बाख्क अपनी माता ॥॥ ॥ ११॥ हे मातः ! हं महा 
भागे । शोक मतकर यदि शंकर कल्याण करनेवाठे है तो शोकको वयाग॒ अवश्य कल्याण होगा ॥१२ हे मातः ! आज मेरा वचनं ठनो, 
त्वा सुतस्य शदितं प्राह सा दुःखिता सुतम्‌॥ संमार्ज्य नेते पुरस्य कराभ्यां कमलाकूतिः ॥८॥ मातोवाच ॥ क्षीरमच कुतोऽस्माकं 
वने निवसतां सदा॥ प्रसादेन विनाशम्भोः पयःपराप्निभवेन्न दि ॥९॥ पूर्वजन्मनि यत्कृत्य शिवश्र दिश्य दे सुत॥तदेव रुभ्यते चूनत्रा 
अ कार्या विचारणा ॥ १०॥ इति मातवचश्शत्वा व्या्रपादिस्स॒ बाककः ॥ परत्युवाच विशोकात्मा मात्रं मातृवत्सलः ॥११॥ 
शोकेनाखमिमं मातः शयुर्ययस्ति शङ्करः ॥ त्यज शोकं महाभागे सर्वं भद्रम्भविष्यति॥१२॥ शृण मातर्वचो मेऽद्य महादेवोऽस्ति 
चेत्कचित्‌॥ चिराद्राह्मचिराद्वापि क्षीरोदं साधयाम्यहम्‌॥१३॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्ता स शिशुः प्रीत्या शिवं मेऽस्त्वत्युदी 
य्य च ॥ विरज्य तां सुप्रणम्य तपः कर प्रचक्रमे ॥ १५ ॥ हिमवत्पव॑तगतः वायुभक्षस्समाहितः ॥ अषटेष्टकामिः प्रासादं कृत्वा 
खग च मृन्मयम्‌ ॥१५॥ तावाह शिवं साम्ब भक्तया पञाक्षरेण इ ॥ प्चपुष्पादिभिर्वन्येस्समानचं शिष्चुः स वै ॥ १६ ॥ 
यदि कहीं महादेव है तो शीघ्र या देरमे उन दृूधके देनेवाछोको साध टूंगा ॥१३॥ नन्दीश्वर बोटे, यह कह वह बाटक शिवजी मेरा कल्या 
कुरे एसा कहकर माताको प्रणाम कै विदा हो तप करनेको चला ॥ १४ ॥ हिमाट्य परव॑तपर जाकर सावधान चित्त हो वायु 
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शिवाय' दस पंचाक्षर भेत्रसे बनकै पत्र तथा पष्पोसे पजन किया ॥ १६ ॥ 


है, यह कहता हा रोने क्गा ॥७॥ अपने धुका रोना सुन दुःखी हो पत्रक नेतरोको अपने हाथते पोंछती हृद कमख्के समान्‌ आकारवाटी 
वह माता अपने एवते बोठी ॥८॥ माता बोरी, सदा हमारे वनमे रहते हये यहा दृष का है शिवकी प्रसनताके विना दृधकी प्रातनि नहीं ¢ 


& 


भक्षण करता हआ आढ दोसे भवन तथा भृत्तिकाका ठग बनाकर ॥ १५ ॥ उ वाकने पावती सहित शिवका आवाहन करके, | 
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| समेत शिवका ध्यान करक पंचाक्षर मन्त्रको. जपता हभ, बहुत समय तक पूजन करके परम तपकौ करने र्गा ॥ १७ ॥ हे सने! 
उस महात्मा उपमन्यु बाङुकंके तपसे सब चर अचर छोकं भर्वित हौ गये ॥ १८ ॥ इसी अन्तरम विष्ण आदि देवताओंसे भराथना कयि, 
प्रमु, शिवजी, उस बाठककी मक्तिकी परीक्षा करनेको इन्द्रका रूष धारण करते हए ॥ १९ ॥ ओौर पार्वती शची ८ इन्द्राणी ) इं ¢ 
ओर उनके सब गण देवतारूपम हये, तथा नादियाने एेवरात हाथीका रूप्‌ धरा, यह्‌ सब चे ॥ २० ॥ तव्‌ पावती तथा गणोकै सहित 
शिवजी इन्द्रका ङ्प धार उपमन्युके ऊपर दया करनेको उसकै आश्रमम गये ॥ २१ ॥ है स॒नीश्वर ! वह इनदर रूपधारी शिवजी उसकी 
ध्याता शिवं च त साम्ब जपन्पञ्ाक्षरम्मचम्‌ ॥ समभ्यच्य॑चिरं काटं चचार परमन्त्पः ॥ १७ ॥ तपसा तस्य बालस्य हय 
पमन्योहात्मनः॥ चराचरं च युवन प्रदीपितमरन्युने ॥ १८ ॥ एतस्मिन्नन्तरे शथुविष्ण्वायेः भराथितः प्रथुः॥ परीक्षितं च 
तद्धकति शकर शूपोऽभवत्तदा॥१९॥ शिवा शचीस्वशूपायृद्रणाः सर्वैऽभवन्सुराः॥एेरावतगजो नन्दी सर्वमेव च तन्मयम्‌ ॥ २० ॥ 
ततः साम्बः शिवः शक्रस्वरूपस्सगणो दतम्‌ ॥ जगामानुग्रहं कर्तसुपमन्योस्तदाश्रमम्‌ ॥ २१ ॥ परीक्षितं च तद्धक्ति शक्रह्प 
धरो हरः ॥ प्राह गभीरया वाचा बालकन्त सनीशवर ॥ २२ ॥ सुरेश्वर उवाच ॥ तुष्टोऽस्मि ते वरं श्हि तपसानेन सन्त ॥ 
ददामि चेच्छितान्कामान्सर्वात्नाजास्ति सशयः ॥२३॥ एवसुक्तः सवे तेन शकख्पेण शब्थुना ॥ वरयामि शिवे भक्तिमित्यु 
वाच कृताभलि ॥ २९ ॥ तत्रिशम्य हरिः पराई मां न जानासि टेखपम्‌ ॥ चेलोक्याधिपतिंशक स्देवनमस्छतम्‌ ॥ २९ ॥ 
मद्क्तो भव विप्रषं मामेवार्चय सर्वदा ॥ ददामि सरवे भद्रन्ते त्यज रुद्रं च निंणम्‌ ॥ २६ ॥ 
भक्तिकी परीक्षा करनेको उस बाठकसे गम्भीर वाणीसे भोरे ॥ २२॥ इन्द्र॒ बोरे हे भुवत ! मे इस तेरे तपसे संतुष्ट हुआ हं वर मांग 
तेरे सब इच्छित वरोको देता हू, इसमे कुछ संशय नहीं ॥ २३ ॥ उस ईद्रूप शिवकै दस भकार कहनेसे हाथ जोड वह बारुकं बोला कि 
मँ शिवजीमे भक्ति होनेका वरदान चाहता हूं ॥ २४ ॥ यह सुनकर इनदर बोखा, युक्च वरिलोकीकै स्वामी, देवताओके पति, तथा सब देव॒ता || 
ओसि नमस्कृत, इन्द्रको तुम नहीं जानते हो ॥ २५ ॥ हे बाहमणभ्रष्ठ ! तू मेरा भक्तं हो निरंतर सङ्ेही पूज, ही तुक्च सव कल्याण दंगा निण || 
२२७ । 
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४ । | शिवकर त्यागन कर ॥ २६ ॥ निर्यग॒शिवकी भक्तिते पथक्‌ हो उससे तेरा क्या काये होगा, वह त देवरनातिसे निकटे जाकर पशाच 
व ¢ पको भाप हुए है ॥ ६४ ॥ नन्दीश बोठे, मह सुनकर खनित्र धर्मे विघ्रको जान पंचाक्षर मन््को जपता हभ उस आयं हष 
| इन्द्रे बोढा ॥ २८ ॥ उपमन्यु बोला, इस प्रकार शिवजीकी निन्दा तत्पर हष तुमने भरसंगसे देवकि देव शिवका निरणपन्‌ वणन 
¢ किया ॥ २९ ॥ देवदेवेश्वर हा, विष्ण, महेश इनके उत्पन्न करनेवारे तथा भरकतिपे परे उन रुदरकौ तुम नहीं जानते हौ ॥ ३० ॥ 

4 बहमवाद ठोग जिनको सत्‌, असत्‌ तथा व्यक्त, अव्यक्त, नित्य, एक अनेक कहते हँ उनसे मे व्र मर्गूगा ॥ २१ ॥ त्क जाननेवाठे 
& रुद्रेण निर्युणेनाटं किन्ते कार्य भविष्यति ॥ देवजातिबरिभूतो यः पिशाचत्वमागतः ॥२७॥ नन्दी र उवाच्‌॥ ॥ स्‌ 
&|| अनेः पुरो जपन्पक्षरम्मलम्‌ ॥ मन्यमानो धर्मवि्रम्ाह तं कतैमागतम्‌ ॥२.८॥ उपमन्युर्वाच ॥ त्वयैवं कथितं सनं भवनि 
|| न्दा स्तेन वै ॥ प्रसंगादेवदेवस्य निर्ंणत्वं पिशाचता ॥ २९॥ त्वं न जानासि वै श्रं सवदेवेश्वरेश्वरम्‌ ॥ ब्रह्मविष्णमहेशानां 
| जनकम्भकृतेः परम्‌ ॥ ३० ॥ सदसब्यक्तमव्यक्तं यमाडुर्बह्नवादिनः ॥ नित्यमेकमनेकं च वरं तर्मादृणोम्यदम्‌ ॥३३॥ हेतुवाद्‌ 
&||| विनिर्त सख्ययोगार्थद्म्प्रम्‌ ॥ यञुशन्ति टि तत्त्वज्ञा वरन्तस्मद्णोम्यदम्‌ ॥ ३२॥ नारित . शम्भोः परन्तच्तं सर्वकारण 
ट| कारणात्‌ ॥ ह्विष्ण्वादि देवाना अ््ठद्रणपराद्विभोः॥ ३ ॥ नां वृणे वरं त्वत्तो न्‌ विष्णो ब्ैह्मणोऽपिवा ॥ नान्यस्मादम 

¢ राद्रापि शङ्करो व्रदोऽस्त॒मे॥३७॥ब्हुनाच कि्क्तेन वच्मि तत्त्वं मतं स्वक ॥ न प्राथये पञशुपतेरन्यं देवादिकं स्पुटम्‌ ॥३५॥ 
१२.६.३४ माव श्णगोतरारे मयायादमितन्त्विदम्‌ ॥ भवान्तरे कृतं पापं ता निन्दा भवस्य चेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

ट जिनको हेतु वादजञे रहित, तथा संख्ययोगकैे अथं देनेवारे कहते है, मँ उन्हीसे वरदान वरण कूगा ॥ ३२ ॥ विभु शम्भुसे परे | 
भ०३२ ||&| त्व नहीं है, वे सव कारणोके कारण तथा बरहा, विष्ण, आदि देवताओं शष्ठ ओर गणे परे है ॥ ३३ ॥ मँ न तुमसे वर मागता हं 
(८ न्‌ विष्णसे न ब्रह्मासे ओर न किसी देवतासे, केवर मक्षे शंकरही वर ॒देनेवारे हों ॥ ३४ ॥ अब बहुत कहनेसे क्या है ? मँ अपने मतको 
‰॥ स॒त्य २ कहता हं किं शिवसे दूसरे देवता आदिकी इच्छा नहीं करता ॥ ३4 ॥ हे इन्द्र॒! मेरे भाव्को सुनो, मेने आज यह अछमान 
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| किया है कि यदि शिवजीकी निन्दा सुनी तो जन्मान्तर पाप किया है ॥ ३६ ॥ शिवजीकी निन्दाको सुनकर उसी समय अपने शरीरकी || 
ह | दे तो अपने देहको नष्ट करके शी ही शिबवटोककी प्रापि होती है ॥ ३७ ॥ हे सुराधम ! चाहे भेरी दृध षीनेकी इच्छा रहजाय || 
ठ प्र तुञ्चको शिवकर अङ्खसे मारकर अपने शरीरको त्यागन करूंगा ॥ ३८ ॥ नन्दीश्वर बौढे, एसा कहकर उपमन्युने स्वयम्‌ मरनेकी इच्छाकर || 
ओर दृधकी इच्छाको त्याग इन्द्रके मारनेको तैयार हुआ ॥ ३९ ॥ उस निने उस आधारसे भस्मको ठेकर ओर उसे अधोर अलसे अभि ¢ 
¢ मेतरित कर इन््रके ऊप्र उसे त्यागकर बडा शब्द किया ॥ ४० ॥ ओर उपमन्युने इष्ट देवकै चरण युगकको स्मरण कर, अपने शरीरके दग्ध ९ 
#|| श्वा निन्दाम्भवस्या्‌ तत्क्षणादेव संत्यजेत्‌ ॥ स्वेदे ॥ तम्निहत्याश् शिवलोकं स॒ गच्छति ॥३७॥आस्ता तावन्ममेच्छेय 
्वीरम्यति सुराधम ॥ निहत्य त्वां शिवाश्ेण त्यजाम्येतत्करेवरम्‌॥२८॥ नन्दीश्वर उवाच एवसु्तोपमन्यस्तं मर्तं व्यवसितः 

४ स्वयम्‌। क्षीरे वाञ्छामपि त्यक्ता निन्त शक्रषुद्यतः॥३९॥ भस्मादाय तदाधारादधोश्चाभिमन्वितम्‌ ॥ विज्य शक्र॒दिश्य 
ननाद स ॒निस्तदा ॥४०॥ स्मृत्वा स्वेटपददरन््रस्वेदेदं दग्धुखयतः ॥आग्रेयीं धारणां बिभ्रदुपमन्युरवस्थितः ॥.७१ ॥ एवं ¢ 


व्यवसिते विपि भगवाज्छक्ररूपवान्‌ ॥ वारयामास सौम्येन धारणान्तस्य योगिनः ॥४२॥ तद्विृषमघोराश्च नन्दीश्वरनियो 


करनेकी इच्छसे अधिकी धारणा करके स्थिति की ॥ ४१ ॥ इत्र प्रकार ब्राह्णक स्थित होनेपर इन्द्ररूपधारी भगवान्‌ शिव सौम्य रूपे 
इस योमी की धारणाको निवारण करते हये ॥ ४२ ॥ उस नन्दीश्वरके नियोगसे शकरके पिय उस अघोर अञ्चको छोडनेपर नन्दीश्वरने 
|| उसको मध्यमे ही श्रहण किया ॥ ४३ ॥ तब भगवान्‌ शिवजीने अपने रूपको धारण कर बा चन्दरमाको शिरपर धारे बाह्मणको दशेन दिया 


गतः ॥ जग्रह मन्यतः क्षिप्त नन्दी शकभम ॥४२॥ स्वरूपमेव भगवानास्थाय परमेश्वरः ॥ दशयामास विप्राय बालेन्दु ¢ 
|| ॥ ४४ ॥ उस्‌ भ्भुने सहसो दृधके समद्र, दहीके सद्र, तथा भक्ष्य ओर भोज्य पदाथोके समूहोको उसे दिखाया ॥ ४५ ॥ र 


| | कृतरेखरम्‌ ॥ ४४ ॥ क्षीाणवसदस च दध्यदिवरर्णवन्तथा ॥ भक्ष्यभोज्या्णवन्तस्मै दर्शयामास स भ्रुः ॥ ४५ ॥ 


५. 


| इस प्रकार उन शिवजीनि पावतीके सहित बेकपर चे गणोंसहित त्रिश आदि सुन्दर २ अले शोभायमान अपना रूप दखाया ॥ ४६ ॥ 
॥८६॥ | स्वग लोकम दुन्दुभि बजी ओर पष्पोकी वरषा हृद, विष्ण, बहला, आदि देवताओसे दों दिशा पृण हद ॥ ४७ ॥ तव आनन्द सागरकी 
। छहरोमे पूणं हुआ उपमन्यु भक्तिसे नम्र हए चित्तसे दंडवत्‌ कर भूमिम टेट गया ॥ ४८ ॥ दसी समय वहां खस्कराते हुए, भगवान्‌ ६ 
आओ, आओ, इस प्रकार बाकर, मस्तकको संघकर वरदान देते हये ॥ ४९ ॥ शिवजी बटे, हे वत्स । ह उपमन्यो ! हे विप्रे ! म 
तुम्हारे चन्दर आचरणे सतषट ह, तू दढ भक्त है मेने तेरी परीक्षा की ॥ ५० ॥ निरंतर भई बन्धुओं सहित अपनी इच्छाचार भक्ष्य 
एवं स दशे शम्धुदैव्या साध वृषोपरि ॥ गणेश्वरैश्िशुखचैदिभ्याच्वैरपि संघृत्‌ः॥६॥दिवि दुन्दुभयो नेदुः पृष्परृष्ठिः पपात 
हइ ॥ विष्ण॒ब्रहन्द्रपरुखेदैवैश्छत्ना दिशो दश ॥ ७७ ॥ अथोपमन्युरानन्दसखुद्ोमिमिरावृतः ॥ पपात दण्डवद्रूमो भक्तिनम्रेण 
चेतसा ॥४८॥ एतस्मिन्समये तञ सस्मितो भगवान्भव्‌ः॥एयेरीति समह्ूय सृध्न्याबाय ददौ वशन्‌ ।॥४९। शिव उवाच ॥ 
वत्सोपमन्यो तुष्टोऽस्मि त्वदाचरणतो वरात्‌॥ दटभक्तोऽसि विप्रषं मया जिज्ञासितोऽघुना ॥ ५० ॥ भक्ष्यभोगान्यथाकाम 
बान्धवेर्यष्व सर्वदा ॥ सुखी भव सदा इुःखनिर्युक्तो भक्तिमान्मम ॥५१॥ उपमन्यो महाभाग तवाम्बेषा टि पार्वती ॥ मया 
पु्रीकृतो च्य कुमारत्वं सनातनम्‌ ॥ ९५२ ॥ दुग्धदध्याज्यमधुनामर्णवा्च सहखशः ॥ भश््यभोज्यादिवस्तूनामर्णवाश्ाखि 
लस्तथा ॥ «३ ॥ तुभ्य _ दत्ता मया प्रीत्या त्वं गृह्णीष्व महन ॥ अमरत्वन्तथा दक्ष गाणपत्य च शाश्वतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पिताहन्ते महादेवो माता ते जगदम्बिका ॥ वरान्वरय सुप्रीत्या मनोभिरख्षितान्पशन्‌ ॥ ५ ॥ | 
£ भोज्योको भोग ओर सदा निन्द होकर सुखी हो, तथा मेरी भक्ति करणम तत्पर हो ॥ ५१ ॥ हे उपमन्यो ! हे महाभाग ! यह पार्वती | 
तुम्हारी माता है, आज र्भेने ञ्चे अपना एत्र किया ओौर तुम निरंतर कुमारपनको प्राप्त होगे ॥ ५२ ॥ दृष, दही, षी, शहद, 
( मिष्टा ) इनकै सहो सखद्र तथा भक्षय, भोज्य आदि वस्तुओकि समयुणे सण है ॥ ५२ ॥ हे महाखने ! हे दक्ष ! यह मैने तचे दिये 
९॥ तु प्रस्ता सहित हण कर॒देवतापनको तथा गणकी पद्वीको भरप्तहो ॥ ५४ ॥ तेरा पिताः मँ साक्षात महादेव हू, 
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| पार्वती है भ्रस्ता सहित, मनसे अभिरुषित हये वरोंको श्रहण कर ॥५५॥ तू अजर, अम्र, दुःखम रहित तथा यशसी, सुन्दर तेजस्वी, दिव्य || 
ज्ञानी, महापु हो ॥ ५६ ॥ इस्‌ प्रकार शिवजीनि भरसन्नहो उसतके परमतपको स्मरण कर उपमन्यु खुनिको दिव्य दश वर विये ॥ ५५७] पशुपतिस्‌ |>} 
म्बन्धी चत, तथा ज्ञान ओर वरतयोग कथनशक्तित्व तथा पडता ओर अपना स्थान यह इसको दिया ॥५८॥ इस्‌ भकार महादेषने उत वरदान ठ 
देकर हाथोसे उते रहण कर मस्तकको सष, पाव॑तीसे कहा कि--यह तेरा एर है ॥ ५९ ॥ प्रीतिस्ते सुनकर पारवतीने मस्तकपर अपना हस्तक 
मठ रख उसे अक्षय कुमारयद्‌ दान किया ॥ ६० ॥ सकार क्षीरसागर तथा क्षीरके समान स्वादयुक्त समुद्र पिण्डरूपसे निकटमे स्थित होकर 
अजस्थामरश्चैव भवत्वं दुःखवजित ॥ यशस्वी वरतेजस्वी दिव्यज्ञानी महाप्रभुः ॥५६॥ अथ शम्भुः परसन्नात्मा स्म्रता तस्य 
तपो महत्‌ ॥ पुनर्दश वरान्दिव्यान्सुन्‌ये हचूपमन्ये॥५७। बतं पारापतं ज्ञानं बतयो च तत्वतः ॥ ददौ तस्मे परवक्तृत्वं पाटवं 
च निजं पदम्‌ ॥५८॥ एषन्दत््वा महादिवः कराभ्यायुपगृह्य त॒म्‌॥ मूघन्याघ्राय सतस्तेऽयमिति देग्ये न्यवेदयत्‌ ॥५९॥ देवी च 
शृण्वती ग्ीत्या मूर्भिदेशे कुराम्बुजम्‌ ॥ विन्यस्य ददौ तस्मे कमारपदमक्षयम्‌ ॥ ६० ॥ क्षीराग्धिमपि साकारं ्षीरस्वादुकरोद्‌ 
धिः ॥ उपस्थाय ददौ तस्मे पिण्डीभूतमनश्वर्म्‌ ॥६१॥ योगेश्व्यं सदा तुषम्व्रह्वियामनश्वराम्‌ ॥ सृ परमान्त्स्मे ददौ 
सन्तुष्टमानसः ॥ &२॥ सोऽपि लब्ध्वा वरान्द्न्यान्छुमारतवे च सव॑दा ॥ तस्माच्छिवाच्च तस्याश्च शिवाया सुदितोऽभवत्‌ 
॥ ६२॥ त॒तः प्रसत्रचेतस्कृः सुप्रणम्य कृताभिः ॥ ययाचे स वरप्रीत्या देवदेवान्महैश्वरात्‌ ॥ & ॥ उपमन्युरूवाच ॥ 
प्रसीद्‌ देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर ॥ स्वभक्िन्देहि परमां दिव्यामभ्यूभिचारिणीम्‌ ॥ ६५ ॥ 

| उस स॒ुनिके लिये दिया ॥ ६१ ॥ अविनाशी, योगेश्वय, तथा सनातनी बरह्मविया, तथा परमसमृद्धिको सतुष्टचित्त हो उसके लिय प्रदान किया 
॥ ६२ ॥ वह मुनि उन शिवं पावती, दिव्य बर तथा कुमारपदको पाकर प्रसन्न हआ ॥ ६३ ॥ तव प्रसनचित्त हो सुनि हाथ जोड प्रणाम 
कर देवोकै देव महदेवमे यह व्रदान मांगने ठगा ॥ ६४.॥ उपमन्यु बोका, हे देवदेवेश ! हे परमेश्वर ! भरसने होओ प्रसन्न होओ, अपनी परम 
नष्ट न होनेवाटी दिव्य भक्ति सङ्घे दीजिये ॥ ६५॥ 
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हे महादेव ! अपने सम्बन्धिर्योभं मेरी शद्धा ओर सदा अपना दासन पद्‌ ओर प्रम जञेह तथा अपनी निकटता दीजिये ॥ ६६ ॥ नन्दीश्वर 
| बोरे, एसा कहकर वह बाज्ञण, उपमन्यु भसन होकर हष॑से गद्रदवाणीद्वारा उन महादेवकौ स्तुति करने छ्गा ॥६७।दत्‌ भकार सवक सुनते दय 
& रमु भन्न आत्मा, सवके ईश्वर, शिवजी उपमन्यु कहने गे ॥ ६८ ॥ शिवजी बो, हे वत्स ! हे उपमन्यो ! हे अनघ ! तू धन्य्‌ ह अ 
|| शिका अतिभक्त है जो तैने मांगा है सो सब ओने दिया ॥ ६९ ॥ तू अजर, अम्र होकर तथा दुःखम दूटकर स्बोषे पूजनीय, निविकारी, 
|| मक्तोमे अठ होगा ॥ ७० ॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! तेरे बान्धव, कुठ ओर गोच, अक्षय होगा! ओर्‌ स्॒षमे सदेव भक्तिः रहेगी ॥ ७१ ॥ हे ने ! हं 
| अद्वान्देहि महदेव स्वषबन्धिषु मे सदा॥स्वदस्थं परमं स्नेहं स्वसात्निध्य च स्वेदा ॥&६॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एवमुक्त्वा 
&| भरसन्रात्मा ्षगहदया गिरा ॥ त॒ष्टाव स महदिवशुपमन्युद्विजोत्तमः॥&७।एवशुक्तश्शिवस्तेन सवषां ण्वताम्प्रभुः ॥ प्रत्युवाच 
| गरसत्नात्मोपमन्युं सकरेश्वरः ॥६८॥ शिव उवाच ॥ वत्सोपमन्यो धन्यस्त्वं मम भक्तो विशेषतः ॥स्वन्दत्तम्मया ते टि यु 
ठ तम्भवतानध॥६९॥अजस्ध।मश्य त्वं सवदा दुःखवनजैतः।सर्वपूज्यो निविकारी मक्तनाम्थवरो भव।॥७०।।अक्षय्‌ बान्धवाश्चैव 

| 
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कुलं गों च ते सुद्‌। ॥ भविष्यति द्विजश्रेष्ठ मयि सक्ति शाश्वती॥।७१।सातिध्य चाश्रमे नित्य करिष्यामि सुने तव्‌ ॥ तिष्ठ 
वत्स यथ। क(मं नोत्कृण्ठां च करिष्यसि ॥७२॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एवशुक्ता स भगवास्तस्मं दत्वा वरान्वरान्‌ ॥ स्च 
सगणस्सथ्स्ततरवान्तदंषे अथुः ॥ ७३ ॥ उपमन्युः प्रसत्रत्मा भरप्य, शम्भोर्वरन्वशन्‌ ॥ जगाम जननीस्थाने मारे स्वम 
वर्णयत्‌ ॥ ॥ ७४ ॥ तच्छत्वा तस्य जननी महहषमवापं स। ॥ सर्वपूज्योऽमवत्सोऽपि खखं प्रापाधिकं सदा ॥ ७५ ॥ 

श रु सै ३ [| | वत्स ! मे तेरे अश्रमके नित्य समीप्‌ रहुगा ओर तू अपनी इच्छलुस्‌र च्‌हे जहा स्थित हो उक्कंडा नहीं होगी ॥ ७२ ॥ नन्दीश्वर । 
| एसा कहकर भगवानू शिव उत्ते सुन्दर वर दे पर्व॑त सहित तथा अपने गोहित उक्ती समय अन्तर्धान होगये ॥ ७३ ॥ ओर भ्सन्न हये उप 
मन्युने शिवजोके श्र वरदानको भाप करके अपनी मताकै स्थानमं जाय मतस्ि वृत्तान्त वणेन किया ॥ ७४ ॥ यह सव समाचार न 
उसकी म्‌त। बड ह्ैको भ्रप हुदै ओर सते सकत हो अधिक सुखो भाप हुईं ॥ ७५ ॥ 
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तात ! इस प्रकार परमात्मा शिवका सर्वदा संज्जनोंको भरु . देनेवाछा सुरेश्वर नामक्‌ अवतार तुमसे वर्णन किया ॥ ७६ ॥ यह इतिहासं 
| निष्याप तथा सब मनोरथोका देनेवाखा ओर सतखरषोको स्वै, यश, आयु, भोग्य ओर सक्तिका देनेवाठा है ॥ ७७ ॥ जो परुष सावधान ४ 
। होकर इसको भक्तिसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस रोके सम्पूणं सुखोको भोगकर अन्त समयमे शिवरोकको पराप्त होता है 
॥ ७८ ॥ दति श्रीशिवमहाएराणे भाषाीकायां तु° श॒° ₹° सुरेशवराख्यशिवावतारचरित्रवर्णनं नाम दवार्िंशोऽध्या यः ॥३२॥ नन्दीश्वर बौर, ६ 
कि हे सनत्कुमार ! सवैव्यापक परमात्मा शिवका जटिक नामकं, बडा पवित्र अवतार परीतिके साथ सुनो ॥ १ ॥ पहछे सती, दक्षकी कन्या & 
इत्थन्ते वणितस्तात शिवस्य परमात्मनः ॥सरेश्वरावतारो दि स्वेदा सुखदः सताम्‌॥७६। इदमास्यानमनधं सर्वकामफूलमृदम्‌ ॥ ||& 
स्वर्यं यशस्यमायुष्य धुक्तिखक्तिमदं सताम्‌ ॥७७॥य एतच्छणयाद्क्तया श्रावयेद्वा समारितः ॥इह सर्वसुखं धुक्ता सोऽन्ते शिव ६ 
गति लभेत्‌ ॥७८॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुदरसंदितायां सुरेशराल्यशिवावतारचरितवर्णनं नाम द्वा्धिशोऽ ॥& 
ध्यायः ॥३२॥ (८३) नन्दीश्वर उवाच्‌॥ सनत्कुमार सरीत्या शिवृस्य्‌ परमात्मनः॥ अवतारं शरण विभोजेटिखाहं खपावनम्‌॥ ||& 
॥१॥ पुरा सती दक्षकन्या त्यक्वा देहं पितुरमखे॥स्वपिचाऽनादता जनने मेनायां दिमभृधरात्‌॥२॥सा गत्वा गदनेऽरण्ये तेपे सवि © 
मङं तपः ॥ शंकरम्पतिमिच्छन्ती सखीभ्यां संयुता शिवा ॥३॥ तत्तपःसपरीकषर्थ सपर्ीन्येषयच्छिवः॥तपःस्थानं तु पार्वत्या ¢ 
नानाटीलाविशारदः ॥४॥ ते गत्वा तत्र खुनयः परीक्षां चछ्रादरात्‌ ॥ तस्याः सुय॒त्नतो नैव समथा ह्यभर्वश्च ते ॥ < ॥ 
पर्वती, अपने पितासे अनादर की हृई पिताकै यक्ञमै अपने शरीरको त्यागकर हिमाखय पवते भना उत्प हदे ॥ २ ॥ वह पावती अपने 
पति शिवकी इच्छा करती हृ सखियोके सहित सथन वनम जाकर बडी निर तपस्या करने र्गी ॥ ३ ॥ तब अनेकं प्रकारकी लीरामं 
निष्ण शिवजीने उस पार्थतीकै तपकी परीक्षा करनेके निभित्त तपके स्थानम सप्र ऋषिर्योको भेजा ॥ ४ ॥ वे खनि वहां जा यत्नपु्वक आदरसे ४ 
उसकी परीक्षा करते इये, परन्तु यथाथ परीक्षा करनेमे समथं न हए ॥ ५॥ । | | 
२३८ ८ 
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शि° । फिर टोौर्कर शिवको नमस्कार करके सब वृत्नान्तको निवेदन कर शिवजीकी आज्ञा पाकर स्वर्गं लोकको चे गये ॥ ६ ॥ उत्पत्ति ् 
*१० ||| ~ करने उन सनियोकै मे नेपर स्वयं पारवतीके भावकी परीक्षा करनेकी इच्छा की ॥ ७ ॥ तव प्रसन्न || 
0. करनेवारे भगु शंकरने उन ख॒ अपने स्थानम चे जानेपर स्वय पावं इच्छा क ॥ सन |£ 
§ हृए तपस्वी भभु शिवजीने अपनी इच्छारूप शांतिके कारण अद्वत्‌ बहचारीका. स्वरूप धारण किया ॥ < ॥ वड बढ तथा बाह्लणके £ 
|| शरीरको धारण किये, अपने तेजसे भज्वकित मने भसन दण्ड ओर छक्र धारे बडे उज्ज्वल भेष ॥ ९ ॥ जा पकौ भरकर अति £ 
|| भीति सहित; भक्तवत्सक, कल्याणकारी शम्भु, पार्वतीके वनको गये ॥ १० ॥ वर्हापर सखियोसे विर हद! वेदीफै उप्र स्थित, शुध) || 
||| ततागत्य शिवं नत्वा वृत्तान्तं च निवेद्य तत्‌॥ तदाज्ञां समुप्राप्य स्वलोकं जग्बुरादरात्‌ ॥ & ॥ गतेषु तेषु सुनिषु स्वस्थानं ६ 
|| शंकरःस्वयम्‌ ॥ परीक्षितं शिवाव्त्तमेच्छत्सूतिकरः भरुः ॥७॥ सुप्रसन्नस्तपस्वीच्छाशमनादयमीश्वरः ॥ बह्मच््यस्वरूपोऽतत | 
|| दाद्धततरः भथुः॥८॥ अतीव स्थविरो विमरदेहधारी स्वतेजसा ॥ भ्रज्वलन्मनसा इष्टो दण्डी छरी मरौञ्य्वलः ॥९॥ धृत्वेव॑जा || 
त टिल रूपं जगाम्‌ गिरिजावनम्‌॥ अतिप्रीतिथ॒तःशम्धुश्ङ्करो भक्तवत्सलः ॥ १० ॥ तथापश्यस्त्यतान्देवीं सखीमि परि |£ 
त सिताम्‌ ॥ वेदिकोपरिशदवान्तांशिवामिव विधोः कलाम्‌ ॥ 9१ ॥ शुनिरीक्ष्य तान्देवीं ब्ू्नचारिस्वषूपवान्‌॥ उपकण्ठं य॒यौ |¢ 
> 
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तम्‌ ॥ १३ ॥ ब्रह्मचर्य॑धरं वृद्धं जनरिटं सकमण्डटुम्‌ ॥ अप्जयत्परप्रीत्या सर्वपरजोपहारकैः ॥ १४ ॥ ततस्सा पार्वती देवी ¢ 


प्रीत्या चोत्सुकी भक्तवत्सलः ॥१२॥ आगतं सा तदा दष्ठा ब्राह्मणं तजसाद्ूथुतम्‌ ॥ अंगेषु टोमशं शान्तं दण्डच्मसमन्वि £ 
पूजितं परया युदा ॥ कुशलं परथप्रच्छत्तं ब्रह्मचारिणमादरात्‌ ॥ १५ ॥ ट 


श.₹.१.२ || | चनद्माकौी कलाकै सुमान स्थित हृद उत॒ पावेतीको देखा ॥ ११ ॥ बहमचारीका स्वरूप धारे भक्तवत्सर शिवजी £ 
अ०३३ होकर उस पावतीकौ देख उसके समीप गये ॥ १२ ॥ उसने तेजसे अदधत, अगमं रोमवारे शांत स्वरूप, दण्ड तथा चर्थे युक्त हुये 


ऽस्‌ बाह्मणको आता हुभ देखा ॥ १३ ॥ जो कि बरह्मचयं धारण । वृद्ध जटिक कमण्डदुः ख्ये. थे, देखकर _ परम भरीतित्ते स्व | 
‰॥ पुजाकी सामभ्री दारा उनका सत्कार किया ॥ १४ ॥ ओौर उस देवी पावेतीने पूजाम तत्प्र हो आनन्द पूर्वक आदर सहित ऽन बह्मचारीते | 


| पडी ॥ १५ ॥ हे वेदजाननेवारोमे श्रेष्ठ ! तुम बहमचारीकै हषे कौन हो ओर कासे आये हो जो इस वनको भरकाशित करते हो || 
॥ १६ ॥ नन्दीश्वर बोरे, इस भकार पार्वती पेपर वह बहचारी बाहण पावेतीकी परीक्षाके कारण शी्ही भीतिसहित बोढा ॥ १७ ॥ || 
ब्रह्मचारी बोढा, म अपनी इच्छास्तार फिरनेवारा, बहचारी, बाह्मण, तपस्वी सुख देनेवाला ओर दसररोका उपकार करनेवाला हं ॥ १< ॥ ह 
नन्दीश्वर बोढे, इस प्रकार वह बह्चारी भक्तवत्सर शंकर अपने पको छिपाते हये पाव॑तीकै निकर स्थित हए ॥ १९ ॥ ब्रह्मचारी बोठे, है ठ 
महादेवि ! क्या कटू ! कहने योग्य नहीं है, बडा अनथकारी महाविरत वृत्तान्त दीखता है ॥ २० ॥ सुन्दर भोगोके साधनरूप' सुखकै कारण ठ 
ब्रह्मचारिसरूपेण कर्त्व हि कृत आगतः॥इदं वन्‌ मासयसि वद वेदविदां वर ॥१६।नन्दी शर उवाच ॥ इति पृषटस्त पार्वत्या ¢ 
्रसमचारी स वै द्विजः ॥ प्रत्युवाच दतम्पीत्या शिवामावपरीक्षया ॥ १७।्रब्नचायुवाच॥। अहमिच्छामिगामी च बरह्मचारी 
द्विजोस्मि वै ॥ तपस्वी सुखदौऽन्येषासपकारी न संशयः॥१८॥ नन्दीश्वर उवाच ॥इत्युक्ता ब्रह्मचारी स॒ शकरो भक्तवत्सलः ॥ ट 
तस्थिवापकण्टं स गोपायन्रपमात्मनः ॥१९॥ ब्रह्मचारय्युवाच॥। किम्बवीमि महादेवि कथनीयन्न वियते ॥ महानर्थकरं वृत्त ५ 

ह 

ठ 






दश्यते विकृत मदत्‌ ॥२०॥नवे वयसि सद्धोगसाधने सुखकारणे॥महोपचारसद्धोगेवथेव त्व तपस्यसि॥२१॥ का त्वं कस्यासि 
तनया किमर्थं विजने वने ॥ तपश्चरसि दुधे्ष खनिभिः ्रयतात्मभिः ॥२२॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति तद्गचन त्वा प्रहस्य 
परमेश्वरी ॥उवाच वृचनं प्रीत्य ब्रहमचारिणषुत्तमम्‌॥२३। पार्वत्यवाच। शण पिपर ब्रह्मचारिनमहृतमखिटं सुने॥।जन्म मे भारते 
वषँ साम्पतं हिमवद्रहे ॥ २४ ॥ पूर्व दक्षगृहे जन्म सती शङ्रकामिनी ॥ योगेन त्यक्तदेहाद तातेन पतिनिन्दिना ॥ २५ ॥ 
वाकी नवीन अवस्था तथा महाउपचारवाछे सुन्दर भोगे टी हई तुम व्रृथाही तप॒ करती हो ॥२१॥ त॒म कौन हो ! किस थि निजेनवने 
जितेन्द्ियनियोके समान कणिनि तप॒ कर रही हो !॥ २२॥ रनदीध्वर बोरे, र्षा उनका वचन सुन हंषती हृदं पावती बहचारीमे भमपुवेक 
यह भ्रष्ठ वचन बोटी ॥ २३ ॥ पावती बोढी, हे विप्र ! हे बह्मचारिन्‌ ! हे यने ! मेरे सव समाचार सुनो, अब मेरा जन्म॒ हिमाख्यकै घरमे 
हआ है ॥ २४ ॥ परे दक्षके धर उत्पन्न हृदं सती शंकरकी ज्ञी थी, भेरे पति शिवजीकी निंदा करनेवाठे पिताकै यहां भने योग द्वारा 


` 
शि०् | | शरीर त्याग दिया था ॥ २५ ॥ हे द्विज ! इस जन्म बडे एण्यसे भरा होकर शिवजी सङ्ञे त्याग, कामदेवको मस्म कर चे गये ॥ २६ ॥ 
॥<८९ | 


| मन वचन कर्मे, साक्षात शिवरप्‌॒ पिके परमके कारण भेरा तप है, भै सत्य कहती ह; असत्य इसमे कुछ नहीं, इसरभं शिवजी साक्षी ह 

ठ||॥ २< ॥ मँ जानती हं किं दुम वस्तु सक्च किञ्च प्रकार प्राप्त हो प्रकती है, तो भी मनकी उत्कंठास्े अब मे तप करती हूं || २९ ॥ र्म 

ट इन्द्र आदि देवताओं तथा विष्ण ओर बरह्माको छोडकर केवर पिनाकधारी शिवको पति पानकी इच्छा करती हूं ॥ ३० ॥ नंदीश्वर वोके, 

त अन जन्मनि संप्राप्य सपुण्येन्‌ शिवो द्विज॥।मां त्यक्ता भस्मसात्कृत्वा मन्मथं स जगाम ६।।२६॥ प्रयाते शङ्करे तापाद्रीडितारं 

ठ पितरहात्‌ ॥ आगच्छमत्र तपसे गुूवाक्येन संयता॥२७॥मनसा वचसा साक्षत्कर्मणा पतिभावतः। सत्यम्ब्रवीमि नोऽसत्य 

¢| सत शङ्करो मया ॥२८॥ जानामि दुं वस्तु कथम्पाप्यं मया भवेत्‌ ॥ तथापि मनसौत्सुक्यात्तप्यते मे तपोऽधुना॥२९॥ 
हितवन्द्रभमुखान्देवान्विष्णम्ब्रह्माणमप्यहम्‌॥पतिम्पिनाकपाणिवे प्राप्तुमिच्छामि सत्यतः॥ २ ०।नन्दीश्वर उवाच्‌ इत्येवं वचनं 

&|| त्वा पार्वत्या दि सनिधितम्‌॥ ने स जण्ठि श्रो विहसन्वाक्यमव्रवीत्‌॥३१॥ जटिर उवाच॥ हिमाचलसुते देवि का बुद्धिः 

&| स्वीकृता त्वया॥ शार्थ विङधान्ित्वा करोषि विपुलन्तपः॥ ३२॥जानाम्यदं च तं श्रै शृणु त्वम्पवदामि ते॥ वृषध्वजस्स रुद्रो 

` ॥६| ई विकृतात्मा जटाधरः॥२२॥एकाकी च सदा नित्य विरागी च विशेषतः ॥ तस्मात्र तेन रेण मनो योक्त न चार्ईसि॥३४॥ | 

श.₹..३ || (||ह खनेः! ठा प्वंतीका निशित वचन सुन जण्ठि रुद्‌ सकर यह वचन बोखे ॥ ३१ ॥ जटिक बो, हे हिमाचर्की ऽति ! हे देषि ! । 

अ०३३ ४ कैसी बुद्धि स्वीकारकी देवताओंको छोडकर शिवजीके निभित्त कठिन तप करती है ॥ ३२ ॥ मै उस रुरको जानता हं सुन तुञ्षसे कहता 

त 


हूः व्ह रुद्‌ बैरुपर चढनेवारे विकारी आत्मा ओर जटाधारी है ॥ ३३ ॥ सदा एकाकी रहते, विशेषकर वैरागी है, इस्त कारण ठक्चको उन ट 


शिवम भन रुगाना उचित नरी है ॥ ३४ ॥ 


शिवजीके चठ जानेप्र दुःखके कारण रञ्जित हृईं॑भ पिताके घरमे युरेके वचन नियम करके इस वनम तप करनेको आई हूं ॥ २७ ॥ = 
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देवि ! तुम्हारे शिवका हप आदि सब विरुद ई सो ञ्चे अच्छा नहीं र्गता, आगे जेसी तेरी इच्छा हो वैसा कर ॥ ३५ ॥ नन्दीश्वर | 

बोठे, रेसा कहकर फिर भी बहमचारी रूपधारी शिवने उसकी परीक्षा करनेकी इच्छसे उसके आगे अनेक प्रकारसे अपनी निन्दा की ॥३६॥ 

यह न सहने योग्य बाज्ञणका वचन सुन देवी पार्वती कोधित हौ उस शिवकी निन्दामे तत्पर हुये बाह्मणसे बोटी ॥ ३७ ॥ इतना ह 

भेन जाना कि तू कोई मारनेके योग्य है, परन्तु सब प्रकार जान ख्या किं इस समय तरू अवध्य है ॥ ३८ ॥ हे मूढ ! तू बहचारीका स्वल्प 

धारे कोई धूतं आया है, तूने शिवजीकी निन्दा की दससे सक्ञे बडा क्रोध उत्न्न हुआ है ॥ ३९ ॥ तू शिवजीको नहीं जानता है ओर $ 
सर्वं विर रूपादि तव देवि दरस्य च॥ मद्यं न रोचते द्यतयदीच्छसि तथा ङर।३९॥ नन्दीश्वर उवाच।इत्युक्ता च एना रद्र बर ¢ 


ह्मचारिस्वरूपवान्‌॥ निनिन्द बहुधात्मानं तदेतां परीक्षितुम्‌॥२६॥ तच्छत्वा पार्वती देवी विप्रवाक्यं दुरासदम्‌॥भत्युवाच महा्कदढधा ¢ 
रिस्वूपेण कश्चिच्च धूर्तं आगतः।शिवनिन्दा कृता मूढत्वया मन्युरभून्मम॥३९॥ शिवं त्वंच न जानासि शिवात्त्वंहि बरिश्च॑खः॥ ह 


न्न 


शिवनिन्दापरं च तम्‌॥३७॥एतावद्धि मया ज्ञातं कंथिद्धन्यो भविष्यति॥परन्त॒ सकलं ज्ञातमवध्यो दश्यतेऽधुना॥२८॥ बह्मचा 
त्वत्पूजा च कृता यन्मे तस्मात्तापयुताऽभवम्‌॥४०।शिवनिन्दां करोतीह ततत्वमन्ञाय यः पुमान्‌॥ आजन्मसचित पुण्यं तस्य भस्मी ठ 

भवत्युत्‌॥४१।शिवविदरेषिणं स्पषठा प्रायधित्तं समाचरेत्‌ ॥४२॥ रेरे दष्ट त्वया भरोक्तमरं जानामि शंकरम्‌॥ निवयेन न विज्ञातः |£ 

शिव एव परः परुः ॥४३॥ यथा तथा भवे्वद्रो मायया बहुरूपवान्‌ ॥ ममाभीषटपरदोऽत्यन्तं निविकारः सताम्मियः ॥४४॥ |£ 
शिवजीमे बहि है, मने जो तेरी पूजा की इस कारण सङ्ञे सेताप है ॥ ४० ॥ जो ष्य तत्वको न जानकर शिवजीकी निन्दा करता है 
उसका जन्मभरका इकटा हआ एण्य भस्म होता हे ॥ ४१ ॥ शिक देष करनेवाेको शकर भायथित्त करना चाहिये ॥ ४२ ॥ हे दुष्ट ! हे 
दुष्ट ! तूने कहा कि भँ शिवको जानता हं सो निश्वय ही तू शिवको नहीं जानता, शिव ही बडे स्वाभी है ॥ ४३ ॥ जेषे तेते हो रुद्र 
मायासे बहुत रूपवाठे टै, तथा मेरे मनोरथोंको देनेवारे निविंकार सत्छरुषोकै भियं है ॥ ४४ ॥ 
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नन्दीश्वर बोरे, यह कहकर देवी पावेतीने उस्न शिब तत्वको वणन किया; जिसमे ब्रहरूपसे रुद निरीण, अविनाशी, कहे जाते ह ॥५५॥ वहं 
बहमचारी बाह्मण, पाव॑तीके वचनको सुन जब हीं फिर कुछ कहनेको उदयत हुआ ॥ ४६ ॥ तभी शिवं आशक्तं चित्त्राटी, शिव निन्दामे 


| | 
त रहित पार्वती अपनी सखी विजयासे शीघ्रतासे बोटी ॥ ४७ ॥. पार्वती बोटी, हे सखि ! यह नीच बाह्मण निवारण करने योग्य हं जो किं 


॥९०॥ 








फिर कहनेको उयत हुआ यह अव॒ शिवकी निन्दा न करने पावे ॥ ४८ ॥ शिवकौ निन्दा करनेवाठे मलप्यको केवल पराप नहीं होता 
है, किन्तु जो उनकी निन्दाको सुनता है वह भी पापका भागी होता है ॥ ४९ ॥ सब प्रकार शिवकी निन्दा करनेवाला एप, शिव्क 


नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्ता तं शिवा देवी शिवृतत्त्वं जगाद सा ॥ यत ब्रह्मतया शद्रः कथ्यते नि्थणोऽभ्ययः ॥ <. ॥ 


(+र 


| 


£| तदाकण्यं वचो देव्या ब्रह्मचारी स वै द्विजः॥ पुनर्वचनमादातं यावदेव प्रचक्रमे ॥४६॥ प्रोवाच गिरिजा तावत्स्वसखीं विजया 
£| न्तम्‌ ॥ शिवा सक्तमनोढत्तिः शिवनिन्दापराडखखी ॥४७॥ ॥ गिरिजोवाच्‌॥ वारणीयः प्रयत्नेन्‌ सख्यय्‌ दि दिजाधमः ॥ 
|| पनवक्त॒मनाश्ा यं शिवनिन्दां करिष्यति ॥४८॥ न केवकं भवेत्पापं निन्दाकतैः शिवस्य दि ॥ यो वै शृणोति तचिन्दां पापभा । 
|| कस भवेदिह ॥ ४९॥ शिवनिन्दाकरो वध्यस्सर्वथा शिवर्किकरेः ॥ बाह्नणश्चेत्स वै त्याज्यो गन्तभ्यं तत्स्थलाद द्रुतम्‌ ॥ ५० ॥ 
|| अयन्ुषटः पुनरनिदां करिष्यति शिवस्य हि ॥ ब्राह्मणत्वादवध्य् त्याज्योऽटश्यश्च सर्वथा ॥ ५१ ॥ स्थल्मेतदूदरतं रित्वाया 
¢ स्यामोऽन्यन् मा चिरम्‌ ॥ यथा संभाषणं न स्याद्नेनाविदुषा पुनः ॥ ५२ ॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्ता चोमया याव 

१२६३ तपदसुत्कषप्यते सुने ॥ असौ तवच्छिवः साक्षादारलम्मे पटं स्वयम्‌ ॥ ५३ ॥ 

8 दासि मारे योग्य है, यदि वह बाण हो ५५ छोड देनेठायक ह, जहां निन्दा होती है उस स्थरे शीघ्र चला जाना चाहिये ॥ ५० ॥ यह 

|| द फिर शिवकी निन्दा करेगा, बाह्मण होनेसे अवध्य है ओर त्यागने योग्य है तथा सव भकार न देखने ठायक है ॥ ५१॥ म इत थल. 


(© यागकर शी ही ओर स्थानप्र जाती हू जिससे शीघ इस मूर्वे साथ फिर संभाषण न होवे ॥ ५२ ॥ नन्दीश्वर बोरे, हे खने ! एता 
कहकर पावती जभी स्थान त्यागन र्गीं तभी शिवजीने स्वये उसके वचकौ धारण किया ॥ ५३ ॥ 
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| जैसा कि-पार्ती ध्यान करती थी पैसाही दिव्यस्वहूप धारणकर शिवजीने उसको देन दिथा, ओर नीचेको खस कर स्थित हुई पावैतीसे बो 
¢ | ५४ ॥ शिवजी बोटे हे शिवे ! हे अनघे ! तु य॒ज्ञे यागकर वहां जाती है, तू सक्षम नहीं व्यागने योग्यै, मेने तेरी परीक्षा की त ृढ भक्ति त 
वाटी है ॥ ५५ ॥ मैने बह्यचारीका स्वल्प धारण कर तेरे भाव जाननेके निमित्त तेरे समीप आकर नेक वचन कहे ॥ ५६ ॥ हे पार्वती 
¢ रै विशेषकर तेरी दभक्तिते भसन्न हं अपने चित्ते चाहे हये वरको मांग तङ्ञे अदेय कोई वस्तु नहीं है ॥५७॥ हे भेमनिभरे ! आजसे ठेकर भे & 
& तेरे तपसे तेरा॒दास हृआह, तेरी सुन्दरता निहारे विना एक क्षणभरभी युगकै समान बीतता है ॥ ५८ ॥ हे भिये ! अब तुञ्चको ख्ना ट 
||| कृत्वा स्व्यं दिव्यं च शिवाध्यान यथा तथा॥ दशयित्वा शिवायै ताखवाचावाङ्खुखीं शिवः ॥ ५४ ॥ शिव उवाच ॥ कुतर त्वं ¢ 
| यासि मां हित्वा न त्वन्त्याज्या मया शिवे॥ मया परीक्षितासि त्वं टभक्तासि मेऽनघे ॥ 4८ ॥ बह्मचारिस्वखूपेण भावमिच्छ & 
स्त्वदीयकम्‌॥ तवोपकण्ठमागत्य भरावोच विविधं वचः ॥ ५६ ॥ ्रसत्नोस्मि ददं भक्तया शिवे तव विशेषतः ॥ चित्तेम्सितं वरं ब्रूहि ¢ 
नादेयं विद्यते तव॥५७॥अदप्रभृति ते दासस्तपोभिः मेमनिरभरे॥कृतोऽस्मितव सौन्दय्याँतक्षण एको युगायते ॥ «८॥ त्यज्यतां च 
त्वया रना मम पत्नी सनातनी ॥ एदि प्रिये त्वया साकं दुतं यामि स्वकं गिरिम्‌ ॥५९॥ इत्युक्तवति देवेशे शिवाति दमाप सा॥ 
तपोदुःखन्तु यत्स्वं तनदौ दतमेव दि॥६०॥ ततः प्रहृष्टा सा द्वा दिव्यरूपं शिवस्य तत्‌॥ परत्युवाच भु प्रीत्या ख्नयाधो ||& 

¢ 

। 


£ 

ह|| खखी शिवा ॥&६१॥ शिवोवाच ॥ यदि प्रसन्नो देवेश करोषि च कषां मयि ॥ पतिम भव देवेश इत्युक्तश्शिवया शिवः ॥६२॥ 
६ 

4 

ह 

। | 


त्याग करली चाहिये, तू भेरी सदेवकी पत्नी है, यहां आ तेरे साथ॒शीघ्रही अपने कैलासपवेतको जागा ॥ ५९ ॥ एसा देवेश शिवजीके 


कृहनप्र बह पार्वती अतिआानन्दको भाप हदं ओर तप्का दुःख शीघही त्यागन करती इ ॥ ६० ॥ तव्‌ भसन इद पाव॑तीजी शिवजीके उस 
दिव्यरूपको देखकर कलास नीचे खख किये भीतिसे उन _ शिवजी बोरी ॥ ६१ ॥ पारवती बोरी, हे देवेश ! यदि आप प्रसन्न है ओर 
मेरे ऊपर रपाको करते है तो मेरे आप पति हों रेसा पावतीने शिवजीसे कहा ॥ ६२ ॥ 

२३९. 


शि° पु 
॥९१॥ 


तब वह शिवृजी उन पारवतीके सहित विधिपूरवक पाणिषरहण ८ संस्कार ) करके (४ गये ओर पावतीने उन पतिकौ पाकर देवृता 
ओंका कायं किया ॥ ६३ ॥ हे तात ! यह बह्चारीस्वरूपवाटा तथा प्वतीकै भावकौ परीक्षा करनवाढा शिवजीका _ अवतार नं || 
तमसे कहा ॥ ६४ ॥ भेरी कही हई इस प्ापरहित उत्तम कथाको जो कोई भीतिसे सुनेगा वह सुखी होकर अच्छीगतिकौ प्राप हीगा र 
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॥ ६ ॥ इति भरीशिवमहाऽराणभाषाीकायां तु° श० र° ब्रहमचारिशिवावतारवणने नाम त्रय्विशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ नन्दीश्वर बौठे; 
हे सर्वज्ञ ! हे सनत्कुमार ! परमात्मा शिवक। नर्वंकनट, नामकं अवतार कहता हूं श्रवण करो ॥ १ ॥ जब वह॒ हिमाचट्की ध्री कालिका 
गृहीत्वा विधिवत्पाणि कैलासं स तया ययौ ॥ पतिं तं गिरिजा प्राप्य देवकार्यं चकार सा ॥।&२॥ इति परक्तस्तु ते तात्‌ ब्रह ४ 
चारि स्वहपकः॥ शिवावतारो हि मया शिवाभावपरीक्षकः ॥ &९॥ इदमाख्यानमनधं परमं व्यातं मया ॥ य एतच्छरणुच ¢ 
स्त्या सरली गतिमाप्वयात्‌॥९९॥इति श्रीशिवमहापुराणे ततीयायां शतरुद्संहितायां ब्रहमचारिशिवावतारवर्णन नाम जय |£ 
विंशोऽध्यायः ॥३३॥ इति चतुरशीतिरदताराः (८४) नन्दीश्वर उवाच ॥ सनत्छृमार्‌ सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः ॥ अवतारं ||& 
शृणु विभोस्सनतकनटाहयम्‌ ॥ १ ॥ यद हि कालिका देवी पार्वती हिमवत्सुता ॥ तेषे_ तपस्सुविमटं वनं गत्वा शिवापतये 
॥ २॥ तदा शिवः प्रसन्नो तस्यास्तपसो सने ॥ तद्वृत्तसपरीक्षाथ वरं दातुम्बुदा ययौ ।। ३ ॥ स्वद्पन्दशेयामास तस्ये ४ 
सुप्रीतमानसः॥ वश्मब्रूरीति चोवाच तां शिवां शंकरो सुने ॥ ४ ॥ तच्छत्वा शम्भुवचन दष्टा तुद्रूपसत्तमम्‌ ॥ सुजहषं शिवातीव ¢ 
९ 


4 


+ 


| 


श.ङ्सं 
अ०३४ 


९/9 


शम 
= ल 


प्राह तं खमणम्य सा ॥८॥ पार्वत्युवाच ॥ यदि प्रसन्नो देवेश महं देयो वरो यदि ॥ पतिर्भव ममेशान कषां र्‌ ममोपरि ॥६॥ 
देवी पावती बनमे जाकर शिवकी प्रातिकै निमित्त त करने ठगी ॥ २ ॥ हे भुन्‌ ! तव उसके कटिनत्पते शिवजी प्रसन्न हये, ओर ५ 
सके भावकी परीक्षाके ल्मि आनन्दे बर देनेको वनम गये ॥ ३ ॥ हे खन ! ओर प्रतननचित्त हो पार्वतीको अपना स्वरूप दिसाय ||@ 


ओर व्र मागो' एसे उस्‌ पाव॑तीसे [पा ॥ ४. ॥ यह शिवजीके वचन सुनकर उनके उत्तमरूपको देख परावती बडी भ्रसन ठ 
हदे ओर उनसे प्रणाम कर बोी ॥ + ॥ पावती बोरी, हे देवेश ! ईशान ! यदि आप अङ्षसे भरसन्न है, ओर यदि मेरे छ्य दर 


| 


देने योग्य ह तो मेरे पति होकर मेरे ऊपर रूपा करो ॥ ६ ॥ हे प्रभो ! हे नाथ ! मं तुम्हारी आज्ञासे अच्छी भरकार पिताक घर जाती 
¢ | ओर आपको मेरे पिताक समीप जाना चाहिये ॥ ७ ॥ ओर भिश्रुक होकर शुभ यशको विस्तारपूर्वक करते हुए आप पितासे अज्ञ . ¢ 
ह ओर भेर पिताका सब गृहाश्रम, सफक करो ॥ ८ ॥ हे प्रभो ! हे महेशान ! फिर शाचलोक्त विधिके अलुसार आप देवताओके कायं 
& सिद्ध होनके खि मेरे साथ विवाह करनेके योग्य है ॥ ९॥ हे विभो ! आप मेरे मनोरथको पूणं करो, आप सदा निग्र है! आपका 
ह|| भक्तत्र नाम है मै आपकी भक्ता हं ॥ १० ॥ नन्दीश्वर बोरे, इस भकार पावंतीमे कहे हुये भक्तवत्सर वह महेश्वर शिवजी बहुत 
|| पिते भया सम्यग्गम्यते त्द्लज्ञया ॥ गन्तव्यम्मवता नाथ मत्पितुः पाश्व॑तः भरभो॥७॥। याचस्व मान्ततो भिष्वुः ख्यापय 
। यशः श॒भम्‌॥ पितम सफठं स्व कुर प्रीत्या गृदाश्रमम्‌॥८॥ततो यथोक्तविधिना कतमर्दसि मो भरमो॥ विवा त्वं महेशान देवा 
नां कार्यसिद्धये ॥९॥ कामं मे पूरय विभो निविकारो भवान्सदा ॥ भक्तवत्सलनामा हि तव भक्तास्म्यहं सदा ॥१०॥ नन्दीश्वर 
¢ उवाच ॥ इत्थुक्तस्स तया शंथु्ैदेशो भक्तवत्सलः॥ तथास्त्विति वचः परोच्यान्तितस्स्वगिरि ययौ॥ १ १।पारव॑त्यपि ततः प्रीत्या 
स्वसखीरभ्यां वयोन्विता॥ जगाम स्वपितु रूपं कत्वा तु साथकम्‌॥१२॥पवित्यागमनं त्वा मेनया स दिमाचखः ॥ परिवार 
६ युतो द्रष स्वस॒तां तां ययौ मुदा॥१२॥ दष्ठा तां सुपरसघ्रास्या मानयाम।सतुगैहम्‌॥कास्यामासतुः प्रीत्या सहानन्दौ महोत्सवम्‌ 
£| ॥ १९ ॥ धनन्ददौ द्विजादिभ्यो मेनागिरिवरस्तथा ॥ मंगलं कारयामास सवेदध्वनिमादरात्‌ ॥ १५ ॥ 
अच्छा एसा ही होगा यह कहकर अन्तर्धान हो अपने कैठास पवेतको चे गये ॥ ११ ॥ ओर किर पार्वती भी प्रीति सहित ससि 
यकि साथ स(थकप करके अपने पिताके घर गई ॥ १२॥ मेना बली सहित हिमाचरु पावंतीका आना सुन, परार सहित आनन्दकै 
साथ अपनी पत्री पावंतीको देखनेो गये ॥ १३ ॥ उस्र प्रसन्न खखवाटी उत्रीको देखकर वै दोनों बडे आनन्दको भाप हुए उसे अपने 
घर छाये ओर भीतिसे महा उत्सव कराया ॥ १४ ॥ मेना तथा हिमाचरु बाह्मण याचकं आदिको धन देते हए ओर आदरे 





__ __ _ कि + 
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शि | | | वेदध्वनिपूरवक मंगलाचार कराये ॥ १५॥ तब अपनी पार्वती कन्या सहित उन दोनेनि अपने स्थाने निवा किया, एक दिनि बह मेना ओर 
॥९२॥ || || हिमाचर दोनों गंगाजीमें स्नान करनेको गये ॥ १६ ॥ इसी अवसरे भक्तवत्सर, इन्दरीखाकारी शम्भु, नतकृनट ( नाचनेवाठे ) का प 

धारण करके मेनकाके समीप गये॥१७॥ बाय हाथमे श्रग(सीग)दाहिने हाथमे डमरूको धारण किये, पीठपर याद्डीडछे, खार कपडे पहने नाचने 
गनिम निष्ण हो ॥१८॥ नटका रूप धार शिवजी बडे आनंदके साथ मेनकाके आंगनमे अनेक प्रकारक नृत्य तथा अतिमनौहर गान करने खगे 


ततः स्वकन्यया सार्धयुवास पागणे दा ॥ मेना च हिमवन्छैकः स्नात गंगां जगाम सः ॥१६॥ एतस्मिनन्तरे शम्भुःखुली 
६ 
६ 
॑ 
¢ 
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भक्तवत्सलः ॥ सुनतकनटो भूत्वा मेनकासत्निर्धि ययौ ॥ १७ ॥ शृंगं वाये करे धृत्वा दक्षिणे उमरन्तथा ॥ पृष्ठे कन्थां रक्तवासा 
नृत्य गानविशारदः ॥ १८ ॥ ततस्तु नटरूपोऽसौ मेनकाप्रांगणे दा ॥ चके स नृत्यं विविधं गानज्ाति मनोहरम्‌ ॥ १९ ॥ 
शृंग उमरन्ततर वादयामास सुध्वनिम्‌ ॥ महोतिं विविधाम्प्रीत्या स चकार मनोदाम्‌ ॥२०॥ तन्दष्ट नागरास्सवं पुरूषा 
च श्चियस्तथा ॥ आनजग्बुस्सहसा तञ बाखा वृद्धा अपि धुवम्‌ ॥२१॥ श्रत्वा सुगीतं तन्दक्चासतृत्यं च मनोहरम्‌ ॥ सदसा युं 
हुः स्वे मेनापि च तदा सुने ॥ २२ ॥ ततो मेना रत्नानि स्वर्णपास्थितानि च ॥ तस्मे दातु ययौ प्रीत्या तदूतिप्री तमा 
नसा ॥ २३ ॥ तानि न स्वीचकारासौ भिक्षां चेते शिवां च ताम्‌ ॥ पुनस्सुनरत्यं मानं च कौतुकात्कतैभुयतः ॥ २४ ॥ 


॥१०॥ सींग तथा डमहकी बडी ध्वनिक साथ बजाने रगे ओर अनेकं प्रकार भनोहर रीलाको भीतिपरवैक करने ठगे ॥२०॥ उस 
देखनेको नगरकै परुष तथा श्चि बारुक वृध सवही एकं साथ आगये ॥ २१ ॥ हे सने ! सुन्दर गीत प्न तथा शुन्दर मनोहर नाच 


श.रु.स.३ 
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देख, सहसा मोहित होगये ओर उस समय मेना प्रसन्न ददै ॥ २२ ॥ तव मेना उस कौतुके भसन्नमन हो शीप्रही स्व्णके पाते रत्नोकि रख 
कुर उसके छ्य भीतिपूैक देने र्मी ॥ २३ ॥ उनको उस नर्ने ब्रहण न॑ करके उस पाव॑तीकी भिक्षाको मांगा ओर फिर मी न्दर 
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| ॥ कौतुक करनेको उयत हभ ॥ २४ ॥ मेनाने उसका वचन सुन अतिविस्मित हो उस्षपर कोध किया ओर उस्ने उस भिश्ुकको 
4 ठलकारा ओर बाहर करनेकी इच्छा की ॥ २५ ॥ इसी अवरम वहांपर गेगाजीसे ज्ञानकर हिमाचरु आये ओर आगे आंगनमे स्थित हुए 
£ मनुष्य आकारवारे भिक्चकको देखा ॥ २६ ॥ ओर उसने मेनाके सखस उस सव वृ्तान्तको सुनकर क्रोधं किया ओर उस भिश्चुककै बाहर 2 
करनेकी सेवकोंको आज्ञा दी ॥ २७ ॥ हे मुनिसत्तम ! बडी अश्चिक समान जते हृए स्पशे करनेकै अयोग्य प्रज्वङित होते हुए उर्‌ ¢ 
¢ नरको को भी निकाख्नेको समथ न हुआ ॥ ॥ २८ ॥ हे तात ! तब अनेकं टीला करनेमं निषएण उस्र भिश्चुकने उस्र हिमाख्यको अपना || 
(| मेना तद्वचनं त्वा चकरोपाति सुविस्मिता ॥ भिक्चकम्भत्स॑यामास बरिष्कृतैमियेष सा ॥ २५ ॥ एतस्मिन्नन्तरे त गगातो 

६ गिरि राडययौ ॥ ददश पुरतो भिक्ष प्रागणस्थं नराकृतिम्‌ ॥२६॥ त्वा मेन्‌ुखाद्वत्तन्तत्सवं खकोप सुः॥ आज्ञा चकारा ६ 
है| उचरान्बदिः करं च भिक्चकम्‌ ॥ २७ ॥ महाभनिमिव दुःस्पर्श अन्वलन्तं सुतेजसम्‌ ॥ न शशाक बहिः कतै कोऽपि तं खनि ९ 
सत्तम ॥ २८ ॥ ततः स मिक्षुकस्तात नानारीलाविशारदः॥ दशयामास शलाय स्वप्रभावमनन्तकम्‌ ॥ २९ ॥ शैरो ददश ॥& 
|| तन्त विष्णरूपधरन्दुतम्‌ ॥ ततो ब्रह्मस्वरूपं च सूयय ततः क्षणात्‌ ॥ ३० ॥ ततो ददश तं तात्‌ सदरह्प महाद्धतम्‌ ॥ |© 
¢| पार्वती सहितं रम्य विदसन्तं सुतेजसम्‌ ॥ २१ ॥ एवं सृबहृहूपाणि तस्य॒ तञ ददश्‌ सः ॥ सपिर्मितो बधूवाद्य परमानन्दं || 
संप्ठतः ॥ ३२ ॥ अथासौ भिष्षुवय्यो दि तस्मात्तस्या सूतिकृत्‌ ॥ भिक्षा ययाचे इगान्ता त्रान्यनयाहे किंन ॥३२३॥ 
¢ ततश्चान्तदैषे भिषुस्वरूपः परमेश्वरः ॥ स्वार स जगामा दर्गावाक्यप्रणोदितः ॥ ३९ ॥ 

अनन्त महाभ्रभाव दिखाया ॥ २९॥ शेखने उस्तको शीघही विष्णरूप ध्र हर वहां देखा फिर बह स्वहप्‌, थोदी देरमे सर्यहपते देखा ६ 
६||॥ ३० ॥ हे तात ! थोडी देर पीठे उसको महाअदरुत शुद्रूप धरे पावेतीकै सहित मनोहर रसते हुए शुन्दर तैजसे युक्तं देखा ॥ ३१ ॥ £ 
इस भकार उसने बहत रूप उपतके देखे, तव शीघही परम आनन्द ओर पूणे वित्मय युक्त होगा ॥ ३२ ॥ तब उत्पतति करनेवारे भिक्षकने |© 
उस हिमाचर तथा मेनासे पवंतीकोही भिक्ाये मांगा ओर कुछ नही मांगा ॥ ३३ ॥ तव भिश्रुकं हपधारी शिवजी पार्वतीके वाक्यते ठ 





____ __ ति ~ 


मः 
/ रणा किये हमे शीघही अपने स्थानको गये ॥ ३४ ॥ उस्र समय मेना ओर शेक हिमाचठको ज्ञान उत्पन्न होगया किं विभु शिव हम्‌ 
& दोनोको ठगकर' अपने स्थानको चे गये ॥३५ ॥ उनको यहं तपस्विनी कन्या देनी चाहिये, एसा विचार कर दौनोकी शिवम बही 
ठ भक्ति उत्पन्न हृदं ॥ ३६ ॥ तब बडी ीटा करनेवाटे रु्रने अपने भक्तौका उद्धार करक विधानसहित प्रीतिके साथ पवेतीमे विवा करिया 
ठ ॥ ३७ ॥ हे तात ! यह रभे सुनर्तकनट नामक तथा पार्वतीके वाकयका पूणं करनेवाा शिवका अवतार कहा ॥२८॥ यह बड पार्भाका नाशकं 
६ बडा चरित्र मैने तुमसे कहा, जो मद्य प्रीति इस चरि्रको. सुनता है बह सुखी हो सुन्दर गतिको भ्रात होता है ॥ ३९ ॥ इति श्रीशिव 
ट 
६ 
६ 
६ 


4 


न्न 


शि०पु | 
॥९.३॥ 


तदा बभूव सुज्ञानं मेनाैरेशयोरपि॥ आवां शिवो वञ्चयित्वा गतवान्स्वाख्यं विथुः॥३५।॥ अस्मै देया स्वकन्येयं पार्वती सतप 

स्विनी ॥ एवं विचार्यं च तयोः शिवे भक्तिरथत्परा ॥३६॥ अतो श्रो मदोती्च कृत्वा भक्तसुदावहम्‌ ॥विवाईं कृतवान्प्रीत्या 

पार्वत्या स वरिधानतः॥२७॥ इति भोक्तस्तु ते तात सनर्तकनटाहयः ॥ शिवावतारो दि मया शिवावाक्यभृषूरकः ।३८॥ इदमा 

ख्यानमनध परम ग्याहतम्मया॥य एतच्चछ्णुयात्परीत्या स सुखी गतिमाघ्रयात्‌॥।३९॥इति श्रीशिवमहापुराणे त्रतीयायां शतरूढसं 

हिताया सनतैकनटाहशिवावतासवर्णनं नाम चतुश्िशोध्यायः ॥३४॥ नन्दीश्वर उवाच सनत्कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः॥। 

अवतारं श्ण विभोस्साधुवेषद्विजाहवयम्‌ ॥१॥ मेनादिमाख्योभक्ति शिवे ज्ञात्वा महोत्तमाम्‌॥चिन्तामापुस्सुरास्सवं मन्बयामास 

रादरात्‌ ॥ २॥ एकान्तभक्त्या शैर्शत्कन्यां दास्यति शम्भवे ॥ धुवं निर्वाणतां सयः सम्प्राप्स्यति शिवस्य वै ॥ ३ ॥ 
श ₹-त. ९ ||| महाप्राण भा० तृ° श० ₹° सनतक नराहशिवावतारवणेनं नाम चतुविंशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ नन्दीश्वर बो, हे सर्वज्ञ ! हे सनत्कुमार ! । 
अ० ३५ || || परमात्मा शिका सापुषेष द्विजनामक अवतार कहता हूं एनो ॥ १ ॥ शिवजी भेना ओर हिमाख्यकी बडी भक्ति जानकर सव देवताओंने 


|| बडी चिन्ता कौ ओर आद्रसे सम्भति की ॥ २ ॥ यदि एकान्त भक्ति हिमा्यपव॑त शिवजीको अपनी कन्या दंगे तो निश्वयही शीघ्र 
‰२॥ शविजीकी निवीणता ( परमपद ) को राप होँगि ॥ ३॥ 





स 


| धारण कर वह अपनी कन्था पा्वैतीको शिवजीके निमित्त देकर शिवोकको जायगा ॥ ५4 ॥ शम्भूके अयु्रहसे महादेवकै सादश्यको 
वहां सब मोगोको भोग अन्तमे मोक्षको पराप्त होगा ॥ ६ ॥ हे सने ! एसा विचारकर सुव देवता बृहस्पति, गुरुके स्थानक गये वे 
| स्वाके सिदध करनेवाडे देवता वहां जाकर ब्रहस्पतिसे निवेदन करने कगे ॥ ७ ॥ देवता बोढे, है गरु ! हमारे काय सिद करनेके निमित्त 
हिमाख्यके घर जाओ ओर शिवजीकी निन्दा कर उक्र चित्ते शिवकी भक्ति दूर करो ॥ ८ ॥.हे युरो ! वह अपनी भ्रद्ासे कन्या शिवको 
¢ अनन्तरत्नाधारोऽसौ चेत्परयास्यति मोक्षताम्‌॥ रत्नगभाभिषा भूमिमिथ्येव भविताधरुवम्‌॥४॥ अस्थिरत्वम्परित्यज्य दिव्यं 
` विधाय सः ॥ कन्यां शुरुभते दत्त्वा शिवारोकं गमिष्यति ॥ ५ ॥ महादेवस्य सारूप्यं प्राप्य शम्भोरलयह्‌त्‌ ॥ तन युक्ता 
£| महाभोगां स्ततो मोक्षमवाप्स्यति ॥ & ॥ इत्यालोच्य सुरास्सवं जग्धुरगहं सुने ॥ चछुनिवेदनं गत्वा युं स्वार्थसाधकाः 
है| ॥७॥ देवा उञः ॥ रो हिमालयं गच्छास्मत्काय॑सिद्धये ॥ कत्वा निद महेशस्य गिरिभक्ति निवारय्‌ ॥<॥ स्वश्रद्या 
ट 
ट 


¢ यदि अनन्त रःनोंका आधार यह परैत मोक्षको भ्रात हो जायगा तो रत्नगभां भूमि भिभ्याही होगी ॥ ४ ॥ अपने स्थावरषटपको त्यागकर 


र 


तान्‌ ॥ १० ॥ गुरुरुवाच ॥ कथि मध्ये च युष्माकं गच्छेच्छेलान्तिकं सराः ॥ सम्पादयेरस्तूमिमतमहं तत्कतुमक्षमः 
॥ १9 ॥ अथवा गच्छत सुरा ब्रह्मलोकं सवासवाः ॥ तस्मे दृत्तं कथय ^ सं वः कार्यं करिष्यति ॥ १२॥ ॥ 
नन्दीश्वर उवाच ॥ तच्छृत्वा ते समालोच्य जग्युविधिसभां सराः ॥ स्वं निवेदयामासुस्तद्त्तं पुरतो विधेः ॥ १३ ॥ 

देकर यहोही खक्तिको प्राप्त होजाय ओर पृथ्वी प्र ही स्थित रहै ॥ ९ ॥ रसा देवताओंका वचन सुनकर अपने चित्तम विचारकर बृहस्पति 

उनसे बे ॥ १० ॥ बृहस्पति बोरे, हे देवताओं ! तुम्हारे मध्यमेते कोद एक शेके समीप जाय ओर भपने भनोरथको साधे, भे यह 

| करनेको असमथ हं ॥ ११ ॥ अथवा इन्द्रे आदि ठेकर्‌ सब देवता बरहरोकको जाओ ओर बह्माजीते अपना समाचार कहो वह तुम्हारा 

| का करेगे ॥ १२ ॥ नन्दीश्वर बोडे, यह सुनकर बे सव देवता विचार कर बहलाजीकी सभाम गये ओर वहा सब इततान्त बहक आगे निवेदन 

२४० 


सुतां दत्त्वा शिवाय स गिरो ॥ कमेत शक्तिमेव धरण्यां सु दि तिष्ठतु ॥ ९॥ इति देववचः थत्वा भोषाच च विचार्य 


व्व 


22222 (222 


~~~ 


च 

क्रिया ॥ १३ ॥ यह देवताओके वचन सुकर बहाजी पिचारकर उनसे बोठे कि दुःख देनेवाटी, सदा कटहकारिणी, उनकी निदाकौ 
नहीं कंगा ॥ १४ ॥ हे देवताओ ! तुम कैठासको जाओ ओर शंकर महादेवको तृट करो तथा उनको हिमाटयक 1 
वह शिजी जाकर हिमाचछते अपनी निदा करं क्योंकि दृरेकी निन्दा विनाशक खयि होती है ओर अपनी निन्दा यश चिवि मानी गई 
है ॥ ३६ ॥ नन्दीश्वर बो, तन वे सम्पूणं देवता शीघ कैलास पर्वैतको गए ओर शिवजीको भणाम करक. भक्ति उनकौ स्तृति करनं छने 
ओर उतत इत्तान्तको कंहा ॥ १७ ॥ तब शिवजीने यह देवताओंका वचन सुनकर यह वात स्वीकारकी ओर रहैसकर _ षीरज दिया, तव वै 
अवोचत्तान्विधिः त्वा तद्वचः सुविचित्य वै॥ नाहं करिष्ये तध्रिदां इःखदां करां सदा ॥१४॥ सुरा गच्छत कैखासं संतोषयत 
शेङ्रम्‌॥ परस्थापयत तं देवं हिमाख्यगरई प्रति ॥ १५॥ स गच्छेदथ शेरेशमात्मनिन्दां करोतु वै ॥ परनिन्दा विनाशाय स्वनिन्द्‌] 
यशसे मता॥१६॥ नन्दीश्वर उवाच॥ ततस्ते परययुः शीघ्रं कैलासं निखिलस्सराः॥ सुप्रणम्य शिवं भक्तया तद्द्रुतं निखिल 
जगुः ॥१७॥ तच्छत्वा देववचनं स्वीचकार महेश्वरः ॥ देवान्सुयापयामास्च तानाश्वांस्य विहस्य सः ॥१८॥ ततः स भगवा- 
ञ्छम्भुमेहेशो भक्तवत्सलः॥ गन्तुमेच्छ्च्छैलमभूटं मायेशो न व्रिकारवान्‌ ॥१९॥ दण्डी छवी दिन्यवाखा विभ्रत्तिटकषरुज्ज्वलम्‌ ॥ 
करे स्फयिकमालां च शालग्रामं गले द्धत्‌॥२०॥ जपन्नाम हरेभकतया साधुवेषधसो द्विजः ॥ दिमाचलं जगामाञ्चु बन्धुवगेस्स- 
मन्वितम्‌ ॥ २१ ॥ त च दष्टा स्ुत्तस्थौ सगणोऽपि हिमाख्यः ॥ ननाम दण्डवद्भूमौ साष्नाङ्खं विधिपूर्वकम्‌ ॥ २२ ॥ 
अपने २ स्थानको गए ॥ १८ ॥ तव वह महेश, भक्तवत्सङ, अविकिायी, सायाकै ईश्वर, भगवान्‌, शिवजी हिमा चठकै समीप जानकी । 
कने ठगे ॥ १९ ॥ दंड तथा छत्र धारण किये, सुन्दर वद पहने, उज्ञवक तिरक ठगाए, हाथमे स्फरिककी भाटा गले शाटभ्ामकेो धारण 


किये ॥ २० ॥ भक्तिसे विष्णभगवान॒क नामको जपते हुए साधुका भेष षारे बाह्णके रूपमे भाई, बन्धु वर्गे, संयुक्त हए ॒हिमाटयके समीप 
शीघ्र गए ॥ २.१ } उनको देखतेहौ अपने सखुदाय सहित हिमाठ्य उठे ओर भूमिमे साटांग दैडवत करके विधिपूर्वक भणाम किया ॥ २२ ॥ 


शिण्पु 
॥९४॥ 
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| | बह रखेश उस बाहमणते बे कि आप कौन ह तव. उत्त किमे योगीने शीघ्र ही उस पवेतसे अति आद्रकै साथ कहा ॥ २३ ॥ साधु 
|| बाह्मण बोछा, है शे ! मँ साधु दविज नामक, प्रमाथको देखनेवारा, परोपकारी, सर्वज्ञ, गुरूकै बठसे सवेज्ञ जानेवाला वेष्णव हूं ॥ २४ ॥ 
& हे शेर सत्तम ! मैने अपने स्थानप्र ही विज्ञाने जान्‌ छिया, पाखंडको त्यागकर तुमसे भीति, पवक जो कहता हू सो सुनो ॥ २५ ॥ तुम 
¢ अपनेसे उत्पन्न हृ ककषमीहप मनोहर अपनी कन्याको कुठशीठ बिना जाने शिवजीकै अथं देना चाहते हो ॥ २६॥ हे शेन ! हे 
¢ ज्ञानि श्रेष्ठ ! नारायणके कुठे उत्पन्न ! यह तुम्हारी बुदधि मृगी देनेवाटी ठीक नहीं है ॥ २७ ॥ ह शेलाधिप ! तुम देखो किं उ 
ह| ततः पच्छ शेलेशसतं द्विजं को भवानि त॥ उवाच शीध्रं विरनदस्स योग्यद्िममदाव्रात्‌ ॥२२॥ साधुद्धिज उवाच ॥ साधु 
४ दविजाहः शैला वैष्णवः परमार्थ ॥ परोपकारी सवैज्ञः सवगामीगरोबेलात्‌॥२४॥ मया ज्ञात स्वविज्ञानात्स्वस्थाने शेरुसत्तम॥ 
तच्छृणु प्रीतितो वचि हित्वा द्म्भन्तवां तिकम्‌॥२९॥ शराय सतान्दातुन्त्वमिच्छसि निजोद्वाम्‌॥ इमाम्पन्नासरमारम्ामज्ञा 
¢ तकुलश्ीलिने॥२६॥ इयं मतिस्ते शेरे न युक्ता मङ्गलप्रद ॥ निबोधनज्ञानिनां श्रेष्ठ नारायणङ्कलोद्धव ॥२७॥ पश्य शैखाधि- 
| पत्वं च न तस्थैकोऽस्ति बान्धवः ॥ बान्धवान्स्वान्धयत्नेन पच्छ येना च स्वभ्रियाय्‌ ॥२८॥ स्ान्संपरच्छ यत्नेन मेनादीन्पा- 
४ ती विना॥ रोगिणे नौषधं रेड कुप्यं रोचते सदा॥२९॥ न ते पाादह्पश्च पार्वतीदानकस्मैणि॥ महाजनः स्मेरषुखः ति 
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2 यय ग्य 


मत्ाद्धविष्यति ॥३०॥ निराश्रयस्सदासङ्खो विपो निर्थणोऽव्ययः ॥ स्मशानवासी विकटो व्यालमराही दिगम्बरः ॥ ३१ ॥ 
शिवे कोर भाई, बन्धु, नहीं है, तम अपने पारिवारसे तथा अपनी श्वी मेनाते पृष्ठो ॥ २८ ॥ है शेर ! पावैतीकै विना मेना आदि सव 
बन्धुभोति धू, रोमीको ओषधी अच्छी नही गती, सदा पथ्य ही अच्छा ढगता है ॥ २९ ॥ पार्व॑तीके दान क्म तुर्हं योभ्यपा् नही। 
मिखा, पार्वतीके सुनने मातसे को सुन्दर अखवाला महापुरुष व्र हौजायगा ॥ ३० ॥ वहं शिवे आश्रय ( स्थान ) रहित, सदा अर्षेग 
( अकेढा ), कुप, निर्शुण, अव्यय, मधर निवापी, भर्यकर आकारवाठे, सपोंको पकंडने वारे, न ॥ ३१ ॥ 


न 


फ 4 


| भस्मते शोभित, सपति मस्तक ठप हृए, सब आमो रहित, तथा सदा अविज्ञात गति है ॥ ३२॥ ब्रह्माजी बोटे, अनेक टीला करनम 
तत्पर शिवजी इस प्रकर अपनी निन्दा भरवृत्त हो सत्य २ वचन कहकर शीघ्र अपने स्थानको गए ॥ २२॥ यहे नाह्षणका वचन्‌ 
सुनकर उन दोनोकै शरीर विपरीत अनर्थं करनेमे तत्पर होगये ओर सोचने ठ्गे कि हम क्या करं ॥ ३४ ॥ तव रुद्रे भक्तोकै उद्धार 
करनेषाढी टीलाको करके पावंतीको विवाह कर देवताओकै कार्यं किए ॥ ३५॥ हे तात | हे भभौ] भने साधर वेषधारी द्विज्‌ नामक 
¢ देवताओके कार्यं करनेवाा शिवका अवतार तुमे कहा ॥ ३६ ॥ यह इतिहास पार्पोको नाश करनेवाढा स्वगे ओर आयुका | 
विभरूतिभूषणो व्याल्वरावेष्टितमस्तकः ॥ सर्वाश्रमप्रिभष्स्त्वविज्ञातगतिस्सद्‌ा ॥ ३२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याचु्ता वचस्तथ्यं 
| शिवनिन्दापरं स हि॥ जगाम स्वाख्यं शीबत्रानारीलाकरः शिवः ॥३३॥ तच्छृत्वा विधृवचनमभूताच तनू तयोः॥ विपरोता- 
&|| नर्थपरे कं करिष्यावहे धुवम्‌ ॥ २४॥ ततो रुद्रो महति च कृत्वा भक्त्ठदावहाम्‌ ॥ विवाहयित्वा गिरिजां देवकायं चकार्‌ 
| सः॥३९॥ इति भरोक्तस्त॒ ते तात साध्वेषो द्विजाह्यः॥ शिवावतारो हि मया देवकार््यकरः प्रभो ॥ ३६॥ इदमाख्यानमनघं 
| स्वः यंमायुष्यथुत्तमम्‌॥ यः पच्छरणयाद्वापि स सखी गतिमाप्डयात्‌॥३७॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतशद्रसंहितायां 
¢ साधुद्विजशिवावतारवर्णनं नाम पञचर्िशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ षडशीत्यवताराः (८&) नन्दीश्वर उवाच ॥ सनत्छमार सर्वज्ञ 
४ शिवस्य प्रमात्मनः ॥ अवतारं शरण विभोरश्वत्यामाह्यं परम्‌ ॥१॥ बहस्पतेमंहाबदधदैवैरशतो शुने ॥ मरद्राजात्सघुत्पत्नो 
श.₹ प, ३||§ ||. ्रोणोऽयोनिज आत्मवाद्‌ ॥२॥ धवुभैतां वरः शरो विपरािस्सवैशाश्चपित्‌ ॥ ह यः सर्वाघ्चविढुत्तमः ॥ ३॥ 
ह हैजो इको पृढ्ता है तथा सुनता है, वृह सुखी होकर सुन्दर गतिको भप्त होता है ॥ ३७ ॥ इति श्रीशिवमहाषराणभाषारीका्यां तृ° 
& शतरुदरसहितायां साधु दविजशिवावतारवणने नाम पञर्धिंशोध्यायः ॥ ३५ ॥ ( <६ अवतार समाप्त हुए ) नन्दीश्वर बोढे, हे सर्वज्ञ ! है 
|| सनत्कुमार ! सवेव्याप्कं परमारमा शिवका अश्वत्थामा नामक प्रम अवतार सुनो ॥ ४ ॥ हे खने ! महाञ्ुद्धिमान्‌ देवि बरहस्पतिके अ 
>॥ भरदा कै द्वारा अयोनिज द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २॥ जो धचषधारियोमे अष्ट, शर, विपरा सव शा््चोका जाननेनाला; बडी 





<+ 


अपने कुक बढानेवाढा द्रोण नामत प्रसिद् था ॥ ४॥ हे द्विज | वह बलवान द्रोण कौरवोके आचार्थं तथा ओर चहं महा रथियोमं 
विख्यात थे ॥ ५ ॥ उस ब्राह्मणोत्तम द्रोणाचार्यने कौरवोकी सहायताकै छ्य एत्रकै निमित्त शिक उदेशसे बडा तप किया ॥ ६ ॥ हे 
सनिसचम ! तब भगवान्‌ भक्तवर्ङ शंकर प्रसन्न हो द्रोणा चायकै आगे प्रगट हुए ॥ ७ ॥ उनको देखकर उस द्रोणाचायं बाह्मणने हृदयम 
महाप्रस॒नन हो नश्रतासे हाथ नष शीघही उनको भरणाम किया ॥ ८ ॥ उसकी स्तुतिसे तथा तपस्यासे भक्तवत्सर परभु शकर प्रसन्न होकर उस 


# 


| कीतिंवाा, महातेजस्वी, सब अलोका जाननेवाला था ॥ ३ ॥ बद्धिमान्‌ बाणवियाका पारगामी वेदोंमे निषएण वरिष्ठ विचित्र कमं करनेवाखा 
‰ 

र 

| धलवैदे च वेदे च निष्णातं य॑ विदुशैधाः ॥ वरि चित्रकर्माणं दरोणं स्वह््वरधनम्‌ ॥ 8 ॥ कौरवाणां स आचाय आसीः 
। त्स्वबरतो द्विज ॥ महारथिषु विश्यातः षटसु कौरवमध्यतः ॥५॥ साहाय्याथं कौरवाणां स॒ तपे विपुन्तपः ॥ शिवसुदिः 
| श्य पुत्राथै द्रोणाचा्यो द्विजोत्तमः ॥ & ॥ ततः प्रसन्नो भगवाञ्छंकरो भक्तवत्सलः ॥ आविर्बभूव पुरतो द्रोणस्य सुनिस- 
है| त्तम ॥७॥ तन्द्रा स द्विजो द्रोणस्तुष्टावाश्च प्रणम्य तम्‌ ॥ मदाप्रसत्रहृदयो नतकस्सकृताज्लिः ॥ ८ ॥ तस्य स्त॒त्या च 
तपसा सन्तुष्टः शंकर प्रभुः ॥ वरश््रूरीति चोवाच द्रौणन्तं भक्तवत्सलः ॥ ९ ॥ तच्छृत्वा शाम्थुवचने दीणः प्राहाथ सन्न 
¢ तः ॥ स्वांशजन्तनयन्देदि स्वाजेयम्महाबलम्‌ ॥१०॥ तच्छत्वा द्रौणवचने शम्भुः प्रोचे तथास्त्विति ॥ अभूदन्तदितस्तात 
¢ कौतुकी सुखहृन्मुने ॥११॥ द्रोणोऽपगच्छत्स्वन्धाम महाट्ृ्टो गत्रमः ॥ स्वपहन्ये कथयामास तदबृते सकर शरदा ॥१२॥ 
अथावसरमासाय शदः सवन्तकः प्रभुः ॥ स्वांशेन तनयो जज्ञे दोणस्य स महाबलः ॥ १२३ ॥ 

६ द्रोणाचायं बोठे, कि वर मांगों ॥ ९ ॥ यह शिवजीका वचन सुन, नघ्र हो द्रोणाचाय॑से बोठे, कि महाबली सबसे अजेय अपने अंशे, 
|| उत्पन्न एक पुत्रो दीजिये ॥१०॥ हे सने ! हे तात ! यह दोणाचायंका वचन सुन शिवजी बोरे, र्ठा ही होगा, यह्‌ कह कौतुकं करनेवाठे 
| सुखकारी शिव अन्तधौन होगये ॥ ११ ॥ तब संशयरहित द्रोणाचाये बडे प्रसन्न हो, अपने धामको गए ओर वह सव ॒वरदानका 


समाचार अपने श्वी प्रीतिपूवंक कहा ॥ १२॥ तब अवषरको पाकर परभु सबके संहार करने वारे शिवजी अपने अंशे द्रोणकै बडे 


वि 


शिण्पु | 


बखवान्‌ पत्र उत्पन्न हुए ॥ १३ ॥ हे सने | बह वीर कमठ्पत्रफै समान ॥ तथा श्र पक्षके नाश करनेवाठे शंकर व अश्वत्थामा || 

॥९६॥ |€ || नामते विरुषात हए ॥ १४ ॥ जिन महाबली विख्यात अश्वत्थामाने महाभारत संग्राममे अपने पिताकी आज्ञा पाकर कौर्वोकी सहायता ¢ 

|| कौ थी ॥ १५ ॥ जित महावीर अश्वत्थामाको आश्रय्‌ कर बडे पराक्रमी, कौरव भीष्मपितामह आदिक देवताओं भी अजेय होगे ट 

| ॥ १६॥ निके भयते बडे शुर, विद्वान्‌, पांडव, कौरोंको जीतने असमर्थ हए ओर नष्टमाय होगये ॥ १७ ॥ श्रीकष्णजीके उपदेशे ¢ 

@ शिवी अतिकटिन तपस्या करके अनने शिवजीसे अच्च प्राकर उन कौरवोको जीता ॥.१८ ॥ हे छने ! अश्वत्थामाने शिवकै अंशे ६ 

|| अश्वत्थामेति विख्यातस्स बभव शितौ उने ॥ प्रवीरः कंजपवाक्षशङुपकषक्षय इरः ॥ २ ॥ यो भारते रणे ख्यातः पितुरा- ४ 

|| ज्ञामवाप्य च ॥ सहायङृद्रभृवाथ कौरवाणां महाबलः ॥ १५॥ यमाश्रित्य महावीरं कोरवास्सुमहाबलाः ॥ भीष्मादयो वभू- £ 

ट बुस्तेऽजेया अपि दिवौकसाम्‌ ॥ १६ ॥ यद्भयात्पाण्डवास्सवैकोरवान्जेतुमक्षमाः ॥ आसत्रष्टा महावीरा अपि स्वं च कोवि- ६ 

(|| दाः ॥ १७॥ छष्णोपदेशतश्शम्भोस्तपः कृत्वातिदारुणम्‌ ॥ प्राप्य चानं शम्धुवरनिग्ये तानजनस्ततः ॥ १८॥ अश्व- 

द| त्थामा महावीरो महदेवांशजो सने ॥ तदापि तद्वक्तिवशः स्प्रतापमदचयत्‌ ॥ १९ ॥ विनाश्य पाण्डवषुताज्छिक्ितानपि |© 

€| यत्ततः ॥ कष्णादिभिमंहामीरेनिवार्थ्यवलः परैः ॥२०॥ पुवशोक्ेन विकलमापतन्तं तमनम्‌ ॥ रथेनाच्युतवतं दि ष्च स |© 

„ | च पराद्रवत्‌ ॥ २१॥ अघल ब्रह्मशिरो नाम तढुप्य्॑जत्स हि ॥ ततः प्राहुरथेत्तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशम्‌ ॥ २२ ॥ ट 

श-₹.प. ९ ||| उलन होकर महावीर कोौरवोङी भक्तिके वशीभूत हो अपने प्रतापको दिलाया ॥ १९ ॥ यत्नपूर्वक शिक्षित भी पराके तरो छ 

अ० ३8 ||| मारकर महावीर ष्ण आदि श्रुओंसे भी उसके बका निवारण न हुआ ॥ २० ॥ प्रशोकतते व्याकु हो रथपर चढकर धावमान होते ‰ 
|| रृष्णके सहित अजुनको देखकर वह अश्वत्थामा भागा ५ २१ ॥ ओर अश्वत्थामाने अञजुनके ऊपर बह्मशिर नामक अच्का प्रहार किय | 

१ 


| © 
जिससे सब दिशा्ओंमं प्रचड तेज प्रगट हज ॥ २२ ॥ | 


२० 


| ्राणोपर आप्ति देखकर अर्जुने कटेश पाय भयभीत व्याकु हो श्रीरुष्णजीसे कहा ॥ २३ ॥ अजुन बोढा, हे कष्ण ! हे कृष्णं ! 
यह क्या है ओर कासि यह दुस्सह तेज चारों ओरसे चरा आता है, सो मे नहीं जानता ॥ २४ ॥ नन्दीश्वर बटे, इस भकार 
बचन सुनकर वह रेव, शरुष्ण पार्वती सहित शिवका ध्यान करते हुए आद्रसे अजनसे बोटे ॥ २५ ॥ श्रीकृष्णं बोले, तुम जानते हो यहं है 
दोणा चार्के एका तीव ब्रहाञ्च है, इसके समान कोद दूसरा घातक अन्न नहीं है॥ २६ ॥ तुम शीघ्र अपने प्रमु तथा भक्तोके ठ 
रक्षा कृरेवारे शिबजीको स्मरण करो किं जिन्होने सब काय॑ करनेवाला अपना बडा अच्च तुम्हं दिया है ॥ २७ ॥ ओर उस शेव अञ्चके 
प्राणापदमभिमि्षय सोर्जनः करेशसंयुतः।॥उवाच कृष्णं विकान्तो नष्टतेजा महाभयः॥२३॥अजन उवाच॥किमिदं स्वित्कुतो वेति ए 
क्ष्ण कृष्ण न वेदुम्यदम्‌॥सर्वतोखखमायाति तेजश्ेदं सदस्सदम्‌ ॥ २४॥ नन्दीश्वर उवाच॥ शत्वाजैनवचशवेदं स कष्णश्शेवस ८ 
तमः॥ दध्यौ शिवं सदारं च प्रत्याहा्जनमादरात्‌॥२५॥ कृष्ण उवाच ॥ वेत्थेदन्द्रोणणु्रस्य बाह्ममघ्चं महोल्बणम्‌ ॥न हयस्यान्य ६ 
तमं किञ्चिदच्चं प्रत्यवकंशेनम्‌॥२६॥ शिवं स्मर दतं शम्भु स्वभरुम्भक्तरक्षकम्‌॥येन दत्तं हि ते स्वाश्च सर्वका्थकरम्परम्‌ ॥२७॥ ¢ 
४ 
ट 
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जलयख्लतेज उन्नदधन्त्वन्तच्छैवाख्रतेजसा॥ इत्युच्रा च स्व्यं कृष्णश्शवन्दध्यौ तद्थकः॥२८॥तच्छत्वा कृष्णवचनं पाथैस्स्मृत्वा 
शिवदि ॥ स्पृष्ठापस्तं प्रणम्याह चिक्ेपास्चन्ततो सने ॥२९॥ययप्यस्र बह्मशिरस्त्वमोषशापतिक्रियम्‌॥शेवाञ्लतेनसा सदसस 
मशाम्यन्मदायुने।३०॥मस्था मा छयेतदाश्र््यं सर्वचि्रमये शिवे ॥यस्स्वशक्त्याखिलं विश्वं सृजत्यवति हन्त्यजः ॥ ३१ ॥ 
तेजके द्वारा त॒म अद्गके तेजको दूर करो रसा कहकर श्रीरुष्णजी स्वयं उसके निभित्त शिवजीका ध्यान करने कगे ॥ २८ ॥ हे सने । 
इस्‌ भकार भीकुष्णजीके वचन सुनकर अजने अपने. हदयमं शिवका स्मरण कर, उनको भ्राणम कर, जढ्का स्वश कर, उस शेवाच्लको 
छोडा ॥ २९ ॥ हे महासने ! ययपिं बह्मशिर अचर निष्फठ क्रियावान्‌ नही. था तथापिं शेव अद्वके तेजसे उसी समय वह शांत होगया & 


॥ ३० ॥ यह सब॒पिचित्र टीला करनेवारे शिवजीके विषयमे आश्वयं मत भानो, जौ अजित अपनी शक्तित संपूण सं्ारको उत्पन्न करते 
२४१ 
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तथा न करते ह ॥ २१ ॥ है छो ! तव॒ शिवके अंसे उत्पन्न शिवृकी इच्छसे सुट हए उस अशवत्यामानि वता न 
रैव अहको किञिन्मात्र भी छेदन न किया ॥ ३२ ॥ तब दरोणाचायके पतर इतस सम्पूणं संसारको पांडवरहित करनेकी इच 
ट| उत्राके गमगत बाठकके नाश कृएनेकी मनम इच्छा की ॥ ९९॥ तब ना वड कोंपिवाखि ओर अङि, निवारणके 
अयोग्य बह्म(ञ्चको उत्तराके गभेप्र प्रहार किया ॥ ३४ ॥ तवं वहु ठयाकुट मनवाटी जयशीख अजुन्‌ प्रकी भाय उत्तरा उस्र 
|| अबे जठती हई लक्ष्मीक पति श्रीकष्णकी स्तुति करने ठगी. ॥ ३५ ॥ त श्रीकष्णने हदयसे शिवका ९ स तथा षणाम्‌ 
#|| अश्वत्थामा ततो जञात्वा वत्तमेतच्छिवांशजः॥ शैवन्न विम्ब किञिच्छििच्छातुटधी्ुने ॥३२॥ अथ द्रौणिरिदं विश्व कृत्स्न 
* || कतैमपाण्डवम्‌॥ उत्तरागर्भगं बाट नाशितुम्मन आदपे॥३२॥ ब्रह्माञ्चमनिवा्यं तदन्येरखे्मदापरभम्‌ ॥उत्तरागभयुरिश्य चिक्षेपस 
५ मदप्रभुः ॥२४॥ तत सोत्तरा जिष्णवधू्विकलमानसा ॥ कृष्णन्तुष्टाव रक्ष्मीशन्दह्यमाना तदत्‌; ॥ ३ ॥ तत्‌ःकृष्णः 
द| शिवं ध्यात्वा खदा त्वा णम्य च ॥ अपाण्डवमिदं कत द्रौणेरखरमदुध्यत्‌ ॥३९॥ स्वरक्षन्द्रदततेन तदश्चेण सुवचसा ॥ 
| खदरीनेन तस्याश्च व्यधाद्रकषां शिवाज्ञया ॥२७॥ स्वरूपं शकरदेशात्कृतं शैववरेण द ॥ कृष्णेन चरिते ज्ञात्वा विमनस्कः 
९ ` शनैरभूत्‌ ॥ ३८ ॥ ततस्स कृष्णः प्रीतात्मा पाण्डवान्सकलानपि ॥ अपातयत्तद॑भरयोस्तु तुष्टये तस्यं शैवराट्‌ ॥ ३९ ॥ 
ह|| अथ द्रौणिः प्रसत्नात्मा पाण्डवान्कृष्णमेव च ॥ नानावरान्ददौ श्रीत्या सोऽश्वत्थामावुश्य च ॥ ४० ॥ 
|| कके यह जाना किं पांडे विनाश करनेको यह अश्वत्थामाका अन्च है ॥ ३६ ॥ अपनी रक्षके निभित्त इन्द्रके दिये बडे 
तेजवाटे सुदशन चरते शरीरुष्णने शिवकी आज्ञा पाकर उस उत्तराकी रक्षा की ॥ ३७ ॥ यह चरित्र जानकर शिवकी आ्ञाते शेववर 
ह || शीरष्णजीने गभेको ` अपना रूप करखिया तो वह अद्ध धीरे २ शान्त हो गया ॥ ३८ ॥ तब उतत महाशेव श्रीरुष्णने भसन हो तम्य 
|| पांडोको उस अश्वत्थामाकी प्रस॒ननताके निमित्त उसकै चरण कम्मं गिरवाया ॥ ३९ ॥ तव वह द्रोणाचाय॑का एत्र अश्वत्थामा भरसनन हआ 
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| भ्ीतिसहित पडवोंपर तथा शरीकष्णजीपर अलु्रह कए अनेक षर दिये ॥ ४० ॥ हे तात ! हे उनिसत्तम ! इस प्रकार भ्रमु शिवजीने || 
| अश्वत्थामा पतसे अनेक टीला की ।॥ ४१ ॥ महाब ओर पराक्रमवारे अश्वत्थामा नामकं शिवजीका अवतार तीनों छोकोको सुख 
देनेवाखा अब तकं भी गेगाजीके किनारे पर स्थित है ॥ ४२ ॥ तुमसे अश्वत्थामा नामक शिवका अवतार वणेन किया, वह सब सिद्धियोंका ४ 
कलेवाखा ओर भक्तके मनोरथोका सिद्ध करनेवाला है ।॥। ४३ ॥ जो म्प्य इस चरित्रको सावधान चित्तसे सुनता है, वा भक्तिसे कीतेन ¢ 
करता है बह मनोरथोकी सिदधिको पाता है ओर अन्त समयम शिवरोकको पराप्त हीता है ॥ ४४ ॥ इति श्रीशिषमहाषराणे भाषादीकायां त° ठ 
इत्थं महेश्वरस्तात चक्रे लीलाम्पराम्भभुः॥ अवतीय क्षितौ द्रौणिषूपेण सुनिसत्तम॥४१॥ शिववेतारोऽश्वत्थामा महाबरूपरा ||ह 
रमः ॥ बैलोक्यसुखदोऽद्यापि वर्तते जाह्ववीतरे ॥४२।अश्वत्थामावतारस्ते व्णितश्शीकरपभोः ॥ सर्वसिद्धिकस्थापि भक्ताभी ठ 
फलप्रदः ॥४३॥ य इदं शरणुयादवक्तया कीरतयेद्रा समाहितः ॥ स सिदधिम्धा्यादिष्टामन्ते शिवपुरं बजेत्‌ ॥४४॥ इति श्रीशि ¢ 
व॒महापुराणे ततीयायां शतरुदरसंदितायामश्वत्थामशिवावतार्णनं नाम्‌ षटूिंशोऽध्याय्‌ः॥२९। ।नन्दीश्वर उवाचशृणु पाज्ञ £ 
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किराताख्यमवतारम्पिनाकिनः ॥ मूकं च हतवान््रीतो योऽ्जैनाय व्रन्ददौ॥।१॥ सुयोधननजितास्ते वै पाण्डवाः प्रवरा ते ॥ द्रौप 


द्याच तया साध्व्या द्रेताख्यं वनमाययुः ॥ २ ॥ तवर सू््य॑दत्ता वै स्थालीं चाश्चित्य ते तदा ॥ कालं च वाहयामासुस्सुखेन 


किङ पाण्डवाः ॥ ३ ॥ छलाथै प्ररितस्तेन दुर्वासा सनिषुङ्गवः ॥ सुयोधनेन व्पिन्द्र पाण्डवान्तिकमादरात्‌ ॥ ४ ॥ 

श० ₹० अश्वत्थामास्यशिवावतासवर्णनं नाम षट््िंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ नन्दीश्वर बके, हे भाज्ञ ! शिवजीके किरातनामक अवतारे सुनो, 
जिन्होंने प्रसन्न हौ मूकको मारा? ओर अर्जुनको वरदान दिया ।॥१॥ सुयोधने जीति हूए वे भ्ठ पांडव जब दरौपदीके साथ दवैतवनमे गये।२॥ 
हां वे पांडव उस समय सूर्से पराप्त की हदे स्थाीका आश्रय करे सुखपुवैक अपना समय बिताते थे ।॥३॥ हे विषेन्र ! उस दुर्योधन दारा 
कृषटसे भेजे हए छनि दुर्वसा पांडवोंके निकट आद्रसरे आये ॥ ४ ॥ 
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शि | ओर दशसह वियाधियो सहित आकर उन छाोके छ्यि पाडवेति इच्छके अवार भोजन मागा ॥५॥ तो उत समय उन पाडवोनि | 
॥९८॥ कृरके तपस्वी सनि दुर्वासा आदिकोंको स्नान करके निमित्त भेजा ॥६॥। हे छनीश्वर ! तव वे सव पांडव अके अभावसे दुःखी हुए ओर 
भ्राणोके व्यायन करनेकी इच्छा की ॥७॥ तब द्रौपदि स्मरण करतेही शरीरुष्णजी उसी समय आए आकर स्वयं शाकका पत्ता भक्षण करके 
उन स्वको तति करा दी ॥ < ॥ तब दुरवासि। खनि उन शिष्योको तृप हुए जान चे गये, उस्न समय श्रीकष्णजीकी कपा पांडव क्ते ट 
॥ ९ ॥ तव वे पाड श्रीरुभ्णजीसे पंछने ठगे कि हे प्रभो ! अब क्या होगा, बलवान्‌ श॒तं उत्पन्न होगया अव क्या करना चाहिये सौ कहो ! 
छत्रैः सवेवायुतैससार् ययाचे ततर तान्ख॒दा॥ भोज्यं चित्तप्सितं वै स तेभ्यशरैव समागतः॥५॥ स्वीकृत्य पाण्डवैसतस्तः सानारथ 
रषितास्तदा ॥ दर्वांसःपरयुखाशचैव नयश्च तपस्विनः॥६॥अथ ते पाण्डवाः सवं अघ्नाभावान्युनीश्व्र॥ दुःखिताश्च तदा पाणां 
त्यक्तं चित्ते समादधुः॥७॥ दरौपद्या च स्मृतः कृष्ण आगतस्ततक्षणादपि॥ शाकं च भक्षयित्वा तु तेषां तरति समादधत्‌ ॥<॥। 
दुर्वासाश्च तदा शिष्य॒स्तृप्ताज्ज्ञात्वा ययौ पुनः॥ पाण्डवाः इृच्छनिरयक्ताः कृष्णस्य कृपया तदा॥९॥अथ ते पण्डवाः कृष्णं 
पप्रच्छः किम्भविष्यति ॥ बल्वाज्छङरत्प्ः किं का्यन्तद्वद प्रभो॥१०॥ नन्दीश्वर उवाच॥इति पृष्टस्तदा तेस्तु श्रीकृष्णः 
पाण्डवेन ॥ स्मृत्वा शिवृपदम्भोजौ पाण्डव्‌निदमन्रवीत्‌ ॥११॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ श्रयतां पाण्डवाः श्रेष्ठाः थत्वा कतं 
व्यमेव हि॥ मद्वततान्तं विशेषेण शिवसेवासमन्वितम्‌॥१२॥ दारका च मया गत्वा शत्रणां विजिगीषय।॥विचा्यं चोपदेशांशच 
उपमन्योमंहात्मनः ॥ १३ ॥ मया ह्चाराधितः शम्भुः प्रसन्नः परमेश्वरः ॥ बटुके पव॑तशरष्ठेसप्तमासं सुसेवितः ॥ १४ ॥ 
॥ १० ॥ नन्दीश्वर बोट, है सने ! उन पांडव एता पूछने प्र शरीकष्णजी शवक चरण कमक स्मरण करके पांडव बोठे ॥ 9१ 
श्ीकष्णजी बोटे, हेश पांडवो ! ! ! एनो, भेर पर्तान्तको सुनकर, विशेषकर शिवजीकी सेवा करनी चाहिये ॥ १२ ॥ मेने अपने शबुओक 
जीतनेकौ इच्छासे दवारकाम जाकर महात्मा उपमन्युके उपदेशोकोः विचार कर ॥ १३ ॥ सात महीने वडकपवंतपर प्रभेश्वर, भरसन्नात्मा शिष 
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श््िजीकी आराधना तथा सेवा की ॥ १४ ॥ 


| संसारके स्वामी शिबजीनि स्वयं भगट हो सु इच्छित मनोरथोको दिया उनकै भावे ने सम्पूणं उत्तम सामथ्यं पाये ॥ १५॥ अव || 
| भी मोग ओर स्क फल देनेवाे शिवकी सेवा करता हूं, तुम भी सब सुखोकै देनेवारे शिवका सेवन करो ॥ १६ ॥ नन्दीश्वर बोठे, यहं ¢ 
कृह ओर पाडवंको भैं देकर श्रीकष्णजी अन्तधीन होगये ओर शीघही शिवजीकै चरणकमलोंको स्मरण | हूए द्वारकाको चेगये॥१७॥ ठ 
# तब पाडोनि उस दरयोधनके ाणोकी तथा बकी परीक्षा करनेकै निभित् भीठको भेजा ॥ १८ ॥ वह भीकभी वहां जाकर दुर्योधनकै अष्ट 
गणेकिं उदयको जानकर फिर उन पाडवोके समीप आया ॥ १९ ॥ हे अनीश्वर ! उसका कथन सुनकर पांडव दुःखी हुए, ओर वै दुःखित ट 
इष्टान्कामानदान्मद विश्वेश स्वयं स्थितः ॥ तत्मभावान्मया स्वसामर्थ्यं लब्धयुततमम्‌॥१९॥इदानींसेन्यते देवो सुक्तिसुक्ति # 
फालदः ॥ गयं सेवत तं शम्थुमपि स्ैसुखावदम्‌ ॥ १६ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्यतान्तदैषे कृष्ण आश्रास्याथ च पाण 
वान्‌ ॥ द्वारकामगमच्छीभस्मरन्छिवपदाम्बुजम्‌ ॥ १७॥ पाण्डवा अथ भिह्टं च भरषयामारोजसा ॥ णाना च परीक्षाथं |£ 
तस्यं दुयोधनस्य च ॥ १८॥ सोपि सरवै च तत्त्यन्दुयोधनशुणोदयम्‌ ॥ समीचीने च तज्ज्ञात्वा एनः भाप प्रभून्प्रति॥ १९ ॥ || 
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धुना य॒यि॥ समर्थौ अपि वे सरवे सत्यपाशेन यन्विताः॥ २१ ॥ नन्दी शवर उवाच ॥ एतस्मिन्समये व्यासो भस्मभरषितमरत्‌ 
कः ॥ ररक्षाभरणश्चायानटानूटविभूषितः ॥२२॥ पाक्षं जन्म शिवपरेमसमाकुलः ॥ तेजसां च स्वथराशिस्साक्षाद्मं 
इवापरः ॥ २३॥ तन्दते तदा प्रीता उत्थाय पुरतः स्थिताः ॥ दत्वासनं तदा तस्मे डशाजिनसुशोभितम्‌ ॥ २४ ॥ 
पांडव परस्पर कहने रगे ॥ २० ॥ हम सबको युद्धम क्या करना चाहिये, हम सब सामध्येवान्‌ होकर स्पा वेधे है ॥ २१ ॥ नन्दीश्वर 
बोे, इसी समयमे भस्मसे भूषित मस्तकवारे, रुदाक्षको धारण किए, जाओ शोभायमान, व्याजी आये ॥ २२ ॥ वह ` नमः शिवाय, 
इस पंचाक्षर मंत्रको जपते हए शिवजीक प्रेमे मप्र स्वयं तेजस्वी साक्षात्‌ दृष धर्के समान ये ॥ २३ ॥ उनको देखकर पांडव भसन्न हौ 
उढकर आगे स्थित हुए ओर व्यासजीको कुशा तथा पृगखछाटाका शोभायमान आस्न देकर ॥ २४ ॥ हरषित हो अनेकप्रकारकीौ स्तुति करक, 


६ 
६ 
४ तदुक्तन्ते निशम्यैवं दुःखम्पापु्नीश्वर ॥ परस्परं समूचस्ते पाण्डवा अतिदुःखिताः ॥२०॥ किङ्कतंब्य क्र गन्तव्यसस्माभिर 


॥ 
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शि । | अपने भाग्यो सराहते हुए उन व्यास्षजीका पूजन किया ॥ २५ ॥ हे प्रभो ! हमारा सन्दर तपः अनेकदान, यह सन्‌ सफल हज, आपके 
॥९९ & द्रीनसे हम वप्त हए ॥ २६ ॥ हे पितामह ! आपके दशनसे हमारा दुःख दूर हुआ, कूरकमं करनेवाठे दुष्टोनि बडा दुःख दिया है 
॥ २७ ॥ आपके दशन होनेपर वह दुःख जाता रहा अन्यथा वह हमारा दुःख भी नहीं जाता, यह निश्वय है ॥२८॥ सब कर्मोमिं समथ दए 
बडे परुषोके परपर आनेसे यदि दुःख दूर न हो तो इसमे भरारब्धही कारण है ॥ २९ ॥ बडे पुरुषोके आनेसे दुःखका कारण दारि निश्चय 

ततरोपविषठं तं म्यासं पूजयन्ति स्म हषिंताः॥ स्तुतिं च विविधां कृत्वा धन्याः स्म इतिवादिनः ॥ २५ ॥ तपश्चैव सुसन्तत्त दाना 

निविविधानि च ॥ तत्सर्व सफलं जातं तृप्तास्ते दर्शनात्मरभो ॥ २६ ॥ दुःखं च दूरतो जातन्दशनात्ते पितामह ॥ दुश्ेश्चेव महा 


& 
& 
& 
& 
दुःखं दत्तं नः कूरक्मभिः ॥२७॥ श्रीमतान्दर्शने जाते दुःखं चैव गमिष्यति ॥ कदाचिन्न गतं तच निश्वयोयं विचारितः ॥२८॥ 
¢ 
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4 
महतामाश्मे प्राप्ते समर्थं स्वकर्मणि ॥ यदि दुःखं न गच्छेत दैवमेवा् कारणम्‌ ॥ २९ ॥ नियेनैव गच्छेतु दारं दुःखका ट 
रणम्‌ ॥ महतां च स्वभावोयं कर्पव्रक्षसमो मतः ॥ ३० ॥ तद्गणानेव गणयेन्महतो वस्तुमा्रतः ॥ आश्रयस्य वशादेव । । 
वै जायते प्रभो ॥३१॥ ठधुत्वं च महत्त्वं च नात्र कार्य्या विचारणा ॥ उत्तमानां स्वभावोयं यहीनप्रतिपाखनम्‌ ॥ ३२॥ रंक ॥£ 
स्य लक्षणं छोके द्यतिश्रेयस्करं मतम्‌ ॥ पुरोऽस्य प्रयत्नो वै सजनानां च सेवनम्‌ ॥ ३३॥ अतः परं च भाग्यं प दोषश्चैव |£ 

न दीयताम्‌ ॥ एतस्मात्कारणात्स्वामिस्त्वयि दृष्टो शयुभन्तदा ॥ ३४ ॥ ॑ । 
श.₹.स.३ ||| ही दूर होता दै, यह बड रषोको स्वभावही कल्यबृकषके समान माना गया है ॥ ३० ॥ हे भमो ! उनके युको ही बी वस्तु सम्ञे कि & 

०३७ ||| जिनके जभते ही मलम्यको प यण भाप होते है ॥ ३१ ॥ इत छोट बडे पनका विचार नहीं करना चाहिये, क्यों कि--उत्तम ॥ © 

|| प सभाव ही है कि वे दोरनोका पान करते दै ॥ ३२ ॥ संसार निरधनताका उक्षण असन्त -कल्याण माना गया है, क्योकि इत एकको | 

‰॥ दूसर्योका यत्नपूवेक रक्षण ओर भष्टर्षोका सेवन यही रहता है ॥ २२ ॥ हे स्वामि ! इसके आगे भाग्य है, उसको दोष नही' देना ऋहिये|/4) 








| कारणसे आपके दशंनसे म अपना मंग मानता हूं ॥ ३४ ॥ आपके आगमन भात्रसे हमारे मन हतु हए आप हमको कुछ उपदेश दं 
किं जिससे शीघ हमारा दुःख नष्ट हो ॥ २५ ॥ नन्दीश्वर बके, . यह पांडवोके वचन सुनकर महाखनि व्यासजी भसन्न चित्त हौ यह |® 
४ वचन बोले ॥ ३६ ॥ हे पाडा ! ! ! तुम कष्ट करनेकै योग्य नहीं हो, ठ्म॒धन्य हो भौर _ कतरत हो किं तुमने सत्यका छोप नहीं | 
किंया ॥ ३७ ॥ सत्परुषोंका यह गरे स्वभावही है कि प्राणोके चे जानेषर भी सुन्दर॒ फलके देनेवारे सचे धम॑को नहीं त्यागते ॥ ३८ ॥ ¢ 
|हमको तो तुम ओर बे कौरव दोनोंही समान हौ तो भी बुद्धिमानोका धर्मात्माओमं पक्षपात होता हीहै ॥ ३९ ॥ पहठ्से ही दुष्ट, 
# त्वदागमनमवत्रेण सन्त्टानि मनांसि नः ॥ दिशोपदेशं येना दुःखं नष्टम्भवेच नः ॥ ३५ ॥ नन्दी र उवाच ॥ इत्येतद्चनं ६ 
त्वा पाण्डवानां महा्निः ॥ प्रसुत्रमानसो भूत्वा व्यासभ्वान्रवीदिदम्‌ ॥ ३६ ॥ हे पाण्डवाश्च यूयं वै न क्ट कतैमहथ ॥ |© 
|| धन्याः स्थ कृतक्कत्याः स्थ स्यं नैवं विरोपितम्‌ ॥ २७ ॥ संजनानां स्वभावो प्राणान्तेऽपि खशोभनः ॥ धर्म त्यजन्ति ने 
वाच सत्यं सफलभाजनम्‌ ॥ ३८ ॥ अस्माकं चेव यूयं च ते चापि समताङ्गताः ॥ तथापि पक्षपातो वै धसिष्ठानां मतो बुधैः 
¢ ॥ ३९॥ धृतराष्न दृष्टेन प्रथमे च द्यचश्चुषा ॥ धर्मस्त्यक्तः स्वयं लोभादष्माकं राज्युमाहतम्‌ ॥४०॥ तस्य यूयं च ते चापि 
¢| पवा एव न्‌ संशयः पितर्य परते बाला अनुकंप्या महात्मनः ॥४१॥ पश्चातपुत्श्च तेनेव वारितो न कदाचन ॥ अनथोँ नैव ठ 
जयेत यञवं च कृतन्तदा ॥४२॥ अतः प्रं च यनात तनात्‌ नान्यथा भवेत्‌ ॥ अय॒न्दु्टो भवन्त धमिं्ठाः सत्यवादिनः 
४ ॥ ३ ॥ तस्मादन्ते च तस्येवाञ्चुभं हि भविता धुवम्‌ ॥ यज्चैव वापितं बीजं तत्यरोहो भवेदिह ॥ ९ ॥ ¢ 
ने्रहीन, धृतरा्टने स्वयं छोभसे अपना धमं त्यागा किजो तुम्हारा राज्य छीन छया ॥ ४० ॥ उस धृतराषटकै तुम पांडव, तथा वै ट 
& || कौरव, त्र हीर इसमे संशय नही पिताके मरने प्र महात्माओंको बाखकोंकै ऊपर दयाही करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ ओर पीछे उने 
| अपने पत्र दुर्योधनको भी अनपे निवारण नहीं किया, यदि र्षा करता तो यहं अनथ कभी न होता ॥ ४२ ॥ इसके आगे जो कुछ 
| हज सो त हुमा ही वह अन्यथा हही नहीं सकता, यह धृतराष्ट द्ट द, आप सब धमौत्मा सत्यवादी है ॥ ४३ ॥ इतन॒ कारण अन्तम || 
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उस्षका ही निश्चय नाश होगा, जो बीज उसने वाया है वह यहं & नि 
करना चाहिये, आपका शुम होगा इसमे ॐ संशय नहीं है ॥ ४५ नन्दीश्वर बोट, इस प्रकार व्यासषजान कहकर <न युधिष्टिर आदि 


सव पावको पसनन किया ओर वे फिर यह वचन बोठे, ॥ ४६ ॥ पांडव बटे दे नाथ ! तुमने सत्य कहा, दुष्ट छोग हमको निरंतर 
वने भी बारवार दुः दते है ॥ ४७ ॥ है विभो ! मेरे अशुमको नष्ट करो ओर श्च क शुम दान करा पट शरीष्णजीनि कहा था 
कि सदेव शिवजीकी ` आराधना करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ सो हमने असावधानीसे उनका वचन शिथिक किया, उस देवमागका अव फिर 
तस्माडखं न कत्यु मवद्धः सर्वथा धुवम्‌ ॥ भविष्यति छम्‌ वो दि नाच काय्य विचारणा ॥४९॥ ॥ नन्दीश्र उवाच ॥ 
इत्युक्ता पाण्डवाः सवे तेन म्यासेन प्रीणिताः॥ युपिष्ठिरछखास्ते च पुनरवाद्ववन्वचः ॥६॥ न ॥ सत्ययुक्तन्त्व 
या नाथ दुःखं निरंतरम्‌ ॥ द्टात्मभिर्बने चापि दीयते दि शुहसंडः ॥ ०७ ॥ त तन्नाशयाञ्चभम्मेय किचिदेयं शुभ विभौ ॥ 
कृष्णेन कथितं पूरवमाराष्यश्शङ्करस्सदा ॥ ४८ ॥ भरमादश्च कृतोऽस्माभिस्तदरचश्िशिथिरीडृतम्‌ ॥ स॒ देवमागस्त॒॒पुनरिदानी 
युपदिश्यताम्‌ ॥४९॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्येतद्वचनं थत्वा व्यासो दष॑समन्वितः ॥उवाच पाण्डवान्प्रीत्या स्मृत्वा शिवपदा 


ध © 


जम्‌ ॥ ९० ॥ व्यासउवाच ॥ श्रूयतां वचनं मेद्य प्डवा धम्भ्‌बुद्धय्‌ः ॥ सत्यसुक्त तु कृष्णन्‌ मया संसेव्यते शिवः ॥ ५१॥ ु 


मवद्भिः सेव्यतां रीत्या सुखं स्यादत सदा ॥ सर्वदुःखं भवत्येव शिवाऽसेवात एव हि ॥ ५२ ॥ ॥ नंदीश्वर उवाच ॥ अथ 
पृचसु तेष्वेव विचाय्यं शिवपूजने ॥ अर्जन योग्यसुचार् व्यासो खुनिवरस्तथा ॥ ५२ ॥ | - 


~, 


उपदेश कीजिये ॥ ४९ ॥ नन्दीश्वर बोरे, यह वचन सुनकर व्यासजी बडे सन्न हुए ओर भ्रीतिसहित शिवके चरणकमछोंको स्मरण कयै 


पांडवोति बोरे ॥ ५० ॥ व्यासजी बोठे, हे धर्ुद्धिवारे ! पांडवो ! ! मेरा वचन सुनो श्रीकष्णने सत्य कहा है मँ भी शिवजीको सेवन 
कृरता हं ॥ ५१ ॥ ओर आपको भी भरमसहित सेवन करना हि चाहिये, तमको अधिक सुख होगा, शिवी सेवा नकरनेसे सव दुःख होत 
है ॥ ५२ ॥ नन्दीश्वर बेलि, तब खनि व्यासजीने उन पाचों पावो शिवके पूजनम अजनको योग्य विचारा ओर का ॥ ५३ ॥ 


-2) 


† अवश्य उपनेगा ॥ ४४ ॥ इस्त कारण आपको किती भकार दुःख नहीं || 








क्क 
य 


उ+ उ+ 


२ (90 


| प्रकार वह सनि व्यासजी तपक स्थानको विचार सत्यधमेमं स्थित हुए पांडवोंसे यह वचन बोडे ॥ 4४ ॥ भ्यासजी बोरे, हे पांडवो !॥! || 
सुनो, तुम्हारा हित कहता हू, सत्रुषोकी गति, परवह, सबसे परे शिवको देखकर ॥ ५५ ॥ तथा बह्लासे ठेकर तरिपराध संख्यातकं जो कछ 
ससार दीखता है सो सबही शिवरूप है ओर वह सदा पूजनेयोम्य तथा £. करने योग्य है ॥ ५६ ॥ इन दुःखोकै दूर करनेषाे शिवजीकी ठ 
सबको सेवा करनी चाहिये, शिवजी भक्तिसे थोडेही समयमे भन्न होते है ॥ ५७ ॥ अति भरसन्‌ हुए महेश्वर अपने भक्तोको सव कुछ देनेवाठे 
है, भोग तथा शक्तिको इसरोकं ओर पररोकमे निश्वयही देते ई ॥ ५८ ॥ इस कारण भोग ओर खक्तिक चाहनेवाटोंकौ सदह शिवजीकौ ट 
तपस्थानं विचा्थवं ततस्स खनिसत्तमः ॥ पाण्डवान्धमसम्ष्ठान्पुनरेवात्रवीदिदम्‌ ॥५९९॥ ॥ व्यास उवाच ॥ श्यताम्पाण्ड ६ 
वास्सुवं कथयामि हितं सदा ॥ शिवं सतं प्रं दक्वा प्रं ब्रह सताङ्गतिम्‌॥५५८॥बरह्मादिजिपराद्यान्तं यत्किंचिद्दश्यते जगत्‌ ॥ टै 
तत्सर्व शिवरूपं च पूज्यन्ध्येयं च तत्पुनः ॥५६॥ सर्वेषां चेव सेभ्योसौ शृ्खरस्सदुःखहा ॥ शिवः स्वल्पेन काटेन संमसी || 
दति भक्तितः ॥५७॥ 9 महेशो हि भक्तेभ्यः सकलमरद्‌ः ॥ युक्ति सुक्तिमिहासुत्र यच्छतीति खनिधितम्‌॥५८॥तस्मात्से |© 
ग्यस्सदा शम्धुथुक्तिस॒क्तिफठेप्मिः।॥पुशुषश्श ङकरः साक्षाइषटदन्ता सतांगतिः॥५९॥परन्तु पथमं शकरविद्यां दढमना जपेत्‌ ॥ || 
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्षत्नियस्य पराख्यस्य चेदमेव समाहितम्‌॥६०॥अतोजुनशच प्रथमं _शकरविर्यां जपेृदः ॥ करिष्यति परीक्षाम्भाक्‌ संतुस्तद्धवि 
ष्यति ॥ &9 ॥ सुप्रसन्न विघ्नानि संहरिष्यति सवदा ॥ पुनश्चेत शिवस्यैव वरं मन्य भदास्यति ॥ ६२ ॥ नन्दीश्वर 
उवाच ॥ इत्य॒क्तारनमाद्रयोपेन्द्रविद्या 1 ॥ स्ञात्वा च प्राड़सुखो भूत्वा जयादाजैनं उथधीः ॥ &३ ॥ 
सेवा करनी चाहिये, शंकर साक्षात्‌ परुष है, ओर दु्टोके नाश करनेवाछे सतरुषोंकी गति है ॥*५०॥ परन्तु पहले इृटमन होक इन्दर वियाको 
जपना चाहिये, परमपरसषिद् क्षत्नियको यहही धारण करनी चाहिये ॥६०॥ इस कारण अजनक दृढ होकर पहर इन्द्रकी विया जपनी चाहिये 
भथम्‌ वह इन्द्र परीक्षा करेगा तव संतुष्ट होगा ॥ ६१ ॥ अतिपरसन्न होकर निरंतर सब वि्धोको दूर करेगा, फिर दसी भकार शिवजीके ष ८ 
मत्रको देगा ॥ ६२॥ नन्दीश्वर बोटे, व्यासजीने यह कह अशनको बकाय इन्दरसम्बन्धिनी वियाका उपदेश दिया ओर तीबडुद्धिवारे अज्ञ॑ने 4 
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शि०घ | पूरवकी ओर खल करके तथा जञानकर उसे ग्रहण किया॥६२॥ग्यासजीने जनको पाथिवका विधान बताया, तब्‌ उदारबुधि व्यासजी उस्‌ अजनते 
॥१०१॥ | फिर बोरे ॥६४॥ व्यासजी बोरे, हे अजुन ! अब इस सुन्दर शोभावाठे इन्द्रकीरपवेतपर गंगाजीके किनारे स्थित हौकर्‌ अच्छीभकार्‌ त करा 

्||॥६१५॥ यह विया अदृश्य सदा तेरे हितकरनेवाढी होगी, इस भकार खनि व्यास्जीने अर्जुनको आशीवीद्‌ दिया, तब उन १2१९१ 

ट दृपस्तम ! तम सब धर्मके ऊपर स्थित होकर रहो तुमको सब प्रकार भ्रष्ठ सिद्धि होगी, दसम संशय नहीं है ॥६७॥ नन्दीश्वर बौट, इस भकार 
ठ पार्थिवस्य विधानं च तस्मे अुनिवरो ददौ ॥ प्रत्युवाच च तं व्यासो धनजयञदारथीः ॥६४।॥व्यास उवाच ॥ इतौ गच्छघुना 
पार्थ इन्द्रकीठटे सुशोभने ॥ जाहम्याश्च समीपे वै स्थित्वा सम्यक्‌ तपः कुर्‌ ॥ &५ ॥ अट्या चैव विद्या स्यात्सदा ते 
्‌ हितकारिणी ॥ इत्याशिषन्द्दौ तस्मे ततः प्रोवाच तान्युनिः ॥ ६& ॥ धम्मंमास्थाय सवे वै तिष्ठन्त॒ चपसत्तमाः ॥ सिद्धिः 
£| स्यात्सव॑था अष्टा नार कार्या विचारणा ॥&७॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति दत््वाशिषन्तेभ्यः पाण्डवेभ्यो मुनीश्वरः ॥ स्मृत्वा 
शिवपदाम्भोजं व्यासश्वान्तर्दे क्षणात्‌ ॥६८॥इति श्रीशिवमहापुराणे ततीयायां शतरद्रसंहितायां किरातावतारबणैनप्रसंगेऽै 
नाय व्यासोपदेशवर्णनं नाम सप्त्िशोऽध्यायः॥३७॥ नन्दीश्वर उवाच॥ अजैनोपि तदा तर दीप्यमानो व्यदश्यत ॥ मन्त्रेण 
शिवश्पेण तेजातुक्मावहन्‌ ॥ १ ॥ ते स्वँ चार्य॑नन्दष्ा पाण्डवा निश्चय गताः ॥ जयोऽस्माकं धुवज्नातन्तेजश 


¢ 

&|| विपुकं यतः ॥ २ ॥ इदङ्कर््यन्त्वया साध्यन्नान्येन च कदाचन ॥ व्यासस्य वचनाद्धाति सफलं कुरू जीवितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ट 
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मुनीश्वर व्यास्षजी उन पांडवोको आशीवौद देकर शिवजीकै चरणकमलोंको स्मरण कर उती समय अन्तर्धान हुए ॥६८॥इति ~ 
अ०३८ 


टीकायां तृ° श० ₹° किरातावतारवणनमरसंगेऽजेनाय व्यासोपदेशवणेनं नाम॒सपतविंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ नन्दीश्वर बोटे, उस्न समय अर्जुनका & 
शिवरूपरमकरसे अधिकं तेज बहन खगा ओर पकाशित हुआ दीख पडा ॥१॥ उन सव पांडवोने अजजुनको देखकर निश्वय किया कि निःसन्देहं ¢ 


अब हमारी विजय इ, क्योकि बडा तेज प्राप्त हुआ २॥हे अजुन ! व्यासजीके वचनसे यह कार्यं तुमको साधना चाहिये, आप्र शोभितल्येते & /8/ 


| | हमारे जीवनको सफल करो ॥ ३ ॥ एसा कहकर वियोगके दुःखे व्याकुर हुए भेजनेकी इच्छा होनेप्रभी पाड्वोने अजुनको उस & 
५ | आद्रसंहित भेजा ॥ ४ ॥ उस समय पतिवता, द्रौपदी, दुःखी हृद, नेजके ओंसुओंको रोककर बिदाके समय यह शुभ वचन बोटी & 
# ॥ ५ ॥ द्रौपदी बोटी, हे राजन्‌ ! व्यासजीने तुमको जो उपदेश दिया है उस परयत्नसे पूणे करना चाहिये, वहारा मागं शुभका देनेवाला हो ट 
# ओर शिवजी तम्हारा कल्याण करनेवाठे हों ॥६॥ वे सव पां चों पांडव आदर सहित अजुनको बिद्‌। कर अति दुःखी हुए ओर सब भिल्कर ् 
# वहां रहने ल्गे ॥ ७ ॥ हे ऋषिसत्तम ! सुनो वे वहां स्थित हुए परस्परे कहते थे कि दुःखके समयमे भ्ियका संग हो तो दुःखके लिय त 
¢ इति पोच्याजैनन्ते वै विरदौत्सुक्यकातराः॥अनिच्छन्तोपि ततेव प्रेषयामासुरादरात्‌॥४॥ द्रौपदी दुःखसंयुक्ता नेजाश्रूणि निरुध्य ¢ 
च ॥ प्रेषयन्ती शुं वाक्यन्तदोवाच्‌ पतिवरता॥५॥ दरौपडवाच॥ व्यासोपदिष्ट यद्राजंस्त्वया काय प्रयत्नतः ।छ॒भयदोऽस्तु ते $ 
ए पन्थाश्शकरश्शकरोस्त वे।&॥ ते सवं चावसस्तञ विस्ज्यायनमादरात्‌ ॥अत्यन्तदुःखमापन्ना भिखित्वा पञ्च एवं च॥५७।स्थि ट 
्‌ तास्तत्र वदन्ति स्म श्रूयतामृषिसत्तम॥ दुःखेपिप्रियसंगो वैन दुःखायप्रजायते॥ ८ वियोगे द्वियणन्तस्य दुःखम्भवति नित्यशः॥ ट 
¢ तच यैर्यधरस्यापि कथन्धैर््यम्भवेदिह ॥९॥ नन्दीश्वर उवाच ।कर्वत्स्वेव तदा ःखम्पाण्डवेषु सुनीन्वरः ॥ पासि स || 
ग्यास ऋषिवर््यस्समागतः॥१०॥तन्तदा पाण्डवास्ते वै नत्वा सम्पूज्य चादशत्‌॥दत््वासनं दि इःखाढ्याः कस बद्धा वचोऽ ॥& 
४ रवम्‌ ॥११॥ पाण्डवा उचुः ॥ श्रूयतामृषम श्रषठ दुःखद्ग्धा वयम्परमो॥ दर्शनन्तेऽ् सम्प्राप्य ह्यानन्दं पाप्ठुमो ने॥१२॥ ||& 
नहीं होता है ॥८॥ उसके वियोगमे निय दूना दुःख होता है, उस समय धेयं रसनेवाठेका भी धेयं किप भरकार रह सकता है अथौत्‌ भियके || 
वियोगम धेथधारीका भी धीरज टूट जाता है ॥९॥ नन्दीश्वर बो, उस समयं पांडवोके दुःख करनेपर सनीश्वर, क्पासिन्धु, कषिवयं, व्यासजी ह 
आये ॥ १० ॥ तब उनको आद्र सहित सत्कार करकं तथा प्रणाम करके आसन देकर दुःखी हए पांडव हाथ बांध यह वचन बोरे ॥ ११ ॥ ह 
‰|| पांडव बोटे, हे ऋषभभ्रष्ठ ! हे भमो हे खन ! आज आपके दशन पाकर हम छोग दुःखसे रहित हो आनन्दको भाप होते है ॥ १२॥ न 


^ 


है भो ! हमारे दुःख नाश होनेके छि कृ समय यहां निवास करो, आप बहापिके दशन करसे सब दुःख नष्ट होते ई ॥ १२ ॥ नन्दी 
शर बोठे, एसा उनके कहनेपर ऋषिशरेढ ठ्यासजीने सुसके निभित्त निवास किया आओौर उस समय अनेक भ्रकारकी कथाओंसे उन स दुभ 
दूर किया ॥ १४ ॥ हे सन्ने !उन व्यासजीके साथ वार्ता कटर विनीतात्मा, धर्मराज भणाम कर बोट ॥ १५॥ युधिष्ठिर बौर ह 
कषिभेषठ ! हे भमो ! हे महाभाज्ञ ! भेरा दुःख शान्त होता है मँ आपतते जो पूता हूं सो किमे ॥ १६ ॥ सो प्ट रते दुःखकौ कभी ओर 
मी कोहंहृाहै याभे ही इस बडे दुःखमे पडा हं क्या ओर कदं र्ति दुःखको नहीं भप्त हुआ ॥ १७ ॥ वासनी बोरे, हरे निष 
कियत्कालं वसातैव दुःखनाशाय नः प्रभो॥ दर्शनात्तव विपरवस्स् दुःखं विलीयते।१३।नन्दीश्वर उवाच्‌ इत्युक्तस्स ऋषिश्रष्ठो 
न्यवसत्त्सुखाय वै ॥ कथाभिविविधाभिश्च तहुःखं नोदयस्तदा॥१४॥ वार्तायां क्रियमाणायान्तेन व्यासेन सन्युने ॥ सुभ्रणम्य 
विनीतात्मा धर्मराजोऽब्वीदिदम्‌॥१५॥ धर्मराज उवाच ॥ शृणु त्वं हि ऋषिश्े्ठ दुःखशान्तिर्मता मम ॥ पृच्छामि त्वां महायज्ञ 
कृथनीयन्त्वया मभो॥१६॥ हद्‌ चैव दःखं च पुरा आपश्च कश्चन॥वयमेव परंड्ःलं धाता वै नव कश्चन १७॥ व्यास उवाच) 
राज्ञस्तु नना वै निषधाधिपतेः पुरा ॥भवहःखाधिकं दःखं जातन्तस्य महात्मनः।।१८॥ इरिशन्द्रस्य तरपतेजातं दुःखम्मह 
तरम्‌ ॥ अकथ्यनतदविरोषेण परशोकरावहन्तथा ॥१९॥ दुःखम्तयेव विज्ञेयं रामस्याप्यथ पाण्डव ॥यच्तवा स्ीनराणां च भवे 
 न्मोह महत्तरः ॥ २० ॥ तस्माद्र्णयितत्ैव शक्यते हि मया पुनः ॥ शरीरं इःखराशि च मत्वा त्याज्यन्त्वयाशुना ॥ २१ ॥ 
दशके स्वामी महातमा राजा नकौ आपसे अधिक दुःख हज है ॥ १८ ॥ ओर राजा इरिधनद्रने बडा दुःख भोगा है, वह परम्‌ शोक 
देनवाखा दुःख विशेषकर अनिर्वचनीय है ॥ १९ ॥ हे पांडव ! उसी रकार रामचन्द्रको बडा दुःख हआ है, जिसको सुनकर श्ञी एर्षोको 


बडा भारी मोह होता है ॥ २० ॥ इस कारण उस चरितै वणन करनेको मँ समथं नहीं हं, यह शरीर दुःलोका सरह हे यह जानकर 
तुमको दुःख त्यागना चाहिये ॥ २१ ॥ 






(2 





| यह जगत्‌ धारण किया है वह ही व्याप्त हो रहा है इसमे कुछ भी सन्देह नही, पहढे तो माताके गभे जन्मही दुःखका कारण 
है ॥ २२ ॥ फिर कौमार अवस्थामे बाख्कोंको टीखा सम्बन्धी महादुःख है, ८ पीछे युवा अवस्थामे दुःखरूपी कामनाओंके भोगते 
हृए दुःख होता है ॥ २३ ॥ अनेकं प्रकारक कायम . आसक्त हुए दिनके बीतनेप्र नित्य आयु नष्ट॒होती जाती है ओर मदुष्य उसको 
नहीं जानता है ॥ २४ ॥ इसके पीछे अन्तमं मरणरूप महादुःख होता है, पीछे मूखं मदष्योंको अनेकं प्रकारके नरककी पीडा भोगनी 
पडती ह ॥ २५ ॥ इस कारण यह सेव संसार अनित्य है, तुम सत्यका आचरण करो, जिस्च रकार शिवजी सन्तुष्ट हों मदष्यको कही 
यनेद्च धृतन्तेन व्याप्तमेव्‌ न संशयः ॥ प्रथमम्मातगभ वे जन्म दुःखस्य कारणम्‌ ॥२२॥ कोमारेऽपि महादुःखं बाटलीलाबु 
सारियत्‌ ॥ ततोपि यौवने कामान्थुजानो दुःखरूपिणः ॥२२॥ गतागतेदिनानां हि कायंभरेणेकृशः॥ आयु क्षीयते नित्य 
न जाना ति इ तत्पुनः ॥२७॥ अन्ते च मरणं चैव महादुःखमतः परम्‌ ॥ नानानरकपीडाश्च भृज्य॑तन्ञनरेस्सदा ॥२९॥ तस्मा 
दिदमसत्य च त्वन्तु सत्य समाचर ॥ येनैव तुष्यते शम्भुस्तथा कार्यं नरेण च्‌ ॥२६॥ नन्दी वर उवाच ॥ एवं विविधवातां 
भिः कारनिर्यापणन्तदा ॥ चक्घस्ते भातरः सवं मनोरथपथेः पुनः ॥२७॥ अङनोपि स्वयं गच्छन्दुगाद्विषु इटबतः ॥ यक्ष 
लब्ध्वा च तेनेव दस्युत्निघ्ननननेकशः ॥२८॥ मनसा दषसंयुक्तो जगामाचटखत्तमम्‌ ॥ तर गत्वा च गंगायास्समीपं सन्दर स्थ 
लम्‌ ॥२९॥ अशोककाननं यञ तिष्ठति स्वगं उत्तमः॥ तत्र तस्थौ स्वयं क्ञात्वा नत्वा च य॒रुषुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ यथोपदिषठ 
वेषादि तथा चैवाकरोत्स्वयम्‌ ॥ इन्द्रियाण्यपकृष्यादौ मनसा संस्थितोऽभवत्‌ ॥ ३१॥ 

करना चाहिये ॥ २६ ॥ नन्दीश्वर बटे, इस भकार उन सव भादयोन, मनोरथै मागवाठे अनेकं षकारक सम्भाषणोंसे समयको बिताया 
॥ २७ ॥ इृटवत अजने भी स्वयं इन्द्रकीर पवतपर जाय, किंी यक्चको पाकर उसके द्वारा अनेकं क्‌ राक्षप्को नष्ट किया 
॥ २८ ॥ मनये प्रसन्न हो उत्तम परव॑तको गमन किया, वहां जाकर गंगाजीके समीप सुन्दर स्थर पाया ॥ २९ ॥ जहां अशोकवन उत्तम 


स्वर्कै समान है, वहां गेगाजीमे स्नानकर शष्ठ युस्फो नमस्कार करके स्थित हभ ॥ ३० ॥ जेस्ा उपदेश दिया था उसी षकार 
२४३ 






अपप जनमज 


थिव ई्िगिको बनाकर 
वेष आदि स्वयं किया, इन्दिोको वशम करके मन छगाकर स्थित हृभा ॥ ३१ ॥ फिर समान सत्रवाटे, सुन्दर पाथ 
¦ तीनों काट्मे स्नानकर बारंबार शिवजीका अनक भकार भूजनं 


शि ० पु 
उस्न अजने उसके आगे अष्ट तेजके समूह शिवका ध्यान किया ॥_३२ ॥ 
५ ३ ९ 1 निकलने विभ न्व रे लग्‌ 
कर उपाना की ॥ ३२ ॥ तब उप्र अर्युनके शिरसे तेज निकठने गा, उत्को देख चर भय मानने छग कि यहं तेज कव्‌ श हा 
वेगसे वे इन्दरके निकट गये ॥ ३५ ॥ चर बोट, है देवेश ! 


॥ ३४ ॥ फिर उन्होने यह विचारा कि इन्द्रे कहना चाहिये य्ह कहं कर ठ "५ 
है, हम उशतको नहीं जानते है ॥ ३६ ॥ उसीके तेजसे तापित हौ हम्‌ 


को$ देवता अथवा ऋषि या सूयं तथा अभ्रि वनम तप करता प 
पुनश्च पार्थिवं कृत्वा सन्दर समसू्रकम्‌ ॥ तदे प्रणिदध्यौ स॒ तेजोराशि मलु्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ तिकारं चैव ख्नातः प्रजनं 
विविधं तदा ॥ चकारोपासनन्तज हरस्य च पुनः पुनः ॥२३॥ तस्यैव शिरसस्तेजो निस्सृतन्तच्चरास्तदा ॥ दश्च] भय समानन्नाः 
भरवि्टश्च कदा दययम्‌ ॥३४॥ पुनस्ते च विचार्यैवं कथनीयं बिडौजसे ॥ इत्यक्त तु गतास्ते वै शक्रस्यान्तिकमजस्‌ा ॥ २५ ॥ 
चरा उचुः ॥ देवो वाऽथ ऋषिशैव सयो वाथ विभावसुः ॥ तपशचरति देवेश न जानीमो वने च तम्‌ ॥ ३६ ॥ त्स्थेवृं तेजसा 
दग्धा आगतास्तव स्॒निधौ ॥ निवेदितश्चस्विं तच्कियताश्रुचितन्तु यत्‌ ॥३७॥ नन्दी र उवाच ॥ इत्युक्तस्तं अरस्सव ज्ञात्वा 

ह्मणो भत्व ब्रह्मचारी शचीपतिः ॥ जगाम त 


पभरचिकीरषितम्‌ ॥ सगेरप्‌न्विृज्येव त गन्तुं मनो दधे ॥२८॥ स वदभ ० 
। विपिन परीक्षार्थं हि तस्य्‌ वै ॥ ३९॥ त्मागतन्तदा दष्ठाकारषीत्पूजाञच पण्डवः ॥ स्थितोमे च्‌ स्तृति कृत्वा कायातोसि वदाधु 
ना ॥ ४० ॥ इत्युक्तस्तेन देवेशो धैर्यार्थन्तस्य प्रीतितः ॥ परीक्षागवितं वाक्यं पाण्डवन्तं ततोऽ्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 


श. सं. ३ ० ् क ५ पोकि ५ य्‌ 
४ आपके निकट आये है सो सव समाचार हमने निषदन किया, जौ उचित हौ सौ कीजिये ॥ २७॥ नन्दीश्वर बौ, दूत एसा कहने 
~ प्र दन्द्रने अपने एकी इच्छाको जान कर अपने परिारको छोड वहां जनेकी इच्छा की ॥ ३८ ॥ हे विप्र ! वह इन्द्र॒त्रह्मचारी वृद्ध 


बाह्णका रूपधर अजैनकी परीक्षा करनेको गए ॥ ३०. ॥ उनको आया हृ देखकर अजने पूजाकी . ओर स्तुति करक उनकै आगे डे 
होकर कहा कि, इस समय आप कासे आयि हो सो किये ॥ ४० ॥ सा अनक कहनेपर इन्द्रे उसके वीर्देनेके निभि भीतिप्रवक परीकषास 
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| | वचन कहे ॥ ४१ ॥ गदि हे तात ! इस समय तू नदं अवस्थामे क 
निमित्त है ॥ ४२ ॥ नन्दीश्वर बोठे, एसा पृचठनपर उस अज्ञुनने सब वृत्तात कहा, 
हे वीर सुख पानेको क्षत्नियधर्मसे तप करते हो सो ठीक नहीं है, 


ए 
| 


ब्रह्मण उवाच ॥नवे वयसि वै तात किन्तपस्यसि साम्भरतम्‌॥ सत्तयर्थ वा जयार्थं फ सर्वथेतत्तपस्तव ॥४२॥ नन्दी वृर उवाच 
इति पृष्टस्तदा तेन स्व संवेदितम्पनः ॥ तच्छत्वा स पुनर्वाक्यमुवाच ब्रह्मणस्तदा ।॥४३।बरह्नण उवच।| युक्तं न क्रियते बीर सख 
माप्तं च यत्तपः ॥ क्षा्धर्मेण क्रियते युक्तय करसत्तम॥४४॥ इनद्रसत सुखदाता वे खक्तिदाता भवन्न हि॥तस्माच्ं सर्वथाशरष्ठ 
कतंमरसि सत्तपः॥४५। नन्दी श्वरउवाच्‌। इदन्तद्वचनं त्वा कों चकरेऽचैनस्तदा॥त्युवाच विनीतात्मा तदनात्य बत ॥४९॥ 
अज॑नउवाच ॥ राज्यार्थं न च सुक्तयरथं किमर्थ भाषसे त्विदम्‌॥ व्यासस्य वचनेनेव कियते तप ईहशम्‌॥४७॥ इतो गच्छ ब्रह्न 
चारिन्मा पातयितमिच्छसि।भरयोजनं किमजास्ति तव वे बरह्मचारिणः॥४८।नन्दी*वर उवाच इत्युक्तः स भसभोभत्सन्द्रहूप 

मदम स्वोपस्करणसंयुकतं दशयामास वे निजम्‌॥४९।।शक्रशूपन्तदा दष्ठा रजितथार्जनस्तदा॥ स इन्दस्तं समाश्वास्य पुनरेव 

रीत्‌ ॥ ५० ॥ इद्र उवाच ॥ वरं ब्रृणीष्व हे तात धनंजय महामते ॥ यदिच्छसि मनोभीष्घ्नादेयं विद्युते तवं ॥ ५१ ॥ 


खयि किंतु व्यासजीके वचनसे ही रेता तप करते ६ ॥ ४७ ॥ हे बहचारि्‌ ! इधरको जाये, तुम सज्ञे गिरानेकी इच्छा मत करो, तुम बह 


चारीको इससे कया प्रयोजन है ॥४८॥ नन्दीश्वर बोा, इस भकार कहनेपर इन्द्र पसनन हर ओर सबके उपकार करने योग्यं सुन्द्र रूपको 


दिखाया ॥ ४९ ॥ तव इक रूपको देखकर अजुन ठजित होगया, उसको इन्दरने ठाढस देकर फिर कहा ॥५०॥ इनदरं बोरा, हे तात ! हे 
धनंजय ! हे महामते ! यदि तुम मनकी इच्छित अभिलाषाको चाहते हो तो वर भागो, तुमको कुछ भी अदेय नहीं है ॥ ५१ ॥ 


यों तप करता है यह तप सक्तिकि अथे है अथवा & 
यह सुनकर वह बाह्मण फिर बटे ॥ ४३ ॥ बराह्मण बटे, 
है. मुक्तिक अथे तप करो ॥४४॥ हे भ्ठ ! इन्द्र सुखका देनेवाखा है खक्तिका 
दाता नहीं है, इस कारण तुमको सब भरकार शरेष्ठ तप करना चाहिये ॥ ४ 


स्वभावा अर्जुने कोथ करक उसका निरादर कर कहा ॥ ४६ ॥ असन बोछा, तुम क्यों ? ठेसा कहते हो हम न राज्यके छिये न स॒क्तिकै 


५ ॥ नन्दीश्वर बोले, एेसा उस बाह्णका वचन सुनकर हढवत न्न 
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| ७ ५. [११९ ओसि र ठि, महार 
शिश्पु° | उस समय दंदका वचन सुनकर अजुन बोटा, हे तात ! शत्रुओं दुःखी हए सञ्च सन्‌ भकार विजय प्रदान करो ॥ ५२ ॥। व्र ध १. न 
॥१०४॥ ||| श दुर्योषन आदि बडे बरी है, दोण तथा भीष्म, कणे, निश्वय ही यह सब जीतनेकौ अशक्य व | | दसकं 

ट| शिका अंश है, वही बडा दुर्जय है, वे खङ्से भी असाध्य है, पर त॒म सवपरकार अपने हितको सुनो ॥ ५४ ॥ हे वीर ! दस्र जय 


करनेको कोई भी समर्थं नहीं है, कारण कि, वह शिव है, इस कारण शिवका जप करनेसे कायं होगा ॥ ५५। । शिवजी सम्पूणं छोकोकि 
स्वामी है तथा चर अचरके पति स्वयं भकाशवान हे, ३ सव कहनेको समर्थं है, तथा भोग ओर सक्ति फखकै देनेवाठे है ॥ ५६॥ मे 
तच्छत्वा शक्रवचनम्त्युवाचानस्तदा ॥विजयन्देहि मे तातशङ्किष्टस्य सर्वथा ॥५२॥ शकर उवाच्‌ ॥ बरिष्ठाश्शघवस्ते च 
दुयोधनपुरः सराः ॥ दोणो भीमश्च कर्णश सवे ते दुर्जया धुवम्‌ ॥५३॥ अश्वत्थामा दोणयु्ो रोद्रोशो दुज॑योऽति सः ॥ मया 
साध्या भवेयुस्ते सर्वथा स्वहितं शण॥५४॥एतद्रीर जपं कर्तु न शक्तः क्नाधुना॥ वर्तते दि शिवो वर्यस्तस्माच्छम्भोजयोऽ 
धुना ॥५८॥ शंकरः सर्वलोकेशश्वराचरपतिंः स्वरा२॥ सर्वं कर्तं समर्थोस्ति युक्तिखक्तिफलम्रदः ॥५६॥ अहं मन्ये च ब्रह्नाया 
विष्णुः सर्ववर्पदः॥अन्ये जिगीषवो ये च ते स्वे शिवप्ूजकाः॥५७॥अद्यपभृति तन्मन्घं हित्वा भक्त्या शिवं भज ॥ पाथिवेन 
विधानेन ध्यानेनैव शिवस्य २॥५८॥उपचारेरनेकेश्च सव॑भावेन भारत ॥ सिद्धिः स्याद्चला तेच न कायां विचारणा॥५९॥ 
नन्दीश्वर उवच ॥ इत्युक्ता च चरान्सर्वान्समाहूय्रवीदिदम्‌ ॥ सावधानेन वे स्थेयमेतत्संरक्षणे सदा ॥ ६० ॥ 
बहमाआदि सव वरकै देनेवाठे विष्ण, तथा ओर जो विजयकै चाहनेवठे है सष वे शिषजीको पूजते ह ।॥। ५७ ॥ आजे ठेकर इस इन्द्रके 
पेत्रको त्यागकर, भक्तिते शिवको भजो, पाथिवके विधान तथा ध्याने शिबका पूजन करो ॥५८॥ हे भारत ! अनेकं उपचारोंसहित भ्रमसे 
तुम्हारी अग सिद्धि होगी, इसमें कुड विचार नहीं करना चाहिये ॥ ५९ ॥ नन्दीश्वर बोटे, एसा कहकर 
कहा किं तुमको इस अजेनके रक्षा करनेमे सावधान पूरेक रहना चाहिये ॥ ६० ॥ 
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इन्द्रने सव चरोको बुटाकर यह & 


| | प्रकार इन्द्र अपने चरको अभुनके रक्षण आदिमे समज्ञाकर, दयासे पूणं हृदय हो फिर अनते बोखा ॥ ६१ ॥ इन्र बोरा, हे | | 
¢ हे भद्र ! तुम राज्यको प्रमादे कभी न करना यह विथा तुम्हारे कल्याणके विये. होगी ॥६२॥ तुम साधकको सब भ्रकार धैय धारण करना ||| 
ह चाह, शिवजी रक्षा करनेवारे दै, सम्प्ियोके तुल्य फलको दंगे, इसमे कुछ सन्देह नहीं है ॥६३॥ नन्दीश्वर बोरे, इस प्रकार उस अज्ञुनको 

ट| वरदान देकर इन्दर शिवजीके चरणकमोको स्मरण करतेहुए अपने धामको गये ॥ ६४ ॥ बडे पराक्रमी अजुनभी शिवको प्रणाम करक संयम ¢ 
¢ मरवोध्य स्वचरानिन्द्रोऽचैनसंरक्षणादिकम्‌ ॥ वात्सल्यपूरणडदयः पुनरूचे कपिष्वजम्‌॥६१।इनदर उवाच॥ राज्यं त्वया प्रमादा ठ 
न कतव्य कदाचन श्रेयसे भद्र विद्येयं भवेत्तव परन्तप॥&२॥वैर्यं धाय साधकेन सर्वेथा रक्षकः शिवः॥ संपत्तीश्च फलन्त॒ल्यं || 
# दाश्यते नाज संशयः ॥ ६३ ॥ नन्दीश्वर उवाच इति दत्वा वरन्तस्य भारतस्य सुरेश्वरः ॥स्मरञ्छिवपदाम्भोजजगाम भवनं & 
। स्वकम्‌ ॥ & ॥ अङनोपि महावीरस्सुप्रणभ्य सुरेश्वरम्‌॥तपस्तेपे संयतात्मा शिवसुदिश्य तद्विधम्‌ ॥8६५॥ इति श्रीशिवमहा 
पराणे ततीयायां शतरुद्रसंदितायां किरातावतारवर्णनपसंगेऽजैनतपोव्णनं नामाषतनिशोऽध्यायः॥ २३८॥ नन्दीश्वर उवाच॥स्नानं ए 
¢ स॒ विधिवत्कृत्वा न्यासादि विधिवत्तथा॥ध्याने शिवस्य सद्भक्त्या व्यासोक्तं यत्तथाऽकरोत्‌॥ १॥ एकपाद तसेनेवं तिष्ठन्युनिवरो 
यथा ॥ सूय्ये दि निबध्यैकां मंजमावतैयन्स्थितः ॥२॥तपस्तपेति संभ्ीत्या संस्मरन्मनसा शिवम्‌॥पचाक्षरं मल शंभोजेपन्सवों 
॥&| त्तमोत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ तपसस्तेज एवासीद्यथा देवा विसिस्मियुः ॥ पुनश्चैव शिवं याताः मत्यूडस्ते समाहिताः ॥ ४ ॥ & 
४ 
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चित्तसे उसी रकार शिवके उदेशसे तप करने ठगे॥६५५॥इति श्रीशिमहापुराणमभाषारीकरयातृ ° शं° ₹° किंरातावतारणेनपरगेऽजुनतपोवणन नामा 
वरिशोऽध्यायः ॥३८॥ नन्दीश्वर बो, तब अनने विधिपुव॑क स्ञान तथा यथाविधि न्यास आदि करके शष्ठ भक्तिकै सहित व्यासजीके कहनेके अनु 
सार शिवजीका ध्यान किया॥१॥एकपादके तटुवेसे खनिके समान स्थित होकर स्यम एकमाज इष्टि रुगाये मंघको जपता स्थित रहा।।२॥ ह 
मनते शिवजीको स्मरण करता, मनसेही सर्वोत्तम शिवजीका पंचाक्षर मंब जपताहुआ भीतिसे तप करने छ्गा ॥ ३ ॥ उसके तपका तेज इस |> 
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रकार फा किं देवताभी विस्मित हए ओर बर देवता शिवजीके समीप जाकर सावधान हो बोरे ॥ ४ ॥ देवता बो हे प्रभौ ! सर्वेश | 
एक मनुष्यने तुम्हारे अथं तप किया है बह मनुष्य जो इच्छा करता है सो आप क्यों नहीं देते ॥ ५॥ नन्दीश्वर बो, एसा कहकर व दवता 
अनेकप्रकारकी स्तुति करने ठगे, ओर स्थित समाधि लगाये हुए शिव्के चरणोमं नेत्र ठगाए वहां स्थित हए ॥ & ॥ महाप्रभुः उदारबुद्धि 
परसननात्मा, शिवजी; उन देवता ओंके वचन सुनकर हंसतेहृए उनसे बोरे ॥ ७ ॥ शिवजी बोटे, तुम देवता अपने २ स्थानको जाओ सनं 
भरकर में तुम्हारा कायं करूगा इसमें सशय नहीं ॥ ८ ॥ नन्दीश्वर बोरे, यह शम्भुका वचन सुनकर प्रम निश्वयको प्राप्त हुए, वे सब 
देवा ऊचुः ॥ नरेणेकेन संश त्वद तप आहितम्‌ ॥ यदिच्छति नरस्सोथ कित्र यच्छति तत्परभो॥५॥ नन्दीश्वर उवाच इत्युक्ता 
ठ स्तुति चछ्कविविधान्ते तदा सुराः॥तत्पादयोर्हैशः कृत्वा त तस्थुः स्थिराधयः॥६॥शिवस्तु तद्वचः धत्वा मदाप्रुरूदारधीः॥ 
सुविहस्यभसनना्मा सरान्चनमव्रवीत्‌॥७॥ शिव उवाच॥ सवस्थानं गच्छत सुराः सवै सत्यप्न सशयः॥ सर्वथाहं करिष्यामि कार्य 
वो नात्र संशय ॥८॥ नंदीश्वर उवाच॥ तच्छुत्वा शंथुवचनननिश्वयं परमं गताः॥परादृत्य गताः सवे स्वस्वथानं ते दि निर्जराः 
॥ ९॥ 1 दत्यो मूकनामागतस्तदा ॥ सौकरं रूपमास्थाय ब्रेषितशच इरात्मना ॥१०॥ दुयौधनेन कदर मायिना 
चानं तदा ॥ यत्रायनस्थितश्चासीत्तेन मागण वै तदा॥११॥ शृद्गाणि पर्वतस्येव च्छिन्दन्धृक्षाननेकशः॥ शब्दं च विविधं कुव 
| सरतिवेगेन संयुतः ॥ १२ ॥ अरैनोपि च तं द्वा सूकनामासुरं तदा ॥ स्प्रत्वा शिवपदा भोजं विचारे तत्परोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
देता अपने सथानोको गए ॥ ९ ॥ इसी अवरम दृष्टात्मा, दुर्योधनसे भेजा हुभा मूकनामक दैत्य सूकर ( सभर ) का रूप्‌ धारणकर आया 
॥ १० ॥ हे विद ! कपट करनेवाठे दर्योधनने उत्ते अथेनके समीप भेजा, जहां अजन स्थित था वह उस्ती मार्गे निकठा ॥ ११ ॥ वह 
अपन वेगे पवतोकं शिखरोको तोडता अनेकं वृक्षोको उखाडता तथा अनेक भरकारके शब्द्‌ करता हुआ अतिवेगसे चढा ॥ १२ ॥ उस्न समथ 
अजुन स्कं नामक उस द्त्यको देखकर शिवजीके चरणकमटोंको स्मरणकर विचारने र्गा ॥ १३ ॥ | 
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| बोढा, यह कौन दै कहास आता है, यह करूर करम करनेवाखा दीखता है, नि.न्देह यह भेरा अनिष्ट करने आता है ॥ १४ ठ 
¢ | मनम यह ही आता है किं शतरही है, इमं संदेह नहीं मने पहले अनेक दैत्य मारे ह ॥ १५॥ उनका सम्बन्धी कोई वैर साधनेको | 
|| भाया है, अथवा कोई दर्योधनका हित करनेवाटा मित्र आया है ॥ १६ ॥ जिसके देखनेपर अपना मन भसन्न हौ वह निश्वयही हितकारी 
है, जिसके देखनेपर मन व्याकर हो वह शत्रु ही है ॥ १७ ॥ आचरणही कुढको कहता है ओर शरीर भोजनको कहता है वचन ¢ 
|| शाको कहता है ओर ने स्नेहको कहते र॑ ॥ १८ ॥ बाहरी आकृति, गति ओर चेष्ठा तथा संभाषणे, नेत्र ओौर खंखकै विकारसे 
६| अजन उवाच ॥ कोथ वात आयाति कऋूरकमा च दश्यते ॥ ममानिष्ं धुवं कर्त समागच्छत्यसंशयम्‌॥ 9४ ॥ ममेव मन 
& || आयाति शङडेरेव न सशयः ॥ मया विनिहताः पूर्वमनेके दैत्यदानवाः ॥ १५ ॥ तदीयः कथिदायाति वैरं साधयितुम्पुनः ॥ 
अथवा च सखा कशिहुयोधनदितावहः ॥१६॥ यस्मिन्दषटे प्रसीदेत्स्वं मनः स दितकृद्धुवम्‌॥ यस्मिन्द्टे तदेव स्यादाङछं 
शङ्खरव सः ॥१७॥ आचारः कुलमाख्याति वपुराख्याति भोजनम्‌ ॥ वचनं श्रुतमाख्याति स्नेहमाख्याति रोचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
। आकारेण तथा गत्या चेष्टया भाषितैरपि ॥ नेयवक्रविकाराभ्यां ज्ञायतेऽन्तरहितं मनः ॥ १९ ॥ उज्ज्वरं सरसचेव वक्रमारक्त 
% 


० 
र 


कन्तथा ॥ ने चतुविधं प्रोक्तं तस्य भावं प्रथगखुधाः ॥ २० ॥ उज्ज्वरंमिवसंयोगे सरसम्पु्दशैने ॥ वक्रं च कामिनीयोगे 
ओश्क्ते शघद्शन ॥२१॥ अस्मिन्मम त॒ स्वणि कट्ुषानीन्दरियाणि च ॥ अर्यं शञवेदेनं मारणीयो न संशेयः ॥ २२ ॥ 
गुरोश्च वचने मेद्य वर्तते दुःखदस्त्वया ॥ हन्तव्यः सवथा राजन्ना कार्यां विचारणा ॥ २३ ॥ 
भीतरी मनकी बात जानी जाती है ॥ १९ ॥ उज्ज्वल, सरस, टे, ओर चारों ओरसे छा, यह चार प्रकारके नेत्र है, पंडितोंने इनके 
पृथक्‌ २ माव कहै है ॥ २० ॥ भित्रकै मिर्नेप्र नेत्र उज्ज्वर होते है, ओर त्रके दशनम सरस तथा च्लीके योगमै वेकि ओर शुके 4 
देसनेपर सव॒ ओर छाछ हो जाते है ॥ २१ ॥ इसके देखनेप्र भेरी सव इन्द्रियां व्याकर होती है, .इसते यह शती है ओर निमे ¢ 
मारने योग्य है ॥ २२ ॥ ओर यह मेरे य॒रुका वचन भी है कि है राजन्‌ ! तुम शबं पकार दुःखं देनेवाछेको मार डरना, उसमें कुछ # 
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विचार न करना ॥ २३ ॥ इसी कारण मे शच्च है, इसमे संदेह नहीं सा विचार बाणकौ निकाठ अर्जुन स्थित दूजा ।॥ २४ । 
इसी अवसर वहां अजन की 4 परीक्षा करनेको भक्तवत्सर शिवजी 1 २५॥ गरणोके ५ उस 
देत्यके नाश करनेकं निमित्त चतुर भीर्के बडे अद्धुत॒हूपको तत्काङ धारण कर आये | 1 ॥ कच्छ बधि व॒च्वासि वथा दद शव 
ध्वजावाटे शरीरम शेत रेखा, स्वयं धलुषवाण धारण किये हृए ॥ २७ ॥ पीपर बा्णोके तकंसको धारण किये गणीसिहूत शिवजी 
मीके राजो बने ॥ २८ ॥ तब वह भीर अनेक शब्दको करते हुए चला ओौर उस्र सूकरका शब्द भी दशो दिशाओं ॥. गया ॥ 
एतद त्वायुधानि म॒म चैव न संशयः।धिचाथ्यैति च तत्रैव बाणं संस्थाय सस्थितः॥२४॥एतस्मिघनन्तरे तच रक्षा दयर्यनस्य 
वै ॥तद्क्तेश्च परीक्षार्थं शंकरो भक्तवत्सलः॥२८५॥विद्ग्धभिष्टरूपं दि गणैः साध महादभृतेम्‌॥तस्य दैत्यस्य न।शा् द्रुतं कृत्वा 
समागतः ॥२६॥ बद्धकच्छश्च वृखीमिर्वदेशानध्वेजस्तदा ॥ शरीरे शेतरेखाश्च घठबीणयृतः स्वयम्‌ ॥२७॥ बाणानान्तृणरक 
पृष्ठे धृत्वा वे स जगाम ह॥ गणध्व तथा जातो भिदछराजोऽभवेच्छिवः॥२८॥ शब्दा विविधान्छृत्वा निर्ययौ वाहिनीपतिः ॥ 
सूकरस्य ससाराथ शब्दश्च भदिशो द्‌श॥२९॥वनेचरेण्‌ शब्देन व्याङल्चार्यनस्तदा॥प्वता्या च तै९शब्दस्त्‌ सवे व्या्लास्त॒दा 
॥२०॥अहो किन्तु भवेदेष शिव्‌ः श्ुभकरस्त्विह॥मया चैव धुतमपूर्व कृष्णेन कृथितस्पुनः॥ ३१ व्यासेन कथितं चेवं स्मृत्वा देवै 
स्तथा पुनः ॥ शिवः संभकरः परोक्तः शिवः सुखकरस्तथा॥३२॥युक्तिद्‌-अ स्वयं प्रोक्तो स॒क्तिदानात्न संशयः।तक्नामस्मरणात्पुसां 
कल्याणं जायते भुवम्‌ ॥२२॥ भजतां सर्वभावेन इःखं स्वमरेऽपि नो भवेत्‌॥ यदा कदाचिञ्जायेत तदा कर्मसमुद्धवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
२९ ॥ उत भीठकँ _ शब्दसे अजन व्याकु होगा ओर उन शब्दोते परव॑तभादिक सव व्याकुढ हूए ॥ ३० ॥ अहो ! यह क्या हु ! 
शकर मग करगे, मनं प्रहरे श्रीकभ्णजोकै सुखमे सुना था ॥ ३१ ॥ तथा व्यासजीने भी कहा था ओर देवताओनि भी स्मरण करके 
कहा था, किं-शिवजी मंगठ्कारी ह, शुभ करनेवाे तथा सुख देनेवाठे है ॥ ३२ ॥ क्ति दान करनेसे पे स्वयं खक्तिद नामवाठे कहे है 
उनकं नाम्‌ स्मरण करनेसे निध्वयही मनुष्योका कल्याण होता है ॥ ३३ ॥ उनकेभजन करनेवा्ोको स्वप्नमें भी दुःख नही होता है, जव कमी 


शिणपु | 
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¦ | भी ह तो बह कर्मे उत हुआ जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ होनहारही बहत ओर थोदी होजाती है इसमे कुछ संशय नहीं है, ट 
विशेषकर भरार्धका दोष जानना चाहिये ॥.३५ ॥ अथवा शिवजीही अधिक वा न्यून भोगको दूर करक अपनी इच्छसे उसका दुःख द्र || 
करते है ॥ ३६ ॥ समथ शिवजी विषको अमूत कर सकते है, तथा अगृतको विष कर सकते है जो जो इच्छा करते है, उन्हं कोन निषेध & 
कृर सकता 8 ॥ ३७ ॥ रसा विचार करके पुरातन तथा भावी भक्तन शिवजीमे मन स्थिर किया है ॥ ३८ ॥ रक्ष्मी चटी जाय, अथवा & 
रह मृत्यु निकट हो अथवा युगान्तरभं हो चाहे मदप्य निन्दा, अथवा, दुःख संक्षय रूप स्तुति करे .॥ ३९ ॥ पण्य तथा पापोके कारणही © 
तदेतद्रहपि ज्ञेयं नूनमल्पं न संशयः ॥ प्रारब्धस्याथ वा दोषो गूनं ज्ञेयो विशेषतः ॥ ३५॥ अथ वा बहु ॒चाल्प हि भोग्यं नि ट 
स्ती्यं शंकरः॥कदाचिदिच्छया तस्य दूरीकुरय्यात्न संशयः ॥ ॥३६॥ विषं चैवामृतं कुर्यादमृतं विषमेव वा ॥ यदिच्छति करो ठ 
त्येव समर्थः किश्चिपिध्यते ॥३७॥ इत्थं विचा्यमाणेऽपि भक्तेरन्येः परातनेः॥ भाविमिश्च सदा भक्तैरिदानीय मनः स्थिरम्‌ ठ 
॥३८॥ लक्ष्मी च्छेचावतिष्ठेन्मरणं निकटे परः ॥ निन्दां वाथ प्र्धुवन्तु स्त॒ति वा दुःखसंक्षयम्‌ ॥ २९ ॥ जयते पुण्यपापा 
भ्यां शंकरस्स॒खदः सदा ॥ कदाचिच परीक्षार्थं दुःखं यच्छति वे शिवः ॥४०॥ अंते च संखदः प्रोक्तो दयाडत्वान्न संशयः॥ 
यथा चैव सुवर्णं च शोधि तं शुद्धतां बजेत्‌ ॥४१॥ एवं चैवं मया पूर्वं शतं निष्खात्तथा ॥ अतस्तद्धजनेनेवं रुष्स्येऽहं खख 
्ुत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ इत्येवन्तु विचारं स करोति यावदेव हि ॥ ताक्च सूकरः प्राप्तो बाणसंमोचनावधिः ॥ ७३ ॥ 
शिवजी निरन्तर सुख दुःख देनेवाठे होते है, अथवा कभी २ परीक्षा करनेके लिय दुःख देते ह ॥ ४० ॥ अन्तम दयाङ्ता भाव होने सुख ह 
देते ई इसमे कुछ संशय नहीं जसे शुद्ध किया सुवणं शुद्धिको भाप होता है एते वै परीक्षसे क्तको शुध करते है ॥ ४१ ॥ भने पहर इस & 
प्रकार ख॒निके सखस सुना था, इस कारण उनके भजनसे ही मँ उत्तम सुखको पारगा ॥४२॥ वह अशन जव रेस विचार कर रहा था, उसी ह 
समय वह सूकर वहां आया ओर उसी समय अजुनने बाण चढाया ॥ ४३ ॥ = 


वनन - ~ 
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ऊ | | इधर शिवजीभी उल शूकरे पीठे कगे आये, तब उन दोनोके बीचमे वह शूकर अदत पतक शिखरकै समान दिखाई दिया ॥ ४ % (५ 
॥१०७॥ अजने शिवजीका माहात्म्य कहा तौ भक्तवत्सङ कल्याणकारी शिवजी अजुनकी रक्षाके षि शीघ्र वहां प्राप्त हए ॥ ४ 4 ४ ट्सी 
|| उन दोनों अजैन ओर शिवने एक साथ बाण छोड तो शिवजीका बाण खम तथा अजञुनका बाण खलम क्गा ॥ ४६ ॥ 9 व 
त {छम भ्वेशकर शीपरही समे निकठकर भूमिम प्रवेश कर गया ओर अज्ुनक्‌¡ बाण खलम भरवेशकर, निकठ प्वीम ख्य हा ॥ ४ ४ ॥ 
५ अर्जुका बाण निकमे गिरा ओर बह शूकर दैत्य उतती समय म्र गया ओर भूमिपर गिर पडा ॥ ४८ ॥ देवता परम रहषक गि 4 
4 शिवोपि प्ष्ठतो लयो द्यायातः श्करस्य हि ॥ तयोर्मध्ये तदा सोयं हश्यते शृंगमद्धतम्‌ ॥४४ ॥ तस्य म्रोक्तं च माहात्म्यं शि 
वः शीषतरं गतः ॥ अर्जनस्य च रक्षार्थं शंकरो भक्तव त्सः ॥४५॥ एतस्मिन्समये ताभ्यां कृतं बाणविमोचनम्‌ ॥ शिवा 
| णस्तु पुच्छे वै घयर्खनस्य शुखे तथा ॥४६॥ शिवस्य पुच्छतो गत्वा स॒खात्िस्सृत्य शीघतः ॥ भूमौ विरीनः संयातस्तस्य वै 
पुच्छतो गतः ॥ ४७॥पपात पार््वतश्चैव बाणश्रैवार्खनस्य च ॥ सकरस्ततक्षणं दैत्यो सृतो भूमौ पपात्‌ इ ॥४८॥ देवा हष पर 
¢ सप्रापुः पुष्प च चक्रिरे ॥ जयपूर्व स्तुतिकराः प्रणम्य च पुनःपुनः ॥४९॥ शिवस्तुष्टमना आसीदजैनः सुखमागतः ॥ दैत्य 
|| स्य चतदा दष्षा ूरं पं च तौ तदा ॥५०॥ अर्ज॑नस्तु विशेषेण सुखिना प्राह चेतसा ॥ अहो देत्यवरश्वायं रूपं त॒ परमाद्धतम्‌ 
&| ॥ ५१ ॥ कृत्वागतो मद्वधार्थं शिवेनाहं सुरक्षितः॥ईन्वरेण ममायैव बुदधिदत्ता न संशयः ॥ ५२॥ 
४ ओर उन्होनि वारंवार भरणामकर जय शब्दपूवंक स्तुति करके रोक वर्षा की ॥ ४९ ॥ शिवजी सन्तुष्ट हुए ओौर अजन सुखको प्राप्त 
हुमा, उस समय उन दोनेनि दैत्यका भयंकर हप देखा ॥ ५० ॥ अज्ुने अति भसन चित्तसे कहा कि क्या आश्वरथं है ! किं यह दैत्य 
॥ है, इसका रूप प्रम अद्धतत है ॥ ५१ ॥ यह शूकरहपने मेरे मारनेको आया था, शिवजीने मेरी रक्षा कि, ईश्वरने आज स्च बुद्धि दी, 
४ इसमे कु सन्देह नहीं 1 ५२ ॥ ` । 
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रसा विचारकर अर्जुने वहां शिव ! शिव ! जप्‌ किया ओर शिवकौ भणाम कर वारंवार स्तुति की ॥ ५४ ॥ इति शीशिवमहा्राणभाषा 
टीकायां तृ° श० ₹° किंरातावतारवणेनं मूकदेत्यवधो नामेकोनचत्वारिशोध्यायः ॥ ३९ ॥ नन्दीश्वर बोठे, हे सवज्ञ ! हे सनत्कुमार 
परमात्मा शिवकी भक्तवत्सरुतासे युक्त उनमें ददभक्ति करनेवाटी रीठा सुनो ॥ १ ॥ उन शिवजीने भी शीघ्र अपने सेवकको भेजा ओर उसी 


€ 


प नोह ¢ 
समय वहां अजनमी बाण लेनेको आया ॥ २ ॥ एकी समयमे बाण टेनेको शिवजीका गण, तथा अजुन ॒दोननोंही प्राप्त हुए, तब अजुनने 


विचाय्यैत्यजनस्तत जगौ शिवशिवेति च ॥ श भूयस्त॒ष्टाव च णनः पुनः॥५५२॥इति श्रीशिवमहापराणे तृतीयायां 
शतर््रसंहितायां किरातावताख्णने मूकदैत्यवधो त्वारिंशोऽध्यायः॥३९॥ नन्दी “वर उवाच॥सनत्कमार सवज्ञ *ण 


+क५ ® 


लीखाम्परात्मनः।॥भक्तवात्सल्यसंयुक्तां तदृटत्वविदभिताम्‌॥१।शिवोप्यथ स्वभृत्य वै म्रषयामास स दतम्‌ ॥ बाणा च तदा 
तवा्जनोपि समगात्ततः॥२॥ एकस्मिन्‌ समये प्राप्तौ बाणार्थं तद्रणानौ ॥ अ्जैनस्तं पराभत्स्यं स्वबाणं चाथदीत्तदा॥२॥गणः 
प्रोवाच त तत्र किम गद्यते शरः ॥ बाणश्चैवास्मदीयो वै खुच्यतां ऋषिसत्तम॥४॥ इत्युक्तस्तेन भिद्धस्यं गणेन खनिसत्तमः॥ 
सोजैनः शंकरं स्मृत्वा वचने च तमब्रवीत्‌ ॥५॥ अर्जन उवाच॥अज्ञात्वा किं च वदसि मूखौसि त्वं वनेचर ॥ बाणश्च मोचितो 
पऽ त्वदीयश्च कथं एुनः॥६॥ रेखाहूपं च पिच्छानि मत्नामांकित एव च॥ त्वदीयच कथं जातः स्वभावो दुस्त्यजस्तव ॥७॥ 
॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्यवन्तद्वचः त्वा विदस्य स गणेश्वरः ॥ अ्जैनं ऋषिद्पं ते यि्ो वाक्यञुषाददे ॥ ८ ॥ 

उस गणको कटकार अपना बाण ठे छिया ॥ ३ ॥ गण बोरा, कि तुम किस कारण रेते हो ? हे ऋषित्तमं ! यह दोनों बाण हमारे 

है इनको छोद्‌ दो ॥ ४॥ उस प्रकार वह सुनिभेष्ठ अन भीरकै गणक वचन सुन शिवृजीको स्मरण कर उससे यहं वचन बोा 

॥ ५ ॥ अ्ुन बोढा, हे वनेचर ! तू विना जाने क्या कहता है, सूं ! बाण तो भैने छोड है, तेरा किम भकार हो सकता है ॥ ६ ॥ 

यह रेखा रूप पिच्छ, मेरे नामे अंकित है तेरा कैसे होसकता है तेरा स्वभाव ही हुेरोका है ॥ ७ ॥ नन्दीश्वर बोडे, ए्ञा अञ्ुनका 
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वः 









ऊ वृचन्‌, सुन वह गणेश्वर भील हसकर ऋषिरूप उस्न अञजुनसे बोखा ॥ ८ ॥ है तापस \ त्र कुछ तप्‌ नहीं करता, तू छसे तपस्वी वैष्‌ धारे है | 
॥१०८॥ || पथाथमे तपस्वी नहीं है ॥ ९ ॥ तू तपस्वी मलष्य हो कर क्यों मिथ्या भाषण करता ह, तू खञ्च भीटको अका मत जान ॥ १० ॥ वुत्त 


वनके भीलों समेत हमारा स्वामी वह खडा है, सो सव प्रकार विग्रह तथा अनुग्रह करनेमं समथ हे ॥ ११ ॥ उनकाही यह बाण है, जो नस 
तूने छिया है, यह बाण तेरे पास कभीभी नहीं रह सकेगा ॥१२॥ हे तापस ! तू तपका फ क्यों त्यागना जाहता है ! चौरीस, छट ध 
पीडा देने, विस्मयसे, तथा सत्यके त्यागन करनेसे ॥ १३ ॥ मनुष्य अपने तपसे नष्ट होता है, यह मने सुना है, इस कारण तेरे तपका फठ 
तापस श्रयतां रे त्वं न तपः क्रियते त्वया ॥ वेषतश्च तपस्वी त्वं न यथार्थ छृटायते ॥९॥ तपत्वी च कथं मिथ्या मापते कुर्‌ 
ते नरः ॥ नेकाकिनं च मां त्वं च जानीहि वाहिनीपतिम्‌ ॥१०॥ बहुमिर्वनमिधे् युक्तः स्वामी स आसते ॥ समथस्स्वेथा 
कृतं विथरहायग्रहौ पुनः ॥ ११ ॥ वतते तस्य बाणोयं यो नीतश्च त्वयाऽधुना ॥ अयं बाणश्च ते पाश्वं न स्थास्यति कदाचन 
॥ १२॥ तपःफलं कथ त्वं च हातुमिच्छसि तापस ॥ चौ्याच्छलार्यमाना्च विस्मयात्सत्य भञ्जनात्‌ ॥१३॥ तपसा क्षीयते 
सल्यमेतदेव मया तम्‌ ॥ तस्मा तपसस्ते् भविष्यति फलं कुतः ॥१४॥ तस्माच सुच्यते बाणात्कृतघ्रस्त्वं भविष्यसि ॥ 
मभेव स्वामिनो बाणस्तवाथं मोचितो धुवम्‌ ॥ १५ ॥ शश्च मारितस्तेन पुनर्बाणश् रक्षितः ॥ अत्यन्तं च कृतघ्नोसि तपो 
दभकरस्तथा ॥ १६॥ सत्यं न भाषसे त्वं च किमतः सिद्धिभिच्छसि ॥ भयोजनं चेद्राणेन स्वामी च याच्यतां मम ॥१७॥ 
इहि बहून्वाणास्तदा दातु क्षमः स्वयम्‌ ॥ राजा च वतते मेऽद्य कि त्वेवं याच्यते त्वया ॥ १८ ॥ 

कमि होगा ॥१४॥ इस कारण तू बाणको न छोडनेसे कतघ्नी होगा, मेरे ही स्वामीने निश्वय यंह बाण तेरे बचानेको छोडा है ॥१५॥ उतत 
वाणसे तेरा शत्र मारा गया ओर तूने बाण भी रख छ्य तू अत्यन्त कृतघ्न है ओर तेरे तपके विषयमे अशुभ होनेवाढा है ॥१६॥ त्‌ | 


नरी बोरता, क्या दूसुसे सिद्धिकी इच्छा करता है, यदि तेरा बाणसे प्रयोजन है तो मेरे स्वामीसे भांग ।॥ १७ ॥ वै स्वयं - ठते बहुतसे बाण 
देनेको समथ है, वह हमारे राजा है, उनसे तु क्यो नहीं मांगता ।॥ १८ ॥ 
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उपकारको छोडकर अपकारक इच्छा करता है तञ्ञे अव यह करना योग्य नही है चपढताको त्यागन कर ॥ १९ ॥ नन्दीश्वर बरे, ऊ 
। गणका वचन सुन अशन उस्र समय क्रोध करके शिवका स्मरण कर परिमित वचन कहने ठ्गा ॥ २० ॥ अजन बौटे, हे भीढ ! ¢ 

हे वनचर ! सुन जो भ कहता हूं तेरा कहना सत्य नहीं है जैसी तेय जाति है वैसाही तने जानताहूं ॥ २१ ॥ मेँ राजा हं दुम चौरहो, यद्‌ || 
किस भकार ठीके, से बवानेकि साथ युद्ध करना चाहियि, अधूमयोके साथ कमो न करना चाहिये ॥ २२ ॥ इस कारण तेरा स्वामीभी |£ 
| ८ ` उपकारं परित्यज्य हयपकारं समीहसे ॥ नैतयुक्त त्वयायेव क्रियते त्यज चापलम्‌ ॥ १९॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्यत वचन || 
नतस्य त्वा पाथोजैनस्तदा ॥ कोधं कृत्वा शिवं स्मृत्वा मितं वाक्यमथात्रवीत्‌॥ २० ॥ ॥ अङन उवाच ॥ शण भिं भव || 

ष्यामि न सत्य तव भाषणम्‌ ॥ यथा जातिस्तथा त्वां च जानामि दि वनेचर ॥ २१ ॥ अदं राजा भर्वाशचौरः कथं य॒ 

रक्तता ॥ यद्धं मे सबलः कार्य नाधमे कदाचन ॥ २२॥ तस्मात्ते च तथा स्वामी भविष्यति भेवादशः ॥ दता तत | 
मरक्ताश्वौरा यथं वनेचराः ॥ २३॥ कथ याच्यो मया मिद्धराज एवं च साम्प्रतम्‌ ॥ त्वमेवं याचसे नैष बाणं मां कि वनेचरः $ 
॥ २8 ॥ ददामि ते तथा बाणान्सन्ति म बहवो धुवम्‌ ॥ राजा च अदणं चैव न दास्यति तथा भवेत्‌ ॥ २५ ॥ किस्पुनश्च , ठ 
ट 

ह 

ट 






तथा बाणान्यच्छामि वनेचर ॥ यदि मे या चिकीर्षा स्यात्कथं नागम्यतेऽुना ॥ २६ ॥ यथागच्छतु ते भता किमथ भाष 
तेऽधुना ॥ आगत्यच मया साद जित्वा युद्धे च माम्पुनः ॥ २७॥ 6 
ञचसा ही होगा,हम छोग दाता के गये है, तुम भोढ चोर हो॥।२३। हे वनेचर। म भीरोकै राजास कैसे याचना कंर सकता हू वूही खत बाण 
कर्यो नहीं मागता ॥ २४ ॥ भे एसे अनेकों बाणोको तुचे दे सकता हू, तेरा राजा भरहण करे, वह रेतसे बाण नहीं देका है ॥ २५॥ हे वने 
चर ! बहुत क्था है मे एते अनेकषाण देप्कता हूं यदि तेरे स्वामीकी इच्छा हो तो सांगनेको तेरा स्वामी क्यों नहीं आता है ॥ २९६ ॥ तेरा 
स्वामीही मेरे पास क्यों न आवे, अथवा यह क्योँ कट बह आकर मेरे साथ युद्धकर सक्चे जीते ॥ २७ ॥ 


४५ 


| च्व 
४ | ह 
तब तेरा स्वामी भीरोका राजा, इस बाणको छे अपने स्थानको सुखे चखाजाय देर क्यो करता -हे -॥ २८ ॥ नन्दीश्वर वो, शिवजीकी 
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८ 





शि° | ९ है ^~ _ ~ & 
॥१० ष | कृपासे सुन्दर बर भाप्र करनेवारे अजैनका यह वचन सुनकर वह भील बोढा ॥ २९ ॥ भिद ॒बोटा, तरू सूल €, ऋषिं नहीं है कयो ¢ 
¢ मरनेकी इच्छा करता हैः बाणको दे ओर सुखसे रह नहीं तो छशका भागी होगा ॥३०॥ नन्दीश्वर बोटे, शिवजीकी शक्तस ् 
त शोभायमान उस्र भीठे इस भकार कहा हुआ पांडव अजन्‌, शिवजीका स्मरण करक उक्त गणसे बोढा ॥ ३१ ॥ अचुन्‌ बोला, हे वनेचर \ ‡ 
हे भि ! तच्पूवंक मेरे वचनको सुन, जव ॒तेरा स्वामी आवेगा तब इसका फट दिखाञगा ॥ ३२ ॥ तेरे साथ युद्ध नहीं ¢ 
{| नीत्वा बाणमिमं भि स्वामी ते वाहिनीपतिः॥ निजाल्यं खखं यातु विरंबः क्रियते कथम्‌॥२८॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ मदेश्वरङ्‌ ||& 
पामराप्तसद्वलस्याजनस्य हि॥इत्येतद्रचनं अत्वा मिहो वक्यमथात्रवीत्‌॥२९॥भिउवाच॥अज्ञोसि त्वं ऋषिनासि मरणं त्वीहसे | 
|| कथम्‌॥ देहि बाणं खखन्तिठ त्वन्यथा ्ेशमागवे|३०।नन्दी.र उवाच॥ इत्युक्तस्तेन भिषेन शिवसच्छक्तिशोभिना ॥ गणेन || 
¢ पाण्डवस्तं च प्रा स्मृत्वा च शङ्करम्‌ ॥३१।अ्ज॑न उव्‌ाच॥ मद्वाक्यन्तत््वतो मिद्ध शृणु त्वं च वनेचर ।॥ आगमिष्यति ते स्वामी |£ 
४ दशेयिष्ये फटन्तदा॥३२॥न शोभते त्वया युद्धं करिष्ये स्वामिना तव॥ उपासकः जञेयं युद्धं सिदस्षगाख्योः॥२३॥ अतं च मद्र ट 
& चस्तेऽद् ष्यसि त्वं महाबलम्‌ ॥ गच्छस्व स्व।मिनं मिद्ध यथेच्छसि तथा कुर्‌ ॥३४॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्तस्तु गतस्तत्र ¢ 
¢| भिः पाथन ते खने॥ शिवावतारो यास्ते किरातो वाहिनीपतिः॥२॥ अथा्जनस्य वचनं नाथाय विस्तरात्‌॥ सर्व निवेद ¢ 

श.र.१.२ ||| चामास तस्मे भिह्धपरात्मने ॥२६॥ श किरातेश्वरः अत्वा तद्वचो इषमागतः॥ आजगाम स्वसैन्येन शंकरो मिटूपधक्‌॥ २७॥ 
०४० ||| कहग तेरे सतामीफे साथ युद्ध करंगा, पिह ओर गीदढका युद ही करानेवाडा होता है ॥ ३३ ॥ हे भि! तरून मेरा कचन ना, ट 
अब महावखुको भी देसेगा, तू अपने स्वामीके समीप जा ओर जैसी इच्छा हो वैसा कर ॥ ३४ ॥ नन्दीश्वर बेटे, हे सने ! अर्जुने इत || 

||स कहा हुआ भीरु वहां गया जहांपर शिवजीका अवताररूप भिराज था ॥ ३५ ॥ वह अञ्जुनका वचन भीटकी आत्मावाटे 


ये 
स 
94 
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भीलोकै राजासि सब चिस्तारपुयेक निवेदन किया ॥ ३६ ॥ वह वचन सुनकर किरातेश्वर शिवजी हर्षको भार हो भीठका छपर धारण किये | 


| सेनाके सहित वहां आये ॥ ३७ ॥ पांडव अजन भी किंरातकी सेनाको देखकर, बाणततहित धठ॒षको ठे उनके सन्छल हज ॥ ₹<॥ । 
ह|| तब किरातने भी अपने दूतको भजा ओर दूत सुखे महात्मा अजनसे यह वचन कहा ॥ ३९ ॥ किरात बोा, हे तपस्विन्‌ ! सेनाको देखौ ठ 
¢ ओर अब भी बाणको दे दे दो, इस समय थोडे कार्थके निमित्त कयो मृत्युकी इच्छा करे हो ॥ ४० ॥ तेरे भाई दुःखे व्याकुक हँ ओर ची ¢ 
मी अति दुभ्ी है ओर पृथ्वीभी तेरे हाथमे चटी जायगी, यह मेँ जानता हं ॥ ४१ ॥ नन्दीश्वर बोरे, सब प्रकार अजुनकी रक्षाके अथ 
६ रपधारण किये हये, सबके स्वामी, शिवजीने अजँनकी ड परीक्षके कारण दसा कहा ॥ ४२ ॥ रसा कह गणोसहित शम्भुसे वहां आकर ६ 
| अ्जनश्च तदा सेनां किरातस्य च पाण्डवः॥ ष्व गृदीत्वा सशरन्धनः सम्मुख आययौ॥३८॥अथो कित पुनः प्रेषयामास & 
|| ते चरम्‌॥ तन्मुखेन जगौ वाक्यभ्भारताय महात्मने ॥ ३९॥ किरात उवाच ॥ पश्य सैन्यं तपस्विस्त्वं स॒ञ्च बाणं बजाना ॥ |© 
ु मरणं स्वल्पकार्यार्थं कथमिच्छसि साम्प्रतम्‌॥४०॥ ्रातरस्तव दुःखात्ताः कर्त च ततः परम्‌॥ परथिवी इस्ततस्तेयं यास्यतीति ४ 


| 


। मतिम म ॥४१॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्तं परमेशेन पाथदादर्यपरीक्षया ॥ सर्वथा॑नरक्षा्थं धृतरूपेण शंथुना ॥ २ ॥ 
इत्युक्तस्तु तदागत्य सगणशशंकसश तत्‌ ॥ विस्तराद्वृत्तमखिलमयैनाय न्यवेदयत्‌ ॥४३॥ तच्छ्रत्वा त॒ एनः प्राह प्रास्तं त 
दूतयागतम्‌ ॥ बाहिनीपतये वाच्यम्विपरीतम्भतिष्यति ॥४४॥ यदं चैव ते बाणं यच्छामि च मदीयकरम्‌ ॥ कुरस्य दूषणं 
| चाह भूविष्यामि न संशयः ॥ ४५ ॥ भ्रातरश्चैव कुखारताः भवन्तु च तथा धुवम्‌ ॥ विद्यश्च निष्फलाः स्युस्तास्त स्मादा ४ 
| गच्छ वै भुवम्‌ ॥ ७६ ॥ सिदश्चेव शृगालाद्रा भीतो नैव मया तः ॥ तथा वनेचराद्राजा न बिभेति कदाचन ॥ ७ ॥ 


विस्तारपूक सब ृत्ान्त अजने निवेदन किया ॥४२ ॥ यह सुन उस्न आये हृ९ दूते फिर अनने कहा कि, भिष्ठराजस्े कहना किं, सव 
उल्गही होगा ॥४४॥ यदि मे तुञ्षे अपना बाण दंगा तो मेरे कुठ्को दोष ( पराजयरूप ) होगा, इसमें छ सन्देह नहीं है ॥४५॥ निश्वयही 
हमरि भाई दुःखे व्याकु हो, ओर विया भी निष्फठ हो, पर वह भीर अवश्वही युदधको आवे ॥४६॥ मेने िंहको गीदडतते डरा हुआ कभी ¢ 
नहीं सुना, इसी प्रकार वनेचर ८ भीर ) से राजा कभी नहीं डरता है ॥ ४७ ॥ 


१ क 


¢ 
अजँ € नभ्य वृणन्‌ 
नन्दीश्वर बोरे, इस प्रकार पांडव अर्जुनस कहा हअ भीक अपने स्वामीके पस जाकर उस्‌ ननके कहे सब वृत्तान्तको विशेष कर वणन 


करने गा ॥ ४८ ॥ तव किरात नामक महादेव यह वचन सुन सेनासहित अजनके समोप आये ॥४९॥ इति श्रीशिवमहाप्राण भा° त° ¶° 


शि° | 
? ₹० किरातावतारवर्णने भिहाज॑नसंवादो नाम चत्वास्थोऽध्यायः ॥४०॥ अ्जुनने उनको आया देख शिवजीका ध्यान करके उनकेसन्छख जाय उनुकै 


॥११०॥ 









(८ साथ अति कृमि युद्ध किया ॥ १ ॥ तब भिहठराजने अनक गणो्हित तीव श्म अजुनको पीडा दी, उससे पीडको भात्‌ हृजा अर्जन 
अपने स्वामी शिवका स्मरण करने ठगा ॥२॥ ओर अनने उषे बाण स्सदायको काट डा, ओर जव युद्धम बाण छोड तो शिवजीने सृ्हन 
¢| नन्दीश्वर उवाच॥इत्यक्तस्तं एनरगत्वा स्व्‌[मिन पाण्डवेन सः ॥ सर्वं निवेदयामास तदुक्तं दि विशेष्तः॥८॥ अथ सोपिकिं 
¢| राताह्लो महादेवस्ससैन्यफः ॥ तच्छत्वा सैन्यसंयुक्तो ह्यन चागमत्तदा॥४९॥इति श्रीशिवमहपुराणे तृतीयायां शतर्धसंटि 
|| तायां किरातावतासवर्णने मिछ(ज॑नसषवादो नाम चत्वारिशोऽध्यायः॥४०॥तम्‌ागतन्ततो दक्वा ध्यानं कत्वा शिवस्य सःगत्वा 

||| तत्ार्जनस्तेन युद्धं चके संदारुणभ्‌ ॥१॥गगेश्च विषिषैस्तीकणेरायधेस्तं न्यपीडयत्‌॥ तैस्तदा पीडितः पाथः सस्मार स्वामिनं 
¢ 
| 


| 


शिवम्‌ ॥२॥ अ्जैनश्च तदा तेषू बाणावकिमथाच्छिनत्‌ ॥ यद्युद्धै च तेः कषित ततः शवं पशमृशत्‌ ॥३॥ पीडितास्ते गणा 
¢| स्तेन युधृश्चेत दिशो दश ॥ गणेश] बरितास्ते च नाजग्युस्स्वामिनम्प्रति ॥ ९ ॥ शिवश्चेवान्‌श्चैव युयुधाते परस्परम्‌ ॥ 
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नानाविधेश्वायुषेहिं महाबलपराक्रमौ ॥५॥ शिवोऽपि मनसा नूनं दयां छृत्वार्खनं गात्‌ ॥ अर्नश्च टं त प्रहारं तवा 
स्तदा ॥8&॥ आयुधानि शिवस्सो वैद्यजनस्याच्छिनत्तदा ॥ केव चानि च सर्वाणि शरीरं केवरं स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
05|| करके अजनके समीप गये उस्‌ समय वहां अ्जुनने उनपर बडा इ परहार किया ॥ ६ ॥ तव शिवजीने अजुनके सव अज्ञो काट गला, ५ 


कवच कार दिया, केवर अजुनका शरीर भार स्थित रह गया ॥। ७ ॥ 


श.रुस.३ 
अ०४१ 


कर्‌ टि ॥ ३ ॥ अजुनसे पीडा दिये हए पे गण दशो दिशाओं भागने रुगे ओर्‌ निवारण करनेपर भौ पे गणाध्यक्ष अपृने स्वामीक समीप 
नहीं गये ॥ ४ ॥ महावर तथा प्राक्रमवाछे शिबजी ओर अजन अनेकं भ्रकारके शशमे परस्पर युद्ध करने गे ॥ ५ ॥ शिवजी मनस्ते दया 


| ८॥ उस सामे सदर सहित सब पृथवो कंपने ठगी, देवता दुःखको पराप्त हुए किं, अन क्या होगा ॥ ९ ॥ इसी अक्रमे शिवजी 







दोनों ¢ 
आकाशम स्थित हो युद्ध करने गे तब उसी प्रकार अज्ञुन भी वहीं स्थितिहो युद्धकरनेख्गा ॥ १०॥ वै दोनों धि अजुन 
उड २ कर युद्ध करते थे, उस समय अद्भुत साम देखकर देवता | भात हए ॥ ११॥ तब अजन उसको अ # 
शिवजीके चरणकमटोको स्मरण कर, उनके ध्यानसे शरेष्ठ वरु भाप्त कर उसके चरणोंको पकड .छिया ॥ १२ ॥ शकरकै चरणोंको प्क 


© ^ ५ 4 ष = 0, © कंपे 
, शिवं स्मृत्वा मच्युदधं चकार सः॥ वादिनीपतिना तेन भयाल्डिष्टोपि धैर्यवान्‌ ॥८॥ तच॒दधेन मदी सव। च 
1 षा दत समापन्नः किं भविष्यति वा पुनः ॥९॥ एतस्मक्नतरे देवः शिवो गगनमास्थितः ॥युद्धं चकार तत्ररथ 


क क 


स्तनश्च तथाऽकरोत्‌ ॥१०॥ उद्धीयोड़ीय तौ युद्धं चकतुदेवपाथिवौ ॥ देवाश्च विस्मयं प्राप रणं द्ठा तदाद्तम्‌ ॥११ ॥ अ 
था्जैनोत्र ज्ञात्वा स्मृत्वा शिवपदांबुजम्‌॥ दधार पादयोस्तं वै तद्धयानादाप्तसद्रलः ॥१२॥ धृत्वा पादौ तदा तस्य भामया 
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ट 

¢ 

ट 

& 

ट 

ऊति ने ॥ शिकेनेव इतं दयेत # 
सोनः भक्तवत्सल उतिकृत्‌ ॥१३॥ दातु स्वदासतांतस्मे भक्तवश्यतया शुने ॥ शिवेन 

प ध ततैव शंकरो हपमद्धुतम्‌ ॥ दुशयामाससदहसा भक्तवश्यतया शुभम्‌ ॥ १५॥ यथो |© 

ह 

ह 

ह 
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यत्सर्वसिद्धिदम्‌ 


त्तं वेदशा्ेषु पुराणे पुरुषोत्तमम्‌ ॥ व्यासोपदिषठं ध्यानाय तस्य यः ॥ १६ ॥ तद्वा संद्र श्यं ध्यानमापतं शि 
वस्य तु ॥ बभूवविस्मितोतीव श्यनो जितः स्वयम्‌ ॥ १७ ॥ 4 
कृर उसने धुमाया तब भक्तवत्सल टीका करनेवारे महादेवजी हँसे ॥१३॥ हे खने ! भक्तकै वशम हए शिवजीने अजुनको अपना दाक्षतवदान्‌ कर 
नेके अर्थं यह चरर किया) अन्यथा एसा कभी नहीं होता ॥१४॥ इसकै प्श्वात्‌ शंकरने अपने भक्तके वशीभूत हौ सहसा हकरं अपना अतं 
सुन्दर रूप दिखाया ॥ १५॥ जसा वेद ओर शां कहा है ओर षराणोमे परुपोत्तमय कहा है, तथा जेरा अयैनकै ध्यानकै लिय व्यासजीने 


देनेवाङा 


देनेवाला है ॥१६॥ ध्याने प्राप हुए शिवजीके उस सुन्दर पको देखकर अजन अति 


५ 
| ५ 
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1 तब अर्जुने शिवजीका स्मरण कर मह॒ युद्ध किया ओर वह उस्र भिहराजसे भय मान कर शित हभ भी वह॒ अजुन यवान्‌ रहा | 


| 


|| उपदेश किया था वह रूप दिखाया जो सब सिदिका 





वथः 


शि०ु° . विसित हो सवयं ठित हा ॥ १७॥ अहो शोक ! यह तो कल्याणकारी शिव है, जो मी भमुतासे धं है जो सं साक्षात्‌ तठ 
॥१११॥ || कीके ए है इत ॥ वेने क्या किया ॥ १८॥ उन भरभुकी माया बडी बख्वान्‌ है, माया करनेवारंको भी मौहनेवाखी ई, क्या 
किया जो भ्रमुने अपना रूप छिपाकर सज्ञे छटा ॥ १९ ॥ अपनी बद्धिसे एसा विचार कर, . हाथ बोध, माथा काया) उन यु 
ट शिकको प्रणाम किया, ओर उस समय दुःखी मनसे कहा ॥ २० ॥ अजुन बोढा, हं दवदव ! हं महादव ! हं करुणाकर ! हे शकर ! हं 
¢ | सवेश ! आपको मेरा अपराध क्षमा करना चाहिये ॥ २१ ॥ हे प्रभो ! यह आपने क्या किया जो अपने रूपकौ अ स॒न्ञे छा, आप 
&|| अहो शिवश्िशवस्सोयं यो मे परथुतया वरतः ॥वरिकोकेशः स्वयं साक्षाद्धा कृतं किं मयाऽधुना॥१८॥ म्‌ माया मायिना 
£| मपि मोदिनी ॥ किं कृतं शूपमाच्छाय प्रयुणा छङितो दहम्‌ ॥१९॥धियेति संविचाय्यवं साजजटिनैतमस्तकः॥ धणनाम पथु 
| प्रीत्या तदोवाच स खित्रधीः॥२०।अयन उवाच॥ देवदेव महदेव करूणाकर्‌ शकर॥ममापराधः सवेश क्षन्तव्युञच त्वया पुनः 
| ६ ॥२१॥फिं कृतं रूपमाच्छाय च्छङितोऽस्मि त्वयाऽधुना॥पिङ्‌ मां समरकर्तारं स्वायिना भवता प्रभो॥२२॥ नन्दीश्वर उवाच | 







इत्येवं पण्डवर्पोय पश्चात्‌पमथाप सः ॥प(दयोनिंपपताश्च शकरस्य महापभोः॥२३।अयेश्वरः प्रसन्नात्मा भत्युवाचाञनं च 
तम्‌ ॥ सम(श्वास्यति बहशो महेशो मक्तत्सलः ॥२४॥ शंकर उवाच॥न सिय पार्थ भक्तोसि मम त्वं हि विशेषतः॥ परीक्षार्थं 





इ 


¢ मया तेऽ कृतमेवं शुचटि ॥ २५ ॥ नंदीश्वर उवाच ॥इत्युक्ता ते स्वहस्ताभ्यवुत्थूष्य अधुर्जनम्‌ ॥ विनं कारयामास | 
6. गणेश स्वामिनो गगेः॥२६॥ पुनश्शिवोऽैनस्प्राह पाण्डवं वीरसम्मतम्‌ ॥हषैयन्‌ सर्वथा प्रीत्या शकरो भक्तवत्सलः ॥ २७॥ 

शरत. स्वामीके साथ युद्ध करनेवाठे यज्ञे धिङ्धार है ॥२२॥ नन्दीश्वर नोक, इस भकार वह पांडव अजुन पृश्वात्ताप करने छगा ओर महाभरमु शिवजी 
अ०४१ | ४ कै चरणोमें गिर पडा ॥२३॥ तब भक्तवत्सर महेश्वर भ्रसन्नहो' उसको अनेकं प्रकार आशवास्ननकर अजुनसे बोठे ॥२४॥ शिवजी शठे, हे पाथ ! 


तू खद्‌ मत क्र तु मेरा भक्तं है, आज भने तेरी परीक्षा कीतू.शोकको त्याग दे ॥ २५ ॥ नन्दीश्वर बे, देता कहके भ्रमु शिवजीने 
‰२॥ अज्ञेनकौ अपने हा्थोसे उठाकर अपने मणोसे उसे खन्नारदित कराया ॥ २६ ॥ फिर भक्तवत्सर कल्याणकरनेवाडे शिवजी बीरोकै माननीय 
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पांडव अर्जुनको भर करते हए उत्से बोडे ॥ २७ ॥ शिवजी बोढे, हे पार्थ ! हे पांडवभेषठ ! भँ परस हं वर भांग, आज मन तेरे भ्हारोति # 
तथा ताडनंसे पूजन ( सत्कार ) माना है ॥ २८ ॥ इस समय अपनी इच्छ तूने भेरा अपराध नही किया, तेरे स्यि कुछ अदेय नहीं है जो 
इच्छा हो सो मांग ॥ २९ ॥ शवरुओमि तेरा यश, राज्य, स्थापन करनेके ख्य यह कल्याण किया, इसका दुःख नहीं करना चाहिये, तु सम्पू 

खेदको त्याग दे ॥ ३० ॥ नन्दीश्वर बोरे, इस रकार उन भ्रमु शंकरने | कहा तब वह सावधानीसे भक्तिपुव॑क शिवजीसे बोा ॥६१॥ 


६ 


म (५, 


अजैन बोढा, हे सरुभभो हे सदाशिव ! हे देव ! आप भक्तोके यहो आप शंभृकी चेष्टा ससे क्या वर्णन हो सकती है आप रुपाठु हँ 
शिव उवाच हे पार्थं पाण्डवश्रेष्ठ प्रसत्नोरिमि वरं वृणु ॥ प्रहरिस्ताडनेस्तेऽच परूजनम्मानितम्मया॥२८॥इच्छया च कृतं मेऽद्य 
नापराधस्तवाधुना॥ नादेयं विदयते तुभ्य यदिच्छसि वृणीष्व तत्‌॥२९॥ ते शञषु यशोराज्यस्थापनाय शुभं कृतम्‌॥एतदइ्‌ःखं न 
कृतैग्यं व्ग्यं च त्यजाखिलम्‌ ॥३०। नन्दीश्वर उवाच।!इ्यक्तस्त्वनस्तेन अथुणा करेण सः॥ उवाच शकर भक्तया सावं 
धानतया स्थितः ॥३१। अजन उवाच॥भक्तपरियस्य शम्भोस्ते सुप्रभो किं समीदितम्‌।वणंनीय मया देव कपाडस्त्व सदाशिव । 
॥३२॥ इत्यक्का संस्तुति तस्य शंकरस्य महाप्रभोः ॥चकार पाण्डवस्सोथ सदधर्ति वेदुसंमताम्‌ ॥३३॥ अजन उवाच॥ नमस्ते 
देवदेवाय नमः कैटासवासिने ॥ सदाशिव नमस्तुभ्यं पश्चवक्राय ते नम्‌ः॥३९॥कप्दिने नमस्तुभ्यन्तिनेनाय नमोऽस्तुते॥मनः 
परसत्रहूपाय सदस्रवदनाय च ॥३५॥ नीरकंठ नमस्तेस्तु सद्योजाताय वै नमः॥ वृषध्वज नमस्तेस्तु वामांगगिरिजाय ॥३६॥ 

॥ ३२ ॥ एसा कहकर अजन, उन महापमु शंकरकी स्तुतिको करने ठगा तथा वेदसम्त सृवूभक्ति करने कमा ।॥ ३१॥ अजुन बोला, आप्‌ 

देवकि देवको नमस्कार है, ैखासवासी आपको नमस्कार है, सदाशिव ! आपको नमस्कार है, तथा पाँचसखवारे आपको नमस्कार है,॥३५॥ 

आप कपर्दीको नमस्कार है, तथा तीननेत्रवारे आपको नमस्कार है, प्रसन्न रूप आपको नमस्कार है, तथा सहक्चवदनवारे आपको नमस्कार है, 

॥ ३५ ॥ हे नीखकंठ ! हं वृषभध्वज ! आपको नमस्कार है, सयोजातहप आपको नमस्कार है वाष अंगम जिनकै पावती स्थितै ठेते आपको 


पर्ण 
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शि०पु° । नमस्कार है ॥ ३६ ॥ हे दशभुजाओषारे आपको नमस्कार है, आप परमात्माको नमस्कार है, ठमू तथा कपा हाथम्‌ स्यि आपको नम || 
॥११ | ¢ स्कार है, संडमाछाधारी आपको नमस्कार है ॥ ३७ ॥ हे शुद्धस्फरिकमणिके समान प्रकाशित कपूरके समान शरीरवाटे आपकी नमस्कार £ 
है, पिनाकपाणी आपको, तथा चिशूक्धारी आपको नमस्कार है ॥३<॥ बाव॑बर ओढे हुए आपको नमस्कार है, हस्तीके चम धारी आपको नम्‌ || 
स्कार ह, अंगो सर्प धारण करनेवाङे आपको नमस्कार है, हे गगाजीको धारण करनेवाटे आपको नमस्कार है॥३९॥ ह सुपाद्‌ आपके अथ नमस्कार 
४ ६ 
ट 
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¢ तथा खार चरणोबारे आपको नमस्कार है, नन्दीगण आदिके सेव्य आपको नमस्कार है, गणेशूप आपको नमस्कार ह ॥४०॥ गणेशूप आपको 
|| द्शदोष नमस्तुभ्यत्नमस्ते परमात्मने ॥ डमर्कपादस्ताय्‌ नमस्ते घुण्डमाणिनि ॥३७॥शुदधस्फटिकसंकाशश्ुदधक्ूरवर्ष्मणे ॥ 
पिनाकपाणये तभ्यन्विशुखवरधारिणे॥२८॥ व्याघचमोत्तरीयाय गजाम्बरविधारिणे॥नागांगाय नमस्तुभ्यं गगाधर नमोस्तुते 
॥ ३९ ॥ सुपादाय नमस्तेऽस्त आरक्तचरणाय च ॥ नन्दादिगणसेव्याय गणेशाय च ते नमः ॥ ° ॥ नमो गणेशङ्पाय । 


कृतिंकेयादगाय च ॥ भक्तिदाय च भक्तानां युक्तिदाय नमोनमः ॥ १ ॥ अशगुणाय न नमस्तेस्तु सगुणाय नमोनमः ॥ अंहः 
पाय सूपाय सकलायाकलाय्‌ च ॥ ४२ ॥ नमः किरातहूपाय मद्लु्रहकारिणे ॥ युद्धभरियाय वीराणां नानालीखा 
यकारिणे ॥ ४३ ॥ यत्किचिदहश्यते शूषन्तत्तेजस्तावकं स्थरतब्‌ ॥ चिद्रूपस्त्वं भिलोकेषु रमसेन्वयभेदतः ॥ ९ ॥ ५ 


नमस्कारहै, तथा कातिकेयके अनुगामी आपको नमस्कारहै, भक्तोको भक्िदिनेवाछे आपको नमस्कार है, उक्तिदिनेवारे आपको वारंवार नमस्कार | 
॥४१॥ अयुणह्पं आपको तथा सयुणरूपर आपको नमस्कार है, अशूप आपको तथा सरूप आपको नमस्कार है, कटास्हित आपको तथा बिना ^ 


श.रूस.३ 
अ०४१ 


कलावाठे आपको नमस्कार है ॥ ४२॥ किरातहूप आपको तथा मेरे अलबह करनेवारे आपको तथा युद्धमिय आपको, बीरोको अनेक टीटा 2 
दिखनेवाछ आपको नमस्कार है ॥ ४३ ॥ जो कुछ रूप दीखता है वह तम्हारा ही तेज कहा है, आप तीनो रोको चिद्‌ ८ ज्ञान -) सवख || (2 


| 
¦ 


= 
~ 


¢ 


| | | अन्वयके मेदसे रमण करते हो ॥ ४४ ॥ आपके यणोंकी संख्या नहीं ह, जेसे भूमिके कण, आकाशकै तारे, वषीकै जठ कणोकी गणना || 
५ है ॥ ४५ ॥ हे नाथ ! ेसेही आपके यरणोकी गणना करनेको वैदभी समथ नहींहैतोषिरिमें कि भकार वृणन कर सकता 
हर ॥ ४६ ॥ हे महेशान ! हे महेश्वर ! आप जो ~ सोही ई आप को नमस्कार है, आप भरे ऊपर कपा करके योग्य है, मे आपका . दास # 
ए ह, आप मेरे स्वामी है ॥ ४७ ॥ नन्दीश्वर बोटे, रसा उस अज्ञुनका वचन ` सुनकर, भभु शिवजी प्रसन्न होकर हसते हुए अशुनसे फ्रि 
# बे ॥ ४८ ॥ शिवजी बोटे, हे एत्र ! बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन है, मेरा वचन सुनो; शीघ्रही वर भागौ, म तुचे सब कुछ देता हूं & 
गणानान्ते न संख्यास्ति यथा भूरनसामिई ॥आकाशे तारकाणां दि कणानां वृष्टयपामपि॥४९॥ न ५५ गणास्त संख्यातु वेदात ८ 
|| सम्भवन्ति दि ॥ मन्दबुदिरदं नाथ वणंयामि कथम्पुनः॥४६॥सोसि योसि नमस्तेऽस्तु कृपां कतमिदारसि॥ दासोई ते महेशान || 
है| स्वामी त्वै मे मैश्वर॥०७।नन्दीभ्वर उवाच ॥ इति श्वा वचस्तस्य पुनः मोवाच शकर॥सपरसतनतरो भूत्वा विहसन्मधुरनम्‌ || 
ह|| ॥४८॥ शक्र उवाच॥ वचसा किम्बहृक्तेन शृणुष्व वचनम्मम॥ शीघ्र वृणु वरम्पु्र सरवन्तंच ददामि ते॥४९। ।नन्दी शवर उवाच्‌॥ || 
8|| इलयक्तशचाऊनस्तेन परणिपत्य सदाशिवम्‌ ॥ सा्लिर्नतकः मरेम्णा प्रोवाच गद्रदाक्षरम्‌॥५०॥ अजन उवाच ॥ कि श्रा त्वं च |¢ 
¢ सरवेषामन्तयौमितया स्थितः॥तथापि वणितं मेऽय्‌ श्रयतां च त्वया विभो ॥५१॥ शत्रुणां संकटं यच तद्रतन्दशेनात्तृव ॥ देहिकं ¢ 
च परां सिद्धिम्पाप्वयां वैतथा कुश्‌ ॥५२॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्ता ते नमस्कृत्य शकरम्भक्तवत्सरम्‌॥नतस्कन्धोऽज॑नस्तच ¢ 
६ 
ट 


॥ ४९ ॥ नन्दीश्वर बोढे, इस भकार शिवजीके वचन सुन अजुनने सदा शिवको प्रणाम करके अजलि बाध नर हो प्रमसे 


गद्गद होकर कहा ॥ ५० ॥ अजुन बोला, हे विभो ! मेँ क्या कह १ आप्‌ सोके अन्तयौभी हैँ तो भी आप आज मेरी प्राथना सुनिये 
॥ ५१ ॥ जो कुछ शतरुओंका संकट था सो अव आपके दशंनसे दर हुआ, जिसभकार भँ इस ोककी सिद्धिको पाऊं सो करो ॥५२॥ नन्दी ( 


बद्धा्रलिरूपर्थितः ॥५३॥ शिवोपि च तथाभूतज्ज्ात्वा षाण्डवमजैनम्‌ ॥ निजभक्तवरं स्वामी महातो बभूव इ ॥५९॥ || 
{ शवर बोले, ेसा कह कन्थे श्चकाये हांथ पि वह॒ असन उन भक्तवत्सरु शिवजीको नमस्कार कर बैठ गया ॥ ५३ ॥ स्वामी शिवजी भी 








¦ 


| पांडव अर्जुनको अपना परमभक्त जानकर बड संतुष्ट हए ॥ ५४ ॥ अपना पाशुपत अज्ञ जो सबसे दुजेय था वह अशरैनको दिया ओौर शिवजी || 


ट 
८ बराडे है ॥ ५७ ॥ हे भारत ! मेरे प्रमाक्से तू निष्क॑टक ( विना उपद्रव ) राज्य कर्‌ ओर निरन्तर अपने भाषयोमे अनेकं भकारे ८ 
¢ ट 
ट 


व्व 
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यह वचन बोरे ॥ ५५ ॥ शिवजी बोर, मैने अपना अज्ञ ( प्शुपताज् ) तुको दिया इससे तू दुजैय होगा, इस ॥ सब शवुभकि 
विजयको भाप हो ॥ ५६ ॥ ओर भै॑श्रीकष्णजीसे करहंगा वह तुम्हारी सहायता करगे, वह मेरे भक्तं तथा आत्मा ह ओर कारक करन 


धर्मं करो ॥ ५८ ॥ नन्दीश्वर बोे, रसा कहकर शकर ( शिवजी ) उस॒ अजनकै शिरपर हाथ धर अजुनसे सत्कार किये हृष 
अ्नम्पाञयपतं स्वीयन्दुर्जयं स्व॑दासिद्ः ॥ ददौ तस्मे मदैशानो वचनञचेदमबरवीत्‌ ॥ «< ॥ शिव उवाच स्वं महान्चम्मया 
दत्तन्दु्जयस्त्वम्भविष्यति ॥ अनेन सर्वशब्रणां जयक्ृत्यमवाप्लहि॥५६॥ कृष्णं च कथयिष्यामि साहाय्यन्ते करिष्यति ॥ 


| 


सं वै ममात्मभ्रतःथ मद्धक्तः का्यंकारकः ॥५७॥मत्पभावान्भारत त्वं राज्यभ्निष्कण्टकं कुङ्‌ ॥ धम्मात्रानाविधान्धात्रा कास्य 4 
त्वं च सर्वदा ॥५८॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्ता निजस्तं च धत्वा शिरसि तस्य सः ॥ पूजितो द््नेनाञ्य शंकरोन्तरथी |& 
यत ॥५९॥ अथाजनः प्रसन्नात्मा प्राप्याश्चं च वरं भरभोः॥ जगाम्‌ स्वाश्रमे सख्यं स्मरन्भक्त्या शुरं शिवम्‌ ॥ &° ॥ सवव |¢ 

आतरः पीतास्तन्वः प्राणमिवागतम्‌ ॥ भिरित्वा तं सख॑ भाएुदप्दी चाति सवता ॥&१॥ शिवे प्रं च सन्तुषटम्पाण्डवाः 
सवं एव टि ॥ नातरप्यन्सर्ववृत्तान्तं थत्वा दर्षखुपागताः ॥६२॥आभरमे पुष्पवृटि्च चन्दनेन समन्विता ॥ पपात सुकरार्थं च 


| 


तेषाओैव महात्मनाम्‌ ॥६३॥धन्य च शृकरं चैव नमस्कृत्य शिवम्युदा॥ अवधि चागतं ज्ञात्वा जयश्चैव भविष्यति ॥ ६९ ॥ 
अन्तान हो गये ॥ ५९ ॥ ओर अशेन प्रसन्न हो शिवजीक सुन्दर अद्भको पाकर भक्तिति खल्य शिव गुरुको स्मरण “ 
हुमा अपने आभ्रमको आया ॥६०॥ सते जिकर वे सव भाईं बडे भसन्न हए, जेस गये हृए भाण आगे ओर पतिता दरौपदीने बडा सुख 
पाया ॥ ६१ ॥ वे सब युधिष्ठिर आदि पांडव शिदजीको परम संतुष्ट हमा जान तथ। सम्पूणं वृकतान्त सुनकर बडे हर्षको रात हए ओर उतत |© 
हषसे तुप्त न हुए ॥६२॥ उन्‌ बहात्मा पाडवोके आश्रमम चन्दनसे युक्त इदं शोको वर्षा मंगल्के निभि इई ॥ ६३ ॥ शिवजीको धन्य ह | 
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यह कह आनन्द्के साथ नमस्कार किया ओर अवधिको आया जानकर उन्होने विजयकी इच्छा की ॥ ६४ ॥ इसी अवस्रमे श्रीकृष्णजी 
| आया"हुभा सुन उनसे भि्नेको आये ओर बडे सुखको भप्त हए ॥ ६५ ॥ ओर बटे, इसी कारण मने कहा था कि शंकर सच 
दुःखोको नष्ट करने वा है, वई मुञ्चते सेवन किये जाते दै, आप भी उनका नित्य सेवन करिये ॥ ६६ ॥ इस प्रकार किरात नामक 
शिविका अवतार तुमसे कहा, उसको सुनकर तथा सुनाकर मनुष्य सब मनोरथोंको भात होता है ॥ ६७ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणभाषा 
दीकायां तु श० ₹० किरातेश्वरावतारव्णनं नामेकचत्वारिंशोऽध्यायः | ४१॥ (<< अवतार समाप्त हृए ) नन्दीश्वर बोके, ह 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णश्शुत्वार्यनमथागतम्‌॥मेरनाय समायातश्थत्वा सुखथुपागतः ॥६५॥ अतश्चैव मयाख्यातः शंकरः सर्वदुःख 
हा ॥ स सेव्यते मया नित्य भवद्धिरपि सेव्यताम्‌॥&६।इतयक्तस्ते किराताह्योवतारश्शकस्य वे ॥ ते थत्वा भरावयन्वापि सवा 
न्कामानवाप्ल॒यात्‌॥&७।इत्य्टाशीत्यवताराः(८८)इति श्रीशिवमहापुराणे ततीयायां शतर्दसंदितायां किरातेधरावताखर्णने 
नामैकचत्वारिशोऽध्यायः।।४१। नन्दीश्वर उवाच ॥ अवताराज्छ्ण विभोद्वादशमरमितान्परान्‌॥ज्योति छिङ्गस्वरूपान्वै नानोति 
कारकान्सुने ॥१॥ सौरा्रे सोमनाथश्च श्रीशे मछिका्चनः ॥ उज्ययिन्यां महाका ओंकारे चामरेश्वरः ॥२॥ केदारो हिमव 
तपे डाकिन्याम्भीमशकरः ॥ वाराणस्यां च विश्वेशङूयम्बको गौतमीतट॥ ३॥वेयनाथश्िताभ्रमौ नागेशो दाश्कावने ॥ सेतु 
बन्धे च रामेशो बुश्मेशश्च शिवालये॥४॥अबतारद्वादशकमेतच्छम्भोः परात्मनः ॥ सर्वानन्दकरं पुसान्दंशंनातस्पशेनान्घुने॥५॥ 
ने ! सर्वव्यापक शिवजीके अनेक रीरा करनेवारे, ज्योतििगस्वरूप बारह संख्यावाठे, प्रमं अवतारोको सुनो ॥ १ ॥ सोराष्टूमे 
तोमनाथ, श्रीशेकमे महिकाजैन अवतार, तथा उजयिनीे भहाकाढ, ओंकारे अमरेश्वर ॥ २॥ हिमाख्य पर्वतप्र कैदार, तथा 
हाकिनीमे भीमशंकर, काशीमे विश्वनाथ तथा गोतमीके तटपर त्यम्बकं ॥ ३ ॥ चिताभूषिे वैयनाथ, दारुक वनभ नागेश, सेतुब॑धमे 
रामेश, तथा शिवाठ्यमे बुश्मेश अवतार है ॥ ४ ॥ हे खन ! यह परमात्मा शिवकै वारहं अवतार है, भप्योको दशेन करने तथा स्पशं करने 
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शिण्पु 
॥११४॥ 


| 
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| उसके दशेन करसे बडा सुख प्राप्त होता हे ओर अन्तसमय निःसन्देह खक्तिका देनेवाठा है ॥ १२ ॥ है तात ! उनयिनी नगरमे | 


` व्व 


परम आनन्द दैनेवाछे है ॥ ५ ॥ हे खने ! उन्मेस पहला सोमनाथ चन्द्रमाकै दुःखका नाश करवाखा है, उसके पूजन करनेसे क्षय तथा क्ट 
आदि रोगोका नाश होता हे॥६॥ सोमेश (सोमनाथ) नामक शिवका अवतार सुन्दर सौराष्ट देशम रिगरूपसे ¢ उसको पह चन्द्रमाने ४ 
पूजा था ॥ ७ ॥ वहां चनदरकुड है जो सब परपोका नाश करने वाठा है, बुद्धिमान पुरुष वहा ज्ञान करक सब रोगस दूटं जाता हं ॥ < ॥ || 
शिवजीके आत्मास्वरूप सोमनाथ महारिगका दर्शन करके मलुष्य परापोंसे दटता है ओर भुक्ति तथा खक्तिकि प्राप्त होता हं ॥९॥ ह तात! 


त्ायस्सोमनाथो हि चन्दरदुःखक्षयकरः ॥ क्षयङष्ठादिरोगाणां नाशकपूजनान्ुने ॥ & ॥ शिवावतारस्सोमेशो खिगरूपेण 


& 
४ 







स्थितः ॥ सौरा शुभदेशे च शशिना पूजितः पुरा ॥७ ॥ चंदरकुण्डं च तयैव सर्वैपापविनाशकम्‌ ॥ ५. स्नात्वा नरो धीमा 
न्सर्वरोगेःप्रखच्यते ॥ ८ ॥ सोमेश्वरं महारख्गं शिवस्य षरमात्मकम्‌ ॥ दका प्रञच्यते पापाद्धक्ति शक्ति च विन्दति ॥ ९॥ 
म्िकार्जनसंज्ञशावतारश्श करस्य वै ॥ द्वितीयः श्रीगिर तात भक्ताभी्फलप्रदः॥१०॥ संस्तुतो रिगद्पेण सतदशनरैततः ॥ 
.:गतस्तञर महाप्रीत्या स शिवः स्वगिरेैने ॥११॥ ज्योतिखिगं द्वितीयन्तदर्शनात्पूजनान्घुने ॥ महासुखकरं चान्ते सुक्तिदन्ना् |© 
` संशयः ॥१२ ॥ महाकाला भिधस्तातावतारश्शकरस्य वै ॥ उज्जयिन्यां नगर्या च बभूव स्वजनावनः ॥ १३॥ दूषणाख्या £ 
सुरं यस्तु वेदधर्मप्रमदंकम्‌ ॥ उज्जयिन्यां गते विष्द्रेषिणं सर्वनाशनम्‌ ॥ १४ ॥  ॥ 
शिवजीका दूसरा श्रीगिरि पव॑तपर मद्ठिक।अजुन नामक अवतार है जो भक्तोको मनोवांछित फठ्का देनेवाठा है ॥ १० ॥ हे सने ! एत्रके दर्शनक 
हैत, रिगकै रूपसे स्तुति किये गये थे, वहासि शिवजी, बडी भसन्नतापूवैक अपने कैठा्पर्वतको गये थे ॥११॥ हे सने ! यह दूरा ज्योतिटिग ह|| 
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प्रिवारकी रक्षके अथं शिवजीका महाका नामक अवतार हुआ हे ॥ १३॥ जिसने उव्ययिनीमे भार हए नाहमणोक द्वेषी, महानाशक वेदषर्मके 


| करनेवारे दूषण नामक दैत्यको ॥ १४ ॥ जो वेदविपरके षु्रको मारने आया था, जो वैदविपरका एत्र शिवजीका ध्यान करता रटनमाढ 
देशमे' रहता था वहां उस राक्षरृको हकार मात्रते शिवजीने उसी समय्‌ नष्ट कर॒ दिया ॥ १५ ॥ तब ॒महाकाङ नामक ज्योतिटिङ्गक ¢ 
| स्वरूपे उस दैत्यको मारकर अपने भक्तौको पान करनेवाटे देवताओति भाथना किमि हए शिवजी वहां स्थित हूए ॥ १६ ॥ इन महाकाठ 
नामकं सिगका दधीन कर तथा यत्पुरं पूजनकर सव॒ कारमोको भप्त हो अन्तमे भ्ठ गतिको पराप होता है ॥ १७ ॥ ओंकार नामकं ९ 
शिवजीका चोथा अवतार दै, वह भक्तोकि इच्छित फलका देनेवाला है ॥ १८ ॥ हे सन ! अपने पाथिव गक अवतार भकतितहित विधि ८ 
वेद्वि तभयतो हृङ्ारेणेव स दतम्‌ ॥ भस्मसात्कृतवांस्तं च =| निवासिनम्‌ ॥ ५९ ॥ तं इत्वा स महाकालो || 
ज्योति तः ॥ देवस्स प्राथतोऽतिष्ठ्स्वभक्तपरिपाखकः ॥ १६ ॥ मदाकाखाहयं खगं दष्ठाभ्यच्यं प्रयत्नतः ॥ 
स्वान्कामानवाप्नोति रूमते परतो गतिम्‌ ॥ १७ ॥ _ओङ्कारः परमेशानो धृतः शम्भोः परात्मनः ॥ अवताररत्ों हि 
ु भक्ताभीष्टफलम्रदः ॥१८॥ विधिना स्थापितो भक्तया स्वख्गात्पार्थवान्सुने ॥ प्रादुर्भूतो महादेवो विन्ध्यकामभपूरकः ॥१९॥ 
> 





¢ 
& 
देवैस्संपाधितस्त्र द्विषारूपेण संस्थितः ॥ क्तिसक्तिपदो छिगरूपो वै भक्तवत्सल ॥ २०॥ यणे चैव्‌ चोकारनामासीटि ¢ 
गमम्‌ ॥ पश्वरनामासीत्पाथिवशवयुनीश्वर ॥२१॥ भक्ताभीष्मदो जेयो योपिदष्ोरयतो खने ॥ ज्योतिरगे महादिन्ये 
वार्णते ते महासने ॥२२॥ केदरेशोवतारस्तु पंचमः परमश्शिवः ॥ ज्योतिर्खिगस्वहूपेणकेदारे संस्थितस्स च ॥ २३ ॥ नर 
नारायणाख्यौ याववतारौ हरेखैने ॥ तत्याथितश्शवस्तत्स्थेः केदारे हिमभरुधरे ॥ २४ ॥ ट 
पूवक स्थापित महादेव भगट हए ओर विन्ध्यके मनोरथ सिद्धि. किये ॥ १९ ॥ वहां देवताओषि भा्थना किये हृए दो हप धारण करके स्थित || 
र, भक्तवत्सर ङिगरूप शिवजी भोग ओर खक्तिकै देनेवाठे है ॥ २० ॥ हे खनीश्वर ! भरणवभे ओंकार नामकं उत्तम ठग है, वहां परेश्वर||@ 
नामक पाथिवरूप हए ॥ २.१ ॥ हे सने ! जिनकै दैन तथा. पूजन करलेते भक्तोको अभीष्ट फक मिते है, हे महासने ! यह 
मरहादिग्य ज्योतिरछिग तुमसे वणेन किया ॥ २२ ॥ पांचवां कैदारेश नामक अवतार ज्योति्टिंग खरूपे केदारे स्थित है ॥ २३ ॥ हे खने | ९ 
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जो नरनाशयण नामक विष्य मगवानके अवतार है, केदार हिमाख्य प्वतपर उनसे भाथेना किये हूए शिवजी ॥ २४ ॥ उन भ | 
॥११५॥ पूजन किये गये केदरिश्वर नामसे परसिद्ध ` हुए है ओर दशन तथा पूजन करनेसे भक्तौको अभीष्टं फर दनेवाठे ५ ॥ २५ ॥ हे तात ! | 
शिवका अवतार सबका ईश्वर तथा सव कामना ओंका देनेवाखा ओर इस खण्डका स्वामी है ॥ २६ ॥ महाभमु शिवजीका भीम्‌ शकर नामक ट 


= गंकं न> उस टः 
छ्डा अवतार बडी टीटा करनेवाला भीम असुरको नाश ॒करनेवाढा हुआ ॥ २७ ॥ जिसने मक्तोको दुःख देनेवाठे उस अद्ुत दत्यको 


मारकर सुदक्षिण नामक कामरूप देशके राजाकी रक्षा की ॥२८ ॥ वह॒ भीम शंकर नाभत्े सिद्ध हो, डाकिनीमे स्वयं ठग स्वरूपते 
| ताभ्यां च पनित नित्यं केद्िश्वरसज्ञकः॥भक्ताभीष्टमदः शम्ुर्दशीनादचनादमि॥२८।अस्य खण्डस्य स॒ स्वाम सवेशोपि 
¢ धिशेषतः॥सरवकामपदस्तात सोवतारश्शिवस्य वै॥२९॥भीमशकरसं्स्त॒ षष्ठः शम्भोर्महाभभोः ॥ अवतारो महारीरो भीमा 
सरषिनाशनः॥२७॥सदक्षिणामिधम्भक्तङ्कामरूपेश्वरन्वृपम्‌॥यो ररक्षादधत हत्वासुरन्तं भक्तदुःखदम्‌॥२८॥ भीमशङ्करनामा स 
८ डाकिन्यां संस्थितस्स्वयम्‌ ॥ ज्योतिर्छिगस्वरूपेण पराथंतस्तेन शंकरः॥२९॥विश्वेश्वरावतारस्तु काश्यां जातो दि सप्तमः ॥ 
¢ स्व॑बरह्नाण्डश्पश्च थुक्तिस॒क्तिप्रदो सने ॥ ३० ॥ प्रजितस्सरवदेवैशच भक्त्या विष्ण्वादिमिस्सदा ॥ केलसपतिना चापि भैसेणा 
¢ 
¢ 


& 
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पि नित्यशः ॥ ३१ ॥ ज्योतिखिगस्वरूपेण सस्थितस्तज सक्तिः ॥ स्वयं सिद्धस्वहूपो हि तथा स्वपुरि स प्रथुः ॥ ३२॥ ४ 
¢ 


| 


काशीविश्वशयोभक्त्या तत्नामजपकारकाः ॥ निरतः कमंितित्यं कैवल्यपदभागिनः ॥ ३३॥ 
स्थित हए ओर सुदक्षिण भक्तने उनकी बडी स्तुति की ॥ २९ ॥ हे सने, विश्वेश्वर नामक सातां अवतार काशीमें हुआ, जौ सव वरह्मांड, 
का स्वरप ओर भुक्ति तथा सक्तिका देनेवाखा है ॥ २० ॥ उनकी पूजा विष्ण आदि समपर्ण देवताओंनि की, वह कैटा्तपति ओर 2 


भैर रूपसे ॥ ३१ ॥ तथा ज्योति्टिग स्वरूपंसे वहापर स्थित है, ओर खक्तिके देनेवाठे स्वयं॑सिदस्वरूप तथा अपनी परीमे स्वामी है 
॥ ३२. 1 काशी ओर विश्चनाथको भक्तिमि पूजनेवारे तथा उनके नामको जपनेवारे अपने कर्मोसि रहित हो कैवल्य ८ मोक्ष ) पदके भागी 
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| | है ॥ ३३ ॥ यम्बक नामक आठवां अवतार गौतमीके किनारे हुआ हे, जो गौतमकी भाथनासे भग्र हुए है ॥ ३४ ॥ | 
गौतमकी परार्थनासे ज्योतिर्छिग सहित वहां अचढ हो उन खनिकी प्रीति ओर कामनासे वहां स्थित हए है ॥ ३५ ॥ उन शिबजीकै दशन 
तथा स्पशं करनेसे सब इच्छा पूर होती है, पश्यात्‌ सक्ति प्राप्त होती है ॥ २६॥ वहां शिवजीफै अनुगरहसे गौतमकी भीतिंके निमित गौतमी 
गगाके नासे परसिद्ध पवित्रकरनेवाटी नदी स्थित है ॥ ३७ ॥ वहाप्र नवां वैयनाथ नामक अवतार कहा है जहांपर अनेक लीढा करने 
वाठ प्रभु 4 रावणकै निमित्त भगर हुए थे ॥ ३८ ॥ उस समय शिवजीको रावण ख्य जाता था वहां बहाना करं ज्योति्टिग स्वरूपे 
| ज्यबकाख्योऽवतारो यः सोमो गौतमीतरे॥भ्ाथितो गौतमेनाविर्वभ्व शशिमौरिनः॥ २४॥ गौतमस्य र्थन ज्योतििग 
स्वरूपतः।स्थितस्तत्राचछः प्रीत्या तन्युनेः प्रीतिकाम्यया॥३५।तस्य सन्दर्शनात्स्पशदिशनाच महेशितुः ॥ सवं कामाः प्रसि 
ध्यन्ति ततो शुक्तिभेवेददो॥ २६॥शिवालग्रहतस्तच गंगा नाम्ना त॒ गौतमी॥ संस्थिता गौतमपरीत्या पावनी शंकरभरिया ॥ ३७॥ 
वैद्यनाथावतारो हि नवमस्तत्र कीतितः॥आिभ्र॑तो रावणार्थ बहुखीराकरः अथुः॥३<८॥ तदानयनश्पं हि व्याजं कृत्वा महेश्रः॥ ` 
ज्योतिर्टिगस्वश्पेण चिताभूमौ प्रतिष्ठितः॥३९॥वेयनाथेधरो नाना प्रसिद्धोभूनगच्रये॥दशेनात्पूजनाद्वक्त्या ुक्तिसुक्तिमदः स 
हि ॥8०) वैयनाथेशरशिवमादात्म्यमलंशासनम्‌॥पठतां शृण्वतां चापि भुक्तिखुक्तिमद सुने ॥७१॥ नगेश्वरावतारस्त॒ दशमः 
प्रिकीतितः॥ आविभरूतः स्वभक्ताथ दुष्टानांदण्डदस्सदा॥४२॥ हत्वा दारकनामाने राक्षसन्धर्मवातकृम्‌॥ स्वभक्त वैश्यना्थं च 
प्रारक्षतसुप्रियाभिधम्‌ ॥४२॥ लोकानासुपकारार्थ ज्योति खिगस्वशूपधृक्‌ ॥ सन्तस्थौ सांबिकश्शम्भुबहुरीखाकरः प्रः ॥४४॥ 
चिताभूभिमं स्थित हए ॥ ३९ ॥ ओर तीनों छोकोमं वैयनाथेश्वर नामस भरसिदध हए षह दशन तथा भन्तमूवेक पूजनसे भक्ति तथा स॒क्तिके 
दनेवाठे हँ ।॥ ४० ॥ हे खने ! वैथनाथेश्वर शिव इस माहात्म्य तथा अनुशासनको पठने तथा सुनने वारको भुक्ति ओर खक्ति देनेवाछे 
है ।॥ ४१ ॥ दस्षवां नागेश्वर नामक अवतार कहा है जो अपने भक्तोको दुष्टौको अथं दंड देनेको भगट हुए है ॥४२॥ जिन्होने धर्के नाशकं 
| दारुक नामक राक्षसको मारकर शुभ्रि नामक अपने भक्तं वैश्यकी रक्षाकी ॥ ४३॥ अनिकं रीरा करनेवारे शम्भु पार्वती समेत 
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सत्ारके उपकारक अर्थ ज्योतििग रूप शरारण कर वहां स्थितं हए ॥ ४४॥ है खने ! उस नगेश्वर नामक शिवृजीक िगका दशन तथा 
पूजन करक महापातकोकि सम्रूह शीगहा त ह ह ॥ ४९५ ॥ ह सने ! शिवजीका ग्यारहवां रामेश्वर नामक्‌ अवतार दशा हेजो रामचनकग्‌ 
भिय करनेवाछा तथा रामचन्से स्थापित हभ है ॥ ४६ ॥ ज्योतिर्टिग स्वरूप भक्तवत्सल भगवान्‌ शिवजीने रामचन्द्रे सुन्त् होकर उन 
जयका वरदान दिया ॥ ४७ ॥ हे खने ! रामचन्द्से पार्थना किये हुए तथा रामचन्द्रे अति सेव्‌[ कयि हृए ज्योतिर्टिग स्वरूपे सेतु 
बनध स्थित हृए है ॥ ४८ ॥ पृ्वीप्र रामेशवरकी महिमा बडी अदभुत है, वे मोग तथा यक्तिक देनेवठे ओर्‌ भक्तौकी कामना देनवाखे 
तदक्ठा शिवर्िगन्तु खने नागेश्वगभिधम्‌ ॥ विनश्यन्ति दतं चार्च्य महापातकराशयः ॥ ४५ ॥ रामेश्वरावतारस्तु शिवस्य 
कादशः स्मृतः ॥ रामचन्द्रभियकरो रामसंस्थापितो सने ॥४६॥ददौ जयवरपरीत्या यौ रामाय खतोषितः ॥ आविशरतस्स लग 
स्तु शंकरो मक्तवत्सलः ॥४७॥ रामेण प्राथितोऽत्यथं ज्योतिर्छैगस्वरूपतः ॥ सन्तस्थौ सेतुबन्धे च रामसंसेवितो खन ॥४८॥ 
रामेश्वरस्य मदिमाद्भतोऽभरद्धवि चातुलः ॥ थुक्तिभुक्तिपरदश्चैव सवदा भक्तकामदः ॥ ७९॥ तं ह गंगाजखेनेव प्रापयिष्यति 
यो नरः ॥ रामेश्वरं च सद्वत्तया स जीवन्युक्त एव हि ॥ ५० ॥ इद युक्काखिलान्मोगान्देवतादु्टेभानपि ॥ अतः प्राप्य परं 
ज्ञानं कैवल्यं मोक्षमाघ्रयात्‌ ॥ 4१ ॥ षुश्मेश्वरावतारस्तु दरादशश्शंकरस्य दि ॥ नानारीलाकरो बुश्मानन्ददौ भक्तवत्सलः 
॥ ९२ ॥ दक्षिणस्यान्दिशि सुने देवशेकसुमीपतः ॥ आविबभूव सरसि धुश्मापरियकरः प्रभुः ॥५३॥ सुदेद्यमासितं घुमा 
साकल्यतो सने ॥ तुष्टस्तद्वक्तितश्शम्भुयोरक्षद्वक्तवत्सरः॥ ५४ ॥ 


॥ ४९ ॥ जो मनुष्य उन रामेशवर महादेवको श्रेष्ठ भक्ति पूवक गेगाजल्ते क्ञान कराता है वह  जीवन्युक होता है ॥ ५० ॥ | 
सुसारमं देवताओंसे भी 


1.1 


2 3 


र है जो भक्तोके ऊपर दया करनेवाखा ओर घुश्माको आनन्द देनेवाला है ॥ ५२॥ हे खन ! दक्षिण दिशा दैवशेकके 
समीप सरोवरमं घुश्माके भिय करनेवारे भ्रमु महादेवजी प्रगट॒ हए ।। ५३ ।॥ हे खने ! जिन भक्तवत्सक शम्भुने सुदेद्य 


दुम सम्पूणं भोरगोको भोगकर पीछे परम ज्ञानको भरा हो कैवल्य मोक्षको पराता है ॥ ५१ ॥ शिवजीका पुश्मेश्वर 
नामक बारहवां नल 
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देत्यते मारे हए) 


| पुत्रको उसकी भक्तिसे सतषट होकर रक्षा की ॥ ५४ ॥ उससे भ्राथना कयि हए कामना देनेवारे भ्रमु धुशमेश्वर नामक शिवजी । 
सरोवरे ज्योतिर्टिंग स्वरूपंसे स्थित हए ॥ ५५ ॥ उस्र शिवरिगका दशन तथा भक्तिसे पूजन करके मतुष्य इस टोकमे सव सुखोको भोग ¢ 
कर पश्चात्‌ यक्तिको प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥ यह मुक्ति यक्तिकी देनेवाटी दिव्य बारह संख्यावाटी ज्योतिर्टिंगावछि मने तुमने कही 
॥ ५७ ॥ जो महष्य इस ज्योतिर्टिग कथाको पठता अथवा सुनता है; वह सव पापो छृूटता है ओर भोग तथा खक्तिको भाप होता है 
तत्पाथितस्सवै शम्भुस्तडागे तत्र कामदः॥ ज्योतिरटिंग स्वरूपेण तस्थौ घुश्मेश्वराभिधः॥५५॥ तन्दक्ठा शिवखिगन्तु समभ्यर्च्य 
च भक्तितः॥ इद सर्वसुखम्थुक्का ततो सुक्ति च विन्दति ॥५६॥ इति ते दि 41 ज्योतिखिगावली मया॥ द्रादशप्रमिता दिव्या 
ट 
६ 
ह 






युक्तिस॒क्तिपदायिनी ॥५७॥ एतां ज्योतिखिगकथां यः पटेच्छृणुयादपि॥ मुच्यते सर्वपपेभ्यो भुक्ति शुक्ति च विन्दति ॥५८॥ 
शतरुद्राभिदा चेयम्बणिता संहिता मया ॥ शतावतारसत्कीतिस्सवैकामफलप्रदा ॥५९॥ इमां यः पठते नित्यं श्णुयाद्रा समा 
दितः॥सर्वान्कामानवाप्नोति ततो मुक्ति रमेद्‌धवम्‌॥&०॥ इति श्रीशिवमहापुराणे ततीयायां शतरूढसंहितार्यां सनल्मारनन्दी 
श्वरसंवदे द्वादशन्योतिर्टिगावतारवणने नाम द्विचत्वारिंशोध्यायः ॥ ४२ ॥ समापतेयं तततीया शतर्द्रसदहिता ॥ ॥ ५ ॥ 
॥ ५८ ॥ जने यह शतर्दर नामक संहिता वणेन की जो सौ अवतारोकी सुन्दर कीतिषूप है ओर सम्पूणं कामनाओंक फलकी देनेवाटी है 
॥ ५९ ॥ जो मनुष्य सावधान होकर शतरुद्रसंहिताको पठता अथवा सुनता है, वह सब कामनाओंको प्राप्त होता है, तत्पश्वात्‌ निश्वयही 
खक्तिको प्राप्त होता है ॥६०॥ इति श्रीशिवमहापराणभाषायां सनक्कुमारनन्दीश्वरसंवादे द्वादशन्योतिर्टिंगावताखणनं नाम द्विचतवारिशोऽध्यायः 
॥ ४२॥ समाप्यं तृतीया शतरुद्रसंहिता ॥ ॥ ९ ॥ 
दोहा-शिवा भवानीके सहित, शकर देव मनाय । शतरुद्रिय शुम संहिता, टीका लिखी बनाय ॥ १ ॥ 
बसत रामगेगा निकट, नगर सुरादाबाद । भजनं करत शिवको तहां, हिज ज्वालापरसादं ॥ २ ॥ 
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` अथ श्रीशिवमहापुराणे भाषाटीकासमेते चतुर्थँ कोरिश्डसंदिता यारभ्यते, 
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| | दोहा-र्णं सच्चिदानंद घन, शंकरेदेव महेश । तिनके पद वदन करहु, कारैः कठिन कठेश ॥ 
| सम्पू विकारो रहित अपनी मायासे ममं भुवनोंको धारण किय हृए है जिनके करुणा कटाक्षे सगं ओर अपवगेके देश्वयं माप्त होते ¢ | 
ह पूण बोध सुख जिनको योगीजन सदा हदयमे देखते है रसे पाव॑तीको अद्धीगमे धारण करनेवाे तेजस्वप्‌ शंकरको सदा प्रणाम करता हं ट 
॥ १ ॥ रुपाकी मनोहर दष्टिवारे, कु हास्यसे मनोहर खखकमट्वारे, चन्द्रमाकी कठाके समान्‌ उज्ज्वर, आधिभौतिक, आधिदेषिकं ट 
आध्यासिक, घोर तीनों तापोके शान्त करनेवे, स्फरायमाण | सचिदानदरूष शरीरवाठे, पावेतीकी भुजाओंसे आटिगित शंक ठ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ चतुर्थी कोरिश््रसंहिता प्रारभ्यते ॥ यो धत्ते निजमाययैव भुवनाकारं विकारोज्ड्ितो यस्याः त 
¢ 


4 कृरणाकटाक्षविभवौस्वर्गापवम्गामिधौ॥ ्रत्यग्बोधसुखाद्रयं डदि सदा पश्यन्ति यं योगिनस्तस्मे शेटसतालिताद्धवपुषे शश्व 
¢ त्रमस्तेजसे ॥१॥ कृषारुलितवीक्षणं स्मितमनोकज्ञवकराम्बुजं शर्शाककलयोज्ज्वलं शमितघोरतापतरयम्‌ ॥ करोत्‌ किमपि स्फर 
| त्वस्मसौख्यसचचिदरपु्राधरसतायुजोद्रल्यितं महो मंगकम्‌॥२॥ ऋषय उचुः ॥ सम्युक्तं त्वया सूत छोकानां हितकाम्यया ॥ 
शिवावतारमादात्म्यं नानाख्यानसमन्वितम्‌ ॥ ३ ॥ पुनश्च कथ्यतां तात शिवमाहात्म्यणुत्तमम्‌ ॥ खिगसम्बन्धि सुप्रीत्या 





धन्यस्त्वं रोवसत्तमः ॥ ४ ॥ श्ृण्वन्तस्त्वन्सुखाम्भोजात्न तप्तास्स्मो वयं प्रभो ॥ शेवं यशोऽसतं रम्यं तदेव पुनरूच्यताम्‌ 

॥ ८ ॥ पृथि््यां यानि यानि छ्गानि तीती शुभानि दि ॥ अन्य वा स्थले यानि प्रसिद्धानि स्थितानि वै ॥ & ॥ | 
रका शरीर हमारा मेगछ. करे ॥ २॥ ऋषि बो, दै सतजी ! आपने कोके हितकी कामनासे बहुत अच्छी बात कही, अब अनेकं आख्यानों & 
सहित शिवजीके अवतारोके माहातम्पको ॥ ३ ॥ फिर हमसे कटे हे तात ! ग सम्बन्धौ शिवजीका उत्तम माहातम्य भ्रमसे कहि, शिक || 
मक्तेम आप धन्य ओर उत्तम है ॥ ४ ॥ प्रभो ! आपकै खलकमलसे निकरे हुए अगृतहपी मनोहर यशको सुनते हए हम तृप नहीं होते इस || 
कारण उसे फिर किये ॥ ५ ॥ परथिवीके भरतयेक तीरथमिं जितने शुभ छिग है वा दूसरे स्थरटोमे जितने प्रसिद्ध ठिग है ॥ ६ ॥ > 





। 4 > 


वः 


वह वह प्रमश्वरके दिव्य छिग आपं जानते है हे व्यासजीके शिष्य ! ठोकोकि हितकी कामना आप वणेन करं ॥ ७ ॥ घतजी वि, हे ॑ 
खनिग्ेष्ठ ! ठोकोके हितकी काभनासे आपने अच्छी बात पृ्ठी हे बाह्मणो ! आपके स्नेहे मे सेकषेपम कहता हूं ॥ ८ ॥ है खन ! शिवजीकै ¢ 
९ 











सम्पूणं छिगोंकी तो को$ संख्या नहीं कर सकता यह भूमि ओर यह सव॒ जगत्‌ टिगमय दै ॥ ° ॥ गमय सव तीथे है सव॒ कु छिगमे 
ही भरतिष्ठित है उनकी संख्या नहीं हो सकती तो मी मँ उन दिव्य ज्योतिर्टिगोको आपसे कहता हूं ॥ १० ॥ जो कुछ देखने योग्य वस्तु 
दीखती है वर्णन की जाती है तथा जित्लको वर्णन करते ह ओर स्मरण करते वह सव शिवजीका स्वरूप हे ओर कु नहीं है ॥ 4३ ॥ हे 
तानि तानि च दिव्यानि शिगानि परमेशितुः ॥ व्यासशिष्य समाचक्ष्व टोकारनां हितकाम्यया।॥।७। सूत उवाच॥ साधुपृरश्ठमृपि 
शष्ठ लोकानां हितकाम्यया ॥ कथयामि भवत्स्नेहात्तानि संक्षेपतो द्विजाः॥८॥ सवेषां शिवरिगानां सुने संख्या न विद्यते ॥ सर्व 
टिगमयी भ्रमिः सर्वंखिगमयं जगत्‌ ॥९॥ख्गिमयानि तीर्थानि सर्व छिगे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ संख्यान विद्यते तेषां तानि किंचिद्रवी 


म्यहम्‌ ॥१०॥ यत्किचिहश्यते दृश्यं वण्यते स्मर्यते च यत्‌॥ तत्सर्वं शिवरूपं हि नान्यदस्तीति किंचन ॥११॥ तथापि श्रूयता 
म्प्रीत्या कथयामि यथाश्चतम्‌॥ छिगानि च ऋषिश्े्ठाः पृथि 


ट 

& 

¢ 

यां यानि तानि इ ॥१२॥ पातारे चापि वर्तन्ते स्वगे चापि तथा ॥& 

भुवि ॥ सर्वत्र पूज्यते शम्भुः सदेवासुरमादषैः ॥१३॥ भजग पेण ||& 


५ 


| 


ए च्छभ्भुना व्याप्तं सदेवासरमादषम्‌॥ अनुग्रहाय लोकानां सिगह्पेण 
सत्तमाः ॥ १४ ॥ अनुग्रहाय छोकानां छिगानि च महेश्वरः ॥ दधाति विविधान्य तीथं चान्यस्थरे तथा ॥ १५ ॥ 
| ऋषियो ! ! ! तथापि प्रथिवीपर जितने दिष्य सिग हैँ जेस ने सुना है उनको कहत हू आप प्रीतिते घनं ॥ १२ ॥ पाता 1 
स्वगेमं ओर (नी ज्योतिरिग है, देवता, अशुर तथा लष्योे सब जगह शिवजीकी पूजा होती है ॥ १३॥ हे कृषि ष्ठ! 
देवता, मदष्य तथा हेत तीनों लोक महादेवसे व्याप्त ह ओर बह शिवजी संसारके ॥ ॥ 


य ठ अनुयहके अथं ठिग हूपते स्थित है ॥ १४ ॥ |> 
शिवजी ङोकोकि अलुग्रहके हेतु सब तीरथमिं तथा ओर स्थम अनेक धकारके छिग धारण करते हँ ॥ १५ ॥ (क 


| जहां प्र जब जब शिवके भक्तोनि भक्तिसिहित शिवजीको स्मरण किया है, उसी समय वहां वहांप्र अवतार ठेकर्‌ उनके कार्य / 
स्थित हए है ॥ १६ ॥ ओर ोकोके उपकारक अथं छिगको प्ग्ट किया है उस ठिगमतिमाको पूजकर म्य सिद्धिको भाप होता 
है ॥ १७ ॥ हे द्विजो ! पृथ्वीपर जितने ठग है उनकी गणना नहीं है तो भी भँ सुर्य ज्योतिर्टिगोको कहता ह ॥ १८ ॥ भधान स्थानों 
मे जो खख्य मुख्य छग प्रतिमा है उनको कहता हू कि--जिनको सुनकर मलुष्य उसी समय पापो छटजाता है ॥ १९ ॥ हे सत्तम ! जितने२ 
| खल्य २ शिवकरे ज्योतिर्टिग ह भ उन अव वणन करता ह उनको सुनकर भराणी पापे दूटजाते है ॥ २० ॥ सोराषटभे सोमनाथ, श्रीशेक 
यत्रय यदा शंथुभक्तया भक्तेश्च संस्मृतः ॥ ततजावतीर्याथ कार्यं कृत्वा स्थितस्तदा ॥ १8& ॥ टोकानायुपकारार्थं स्वलिगं 
चाप्य कल्पयत्‌ ॥ तद्िगं पूजयित्वा तु सिद्धि समधिगच्छति ॥ १७ ॥ प्रथिव्यां यानि ख्गानि तेषां संख्या न विद्यते ॥ त 
ह| थापि च मानानि कथ्यते च मया द्विजाः ॥ १८ ॥ भरधानेषु च यानीह सख्यानि भरवदाम्यदम्‌ ॥ यच्छरत्वा सर्वपापेभ्योशुच्यते 
मानवःक्षणात्‌॥ १९॥ ज्योतिरख्गानि यानीह स॒ख्युख्यानि सत्तम ॥ तान्यहं कथयाभ्यय त्वा पापं व्यपोहति ॥ २० ॥ 
सौराष्ट्रे सोमनाथं च शरीरैर मछिकार्जनम्‌ ॥ उनयिन्यां महाकालमोकारे परमेश्वरम्‌ ॥ २१.॥ केदारं हिसतृत्पष्ठे डाकिन्यां 
ई 





ए 


(०4323 
एर 


भीमशंकरस्‌॥ वाराणस्यां चविशवेशं ज्यम्बकं गौतमीतटे . ॥ २२ ॥ वेना चिताभूमौ नागेशं दारुकावने ॥ सेतुबषे च रामेशं 
युश्मेशं च शिवाख्ये ॥२३॥ द्रादशेतानि नामानि भरातशुत्थाय यः पठेत्‌ ॥ सर्वपापविनि्क्तः सवैसिद्धिफलं भेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यय काममयेक््येव पटिष्यन्ति नरोत्तमाः ॥ प्राप्स्यंति कामं तेतं हि परखव खुनीश्वराः ॥ २५ ॥ 
म महिकारजुन, ओर उव्लयिनीमे महाका, तथा ओंकार परमेश्वर है ॥ २.१. ॥ हिमाख्यपवेतपर कैदारनामक, डाकिनी भीमशंकर महादेव 
है ओर वाराणसी विश्वेश्वुनाथ, गोमती नदीके किनारे भ्यम्बक है ॥ २२ ॥ चिताभूभिभे वैयनाथ, दारुकावनमे नागेश, ओर सेतेधमे 
रामेश, तथा शिवाठयमे वुश्मेशः नामवाठे महादेव है ॥ २३ ॥ जो रूष भातःकार उठकर इन पूर्वोक्तं बारह नामोका पाठ करता है बह सव 
पापेति चटकर संपूणं सिद्धिकौ पाता है ॥ २४ ॥ हे छनीशवरो ! मलष्यभरह भिस जिस मनोरथको उदेश करके इका पाठ करे वै उती 
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उत्‌ मनोरथको इस लोकम तथा परलोके भात होगे ॥ २५॥ ओर जो शुभ आशयवारे मलष्य विना. इच्छसे उनक पगे उनका माता 


गभेम निवाज् नहीं होगा ॥२६॥ इन ज्योतिठिंगोके पूजन करनेसे ही सव वर्णोकै दुःखका नाश होता है, इस ठोकम तथा परलोक निश्चय 


| 
ही खक्ति होती है ॥ २७ ॥ इन ज्योतिहिगोपर चद हई नैवेय ८ मिष्टान्न ) ग्रहण करना चाहिये ओर यत्नपूर्ैक भोजन करना योग्य दै, 


॥ ३ ॥ 


ठे करनेवाठोके सम्पूणं पाप उसी समय भस्म होते है ॥ २८ ॥ हे बाह्णो ! इन ज्योतिर्टिगोके विशेष्‌ फलके कहनेकौ बल्लाभदि देवता भी 

समथं नहीं है दृसरोकी तो क्या कथा है ॥ २९ ॥ जो परुष निरन्तर केमास्पर्थत एक ज्योतिर्टिगका पूजन करता ल, उसको माताकै 

ये निष्कामतया तानि प्रिष्यन्ति श॒भाशयाः॥ तेषां च जननीगभं वसोनैव भविष्यति॥२६॥ एतेषां परूजनेनैव्‌ वणानां दुःखना 

|| शनम्‌ ॥ इह रोके पापि खक्ति्भवति निश्वितम्‌॥२७॥ह्मेषां च नैवेयं भोजनीयं भ्रयत्नतः ॥ तत्कः सर्व्व॑पापानि भस्मसा 

||| बन्ति वै क्षणात्‌ ॥ २८॥ ज्योतिषां चैव खगानां बह्मादिभिरकं द्विजाः॥विशेषतःफलं वकृतं शक्यते न परस्तथा ॥ २९ ॥ 

एकं च पूजितं येन षण्मासं तच्धिरन्तरम्‌ ॥ तस्य दःखं न जायेत मात्रङकुक्षिसखद्रवम्‌॥२०। दीनयोनौ यदा जातो ज्योति्टिगं 

च पश्यति ॥ तस्य जन्म भवेत्त विम सत्छुरे पुनः॥१।सत्कुरे जन्म संप्राप्य धनादयो वेदपारगः॥ ज्ुभकप तदा कृत्वा 

&|| उक्ति यात्यनपायिनीम्‌ ॥३२।म्खच्छो वाप्यन्त्यजो वापि षण्डो वापि सुनीश्वराः॥ द्विजो भूत्वा मवेन्सक्तस्तस्मात्तदशेनं चरेत्‌ 
|| ॥ २३॥ ज्योतिषां चेत छ्यानां करिचितपरकतं फलं मया ॥ ज्योतिषां चोपटिगानि श्रयन्तामृषिसत्तमाः ॥ ३४ ॥ 

को.स्सं४ || कोखमें आनका दुःख नहीं होता हे॥ ३० ॥ निरृषटयोनिमं यदि उत्यन्न होनेवाखा भी शिव ठिगका दशन करे तो उनका दूरा जन्म ्‌ 

अ०१ ॥९|| र्था श्रष्ठकुल्मे होता है ॥ ३१ ॥ .वह॒सन्द्र कुम जन्मको भप्त हौ धनाढ्च ओर वेदभे पारंगत होकर भरष्ट कमं करनेसे अविनाशिनी 

\ सक्को पराप्त होता है ॥ ३२ ॥ हे स॒नीश्वरो ! म्टेच्छ तथा अन्त्यज अथवा नपसक कोई क्यो न हो, शिवजीके पृजनेसे दृसरे जन्ममे 


द्विज होकर सक्त होता हं इस कारण महादेवका दशेन करना योग्य ह ॥ ३३ ॥ हे ऊषित्र्ठो 


4 ! मैने ज्योतिर्टैगोका एल कहा अव इनके 
उपक्िगोँके फठ्को कहता हं आप सुने ॥ ३४ ॥ 


क 


ओरसागरके योगम सोमेश्वरकाउपटिग अन्तकेश नामवाठा कहा ह॥ ३५॥भृण कक्षम मष्िकाजुनते गट हृभा,सुखदायक, रवर नामकं | 
छिग कहा ॥३६॥ नदा नदीके किनारे महाकारज्योति्छिगसे उत्पन्न हुआ दुग्धेश नामक उपछिग परसिद्ध है ओर वह सव पापोंका हरण करनेवारा 
| कहा है ॥३७॥ ओंकारसे उत्यन्न भ कर्दमेश नामक उपटिग विन्दुसरोवरमे भरिद्ध हे, ओरसव कामनाओं ओर फटोंको देनेवाठा है॥ ३<८॥ यञनाके 
& || तपर केदार ठते उलन हुआ भूतश नामवाठा उपर्टिग हे उस्तके दशेन तथा पूजन करनेवाछोके महापाप दूर होते ह ॥ ३९ ॥ भीमशंकर भरगट 
& हुआ भीमेश्वर नामक उपर्टिग सद्यपवेतपर भ्रसिद्ध ह वह बडे वुको बढानेवाठा है ।॥ ४० ॥ मद्धिका सरस्वतीके किनारे नागेश्वर महादे भगट हुआ 
.॥|& | श्वरमिति ख्यातं (1 सुखावृइम्‌॥२९॥महाकालभवं छं दग्धेशमिति विश्तम्‌॥नम॑दायां मिद्धं तत्सर्वपापहरं स्मृतम्‌ ॥ 
| ॥२७॥ उभ्कारजं च यद्धं कर्ैमेशभिति तम्‌॥ प्रसिद्धं बिन्दुसरसि सर्वकामफल्मदम्‌॥३८।केदारेश्वरसंजातं धतेशं यना 
¢| तटे।महापापदरं प्रोतः पश्यतामचैतान्तथ॥३९॥ भीमशंकरसंभूतं भीमेश्वरमिति स्मृतम्‌ ॥ सद्याचछे प्रसिद्धं तन्महाबरविवदधं 
नम्‌ ॥०॥नागेश्वरससुद्धतं भूतेश्व्रखदाडतम्‌॥।मछिकासुरस्वतीतीरेदुशेनात्पापदारकम्‌॥४१॥ रामेश्वर यनाते युत्तेश्वरमिति 
स्मृतम्‌॥ बुश्मेशच्चैव यातं व्या्रश्वरमिति स्मृतम्‌।९२।ज्योतिट्गोपिगानि प्रोक्तानीह मया द्विजाः॥दशनात्पापहारीणि 
सवकामपरदानि च ॥ ४३ ॥ एतानि सुभृधानानि खुस्यतां दि गतानि च ॥ अन्यानि चापि खख्यानि शयंतामृषिसत्तमाः 
॥ ४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्या कोटिरुद्रसंहितायां ज्योतिर्थिगतदुपखिगमादात्म्यवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
# भूतेश्वर नामक शिवर्टिग है जिसके दशेनसे पाप दूर होते ह ॥४१॥ रामेश्वरे भ्रादुभूत हए यश्व तथा धुश्मेश शिवे उत्पन्न हुए व्याधेश्वर शिव कहे 
ह 
र 
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है॥४२॥ हे द्विजातियो । मेने यह यह ज्योतिरिंगोकै समीपके रिगोका वर्णन किया जिनके दशन करनेपे सब पाप दूर होते है ओर सव मनोरथ सिदध 
होति है ॥४३॥ हे कषिभेष्टो ! यह वणेन कयि हुए उपग बडे भिद है तथा खल्यताको भाप इए ध ओर ओर अन ओर भी प्रिद हूए ठिगोको ¢ 
वर्णन करता हू सुनो ॥ ४४॥ इति श्रीशिवमहाषराणभाषारीकायां च° को ° ₹° ज्योतिरिगितदुपकिगमाहात्म्यवणंनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ $ 


२४९ 
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| सतनी बोठे, गंगाजीके तटपर बडी भसिद्ध हुईं ओर खक्तिकी देनेवाटी काशीनग्री है वह टिगमयी ओौर शिवजीके निवासकी भूमी कटी ं 
है 
॥४॥ 


॥ १ ॥ वहां खक्तिकी देनेवारी शिवजीकी खख्य प्रतिमा है कत्तिवास नाम॒ शिव भी वहां हँ वहां निवास करनेवाला ५ र तथा वाख £ 
हाक्षाव्‌ शिषके त॒ल्य हो जाता है ॥ २ ॥ वहां तिकभाण्डेश्र तथा दशाश्वभेध नामक शिव है ओर गंगास्ागरकै संगमं सखम ९ ह 
महादेव है ॥ २ ॥ मूतेश्वर नामक तथा नारीश्वरनामते प्रसिद्ध जो निरंतर भकको सव वस्तु्ओंको देनेवाठे शिव्‌ ह यहं कं शकी ४ 
नदीकै समीप विराजमान है ॥ ४ ॥ गण्डकी नदोके तदप्र बड्कश्वर महादेव है ओर्‌ फल्यु नदीके समीप सुखदायौ पूरैशर नामक हं ||4 
मूत उवाच ॥ गंगातीरे खपसिद्धा काशी खट विक्तिदा ॥सा दि छिगमयी ज्ञेया शिविवासस्थली स्मरता ॥ १॥ खगं तवेव : 
स॒ख्यं च सम्पोक्तमविख॒क्तकम्‌॥कृत्तिवासेश्वरः साक्षात्तस्य व्ृद्धबाल्कः॥२।तिलमाण्डश्वर~चैव दशुश्वमेध एवं च ॥ गगा 
सागरसंयोगे संगमश्‌ इति स्मृतः॥२॥ भतेश्वरो यः सं्रोक्तो भक्तसवार्थदः सुदा।नारीश्वर इति ख्यातः कौशिक्याः स समीपगः | 
॥ £ ॥ वतते गण्डकीतीरे बटुकेश्वर एव सः॥पूरेश्वर इति ख्यातः फल्युतीरे सुखप्रदः॥५॥ सिद्धनायेश्वरश्चैव दर्शनात्सिदधिदो ४ 





9००00 


नृणाम्‌ ॥ दूरे्र इति ख्यातः पत्तने चोत्तरे तथा॥।&॥शृगेशरश्च नाम्ना वै वेयनाथस्तथेव्‌ च ।जप्येश्वरस्तथा ख्यातो यो दधी 
निरणस्थरे ॥७॥ गोपे^वरः समाख्यातः रगेश्वर इति स्ग्रतः॥ वुमिश्वर्च नागेशः कामेशो विमलेश्वरः ॥ <॥ व्यासेश्वर्श्च 
विस्यातः सकृ तथेव हि माण्डेश्वशश्च विख्यातो ईकारेशस्तथेव च ९।सरोचनश्च विख्यातो भूतेश्वर इति स्वयम्‌॥ संगमे 
शस्तथा भ्रोक्तो महापातकनाशनः॥१ ०॥तत तप्तकातीरे कुमारे श्वर एव च॥ सिद्धेश्वर विख्यातः सेनेशश्च तथा स्मृतः॥११॥ 
| ५॥ तथा उत्तर नगरम सिदधनाथेश्वर है जो दशनमा मलुष्योको सिद्धि देनेवाछे है ओर वहापरही दृरे्र नामके शिव ह ॥ ६ ॥ 
दभीचिको संग्राम भूभिमे भिद्ध हृए शगेश्वर तथा वैयनाथ नामकं ओर जप्येश्वर नामके भरति हँ ॥ ७ ॥ गोपेश्वर तथा रगेवर, वामेश्वर 


ओर नाभेश कामेश विमटेश्वर नामवारे है ॥ < ॥ व्यासेश्वर, सुकेश तथा भडिश्वर, हंकारेश नामक शिवकरी भतिमायं है ॥ ९ ॥ रोचन, || 
भूतेश्वर ॒तथा संगमश नामस परसिद्ध ज्योतिर्खिग, है, ओौर यह बडे पापको नाश करनेवाठे हैँ ॥ 9° ॥ तप्रका नदीके तटपर कमार | | 


को.रुप.४ 
ॐ०२ 
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| सिदेश्वर तथा सेनेश नामे परसिद्ध है ॥ ११ ॥ रापेश्वर, कुमेश तथा नन्दीश्वर, नेश, पूर्णाम पूणेक हँ ॥ १२ ॥ ओर पहटे 
प्रयागमे बह्ाजीसे स्थापित कयि बहश्वर॒दशाश्वमेधतीर्थपर धर्म, अथ, काम, मोक्षे फट्को देनेवाठे ह ॥ १३ ॥ ओर वहापर सोमेश्वर 
¢ सम्पूणं आत्तियोको दूर करनेवारे है ओर भर्ाजेश्वरजी ब्रहतेजकै देनेवारे ह ॥ १४ ॥ शुरदंकश्वर महादेव साक्षात्‌ कामनाके देनेवाटे 
\ है ओर वहां माधवैश्वर शिव भक्तोकी रक्षाके करनेवाङे है ॥ १५ ॥ हे द्विजो ! साकेत ( अयोध्या ) म नागेश नामे परसिद्ध ह यह खयं 
| 


| 
ए 





वंशम उत्पन्न दये मर्योको विशेष सुख देनेवाठे हँ ॥ १६ ॥ परुषोत्तम परीमे भुवनेशजी प्रसिद्ध है ठोकेशनाम महाटिग सम्पूण आनन्द 
रामेश्वर इति परोक्तः कंमेश परो मतः॥ नन्दीश्वर पैजेशः पूर्णायां पूर्णकस्तथा ॥१२। बरह्नेश्वरः प्रयोगे च ब्रह्मणा स्थापितः 
पुरा ॥ दशाश्वमेधतीयै टि चतु्वर्मफर्परदः ॥१३॥तथा सोमेश्वरस्तत्र सर्व्वापद्विनिवारकः॥भारद्वाजेश्वरेव्‌ बरह्मवच॑ःपवदधकः 
॥१४॥ शुलटकेश्वरः साक्षात्कामनापरद्‌ ईरितः।माधवेशश्च तवव भक्तरक्षाविधायकः ॥१८५॥ नागेशाख्यः प्रसिद्धो हि साकेत्‌न 
गरे द्विजाः ॥ सूरख्यवशोद्धवानां च विशेषेण खखप्रदः।।१8। ।पुरुषोत्तमपुर्या तु थुवनेशस्सुसिद्धिदः। लोकेशश्च महार्गः सर्वान 
न्दपरदायकः ॥१७॥ कामेश्वरः शंयुरिगो गगेशः परशुद्धिकृत्‌ ॥ शकेश्वरः शु्रसिद्धो खोकानां हितकाम्यया ॥१८॥ तथा वरे 
श्वरः ख्यातः सर्वकामफल्पदः॥सिन्धुतीरे कपारेशो वक्रेशः सर्वपापदा॥१९॥ धौतपापेश्वरः साक्षादशेन परमेश्वरः॥ भीमेश्वर 
इति भक्तः सुय श्र इति स्मृतः॥।२०।नन्देशवरश विज्ञेयो ज्ञानदो लोकप्रजितः।नाकेश्व॑रो महापुण्यस्तथा मेगः स्मृतः।॥।२१॥ 
देनेवाङा है ॥१७॥ कामेश्वर नामक शिवका ज्योतिरटिङ्ग हे तथा गेगेशजी परमशुदधि करनेवारे है ओर शकरेश्वर तथा शुक्रं सिदजी ोकक 
हितकी इच्छासे स्थापित हरये है ॥ १८ ॥ ददेश्वर नामसे प्रसि हए शिवजी सव कामनाओके फर देनेवारे है, ओर सिन्धुनदीकै तीरप्र 
कपाडेश्र, कक्रेशजी सव पार्पोको हरनेवारे है ॥१९॥ साक्षात्‌ शिवस्वहप धौ तपापेश्वरजी भीभेश्वरजी तथा सुर्यश्वर नासे परसिद्ध है ॥२०॥ 


~ 


नन्देश्वरजी, संसारसे पूजित हए ज्ञानक देनेवाटे है, नाकैश्वरजी महाप्ण्यकै देनेवाले है, ओर रामेश्वर भी महा्ण्य फर्दायकं है ॥ २१ ॥ 









शि यु | 
 ॥५॥ 


को.रु.स.४ 
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कहे है, सिदेश्वर सब मनोरथ सिदध ॒करनेवाछे है ॥ २२ ॥ बिल्वेश्वर तथा अन्धकेशजी विख्यात है, जहां पहठे शिवजीने अन्धक देत्यकौ 
मारा था ॥२४॥ शिवजीने अपने अशक्ते यही स्वूप धारण्‌ करके यहां स्थिति.की है ओर शरणेश्वर नामसे परसिद्ध हो सं्ारकौ नित्य | 
हुये ह ॥२५॥ कदमेशजी तथा कोटीश नामवारे ओर अबदपवंतपर अचछेशजी विख्यात है ओर सदा ठोकोंको सुखदायक दै ॥२६॥ 
कौशिकौ नदीकै समीप नागेश्वरजी नित्य विराजमान है तथा अरनतेश्वरजी कल्याणके शुभपात्र है ॥२७॥ योगेश्वरजी तथा वैयनाथजी आर 
निमलेन्वरनामा वै कंटकेन्वर एव च।परणसागरसंयोगे धैकेशस्तथेव च॥ २२ चन्द्रे"वर् विज्ञयश्न्द्रकान्तिफलगरदः। सरवैकाम 
परदशवैव सिद्धेश्वर इति स्मृतः ॥ २३॥ बिल्वेश्वर् विख्यातश्ान्धकेशस्तथेव च॥।यत्र वा ह्यन्धको दैत्यः शंकरेण हतः पुरा 
॥२४॥अ्य स्वरूपमुरोन धृत्वा शंथुः पूनः स्थितः॥ शरणेश्वरविख्यातो कोकानां खखदःसद्‌॥ 
शश्चाबदाचरे॥।अचठेशब्च विख्यातौ कोकानां सुखदः सद्‌॥२६॥नागेश्वरस्तु कौशिक्यास्तीरे 


॑ विमडेश्वर नामक तथा कटकेश्वर, ओर धरुकेशजी पूर्णसागरक संयोगके निकट है ॥ २२ ॥ चन्द्रेश्वरजी चन्दरमाकी कान्तिकं फठ्कौ दुनेवाठे 


२ विज्ञेयः सपतश्वर इति स्मृतः॥२८॥ 
भदश्वरओ विख्यातो भद्रनामा हरः स्वयम्‌॥चण्डीश्वरस्तथा परोक्तः संगमे र एव च| ।२९।।पूर्वस्यां दिशिजातानि शिवल्गानिया 
निच॥सामान्यान्यपि चान्यानि तानीद कथितानि त।३०॥ दक्षिणस्यां दिशि तथा शिवर्गिानियानि च॥ संजातानि सनिशरषठतानि 

ते कथयाम्यहम्‌॥३१।६ति श्रीशिवमहापुराणे चतु्यौ कोटिशढसंहितायां शिवख्गिमाहात्म्यवणनेनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
कोदीभवरजी, सेश्रजी विख्यात हं ॥ २८ ॥ ओर भद्रनामक साक्षात्‌ शिवजी मदेशवर नामते भिद है ओर चण्डीश्वर तथा संगमेश्वर ~ 
विख्यात दँ ॥ २९ ॥ पूर्वदिशामे पिराजमान हुए जो शिवजीकै ज्योतिर्छिग है तथा ओर भी जो सामान्य सूतिं है उन सबको आपृतते वर्णन 
किया ॥ ३० ॥ अब्‌ दक्षिण दिशाकी ओर जितने ज्योतिश्ङ्ग है हे खनिंभेष्ठ ! उन सबका वर्णन तमसे करता हूं ॥ ३१ ॥ इति श्रीशिवम- 
हायण भा० च° कोटिरुद्रसंहितायां शिवरिगमाहात्म्यवणेनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ । 

















| 

¢ २५।।कद॑मेशः परः प्रोक्त कोटी ` 

& ग तिष्ठति नित्यशः।अनन्तेश्वर्सं 
£| शम कल्याणञ्चभभाजनः ॥२७॥ योगेश्वर विख्यातो वे्यनधेश्वरस्तथा ॥ कोटीश्वरश्र 
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| १ ॥ ओर उसके पूष दशाम कोरीशङिग सव वररोको देनेवाखा है ओर गोदावरी नदीति पृथविमकी ओर पशुपति नामक रिग है ॥ २ 
ओर दक्षिण दिशामे अनीश्वर महादेव संसारके उपकार करक निमित्त तथा अनशूयाके सुख देनेके अर्थं स्वयं प्रगट हुए ॥ ३ ॥ ओर साक्षात ठ 
शिवजीनि अपने अंशने रूप धारण कर वरपके अभावमें सब मलष्योको जिलाया ॥ ४ ॥ ऋषिं बोटे, हे बडे भाग्यवान्‌ सतजी ! सुन्द्रवतधा 
रिच्‌ ! यहां किस भकार परम दिव्यस्वहूप अत्रीश्वरनाम शिव प्रगट हुए ठीक गकहो ॥ ५॥ सूतजी बोले, हे शरेष्ठ कषियो ! आपने बहुत ट 
| सूत उवाच ॥ ब्रहमपर्या चित्रकूटं सिग मत्तगजेन्द्रकम्‌ ॥ ब्रह्मणां स्थापितं पूर्व सवैकामसमृद्धिदम्‌ ॥१॥ तत्पर्वदिशि कोटीशं ए 
छग स्वैवरमरदम्‌ ॥ गोदावर्याः पञ्िमे तद्िगं पञ्चुपतिनामकम्‌॥२॥ दक्षिणस्यां दिशि कथिदजी श्वर इति स्वयम्‌ ॥ लोका ४ 
च ॥३॥ प्रादुभेतः स्वयं देवो ह्यनाव्ृष्टयामजीवयत्‌ ॥ स एव शकरः साक्षादंशेन स्वयमेव रि || 
॥ 8 ॥ ऋषृय उचुः ॥ सृतसूत महाभाग कथमरीशवरो हरः ॥ उत्पत्रः प्रमो दिम्यस्तत्त्वं कथय स्रत ॥५॥ सूत उवाच ॥ |© 
साधु पृष्टमषिश्रष्ठाः कथयामि कथां शुभाम्‌ यां कथां सततं त्वा पातके्ुच्यते धुवम्‌ ॥६॥ दक्षिणस्यां दिशि महत्‌ कामदं 
|| नाम यद्नम्‌ ॥ चिघकूटसमीपेऽस्ति, तपसां हितदं सताम्‌ ॥७॥ त च ब्रह्मणः पुरो दयतिनामा जहपिः स्वयम्‌॥तपस्तेषेऽति || 
कटिनमनभुयासमन्ितिः ॥ ८ ॥ पूवं कदाचि्तमैव ्नाबर्िरथन्युने ॥ इःखदा प्राणिनां दैवाद्विकटा शतवार्षिकी ॥ ९ ॥ 
वृक्षाश्चुष्कास्तदा सवं पटवानि फलानि च ॥ नित्याथं न जलं कापि दएटमासीन्सुनी वराः ॥ १० ॥ ९ 
रेष्ठ प्रन किया मेँ सुन्दर कथा कहता, हूं जिस कथाको सुनकर मध्य्‌ निश्वय्‌ पापो छूट जाता है ॥ ६ ॥ दक्षिण दिंशाकी ओर चित्रकूटं ट 
पर्वतकै समीप कामद नामक बडा वन हे, वह अष्ट तपस्वियोको सुख देनेवाखा है ॥ ७ ॥ वहां बहक एत्र अचिद्छषि स्वयं अनसयाकै सहित ट 
| | अति कठि तृष करते थ ॥ < ॥ हे खे ! वहां एक समय देवयोगते जीवको दुःतदायक भयानकं सौव अनावृष्टि हु ॥ ९ ॥ ह 
‰॥ ऋषियों ।सम्पूणं वृक्ष सव पत्ते ओर फर सूख गये, कहीं नाममात्र जर नहीं दीखता था ॥ १० ॥ 


तजी बोटे, कि बह्रीम चिवक्ूट पर्वतपर बह्माजीसे स्थापन किया, सब कामनाका पूणं करनेवाला मततगेन्द्रक नाम ज्योतििङ्ग है | 
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शि° | ठंडी ं नहीं तँ गमे ठगी सम्पूर्णं पृथिवीपर अति दुःखदायक बडा हाहाकार मच. गया ।॥ 39१ ॥ | 
हवा कहीं नहीं चटी दौ दिशाओंभं गरम पवन चरने र्गी सम्पूण परथवीप्र अति दुःखदायकं ब्‌ 

. ॥ ६ | प्राणियोके उस सब हाहाकारको देखकर पतिव्रता अच्च ऋष्की शली अपने स्वामी ( अत्रिक्रषि फे बोरी कि मने ! अव अनाव 
ठ शका दुःख नही सहाजाता ॥ १२ ॥ यह सुन उस समय सुनिशरषठ अत्रिजी तीन बार प्रणायाम करकं स्वयं आसन वाधि समाधिम स्थित 
हुए ॥ १२३ ॥ ओर ज्ञानी खनिग्रेष्ठ अजिने अपनी आत्मामं स्थित परमज्योति स्वरूप निविकार शिवजीका आत्मासे ध्यान. किया ॥ १५ ॥ 

¢ स्वामी अतरिजीके ध्यान करने प्र अन्नके विना दुःखी हो उनके शिष्य अपने गुरु अत्रि खनिको छोड अन्यत्र चे गये ॥ .१५॥ तव 
¢ आ्रीमावो न कभ्येत्‌ खरा वाता दिशो दश॥ हाहाकारो महानासीत्प्रथिव्यां दु.खदोऽति ६ि॥११।संबतं चैवभूतानां दषा 
हिणी भरिया॥ साध्वी चैवाबवीद्चि मया दुःखं न सद्यते॥१२॥समाधौ च पिीनोभरदासने संस्थितः स्वयम्‌ ॥ प्राणायामं 

¢| निरावृतत्या त्वा सुनिव्रस्तदा ॥१३॥ ध्यायति स्म पर ज्योतिरात्मस्थमात्मना च सः।अभिनिवरो ज्ञानी शीकरं निविंका 
@||| रकम्‌ ॥ १४ ॥ स्वामिनि ध्यानलीने च शिष्यास्ते दूरतो गताः ॥अघ्नं विना तदा ते तु श्छ तं स्वरं खनिम्‌॥१५॥एका 
| 






~ 


किनी तदा जाता सानसूया पतिव्रता ॥१६॥ सिषेवे सा च सततं तं खदा अुनिसत्तमम्‌ ॥पाथिवं सन्दर कृत्वा मंभेण विधि 
र्व्वकम्‌॥ १७ ॥ मानसेरूपचारेच पूजयामास शकम्‌ ॥ तष्टाव शंकरं भक्तया संसेवित्वा बुहख॑हः ॥१८॥ बद्धाभूटिषुटा 
| भृत्वा यरकम्य स्वामिनं शिवम्‌ ॥ दण्डवत्परणिपातेन परतिप्रकरमणं तद्‌ा॥१९॥ चकार सुचरिजा सानसूया सुनिकामिनी। दैत्याश्च 
दानवाः सवे दृष्टा तु स॒न्दरीं तदा॥२०॥विहलोश्वाभवस्तच तेजसा दूरतः स्थिताः॥अि दष्ठा यथा दूरे वतन्ते तद्वदेवं दि॥२१॥ 


को.रु.स.४ | पतिव्रता अनसूया अकैटी रहं गे ॥ १६ ॥ ओर नित्यही उन अ॒निगरष्ठ की आनन्दक साथ सेवा करती थी ओर सुन्दर पाथिव ध 
अ०३ बनाकर मन्रोसे विधिपूवैकं ॥ १७ ॥ मानस उपचारो शिवजीको पूजती ओर उनकी बारम्बार सेवा करके भक्ति स्तुति करती थी ॥१८॥ 


व 


हाथ वधि हुए स्वामी शिवकी प्रदक्षिणा करके दंडवत्‌ प्रणाम करती थी ॥ १९ ॥ बह श्रेष्ठ आचरणवाटी खनि अत्रिजीकी चरी शिव्की ठी 


ए 


भाक्त करती थी उस ससय सम्यूणे दानव देव्य उस सुन्दरी अनखयाको देख ॥ २० ॥ जेसे अभिको देख दूर स्थित रहते है उती भकार उदके ||| 


| व्याकुकहो दूर चे गये॥२१॥ इसको देख कोई देत्यभी धोरे न आया, अत्रिजी तप तथा अनख्या शिवजीका सेवन करने ठगी ॥ २२ 
हे किपरनद्रो ! उससमय तक वह देवी मन, वाणी तथा कायाके सूहित शिवजीकी विशेषसेवा कर्ती थी ॥२२॥ जबतक कि, वह सुनि भ्राणायाममे ट 
तत्पर रहते थे.दस भ्रकार उससमय वे दोनों वहां अपने २ कायसे चित्त गाये हुए ॥२४॥ स्थित रहे, ¢ 


हे खनिभरष्ठ ! उस समय ओर कोई वहां || 
नमे ठेते मब हए कि, मानो कुखभी चेतना नहीं ओर बह साध्वी 


अ 


स्थित न रहा दसी प्रकार कुछ समय बीतनेपर अत्रि ऋषि ।२५॥ परम ध्य 

अनसूयाभी स्वामी शिवजीको सेवन करती हदं ॥ २६॥ वह पतिव्रता एसी सेवा करती थी कि,मानौ ओर कुछमी नहीं जानती है उन अर्के & 
तथेनां च तदा दृष्टा नायान्तीह समीपगाः ॥ अत्रेश्च तपसन्चैवानश्रूयाशिवसेवनम्‌ ॥२२॥ विशिष्यते स्म विप्रन मनोवाक्ञा ठ 
(| ॥ तावत्काटं तु सा देवी परिचयो चकार ह ॥ २३ ॥ यावत्कालं सुनिवरः प्राणायामपरायणः ॥ तौ दम्पती तदा £ 
&|| तच स्वस्व कार्यपरायणोौ ॥ २४ ॥ संस्थितौ शुनिशारदृर नान्यः कथित्परः स्थितः ॥ एवं जाते तदा काटे द्रि ऋषिसत्तमः ||@ 
॥२९॥ ध्याने च परमे लीनो न व्यूबध्यत किंचन्‌ ॥ अनसूयापि सा साध्वी स्वामिनं वै शिवं तथा ॥ २६ ॥ भेज नान्यत्परं 


| 


चननानीते स्म च सा सती ॥ तस्यैव तपसा सवं तस्याश्च भजनेन च ॥ २७ ॥ देवा ऋषयश्वेव गंगादयास्ससितिस्तथा ॥ 


क्षि 

दशेनार्थं तयोः सर्वाःपर परीत्या समाययुः ॥ २८ ॥ दृष्ठ च तत्तपस्सेवां विस्मयं परमं ययुः॥ तयोस्तददधतं ष्ठा समूचुभजन 

वशम्‌ ॥ २९ ॥ उभयोः कं विशिष्ट च तपसो भजनस्य च ॥ अगेशवैव तपःगरोक्तमनसुयाठसेवनम्‌ ॥ ३० ॥ तत्सरव्भयोरहडा ६ 

समूजुर्भजनं वरम्‌ ॥ पूरे ऋषिभिश दुष्करं तु तपः कृतम्‌ ॥ २१॥ है 

तपसे तथा उस अनखयाके शिवाचेनसे ॥ २७ ॥ संपूण देवता तथा ऋषि, गंगा आदि नदिये यहं सब परम प्रीति उन दोनोके दशंनकरनेको || 

आये ॥ २८ ॥ उनके तप तथा शिवजीकी सेवाकौ देख बडे आश्वयको भाप हए ओर अत्रि तथा अनघयाके अष जत भजनको देखकर || 

प्रस्पर कहने कगे ॥ २९।! कि, अत्रिजीके तप तथा अनसयाजीका भजन इन दोनोँभं किश्चका तप वा भजन विशेषहे ॥ ३ ०॥ तब उन सबने द 

| सुम्मतिकर भजनकोही विशेष कहा ययपि पूवं ऋषियोनि भी कठिन तपस्या की है ॥ ३१ ॥ परन्तु इस प्रकारका तप किभ्रीने नहीं किया एसा (| 
< २५९ ^ 





॥ ७ ु | बडा श्रेष्ठ ओर दुष्कर है ॥ ३२ ॥ तरिोकीर्े देसा तप आजतक किन्ते किया यह बात नहीं जानी जाती, उन दौनोंकी दस प्रकार परसा 

करके वे सब यथायोग्य ॥ ३४ ॥ अपिने स्थानोंको गये परन्तु गंगाजी न गई, वह गेगाजी उस साध्वीसे शिवभजन करनेकै कारण प्रसिद्ध हु 
भौर मोहित हो वहां रह ॥ ३५ ॥ हे खनीश्वरो ! गंगाजीने कहा किं, मँ अनखयाका उपकार करके जाऊंगी ओर इधर शिवजी अवि 
खनिके ध्याने वहां स्थित रह गये ॥ ३६ ॥ हे ऋषिभेषठो ! इस प्रकार वहां पणं अशे स्थित हौ आप कैटास पवेतको गये, इसप्रकार वहाँ 


ट 
94 ¢ 
६ 
५ एतादशं त केनापि क कृतं नेतदघ्वव॑न्‌ ॥ धन्योऽयं च॑ अुनिर्धन्या तथेयमनसूयिका॥३२॥ यदेताभ्यां परप्रीत्या कियतेस॒तपः 
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ट 
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तस्यागमिष्यामीत्युवाच सा॥ शिवोऽपि ध्यानसम्बदधो सुनेरखेख्ंनीश्वराः॥ ३६ ।पूणशिनस्थितस्तच खसं तं जगाम ह ॥ | । 
शच तथा चर चत्वारि ऋषिसत्तमाः ॥२७॥ वर्षाणि च गतान्यासन्‌ वृष्ठिनैवामवत्तदा॥ यावज्चाप्यतिणा येवं तपसा ध्यानमा : 


पुनः ॥ एताहश श्यं चैतत्तपो इष्करसुत्तमम्‌॥२३।भिरोक्यां करियते केन साम्पतं ज्ञायते न हि॥ तयोरेवं पर्॑सां च कृत्वा ते 


सवने कहा यह अत्रि ऋषि ओर अनखया दोनोंही धन्य है ॥३२॥ यह दोनों स्ली परुष परम भ्रमसे कठिन तपस्या कर्‌ रहे ह यह इनका तप्‌ 
तु यथागतम्‌ ॥३४॥गतास्ते च तदा तप्र गगा न गिरिशं विन्‌ा.॥ गंगा मद्भजनप्ीता साध्वी धर्मविमोहिता ॥३५॥कृत्वोपकारमे 


| 


| 


| भरितम्‌ ॥ ३८॥ अनसूया तदा नैव शृह्णामीतीषणा कृता ॥ एवं च कियमाणे हि निना तपसि स्थिते ॥ अनपुयाश्चभजने 
यनातं श्रयतामिति ॥ २९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्भ्यो कोरिशढसंरितायामनसूयाधितपोवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः 
॥ २ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ कदाचित्स ऋषिश्रष्ठो द्यथिर्रह्मविदां वरः ॥ जाशतश्च जलं देहि प्रत्युवाच प्रियामिति ॥ १ ॥ 

प्र चोन ॥ ३७ ॥ वष बीतगये ओर दषा न हदं ओर तवतक अत्रि नि उसी प्रकार ध्यानमे समाभि गाये रहे ॥ ३८ ॥ अनसूयानेभी 
वचार किया किं, जबतकं स्वामी समाधि ध्यान रगाये रहेगे तबतकं भमी जठ ग्रहण नही' करंगी इस भकार ऋषिके तपम स्थित होने|@ 


ओर अनसयाके भजन करनेपर जो हआ शि कणन 
हुआ सो सुनो ॥ ३९ ॥ इति श्रीशिवमहाषराणभाषा री° च को० 5० अनदूयातपं 
2 तृतीयोध्यायः ॥ ३) सतजी बोरे, किंसी समय जब वह वेदके जाननेवारछोमिं भेष्ठ ऋषि अत्रिनी समवित जामे त्क अपनी) (८ 











| बोठे किं जर खाओ ॥ १॥ तत्कार साध्वी अनखया कमंडल़कौ ्हणकर बनको चटी ओर विचारने र्गी जठ कहांसे ठाऊ ! 
॥ २॥ चँ क्या करं कहां जाऊ किषरसे जर छाॐ ? इस भकार विस्मयको परापत हदं अनख्याको गंगाजीने दशेन दिया ॥ ३ ॥ इस 
परकारसे अनसुयाके पीछे २ जाती हृ सुन्दर शरीर धारण किये नदि्ोमे शरेष्ठ गंगाजीने अनखयासे कहा ॥ ४ ॥ गंगाजी बोटी, हे देवि ! 
मे तश्चसे प्रसन्न हूं अब तुम कहां जाती हौ यह बतावो हे सुभगे ! तुम धन्यहो, सत्यही म तुम्हारी आज्ञा पाठन करूगी ॥ ५ ॥ सूतजी 
बे, हे बाह्यणो ! उस समय उसका वचन सुनकर तपस्विनी अत्रि कषिकी शली चकित हुईं भ्ीतिसे यह बोटी ॥ & ॥ अनख्या बोटी 


सापि साध्वी त्ववश्यं च मृदीत्वाथ कमण्डलुम्‌ ॥जगाम विपिने तत्र जलं मे नीयते कुतः॥२। किं क्रोमि क गच्छामि कतो 
नीयेत वै जलम्‌ ॥ इति विस्मयमापन्ना तां गंगां हि ददश सा॥२।तामवु्रजती यावत्‌ साव्रवीच सदा हिताम्‌ ॥ गगा सरिद्ररा 
देवी बिभ्रती ख॒न्दरां तचम्‌॥४।गगोवाच॥प्रसन्नास्मि च ते देवि कृञ यासि वदाधुना ॥ धन्या त्वं सुभगे सत्यं तवाज्ञां च करोभ्य 
इम्‌ ॥८५॥ सूत उवाच तद्वच तदा त्वा ऋषिपत्नी तपस्विनी॥ प्रत्यवाच वचः प्रीत्या स्वयं सुचक्िता द्विनाः॥&॥अनसूयो 
वाच॥।का त्वं कमलपत्राक्षि कुतो वा त्वं समागता॥ तथ्यं ब्रूहि कृपां कृत्वा साध्वी सुमरवदा सती॥७॥ सूत उवाच।॥।इत्यक्ते च तया 
त्र स॒निपल्न्या खनीशवराः॥सरिद्रादिम्यहूपा गंगा वाक्यमथा्रवीत्‌॥८॥ गंगोवाच॥ स्वामिनः सेवनं टा शिवस्य च परात्मनः॥ 
साध्वि धर्मं चते दक्वा स्थितास्मि तव सृत्रिधौ॥९॥अहं गंगा समायाता भजनातते शुचिस्मिते ॥ वशीभूता द्वह जाता यदिच्छसि 
वृणीष्व तत्‌ ॥१०॥ सूत उवाच॥ इत्युक्ते गंगया साध्वी नमस्कृत्य पुरः स्थिता॥उवाचेति जरं देहि चेत्मरसत्ना ममाऽुना॥११॥ 
हे कमठ्पतरके समान नेत्रवाटी ! तुम कौन हो ओर कहि आई हो, सो अव छुपाकर कहो, इस प्रकार उस साध्वी पतिवताने कहा ॥ ७ ॥ 
सूतजी. बो, ह अनीश्वरो ! यह उस ऋषिपत्नीके कहनेपर दिव्य हपवाटी नदियोमं श्रेष्ट गंगाजी फिर बोी ॥ < ॥ गंगाजी बोरी, 
हे साध्वी ! तुम्हारे पतिकी सेवा तथा परमात्मा शिवकी भक्ति ओर तुम्हारे धरमेको देखके तुम्हारे समीप स्थित इं हूं ॥ ९ ॥ हे पवित्र 
हास्यवाटी ! म गंगा नदी तुम्हारे भजनसे वशीभूत हदं यहां भरा इ हं जो इच्छाहोसो वर भागो ॥ १० ॥ उतजी बोरे, रेस 
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षुनकर गंगाने कहा किं, एक गदा खोदो यह सुन शीघ्र ही उसने गदा खोदा ओर ्षणमाजमें उसमं गंगाजी प्रवेश ह ॥ १२ ॥ ओर वह्‌ 
| प्रवेश करते ही उसी समय जलरूप होगरई तब अनसूया बडे आश्वरथमे भ्ाप्त हो उससे जर ठेने ठगी ॥ १२ ॥ अत्रिमुनिकी बरी | 
हारक सुखके कारण उन दिव्य रूपवारी गगाजीसे यह वचन बोटी ॥ १४ ॥ अनसा वोटी, हे गंगे ! यदि तुम मुञचसे भसन्न हो ओर 

मञपर कपा है तो तुम तबतक रेते स्थित रहो जवतक मेरे स्वामी न आव ॥ १५ ॥ सतजी बोरे, सत्छरर्षोको सुख देनेवाटे अनखयाकै 

इत्येतद्वचनं थत्वा गर्तं कृब्विति साऽजरवीत्‌॥ शीग्रं चायाच्च तत्कृत्वा स्थिता ततक्षणमाजतः॥१२॥त सा च प्रविष्टा च जल्प 

मभत्तदा ॥ आर्य्य परमं गत्वा गृहीतं च जरं तया ॥१२॥उवाच्‌ वचनं चैत्टोकानां सुखहेतवे ॥ अनशूया सुनः पत्नी दिव्य 
६ 
६ 
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ङूपां सरिदिराम्‌ ॥१४॥ अनसूयोवाच ॥ यदि त्वं सुप्रसत्रा मे वतसे च कृपामयि ॥ स्थातव्यं च त्वया तावन्मत्स्वामी यावदा 
ब्रजेत्‌ ॥१८॥ ` सूत उवाच ॥ इति अुत्वान ५ वचनं सुखदं सताम्‌ ॥ गगोवाच प्रसत्राति ह्येदास्यसि मेऽनघे १६॥ इत्युक्ते 
च तया तच ह्यनपायि कृतन्तथा ॥ स्वामिने तज्जलं दिव्यं दत्वा तत्पुरतः स्थिता॥१७॥ स ऋषिन्वापि सुप्रीत्या स्वाचम्य 
विधिपूर्वकम्‌ ॥ पपौ दिभ्यं जं तच्च पीत्वा सुखमवाप इ ॥१८॥ अहो नित्यं जलं यच्च पीयते तनं न टि ॥ विचारयति च 


~| 


शि०एु० ट गगाजीके कनेर बह साघ्वी भणाम करके हाथ जोड आगे सदी हो बोटी, यदि वम भसन हो ती जख दो ॥ ११ ॥ एत्‌ _ उत्का ब | 
¢ 
६ 


& || तेनाञ्चपरितश्चावलोकितम्‌॥ १९॥शष्कान्ृक्षान्समारोक्य दिशो हक्षतरास्तथा॥ उवाच ताम्ृषिश्ष्ठो न जातं वर्षणं पुनः॥२०॥ 
कोत३ || चनको सुन अति प्रसन्न हद गंगाजी बी हे निष्पापे । तृ सुज्ञे अनिको देना ॥ १६ ॥ एसा कहकर गंगाजीने अपना जठ नाश रहित 
भ || किया, अनखया उस दिष्य जखको अपने स्वामीको देकर आगे स्थित हुईं ॥ १७ ॥ ओर उन कषिने परीतिसे विधि पूर्वक आचमन करके 

‡ दिव्य गेगा जखको पान किया ओर सुख पाया ॥ १< ॥ आश्चयं है कि, नित्य जो जठ पीते थे यह वैसा नही है ओर ही प्रकारका है ¢ 

९ रसा उन ऋषिने विचार चारो ओर देखा ॥ १९. ॥ सख बृर्षोको तथा स्व दिशाओंको अति रूखा ८ जलरहित ) देखकर त्रप | 


2 









| बोरे कि, वष अब भी नहीं ई ॥ २० ॥ उसका वचन सुनकर, ्रियाने कहा कि, वरषा नहीं हृ, फिर कषिने अपनी सीसे 
कहा कि, तुमने जर कां भरा किया ॥ २१ ॥ हे खनीश्वरो ! रसा ऋषिके कनेप्र उस समय बडे विर्मयको प्रात हृदे अनखया अपने 
मनमे चिन्ता करने ठगी ॥ २२ ॥ कि यदि भै निवेदन कर दंगी तो मेरी अधिकता होगी ओर यदि नहीं बताती हं तो भेरा प्रातिवत्य 
भग होगा ॥ २३ ॥ ओर यह दोनों वातं हो नहीं सकतीं, अव मेरा निवेदन करना योग्य है रसा वह विचारही कररही थी कि, फिर 
रषिने बारम्बार पूछा ॥ २४ ॥ तव शिवजीकै अलसे बुद्धि पाकर वह पतिव्रता यह बोटी कि, हे स्वामिन्‌ ! सुनिये जित्न॒ भकार हुआ 
तदुक्तं तत्‌ समाकण्यं नेतिनेति भ्रियान्तदा ॥ ताशुवाच पुनः सोऽपि जं नीतं तस्त्वा ॥२१॥ इत्युक्ते त॒ तदा तेन विस्म 
प्रमं गता ॥ अनसुया स्वमनसि सचिन्ता तु खनी.धराः ॥२२॥ निवे्यते मया चेद्रे तदोत्कषों भवेन्मम ॥ निवेयते यदा नैव 
बतभद्धो भवेन्मम ॥२३॥ नोभयं च तथास्यादवै निवेदं तत्तथा मम ॥ इति यावद्विचायत तावत्पृषठा एुनःपुनः॥२४॥ अथान 
ग्रतः शंभोः पराप्रबुदधिः पतिता ॥ उवाच यतां स्वामिन्यनातं कथयामिते॥२८५॥अनसूयोवाच॥ शंकरस्य भ्रतापाच्च तवैव ठ 
सुङृतैस्तथा ॥ गंगा समागतात्रैव तदीयं सछिलन्त्विदम्‌ ॥२६॥सूत उवाच ॥ एवं वचस्तदाश्चत्वा अनि्विस्मयमानसः ॥ परिया 
सुवाच सुत्या शंकरं मनसा स्मरन्‌ ॥२७।अरिरुवाच ॥ पिये सन्दर त्वं सत्यमथ वाचं व्यरीककाम्‌ ॥बवीषि च यथार्थ त्वं 
न मन्ये दुकभन्त्विदम्‌ ॥२८॥ असाध्य योगिभिर्यच्च देवैरपि | शमे ॥ तच्चैवाद्य कथं जातं विस्मयः परमो सम ॥ २९ ॥ ४ 
सो सब वृत्तान्त आपसे कहती हू ॥ २५ ॥ अनखया बोढी कि, महादेवे भतापसे तथा षण्योते यहापर गेगाजी भाप होगई उनहीका यह ४ 
जङ है ॥ २६ ॥ सतजी बोढे, उस समय यह वचन सुन ऋषि विस्मयचित्त हो शिवकौ मनसे स्मरणकर भ्रीतिसे अपनी ज्ञीके भ्रति बोरे ह 
॥ २७ ॥ अत्रि बो, हे भिये ! हे सुन्दरी ! क्या हुम निस्सन्देह सत्यवचनं कहती हो ! भ ठीक नहीं मानता हं कारण किं, यह बात £ 
अति दुरम है ॥ २८ ॥ हे शुभे ! यह बात योगियोंको तथा देवता ओंङो भी निरन्तर दुर्भ है सो आज यह किस भकार हुआ अक्षे बडा ल 
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| आश्चयं है ॥ २९ ॥ मै इस भकार यदि दैस्ुगा तोही मातग ओर किसी भकार नहीं मारभृगा एसा उनका वचन्‌ सुन वहं अनस्‌ ४. 
॥ ९ ॥ ||| पतितत बोटी ॥ २० ॥ अनया बोी, हे महाशन ! हे नाथ ! यदि नदियोमं शष्ठ गंगाजीकै देखनेकी इच्छा, हौ तौ आपु भर्‌ ता 
ट ॥ ३१ ॥ सतजी बोठे, एसा कहकर वह पतिवता पतिको स्लाथ ठे शीघही शिवजीका स्मरण करती हृदं वहां टवी जहां निल भगाजी बहं | 
¢ रहीं थीं ॥ ३२ ॥ तव उस्र पतिवताने वहां पतिको गवे बहती हई साक्षात्‌ दिव्यस्वहूपधारिणी गेगाजीके दशन ५ ॥ ३ १ ॥ मनि भरेष्ठ 2 
/ अत्रिजी वहां जाकर ऊपरतक जके पूणं सुन्दर गठेको देखकर धन्य है रेका बोटे ॥ ३४ ॥ क्या यह मेरा तप ह अथवा ओर किंसीका 











ययेवं हश्यते चदे तन्मयेहं न चान्यथा ॥इति तद्रचनं चत्वा प्रत्युवाच पति पिया ॥३०॥ अनसूयोवाच ॥ आगम्यतां मया 
¢ सार्धं त्वया नाथ महाञचुने ॥ सरिद्वराया गंगाया दष्मिच्छाभवेद्यदि ॥३१॥ श्त उवाच्‌ ॥ इत्युक्ता तु समादाय पति तसा 
&|| पतिता ॥ गत्‌ द्रुतं शिव स्त्वा यच गंगा सरिद्ररा॥३२॥ दशयामास तां तञ गंगा पत्ये पतिबत्‌ा॥ गते च संस्थितां त् स्वर्यं 
£| दिव्यस्वरूपिणीम्‌ ॥२३॥ ततर गत्वा ऋषिभ्र्ठो गत च जलपूरितम्‌ ॥ आकण्ठं सुन्दरं दष्ा धन्येयमिति चाव्रवीत्‌॥ ३९।॥कि 
मदीयं तपश्चैव किमन्येषां नस्तदा॥इत्यक्तो अुनिशाद्रंखो भक्त्या तष्टाव तां तदा॥३९॥ततो हि स अनिस्त स॒ल्लात्‌ः सभग 
जले ॥ आचम्य पुनरेव स्तुति चके एनः पुनः ॥३६॥ अनसरूयापि संक्षाता सन्दे तने तदा॥ नित्य चक्रे युनिः कर्मं 
सानसूयापि सुरता ॥३७॥ ततस्सोवाच (९ तां गंगा गम्यते स्वस्थरं मया।॥इत्थु्ते च पुनः साध्वी तायुवाच सरिद्ररम्‌॥३८॥ 
अनसूयोवाच ॥ यदि भ्रसघ्रा देवेशि यस्ति च छपा मयि ॥ त्वया स्थेयं निश्वरृत्वादस्मिन्देवि तपोवने ॥ ३९ ॥ 
एसा कहकर उस समय भक्तिसे गंगाजीकी स्तुति की ॥ ३५ ॥ ओर वहां खनिने उस निर्मक जलम अच्छी प्रकार स्नान किया ओर फिर 
आचमन करकै बारम्बार स्तुति की ॥ ३६ ॥ अनसूयाने भी निंर जट्मे उस्र समय स्नान किया इस भ्रकार वह सनि तथा 
| अनसयाजी दोनोंही निसयकमं गंगाजीमे करने कगे ॥ ३७ ॥ तव॒ गंगाजी अनसूयास्रे बोटीं कि, मेँ अपने स्थानको जाती | 
2॥ ह यह सुन उस्‌ पतिव्रताने फिर गंगाजीसे कडा ॥ २८ ॥ अनखया बोरी, हे देवेशि ! यदि त॒म खले भतन हो ओर यक्षप्र दम्हारी || 
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। | है तो हे देवि ! इस तपोवनमे तुम निश्वर होकर निवास करो ॥ ३९ ॥ वर्टोका यह स्वभाव होताहे कि किक्षीको अगीकार करक कभी 
& नहीं छो, एत कहके हाथ जोड बारम्बार उनकी स्तुति करने ठगी ॥ ४० ॥ ऋषिनेभी उसी धकार भ्ाथना की कि, हे सरिदरे ! हम । ठ 
है निवास करो हे देवि ! हमको सालकूढ होकर सनाथ करो ॥ ४१ ॥ उन खनि तथा अनखयाका दसा मनोहर वचन्‌ सुनकर भन्न हू त 
8 नदियोमे भ्ठ गेगाजी अनखयासे कहने ठगी ॥ ४२ ॥ गेगाजी बोरी कि, तुम अपने स्वामीके शिवाचनरूप एक वषक फठको सुञै दो त 
६ तो मै देवताओेकि उपकारके अथे स्थित रहुगी ॥ ४३ ॥ इस भकार भेरी सन्ुष्टि न दानसे न तीम स्नान करनेते ओर न यज्ञेति न 
# महतां च स्वभावश्च नांगीक्त्य परित्यजेत्‌॥ इत्युक्ता च करौ बद्वा तां तष्टाव पुनःपुनः॥४०॥ऋधिश्चापि तथोवाचत्वया स्थेयं ¢ 
सरिद्वरे ॥ साुकूखा भव त्व्‌ हि सनाथान्देवि नः कुङ्‌ ॥ ४१ ॥ तदीयं तद्वचः चत्वा रभ्यं गंगा सरिद्रश ॥ प्रसन्नमानसा गंगाऽ 

६ नसुयां वाक्यमत्वीत्‌ ॥७२॥ गंगोवाच ॥ शकराचनसंभूतफलं वर्षस्य यच्छसि॥ स्वामिन तदा स्थास्ये देवानाञुपकारणात 6 
| ॥७३॥ तथा दानसं मे तुषिस्तीथस्नानेस्तथा च वै॥यज्ञेस्तथाथवा योगेर्यथा पातिव्रतेन च॥ ७७ ॥ पतिवेतां यथा दा मनसः 

¢ भरीणनं भवेत्‌॥तथा नान्येरूपायेश्च सत्यं मे व्याहतं सति॥७५॥पतित्रतां ख्यं दष्टा षापनाशो भवेन्म॒सं ॥ शुद्धा जाता विशेषेण 

गौरीतुर्या पति्रता ॥ ४६ ॥ तस्माच यदि रोकस्य हिताय तत्परयच्छसि ॥ तद्ये स्थिरतां यास्ये यदि कंल्याणमिच्छसि 

# ॥ ७७ ॥ सूत उवाच ॥ इत्येवं वचनं श्ुत्वाऽनसूया सा पतिता ॥ गंगाये प्रददौ पण्यं सै तद्रषसंभवम्‌ ॥ ४८ ॥ ` 

योगसे होती है जिस भ्रकार यै पतिवतधरमसे सन्तुष्ट होती ॥ ४४ ॥ हे सति ! पतिवताको देखकर जे्षा भेरा भन भर्न्न होता है वैसा ओर 
ह|| उपाये नहीं होता, यह स्य कहतीहं ॥ ४५ ॥ पतिता लीक देखकर भेरा पाप नाश॒ होता है पतिता श्ी पावती समान पित्र ह || 
ट| ॥ ४६ ॥ इस कारण यदि तुम कल्याणकी इच्छा करती हो तो अपने पतिवतं अण्यके वषेभरकै फठ्को संसारके हितकैष्यि दान्‌ करो तो भै ८ 
त 


यहां स्थिर रही ॥ ४७ । सतजी बो, एता वचन श्षुनकर उस परतिवता अनखयाने अपने वषभरकै सव श्य गंगाजीकौ दिये ।॥। ४< ॥ 
२५१ 
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बडे पर्षा यह ॒स्वभावही है कि, वे दूरोका हित करते है यापर हवं चदन गनेका रसका दृन्त है ॥ ४९. ॥ अनययाका .यहं बडा | 

पतिवत कमं देखकर भन्न हृए ओर पार्थिवम भगट हये ॥ ५० ॥ शिवजी बोरे, हे साध्वी ! हे पतिवते ! म तेरा कम देखकर 

भतन हभ हे भिये ! त्र बर मांग कारण कि-तू सश्ञे अभिक प्यारी है ॥ ५१ ॥ तब वह दोनों ली एष, चुन्द्र्‌ आकारवाठे, तथा पाच ¢ 

छल्हित, शिवजीको देखकर बडा आव्य करने ठगे ॥ ५२ ॥ ओर महाभक्तिमे तत्पर॒हो उन्ह नमस्कार करक तथा हाथ जोड स्त॒ति ¢ 

करके संसारके कल्याण कृरनेवाटे महादेवजीकी पूजा कर कहने ठगे ॥ ५३ ॥ वे ली धर्ष बोके, हे देवो दैश्वर ! यदि आपूर्हैतो 

महतां च स्वभावोहि परेषां दितमावहेत्‌ ॥ सुवर्णं चन्दनं चेषुरसस्तर निदशेनम्‌॥४९॥ एतदक्चानसूयं तत्क पातित्रते महत्‌ ॥ ४ 

मरसन्नोभून्महादेवः पाथिवादाविराछ् वै॥५०॥ शयुरूवाच ॥ द्वा ते कर्मं साध्म्येतत्‌ प्रसन्नोऽस्मि पतिते ॥ वरं ब्रहि परिये मत्तो 

यतः प्रियतरासि मे॥५१॥ अथ तौ दम्पती शंयुमभरतां स॒न्दराकृतिम्‌ ॥ पञ्चवक्रादिसंयुक्त हरं पेक्ष्य सुविस्मितौ ॥५२॥ नत्वा ४ 
¢ 
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स्तुत्वा करौ वद्ध्वा महाभक्तिसमन्वितौ॥अवोचेतां समभ्यर्च्य शकरं लोकशकरम्‌ ॥ ५३ ॥ दम्पती उचतुः॥ यदि प्रसन्नो देवेश 
गरसन्ना जगदम्बिका ॥ अस्मिस्तपोवने तिष्ठ कोकानां सुखदो भव ॥५९॥ प्रसन्ना च तदा गंगा प्रसन्नश्च शिवस्तदा ॥ उभौ तौ च 
स्थितौ ततर यत्रासीदषिसत्तमः ॥५९॥ अवरीश्वरश्च नाम्नासीदीश्रः परदुःखहा ॥गेगा सापि स्थिता तत्र तदा गैथ मायया 
| «३ ॥ तद्दिनं हि समारभ्य तवरक्षय्यजलं सद। ॥ इस्तमातरे हि तद्रतं गगा मन्दाकिनी इयभृत्‌ ॥ ५७ ॥ 

| हृं जगतकी माता पाव॑तीसमेत इस तपोवनमे निवास कयो ओर ससरारको एखदौ ॥ ५४ ॥ उस समय प्रसन्न हुईं गंगाजी तथा प्रसन्न 
हे शिवजी इन दोनों देवताओने वहां स्थिति की जहां वह ऋषि रहते थे ॥ ५५ ॥ दृसरोके दुःख नाश करनेवाटे शिवजी वहां अत्रीश्वर 
|| नामे प्रसिद्ध हए ओर वहां गंगाजीभी अपनी मायासे उस गेम स्थित 
‰|| जरु हाथ भरकः गेम मन्दाकिनी नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ५७ ॥ 
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हृदं ॥ ५६ ॥ उस दिनसे ठेकर वह अविनाशीषटपसे स्थित | 
| (५ 


९ छ 


| द्विजो ! वरहापर वे दिव्य ऋषि अपनी श्ियोंसष्ित प्रत्येकं ती्थसि आये, जो किं-पहठे चे गये थे वै सव भी प्राप्त हुए ॥ ५८ ॥ यज्ञ 
यागम तत्पर ऋषिजनोने यव ओर व्रीहि ठेकर वहां होम किया ॥ ५९ ॥ हे अनीश्वरो ! उस समय उन कमि सतषट हृए मेषोँने वष की 
ओर संसारम प्रम आनन्द होने छ्गा ॥ ६० ॥ यह अब्रीश्वर नामक शिवजीका माहात्म्य तुमसे कहा जो सख देनेवाछा तथा मुक्ति 
ओर स॒क्तिका देनेवाठा सब मनोर्थोंको पुणं करनेवाखा ओर भक्तिका बढानेवाला है ॥ ६१ ॥ इतिं श्रीशिवमहाए्राणभाषा° च को ° ||४ 
सद्रसंहितायां छत्रीश्वरमाहारम्यवणंनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ सतजी बो, काटिजर नामक सुन्दर प्रवैतपर नीककण्ठ॒महैश्वर | 
ततैव ऋषयो दिव्याः समाजग्सुस्सहांगनाः ॥ तीर्थात्तर्था्च ते सवे ते परा निगता द्विजाः ॥ «८ ॥ । यवाश्च बीहयञ्ै || 
यज्ञयागपरायणाः ॥ युक्ता ॐषिवर्तैच होमं चछुश्च ते जनाः ॥ ५९॥ कर्मभिस्तेश्च संता बृ चछर्घनास्तदा ॥ |£ || 
आनन्दः परमो कोके बभूवातिषुनीश्वराः॥६०॥ अनी वरस्य मादातम्यमित्युतं वः सुखावहम्‌ ॥धुक्तिशक्तियदं सर्वकामदं भक्ति ||@ 
वनम्‌ ॥ &१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरश्ढसंहितायामनीश्वरमाहात्म्यवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ||& 
सूत उवाच ॥ ,काटजरे निरौ दिभ्ये नीलकण्ठो महेश्वरः ॥ छिगरूपस्सदा चैव भक्तानन्दथद्‌ः सदा ॥ १॥ महिमा तस्य | 
दिव्योस्ति अतिस्मृरतिप्रकीतितः ॥ तीथं तदाख्यया त स्नानात्पातकनाशकृत्‌ ॥ २ ॥ रेवातीरे यानि सन्ति शिवखिगानि ट 
|| खजताः ॥ सर्वसोख्यकराणीद तेषां संख्या न विद्यते॥॥सा च शद्रस्वूपा हि दशनात्पापदारिका ॥ तस्यां स्थिताश्च ये केचि 
त्पाषाणाः शिवशूपिणः ॥९॥ तथापि च प्रवक्ष्यामि यथान्यानि सुनीश्वराः ॥ प्रधानशिवख्गानि भुक्तिशक्तिप्रदानि च ॥५॥ & 
| खपसे सदा स्थित रहते है ओर भक्तोको आनन्द देनेवाङे है ॥ १ ॥ उनकी भहिमा परम॒दिव्य वैद ओर शाम की है, वहार नीर ४ 
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कण्ठ नामसे प्रसिद्ध तीथं है जहां स्नान करनेसे सव पाप नाश होते है ।॥। २ ॥ हे सुन्दर वतवारे ! शेवानदीकै तटपर जितने शिवकै ज्योति 
रिग है उनकी सरूपा नहीं हे पे सव सुखके देनेवारे है ॥ ३ ॥ वह शिवजीकै समान रेषानदी दशंनमे पाको हरण करनेवाली है उसमे शिव 
स्वरूपम जो पाषाणमूतिं है ॥४॥ हे सनीश्वरो ! उनको भी कहता ह तथा ओर भी भुक्ति य॒क्तिक देनेवारे भधान शिषजीके ठंग है उनकाभी 


ौ अतेश्वर नामक ज्योतििग हरण करनेवाटा है तथा परमेश्वर सिदिश्वर नामे भिद्‌, ह ॥ & ॥ ओर वहा 
काटे है तथा धृनधश्वर नामवारे परापनाशक शिव ह ॥ ८ ॥ शटेश्वर नामक, कुम्भश्वर, कबेरेशवर तथा सोमेश्वर नामे मी भसिद्च € 
॥ ९ ॥ नीठकण्ड, मंगरेश नामक शिव बडे गलके स्थान है, कपीश्वरदेवका स्थापन हवमाननीनि किया वा ॥ 1० 1 
करोडों हत्याओंको नाश करगेवारे है स्व कामनाओके सिद्ध करनेवाठे तथा मोक्ष देनेवाे के है ॥ ११॥ जो रप नन्दिकेश शिवको 
अते श्रखनामा हि वर्त॑ते प्पहारकः॥ परमेश्वर इति ख्यातः सिंहेश्वर इति स्मृतः॥६॥शमेंशश्च तथा चा कुमारे धुर एव्‌ च ॥ 
यण्डरीकेश्वरः ख्यातो मण्डपेश्चर एव च॥७॥ तीरशनामा त ततासीदशनात्पापहारकः॥ घुषरेशरनामासीत्पाप्हा न्मदात?।। < 
शेश्वर इति ख्यात्रतथा कंमेशवरः स्मृतः ॥ कडेरेधरनामापि तथा सोमेशः स्मृतः॥ ९ ॥ नीलकण्ठो मंगेश मंगलायतनो 
महान्‌॥महाकपषीश्वरो देवः स्थापितो हि हनरूमता॥१०॥ततश्च नेदिको देवो इत्याकोटिनिवारकः॥ सर्वकामार्थदश्चैव मोक्षदो हि 
मकीतितः॥ ११।नन्दीकेश च यश्चैव प्रजयेत्पर्या शदा॥ नित्य तस्याखिला सिद्धिर्भविष्यति न संशयः॥१२॥तन तीरे च यः 
ज्ञाति रेवायां सुनिसत्तमाः॥तस्य कामाश्च सिध्यन्ति सर्वे पापं विनश्यति॥१२।२षय उदुः॥एवं तस्य च माहात्म्यं कथं तत 
| ` महामते ॥ नन्दकिशस्य कृषया कथ्यतां च त्वयाधुन्‌॥१९॥सूत उवाच सम्यक पृष्ट भवद्धिश्च कृथयामि यथाश्चतम्‌॥ शौनका 
याश्च नयः सवं हि शृणताद्शात्‌॥१५॥ परा युधिष्ठिरेणेवं पृर्् ऋषिसत्तमः॥यथोवाच तथा वच्मि भवत्स्नहालुसारतः॥१६॥ 
बडी श्रीतिते पूजता ह नित उत्तकी संपूण सिद्धि होती है इसमे छ सन्देहं नहीं ॥ १२ ॥ हे भ्रष्ठ खनियो ! उनके समीप रवानदीमे ॥ 
स्नान करता £ उ्तकी सब इच्छायं पूरी होती ह ओर सम्पूणं पाप दूर होते है ॥ १३ ॥ ऋषि बोरे, हे बढी बुदधिवाटे ! इस पकार अव 
आप्‌-ङूपा करक नन्दिकेश शिवकै माहात्म्पको कहि 


२ हिये कि किस भकार उनकी वहां स्थिति हई ॥ १४ ॥ खतजी बोटे, आपने बहुत अष भशन 
किया हे शोनक आदि खनियो ! जेसा मेने सुना हे आपसे कहता हूं आद्रसे रवण करो ॥ १५ ॥ पह युधिष्ठिरे उनियेष्ठ व्यासजीत्े 
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| पठा था जेता उन्हने कहा था सो आपके जेहते भ कहता हं ॥ १६ ॥ रेवानदीसे पशिमकी ओर शोभायमान तथा चाये | | 
सेवित, कणिकी नामवाटी नगरी वतमान है ॥ १७ ॥ वहां किती उततकै वंशम उतपन्न हए बाह्ण श्रेष्ठ अपनी द्ीको दोनों पत्रोको सोप 
क्र काशीको गमन किया ॥ १८ ॥ ओर काशी ही वह बाह्मण भर॒ गया फिर दोनों एत्रोने यह वृत्तान्त सुना ओर उसके श्राद्ध आदि 
सब ङत्य कर दिये ॥ १९ ॥ अपने पत्रोके हित करनेवारी उसकी ने दोनों बाठ्कोंका पाठन कालन किया ओर कुछ धनको छोडकर 
उसने पोको धन बोट दिया ॥ २० ॥ कुछ अपना धन मरनेके हेतु बचाये रखा, थोडी दिनके पीछे वह बाह्मणकी चली भी मरने र्गौ 
रेवायाः पश्चिमे तीरे काणंकी क पुरी ॥ विराजते खशोभाठचा चतुर्वणसमाङ्का॥१७॥ तच द्विजवरः कश्चित्तस्य ङस 
म्भवः॥ काश्यां गतश्च पुजाभ्याम्यित्वा स्वपत्निकाम्‌॥१८॥तजरैव स मृतो विप्रः पुवाभ्यां च अतन्तदा॥ तदी चैव तत्कृत्यं 
चक्राते पुचकाबुभौ ॥ १९ ॥ पत्नी च पारयामास पुत्रौ पुतरहितेषिणी॥ पुत्रौ च वज॑यित्वा च विभक्तं वै धनं तया ॥ २० ॥ 
स्वीयं च रक्षितं किंचिद्धन्‌ मरणेतवे ॥ततश्च द्विजप्त्नी हि कियत्कालं भृता च सा ॥२१॥ कंदाचिक्कियमाणा सा विविधं 
पुण्यमाचरत्‌ ॥ न मरता दैवयोगेन द्विजपत्नी च सा द्विजाः ॥२२॥ यदा प्राणात्र सुसुचे माता देवात्तयोश्च सा ॥ तदृष्ा जननी 
कृष्टं पु्रका बूचतुस्तदा ॥२३॥ ५ ॥ किं न्यूनं विद्यते मात्‌ः कष्टं यद्विद्यते सदत्‌ ॥त्रियतां तहतं रीत्या तदावां कर 
बूवहे ॥ २९ ॥ सूत उवाच्‌ ॥ तच्छृत्वोक्तं तया तञ न्यूनं तु विद्यते बहु ॥ तदेव शरियते चेद सुखेन मरणं भवेत्‌॥ २५ ॥ 
उ्येष्र पुश्च यस्तस्यास्ते नोक्तं कथ्यतान्त्वया ॥ करिष्यामि तदेतद तया च कथितन्तदा ॥ २६ ॥ 

॥ २१ ॥ हे बाह्मणो ! अनेक प्रकारके ण्य करनेपर भी उस बाह्षणीकै दैवं योगसे भाण न निकल सके ॥ २२ ॥ जब उनकी साताने 
भारब्धवश प्राण न छोडे तब माताके कषटको देख वे दोनों एत्र बोरे ॥ २२ ॥ ष बोरे, हे मातः ! क्या ओर कुछ शेष रहा हे जो तुमको 
इस समय वडा कष्ट हो रहा है ! उत्‌ बतको हमं बताओ हम श्रीतिसे करगे ॥ २४ ॥ सतजी वटे, यह शोका वचन सुन उसने 
कंहा कि-थोडा बहुत वरत शेष रहा हं यदि वह करोगे तौ शुखते मरण होगा ॥ २५ ॥ उसका जो बडा एत्र था उसने मातासे 
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शि | ं कृहा हे मातः ! जो तुम बताओगी वह ओँ अवश्य कग माताने कहा ॥ २६ ॥ बाह्णकी चरी बोरी, हे एच ! भ्ीतिसे मेरा वचन्‌ दुन" | 
॥१२॥ ए पडे काशीजीे जानेकी इच्छा थी, प्रन्त॒ विना गये ही अब मरती हूं ॥ २७ ॥ हे ष्व! तू निरर्सी हौ मेरी अस्थिर्योकौ गगा £ 
। जलम सिराना, तब तेरा कल्याण होगा इसमं कुछ संशय नहीं है ॥ २८ ॥ सतजी बोठे, इस प्रकार माताके कहनेषर वह माताकी भक्ति £ 


क | 


& 
¢ करनेवाछा एत्र शुभ वत कवनेवाटी मरनेमे तत्पर हई अपनी मातासे बोढा ॥ २९ ॥ प्र॒ बोला, हे मातः ! निस्सन्देह तुम सुखसे भार्णोको 

|| छोडो मै पहे तुम्हारा काम कष्ंगा, फिर अपना काम करंगा ॥ ३० ॥ एसा कह हाथसे जर छोडकर जभी वहं घरमं गया तभी उसकी ट 
& || द्विजपलन्युकाच॥ णु पु वचः भीत्या पुरासीन्मे मनः स्यहा ॥ काश्यां ग॑तं तथा नासीदिदानीं प्रियते एन्‌ः॥।२७॥ममास्थीनि ट 
&|| त्वया प कषेपणीयान्यतन्द्रितम्‌ ॥ गंगाजले शुभं तेद्‌ भविष्यति न संशयः ॥२८॥ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ते च तया माजा स॒ || 
&|| ज्यष्टतनयोव्रवीत्‌ ॥ मातरं मात्रभक्तेस्त॒ सवता मरणोन्सुखीम्‌ ॥२९॥ ॥ पुञ उवाच ॥मातस्त्वया सुखेनैव प्राणास्त्याज्या न 
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सशयः ॥ तव कार्यं पुरा त्वा पथात्कारथं मदीयकम्‌॥ २ ०॥इति हस्ते जलं दत्त्वा यावत्पुबो शह गतः।। तावत्सा च मृता तच १ 
ह्रस्मरणतत्परा ॥३१॥ तस्याश्चैव तु यत्कृत्यं तत्सर्वं संविधाय संः॥ मासिकं कमं कृत्वा तु गमनाय प्रचकमे ॥ ३२ ॥ द्वयोः | 


+ 


। 

¢ ्रष्ठतमो यो वै खृवादो नाम विशचतः॥ तदस्थीनि समादाय निस्सतस्तीथकाम्यया॥३३। संगृह्य सेवकं कंचित्तनैव सहितस्तदा ॥ 
आश्वास्य भाय्याए्बोशि मतुः प्रियचिकीषंया ॥३४॥ श्राददानादिकं . भोज्यं कृत्वा विधिमदुत्तमम्‌ ॥ मंगलस्मरणं त्वा 
ह 
ट 
् 


| 


| 


निर्जगाम गृहाद्विजः॥३९॥ तदिने योजनं गत्वा विंशति मामके शमे ॥ उवासास्तं गते भानौ शे विप्रस्य कस्यचित्‌ ॥२६॥ 
माता शिवकता स्मरण करती हे मर गई ॥ ३१ ॥ उसका जो कुछ छृत्य है सो सव करके तथा महीने भरका सव कत्य समाप करके . ¢ 
काशीम जानको उत जा ॥ ३२ ॥ दोनों शष्ठ जो वाद नामे भरिदध बडा ए था, वह उत्तकी. अस्थि ठेकर तीरथकी कामनासे || 
॥ ३३ ॥ सेवकको सेके अपनी च्ली तथा पोको धेयं देकर, माताके हित करनकी इच्छासषे बाहर चला ॥ ३४ ॥ श्राद्ध, दान आदिकः 2 
बाह्चण भोजन ओर उत्तम भंगराचरणोको विधि पैक करके वह बाह्मण अपने घरमे चटा ॥ ३५ ॥ उल्ल दिन करीत योजन 


को.रु.४ 
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| होजानेपर शुभग्रामे किंसी ब्राह्मणक घर निवास किया ॥ ३६ ॥ फिर उस्र बाह्णने विधिपूर्वकं सध्या आदि नित्यकम 
किया ओर वहां अद्भत कर्मवारे शिवकी स्तुति की ॥ ३७ ॥ इस समय सेवक्‌के सहित उस ाहणकौ दोपहर रात वहा रहते इए बीत | 
॥ ३८ ॥ हे सने ! इसी अवसरे वहां एक आश्वं हुआ सो आप आद्रसे सुनो भ आपसे कहता हूं ॥ ३९ ॥ इति शिवमहाराण 
भाषारकायां च० को० ₹० नन्दिकैश्वरमाहात्म्ये बाक्षणीमरणवणंनं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ सखतजी बोट, उस आंगनमे वहां एक 


सन्दर गाय बन्धी थी उस समय वह बराहण रातमे बाहर आया ॥ १ ॥ ओर गायको आंगनमे खडी हुई देख अपनी श्वे बोठा हे खनी 


| 

\ चक्रे सन्ध्यादि सत्कृ स द्विजो विधिपूर्वकम्‌ ॥ स्तवादि कृतवांस्त्‌ शंभोरद्त्‌कमेणः ॥३७॥ सेवकेन तदा युक्तो ब्राह्मणःसं 
स्थि तस्तदा ॥ यामिनी च गता त्‌ञ ुदतदरयसमिता ॥ ३८॥ एतस्मत्ततरे तवेकमाअ्यमभतदा ॥ शृणताद्रतस्तच सुनयो 
वो वदा म्यहम्‌ ॥ ३९॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चत्यां कोटिश्ढ्रसंहितायां नन्दिकेधरमाहात्म्ये बाह्मणीमरणवर्णनं नाम पं॑||@ 
चमोऽध्यायः॥ ५॥ सूत उवाच ॥ गौश्चैकाप्यभवत्तच ह्यगणे वूधिता शुभा ॥ तदैव ब्रह्मणो राचावाजगाम्‌ बहिगत्‌ः ॥ १ ॥ 
स॒ उवाच प्रियां स्वीयां दष्टा गामंगणे स्थिताम्‌ ॥ अदुरधां खेदनिर्विण्णो दोग्धुकामो खनीशवराः ॥ २॥ गौः भ्रिये नेव दुग्धा \ 
ते सेत्युक्ता वत्समान्‌ यत्‌ ॥ दोहना समाहूय श्चियं शीघ्रतरं तदा ॥३॥ वत्स कीले स्वयं बदरं यत्न चेवाकरोत्तदा॥ बाह्मण 
स्स गृहस्वामी खनयो दग्ध लालसः ॥९॥ वत्सोपिकषैमाणओ पादे वै पाद्पीडनम्‌ ॥ चकार बाह्मणश्चेव कं प्राप्तश्च स्ताः 
¢ ॥ ५ ॥ तेन पादप्रहारेण स द्विजः कोधमूडितः ॥ वत्सं च ताडयामास कृूष॑हटढतर तदा ॥ & ॥ । 


९ 
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श्वरो ! उस्र समय वह गायकै न दुहनेसे खेदयुक्त हुआ उसे दुहना चाहता था ॥ २ ॥ हे भिये ! तेरी गाय नहीं दुही रसा कहनेपर वह ची 
बृख्ेको खाई तब उस ब्राह्मणने गाय दुहनेको शीघ्र अपनी श्लीको बकाया ॥ ३ ॥ ह खनीश्वरो ! बह धरका माखिकं बाह्मण दृधकी का 
पासे उस बच्डेको समे बाधनेका यत्न करने ख्गा ॥ ४ ॥ हे शुभ॒वतवाटे ! उस ॒कूदते हए बख्डेने खात मारके उक्षके पेरको पीडित 
किया तब वह बाह्मण कष्टक प्राप्त हुमा ॥ ५ ॥ उसके चरणके प्रहारसे वह कोधे व्याकु हो रस्सीसे बड वेगसे उस बख्डेको ताडन करने 
२५२ ~ ध 
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चः 
_ | र्गा ॥ ६ ॥ उत्त बाहमणते पीडित हआ वह बच्डा भी कुक काठ शान्त हआ, गाय दुही परन्तु कोधे उसने वच्डेकौ न छीडा 
॥१३॥ || ॥ ७ ॥ उस समय वह गाय दूध पिानेको भीतिसे बडा रुदन करने ठगी अपनी माताका ढकराना सुन वडा यहं वचन कहन दन, 
॥ < ॥ बच्डा बोका, हे मातः ! तू क्यों रोरही हैतुश्चे क्या दुःख उपस्थित हुआ हं सौ भीतिपूषक खञञसे _ कह, यह सुन गाय॒ बोटी 
¢ ॥ ९॥ हे एत्र ! सुन मे कुढ नही कह सकती उस दष्टने तुञ्चे ताडन किया इस कारण सञ्च भी दुख हृञा हं ॥ १० ॥ सतजी बोट, 
| अपनी माताका वचन सुन उस बच्डेने उसे समज्या जौर भारज्के ऊपर सन्तोष करके अपनी मातासे बोखा ॥ ११ ॥ क्या कर कहा 
|| वत्सोपि पीडितस्तेन शरतश्चैवाभवत्तदा ॥ दुग्धा गौमोँचितो वत्सो न कोयेन द्विजन्मना ॥ ७॥ गौध मृहतयीत्या रोदने 
€| चाकरोत्तदा ॥ दक्वा च रोदनं तस्या वत्सो वाक्यमथात्रवीत ॥ ८ ॥ वत्स उवाच ॥ कथं च श्यते मात्‌: किन्ते दुःखशरुपस्थित्‌ 
&|| म्‌॥ तत्रिवेदय मे प्रीत्या तच्छत्वा गौरवोचत॥९॥ श्रूयतां एत्र मे दुःखं वक्तं शक्रोम्यं न दि॥ दुष्टेन ताडितस्त्वं च तेन दुःखं म 
&|| मुष्वभरत्‌ ॥ १०॥. सूत्‌ उवाच ॥ स्वमातुर्वच॒नं त्वा स वत्सः मत्यबोधयत्‌ ॥ पत्युवाच स्वजननीं मार्धपरिनिष्ठितः॥११॥ 
किं कततेभ्यं क गंतव्यं कमं बद्धा वयं यतः॥कृतं चैव यथा पूर्व भुज्यते च तथाधुना॥१२॥ हसता क्रियते कमं रूदता ५ |दः 
¢ खदाता न कोप्यस्ति खखदाता न कच्चन ॥ १३॥ सुखदुः खे परो दत्त इत्येषं कुमतिर्म॑ता ॥ अहं चापि कयोम्यच मिथ्याज्ञानं 
६ च्यते ॥१४॥ स्वृकर्मणा भेडंसं खखं तेनेवकर्मणा ॥ तस्माच्च पूज्यते कर्म सर्व कर्णि संस्थितम्‌॥१५॥ त्वं चैवाहं च जननी 
इमे जीवादय्च ये ॥ ते सवे कर्मणा बद्धा न शोच्याः किंचित्त्वया ॥ १६ ॥ 
जाय! कारण. कि-हम कर्मा वधे हृए है जसा पहले कर चकै ह वैसा अव भोगते है ॥ १२ ॥ हकर कर्मृ॑किया जाता है भौर 
ह | भोगा जाता ह कोई किसीको दुःखंका देनेवाडा नहीं ओर न कोई सुखका देनेवाला है ॥ १३ ॥ सुख ओर दुःख अपने कर्मके अनुक 
| दूसराही देता सी भरी कुधि दै ओर भँ भी यह मिथ्याज्ञान करता हूं जो सव कहा जाता है ॥ १४ ॥ जपने कर्मे इः होता है 
॥ रथा उसी कसे सुल होता हे इस कारण कही पृजा जाता हे सव कुछ कर्मसेही स्थित है ॥१५॥ तरूमेरी मावा भै तेरा व, ये जो जीवादि! 
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| | सव करति व है इसते तङ सोच नही करना चाहिये ॥ १६ ॥ खतजी बोटे, वह गाय इत भकार अपने ष्का ्ञानसे युक्त वचन ध | 
शोकते व्याकु दीनहूदईं यह वचन बोटी ॥ १७ ॥ गौ बोटी, हे वत्स ! भँ सब जानती हं कि--सव्‌ भजा कर्मके अधीन हैँ तोभी मायासे फसी ् 
# ई चै दुःखको भाप होती हं ॥ १८ ॥ ओर अयन्त रोदन कएनेपरभी भेर दुःखकी शान्ति नही ईं एसा माताका वचन सुन किर बडा ठ 
उससे बोखा ॥ १९ ॥ बछ्डा बोढा, यदि पू रसा जानती है फिर क्यों रोती है कर्मकरके विना भोगे कु साधन नहीं, अतः अव दुःखको 
# व्यागकर ॥२०॥ सूतजी बोठे, रेस धत्रका वचन सुन उसकी माता गाय अिदुःखी हो गहरी सेस ठे बच्ेसे यह बोटी ॥ २१ ॥ गौ बोटी & 
सूत उवाच ॥ एवे श्वा स्व पत्रस्य वचनं ज्ञानगभितम्‌ ॥ पुत्रशोकान्विता दीना सा च गौरबवीदिदम्‌ ॥ १७॥ गौरवाच ॥ व ट 
|| तस सू्व विजानामि कर्माधीनां भजा इति ॥ तथापि मायया अस्ता दःखं प्राप्नोम्यहं पुन्‌: ॥ १८ ॥ रोदनं च कतं भरि दुःखशा ए 
है| न्तिभेवत्न दि ॥ इत्येत दवचनं त्वा परप वत्सोऽब्रवीदिदम्‌ ॥१९॥ ॥ वत्स उवाच ॥ येवं च विजानामि एनश्च दनं तः ॥ |© 
8 कृत्वा च साध्यते किचित्तस्माइःखं त्यजाधुना ॥२०॥ ॥ सूत उवाच ॥ एवं पुयवचः शत्वा तन्माता इखसंयुता ॥ निः |© 
स्याति .त्दा येनु्त्सं वचनमब्रवीत्‌ ॥२१॥ गौरुताच ॥ मम दुःखं तदा गच्छेथा दसं तथा विधृम्‌ ॥ भवेद्धि बह्मणस्या ||& 
पि सत्यमेतद्रवीम्यदम्‌ ॥ २२ ॥ प्रातश्चैव मया पु -पंगाभ्यां दि हनिष्यते ॥ इतस्य जीवितं सयो यास्य॒त्यस्य न सशयः 
॥२३॥ वत्स उवाच ॥ प्रथमं यत्कृतं कर्म तत्परं थुज्यतेऽधुना ॥ अस्याश्च ब्रह्महत्याया मातः किं फल्याप्स्यसे ॥ २४ ॥ स॒मा १ 


^ 


ह| भ्यां पुण्यपापाभ्यां भवेज्जन्म च भारते ॥ तयोः क्षये च भोगेन मात्शक्तिरवाप्यते ॥ २५ ॥ 
भेरा दुःख तो उस समय जायगा जब वैशराही दुःख उस बाह्णणको होगा, यह भे सव्य सत्य .कहतीहूं ॥ २२. ॥ हे ऽत्र ! प्रातःकार मँ उस्चको 
सीमि मारूगी जिससे शीप्रही विदीणे किया हुभआ वह तत्का प्राणोसे छूट जायगा, इसमे कुछ संशय नहीं ॥ २३ ॥ बछ्डा बोला, पह 
जो कुछ कर्मं किया है सों अव भोग रहे हे मातः ! इस बह्हत्याका फर क्या पाओगी ! ॥ २४ ॥ ण्य तथा पापक समान होनिपर इस 
सस्‌ा[रम जन्म होता है हे मातः ! ओर पाप एण्य दोनोके भोग नाश होनेषर अक्ति भाप्र होती है ॥ २५ ॥ 











शिण्षु | 


॥१४॥ 
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त 
| किसी समय कर्मक नाश तथा कभी भोग होता है इस कारण तू एसा कर्मं करने उयत न हो ॥ २६ ॥ भै तेरा न कहां 1 ओर तू मेरी 
|| माता कहां ¦ मातापन तथा तततवम था अभिमान है, अथौत्‌ न कोई किततीकी माता न कोद किपीका त है दसा विचार ॥ २७ ॥ कौन 
0 कौन पिता कौन सामी है ? कौन ल्ली है ! कों भी किर्ीका नहीं हे यह सन अपने अपने किये कर्माको भोगते हं ॥ २८ ॥ हं 

माता ! एता जान तकचकरो दुःख यत्स त्यागना चाहिये ओर पररोकके सुखकी इच्छसे अच्छे आचरण करना चाह ॥ २९ ॥ गो बोट 
हे त्र । मेँ यह जानती हं परन्तु स्च माया नहीं छोडती तेरे दुःख देनेके बदले उते घोर दुःख दूंगी ॥ ३० ॥ तत्पश्चात्‌ जहां बहहत्याका 
कृदामिकर्मणो नाशः कदा भोगः प्रजायते॥ तस्माच्च पुनरेवं त्वं कमं माकखुद्यता ॥ २६ ॥ अहं कुतस्ते पुबरोद त्वं माता कुत 
एव च ॥ बृथाभिमानः पुषत्वे मातृत्वे च विचार्थ्यताम्‌॥२७॥ क्र माता क्र पिताविदि क स्वामी कर कल्कम्‌ ॥ न कोऽपि कस्य 
चास्तीह सर्वेपि स्वकृतं भुजः॥२८॥एवं ज्ञात्वा त्वया मातरदःखं त्याज्यं सयत्रतः ॥सुभगाचरणं कार्य परलोकस॒खेप्सया॥२९॥ 
गौरुवाच॥ एवं जानाम्यहं पुच माया मां न जहात्यसौ॥त्वहःखेन सुदुःखं मे तस्मे दास्ये तदेव दि॥३०॥पुन ब्रह्महत्याया 
नाशोयरभवेदिह॥ तत्स्थं च मया दष्टं हत्या मे हि गमिष्यति ॥३१॥घूत उवाच।इत्येतद्वचने त्वा स्वमातगोद्विजोत्तमाः॥ 
मौनत्वं स्वीकृतं तत वत्सेनोक्तं न किथचन॥२२॥ तयोस्तदद्धतं वृत्तं त्वा पान्थो द्विजस्तदा ॥ ङदा विचार यामास विस्मितो 
हि घुनीशरराः ॥३२३॥ इदमत्यद्धतं वत्तं इष्वा र्मया खट ॥ गंतन्धंपुनरेवातो गंतव्यं तत्स्थलं पुनः ॥ ३९ ॥ 
नाश होता हं वहां जागी वह स्थान ने देखा है इसे भेरी बह्हत्या नष्ट होगी ॥ ३१ ॥ तजी बोरे, हे बाहो भष ! उत्त समय 
अपनी-माताका वचन सुन सं बडे मौन धारण किया ओर कुछ भी न कहा ॥ ३२ ॥ हे सुनीश्वरो ! उन दोनो माता उतो वचन 


सुन कर वह्‌ यात्री बाण विस्मित हो अपने हदयमे सोचने ठगा ॥ ३२ ॥ कि-मँ भातःकार इस अदत समाचारको देखकर जाड्या तथा 
जहम हत्या विनाशकं स्थानक भी अवश्य जाऊगा ॥ ३४ ॥ 





स~ 


| बोठे, हे द्विजो ! वह माताका भक्तं बाह्ण रसा अपने हदयमे विचार, सेवक सहेत अतिषैस्मित हौ सोरहा ॥ ३५ ॥ परतःकाट 
| होनेपर वह गृहका स्वामी उठा ओर उस पथिकको जगाने रगा ओौर यह बोढा ॥ ३६ ॥ बाज्ञण बोला, हे पथिक ! तुम क्यों सोरे हो ! & 
४ पूणं प्रातःकार होगया अपनी याजा करो जहां तुम्हारी जानेकी इच्छा हो उस देशको जाओ ॥ ३७ ॥ उस्न पथिकने कहा हे हन्‌ ! # 
सुनो मेरे शरीरम तथा भरे सेवककै शरीरम कुछ व्यथा ( पीडा ) है इससे कुछ कार यहां ठहरकै थोडी देरमे जाङगा ॥ ३८ ॥ 
&॥| सतजी चोढे, इस प्रकार बहाना करके उस विस्मयदायकं अदत चरि्रके जाननेकी इच्छसे उस्र समय वह परुष सोरहा ॥ ३९ ॥ ट 
‰|| ॥ सूत उवाच ॥ विचायति खदा विग्रः स द्विजाः सेवकेन च ॥ सुष्वाप तत्र जननीभक्तः परम विस्मितः॥२५॥ प्रातःकाले तदा ट 
¦ जाते गृस्वामी ससुत्थितः॥ बोधयामास ते पान्थ वचनं चेदमन्रवीत्‌॥२९।॥ द्विज उवाच्‌॥ स्वपिषि त्वं किमथ दि प्रातःकालो ४ 
भवत्यलम्‌ स्वयां कर्‌ तंदेशं गमनेच्छा च यच ६।३७॥तेनोक्त श्रयतम्बरह्मञ्च्छरीरे सेवकस्य मे॥ वतेते हि व्यथा स्थित्वा | 
&| सदतं गम्यते ततः ॥२८॥ सूत उवाच ॥इत्येव च मिषं कृत्वा खष्वाप पुरुषस्तदा ॥ तद्वृत्तमखिरं ज्ञातमद्धतं विश्मयावदम्‌ || 
॥३९) दहनस्य तदा काठे ब्राह्मणः स्वसुतं म्रति॥उवाच गतुकामश्चकायाथ छतरचिच्च सः॥४०॥ पितोवाच॥मया तु गम्यते 
पुत्र कायां कुजचित्पुनः ॥ धेलदोद्या त्वया वत्स सावधानादियं निजा॥४१॥सूत्‌ उवाच ॥ इत्युक्ता बाह्मणवरस्स जगाम च 
कुजचित्‌ ॥ पुः सख॒त्थितस्तञ वत्सु च्‌ क्तवांस्तदा॥४२॥माता च तस्य दौदाथमाजगाम स्वयन्त्दा॥ द्विजपुरस्तदा बत्सं 
खिन्नं कीलेन ताडितम्‌ ॥४३॥ बधनार्थं हि गोः पाश्वमनयइग्धखालसः ॥ पुनगोश्च तदा दा शगेनात।डयच्च तम्‌॥४७॥ 
तब गाय दुहनेके समय उस बाह्णने कहीं कारयके निमित्त जानेकी इच्छसे अपने एसे कहा ॥ ४० ॥ पिता बोढा, हे उन ! भै तो £ 
& || कार्मवश अन्य॒त्र जाता हूं हे वत्स ! तू यह अपनी गाय सावधानीसे दुह ठेना ॥ ४१ ॥ सतजी बोरे एसा कहके वह बाण कको || 
¢ | चरा गया ओर उस समय उसके एत्रने . उठकर गाय दुहनेको वछडा खोखा ॥ ४२. ॥ उसकी भाताभी स्वयं गाय ॒दुहनेको आई तवं उस्‌ 
‰॥ जाह्मणके एत्रने कीरे सिन्न हुए उस बछ्डेको ताडन किया ॥ ४३ ॥ दृध दुहनेकी इच्छासे गायके समीप बांधनेको खाया तब कोधित हई 4 
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शि° | | गायने उस्‌ बारुकको सगो ताडन किया ॥ ४४ ॥ वही मरभस्थानमे वैभित हुआ मूको परात्त होकर गिरपडा रस्योही सब छोग 
॥१५॥ ||| आगये ओर कहने ठगे कि गायने बाठ्कको मार दिया ॥ ४५ ॥ हाय हाय ! करते दए वे वहां गे जहां उसके पिता आदि स्थित थे || 
||| जब तक कुछ यत्न करते तव॒तक वह बाठक म्र गया ॥ ४६ ॥ उस बाटककै म्रनपर वहां बडा हाहाकार मचा उत्तकौ माता दुःखी || 
2४|| होकर बारम्बार रुदन करने ठगी ॥ ४७ ॥ मँ क्या करूं ! कहां जाऊं ! कोन भेर दुःखको दर करेगा ? रा कहकर उक्षन्‌ | 
|| तेके उत॒ गायको ताडन करके सोर दिया ॥ ४८ ॥ उस्न स्मय वह श्वेतवणेवाटी गाय शीघही श्यामवणवारी होगदरं क्या आश्चयं हं 
| पपात सूर्च्छ संमराप्य सोपि मर्मणि ताडितः॥रोकाश्च भिकितास्तन्न गवा वारो विर्दिसितः॥४८।जलंजकं वदन्तस्ते पित्राया ४ 
यत्र संस्थिताः॥यत्नश्च क्रियते यावत्तावद्वालो ्रतस्तदा ॥४६॥ मृते च बालके तच हाद्‌कारो महानभूत्‌ ॥ तन्माता दुःखिता 
¢ द्यासीद्ररोद च पुनः पुनः ॥९७॥ किं करोमि कर गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहति॥ूदित्वेति तदा गां च ताडयित्वा व्यमोच 
यत्‌ र ॥४८॥ श्वेतवर्णा तदा सा गौत श्यामा व्यहश्यत॥ अहौ च दृश्यतां लोकाश्चुङ्ञ्चश्च परस्परम्‌ ॥४९॥ ब्राह्मणश्च तदा 
पान्थौ दष्ठार््यं विनिगतः ॥ यत गौश्च गतस्तत्र तामल ब्रह्णणो गतः॥५.०॥उध्व॑ुच्छं तदा कृत्वा शीघ्रं गौरमम॑दां भति ॥ 
| आगत्य नन्दिकस्यास्य समीपे नमंदाजले ॥८4१॥ संनिम॒ज्य जिवारं तु श्वेतत्व च गता दि सा ॥ यथागतं गता सा च ब्राह्मणो 
कोर४||6 विस्मय गतः ॥ «२ ॥ अहो धन्यतमं तीर्थ बह्महत्यानिवारणम्‌ ॥ स्वथ ममन तजासौ बाह्मणस्सेवकस्तथा ॥ ५३ ॥ 6 
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एसा सव देखनेवाठे मनुष्य परस्पर कहते थे ॥ ४९ ॥ उस समय वह पथिक बराह्ण यह दृश्य देखकर आश्वर्थको प्राप्त हुआ, जहां वृह गाय 


जाने ठगी तहाही उसकै पीठे पीछे वहं बहिण चूलागया ॥ ५० ॥ उस समय्‌ वह॒ गायं ऊप्रको पंकरके शीघ्र नमदानदीके समीप गईं ¢ 
|| क महादेककै निकट उस ॒नमेदाकै जख्मै ॥ ५१ ॥ तीनवार गोता-मारा ओर ज्ञान करतेही श्यामवर्णते शवतवर्णको भात ५ | 
¢ 
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र जिस स्थानसे आद थी फिर वह्मही चलीगई यह टीटखा देख बाह्मण आश्वर्यको भाप इआ ॥ ५२ ॥ अहो / यह बह्महत्याका 


॥६ | करेवाा तीथ धन्य दै, बह बाह्मण उतम सेवककसहित ज्ञान करनेढगा ॥ ५३ ॥ उत नर्मदा नदीम स्नान करक वे दोनो , 

उस नदीकी भ्रशसा करतेहृए चरेगये तव मागमे उन्ं कोई, भूषणधारे ली मिटी ॥५४॥ उसने इस बाह्णसे कहा हे बाह्ञणश्रष्ठ ! हे पथिक ! 
विस्मयसे युक्तहुए तुम कहां जाते हो सो सब कप्टको त्यागकर मेरे आगे सत्य कहो ॥ ५५ ॥ सतजी बोरे, उस समय एसा वचन सुन बाह्ण 
ने सब ठीक ठीक कह सुनाया, फिर उस बराह्मणस वह सची बोटी कि-तुम यहां स्थित हो ॥ ५६ ॥ तब उसका वचन्‌ सुनकर वह स्थित रहा 
ओर नम्रस्वभाववारे बाह्ञणने सीसे कुछ कथन करनेको कहा ॥५७॥ तव वह चली कहने ठगी कि, जो जठ स्थल तुमने देखा हे वहीं माताकी 
निमज्ज्य दि गतौ तौ च प्रशंसन्तौ नदीं च ताम्‌॥मागें च मिख्तिा काचित्ुन्दरी भूषणान्विता ॥५७॥ तयोक्तं तं च भोः पांथ 
कुतो यासि सुविस्मितः ॥ सत्य ब्रूहि च्छलं त्यक्ता विपरवयं ममाग्रतः॥५५॥ सूत उवाच॥एवं वचस्तदा धत्वा द्विजेनोक्तं यथात 
थम्‌ ॥ पुनश्चायं द्विजस्तत् शियोक्तः स्थीयतां त्वया ॥५३॥ तयोक्तं च समाकण्यं स्थितस्स ब्राह्मणस्ततः॥ पत्युवाच विनीता 
त्मा कथ्यते फ वदेति च ॥८9॥ सा चाहं पुनरेषा त्वया दष्ट स्थलं च यत्‌॥ तत्र धनाक्षिपस्थीनि मातः किं गम्यतेऽन्यतः 
॥५८॥ तव माता पान्थवय्यं साक्ादिव्यमयं वरम्‌ ॥ देद धृत्वा दतं साक्षच्छंमो्ास्यति सद्रतिम्‌ ॥५९॥ वैशाखे चैव संपाते 
स्तम्याञच दिने श्ुभे॥ सिते पक्षे सदा गंगा द्यायाति द्विजसत्तम॥&०॥अयैव सप्तमी या सा गंगाहूपास्ति तञ वै॥इत्यु्तान्तर्दधे 
देवी सा गगा सनिसत्तमाः ॥९१। निवृत्तश्च दविजः सोपि मा्सथयरध स्ववञ्लतः॥ कषिपेयावत्तन तीथं तावजिनमधृततदा ॥६२॥ 
अस्थियें सिराओ ओर कहां जाते हौ ॥ ५८ ॥ हे श्रष्पथिक ! रसा करनेसे तेरी भता सक्षात्‌ दिव्यषयं शरीर धारण करके शीघही शिव 
ोकमे शक्तिको प्रात होगी ॥ ५९ ॥ हे बाह्मणशरेष्ठ ! वैशाखमासमं शुहपक्षकी सप्रभीकै दिन वहां निरन्तर गंगाजी आती है ॥ ६० ॥ सो 
० सतम हे वहां गंगा वियमान है हे खनीश्वर ! इस प्रकार कह बह गेगारूपवाटी देवी ली अन्तर्धान हग ॥ ६१ ॥ ओर उस बाह्णणने 


छोट कर माताकी अस्थियं जमी वज्ञ खोठकर वहां राई तभी यह विचित्न दृश्य हुआ किं ॥ ६२ ॥ 
२५३ 
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उसकी माता दिव्यशरीरधारे यह कहती हृद दीखी किं है प्न.त धन्य है कृतकत्य हे तूने अपने कुरुको पवित्र किंया ॥ ६३ ॥ तेरा धनधान्य 
तथा आयु उदधिको भरा्हो, ठेतसी बारम्बार अपने ए्रको अशीश देकर उसकी माता स्वगेको भरा दुद्र ॥ ६४ ॥ वहां अधिकं स॒मयतकं बडे | 
सुखको भोगकर शिवजीके भ्रस्ादसे अ्रष्ठगतिको भाप ह्रं ॥ ६५ ॥ उसका एत्र बाह्मण माताकी अस्थिरं सिराकर प्रसन्चित्त तथा शुद्ध £ । 
आत्मा होकर अपने घरको चटा गया ॥ ६६ ॥ इति शीशिवमहाष्राणभाषारीकायां च° कोरि ₹° नन्विकश्वरङिगमाहात्म्यवणेने बाणी & 
दिन्यदेहत्वमापन्ना स्माता च व्यदृश्यत ॥ धन्योसि कतक्ृत्योसि पवितं च करं त्वया ॥ ६३॥ धनं धान्य तथा चायु || 
वशो वै वदतां तव ॥ इत्याशिषं शुहृरद्वा स्वपुत्राय दिवै गता ॥ ६९ ॥ त थुक्छा सुखं भूरि चिरकालं मरोत्तमम्‌ ॥ शकर ६ 
स्य प्रसदिन गता सा हयत्तमां गतिम्‌ ॥६५॥ ब्राह्मणश्च सुतस्तस्याः क्षिप्वस्थीनि पुनस्ततः ॥ प्रसत्रमानसोऽभूत्स शुद्धात्मा |+ 
| 
| 
¢ 









-----~ 


| 
। स्वं गतः ॥ ६६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुढरसंहितारया नेदिकेशवरख्गिमाहात्म्यवर्णन ब्रह्मणीस्वगीति वर्णनं 
¢| नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ ऋषय उदः ॥ कथं गगा समायाता वैशाखे सप्तमीदिने ॥ नर्मदायां विशेषेण सूतैतदर्णय प्रभो 
4 ॥ १॥ इश्वर कथं जातो नन्दिकेशो हि नामतः ॥ वृत्तं तदपि खभरीत्या कथय त्वं महामते ॥ २॥ सूत उवाच ॥ साधु 
4 पष्ठमृषिश्रेष्ठा नन्दिकेशाभितं वचः ॥ तदहं कथयाम्यद्य श्रवणात्पुण्यवदधैनम्‌ ॥ ३ ॥ ब्राह्मणी ऋषिका नाप्रा कस्यचिच्च 
द्विजन्मनः ॥ सताविवादिता कस्मेचिद्िजाय विधानतः ॥ ९ ॥ 

स्वगतिनौम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ कषि बोठे, हे परमो ! हे सतजी ! वैशाख सप्तमीको नदा नदीपर गंगाजी किपरकार आती है सो वर्णन 
करो ॥ १॥ है बडीबुद्धिवाटे ! इश्वर, नन्दिकेश नामसे कित भकार परषिद हए यह समाचारभी शीति कं ॥ २ ॥ उतजी बोरे, | 
६ 


अष्ट॒ ऋषियो ! आपने नन्दकैशसम्बन्धी अच्छा प्रश्न किया सो भै अव उपे वर्णन करता हं जो घुननेमा्रते पण्यको 
बदानेवाखा हं ॥\ ३ ॥\ कऊषिका नामवारी बाह्मणी किस बाह्मणकी कन्या, शाघ्ठके विधानसहित एक बाह्मणको किबाह्ली 


,८८-७.०। 


॥ +# 





परभावसे वह परतिवता भी बाह्णकी श्वी, बाल्य अवस्थामें विधवा होगे ॥ ५ ॥ तब वह विप्रकी 
जनके सहित बडा कठिन तप करने छगी ॥ £ ॥ उसी अवसरमं बडा मायावी भढ नामक, एक 
गया ॥ ७ ॥ ओर तप॒ करती हृदं भ्यन्त कामिनी तथा सुन्दर रूपवाटी उस 
भोग करनेकी प्राथना की ॥ < ॥ हे सनीश्वरो ! तव शुम बरत करनेवाटी, 
ह | नाह्मणीने उस्न देत्यका कुछ 


। | ॥ ४ ॥ हे बाहों ष्ठ पूवं कर्मक भर 
पत्नी, बहमचय व्रत धारण कर, पाथिव पू 
¢ | दृष्ट दैत्य, कामके बाणसे पीडित हुआ उस स्थानमे 
& स्लीको देखकर उसने अनेक प्रकारक छोभ दिखाय उसके साथ ॥ 
शिवजीके ध्यानमे तत्प्र हदं उसने कामकी. दशसि उसकी ओर नहीं देखा ॥ ९॥ तप॒ करनेभं ठगी ह 


| प्वर्मममावेन पत्नी सा हि द्विजन्मनः ॥ सुबतापि च कपन्दरा बाल्वैधव्यमा गता ॥ ^ ॥ अथ सा द्विजपत्नी दि बह्म 
2 चर्य्यवतान्विता ॥ पाथिवारचनपूरव दि तपस्तेपे खदारुणम्‌ ॥ ६ ॥ तस्मिन्नवसरे दुष्टो मूढनामाऽसरो बली ॥ ययौ त महामा 
यी कामबाणेन ताडितः ॥ ७ ॥ तपन्तीं तां समारोक्य सन्द्रीमतिकामिनीम्‌ ॥ तया भोगं ययाचेस नानालोभं दशन्‌ 
॥ ८ ॥ अथ सा सुबता नारी शिवध्यानपरायणा ॥ तस्मिन्हि दधौ नेव कामदृष्टया स॒नीश्वराः ॥ ९ ॥ न मानितवती तं 
च ब्रह्मणीं सा तपोप्ता ॥ अतीव हि तपोनिष्टासीच्छिवध्यानमध्रिता ॥ १० ॥ अथ मूढः स दैत्येन्द्रः तया तन्ब्या तिरस्क 
तः। ॥ चुक्रोध विकटं तस्ये पादरूपमदर्शयत्‌ ॥ ११ ॥ अथ प्रोवाच दुष्टात्मा दुर्वचो भयकारकम्‌ ॥ जआसयामास बहुशस्तां च 
पत्नीं द्विजन्मनः ॥ १२ ॥ तदा सा भयसंञस्ता बहुवारं शिवेति च ॥ बभाषे स्नेहतस्तन्वी द्विजपत्नी शिवाश्रया ॥ १३ ॥ 
विहलातीव सा नारी शिवनामप्रभाषिणी ॥ जगाम शरण शम्भोः स्वधर्मावनेतवे ॥ १९ ॥ 
मान नहीं किया ओर शिवकर ध्याने म हो अयन्त तप करने कगौ ॥ १० ॥ तुब उर दीपे तिरस्कार क्रिया इभा, भूं बह दैत्यपति 
उसुकै ऊपर बडा क्रोध करने लगा ओर पीछे अपना शूप दिखाया ॥ ११ ॥ ओर बह दुष्ट आत्मा राक्षस उस बाह्मणकी पत्नीकौ भय 
( त्राह ) दिखाता हआ, म्यकर दुवेचन कहने ठगा ॥ १२ ॥ उञ्ञ समय उस्र कशांगी बाह्मणकी च्लीने भयभीत हो, भरीतिसे अनेकबार शिवकै 
आश्रय हो, शिव शिव उच्चारण किया ॥१३॥ ओर अत्यन्त भयते व्याकु हो शिवनाम जपते हुए, अपने धभेकी रक्षा केके कारण शिवजीकी 
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| शरणमे गमन किया ॥ १४ ॥ शरणागतकी रकषाके अ शरेष्ठ बत धारण कर्नेवाे शंकर उस शीकँ सुसखके निमित्त उसी समय भरगट ¦ ं 
॥१७॥ ||४||॥ १५ ॥ ओर भक्तवत्तक शिवजीनि कामले व्याकु. हृए उस मूढ नामक दत्य पतिक उतती समय भस्म कर दिया ॥ १६ ॥ उस्न समय || 
& भक्तोके रक्षा करनेमे चतुर बुद्धिवारे शिवजीने उसको कपा दष्टिसे देखकर, ““वर मांग रेसा कहा ॥ १७ ॥ वह पतिता बाह्णकी खौ 
महादेवे वचन सुन आनन्दे उत्पादक, शिवके सुन्दर रूपको देखने ठगी ॥ १< ॥ कन्ध छकाये हए, शुभ आशयवाटी उस चीने _ सुख ४ 
¢ दायक परमेश्वर शिवको भणाम कर हाथ जोड उनकी स्तुति की ॥ १९ ॥ ऋषिका बोरी, हे देवदेव ! हे शरणागत वत्सक । आप्‌ दीननोके 
शरणागतरकर्थ क सङृत्तमाहितम्‌ ॥ आनन्दार्थं दि तस्यास्तु शिव आविर्बभूव इ ॥१५॥ अथ तं मूढनामानं दैत्येन काम || 
/ विहवखम्‌ ॥ चकार भस्मसात्सयः शरो भकतवत्सलः॥१६।ततशच परमेशानो कृमादषटयां विलोक्य ताम्‌ ॥रंबररीति चोवाच ||| 
भक्तरक्षणदक्षधीः ॥ १७ ॥ आत्वा महेशवचने सा साध्वी द्विजकामिनी॥ ददशं शांकरं हपमानन्दजनकं शुभम्‌ ॥१८॥ ततः ॥2|| 
प्रणम्य तं थुं परमेशं सखावहम्‌ ॥ तष्टाव साजठिः साध्वी नतस्कन्धा ज्ुभाशया। ।१९।ऋषिकोवाच्‌ ॥ देवंदेवं महादेव शर ¢ 
&|| णागतवत्सल ॥ दीनबन्धुस्त्वमीशानो व ०॥ त्वया मे रक्षितो धमों मूढनाम्नोऽुरादिह्‌।।यदयं निहतो दुषो ¢ 
४ जगद्क्षा कृता त्वया ॥२१॥ स्वपादयोःषरां भर्ति देहि मे द्यनपायिनीम्‌ ॥ अयमेव वरो ना 


। रा थ किमन्यदधिकं ह्यतः ॥ २२ ॥ 
अन्यदाकणय विभो प्रार्थनां मे महेश्वर ॥ रोकानास्पकाशथमि त्वं संस्थितो भव ॥ २३॥ सूत उवाच ॥ इति स्तुत्वा 

क सं ४ ||| महादेव मृषिका सा शुभता ॥ तृष्णीमासाथ गिरिशः प्रोवाच करुणाकरः ॥ २६ ॥ 

॥ ॥ ष । तथा नित्य भर्तोकी रक्षा करनेवाठे ह ॥ २० ॥ आपने मूढ नामक दैत्ये भरा धर्म बचाया तथा संसारकी रक्षा करनेवाठे आपने 


इस दुष्टको मारा ॥ २१ ॥ हे नाथ ! अपने चरणो भेरी अविनाशिनी भक्ति पदान करो यही वरदान चाहती हं इससे अधिक ओर क्या 
कू १ ॥२२॥ हे बिभो ! हे महेश्वर! मेरी इस प्राथैनाको भीस्ुनो कि आप लोकोके उपकारके अथं यहां विराजमान 
हूजिये ॥ २३ ॥ खतजी बोठे, इस भकार महादेवी स्तुति करके वह शुभः वतवाटी कषिका चुप हो रही तक दयाठ़ शिवजी | 
"व 





| ॥ २५ ॥ इसी अवसरे शिदजीको प्रगर हभ जानकर विष्ण ब्रहमा आदि सव देवता भसन्नतापूर्वक वहां आये ॥२६॥ उन सरबोने भीति 
शिवको प्रणाम करके पूजन किंया तथा नम्र हए सुन्दर -चित्तवाठे देवताओनि हाथ जोड़कर स्तुति की ॥ २७ ॥ उरी समयपर मधुरस्वरवाटी 


| 


ए 


| कहने कगे ॥ २४ ॥ शिवजी बोरे, हे कषक ! न्द्र चरित्रवाटी तु विशेषकर मेरी भक्ता है, जो जो वरदान तूने मांगेसो सोने सव | 


| 
। साध्वी गंगाजी उसकी शंसा करती हदे भसन्न मनसे उसके समीप आय उस्र ऋषिकासे बोटी ॥ २८ ॥ गंगाजी बोटी, वैशासके महीनिमं एक ¢ 
है दिन्‌ तुम मेरे समीप स्थिति करनेका वचन दो, अथौत. वैशाखमे तुमको एक दिन मेरे समीप स्थिति करनी चाहिये ॥ २९ ॥ सूतजी बोरे, 
गिरिश उवाच ॥ ऋषिके सुचरिा त्वं ममं भक्ता. विशेषतः ॥ दत्ता वराश्च ते सवे तुभ्यं येये हि याचिताः॥२५॥एतस्मित्नेतरे ¢ 
# तच दखििद्यादयःसुशः॥शिवाविभीवनाज्ञाय ययुरषसमन्विताः॥ २&॥शिव प्रणम्य सुप्रीत्या समानञश्च तेऽखिलाः॥तष्टुबुनं 
(स तका विप्राः करौबदध्वा सुचेतसः॥२७॥एतस्म्िन्समये गगा साध्वी तां स्वधनीजगौ ॥ऋषिकां सुप्रसत्रात्मा प्रशंसन्तो च तीदि ए 
धिम्‌ ॥२८॥ गंगोवाच।ममाथ चैव वैशाखे मासि देय त्वया वचः ॥ स्थित्यथ दिनमेकं मे सामीप्यं कार्यमेव हि ॥२९॥ सूत ¢ 
| उवाच्‌॥गेगावचनमाकरणण्यं सा साध्वी भराई सुनूता॥ तथास्त्विति वचः्रीत्या कोकानां हितहेतवे ॥३०॥ आनन्दा शिवस्तस्याः ६ 
सुप्रसन्नश्च पाथिवे॥तसि्मटिगे ख्यं यातः पूर्णोशेन तया हरः॥३१।देवः सवे सपरसन्नाः प्रशसंति शिवं च तम्‌ स्वस्व धाम यथु ६ 
ह विंष्णुव्रह्ाया अपि स्वर्णदी ॥२२॥तदिनात्पावनं तीरथमासीदीदशसत्तमम्‌॥नन्दिकेशः शिवः ख्यातः सर्वपापविनाशनः॥२३॥ ||& 
& || गंगाजीका वचन सुनकर वह म्रेष्टवत करनेवाटी साध्वी . ठोकोकै हितके कारण ` बहुत अच्छा एेसराही होगा, यहं वचन बोटी ॥ ३० ॥ उसके 
४ आनन्दकै अथं अति भ्रसन हए शिवजी उस्न पाथव्िगमे पूणे अंशसे ख्य होगये ॥ ३१॥ अति प्रसन्न हुए उन शिवजीको तथा उस साध्वीकी ५ 
भरशंसा करते हुए ब्रह्माआदि सब देवता ओर गंगाजी अपने २ स्थानको चे गए ॥३२॥ उस दिनसे ठेकर इस रकार वह उत्तमं पवित्र ती त 
|| हो गया ओर समयूणै पापोके नाश करनेवारे नन्दिकैश नामक शिवजी भसि हए ॥ ३३ ॥ + 
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शि° हे द्विजो ! गंगाजीभी जौ मष्योके पाप निवारण करती है उन अपने पा्पोकौ धोनेके निमित्त परतिवषं अपने ध इच्छासे गृह द 
॥१८॥ [||| सममीको आती है ॥२४॥ मद्य यहां स्नानकर ओर भटीभरकार नन्दिकैश शिवको पूजकर ब्रहहत्याआदि समस्त पापि दूटजाता हे ॥३ ¦ 
= [९ ~ 1 ¢ $ क क (७ 
& इति श्रीशिवमहाषराणभाषारीकायां च° कोटि ₹° नन्विकेश्वरशिवङिगमाहात्म्यवणनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ सतजी बोटे, हे बाह्मण ! र 


| परथिमदिशाकी भूमिमे जो जो ठग भरिद्ध है उन सम्पूणं शिवके पाथिवटिगोंको भ्रष्ठ भक्तिसे सुनो ॥ १ ॥ कपिरा नामवाटी नगरीं काठ 
¢ रामेश्वर नामक परम दिव्य शिवटिग है जिसका दशन करनेसे पाप दूर होता है ॥२॥ पथिमसागरकी ओर महासिद्धेश्वर पाथिवटिग भसि 
4 गगापि मरतिवषं तदिने याति श्भेच्छ्या ॥ क्षालनार्थस्वपापस्य यद्र दीतं चृणां द्विजाः ॥ ३९ ॥ तूच स्नातो नरः सम्यङ्‌ नंदि 
केशं समर्यं च ॥ ब्रह्महत्यादिभिः पापैसुच्यते द्मखिखेरपि ॥२५॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरश्ढसदितायां नन्दिके 
|| शवरशिवृिगमादातम्यवर्णन नाम्‌ सप्तमोऽभ्याय्‌ः॥७॥ सूत उवाच ॥ द्विजाः श्णत सद्धक्तया शिवख्गानि तानि च्‌ ॥ पञिमायां 
&|| दिशायां षै यानि ख्यातानि भूतले ॥ १ ॥ कपिलायां नगा ठ का्रामे श्वराभिषे ॥ शिवर्गिे महादिव्ये दशनात्पापहाशके 
॥ २ ॥ पश्चिमे सागरे चैव महासिद्धशवरः स्तः ॥ धरमार्थकामदश्चैव तथा मोक्षप्रदोऽपि रि ॥ ३ ॥ पथिमाम्बुधितीरस्थ गो 
कृं कष्रयुत्तमम्‌ ॥ बहमहत्यादिपाप सर्ववकामफल्य॒दम्‌ ॥ ० ॥ गोकृणं शिवङ्गानिविबन्ते कोटिकोटिशः ॥ असंख्यातानि 
|| तीथानि तिष्टन्ति च 11 ॥ <€ ॥ बहुना किुक्तेन गोकर्णस्थानि सवशः ॥ शिवपरत्यक्ष श्गिानि तीथान्यम्भांसि सर्वशः 
| .॥ ६॥. गोकृणे शिवख्गानाती्थानामपि सर्वशः ॥ वर्ण्यते महिमा तात पराणेषठुमहषिमिः ॥ ७ ॥ 

¢ है यह परम, अथ्‌! काम तथा मोक्षका देनवाङा है ॥ ३ ॥ पुथिभके य॒के तीर गोकणं नामक उत्तम क्षेत्र है जो बहमहत्या आदि प्रापोका 
४ नाश य है व त कामना्ओंका सिद वाः हे ॥४॥ ध कोयियों पार्थवडिग है तथा पदपदे अंख्य तीर्थ है ॥ ५॥ 
बहुत्‌ क्या ह ! शिवकं प्रत गोक्णना ह गिकर्णमिं 
| त पा .. य १. वा वी ग सब थमं स्थित है ॥ & ॥ हे तात / गोकर्णे षव 


को.रुस. 
अ०्८ 


| साक्षात्‌ रिंग सत्ययुगे श्वेते, ताम अतिरक्तवणे, दवापरे पीतवणे, ` तथा कलियुगे श्यामवणे होगा ॥ < ॥ सात रस्रातठ | 
आक्रमण करनेवाठे बडे बटी गोकणजी घोर कछियुगकै होनेपर कोमर्ताको पराप होंगे ॥ ९ ॥ गोकणेनाथमे उन महापराक्रमी गरष 
शिवको पूजकर बडे २ पापकरनेवाठेभी साक्षात्‌ शिवके पदको भप्त हँगे ॥ १० ॥ हे खनियो ! गोकणेमं जाकर पक्ति नक्षत्र तथा दिनम जो 
मनुष्य भक्तिमूवैक्‌ शिवकी पूजा करते वे शिवरूपी होते इसमे कुछ सन्देह नहीं ॥ ११ ॥ अथवा जबकभी जौ मठप्य गोकणमं जाकर शिव 
टिंगको पूजता है, वह बहक पदको प्राप्त होता हे ॥१२॥ वहांपर शिवजी बल्ला भिष्ओदि देवताओंकै हित करनेकी इच्छासे महावर नामसे 


करते युगे स दि श्वेतच्चेतायां सोतिरोदितः ॥ द्वापरे पीतवर्णश्च कलौ श्यामो भविष्यति ॥ ८ ॥ आक्रान्तसप्तपातार्डहरोपि € 
मराबरः ॥ प्राप्रे कलियुगे घोरे य [स्यति ॥ ९ ॥ महापातकिनश्चाघ समभ्यच्यं महाबलम्‌ ॥ शिवखिगं च गोकणे कि 
& 
। 


२५२२२ 


परयाताश्शाकरस्प्दुम्‌ ॥१०॥ गोकर्णे तञ सुनयो गत्वा पृण्यक्षेवासरे ॥ येऽच॑यन्ति च तं भक्तया ते शद्रा: स्युनं संशय ॥११॥ 
यदा कदादिद्रोकणं यो वा को वापि मानवः ॥पूजयेच्छिवटिगं तत्स गच्छेद्रुह्मणः पदम्‌॥१२॥ब्रह्मविष्ण्वादिदेवानां शंकरो हित 
काम्यया ॥ महाबलामिघानेन देवः संनिरितस्स॒दा॥१३॥घोरेण तपसा रब्धं रावृणाख्येन रक्षसा॥ तद्ग स्थापयामास गोकणं 
गणनायकः॥ १४॥विष्णुब्ह्या मन्द्रश्च विशदेव मरद्रणाः॥आदित्या वसवो दसौ शशांकश्च सतारकः॥ १५॥एते विमानगतयो 
देवाश्च सुह पारषदे"॥पद्रारं निषेवन्ते तस्य वै ्रीतिकारणात्‌॥ १६॥यमो मृत्युः स्वयं साक्षाच्चिञगुतश्च पावकः॥पितभिः सह 
रदरश्च दक्षिणद्रारमाभथितः॥१७॥ वरुणः सरितां नाथो गंगादिसरितां गणेः॥ महाबलं च सेवन्ते पश्िमद्रारमाभिताः॥१८॥ 
प्रसिद्ध हुए सदा निवास करते है ॥१३॥ रावण राक्षसने घोरतपसे प्राप्तकर गोकणमे उनका टिङ्ग गणनायकपसे स्थापित किया हे ॥ १४ ॥ 
विष्ण, ब्रह्मा, महेन्द्र, विश्वेदेव तथा मर्द्रण, आदित्य, वसु, अशिनीकुमार तथा तारागणस्हित चन्द्रमा ॥१५॥ यह विमानसे आये हृए पार्षदों 
सहित देवता उनकी प्रीतिकै कारण पूवदयारको सेवन करते है ॥ १६ ॥ यम्‌, बृत्यु, चिप्र, तथा अधि यह देवता साक्षात्‌ पितरों ओर शदो 


सुहित दक्षिणकै द्वारपर निवासं करते है ॥१७॥ नदियोकै स्वामी वरुणदेवत गंगाआदि नदियोके सहित पश्विमक द्वारको आभयकर महाबल 
२५४ 


= 





` 


शि° | 


शिवका सेवन करते है ॥ १८ ॥ कुबेर, तथा वायु, देवेशी भद्रकाटिकाजी, चण्डिका आदि माताओंकै सहित उत्तर द्वारको आश्चयं 4 
॥१९॥ 


उन शिवका सेवन करते है ॥ १९ ॥ सम्पण दैवता, गंधर्व, पितर, सिद्ध चारणं सहित ओौर वियाधर, किंषरुष, किलर, ययक खग आदि ¢ 


॥ २० ॥ अनेक पिशाच तथा वेता महाबली दितिकेषत्र (दत्य) तथा नाग शेष आदि संपूण सिद्ध तथा समस्त छनिगण ॥ २१ ॥ उन महा 
बठ नामवाठे शिवको सदा प्रणाम करते 


है ओर अभिकषित मनोरथोको पाते हैँ तथा सुखपूवेक रमण करते है ॥ २२ .॥ अनेक यरुपोनि सुन्द्र 
तप कियाहे तथा उन सर्वव्यापी शिवको पुजकर इसोकमें तथा परटोकमं सुखदनेवाटी प्रम सिदिको प्रा किया हे ॥ २३ ॥ हे द्विजो ! 
तथा वायुः ङेररच देवेशी भद्रकालिका ॥ मातृमिश्चण्डिकाद्याभिश्तरद्रारमाधिताः ॥१९॥ स्वँ देवास्सगन्धरवाः पितरः 
सिद्धचारणाः ॥ विद्याधराः किखुरूषाः किन्नरा गु्यकाः खगाः ॥२०॥ नानापिशाचा वेताला दैतेया महावलः ॥ नागाश्शे 
| पादयस्सवें सिद्धाश्च युनयोऽखिलाः ॥ २१ ॥ प्रणुवन्ति च तं देवं प्रणमन्ति महाबलम्‌ ॥ रमन्त ईप्सितान्कामात्रमन्ते च 
यथासुखम्‌ ॥२२॥बहुमिस्ततर स॒तपस्तप्तं सम्पूज्य तं विधुम्‌ ॥ रुन्धा रि परमा सिद्धिरिदाञु्रापि सौख्यदा ॥२३॥ गोकण 
शिवं त॒ मोक्षदरार्‌ उदाहतः ॥ महाबलाभिधानोऽसौ पूजितः संस्ततो द्विजाः ॥२४॥ माघासितचतर्दश्यां महावलसमर्च 
नम्‌ ॥ विक्तिदं विशेषेण सवषां पापिनामपि ॥२५॥ अस्यां शिवतिथो सवे महोत्सवदिदक्षवः ॥ आयाति सर्वदेशेभ्यश्चातु 
रण्यमहाजनाः ॥ २६ ॥ कियो वृद्धाश्च बालाश्च चतुराभमवासिनः ॥ दष्ठा ततरेत्य देवेशं रेभिरे कृतङृत्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
गोकणनाथमे शिवरिगको मोक्षका द्वार कहा है 


र कहा ह, उन महाबङ नामक शिवंकी पूजा तथा स्तुति होती है ॥ २४ ॥ माधमाक्तकी कृष्णा चतुद 
शीको महाबठीकी पूजा करनेसे समस्त पापियोंकोभी विशेषकर युक्ति भा होती 


न ती हं ॥ २५ ॥ इतत शिवतिथि ८ चतुर्दशी ) को मृहोत्तवके देख 
नेकी इच्छासे अनेकं देशोसे चारों वर्णक मनुष्य यहां आते है॥ २६॥ चा 
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ह | रों आश्मवाठे, लिया, बाठ्क, इख यहां आकर देवेश महाक 
नामकं शिका दशनकर संफरुताको घात्त होते है ।1 २७ 1 


| | शिबजीकै पार्थैव रिगको पूज एक चांडाली महाबखकै भ्रतापसे उती समय शिव छोकको भाप हदं थी ॥ २८ ॥ इति | 
पुराण भाषाटीकायां च° कोटि ₹° महाबठमाहात्म्यवणेने नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ कषि बोरे, हे सतजी ! हे महाभाग ! हे विभो ! आप & 
धन्य है वह चांडाटी कौन थी आप उसकी कथाको कहो ॥ १ ॥ खतजी बोरे, हे द्विजो ! उस्र परम अद्भुत शिवकी महिमावाटी सुनने ठ 
वालको भक्ति बढानेवाी कथाको सद्क्तिसे भवण कंरो ॥ २ ॥ वह चांडाटी पहटे जन्भमं सब लक्ष्णोसे शोभित चन्द्रमाके समान मुख 
वाटी सोमिनी नामवाटी बाह्मणकी कन्या थी ॥ ३ ॥ हे द्विजो तव युवा होनेपर उस ॒सौमिनी कन्याका उसके पिताने किसी बाह्मणके पत्र ¢ 
2 । महाबलप्रभावात्त॒ तच्च खिन शिवस्य त॒ ॥ सुम्पूज्यैकाथ चाण्डाली शिवकोकं गता दतम्‌॥२८॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तच ए 

&|| र्या कोरिर्दरसंहितायां यदाबर्मादात्म्यवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ ऋषय उः ॥ सूतसूत महाभाग धन्यस्त्वं रौवस 

&| त्तमः ॥ चाण्डाटी का समाख्याता तत्कथां कथय प्रभो ॥१॥ सूत उवाच ॥ द्विजाः शृणुत सद्रक्तया तां कथा परमाद्धताम्‌॥ 

४ शिवप्रभावसमिभ्रां शृण्वतां भक्तिवदिनीम्‌ ॥ २॥ चांडारी सा पूर्वभरेऽभवद्वा्मणक्‌न्यका ॥ सौमिनी नाम चन्द्रास्या सर्वलक्ष 
णसंयता ॥३॥अथ सा समये कन्या युवतिः सौमिनी द्विजाः ॥ पित्रा दत्ता च कस्मैचिद्धिधिना ह्विसूनवे॥ 9 ॥ सा भर्तारम 
बुपराप्य किचित्काठं शुभ वता ॥ रेमे तेन द्विजश्रेष्ठा नवयौवनशालिनी ॥ 4 ॥ अथ तस्याः पतिविप्रस्तशूणस्सुशूजादिंतः ॥ # 

# सोमिन्याः काख्योगात्त पञ्चत्वं मगमदिजाः ॥ & ॥ सृते भतंरि सा नारी दुसितातिविषण्णधीः ॥ किचित्कारं शुभाचारा सु 
शी रोवास सद्मनि ॥ ७ ॥ ततस्सा मन्मथा विष्ठदया विधवापि च॥ युवावस्थाविशेषेण बभुव व्यभिचारिणी ॥ ८ ॥ & 

¢ के साथ विधिपूवेक विवाह कर दिया ॥.४॥ हे बाहमणभष्टो ! तब पतिता नवीन यौवनवाटी सोभिनी अपने प्रतिक भाप हो कुक समयतक || 

उतकै साथ रमण करने रुगी ॥ ५ ॥ हे द्विजो ! तव॒ उत्का पति वह युवक बाह्मण रोगे पीडित हुम काठ्कै योगे शृत्युको भ्र || 
¢ होगया ॥ ६ ॥ अपने पततिकै मरजानेपर वह शी अति दुःखी हृदे ओर व्याकुर चित भ्रष्ठ स्वभाववाखी अच्छे आचरणसहित उस सौमि 

४॥ नीने कुछ समयतक अपने घरमे निवास किया ॥ ७ ॥ फिर वह विधवा कामदेवकै बाणो पीडित हो युवावस्थाकी विशेषतासे व्यभिचारिणी 4 





= 
शि०पु 


होगई ॥ < ॥ उसके ऊुखके टूषित करनेवारे कुत्सित कर्मको जान उसके _ कुडम्बी परस्परम सम्मति कर बार पकडक दूर्‌ ठे जाकर उर 
॥२०। | 


ं ट द्‌ सै अपनी स्वी बनाया ओर घर टे आया 
छोड आये ॥ ९ ॥ अपनी इच्छसे ८ स्वतन्न ) वनम फिरती हई उस स्लीको देखकर किसी श्र उसे अप द 

¢ ॥ १० ॥ तव वहं नित्य मांस साती मदिर पीती थी, ओर मैथुनमे तत्पर हद उसने उस शरसे कन्याको उत्पन्न किया ॥ ११ ॥ र 

ठ उस व्यभिचारिणी सौमिनीने अपने पतिके कहीं चङे जानिप्र मदिरा पानकर मांस खानेकी इच्छा की ॥ १२ ॥ उसु समय वारर ग 


गायोके साथ मेष ( मेढे ) बन्ध रहे थे वहां रा्निके गाढ अन्धकारम वह तख्वारको ठेकर ची गै ॥ १३ ॥ तव मांस चाहती हई 


तज्ज्ञात्वा गो्िणस्तस्या इष्कमं कुलदूषणम्‌ ॥ समेतास्तत्यजदूरं नीत्वा तां सकचथरहाम्‌ ॥ ९ ॥ कञथिच्छदव्रस्तां वे विच 


| रन्तीनिजेच्छ्या ॥ दष्टा वने ्ियं चके निनाय स्वगृहं ततः ॥ १० ॥अथ सा पिशितादारा नित्यमापीतव्‌रूणी ॥ अजीजन 
त्॒तान्तेन शुदरेण सरतभिय( ॥ 99 ॥ कदाचिद्ध्वरि कापि याते पीतसुराथ सा ॥ इयेष पिशिताहारं सौमिनी व्यभिचारिणी 
॥ १२॥ ततो मेषेषु बद्धेषुगोमिस्सह बदि्ैजे ॥ निशाथखे तमोऽन्धे दि खद्गमादाय सा ययौ ॥ १३ ॥ अविमृश्य मद्व 


| व [ऽऽमिष मिया ॥ एकं जघान गोवत्सं कोशुंतमतिदुर्भगा ॥ १४ ॥ हतं तं ग्रदमानीय ज्ञात्वा गोवत्सर्मगना ॥ भी 
| ता शिवशिवेत्याई केनचित्पुण्यकृ्मणा ॥१८॥ सा अुदतं शिवं ध्यात्वामिषभोजनखलसा ॥च्वा तमेव गोवत्सं चकाराहार 
| मीम्सितम्‌ ॥ १६ ॥ एवं बहृतिथे काठ गते सा सौमिनी द्विजाः ॥ कारस्य वशमापन्ना जगाम यमसंक्षयम्‌ ॥ १७॥ यमो 


ननन ग ~~ 


को.रुतं४ 
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ऽपि धर्ममालोक्य तस्याः क्म च पौविकेम्‌ ॥ निवत्यं निरयावासाच्चके चाण्डारुजातिकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस अति दुभगाने मय ( नशे ) कै चाक्से बिना जाने मेष बुदिसे एक चि्धाते हुए गायके बख्डेको मारा ॥ १४ ॥ वह श्री उस | 
हुए पशुको परमं खाय उसको गायका बछ्डा जान किसौ एण्य करमते भयभीत हुदै शिव शिव रसा कहने ठगी ॥ १५ ॥ उतर मांसकी 
अभिलाषः करनेवाटीने क्षणमात्र शिवजीका ध्यान करक उसी गायक बचछ्डेको काटकर अभिरषित भोजन किया ॥ १६ ॥ हे द्विजो ! 
इस प्रकार बहुत दिन बीतनेपर वह सौमिनी कारके वशीमूत हो भृत्युको भप्त हुई ॥ १७ ॥ यमराजने भी उसके पूर्वजन्मके कमं तथा पर्मको 


22 









॥8 | नरकवासंे निन्त कर उसे चाण्डाखजातिमे बनाया ॥ १८ ॥ वह यमरसे छोटकर चांडाटीकै गभे भाप हुईं ओर नेोकी ज्योति | | 
। मिलनेसे जन्मसे अन्धी उत्पन्न हुई ॥ १९ ॥ जन्मसे अन्धी तथा बारकपनमं माता पिताके नष्ट होजानेसे उसे किञ्तीने कहीं पाटी न || 
ए 







विवाही ओर बड कुष्रोगसे पीडित है ॥ २० ॥ तब मूखसे व्याकु, तथा दीनः नेबहीन्‌, खकडी हाथमे ठे चटनेवाटी वह॒ चांडाोकफै 
ऊहे भोजनसे अपनी भूखको शान्त करती थी ॥ २१ ॥ एसे बडे कश्ठसे अपनी बडी अवस्थाको काटकर बुढापेमं अति दुःखको माप्त हई 
॥ २२ ॥ किसी समय उस चांडारीने शिवजीके उत्सवकै दिन महाजन यात्रियोको गोकणमं आता जाता हुआ जाना ॥ २३ ॥ तवं वहं 
साथ ्र्ठा यमपुराच्चाण्डालीगर्भमािता ॥ ततो बभूव जन्मान्धा भ्रशांतांगारमेचका ॥ १९ ॥ जन्मान्धा साथ बाल्येऽपि वि 


ध्वस्त पित॒मातका ॥ ऊढा न केनचिइ्ठा महाङुषठरुजादिता ॥ २० ॥ तत्‌ः श्ुधादिता दीना यष्िपाणिगृतेक्षणा ॥ चाण्डालो 
च्छिष्ठपिडेन जटराभिमतपर्यत्‌ ॥ २१ ॥ एवं 


0 कृच्छेण महता नीत्वा स्व॒विषुखं वयः ॥ जरया अस्तसवाङ्गी दुःखमाप दरत्य 
यम्‌ ॥ २२ ॥ कदाचित्साथ चांडारी गोकर्ण तं महाजनान्‌ ॥ आयास्यंत्यां शिवतिथौ गच्छतो बडुधेऽन्वगान्‌ ॥२२॥ अथा 


सावपि चांडाी वसना सनतरष्णया ॥ महाजनान्‌ याचयितं संचचार शनेःशनेः ॥२४॥ गत्वा ताथ चांडाली प्रार्थयन्ती महा 
जनान्‌ ॥ यत्र त्र चचारासौ दीनवाक्मसृताजछिः ॥२५॥ एवमभ्यर्थयत्यास्तु चांडाल्याः परताल ॥ एकृः पुण्यतमः पा 
न्थः प्राक्षिपद्विल्व्मजरीम्‌ ॥ २६ ॥ तामंजरो निपतितां सा विषृश्य्‌ पुनः पुनः ॥ अभश््यमिति मत्वाथ दूरे ाक्षिपदातरा 
॥ २७ ॥ तस्याः कराद्विनि्क्ता रात्रौ सा बिल्वमंजरी ॥ पपात कूस्यचिदि्टया शिवस्य मस्तके ॥ २८ ॥ 

चांडाटी व्च भोजनक तृष्णासे उन यात्री महाजनोसे भांगनेके निभित्त शनेः शनेः ( धीरे धीरे ) फिरने र्गी ॥ २४ ॥ ओर वहां जाकर 
बह चाडाठी हाथ जोड दीन वचन बोरुती हु वैश्यो भांगती इधर उधर ध्रूमने ख्गी ॥ २५॥ इस पकार भाथैना करती ह 
चांडाटीके फेरे हृए हार्थोमं किसी इण्यात्मा पथिकने बेखुकी मजरीको फक दिया ॥ २६ ॥ उसने बेककी भंजरीको अंजख्मिं गिरी हुई देख 
रम्बार विचार कर व्याकु हो उसे अभक्ष्य मानकर दूर फेकदिया ॥ २७ ॥ उसके हाथसे ्टीहूई वह ॒बेककी मजरी राजि किसी 
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शिवजीकै नामका उचारण किया था उती श्यते फिर दूसरे जन्ममं वह महाबल . शिव दिव्य स्थानकौ पराप्त हदं ॥ ३४ ॥ | 
शिवतिथि ( चतुर्दशी ) को उपासना करकै शिवजीकै समीप जागरण करक रातम्‌ बिल्वपत्रसे पूजन किया ॥ ३५ ॥ विना इच्छा 
( अज्ञान ) से किये हृये एण्यका यह फर है किं अव तकभी वह श्ची महाबख्के प्रसादसे भोगोको भोगती है ॥ ३६ ॥ इस प्रकार शिवेजीका 


शिवरिगके मस्तकप्र गिरी ॥ २८ ॥ उत्त चांडारीने चतुदेशीकी रात्रिम पथिकोति मांगने 
निराहार पवित्र बत होगया ओौर प्रम आनंद देनेवाटा जागरण हुभा ॥ २० ॥ तव्‌ 


कसि बारम्बार मांगनेप्रभी दैवयोगसे कुछ भोजनभी नही 4 
पाया ॥ २९ ॥ इस भकार चतुदशीको अज्ञानसे निराह ५ 
भातःकार वह बी बडे शोक व्याल ओर दुःखी हई धीरे २ केवर अपृने षरको छोटी ॥ २१ ॥ बहुत दिनके उपवासे थक्ति ६ 
पदपदे गिरती उतनी वह मूमिको काषकर मूत हो गिरकर मरगदई ॥ ३२ ॥ तब शिवजीकी पामे शी्रही शिवगर्णोने सुन्दर 
विमानप्र चढाकर उसको महादेवकै परमपदको भाप कराया ॥ ३३ ध हे बाहयणो ! पहछे इस व्यभिचारिणी चांडारी बीन जो अज्ञानस्‌ ¢ 
सैवं शिवचलदश्यां रा्नौ पान्थजनान्युहुः ॥ याचमानापि यत्किचिन्नरेभे दैवयोगत्‌ः ॥२९॥ एवं शिवचतुरदश्या बत्‌ जातं च 
निर्मलम्‌ ॥ अज्ञानतो जागरणं परमानन्ददायकम्‌ ॥३०॥ तत्‌ः भरात्‌ सा नारी शोकेन महता धृता ॥ शनेनिववृते दीना स्वदे ६ 
शायैव केवलम्‌ ॥ ३१ ॥ श्रांता चिरोपवासेन निपतंती पदेपदे ॥ अतीत्य तावतीं धूमि निपपात विचेतना ॥ ३२ ॥ अथसा 

॑ 


शधुक्ृपया जगाम परमं पदम्‌ ॥ आर्य सनिमानं च नीतं शिवगणे्ुतम्‌ ॥२३॥ आदौ यदेषा शिवनाम नारी भमाद्तो वाप्य 
सतौ जगाद्‌ ॥ तेनेह भ्रयः सृकृतेन विधा महाबरुस्थानमवाप दिव्यम्‌ ॥ ३ ॥ श्रीगोकृणं शिवतिथादुपोष्य शिवमस्त्‌के ॥ 


कृत्वा जागरणं सा हि चके बिल्वार्चनं निशि 1 ॥ ३५ ॥ अकामतः तस्यास्य पुण्यस्येव च तत्फलम्‌ ॥ शुनक्तयद्यापि सा 
चैव महाबल्मसोदतः ॥ ३६ ॥ एवंविधं महारखग शंकरस्य महाबलम्‌ । ५. सर्वपापहरं सद्यः परमानन्ददायकम्‌ ॥ २७ ॥ एवं 
वः कृथितं विप्रा माहात्म्यं परमं मया ॥ महाबखाभिधानस्य शिवख्गिवरस्यं हि ॥ ३८ ॥ 





महाबर नामक महाठिग तत्कारु सब पापोंका हरण करनेवाखा तथा परम आनंदका देनेवाखा है ॥३७॥ हे बाह्नणो ! इस प्रकार मेने तमे 






नामकं शिव छिगका वडा माहातम्य कहा ॥ ३८ ॥ अब ओर भी उनका अद्ुतं माहात्म्य कहता ह कि जिकर सुनने माते ं 
ही शिवजी भक्ति उत्प होती है ॥ ३९ ॥ इति भरीशिवमहाए्राणमाषाटीकायां च० को° रु° चांडाटीसद्गतिवणेनं नाम नधमोऽध्यायः 
॥ ९ ॥ सतजी बोठे, शोभायमान इकष्वाुवंशमे बडे धमौत्मा तथा सव॒धटुषधारिययोमं अष्ट॒ मित्रसह नाम एक राजा था ॥ १ ॥ उस 
राजाकी धर्मवती पतिव्रता चली राजा नर्की सती द्मयन्तीकै समान. मदयन्ती नामसे भरषद्ध हूं ॥ २ ॥ एक समय वह भित्रसह राजा 
शिकार खेखनेकी इच्छाकर बडी सेनक सहित आखेटक सथन वनमं गया ॥ ३ ॥ वहां विहार करते हुये उस राजाने महादुश सधुओंको 

अथान्यदपि वक्ष्यामि माहात्म्यं तस्य्‌ चाद्धतम्‌ ॥ श्रुतमरेण येनाञ्च॒ शिवे भक्तिः प्रजाय॒ते॥२९॥ इति आशिवमहापएराणे चतु 
थ्यकरोरिश्द्रसंहितायां चाण्डालीसद्रतिवणनं नामनवमोऽध्यायः॥९॥ सूत उवाच॥श्रीमतीक्ष्वाङवंशे हि राजा पश्मधामिकः ॥ 
आसीन्मिचसहो नाम श्रेषठस्सवेधवुष्मताम्‌ ॥१॥ तस्य राज्ञः सुषमिष्ठा मदयन्ती प्रिया ञ्जुभा॥ दमयन्ती नरस्येव बभूव विदिता 
स॒ती ॥ २॥ स्‌ एकदा दि मृगयास्नेदी मिजसहो तृपः॥ मदद्ररन संयुक्तो जगाम गहनं वनम्‌ ॥२॥ विहरंस्तज स चपः कमगाह 
निशाचरम्‌ ॥ निजघान मदादुटं साधुषीडाकरं खलम्‌॥९॥अथ तस्यावजः पापी जयेयं छद्मनेव्‌ तसू्‌॥ सत्वा जगाम्‌ तर॒पतेरन्तिकं 
चछदमकारकः॥५। ते विनम्राकृति दषा भृत्यतां कत॑मागतम्‌॥ चक्रे महानसाध्यक्षमज्ञानात्स मरीपतिः॥&॥ अथ तस्मिन्वने राजा 
कियत्कालं विदध्य सः निवृत्तो मृगयां रित्वा स्वपुरीमाययौ सुदा ॥७॥ पितः क्षयाहे सम्प्राप्ते निम॑ञ्य स्वय चपः ॥ वसिष्ठं 
-गृमानिन्ये भोजयामास भक्तितः ॥८॥रक्षसा सूदरूपेण संमिधितनशमिषम्‌ ॥शाकामिषं पुरः कषिप्तं हष्ठा गर्रथाबवीत्‌ ॥९॥ 


पीडा देनेवाडे करूर कमट. नामक ॒राक्षसको मारा ॥ ४ ॥ तब उसका भाई पापी इसको कपटसे जीतनेके अथं छल्ते राजाके समीप आया 


॥ ५। उस नम्र आकारखाठे राक्षसको नोकरी करनेको जाया हुआ देख उसे राजाने अन्नानसे रसोदैका अध्यक्ष बना दिया ॥ & ॥ ओर 
उस वनम कुछ समयतक मण करके शिकार सेक वनसे कोट आनेदसे अपने नगरको आया ॥ ७॥ रा 


दिनि ) भात होनेषर अपने गुरु वसिष्टजीको निमन्वण दे अपने षर बुखाय भक्ति पूवकं भोजन 
२५५ 






न 


जनि पिताकै क्षयाहं ( शरत्युका 
कराया ।॥ < ॥ उस समय कपटश्प्‌ | 
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| उस राक्षपतने वसिष्ठजीके सामने मलुष्थोके मांससे भिठे हए श।कको परोस्ता, तव्‌ गुरने यह देखकर कहा ॥ ९ ॥ णरुजी बोट, हे राजन्‌ 
॥ | ट| इञ धिकार है कपट करवट दुष्ट तूने मेरे आगे मप्यका मि परोसा्या ईप तू राक्षस होगा ॥ १० ॥ तव॒ उन शरं वसिष्टजीनं ध 
2 || उव कौतुक राक्षसे किया हअ जान फिर विचारके उत्त शापको बारह वरेतकका किया ॥ ११ ॥ वहं राजा अनुचित शापकौ जान करौ 
व्याकु हो जठकी अजछि भरकर गरुजीके शाप देनेको उयत हुआ ॥ १२ ॥ उस समय उसकी धरमेवाटी पतिव्रता मदयन्ती च्लीन उस्‌ 
¢ राजकं चरणोमिं पकर उस शापको निवारण कराया ॥ १३ ॥ तब अपनी स्लीके वचनोसे शाप हटाय राजाने अपने चरणों जठ 
गररषाच ॥ पिक त्वां नशमिष राज॑स्त्वयैतच्छश्चकारिणा ॥ खलेनोपडतं महौ ततो रक्षो भविष्यसि ॥ 9० ॥ रक्षक च वि 
 ज्ञायतदैषं स य॒रूस्तदा ॥ पुनविंशृश्य तं शापं चकार दादशाब्दिकम्‌ ॥ ११ ॥ स॒ राजादचितं शापं विज्ञाय कोधमूछत्‌ः ॥ 
जलछंजटि समादाय गुर्‌ शप्तं समुद्यतः ॥ १२॥ तदा च तप्प्रिया साध्वी मदयन्ती सुधमिणी ॥ पतित्वा पादयोस्तस्य शा 
पतं हि न्यधारयत्‌ ॥ १३॥ ततौ निवृत्तशापस्तु तस्या वचनगौरवात्‌ ॥ तत्याज पादयो 


रभः पादौ कट्मषतां गतौ ॥\१४॥ 
तत्‌ःग्रभूति राज। भूत्स रोकेस्मिन्युनीश्राः ॥ कट्मषांभिरिति ख्यातः प्रभावात्तनरस्य हि ॥ १५॥ राजा मिच्रसहः शापा 
दररोकषिवश्स्य हि ॥ बभूव राक्षसो घोरो हिंसको वनगोचरः ॥१६॥ सु विभ्रदराक्षसं रूपं कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ चखाद वि 
विधा्तून्‌ मालषादीन्वने चरः ॥ १७ ॥ स कदाचिद्वने कापि रममाणौ किशोरकौ ॥ अपश्यद्न्तकाकारो नवोढौ खनिदस्प 
ती ॥ १८ ॥ राक्षसः स नराहारः किशोरं अनिनन्दनम्‌ ॥ जग्धुं जग्राह शपत्तों व्याघ्रो सृगशिष्खुं यथा ॥ १९ ॥ 
छोडा तो वे चरण काटे होगे ॥ १४ ॥ है नीशरो ! उस दिनते ठेकर इस छोकम बह राजा उस गिराये हए ठक भताप्रे 
नामस प्रसिद्ध हुआ ॥ १५ ॥ इस भकार मित्रसह अपने गुरु वसिष्ठ ऋषिके शापे बनके बीचमं ह्यारा घोर राक्षस हुआ ॥ १६ ॥ वह 
राक्षसे खपको धारे काठके समान वनम फिरता हआ मयुष्य आदि अनेक जीवको खाने ठ्गा ॥ १७ ॥ उस काठके समान मर्यकर 

‰॥ राक्षसने कभी वनम अरमण करते हए किशोर अवल्थावारे नबोढ खनि ब्लीपरुषोको देखा ॥ १८ ॥ वह मलषयोको भोजन करने 
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॥२३]। अयप्रभृति नारीषु यदा त्वं संगतो भवेः॥ तदा सृतिस्तवेत्युक्ता विवेश ज्वलनं सती ॥२७॥ सोपि राजा ग॒रोश्थाप 


वाका राक्षस शासे दुःखी हुभा बाल्यभवस्थावारे निके एत्रको खनिको इस भकार दौडा जैसे उ्याप्र मृगके बचेको पकडता है ॥ १९ ॥ | 
मुनिकी सीने अपने स्वामीको कोखमे देत्यसे पकडा हुआ देख भयभीत हो उस्र राक्षससे गिडगिडाके मधुर वचन कह पभ्राथना की ॥ २० ॥ 
अनेकवार प्रार्थना करनेप्रभी नराहारी निर्दयी वह दुष्ट राक्षस उस बाह्मणके प्रका सिर ॒फाडकर खागया ॥ २१ ॥ तब उक्र दीन साध्वी 
चीने अति दुःखी हो विलापकर अपने परतिकी अस्थियां इकटी करके श्रष्ठ॒ चिता बनाई ॥ २२ ॥ अपने प्रतिक पीछे जनिवाखी उत 
तराह्मणीनि अश्रिमे प्रवेश करके राक्चष आकारवाठे राजाको यह शाप दिया ॥ २३ ॥ कि आजंसे ठेकर तरू जब कियो संगम करेगा तभी तेरी 
कुक्षौ ग॒दीतं मतरं दष्ठा भीता च तत्पिया॥सा चकर प्राथेनं तस्मे वदती करूणं वचः ॥२०॥ प्रा्थ्यमानोऽपि बहुशः पुरुषाद 

स नि्धेणः॥ चखाद शिर उत्कृत्य विपरसूनोढैराशयः ॥२१॥ अथ साध्वी च सा दीना विरुप्य शशदुःखिता ॥आत्य भतं 
रस्थीनि चितां चे फिरोलबणाम्‌॥२२॥भतारमलगच्छन्ती संविशंती इताशनम्‌॥ राजानं राक्षसाकारं सा शशाप द्विजाद्गना 


मुभूय कृतावधिम्‌॥ पुनः स्वरूपमास्थाय स्वग्रदं खदितो ययौ ॥ २९ ॥ ज्ञात्वा विप्रसतीशापं मदयन्ती रतिप्रियम्‌ ॥ पति 
निवारयामास वैधव्यादतिषिभ्यती ॥ २६ ॥ अनपत्यो विनिर्विण्णो राज्यभोगेषु पार्थिवः ॥ विशुज्य सकरा लक्ष्मीं वन 
मेवजगाम इ ॥ २७ ॥ स्वपृष्ठतः समायान्तं ब्रह्मदत्यां सख॒दुःखदाम्‌ ॥ ददशं विकाकारां तज॑यन्तीं सुंडशडः ॥ २८ ॥ 

मृत्यु होगी ठेसा कहकर वह सती अभम पवेश करगदं ॥ २४ ॥ वह राजा भी वारहवष॑की अवधिपयेन्त यरु विष्ठजीके शपको 

भोगकर फिर अपने उसी रूपको भरा कर प्रसन्न हो अपने घरको गया ॥ २५ ॥ उस समयं भदथन्तीने बाह्मणीके शापको जान 

विधवा होजनिके भयते सेगम करम प्रवृत्त हए पतिको निवारण किया ॥ २६ ॥ सन्तानरहित राजा राज्यभोगोभे शान्त ( भरन ) न हुआ 
ओर सब राजपाटको त्याग वनकोही चछा गया ॥ २७ ॥ वहां उसने अपने पीछे आती हह भयकर आकारवारी बारंबार डारती दुह अति 


ति 







| | दुःख देनेवारी बहाहत्याको देखा ॥ २८ ॥ उस बहाहत्यासे दूटनेकी इच्छसे व्याकु चित्तवाठ राजाने जप, वत, यज्ञ आदि अनक 
॥२३॥ उपाय किये ॥ २९ ॥ हे नाज्षणो ! जब अनेक उपाये तथा तीर्थम ञान करनेसे उस्र राजाकी बसहत्या नष्ट न है, तब वह राजा । 
¢ मिथिलाषरीको गया ॥ ३० ॥ उस बह्हत्याकी परम चिन्तामें व्याकुल हुए तथा बाहर्‌ वनम गये हए उस राजाने गौतम्‌ ऋषिको आता हज 
|$ || देखा ॥ ३१ ॥ उस राजाने निर्मङ -आकारवारे गौतमखनिके समीप जाय उनके दर्शनसे कु शान्तिको प्राप्त हो उन्हँं बारम्बार प्रणामं किया 
¢ ॥ ३२ ॥ तव उन ऋषिते कुशङ पृछा हआ राजा उनकी कपादृष्टिसे सुख पाय गहरी तथा गरम्‌ श्वास ठेकर उनसे बौखा ॥ २३ ॥ राजा ४ 
¢| तस्या निभद्ूमन्विच्छन्‌ राजा निर्विण्णमानसः ॥ चकार नानोपायान्स जपत्रतमखादिकान्‌ न ॥२९॥ नानोपायेयंदा राञस्ती 
¢ थ्नानादिभिर्िनाः॥न निता अ्हत्या मिथिल स ययौ तदा॥३०॥बाह्लोद्यानगतस्तस्यार्ितया परयादिंतः॥ दृदशं खनि 
मायान्तं गौतमं पाथिवश्च सः॥३१॥अभिसृत्य स राजेन्द्रो गौतमं विमलाशयम्‌।॥तदशेनाप्तकिचित्कः प्रणनाम शुडु्हुः॥२२॥ 
६ अथ तत्ृष्टकशलो दीर्धबुष्णं च निश्वसन्‌ ॥ तत्छृषादष्टिसंभ्ाप्तसुख प्रोवाच तं वृषः ॥ ३३ ॥ राजोवाच्‌॥ अने मां बाधते 
| येषा बरह्महत्या दुरत्यया ॥ अलक्षिता परेस्तात तर्ज॑यंती पदेपदे ॥३४॥ यन्मया {शापद्ग्धेन विप्रपुजश्च भक्षितः ॥ तत्पापस्यं 
¢ न शान्तिं प्रायश्चित्तसदस्कैः ॥ ३५॥नानोपायाः कृता मे हि तच्छान्त्ये भ्रमता भुने॥न निवृत्ता बरह्महत्या मम पापात्मनः 
ट 
¢ 





कसि ॥ ३६ ॥ अद्य मे जन्मसाफल्यं संपाप्तमिव लक्षये ॥ यतस्त्वदशंनादेवं ममानन्दभरोऽभवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
बोला, हे सने ! यह कणिन बह्हत्या दृोको न दीखती हुईं पदपदे ताडन करती हुईं श्जञे वाधा देती है ॥ ३४ ॥ कारण कि शापे 
वशीभूत ए मेने बराह्मणके पुत्रको भक्षण किया इससे सहक्षौ पायथित्त करनेसे भी उस पापकी शान्ति नहीं होती है ॥ ३५ ॥ हे सने ! उस 
पापकै दूर होनेकै कारण भने अरमण करकर. अनेक उपाय कयि, तो भी अज्ञ पापीकी बहाहत्या नहीं नष्ट हृरं ॥ ३६ ॥ आज मेरा जन्म 
सफर हआ, इस प्रकार म जानता हू किं आपके दशेनमात्से यके परम आनन्द प्राप्त हुआ है ॥ ३७ ॥ 
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महाभाग ! आज अपने चरणकम्छोकी. शरणम आये हए सन्ञे इस महापापे दूर करो जिससे मँ सुख पाऊं ॥ ३८ ॥ सतजी बोट, | 
| प्रकार राजासे प्राथना कियेहुए, दयार गौतमखनिने घोर पापोंकै दूर करनेवाटे श्रेष्ठ उपायको बताया ॥ ३९ ॥ गौतमजी बोरे, है साधो ! 
द हे राजेन्द्र ! तु धन्य है महापापोमे भयको त्यागः कारण किं शिवजीके शासन करते हए शरणके अभिलाषी भक्तोंको भय्‌ कहौ ॥ ४० ॥ ह 
8 महाभाग ! हे राजन्‌ ! सुनो महापातकोंका नाश करनेवाला गोकणे नामक शिवका स्थानरूप क्षेत्र है ॥ ४१ ॥ वर्ह बडे बडे पापोकी भी 
स्थिति नहीं रह सकती तह महावर नामसे परसिद्ध इये शिवजी स्वये स्थित है॥।४२॥ब महाव, सम्पूर्णं शिवठिगोके सत्रार्‌ (अध्यक्ष) है तथा 
अद्य मे तव पादाव्ज शरणस्य्‌ कृतेनसः। शाति इर महाभाग येनाहं खखमाप्ययाम्‌॥२८॥ सूत उवाच॥इति राज्ञा समादिष्टो 
गोतमः करूणाद्वेधीः ॥समादिदेश घोराणामघानां साधु निष्कृतिम्‌॥३९॥ गौतम उवाच ॥ साधु राजेन्द्र धन्योसि महाधेभ्यो 
भयन्त्यज॥।शिवे शास्तरि भक्तानां क भयं शरणेषिणाम्‌॥४०॥ शण राजन्महाभाग क्षे्रमन्यूत्मतिष्ठितम्‌।॥महापातकसंहारिगोक 
णौख्यं शिवाख्यम्‌ ॥ ४१ ॥ तत्र स्थितिनं पापानां महद्धयो महतामपि ॥ महाबलाभिधानेन शिवः संनिहितः स्वयम्‌॥४२॥ 


सवषां शिवख्गिानां सार्वभौमो महाबलः ॥ चतर्यगे चलु्वण॑स्स्वपापापदारकः ॥४३॥ पश्चिमाम्बुधितीरस्थं गोकर्णं तीर्थयुत्त 
॥७७॥ त. गत्वा महापापाः स्नात्वा तीथैषु भूरिशः॥ महाबलं च संपूज्य 


मम्‌ ॥ तजास्थि शिवरखिगं तन्महापातकनाशकम्‌ ॥ | 
भ्रयाताश्शां करम्पुदम्‌ ॥ ९५ ॥ तथा त्वमपि रजन्दर गोकण गिरिशाख्य॒म्‌ ॥ गत्वा सम्पूज्यं तद्ग कतक्रत्यत्वमाप्ुयाः 
॥ ९६ ॥ तत्र सवेषु तीथेषु स्नात्वाभ्यच्यं महाबलम्‌ ॥ सर्वपापविनिधुक्तः शिवलोकन्त्वमाप्लयाः ॥ ७७ ॥ 
चासो युगो चारों व्णोकि सव पापोको हरण करनेवाठे हँ ॥४३॥ पश्चिम सखद समीप गोकणनामवाठा उत्तम तीथं स्थित है तहां महापापोको 
दूर करनेवाखा शिवजीका ज्योतिर्िग है ॥ ४४ ॥ महापापीभी बृहां जाकर तीर्थं शम्यद्मकार ज्ञान करके महावरुको पूजकर शिवजीकै 
पदको भ्रात होताहै ॥ ४५॥ हे राजेनद्र ! उस प्रकार तूभी गोकणं नामवाठे शिवके स्थानम जाकर महाबल सिगक पूजकर सफरताको 
भ्रात हो ॥ ४६ ॥ वहां तूभी सव तीर्थे जान करके महावर शिवजीका पूजन करके सम्बुणं पापस ट शिवरोकको पराप्त हो ॥ ४७ ॥ 
1 > 








| सूतजी बोढे, इस भकार महात्मा गोतमसखनिसे आज्ञा दिया हुआ वहं राजा भसन मन हो गोकर्णको गया ॥ ४८ ॥ वहां तीर्थाम्‌ ज्ञान करकै . 
|| महाबरुको पूज सम्यूणे पापोति छूट शिवजीके परमपदको भाप्तं हभ ॥ ॥ स षु ५ 
ने महावर नामवारे शिव ॒टछिगका समस्त्पाप हरण करनेवाला परम अद्धत्‌ 







शि ७ | । § र 
॥२४॥। ४२ ॥ जो मदुष्य दस भिय महाबरुकी कथाको सुनता हं वहं इक्‌ 
& पीढी सहित शिवछोकको भप्त होता है ॥ ५० ॥ इस भकार में र तप € | 

माहात्म्य तुमसे कहा ॥ इति भीशिवमहापराणे भाषाटीकायां च° को° ₹° महावटाहशिव्टिगमाहातम्यवणनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
¢ ऋषि बोठे, हे महाभाग ! हे खतजी ! शिवजीमं तत्पर बुद्धिवारे आप धन्य है, आपने महवल छिगकी सुन्दर कथा सुनार ॥ १ ॥ दे पाप 
¢ सूत उवाच इत्यादिष्टः स सुनिना गौतमेन मशत्मना॥महाण्टमना राजा गोकणं भरत्यपद्यत॥०८।।तच्‌ ती चष ख॒ स्नात्वा सम्‌ 


|| भ्यच्यं महाबलम्‌ ॥ निधताशेषपापौषोऽकूमच्छंमोः परम्पदम्‌॥४९॥य इमां ऋणयाित्यं महाबलकृथा प्रियाम्‌ ॥ धिसप्तकुखजे 
। स्सा शिवरोके बजत्यसौ ॥५०॥ इति व्च समाख्यतिं महात्म्य परमाद्ध 


तम्‌ ॥ महाबरस्य गिरिशखिगस्य निखिलाघडत्‌ 
॥९१॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर््यां कोटिश्द्रसंहितायां महाबाहशिवेख्गिमाहात्म्यवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


& शिवसक्तथीः ॥ महाबलस्य खिगस्य श्राविते कथाद्धुता ॥१॥ उत्तरस्यां दिशार्याच ए 
| शिवानि यानि च ॥ तेषां मादात्म्यमनव वदं तव पाप्नाशकम्‌॥२॥ सूत उाच॥ शृणुतादरतो विप्रा ओत्तराणां विशेषतः॥ 
¢ माहात्म्यं शिव्गानां प्रवदामि समासतः॥२॥ गोकणं क्षे्रमपरं महापातकनाशनम्‌ ॥ सदावन च तास्ति प्वि्रमतिविस्त 
¢ रम्‌ ॥ ® ॥ तमस्ति चन्द्रभाराख्यं शिवङ्गिसत॒त्तमम्‌ ॥ रावणेन समानीतं सद्धक्त्या स्वंसिद्धिदम्‌ ॥ ५ ॥ ४ 
2 


| 


ऋषय उचुः ॥ सूतस्त महाभाग धन्यस्त्वं 


को.₹.१.४ ||| रहित ! उततर दिशाकी ओर जो जो शिवे ज्योतिर्खिग है उनके पापनाशक मूहारम्यको आप वणेन करो ॥ २ ॥ खतजी बटेाहे बाणो ! 
अ०११ आप आदरसे सुनो मेँ उत्तर दिशाके शिवरिगोकं माहात्म्यको रकषपसे कहता हं ॥ ३ ॥ महापातक नाश करनेवाठा दूसरा गोकण नामक 


क्षेत्र है तहां अतिविस्तारवाखा पवित्र बडा वन है ॥ ४ ॥ वहां चन्द्रमा नाभक भ्रेष शिवका ज्योतिर्टिंग है वह सुन्दर भक्षिते रावणने स्था & 
पिति किया है ओर सुम्पुणं सिद्धियोका देनेवाला है ॥ ५ ॥ | = 






| सनीश्वरो ! सब रसारके हितके निमित्त दयाकै सद्र उन ॒चन्द्रभार शिवकी वहां वैयनाथजीके समान स्थिति है ॥ ६ ॥ 


| स्नान करक चन्द्रमा शिवका पूजन करकै शिवटोकको भात होते ह यह सत्य है इसमे कुछ सन्देह नहीं ॥ ७ ॥_ भक्तेकि स्नेह 
कृनेवाछे चन्दरभाक शिवकी महिमा वदी अदत है व्यासजीसे भी वणन नहीं की जासकती है ॥ ८ ॥ चन्द्रभाठ महादेवके ज्योति 


महिमा तो बढी है. तथापि तथा किंचित्‌ सामथ्यके अनुसार वणेन करता हूं हनो ॥ ९॥ मिश्र ऋषिव्र ( भिश्रषिं ) तीथपर, 





दाधीच नामक शिवि है उसे दाधीच खनीशने परम प्रीतिसे स्थापन किया है ॥ १० ॥ वहां जाकर विभिपूवंक अच्छी प्रकार स्नान 


¢ तस्य त॒ स्थितिवद्यनाथस्येव सनीश्वराः ॥ सर्वकोकदितार्थाय करुणासागरस्य च ॥६॥ स्नानं कृत्वा त गोकणें चन्द्रभां 
५ सम्य च ॥ शिवलोकमवाप्नोति सत्यंसत्यं न संशयः ॥ ७ ॥ चन्द्रभास्य खगस्य महिम्‌ परमादतः ॥ न शक्यो वणितं 


ग्यासाद्धक्तस्नेदितरस्य दि ॥८॥ चन्द्रभालमहादेवखिगस्य महिमा महान्‌ ॥ यथाक्थचित्संपोक्तः पर्शङूगस्य वै अण ॥ ९॥ 
दाधीच शिवख्गि त॒ मिश्रषिवरतीथैके ॥ दधीचिना सुनीशेन सीत्या च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १० ॥ त्र गत्वा चतत्तीथं स्नात्वा 
सुम्यग्विधानतः ॥ शिवखिगं समचैदरे दाधीचेश्वरमादरात्‌ ॥ 9१ ॥ दाधीचमूतिस्तत्ैव समच्यां विपिपवकम्‌ ॥ शिवम्रीत्य 
थमे वाश्च तीथयाचा फलार्थिभिः ॥ 9२ ॥ एवं कृते सुनिगरषठाःकृतृत्यो भवेत्नरः ॥ हह सर्वसखं अक्ता परतर गतिमाप्ठयात्‌ 
॥ १३ ॥ नैभिषारण्यतीं तु निखिरषिप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ऋषीश्रमिति ख्यातं शिवख्गं सुखभदम्‌ ॥ १४॥ तदशनात्पूज 


| नाच्चजनानां पापिनामपि ॥ थुक्तियुक्तिश्च तेषां तु पेद सुनीश्वराः ॥ १५ ॥ 
| 


कृरके दाधीचेश्वर नामवाञे शिवटिगको आद्रे पृजना चाहिये ॥ ११ ॥ वहापर शीघ तीथं यात्राके फर चाहनेवालोको 
विधि न शिवजी भसन्ताके निमित्त दाधीच ऋषिक मूतिको पूजना चाहिये ॥ १२ ॥ है अनिभ्रठो ! एसा कृहुनेप्र भलुष्य्‌ कतकुत्य 
होता है, इस टोकमं पूणं सुखको भोगकर परलोक सद्रतिको परातत होता है ॥ १३ ॥ नैमिषारण्यमे तो सव ऋषियों स्थापन किया हआ 

। कषीश्वर नामक सुखदायक ज्योतिरटिग प्रसदध है ॥ १४ ॥ हे खनीश्वरो ! उनके दशन करने पापी मल्योकोभी शलोकं तथा परलोके | 


२५६ 
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| भुक्ति उक्ति भाप होती है ॥ १५ ॥ हत्याहरण तीरथपर पापनाशक धूजनीय विशेषकर कौटित्याओंकौ नाश करनेवाखा शिवि हं ॥ १६५॥ ्‌ 
|| देव भयाग तीर्थम छितेश्वर नामकं स्व पापोको दूर करनेवाे शिवल्गिकी पूजा सब उरुषाको, करनी चाहिये ॥ १७ ॥ ९ नयपाढ _ नामकः || 
र भरसिदध रमे पशुपतीश नामक भरसिद्ध॒तथा सव॒ कामनाओंको सिद्ध ॒करनेवाखा ज्योतिषिग्‌ हं ॥ १८ ॥ वहं शिवछिग, शिरके भाग £ 
स्वहूपसे स्थित है उसकी कथाको केदारेश्वरके इतिहासमें वर्णन करूंगा ॥ १९ ।॥ उसके समीप्‌ सुक्तिनाथ. नामक शिविखिग वड़ा 
६ अद्भुत हे उनके द्शेन तथा पूजन करनेसे भुक्ति सक्ति भप्त होती हे ॥ २० ॥ हे खनिभरष्टो ! यह चारो दिशाओं उत्तम्‌ दिगोंका वणन || 
| हत्याहरणतीथं त॒ शिवूख्िगिमघापदम्‌ ॥ प्रूजनीयं विशेषेणदत्याकोटिविनाशनम्‌ ॥१६\ देव॒प्रयागृती्थं तु खलितेश्चरनामकम्‌॥। ९ 

शिवलिगं सदा पूज्यं नरेस्सर्वाघनाशनम्‌ ॥ १७ ॥ नयपाराख्यपुर्या त॒ सिद्धायां म दीतरे ॥ खगं षडपतीशाख्य सवकाम ॥द्‌ 
फलरदम्‌ ॥ १८ ॥ शीरोभागस्वरूपेण शिवरिगं तदस्ति हि ॥ तत्कथां वणयिष्यामि कदारेशरवणनं , ॥१९॥ तदारान्युक्ति £ 
नाथाख्यं शिवर्िगं महाद्धतम्‌ ॥ दशनादर्चनात्तस्य अुक्तिथक्तिश्च खभ्यते ॥२०॥ इति वश समास्यात लिगवणनयुत्तमम्‌ ॥ | $ 


(4 


चतदु अनिश्रेष्ठाः किमन्यच्छरोतमिच्छथ ॥२१॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्यां कोरिश्दरसंहितायां चन्द्रभाटपञ्ुपतिनाथ | 
खिगिमादात्म्यतर्णनं नामेकादशोऽध्यायः ॥ 3१ ॥ हषयञउ्चुः ॥ सूत जानासि सकलं वस्तु व्यासप्रसादतः ॥ तवाज्ञातं न £ 
विचेत तस्मात्प्रच्छामहे वयम्‌ ॥१॥ लिगं च प्रज्यते रोके तत्त्वया कृथितं च यत्‌ ॥ तत्तथेव न चान्यद्रा कारण विद्यते ॥|4 
त्विह ॥ २ ॥ बाणद्पाथता लोके पावती शिववहमा ॥ एतकत्कि कारणं सृत कथय त्वं यथाश्तम्‌ ॥ ३ ॥ | 
आपसे कहा अव ओर क्या सुनना चाहते ह ॥ २१ ॥ इति शीशिवमहाराणभाषाटीकायां च० को० ₹० चन्दरभाटपशुपततिनाथिगमा 

हात्म्यवणनं नामेकादशोऽध्यायः ॥ १ ॥ ऋषि बोले! हे सतनी ! आप व्यासजीके परस्ादते सब वस्तुको जानते ह आपको कुछ अज्ञात || 
नहीं है इस कारण हम आपसे पूछते ६ ॥ १ ॥ संसारे उन ठिगोंकी पूजा होती है जो आपने प्हछे वताषे सो उसका कारण वही है क्या ओर 


|| स्सका कोई कारण है ! ॥ २ ॥ हे सतजी ! छोकमें शिवकी भिया पार्वती जो बाण रूपा कहीहे सो इसका क्या कारण है ! आपने ¢ 


4 





| सुना है पैसा कहो ॥३॥ तजी बे, हे . बाणो ! हे रेष्ठ कऋषियो ! मने व्यासजीसे जो कल्पभेदकी कथा सुनी है, उस्ीको 1 
तुमसे कहताह सो सुनो ॥४॥ पहरे दाशूबनमे बाक्षणोका जो वृत्तान्त हआ सो अव अच्छी प्रकार सुनो जसा मने सुना है वैसा कहता हूं ॥ | £ 
हे ऋषिसत्तम ! जहां दारु नामकं श्रेष्ठ वन हैः तहां नित्य शिवके ध्यानमे तत्पर हुए शिवभक्त कषिगण रहते थे ॥ £ ॥ वे स॒नीश्वर तीनोकाोमं & 
निरन्तर शिवजीका पूजन करते, तथा अनेक -भकारके स्तोत्रे स्तुति करते थे ॥ ७ ॥ वे शिवजीके ध्यानमे परायण, शेव द्विजर्षिगण' ् 
समिधाओंकौ टेनेके निमित्त कभी दारूबनमं आये ॥ < ॥ इसी अन्तरम साक्षात्‌ नीरुलोहित शकर विकटरूप धारणकर उनकी परीक्षाकै ठ 
सूत उवाच ॥ कल्पभेदकथा चैव्‌ शता व्यासान्मया द्विजाः ॥ तामेव कथयाम्यद्य श्रूयतामृषिसत्तमाः ॥ ‰ ॥ पुरा दार्बने # 
¢ 
¢ 
¢ 






जातं यत्तं तु द्विजन्मनाम्‌ ॥ तदेव श्रूयतां सम्यक कथयामि कथाशतम्‌ ॥ ^ ॥ दारनामवनं शरेष्ठ तनासन्तृषिसत्तमाः ॥ शिव 
भक्तास्सदा नित्य शिवध्यानपरायणाः ॥ ६ ॥ अकारं शिवपूजां च कुवति स्म्‌ निरन्तरम्‌ ॥ नानाविधैः स्तवेरदिग्येस्तुष्ट्बुस्ते 
सुनी धराः ॥\७॥ ते कदाचिद्वने यातास्समिधाहरणाय च ॥ सवं द्विजषमाश्शेवारिशवध्यानपरायणाः ॥ ८ ॥ एतरिमन्नतरे 
साक्षाच्छकरो नीखलोदितः ॥ विषूपं च समास्थाय परीक्षार्थं समागतः ॥ ९ ॥ दिगम्बरोऽतितेजस्वी भूतिभूषणभूषितः ॥ स 
चेष्ठामकरोहृष्टां दस्ते सगं विधारयन्‌ ॥ १.० ॥ मनसा च प्रिय तेषां कर्त वै वनवासिनाम्‌ ॥ जगाम तद्वनं प्रीत्या भक्तम्रीतो 

इरः स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ ते दृषा ऋषिपत्न्यस्ताः परं जआसञुपागताः ॥ विहखा विस्मिताशान्यास्समाजग्बुस्तथा पुनः ॥१२॥ 
अलिख्िस्तथा चान्याः करं धृत्या तथापराः ॥ परस्परं तु संघषात्संमग्नास्ताः यस्तदा ॥ १३॥ | 
निमित्त भराप्त हृए ॥ ९ ॥ साक्षात दिगम्बर अति तेजस्वी विभूतिभूषणसे शोभायमान कामियोक समान चेटको किये हाथमे ज्योतिर्टिगको 
धारण किये ॥ १० ॥ स्वयं भक्तोसे भसन हए शिवजी मनसे उन वनवासी खनियोकौ भटा करनेको भसन्नतासे उस वनमें भाप हुए ॥ ११॥ 
उनको देखकर ऋषिपत्नी परम तासको प्राप्त हौ व्याकुर हृदे तथा कोद विस्मित हो वहां आहं ॥ १२॥ तथा कोद हाथ पकडके प्रस्पर ||: 
आर्टिगन करने ठगी इस प्रकार वे ्वियां परस्पर आगन करनेसे अति भरसन्न दई ॥ १३ ॥ | 


षः 


| 

| | इसी अवसरमे ३ भ्रष्ठ ऋषिभी आगये उनके विरुद रूपको देखकर बे दुःखी तथा कोधसे ्याकुक हए ॥ १४ ॥ उस स्मयं दुःखित हुए 
॥२६॥ ||| शिवजीकी मायते मोहित हो वै ऋषि आपसम बोरे कि यह कौन है यह कौन है ! इस भकार कहने गे ॥ १५ ॥ जिस समय व्‌ 
||| अवधूत दिगंबर कुछ न बोट तो बे परमं ऋषि उन मर्यकर भरुषसे कहने रगे ॥ १६ ॥ तुम्‌ वेदमागंको रोप करनेवारे, विरुद्ध काय 

¢ करते हो इ कारण तुम्हारा यह छग भूमिपर गिर पडे ॥ १७॥ सतजी बे रसा उन ऋषि्ोकै कहनेपर उन्‌ अव 

¢ एतस्मित्नेव समये ऋषिव्याः समागमन्‌॥ विशं तं च ते द्वा दुःखिताः कोधमूच्छिताः ॥ ४ ९॥ तदा दुभ्वमलभा्ताः कोय 

ह कोय तथाऽ्ववन्‌ ॥ समस्ता ऋषयस्ते वै शिवमायाविमोहिताः ॥ १५ ॥ यदा च नोक्तवान्‌ किचित्सोवधूतो दिगम्बरः ॥ उच 

ट स्त पुरुषं भीमं तदा ते परमर्षयः ॥ १६ ॥ त्वया विरुद करियते वेदमागे विलोपि यत्‌ ॥ ततस्त्वदीयं तद्टिगं पततां पृथिवीतले 
४ 
६ 
६ 
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॥ १७॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ते त॒ तदा तैश्च ङ्गं च पतितं क्षणात्‌ ॥ अवधूतस्य तस्याश्च शिवस्यादधुतरूपिणः ॥ १८॥ 
त्टिगं चाथिव त्सर्वं यदहदाह पुरा स्थितम्‌ ॥ यजयत्र च तद्याति तचत दहेत्पुनः ॥ १९ ॥ पातारे च गतं तश्च स्वम चापि 
तथेव च ॥ भूमौ सर्वत्र तबयातं न चापि स्थिरं दि तत्‌ ॥२०॥ कोका व्याला जाता आऋषयस्तेतिदःखिताः॥ न शर्म॑ छेमि 
२ केचिद्वा ऋषयस्तथ।॥२१॥ नज्ञातस्तु शिषो चैस्त ते सँ च सर्य ॥ दुःखिता भिरतताश्शीये ब्रह्माणं शरणं ययुः 

. || ॥ २२ ॥ तत्र गत्वा च ते सं नत्वा स्तुत्वा विधि द्विजाः ॥ तत्सर्वमवदन्वतते ब्रह्मे सृष्टिकारिणे ॥ २३॥ 
त अदुतरूपधारी शिका वहं ठंग उसी क्षण गिर पडा ॥ १८ ॥ ओर वह टिग आगे स्थित हुआ अशिक समान जलने ठगा ओर जहां | 
अ०१२ 






वृह जाता तहां तहां जछ्ता था ॥ १९ ॥ वह ठिग पातार्मे स्वगोकम भी उत्ती भकार प्रज्वलित हो भ्रमण करने ठगा कहीं प्र भी 
# ~< [> ( ९ 

स्थिरन हूना ॥ २०॥ सम्पूण लोक व्यार हए तथा परे ऋषि दुःखित हृए कोई देवता तथा कष कल्याणको नहीं भप्त हए ॥ 

॥ २१ ॥ जिन्होने शिबजीको नहीं जाना वे सपूणे देवषिं दुःखित हए परस्पर भिककर तत्काठ बरहनके शरणमे गये ॥ २२ ॥ वहां जाकर 


| सब ऋषि आदि बह्लाको नमस्कार कर -तथा उनकी स्तुति करके सृष्टि करनेवाटे ब्ह्माजीसे वह वृत्तान्त कहने कगे ॥ २३ ॥ | | 
उनके वचनको सुनक शिवकी मायासे मोहित हुए ऋषि श्रेष्ठोको जानकर शिवजीको प्रणाम कर उनसे बौटे ॥ २४ ॥ बरह्ञाजी बोटे, है 
बरा्णों ! जाननेवारे भी आप छोग एसे निन्दित कामको करते है यदि विना जाननेवाछे एसा करं तो कोद कहनेकी बात नहीं है ॥ २५॥ 
इस्‌ प्रकार शिव देवसे विरोध करके कोन परुष अपनी कुशरता चाहता है, जो मद॒ष्य मध्याह्न समयमे भ्ाप्त हुये अश्यागतका सत्कार नही करता 
है ॥ २६ ॥ तो वह अतिथि उसक पुण्यको ठेकर तथा उसे अपने पार्पोको देकर टोट जाता है, यदि साक्षात्‌ शिवजी आवे तो फिर कया 
ब्रह्मा तद्वचनं त्वा शिवमायाविमोदितान्‌ ॥ ज्ञात्वा ताञ्च्छंकरं नत्वा प्रोवाच ऋषिसत्तमाच्‌ ॥ २४॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ज्ञा 
तार्थ भवन्तो वै रवते गर्हितं द्विजाः ॥ अज्ञातारो यदा कुर्युः किं पुनः कथ्यते पुनः ॥ २५ ॥ विर्ढथेवं शिवं देवे ङश 
लं कस्समीहते ॥ मध्याह्समये यो वै नातिथि च परामृशेत्‌ ॥ २६ ॥ तस्यैव सकरृतं नीत्वा स्वीय च दुष्कृतं पुनः ॥ सं 
स्थाप्य चातिधि्याति फ एनः शिवमेव वा ॥ २७॥ याव्िगं स्थिरं नैव जगतां भितये शुभम्‌ ॥ जायते न तदा कापि सत्यमे 
तद्वदाम्यहम्‌ ॥ २८॥ भवद्धि तथा कार्यं यथा स्वास्थ्यं भवेदिह ॥ शिवर्टिगस्य अहषयो मनसा संविचार्य्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 
सूत उवाच ॥ इत्युक्तास्ते प्रणम्योचु्द्माणसृषयश्च वै ॥ किमस्माभिरविधे कार्य तत्कार्य त्वं समादिश ॥ ३० ॥ इत्युक्त शुनी 
स्तेस्सर्वखोकपितामहः ॥ सुनीर्शास्तां स्तदा बरह्मा स्वयं प्रोवाच वे तदा ॥ ३१ ॥ 

है १ ॥२७ ॥ म तुमसे यह सत्य कहता हँ कि-जबतक तीनों ोकोमे यह शुभ छग कहीं स्थिर नहीं होता है ॥ २८ ॥ तवतकं आप 
स्ते उपाय करं कि-जिससे इस॒ठोकमे स्वास्थ्य हो, हे ऋषियो ! ! ! शिवक ज्योतिलिङ्गको मनसेध्यान करो ॥ २९ ॥ स॒तजी बो, इस्‌ 
भकार कहे हृए वे ऋषि बहाजीसे बोठे दे बहन्‌ ! अब हमको क्या करना उचित हे ! सो आप आज्ञा करो ॥ ३० ॥ उन खनीश्वरोके रे 
कहने पर वह सब लोकेकि पितामह बल्लाजी उस समय उन ऋषियोसे स्वयं बोरे ॥ ३१ ॥ प. 














=-= 


ज्य 


शि° | 
॥२७७॥ 


बक्षाजी बोटे, हे देवता 


ओ ! देवी पार्वतीकी आराधना करके पवात्‌ शिवजीकी ्राथेना करो, यदि पावती साक्षात्‌ यौनिहपा होजार्ये तौ | 
ज्योति्छिग स्थिरताको भराप्त हो ॥ ३२ ॥ हे ऋषिसत्तम ! मेँ उस विधिको इस समय कहता हू आप सन्‌ सुन ओर इसी विधिको करो तव [|£ 
बह पार्दतीजी भसन होगी ॥ ३३ ॥ एक धटको स्थापन करक उत्तम आढ दर करके दृव, जौके अंकुरोँसहित उस्म ती्थकि जठको भरो ह 
ह 
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॥ ३४ ॥ तत्वश्वात्‌ वेद मन्तो उस कठशको सेचनकर शाब्ञोक्त वििसे शिवका स्मरण करके उसकी पूजा करो ॥ ३५ ॥ हे कषियौ ! 
शतरुद्विय मन्त्ोसे उस कठशके जके उस छिगको स्नान कराय उक्त मन्वे माजन करक शान्तिको प्राप हो ॥ ३६ ॥ ररि योनिं 
बह्नोवाच ॥ आराध्य गिरिजां देवीं भार्थयन्तु. सरितम्‌ ॥ योनिरूपा भवेचेदरे तदा तत्स्थिरतां बजेत्‌ ॥ ३२ ॥ तद्विधि 

म्मवदाम्यद्य सवे श्रुणुत सत्तमाः ॥ तामेव कुरूत 


 भ्रसन्ना सा भविष्यति ॥ ३ ॥ इुम्भमेकं च संस्थाप्य कृत्वाष्टदलसु 
तमम्‌ ॥ दूर्वायवांङुरेस्तीथों दकमाप्ूरयेत्तत्‌ः ॥ ३४ ॥ वेदमंजरस्ततस्तं वै कुंभं चैवाभिमंजयेत्‌ ॥ अत्युक्तविधिना तस्य पूजां 


कृत्वा शिर्वस्मरन्‌ ॥ ३९ ॥ तगं तनखेनाभिषेचयेत्परमर्षयः .॥ शतर्द्ियमंभेस्तु रक्षितं शांतिमाप्ठयात्‌ ॥ ३६ ॥ गि 
रिजां योनिषूषां च बाणं स्थाप्य शुभ पनः ॥ तच्‌ खग च तत्स्थाय्यं पुनश्चैवाभिमं्येत्‌ ॥ ३७ ॥ सगन्धेशचन्दनैश्चेव पुष्प । 
धूपादिभिस्तथा ॥ नैवे्ादिक्श्नाभिस्तोषयेत्परमेश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ भणिपातैः स्तवैः पुण्यवौयगनिस्तथा एनः ॥.तत्‌ः स्वं || 
स्त्ययनं कृत्वा जयेतिव्याहरेत्तथा 1 ॥ ३९ ॥ प्रसन्नो भव देवेश जग्दाह्मादकारक्‌ ॥ कतां पालयिता त्वञ्च सहतां त्वं निर ¢ 
क्षरः ॥ ४० ॥ जगदादिजंगयोनिजगदन्तगेतोपि च ॥ शान्तो मव महेशान सर्वोष्टोकँथ पाल्य ॥ ४१ ॥ 

| गिरिजा तथा बाणको स्थापनं कर वहां उती ठिगिका स्थापन ओर भाजन करो ॥ ३७ ॥ ओर ` सुगन्ध तथा चन्दने, ४ 
षप, धूप, दीप, नैवेय आदि पूजासे परमेश्वर शिवको सृनष्ट करो ॥ ३८ ॥ भरणाम तथा पण्य स्तुतियोते बाजे गानो || 
| धूमकर मंगलाचरण करो तत्पश्वात्‌ जयका उचारण कर ॥ ३९ ॥ यह प्रार्थना करो कि-हे देवेश ! हे संसारको प्रसन्न करनेवारे !||& 
आप प्रसन्न हं आप संसारके कतौ है तथा पाठन करनेवाङे है आपही अविनाशी, संहार करनेवाठे है ॥ ४० ॥ हे महेश्वर ! आप || 
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| आदि ह तथा जगतक्े उन्न करनेवाठे, सैसारकै अन्तर्यामी ई, आप॒ शान्तं हो तथा पूणे ोकोंको पाठन करो ॥ ४१ ॥ । 
विधिके करनेष्र निस्सन्देह स्वास्थ्य होगा, तीनों ठोकोम विकार ( उत्पात ) न होगा किन्तु सुख होगा ॥ ४२ ॥ खतजी बोरे, एसा 
सुनकर ब देवता तथा ऋषि बह्माजीको भणाम करके, सब ठोकोके सुखकी इच्छासे उन शिवजीकी शरणको पराप्त हुये ॥ ४२ ॥ उस्न समय 
प्रम भक्ति पूजित ओर सत्कार किये हुए शिवजी अति प्रसन्न होकर उन कषियोसे बोरे ॥ ४४ ॥ महादेवजी बौठे, है संपूण देवताओ ! 
हे कषियो ! आप सब मेरे वचनको आद्रसे सुनो यदि मेरा॒ज्योतिर्टिंग, योनिरूपते धारण किया जाय तो सुख हौगा ॥ ४५ ॥ विना 
एवं कृते विधौ स्वास्थ्यं भविष्यति न संशय ॥ धिकारो न तिरोकेस्मिन्भविष्यति सुखं सदा ॥४२॥ सूत उवाच॥इत्युक्तास्ते 
द्विजा देवाः प्रणिपत्य पितामहम्‌ ॥ शिवं तं शरणं पराप्तस्सर्वलोकसुखेप्सया॥४३॥ पूजितः परया भक्तया पाथितः शंकरस्तदा॥ 
सुपरसन्नस्ततो भूत्वा तानुवाच मदेश्वरः॥४४॥मदेश्वर उवाच॥ हे देवा ऋषयः सवे मद्वचः शणतादरात्‌॥ योनिरूपेण मिग धृतं 
चेत्स्यात्तदा सुखम्‌ ॥४५॥ पार्वतीं च विना नान्या छिगं घारथितं क्षमा॥ तया धृतं च मद्धिगं दतं शान्ति गमिष्यति ॥ ४३ ॥ 
सूत उवाच॥ तच्छत्वा ऋषिभिर्दैैस्सुप्रसतनीश्वराः॥ गदीत्वा चैव बरह्माणं गिरिजा भरारथिता तदा॥४७॥पसन्नां गिरिजांृत्वा 
बृषभष्वजमेव च ॥पूवौक्तं च विधि कृत्वा स्थापितं खिगघुत्तमम्‌ ॥४८॥ मंघोक्तेन विधानेन देवाच्‌ ऋषयस्तथा ॥ चकः भसन्नां 
गिरिजां शिवं च धमेरेतवे ॥४९॥ समानरविरोषेण सवे देवर्षयः शिवम्‌ ॥ह्मा विष्णः परे चैवं ञेलोकयं सचराचरम्‌ ॥९०॥ 


पार्वतीके ओर कोई मेरे ज्योतिर्टिगको धारण करनेको समर्थं नहीं है उन देवि पाव्तीजीसे धारण किया हज भेरा लिगि शीघ्र ही शान्तिक 
योने जह्लाजीको अहण कर उस्च समय, पाव॑तीजीकी भाथना 


प 
भराप् होगा ॥ ४६ ॥ सतजी बोढे, हे खनीश्वरो ! यह सुनकर देवता तथा कषिथों 
॥ ४७ ॥ पार्वतीजी तथा शिवजीको प्रसन्न करके पूर्वोक्तं विधिकै अनसार शरष्ठ॒ज्योतिखिगकी स्थापना की ॥ ४८ ॥ संबोभं कही 


विधिके अनुत्ार देवता तथा कषियोने अपने धमक हेतु पावती तथा शिवजीको भरल किया ॥ ४९.॥ नह्या विष्ण 
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तथा स्न देवि त्रिकोकीके चर अचर सहित सोने शिवजीकी विष पूजा कौ ॥ ५० ॥ उस समय शिवजी पाती भसन हष ओर जगतुकी 
माता पाव॑तीजी सन्तुष्ट हु आर उन्होने उस रूपसे उस टलिंगको धारण करिया ॥ ५१ ॥ उस्र योनिषूप ॥ रिगकै स्थापित हौनेपर 
उ समय बडा आनंद होन खगा ओर हे द्विजो ! वह ज्योतिर्टिग तीनों व होगा ॥ ५२॥ वै पावती तथा शिवकी परतिमा 
हारकैश नामे तिद्ध हृं उनके पूजन करनेसे सब रकार छा्कोको घुख होता है ॥ ५३ ॥ इस ठोकमे संपूण समृद्धि अति सुखदाई होती 
है ओर परटोकमं परम छक्ति भाप होती है इसे कु सन्देह नहीं है वहां शिव रुष ओर पार्वती प्रकति है ॥ ५४ ॥ इति शीशिवमहा 
खप्रसत्तः शिवो जातः शिवा च जगद्भ्बिका॥ धृतं तया च तद्धिगं तेन रूपेण वै तदा॥५१॥ छोकानां स्थापिते खनि कृल्याणं 
चाभवत्तद्‌ा॥ प्रसिद्धं चैव तद्धिगं भिोक्यामभवदिजाः॥५२॥हारकेशमिति ख्यातं तच्छिवाशिवमित्यपि।॥पूजनात्तस्य कोकानां 
सुखं भवति सर्वथा ॥५३॥ इह सर्वसमद्धिः स्यात्नानासुखवहाधिका ॥ षर परमा शक्तिन् कार्या विचारणा ॥ ५२ १ । इति 
श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोरिरुढसंदहितायां छिगस्वरूपकारणवर्णने नाम द्वादशोऽध्यायः १२॥सूतउवाच॥यथाभवद्धिगद्पः 
संपूज्यश्िभवे शिवः॥तथोक्तं वा द्विजाप्रीत्या किमन्यच्छोतुमिच्छथ॥ १॥ऋषय उचुः॥ अन्धकेश्वरङिगस्य महिमानं वद्‌ प्रभो॥ 
तथान्यच्छिवख्गाना श्रीत्या वक्तुमिहाईसि ॥२॥ सूत उवाच ॥ पुशव्धिगवमाश्रित्य वसन्‌ दैत्योऽन्धकासुरः॥ स्ववशं कार्या 
मास चैकोक्यं सरसूदनः ॥ ३॥ तस्माद्रतौ च्च निस्पत्य पीडयित्वा पुनः प्रनाः॥पराविशच्च तदा दैत्यस्तं गर्त सुपराकमः ॥४॥ 
| ° च० कौ° ₹०. दिगपकारणवणेनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ सतजी बोटे, हे बाणो ! जिस भकार तीनों | 
ज्पोतििगरूप शिवजी पूजनीय हूए सो तुमसे पीति पूरक कहा अव कं 


भब क्या तुम्हारी ओर सुननेकी इच्छा है १ ॥ १ ॥ ऋषि वोटे, ह 
प्रभो ! अन्धकैश्वर नामकं शिवजीकी तथा ओर शिक्कै ज्योतिर्टिगोंकी महिमाकौ 


भीति्ते आप कहं ॥ २॥ सतजी गोटे, सथ्रके 
¢ [ष ओं = गं गें क = ५ 
गतेका आश्रय करकै अन्धकासुर नाम देत्यने निवास करक देवताओंको पीडा दे तीनों छोकोंको अपने वशमे कर छिया ॥ ३॥ बडे प्राकमवाछे 
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दै्यने उक गे निकल सब भनाको पीडा दे फिर उही गर्म प्रवेश किया ॥ ४ ॥ उस समय हे ख॒नीश्वरो ! संपूण देवताओनि ॑ | 


हो बारम्बार शिवजीकी प्राना करे शिवजीसे अपने सब दुःखोको निवेदन किया ॥ ५ ॥ सतजी बे, तब उन देवताओंके वचन सुन 
कर, दुषटोकि नाशकरनेवाटे स्परुषोको गति देनेवा 


ठे, परमेश्वर सन्तुष्ट हो यह बोरे ॥ ६ ॥ शिवजी . बोरे, हे देवताओं ! म देवताओको ¢ 
पीडा देनेवारे . उस अन्धकं दैत्यको मारूगा तुम सेनाको छेकर चरो भँ अभी अपने गणोंके सहित आता हं ॥ ७ ॥ उस गदे देवता तथा 
ऋषियोके द्वेषौ, भयैकर दैत्यकै, निकठनेपर वे देवता उस गर्ते प्रवेश करते हुये ॥ < ॥ देत्योने ओर देवताओंने परस्पर बडा भयंकर युद ¢ 
देवाश्च दुःखिताः सव शिवं पार्यं पुनःुनः।॥ सर्व निवेदयामासुस्स्वदुःखं च खुनीश्वरः ॥५॥ सूत उवाच॥ तदाकर्ण्य वचस्ते । 
षां देवानां परमेश्वरः ॥ पत्युवाच प्रसन्नात्मा दु्टद॑ता सतां गतिः ॥६॥ शिव उवाच ॥ घातयिष्यामि तं देत्यमन्धकं सरसूद ट 
। ॥ सैन्यं च नीयतुन्देवा द्यायामि च गणैस्सद ॥७॥ तस्माद्रतीदं धके हि देवषिंहृहि भीकरे ॥ निस्सृते च तद्‌] तस्मिन्देवा 
गतैपाभिताः ॥८॥ दैत्याश्च देवताश्चैव युद्धं चः सुदारुणम्‌ ॥ शिवानुग्रदतो देवः प्रबराश्वामरवस्तद्‌ा ॥९॥ देवै पीडितः ९ 
सोपियाबद्र्तशचुपागतः ॥तावच्छरलेन संप्रोतः शिवेन परमात्मना॥१०॥तत्य अ तदा शशं ध्यात्वा संपरार्थयत्तदा ॥ अन्तकाले & 
च्‌ त्वां दष्क तादशो भवति क्षणात्‌ ॥ ११ ॥ इत्येष सस्ततस्सोपि प्रसन्नः शंकरस्तदा ॥ उवाच वचनं तर वरं ब्रहि ददामि ४ 
ते ॥ १२ ॥ इत्येवं वचनं त्वा स देत्यः पुनर्वीत्‌॥ सुप्रणम्य शिवं स्त॒त्वा सत्वभावसुपाशितः ॥ १३ ॥ 
किया, उस समय शिवजीके अलुगरहसे देवता भ्रवर हो गये ॥ ९ ॥ देवताओं पीडित हुआ बह अन्धकं दैत्य जभी उस गहेमे प्राप्त हुआ तभी 


अन्तकारुमं आपका दशेन करके तत्का मलुष्य आपकै सदृश होजाता ह ॥ ११ ॥ उस समय इस भकार स्तुति किये हए शिवजी भरसन्नहो यह 
वचन बोठे, तू वर मांग मै देताहं ॥ १२ ॥ एसा वचन सुनकर वह देव्य बर तथा भक्तिमं प्रापो शिवजीको भणाम तथा उनकी स्तुति 





परमात्मा शिवने अपने त्िशकते उसे छेदन कर छया ॥ १० ॥ तब उस दैत्ये शिवजीका ध्यान करके उनकी भान की हे शिवजी ! ५ 


कै 


| करके फिर बोला ॥ १२ ॥ अन्धक बोढा, हे देवोके स्वामी ! यदि आप भस है तो खसे अपनी शुभभक्ति दौ ओर विशेष कुपाकरक यहा 
॥२९॥ || स्थित होओ ॥ १४॥ सतजी बो, उस दैत्यके ठे कहनेपर॒शिवजीनि उसे उस गतम डाक दिया ओर स्वयं सं्ारके अथ वहां ध 


टिग रूपे स्थित होगये ॥ १५ ॥ उस अन्धकेश नामारे ज्योतिर्टिगको जो मलष्य नित्य पूजता है छेमासमही उसकी इच्छासिद्धि होती है 
इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ जो द्विज संसारके हित करनेवाठे 0 वृत्तिकै ४: मास पूजन करता ह बह देवखकृ 
( पजारी ) कहाता है ॥ १७ ॥ जिस भ्रकार देवर्क है उसी प्रकार वह वहां होता है, देवक जो कहा है उमम द्विजका अधिकार नहीं हँ 


-4 


६ 

६ 

६ अन्धक उवाच ॥ यदि श॒सन्नो देवेश स्वभक्ति देहि मे शभाम्‌ कृपां कृत्वा विशेषेण संस्थितो भव चेद व 9४1 सूत्‌ उवाच ॥ 
(|| श्यक्तस्तन दैत्यं तं तदं चाक्िषद्धरः ॥ स्वयं ततर स्थितो ख्गरूपोऽसौ लोकूकाम्य॒यां १९॥ अन्धूकेशं च तद्छिगं नित्यं 
¢ यः प्रूजयेत्नरः ॥ षण्मासानायते तस्य ॒वांछासिदधिरनं संशयः ॥ १६ ॥ वृत्त्यर्थं प्रूजयेषिगं लोकस्य दितकारकम्‌ ॥ षण्मासं 


4 


यो द्विजश्ैव स वे देवखकः स्मृतः ॥ 9७ ॥ यथा देवरूक्यैव (1 स भवेदिह वै तदा ॥ देवकश्च यः भ्रोक्तो नाधिकारो द्विज 


। 
स्य हि ॥ १८॥ ॥ ऋषय उचुः ॥ देवखकश्च कः भक्तः कि कार्यं तस्य विद्यते ॥ तत्व वद महाप्राज्ञ लोकानां हितदेतवे || 
॥ १९ ॥ सूत उवाच ॥ दधीचिनामि विप्रो यो धसिष्ठो वेदपारगः ॥ शिवभक्तिरतो नित्यं शिवशाघ्चूपरायणः ॥ २० ॥ तस्य ट 





|| वस्तथा द्ासीरस्मृतो नभ्रा सदशनः ॥ तस्य भायां दकल च नान्ना दु्ठकुरोद्धवा ॥२१॥ तद्वशे स च मताशीत्तस्य पुव 

चतुश्यम्‌ ॥ सोऽपि नित्य शिवस्यैव प्रजां च स्म करोत्यसौ ॥ २२॥ ॑ 

४ ॥ १८ ॥ ऋषि बोठे, हे बडे बुद्धिमान्‌ ! देवक _कि्तको कहते हँ ओर उक्तका क्या कार्यं है सो आप संसारके उपकारके 
निमित्त कहं ॥ १९ ॥ सतजी बोठे, दधीवचिनामवाखा एक बाह्ञण था धर्मात्मा बेदोम पारंगत, नित्य शिवजीकी || 

|| भक्किमे तत्पर तथा शिव्के शाश्ोमि प्रायण था ॥ २० ॥ उरस्का एत्र भी. अपने पिताकै समान गणी सुदंशननामसे प्रिद 

‰॥ था, उसकी स्ञी दष्ठकुलभे उत्पन्न हृद दुकूखा नाभसे प्रसिद्ध थी ॥ २१ ॥ उसका पति उसके वशीभूत था ओर उस्तके चार एर हए || 


| नित्य शिवका पूजन करता था ॥ २२ ॥ एकं समय जातिवाोके उत्स॒वके कारण दधीचिको दूसरे गामे निवास करना पडा | | 
उसे कुडम्बियोने आग्रह नहीं आने दिया ॥ २३ ॥ तव वह र्भ भेष दधीचि अपने एते कहकर कि ठम भरतिदिन _शिवकी © 
भक्तिमे तत्पर हो पूजन्‌ करना, भमाद न करना एसा सम्ञाकर्‌ चङे गये ॥ २४ ॥ उसके पु सुदशंनने भी शिवजीका पूजन किया, हे ठ 
सुनीश्वरो ! इस प्रकार बहुत समय वीत गया ॥ २५ ॥ होते होते कभी शिवरात्रि आद उत्‌ दिन सने वत किया ॥ २६ ॥ उन्न समय त 
देववशात्‌ वह सुदशेन पूजाको करके घरको जाय शिवरात्रिकौ शली परसग करकं फिर पूजा गृहमं आया ॥ २७ ॥ उत॒ रात्निमे उस्ने विना 
द्धीचेस्त॒ तदा श्यासीद्वामान्तरनिवेशनम्‌ ॥ ज्ञतिसंयोगतश्चव ज्ञातिभिनं स मोचितः ॥ २३॥ कथयित्वा च पूं स शिवभ ¢ 
श्शवसत्तमः ॥ २४ ॥ सदशनस्तत्पु्ोऽपि शिवपूजां चकार इ ॥ एवं चिरतरः 

¢ 

ट 
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क्तिरतोभव ॥ इत्यु्का स गतो सक्तो दाधीचि 
व्यतीयाय सुनी धराः॥ २५॥ एवं च शिवश्िश्च समायाता कदचन ॥ तस्यां चोपो षितास्सवं स्वयं संयोगतस्तदा 
॥ २६॥ पूजां ङत्वा गतस्सोऽपि सुदर्शन इति स्मृतः ॥ श्ीसंगं शिवरा्ौ त कृत्वा पुनरिहागतः ॥ २७॥ न क्ञानं तेन च कृतं 
तद्ाञ्यां शिवपूजनम्‌ ॥ तेन तत्करमप।केन द्धः मोवाच शङ्करः ॥ २८॥ महेश्वर उवाच ॥ शिवरान्यां त्वया दुष्ट सेवनं च श्चि 
याः कृतम्‌ ॥ अस्नातेन मदीया च कृता प्रूजाविवेकरिना ॥ २९ ॥ ज्ञात्वा चैवं तं य॒स्मात्तस्मा्तं जडतां बज॥ममस्प्रश्यौ 
सूत उवाच ॥ इति शतो महेशेन दाधीचिस्स सदर्शनः ॥ जडत्वं प्राप्तवान्सद्यश्शिवमाया 


| 

५ भव त्वं च दूरतो दशन कुर्‌ ॥३०॥ 6 ू 

¢ वसत्तमः ॥ म्रामान्तरात्समायातो वृत्तान्तं अतर्वोश्च सः ॥ ३२ ॥ 
¢ 


| विमोहितः ॥ ३१ ॥ एतस्मिन्समये विपरा दधीचिः श 
स्नान किये शिवका पूजन किया उस केके करनेसे शकर कोपित होकर बोठे ॥ २८ ॥ शिवजी बके, हे दुं ! शिवरात्निको तुने सीके 


साथ प्रसंग किया ओर फिर विवेक रहित तूने विना स्नान किये मेरा पूजन किया ॥ २९ ॥ कारण कि जानकर तने रेका पाप किया इसे 
तू जहताको प्राप्त हो सज्ञे स्पशं अयोग्य हु तू दूरम दशन कर ॥ ३० ॥ सतज बोरे, इस भकार शिवजीसे शाप दिया हआ वह दधीचिका 


(६ सुदशेन शीघ्रही शिवकी मायासे मोहित हौ जडताके प्राप् होगया ॥ ३१ ॥ हे बाणो ! इसी अवसम वह श्वम भ्ठ दधीचि 





शि © 6 


॥३०॥ 













शः 
भाम्‌।न्तरसते आये ओर उत्त ्तान्तको सुना ॥ ३२ ॥ ह भी शिवे धिक्कारनेसे अति दुःखित हए रोने खगे ओर बोरे हाय एत्र कर्म 
> ङ्प दुभ्खते मै नष्ट॒हुआ ॥ ३३ ॥ वह सत्परुमोमे माननाय दधीचि इस भकार बारम्बार कहते थे कि दस कुणुतरने भेरा उत्तम्‌ कुठ नष्ट 
कर दिया ॥ २४ ॥ उस दुराचारौ त्रे अपनी ख्लीको भी शीघ्र व्यभिचारिणो कर दिया तव उसकं पिताने पश्चाताप करके उसे धिक्ारा 
६||॥ ३५ ॥ ओर उसके पिताने वहां अपने कनके सुधार के निमित्त भटी भकार अति भक्तिसे सुन्द्र विधियो पाव॑तीकी पूजा की ॥ ३६ ॥ 
|| तथा सदशेनने भी स्वयं चंडी पूजनके विधान सहित महाभकितसे शस्तो सहित गिरिजाको पूजा ॥ २७ ॥ इस भकार्‌ उन दनां 
शिवेन भत्सितः सोऽपि दुःखितोऽभरदतीव दि ॥ रुरोद हा हतोऽश्मीति दुःखेन खतकर्मुणा ॥ ३२ ॥ पुनःपुनर्वाचेति स द्‌ 
धीचिस्सतां मतः ॥ अनेनेदं कुपुत्रेण इतं मे ट्युत्तमम्‌ ॥ २० ॥ स पुत्रोऽपि हतो भाया पैश्चलीं कृतवान्द्रुतम्‌ ॥ पथ्ात्ताप 


तवे ॥ ३६ ॥ सुदशनोऽपि गिरिजां प्ूनयामास च स्वयम्‌ ॥ चण्डीपूजननमागेण महाभक्त्या शुभैः स्तवैः ॥ ३७ ॥ एवं तौ 
पित्रो हि नानोपयेः खमक्तितः ॥ प्रसन्नां चकतुदैवीं गिरिजां भक्तवत्सराम्‌ ॥३८॥ तयोः सेवाप्रभावेण प्रसन्ना चण्डिका 
तदा ॥ सुदशने च पुभत्वे चकार गिरिजा सने ॥ ३९॥ शिवं प्रसादयामास पु्ायै चण्डिका स्वयम्‌ ॥ कुद्धाऽक्रद्ा पुन 
श्चण्डी तत्पुत्रस्य प्रसन्नधीः ॥ ४० ॥ अथाज्ञाय्‌ मसत्नं तं महेशं वृषभध्वजम्‌ ॥ नमस्कृत्य स्वयं तस्य इखत्संगे तं न्यवेश 
यत्‌ ॥ ४३ ॥ ृतसनानं ततः कृतवा स्य गिरिजा स्वयम्‌ ॥ तरिरादृतोपवीतं च अन्थिनैकेन संयुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मितानि, भक्तवत्सला, देवी पर्वतीको अनेक्‌ उपायोति तथा सुन्दर भक्तिसे ्सन् किया ॥ ३८ ॥ है खे ! उस स्मय उन दोनों की 
सेवाके भभावसे देवी चण्डिका भन्न होगदं ओर सुद्शेनको अपना त्र बनाया ॥ ३९ ॥ देवी चण्डिकाने स्वयं उस सुदर्शन एत्रके # 
शिवजी भसन किया ओर उस नमे ऋोषित ह भी चंहीजी अकोभित हो भसन इ ॥ ० ॥। ओर उन दषम महेशको भतत 


[ष 


हुमा जान न्दं नमस्कार करके स्वयं शिवजीके आगे गोदे उत्को सम्पण किया ॥ ४१ ॥ ओर प्र्बतीने उक्त एवको स्वयं धरते स्नान 


॥ 
। मनुभाप्य स्वपित्रा परिभत्सितः ॥ ३५ ॥ तत्पित्रा गिरिजा ततर पूजिता विधिभिषैरेः ॥ संयत्नतौ मदाभक्तया स्वणुघ्रसुखहे 
४ 
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& 
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| एकं भ्ंथीसे युक्त हुए तीनतारके यज्ञोपवीतको धारण कराया ॥ ४२ ॥ उस्न समय _अम्बिकाने भ्ीतिसे उतु सदशन उत्रको | | 
दिया तथा सोकह अक्षरो युक्त शिवगाय्रीका उपदेश दिया ॥ ४३ ॥ उस समय बाठकने शीशब्दपूवक ““ ॐनमः शिवाय " इस मंत्रे ठ 







सोकहवार सेकल्प तथा पूजा की ॥ ४४ ॥ स्नानसे आदि ठेकर्‌ भरणाम पर्यन्त मन्त्रोका तथा बाज सहित कषियोके निकट शिवजीका पूजन 
किया ॥ ४५ ॥ भसन हृद चडिकाने उस समय अनेक मन्बोका पाठ कराया तव प्रसनात्मा शिवजी बोरे ॥ ४६ ॥ हे एर मेर अपण किया 
हुआ जो कुछ धन धान्यादिक है वह सम्पूणं तुमको बरहण करना चाहिये इससे कुछ दोष नहीं होगा ॥ ४७ ॥ मेरे कायम ओर विशेषकर 
सुद्ीनाय पुज्ाय ददौ ग्रीत्या तदाम्बिका ॥उदिश्य शिवगायजीं षोडशाक्षरसंयताम्‌ ॥ ४२ ॥ तदोनमः शिवायेति ्रीशब्द 
(2 च \ वारान्पोडश संकल्पपूजां कूर्यादय बटुः ॥ ४४ ॥ आस्नानादिप्रणामान्तं पूजयन्वृषभध्वजम्‌ ॥ मंजवादित्रपूजा 
भिस्सर्षीणां सृश्निधो १ ॥ ७५ ॥ नामृमंजाननेकां च पाययामास वै तदा ॥ उवाच सुप्रसन्नात्मा चण्डिका च शिवस्तथा 
॥ ४६ ॥ मद्पितं च्‌ यतकिविद्धनधान्यादिकन्तथा ॥ तत्सर्व च त्वया आद्यं न दोषाय भविष्यति ॥४७॥ मम त्ये भवा 
न्ुख्यो देवीकृत्ये विशेषतः ॥ प्रततेखादिकं सर्व त्वया शरद्य मदपितम्‌॥४८॥भराजापत्य भवेयं तद्यैको टि भवान्भवेत्‌ ॥ 
तदा पूजा च सम्पूणीन्यथा सर्वां च निष्फला ॥४९॥ तिलकं वतैरं कार्यं स्नानं कार्यं सदा त्वया॥शिवसन्ध्या च कतैग्यां 
गायती च तदीयिका॥५०॥मत्सेवां प्रथमं कृत्वा कार्यमन्यत्कुलोचितम्‌॥ एवं कृतेऽखिरे भदरं दोषाः क्षान्ता मया तव्‌॥५१॥ 
देवीके त्यम तुम स॒ख्य रहना अर्थात्‌ षूजनमं आङ्स्य न करना, मेरे अपण किये हए धृत तेर आदिकं सम्पूणं वस्तु ब्रहण करं 
॥ ४८ ॥ यदि भराजापत्य वत हवे तो तरू ख्य होगा ओर उस समय पूजा स्पणं होगी, नहीं तो सब पूजन निष्फ होगा ओर ॥४९॥ तुम 
पदा वतुलाकार ( गोर ) तिरक छ्गाना तथा नित्य स्नान करना तुमको शिवजीकी सन्ध्या तथा शिवजीकी गायत्री जपनी योग्य है ॥५०॥ 
(व भी, करना किर अपने कुटोचित कायं करना योग्य है, रेका करनेमे तेरा कल्याण होगा, ने तुम्हारे सब दोष निवा 





| किये ॥ ५१ ॥ सतजी बो, ठेसा कहके परमात्मा शिवने उस समय उसके चारों एको चारों दिशाओंमं अभिषिक्तं किया, अथीत्‌ राज्य 
|| तिलक किया ॥ ५२ ॥ चण्डीने सदशेन धव्रको अपने निकट स्थापुनकर उस्कै ओर धको अनेक वरदान दे यह प्रणा की ॥ ५३ ॥ 
£ देवी बोटी, तुम दोनोके मध्यमे यह जो मेरा बटुक ( भक्तवारुकं ) है उसकी नित्य विजय होगी दसम कुछ विचार न करना ॥ ५४ ॥ 


© हे एन ! जिने तुश्चको पूजा भानो उसने सन्ञे पूजा, तक्षको निरन्तर अपना कमं करना योग्य है ॥ ५५ ॥ सूतजी बटे, इसु भकार 
© || शिव पार्वतीने उस महात्मा सुदशेनको ऽतरोंसहित अनेक वरदान किये ॥ ५६ ॥ कारण किं शिव पार्थतीने उन्हं स्थापित किया हे इसे 
| 


॥ सूत उवाच ॥ इत्य्॒ता तस्य पुाञ्च चत्वारो बटकास्तदा ॥ अभिषिक्ताश्वतरदिंश्च शिवेन परमात्मना ॥५२॥ चण्डी चैवात्म 

निकट प स्थाप्य खदशौनम्‌ ॥ तत्पुजान्भेरयामास वरान्दत्त्वा द्यनेकशः ॥५३॥ देब्युवाच ॥ उभयोैवयो्मध्ये वट्को य 

भवेन्मम ॥ तस्य स्याद्विजयो नित्यं ना कार्यां विचारणा ॥ ५० ॥ भरवां पूजितो येन तेनेवाहं .पपूजिता ॥ कृतंब्य दि 
भवद्भि स्वीय कर्म सदा खत ॥५५॥ सूत उवाच ॥ एवं तस्मे वरान्दत्तास्सपु्ाय महात्मने॥ सदशेनाय कृपया शिवाभ्यां 
जगता ऊते॥६॥ शिवाभ्यां स्थापिता यस्मात्तस्मात्तं वकाः स्शताः॥तपोभरष्टा् ये जाताः स्पृतास्तस्मात्तपोधमाः ॥५७॥ 
शिवयोः कृपया सवे विस्तारं बहुधा मताः॥ तेषां च परथमा पूजा महापूजा महात्मनः॥५८॥तेन यावत्कृता नैव पूजा वै शकरस्य 
च ॥ तातत्पूजा न कृत्तव्या कृता चेन्न श॒भापि सा॥ ९ ॥ शुभं वाप्यशुभं वापि बटुकं न परित्यजेत्‌ ॥ प्राजापत्ये च भोज्ये 


वै वटक विशिष्यते ॥६०॥ शिवयोश्च तथा कायं विरेषोऽज प्रहश्यते ॥ तदेव शृणु सुप्राज्ञ यथाहं वच्मि तेऽनघ ॥ &१ ॥ 


यदि ओर्‌ पूजा की जाय तो शभदायक न्‌ होगी ॥ ५९ ॥ शुभकार्यं हो अथवा अशुभ हो वडकको व्यागन न करे कारण कि, ६ 
भाज्यम केवरं बडककोहौ विशेष कहा हं ॥ ६० ॥ तथा शिव॒पांतीके कार्यम एक बड्कही विरोष दीखता है सो ह उदिमाच्‌ । 





वै वटुकं कटै गये तपौश्र्ट होनेसे बै तपोऽधम कहाये ॥ ५७ ॥ वै सव शिव पाव॑तीकी कषापे बहत विस्ताको पाप हृए उन स्वम भी उत||¢' 
महात्माकी प्रम पूजा हृद ॥ ५८ ॥ इस कारण उन्होने जबतक शिवजीकी पूजा न की हौ तबतके ओौरकी पूजा नही करनी ॥ 
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निष्पाप ! जेते मँ तुमसे कहताह सो सुनो ॥६१॥ उस श्रेष्ठ राजाके नगरम अन्धकेशके समीप प्राजापत्यक नित्य मोजनवाे नियममे॥ ु 
शिवजीके अलुगरहके कारण जो अद्धत वृत्तान्त हुआ सो अब प्रीति सुनो जसा मने सुना है वैसा कहता ॥ ६३ ॥ सन्तुष्ट इए शिवजीने उत 
राजाको एक ध्वजा भ्रदान की ओर उन देवक स्वामी `शिवजीने छृपाकरके राजासे कहा ॥ ६४ ॥ है राजन्‌ ! मेरे प्राजापत्य यज्ञके संपूणे 
होनेपर रात्रिको ध्वजा गिरेगी ओर प्रातःकारको बेगी ॥ ६५ ॥ अन्यथा मेरी यह ध्वजा रात्रिम भी स्थिर होगी रेषा राजास कहके भरसन्न 
| हुए कपास्रागर शिवजी अन्तद्धीन होगये ॥६६॥ हे महासने ! उस राजाका उसी भकार नियम हुआ तथा शिवकी पूजाक विधानसे प्राजापत्य 
तस्येव नगरे राज्ञो भद्रस्य नित्यभोजने ॥ प्राजापत्यस्य नियमे छन्धकेशसमीपतः॥ &२ ॥. यनातमद्धतं वृत्तं शिवाठमरहकार 
णात्‌ ॥ श्रयतां तच्च खपीत्या कथयामि यथाथुतम्‌ ॥ &३ ॥ ध्वज एकच त॒दराज्ञेदत्तस्तु्टेन शुना ॥ प्रोक्तश्च कृपया राजा देव 
देवेनतेन सः ॥ &७ ॥ प्रात वुर्ध्य॑तां राजन्ध्वजो रा्रौ पतिष्यति ॥ मम त्वेवं च सम्पूणं भराजापत्ये तथा एनः ॥ &५ ॥ अन्य 
भार्यं ध्वजो मे हि राावपि स्थिरो भवेत्‌।इत्युान्तरितश्शंभूराज्ञेतष्टः कृपानिधिः ॥ &&॥ तथेति नियमन्ासीत्तस्यराज्ञोमहा 
सुने ५ 111 धित ॥ ६७ ॥ स्वयं भरातविंवद्धंत ध्वजः सायं पतेदिति ॥ यदि कार्यच सम्पूर्णं जातं 
चैव भवेदिह ॥ ६८ ॥ एकसिमिन्समये चाज बटो; कार्थं पुरा दछयभूत्‌ ॥ ध्वजः स पतितो वै हि बह्मभोज विनापि दि ॥ &९॥ 
दश्वा तच्च तदा तत्र पृष्टा राज्ञा च पण्डिताः ॥ युते ब्राह्मणा च्य नोत्थितौ वै ध्वजस्त्विति ॥ ७० ॥ कृं च पतितः सोऽ 
च ब्राह्मणा त्रूत सत्यतः ॥ ते पृष्टाश्च तदा प्रो्राह्मणाः पण्डितोत्तमाः ॥ ७१ ॥ 
( बह्मभोज ) किया - ॥ ६७ ॥ ओर जब सम्पूणं कायं समा होगया तव भ्ातःकार वह ध्वजा स्वथ बदी तथा सायंकार्मे वह गिरपदी 


॥ ९६८ ॥ एक समय वहां बटुकका काये पहर होगया ५ बह्मभोजनकै विना ही वह ध्वजा शिरी ॥ ६९ ॥ उस समय यह चारि देखकै 
राजान प॑डितोमे पूछा कि, अब यहां ब्राह्मण भोजन करते है प्रन 


गिर ग "भ रत ह, न्तु ध्वजा तो नहीं उदी ॥ ७० ॥ हे बाक्षणो ! वह ध्वजा क्यों इसं भकार 
गईं सो सव सत्य सत्य कहो, इस प्रकार पंछनेपर वे भष पंडित बाह्मण उसं समय बो ॥ ७१ ॥ 






4 
(9 


= 
व न 


नी > 


` 


| | हे महाराज ! इस बहमभोजनमे पहर चण्डीके बड्कको मोजन कराया, अतः शिवजी सन्तुष्ट हुए इस कारण पहठेही ध्वजा गिरी ॥ ७२ ॥ 
॥३२॥ ||| ह नकर वह राजा तथा ओर मी सम्पूणं मण्य विस्मित हये ओर वहां उनकी प्रशंसा करने रगे ॥ ७३ ॥ इस भकार शिवजीने उनकी 

महिमाको बढाया, इसी कारण प्रहे विदवानोने वडकोको अष्ट कहा है ॥ ७४ ॥ उन बड़कोसि ही पहटे शिवकी पूजा करनी चाहिये) 

अन्यथा सषफठ नहीं होती शिवजीकै वचनसे इसमे ओर किंसीका अधिकार नहीं है ॥ ७५ ॥ उत्तारण करना योग्य है जिससे कि-पृजा 
पूणं होमे, उनका इतनाही काये है भौर कृ कायं नहीं ॥ ७६॥ हे खनीश्वरो ! जो आपने खसे पूा सो सब ने तते कट दिया, जिसके || 
बू्भोजे महाराजवड़को भोजितः एरा॥ चण्डीपुनश्शवस्तुष्टस्तस्माच्च पतितो ध्व्‌जः॥७२॥ तच्छत्वा नृपतिस्सोऽथ जनाश्चान्ये || 
ऽपिं सर्वशः ॥ अभवन्विस्मितास्तञ भरशंसां चक्रिरे ततः ॥७३॥ एवं च महिमा तेषां वद्धितः शङ्करेण टि ॥ तस्माच्च वट्काः |£ 


र 
६ 
६ 
८ | 
¢ श्ष्ठाः एरा विद्धिः भकीतिंताः ॥७४॥ शिवप्रूजा त॒ तेः पूर्वयुत्ताय्यां नान्यथा पुनः॥ अन्येषां नाधिकारोऽस्ति शुवस्य वचना 
{ 
ए 


क 


+ | 


दिह ॥ ७4 ॥ उत्तारणं च कार्यं वै पूजा पूणां भवत्विति ॥ एतावदेव तेषां त॒ कार्य नान्यत्तथेव च ॥७६॥ एतत्सर्व समाख्यातं | 

यत्पृष्टं च खनीशराः॥यच्छत्वा शिवप्ूजायाः फलं भाप्नोति वै नरः ॥७०७॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्भ्यो कोटिशदरसंहितायां ¢ 

वटुकोत्पत्तिवर्णनं नाम अयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ षय उचुः ॥ ज्योतिषां चैव लिगानां माहात्म्य कथयाधुन्‌ ॥ उत्पत्ति ¢ 

| च तथा तेषा रहि स्वं यथाथतम्‌ ॥१॥ सूत उवाच॥शण्वन्तु विमा वक्ष्यामि तन्माहात्म्यं जनि तथा ॥ संक्षेपतो यथाबुद्धि 

0 सद्गरोश्च मया तम्‌ ॥२॥ एतेषां चैव्‌ माहात्म्य वक्तं वर्षशतेरपि ॥ शक्यते न ख॒निशष्ठास्तथापि कथयामि वः ॥ ३॥ । 
¢ 
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~~ 
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2 सुनकर मलष्य पूजाके एलको प्राप्त होता हे ॥ ७७.॥ इति शीशिवमहाऽराणभाषारीकायां च० फो° ₹० बडुकोत्पततिवणेनं ्‌ ४ 

त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ऋषि बोरे, अब ॒ज्योति्टिगोकै माहात्म्यको तथा उनकी उत्पत्तिको, जैसा आपने सुना हे उती रकार वर्णन & 
क्रो ॥ १॥ स॒तजी बोरे, हे ! बाहमणो ! सुनो, ज्योति्टिगोके माहातम्यको तथा उत्पत्तिको सप अपनी बुद्धिके अवतार कहता ह|| 
जसा किंमने अपने सदृरुरुते सुना हे ॥ २॥ हे खनिभष्ठो ! इन शिविगोंके भाहात्म्यको सौ वर्षमे मी कहनेकी साम्यं नह| 


| 


| तथापि मँ आपसे कहता हूं ॥ ३ ॥ हे सुने ! उन ज्योति्टिगोमेसे सोमनाथ प्रथम कहे है सो आप पहटे उनहीके माहारम्यको सावधानीसे 
सुनो ॥ ¢ ॥ हे खनीश्वरो ! महात्मा दक्षने चन्द्रमाको अश्रिनी आदि सत्ताईस कन्याओंका दान किया ॥ ५॥ यह कन्या, स्वामी चन्द्रमाको 
भात होकर अधिक शोभित हुई ओर चन्द्रमा भी उन कन्याओंको पाकर निरन्त शोभित हुआ ॥ ६ ॥ जेते सुव्णंसे मणिकी शोभा होती 
है, तथा मणिसे सुवणं शोभित होता है, इसी प्रकार वै परस्पर शोभित हुए, उनका जो वृत्तान्त हुआ सो सुनौ ॥ ७ ॥ चन्द्रमाको उन सम्पूणं 
बियो रोहिणी नामवारी पत्नी जेसी परिया थी वैसी ओर कोई प्रिया न थी ॥ ८ ॥ ओर शेष वे कन्या दुःखी हुई अपने पिताक शरणमे 
सोमनाथश्च तेषां वे प्रथमः परिकीतिंतः।तन्मादात्म्यं शृणु सुने प्रथमे सावधानतः ॥ ४ ॥सप्तविंशन्मिताः कन्या दक्षेण च 
महात्मना ॥तेन चन्द्रमसे दत्ता अश्विन्याद्या सुनीश्वराः॥५॥ चन्द्रं च स्वामिनं प्राप्य शोभमाना विशेषतः॥ चन्द्रोऽपि चव ताः 
प्राप्य शोभते स्म निरन्तरम्‌ ॥&॥ हेम्ना चैव मणिर्भाति मणिना हेम चेव हि ॥ एवं च समये तस्य यनातं श्रूयतामिति ॥७॥ 
सर्वास्वपि च पत्नीषु रोदिणी नाम या स्मृता ॥ यथैका सा प्रिया चासीत्तथान्या न कदाचन ॥<८॥अन्याश्च दुःखमापन्नाः पितरं 
शरणं ययुः ॥ गत्वा तस्मे च यहःखं तथा ताभिनिंवेदितम्‌ ॥९॥ दक्षस्स च तथा थत्वा दुःखं च प्राप्तवांस्तदा॥ समागत्य 
द्विजाश्वन्दे शान्त्यावोचद्रचस्तदा ॥ १० ॥ दक्ष उवाच ॥ विमरे च कले त्वं हि सखत्पत्नः कलानिषे ॥ आशितेषु च सवेषु 


न्यूनाधिक्यं कर्थं तव ॥११॥ कृतं चेत्तकृतं तच्च न कतंभ्यं त्वया एनः ॥ वर्तेनं विषमत्वेन नरकपंदमीरितम्‌ ॥ १२ ॥ 
गई, जाक उनसे अपने दुःखको निवेदन किया ॥ ९ ॥ उस समय उनके दुःखको सुनकर दक्षजी दुःखी हए, हे बाहमणो ! तब दक्षजी चन्दमाके 


तमीप आकर उससे शांतिसे यह वचन बोठे ॥ १० ॥ दक्षजी बोरे, हे चन्द्रमा ! आप॒ पवि कुर्म उत्पन्न हए है, अपने सब आभितोमि 
आपकी न्यूनता ओर अधिकता कैसी ? ॥ ११ ॥ यदि आपने एसा कत्य किया है तो अब फिर रसा कार्यं न करना । न्यूनता, अधिकताकै 


साथ व्यवहार करना नरकका देनेवाखा कहा है १२ ॥ 
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सतजी बोरे, दक्षजी इस भकार स्वयं अपने जामाता चन्द्रमासे भराधैना करकैः अति निश्वयको प्रात्त हो अपनं वरकौ चरे गये ॥ ति 
॥३३॥ | चन्द्रमाने मी उस्न शिकमायाके भभावते मोहित हो दक्षे वचनोपर ध्यान नहीं दिया, कारण कि, जिस मायासे सम्पूण ससार मी 1 







|| हो रहा है ॥ १४ ॥ जिस स्भृय जित्तका शुभ होनेवाका होता है उसका शुभ अवश्य होता है तथा जित्तका अशुम हीनहार हीता ह ण 
ठ थम किस भ्रकार हो सकता है ॥ १५॥ चन्द्रमाने भी बठ्वान्‌ भावी वशीभूत होकर उनका वचन नहीं माना ओर रोहिणीम्‌ आसुततः 
|| शै ओर किती जीका आदर न किया ॥ १६ ॥ यह सुन कर किर भी वह दद्ानू दक्षजी दुःखित ही आकर चनद्रमासे बडी नीतिर 
र| सूत उवाच्‌॥ दक्षश्चैवं च संम्ाथ्यं चन्द्र जामातरं स्वयम्‌॥जगाम मन्दिरं स्वं वे निश्चयं परमं गतः॥१२॥ चदरोऽपि वचनं तस्य न्‌ 
चकार विमोहितः ॥ शिवमायाप्रभावेण यया संमोहितं जगत्‌ ॥१४॥ छुभं भावि यदा यस्य शुभं भवति तस्य वे ॥ अशुभं च 

यदा भावि कथं तस्य शुभं भवेत्‌। । १९९ ॥ चन्द्रोऽपि बख्वद्धाविवशान्मेने नं तद्धचः॥ रोरिण्यां च समासक्तो नान्यां मेने कृद्‌चन्‌ 
॥१६॥ तच्छत्वा पुनरागत्य स्वयं दुःखसमन्वितः ॥ प्राथयामास चन्द्र स दक्षो दक्षस्सुर्नीतितः ॥ १७॥ दक्ष उवाच श्रूयतां 
चन्द्र यत्पूर्वं प्राथितो बहुधा मया॥न मानितं त्वया यस्मात्तस्माच््वं च क्षयी भव्‌॥१८॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ते तेन चन्द्र वै क्षयी 
जातः क्षणादिह ॥ शदाकारो महानासीत्तदेन्दौ क्षीणतां गते ॥१९॥ देवर्षयस्तदा सव किं कार्यं हा कथं भवेत्‌ ॥ इति दुःखं 
समापन्ना विहा ह्यभवन्युने ॥२०॥ विज्ञापिताश्च चन्द्रेण सव शक्रादयस्सुराः ॥ऋषय वसिष्ठाया ब्रह्माणं शरणं ययुः ॥२१॥ 
साथ भरथना करने कगे ॥ १७ ॥ दक्षजी बोरे, हे चन्द्रमा ! सुनो भने जो तुमसे अनेक भकार प्रार्थना की तो भी आपने नहीं मानी ं 
कारण तुमको क्षयी हो ॥१८॥ सतजी बोठे, उन दक्षके र्ता कहतेही वह॒ चन्द्रमा क्षणमाज्मे नाश हो गये ओर चन्द्रमाके 
नाशको भ्रात होनेप्र बडा हाहाकार होने.ख्गा ॥ १९॥ ह खने ! उस समय सव देवता तथा ऋषि कहते थे किं, हाय अव कैसे कारय 
‰॥ होगा ? इस भकार दुःखित अति व्याकु हुए ॥ २० ॥ तव चन्द्रमसे प्रणा क्रिये हुए संपूर्णं इन्द्र॒ आदि देवता, तथा वशिष्ठ आदि ऋषि 
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| बह्माकी शरणमे गये ॥ २१ ॥ हे ने ! उ समय वहां जाकर अति व्याकु हए देवता ओर ऋषियोने बह्याजीसे वह संपुणं वृत्तान्त 
¢ किया ॥ २२ ॥ बह्माजी उनका वचन सुनके बडे आश्वयेको भराप्त हए तथा शिवमायाकी अति प्रशंसा कर उनको सुनाते हृए यहं 
¢ बोरे ॥ २३ ॥ ब्ञाजी वोढे, अहो ! यह सब संसारक दुःखदायक बड कष्ट उपस्थित हो गया, दक्षजीके शापे नित्तान्त ही चन्द्रमा 


-‡ 








दूषित ( क्षयी ) हुआ ॥ २४ ॥ हे देवताओ ! हे ऋषियो ! उस्र दूषित चन्द्रमाने एसे अनेक कमं किये है सो तुम ॒चन्द्रमाके प्रहे कमेक 

सुनो ॥ २५ ॥ उस्‌ दुषटन ब्रहस्पतिकै घर जाकर उनकी चरी ताराको हरण किया, फिर वह देत्योंके समीप उपस्थित हुआ ॥ २६ ॥ 

गत्वापि तु तदा प्रोचस्तदरत्तं निखिरं शुने ॥ ब्रह्मणे ऋषयो देवा नत्वा त॒त्वातिविहलाः ॥२२॥ ब्रह्मापि तद्वचः त्वा विस्मय , 

परमं ययौ ॥ शिवमायां सुभरशस्य श्रावयस्तादवाच इ ॥२३॥ ब्रह्मोवाच ॥ अदो कष्टं महलनातं सव॑लोकस्य दुःखदम्‌॥ चन्द्र 

| स्तु सर्वदा दुष्टो दक्षश्च शत्तवानसुम्‌ ॥२४॥ सर्वं दुष्टेन चन्द्रेण कृतं कर्माप्यनेकशः ॥ श्रूयतासृषयो देवाशन्द्रकृत्यं पुरातनम्‌ 

|| ॥२५५॥ ब्दस्यतेगैदं गत्वा तारा दुष्टेन वै डता ॥ तस्य भायां पुनश्चैव सदैत्यान्ससुपस्थितः॥२६॥समा्थितस्तदा देत्यान्युद्धं 

देवैश्चकार इ ॥ मयाऽिणा निषिद्ध तस्मे तारां ददौ शशी॥२७॥ तां च गर्भवतीं दक्षा न शृक्तामीति सोऽब्रवीत्‌ ॥ अस्मा 

भिर्वारितो जीवः कृच्छानग्राद तां तदा ॥२८॥ यदि गर्म जहातीह ग्रह्णामीत्यनृवीत्पुनः॥ गमे मया युनस्तञ त्याजिते निस 

&॥| . ततमाः ॥ २९ ॥ कस्याय च पुनगभस्सोमस्येति च साऽबवीत्‌॥ पश्चात्तेन गृहीता सा मया च वारितेन वै ॥ ३० ॥ 
ट 
| 
॥% 


र यत्य 


देत्योंके समीपम जाके उनका देवताओं, युद्ध कराया, मेरे तथा अत्रिकै आग्रह करनेप्र उसने ब्रहस्पतिको तारा दी ॥ २७ ॥ ताराको 
गभवती देखकर ब्ृहस्पतिने कहा किं, मं दसे नहीं रहण करता हं तव्‌ हमारे निवारण करने बृहस्पतिने बडी कठिनतासे ताराको स्वीकार 
किया ॥ २८ ॥ हे खनिभष्ठ ! यदि यह अपने गभके त्यागेगी तो मेँ इमे रहण करूंगा, यह ॒ब्रहस्पतिने कहा, फिर भने उसका गर्भ त्यागन 


कराया ॥ २० ॥ किर उससे पूछा किं, यह किसका गभ है तव॒ वह बोरी किं, चन्द्रमाका गर्भं है, पीछे उन्होने मेरे कह्ने उसे 
२५९ 
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च 
शहण किया ॥ ३० ॥ चन्द्रमा अनेक, दृ चरित्र वर्णन किये, फिर भी बह उन चरिर्रोकौ अब भी करवा ह ॥ ३१॥ जा । 
ह्यो गयास्तोतोहोही ह मन्यथा "वा तः क म इसके आगे तुमसे उपाय कहता हू तुम आदर सुनो ।॥३२॥ भ्रमास नाम्‌ ह 
नमे चन्द्रम।को देवताओं सहित जाना योग्य है, वहां जाकर मृत्युनयके विधानमे शिवकौ आराधना करनी चाहिये ॥ ३२३ ॥ वहा (शव 
जीकी भतिमाक स्थापन कर उनके आगे नित्य तप करे, पश्चात्‌ शिवजी भसन्न हो उसको अक्षय करेगे ॥ २४ ॥ यतजौ नात) इ 
प देवि उन बहाजीका वचन सुनकर वहासि लौटकर वहां आये जहां दक्ष ओर चन्द्रमा स्थित थे ॥ ३५॥ तव्‌ वे देवता) चन्द्माकौ 
एवं्िधानि चन्द्रस्य दश्चखिण्यनेकशः॥ वर्ण्यते किं पुनस्तानि सोऽद्यापि कुरूते कथुम्‌॥३१॥ यनात तत्सुसजात नान्व 
मवति धुवम्‌ ॥ अतः परसुपायं वो वक््यामि श्णतादरात्‌ ॥ ३२ ॥ प्रभासके शभे कषे बनेश्चन्द्रस्सदेवतेः ॥ शिवमाराधय : 
त्च मत्यु्यविधानतः ॥ ३३ ॥ निधायेशं ॒पुरस्तच चन्द्रस्तपतु नित्यशः ॥ प्रसन्नश्च शिवः परश्चादक्षयं त करिष्यति 
॥ ३४ ॥ सत उवाच ॥ इति त्वा वचस्तस्य ब्रह्मणस्ते सुरषयः ॥ संनिवृत्याययुस्सवं यञ दक्षविधू तृतः ॥ ३९ ॥ गदी 
त्वा ते ततश्न््रं दक्षं चाश्वास्य निर्जराः ॥ अभासे ऋषय्ङकस्तत्र गत्वाखिखाश्च वै ॥ ३६ ॥ आवाह्य तीथवर्याणि सरस्व 
त्यादिकानि च॥ पार्थिवेन तदा पूजां मृत्युञ्जयविधानतः ॥३७॥ ते देवाश्च तदा सवं ऋषयो निमखाशयाः ॥ स्थाप्य चन्द्रं 
प्रभासे च स्वंस्वं धाम ययुर्खुदा ॥ ३८ ॥ चन्द्रेण च तपस्तप्तं षण्मासं च निरंतरम्‌ ॥ भृत्युंजयेन मंघ्ेण पूजितो वृषभध्वजः 
॥ ३९ ॥ दशकोरिमितं मन्ध समावृत्य शशी च तम्‌ ॥ ध्यात्वा सत्यु सन्तं तस्थौ निश्चलमानसः ॥ ० ॥ 
्‌ कर, दक्चको आश्वासन दे, संपूणं कि परभास तीर्थम जाके वहां शिवाचैन करने ठगे ॥ ३६ ॥ ओर सरस्वती आदि तीथेवरोका 
आवाहन करक उस समय पाथिवं तथा मत्युंनय विधिकै अयुस्ार॒पृजन किया ॥ ३७ ॥ वे सव देवता तथा ऋषि शुद्ध चित्त हो चन्द्रमाको 
प्रभास्‌ कषत्रम स्थापित करके प्रसन्नतासे अपने अपने धामको पधारे ॥ ३८ ॥ चन्द्रमाने छह मासं परयत निरन्तर तप किया ओर म्रत्युंजय 
मन्बसे शिवजीका पूजन किया ॥ ३९ ॥ चन्द्रमनि, दश करोड संख्याके मन्रोका पाठ करके निश्वठ मनसे मृ्युजयमन्तपूर्वक शिवका 
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| | कर वहीं स्थितिकी ॥ ४० ॥ तब, उनको देख स्वामी, देवदेव शिवजी प्रसन्न हए ओर भक्तोके ऊपर दया करनेवाले | | 
&|| भग्‌ होकर अपने भक्त चन्द्रमसे यह बोटे ॥ ४३ ॥ शिवजी बोले, हे चन्द्रमा ! आपका कल्याण हो तुमने जो मनसे चाहा हे बह वर & 
8 मागो, मे प्रसन्न ह तुमको सम्पूणे, उत्तम वरदान दंगा ॥ ४२ ॥ चन्द्रमा बो, हे देवताओंकै स्वामी ! हे शकर ! यदि आप सङ्गे ¢ 
¢ भसन है तो स्च क्या अप्राप्य ( दुकेभ ) हे, तथापि भेर शरीरके क्षयको निवारण करो ॥ ४३ ॥ आप मेरे अपराधको क्षमा करं निरंतर ठ 
मेरा कल्याण करं, चन्द्रमाकै ठेसा कहनेपर शिवजी यह वचन बोट ॥ ४४ ॥ शिवजी बोके हे चन्द्रमा ! एक पक्षम तुम्हारी कडा त 
| तं द्वा शंकरोदेवः भसुप्नोऽभृत्ततः परथुः॥आाविभ्य विधं भाद स्वभक्तं भक्तवत्सलः॥४१॥शकरउवाच्‌॥ वरं वृणीष्व भदरं ते मनसा ठ 
£ यत्समीप्सितम्‌॥परसननोऽदं शशिन्सवं दास्य वरमवुत्तमम्‌॥४२॥ चंद्र उवाच ॥ यदि प्रसन्नो देवेश किमसाध्यं मवेन्मम॥ तथापि # 
ु मे शरीरस्य क्षय वारय शकर॥४३।क्षतव्यो मेऽपराधश्च कल्याणं कुरु सर्वदा ॥ इत्युक्ते च तदा तेन शिवो वचनमव्रवीत्‌ ॥४४॥ 
|| शिव उवाच॥ पक्षे च क्षीयतां चन्दर कला ते च दिनेदिने॥ पुनश्च वदतां पक्षे सा कला च निरंतरम्‌ ॥४५॥ सूत उवाच ॥एवं सति |£ 
| तदादेवा दषनिभरमानसाः॥अरषयश्च तथा सवे समाजग्बुद्रेतं द्विजाः॥०६।अगत्य च तदा सवे चन्द्रायाशिषमश्ववन्‌ ॥ शिवं 
1 नत्वा करो बद्ध्वा प्राथयामासुरादरात्‌॥४७॥देवाः उचुः॥ देवदेव महादेव परमेश नमोऽस्त ते॥उमया सरितश्शभो स्वामिन्न 
श्थिरो भव॥४८॥सूत उवाच ॥ तत॑न्दरेण सद्वक्त्या संस्तुतश्शेकरः पुरा ॥ निराकार साकारः पुनश्चैवाभवत्मथुः ॥४९॥ 
निलप्रति नष्ट होगी फिर एकं पक्षतक वही कटा दिनदिन बदेगी ॥ ४५ ॥ सखतजी बोे, हे बाह्णो ! रस्ता कहनेप्र उस समय हषे 
भरफुद्ित मनवाठे सम्पूणं देवता ओर ऋषि, शीघतासे आये ॥ ४६ ॥ तव॒ बै आकर, चन्दरमाको आशीर्वाद करने कगे तथा हाथ ¢ 
जोडकर शिव्‌कौ नमस्कार करके उनसे आदूरके साथ पाथना करने ठगे ॥ ४७ ॥ देवता बो, है देवोके देव ! हे महादेव ! हे परमेश ! 
हे शभो ! हे स्वामिन्‌ ! आपको नमस्कार है, आप पार्वतीके समेत यहां स्थिर हों ॥ ४८ ॥ खतजी बटे, उस्र समय पथम्‌ चन्द्रमाने ¢ 





| ओष्ठभक्तिे शंकरकी स्तुति की तो वह निराकार भमु शिवजी, साकार रूपधारी ह्ये ॥ ४९ ॥ ओौर देवताओंसे भसन ३॥ माहात्मयके 
॥३५॥ ¢ कारण, चन््माकी कीतिं भिद करके निभित्, शिवजी 'वहां चन्दरमाके नामसे. विख्यात हए ॥ ^° ।॥ तीनों छोकोम सौमिश्वर नामस 


विख्यात हये, हे द्विजो ! उनके पूजन करनेसे क्षय कुष्ठ॒ आदि रो्गोका नाश होता है ॥ ५१ ॥ चन्द्रमा धन्य ह तथा कूतकतय हँ कि # 
स्थित है ॥ ५२ ॥ वहांपर उनकै कुण्डक भी उन्‌ सुब देवता ओंनि ६ 





जिनके नामस साक्षात्‌ शंकर स्वयं विख्यात हो संस्ारको पवित्र करते हये सि ४ 
¢ भविष्ठा की ओर शिव . बह्ाने उस कुण्डका ::विभाग नहीं किया ॥ ५३ ॥ पृथिवीपर पापोके नाश करनेवाला, चनद्रकुंड भी परसिद्ध है 
¢ गरसन्नश्च स देवानां कषे्रमादात्म्यहेते ॥ चन्द्रस्य यशसे ततर नान्ना चन्द्रस्य शंकरः ॥ ५० ॥ सोमेश्वर नान्नासीद्विख्यातो ¢ 
¢ भुवन अये ॥ क्षयकुष्टादिरोगाणां नाशकःःप्ूजनादिजाः ॥५१॥ धन्योऽयं कृतकृत्यो यत्नान्ना शकररस्वयम्‌ ॥ स्थितश्च जगतां 
& | नाथः पावय्ञगतीतलम्‌ ॥५२॥ तत्कुंड तैं तैव सेवदवैः परतिष्ठितम ॥ शिवेन बरह्मणा तञ द्यविभक्तं तु तंपुनः ५३ ॥ चन्द्र ४ 
&| ऊण्ड प्रसिद्धं च प्रथिभ्यां पापनाशनम्‌ ॥ तच काति नरो यस्स सर्वैः पापैः ्रषुच्यत्‌॥ ५४ ॥ रोगास्सवे क्षयाद्याश्च ह्यसाध्या ये ए 
४ भवंति ॥ ते सवे च क्षय यान्ति षण्मासं स्नानमात्रतः ॥ ५५॥ प्रभास च परिक्रम्य प्रथिवीक्रमसंभवम्‌ ॥ फलं पाप्नोति 
&| दधात्मा मृतः स्वगे महीयते ॥ ५६ ॥ सोमङगं नरो दा सर्वपापात्युच्यते ॥ रब्ध्वा फलं मनोभीर मृतस्स्वगे समीहते 
1 | ॥ ५७ ॥ यदयत्फलं सुदिश्य कुरूते तीथशुत्तमम्‌॥तत्तत्फरमवाप्नोति सर्वथा नात्र संशयः॥ ५८ ॥ 
५ & 
ह 
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जो मनुष्य वहां स्नान करता है वह सम्पूणं पापे टता है ॥ ५४ ॥ पूणं क्षय आदि जो असाध्य रोग ह, पे स्व वहां छह मास 
स्नान करने नाशको भाप हीते है ॥ । ॥ जो पवित्र आत्मा पमासतीथेकी परिक्रमा करता हे वह समस्त भूमिकी परिक्माके फठ्को || 
राप होता है ओर्‌ मृत्युको भाप होकर स्वरम जाता रै ॥ ५६ ॥ भलुष्य सोमनाथ ठिगका दशन करके सम्पूणं पापोमि यक्त हो जाता हे & 


ओर मनोवांछित पर पाकर मरके पथात्‌ स्वगोकको भात होता है ॥ ५७ ॥ मठ्य जिनजिन फर्टोकी कामनासे इतस्त उत्तम ॥* 


र ~ 










धको करता है, उन उन सम्पूणं फठोंको प्राप्त होता है इसमे कछ संशय नहीं ॥ ५८ ॥ इस प्रकारके फठको देख, वे सव | 
| ऋषि, आनन्दके साथ शिवको नमस्कार कर, क्षयरहित चन्द्रमाको छेकर गये ॥ ५९ ॥ ओर उस तीथेकी परिक्रमा करके सोमनाथकी 
भरसंशा करते हए अपने अपने धामको पधार, ओर चन्द्रमा भी अपने परातन कार्यको करने रगे ॥ ६० ॥ हे उनीश्वरो ! मैने यह सव 
सोमनाथकी उत्पत्ति कही कि, जिस भकार सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न हुए ॥६१॥ जो मवुष्य इनकी उत्पत्तिको सुनता है अथवा 
ओको सुनाता है वह सव॒ कामनाओंको प्राप्त होता तथा सम्पूणं पापे शट जाता है ॥ ६२ ॥ इति श्रीशिवमहाषराण-भ'षाटीकायां च 


ती 






इति ते ऋषयो देवाः फठं रष्ठा तथाविधम्‌ ॥ युदा शिवं नमस्कृत्य गृदीत्वा चन्द्रमक्षयम्‌ ॥ ५९ ॥ परिक्रम्य च तत्तीर्थं 
प्रशंसन्तश्च ते ययुः ॥ चंद्रश्चापि स्वकीयं च कार्य्यं चक्रे पुरातनम्‌॥&०॥ इति सर्वः समाख्यातः सोमेशस्य सुद्धवः ॥ एवं 
सोमेश्वरं छिगं सस॒त्पत्र खनी राः ॥&१॥ यः शृणोति तदुत्पत्तिं भरावयेद्रा परात्रः ॥ सर्वान्कामानवाप्नोति सर्वपापैः प्रसुच्यते 
॥ ६२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्यां कोरिश्द्रसंरितायां सोमनाथज्योतिखिगोत्पत्तिवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
। (=== सूत उवाच ॥ अतः परं प्रवक््यामि मष्िकाजनसंभवम्‌ ॥ यः थत्वा भक्तिमान्धीमान्स्वपापैः परसुच्यते ॥ १ ॥ पूर्वं च 
क्रथिते यच तत्पुनः कथयाम्यहम्‌ ॥ कुमारचरितं दिव्यं सर्वपापविनाशनम्‌॥२॥यदा प्रथ्वीं समाक्रम्य कैखसं पुनरागतः॥कुमा 
रस्स शिवापुतरस्तारकारि्मेहाबलः ॥३॥ तदासुरषिरागत्य सर्व वृत्तं जगाद ३॥ गणेश्वरविवाहादि भाम्यस्तं स्वबुद्धितः ॥ ४ ॥ 
को° ₹० सोमनाथज्योतिर्टिगोत्यत्तिवणेनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ खतजी बोरे, अव इसके आगे मचिकाज्ञ॑नकी उत्पत्ति कहता हं कि, 
जिसको सुनकर भक्तिमान्‌ बुद्धिमान्‌ परुष, सम्पूण पापो छूट जाता है ॥ १ ॥ जिसको पूप कह दिया है, रसे समस्त पापोके नाश © 
कृरनेवारे सुन्दर, कुमार ( स्वामिकातिंक ) कै चरित्रको फिर वणेन करता हूँ ॥ २, ॥ जिस समय पार्वतीकै एच, तथा तारकके शच || 
मृहाबटी असुरकुमार पृथ्वीकी परिक्रमा करके फिर कैठास पवतको भाप हुए ॥ २ ॥ उस समय देवषियोने उनके सीप आय उनको अपनी ५ 





` ` 
शि | बुद्धिस ्म॒कराय उनसे गणेश्वरके विवाह आदिका सम्पूणं इत्तान्त कहा ॥ ४ ॥ यड वृत्तान्त छुनकर वह वानि ट 
॥३६॥ पिताके निवारण करनेपर भी उन दोनों माता पिताको भणाम करके कंच पवंतको चे गये ॥ ५। जिस ममय < 1 ट 
| ¢ कुमारकं वियोगसे दुःखी हृदं उस समय शुम ज्ञान देनेवाछे शिवजी उनसे बोरे ॥ & ॥ ह भिये ! हे पावती ! दे घ्र ॥ न दुःखी ट 
## || होती हो, दुःख मत करो, तुम्हारा एत्र अवश्य आवेगा, तुम कठिन दुःखको त्यागन करो ॥ ७ ॥ जव वह पावती उनके कहनेस न मानी ४ 
< || जर अत्यन्त दुःखी हई तव॒ शिवजीने देवर्षियोको कुमारके समीप भेजा ॥ < ॥ गणोके सहित बुद्धिमा वे दवेता तथा तभष्‌) भसन ही टै 
¢ तच्छत्वा स कमारो दि परणम्य पितरौ च तौ ॥ जगाम पर्वतं कचं पितभ्यां वारितोऽपि दि ॥५॥ कुमारस्य वियोगेन तन्माता ¢ 
गिरिजा यदा ॥ दुःखितासीत्तदा शंयुस्ताञुवाच खबोधक्ृत्‌ ॥ ६ ॥ कथं भिये दुःखितासि न दुखं कुर्‌ पाव॑ति ॥ आया ¢ 
|| स्यति खतः सशरस्त्यज्यतां डःखशुत्कटम्‌ ॥ ७॥ सा यदा च न तन्मेने पार्वती दुःखिता शशम्‌ ॥ तदा च भेषितास्तच £ 
| शंकरेण सुरर्षयः ॥ ८ ॥ देवाश्च ऋषयस्सवें सगणा हि अदान्विताः ॥ कुमारानयनाथ वै तच जग्बुः सुबुद्धयः ॥ < ॥ तच्‌ ट 


4 


| 


कुलं गुरूः ॥ न मेने स कमारो हि महाहंकारविहरः ॥ 9१ ॥ ततश्च पुनरावृत्य सवं ते हि शिवांतिकम्‌ ॥ स्वंस्वं स्थानं | 


५ गता नत्वा म्राप्य शंकरशासनम्‌॥१२॥तदा च गिरिजां देवी विरहं पु्रसंभवम्‌ ॥ शंथुश्च परमं दुःखं प्राप तस्मिन्ननागते ॥१३॥ ४ 
रुस.४ 


अ०१५ || 
त 


| 


कुमारके छानेके अर्थं कच पर्वतप्र गये ॥ ९ ॥ वहां वे सब ज।कर कुमारो भणाम करके अनेकं भकार उनको विज्ञापना दे आद्रसे|| 
उनसे प्रार्थना करने रगे ॥ १० ॥ उस समय बंडे अभिमानसे युक्त हर कुषारने शिवजीकी आज्ञसे व्याप्त हुईं उस देवता, ऋषिर्योकी || 
प्राभनाको न माना ॥ ११॥ इसके पीछे वे सव ॒वर्हासे लौटकर शिव्कै समीप गये, फिर शिवजीकी आज्ञाको पाय उनको नमस्कार । 
करके अपने अपने रोकको गये ॥ १२ ॥ उस समय, कुमारके न अने पर देवी पार्वती एतरके विरहको प्रात हदं ओर शिवजी भी बडे दुःखको |> 


ट 
| गत्वा च ते सवे कुमारं सुप्रणम्य च ॥ विज्ञाप्य बहुधाप्येनं प्रार्थनां चछ्करादरात्‌ ॥ १० ॥ देवादिप्राथनां तां च शिवाज्ञासं ट 


¢ 









| हए ॥ १३ ॥ तव, बडे दुःखी हृए दीन तथा टोकचार करनेवारे वे दोनों शिव पाक्त बृढ स्नेहते वहां गये जहां कुमार एव | 
ये ॥. १४ ॥ वहं स्वामिकार्विक पत्र, अपने मातापिताके आगमनको सुनकर अपरसलन हो, करौच पर्वतस्े तीन योजनं दूरको चरे गये ॥१५॥ 
उन स्वामिकार्तिक पुत्रके ऊं च पतसे दूर चे जानेपर षे दोनों शिव पाव॑ती ज्योतिरूपको आभयकरक वहां स्थित हुए ॥ १६ ॥ एत्रके स्नेह 
ते व्याकर हष ६ दोनों शिव पावती, अपने पुत्र, कुभारके देखनके निमित्त प्रत्येक परमं जाते है ॥ १५७ ॥ अमावास्याके दिन वहां साक्षात 
शिवजी स्वयं जाते है पोणमासीफे दिन निश्चय वहां पर पार्वंतीजी जाती ह ॥ १८ ॥ उस दिनसे ठेकर, मद्ठिकाैनसे उत्प हआ शिव 
अथो सुदुःखितो दीनौ रोकाचारकरौ तदा ॥ जग्मतुस्तच स॒स्नेहात्स्वपुत्रो यत्र संस्थितः ॥१४॥स पुज कमाराख्यः पि्रोराग 
मनं गिरेः ॥ ज्ञात्वा दूरं गतोऽस्नेदाद्योजनयमेव च ॥१५॥ करौचे च पवते दूरं गते तरिमन्स्वणएुत्रके ॥तौ च त्र समासीनौ ज्यो 
तीरूपं समाश्रितौ ॥ १& ॥ पु्रनेहातुरो तौ वै शिवौ पर्वणिपर्वणि ॥ दशनाथ कुमारस्य स्वपुत्रस्य हि गच्छतः ॥ १७ ॥ 
अमावस्यादिने शधुस्स्वयं गच्छति तर इ ॥ पौर्णमासीदिने तच पार्वती गच्छति धुवम्‌॥ १८ ॥ तदिनं हि समारभ्यमदि 
4 ॥ रगं चैव शिवस्थेकं असिद्धं थुवनये ॥१९॥ तिगे यः समीक्षेत स सर्वैः किस्विषैरपि ॥ स॒च्यते नान 
सन्देहः सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌ ॥ २० 


॥ दुःखं च दूरतो याति संखमात्यैतिकं रमेत्‌ ॥ जननीग्भसंभूतं कठं नाप्नोति वै © 
युन: ॥ २१ ॥ धनधान्यसमृद्धि्च प्रतिष्ठारोग्यमेव च ॥ अभीष्टफलसिद्धिश्च जायते नाज संशयः ॥ २२ ॥ 


जीका ज्योतिर्टिग तीनों ठकू भरिद्ध श ॥ १९ ॥ जो मनुष्य उस्न ज्योतिरटिगका दशेन करता हे बह सम्गृणं पापोत खन्त होता है ओर 
स॒ब्‌ मनोरर्थोको पराप्त होता हे इसमे कुछ संदेह नहीं ॥ २० ॥ उसका दुःख दूर हो जाता हे ओर अति सुख भाप होताहे ओर भाताके 


गभेका दुःख उत्ते पिर नहीं प्रात्र होता ॥ २१ ॥ ओर उत्तके धन धान्यकी बृद्धि तथा प्रतिष्ठा, आरोण्य, मनोरथोकी सिधि भी भाप होती ३ 
इसमे कुछ संशय नहीं ॥ २२ ॥ | 
२६० 






ममयम 


"कसर 


` र्थः 








| दूसरा मद्धिकाअजजुंन नामक, ज्योतिर्टग है जो दर्शनसे संपूण सखोको देनेवाखा हे यहं सव "स हितकर स अ च ॥ क 4 
॥२७॥ || इति श्रीशिवमहाऽ्ाणभाषाटीकायां च° को० रु० मदधिकाजनद्धितीयटिगवणेने नाम पचदशोऽध्यायः ॥ १.4 ॥ ८ क 1 आप || 
¢ ठथास्जीके भरसादतसे सव कुछ जानते है, ज्योतेरधिगोंकी कथाको सुनकर हमारी तृपति नहीं होती हे ॥१॥ हे स्वामिच्‌ ! इस कारण र | 
६ अति अपम छपा करके इसन समय हमारे तीसरे ज्योतिर्टिगकी कथा कहो ॥ २ ॥ स॒तजी बौठे, ॥ि बाह्मणौ ! भीमान्‌ आप्‌ कऋपर्यकं। ६ 
$ सेगतिको भाप हुआ मै धन्य तथा कृतरुत्य हूं, कारण कि, सननोंकी संगति बदृकै योग्य हौती ह ॥ ३ ॥ इसत न अपने स भाग्यकौ ट 
५ ज्योति्िगं द्वितीयं च भक्तं मिकसंक्नितम्‌ ॥ दशेनात्सर्वसुखदं कथितं लोकदेतपे॥२३।इति श्रीशिव पुराणे चतुध्यं कोटि ॥ 
रुद्संहितायां मदिकारज॑नद्वितीयज्योतििगवर्णनं नाम पंचदशोऽध्यायः १९॥ऋपयं उचुः ॥ सूतं स विजानासि वस्तु व्यास ६। 
¢| प्रसादतः॥ ज्योतिषां च कथां त्वा तरिरनैव प्रजायते १।तस्मात््वं दि मिरोेण कषां कृत्वातलां प्रभो ॥ ज्योति्िं तृतीयं च्‌ ४ | 
ट| कथय त्वं हि नोऽघुना ॥२॥ सूत उवाच ॥ ॥ धन्योऽई कृतकृत्योऽहं श्रीमतां भवतां यदि ॥गतश्च संगमे विभा धन्या वे साधुसं | 
&||| गतिः ॥२॥ अतो मत्वा स्वभाग्यं हि कथयिष्यामि पावनीम्‌॥पाप्णाशिनीं दिव्यां कथां च शरृणतादश॒त्‌ ॥४॥ अती नगरी || 
& || रम्या शक्तिदा सषैदेदिनाम्‌ ॥ शिवप्रिया महापुण्या वर्तते लोकपावनी ॥५॥ तजासीद्राब्णश्ेष्ठश्जुमकरमे परायणः ॥ बेदाध्यय ॥& 
० ४ नकत्ता च पेदकर्मरतस्सदा ॥ & ॥ अगन्याधानसमाथुक्तश्शिवपूजारतस्सदा ॥ पाथिवौ प्रय मूर्ति पूजयामास ¶ै द्विजः ॥७॥ 
-रु.स.। 


मानकर पवित्र करनेवाटी तथा पापोको विनाश करनेवाटी दिव्य कथाको कहता हं आप॒ आद्रे श्रवण कर ॥ ४ ॥ एक अवन्ती नाम्‌ || 
ह || वाटी शिवकौ रिय, बडी पवित्र संसारको पवित्र करनेवाटी तथा सव मष्योको छक्ति देनेवाटी, रमणीक नगरी हे ॥ ५ ॥ तहां शुभ कर्मोको 


६ कृरनेवाखा, वेदाध्ययनमं तत्पर नित्य वैदिक कर्मोका अनुष्ठान करनेवाखा श्रेष्ठ बाह्मण रहता था ॥ ६ ॥ वह अ्वंहोजमं तत्पर, स्षदा 
>| शिवके पूजनम रगा हुआ बाह्णण भतिदन, पार्थिव सूर्तिका पूजन करता था ॥ ७ ॥ 


| 


अ०१६ ` 
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| वेदोके पठनेमे संयुक्त तथा भटीभांति ज्ञाने परायण वह बाह्णण, सैपूणं कर्मके फठ्को पराप्त हो सत्रुषोंकी गतिको प्राप्त हुआ ॥ < | 
-खनिन्रष्ठो ! उस्तकै चार पृत्रभी उसी भ्रकार नित्य शिवकी पूजाम तत्पर, सदा. मातापिताकी आज्ञा माननेवाठे थे ॥९॥ उन चारोमं बडा पतर 
दवभ्रिय, तथा उससे छोटा मेधाभिय था, तीसरा सुकृत, चौथा धमौतमा सवत ॥ १० ॥ उनके एण्यपरतापते, भूमिपर नित्य इतस भकार सुख 






बढता था जेसे शुङ्कपक्षमे नित्य चन्द्रमा वृद्धिको प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ उसरी प्रकार उन चारोकै सुखदायक यण वहां दिनिदिन बढते थे 
उससमय ` वहं नगरी, बहमतेजवारी हो गह ॥१२॥ हे द्विजभरष्ठो ! इसी अधसरमे वहां, जो उत्तम चरित्र हुआ सो सुनो, जेस मैने सुना है वैसा 
सवैकर्मफलं प्राप्य द्विजोवेदभियस्सदा॥ सतां गतिंसमालेभे .सम्य्ञानपरायणः॥८।तत्पु्ास्तादशाश्वासंत्वासो खनिसत्तमाः॥ 
शिवप्रूजारता नित्यं पिोरनवमास्सदा ॥९॥ देवपिय-्‌ तज्ज्येष्ठःप्रियमेधास्ततः परम्‌॥तृतीयस्स॒कृतो नाम धर्मवादी च सुरतः 
, ॥१०॥ तेषां पुण्यग्रतापाच प्रथिव्यां खखमेधत।॥ श पक्षेयथा चन्द्रो वर्ते च निरंतरम्‌ ॥११॥ तथा तेषां यणास्तच वरन्ते स्म 
खंखावहागात्रह्मतेजोमयी सा वे नगरी चाभवत्तदा ॥१२॥ एतस्मिघ्नन्तरे तत्र यनात वृत्तयुत्तमम्‌॥ श्रयतां तदद्विजशेष्ठाः कथयामि 
यथाश्चतम्‌ ॥१३॥ पर्वते रत्नमाले च दूषणाख्यो महासुरः ॥ बल्वान्दैत्यराज् धर्मदरेषी निरन्तरम्‌॥ १४॥ ह्मणो वरदानाज्ञ जग 
सुच्छीचकार इ॥ देवाः पराजितास्तेन स्थानाधिस्सारितास्तथा॥१५॥'पथिव्यां वेदधर्माश्चस्पृतिधर्माश्च सर्वशः॥स्फोरितास्तेन 
दुन सिंहेनेव शशाः खट ॥१६॥ यातो वेदधर्माश्च तावंतो दूरतः कृताः ॥ तीती तथा क्षे धरो नीतश्च दूरतः ॥१७॥ 
कहता हूं ॥ १३ ॥ रत्नमाछा नामवाङे प्व॑तपर, निरंतर धर्मका नाश करनेवारा, बख्वान्‌, दूषण नामक देत्योका राजा रहता था ॥ १४ ॥ 
उसने बह्माजीकै वरदासे संसार भरको तुच्छ समज्ञा, ओर देवताओंको पराजित करके उस स्थाने निकार दिया ॥ १५ ॥ उस्र दुष्टे पृथिवी 
प्र वदोका धमे तथा सममणेस्मृति्योका धरम जसे दुष्ट हसे सरगोश न होते ह उसी भकार नष्ट क्रिया ॥ १६ ॥ जितने वैदिकं धर्म थ 
वै सब दूर कर दिये, प्रत्येक तीर्थोमिं तथा क्रोम भी ध्मंको दूर किया ॥ १७ ॥ 


~ व्व 


| | बहां एक अवंती नामक रमणीक नगरी बची थी ठेसा विचार उस दैत्यने जो किया उसे सुनो ॥ १८ ॥ वह दृषण्‌ नामवाखा दैत्यराज! व 
£ सेनाके सहित, वहां स्थित हए सब बाह्मणोंके उप्र चट्‌ गया ॥ १९ ॥ वहां आकर वह, नाह्मणोँका द्रोही महादुषट देत्येन्द्र; चार देत्यपतिरयोक 
¢ हुढाय यह वचन बोखा ॥ २० ॥ दैत्य बोटा, यह सव दुष्ट बाह्मण मेर वचनको क्यों नहीं पाठन करते, वेदधरभमं तत्यरटए इन सर्वोको मेर 
तमे दंड देना चाहिये ॥२१॥ हे भ्रष्ठ दैत्यो ! मने संसारम सब देवताओं तथा राजाओंको पराजय किया है, क्या ! यह बाह्मण वशम नहीं हो 
अव॑ती नगरी रम्या तत्रैका दश्यते पुनः ॥ इत्थं विचार्य तेनैव यत्कृतं श्रूयतां दि तत्‌ ॥१<८॥ बहुसेन्यसमायुक्तो दूषणस्स महा 
खरः ॥ तस्थान्त्रह्मणान्सर्वावदिश्य सख्पाययौ ॥ १९ ॥ तजागत्य सदैत्यन्द्रश्चतुरो दैत्यसत्तमान्‌॥ प्रोवाचाद्ूूय वचनं विप्र 
द्रोही महाखलः ॥ २० ॥ दैत्य उवाच ॥ किमेते ब्राह्मणा दुष्टा न छुर्वेति वचो मम ॥ वेदधर्मरता एते सवं दडया मते मम 
॥२१॥ सवें देवा मया लोके राजानश्च पराजिताः ॥ वशे किं ब्ाह्मणाश्शक्यान कर्तदेत्यसत्तमाः ॥२२॥ यदि जीवितमिच्छा 
स्यात्तदा धर्म शिवस्य च ॥ वेदानां परमं धर्म त्यक्ता सुखभागिनः ॥ २३ ॥ अन्यथा जीवने तेषां संशयश्च भविष्यति ॥ 
इति सत्यं मया परोक्तं तत्ुरुध्वं विशंकिताः॥ २९ ॥ सूत उवाच ॥ इति निश्चित्य ते दैत्याश्चत्वारः पावका इव ॥ चतुरदिक्ु 
तद्‌ जाताः भकये च्‌ यथ्‌ पुश ॥ २५ ॥ ते बाह्मणास्तथां त्वा देत्यानासु्मं तदा ॥ न दुःखं लेभिरे त्च शिवध्यान 
परायणाः ॥ २६ ॥ धेयं समाधितास्ते च रेखामाभं तदा द्विजाः ॥ न चेलुः परमध्यानाद्रराकाः के शिवाथ्तः ॥ २७ ॥ 
सकते! ॥२२॥ यदि, इनकी जीनेकी इच्छा हो तो यह शिव सम्बन्धी धर्मो तथा वैदिक परम धर्थको स्ागदेवं तब सुखके भागी होगे ॥२३ 
नहीं तो इनकै जीवनमे संशय होगा, यह सब मने सत्य कह दिया, तुम सव निर्भय होकर इस वचनका पाठन कसे ॥२४॥ सूतजी बोरे, एसा 
निश्वय्‌ करके वे चारों दत्य, चारों दिशाओंमे भंड भ्र्यकी अभिक समान भदीप्त हूए ॥ २५ ॥ शिवके ध्याने परायण हूए वे बाह्मण उन ‰ 





न 4 


दैत्योकै 
ट 


दैत्येकि वैसे उयमको सुनकर कुछ भी दुःखको न भराप्त हए ॥ २६ ॥ उससमय पैर्यको भाप्त हए वे ाह्षण, शिवके प्रमध्यानतते रेसामाज्| 4 





| भीन ट्टे, कारण कि, शिवकै आगे वे नीच दैत्य क्या वस्तु थे ? ॥ २७ ॥ इसी अवसरमं उन दैत्यो बह शुभ नगरी व्याप्तं होगईं 
४ उनसे पीडित हृए मुष्य उन बाहणोके समीपमं आये ॥ २८ ॥ रोक बोरे, हे स्वामिन्‌ ! ! ! अब कया करना उचित है ? यह दष्ट आगये, 
इनसे पीडित हए हम्‌ बहत छोग आपके समीपम भाप्त हुए है ॥ २९ ॥ सूतजी बोटे, उन परुषोंका वचन सुन पे बेदमियके, सदाशिवमे 
¢ विश्वास करनेवाटे चारों एत्र उनसे बोठे ॥ ३० ॥ बाह्मण बे, हे ठोको ! सुनो हमारे पास दु्टोको भय .देनेवाटे बल नहीं तथा वैसे शच 
६ 
| 
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नहीं है जिससे उनको निराश करं ॥ ३१ ॥ सामान्यके भी आभितका अपमान ८ निराद्र ) नहीं होता है फिर सवं समर्थं शिक्के आभि 
एतरिमन्नन्तर तेस्त॒ व्याप्तासी्रगरी शमा ॥ लोकाश्च पीडितास्तैस्त॒ बह्मणान्सखुपाययुः ॥ २८ ॥ टोका उचुः ॥ स्वामिनः 
कि च कृतच्य दाश्च समुपागताः ॥ दिसिता बहवो रोका आगताश्च समीपतः ॥ २९ ॥ सुत उवाच ॥ तेषामिति वच 

| थत्वा बेदभियसुताश्च ते ॥ समूचु्रह्मणास्तान्वै विश्वस्ताश्शंकरे सदा ॥ ३० ॥ माह्मणा उखः ॥ व नेव वल 

| इश्भयावहम्‌ ॥ न शच्राणि तथा संति यच्च ते विञखाः पुनः ॥ ३१ ॥ सामान्यस्यापमानो नो द्याश्रयस्य भवेदिह ॥ पनः 
। (2 समभस्य शिवस्थेद भविष्यति ॥ ३२ ॥ शिवो रक्षां करोत्वद्याराणां भयतः भुः ॥ नान्यथा शरणं लोके भक्तवत्सलत 

¢ शिवात्‌ ॥२॥ सूत उवाच ॥ इति धैर्य समास्थाय समर्च पाथिवस्य च ॥ कृत्वा ते च द्विजाः सम्यकिस्थता ध्यानपरा 
न दृष्टा दैत्येन तावच ते विपरास्स बृरेन हि ॥ ३९ ॥ दूषणेन वचः परोक्तं हन्यतां वध्यतामिति ॥ तच्छतं तेस्तदा 
४ नेव ॒देत्यभरोक्तं वचो द्विजैः ॥ वेदभियसतेश्शभोर््यानमारपरायणेः ॥ ३५ ॥ 

| 
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तकी तो क्या हे ! अथात शिवके आश्यसे कदापि हमको दुख न होगा ॥ ३२॥ स्वामी शिवजी इस समय दैत्योके भयते रक्षा करेगे 
कारण किं, सेसारभं भक्तवत्स शिवजीकै विना कोई शरण नहीं है ॥ ३३ ॥ खतजी बोठे' इतस भकार पे नाण, पैक धारण कराय 
पाथिव पूजन कर मटी्ाति शिवध्यानभे तत्पर हए, उस समय बख्वान्‌ दैत्यने जभी उन॒कौ देखा ॥ ३४ ॥ तव दूषण देत्यने यह वचन फा 
कि, इनको मारो मारो, ! तब शिवकै ध्यानम परायण हए वेदगियके ण्व उन बाहलणोने दैत्यके वचनोको न सुना ॥ ३५ ॥ 


> 





तत्पश्वातर्‌ जव ही उस दुटत्माने उन बाहणोंको मारनेकी इच्छा की तव्‌ ९६ ही पाथिव स्थानत शब्दै सहित गदा हना व र ६ ह व | 
विराट्‌ पारी महाका नामसे प्रसिद्ध दुष्टोके मारनेवाठे तथा सः गक शितनी ग 91 ती {वन £ 
मारनेके भर्थं महाकाल नामतते भगट हज ह, तु इन बाह्मणोके समीपसे दूर भाग ॥ ३८ ॥ यहं कहके उस्‌ समय महाकाट हपधा ट 


शि०्ख | | 
॥३९॥ ॥|& 
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सेना सहित उस दूषण दैत्यको अपनी हंकारसे शीघ्र भस्म्‌ कर दिया ॥ ३९ ॥ उन परमात्मा शिषने कुछेकं सेना मारी तथा कुछ स्वयं भाग्‌ 
गह तथा दष्ट दूषणको मारा ॥ ४० ॥ जित्न भकार सर्यको देखकर चारों ओरसे अन्धकार नाशक प्राप्त होता है, उप्ती भकार शिवजीको ६ 
अथ यावत्स दष्टात्मादन्तुमेच्छद्द्विजां् ताय्‌॥ तावच पाथिवस्थाने गतै आसीत्सशब्दकः ॥ २६ ॥ गतत्तितस्ससुत्पननः शिवौ ५ 
विकटश्पध्रक्‌ ॥ महाकाल इति ख्यातो दुष्टद॑ता सतां गतिः॥ ३७ ॥ महाकाटस्सखत्पन्नो इष्टानां त्वादशामईम्‌ ॥ खर त्वं 
बराह्मणानां हिसमीपाद्रदूरतो बज ॥३८॥ इत्युच्ता ईकृतेनेव भस्मसात्कृतर्वास्त्दा ॥ दूषणं च महाकाटः .शकरस्सबरं दतम्‌ £ 
॥ ३९ ॥ कियत्सेन्यं हते तेन किचित्संन्यं पलायितम्‌॥ दूषणश्च हतस्तेन शिवेनेह परात्मना ॥ ४० ॥ सूयं दृष्ठ यथा याति ||& 
सक्षय सरव॑शस्तमः ॥ तथेव च शिवं दद्ठा तत्सैन्यं विननाश इ ॥४१॥ देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिः पपात इ।देवास्समाय || 
यस्स हखवह्नादयस्तथा ॥ ४२ ॥ भक्तया मणम्य तं देवं शकः लोकशंकरम्‌ ॥ तु्वरविविधिः स्तोः क्ताजल्िटा द्विजाः |£ 
॥ ४३ ॥ ब्राह्मणांश समाश्वास्य सुपरसन्नश्शिवस्स्वयम्‌ ॥ वरं श्रूतेति चोवाच महाकालो महेश्वरः ॥ ४४ ॥ तच्छत्वा ते ¢ 
द्विजास्सवें कृताजल्पुटास्तदा ॥ सुपरणम्य शिवंभक्त्या पोचुस्संनतमस्तकाः ॥ ७५ ॥ । ध 
८ 
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देखकर वह सेना नष्ट हदं ॥ ४१ ॥ उस समय देवताओंकी दुन्दुभि बजी तथा रष्पोकी वषा है, सम्पूणं ह्ला विष्ण, आदि देवता वहां प्राप्त 
हए ॥ ४२ ॥ उस समय ब्राह्मणोने अजि बांधकै भक्तिसे उस्न संसारके कल्याण करनेवाठे शंकर देवको प्रणाम करके अनेक स्तोत्रे स्त॒तियां 


कीं\॥ ४३ ॥ तव महाकाल महेश्वर साक्षात्‌ शिवजी स्वयं प्रसन्न हो उन बाह्मणोको धै देकर वर मांगो एसा बोठे ॥ ४४ ॥ यह सुनके पै © 
सुब बाह्मण हाथ जोडे हए मस्तक शुकाय शिवको प्रणाम करके भक्तिसे बोरे ॥ ४५ ॥ 


९ 
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बोट, हे महाका ! हे महादेव ! दु्को दैड देनेवाे ! हे भरभो ! हे शिवजी ! आप हमको ससारहूपी खक्तिमरदान करो ॥ ४६ 
है शिवजी ! हे “भो ! हे भभो ! आप ससारकी रक्षाके अथं यहां ही स्थिति करं तथा नित्य अपने दशन करनेवाठे भक्त मु्योको तारो 
॥ ४७ ॥ सूतजी बोठे, उन बाह्णोके एेसा कहनेपर उन शिवजीने उन सरको सुन्दरगति देकर भक्तोकी रक्षाके अथं वहां उस्र शोभायमान 
गेम निवास किया ॥ ४८ ॥ सक्तिको भाप हृए वे बाह्मण शिवलोकको गये ओर चारोदिशाओमं कोस भरतक ज्योतिर्ठिगोके रूपमे स्थित 


॥ द्विजा उचुः ॥ महकार मदादेव दुदण्डकर पभो ॥ क्ति यच्छ नशशीभो संसारांपितरिशिव ॥ ४६ ॥ अत्रैव लोक 
रका स्थातव्य दि त्वया शिव ॥ स्वदरीकान्नगन्छम्भो तारय त्वै सदा प्रभो ॥ ०७ ॥ सूत उवाच ॥ इत्यक्तसतैश्िवस्त 
तस्थौगतं खशोमने ॥ भक्तानां चैव रक्षायै दत्वा तेभ्यश्च सदरतिम्‌ ॥ ४८ ॥ द्विजास्ते श॒क्तिमापत्नाभतर्दि् शिवास्पदम्‌ ॥ 
कोशमारं तदा जाते दगरूपिण एव च ॥ ४९॥ महाकाेम्वरो नाम शिवः ख्यातश्च भूतटे॥ तै दक्षा न भवेत्स्वप्न किंचि 
इःखमपि द्विजाः ॥ ५० ॥ ययं .काममपेक्ष्येव त्विगं भजते त॒ यः ॥ ततं काममवाप्नोति रभेन्मोक्षं पर च ॥ «१ ॥ 
| । समाख्यातं महाकारस्यसबताः ॥ ससुद्वच माहात्म्यं किमृन्यच्छोतुमिच्छय ॥ «२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 
चतुध्यां कोटिर्रसंहितायां महाकारञ्योतिखिगमाहात्म्यवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
हए ॥ ४९ ॥ हे बाहणो ! महा काटेभ्वर नामक शिवजी पृण्वीप्र परसिद्ध हए उनकै दशेन कक सपनम भी कोई इःखको भाप्त नही होता 
॥ ५० ॥ जो मनुष्य जिस जिस कामना करके उस ज्योतिर्टिगका सेवन करता है वह उस्र भनोरथको भप्त होता है अन्तस्मय मोक्षकी 
भराप्ति होती है ॥ ५१ ॥ हे शोभन वतवाे ! भने यह सब महाकारु शिवकी उत्पत्ति तथा माहात्म्य वणेन किया अब कया सुननेकी इच्छा 
हे १ ॥ ५२ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणभाषारीकायां प° को° ₹° महाकारुज्योतििंगमाहातम्यवणेनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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शि° ्‌ ं ऋषि बोठे, हे अधिकबुद्धिवारे ! भक्तोके रक्षा करनेवाठे, महाका नामक ज्योतिर्िगकी महिमाको फिर वणन्‌ करौ ॥ 3 ॥ ह स 
॥४०॥ || || ह बाणो ! भक्तोकी रका करनेवाछे, महाकार नामक शिवरटिगकी भक्ति बदानेवाटे माहातम्यकौ आदते सुनो ॥ २, ॥ | ा 
& सम्यूण शा्लोके अर्थं तथा तत््वोको जाननेवाा शिवका भक्त बड़ा जितेन्द्रिय चन्द्रसेन नामक राजा रहता था ॥३॥ हं द्रिजी ! उ ध 
|| राजाका मणिभद्‌ नामक सव छोकोमे नमस्कत महे्रका ख्य गण, भित्र हभ ॥ ४ ॥ एक समय, उस उदार बुद्धि गणाध्यक्ष मि 
भसन हो उक्र राजाको बडी सुन्दर चिन्तामणि भ्रदान की ॥ ५॥ कोस्तुभमणिके समान वृह मणि सयक समान प्रकाशित इद उसके 
| ऋष्य उचुः ॥ महाकालसमाह्स्थज्योतिखिगस्य रक्षिणः ॥ भक्तानां महिमानं च पुनश्चूदि महामते ॥१॥ सूत उवाच्‌ शृणता 
&|| दरतो विरो भक्तरकषाविधायिनः ॥ महाकाठस्य छिगस्य माहात्म्यं भक्तिवददेनम्‌ ॥ २ ॥ उज्जयिन्यामधू्राजा चन्द्रसेनाह्यो 
महाच्‌ ॥ सर्वशाख्रारथतच््ज्ञश्शिवभक्तो जितेन्द्यः॥ ३ ॥ तस्याभवत्सखा राज्ञो शा दिजाः ॥ गिरीशगणञख्यञ्च 


` ॥& 
|| स्व॑लोकनमस्कृतः ॥ ४ ॥ एकदा स गणेन्दरो हि प्रसन्नास्यो महामणिम्‌ ॥ मणिभद्र ददौ तस्मे चितामणिघुदारधीः 1 स्‌ 
&| वै मणिः कोस्तुभवदयोतमानोकसत्निभः ॥ ध्यातो दृष्टः अतो वापि मंगलं यच्छति धुवम्‌ ॥ & ॥ तस्य्‌ कां करस्यं 
ह|| तात्र मयं अपु ॥ पाषाणादिकमन्यद्रा दत मवति दाटकम्‌ ॥ ७ ॥ स्‌ तु चिन्तामणि कंदे बिथदराजा शिवाश्रयः ॥ चन्द्रसेनो 
| रशजाति देवमध्ये व॒ भावुमान्‌ ॥ ८ ॥ अत्व चिन्तामणिव्रीवं चन्द्रसेनं वृषोत्तमम्‌ ॥ निखिलाः क्षितिराजानस्तृष्णाश्चुन्ध 

¢ हदोऽभवन्‌ ॥ ९ ॥ त्रपा मत्सरिणस्सवं तं मणि चन्द्रसेनतः ॥ ननोषयिरयाचत देवरुब्धमबुद्धयः ॥ १० ॥ 

ध्यान करते, दशेन करने तथा सुनने निश्वय कल्याण होता था ॥ ६ ॥ उस पणिकी कान्तिको स्पशकर कासी तबि रांग पाषाणादिकी 
अ०१७ || वस्तु सुण होजाती थी ॥ ७ ॥ वह शिवका भक्तं राज। चन्द्रमेन, चिन्तामणिको अपने कण्ठ धारणकर देवताओंके वीचमे सूरयके 
|| समान अव्यन्त शोभित हम ॥ < ॥ उन राजाओंमे रेष्ठ, चिन्तामणिग्रीवावाटे राजा चन्ध्रसेनको सुनकर संपूण गजा, तष्णासे 
‰॥ लोभित दवारे इए ॥ ९ ॥ वे सब, ईैषी करनेवाङे मूख राजा, देवतासे भाप्त हुई उस मणिको चन्द्रेनसे अनेक उपायों करके मांगने 
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| ॥ १० ॥ हे बाहमणो ! महाकाख्कै दृ भक्त उस राजा चनद्रसेनने उन सम्पूण राजा्ओंकी भाथनाको निष्फठ किया ॥ ११ ॥ | 
राजा चन्द्रसेनने तिरस्कार किये हृए सम्पूणं देशोके राजा करोधित हुए ॥१२॥ ओौर वै राजा चतुरंगबर ( सेना ) कै सहित राजा चन्द्रसेनक ¢ 
सामने जीतनेको उत हए ॥ १३ ॥ सेना सहित क्ये हूए संकैतोको जाननेवाठे उन सब एकत्रित हए राजाओनि उनयपिनीके चारों दारोको £ 
चेर खया ॥ १४ ॥ उस समय राजा चन्द्रसेन सम्पूणं राजाओसि धिरी हृदं अपनी नगरीकौ देखकर उन्हीं महाकाटेश्वर शिषकी शरणमं गया © 
॥ १५ ॥ विकल्प शन्य, निराहार, दृढ निश्वयवारे तथा ओर किसी देवताकी उपासना करनेवाठे उस राजा चन्द्रसेनने रात दिन महाकाटका त 
सवषां भूभृतां याच्ना चन्द्रसेनेन तेन वै ॥ व्यथींकृता महाकारटदभक्तेन भूसुराः ॥ 93 ॥ ते कद्थीङतास्सवं चन्द्रसेनेन 
रेतदा ॥१२॥ अथ ते सर्वराजानश्वतुरंगबलान्विताः ॥ चन्द्रसेन रणे जतं संबभुः ¢ 

¢ 

£ 
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भूभृता ॥ राजा नस्सरवदेशान्‌. संरम्भं चक्रिरेतदा र ग | 
किलोयताः ॥ १३॥ ते त॒ सव समेता वे कृतसंकेतसंबिदः ॥ उज्जयिन्याश्वतुदरं रुरुधुरबहसेनिकोः ॥ १४ ॥ संरुष्यमाना 


स्वषरीं दृक्ष निखिक राजभिः ॥ तमेव शरणं राजा महाकालेश्वरं ययौ ॥१५॥ निर्विकल्पो निराहारस्स वृषो दटनिश्वयः ॥ 

समानस महाकारं दिवा नक्तमनन्यधीः ॥ १६ ॥ ततस्स भगवान्छभुमैहाकालः भसन्नधीः ॥ तं रक्षिेषुपायं वे चक्रे तं शण 
तादरात्‌ ॥ १७॥ त्देव समये गोपी काचित्तत्र पुरोत्तमे ॥ चरती सशिशविमा महाकारछातिकं ययौ ॥ १८ ॥ पञ्चाग्दवयसं 
बालं वदन्ती गतभतंका ॥ राज्ञा कृतां महाकालपूजां सापश्यदादरात्‌ ॥ १९ ॥ सा दक्षा समहाश्चयः शिवपूजां च तत्क 

ताम्‌ ॥ प्रणिपत्य स्वशिबिरं पुनरेवाभ्यपद्यत ॥ २० ॥ 

ट 

॥© 
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पूजन किया ॥ १६ ॥ तब भसन हये महाका नामक भगवान्‌ शिवने जो उन राजाकी र्षा करनेकौ उपाय किया उत आद्रसे रवण करो 
॥ १७ ॥ हे ब्राह्मणो ! उस समय कोद बाठकसहित उस्र नगरम रमण करती हृदं गोपी महाकारु शिक्कै निकटभे घाप्त इदं ॥ १८ ॥ वह 


विधवा गोपी पाचवषके बाठकको स्यि राजासे की हदं महाकारं शिवजीकी पुजाको आदरे देखने र्गी ॥ १९ ॥ वहं गोपी राजासे किये 
हुए, बंडे आश्वयेवाडे शिव्कै पूजनको देख शिवको प्रणाम करके फिर अपने स्थानम चरी गईं ॥ २० ॥ ॑ 


धः 


शिणपु° यह स्यर्णं॑चारत्र देखकर उत्त गोपीके प्रते उत्कण्डासे शिवके पूजन कंरनेकी इच्छा कौ ॥ २१ ॥ उसने सने शिचिरके मध्यम्‌ रमणीक्‌ । 
॥४१॥ | पाषाणकौ लाय अपने दङ्कैे समीपम शिव छिगकी भक्तिते पूना की ॥ २२ ॥ गन्ध आमूषण वेस तथा धूप, दीप्‌ अक्षत आदि ¢ 
कुतनिम पदार्थोसे शिवजीका पूजन करके नैेय चाया ॥ २३ ॥ मनोहर बिल्वपत्र तथा पष्पोसे बारम्बार पूजन १ अनेक वृत्छबाधि £ 
६ करके बारम्बार भणाम किया ॥ २४ ॥ उसी स्मय गोपीने शिवकौ भक्तिं आसक्त चित्तवाठे उस एको  नत्रतासे भोजन करनेकं स्यि 

| | इलाया ॥ २५ ॥ जब शिवपूजनमे कगे हए उस बाठकने बहुत ब॒लानेपर भी भोजनकी इच्छा न कौ तव्‌ उसकी माता स्वयं वहां गहं 1 4 

| &|/ एतत्सर्वमशेषेण स दष्ठा बहवीखतः ॥ कतूदलेन तां कर्च शिवपूजां मनो दधे॥२१॥आनीय ङं पाषाण शन्ये तु शिविररातरे॥ 
अविदूरे स्वशिविराच्छिवख्गं स क्षितः॥२२॥ गन्धारंकारवासोमिर्धूषदीपाक्षतादिभिः॥विधाय इतरिमेदव्येनवेयं चाप्यकलप || 
& || यत्‌ ॥ २३॥ भ्रयोभूयस्समभ्यच्यं पतेः पृष्यै्मनोरमेः॥ नृत्यं च विविधं कृत्वा प्रणनाम पुनःपुनः ॥२४॥ एतस्मिन्समये पुं |£ 
9 शिवासक्तसचेतसम्‌ ॥ अणयाद्रोपिका सा तं मोजनाय समाह्यत्‌॥२५।यदाूतोऽपि बहशश्शिवप्ूजाक्तमानसः॥ बालश भोजनं ॑ 
|| नैच्छत्तदा तज ययू पसः ॥२९।तं विरोक्य शिवस्याये निषण्णं मीलितेक्षणम्‌॥ चकष पाणि संगम कोपेन समताडयत्‌ ॥२७] ¢ 
¢ आङ्कषटस्ताडितधापि नागच्छत्स्वसुतो यदा ॥ तां पूजां नाशयामास क्षिप्त्वा छिगं च दूरतः॥२८॥ हाहेति दूयमानं ते निर्भत्स्य 
$ स्वसुतं च सा ॥ पुनविवेश स्वगृह गोपी कोधसमन्विता॥२९॥ माता विनाशितां पूजां द्वा दैवस्य शूलिनः ॥ देवदेवेति चुकोश 
ट 
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४. निपपात स बालकः ॥ ३० ॥ मृनष्संज्ञः सदसा स बभव _ चाकुलः ॥ छन्धसंज्ञो अहतेन चक्षुषी उदमीटख्यत्‌ ॥ ३१ ॥ | 
= छ उस पुत्रको शिवजीके आगे नेत्र मूदे बैठा हुआ देख उसे हाथ प्कव्के खीचा तथा कोधतते ताडन किया ॥२७॥ जव खीचा हुआ तथा < 
०१७ 


किया हभ उसका एव्र भोजनकौ न गया तौ उस्ने शिवरिगको दूर फैककर उस् पूजाको नष्ट किया 
हाहाकार करते हये दुःखी हये अपने ए्रको ठ्ल्कार्के फिर अपने घरमे पवेश किया 
मातासे नष्टं किया हुआ देख दे देव ! हे देव रेसा कहता हआ भूमिपर गिरा ॥ ३० ॥ व 


॥ २८ ॥ ओर करौधित हई उस्न गोपने 


या ॥ २९ ॥ वह॒ बाठक  शिवदेवकी पूजाको || 
ह एकस्षाथ म्रूच्छित हो शोकमें व्याकुर इआ, तव | 









| चैतन्य हो उसने नेत्रोको खोढा ॥ ३१ ॥ जो उसी . समय महाकार नामक शिवजीका सुन्द्र शिबिर वन गया, वहां उस | | । 
कने शीघही शिवके अयुग्रहसे उसे देखा ॥ ३२ ॥ जिसके स्वणमय बडे बडे द्वार तथा सुन्दर कपाट ओर बन्दनवा थे बडी सुन्दर स्वच्छ ¢ 
ददनीरुमणिकी वेदियोसे शोभायमान था ॥ ३३ ॥ अनेक अद्भुत तप्त सुव्णके कठशोके सहित तथा प्रकाशमान मणियोकि स्तम्भोके समेत 





| स्फटिक मणियेसि जटित भूमितलसे शोभित था ॥ ३४ ॥ तव गोपीके एने अपने किये हुए पूजन _समेत कृपाक सागर शिवकै रतनजटित ८ 
¢ ज्योतिेज्गको उस मंदिरके बीचमें देखा ॥ ३५ ॥ वह वारक यह चरित्र देखकर एक साथ उठ विस्मितचित्त हो क्षणमा्रकौो परमओनन्द्‌ 


तुदेव जातं शिषिरं महाकारस्य सुन्दरम्‌ ॥ ददर्शं स शिशस्तच शिवानुयहतोऽचि त ३२ ॥ दिरण्मयब्हद्यारं कृषाटव्र ट 
तोरणम्‌ ॥ महारदनीरविमरुवजवेदीविराजितम्‌ ॥ ३३ ॥ संतततदेमकलगेरविचितर बैहमियुतम्‌ ॥ भरोद्धासितमणिस्तंभेर्वदस्फटि ॥& 
कृथूतलेः ॥ ३४ ॥ तन्मध्ये रत्नखिगं दि शकरस्य्‌ कृपानिषेः ॥ स्वृताचनसंयक्तमपश्यद्रोपिकासुतः॥ ३५ ॥ स दृष्टा सह || 
सोत्थाय शि (५ ॥ संनिमभ्र इवासीदरे परमानेदसागरे॥ २९ ॥ ततः स्तुत्वा स गिरिशं शयोभरयः णस्य च ॥ || 
सू चास्तं गते बाल निजगाम शिवाख्यात्‌ ॥२७॥ अथापश्यत्स्वशिविरं परद्र परोपम्‌म्‌ ॥ सो हिरण्स॒यीभतं विचि पर 
मोज्ज्वरम्‌ ॥ ३८॥ सोन्तर्विवेश भवनं सवंशोभासमन्वितम्‌ ॥ मणिहेमगणाकी्णं मोदमानो निशासुखे ॥ ३९ ॥ तताप ठ 
श्यत्स्वजननीं स्वप॑तीं दिग्यलक्षणाम्‌ ॥ रत्नालंकारदीप्तांगीं साक्षात्सुरधूमिव ॥ ०० ॥ 
| पी समुद्रम दूब गया ॥ ३६ ॥ उस समय वह वारक शिवजीकी स्तुति करके तथा बारम्बार प्रणामं करके सथं अस्त ॒होनेपर उस्र शिवा # 
यते अपने घरकौ गया ॥ ३७ ॥ तत्पश्वात्‌ वहां जाके अपने स्थानको इन्द्रकै नगरके समान तथा ततक्षण ॒सुवर्णसे बना हआ अद्धुत बडा 


शोभायमान देखा ॥ ३८ ॥ वह सायंकाखके समान संपूणं शोभावाछे मणिके सखदाय तथा छुवरणपे आच्छादित भवन ( घर ) के भीतर £ 
 प्रवैशित दुआ ॥ ३९ ॥ वहां उसने दिव्य रक्षणोंवाटी र्नोकै आभू 


| षणोसे दीप्यमान अं्गोवाटी तथा साक्षात्‌ देववधूकै समान स्थित सोती || 
। हुदरं अपनी माताको देखा ॥ ४० ॥ 


६ 


भिति 


वः 


शि | | हे बाह्मणो ! ! ! उस समय उस बारुकने सुखे पूणीमन हो शिवकी दयाके पा्वाटी अपनी माताको बेगसे व १ व ० 
॥४२॥ 4 सव अद्भुत पूर्व॑ चरितरको देखकर बडे आनन्दम मस हृ तथा उसने अपने को आरगन किया ॥ ४२ ॥ पनके खलसे गिरिजापति ट 

शिवकी परसन्नताको सुन स्वामी शिवकी पाथना करने ठगी जो रात दिन शिवको भजता है वह रेसाही सुखी होता है ॥ ४३॥ व £ 
भी नियम समापन कर रात्रिम वहां आकर गोपीके एरक शिवको भसन्न करनेवाे भभावको देखा ॥ ४४ ॥ मन्त तथा एरोहितोके समेत्‌ £ 


| 


© (द 
¢ स्थित हृये उस राजाने यह सम्पूणं चरित्र देखा ओर वह॒येेरहित वथा परम आनन्दसागरे मञ् हभ ॥ ४५ ॥ वह चन्द्रसेन राजा भेम £ 
अथो स तनयो विप्रारिशवालग्रहभाजनम्‌॥ जवेनोत्थापयामास मातरं सुखविह्वरः॥४१॥ सोत्थिताड़तमालक्ष्यापूव सर्वामवा |¢ 

इ भवत्‌ ॥ महानदुसुमग्ना हि सस्वजे स्वसुतं च तम्‌॥४२॥ थत्वा पुञञुखात्सर्वं प्रसादं गिरिजापतेः ॥ प्रथु विज्ञापयामास यो भ 
| जत्यनिशं शिवम्‌ ॥ ४३ ॥ स राजा सहसागत्य समाप्तनियमो निशि ॥ ददश गोपिकासरूनोः प्रभावं शिवतोषणम्‌ ॥ ७७ ॥ | 
दष्क महीपतिस्सर्वे तत्सामात्यपुरोदितः ॥ आसीत्निमग्नो विधृतिः परमानंदसागरे ॥ ४५ ॥ गरम्णा बाष्पजं सुञञन्द्रसेनो ||4 
। ¢ ¦ & 
|| तथा शिवमाहातम्यक देखने नगरव। 
| । 


र 


£ 
नृपो हि सः ॥ शिवनामोचरन्धरीत्या परिरेभे तमभकम्‌ ॥ ७६ ॥ महामहोत्सवस्तच प्रबभरवाद्धतो द्विजाः ॥ महेशकीतन च ६ 
रसै च सुखविहलाः ॥ ०७ ॥ एवमत्यद्वताचाराच्छिविमादात्प्यदशेनात्‌ ॥ पौराणां सम्भ्रमाच्चैवं सा राः क्षणतामगात्‌ । 


न | 


को.रुस.४ 


॥ ७८ ॥ अथप्रभाते युद्धायपुरं संरुध्य संस्थिताः ॥ राजानश्चारवक्रेभ्यश्शु्द्ुश्चरितं च तत्‌ ॥ ४९॥ 
अ०१७ 


आसुओंको बहाता हुआ शिवजीके नामका उच्चारण करता हुआ प्रीतिसे उस बाङ्कको आङिगन करने ठ्गा ॥ ४६ ॥ हे द्विजौ ! उस 
ज © योने 6 ¢ ५.५ 
समय वहां बडा सुन्दर उत्सव ॒हुआ सम्पूण मदष्योने हषेसं पूण हो शिवका कतेन किया ॥ ४७ ॥ दस प्रकार उस्न अद्भूत चरि 


पियोंकी बह रात्रि आश्व्से क्षणमात्रम बीत गई ॥ ४८ ॥ जव प्रातःकाठ युद्ध करनेफे निमित्त सव 
रजा उस नग्रको घेरके स्थित हए वहां उन्होने दृतोके खसे यह चरित्र सुना ॥ ४९ ॥ 


6 


| चन्द्रसेन शिवका भक्तं है महाकाठकी नगरी उजलयिनीका स्वामी होनेसे जीतनेके अयोग्य है ॥५१ ॥ जिसके नगरमे एसे भारक 
वत करनेवारे है तो फिर वह राजा चन्द्रसेन तो मरैश्वरका सेवक है ॥ ५२ ॥ निश्वयही इस राजाके साथ विरोध करनेसे शिवजी कोष करगे 
ओर उनके कोथ करनेते हम सब निराश होगे ॥ ५३ ॥ इस कारण इस राजाके साथ अवश्य मिराप करना योग्य है एसा कहनेसे शिवजी 
हमारे ऊपर परम कपा करगे ॥ ५४ ॥ सूतजी बोले, एसा निश्वय॒ करके उन सव॒ राजाओंने वैरको त्यागा ओर सुमति ठनी, स्व भसन 
ते समेताश्च राजानः सँ येये समागताः ॥ परस्परमिति भ्रोचस्तच्छत्व। चकिता अति ॥ «° ॥ राजान उचुः ॥ अयं | 
राजा चन्द्रसेनश्शिवभक्तोति दर्जयः ॥ उनयिन्या महाकार्पुयोः पतिरनाङलः ॥ ५१ ॥ इदशाश्शिशवो यस्य पय्यासंति 
शिवबताः ॥ ख राजा चन्द्रसेनस्तु महाशंकरसेवकः ॥ ५२ ॥ वूनमस्य विरोधेन शिवः कोध करिष्यति ॥ तत्रोधाद्ि व्य | 
सवे भविष्यामो विनषटकाः ॥ ५३ ॥ तस्मादनेन राज्ञा वे मिलापः कार्यं एवं हि ॥ एवं सति महेशानः करिष्यति कृषां 






| | जो जो वहां आये थे, उन सम्पूणं राजाओनि भिखकर वह वृत्तान्त सुना अति आश्वं करके यह्‌ कहा ॥ ५० ॥ राजा बोट, यहं अग्याकुर | 


पराम्‌ ॥ ५९ ॥ सृत उवाच ॥ इति नित्य ते भरपास्त्यक्तवैरास्सदाशयाः ॥ सवं बधव्सुभरीतान्यस्त्‌ श णयः 
॥ 4५ ॥ विषिङ्स्ते एरी रम्यां महाकालस्य भूभृतः ॥ महाकालंसमान्॑श्चद्रसेनाल मोदिताः ॥५8॥ ततस्ते गोपवनितागेहं 
जग्धुमंदीभृत्‌ः ॥ प्रसंशेत्च तद्धाग्यं सवे दिव्यमहोदयम्‌॥ «७ ॥ ते तव चन्द्रुसेनेन मत्थुहम्याभिप्रूजिताः ॥ महाहैविष्टरगताः 
| भरत्यनदन्सुषिस्मिताः ॥५८॥ गोपभूनोः प्रसादात्तत्परादुभूतं शिवाख्यम्‌ ॥ संवीक्ष्य शिवंख्गं च शिवे चक्रुः परां सतिम्‌॥५९॥ 
हुये ओर हाथमिं अन्ध शश्च त्यागन कथि ॥ ५५ ॥ ओर उन्न महाका राजाकी रमणीय नगरीमे पवेश किया तथा चन्द्रसेन राजासे भसन 
हो महाकाठ शिवकी पूजा की ॥ ५६ ॥ तत्पश्चात्‌ वे राजा उसफे भाग्यकी भशंसा करते हुए दिष्य, तथा बडे उदयवाङे गोपीके गृहको गये 
॥ ५७ ॥ तव राजा चन्द्रसेनने अभ्युत्थान करके उनकी पूजा कौ ओर वै बडे सुन्दर आसनप्र वेढे हृए अति विस्मित हो अधिक प्रसन्न हए | 
॥ ५८ ॥ गोपीके एत्रके प्रसाद्‌ से प्रगट हुए शिवाख्यको शिविगको देखकर शिवजीमें परमवुद्धि ठगाई ॥ ५९ ॥ || 


२६ 


[ऋ ( (३ ~ 


च्व 


तब उन प्रस्तन्नहए तथा शिवजीकी कुपाकी अभिलाषा करनेवाटे सम्पूणं राजाओंने उस गोपके उत्रको अधिक वस्तुं भदान कीं ॥६०॥ सम्पूण 
राजाओने सम्पूणं देशोमिं जो जो अभिक गोप स्थित धे उनम उसीको राजा बनाया ॥६१॥ तव इसी अवस्रमं सब देषताओमि पूजित हए वान || 
राधिपति तेजस्वी हखमानजी प्रगर हुए ॥६२॥ उन हयमानजीके प्रगट होनेसे आश्वयमे पराप्त हुए वे राजा भक्ति नश्रीभूत आकर उठकर प्रणाम ४ 
करने छगे ॥ ६२ ॥ उन सोके मध्यमे बेटे हुए पूजित वानरोके स्वामी हदमानूजी उस गोपके चकौ आगन्‌ करके राजाको देख यह बौठे 
ततस्ते गोपशिशवे भीता निखिलभरूयुजः ॥ ददुर्बहूनि वस्तूनि तस्मे शिवकृपार्थनः ॥ &° ॥ येये स्वेषु देशेषु गोपास्ति 
इतिभूरिशः ॥ तेषां तमेव राजायं चक्रिरे सर्वपार्थिवाः ॥ &१ ॥ अथास्मिन्नन्तरे सवशिदशेरभिपूजितः ॥ भ्रादुर्वभुव 
तेजस्वी हतनूमान्वानरेशरः ॥ &२ ॥ ते तस्याभिगमादेव राजानो जातसंभमाः ॥ प्रत्युत्थाय नमशछुभक्तिनधात्ममूर्वयः ॥ 
॥ &३ ॥ तेषां मध्ये समासीनः पूजितः प्खवगेश्वरः ॥ गोपात्मजं तमार्ग्य राज्ञो वीक्ष्येदमववीत्‌ ॥ ६४ ॥ दनूमालवाच ॥ 


¦ 
£ 
| 

सव शरण्वन्तु भ्र वो राजानो ये च देहिनः ॥ ऋते शिवं नान्यतमो गतिरस्ति शरीरिणाम्‌ ॥ ६५ ॥ एवं गोपसुतौ दिष्टया | | 
६ 
ट 
¢ 
¢ 
& 


॥४२॥. 
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शिवपूजां विोक्य च ॥ अमंतेणापि संपूज्य शिवं शिवमवाप्तवान्‌ ॥ &द ॥ एष भक्तवरश्शभोर्गोपानां कीतिवर्दनः ॥ इह 

भुक्ताखिखन्मोगान॑ते मोक्षमवाप्स्यति ॥ &७ ॥ अस्य व॑शओेऽष्ठमो भावी नन्दो नाम महायशाः ॥ पराप्स्यते तस्य पुरत्वं कृष्णो 

नारायणस्स्वयम्‌ ॥ &८ ॥ अद्यप्रभृति छोकेस्मशरेष गोप कुमारकः ॥ नाघ्रा श्रीकर इ्युचे्छोकख्यातिं गमिष्यति ॥ ६९ ॥ 
॥ ६४ ॥ हमानूजी बो, हे सम्पूणराजाओ ! हे मदष्यो ! तुम सष मेरे कल्याणकारी वचनको सुनो, शिवजीके विना ओौर कों 
| गति नहीं ६।६५॥ इतस प्रकार गोपका एत्र खभावसे शिवे पूजनको देख विना मंसे ही कल्याणकारी शिवको पूजकरउन्हं भाप हुआ ॥६६॥ 
यह गोपोकी ध कीततिको बदानेवाठा शिका भ्रष्ट भक्तं यहां सम्पूणं भोगोको भोगकर अंतसमयभे मोक्षको परापत होगा ॥ ६७ ॥ इसके वंशम 
आबी षीटीमं महायशस्वी नन्द नामक परुष उत्पन्न होंगे उनके पचररूपमें स्वयं नारायण कुष्ण उःपन्न होगे ॥ &< ¢ आजत ठेकर यह/> 


को.रु.स.४ 
उ०१७ 





च ७ ७49२. 







| पुत्र इस ससार श्रीकर नामसे छोकमे अधिक प्रसिद्धिको प्राप्त होगा ॥ ६९ ॥ सतजी बोरे, स्ता कहके अञजनीके एर 
अवतार हवमाचूजीने सब राजाओंको तथा राजा चनद्रसेनको कपादते देखा ॥ ७० ॥ ओर उतत बुद्धिमान्‌ गोपके च भीकरको वदी ||& 
भ्रीतिसे शिब : शिव सम्बन्धी आचारका उपदेश दिया ॥ ७१ ॥ हे बाह्णणो ! तब अति प्रसन्न हए वे हछमान्‌जी राजा चन्द्रसेनके तथा | 
गोप एत्र भ्रीकर आदि स॒ब मटष्येकि देखतेदेखते अन्तर्धान दये ॥७२॥ पूजित ओर भ्रसन्न हुए राजा चन्द्रसेनका सतकार करके अपने अपने स्थानको 
चठे गये ॥७२॥ हलमान्‌जीसे उपदेश किये हए श्रीकरने महातेजवाठे भी धर्मात्मा बाह्मणोके सहित शिवजीका पूजन किया ॥७४॥ महाराजा चन्द्रसेन 
सूत उवाच एवुक्ताञ्चनीसूनुः शिवरूपो दरीश्वरः॥सर्वा्राज्ञन्द्रसेनं कृपाद्टया ददशं ६।७०॥अथतस्मे श्रीकराय गोपणत्राय 
धीमते॥उपादिदेशखभीत्या शिवाचारं शिवभियम्‌॥७१॥दनूमानय सुप्रीतः स्ेषापश्यतां द्रिजाः॥ चन्द्रसेन श्रीकरं च ततरैवान्त्रधी 
यत्‌।७२। तं सुवं च मदीपालास्संहृ्टाःपतिप्ूनिताः।॥ चन्द्रसेनं समामंभ्य रतिजगबु्यंथागतम्‌॥७३॥श्रीकरोपि महातेजा उपदिष्टो 
नमूमता॥ब्राह्मणेस्सह धर्मजञे्के शम्भोस्समदेणम्‌॥७९।॥ च॑न्द्रसेनो महाराजः श्रीकरो गोपबाखकः॥ उभावपि पश्ीत्या महाकालं 
च भेजतुः ॥७५॥ कारेन श्रीकरस्सोपि चन्द्रसेनश्च भूपतिः ॥ समाराध्य महाकारं भेजतुः परमं पदम्‌॥७६॥एवंविधो महाकाल 
श्िवूखिगस्सतां गतिः ॥ सर्वथा दुष्टदैता च शंकरो भक्तवत्सलः॥७७॥ इदं पवित्रं परमं रहस्यं सर्वसौख्यदम्‌ ॥ आख्यानं कथितं 
स्वर्यशिवभक्तिविवद्धैनम्‌॥७८॥इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिश्द्रसंदितायां महाकार्ज्योतिर्धगमाहास्म्यवूर्णनं नाम सप्त 
दशोऽध्यायः ॥ १७॥ षय उचुः ॥ सूत महाभाग ्राविता ह्यद्भुता कथा ॥ महाकालख्यङ्िगिस्य निजभक्तसुरक्षिणः ॥ १ ॥ 
तथा श्रीकर दौनोनि बदी भरीतिसे महाकाङ्कौ सेवन किया ॥७५॥ वह = चन्द्रसेन राजा समय समयपर महाकारुका आराधन करके मोक्षको 
भरा हरये ॥७६॥ इस प्रकार महाकाट शिवका ज्योतिर्टिग सतपरुषोंकौ सुन्दरगति देनेवाला सव प्रकार दुष्टोको मारनेवाखा तथा मक्तोकेऊपर दया कर 
नेवाखा है ॥७७॥ यह वडा पवित्र गोपनीय तथा सब सुखोका देनेवाछा, स्वगका तथा शिव भक्तिका बदनिवाा इतिहास आपंसेवर्णन किया॥७८॥ 
इति श्रीशिवमहा्णमाषारीकायां च° को° ₹० महाकार ज्योतिर्गमाहात््यवणेनं नाम सप्रदशोऽध्यायः ॥१७॥ ऋषि बोरे, है महाभाग ॥ 
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हूतजी ! अपने निनभक्तोके रक्षा करनेवाछे ओंकार शिवके चौथे ज्योतिर्टिगकी कथा सुनाई ॥ १ ॥ हे जाननेवाठे ! क्या करक संपुण 
| परापोकै दूर कारनेवारे ओंकार शिवके चौथे ज्योतिर्टिगका वर्णन करो ॥२॥ सतजी बटे, है द्विजो ! हे प्रम ऋषियो ! ओंकारम प्रम नाम्‌ 


॥ | 
५ बाला ज्योतिरटिग जिस भकार कहा है उस भकार आपे भरीतिसे कहता हं आप सनं ॥ ३॥ किसी सम्य यहां पर परम भक्तिवाे 


॥४४॥ 


खनि भगवान्‌ नारदजीने गोकणं नामकं शिवके समीप जाकर उनकी सेवः की ॥४॥ फिर वह स॒निग्रेष्ठ नारदजी विन्ध्याचछ पषैतपर गये वहा 
उन्होने बहुत मानपू्वक शिवकौ पूजा की ॥ ५॥ स्मे सब कुछ है किसी भकारकी नयृनता नहीं है, रसा अहंकार करके वृह विन्ध्यापदेत नारद 
ज्योतिखिगे चतुर्थं च कृपया वद वित्तम ॥ ॐकारं परमेशस्य सर्वपातकहारिणः ॥२॥ सूत उवाच॥ञ्कारे परमेशाख्यं छिगिमा 
& || सीयथा द्विजाः॥तथा वक्ष्यामि वः ्री्या श्रूयतां परमर्षयः ॥२॥ कर्रिमित्सभये चाज नारदो भगवान्खुनिः ॥ गोकणौख्य 
& | शिवं गत्वा सिषेवे परभक्तिमान्‌ ॥ 9 ॥ ततस्स आगतो विन्ध्य नगेशं सनिसत्तमः। ततेव पूजितस्तेन बहमानपुरस्सरम्‌ ॥ « ॥ 
&|| मयि स्वे विद्यते च न न्यूनं कदाचन॥इति भावं समास्थाय संस्थितो नारदतः ॥ 4 । तन्मानं तत्तदा त्वा नारदौ मानहा 
|| ततः ॥ निश््स्य संस्थितस्तत्र यत्वा विन्ध्योऽ्वीदिदम्‌ ॥७॥ विन्ध्य उवाच ॥ किं न्यूनं च त्वया हृष्टं मयि निश्शवा 
| ||| सुकरारणम्‌ ॥ तच्छत्वा नारदो वाक्यमबवीत्स महायुनिः ॥ ८ ॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ विद्यते त्वयि सर्वे हि मेर्रूचतरः पुनः ॥ 
६ 
ह 
४ 
ह 
> 


देवेष्वपि विभागोऽस्य न तवास्ति कदाचन ॥ ९ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ता नारदस्तस्माज्जगाम च यथागतम्‌ ॥ 
विन्ध्यश्च परितप्त वै धिग्वै मे जीवितादिकम्‌ ॥ १० ॥ 
जीके आगे स्थित हआ ॥ & ॥ उप्त समय अहंकारकै नाश करनेवाे नारदजीने देषा वचन सुन उसका निराद्र करके वहां स्थिति की तो 
| ेन्ध्याचठ इस भकार बोला ॥७ ॥ विन्ध्यने कहा, आपने स्मे कया न्यूनता देखी जौ निश्वास छिया यह स्न महानि नारदजी यह वचन बोछे 
॥ < ॥ नारदजीने कहा, हौ तुममं तो सव ही गुण है, परन्तु सुभेरूपवत सबसे ऊंचा है तथा उसका देवताओमें विभाग है, उनमें तुम्हारी ५ 
नीं है ॥°॥ स॒तजीनि बोे, एसा कहके नारदजी वहां अपने स्थानको चठे गये, विन्ध्या चर अपने मनमें इत भकार दुःखी हआ छि, मेरा जीवन आदि 
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| है ॥ १० ॥ विश्वेश्वर शिवका आराधन करके मै तप कहंगा, रसा भपने मनमं निश्वय करके शंकरके शरणमे प्रप्त हआ 


॥ ११ ॥ ओर बडी प्रीतिते वहां गमन किया जहां ओंकार नामक शिव स्थित थे, बहांपर उस्ने पार्थैव शिवकी सत्ति बनाई 
उस समय छह मास पथन्त नित्य शिवका आराधन करके शिवजीके ध्यानमे ीन हौ 


॥ १२ ॥ । 
उस तपके स्थानसे चखायमान न हज ॥ १३ ॥ ट 
स प्रकार विन्ध्यके तपको देखकर शिवजी प्रसन्न हए तथा योगियोंको भी दुरम अपने शरीरको दिखाया ॥ १४ ॥ ओर अति प्रसन्न हुए ् 





शिवजी बोरे, तू मनोवांछित वरको मांग भे तेरे तपसे पसन्न हू कारण कि, म भक्तकी कामना सिद्ध करनेवाला दं ॥ १५ ॥ विन्ध्याच 

विश्वेश्वरं तथा शथुमाराध्य च तपाम्यहम्‌॥इति निशित्य मनसा शंकरं शरणं गतः॥११॥ जगाम तच सुप्रीत्या द्योकाशो यज वै 

स्वयम्‌ ॥ चकार च पुनस्त शिवमूर्तिं च पाथिवीम्‌॥१२॥आराध्य च तदा शयं षण्मासं स निरन्तरम्‌॥न चचार तपःस्थाना 
च्छिविध्यानपरायणः।॥ १३।एवं विध्यतपो दष्ठा सन्नः पार्वतीपतिः ॥ स्वरूपं दशयामास दुम्‌ योगिनामपि ॥१४॥ प्रस्नस्स 
तदोवाच ब्रहि त्व मनसेप्सितम्‌॥ तपसा ते प्रसन्नोध्मि भक्तानामीप्सितप्रदः॥ १५॥ विन्ध्य उवाच॥यदिपरसननो देवेश बुद्धि देहि 
यथेप्सितम्‌ ॥स्वकार्थसाधिनीं शंभो त्वं सदा भक्तवत्सलः ॥१६॥सूत उवाच॥ तच्छुत्वा भगवाज्छभुभ्चिचेत हदये चिरम्‌॥ 
परोपतापदं विन्ध्यो वरमिच्छति मूढधीः ॥१७॥ फ करोमि यदेतस्मे वरदानं भवेच्छुभम्‌॥मदत्तं परदुःखाय वरदानं यथा नहि 
॥ १८ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ तथापि दत्तवाभ्‌ शथुस्तस्मे तद्ररसुत्तमम्‌ ॥ िध्यपर्वतराज त्वं यथेच्छसि तथा इक्‌ ॥ १९ ॥ 
ब्रोा, हे देवताओक ईश्वर ! हे शभो ! यदि आप प्रसन्न ह तो सक्षे मनोवांछित अपने काको सिद्ध करनेवाली बुद्धिको भदान करो आप 
सदा भक्तवत्सट ह ॥ १६ ॥ सूतजी बोढे, यह सुन भगवा शिवने बहुत स | अपने हदयमे विचारा कि, यह सूखं विन्ध्याचर दूसरोको 
दुःखदेनेवाखे वरकी इच्छा करता है ॥ १७ ॥ अव क्या करं १ कि, जिससे इसका शुभ वरदान होजाय कारण कि, मेर दिया हु 
वरदान वृसरेके दुःसदेनेके अथं नहीं होता है ॥ १< ॥ सतजी बो, यह सोचते हए भी शमुने उपे वरदान दिया कि, हे पवतोके राजा 


ठ 








. | विन्ध्याचर ! जेी तुम्हार इच्छा हो वैसा करो ॥ १९ ॥ इसी प्रकार वहां श्रेष्ठ बुद्धिवारे सम्पूण देवता वथा _कषिर्योनं वि 
1 यहां स्थित होवे, इस रकार कहा ॥ २० ॥ एसा देवता ओंका वचन सुनके प्रसन्न ट्ष शिन्रजीने संसारक सुखे हतु वरहा उर प द 
करी ॥ २१ ॥ वहांप्र ओकारखिग था वह दो रूपमे किया ओर वह सदाशिव मणवमे अओंङ्ञार नामव हृष ॥। ५ । 9 २३ 1\ आओौरः 
जो भगर हए परमेश नागते भसि हए, यह दोनों ज्योतिठिग भक्तो अभीष्ट नब तथा पक्ति चन्त सा द न्‌ अपे 
दवता तथा ऋषियोने उसकी पूना की ओर शिवको पूजकर स्ततिकर अनेक वरदान पाये ॥ २४ ॥ हे द्विजौ । १ सव वता जप वर ` 
एवं च समये देवा ऋषयश्चामलाशयाः॥ संपूज्य शंकरं तञ स्थातव्यमिति चाञ्ुवन्‌॥२०॥ तच्छत्वा देववचन परसन्र-परमनवरः 
तथैव कृतवान्परीत्या कोकानां सुखहेते॥२१॥ ॐ कारं चैव यद्छिगमेकं तच द्विधागतस्‌ ॥ णवे चेव उकारनामासात्स सद्‌ 
शिवः ॥ २२ ॥ पार्थिवे चैव यलातं तदासीत्परमेन्वरः ॥मक्ताथीष्ट्रदौ चोभौ थुक्तिखक्तिपदौ द्विजाः ॥ २३ ॥ तत्पूज्‌। च 
तदा चेवा ऋषयस्तथाः॥पराणुवैराननेकां च संतोष्य व्रषभध्वजम्‌॥२४॥ स्वस्वस्थाने ययुदैका विन्ध्योपि सुदितोऽधिकम्‌ 
कार्य्य साधितवान्स्वीयं परितापं जहौ द्विजाः॥२५॥य एवं पूजयेच्छथुं मातगर्थे वसेन्न दि॥ यदभीष्टं फं तच प्राप्युयात्राय् । 
संशय ॥ २६ ॥ सूत उवाच ॥ एतत्ते सर्व॑माख्यातमोकारपभवे फलम्‌ ॥ अतः प्रं परवक्ष्यामि केदारं छिगसुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिशदरसंदितायामोकारेश्वरज्योतििगसाहात्म्यवर्णने नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
स्थानको चरे गये विन्ध्यपवेतने भी अधिक प्रसन्न हो अपने कार्यको साधा तथा दुःखकौ त्यागन किया ॥ २५ ॥ जौ यहां पर शिवका पूजन 
करता है बह माताके गर्भम फिर निवास नहीं करता तथा जो अभिष्टफठ है उन्हं प्राप्त होता है इसमे कुछ संशय नहीं है ॥२६॥ सतजी बोट, 
यह्‌ सब ओंकारके माहातम्थको तुमसे कहा अब्‌ इसके आगे केदार नामक शरेष्ठ ङिगका वणेन करता हूं ॥ २७ ॥ इति भरीशिवमहाराणभा ° | 
| च० को० ₹० ओंकारेश्वरज्योनिर्टिंगमाहारम्यवणन नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १< ॥ | र 
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| बोे, ह द्विजो ! नरनारायण नामवाठे जो विष्णकै अवतार हुये उन्होने भरत सण्डमे बद्रिफा्रममे तप किया ॥ १ ॥ पूजन | 
करनेके निमित्तः उन दोन भार्थना किय हए शिवजी मक्तोकी अधीनतसि नित्य पाथिव छिगमं विराजमान होते थे ॥ २॥ इस भकार 
शिवका पूजन करते हए शिवके भक्त, धर्मषन्, विष्णकै अवतार नरनरायणको बहत समय बीत गया ॥ २ ॥ एक समय वहां असन्न हुए 
शिवजी यह बोरे किं, मे तुमसे भरसन्न हू से व्र मांगो ॥ ४ ॥ उस समय शित्रक एेसा कहनेपर स्वयं नरनारायणो संसारके हितकी 
कामनासे वहां यह वचन्‌ कहा ॥ ५ ॥ नरनारायण बे, हे देवेश ! ह शंकर्‌ यदि आप हमसे प्रसन्न है ओर हमको वर देना चाहते है तो 
सूत उवाच ॥ नरनारायणाख्यो याववतारो दरेद्रजाः ॥ तेपाते भारते खण्ड बदयाश्रम एव हि॥ 9 ॥ ताभ्यां संप्राथितश्शंथुः 
पार्थे पूजनाय वे ॥ आयाति नित्यं तदटिगे भक्ताधीनतया शिव ॥ २ ॥ एवं पूजयतो तयोर्विष्ण्ववतारयोः ॥ चिरका 
र व्यतीयाय शवयोर्धमणुजयोः ॥ ३ ॥ एकस्मिन्समये तत्र प्रसन्नः प्रमे्वरः ॥ प्रत्युवाच प्रसत्नोश्मि वरो मे व्रियतामिति 
॥ © ॥ इत्युक्ते च तदा तेन्‌ नरो नारायणर्स्वयम्‌ ॥ ऊचतुर्बचनं तच खोकानां हितकाम्यया ॥ « ॥ ॥ नरनारायणाब्रचतुः ॥ 
यदि भरस्नो देवेश य॒दि देयो वरस्त्वया ॥ स्थीयतां स्वेन रूपेण प्ूजाथ शंकरस्स्वयम्‌ ॥ & ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्तस्तु तदा ता 
भ्यां केदारे दिमसंश्रये ॥ स्व॒यं च शकरस्तस्थौ ज्योतीरूपो महेश्वरः ॥ ७ ॥. ताभ्यां च पूजितश्चैव सर्वदःखभयाप्हदः ॥ रो 
कानाखपकारार्थं भक्तानां दशनाय वै ॥ ८ ॥ स्वयं स्थितस्तदा शयथुः. केदारेश्वरसंज्ञकः ॥ भक्ताभीष्टप्रदौ नित्यं द्षनादर्चना 
दपि ॥९॥ देवाश्च पूनयतीह ऋषयश्च पुरातना; ॥ मनोभीष्ट फं तेते सुप्रसन्नान्महेश्वशत्‌ ॥ १० ॥ 

आप स्वये अपने रूपसे पूजाके निमित्त यहां स्थित हेव ॥ ६ ॥ स॒तजी बो, उन दोनोके रेस कहनेपर हिमसे आभित केदारमे साक्षात 
महेश्वर, ज्योतिः स्वरूप हो स्वयं॑स्थित हुए ॥ ७ ॥ उन दोनो पूजित हये सम्पूण संकट ओर भयस दूर करनेवाे शिवजी रोकोंके 
उपकारके निभित्त तथा भक्तोके दशन करनेके अथे वहां पधारे ॥ < ॥ कैदरिश्वर  नामसे भरद स्वयं स्थित हुए शिवजी दर्शन करनेसे 
तथा पूजन करनेसे अपने भक्तोके मनोरथ सिद्ध ॒करनेवलि है ॥९॥ जौ जो देवता तथा षरातन ऋषिं उनकी पूजा करते पे सब 
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= ए स. ७ क त्रे रल्नेवति चित फट 
| | भरसन्न हए शिवजीते मनोवांछित फक भराप्त करते ह ॥ १० .॥ शिवके नित्य अनन करस भ र ६८ कत तेद | 
॥४६॥ || प्ति थे कारण कि, महेश्वर सदा भक्तोको अभीष्ट फ देनेवारे है ॥ ११ ॥ उत्त | नित व 1 क ६ 
||| जनक सम्म मी दुःल नही होता ॥ १२ ॥ पावको देलकर यहां देवदेवे महिषका रूप धारण किया था आर मायाका करं उन || 


सामनेसे पलायमान हुए ॥ १३ ॥ तव पांडवोने उस्च महिष रूपकी पं पकदटी तन्‌ यहं नीचेको खखकर स्थित दए तब इनकी बारम्बार 


भ्रार्थना की ॥ १४ ॥ तव यह भक्तवत्सर भगवान्‌ उसी रूपे वहां स्थित हुए ओर उस्र रूपका शिरोभाग नयपाटमे 4 हु ॥ ३५ ॥ ट 
भवस्य पूजनान्नित्थं बदर्याश्रमवासिनः ॥ भराप्ठवतिन्यतः सोऽसौ भक्ताभी ष्टयद्‌ः सदा ॥ ११ ॥ तदिन दि समारभ्य के ६ 
दरेश्वर एव च ॥ पूजितो येन भक्तया वै दुःखं स्वप्नेऽपि दुरुमम्‌ ॥१२॥ यो वै दि पाण्डवान्टद्वा मारिष शूपमास्थितुः ॥ ट 
मायामास्थाय तत्रैवं पलायनपरोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ धृत पाण्डवेस्तच द्यवाङ्खुखतया स्थितः ॥ पुच्छं चव धृतं तैस्तु 
मराथितश्च पुनःपुनः ॥ १४ ॥ तद्रूपेण स्थितस्तच भक्तवत्सलनामभाक्‌ ॥ नयपारे शिशेभागोगतस्तदरूषतः स्थितः ॥ १५. ॥ 

स वे व पूजनात्नित्यमाज्ञां चैवाप्यदात्तथा ॥ पूजित स्वयं शंयुस्तत् तस्थौ वरानदात्‌ ॥ 9& ॥ पूजयित्वा गतास्ते तु पाण्ड 
वा अदितास्तदा ॥ न्ध्वा चित्तेप्सितं सर्व विभक्तास्सर्व॑दुःखतः ॥ १७ ॥ तञ नित्य इरस्साक्षा ? 


ट शस्सरवेदुःखत्‌ः (0 कषेमे केदारसंज्ञके ॥ भार 
तीभिः प्रजाभिश्च तथेव परिपूज्यते ॥ १८॥ तत्य व्यं यो वै ददाति दसछभः ॥ दररूर्पातिकं तच्च इररूपसमन्वितम्‌ £ 
¢ 
& 


4 


+ 


+ 


॥ १९ ॥ तथेव हषं दृष्ठ च स्वैपपेः प्रसुच्यते ॥ जीवन्युक्तो भवेत्सोपि यो गतो बदरीवने ॥ २० ॥ .. 

तब वहां नित्य उनका पूजन करने उनकी आज्ञा पाकर पाण्डवोने बडी प्रस्ता प्रगट की ओर शिवजी उनसे पूजित हौ उन्हं व्र 
देकर वहां स्थित हुए ॥ १६॥ शंकरका पूजन कर पे पाण्डव प्रसन्न होकर वहसे गये ओर सब दुःखोसे रहित उन्होने अपना मन 
इच्छित फल पाया ॥ १७ ॥ उस्न कैदार कषेत्रम शंकर नित्य स्थित है ओर भारतवासी सदा उनका पूजन करते है ॥ १८ ॥ जो शिवको 
्रीतिके निमित वहां कंकन देते ह वह शिवके समीप जाकर शिवरूप होते है ॥॥१९॥ वहां शंकरका रूप देखकर पराणी सव पापो छूट जाता || 


| बद्री वन जनिवारे जीवन्सक्तं होजाते है ॥२०॥ यहां नरनारायणका दशन कर ओर कैदारेश्वर शकरका दशन अवश्यही मदुष्य र | 
भागी होता है ॥ २१ ॥ जो भक्त कैदारेशवरके मागम मृत्युको प्राप्त होजा्थे वैभी सक्तं हो जातिह इसमे सन्देह नहीं ॥ २२ ५ गोवा (| 
भ्रमसे कैदारिश्वरका पूजन करतेहै तथा जल्पान करते है उनका एनजंन्म नहीं होता ॥ २३ ॥ हे बाह्मणो ! इस भरतखण्डमें नरनारायण तथा 
कैदारिश्वरका परमभक्ितसे पूजकर तथा भरित करके सब जीव सक्त होते दँ ॥ २४ ॥ वह सर्वश विशेषकर इस भूखण्डके स्वामी ह कैद्रि्वर 
शकर सब कामनाओंके देनेवाठेै इमं सन्देहं नहीं ॥ २५ ॥ है खनीश्वरो ! जो कुछ आपने पा तौ तुमसे सव कह दिया कसक सुननेते सव 


दृष्ठ खूं न्रस्येव तथा नारायणंस्य दि ॥ केद्रेधरशंभोशच श॒क्तभागी न संशयः॥ २१ ॥ केदारेशस्य भक्ता ये मागस्थास्तस्य ¢ 


वै मृताः । तेऽपि युक्ता भवत्येव ना काय्यां विचारणा ॥ २२॥ गत्वा तच्‌ प्रीति॒क्तः केदारेशं पूज्य च ॥ तञत्य॒दकं पीत्वा 
एुनजेन्म न विन्दति ॥२३॥ खण्डेस्मिन्भारते विप्रा नरनारायणेश्वरः ॥ केदारेशः प्रपूज्यश्च सर्वरजविस्सुभक्तितः ॥२४॥ अस्य 
खण्डस्य स स्वामी सवशोपि विशेषतः ॥ सर्वकामपरदश्शंयुः केदाराख्यो न संशय ॥ २५ ॥ एतद्वचस्समाख्यातं यत्पष्टमषि 
समा अता पाप दसत नाब कया निचारणा ॥२९॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिश्दसंरितायां केदारेश्वर 
ज्योतिखिगमाहात्म्यवणनं नामेकोन्विंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं भमशंकरम्‌ ॥ 
यस्य श्रवणमात्रेण स्वाभी लभेन्नरः ॥ १ ॥. कामरूपाभिषे देशे शंकरो लोककाम्यया ॥ अततीणैः स्वयं साक्षत्कर्याण 
खखभाजनम्‌ ॥ २॥ यदर्थमवतीणोंसौ शेकरो रोकशंकरः ॥ श्रणुतादरतस्तचच कथयामि शुनीवराः ॥ ३॥ 


स~ 


पाप दूर होजातेहै इसमं सन्देह नहीं ॥ २६ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे माषाटीकायां च° को ₹० कैदारिश्भरमाहातम्पवरणनं नामैकोनविशो 
ऽध्यायः ॥ १९ ॥ सूतजी बोठे, अब इससे आगे भीमशेकर महादेव माहातम्यको कहता हं जिसकै सुननेमाअरसे भलष्य संपूरणं अभीष्टको भा 


होता है ॥ १ ॥ कामरूप देशम टोकोंकी कामनाके अथं साक्षात्‌ कल्याण ओर लके देनवारे शिवजी स्वयं गर हये ॥ २ ॥ हे खनीश्वरो! 
संसारके कल्याण करनेबाडे शकरने जिस कारण यहां अवतार छवा है सो आदसते नो भँ कहता ह। २॥ हे नाहणो ! पहले सव भाणि्योको दुःख 


[वि 


अस 





| देनेवाटा सद्‌] धर्मका नाश करनेवाखा भीमनामक बडा वीर राक्षस था॥४॥बह महाबटी राक्षस कुंभकणंसे ककटीराक्षसीमं उत्प ठुजा चा र | 
ट उसने अपनी माताके सहित सल्यपर्वतपर निवास किया ॥ ५ ॥ संसारम भय करनवाठ कुम्भकणकौ रामचन्द्रजीने जब मारा तब उस राक्षसी 
ठ अपने एत्र सहित स्वयं सद्यपर्वतपर निवास किया ॥ ६ ॥ हे द्विजो ! एक समय बाछ्कृपनम उत्त द छोकोको दुःख देनव भ्यकर पराक्रम्‌ 
ह बाले भीमने अपनी करकैटी माता पृछा ॥ ७ ॥ भीम बोखा बेरा पिता कौन है तथा कां है ओर तू क्यो अके त्थित्‌ अ 
| भीमो नाम महावीयोँ राक्षसोऽभरत्पुरा द्विजाः ॥ दुःखदस्सर्वधूतानां घम॑भवसकरस्सदा ॥९॥ छुभकणात्समुत्पन्नः क्ल्य समद 
बलः॥ स्ये च पर्वते सोऽपि माता वासं चकार ह ॥५॥ कुभकणं च रामण हत लोकभर्यकरे॥ राक्षसी पु्रसंयुक्ता सद्येऽतिष्ठत्स्वयं 
तदा ॥ & ॥ स बाकणएकदा भीमः ककैटीं मातरं द्विजाः ॥ पप्रच्छ च खलो लोकदुःखदौ भीमविक्रमः ॥ ७ ॥ भीम उवाच ॥ 
मातमेकः पिताक कथं वैकाकिनी स्थिता ॥ ज्ञात॒मिच्छामि तत्सर्वे यथार्थत्वं वदाधुना ॥ <८॥ सूत उवाच ॥ एवं पृष्ठा तदा 
तेन पुरेण राक्षसी च सा॥उवाच पुतं सा दु्टाश्रूयतां कथयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ ककटड्वाच ॥ पिता ते कुम्भकर्णश्च रावणानुज 
एवच ॥ रामेण मारितस्सोयं भराजा सह महाबलः ॥ १० ॥ अचागतः कदाचिद्रे कुम्भकर्णस्स राक्षसः ॥ मद्धोगं कृतवांस्तात 
मरसद्य बल्वान्पुरा ॥ ११ ॥ ठंकां स गतवान्‌ मां च त्यक्त्वात्रैव महावलः ॥ मया न र्का सा छंका छत्रैव निवसाम्यदम्‌ 
॥ १२. ॥ पिता मे कक॑टो नाम माता मे पुष्कंसी मता ॥ भर्ता मस विराधो हि रामेण निहतः पुरा ॥ १३ ॥ 


सव ठीक दीक जाननेकी इच्छा है सो तू कह ॥ ८.॥ सतजी बोरे, इस भकार उस पत्रक पछनेपर वह दुष्ट राष्ठ अपने एतरसे धटी कि भँ सव ¢ 
ईंसहित रामचन्द्रजीने मारडाला ॥१०॥ हे | 
¢ 


वणन करती हूं ॥ ९ ॥ कर्कटी बोडी, तेरा पिता रावणका भाई कुम्भकण था उस्र महावटीको भा 
(1 ¢ च म क 9 

एत्र ! एक समय वह राक्षस कुभकण यहां आया था ओर उस्‌ बलावानने बखात्कार मेरे साथ रमण किया॥ ११ ॥ ओर वह महावटी ध ( | 

सचे यहं दी व्यागकर रंकाषरीको चला गया भने वह रका नहीं देखी म ॒यहीपर निवास करती हूं ॥ १२ ॥ मेरा परिता करकट नामवाढ।॥> 





| | ओर माता शष्कसी है, मेरा पति विराध नामक रामचन्द्रे पहेही युद्मे मार दिया था ॥ १३ ॥ अपने भिय स्वामीके मरजानेपर 
8 अपने मता पिताक समीप्‌ रहने छगी फिर मेरे माता पिताको ऋषिने भस्मकर्‌ मार दिया ॥ ध ४ ॥ तपस्वी अगक्त्यके शिष्यको भक्षण 
र करनेको मेरे माता पिता गये तब कोधित हुए तीव भ्रतापवाङे उन महात्मा ऋषिने अपने त उनको भस्म कर दिया ॥ १५ ॥ तवसे 
म अकैटी दुःखी हृ आश्रम तथा सहायता रहित पहटेसे इस ॒पवैतपर रहती _थी ॥ १६॥ उर्ती समयम यहां आकर रावणके 
ट भाई कुभकणेने मेरे साथ भोग किया ओर वह मुञ्चे छोडके चखा गया ॥ १७ । उसके पीछे तू महाबटी पराक्रमी उत्पन्न हुआ तवसे तञ्च 
| पित्रोः पाश्वे स्थिता चाहं निहते स्वाभिनि परिये ॥ पितयौ मे मृतौ चार ऋषिणा भस्मसात्ृतौ ॥ १४ ॥ भक्षणार्थं गतौ तत 







ऊद्धेनखमदात्मना ॥ खतीक्षणेन सुतपसाऽगस्त्यशिष्येण वे तद्‌] ॥ १५ ॥ साऽहमेकाकिनी जाता इुःखितोपरवते एरा ॥ निव 
साभिस्म दुःखातां निराटबा निराश्रया ॥ १६ ॥ एतस्मिन्समये ह्य राक्षसो रावणावजः ॥ आगत्य कृतवान्‌ संगं मां विहाय 
गतो हिंसः ॥ १७॥ ततस्त्वं च सखुत्पन्नो महावरुपराकमः ॥ अवरन्य पुनस्त्वां च कालक्षेपं करोम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ सूतउवाच ॥ 
£| इति त्वा वचस्तस्या भीमो भीमपराक्रमः ॥ कद्ध चितयामास्‌ किं करोमि हारेप्रति ॥ १९॥ पितानेन हतो मेहितथामाता 
ह|| महोद्यपि ॥ विराध हतोऽनेन दुःखं बहुतर कृतम्‌ ॥ २० ॥ ततोहं भवेयं चद्धरि त पीडयाम्यदम्‌ ॥ इति कृत्वा मति भीमस्त 
|| पूसतम् महद्ययौ ॥२१॥ ब्रह्माणां च सखुदिश्य बर्षाणां च सदसखकम्‌ ॥ मनसा ध्यानमाश्चित्य तपश्चक्रे महत्तदा ॥२२॥ उर््व॑बाहु 
श्चैकपादस्सू्यटष्िदधत्पुरा ॥ संस्थितस्सबभरवाथभीमोराक्षसपु्रकः ॥ २३ ॥ 
¢ अवरंबन करक मँ समय बिताती हूं ॥ १८ ॥ सतजी बोरे, एसा उनका वचन सुनकर भवर पराक्रमी भीम भगवानके ऊपर बडा कोधित 
हभ ओर चिता करने र्गा कि, मँ अव क्था करे ॥ १९॥ रामचन्दने मेरे पिताको नानाको ओर विराधको भी इस भकार 
ह|| हमको बडा दुःख दिया ॥ २० ॥ यदि मेँ कुम्भकणेका एर हूं तो हरिको अवश्य पीडा दंगा, एसी मति कर वह भीम दैत्य परम तपं करते 
९॥ को चछा गया ॥ २१ ॥ तब उसने बह्मके उदेशसे मनसे ध्यानम म्र हो सह्तवषे पथेत बडा तप किया ॥ २२ ॥ वह भीम ॒राक्षस्का 
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प्र ऊप्रको ` भुजा उढाय एक पैरसे खडा हुआ सूर्य दृष्टि ठगाये हृए स्थित हआ ॥ २३. ॥ उसके मस्तकषर परम भयानक व 
| हुआ तब उस्र तेजसे भस्म हुये सव देवता 5 श्रणमें गये ॥ २४ ॥ उन ददर आदि ह देवताओंने बह्लाको प्रगम्‌ करक व ्ोतेस | 
¢ बह।जीकी स्तुतिकी ओर उनसे अपना दुःख निवेदन किया ॥ २५ ॥ देवता बोट, हे बाजी !. राक्षसका तेज सरक पीडा देनेकै ¢ 

निमित्त उदयत हुआ है, सोहे विधे! जो वह दुष्ट राक्षस प्राथना करता है आप उस वरको दीजिये ॥ २६ ॥ ५ तो अब उसे 
| 6 1 हृए हम सव नाशको पराप्त होंगे इस कारण उसकी भार्थनाको स्वीकार करो ॥ २७ । सतजी बोर, इस भकार उन्‌ दव 
| शिरसस्तस्य संजातं तेजः परमदारुणम्‌ ॥ तेन दग्धास्तदा देवा ब्रह्माणं शरणं ययुः ॥२७॥ अ्रणम्य्‌ वेधसं भक्तया तषटबु्िविषैः 
स्तवैः ॥ दःखं निवेदयां चछर्बह्मणे ते सवासवाः ॥२८५॥ देवा उचुः ॥ ब्रह्न रक्षसस्तेजो रोकान्पीडितुमुयतस्‌ ॥ यत्म्रा््यत्‌ च 
¢| दुष्टेन तच्छं देहि वरं विघे॥२६॥ नोचेद्य वयं द्ग्धास्तीवतत्तेजसा एनः ॥ यास्यामस्संक्षयं सवं तस्मात्त ददि प्राथितम्‌ ॥ २७॥ 
सूत उवाच ॥ इति तेषां वचश्थत्वा ब्रह्मा खोकपितामहः॥ जगाम च वरं दातु वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥२८॥ बरह्नोवाच ॥ प्रसन्नोऽस्मि 
वरं ब्रूहि यत्ते मनसि वर्तते ॥ इति थत्वा विषेर्वाक्यमव्रवीदाक्षसो हि सः ॥२९॥ भीम उवाच॥ य॒दि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वृर 


ट 
४ 
ट 
स्त्वया ॥ अतलं च बं मेऽ देहि तवं कमलसन ॥३०॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ता तु नमश्चके बरह्मणे स दि राक्षसः ॥ ब्रह्मा चापि | 
& 
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तद्‌ तस्मे वरं दत्त्वा शरं ययोौ॥३१। राक्षसो गृहमागत्य ब्रह्माप्रातिबरस्तदा ॥ मातरं प्रणिपत्याङ्चु स भीमः प्राह गर्वंवान्‌ ॥३२॥ 
ताओंका वचन शुनके टोकपितामह बह्लाजी उसे वर॒देनेको चरे ओर यह वचन बोरे ॥। २८ । ब्रह्माजी बोले, मै भरसन्नं हूं वर 
जो तेरे मनम अभिखाषा हो कह तब एसा बह्याजीका वचन सुन वह राक्षस कहने लगा ॥ २९ ॥ भीम बोढा, है देवताओंके स्वामी ! |> | 
हे बहाजी ¦ यदि आप सचसे प्रसन्न दै तथा सज्ञे व्र देना चाहते ह तो भ्ञे बडे बको दो ॥ ३० ॥ सतजी बोे, यह कहके उस 
ाक्षसने . बह्याजीको नमस्कार किया उस समय बह्माजीभी उसे वरदान देकर अपने स्थानको गये ॥ ३१॥ तव वह राक्षत 





| अतिब प्राप्तकर अपने घर जाय अपनी माताको प्रणामक्र अभिमानते यहं बोढा ॥ ३२॥ भीम बोढा, हे माता । अव | । | 
| देखना, इन्दर आदि सम्पुणं देवताओंकी विष्णजी तथा उनके सहायकोकी महाभरख्य करता हू ॥ ३३ ॥ खतजी बो, एसा कहके 
बडे प्राकरमी उस भीम राक्षसने पदे इन्द्र आदि सम्पूणं देवताओंको जीता ओर उन्हे अपने अपने स्थानसे निकार दिया ॥ ३४ ॥ फिर & 
उम देवताओति स्ततिको भाप होनेवारे विष्ण भगवानूको युद्धम जीता फिर आन॑वे रसातलके जीतनेका भारभ किया ॥ २५ ॥ प्रहे दक्षिण 
दिशम कामरूपके स्वामीको जीतने गया उस राजाके साथ भयंकर युद्ध हुआ ॥ ३६ ॥ भीम रक्षने बहाजीके भताप्‌ तथा वृके भना ¢ 
भीम उवाच ॥ पश्य॒ मत्वं मेऽद्य करोमि ल्यं महत्‌ ॥ देवानां शक्॒स्यानां दवै तत्सहायिनः ॥ ३३॥ ॥ सूत्‌ उताच ॥ || 
इत्युक्ता पथमं भीमो जिग्ये देवान्स॒वासवान्‌ ॥ स्थानानिस्सारयामास स्वात्स्वाततान्भीमविक्रमः ॥३४॥ ततो जिग्ये दरिं यदे || 
पराथितं निजरैरपि ॥ ततो जतं रसां दैत्यः प्ारंभं कृतवान्सदा ॥ ३५ ॥ परा सदक्षिणां तज कामश्पेश्वरं पथम्‌ ॥ जेतं गतस्त || 
तस्तेन युद्धमासीद्धयकरम्‌ ॥३६॥ भीमोऽथ तं महाराजं भ्रभावाद्रदरणोऽसरः ॥ जिग्ये वर्रभावेण महावीरं शिवाश्रयम्‌॥३७॥ || 
स॒ दि जित्वा ततस्तं च कामर्पेशरं मधुम्‌ ॥ बर्वथ ताडयामास भीमो भीमपराकमः ॥.२८ ॥ गृदीतं तस्य सर्वस्वं राज्यं || 
सोपस्करं द्विजाः ॥ तेन भीमेन दुष्टेन शिवदासस्य भूपतेः ॥ ३९ ॥ राजा चापि सधिष्ठः भियधमों इरमियः ॥ गृहीतो 
निगेस्तेन शकत स्थापितश्च ` सः ॥ ४० ॥ तव तेन तदा इत्वा पाथिवींसृतिंत्तमाम्‌ ॥ भजनं च शिवस्यैव भारब्धी || 
भियकाम्यया ॥ १ ॥ गंगायास्तवनं तेन बहुधा च तदा कृतम्‌ ॥ मानसं स्नानकर्मादि कृत्वा शकरपूजनस्‌ ॥ ४२ ॥ 
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वते बडे वीर शिवके आश्रयवाठे उस महाराजाको युद्धम जीता ॥ ३७ ॥ भर्यकर पराकमी भीमने उस कामर्पेश्वर भमुको जीतकर बांध 
ख्या ओर उतस्े ताडन किया ॥ ३८ ॥ हे बाहमणो ! उस दुष्ट भीम राक्षसने शिवके दास कामरूप देशके राजाका कोश सहित सर्वस्व छीन 
ख्या ।॥ ३९ ॥ धरमीत्मा शिवके भक्त धमेप्रिय उस॒राजाको भी बधन ( बेदी ) से बांधकर एकान्तम रक्खा ॥ ४० ॥ वहां कारागारे 


उस्॒ राजन उत्तम पार्थिव मूतिंको बना कर अपने कल्याणकी इच्छसे शिवका भजन भारभ किया ॥ ४१ ॥ उस समय उस राजाने 
दृद 
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शि | गंगाजीकी बहुत स्वति की, मानसिक स्नान करम आदि करके शिवका पूजन किया ॥ ४२ ॥ उस राज्षिने पारव पूजनके विधानत शंकरकी ्‌ 
॥४९। 6 
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आराधना की.ओौर जसा शा्लोभे वणेन है उस भकार विधिपूर्वकं ध्यान किया ॥ ४३ ॥ सद्र आसन सहित उपचार तथा स्तोमे सव ¢ 
भकार आनंदसे शिवजीकी सेवा की ॥ ४४ ॥ ओंकारके सहित प॑चाक्षरवाटे ( ॐ नमः _ शिवाय › मत्रकौ जपन खगा, उस्‌ समय उसुन्‌ ट 
आओौर किती कार्थके करनेका अवसर नहीं पाया ॥ ४५॥ उसी समय उस्र राजाकी भिय पतिवता दक्षिणा नामक चरने भीतिसे पार्थिव ¢ 
विधानको किया ॥ ४६ ॥ उन दोनों श्ची षरुषोने वहां नित्य शिवकै आराधनं तत्पर होके भक्तोकै कल्याण करनेवाटे शंकरकी एक 

पार्थेवेन विधानेन चकार नृपसत्तमः ॥ तद्धयानं च यथा स्याद्र कृत्वा च विधिपवकम्‌ ॥ ४३ ॥ प्रणिपातैस्तथा स्तोतरेसुद्रासन ट 
पुरस्सरम्‌ ॥ कृत्वा हि सकलं तच्च स भेजे शंकरं अदा ॥ ९ ॥ प॑चाक्षरमयीं विद्यां जजाप प्रणवान्विताम्‌ ॥ नान्यत्काय स 
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वै कर्त रब्धवानन्तरं तदा ॥ ७५ ॥ तत्पत्नी च तदा साध्वी दक्षिणा नाम विश्चता ॥ निधाने पाथिवं प्रीत्या चकार नृषव 
छभा ॥ ४६ ॥ दंपती त्वेकभावेन शंकरं भक्तशंकरम्‌ ॥ भेजाते तञ तौ नित्यं शिवाराधनतत्परौ ॥ ९७ ॥ शाक्चसो यज्ञकं 
मादि वरदं विमोहितः ॥ रोपयामास तत्स्व मद्यं वे दीयतामिति ॥ ०८ ॥ बहुसेन्यसमायुक्तो राक्षसानां दुरात्मनाम्‌ ॥ 
चकार वसुधां सवां स्ववशे च्िंसत्तमाः ॥ ४९॥ बेदघर्मं शाघ्लधर्म स्मरतिधर पुराणजम्‌ ॥ रोपयित्वा च तत्सर्व बुभुजे 
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। सेवा की ॥ ४७॥ उस राक्षसने वरदानके अभिमाने मोहित हो सम्पूणं यन्न कर्मं धर्मोका ोप करके 'सव सक्चेहीदो' । 
प्रचार क्या ॥ ४< ॥ है शष्ठ ऋषियो ! दुष्टात्मा राक्षसोकी सेनाके सहित उस ॒राक्षसने सम्पूणं पृथ्वी अपने वशम कर टी ॥ ४९ ॥ 
वेदक सकि पके © णोत मोको ¢ => ज ॥ [क 
वेदके धम, शाश्चोके धमं, स्सृतियोके धमं ओर पुराणोके धर्मोको सर्वथा लोप करके स्वयं स्वतंत्र हो भोग भोगने ठ्गा ॥ ० ॥ 


है ब्राहमणो ! उसने आदि देवता तथा ऋषियों ओर बाक्मणोंको पीडा दी ओर अति दुःखको प्रात्र हुए उन्हं अपने अपने | 


स्वयमूनितः॥ ५० ॥ देवाश्च पीडितास्तेन सशक्रा ऋषयस्तथा ॥ अत्यन्तं दुःखमापन्ना कोकान्निस्सारिता द्विजाः ॥ ५१ ॥ | 


पन = 


| निकादिया ॥ ५१ ॥ तब व्याकुलय सब इन्द्रआदि देवता तथा ऋषि बह्मा विष्णको ठेकर्‌ शिवकी शरणमे गये ॥ ५२ ॥ ` | 
अनेकं स्तोंतरसे स्तुति करफे उन्होने महाकोशी नदीके समीप टोकोकै कल्याण करनेवारे. शकरको भसन किया ॥ ५३ ॥ पाथिव मूत्तिको ४ 
बनाकर विधान सहित पूजके अनेक स्तोत्रस तथा कमस नमस्कार आदि उपचारो पूजन किया ॥ ५४ ॥ इस प्रकार देवताओंकी ठ 
स्त॒तिआदिसे सन्तुष्ट हए शिवजी उन देवताओंसे यह बोखे ॥ ५५ ॥ शिवजी बोढे, है विष्णो ! हे देवताओं ! है सब ऋषियो ! मँ 
¢ तुमसे प्रसन्न हूं तुम सब वर मांगो म तुम्हारा क्या कायं कर्‌ ॥ ५६ ॥ सूतजो बोरे, हे ब्राह्मणो ! इस प्रकार शिवजीके कहनेपर देवता ¢ 
ते ततो विकलास्सवं सवासूवस्रषेय्‌ः ॥ बरह्मविषू पुरोधाय शंकरं शरणं य॒युः ॥ ॥ ९२ ॥ स्तुत्वा स्तोभरैरनेकैश्च शंकरं रोक ए 
द| शक्रम्‌ ॥ शम ॥ असन कतवतस्ते मदाकोश्वासाटे शमे ॥ ५९ ॥ कृतव च पाथिवीं मतिं प्रजयित्वा विधानतः ॥ तष्टवुविंविधेः || 
तै वेनमस्कारादिभिः कमात्‌ ॥ 4४ ॥ एवं स्ततस्तदा शंथुदेवानां स्तवनादिभिः ॥ सुप्रसन्नतरो भृत्वा तान्सुशनिदमन्रवीत्‌ । 
। ॥ ५ ॥ शिव उवाच ॥ हे हरे हे विधे देवा ऋषयश्चाखिखा अहम्‌ ॥ प्रसन्नोस्मि वरं धरत कि कार्यं करवाणि वः ॥ ५६ ॥ , 

ट 

¢ 


सूत्‌ उवाच्‌ ॥ इत्युक्ते च तदा तेन शिवेन वचने द्विजाः ॥ सुप्रणम्य करौ बद्धा देवः उचुश्शिवं तदा ॥ «७ ॥ देवा उचुः ॥ 

सवे जानासि देवेश सवेषां मनसि स्थितम्‌ ॥ अन्तर्यामी च सर्वस्य नाज्ञातं विद्यते तव ॥ «८ ॥ तथापि श्रयतां नाथ स्वदुःखं 

ब्रूमहे वयम्‌ ॥ त्वदाज्ञया महादेव कृपादृष्ट्या विरोकय ॥ «९ ॥ राक्षसः ककंटीपुः कुभकणो द्वो बली ॥ पीडयत्यनिरशं 
ह| देवान्तरमदत्तवरोजितः॥ &० ॥ तमिमं जदि भीमाहव रक्षसं दुःखदायकम्‌ ॥ पां रु महेशान विरुबं नरु भमो ॥ ६१ ॥ |© 
हाथ जोड रणाम करक _ शिवजीसे बोठे ॥ ७ ॥ देवता बे, हे देवेश ! आप सवके मनकी बात जानते हँ आप सबके अन्तर्यामी है ¢ 


आपको कुछ अज्ञात नहीं है ॥ ५८ ॥ हे नाथ ! तो भी सुनिये हम अपने दुःलको कहते ह हे महादेव ! मिमेदन आपकी आज्ञा हम 
करते है आप कृपादृष्टि देखो ॥५९॥ कुम्भकणसे उत्पन्न हुभा ककंटीका ४ वरौ राक्षत बलाक दिये वरदानसे रातदिन देवताओंको पीडा 
देता है ॥ ६० ॥ हे पभभो ! हे महेश्वर ! आप उस दुःख देनेवाखे भीम राक्षसको मारो ओर हमपर कपा करो विठंब करना योग्य नही॥६१॥ 
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बोठे इस भकार सम्पूणं देवताओंके भक्तवत्सर शिवजी बोरे, भै उस दैत्यकूा बथ॒करंगा यह कहके फिर देवताओसि बो 
1 ॥ शिवजी तानी राजसे जो भेरा बडा ५ हे कहो कि तुम्हारा काम्‌ स होगा ॥ ९६३ क 
हे सुदक्षिण ! है महाराज ! हे कामरूपेश्वर ! हे भभो ! तू भेरा विंशेषभक्त है भरीतिते भरे भजनको कर ॥ ९४ ॥ बलाक वरदान पानेवा 
तम्हारे तिरस्कार करनेवाठे उस दुष्ट भीम नामक राक्ष्को अवश्य मारूगा इसमे कुछ सन्देहं नहीं ॥ ६.५ ॥ खतजी बो, तब वे सव दवता 
भसन हो वहां जाकर उस्न कामर्पेश्वर महाराजासे जो कुछ शंभुने कहा था सो सब्‌ कहं दिया ॥ ६६ ॥ उससे सव वृत्तान्त कहकर दवता 
सूत उवाच ॥ इत्यक्तस्त सरैस्सर्वैश्शंथुवँ भक्तवत्सलः॥ वध तस्य करिष्यामीत्युता देवांस्ततोऽ्रवीत्‌ ॥ &२ ॥ श्युरूवाच ॥ 
कामरूपे्वरो राजा मदीयो भक्त उत्तमः ॥ तस्मै श्रूतेति वे देवाः कार्य्यं शीभ भविष्यति ॥ &द ॥ सुदक्षिण महाराज काम 
ह्पेश्र भ्रमो ॥ मद्वकतर्त्वं विशेषेण ऊरू मदने रतेः ॥ ६९ ॥ दैत्य भीमाह्ययं दुधं बहम्रापुवरोजितस्‌ ॥ हनिष्यामि न 
सदेहस्त्वत्तिरस्कारकारिणम्‌ ॥ ६५ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ अथ ते निजैरास्सव तत्र॒ गत्वा खदान्विताः ॥ तस्मे महानृपायो 
चुर्यदुक्तं शंथुना च तत्‌ ॥ ६६ ॥ तमित्युक्ता च वे देव्‌] आनेदं प्रमं गताः ॥ महर्षय ते सवं ययुश्शीभ् निजाश्रमान्‌ 
॥ ६७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्यां कोरिश्ठसंदितायां भीमेश्वरज्योतिख्िगमाहात्भ्ये भीमासुरकृतोपद्रववरणनं नाम्‌ 
विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ सूतं उवाच ॥ शिवोऽपि च गणेस्साद्धं जगाम ॒दितकाभ्यया ॥ स्वभक्तनिकटं श॒प्तस्तस्थी 
रक्षाथमादशत्‌ ॥ १ ॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र कामप्रेण च ॥ अत्यतं ध्यानसारब्ध पाथिवस्य पुरस्तदा ॥ २ ॥ 
| प्राप्त हुए तथा सम्पूण महाकियोके सहित शीघ्र अपने अपनं आभ्रमको पधारे ॥ ६७ ॥ इति श्रीशिवमहाऽराणे भाषाीकायां च° को° 
। ₹° भीभेश्वरज्योति्िगमाहात्म्यं भीमासुरंकतोपद्रववणेनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ तजी बे, हितकी कामनासे शिवजी अपने गणक 
साथ वहां गये ओर उसकी रक्षके अथे अपने भक्तकै निकट राप्त रहे ॥१ ॥ इसी अवस्षरमे वहां उस समय कामरूपेश्वरने पार्थवटिगके आगे 
अत्यन्त्‌ ध्यान्‌ करना प्रारभ किया ॥ २ ॥ 
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| किसने वहां जाकर राक्षसे निमेदन किया कि राजा इस भकार तुम्हारे स्यि धारण क्रियाका भयोग कएता है ॥ २ ॥ खतजी 
यह सुनकर वह राक्षस अति क्रोधित हो उस राजाकै मारनेकी इच्छासे तठ्वार ग्रहण करक राजाके समीप गया ॥ ४ ॥ वहां राक्षत 
पाथिव छिग आदिको स्थित हुआ देखकर तथा यह राजा कु कर रहा है रसा उसका स्वरूप देख विचारने ठगा ॥ ५॥ यह भयौग 
तो करता है आज कुडम्बसहित इस ॒राजाको बलात्कारे मारंगा एसा मनम ठन बह महाकोध करता हुआ राक्षस उस्र राजास बोढा 
॥ ६ ॥ भीम बोखा, ह दुष्टात्मा ! हे राजन्‌ ? तु इस समय कया कर रहा है ९ तू सत्य सत्य कह तु्ञे मँ नहीं मांगा, अन्यथा भँ निश्वयही 
केनचित्त् गत्वा च राक्षसाय निवेदितम्‌॥राजा िचित्करोत्ेवं तवद ह्याभिचारिकिम्‌॥ ३ सूत उवाच॥ रक्षसस्स च तच्छत्वा 
ऊद्धस्तद्धननेच्छया ॥ गृहीत्वा करवालं च जगाम तृपति भति ॥४॥ तदष्ठा राक्षसस्तजर पाथवादिस्थिते च यत्‌ ॥ तदर्थं तत्स्व 
ङ्प च दृष्टा किंचित्करोत्यसौ ॥८५॥ अत एनं बलादद्य हन्मि सोपस्करं नृपम्‌ ॥ विचायंति महाकदधो राक्षसःमाह तं वृषम्‌ ॥६॥ 
भीम उवाच ॥ रेरे पाथिव दुष्टात्मन्‌ क्रियते किं त्वयाधुना ॥ सत्यं वद्‌ न हन्यां त्वामन्यथा हन्मि निशरितम्‌॥७॥ सत उवाच ॥ 
इति शुत्वा वचस्तस्य कामरूपेश्वरश्च सः॥मनसीति विचिन्ता शिवविश्वासप्ूरितः ॥८॥ भविष्यं यद्धवत्येव नास्ति तस्य 
निवतैकः ॥ प्रारब्धाधीनमेवा प्रारब्धस्स शिवः स्मृतः॥९॥ कृषाठश्थीकरथाज पाथिवे वतते धुवम्‌ ॥ मदथ न करोतीह कतः 
कोयं च राक्षसः ॥ १० ॥ स्वावूपां प्रतिज्ञां स सत्यं चैव करिष्यति ॥ सत्यभतिज्ञो भगवाञ्छवश्चेति तौ तः ॥११॥ 
न्च मारूगा ॥ ७ ॥ सूतजी बे, रसा उप्त राक्षसका वचन सुन शिवके विश्वासे पणं हुए उस कामरूपेश्वर राजाने अपने मनमें तत्का 
विचारा ॥ ८ ॥ जो होनहार है वह अवश्य होगा उस्र होनीका निवारण करनेवाखा कोह नहीं है, यहां सव कुछ भारग्धहीके आधीन है 
ओर शिवहीको प्ारञ्ध कहते है ॥ ९ ॥ वह दया करनेवारे शिवजी इस पाथिव गमे निश्वयही उपस्थित है क्या वे भेरे रि कु न 
करगे, फिर यह राक्षस कया है ॥१०॥ वह शिवजी अपने अयुकुन्‌ भतिज्ञाको सम्य करेगे कारण कि भगवाय्‌ शिवजी सत्य भतिज्ञावाठे है एसा 
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मै उसकी रक्षाके च््यि उस दुष्टको मारता हू यह्‌. धा 


पीडा देता है. तव रता हू 
ध्यान करके बडी भक्तिसे उस राजानं मनसं त्राधना 


| शाम सुना है ॥ ११ ॥ जव अति कठिन कोड भूरे भक्तको ताह. 
॥५१॥ ||| है इसमे कुछ संशय नहीं ॥ १२ ॥ इस भकार धे्यको धारणं करके शंकर देवको 4 र 
ध = ~ च न ह आप मेरा हित करं \॥ १४॥ 

ठ ॥ १३ ॥ हे महाराज शिवजी ! म तुम्हारा ही हं जतं आपकी इच्छा हौ वैसा करो मे सत्य वचन कहता हू आप गा क ४ 
इस भकार सत्यक पशमे कैषा हुभा वह राजा मनम ष्यान करके उस राक्षसको तिरस्कार करता हज यहं वचन बोखा ॥ १५॥ 
स्वामी निर्विकार शिष देवको भजता हू ॥ १९ ॥ सूतजी बार 


बोला, अपने भक्तोके पाठन करनेवाखे सम्पूणं चर ओर अचर जगत्के ग भजता हू ॥ * | 
मम भक्तं यदा कृथित्पीडयत्यतिदारूणः ॥ तदाद तस्य रक्षार्थं दं हन्मि न संशयः॥१२॥ एवं य्य संमाठ ध्यात्वा देव्‌ 

च शंकरम्‌ ॥ पराथयामास सद्वक्तया मनसैव रसेश्वरः ॥१२॥ त्वदीयोऽस्मि मदाराज यथेच्छसि तथा कुर ॥ स्‌ च वचन 
यच बरवीमि ऊर मे दितम्‌ ॥१४॥ एवं मनसि स ध्यात्वा सत्यपाशेन मंभ्रितः ॥ भाद सत्यं वचो राजा राक्षसं चावमानयन 

 स्वैषामीश्वरं निविकारकम्‌ ॥१६॥ सूतं उवच 


॥१९॥ तृप उवाच ॥ मजामि शकरं देवं स्वभक्तपरिपालकम्‌ ॥ चराचराणा ॥ 
इति तस्य वचः थत्वा कामरूपेश्वरस्य सः ॥ क्रोधेन भरचरद्ा्ो भीमो वचनमधरवीत्‌ ॥१७॥ ॥ भीम उवाच ॥ शकरस्ते मया 
किंकरो य॒था॥१८॥ तद्वरं हि समाभ्ित्य विजेतु त्वे समदसं ॥ 


ज्ञातः किं करिष्यति वे मम॥ यो मे पित्व्यकेनैव स्थापितः 
तदि त्वया जितं सर्वं ना काया बिचारणा॥१९॥यावन्मया न दृष्टो हि शीकरस्तवत्मपाख्कः ॥ तावत्तव स्वामिन मत्वा सेवसे 
नान्यथा कचित्‌ ॥ २० ॥ मथा दृष्टे च तत्सर्व स्फुटं स्यात्सर्वथा तष ॥ तस्मात्वं वै शिवस्येदं द्यं दूरतरं इर्‌ ॥ २१ ॥ 
रसा उस्र कामरपेश्वर राजाका वचन सुन वह भीम राक्षस क्रोधे कस्पायमान शरीर हो यह वचन बोला ॥ १७ ॥ भीम बोढा, तेरा | 
तेरा जाना हुआ है वह भेरा क्या करेगा ९ जिसको मेरे पिताक भाई रावणने दासक समान रक्खा था ॥ १८ ॥ उस्षके वठको आश्रय 
करके तू जीतनेकी इच्छा करता है तव तो तू सबही जीत्‌ चका इसमे सन्देह नहीं ॥१९ ॥ जब तक तेरे पाटन करने वाले शिवको, 
मै नहीं देखता तबतकं तू उसको स्वामी मानकर सेवा करता है, मेरे देखनेपर तू पूजन नहीं कर सकता ॥ २० ॥ हे राजा ! सश्चसे देखने 






कोरु स.४ 
अ०२.१ 


न 


[ 
= 


इस शिवजीकै पको दूरकर ॥ २१ ॥ नहीं तो तुक्च बडा दंड होगा इसमे कुठ संशय नहीं | | 
बो, एेसा उस राक्षस्का वचन सुनके शिवजीमं दढ विश्वास त 


कर कामरूपेश्वर राजाने उससे यह वचन कहा ॥ २३ ॥ राजा बोला, भ नीच तथा दुष्ट हँ परन्तु शिवके पूजनको नहीं छीद्गा, मेरे 


स्वामी सबसे ऊचे ३ वह भी सज्ञे कभी नहीं त्यागेगे ॥ २४ ॥ सूतजी बोटे, तब इस भकार उस्‌ शेवराजाका वचन सुनके शीघध उस राजासे 4 


| पर वह॒ सब प्रगट हौजायगा, दकारण तू 
£ | वह भीम राक्षस यह वचन बोटा ॥ २५ ॥ वह उन्मत्त हुआ नित्य भीख मागता है इसमे वह क्या अपनी आरतिको जान सकता 


भयंकर विक्रम ,वाडा मँ तुम्हारे स्वामीको तीष भेट दगा ॥ २२ ॥ सतजी 







अन्यथा हि भयं तेऽ भविष्यति न संशयः ॥ स्वामिनस्ते करं तीक्ष्णं दास्येऽहं भीमविक्रमः ॥२२॥ ॥ सूत्‌ उषाच ॥ इति 
तद्वचनं त्वा कामरूपेश्वरो नृपः ॥ टं शकरविश्वासो दतं वाक्यञ्वाच तम्‌ ॥२२॥राजोवाच॥ अदं च पामरो दुष्टौ न मोक्ष्ये 


शंकरं पुनः ॥ सर्वोत्कृष्टश्च मे स्वामी न मां सुंचति किचित्‌ ॥ २४ ॥ सूत उवाच ॥ एवं वचस्तदा थत्वा तस्य॒ राज्ञश्शिवात्म 

| नः ॥ तं अहस्य दतं भीमो भूषति राक्षसोऽब्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ ॥ भीम उवाच ॥ मत्तो भिक्षयते नित्यं स कं जानाति स्वा 
| 
> 


कृतिम्‌ ॥ योगिनां का च निष्ठा वै भक्तानां प्रतिपाखने ॥२६॥ इति कृत्ता मति त्वं च द्रूरतो भव्‌ सर्व॑था। ध अहं च तव स स्वामी 
युद्ध वे करवा वे ।॥ २७ ॥ सूत उवाच ॥ इत्यक्तस्स नपश्रे्ठश्शीथुभक्तो टटवतः॥ मृत्युवाचाभयो भीमं दुःखदं जगतां सदा 
॥ २८ ॥ राजो वाच ॥ णु राक्षस दुष्टात्मन्मया कतै न शक्यते ॥ त्वथा विक्रियते तहिं इतस्त्वं शक्तिमानसि ॥ २९ ॥ 


॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्तस्सेन्यमादाय राजानं प्रिभत्स्यं तम्‌ ॥ करां करवालं च पार्थिवे भराक्षिपत्तदा ॥ २० ॥ 
है भक्तके पाठन करनेमे योगियोकी कया सामथ है ॥ २९६ ॥ यह बुद्धिम विचार कर त्र उत्से सव भकार दूर हौ भे तेरे स्वामीके साथ 
द्ध करंगा ॥ २७ ॥ सतजी बोठे, रेसा कहने प्र वह शिवका भक्त टद ४ | शष्ठ राजा निभेय हो संसारको सदा दुःख देनेवाडा 
भीम राश्चसते बोखा ॥ २८ ॥ राजा बोा, हे राक्षस ! हे दुष्टात्मन्‌ ! भै ठेसा नहीं कर सकता हूं तू एसा कर सकता है कारण कि, तु 
शक्तिमान्‌ है ॥ २० ॥ सतजी बोरे, रसा कहनेपर वह राक्षस सेनाको ठेकर उस्न राजाको धिकार कर उस समय राजापर तीक्ष्ण तख्वारको 
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महार करने ठ्गा ॥ ३० । मक्कोको सस देनेवाल. अपने स्वामीके बरुको देख, इस भकार  महाबरी वह राक्षसेकि सहित 'ह | 
व 14 १॥ ह्रो ज ति पा दिगको स्परी नहीं किया तभी उस पाथिवरिगसे साक्षात्‌ शिवजी स्वर्यं प्रगट 
हुये ॥ ३२ ॥ ओर बोठे, कि देखो मँ भीमेश्वर इसकी रक्षाके निभि. परगट हा भरा -यह हटा नियम है कि, सदा अपंन्‌ भक्तकी 
रक्षा करता हं ॥ ३३ ॥ इससे मेरे भक्तोको सुख देनेवाठे बख्कौ शीघ्र देख 9 कहके पिनाकं _अञ्जसे उस तख्वारकै दो खण्ड कर 
दिये ॥ २४ ॥ फिर उस्न ाक्षसने उनके ऊपर अपना त्रिश फेका तो र उस दुष्टकै त्रिशूखके सौ खण्ड कर दिये ॥ र३५॥ हं 
पश्य त्वं स्वामिनोऽयेव बं भक्तसुखावहम्‌ ॥ इत्यवाच विहस्येव राक्षसेस्स महाबलः ॥ ३१ ॥ करवाकः पायिवं च यात्‌ 
त्सपरशतिनो दविजाः ॥ यावच्च पाथिवात्तस्मादाविरासीत्स्वयं हरः ॥ ३२ ॥ पश्य भीमेश्वरोदं च रक्षार्थं भरकटोऽभवम्‌ ॥ मम 
र्ववतं द्येतद्रकष्यो भक्तो मया सदा ॥ ३३ ॥ एतस्मात्पश्य मे शीध्रं बलं भक्तसुखावहम्‌ ॥ इत्युक्ता स पिनकेन करवाल 
द्विधा तः ॥ ३७ ॥ पुनश्चैव चिल स्वं चिक्षिपे तेन रक्षसा ॥ तच्छं शतधा नीतमपि दुष्टस्य शंभुना ॥ ३९ ॥ पुनश्श॒ 
कति निशशषिप्ता तेन शंभरपरि द्विजाः॥ शंथुना सापि बाणैस्सैटक्षधा च कृता दतम्‌ ॥ ३६ ॥ पट्टिश ततस्तेन निक्षिप्तो दि 
शिवोपरि ॥ शिषेन स ॒जिश्युरेन तिरश्च कृतं क्षणात्‌॥३७॥ ततश्शिवगणानां च राक्षसानां परस्परम्‌ ॥युद्धमासीत्तदा घोरं 
पश्यतां दुःखकावहम्‌ ॥ २८ ॥ तत्‌अ प्रथिवी सवां व्याला. चाभवत्क्षणात्‌ ॥ समुद्राश्च तदा सवं चशच्॒स्समहीषराः 
| ३९ ॥ देव ऋषयस्सवे बभूवुविंकला अति ॥ उञः परस्परं चेति व्यर्थ वै प्राथंतश्शिवः ॥ ९० ॥ 

| । तब उस देत्यने शंभुके ऊप्र शक्रितका प्रहार किया उसको भी शिवने अपने वाणोसे शीघ्र ठासो इकडे कर दिये ॥ ३६ ॥ फिर 
उसने महादेवके ऊपर पद्िश अद्का प्रहार किया उत क्षणमात्रम उन्होने अपने भिशुरुसे तिलके समान खंड खंड किया ॥ ३७ ॥||&|| 
तत्पश्चात्‌ शिवजीके गोका तथा राक्षसोंका; देखनेवाठोंको बडा भय देनेवाखा बडा भर्यकर युद्ध हुआ ॥ ३८ ॥ उन्न समय सम्पूणं एथिवी | 
व्याकुङ हो गई ओर पवतो सहित सब सदर चायमान हये ।। ३९ ॥ सम्पूणं देवता तथा ऋषिं अति उयाकुढ हए ओर आपतमें कमे॥2 
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| | कि, व्यथही शिबकौ भरथना की ॥ ४०.॥ तव्‌ नारदजी वहां जाकर अजछि ष मस्तक श्चकाय दुःख दूर करनेवाटे | 
प्राना की ॥ ४१ ॥ नारदजी बोरे, हे नाथ ! हे विभ्रमकारक ! आप क्षमा करो एक तृणपर क्या कुठारका भरयोग होता है आप उसे 


~~ 


शी मारे ॥ २ ॥ रेसी भाथना करनेपर उन भमु शिवे उन सम्पूणं राक्षसगणोंको हकाररूपी अञ्चसे भर्म कगरा ॥ ४३ ॥ हे सने ! 
शिवर्जनि श्षणमातमेही उन राक्षसको भस्म किया, वहां सब देवताओक देखते देखतेही वे त्कार नष्टं हये ॥ ४४ ॥ जिस भकार दावाश्रि 
सुब वनको भस्भ करती है उसी प्रकार कोधित हुए शिवजीने क्षणमात्रमं राक्षसोंका बर्‌ नष्टं कर दिया ॥ ४५ ॥ उस समय भीमनामक राक्ष 
नारदश्च समागत्य शंकरं दुःखदाहकम्‌ ॥ प्रार्थयामास तत्रैव सांजलिनेतमस्तकः॥४१॥ नारद उवाच ॥ क्षम्यताक्षम्यतां नाथ 
त्वया विध्रमकारकं ॥ तणे कश्च कुठारो वै दन्यतां शीघमेव दि ॥ ४२॥ इतिसंप्राथितश्शथुः स्वात्रक्षोगणान्प्रथुः ॥ इंकारेणेव 
चाखेण भस्मसात्कृतर्वास्तदा ॥४३॥ सवे ते राक्षसा दग्धाः शकरेण = | मुने ॥ बभूवुस्तत्र सवेषां देवानां पश्यतां दतम्‌॥४४॥ 
दावानरगतो वहिर्यथा च वनमादहेत्‌ ॥ तथा शिवेन कदधेन राक्षसानां बरं क्षणात्‌ ॥४५॥ भीमस्येव च किं भस्म न ज्ञातं केन 
चित्तदा ॥ परिवास्युतो दग्धो नाम न श्रयते क्रचित्‌ ॥४६॥ ततश्शिवस्य कृपया शांति प्राप्ता अुनीश्वशः ॥ देवास्सवें च शक्रा 
द्ार्स्वास्थ्य प्रापाखिरं जगत्‌ ॥ ४७॥ कोधज्वाखा महेशस्य निस्ससार वनाद्नम्‌ ॥ राक्षसानां च तद्भस्म सर्व ग्याप्तं बनेऽखि 
लम्‌॥। ४८ ॥ ततश्चौषधयो जाता नानाकार्यकरास्तथा ॥ रूपान्तरं ततो तृणां भवेद्रेषांतरं तथा ॥ ४९॥ 
सकी कोन भस्म॒ है यह किंसीने नहीं जाना वह राक्षस अपने परिवार सहित भस्म हो गया नाम भी कहीं हना न दिया ॥ ४६ ॥ 
तब शिवजीकी रुपासे सब खनीश्वर शांतिको भाप टये, इन्द्र आदि सब देवताओं सहित संपूण संसार स्वार्थ्यको भराप्त हुआ ॥ ४७ ॥ मृहे 
बरकी कोधानल एकवनसे दूसरे बनमं निकटी राक्षसोके शरीरकी भस्म सम्पूण वनमे व्याप्त हदं ॥ ४८ ॥ उस भस्मसे अनेक कार्य संपादन 
~ करनेवाी ओषधियां उत्पन्न हुईं ओर उससे मलुष्योके हप तथा अनेक भष जन्मान्तरे बने ॥ ४९ ॥ 
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| है द्विजो ! उसके छेषसे भूत, परेत, पिशाच आदि सव दूर होते है एसा कोई काये नहीं हैजो उस्‌ भस्मसे न होता हो ॥ ५० ॥ उन देव 
॥५३॥ ||&|| ताओने तथा नियोन. शिवजीकी विशेष भ्ाना की किं, हे स्वामी ! जापको सृसारकै एुख देनकै कारण यहा निवासं करना उचित हँ 
॥ ५१ ॥ यह युद्ध न करनेवाखोंको दुःख देनेवाठा कुत्सित देश है ओर आपका दशंन करके गोका कल्याण होगा ॥ `4२ ॥ सव कुछ । 
¢ सिद्ध करनेवाठे सदा भीमशंकर नामे भसति होंगे यह॒ज्योतिर्खिंग स्‌ आपत्ति्योका निवारण करनेवाखा तथा पूजनीय हौगा ॥ ५३ ॥ ¢ 
तजी बोरे, टोकोंके हित करनवाछे स्वतंत्र भक्तोपर दया करनेवाे शिवजीने री भाथना सुनके भीतिसे वहा व ॥ ५९ ॥ 
भ्ृतमरेतपिशाचादि दरतश्च ततो जेत्‌ ॥ तत्न कार्य च यच्चैव ततो न भवति द्विजाः ॥८.० ॥ तेदैवेः प्राथितश्शम्धु्युनिमि विशे 
षतः ॥ स्थातभ्यं स्वामिना ह्यत लोकानां सुखहेतवे ॥५१।अ वै कुत्सितो देश अयोध्याोकदुःखदः ॥ भवतं च तदा द्वा 
कल्याणं संभविष्यति ॥५२॥ भीमशंकरनामा त्वं भविता सर्वसाधकः ॥ एतच्िगं सदा पूज्यं सर्वापद्विनिवारकम्‌ ॥५२॥ सूत्‌ 
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6 उवाच॥ इत्येवं प्राथितश्शम्धलोकानां हितकारकः ॥ ततरैवास्थितवान्प्रीत्या स्वतन्ो भक्तवत्सरः॥५४।।इति श्रीशिवमहापुराणे 

¢| चतर्थ्या कोटिरुद्रसंहितायां भीमेश्वरज्योतिरिङ्गोत्पत्तिमाहात्म्यवर्णनं नमिक्िंशोऽध्यायः॥२१॥सूत उवाच अतःपरं प्रवक्ष्या 

&|| मि श्रूयताभृषिसत्तमाः॥ विश्वेश्वरस्य माहात्म्य महापातकनाशनम्‌॥१।यदिदे दश्यते किंचिनगत्यां वस्तुमाजकम्‌॥चिदानन्द 

४ स्वद्पं च निर्विकारं सनातनम्‌ ॥२॥ तस्थैव कैवल्यरतेदवितीयेच्छा ततोभवत्‌ ॥ स एव सुगणो जातश्शिव इत्यभिधीयते ॥३॥ 

&|| इति श्रीशिवमहाष्राणमाषाटीकायां च० को र मीमेश्वरज्योतिर्ठिगोतपत्तिमाहात्म्यवणेनं नामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ सूतजी बोरे, । 
रेष्ठ ऋषियो ! इसके आगे बडे पपेोके नाश करेवाठे विशेश्वरके माहात्म्यको कहता हूं आप सुने ॥ १ ॥ इत ससरं जो कु यह वस्तु 
मात्र दीखती है वह सब निविकार सनातन चिदानेदस्वरूप है ॥ २ ॥ ओर जव उक्षही कैवल्यरति ८ ज्ञानस्वहूष ) प्रमेश्वरकी दूसरे होनेकी 


च्छा उत्पन्न हद तब वही सगाणरूपसे शिव कहाए ॥ ३ ॥ 
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| | शिवही परुष तथा स्वीक भदे दो प्रकारक रपवाठे हुये है, उनम जो परुष है सो शिव है, तथा श्रीरूप शक्तिके नामे भसिद्ध है॥ 9 
द हे खनिसत्तमो तब उन दोनों अदृष्ट हुए चिड्‌. अनन्द स्वरूपोके स्वभावे भ्रति तथा परुष भगट हुए, हे द्विजो ! जब उन्होने जगतके माता ट 
पिताको न देखा ॥ ५॥ ६1 तब वे प्रति ओर परुष बडे संशयको भाप ए उस समय निरयण प्रभात्मासे यह वाणी भगट हृदं किं 
तप्‌ करना योग्य है, उस॒तपतेही उत्तम सृष्टि होगी ॥ ७ ॥ भ्रकति परुष बे, हे स्वामी ! हे शिवजी ! तप करनेको कोर स्थठ नही 
३, अब हम दोनों कहां स्थित होकर आपकी आज्ञासे तप. करे ॥ ८ ॥ तब सम्पूणं तेजोके सारहप पांच कोशपरथैत सब साधनोकि सहित 
स॒ एव टि द्विथा जातः पुखीरूपपभेदतः ॥ यः पुमान्स शिवः ख्यातः स्रीशक्तिस्सा दि कृथ्यते ॥ 9 ॥ चिदानन्देस्वषूपाभ्यां 
पुरुषावपि निर्मितौ ॥५॥ अदृष्टायां तदा ताभ्यां स्वभावान्युनिसत्तमाः ॥ ताबा तदा तौ च स्वमातपितरौ द्विजाः ॥९॥ & 
महासंशयमापन्नौ प्रकृतिः पुरुष तौ ॥ तदा वाणी ससत्पन्ना निथणात्परमात्मनः॥तपथैव प्रक्तैभ्यं ततस्स्षिरयत्तमा ॥७॥ 
भङृतिपुरषाबूचत्‌ः॥तपसस्तु स्थलं नास्ति कुतरावाभ्यां भरभोऽधुना॥ स्थित्वा तपः भरकर्तव्यं तव शासनतश्शिव ॥८॥ ततश्च तेज © 

= 

& 

ह 


| सस्सारपचक्रोशात्मकं जभ्‌ सवोपकरणेरयत्तं संदरं नगरं तथा॥९॥ निर्माय प्रेषितं तत्सवं निर्थणेन शिवेन च॥। अंतरिक्षे स्थितं तच्च 
पुरुषस्य समीपतः॥१०॥तदधिष्ठाय हरिणा सृशटिकामनया ततः॥ बहुकालं तपस्तप तद्धयानमवलच्य्‌ च॥११॥। श्रमेण जक्धारशर 
विविधाश्वाभवस्तदा ॥ ताभिर्याति च तच्छन्य नान्य्किचिददश्यत॥१२। ततश्च विष्णुना दष्ट किितदश्यतेऽद्तस्‌॥ इत्याश्चर्यं 
तदा दक्षा शिरसः कम्पनं कृतम्‌ ॥१३॥ ततश्च पतितः कणान्मणिशर पुरतः प्रभो ॥ तद्वभूव महतीर्थं नामतो मणिकणिका॥ १४॥ 

॥&॥ शोभायमान सुन्दर नगर ॥ ° ॥ निण शिवेन निर्माण कर अपनी भ्ररणासे अन्तरिश्च ( आकाश ) म पुरुषके समीप स्थित किया 
॥ १० ॥ किर वहां स्थित होकर विष्णने सुष्टि रचनेकी कामनासे शिवजीका ध्यान करके बहुत समय तक्‌ तप्‌ किया ॥ ११॥ 
तब उनके प्रिभमपे अनेक जठकी धारां प्रगट हदं उनसे वह सन्य व्याप हुभा उस सभय उसके सिवाय ओर कुछ नहीं दीखता था 
॥ १२ ॥ तब विष्णने देखा कि, यह क्या अद्रृतसरा दीखता है, इस भकार आश्वयेसे देखकर शिरको कंपाया ॥ १३ ॥ शिरके कंपानेसे 





॥ 





होगया ॥ १४ ॥ वह मणिकणिका जखरूप बहती हृदे 


विष्के कानसे एक मणि गिर पडी, वह मणिकणिका नामसे बडा तीथे भिद हारी 
१ धारण किया ।॥ १५ 1! विष्णुने व्‌ 


ु । 
॥५४॥ ||| जब पंचकोशी ८ पांच कोशतक ) विस्तारबाटी हृद, तव निर्य शिवने तत्करा उसकी तिशल्पर धा गा & 
त अपनी लीके सहित शयन किया, शिवकी आज्ञासै उनकी नाभिकमरुते ब्रह्माजी उत्पन्न ईए ॥ १६ ॥। उन ब्रह्माजीने शिवजीकी आज्ञा ठ 
| पाकर अदभुत सृष्टि रचनी प्रारम्भ की ओर उस ब्रहमाण्डमे चौदह ोक रचे ॥ १७ ॥ खनिर्योने पचास करोड योजनकै भ्रमाणसे बहाण्डका 
विस्तार वर्णेन किया है ॥ १८ ॥ बह्यण्डमे अपने अपने कमसि बन्धे हृए प्राणी सक्ष किंस रकार भाप होगे पसा विचार कर यह पेचक्रोशी 
जलौचे ष्ठाव्यमाना सा पंचकोशी यदाभवत्‌ ॥ निर्यणेन शिवेनाश् धिशचेन धृता तदा॥ १५॥ विष्णस्तत्रैव स्वाप मत्या । 
सृष्टि चकेऽद्धतां तदा ॥ चतुदैशमिता ४ 


स्वश्चिया सह ॥ तत्नाभिकमल्जातो ब्रह्मा शंकरशासनात्‌ ।॥१६॥ शिवाज्ञां स समासाद्य सू त 
लोका ब्रह्मांडे यत निरपताः॥१७॥योजनानां च पंचाशत्कोटिसंख्याप्रमाणतः॥बद्मांडस्येव विस्तारो शुनिभिः प्रिकीतितः।॥१८॥ 


| 
& 
| ्रमाडि कर्मणा बद्धाः पाणिनो मां कथं पुनः ॥ प्राप्स्यतीति विचिन्त्येतत्प॑चक्रोशी विमोचिता ॥१९॥ इयं चश्ुभदा रोके कमं 
| नाशकरी मत्‌ मोक्षमकाशिका काशी ज्ञानदा मम सुभरिया॥२०॥अविषुक् स्व्यं छिगं स्थापितं परमात्मना॥न कदाचि त्वया 
त्याज्यमिदं क्षें ममांशकं ॥२१।इत्यु्ा च अिशुलात्स्वादवतार्य्य हरस्स्वयम्‌॥मोचयामास भुवने मरत्य॑रोके हिं कारिकाम्‌ 


४ 
‰ 
& 
¢ 





॥ २२ ॥ ब्रह्मणश्च दिने सा हि न विनश्यति निशितम्‌ ॥ तदा शिवश्चिश्ूखेन दधाति अनयश्च ताम्‌ ॥ २३ ॥ 
उनसे पृथक्‌ रक्सी है ॥ १९ ॥ यह पैचकरोशी रोकम कल्याण देनेवाटी तथा कर्मोकी नाश करनेवारी है; यही काशौ मोक्षकी 


कृरनेवाटी ज्ञानकी देनेवाी है भेरी भिय नगरी है ॥ २० ॥ परमात्म शिवने क्ति देनेवाठे ज्योतिरङ्ग को स्वयं स्थापित किया ओर 
कहा, ह मेरे अंशवारे ज्योतििङ्ग ! यह क्षेत्र तुमको कदापि त्यागना न चाहिये ॥ २१ ॥ एस कहकर शिवने स्वयं अपने तिशरते उतारक 
उस काशीको मत्थैोकमे स्थापित किया ॥ २२ ॥ जल्लाका दिन पूरा हौनेपर भी वह नाशकौ नहीं भा होती, हे खनियौ / प्रख्य कालम भी 
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| | उते तिश प्र धारण करते ई ॥ २२ ॥ हे द्विजो ! फिर बरहलाजीसे खट रचनेपर काशीकौ स्थापित करते है, कमं बन्धनोके । 
ठ षण करनेसे 'काशी' कहौ जाती है ॥ २४ ॥ काशीमं अविक्तेश्वर छिग सदा स्थित रहता है, वह महापाप करनेवाठे मदुष्यको भी अक्ति 
देनेवाछे है ॥ २९५ ॥ हे यनीश्वरो ! काशीम अन्यत्र जीवोको सारप्यादि अक्ति प्राप्त होती. है, परन्तु यहां भाणियोको सायुज्य उत्तम सक्ति प्राप्त 
होती है ॥ २६ ॥ जिन प्राणिर्योकी कहीं गति न हौ उनकी वाराणसी परीमे गति होती है, महा्ण्य दायक पंचक्रोशी कोटे हत्याओकी नाश 
करेवाटी ३ ॥ २७ ॥ यहां सब देवता भी मरणकी इच्छा करते है, ओरोकी तो बात ही कया है यह सव॑दा शिवकी प्रिय तथा भुक्ति खक्तिकी 
पुन बरह्मणा सृष्टो कृतायां स्थाप्यते द्विजाः ॥ कर्मणा कर्षणाच्चैव काशीति परिपरयते॥ २४ ॥ अविसुक्तेश्रं लिगं काश्यां 
तिष्ठति सर्वदा ॥ ॒क्तिदात॒ च लोकानां महापातकिनामपि ॥ २५॥ _ अन्यतर प्राप्यते खक्तिस्सारूप्यादियुनी धराः ॥ अत्रैव 
भ्रयाप्ते जीवैः सायुज्या सुक्तिरूतमा ॥ २६॥ येषां कापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी पुरी ॥ पंचकोशी महापुण्या इत्याकौ 
(स ॥ २७ ॥ अमरा मरणं सवै वांछंतीह प्र च_के॥ युक्तिखुक्तिप्रदा चेषा स्वेदा शंकरभिया ॥ २८ ॥ बह्मा च 
2 आते चामूं विष्णस्सिद्धाश्योगिनः ॥ खनय _तथेवान्ये त्रिलोकृस्था जनाः सदा.॥ २९ ॥ कीश्याश्च महिमानं वे वक्त 
व्षैशतेरपि ॥ शक्रोम्यहे न सर्वे हि यथाशक्ति भुवे ततः ॥ ३० ॥ कैलासस्य पतियों वे द्य॑तस्सत्वो बरिस्तमाः॥ काला 


(0 


ग्निनामतः ख्यातो नि्॑णो शुणवान्भवः ॥ प्रणिपातेरनेकेश्च वचने चेदमत्रवीत ॥ ३१ ॥ ॥ र्द उवाच ॥ विश्वेश्वर महे 
शान त्वदीयोऽस्मि न संशयः ॥ कृपां छर्‌ महादेव मयि त्वं साम्ब आत्मजे ॥ ३२॥ 
देनेवाी है ॥ २८ ॥ बह्ला, विष्ण, सिद्ध, योगी तथा खनि ओर त्रिलोकीकै मवुष्य भी सदा काशीजीकी प्रशंसा करते है ॥ २० ॥ भँ काशी 
जीकी महिमा सौ वर्षम भी वणेन करेको समथ नहीं हौ सकता, तौभी यथा शक्ति वणैन करता हँ ॥ ३० ॥ भीतर स्वयुण ओर बाहर 
तमोयुणवाछे निरण ओर अनेक गुणवान्‌ कैठासषपति कालाभि नामस भरसिड रुने अनेकं ॒परकारकी प्राथेनासे इस प्रकार शंकरसे कहा था 


॥२१॥ रुदर बोटे, हे विश्वके स्वामी ! महादेव ! हे महेश्वर ! मँ आपका हू, इसमे संशय नही आप माता पावती सहित स्च एत्रपर कषा करं ॥३२॥ 
२६६ 
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० । ह जगत्के स्वामी ! है जगत्पते ! आप सदा ोकोके हितकी कामनाते यहांही निवास कर्‌ ओर सबको तरं देसी माथेना करता हं ॥ ३२ ॥ 
0) सतजी बोरे, इ र डद्धिसम्पन्न रुढी अनिक्त सरमे उन शिवकी बारम्बार भाथेना करके नत्र आसुओंको बहाते भसनतासे उने || 
॥१५॥| बोडे ॥३४॥ अवसिक्त बोरे, हे देवोके देव ! हे काठरूपी रोगकी ओषधी ! तीनों लोकोकि पति ! आप बह्मा विष्ण आदि देवतेति निथय्‌ हा || 

¢ हेवन करने योग्य है ॥३५॥ हे देव ! आप काशी घरी राजधानी ( निवासस्थान ) स्वीकार करं म अचिन्त्य सुखके कारण ध्यान करता हज भाक त 
स्थित हृंगा॥२६॥अप ही सक्तिके देनेवाटे तथा कामनाओकै देनेवाठे है ओर कोई नहीं इस कारण आप संसाकै उपकारक निमित्त सद्‌ पावेतीके 
(८ स्थातव्यं च सदात्रैव लोकानां दितकाम्यया ॥ तारयस्व जगत्राथ पा्थयामि जगत्पते॥३३॥ सत्‌ उवाच्‌॥अविसकतेऽपि ¢ 

तं संप्रार्थ्य पुनः पुनः ॥ नेषाश्रूणि प्रञुच्येव प्रीतः प्रोवाच शकरम्‌। ।३४।। अवियुक्त उवाच ॥ दृवदेव महादेव कालमयस ॥।त्व्‌ 
¢ तरिरोकपतिस्सत्ये सेन्यो बह्माच्य॒तादिमिः॥३५॥काश्यां पर्य्या त्वया देव राजघानी प्र्ह्यताम्‌॥ मयाध्यानतया स्थेयुमचि्य्‌ | 
( खसदेते॥३९।'ृक्तिदाता मवानेव्‌ कामदश्च न चाप्र ॥ तस्मात्वश्चपकाराय तिषठोमासदितस्सद॥२७॥जीवानभवाब्धेरसिलो 
|| स्तारय त्वं सदाशिवे ॥ भक्तकाय्यं कुर्‌ दर भार्थयामि पुनःपुनः ॥३८॥ ॥ सूत उवाच ॥ इत्येव प्रार्थितस्तेन विश्वनाथेन शकृरः॥ 
६ 
\ 


4 


लोकानाञ्ुपकारा्थ तस्थौ तवापि सर्वरादर्‌॥३९॥ यदिन दि समारभ्य दरः काश्याशरुपागतः ॥ तदारभ्य च सा काशी सर्वश्रष्ठत 


¢ 
राभवत्‌ ॥ ४०॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिशदसंदितायां विश्वेश्वरमाहात्स्ये काश्यां रुद्रागमनवर्णनं नामं द्राविंशोऽ । 
ध्यायः ॥ २२ ॥ ऋषय उचुः ॥ एवं वाराणसी पुण्या यदि सूतं सहापुरी ॥ तत्मभावे वदास्माकमविखक्तस्य च प्रभो ॥ १ ॥ 
( निवास करं ॥ ३७॥ हे सदाशिव ! आप सम्पूण जीवोंको भवक्षागरपे निरन्तर उद्धार करो तथा भक्तोक कार्यको करो, हे शिवजी ! एसी | 
वारवार पाथना कसते है ॥३८॥सतजी बोढे, दस भकार उन विश्वनाथ पाथना किये हृए सवके राजा शिवजीने ठोकोकै उपकारके अथं वहां निवास 
किया॥३०॥ जिस्‌ दिनसे शिवजी काशीजीमे पधारे तभीसे वह काशीनगरी सबसे भ्रष्ठ होगईं ॥४०॥ इति श्रीशिवमहाष्राणभाषारीकायां च० को 
₹्‌० विशेश्वरमाहास्ये काश्यां रुदरागमनवणने नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ ऋषि बे, है भभो खतजी ! यदि यह वाराणसी नगरी सती पाषित्र है | 


को.रु.स्‌.४ 
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सूत उवाचो वक्ष्ये संक्षेपतस्सम्यग्वाराणस्यास्सुशोभनम्‌ ॥ विश्वेश्वरस्य माहात्म्य श्रूयतां च सनी शवराः ॥२॥ कदाचित्पार्वती 
4 शङ्करं पर्या सुदा ॥ लोककामनयाप्रच्छन्मादात्म्यमविश॒क्तयोः ॥२॥ पार्वत्युवाच ॥ अस्यक्षेचरस्य माहात्म्यं वक्त॒महंस्य 
शेषतः ॥ ममोपरि कृषां कृत्वा रोकानां हितकाम्यया ॥४॥ सूत उवाच ॥ देव्यास्तद्वचनं त्वा देवदेवो जगत्पभुः॥ प्रत्युवाच 
भवानीं तां जीवानां पियदेतवे ॥५॥ परमेश्वर उवाच ॥ साघु पृष्टत्वया भदे लोकानां सुखदं शुभम्‌ ॥ कथयामि यथार्थ वै महा 
त्म्यमवियुक्तयोः ॥६॥ इदं गुद्यतमं क्षे सदा वाराणसी मम॥ सवषामेव ज॑तूनां देत॒मोक्षस्य सवथा ॥७॥ अस्मिन्सिद्धास्सदा कषे 
मदीय बतमािताः ॥ नानाख्िगधरा नित्य मम लोकाभिकांक्षिणः ॥८॥ अभ्यस्यति महायोगे जितात्सानो जितेन्दियाः ॥ परं 


सुन्दर प्रश्न किया सो म अविस॒क्त शिवंके माहातम्यको यथाथेहूपसे कहता हूं ॥ ६ ॥ यह वाराणस्रीनासकं मे क्षेत्र सदा गोपनीय है ओर 
सब प्रकार सपुणे प्राणि्योको खक्तिदिनेवाखा है ॥७॥ इस्‌ मेरे कषेत्रम सिद्धगण सदा मेरे वतका आथय करते ३ तथा अनेक ठोकोके उपकारकी 
इच्छा करनेगठे नानाभरकारके चिह धारण करते ह ॥ < ॥ कोई जितेन्द्रिय होकर आत्माको वशम करके महायोगका अश्या करतेहै, सुक्ति 
तथा सक्ति फठको देनेवारे ओर ( शरृतिरयोम कहे ) परमपाशुपत योगम तत्पर होते है ॥ ९॥ हे महेश्वरि ! जिस कारणसे ओुञ्चे सदा वाराणसी 


| इसके प्रभाव तथा अविक्त ज्योतिररङ्गके माहातम्यको हमसे कहो ॥ १ ॥ सतजी बोरे, हे खनीश्वरो ! मे वाराणसरीकै माहात्म्य | 
विश्वेश्वर शिवकी सुन्द्र महिमाको संकषपसे सम्यक्पकार वणन करता हूं आप सँ ।। २ ॥ एक स्मय देवी पावंतीने बडे आनन्दसे सप्नारकै 
हितके निमित्त काशी तथा अविसुक्तर्गके माहातम्यको शिवजीसे पंडा ॥ ३ ॥ पावती बोटी, हे शिवजी ! आप टोकोके हितकी कामनासे 
भरे ऊप्र रूपा करके इस क्षेजके सम्पूण माहात्म्यको वणन कीजिये ॥ ४ ॥ सतजी बोरे, रसा पाकंतीका वचन सुनके देवोके देव संसारके 
स्वामी शिवजी जी्वोके उपकारकं हेतु उन पाव॑तीजीमे बोरे ॥ ५॥ शिवजी बोरे, हे भद्रे ! तुमने संसारक सुख देनेवाठा मंगलकारी 


पाञ्ुपतं श्रौतं भुक्तिसुक्तिफल्पदम्‌॥९॥रोचते मे सदा वासो वाराणस्यां महैश्वरि॥ हेतुना येन स्वणि विहाय शृणु तद्धुवम्‌॥१०॥ 


~~ 
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ू | | मँ निवास अच्छा गता है, सव॒विषनोको छोडकर उसे निश्वयकर सुन. ॥ 4 हे जहो कही 
५६॥|| भागी है, उन दोनोमं ती्थौके जानेकी अपेक्षा नहीं है, तीर्थं करने वा न करने उन्दं दोनोही समान्‌ हे ॥ ११।जीबन्सक्त है जहां कंभ वे मरते हँ 
॥ 4६॥ ॥ तत्काठ्ही मोक्षको भाप होतेह, यह तुम भरे शस वचनको निश्वयरूपसे जानो ॥ १२ ॥ हे देवि ! परमशक्ति ! दसं परम उत्तम अवित्त 


१० ॥ जो मेरे भक्त तथा विज्ञानी हों वे दोरनोही खक्तिकै | 
4 
ट 


नामक तीर्थे विशेषता है सो चित्त देकर हुतो ॥ १३ ॥ सव वणं तथा आश्रमवाछे बाठ्क, युवा, वृद्ध, कोई भी इस काशीषरीमं मृत्युको 
भप्त हो तो निभसन्देह खक्त होजाते ह ॥ १४ ॥ अपवित्र, अथवा पवित्र कन्या हो या विवाही, विधवा हो वा व 


न्ध्या, या रजके दोषवारी ४ 
|| यो मे भक्तश्च विज्ञानी ताबुभौ ख॒क्तिभागिनौ॥ ती्ापिक्षा च न तयोविंदिताविदिते समौ ॥ 9१ ॥ जीवन्धुक्तौ त॒ तौ ज्ञेयौ यञ ६ 
4 ङुजापि वै मृतौ ॥ प्राप्ठतो मोक्षमाश्वेव मयोक्तं निधितं वचः ॥ १२ ॥ अच तीथ विशेषोस्त्यविशक्तास्ये परोत्तमे ॥ श्रूयतां / 
तत्त्वया देवि परशक्ते खचित्तया॥१३॥ सवे वर्णा आश्रमा बाटयौवनवाद्धैकाः ॥ अस्यां पु्य्या सृताचेतस्युखत्ता एव न संशयः || | 
॥१४॥ अड्युचिश्च डुचिर्वापि कन्या परिणता तथा॥ विधवा वाथ वा दध्या रजोदोषयुतापि वा ॥१५॥ भ्रसूता संस्कृता कापि | ॥ 
यादशी तादृशी द्विजाः ॥ अच क्षत्ेमृता चेत्स्यान्मोक्षभाङ्‌ नाच संशयः ॥१६॥ स्वेदजशांडजो वापि हयुद्धिज्जोऽथ जरायुजः ॥ । 
सृतो मोक्षमवाप्नोति यथात्र न तथा कचित्‌ ॥ १७ ॥ ज्ञानपिक्षा न चात्रैव मक्तयपक्षा न वै एनः ॥ कमपक्षा न देव्य दाना || 

51 | कषान चैव्‌ दि ॥ १८॥ 0 ध्यानपिक्षा न कर्िचित्‌ ॥ नामपिक्षाचैनपिक्षा खजातीनां तथात्र न ॥ १९ ॥ 

ध || हौ ॥ १५ ॥ हे द्विजो ! प्रसूता 4 या कोड विना संस्कारवाटी हो, चाहे जसी क्योंनहो यदि इस कषेत्रम मरती हे तो मौक्षकी 
ग्द # होती है इसमे कछ संशय नहीं है ॥ १६. ॥ जिस भकार इस कषेत्रम स्वेदज, अण्डज, उद्धिन, वा जारसे उत्पन्न हआ जीव भरकर ( 


= 


मोक्चको .पाता है उस प्रकार ओर कीं खक्त नहीं होता ॥ १७॥ हे देवि ! इस कषेत्रम न ज्ञानकी अपिक्चा है न मक्ति 
की पेक्षा है न कर्मकी अपेक्षा है, नदानकी अपेक्षा है॥ १८ ॥ न यहां संस्कारकी अपेक्षा है न किसी ध्यानकी अपेश्षा|/4 







| है, न नामकी अपेक्षा है, न श्रेष्ठ जातिकी अपश्षा है ॥ १९ ॥ मोक्षे देनेवाठे भेरे केने जो कोभ मरता है वह निश्वयही मोक्षको | 
ए होता है ॥ २० हे भ्रिये ! यह मेरा दिव्यषर अतिगोपनीय है, हे पावति ! 1 बहा आदि कभी नही जानते ॥ २१.॥ कारण 
कि, यह कषित सबसे बडा है, इससे अवक्त नामसे परसिद्ध है मरनेके उपरान्त नेमिषारण्य आदि ती्सि अधिक मौक्षको देनेवाला है ॥२२॥ 
पण्डितोनि यह क्षेत्र धरभका स्थान, मोक्षका स्थान, क्षेत्र तथा तीर्थोका स्थान कहा है ॥ २३ ॥ मलुष्य चाहे भोजन करता हो, सोता हो, 
्‌ | करता हो तथा अनेक करियाओंको करता हो अविशक्त शिवकै समीप भाणोको छोडतेही अवश्य मोक्षका भागी होता है ॥ २४ ॥ 
द| ममं हेते मोक्षदे दि यो वा वसति मानवः ॥ यथा तथा मृतः स्याच्चेन्मोक्षमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ २० ॥ एतन्मम पुरं दिव्यं 
गुद्याद्य॒द्यतरं प्रिय ॥ ब्रह्मादयोऽपि जानंति माहात्म्यं नास्य पार्वति ॥ २१ ॥ महतकषेनमिदं तस्माद्वियुक्तमिति स्म्रतम्‌ ॥ 
सरवभ्यो नैमिषादिभ्यः परं मोक्षदे मृते ॥ २२॥ धरमस्योपनिषत्सत्य मोक्षस्योपनिषत्समम्‌ ॥ क्षे्तीर्थोपनिपदमविक्त 
विद्याः ॥ २२॥ कामं यजन्स्वपन्कीडन्दरवन्दि विविधाः ०4 ॥ अविशुक्ते त्यजन्प्राणाज॑तमोक्षाय कृरंपते ॥ २४ ॥ 
कृत्वा पापसदसाणि पिशाचत्वं व्रं नृणाम ॥ न च कत॒सदसत्वं स्वगं काशीं परीं विना ॥ २५ ॥ तस्मात्सर्वमृयतनेन सेभ्यते 
काशिका पुरी ॥ अव्यक्तखिगे ख॒निभिर््यायते च सदाशिवः ॥ २६ ॥ यद्यत्फरं सखुदिश्य तपन्त्य् नरः भिये ॥ तेभ्यश्चाहं परय 
च्छामि सम्यक्तत्तत्फटं धुवम्‌ ॥२७॥ सायुज्यमात्मनः पश्चादीप्सितं स्थानमेव च॥न ङतित्कमं्वधस्त्यजतामनवै तलुम्‌॥२८॥ 
सहश पा्पोको करके मलुष्योका पिशाच होजाना शष्ठ है परन्तु स्वगेके हेतु फाशीषरीके विना अनेक यज्ञोका करना भ्ठ नहीं है ॥ २५ ॥ 
इस्‌ कारण खनिजन सम्पूण यत्ने. काशीको सेवन करते ह तथा अव्यक्तटिगरूपी सदाशिवका ध्यान करते हँ ॥ २६ ॥ हे भिये ! मलष्य 
जिस २ फर्क हेतु यहां पर तप करते है पर उन्द निश्वयही सम्यङ्‌ भकार उस उस फलक देता हूं ॥२७॥ तत्पश्वात्‌ अपने सायुज्य (सक्ति) 
| को तथा अभिलषित स्थानको देता ह, यहापर शरीर छोडनेवाठोंको कहीं भी कथवन्धन नहीं होता है ॥ २८ ॥ 
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उपासना करते है ॥ २० ॥ विष्यो प्रवृत्त 


देवता तथा कषियोके सहित बह्ाजी, विष्य, सर॑ तथा ओर सम्पूणं महात्मा भी यहां भेरी ९ ॥ 1 
अधर्मरुचिवाखा णरुष भी यदि इस कषेमे मरता है तो किर संसारं पवेश नहीं करता ॥.२० ॥ फिर अभिमान रहित इन भेयवाटे ईष 
रहित षण्यात्मा पाप कर्मं न करनेवाङे एर्षोकी तो कथा कथा है, यह सव यक्षम < होते है ॥ ३१ ॥ योगी रुष सहस जन्मोमं माषका 
पाते ह परन्तु यहां भाण त्यागनेसे परममोक्षको पराप्त होते है ॥ २२॥ दे पारयति ! यहां काशी कषेत्रम भक्तेन स स्थापन 
कियाहै ओर वै शिवङिग सव कामनाओंको देनेवारे तथा मोक्षके देनेवारे है ॥ ३२॥ यह कषत चारो दिशाओं पांच कौशतकं । 
बरह्मा देवपिमिस्सार्दं विष्णकापि दिवाकरः ॥ उपासते महात्मानस्सवें 1 चापरे ॥ २९ ॥ विषयासुक्तचित्तोऽपि त्यक्त 
ध्म॑रुनिर्नरः॥ इह क्ष्े मृतो यो वै संसार न पुनविरोत्‌ ॥ ३०॥ कि पृननिर्भमा धीरासत्त्वस्था द॑भव। जता, कृतिन्‌श् 
निरारंभास्सवें ते मयि १८९ ॥ ३१. ॥ जन्मांतरसदसरेष जन्म्‌ योगी समाप्वुयात्‌ ॥ तदिव, प्र मोक्षं मरणादधिग्‌ 
च्छति ॥ ३२॥ अन छिगान्यनेकानि भक्तैस्संस्थापितानि हि ॥ सर्वकामपरदानीह मौक्षदानि च पार्वति ॥ ३२ ॥ प॑चकोशं 
चतुरि कषरमेतत्पकीतिंतम्‌ ॥ समंताच्च तृथा जंतोर्धेतिकालेऽगृत्रदम्‌ ॥ २ ॥ अपाप्मृतो यो वै सचो मोक्ष समश्लते # 


सपापृश्च शतो यस्स्यात्कायव्यूहान्समश्नुते ,॥ ३९ ॥ यातना सोवुभूयैव पश्ान्मोक्षमवाप्डुयात्‌ ॥ पातर योऽविसुक्तास 
्षरेऽस्मिन्छुरुते धुवम्‌ ॥ ३६ ॥ भर ॥ ततो मोक्षमवाप्नोति थुच्छ पापं च 


॥ वीं यातनां पराप्य वर्षाणामयुते पुनः 
सन्दरि ॥ ॥ ३७ ॥ इति ते च समाख्याता पापाचारे च या गतिः ॥ एवं ज्ञात्वा नरस्सम्यकसेवयेदविसुक्तकम्‌ ॥ २८ ॥ 
विस्तृत है, इसमे कहीं भी कोद्र भराणी मरे तौ यह क्षे उसको अगृतका देते वाछा है ॥ ३४ ॥ पापरहित जो मद्य यहां मरता है षह 
शीधही मोक्षको पराप्त होता है- तथा जो पापी यहां मरे तो वह कायव्यूहको पाकर ॥ ३५॥ उससे यातनाको भोगकर शीघही मोक्षको 
अवि॒क्त नामक क्रम निश्वयकर पाप करता है ॥ २६ ॥ हे सुन्दरि 


माप्त होता है, जो मद्य दरसु ॥ | वृह भेरवी यातनाको प्राप्त हौ 
पापको भोगकर दशसहस वषमे फिर मोक्षको प्राप्त होता है । ३७ ॥ इस प्रकार हां पाप करनेसे जिस प्रकार गति होती है सो तमसे 







ह्या 


¦ कृही यह जानकर मलप्य यहो अविक्तक्षेका सेवन करते हँ ॥३८ ॥कोरिषौ कल्पोमेभी कं किया हुआ क्षयको पराप्त नहीं होता 
| अवश्यही भोगना पडता ३ ॥३०॥ कवठ अशुभ (बुरा) कमं नरक भोगनेको होता है ओर शुम स्वगेभापिकै निमित्त होता है ओर शुभ अशुभ 
दोनों भकारके कमस मलष्यका जन्म होता है ॥४०॥. ण्य पापके न्यूनाधिक होनेमं अच्छे अथवा रे स्थाने जन्म होता है, हे, पाति! दोनोके 
क्षय होनेपर निष्वयही सक्ति होती है ॥४१॥ हे महेश्वरि ! कमेकाण्डमे तीन भकारके बन्धनम डारुनेवाटे कमं कहे हँ वे सञ्चित क्रियमाण ओर 
भारथ नामवाडे ह ॥४२।पूैजन्ममे किये हए कर्मोको संचित कहते है ओर जो शरीरसे फलरूपमे भोगेजाते है बह भारब्य काते है ॥४३॥ हे 
कृतकरमक्षयो नास्ति कटपकोटिशतेरपि ॥ अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्मं श॒भाञ्यभम्‌॥३९॥ केवरं चामं कम नरकाय भवे 
दिह ॥ शं स्वर्गाय जायेत द्वाभ्यां मावष्यमीरितम्‌॥४०॥ जन्म्‌ सम्यगसम्यक्‌ च न्यूनाधिक्ये भवेदिह ॥ उभयोश्च क्षयो 
सुक्तिैवेत्सस्य ि पार्वति ॥४१॥ कर्म च चिविधं प्रोक्तं कमकाण्डे महेश्वरि ॥ संचितं क्रियमाणं च भरारब्धं चेति बेधङ्ृत्‌ 
॥९२॥ पूवजन्मससुद्धूतं संचिते सुदाडतम्‌॥ भुज्यते च शरीरेण परारज्धं परिकीतिंतम्‌॥७३॥ अनेन जन्मना यञ्च क्रियते कर्मं 
साप्रतम्‌ ॥ शुभाम च देवेशि क्रियमाणं विद्धाः ॥४९॥ प्रारन्धकर्मणो भोगातक्षयश्चैव न चान्यथा॥उपायेन द्रयोनाशः 
कर्मणोः पूजनादिना ॥ 9५ ॥ सवेषां कर्मणां नाशो नास्ति काशीं पुरीं विना ॥ सर्वे च खरम तीथ दछंभा काशिका पुरी 
॥ ७६ ॥ पूर्वजन्मकृते चेद्रे काशीदरशनमादरात्‌ ॥ तदा काशीं च संप्राप्य रमेन्मृत्युं न्‌ चान्यथा ॥ ४७ ॥ 

देवेशि ! इस जन्मभे जो शुभ ओर अशुभ कर्म इस समय किये जाते है उनको पंडित क्रियमाण कहते ई ॥४४॥ उनम भारब्ध कर्मका विनाश केव 
मोगसेही होता है ओर किसी भकार नहीं होसकता संचित क्रियमाण इन दोनों कर्मोका क्षय पूजन आदि उपाये होता ३ ॥४५॥ काशीकै विना 
समधूणं कर्मोका नाश नहीं होसकता, सब तीथे सुक है परन्तु काशीऽरी दुरम है ॥४६॥ यदि पूषजन्मम आदरसे काशीजीका द्शेन किंयाहो तो 
काशोजीमे आकर मयुष्य मृत्युको भ्रात होता है ओर पकार काशीमं मरण नहीं होसकता ॥ ४७ ॥ जो उरुष काशीमे जाकर गंगाजीमं ज्ञान 
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| करता है तो कियमाण तथा संचित कर्मका विनाश हो जाता है ॥४८॥ भार्म विनामोग किये नाश नहीं होता एसा निश्वय है, यदि यह! 
॥५८॥ ||& || सत्यु होजाय तो उस्न कर्मं का क्षय हो सकत। है ॥ ४९ ॥ यदि पहटे काशीका सेवन कियाहौ पश्चात्‌. पाम्‌ कर तो उस्‌ काशीसेवनकै बीजसे 
ह|| बात्कार फिर काशीजी पराप होती है ॥५०॥ उस समय सम्पूणे पाप भस्म होजाते है दस कारण मद्य क्मबन्धनकी काट्नेवाटी काशीजीकौ 
¢ निश्वय ही सेवन करे ॥ ५१ ।। हे भिये ! जिने एकभी जाह्लणको काशीजीमे वास कराया वह काशीवासकौ पाय सक्तिको प्राप्त होता है 
॥ ५२ ॥ जो मलुष्य काशी युको भप्त हुआ उसका जन्म नहीं होता, कामना आओौर फरुके उदेश्यसे रहकर भयागमे मृत्युकतो भाप | 
¢ काशीं राप्य नो यस्त॒ गंगायां स्नानमाचरेत्‌ ॥ तदा च क्रिय॒माणस्य संचितस्यापि संक्षयः॥४ <प्मारन्धं न विना भोगो नश्य 
तीति सनिश्चितम्‌ ॥ भृतिश्च तस्य संजाता तदा तस्य क्षयो भवेत्‌ ॥४९। त पर्वं चैव कृता काशी पश्चाताप समाचरत्‌ च तद्रीजेन 
| (0 नीयते काशिका एनः॥५०॥तदा सवांणि पाषानि भरमसाच भर्ति दि॥ तस्मात्का नरस्सेवेत्कमनिरमलनीं धुवम्‌ ॥ 
॥५१॥ एकोऽपि ब्रह्मणो वरन काश्यां संवासितः भिये॥ काशीवासमवाप्येव ततो शक्ति सु विदति॥५२॥काश्यां यो वै मृतश्चैव | 
&|| तस्य जन्म एनर्न दि ॥ सखदिश्य भयागे च सृतस्य कामनाफठे ॥५३॥ संयोगश्च तयोश्चेत्स्यात्काशीजन्य फं वृथा ।यदि नं 
|| स्यात्तयोरयोगसतीरथरानफलंबृथा॥५९॥तस्मान्मच्छासनाद्विष्णस्सषटि साकषा चूतनाम्‌॥ विधाय मनसोदिषटं तत्स यच्छति 
¢ सनिसत्तमाः ॥ तथा विश्वेशवरस्यापि भुक्तिसक्तिरदं सताम्‌ ॥५.६॥ 
४ भरप्त हुआ है तो उसे काशीका फक भान होगा 
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धुवम्‌ ॥५९॥ सूत वाच ॥ इत्यादि बहुमाहात्स्यं काश्यां वै 
मलुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता ॥५३॥ आओौर यदि काशीमें कामना ओर फलके उदेश्यसे भृत्युको 
है तो उसे तीथराजका फक नहीं होता 


ओर यदि तीथराज प्रयागमे कामना ओर फठकै उदेश्यकौ छौडकर्‌ साधारण रीतिपर गृत्युको प्राप्त हुज 
|| ५9 इस कारण भेरी आज्ञसे साक्षात्‌ विष्णभगवान्‌ मनके उदेश्यकी की हु नवीन सृष्टिको रचकर निश्वयही सिद्धिको भराप्त हए 
‰2॥ ॥ ५५.\\ सूतजी बोरे, हे सनिभरष्टो ! इस भकार काशीजीका बहुत माहात्म्य है तथा सत्परुषोको भुक्ति उकितिके देनेवाठे विशरिश्वर महादेवका 
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| | बडा माहात्म्य है ॥ ५६ ॥ अब भँ इसके आगे त्यम्बकं देवका माहात्म्य वणेन करता हू न सुनकर मनुष्य क्षणमात्रे | 
£ पापोसे छूटता रै ॥ ५७ ॥ इति श्रीशिवमहाण्ाणमाषाटीकायां च० को० ₹० काशीविशरशवरज्योतििगमाहातम्युवणेनं नाम्‌ चयोरविंशौ ¢ 
& पापोके नाश करेवाटी कथाको कहता हूं सो आप सुनं जप्ता कि, भने भ्रष्ठ गुर्‌ 


ऽध्यायः ॥ २३ ॥ सतजी बोरे, हे अष्ट ऋषियो ! मं 
व्यासजीसे सुना है सो आपसे वर्णन करता हू ॥ १ ॥ पहठे गौतम्‌ नामसे परिद्ध श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, उनकी बडी पार्भिक अहल्या ¢ 


नामवाटी श्वी थी॥२॥ दक्षिण दिशाकी ओर जो बह्म नामक पर्व॑त है वहां उन ऋषिने दशसहस्च वषं तप किया ॥ ३ ॥ हे शोभनवत 


रज्योतिरिङ्मादात्म्यवर्णनं 


६ अतः पुर भ्रवक्ष्यामि माहात्म्य ज्यंबकस्य च यच्छत्वा सर्वपापेभ्यो सुच्यते मानवः क्षणात्‌ ॥ ५७॥ इति ीशिवमहापुराणे 
चतुर्थ्या कोटिर्दरसंहितायां काशीविश्वेश्वरज्योतिरिद्गमादात्म्यवणनं नाम जयोर्विंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ सूत उवाच ॥ शरयता 

&|| सृषयः शरेष्ठाः कथां पापप्रणाशिनीम्‌॥।कथयामि यथा व्यासात्सद्व रोच थता मया॥१॥ षरा व 11 तमो नाम विथूतः॥ 
अहल्या नाम तस्यासीत्पत्नी परमधामिकी ॥ २॥ दक्षिणस्यां दिशि दि यो गिरिगरमेति संज्ञकः ॥ ततर तेन तपस्तप्तं वर्षाणाम 

युतं तथा ॥ ३ धच चिच छ्यनावृषिरभवत्त् सत्रताः ॥ वर्षाणां च शतं रौद्री रोका इःखपागताः ॥ 9 ॥ आद च पछ न 

स्म दश्यते पूर ॥ कुतो जरं विदृश्येत जीवानां प्राणधारकृम्‌ ॥ « ॥ तदा ते अुनयश्चैव मध्याः पशवस्तथा ॥ पक्षि 

ह|| णज मृगास्तज गताश्चैव दिशो दृश ॥ ६ ॥ तां दष्ठा चर्षयो विप्राः प्राणायासप्रायणाः ॥ ध्यानेन च तदा केचित्कालं 

निन्युस्सुदारुणम्‌ ॥ ७ ॥ गोतमोऽपि स्वयं त्र वरूणाय तपृश्डभम्‌ ॥ चकार चैव षण्मासं प्राणायामपरायणः ॥ < ॥ 

¢ वारे ऋषियो ! एक समय वहां सौ वर्षतकं भयानक अनावृष्टि ह्रं उससे सव॒ रोग दुःखको प्राप्त हये ॥ ४॥ पृथ्वीपर गीटोपन 
तथा पत्ता भी नहीं दीखता था ओर जीवोके प्रा्णोका आभयश्ूप जर भी कहीं दिखाई नहीं देता था ॥ ५ ॥ उमस समय वहांके निवासी 

< सनि, मदष्य, पशु, पक्षी ओर शृग आदि सब चारों ओरको चछे गये ॥ ६ ॥ रेस भर्यकर अनाबृष्टिको देखकर ऋषि तथा बाह्णण भाणाया 
ममे तत्पर हृए, कोई २ ध्यानसे कठिन समयको विताने कगे ॥७॥ गौतमजीने भी वहां भाणायाममे तत्पर हो वरुणदेवताके भसन्न होनेको छेः 
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| | र भसन्न ह वर मांगो वरदान दगा पसा वचन बौ 
5 मास पर्यन्त शुभ॒ तप किया ॥ < ॥ तब प्रसन्न हुए वरुणजी उनको वर देनेको आये मं ध ४ 

6 ॥ ९ ॥ हे द्विजो ! उस सयम गौतमजीने उनसे वषा होनेकी भाथना की, तब वरुणजी उन सुनियोसे यह . बोले, ॥ १० ॥ वरुणजी बोट, 

॥५९॥ || || नँ देवकी आज्ञाको छांषकर वषा किस भकार करूं आप॒ चतुर है ओर कुछ भाथना कीजिये उस्षको भर पूणे करूंगा ॥ ११.॥ सतजी 


त्वामौ ! यदि आप अते सन्न है ओर यु वर देना चाह है तो जो भाथेना करता हं उसको वैसाही पूणं कर्‌ ॥ १३॥ 
तत वरुणस्तस्मै वरं दातं समागताः ॥ भ्रसत्नोऽस्म वरं बरूहि ददामि च व॒चोऽनृवीत्‌ ॥९॥ ततश गौतमस्तं वै शरि च मर्थ 

॥ ततस्स वरुणस्तं घर प्रत्युवाच स॒निं द्विजाः ॥१०॥ वरूण उवाच ॥ देवाज्ञां च सखुटव्य कथ ूयामटं च ताम्‌ । आना 
शा सु्ञोऽसि यदह करवाणि ते ॥ 9३ ॥ सूत उवाच्‌ ॥ इत्येद्रचनं तस्य वरूणस्य महात्मनः ॥ परोपकारी तच्छ्रत्वा गौतमो 


~~~ 


¢ वि १ 
८ बोटे, इल भकार उन भहात्मा वरुणजीका वचन सुनके परोपकारी गौतम खनि यह वचन बटे ॥ १२ ॥ गौतमजी बेटे, हे देवताओं 
$ 
¢ 

वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ गौतम उवाच ॥ यदि प्रसन्नो देवेश य॒दि देयो वरो मम ॥ यदहं भ्ा्थयाम्य् कतेव्यं दि त्वया तथा ट 
८ ॥ १२॥ यतस्त्वं जलराशीशस्तस्मादेयं जरं मुम ॥ अक्षयं सनदवेश दिव्यं नित्यफ़रपदम्‌ ॥ १४॥ सूत उवाच ॥ इति संपा || 
¢ यतस्तेन वरुणो गौतमेन बे ॥ उवाच वचनं तरमै गतैश्च क्रियतां त्वया ॥१५॥ इत्युक्ते च कृतस्तेन गर्तो इस्तभूमाणत्‌ः ॥ जलेन 


ूरितस्तेन दिग्येन वरुणेन सः॥ १६ ॥ अथोवाच सुनि देवो वरुणो दि जराधिषः ॥ गोतम सुनिशादलं परोपङृतिशाणिनिम्‌ | 
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| 


= 

|| ॥ १७ ॥ वरुण उवाच ॥ अक्षय्यं च जलं तेऽस्तु तीर्थभूतं महाञुने ॥ तव नाम्ना च विख्यातं क्षितावेतद्धविष्यति ॥ १८ ॥ 
| हे सव देवताओंकै स्वाभी ! कारण किं, आप जर्राशिकै स्वामी है इससे ञ्चे जढ देवै कारण किं जठ्दान करना निय अक्षय तथा ६ 
दिव्य फठका देनेवाखा है ॥ १४ ॥ सूतजी बो, इस धकार उन गौतमसे प्राथना किये हुये वरुणने उनसे यह वचन कहा कि, तुम एक ध 
गदा खोदो ॥१५॥ रेसा कहनेषर गौतमने हाथभर गहरा गढा किया तब उन दिव्य वरुणजीने उसमे जठभर दिया ॥१६॥ तब जठ्कै स्वामी ¢ 
॥८६|| वरूण देवतानि परोपकार करनेवाटे उनि गौतम खुनिसे यह कहा ॥ १७ ॥ वरुणजी बोट, हे महासने ! ठम्हारा यह गर्तं अक्षय्य || 


को.रु.स.४ 
अ०२४ 


| 


| तीथं होगा तथा पृथ्वीपर यह तीथ तुम्हारे नामस विख्यात होगा॥१ ८॥यहांपर दान हवन तथा तप किथा हआ देवताओंका । | 
तथा पितरोका श्राद्ध किया हुआ सबही फ देनेवाछा होगा ॥ १९ ॥ सतजी बोले, इस प्रकार उन महाषिते स्तुति किये हुये वरुणजी एसा 
ब्र देकर अन्तधीन होगये गौतम खनिने भी ओरोका उपकार, करके सुख पाया ॥ २० ॥ वड परुषोंका आश्रय मदुष्योको गौरव प्राधिका 
हेतु होता है इस कारण महात्माोग बके स्वरूपको देखते है ओर नीच रुष सग्ननोंकी संगति नहीं करते ॥ २१ ॥ यह भाणी जसे मदभ्य 
को सेवन करता है वैसेही फल्को पाता है बडोंकी सेवासे बडापन तथा नीचोंकी सेवा करनेसे नीचता प्राप्त होती है ॥ २२ ॥ सिंहके मन्दिरकी 
















व 


| अर दत्तं इते तप सुराणां यजनकृतम्‌॥ पिवृणां 1 कतं श्राद्धं सर्वमेवाक्षयं भवेत्‌॥१९॥सूतउवाच॥ इत्यु तर्दषे देवस्स्तुतस्तेन 
%|| सद्षिणा॥ गोतमोऽपि सुख भाप कृत्वान्योपकृति सनिः ॥२०॥ महतो द्याश्रय्‌ः सां महत््वायोपजायते ॥ महा स्तत्स्वरूपं च 
९ पश्यंति नेतरेऽशभाः॥२१।यादृड्नरं च सेवेत तादश फलमश्वते॥ महतस्सेवयोचत्वं ्ु्रस्य्‌ श्चुद्रतां तथा॥२२॥ सिंहस्य मंदिरे 
|| सेवा सुक्ताफलकरी मता ॥ शगारमंदिरे सेवा त्वस्थिखाभकरी स्मृता॥२२॥उत्तमानां स्वभावोयं परदुःखासदिष्णुता ॥ स्वयं दुखं 


च संप्राप्तं मन्यतेन्यस्य वार्यते॥२९॥ वृक्षाश्च दाटकं चैव चंदनं चेक्षुकस्त्था ॥ एते भुवि पराथ च दक्षा एवं न केचन ॥२५॥ द्या 
1 शं उपकारी जितिन्दियः ॥ एते पुण्यस्तम्भेस्त॒ चतुभिधा्य्यते मही ॥२६॥ ततश्च गौतमस्तच्जटं राप्य स॒दरुभम्‌ ॥ 
| कम चकार विषिवत्तदा॥२७॥ततो बीदीन्यवां श्चैव नीवारानप्यनेकधा॥। वाषयासासततैवदवनार्थ सुनी "वरः ॥ २८॥ 

¢ सेवा करनी मोतियँको देनेवाटी होती है, गीदडकै स्थानकी सेवा करनी अस्थियोका खाभ करनेवाली कही है ॥ २३ ॥ उक्तम परुषोंका यह 

स्वभाव होता है, कि वे दृसरोकै दुःखको नहीं सह सकते अपने आप दुःख पाना अच्छा भानते है ओर दृस्ोका दुःख दूर करते है ॥ २४ ॥ 

¢ वृक्ष, बाजार, चन्दन, गन्ना, तथा यह संब पृथिवीपर दृसरोक निभित्तही बने है ओर कोई नहीं ॥२५॥ दया करनेवारे अभिमान न करने 

वाटे, त॒था उपकारी, जितेन्छिय, इन चारों ण्यक स्तम्भे भूमि धारण हो रही है ॥ २६ ॥ उस संमय गौतमने वहां बडी कषिनितासे जल्पाय 

|| पिधिपूवेक ॒नित्यनेमित्तिक शौच ज्ञानादि कर्मं किया ॥ २७ ॥ तत्पध्वात खनीश्वरने वहां वीहि ८ जौ ) खनि अन्न आदि अनेक भकाश्के 
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ए द्‌ 
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अनिकं प्रकारका अन्न, तथा नानाप्रकारके वृक्ष, भिन्न २ प्रकारके पष्य, फट 
सहस्रं ऋषि आये तथा अनेक पशु पक्षी ओर जीवभी प्राप्त दूये ॥ ३० ॥ 
सुम्पत्तिसि वहांके निव्‌।सि्थोको अनाव 


इत्यादि अनेक वस्तु होगई ॥ २९ ॥ यह सुनकर वहां ओर भी सह 
भमंडलमे वह वन अतिसुन्दर हुआ क्षय न होनेवारे जख्के सयोग॑से उत्पन्न इई धान्य फटादि स । 
दुःख देनेवाटी नहीं इदं ॥ ३१ ॥ उल्ल वनम शष्ठ कर्मोमिं तत्पर हृष अनेको ऋषि अपने शिष्य तथा भादर र्वोसर्हित 
निवास्च करने ठगे ॥ ३२ ॥ अपने समय काटनेकै निमित्तः अन्नकौ बौने लगे गौतमजीकै प्रभावसे उस _ वनम बडा 
धान्यानि विविधानीह वृक्षाश्च विविधास्तथा॥पुष्पाणि च फलान्येव ह्यासंस्तत्राप्यनेकशः॥ २९ तच्छत्वा ऋषयश्चान्य तराया | 
तास्सदसखरशः ॥ पशवः पक्षिणश्चान्ये जीवा बहवौऽगमन्‌ ॥३०॥ तद्वनं सुन्दरं ह्यासीत्प्रथिन्यां मंडले परम्‌ ॥ तदक्षयकरायोगा £ | 
द्नाबृष्टिन दुःखदा ॥३१॥ ऋषयोऽपि वने त शछ्युभकर्मपरायणाः॥वासं चक्कुरनेके च शिष्यभारय्यासुतान्विताः॥ ३२) धान्या ए 
नि वापयामासुः कालकमणहेतवे॥आनदस्तद्न द्यासीत्मभावाद्रौतमस्य च ॥३३॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुथ्या कोटिरुद्रसं ह| 
हितायां ज्यबकेश्वरमाहात्म्ये गौतमम्रभाववर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ कृदाचिदरौतमेनैव जलाथ ४ 
द्विजाः ॥१॥ शिष्याचलसमीये त॒ गतान्दश्वा न्यषेधयन्‌ ॥ जलारथमा 
दीष्यामो विदूरतः ॥ पश्चाजैव जटं आद्यमित्येवं पयंभतसंयन्‌ ॥२॥ 
₹० च्यम्बकैश्वरमाहात्म्ये गौतमप्रभाववणेन नाम चतुर्विशोऽध्यायः 





शि०पुर धान्योको हवन करनेके निमित्त बुलाया ॥ २८ ॥ तब वहांपर अन 
॥६०॥ 
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प्रेषिता निजाः ॥ शिष्यास्त गता भक्तया कमंडडकरा द्वि 
गतास्तत्र चिपलन्योप्यनेकशः॥२॥ ऋषिपत्न्यो वयं पूरव र 

को.र स. ||| आनंद होने गा ॥ ३३ ॥ इति श्रीशिवमहाए्राणभाषा टीकायां च कौ ° 

अ०्रष्‌ ॥ २४ ॥ सतजी बोटे, है बाह्मणो ! किं समय गौतमसुनिने अपने शष्योको जठ ठानेके निमित्त भेजा तव बे || 

। कमदटु ( पातर ) हाथमे छ्यि भक्तिसे गप्र गये ॥ १ ॥ उस समय वहां जठ ेनेके निमित्त आई हुईं अनेक कऋषिर्योकौ बरियोने ज्कै || 

-छनेका निषेध किया ॥ २॥ पहडे हम ऋषि पत्नी जल्को भरठं परे तुम दूरे जठ || 


समीप गये हये उन्‌ शिष्योको देखकर जख 






| इस्‌ प्रकार उन्द ठलकारने ठगी ॥ ३ ॥ तब उन शिष्योँने वहसि छोटकर सव वृत्तान्त कषिकी ख्लीसे निवेदन किया फिर वह ु । 
की स्वी उन सबको धैय देकर स्वयं उनके साथ जल ठेनेको गदं ॥ ४ ॥ उसञ॒तपस्विनीने जठ ठेकर उन गौतम खनिकौ दिया इसी | 
प्रकार वह भ्रष्ठ ऋषि नित्य उस्र ज्से निवह करने ठगे ॥ ५ ॥ उन पूर्वोक्तं ऋषि पत्नियोने कोध करके उस गौतमकी ब्लीको कककारा 2 
ओर वे सब दुष्ट आशयवाी श्विये लौटकर अपनी अपनी पणे शाठामं गद ॥ ६ ॥ तब उन कुटि चित्तवारीं लियोन वह सव उत्तान्त ठ 
विरुद ८ उख्य ) अपने अपने स्वामभियोके आगे निवेदन किया ॥ ७ ॥ तब भावी कर्मक वशम हो वे सब ऋषि अपनी अपनी श्ियोके 
परावृत्य तदा तेश्च ऋषिपतन्ये न वितमः ॥ सा चापि तान्समादाय समाश्वास्य च तैः स्वयम्‌॥५॥ जटं नीत्वा ददौ तस्मै गौत ¢ 
मायतपस्विनी ॥ नित्यं निर्वादयामास ¢ 

ह 






2 


अहषिसत्तमः॥५॥ ताथैवमृषिपतन्यस्तु ऊद्धास्तां पर्यभत्संयन्‌ ॥ पराइत्य गतास्स 
वस्तूटजान्कुटिखाशयाः ॥ & ॥ स्वाम्यग्रे विपरीतं च तद्वृत्तं निखिरुं ततः॥ दुष्टाशयाभिःखीभिश्च तामित विनिवेदितम्‌॥७॥ 


अथ तासां वचः त्वा भाविकमेवशात्तदा॥ गोतमाय च्‌ संकद्धाश्ासंस्ते परमषंयः॥८॥ विघरर्थं गौतमस्यैव नानाप्रूजोपहारकेैः॥ 
गणेशं पूजयामासुस्संकरद्धास्ते कुबुद्धयः ॥ ९ ॥ आविबेभूव च तदा प्रसन्नो हि गणेश्वरः ॥ उवाच वचनं तत्र मक्ताधीनः फल्मदः 
॥ १० ॥ गणेश उवाच ॥ प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूत यूय किं करवाण्यहम्‌ ॥ तदीयं तद्वचः अुत्वा षयस्तेऽद्व॑स्तदा ॥ ११ ॥ 
ऋषय उचुः ॥ त्वया यदि वरो देयो गौतमस्स्वाश्रमाद्रहिः ॥ निष्कास्य नो षिभिः षरिभत्स्यं तथा इङ्‌ ॥ १२ ॥ 

वचन सुनकर गोतमके ऊपर करोधित ह्ये ॥ < ॥ ओर करोधित हये उन ॒कुुदधिवारे ऋषियोने गौ तमके वि्नके निभित्त अनेक पूजाके 
उपहारो सहित गणेशजीका पूजन किया ॥ ९ ॥ तव प्रसन्न होकर गणेशजी भ्रगट हूए ओर भक्तोके आधीन होकर फरक देनेवारे गणे 
शजी यह वचन बोे ॥१ ०॥गणेशजी बो, मे तुमसे प्रसन्न हूं त॒म वर मांगो, तुम्हारा कया कार्यं द्ध करंगा ? उनका एेसा वचन कुन कर 
वे ऋषि बोरे ॥ ११ ॥ कृषि बो, यदि आप व्र देना चाहते है तो कषि्योसे धिद्कार दिकाकर गौतमकौ इस स्थाने बाहर निकारो इसी 
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पूर्ण हे योि प्रार्थ गणेशजी हेतकर बोढे, ओौर सतछरषोके गति | 

दरको आप पूर्ण करं ॥ १२॥ खतजी बोखि इस भकार उन कषियोतते भाथना कि हृष्‌ वहं ° 

देनेवाछे गजानन पिते उनको सुमञाने कगे ॥ ५३ ॥ गणेशजी नोक, हे सम्भ कथिवो ! खन इत्‌ शम द ( क (१ ह 

भपराधके विना उनसे कोध करनेभें हानि है ॥ १४ ॥ जिन्होंने पहटे ( अनादि कार्म ) बडा उपकार चा है उनको दुःख देना दहि # 
५ 


कारी नही है यदि उनको दुःख दिया जायगा तो य्ह दम्हारा नाश होगा ॥ १५ ॥ अष्ट इस्‌ कारका शष्ट तप्‌ करकै उत्तमं फठ्‌ भ्रात 


कुरते है उससे विपरीत तुम स्वयं शुभ फट त्यागके अपना अहित साधते हो ॥ १६ ॥ खतजी बोट, ॥॥ गणेशजीका वचन्‌ सुनके वे सनि 
मा ॥ स एवं प्राथतस्तेस्तु विदस्यवचरन पुनः ॥ प्रोवाचेभखखः श्रीत्या बोधयंस्तान्सतां गतिः ॥ १३॥ गणेशउवाच । 
शरयतामषयस्सवे युक्तं न क्रियतेऽधुना ॥ अपराधं विना तस्मे कध्यतां दानिरेव च ॥ १९ ॥ उपरतं धुरा चर्तु त= वा ^ | 
दुःखं हितं न हि ॥ यदा च दीयते दुःखं तदा नाशो भवेदिह ॥ १८५ ॥ ईशं च तपः कृत्वा साध्यत्‌ फलुत्तमम्‌ ५ खम ॥( 
फलं स्वयं हित्वा साध्यते नादितं पुनः ॥ १& ॥ सूत उवाच ॥ इत्यवे वचन त्वा तस्यत मुनिसत्तमाः ॥ बुद्धिम ६ 
तदा प्राप्ता इदमेव वचोऽद्ववन्‌ ॥ १७ ॥ ऋषय उचुः ॥ कर्तव्यं टि त्वया स्वामिन्निदमेव न चान्यथा ॥ इत्युक्तस्तु तदा |¢ | 
देवौ गणेशो वाक्य मन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ गणेश उवाच ॥ असाधरस्साघुतां चैव साुशासाधुतां तथा ॥ कदाचिदपि नाप्नोति £ 
्हमोक्तमिति निशितम्‌ ॥ १९॥ यदा च भवतां दुःखं जातं चानशनातपुरा ॥ तदा संखं प्रदत्त वै गौतमन महषिणा || 
॥ २० ॥ इदानीं वे मवद्धिश्च तस्मे दःखं प्रदीयते ॥ नैतयुक्ततमं रोके सर्वथा विचार्यताम्‌ ॥ २१ ॥ ४ 
€ 
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ष्ठ उस समय बुद्धिके अज्ञानमे भरा हुए किर भी इतस भकार बोठे ॥ १७ ॥ कषि बो, हे स्वामिन्‌ ! आप इसी वचनको पूण कीजिये 
हम ओर कुछ नहीं चाहते यहं॒सुनकर गणेश - देवता यहं वचन बोठे ॥ १८ ॥ गणेशजी बोले, दुजंन परुष सननताको तथा 
| सवन परुष दुटताको कदापि नहीं प्रा होते रसा बहयाजीनि कृहा है सो निश्चय जानो ॥ १९ ॥ भथम जिस समय तृन स््मोको || 


{निना भोजनसे दुःख हुमा उस समय महिं गोतमजीने तुम्हं सुख दिया ॥ २० ॥ दस्न स्मय आप सव्र उनको दुःख॥> 


~~ 


| है संसारम यह सव प्रकार योग्य नहीं है विचार देखो ॥ २१ ॥ तुम सब श्चीफे बरे मोहित हो इस कारण मेरे कचनको नहीं मानते, | | 
गोतमका यह भी हितही होगा इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ २२. ॥ फिर भी वह शरेष्ठ सनि आपको निश्वय सुख दंगे अतः उनको दुःख देना ( 
उचित नहीं है ओर वरदान मागो ॥ २३ ॥ सतजी बोरे, यपि उन महात्मा गणेशजीने उन कऋषियोसे यह वचन कहा तो भी उन्शेने न 
माना ॥ २४ ॥ उस समय भक्तिकी आधीनतासे वशीभूत हए शिवजीकै त्र गणेशजी उन दुशटात्मा कषियोँसे उदासीन मनसे बोठे ॥ २५ ॥ 
गणेशजी बोरे, आप जो भराथना करते है भँ निश्वयही उसी भकार कलंगा, पीछे जो होनहार है सो होगा यह कहकर फिर अन्तर्धान 


स्रीबखान्मोदिता यूयन मे वाक्यं करिष्यथ ॥ एतद्धिततमं तस्य भविष्यति न संशयः ॥२२॥ पुनश्चायस्षिश्रष्ठो दास्यते वस्सुखं 4 
ट्‌ 

& 

६ 






धुवम्‌ ॥ तारणे न च युक्त स्याद्वरमन्यं वृणीत वै ॥ २३ ॥ सूत उवाच ॥ इत्येवं वचनं तेन गणेशेन महात्मना ॥ यदप्युक्तभषि 
भ्य तदप्येतेन मेनिरे ॥२४॥। भक्ताधीनतया सोथ शिवपुर जवीत्तदा॥उदासीनेन मनसा तानृषीन्द्टशेशषीन्‌ ॥ २५ ॥ गणेश 
उवाच ॥ भवद्धिः प्रार्थ्यते यच करिष्येऽद तथा खट ॥ पाद्धावि भवेदेव इत्युक्तांतर्दे पुनः ॥ २६ ॥ गौतमस्स न जानाति 
सनीनां वे दुराशयम्‌ ॥ आनन्दमनसा नित्यं पत्न्या कमै चकार तत्‌ ॥ २७॥ तदन्तरे च यजात चरितं वरयोगतः ॥ 
तद्दुष्टषिरभावाचच श्रयतां तन्स॒नीश्वराः ॥ २८ ॥ गौतमस्य च केदारे त्ासन्ब्रीहयो यवाः ॥ गणेशस्तञ गौूत्वा जगाम ॥&| 
किर दुरवैखा ॥२९॥ कंषमाना च सा गत्वा तच तद्वरयोगतः ॥ बरीदीन्संभक्षयामास य्व खनिसत्तमाः ॥ ३० ॥ & 
हो गमे ॥ २६ ॥ वह गौतमजी उन खनियोके कपटभेदको नहीं जानते थे आनेदसे अपनी श्चीके साथ नित्य कर्म करते थे.॥ २७ ॥ हे 
सनीश्वरो ! इसके प्श्वात्‌ उन दुष्ट कषियोके भरमावसे वरदानके कारण जो चरित्र हआ सो सुनो ॥ २८ ॥ गोतसके कैदारतीर्थके किनारे जो ¢ 
ब्रीहि ( जौ ) जमे हुए थे वर्हापर गणेशजी दु्बठ गौ बनके गये ॥ २९ ॥ हे खनि स्तम ! उस्र बरक योगसे कांपती इई बह गाय वहां जाकर ¢ 


जो तथा ब्रीहि ८ धानोंको ) भक्षण करने र्गी ॥३० ॥ 


| 
स 


[व ट 
नेवारण किया ॥३१॥ उस्‌ तुणके स्तम्बसं स्प 


हैववश इसी अवरे बहां गौतमजी आगये ओर उन दया खनिने उस समय गायक वृणकेस्तम्बते निवार ३१ उस्‌ र | 

कीडू बह गाय परथिवीपर गिर गई ओर उस ऋषिके देखतेही देखते उसी समय मरगई॥ ३२॥ तव कपटसे युप रूपवाडे वे ऋषि तथा दुष्टं पः 

सब परस्पर भिलके कहने कगीं कि गौतमने यह कया किया॥। ३३ हे बाह्मणों ! गौतम जीभी अहल्याको लाकर विस्मितौ दुःखी चित्तसे यह बटे 
हिये ! कर्हौ जय यह गौकी हत्या र्मी 11३२५ 


॥३४॥ गौतमजी बो, हे देवि ! क्या हुआ ! क्यों शिवजी कुपित होगये अब क्या करना चा 6 
यामास तां तदा ॥३१॥ तृणस्तंबेन सा स्पृष्टा पपात प्रथिवी 


एतस्मिनन्तरे दैवाद्रौतमस्तज् चागतः ॥ स दयाुस्तणस्तम्बर्वारयामास | 
तले ॥ मरता च तत्क्षणादेव ॒तद्षेः पश्यतस्तदा ॥३२॥ ऋषयश्छत्ररूपास्ते ऋषिपतन्यस्तथाश्ुभाः ) उचस्तन तदा स 
कतं गौतमेन च ॥३३॥ गौतमोऽपि तथाहल्यामाहूयासीत्खुविस्मितः॥ उवाच दुःखतो विप्रा दूयमानेन चेतसा ॥३५॥ गौतम्‌ 
उवाच ॥ किं जातं च कथं देवि कुपितः परमेश्वरः ॥ किं कतैग्यं क गन्तव्य इत्या च ससु पस्थिता ॥ २९ ॥ सूत उवाच ॥ एत्‌ 
स्मि्नन्तरे षि गौतमे पर्यभत्सयन्‌ ॥ विप्रपतन्यस्तथाऽहस्यां दर्वचोभिर्ग्यथां ददुः ॥ ३६॥ दुञुद्धयश्च तच्छिष्यास्सुता 
स्तेषां तथैव च ॥ गौतमं परिभत्स्थैव परतयूचुधिग्वचो खडः ॥३७॥ ऋषय उचुः ॥ शुखं न दर्शनीय ते गम्यतां गम्यतामिति ॥ 
हष्ा गोघरखं स्यस्सचैलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ यावदाश्रममध्ये त्वं तावदेव हविर्थजः ॥ पितर न गरहति दयस्मदत्तं दि 
किन ॥३९॥ तस्माद्रच्छान्यतस्त्वं च पशिवारसमन्वितः ॥ विरस्बं कुर्‌ नैव त्वं धेवुहन्पाप्कारकं ॥ ४० ॥ 
| बोठे, इसी अवरम उन ऋषिर्योने गौतमको लकारा तथा उनकी श्ि्योने अहल्याको खोटे वचने दुःख दिया ॥२६॥ दुष्टात्मा उनके 
शिष्य तथा ऋषियोकि ऽन गौतमको कुककारके तथा बारम्बार धिक्ञारके यह वचन के ॥३७॥ऋपि बोरे, तुम्हारा युख देखना योग्य नही है ५ 
यहंसे चे जाओ, गोहत्या करनेवाटे मलुप्यके खखको देखके ततक्षण सवैर ज्ञान करे ॥२८॥ जबतक तुम आभ्रमके मध्यमं रहोगे तवतक देवता 
तथा पितर हमारे दिये हये बि तपणआदि कुछ नहीं रहण करंगे॥२९॥हे गोहत्यारूप पापके करने बे गौतम ! इस कारण तुम 


शिश्पु 
॥६२॥ 
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| | दूसरी जगह चरे जाओ देर मत करो ॥ ४० ॥ खतजी बोठे, यह कक उन सर्वोने उनको पाषाणोसे ताडन किया तथा गौतम | 
अहल्याको कठोर वचनोसि दुःख दिया ॥ ४१ ॥ तब उन दुष्टे ताडन किये हए गोतम सनि यह बोरे कि है खनियो ! मेँ यहांसे जाता ह 
ओर जगह निवास करूंगा ॥ ४२ ॥ उस समय यह कक गौतमजी उस ॒स्थानसे निकट गये ओर उनकै कहनेसे जाकर एक कोस दूरपर 
आश्रय बनाया आओौर वहां रहने कगे ॥ ४३ ॥ जबतक हम शाप रहेगा तबतक कु नहीं करना योग्य है देविक तथा पितरसम्बन्धी वैदिक ठ 
करम कुछ अधिकार नहीं है ॥ ४४ ॥ अर्मास वहां काटकर फिर उस दुःखते व्याकुक हुए खनिश्रष्ठ गौतमजीने उन खनियोसि पाथना की || 
सूत उवाच ॥ इत्युक्ता ते च तं सवं पाषाणेससमताडयन्‌॥भ्यथां द्दुरतीवास्मे त्वदल्यां च इरक्तिमिः॥४१॥ ताडितो भत्सितो 


दगोतमो गिरमत्रवीत्‌॥ इतो गच्छामि खनयो दन्य निवसाम्यदम्‌॥४२॥इत्युक्रा गौतमस्तस्मात्स्थानाञ् निर्गतस्तदा॥ गत्वा 
क्रोश तदा चकर द्या्रमं तदलज्ञया॥३।॥ यावच्चैवाभिशापो वै तावत्कार्य्यंनकिंचन॥ न कर्मण्यधिकारोऽस्ति दैवे पित्येऽथ वैदिके 
1\8९॥ मासाद च ततो नीत्वा शुनीन्संप्राथयत्तदा॥ गौतमो श्॒निवर्य्यस्स तेन दुःखेन दखितः ॥४५॥ गौतम उवाच ॥ अवकंष्यो 
भवद्भिश्च कथ्यतां क्रियते मया॥यथा मदीय पापं च गच्छत्विति निवेयताम्‌॥४६॥ सूत उवाच॥इत्युक्तास्ते तदा विभा नोचवेव 
परस्परम्‌॥ अत्यतं सेवया पृष्टा मिलिता ध्कतस्स्थिताः॥४७॥ गौतमो दूरतः स्थित्वा नत्वा तानृषिसत्तमान्‌॥ प्रच्छ विनयावि्ठः 


कि कार्यं हि मयाधुना ॥४८॥ इत्युक्ते युनिना तेन गोतमेन मदात्मना ॥ मिलितास्सकलखास्ते वै नयो वाक्यमृङ्वन्‌ ॥४९॥ 
॥ ४५ ॥ गौतम बोे, आप मेरे ऊपर छपा करं ओर 


र एसा उपाय बतावें किं जिक्ष भकार मेरा पाप दूर हो उसे मँ पुणे करं ॥ ४६ ॥ 
सूतजी बटे, एसा कहनेपर वे ब्राह्मण आपसमे भिर्कै कुछ न बे, फिर॒ उन्होने इकटे होक भिरे हुए उन ऋषियोसे अत्यन्त सेवासे पा 
॥ १७ ॥ गोतम॑ने इर स्थित होके उन कऋषियोंको नमस्कार करक विनयके साथ उनसे पंडा किं अव सने क्या करना योग्य है ॥ ४८ ॥ 
उन महातमा गौतम सनिके एेसा कहनेपर वे सब खनि मिककर यह वचन बोठे ॥ ४९ ॥ 


3६4 


{ 
{ | 
& 


६ 


© 


| 
६ 
& 


-----. 


शिग्र 
॥६३॥ || 
| 
+ 
| 
| 
£ 
को र सं.४ || 
अ०२५्‌ | 


६ किया, उस समय उनके शिष्य तथा शिष्यो 


रण तुम देहं शुदधिके अथै अवश्य प्रायतत करो ॥ ५० ॥ अपने पापको 


कदापि शद्वि नहीं होती इस का ह ध 
भकाश करके तीनवार सम्भू पृथिवीम परिक्रमा करके फिर यहा अके महीने भरतक वत करो ॥ ५१ ॥ ओर इस बहक पुव एकः ९ 

एकवार परिक्रमा करके तुम्हारी शुद्धि होगी ॥ २ ॥ अथवा गगाजीको तपसं ली काकर गेगाज्ञान करो ओर कोटि संख्याक पार्थिव 

रिंगको बनाके शिवदेवका पूजन करो ॥ ५२ ॥ पठे एकसौ एक वार उक्त पेतकी परिक्रमा करो फिर 1 करकं शुद्धि होगी 

॥ ८४ ॥ तथा सौ षडोे पाथिव ठिंगको स्नान कराके तब निष्कि ( शुद्धि ) होगी, इस प्रकार उन कषियों कहने पर बहुत अच्छा | 

डुद्धिजायते न कदाचन॥ तस्मात्तव दद्छदधयुय भाय्ित्ं समाचर ॥ ^ त्रिवारं पृथिवी 

कोत्तरं चैव ब्रह्मणोऽस्य गिरेस्तथा ॥ प्रक्रमू 


ऋषिं बोठे, भ्रायधित्तकै विना कद्‌ 






ऋषय उचुः ॥ निष्कृति हि विना श॒ुदिजाय्‌ ू 

सर्वा कम पापं प्रकाशयन्‌ ॥ एुनरागत्य चात्रैव चर मासवरते तथा ॥५.१॥ शतम सुणोऽस ध 
विधायैवं द्धस्ते च भविष्यति ॥ ५२ ॥ अथवा त्वं समानीय गगास्नान सम ॥ पाथिवानां तथा कौटि कृत्वा दनं 
निषेवय ॥ ५३ ॥ गंगायां च ततः स्नात्वा पुनश्चैव भविष्यति ॥ पुरा दश तथा चैकं गिरेस्त्वं क्रमणं कुर्‌ ॥ ५४ ॥ शत 
कभेस्तथा स्नात्वापाथिवं निष्डरमितैवेत्‌॥ इति तेरषिभिः ्रकतस्तेत्योमिति तद्वचः ॥ ५५ ॥ पाथिवान्‌ तथा पूजां गिरः 
कमण तथा ॥ करिष्यामि स॒ुनिथेष्ठा आज्ञया श्रीमतामिह ॥ ५६ ॥ इत्युक्ता सर्पिव्थ् कृत्वा पकम गिरेः ॥ पूजयामास 

त्तमः\॥ ५७ ॥ अलया च तृतस्साध्वी तच्च सवै चकार सा ॥ रिष्याश्च प्रतिशिष्याश्च चरस 

नाम प॑चर्विंशोऽध्यायः ॥२५॥ 


निर्माय पाथिवान्धुनिस हल्या च तु तच्च सः ४ 
तयोस्तदा ॥ ५८ ॥ इति श्रीशिवमदापुराणे चतय कोटिरुढ्संहितायां गौतमन्यवस्थावणनं ना 
थिव पूजाको तथा परवेतकी परिक्रमाकौ कगा ॥ ५६ ॥ यहं कहके उन 


यह गौतमने कहा ॥ ५५ ॥ हे खनिग्र्ठो ! भं तुम्हारी आज्ञसे पा 
गण करके पूजन किया ॥ ५७ ॥ फिर उस पतिवता अहल्यान वहं सब ¶ूज 


रेष्ठ गौतम ऋषिनि प्ैतकी परिक्रमा करके पाथिव ठिगोका निम 
शिष्य, उन दोनोंकी सेवा करने कगे ॥ ५८ ॥ इति श्रीशिवमहाराणे भाषाीकायां 


च= को० ₹० गौतमव्यवस्थादभन नाम पंचविंशोऽध्यायः 1 २५ ॥) 
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| बोठे, हे द्विजो ! उत समय्‌ लीके संहित गौतमजीके रा करनेपर भसन्न हुए शिवजी अपने गणोके सहित प्रगट हुये ।॥१। तब भसन हए 
शिवजीने कहा हे सुने ! वर मांग भे तुम्हारी भक्तिसे भतम हू इस भकार दयाकै सागर महादेव बोे ॥२॥ तब वह खनि महात्मा शम्भक उस 
सुन्द्र स्वरूपको देखकर भक्तिसे उन्ं प्रणाम करकं प्सन्नहो स्तुति करने ठगे॥।३॥ स्तुति करके तथा शिवको प्रणाम करके हाथ जोडकै स्थित 


ये गौतमजी बोढे, हे देव ! सु्े पाप्रहित करो इस भकार उन ऋषिने कहा ॥ ४ ॥ खतजी बोरे, दस प्रकार माहं 


त्मा गोतम ¦ 


वचन सुनके बडी भरसन्नतासे आतुर हुए शिवजी यह वचन बोटे ॥५॥ शिवजी बो; हे यने ! तुम धन्य हो, कृतक्त्य हो, तथा सव रकार पाप 


सूत उताच ॥ एवं तेत्‌ ऊपिणा स्ीकेन द्विजाश्शिवः ॥ आविषभूव सशिवः मसत्रससगणस्तदा ॥१॥ अथ भसत्नसस्‌ शिवो 
वरे बरूहि मदास्रने ॥ प्रसन्नोऽरं सुभक्त्या त इत्युवाच कृपानिधिः ॥२॥ तदा तत्खंदर रूप्‌ दक्वा शंभोर्महात्मनः ॥ प्रणम्य शकर 


भक्तया स्तुति चक्र खुदान्वितः ॥ ३॥ स्तुत्वा बडु 


ग्रणम्येश बद्धाञ्जलिपिटः स्थितः ॥ निष्पापं करू मां देवा्रवीदिति स गौतमः 


॥9॥ सूत उवाच ॥ इत्याकण्यं वचस्तस्य गौमतस्य महात्मन्‌ ॥ सुप्रसन्नतयो भूत्वा शिवो वाक्यसुपाददे ॥५॥ शिव उवाच ॥ 
धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि निष्पापोऽसि सदा सुने ॥ एतेदैषः किक त्वं च च्छकितोऽसि सिलात्ममिः ॥६॥ त्वदीयदशेनाष्टोका 


पापाश्च दुराचारा दत्यावेतस्त एव दि ॥८॥ एतेषां दर्शनादन 


न्य पापिष्ठाः संभवेत च ॥ कृतघ्नाश्च तथा जाता नैतेषां निष्कृतिः 


कचित्‌ ॥ ९ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ता शंकरस्तस्मे तेषां दुश्चरितं तदा ॥ बहूवाच म्रथुर्विप्राः सत्कदोऽसत्सु दंडदः ॥ १० ॥ 
रहित्‌ हो, इन दृष्टात्मा पापी कषियोनि तुम्हारे साथ कपट किया ह।६॥ तुम्हारे दशनसे छोग निष्याप्‌ होते है फिर सदा मेरी भक्तिमें तत्पर इए 
तुम कैसे पापी हो सकते हो !।७॥ हे खने ! जिस्‌ दुष्टासाओनि तुम्हारे साथ उपद्र किया है वेदी पापी है तथा दुराचारी है ही हत्यावारे है ।८॥ 
उनके देखनेसे ओर लोग पापी तथा कतघ्र हुए है उनका कहीं भायशिचित्त नहीं है ॥ ९ ॥ खतजी बोरे, हे विपो । उस समय रभु सत्रु्षोको 


तारनेवारे दुर्जनोको दंड देनेवाे शिवजीनि उन गौतमजीसे उन कपटख्निरयोके बहुत दुश्चरित कहे ।॥। १० ॥ वह ग 


२६९ 
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निष्पापाश्च भर्वति दि ॥ # पुनस्त्वं सपापोऽसि मृद्भक्तिनिरतस्सदा ॥७॥ .उपद्रवस्त्वयि सुने यैःकृतस्त डुरात्ममिः ॥ ते ४ 
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गौतमनि शिवजीके वचनको 
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शि° । सुनके विरि = गिवजीको भणाम करके फिर बोट ॥११॥ गौतमजी बोखे ह महेश्वर ! उन ऋषियोने भरा बहुत पकार 
॥६४॥ किया, र बेन क दीन कैसे होता ॥ १२॥ वे ऋषि जिन्होनि भेरा अतिकल्याण किया उन्दी दुःस्वभवि ( कमं ) ५ 
$| मरा बड स्वये हा ॥ १३ ॥ सतनी बो, ठा उनका वचन एन शिषृजी _अतिभसन्न हके शीव गौतमको कपाट देखकर यह बो 
९ ||॥ १४ ॥ शिवजी बोर, हे बाहणोमे अष्ट ऋषे ! तुम धन्यहो तथा ऋषिर्योम्‌ भष्ठहो शञे भसन जानक उत्तम बर मागो ॥ १५ ॥ खतजी 
शर्बोक्तमिति स थत्वा खविस्मितमना ऋषिः ॥ सुपरणम्य शिवं भक्तया _सांजकिः पुनखरवीत्‌ ॥ १9 ॥ गतम्‌ उवाच १. 
¢ अवविभिस्तैमेशान हकारः कृतो महान्‌ ॥ यचेवं न कतं तस्त दशनं ते कृतो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ धन्यास्ते ऋषयो सु 
मद्यं भतरं कृतम्‌ ॥ तदूदुराचरणादेव मम स्वार्थो महानभूत्‌ ॥ १३ ॥ सूत उवाच ॥ इत्यव तद्म चत सुप्रसन्नो महे 
श्रः ॥ गौतमं प्रस्यवाचाञ्च कृषाद्टया षिरोक्य च ॥ १४॥ शिव उवाच ॥ ऋषिधन्योसि विप्र॑ ऋषे श्रे्ठतरोऽसि वें ॥ 
ज्ञात्वा मां सपसन्नं दि वरण त्वं वरमुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ सूत उवाच ॥ गौतमोऽपि विचार्यं कोके विशतमित्युत ॥ अन्यथा न 
भवेदेव तस्मादुक्तं समाचरेत ॥ १६ ॥ निधित्येवं सुनिश्रष्ठो गौतमश्शिवभक्तिमाच्‌ ॥ सांजलिन॑तशीर्षो हि शंकरं वाक्यम 
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ब्रवीत्‌ ॥ १७॥ गौतम उवाच ॥ सत्यं नाथ अवीषि त्वं तथापि पचिः कृतम्‌ ॥ नान्यथा _ भवतीत्य यनातं जायतां तु ए 

तत्‌ ॥ १८ ॥ यदि प्रसन्नो देवेश गंगा च दीयतां मम॥ रू रोकोपकारं हि नमस्तेऽस्तु नमोऽस्तु ते ॥ १९ ॥ ४ 
बोट, गौतम ख॒निने अपने चित्त -यह विचारा कि-संसारमे रेस मेरा पाप भ्रिद्ध होगया है दह दूर नहीं हो सकता ह इस कारण जो मेने सोके ||£ 
| कहा है उसे पुण करना चाहिये ॥ १६ ॥ शिवकी भक्ति करनेवाठे अनिशर गौतमजी एता मनम निश्वय करके हाथ जोड || 
माथेको शुकायके शिवजीसे यह वचन बोे 1 १७॥ गौतमजी बोठे, हे स्वामी ! आप्‌ सत्य कहते ह तो भी जो प॑ने कर दिया वह वैाही | 
|| होता है अन्यथा नहीं होता, अव जो कु होगया दै सो होजाने दो ॥ १८ ॥ हे देव ! यदि आप भ्रसन्न है तौ अक्षे गंगाजी दौ ओर 
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ससारका उपकार करो आपको नमस्कार है, नमस्कार है ॥ १९ ॥ सतजी बो, एसा चन कहके उनके चरण कमर्छोको पकडके गौतम 
जीनि संसारके उपकारकी इच्छसे देवोंके स्वामी शिवको प्रणाम किया ॥ २० ॥ तव उन शंकर देवने जो पृथिवी तथा स्वगोकके सारको 
निकार्के पहरे रखा था ॥ २१ ॥ तथा विवाहम जो बह्माजीने दिया था वह जो कुछ शेष गंगाजठ बचा था सो सव भक्तवत्सछ 
शिवजीने उस सनिको भदान किया ॥ २२॥ उस समय वहां गगाजठ परम सुन्दर सीके स्वरूपम भगट हआ तो भ्रष्ठ कपि गौतमने 
उनकी सतति करके प्रणाम फिया ॥ २२ ॥ गोतम बटे, हे गेगे ! तुम धन्य हो, कतरत हो, तुमने सब ठोकोँको पवित्र किया है नरकमे 


सूत उवाच ॥ इत्युक्ता वचनं तस्य धृत्वा वै पादपकजम्‌ ॥ नमुश्कार देवेशं गौतमो लोककाम्यया ॥ २० ॥ ततस्तु शक 
देवः पृथिम्याश्च दिवश्च सः ॥ सारं चैव समुद्धत्य रक्षितं पूर्वमेव तत॒ ॥ २१ ॥ विवे ब्रह्मणा दत्तमिष्टं च्‌ किंचन पति 
तत्तस्मै दत्तवाञ्च्छमुर्युनये भक्तवत्सरः ॥ २२॥ गंगाजटं तदा त्र श्ीष्पमभवत्परम्‌ ॥ तस्याश्चैव ऋषिश्रष्ठः स्त॒ति 
करत्वा नति व्यधात्‌ ॥ ॥ २३ ॥ गौतम उवाच्‌ ॥ धन्यासि कृतङृत्यासि पावितं वनं त्वया ॥ मां च पावय गे त्वं पततं 
निरये रुवम्‌ ॥ २४ ॥ सूत उवाच ॥ शंभुश्ापि तदोवाच सवेपां हितङ्च्छ्णु ॥ गंगे गौतममेनं त्वं पाव॒यस्व मदाज्ञया 
॥ २५ ॥ ॥ सुत्‌ उवाच ॥ इति श॒त्वा वचस्तस्य शंभोश्च गोतमस्य च ॥ उवाचैव शिवं गंगा शिवभक्तिं पावनी ॥२९॥ 
गेगोबाच ॥ ऋषि तु पावयित्वादं परिवारय॒तं प्रभो ॥ गमिष्यामि निस्थानं वचस्सत्यं जवीमि इ ॥ २७ ॥ सूत उवाच ॥ 
इत्यक्तोगंगया त्र महेशो भक्तवत्सलः ॥ छोकोपकरणा्थाय पुनर्गगां वचोऽब्रवीत्‌ ॥ २८॥ 
गिरे हये क्ले भी निश्वय पवित्र करो ॥ २४ ॥ सखतजी बोठे, उप्त समय सवोके हितकारी शिवजी बोके, हे गंगे ! सुनो तुम 
भेरी आन्ञासे इन गौतम खनिको पवित्र करो ॥ २५ ॥ सतजी ब, रसा उन गौतम तथा शिवजीका वचन सुनके पवित्र करेवाटी 
शिव भक्तिसिहित गंगाजी शिवजीसे यह वचन बोठीं ॥ २९ ॥ गंगाजी बोरी, है स्वामिन ! भ परिवार ( कुडम्ब ) सहित गोतम खनिको पवित 
करके अपन स्थानको चटी जाऊंगी यह सत्य २ वचन कहती हु ॥ २७ ॥ खतजी बो, दे गंगाजीका वचन सुनके भक्तवत्सर शिवजी 


क्य च्य 


जके उपकारक निमित्त किर गंगाजीसि बोठे ।॥ २८ ॥. शिवजी बोरे हे देवि ! जवतक कलयुग रह ओर अदासं वैवस्वतनामृकं | 
मल हो तबक ठम यहां निवास करो ॥ २९ ॥ सतज बोढे, स्वामी करका दसा वचन . सुनके छोकोके पवित्र करनेवाटी नदिरयोमं 

ठ गगाजी फिर बोटी, ॥ ३० ॥ गंगाजी बोरी, हे स्वामिन्‌ ! हे महेश्वर ! यदि भेरा माहात्म्य सबि अधिक होगा, हे तरिषरा 
८|| क । तो अँ प्रथिवीमे निवास करूंगी ॥ ३१ ॥ हे प्रभो ! हे स्वामिन्‌ । ओर भी सुनो मेरे समीपम अपने ग्णोके सहित तथा पावतीके 
समेत आप सुन्दर शरीरस स्थित हों ॥ ३२ ॥ खतजी बोढे, एसा उनका कंचन सुनकर भक्तवत्त शिवजी संसारके उपकार करनेकै निमित्त ४ 


४ 

५ 

४ 

¢| शिव उवाच॥ त्वया स्थातन्यमनरैव बजेयावत्करििगः ॥ वैवस्वतो मनुदति ह््ार्विशत्तमो भवेत्‌॥२९॥सूत उवाच।!इति थत्वा 
¢| वचस्तस्य स्वामिनश्चीकरस्य तत्‌ ॥ प्रत्युवाच पुनर्गगा पावनी सा सटिद्ररा ॥३०॥ गंगोवाच ॥ माहात्म्यमधिकं चत्स्यान्मम 
|| स्वामिन्महेशवर ॥ सर्वेभ्यश्च तदा स्थास्ये धरायां वरिएरान्तकः॥३१॥ किचान्यचच शणुस्वामिन्वपुषा सुन्दरेण ₹॥ तिषठ त्वं मत्स 
मीपे वै सगणसांबिकःप्रभो॥२२॥ सूत उवाच ॥ एवं तस्या वचः त्वा शंकरो मक्तवत्सः॥ लोकोपकरणार्थाय पुनगगां वचोव्र 
ध 

¢ 

ध 
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वीत्‌ ॥३३॥ शिवउवाच ॥ धन्यासि श्रूयतां गग दयं मि्न्त्वया न दि ॥ तथापि स्थीयते दज स्थीयतां च त्वयापि दि॥२४॥ 
सूत उवाच॥ इत्येवं वचनं त्वा स्वामिनः परमेशितुः ॥ प्रसन्नमानसा भूत्वा गगा च भरत्यप्ूजयत्‌॥ २५ ।एतस्मिन्तरे देवा ऋष 


ट 
| 

यश्च पुरातनाः ॥स॒ुतार्थान्यप्यनेकानि क्ष्ाणि विविधानि च ॥३६॥ आगत्य गौतमं सवै गगां च गिरिशं तथा ॥ जयजयेति । | 
६ 
£ 
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मातः पूजयामास॒रादशात्‌ ॥३७॥ ततस्ते निरासे तेषां चछ स्ति शुदा॥कृराव्‌ बद्ध्वानतस्कंधा हरिब्रह्ञादयस्तदा ॥३८॥ 
फिर गंगाजीसे बोरे ॥ ३३ ॥ शिदजी बेटे, हे गंगे ! तुम धन्य हो यै तुमसे भिन्न नही हं तथापि मे यहां तुम्हारे स्थं 
स्थिति करगा ॥ ३४ ॥ स॒तजी बके, स्वामी शिवजीका रेता वचन सुनके भसन्न मनवाटी गेगाजीने उनको पूजा ॥ ३५ ॥ इसी अन्तरम 


॥। देवता, पूवैजऋषि, इरानेतीथ, अनेककषे् आदि सब रूप धारकर वहां आये ॥३६॥ वहां आके सर्वोने गौतम तथा गंगाजी तथा शिवजीकी 
जहो जयहो इसप्रकार कहकहकर उन॒सबोकी आद्रसे पूजा कौ ॥ ३७ ॥ तब उन संपूण देवताओंने प्रसन्नता उन तीनोकी स्तुति की, & 


को.रुस.४ || 
अ०२६ 


| बह्मा विष्ण आदि देवता हाथजोड अपने कंषेक्चकाय पूजनेकगे ॥ ३८ ॥ उस समय्‌ उन देवताओंसि भसन्नहुदे गाजी तथा शिवजी / 
बोठे, हे देवोमं ष्ठो ! तुम ॒वर मांगो भरियकामनासे हम सब कुछ दंगे ॥ ३९ ॥ देवता बोरे, हे देवक स्वामी ! है शिवजी ! है गंगे 
यदि तुम दोनों भरस्हो तो हमारे कल्याणके अथे तथा मलष्योके उपकारक निभित्त कपा करके यहां निवास करो ॥ ४० ॥ गेगाजी बो, 
तुम॒सव संसारके उपकारक निमित्त यहां क्यों नहीं निवासन करते मै गौतमं यनिको पवित्र करके अपने स्थानको चटी जाऊगी ॥ ४१ ॥ 
हे देवताओ ! जिस प्रकार तुम सोमं भेरा विशेष मान होषे, सब अधिक जानें, उस भकार यदि प्रमाण करो. तो मै नि.सन्देह यहां निवास 
गंगा भरूसन्रा तेभ्यश्च गिरिशश्चोचतुस्तदा ॥ वृर ब्रूत सुरश्रेष्ठा दद्धो वः भरियकाम्यया॥३९॥देवा उुः॥यदि पसत्नो देवेश प्रसन्ना 
त्वै सरिद्वरे ॥ स्थातव्यमञ कृषया नः परियार्थं तथा नृणाम्‌ ॥४०॥ ॥ गंगोवाच ॥ युयं सर्वप्रिया र च तिष्ठथात्नन किं पुनः ॥ 
गौतमं 1 01 यथागृतम्‌॥४१।अबत्सु मे विशेषोव्ञेयश्चैव कथं सुराः तत्ममाणं कृतं चेत्स्यात्तदा तिष्ठाम्यसं 
शयम्‌ ॥४२॥ ॥ सवं उचुः ॥ सिदराशो यदा स्याद्वै यरुस्सर्वसहत्तमः॥ तदा वय च सवं त्वागमिष्यामो न संशयः ॥ ४२ ॥ 
एकादश च वर्षाणि लोकानां पातकं त्विद॥क्षाछितं यद्धवेदेवं मलिनार्स्मः सरिद्ररे ॥४९॥ तस्येव क्षार्नाय त्वायास्यामस्स 
वथा भरिये॥ त्वत्सकाशं मदादेवि प्रोच्यते सत्यमादशत्‌॥०५॥अु्रदाय रोकानामस्माकं प्रियकाम्यया। स्थातव्यं शकरेणापि 
त्वया चैव सरिद्रे ॥ ४६ ॥ यावर्सिहे गरूश्चैष स्थास्यामस्तावदेव हिं ॥ त्वयि स्नानं निकारं च शंकरस्य च दशनम्‌ ॥७७॥ 
कृरूगी ॥ ४२ ॥ सब देवता बोरे, जब जब सवोकी सहायता करनेवाे बृहस्पति सिंहराशिमं स्थित होंगे तबतक ( सिंहकी बृहस्पतिम ) 
हम सब यहां आवेगे इसमे कुड संशय नहीं ॥४३॥ है गंगाजी ! जव ग्यारहवषेतक रंषूणे संसारका पाप धृरनेसे हम भक्नि होंगे ॥ ४४ ॥ हे 
श्रिय गंगे ! हे महादेवि ! उस पापक सब प्रकार विनाश करनेके निभित्त आदरसे तुम्हारे समीप सब आवेगे यह सत्य जानो ॥ ४५ ॥ ह 
गाजी ! संसारके ऊपर दया करनेके कारण तथा हमारी भलाई करनेके निभित्त तुमको तथा शिवजीको यहां निवास करना उचित है ॥४६॥ 
जबतक, वृहस्पति सिंहराशिप्र रहैगे तबतक हम यहां निवास करेगे, तीन - चे स्नानं करगे ओर शिवजीका दशन करेगे ॥ ४७ ॥ 
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शिर्पुर | हम सब स्नानादि करके निःपन्देह अपन संपूण पापको छदा्वेगे फिर दम्हारी आज्ञा अपने २ स्थानोँको चे जायगे ॥ ४८ ॥ खतजी ्‌ 
॥६६॥ | बे, इस भकार उन देवताओंसे तथा महिं गौतमसे भाथना करनेपर यह शिवजी तथा गेगाजी वहां स्थित हुये ॥ ४९ ॥ वह गगाजी गौतमी ¢ 
नामसे परसिद्ध इई, ओर वह लिङ्ग उयम्बक नामसे विख्यात हुआ उसके सेवन्‌ करनसे महापाप नाश होजाते है ॥ ५० ॥ उस दिनते ठेकर ट 

है ॥ ५१ ॥ उन गौतमजीके तटपर पष्कर आदि सरोवर तथा गंगा आदि नदिया ठ 

| 


¢ सिंहकी बहस्पतिमें संपूण देवता तथा तीथे वहां आते । ॥ उन 
वासुदेव आदि अनेकं देवता निवास करते हँ ॥ ५२ ॥ जवतक पवाक्तं दवता आदि गौतम गंगाजीके समीप स्थित रहते ह तबतक उनको 


मिष्यामो भवच्छसनतो वयम्‌ ॥८॥ सूत उवाच ॥ इत्येवे प्राधि # 
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£| कृत्व स्वपाप निखिलं विमोक्ष्यामो न संशयः॥ स्वदेशा ग न 
ए तस्तैस्त गौतमेन महविंणा ॥ स्थितोऽसौ शंकरः प्रीत्या स्थिता सा च सरिद्ररा॥४९॥सा गंगा गौतमी नाश्ना छिगिं 3 
¢| रितम्‌ ॥ ख्याता ख्यातं बभूवाथ महापातकनाशन्‌॥५०॥तदिनंदि समारभ्य सिदस्थे च वृहस्पतौ॥आयांति सर्वतीर्थानि कषे्राणि 
ह|| देवतानि च ॥ ५१ ॥ सरांसि पुष्करादीनि गंगा्यास्सरितस्तथा ॥ वासुदेवादयो देवाः संति वै गोतमीतःे ॥ ५२ ॥ यावत्त 
| स्थितानीह तावत्तेषां फलं न हि॥ स्वपरदेशे समायातास्तह्च॑तेषां फलं भवेत्‌॥५२॥ज्योतिरिगमिदं परोक्तं यवकं नाम विथतम्‌॥ 
४ स्थितं तरे हि गौतम्या महापातकनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ यः पश्यदधक्तितो ज्योतििगं अ्यबकनामकम्‌ ॥ पूजयेत्पमणमतस्तुत्वा 

, @|| सर्वपापैः प्रषच्यते ॥ ५८ ॥ ज्योतिरिगं ञ्थबकं हि ` पूजितं गौतमेन इ ॥ सर्वकामग्रदं चा पर प्रसुक्तिदम्‌ ॥ ५& ॥ 
को.र.स.४ ह|| फ नहीं भिरुता, ज्‌ अपने २ स्थलमे आते है तो फठ भिरता है ॥५३॥ यह अयम्बक नामक ज्योतिर्टिग्‌ िर्यात है, गौतमी गेगाजीके 
अ०२६ ||| किनारेपर स्थित है ओर संपूरणं पापोका नाश करनेवाका है ॥ ५४ ॥ जो मलुष्य यम्बकं नामवाठे ञ्योतिर्टिगका भक्तिते दर्शेन करता है, 
|| सतति करै भणाम कता ३, उनकी पुजा करता है, वह सपुणं पापो छूट जाता है ॥ ५५ ॥गौतम खनने इन ज्योति्टिङ्गकी पूजा की 

| ह यह इस्‌ रोकमे सब कामनाके सिद्ध करनेवाञे है पररोकमे खक्तिके देनेवाठे रै ॥ ५६ ॥ 


| 


सुनीश्वरो ! जो तुमने पृछा भो सव भने तुमसे कह सुनाया अब क्या ओर कुछ ॒सुनना चाहते हो ? उसको हम करगे इसमे कुछ / 

| | है ॥ ५७ ॥ इति श्रीशिवमहाराणे भाषादीकायां च को ₹° अयम्बकैश्वरमाहारम्यवणेनं नाम॒षटूविंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ऋषि | 
बोरे, हे स्वामिन्‌ ! गेगाजी कासे जटूप होकर निकी, हे भमो ! उनका माहात्म्य कासि विशेष हुआ सो सब आप कहं ॥ १ ॥ हे ठ 
व्यास गुरुवाठे सूतजी ! जिन दृष्टात्माओंने गौतम अनिको दुःख दिया उनको क्या फ मिला सो सब कहो !.॥ २. ॥ सूतजी बके) है ¢ 
ब्राह्मणो ! उस्‌ समय गोतमजीसे इस पकार प्राथना की हृदे गंगाजी स्वयं उस्न बह्मगिरिसे शीघ निकटीं ॥ ३ ॥ गुकरकी शाखासे उनका $ 

इति वश्च समाख्यात यत्पृष्टोऽहं मुनीश्वराः ॥ किमन्यदिच्छथ श्रोत तद्‌ त्रयां वो न संशयः ॥५७॥ इति श्री शिवमहापुराणे ४ 

चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंदितायां यंबकेश्वरमादात्म्यवर्णनं नाम षडद्र्विंशोऽध्यायः ॥२६॥ ऋषय उचुः ॥ गंगा च जटूपेण कतो 

जाता बद प्रभो॥तन्मादात्म्य विशेषेण कतो जात वद प्रभो ॥१॥ येविपररगोतमायेव दुःखं दत्तं दुरात्ममिः॥ तेषां फं च ततौ जात & 

मुच्यतां व्याससद्वरो ॥ २ ॥ सूत उवाच ॥ एवं सप्राथिता गंगा गौतमेन तदा स्वयम्‌ ॥ ब्रह्मणश्च गिरेविंभा दतं तस्मादवात 

रत्‌ ॥ ३ ॥ ओदुबरस्य शाखायास्तत्परवाहो विनिस्सृतः ॥ तत्र स्नानं श्चदा चके गौतमो विश्चतो श्निः ॥ ४ ॥ गौतमस्य च ये 

शिष्या अन्ये चैव महषयः ॥ समागता ते तच स्नान च्ुशदान्विताः ॥५॥ गंगाद्वारं च तन्नाम प्रसिद्धमभवत्तदा ॥ सर्व॑पा 

परं रम्य दर्शनान्युनिसत्तमः ॥ & ॥ गौतमस्पद्धिनस्ते † पत्धानिं 


ष स्ते च ऋषूयस्तच चागताः ॥ स्नानां तांश्च सा दष्चा दतर्धानं गता 
दतम्‌ ॥ ७ ॥ मामेति गौतमस्तच व्याजहार वचो दतम्‌ ॥ अुहसहुः स्तुवन्‌ गंगां सांजखिनतमस्तकः ॥ < ॥ ४ 


भरवाह निकला वहां प्रसिद्ध हए गोतम सनिने आनैदस्े ञान किया ॥ ४ ॥ गौतम कषिके शिष्योने तथा ओर सनियोने वहां आकरः 
# 


५ 
५ 


5 


स 


् 
५ 
५ 
। 
् 
५ 


रस्ति ज्ञान फिया ॥५॥ हे खनि अष्टो ! उस समय उसका नाम गंगाद्रार भरसिद्ध हुभ वह रमणीय क्षेत्र दशन करनेसे सम्पूणं पारपोको हरण 


करता है ॥ ६ ॥ थ देष करनेवाले वे ऋषि भी ज्ञान करनेको वहां आये उनको देखकर गगाजी शीघ ही अन्त्पान || | 
होगई ॥ ७ ॥ तब वहां गौतमने हाथ जोड माथा नभ्र करै वारम्वार गेगाजौकौ स्सुति कर रठेस्ा भृत करो, भत करो, इस प्रकार || 
२७० 


शि्पु° 
॥६७॥ 
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शीघतासे कहा ॥ < ॥ गौतमजी बोरे, यह खनि अभिमान _ ओर मदमे अन 
भभावसे तम इनको दर्शन दो ॥ ९ ॥ सतजी बोके, हे ऋषिभष्ठौ ! उस समय आका 
उत्तम कचनको श्रवण करो ॥ १० ॥ यह ऋषि अति दुष्ट हँ 
मी अयोग्य है ॥ ११ ॥ गौतमजी बोरे, हे माता ! सुनौ यह 
कृरना उचित है ॥ १२ ॥ जो मलुष्य अपकार करनेवाोमं 

गौतम उवाच॥ इमे च ओरीमदांधाश्च साधवो वाप्यसाधवः॥ एतत्पण्यन्‌ 
सयुत्पत्ना गंगाया व्योममंडलात्‌॥ तच्छरणध्वमृषिशरष्ठा गगावचनखुत्तमस्‌ 


सत्यं च भगवद्रचः ॥१२॥ अपकारिषु यो रोक उषकारं करोति वे॥तेन 
इति थत्वा अनेर्वाकयं गौतमस्य महात्मनः ॥पुनव 


म) 


शिवं वचः ॥ तथापि सं्रदार्थं च भ्रायथित्तं चरंतु 


न्ये हुए साधु है अथवा असाधु है, परन्तु इस ( मेरे ) पुण्यकैः ए 
मेडल गगाजीकी यह वाणी हु सो गेगाजीकै 
कत्री 8, स्वामीके द्रोह करनेवाले है, धूतं है, पाखंडी हँ, यह सदा दर्शनकै ¢ 
तो बडोकी वाणी है इस कारण तुमको भगवान्‌ शिवजीका सत्य वचन पाठन 
उपकार करता है म उससे पवित्र होता ह देस भगवान्‌का वचन है ॥ १३ ॥ 
भावेण दशन दीयतां त्वया॥९।सूत उवाच ॥ ततो वाणी 
॥१०॥एते दुषतमाश्चैव कृतघ्नाः स्वामिद्रोदिणः॥जा 
ल्माः पासंडिनश्चैव द्रं वर्ज्याश्च सर्वदा॥११॥गौतम उवाच ॥ मातश्च श्रूयतामेतन्मइतां गिर एव च॥तस्मात्वया च कत्तव्य 
पूतो भवाम्य्र भगवद्वचनं त्विदम्‌॥१३॥ सूत उवाच ॥ 
णी ससुत्पन्ना गगाया व्योममंडलात्‌॥१४। कथ्यते हि त्वया सत्यं गौतमे 
वै॥१५॥ शतमेकोत्तरं चाच कार्ययं प्रकमणं गिरेः ॥ भवच्छासनतस्त्वेतेस्त्वद्‌ 


धीनिर्विशेषतः॥ १६ ॥ ततश्चैवाधिकारश्च जायते द्टकारिणाम्‌॥ महशेने विशेषेण सत्यञुकतं मया सुने ॥ १७ ॥ सूत उवाच 
॥ इति शत्वा वचस्तस्याश्चक्घे ते तथाऽखिलाः॥ संपरा््यं गौतमं दीनाः क्ष॑तम्यो नोऽपराधकः ॥ १८ ॥ 


सूतजी बोरे, महात्मा गौतमजीका रेस वचन सुनकर फिर भी आकाश मण्डठ्से गंगाजीकी वाणी 


निकटी ॥ १४॥ है गौतमं खने ! तम 


ही कल्याणकारी वचन कहते हो सो भी ये अपने पोको दै करनेके निमित्त प्रायश्चित्त करं ॥ १५ ॥ तुम्हारी आज्ञापे तथा विशेषकर 


तुम्हारे आधीन होकैः इन सको एक्‌ सो एकवार पावतीकी परिक 
करनेका विशेष अधिकार रोगा, यह्‌ भने सत्य सत्य कहा ॥१७॥ सूतजी 


करनी चाहिये ॥ १६ ॥ हे खने ! तव इन दुष्टत्माओंको मेरे दशन 
जी बो, रेसा गगाजीका वचन सुनके उन सब खनियोने दीन हो गो तभजीकी 


32 


य + 


व 


की ओर कहा किं हमारा अप्राप क्षमा करो ॥ १८ ॥ उनकी आ्ञासे उन्होने उसी पकार किया तब गौतम्‌ सुनिने | 
& नीचेके स्थानका कुशावरैनाम परसिद्ध किया ॥ १९ ॥ फिर उन गौतमजीकी भसेन्नताके कारण वेह गंगाजी वहसे भ्रगर इदं तब वह ं त 
¢ तीथ कुशावसनामसे विख्यात हुम ॥ २० ॥ जो मलप्य वहा स्नान करता है वह संपूणे पार्ोको दूर करके दुम विज्ञानको माप्त हो मोक्षका ठ 
अधिकारी होता ह ॥ २१॥ जो पटे छतध्नी ये वे ऋषि जब गौतम्‌जीसे आपसे भिठे तव॒ कंडे ठजित हए ॥ २२ ॥ कापि बोट, हं ठ 
सूतजी हमने ओर भकार सुना है सो वणेन करते है कि करोभित हए गौतमजीने उन ऋषिर्योको शाप दिया था दसा जानो ॥ २३ ॥ सतजी ५ 
एवं कृते तदा तेन गौतमेन तदाज्ञया ॥ कशावर्त नाम चक गङ्गादारदधोगतम्‌ ॥१९॥ ततः पादुरथरत्तच सा तस्य रीत पुनः ॥ 
कुशावत्त च विख्यातं तीभमासीत्तदुत्तमम्‌ ॥२०॥ तच स्नातो नरो यस्तु मोक्षाय प्रिकस्पते ॥ त्यक्ता सर्वानघान्सयो विज्ञानं ट 
&|| भराप्य दुभम्‌ ॥ २१॥ गौतमो ऋषयश्चान्ये मिखिताञ् परस्परम्‌ ॥ ज्जितास्ते तदा ये च कृतघ्ना ह्यभवन्पुरा ॥ २२॥ |© 
| ऋषयखचुः॥ अस्माभिरन्यथा सूत थतं तद्र्णयामहे॥ गौतमस्तान्द्रिजान्‌ द्धश्शशापेति परइुध्यताम्‌ ॥ २३ ॥ सूत उवाच ॥ || 
द्विजास्तद्पि सत्थ वै करपभेदसमाश्रयात्‌ ॥ वणयामि विशेषेण तांकथामपि सवता ॥ २४॥ गौतमोपि ऋषीन्दक्ठा तदा |© 
दुभिक्षपीडिताय्‌ ॥ तपकार सखमहददरूणस्य महात्मनः ॥ २५॥ अक्षय्यं कर्पयामास जरं वरूणमायया ॥ ततो बीदीन्‌ ¢ 
8 यवाश्चैव वापयामास भूरिशः॥ २६ ॥ एवं परोपकारी स गौतमो स॒निसत्तमाः ॥ आहारं कल्पयामास तेभ्यः स्वतपसो 
बलात्‌ ॥ २७ ॥ कदाचित्तत्स्ियो दुष्ठा जलार्थमपमानिताः उचुः पतिभ्यस्ताः कदा गौतमेर्ष्याकरं वचः ॥ २८ ॥ ¢ 
¢ बटे, हे बाह्मणो ! हे शोभनवतवारे ! वहभी कल्पभेदके आश्रयसे सत्य है मँ उस कथाको भी विशेषकरके वणेन करता ह ॥ २४ ॥ गौत 
मने उन ऋषिर्योको अकारे पीडित हआ देखकर महात्मा वरुणका परमतप किया ॥ २५ ॥ तब उन्होने वरुणकी दासे 
4 अविनाशी जठ्को पराप किया ओर वह, अधिक जो तथा धान्योको बवाया ॥ २६ ॥ हे श्रष्ठ खनियो ! इस प्रकार उन परोपकारी गौतमने 
अपने तपोबरुमे उन बोये हुए धान्यो उन कऋषियोके निमित्त भोजनकी कृल्पना की॥२७॥किंसी समय कऋषियोकी शियां जर ठेनेके निभित्त 


शिश्पु 


॥६८॥ 


को.रु.स्‌.४ 
अ०२७ 
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गर वह वहसे तिरस्कारको पराप्त हुईं तब वह दुष्ट सिया क्रोधितहोके अपने अपने पतियोति गौतमके ष्याकारी वचन बोटीं ॥ २८ ॥ तवं 
कुटि आशयवाछे तथा विपरीत बुदधिवाछे जाहरणोने कुत्रिम गायका अनार उतत गौतमके धान्यो छोड दिया ॥ २९ ॥ तव 


गौतमरजनि गायको अपने धान्यो भक्षण करम भृत देखकै शनैःशनैः उत्को निवारण करते हए वृणते ताडन 8१ व 
वह गौ वृणके स्पीमात्रसेही भूमिषर गिर गई ओर भावी कर्मके वसे उसी समय मर गई ॥ ३१ ॥ तव उन कपटबुद्धि ऋषि्योने वाकिं 


ततस्ते मित्नमतयो गां कृत्वा कृतिमां दविजाः ॥ तद्धान्यभक्षणासक्तां चकस्तां डटिकाशयाः ॥ २९॥ स्वधान्यभक्षणासक्ता गा 
ष्ठा गौतमस्तदा ॥ तणेन ताडयामास शनैस्तां संनिवारयन्‌॥३०॥तृणसंस्पशमव्रेण सा भ्रमौ. पतिता च गौः ॥ मृता हणं 
विग भाविकर्मवशात्तदा ॥ ३१ ॥ गौदैता गौतमेनेति तदा ते ढटिलाशुयाः ॥ एकीय त््येः सकला ऋषयोऽवदन्‌ ॥३२॥ 
ततस्स गौतमो भीतो गौ्तेति बभूव ह॥ चकार विस्मयं नाथंदट्याशिष्यैश्शिवाुगः ॥ ३३ ॥ ततस्स गौतमो ज्ञात्वा तां गा 
करोसमाङ्कलः ॥ शशाप तागृषीन स्वान्‌ गौतमो खनिसत्तमः ॥ २९ ॥ गौतम उवाच्‌ ॥ यूयं सवं दरात्मानो दुःखदा मे विशे 
घतः ॥ शिवभक्त स्य सततं स्युवदवियुखास्सदा ॥ ३५ ॥ अद्यमभृति वेदोक्ते सत्कर्मणि विशेषतः ॥ मा धयाद्भवता शद्धा 
शैवमागें विशकतिदे ॥३९॥ अद्यपरथति इमागं तत्र अद्धा भवेत वः मोक्षमामैविरीने दि सदा ्तिबदिषखे ॥ २७ ॥ 
| प्रकार विस्मय करने ठगे ओर उन शेव गौतमने अपनी जली अहल्या तथा ॒शिषष्योकै सहित अति आश्वं किया ॥ ३३ ॥ परे 
सौतमने उस कपटकी गायको जानकर क्रोध किया ओौर उन सनिगेष्ने उन संपूण ऋषिको शाप दिया ॥ २४ ॥ गोतमजी बोरे, 
तुम सब वेदसे विख हो दुष्टभात्मावाडे हो जो तुमने निरंतर शिवके भक्त य॒के विशेषकर दुःख दिया ॥ २५ ॥ आजत ठेकै तुम्हारी 
दिककर्पमे तथा विशेषकर खक्िे देनेवारे शेव मामे भद्धामक्ति न होगी ॥ ३६ ॥ आजसे ठेकर ठम्डारी खोटे मार्गमे भवा 


¢ 
¢ 
¢ 
¢ निवासी ऋषिवोके साथ कटे होकर यह भसि किया कि गौतमे गौ मारडारी ॥ ३९ ॥ तव गौतम भयभीत हये शोकः है गौ मरण ! 
¢ 
¢ 
¢ 
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| | ओर मोक्च मार्मसे रहित वेदोक्तथर्मसे विख पथमे रुचि होगी ॥ ३७ ॥ अमसे आगे तुम सोक मस्तकं मृत्तिकासे छिपि होंगे, 
ध | | तुम माथेषर मृक्तिकाकै ठेपन करनेसे नरकं पडोगे ॥ ३८ ॥ ओर तुम सव॒ एक शिव देवताके उपासक न होगे, उ अद्वितीय 
शिवको ओरोके समान मानोगे ॥ ३९ ॥ तुम्हारी शिवकी पूजाआदि कर्भमे भीति न होगी तथा शिवकी निष्टावारे भक्तोंमं शिवकै पर्वमि 
भक्ति न रहेगी ॥ ४० ॥ आज भने जितने दुःखदायक शाप दिये है षे सवेदा तुम्हारी सेतानको पराप्त होगे ॥ ४१॥ हे बाह्लणौ 
तुम्हारे एत्र पौत्र आदि सब शिवकी भक्तिसे विख होंगे तुम सब अपने एरक समेत निश्वयही नरकमें रहोगे ॥ ४२ ॥ तुम सदेवही चांडा 
अद्यपभति भालानि मृधिप्तानि भवन्तु वः॥ संसध्वं नरके यूयं भामृषटेपनादिजाः ॥ ३८ । = भर्वतो सा भविष्यत शिक पर 
देवताः॥ अन्यदेवसमत्वेन जानत्‌ शिवमद्वयम्‌ ॥ ३९ ॥ मा भूयाद्वता परीतिरिशवपूजादिकमणि ॥ शिवनिषठष भक्तेषु शिवप 
बसु स्वेदा ॥ ४० ॥ अद्य त्ता मया शापा यावतो दुःखदायकाः ॥ तावतस्संत॒ भवतां संततावपि सर्वदा ॥ ४१॥ अशेवा 
स्संतु भवतां पजरपौ्ादयो द्विजाः॥ पुतेस्सदैव तिष्ठतु भवतो नरके धुवम्‌ ॥ ४२॥ ततो भर्वेतु चण्डाला इःखद्‌।खियिपीडिताः ॥ 
शठा निन्दाकरास्सवं तप्रद्राकितास्सदा ॥४३॥ सूत उवाच ॥ इति शप्वा खुनीन्‌ सर्वान्‌ गौतमस्स्वा्रमययौ ॥ शिवभक्तिं 
चकाराति स बभूव सुपावनः ॥ ४० ॥ 1 खित्रृदया ऋषयस्ते खिला द्विजाः ॥ कच्यां चकुनिवासं हि शेवधर्मं बहि 
ष्कृताः ॥ ४५ ॥ तत्यु्राश्चामवन्सवें शेवध्मबरिष्कृताः ॥ अभे तद्रदरविष्यंति कलो बहुजनाः खरः ॥ ७8 ॥ इति परो 
क्तमशेषेण तद्त्तं सनिसत्तमाः ॥ प्रवेवृत्तमपि प्रज्ञाः अतं स्वैस्तु चादरात्‌ ॥ ४७ ॥ 

दुःख दारिते पीडित मूखं निन्दाकरनेवाङे तथा सम्पूण तप्त सद्रासे विहित होगे ॥_४३.॥ सतजी बो, इस रकार संपूण छनियोको शाप 
देकर गौतम सुनि अपने आश्रमको गये ओर अतिप्वित्र होक शिवजीकी भक्ति करने रगे ॥ ४४ ॥ उसके पीछे वे शापदिये हुए संपूर्णं ऋषि 
दुःखीमनसे शिवसम्बधी धर्मस निराश हो काचीषरीमे निवास करने ठगे ॥ ४५ ॥ ओर्‌ उनके सव उन्न भी शेव धर्मस हीन हये इसके आगे 
कडियुगमे उनके पौत्रादि बहुत मद्य इसी भकार दुष्ट होगे ॥ ४६ ॥ हे खनिसत्तमौ ! ह बुद्धिमानो ! इस भकार भने उनका सब वृत्तान्त कह 


० 
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४९.। 


4 


वनन > 


शि०डु सुनाया ओौर सोने उनका पहा रतनान्त भी आदरसे छुना ॥ ४७ ॥ यहं सच गौतमी गंगाकी उत्पत्ति तथा संपूण पार्ोको हरण करन 
॥६९॥ £ वाटा भेष माहात्म्य भी मैने तुमसे वणन किया ॥ ४८ ॥ यह च्यम्बक ज्योति्गका माहात्म्य कहा जिसको सुनकर मव्य सपण पारपोसि 
& शिविगके पापनाशकं माहातम्यको सुनो मँ वणन करता दू ॥५०। 


4 || छूटता है इनमे कुछ सन्देह नहीं ॥ ४९ ॥ इसके आगे (1 प १ 
िंगमाहातम्यव्णने नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ सतजी बोरे, राक 


की ॥ १॥ जब कुछ कारूतक आराधना करनेपर 


नी 







¢ इति भीशिवमहाराणे माषाटीकायां च को ° रु° त्यम्बकेश्वरज्यो 
सोमे भरेष्ठ, अभिमानी, सन्मान पानेवाठे, रावणने कैलास्पर्वतपर भक्तिसे शिव्की आराधना 
¢ इति वश्च समाख्यातो गौतम्याश्च सखुदभवः ॥ माहारम्यसुत्तमं चैव सर्वपापहरं परम्‌ ॥४८॥ उय॑बकस्य्‌ च मादारम्य ज्योति 
छिगस्य कीतितम्‌ ॥ यच्छता सर्वपापेभ्यो सुच्यते ना संशय ॥४९॥ त प्र भ्रवक्ष्यामि वेदनाेशवरस्य दि ॥ ज्योति 
%|| ङ्गस्य माहात्म्य श्रयतां 0 ॥ ५० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतु्या कोटिरुरसंहितायां ज्यवकेन्वरञ्योतिरखग 
# 4 शोध्यायः ॥२७॥ सूत उवाच ॥ रावण, रक्षसश्रष्ठो मानी मानपरायणः ॥ जरर ई९ भत्ता 
कासे पवतोत्तम॥१।आरापितः कियत्कारं नभसन्नो रो यदा॥तद्‌ चान्यत्त भरासादार्थशिवस्य सः॥२॥ नतचा दिसत 
ह|| स्सिद्धिस्थानस्य वै गिरेः॥ पौरस्त्यो रावणश्श्रीमान्‌ दक्षिणे वृकष्ंडके॥ इमौ गत बर कृत्वा तानन स्थाप्य स द्विजाः॥तत्सश्रिधौ 
४ रिषं स्थाप्य हवनं स चकार ३।४॥ीष्मे पैचािमध्यस्थो वर्षासु स्थ॑डिरेशयः॥ शीते जर्लातरस्थो हि भिधा चक्रे तपश्च सः॥५॥ 
ए 
द 


को.₹ स.४ || | शिवजी भ्रसन्न न हए तब उसने भ्रसनन होनेके निमित्त ओर तप किया ॥ २ ॥ जव श्रीमान्‌ पौठस्त्य रावणने सिदिके स्थानवाठे 


९ 
अ०२८ (6 | पतक दक्षिण गृक्षसढोमे तप॒ किया ॥ ३ ॥ हे बाहमणो ! वहं उने भूमिम गदा खौद उत्तमे अभि स्थापन कर उसके समीपम शिवजीकी 
प्‌ 


धारके हवन किया ॥  ॥ शीष्मन्तमे पचाभिके मध्यमे स्थित हआ, व्षामे भूमिम शयन करता हज शीतकाठमें जख्के मध्यमं स्थित | 
सदा इस भकार उसने तीन भकारका तप्‌ किया ॥\ ` ॥। 


५ | कि ्‌ अ 


| इस प्रकार उस रावणने बहुत तप किया तो परमात्मा शिवजी भरसन्न हए कारण कि वे दुषटोको दुष्प्राप्यं ह ॥ ६ ॥ तव्‌ उस 


स्वामी महात्मा रावणने अपने शिररोको कारकै प शिवका पूजन करना भरारम्भ किया ॥ ७ ॥ उसने विधिपूवेक शिक्कै पूजनम एक 
नं 


ए 
¢ एकं शिर काटा, इती रकार रावणने कमालुसार अपने नौ शिर काटे ॥८॥ तब एक शिरके शेष रहने पर शिवजी भरसन्न हो गये ओर भक्तव ६ 
त्सरु महादेव सन्तुष्ट हो वहां परगट हुए ॥९॥ प्रमु सदाशिवने उसके शिरोको पहटेक समान पूणं कर उसको अतुखब तथा मनोरथोंको भदान ट 
ठ | ॥१०॥ बह राक्षस रावण उन शिवकी भ्सन्नताको पाकर हाथ जोड कन्ध शुकाय नप्र हो कल्याणकारी शिवजी बोका ॥११॥ रावण || 
द| चकारेवं बृह तपो न परसन्नस्तदापि दि ॥ परमात्मा महेशानो दराराध्यो दुरात्मभिः ॥ &॥ ततश्शिरांसि छिन्त्वा च पूजनं |¢ 
शकरस्य्‌ वै ॥ प्रारब्ध दैत्यपतिना रावणेन महात्मना ॥ ७ ॥ एकैकं च शिरश्छिन्नं विधिना शिव्ूजने ॥ एवं सत्कमतस्तेन |£ 
च्छिननानि नव वै यदा ॥ ८ ॥ एकस्मन्नवरिष्टे त सन्नश्शंकरस्तदा ॥ आविमैभरूव तत्रैव संतुष्टो भक्तवत्सरः ॥९॥ शिरांसि || 

पूवैवत्कृत्वा नीरुजानि तथा भयुः॥ मनोरथ ददौ तस्मादतुं बल्सुत्तमम्‌ ॥१०॥ भ्रसादं तस्य संप्राप्य रावणस्स च राक्षसः ॥ | 
पत्युवाच शिवं शम्भु नतस्कंधः कतांजछिः ॥ 3१ ॥ रावण उवाच ॥ प्रसन्नो अवं देवेश रकां च त्वां नयाम्यहम्‌ ॥ सफ ¢ 

छुर्‌ मे कामं त्वा महै शरणं गतः ॥१२॥ सूत उवाच ॥ इत्यक्तश्च तदा तेन शथे रावणेन सः ॥ भत्यवीच विचेतस्कः संकटं 
परमं गतः ॥ 9 ॥ ॥ शिव उवाच ॥ शरूयतां राक्षस ष्ठ वचो मे सारवत्तया ॥ नीयतां स्वग्डे भेदि सद्भक्त्या छ्गिुत्तमम्‌ ||& 
। ॥ १९ ॥ भ्रूमौ खगं यदा त्वै च स्थापयिष्यसि तच वै ॥ स्थास्यत्यत न संदेहो यथेच्छसि तथा र॥ १५ ॥ ठ 
बोरा, हे देवोके स्वामी ! आप प्रसननहो, भ आपको ठंकाएरीको छेजा$गा रेस भेरी इच्छाको पुणे करो, भँ आपकी शरणमे भाप हं ॥१२॥ © 
सूतजी बोरे, उस समय रावणके एसा कहनेपर शिवजी विमन हो परम संकटकमं भाप होकै यहं बोरे ॥१३॥ शिवजी बोरे, हे राक्षसश्रेष्ठ ! त॒म ¢ 
सारवाछे भेरे वचनोंको सुनो भरे भक्तिसे भेरे उत्तम जयोतिर्शज्को अपने घर ठे जाओ ॥ १४ ॥ यदि तुम कहीं नीचमे मेरे रिगको भूभिपर 

& || स्थापन करोगे तो यह वहीं स्थित रहेगा, इसर्मं जसी तुम्हारी इच्छा हो वक्षा करो ॥ १५ ॥ ट 


२७१ | 





तजी बोडे, इस भकार उन शिवजीति कहा हभ वह राक्षसेश्वर रावण उसी भकार उस ज्योतिरुङ्गफो केकर अपने घरको चखा ॥ १५, ॥ 


मरमम शिवजीकी मायासे राकणको ठयुशंकाकी इच्छा इ आओौर वह पौरस्त्य रावण उस मूत्के वेगको रोकनेको समथ न हुआ ॥ 6.१९ ॥ 
देदिया ओर छ _.शंका करने र्गा तव एक सूते बीतने पर वह गोप रि भारसे 


वहां एकं गोपको देख उसे भाथना करके ज्योतिर्ङ्ग दे ज्योतिश 
व्यकुर हा ॥ १८ ॥ ओौर उस्ने उसके भारे पीडित ह उपे वहा भूमिम स्थापन किया तब वजसारसे उत्पन हआ वरह 
वहांही स्थित हो गया, यह दर्शन करनेसे सब पापोंका, दूर _करनेवाडा तथा सम्पूणं कामनाको पूणं कएेवाा है ॥ १९ ॥ हे ने ^. वह 
सूत उवाच ॥ इत्यक्तश्शंयुनातेन रावणो राक्षसेश््रः॥ तथेति तत्समादाय जगाम भवनं निजम्‌ ॥ १६ ॥ आसीन्मूरोत्सगकामो 
मिहि शिवभायय। ॥ तत्स्तंमितं व शक्तोभरूत्पौलस्त्यो रावणः प्रभुः ॥ 9७ ॥ द्वं ततर वै गोप पर्य छं ददौ चतत्‌ ॥ 
यूके द्यतिकरति गोपोभद्रिकरस्तदा॥१८॥ भ्रमौ संस्थापयामास तद्धारेणा तिषीडितः ॥ तत्रैव तर्स्थितं लिगं वच्सारसमुद्ध 
वम्‌ ॥ सर्वकामप्रदं चैव दशनत्पापहारकम्‌ ॥ १९ ॥ वै्यनायेश्वरं नाश्ना तदिगमभवन्सुने ॥ परसिद्ध धिषु लोकेषु युक्तियक्तिपरदं 
सताम्‌॥ २० ॥ ज्योतिषिगमिदं शरेष्ठं दशंनात्पूजनादपि ॥ सर्वपापदरं दिष्य थुक्तिवर्दनस॒त्तमम्‌ ॥ २१ ॥ तसि्ििगे स्थिते 
तच सर्वलोकटिताय वै ॥ रावणः स्वगं गत्वा वरं प्राप्य महोत्तमम्‌ ॥ प्रियायै सर्व॑माचख्यौ सुखेनाति महाञ्रः ॥ २२ ॥ 
तच्छत्वा सकला देवाश्शकाया शनयस्तथा ॥ परस्परं समामन्त्य शिवासक्तधियोऽमलखाः ॥ २३॥ 
टिग शयनायेशवर नासे प्रसिद्ध हआ तीनों ोकोम विख्यात है, स्रूषोमं भुक्ति तथा सक्तिका देनेवाला है ॥ २० ॥ मुक्तिक 
उत्तम ओर दिव्य अष्ट इष॒ ज्योति्िङ्गके दशन ओौर पूजनसे सब पाप दूर होते है ॥ २१ ॥ सब लोकोको हितके अथ वैयनाथेश्वर टिगकै 
वहां स्थित हो जानेषर अतिश्रष्ठ वर्‌ पाय रावणने अपने घर जाके सुखपर्वक सव वृत्तान्त अपनी सीसे कहा ॥ २२ ॥ यहं सुनके इन्द्र (1 
आदि समस्त देवता तथा निक बुद्धिवाठे शिवभक्तिमिं स्थित इए सम्पूणं खनियोने परस्परम सम्मति की ॥ २२ ॥ 


| 
| 
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प्यव 


५ 


१ 


। ्‌ सने ! उस स्मय ब्रह्ा विष्ण आदि सव देवता वहां आये ओर उन्होने , विशेष ॒भीतिंसे पूजा की ॥ २४ ॥ शिवक भक्ष हमा / 
उन देवताओंने प्रतिष्ठकर वैयनाथ रसे कहके नमस्कार स्तुति करके स्वगको गमन किया ॥ २५॥ क्रषि बोटे, है सतजी ! वहां उस ठ 
वैयनाथ ज्योतिठिगके स्थित होनेप्र॒तथा रावणके घर चरे जानेपर क्या चरित्र हुआ सो सव विस्तारपूवक कहो ! ॥ २६ ॥ खतजी ठ 
बोरे, रावणने अपने षर जाकर शरेष्ठ वर पानेका दृत्ान्त अपनी बीस कहा ओर वह अति भ्रसन्न हआ ॥ २७ ॥ ह सनियो १ सुनके ठ 
इन्द्र॒ आदि सब देवता तथा सुनि दुःखित होके परस्परम कहने रगे ॥ २८ ॥ देवता आदि बटे, यह दुष्टात्मा देवताओंका दवैषी, खल, 
|| तस्मन्काटे सुरास्सवे दरिब्रह्मादयो सुने ॥ आजग्मुस्तत्र सुप्रीत्या पूजां चछर विंशेषत्‌ः ॥ 8 ॥ प्रत्यक्ष तं तदा दक्षा प्रतिष्ठाप्य ( 
च ते साः ॥ वैद्नाथेति संभोच्य नत्वा लत्वा दिवं ययु ॥२५॥ अमपय उचुः ॥ तस्मे स्थिते तव वणे च गरं गते ॥ किं || 
चरित्रमभत्तात ततस्तदरद विस्तरात्‌ ॥२६॥ सूत उवाच ॥ रावणोपि गरं गत्वा वरं प्राप्य महोत्तमम्‌॥ प्रियाय सर्वमाचख्यौ खमो 
दाति महासुरः ॥ २७ ॥ तच्छत्वा सकलंदेवाश्शक्रादया सुनयस्तथा ॥ परस्परं समूचस्ते सयुद्धि्रा खनीश्वराः॥ २८ ॥ देवादय 
उचुः ॥ रावणोय दुरात्मा दि देवद्रोदी खलः कुधीः ॥ शिवाद्ररं च संप्राप्य दुःखं दास्यति नोऽपिसः ॥ २९॥ किं कमः क च 
नारदं च समाहूय पप्रच्छुविंकलास्तदा ॥३१॥ देवा उचुः ॥ सर्व कार्य्यं समथोसि कर्त त्वं युनिसत्तस ॥ उपायं ङर्‌ देवष देवानां 
दुःखनाशने ॥ ३२ ॥ रावणो महादुष्ठः किंकिं नैव करिष्यति ॥ क यास्यामो वय चाञ्च देनापीडिता वयम्‌ ॥ ३३ ॥ । 
कुत्सितलुद्धिवाा रावण शिव्से वरदान पाकर हमको अति दुःखदेगा ॥ २९ ॥ अब क्या करं कहां जाये ! आगे कौन जाने क्या 
¢ होगा ¢ यह दुष्टं रावण प्रवीणताको भरा होकर हमारे निमित्त क्या क्या न सधेगा ?॥ ३० ॥ इस भकार दुःखसे आतुर इये इन्द्रादि 
देवता तथा यनि्योनि व्याकुर हो नारदजीको बुाके यह पंछा ॥ ३१ ॥ देवता बोरे, हे सनिश्रे्ठ ! हे देवेषं ! तुम सब काम करनेमे 
> || समर्थं हो, देवताओंके दुःख नाश॒करनेके अथे कई उपाय करो ॥ ३२ ॥ यह सहादृष्ट रावण आगेको क्या क्था न करेगा ? हम्‌ सब 


गच्छामः कि भविष्यति वा पुनः॥ दष्ट दक्षतां प्रातः किर्किनो साधयिष्यति ॥२०॥ इति दुःखंसमापत्राश्शक्रायां युनयस्स॒राः॥ 
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` 
-खरे यहांसे कहां जाँ बोठे, हे देवताओ ! दुःखको व्यागो म जाता हूं शिवजीकी कपासे युक्ति 
धि०० | क सवग ४ ~ ॥ रा व वह देवषिं ताता रावणके साती गये वौ संपुणं सत्कारकी 
॥७१॥ |© भप्त हो रावणे भीतिपूर्वकं बोडे ॥ २५ ॥ नारदजी बोठे! हे राक्षसोत्म । हे रावण ! तुम धन्य हो, शर्म अष्ट हो, तपस्वी ही, आज 
तुमको देखकर मेरा मन बडा भसन्न हुआ ॥ २६ ॥ शिवजीकी आराधना सम्बन्धी अपना संपृणे वृत्तान्त कहो इस प्रकार नारदजीकै 
पंछनेपर वह रावण यह वचन बोढा ॥ ३७ ॥ रावण बोढा, हे महासने ! मेने तप करनेके छिये कैकासप्यैतपर जाकर बहु कार्तक अतिकटिन्‌ 
नारदउवाच॥ दुःखं त्यजत भो देवा युक्ति कृत्वा च याम्यईम्‌॥ देवकार्य करिष्यामि कृपया शंकरस्य वे ॥ ३९ ॥ सूत उवाच 


सुदारुणम्‌ ॥ ३८ ॥ य॒दा न शंकरस्तुष्टस्ततच प्रिवतिंतम्‌॥ आगत्य वृक्षंडे वै पुनस्तततं मया ने ॥ ३९ ॥ ग्रीष्मे पंचा 
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> ६ 
इत्य॒क्ता स तु देवृषिंरगमद्ावणाख्यम्‌ ॥ सत्कारं समवुप्राप्य्‌ परीत्योवाचाखिटं च तत्‌ ॥ ३५ ॥ नारद उवाच ॥ राक्षसोत्तम ¢ 
सध्ये त वरषा स्थडिरेशयः ॥ शीते जरीतरस्थो दि कृतं चैव तरिधा तपः॥ ४० ॥ एवं मया कृतं तञ तपेोतय्य खनी शवर ॥ 

= 


ट 
६ 
¢ 
धन्यस्तपशेववर्यस्तपोमनाः ॥ तवां ष्वा च मनो मेद्य सन्नमति रावण ॥९९॥ स्वध ब्रूह्यशेषेण शिवाराधनसंभवम्‌ ॥ इति पृष्ट 
- स्तंदा तेन रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३७॥ रावण उवाच्‌ ॥ गत्वा मया तु केछासे तपोथं च महा्ुने॥ तत्रैव बहुकारं वै तपस्तप्त 
¢ तथापि शंकरो मद्यं न परसत्नोऽभव॒न्मनाक. ॥ १ ॥ तदा सथा ठ | ५ गर्त विधाय च्‌ ॥ तारि समाधाय 
जरस ४९|| पाथिवं च प्रकरप्य्‌ च ॥ ४२ ॥ गधिश् चदनैशचैव धूपैश्च विविधेस्त्दा ॥ ५ पूजितश्शम्धुरारा्तिंकविधानतः ॥ ४३ ॥ 
¢ | किया ॥ ३८ ॥ हे सुने ! तब भी शिवजी सनतषट नहीं हये तौ वहसि लौटकर यने पृक्ष खण्डमं आके फिर तप किया ॥ ३९ ॥ ग्रीष्म 


ऋतु पचाभिमे तपा, वषमे भूमिम सोया, शीतकारमे जख्के मध्यमे स्थित रहा, इस भकार तीन प्रकारका तप किया ॥ ४० ॥ हे खनीश्वर | 


नैन इस भकार वहां बडा कठिन तप किया तो भी शिवजी शे कुछ भसन न हये ॥ ४१ ॥ तूब ने करोधित हो मूभिें गढा सोद उसे 
उरश्चिका आधान करके वहा पाथिदरिग स्थापन किया ॥४२॥ गन्ध चन्दनसं अनक धृष दीप्‌ तथा नेवेय ओर आतिक्यके विधानस्ते शिवजीकी 
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| | की ॥ ४३ ॥ प्रणामे पवित्र स्तुतियोसे गति ओर नृत्यसे बाजेसि तथा खलम अयुटी सम्पण करक शेकरको संतुष्ट किया ॥ ४४ 
||ह न । ओर भी अनेक उपायोसे नानाभकारकै शादञोक्त विधानत भगवान्‌ शिवका पूजन किया ॥ ४५ ॥ तव भौ सन्तुष्ट हए भगवान्‌ 
सद।शिव सन्धख नहीं हये, तब मै तपके अष्ट फठको न पाकर अतिदुःखी हआ ॥ ४६ ॥ भेरे शरीर बको भिक्ठार है तथा भरे तप कृरनेको 
भी धिक्कार है यह कहकै भने उस स्थापित की हू अभ्रम बहूत हवन किया ॥-४७ ॥ किर मेने यह विचारकी किं अशिमं अपने शरीरको 
त्यागन करूंगा यह सोचकर उस पवित्र प्रज्वछित हये धिम अपने शिरयोको कारकै चढाया ॥४८॥ सम्यश्भरकार छेदन करके रतयेकको शुद्ध 
भूणिपातैः स्तवैः पण्यस्तोपितश्शीकरो मया॥ गीतिनृत्यैश्च वायश्च सखांणिसम्षणेः ॥ ४४॥ एतश्च विविधेश्चान्येरपायै 
भूरिभि्ने ॥ शाश्चोक्तेन विधानेन पूजितो भगवाय्‌ हरः ॥ ४५ ॥ न तुष्टः सम्मुखो जातो यदा च भगवान्‌ हरः ॥ तदाह 
दुःखितोभूवं तपसोऽप्राप्य सत्फलम्‌ ॥४६॥ धिक्‌ शरीरं बरं चैव धिक्‌ तपः करणं मम्‌ ॥ इत्युक्ता त॒ मया तञ स्थापितेभौ 
| इतं बहु ॥ ७७ ॥ पुनश्चेति विचार्यैव त्यक्षाम्यग्नौ निजां तचम्‌ ॥ संचिघ्नानि शिरस्येव तस्मिन्‌ प्रज्ज्वङिते शुचौ ॥४८॥ 


| सुच्छित्वैकेकशस्तानि कृत्वा छद्धानि सर्वशः ॥ शकरायापितान्येव नवसंख्यानि वे मया ॥ ४९ ॥ यावच्च दशमं छं भारन्ध 
£| ृषिसत्तम्‌ ॥ तातदाविरभूत्तच ज्योतीरूपो दरस्स्वयम्‌ ॥ <° ॥ मामेति व्यादरत्‌ भीत्या इतं वै भक्तवत्सरः ॥ भसन वरं 
¢ रहि ददामि मनसेप्सितम्‌ ॥ ५१ ॥ इत्युक्ते च तदा तेन मया दृ्ठौ महेश्वरः क प्राणतस्संस्तुतश्चैव करौ बद्ध्वा सुभक्तितः 
॥ «२॥ तदा वृते मयेतच देहि मे ह्यतुरं बलम्‌ ॥ यदि प्रसन्नो देवेश इ्रंभं क भवेन्मम ॥ ५३ ॥ 

¢ करके नौशिरोको शिवजीके अपण किया ॥ ४९ ॥ है ऋषिभ्रेष्ठ नारदजी ! जबहीं दशं मस्तकको काटना प्रारम्भ किया तबहीं ज्योतिस्वशूप 
शिवजी अपने आप वहां प्रगट होगये ॥ ५२ ॥ रसा मत करो एसा मत करौ उस भकार भीतिसे शीघही भक्तवत्संङ शिवजी बोरे, षर भागो 


मँ भसन हूं तुमको मनोवांछित फृठ दंगा ॥ ५१ ॥ उनके रे कहने पर उत॒ स्मय ने शिवजीका दशंन किथ। ओर हाथ जोडके भक्तिसे 
प्राणोि स्तुति की ॥५२॥ तब भने यह वर मांगा किं देवेश ! यदि आप भ्रसन्न है तो शुङ्ञे अपुर बर दो जिससे शक्ते कुछभी दुम न हो ॥५३॥ 
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सन्तुष्ट हुए कपाङ़ शिवने तथास्तु ठेती बाणी कहके से सव मनोवाञ्छित प्र दिये॥५४॥तब परमात्मा शिबे वैके समान्‌ अपनी अमोषदृष्टिसे ट 
देख मेरे शिरोको जोढकर भिका दिया ॥५५॥ रसा करगेपर वह भेरा शरीर प्हठेके समान हौगया ओर उनकी भसन्नतासे. ने सन्‌ फट पात कर || 


छिया ॥ ५६ तब मेर भारथनासे बह शिवजो यहां पधारे ओर तीनों कोको वैयनाथके नामसे परसिद्ध हए ॥५७॥ द्शेन करने तथा पूजनसे 
ज्योतिरटिग स्वरूप शिवजी संतारे भक्ति ओर सक्तिके देनेवाठे तथा सोके दितकरनेवारे ह ॥ ५५८ ॥ भ उन ज्योतिरगकौ विशेष पूजकै तथा 
शिवेन परितष्टेन सर्व दत्तं कृषाटना ॥ मद्यं मनोभिरषितं गिरा प्रोच्य तथास्त्विति ॥ ५९ ॥ अमोवया सुदृश्या वै वेय 
वद्योजितानि मे ॥ शिरांसि संधयित्वा त दानि परमात्मना ॥ ५५ ॥ एवकृत तदा तच शरीरं पूववन्मम ॥ जातं तस्य प्रसा 
दाच सर्वं प्राप्त फठं मया ॥ ५६ ॥ तदा च प्राथितो मे संस्थितोसौ वृषभध्वजः ॥ वे्नाथेश्वरो नाघ्ना प्रसिद्धोभ्ूनगत्सये ॥५७॥ 
दर्शनात्पूजनाज्ज्योतिर्शैगरूपो महेश्वरः ॥ युक्तिखक्तिपरदो रोके सर्वषां हितकारकः ॥ ५८ ॥ ज्योतिर्खिगमरं तदे पूजयित्वा ६ 
विशेषतः ॥ प्रणिपत्यागतश्वात्र विजेतु भुवनत्रयम्‌ ॥ ५९ ॥ सूत उवाच ॥ तदीय तद्रचः धुत्वा देवर्षिजीतसंभ्रमः ॥ विहस्य , 
च मनस्येव रावणं नारदोऽजवीत्‌ ॥ ६० ॥ नारद्‌ उवाच ॥ शरूयतां राक्षसश्रेष्ठ कथयामि हितं तव ॥ त्वया तदेव कर्तव्य |& 
मदुक्तं नान्यथा कचित्‌ ॥ ६9 ॥ त्वयोक्तं यच्छेनैव हितं दत्तं ममाधुना ॥ तत्सर्व च त्वा स्यं न मन्तव्य कदाचन । 





॥ ६२ ॥ अय वै विकृतिं भाप्तः विकि नैव ब्रवीति च ॥ सत्यं नेव भवत्तदरे कथ ज्ञेयं परियोस्ति मे ॥ ६३३ ॥ 
भ्रणाम कंरके तीनों छोकोंको जीतनेको यहां आया ह ॥५९॥ सतजी बोरे, पसा रावणका वचन सुनके आश्चयं पराप्त हृए नारदजी मनम ईक रावणस 
बे ॥ ६० ॥ नारदजी बो, हे ाक्षसोमं भेष रावण ! सुनो तुम्हारे हितकै कारण कहता हूं जो मे कटं उसी प्रकार तुम करो ओर कहीं किसी || 
प्रकार मत करना ॥६१॥ भ तुमको हितकारी उपदेश देता हं शिवजीने जो कुछ तुमसे कहा है उसे तम किसी भकार सत्य मत मानना ॥६२॥ || 
पिकारको ( उन्मादको ) भाप इर शिव क्या कया नहीं कढते परन्तु वह एकभी. वात सत्य नहीं होती यह तुमने कैसे जाना कि 


॥ == 


को.रु.स.४ 
अ०२८ 





| | मरे भिय है ॥ ६३ ॥ इतत कारण तुम जाकर पहठे उनका अहित्‌ करके फिर कार्थं सिद व ओर तुम कैलास पवतके | 
ह|| पल करो ॥ ६४ ॥ यदि यह कैठास पेत उखाडगा तबही सव सफ होगा इसमे कुठ संशय नहीं है ॥ ६५ ॥ तुम प्रम निश्वयको प्राप्त ¢ 
हो उसे उखाड ओर फिर पहेके समान उसे स्थापित करके सुखसे यहां आओ आगे जेसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो ॥ ६६ ॥ खतजी 
बोठे, रसा नारदजीसे कहा हुआ रावण विधिवश मोहित हुआ अपने हितको मान उसी समय नारद छनिक वाक्यको सत्य मानकर 
कैठास प्ैतको गया ॥ ६७ ॥ वहां जाकर उस कैलास प्ैतको कम्पित करने रगा, वहां पर स्थित हूए स्व पदाथ परस्पर उट प्ट 
इति गत्वा पुनः काय्य ऊर त्व हमहिताय वे॥ कैखासोद्धरणे यत्नः कर्तव्यश्च त्वया एुनः॥६४॥यदि चेवोदतशायं कैलासो हि 
भविष्यति ॥ तदैव सफलं सर्वे भविष्यति न संशयः॥&५।।पूरवंवत्स्थापयित्वा त्वं पुनरागच्छ व खम्‌॥ निश््यं परमं गत्वा यथं 
च्छसि तथा कुर्‌ ॥६६॥ सूत उवाच।॥इत्युक्तस्स हितं मेने रावणो विधिमोरितः॥ सत्यं मत्वाञनेवाक्यं केलासमगमत्तदा ॥&३७॥ 
गत्वा तच सुद्धारं चक्रे तस्य भिरेस्स च॥।तचरस्थ चैव तत्सर्वं विपर्यस्तं परस्परम्‌॥&<८॥गिरीशोपि तदा द्ठा किं जातमिति सो 
। बरवीत्‌॥ गिरिजा च तदा शुं प्रत्युवाच विदस्य तम्‌॥६९॥गिरिजोवाच॥ सच्छिश्यस्य फं जातं सभ्यम्जातं तुशिष्यतः॥ शान्ता |© 
¢| त्मने सुवीराय दन्ते यदतुरं बलम्‌॥७०॥ सूत उवाच ॥ गिरिजायाश्च साकूतं वचः थत्वा महैश्वरः॥कृतघ्नं रावणं मत्वा शशाप 
बरूद्पिंतम्‌ ॥७१॥ मादेव उवाच ॥ रे रे रावण दुरभक्त मा गर्वं वह दुर्मते ॥ शीभं च तव हस्तानां दुर्पष्नश्च भवेदिह ॥ ७२॥ ठ 
¢ हो .गये ॥ ६८ ॥ तब शिवजी कैठासको कम्पित देख यह क्या हुआ ? इस पकार बके, पावतीजी सकर महादेवे बोटीं ॥ ६९ ॥ 
पावंतीजी बोटी, सुन्दर शिष्यका यह फल मिला, शिष्य करने अच्छा फक भरा हुआ, तुमने शान्तात्मा बंडे पराक्रमी रावणको जौ | 
| अतु बल दिया है उसका यहं परिणाम है ॥ ७० ॥ सतजी बोरे, दस भकार पाव॑तीजीके अपेक्षाका वचन सुन शिवजीने बरुसे आह 


कारवे उस रावणको रत्न जानकर शाप दिया ॥ ७१ ॥ महादेव बोरे, हे दुभेक्त रावण ! हे दुष्ट बुद्धिवारे ! अभिमान भतकर 
२७द्‌ 
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शीघ ही तेरी मुजाओके अहंकारका नाश करनेवाका कोई उत्पन्न होगा ॥ ७२ ॥ सतजी 


सि अपने ॥ तब वह बरी 
॥ सब सुना ओर रावण भी प्रसन्न हो वहसि अपने स्थानको चखा गया ॥ ७२ ॥ ॥ क्‌ 
५९। | शिवजीकी आज्ञासे प्राप्त हुए दिव्य बडे तेजस्वी अन्ते रावणकौ कोई भी 


यश्वरका माहात्म्य वणन किया, इस माहात्म्यकौ सुननेवछे मलुष्योका पापु 
वैयनायेश्वरज्योतिर्टिंगमाहातम्यवणनं नामाष्टाविंशोऽध्यायः 


बे, उस समय वहां जो हुभा सो नारदजीने 
छी रावण परम्‌ निश्वय कर बटे मोहित ही 


शतुओंका दर्पं चर्णकर जगतको बशमे करने ठगा ॥ ७४ ॥ 
योद्धा जीतनेमे समथ नहीं हुआ ॥ ७५ ॥ इस भकार यह वैयना 
भस्म हो जाता है ॥ ७६ ॥ इति श्रीशिवमहाषराणभाषारीकायां च० को° ₹° षावि 
सूत उवाच्‌॥इति तज च यलातं नारदः तांस्तदा ॥ रावणोपि भरसत्रात्माऽगात्स्वधाम यथागतम्‌ । ॥७३॥ नियं परमं कृत्वा 
बली बरविमोदितः ॥ जगद्वशं दि कृतवात्रावणः परदधहा ॥ % ॥ शिवाज्ञया चपरापेन दिव्या्रेण महोजसा॥रावणस्य भति 
मटोनाङं कथिदधरत्तदा ॥७५॥ इत्येतच्च समाख्यातं वैनायेश्वरस्य्‌ च ॥ मादातम्यं शण्वतां पापं नृणां भवति भस्मसात्‌ 
॥ ७६ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतर्या कोटिरूढसंदिता्या वेयनायेश्वरज्योतिखिगमादात्म्यवर्णंनं नामाष्टाविशोऽध्यायः 


का राक्षसी काचित्पा्वती वरदपिता ॥. दारकश्च पतिस्तस्या बभूव बलवत्तरः ॥.२॥, बहुभी राक्षसेस्तच चकार कदने 
सताम्‌ ॥ यक्ञधवसं च कोकानां धर्मषवसं तदाकरोत्‌ ॥३॥ पञ्चमे सागरे तस्य वनं सर्वसमृद्धिमत्‌ ॥ योजनानां षोडश 
न मि्विस्ततं स्वतो दिशम्‌ ॥४॥ दारका स्वविरासाथं यत्र गच्छति तद्वनम्‌ ॥ भूम्या च तर्भिस्तत् सर्वोपकरणयुतम्‌ ॥५॥ 


अ०२९ 


| 


~^ 


बर पाकर दारका नाम राक्षसी बडी बले दर्पितं हो गई ओर उसका दारुकं नामक बडा बख्वान्‌ पति था ॥ २.॥ उस समय वह अनेक 


राक्षसोको साथ ठे सत्षर््षोको दुःख देता कोक पुन्ञका विध्व॑स तथा ध्भेका नाश करने ठगा ॥ ३ ॥ उसका वन पथिक सस॒द्रके 
समीप चारो ओर सोरुह योजन विस्तारवाखा सम्पूणं सम्पत्तियोसे शोभायमान था ॥ ४ ॥ दारका राक्षसी अपने आनन्दके निमित्त 


& 
¢ ॥२८॥ सूत उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि नागेशाख्य परात्मनः ॥ ज्योतीरूपं यथा जातं प्रम छिगसृत्तमम्‌ ॥ १ ॥ दार्‌ 
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॥\ 
९ 
॥ २८ ॥ सूतजी बोरे, अब इसके उपरान्त परमात्मा शिवका नागेश नामक परम श्र ज्योति्िंगका वणेन करता हूं ॥ १ ॥ पाव॑तीजीते | 


| | भूमिस भृशोभित सवके उपकार योग्य उस वनभ रमण करती थी ॥ ५ ॥ देवीनि दहं वन दारुकाकौ दिया था, वह राक्षसी अपनेषति 
| के सहित स्वतन्वतासे उस वनम फिरती थी ॥ ६ ॥ तव उस दारुका श्चीके सहित स्थित हआ वहं दारुक राक्षस सबोंको भय दिखाने गा ह 
॥ ७ ॥ तव पीडित हूए वे स्व छोग ओ्वकषिकी शरणमे गये ओर उनको विशेष प्रीतिसे नमस्कार करके अपने 0 उने || 
बोखे ॥ ८॥ मुष्य बोटे, हे महष हम सव दृष्ट राक्षसे सताये हये है हमको शरण दीजिये आप सब कु कंरनेमे समथ हं ओर अपने 
तेजते प्रकाशमान है ॥ ९ ॥ आपके सिवाय परथिवीपर हमको एसा कोई नही दीखता. जिस्षकी शरणमे जांय तथा जिसके समीपम स्थित # 
दार्काये ददौ देवी तद्वनस्यावलोकनम्‌॥भरयाति तद्वन सा हि पत्या सहयदच्छया। 8 तज स्थित्वा तदा सोपि सर्वेषां च भ्य ||@ 
ददौ ॥ दारुको राक्षसः पत्न्या तया दारूकया सह॥।७॥ते सवं पीडिता रोका ओर्वस्य शरणं ययुः ॥ नत्वा भ्रीत्या विशेषेण 
तमूचुमतमस्तकाः ॥८॥ रोका उचुः ॥ मदं शरणं देदि नो चेद मारिताः॥ सर्व कत समथोसि तेजसा दीप्िमानसि ॥ ९॥ ¢ 
पृथ्व्यां न वतैते कञ्ित्वां विना शरणं च नः॥यामो यस्य समीपे त॒ स्थित्वा युखमवाप्वमः॥१०॥ त्वां दक्वा राक्षसास्सवे परा 
। यते विदूरतः ॥ त्वयि शेवं सदा तेजो विभाति ज्वलनो यथा ॥११॥ सूत उषाच।॥ इत्येव प्राथैतो रोकैरौ्वो हि खनिसत्तमः॥ 
शोचमानः शरण्यश्च रक्षाये रि वचोऽब्रवीत्‌ ॥१२॥ ओर्व उवाच॥पथिव्यां यदि रक्षांसि रिस्युवै पाणिनस्तदा॥ स्वथ प्राणेविं 
युज्येय राक्षसा बलवत्तराः ॥ १३॥ यदा यज्ञा न हन्येरंस्तदा प्राणेरविंयोजिताः॥ भवतु ाक्षसास्सवे सत्यमेतन्मयोच्यते ॥१५॥ 
होके हम सुख पाव ॥१०॥ तुमको देखकर सवं रक्षस दूरसेही भागते है तुमसे सदाही शिवजीका तेज अभिकं सथान प्रकाशित होता है॥११॥ 
सतजी बोढे, उन सम्पूणं मनुष्योने दस भकार ओं ऋषिकी भराथना की तब शरणागतवत्सरु वह खनिभेष्ठ शोच करते हए उनकी रक्षके अरभ॑ 
यह वचन बोरे ॥ १२ ॥ ओौर॑निं बोरे, यदि भूमिर बख्वान्‌ राक्षस प्राणियोको माररेगे तो वे स्वयं ही मारे जांयगे ॥ १३ ॥ जब ब 
यज्ञोंका विध्वंस करेगे तो बे सम्पूणं राक्षस अपने भाणोसे वियुक्त होंगे भँ यह सत्य कहता है ॥ १४ ॥ त 


+ 


शिप सतजी बोरे, संसारक सुस देनेवाे ओंरवखनिने उन ोगोमे यह कहके ओर भजाको भैयै देकर तप किया ॥ १५॥ तव्‌ देवताओनि 
॥७४ [ ¢ उसके शापका कारण जानक राक्षसके साथ युद्ध करनेका उयोग किया ॥ १९६ ॥ उतत समय वहा चद करनेकै निमित्त इन्द्र आदि सुम्ू 
देवता अनेक श््चोको धारण करके सब प्रयत्नोके सहित रणभूमिमं उपस्थित हूए ॥ १७ ॥ वहा उन्‌ देवताओंको देखकर वे सुम्पूणं दुष्ट 
ट राक्षस विचारने गे ओौर परस्पर एकननित होके यह सम्मति करने रुगे ॥ १८ ॥ राक्षस बोखा) अत्र हम्‌ क्या करं ९ कहां जार ! | 
|| बड संकरमे पड गये यदि युद्ध करेगे तो भः मते है यदिं युद्ध नही करं तो मी नाश होगे ॥ १९॥ यदि वैसेही ( विना उपद्रव ) रह 
&|| सूत उवाच ॥ इत्युक्ता वचनं तेभ्यस्समाश्ास्य मजा पनः॥ तपश्चकार पिविधमौवाँ कोकसखावहः॥ १५।देवास्तदा ते विज्ञाय 
। शापस्य कारणं हितत्‌॥युद्धाय च ससुदयोग चछरुदंवारिभिस्सद॥ १६।सवेश्चेव प्रयत्नैश्च नानायुधधरास्खराः॥ सत शक्रादयस्त्‌= 
©| युद्धार्थं सख॒पागताः॥१७॥तान्दक्वा राक्षसास्तच विचारे तत्पराः पुनः॥ बभरस्वुतेऽखिला दुष्टा मिथो ये यंत्र संस्थिताः ॥ १८॥ 
राक्षसा उचुः ॥किं कर्तव्यं क गंतव्यं संकटं सथुपागताः॥युद्धयते भ्रियते चैव युद्धयते न तिदृन्यते ॥१९॥ तथेव स्थीयते चै 
भक्ष्यते कि परस्परम्‌॥ दुःखं दि सर्वथा जातं क एनं विनिवारयेत्‌॥२०॥सूत उवाच ॥ विचार्येति च ते तच दाङ्कायाश्च राक्ष 
साः ॥ उपायं न विजानन्तो इख पराप्तास्सदा हि वै ॥२१॥दाश्का राक्षसी चापि ज्ञात्वा दुःखं समागतम्‌ ॥ भवान्याश्च ब्र 
तश्च कथयामास सा तदा ॥ २२॥ दारूकोवाच ॥ मया ह्याराधिता पूर्वं भवपत्नी वरं ददौ ॥ वने गच्छ निजः साद्व यये 
६ 


को.रुसं.४ 
अ०२९ तो परस्पर क्या भक्षण करेगे, अब सब भरकार दुःख पराप्त हुआ कौन इस ॒दुःखको दूर करेगा ॥ २० ॥ सतजी बोठे, एसा शोचकर वे दारक 
आदि सम्पूणं राक्षस किसी उपायको न जानक दुःखको भाप हुये ॥ २१ ॥ तव ठेस दुःख प्राप्त हुआ देखकर उत्त राक्षसीने उन रक्षसि 
पा्ैतीजीका दिया हभ वर भकाशित किया ॥ २२॥ दारका बोठी, सुङ्ञसे आराधना की हृदं पावताने पहठे वरदान दिया है कि त 
अपने राक्षसको बनके सहित छेकर निःसन्देह॒शरमणकर जहां तेरी जानेकी इच्छा हो जा ॥ २३ ॥ तने एता वर पाया है फिर कयो 
९७ 


ट 

६ 

६ 

& 

& 

गेत त्वमिच्छसि ॥ २३॥ तदरश्च मया प्राप्तः कथं दुःखं विषह्यते ॥ जरं वनं च नीत्वा वै सुखं स्थेयं तु राक्षसे: ॥२४॥ ४ 
ए 


| | | सते हो ठुम॒स्ब राक्षस जर ओर वनको ठेकर सुखे निवास करो ॥ २४ ॥ सतजी बोठे, उस समय उस दारुका राक्षसीका / ह 
पुनके सब राक्षत हषको प्राप हूए, निभेय हो परस्पर मिखकर यह बोरे ॥ २५ ॥ यह दारूका राक्षसी धन्य है रुतरुत्य है, इस रानीने हमको ४ 
४ छ्य जिलाया वै सब उत प्रणाम करके आदरसे कहने कगे ॥२६॥ हे देवि ! तुम्हारी वहां जानेकी शक्ति हो तो जाना उचित है विचार क्या ¢ 
करती हो वहां जाकर निवयही जख्कै स्थानम सुखपरवक निवास करगे ॥ २७ ॥ इसी. अवरम वे स्व मनुष्य देवताओक साथ उन राक्षसो 
||ह || ताथ युद्ध कसेको आये जिन राक्षसोनि पटे बडे दुःख ओर पीडा दी थी ॥ २८ ॥ तब उन पाव॑तीजीके बरकी आश्रित हई वह राक्षसी ए 
सूत उवाच ॥ तस्यास्तद्वचनं थत्वा राक्षस्या हर्षमागताः॥ उचुस्सवें मिथस्तदि राक्षसा निर्भयास्तदा ॥ २५ ॥ धन्ये कृतकृ 
त्येथ राज्या वे जीवितास्स्वयम्‌॥ नत्वा तस्ये च तत्सर्व कथयामासुरादरात्‌ ॥२६॥ यदि गंतुं भवेच्छक्तिगम्यतां किं विचार्यते॥ ४ 
त्र गत्वा जके देवि संखं स्थास्याम नित्यशः ॥२७॥ एतस्मित्ततरे रोका देवेस्सार्द समागताः॥ युद्धाय विविधेदःखेः पीडिता ५ 
राक्षसैः पुरा ॥ २८ ॥ पीडिताश्च तदा तस्या भवान्या बरुमाभरिताः ॥ समभ्रनगरं नीत्वाजलस्थलसमन्वितस्‌ ॥२९॥ जयजये 
तिदेब्यास्तु स्त॒तिमु्ार्य राक्षसी ॥ तत उद्धीयनं कृत्वा सपक्षो गीरिराडयथा ॥ ३० ॥ सयुद्रस्य च मध्ये सा संस्थिता 4 
निभया तदा॥ सकलैः परिवारश्च खसुदेति शिवाठगा ॥ २१॥ त्र सिधौ चते स्थित्वा नगरे च विरासिनः ॥ राक्षसाश्च खसं |© 
। परापुनिर्भयाश्च विजद्धिरे ॥ ३२॥ राक्षसा प्रथिव्यां वे नाजग्युश्च कदाचन्‌ ॥ शुनेश्शापमयादेव बभ्रसुस्ते चरे तदा ॥ ३३ ॥ 
जर तथा स्थल समेत संपुणं नगरको ठे गदे ॥ २९ ॥ ओर जय जय ठेसा कह स्तुति करके फिर पलों सहित परवेतोके राजा हिमाख्य समान ¢ 
बह उदी ॥ ३० ॥ वह शिवभक्तिवाटी दारका सखद्रके मध्यमे निभेय हो ओर सम्पूणं परिवारके सहित अतिपसन्नतासे स्थित हुईं ॥ ३१ ॥ & 
तब वे विकासी राक्षस उस सिन्धुनगरमं स्थित हो कै सुख पाने खगे ओर निभेय हो विहार करने कगे ॥३२॥ ओव ख॒निके शापके भयसे ३ ६ 
र 8 


राक्षस भूमीपर कदापि नही आते केवल ज्मेही रमण करते थे ॥ ३३ ॥ 


~ 


. ष्यक के धन गृहमं बं भी डार्ते भे ॥ ३४ ॥ 
|| तब उस नगरमे हृए नागरिक म पकडके अपने बंधन गृहमे वंद करते तथा किंसीको मार । 
तब ५ त निर वहां स्थित होकर भी मटुष्योको पीडा देते थे ॥ ३५॥ हं मुनीश्वरो ! जिन प्रकार वहा 


॥७५॥ |$ || मलुष्योको भय था उती भकार उनको जलम निकख्कै स्थित हए राक्षसो निरन्तर भय रहता था ॥ ३६ ॥ किसी समय्‌ वह राक्षसी जठ 
स्थरे जके भलुप्योको पीडा दके निमित्त मार्गको रोककर स्थित हदं ॥ २७ ॥ इसी अन्तरम बहा सम ओरसे मलष्योसे पूणं ददै अनेक 
शुभ ना उधर आई ॥ ३८ ॥ उन भरी हदं नर्क (स वे दष्ट त विच भ्रात हुए 1 ॥ व 
थताञ्जनात्नीत्वा नगरे तज तांस्तदा ॥ चिक्षिर्बन्धनागार कांचिनष्युस्तदा (६ त॥ २ 1 
\.. 1.1 (तस्थता मवान्याश्चवश्दानाच्च नियः ॥ २५ ॥ यथा पूषस्थरे कोके म्य चासी्निरन्तरम्‌ ॥ तथा 
म्थेजटे तेषा मासीतित्यं खनीशरराः॥ ३६ ॥ कदाविद्राकषसी सा चनिस्पृता नगराजले ॥ शुद्धा माग स्थिता लोकपीडार्थ 
धरणौ च हि ॥ ३७॥ एतस्मिन्नतरे तत्र नावो बइतराः शुभाः।॥आगता बहधा तन्न सर्वैतो लोकसंवृताः ॥ ३८ ॥ ता नावश्च तदा 


दषा हर्ष सृप्राप्य राक्षसाः। वा दि तघस्थान्वेगात्संदभिरे खलाः ॥३९॥ आजग्बुनैगर ते च तानादाय मदावलाः ॥ चि 


कि के 


स म 


हः ॥ ९१ ॥ तेषां मध्ये च योऽधीशस्स॒ वैश्य्सुभरियाभिधः ॥ शिवभियश्छभाचारश्टौवश्वासीत्सदातनः ॥ ४२॥ विना च 
शिवपूजां वै न तिष्ठतिकदाचन ॥ सर्वथा शिवधमां हि भस्मश्दराक्षध्रषणः ॥ ४२ ॥ 


६ 
। 


को.रुस.४ 


मध्यमे जो उनका स्वामी सुभरियनामवाा वैश्य था वह शिवजीका बडा भक्त, भष्ठ आचरणवाठा सनन शेव था ॥४२॥ स्षब प्रकार शिव 


चका पाठनकती भस्म रुद्राक्ष धारण करनेवाखा वह सुश्रिय वैश्य किसी समयभी शिवजीक पूजनके विना नहीं रहता था ॥ ४३ ॥ 
स | । 


८ 
¢ 
ध 


ु्न्धनागारे बद्ध्वा दि ; ॥४०॥ बद्धस्ते निगडेलोकास्संस्थिता बैधनाख्ये ॥ अतीव दुःखमाजग्ुर्भारसतास्ते जह्‌ 


| मलष्योंको वेगसे पकडने कगे ॥ ३९ ॥ तब उन स्व मरप्योको प्कडकर ४ राक्षसनोनि अपने नगरमे कके ढ बंधनोि बोधकर 
व | कारागार बेद किया ॥४०॥ तव वैरियोसे व॑पे कारागारभे पडे हुये वारंवार राक्षसोँसे डरे हए वै मभ्य बडे दुःखको पराप्त हुए ॥४१॥ उनके 


४ 
ट 
ह 
( 






| | शिवकी पूजा न हो तवतक वह भोजन नहीं करता था इस कारण वह वैश्य € वहां ( कारागारमे ) भी शिवका पूजन करता 
्|॥ ४४॥ वह कारागारमं स्थित ह बहूरतोको शिक्षा देता था, ह रेष्ठ ऋषियो ! वह उन्हे शिवका मन्त्र तथा पाथिव . पूजा िखटाता था 
| ४५ ॥ तब पै स॒व बन्धनमे पडे हुये मनुष्य अपनी कामनाको पूणे करनेवारी | शिवपूजाको विधिपूवेक करते थे, जसा किं उन्होने देखा 
ह तथा सुनाथा ।॥ ४६ उनसे कोद वहां उत्तम आसन बां धके शिवके ध्यानमे स्थित होते, को प्रसन्नतासे मानसिकं शिवपूजन करते थे 
¢ ॥ ४७ 1 हे स॒नीश्वरो ! उनके स्वामी सुभियने वहां परलयक्षही पार्थवकी विधिसे शिवजीका पूजन किया ॥ ४८ ॥ ओर जो मदष्य अधिक 
यदि पूजा न जाता चैत्र युनक्ति तदा तु सः ॥ अतस्तजापि वैश्योऽसौ चकार शिवप्रूननम्‌ ॥ ४७ ॥ काराग्रहगतस्सोपि बदा 


शिक्षयत्तदा ॥ शिवमंत्रं च पूजां च पाथिवीमृषिसत्तमाः ॥ ५ ॥ ते सवं च तदा त्र शिवप्रजां स्वकामदाम्‌ ॥ चक्रिरे विधिव 
त्र यथादष्रे यथाश्ुतम्‌।। ४६ ॥ केचित्त स्थिता ध्याने बदध्वासनमयत्तमम्‌ ॥ मानसीं शिवपूजां च केचिच्र्दान्विताः 
॥ ९७ ॥ तद्धीशेन तैव प्रत्यक्षं शिवपूजनम्‌ ॥ कृतं च पाथिवस्यैव विधानेन सनीश्राः ॥ ४८ ॥ अन्ये च ये न जानन्ति 
विधानं स्मरणं परम्‌ ॥ नमश्शिवाय म॑ब्ेण ध्यायंतश्शकरं स्थिताः ॥ ४९ ॥ सुभरियो नाम य्चासीदश्यवर्थश्शिवपियः ॥ 
ध्यायं मनसा तत्र चकार शिवपूजनम्‌ ॥ ५० ॥ यथोक्तरूपी शमु भ्र्यक्ष स्वेमाददे ॥ सोपि स्वयं न जानाति गद्यते न 

शिवेन वे ॥ ५१ ॥ एवे च क्रियमाणस्य वैश्यस्य शिवपूजनम्‌ ॥ व्यतीयुस्तच षण्मासा निर्विघेन श्ुनीश्वराः ॥ ५२ ॥ 
विधान तथा स्मरण कीतेनादि नहीं जानते थे वे “ नमः शिवाय ' इस मन्तसे शिवजीकै ध्यानम स्थित हुये ।॥ ४९ ॥ सुश्रियनामक जो 
वैश्यवर्य है वह मनसे शिवका ध्यान करता हुआ वहां शिवका पूजन करता था ॥ ५० ॥ शाश्चोक्त रूपवारे शिवजी भी भरत्यक्च होकै सब 
उपहारको ग्रहण करते थे, वह वैश्य भी स्वयं नहीं जानता कि शिवजी उपहारको शरहण करते है ॥ ५१ ॥ हे स॒नीश्वरो ! इस प्रकार उस 
वैश्यको शिवपूजन करते करते विघ्रहित छ महीने बीत गये ॥ ५२ ॥ 


२७३ 


2222 र्य 
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शिं०पु° हे सनिभेष्ठो ! इसके आगे शिकजीका जो चरित्र हु 
& 


को.रु.सं.४ 
अ०३० 


ट| दारुक राक्ष सेवकने उस वैश्यके आगे शिवजीका सुन्द्र रूप 
् सोकं राजा उस दरक निवैदन किया ॥ २ ॥ उसी समय राक्षसोका 
त वैश्यसे पूछने ठ्गा ॥३॥ दारुक बोला हे वैश्य ! तू क्या ध्यान्‌ करता 
संहिताया नगेश्रज्योतिरिगमाहात्म 
स्य राक्षसस्य दुरात्मनः ॥ तदग्रे खंदरं शूप शंकरस्य दद्रा 
सकौतुकमथाद्धुतम्‌ ॥२॥ राजापि तज चागत्य राक्षसाना स दारकः 


अतः परं च यनात चरितं शशिमौलिनः॥तच्छृणध्वमृिभरेष्ठाः सावधानेन चेतसा॥५,२। ४ 
टि ये दारकावनराक्षसोपद्रववर्णनं नमिकोनविशोऽध्यायः॥२९॥ सत वाच ॥ कदुाचिः्सेवकस्त 


आ सो सब सावधान चित्तसे सनौ ॥ *५३ ॥ इति श्रीशिवमहाराणे भाषारीकायां च 
को ₹०° नागेश्वरज्योतिरिङ्गमाह्ात्मये दारकावनराक्षसोपदरववणेनं नामेकोनर्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ सतजी बोरे, किसी समय उस दुष्टात्मा 
॑ देखा ॥ १ ॥ तव उनसे कौतुकसहित वह॒ अद्भुत चरित यथाहपते राक्ष 


का राजा वह बख्वानू दारुक व्याकुक हो वहां आकर शीघ्री उस 
रता है मेरे आगे सत्य सव्य कह सत्य्‌ सत्य बताने तेरी मृत्यु नहीं होगी 


तिश्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटि 


† ह ॥१॥ तस्मे निवेदितं रन्न रक्षसानां यथार्थकम्‌ ॥ सर्व तच्चरितं तेन 
॥ विहलस्सबश्शीधं पर्यप्च्छच्च तं शिवम्‌ ॥ ३ ॥ दारक 


तेनोततं च न जानामि तच्छत्वा कुपितस्स वे ॥ राकषसान्भ्ररयामास हन्यतां रक्षसा अय॒म्‌ ॥५॥ तदुक्तास्ते तदा ईत नानायुध 
गताः ॥ द्रत त वेश्यां शकरासक्तचेतसम्‌ ॥&॥ तानागतास्तदा दा भयधि्स्तोचनः ॥ शिवं सस्मार सुप्रीत्या तन्नामानि 


जगौ सुः ॥ ७॥ वैश्यपतिरूषाच ॥ पाहि शीकर देवेश पाहि शंभो शिवेति च॥दु्टादस्मा्िलोकेश खलन्भक्तवत्सर ॥८॥ 
नहीं तो मे मार डा्हंगा ! ॥ ४ ॥ सूतजी बो, त्‌ उप वैश्यने कहा मरै कुछ नहीं जानता, र्ना सुनके वह करोधित हज ओर | य 


राक्षसोको भेजा कि इस्‌ वैश्यको मारो ॥ ५ ॥ उसकै कहनेषर वे राक्षस शी 
&॥| उस वैश्य भ्रे्ठकै मारनेको गये 1 ६ 1 तब उन्‌ राक्षसको आया हज देख भयते नेत्र मूदे 
2&॥ ओर बारम्बार उनके नामोंका कीत्तनं करनं खगा ॥ ७ ॥ वैश्यपति बोढा, हे शंकर 


| उवाच ॥ किं ध्यायसि हि वैश्य त्वं सत्यं वद ममाग्रतः ॥ एवं सति न भृ्युस्ते मम वाक्यं च नान्यथा ॥ € ॥ सूत उवाच 


घ्रही अनेक श्लोको धारण कर शिवम आसक्त चित्तवाे 


हुये वह वैश्य परति्े शिवको स्मरण करने ठगा 4। 


। रक्षा करो, हे देवेश ! पाटन करो, हे शम्भो !॥> 


| | शिव ! हे दुटेके नाश करनेवाठे ! हे भक्तवत्सर ! हे तरिरोकैश ! इस दुष्ट राक्षसपते रक्षा करो ॥ ८ ॥ ह देष ! इस समय तुमही । 
सर्वस्व हो, हे प्रभो ! मै तुम्हारे आधीन हं तथा तुम्हारा हूं सर्वदा तुम्हारा भाण हं ॥ ९ ॥ खतजी बोके, रषी भ्राथना करन प्र वह शिवजी ¢ 
४ चारदारवाछे उत्तम भवनके सहित उस विवरे भ्रगट हए ॥ १० ॥ उसने सिंहानके मध्यमे ज्योतिःस्वरूप शिवके रपको परिवार सहित ¢ 
अदभुत आकारसे देखकर पूजन्‌ किया ॥ ११ ॥ तब पूजित दये सदाशिव स्वयं भरसनन हुये उत्को अपना पाशुपता्च देकर राक्षप्ाधिपोको 
¦ मारे ठगे ॥ १२ ॥ उन सब राक्षसोको कुडम्ब ओर सेनासष्ित शीध्रही मारडाढा अपने भक्तकी रक्षा कै कारण कि, वह सदाशिव & 
| 


© ५ 


सर्वस्व च भवानद्य मम देव त्वमेव दि ॥ त्वदधीनसत्वदीयोऽई त्वत्माणस्सर्वदा अभो ॥ ९ ॥ सूत्‌ उवाच ॥ इति संभाधेत ६|' 
शशु विवरातनिगतस्तदा ॥ भवनेनोत्तमेनाथ चतद्वारयुतेन च ॥ १० ॥ मध्यज्योति्स्वरूपं च शिवरूपं तदद्धतम्‌ ॥ प्रवा ६ 
रसमायुक्तं दष्टा चापूजयत्स वे ॥ ११ ॥ पूजितश्च तदा शंथुः सन्नो द्यभवत्स्वय॒म्‌ ॥ अघं पा्युपतं नाम दत्त्वा राक्षसपुग ||& 
वान्‌ ॥ १२ ॥ जघान सोपकरणांस्तान्सर्वान्स गणान्द्ुतम्‌ ॥ अरक्षच्च स्वभक्तं वै दृष्टहा स॒ हिं शंकरः ॥ १३॥ सस्ता 

तदा इत्वा वरं पादाद्र नस्य च ॥ अत्यद्धतकरश्शंभुस्स्वलीलात्तसुविग्रहः ॥ १४॥ अस्मिन्वने सदा वर्णधर्मा वै संमत च ॥ ¢ 
बरह्णक्त्नियविशां द्राणां दि तथेव च ॥ २५॥ भर्वतवन षनिभ्ठास्तामसुा न कदाचन ॥ शिवधुमवततारशशिवधर्भभव || 

तकाः ॥ १६ ॥ सूत उवाच्‌ (६ एतस्मिन्समये सा वै राक्षसी दारकाहया ॥ देव्याः स्तुतिं चकारासौ परवत्या दीनमानसा ९ 


ुषटके मारनेवाछे ई ॥ १३ ॥ उतत समय अति अद्ुत चरित्र करनेवाठे अपनी इच्छासे शोभित शरीर धारण करनेवाठे शिवजीनि उतत 
बनकै उन संपूण राक्षसोको मारकर उस वनको वरदान दिया ॥ १४ ॥ कि इस वनम सदा बाह्मण, क्षत्रियः वैश्य, शूद्र यह चारो वणं अपने 
२ धर्मौमि तत्पर होंगे ॥ १५ ॥ हे सनिश्रेष्ठो ! यह निरन्तर शिवकी भक्तिं तत्पर हुए शिवधूर्थकै उपदेश करनेवारे होंगे तथा तमोयुणी 


&|| ॥ १७॥ प्रस्ना च तद्‌ देवी # करोमीत्यवाच हि ॥ साप्युवाच पुनस्तञ वंशो मे रक्ष्यतां त्वया ॥ १८ ॥ 
न होंगे ॥ १६ ॥ सतज बोठे, इसी समयम उस दीनमनवाटी दारुकानामक राक्षपीने देवी पावंतीकी स्तुति की ॥ १७ ॥ तव भरस॒नन हई 


पार्वतीजी उतत बाठी किँ क्या कायं कहं यह सुन वह राक्षसी बोली कि तुम भरे शक रक्षा क्रो ॥ १८ ॥ तेरे वंशकी रक्षा करूगी । 
यह भँ सत्य सत्य कहती हं यह॒ कहकर पा्तीने शिवजीते विग्रह , किया ॥ १९ ॥ तच वके वशीमूत हये भु सदाशिव करौधित दए 
पार्वतीको देखकर बडी प्रीतिसे यह बेलि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो ॥ २० ॥ सतजी बोले, इस प्रकार अपने पति शिवजीका 

तीजी बोटी, तुम्हारा वचन युगकै अन्तमं सत्य होगा तवतक तामसी 


वचन सुनके भसन हुई पार्वतीजी दके यह वचन बोरी ॥ २१ ॥ पावतीजी चन युगके ी 
( तमोखणवाटी ) स्ट उत्प हो रेता भेरा मत है ॥२२ ॥ हे शिवजी ! हे स्वामी ! यदि मेरे कनके असार न हागा तो टय होगी 


रक्षयिष्यामि ते वंशं सत्यं च कथ्यते मया ॥ इत्यक्ता च शिवेनैव विग्रहं सा च कार इ ॥ १९ ॥ शिवोपि कुपितां देवीं 
दृष्ठ ववशः प्रभुः ॥ भ्रत्युवाचेति सप्ीत्या यथेच्छसि तथा कुर्‌ ॥ २० ॥ सूत _ उवाच ॥ इति त्वा वचस्तस्य स्वपते 
शंकरस्य वै ॥ संभरसत्ना विहस्याञ्च पाती वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ पार्वत्युवाच ॥ भवदीयं वचस्तथ्यं य॒गति समभि 
ष्यति ॥ तावच्च तामसी सष्िर्भवत्विति मतं मम ॥ २२ ॥ अन्यथा प्रख्यस्स्याद्र्‌ सत्य मे व्याहतं शिव ॥ प्रमाणीक्रियतां 
नाथ त्वदीयासिम त्वदाश्रया ॥ २३ ॥ इयं च दारका देवी राक्षसी शक्तिका मम्‌ ॥ बरिष्ठ राक्षसीनां च रक्षोराज्य अशास्तु 
च॥ २४ ॥ इमा राक्षसपत्न्यस्तु प्रसविष्यं ति पकान्‌ ॥ ते सव मिलिताश्वैव वने वासाय मे मताः ॥ २< ॥ सूतं उवाच ॥ 
इत्येवं वचन्‌ श्रुत्वा पावत्यार्सश्ियाः पभुः ॥ प्रसन्नमानसो भूत्वा शंकरो वाक्यमबवीत्‌ ॥ २६ ॥ शङ्कर उवाच ॥ इति 
ब्रवीषि त्वं वै चेच्छृणु मद्वचनं परिये ॥ स्थास्याम्यस्मिन्वन भरत्या भक्तानां पालनाय च ॥ २७ ॥ 

ने सत्य २ कहा है भेरा वचन प्रमाण को न तुम्हारो ही हं तथा तुम्हारे ही आश्रमम हं ॥ २२ ॥ यह दार्कादेवी जो रक्षती है बह 

मेरी ही शक्ति है राक्षसिोम बर हृ बह राक्षसम राज्य करेगी ॥ २४ ॥ यह ॒सपूणे राक्षसोकी कवियां अपने पर्नोको उन्न करेगी 
बे सब मिल्क वनम निवासि करेगे एसी मेरी सम्मति है ॥ २५ ॥ तजी बो, प्रभु सदाशिव रा अप्रनी दी पा्वतीजीका वचन ८ 
सुनके भसन चित्त हए यह वचन बोखे ॥ २६ ॥ शिवजी बे, हे भिये ! यदि तुम प्ता कहती हौ तौ भेरा वचन घनी | 
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अपने भक्तोके पाठन करनेके निमित्त प्रीतिसे इस वनम निवास करूंगा ॥ २७॥ यहांपर जो मटुष्य अपने २, वर्णोकि धर्मम स्थित हके 


| सहित मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवतीं होगा ॥ २८ ॥ अन्यथा कटियुगकी समापिमं सतयुगकी आदिमे वीरसेन नामसे प्रसिद्ध | 


अधिक सेनायुक्त राजा होगा ॥ २५ ॥ वह मेरी भक्तिसे बढा हभ वीरसेन मेरा दशेन करके चक्रवती राजा होगा ॥ २० ॥ सूतजी बोरे, 


है बरह्मणो | इस प्रकार वे दोनों शिव पावती प्रस्पर हाश्य करक बडी ठीटा करनेवाटे साक्षात्‌ गिरिजा ओर शिवजी वहां स्थित इए ॥३१॥ 
ज्योतिर्टिंग स्वरूप नागेश्वर नामसे तथा पावती देवी नागेश्वरी नामसे 


परसिद्ध हृद ॥ ३२ ॥ कपि बोरे, हे बडी बुद्धिवारे खतजी ! वह वीर 
अर भे वर्णधर्मस्थो शंन भीतिसंयतम्‌॥ करिष्यति च यो वै सु चक्रवर्तीं मविष्यति ॥२८॥ अन्यथा कलिप्यायि सत्यस्यादौ 
नपेश्वरः ॥ महासेनयुतो यो वै वीरसेनेति विश्वतः ॥ २९॥ स मे भक्तयातिविक्रांतो दशन मे करिष्यति ॥ दशनं मे स कृत्वैव 
चक्रवती भविष्यति ॥३०॥ त उवाच ॥ ॥ इत्येवं दंपती तौ च कृत्वा हास्यं परस्परम्‌ ॥ स्थितौ तज स्वय सुक्षान्महत््व 
कारकौ द्विजाः ॥ २१ ॥ ज्योतिछिगस्वूपो दि नाम्ना नागेशवरश्िवः ॥ नागेश्वरी शिवा देवी बभव च सतां भ्यौ ॥ २२ ॥ 
ऋषृय्‌ उचः ॥ वीरसेनः कथ तञ यास्यते दारुकावने ॥ कथमचिष्यति शिवं त्वं तद्वद महामते ॥ ३२ ॥ सूत उवाच ॥ निषधे 
संदरे देशे क्षचियाणां कुरे च सः ॥ मदासेनसुतो वीरसेनशरैव शिवभ्रियः ॥ ३७ ॥.पाथिवेशाचैन कत्वा तपः परमइ्ष्करम्‌ ॥ 
चकार वीरसेन वै वर्षाणां द्रादशावधिः॥३५॥ ततः भ्रसघ्र देवेशः प्रत्यक्षं राह शंकरः ॥ काष्ठस्य मल्स्यिकां इत्वा चपुधातु 
विकेपनाम्‌ ॥ ३६ ॥ विधाय योगमायां च दास्यामि वीरसेनक ॥ तां शृरीत्वा रविश्येतं बभिस्सह वजाश्चना ॥ २७ ॥ 
सेन उस दारुकावनमे कैते जायगा ओौर किञ्च भकार शिवजीको पूजेगा सो सब वणन करो ॥ ३३ ॥ सतजी बोडे, वह शिवकी भक्ति कर 
तेवाढा महासेनका प्र वीरसेन राजा निषध नामवाठे सुन्दर देशमे कषत्रियोंके कुरे उत्पन्न हुजा ॥ ३४ ॥ उस्न वीरसेनने पार्थिवं शिव पूजा 
करक बारह वष पर्यन्त बडा कठिन तप किया ॥ ३५ ॥ तव देवताओंकै स्वामी प्रसन्न हये सदाशिव भतयक्ष होक बोट, हे वीरसेन ! रागा 
धातुसे ठेपन की हई काष्ठकी मछली वनाकै ॥ ३६ ॥ उक्तम योगमाया करके बह तुक्च दंगा उ्तको ब्रहण करक मरष्योकै साथ उस 
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नेदाा वह वीरसेन सव कुछ करनेभं समर्थं हुआ इसमे कुछ सन्देह नहीं | 
कृत्वा नागेश्वरस्य च ॥३८॥ ततःपाञ्ुपते पराप्य इत्वा च राक्षसी 


थः 
विवरम भवेश हो ॥ ३७ ॥ तव तू वहां जाके से किये हए विवरमं वेश होके नागेश्वर्का पूजन करके ॥ ३८ ॥ ओर पृशूपत अश्षको 
प्राय उन राक्षसिथोंको विनाश करना उस समथ मेरे दर्शन करणेपर तुमं किमी भकारकी न्यूनता न॒ हीगी ॥ ३९ ॥ तन पावतीका बह भी 
सम्पूणं होगा ओर जो उस्न वनम म्छेच्छरूप राक्षस है वे सव॒ सदाचारी हो ज्यैगे ॥ ४० ॥ सतजी बो, भक्तोकै दुःख र कृरने वा 
भमु सदाशिव वीरसेन राजास रेसा कहके उसके ऊपर बडी कपा करके वहां ही अन्तान हूये॥४१॥ इस भकार परमात्मा शिक्ते बर भाप्त कर 
॥ ४२ ॥ इस भकार तीनों ठोकोंकी कामना पूणे करने वलि ज्योति 


ततस्त्वं त्र गत्वा च विवरे च कृते मय ॥ प्रविश्य च तदा पूजां रस्य च ॥< 
खखान्‌ ॥ मयि दृष तदा छिंचिशयूनं तेन भविष्यति ॥३९॥ पवैत्याच बरं चेव संपूण वे मविष्यति॥अन्ये च म्च्छरूप्‌ 4 
भविष्यंति वने श्भा ॥ ४० ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ता शंकरस्तत् वीरसेन हि दुःखहा॥ कृत्वा कृपां च महतीं ततरां तदधे 

यः॥४२॥एव नागेश्वरो देव उत्प्रो ज्यो | 
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मरुः ॥४१॥ इति दत्तरस्सोऽपि शिवेन परमात्मना ॥ शक्तस्सर्वे तदा करत संबभूव न संश 
तिषा पतिः॥ छिग्पश्िलोकस्य सर्वकामप्रदस्सदा ॥४३॥ एतद्यश्यृणुयातित्यं नागेशौद्वमादरात्‌॥ सर्वान्कामानियाद्धीमाम्म 


हापातकनाशनान्‌॥४४॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरद्रसंहितायां नागेभ्वरञ्योतििगोद्धवमाहात्म्यव्णननाम नशो 
ऽध्यायः ॥ ३०॥ सूतउवाच ॥ ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि रामेश्वराभिधम्‌ ॥ उत्पन्नं च यथापूर्वमृषयश्शृणताद्रात्‌ ॥ 9 ॥ 
छिङकके स्वामी टिङ्गश्वहूप नागेश्वर देव उत्पन्न हये ॥ ४३ ॥ जो मदष्य इस नागेशकी उत्यत्तिकौ नित्य भ्वण करता है वह बुद्धिमान्‌ सव 
पार्पोसे चटके संपूण मनोरथोको भाप होता है ॥ ४४ ॥ इति श्रीशिवमहाण्याणे भषारीकायां च° को° ₹° नागेश्वरज्यो ति्टिङ्गोदव 
माहारम्यवरणनं नाम धरिशोऽ्यायः ॥ ३० ॥ सतजी बोटे, अब इसके आगे रामेश्वर नामक ॒ज्योतिर्टिगको वणेन करता हं कि वह जितत 


प्रकार पहर उत्पन्न इए हे ऋष्यो ! सो सब आदरसे सुनो ॥ १ ॥ 


( 


| | चेतायुगमं सत्णरुषोके रक्षक विष्ण भगवानूने पृथिवीम रामावतार ड्या ॥ २॥ तब हे बाह्लणो ! बडी मायावाठे रावणने उनकी सी लानकी 
| जीको हरण किया ओर उन सीताजीको अपने घर ठंकाएरीमे ठे गया ॥ ३ ॥ उस समय्‌ रामचन्द्रनी जानकीकौ दरे हये किंष्किन्धारीको । 
ठ वहां सुभीवके हितकारी मित्र होके उन्होने बाढीको मारा ॥ ४ ॥ सीताजीके खोजनेम कगे हुए रामचन्दरजीने वहां कुछ दिनों निवास करक ठ 
सुरीव दमान्‌ आदि वानरोकि सहित तथा भाई ठक्ष्मणके साथ विचार किया ॥ ५ ॥ तव्‌ उन राजघ रामचन्द्रे जानकीजीको खोजनेकै 
अथ हलमान आदि वानरोको चारों ओर भेजा ॥ ६ ॥ इसके पश्यात्‌ कपिश्रेष्ठ हदमानूजीके सहसे जानकीको ठंकामे भाप हुं जानकै ६ 
पुरा विष्णुः पृथिव्यां चावततारसतां रियः ॥२॥ तञ सीता हताविप्रा रावणेनोकूमायिना ॥ प्रापिता स्वगं सा हि टंकायां ६ 
&|| जनकात्मजा ॥ ३ ॥ अन्वेषणपरस्तस्याः किष्किन्धाख्यां पुरीमगात्‌ ॥ सुग्रीवरितकृद्रत्वा वालिनं संजघान ह ॥  ॥ तज ¢ 
स्थित्वा कियत्कारं तदन्वेषणतत्परः ॥ सुग्रीवायैरक्ष्मणेन विचारं कृतवान्स वै ॥५॥ कपीन्संमरेषयामास चतदु नपात्मजः॥ || 
इवमत्पसखात्रामस्तदन्वेषणरेतवे॥ & ॥ अथ ज्ञात्वा गतां लंकां सीकपिवननान ॥ सीताच्रडामणि प्राप्य सुसुदे सोऽति 
राघवः ॥ ७ ॥ सकपीशस्तदा रामो रक्ष्मणेन युतो द्विजाः॥ सभरीवभरुखैः पण्येवानरेषैरवत्तरः ॥<॥ पद्ेर्ाद्शास्यैश्च ययौ 
ह|| तीरंपयोनिधेः॥ दक्षिणे सागरे यो वै दश्यते खबणाकरः॥९॥तजागत्यस्वयं रामो वेकायां संस्थितो दिसु: ॥ वानरेस्सेन्यमानस्तु 
¢ क्ष्मणेन शिवप्रियः ॥१०॥ हा जानकि कुतो यता कदा चेयं मिरिष्यति॥ अगाधस्सागरश्चैवातायां सेना च वानरी ॥ ११॥ 
सीताजीकी चडामणि लेके वहं रामचन्द्रं अति प्रसन्न हुये ॥ ७ ॥ हं बाह्मणो ! तवं वे रामचन्द्र हलुमान्‌जी तथा लक्ष्मण .समेत, अति ब॑ख्वानू, 
¢ पवित्र, अठारह पञ्मसख्यक; सुग्रीव आदि वानरके सहित दक्षिणम खारी सस॒द्रके तीरपर पहुचे ॥ < ॥ ९ ॥ वहां भाप होके शिवभक्तिवाठे 
रामचन्द्रजी सस॒द्रकै तटपर स्थित हो छोटे भाई लक्ष्मणजी तथा अनेकं वानरे सेवित हुये ॥ १० ॥ हा शोक ! जानकी कहां चली गई | 
4 जाने कब मिंगी यह कैषा गहरा समुद्र है यह वानरोंकी सेना इसके तरनेमे अस्षमथं है ॥ ११ ॥ ९ 
२७४ 


`य 


ह वह महाबली तथा पराक्रमी पवेत उखाडकर धा 
ठ ठंकानामकं बडा कठिन गढ है ॥ १२ ॥ रसां विचारक उन रामचन्द्र 
$ कृरनेवारे अङ्गद आदिकोँने धेयं देकर आश्वासन दिया ॥ १३ £ 
लक्ष्मणस भरीतितते बोरे, ॥ १४ ॥ रामचन्द्रजी बोटे, हे वीरोके स्वा ¢ 
ट | जल गक पिढाओ ॥ १५॥ सतजी बटे, यह सुनके वे वानर वहांसे जठ ठेनेको दसं दिशा्ंम गये ओर ज टके वे 
ए राक्षसो गिरिधत्त चमदाबर्पशक्रमः॥कंकाख्यो ढगैमो दुगे ईंदजित्तनयोस्य वै॥१ २॥इत्येवे स विचार्यैव तटे स्थित्वा सरशक््मणः॥ ¢ 
आश्वासितो वनौकोभिरंगदादिपुरस्सरेः॥१३॥ एतस्मन्नतरे तजराघवश्शेवसत्तयः॥ उवाच भ्रातरं प्रीत्या जलार्थी लक्ष्मणाभिधम्‌ 
&| ॥ १४ ॥ राम उवाच॥ भातरक्ष्मण वीरेशाईंजला्थीं पिपासितः ॥ तदानय दुतं पाथो वानरे कैश्चिदेव हि ॥१५॥ सूत उवाच ॥ ¢ 
‰|| तच्छत्वा वानरास्ततर द्यधावंत दिशो दश॥ नीत्वा जरं च ते प्रोचुः प्रणिपत्य पुरः स्थिताः ॥ १& ॥ वानरा उचुः ॥ जटं च | 
४ गृह्यतां स्वामिन्नानीतं तत््वदाज्ञया ॥ महोत्तम च सुस्वादु शीतलं प्राणतर्षणम्‌॥ १७ ॥ सूतउवाच॥ सुप्रसत्रतर भूत्वा कृषा ष्टयावि ४ 
¢ 
¢ 
| ६ 
त 


शिण्पुर रण करनेवाखा रावण है इन्द्रको जीतनेवाखा ८ मेघनाद्‌ ) उस रावणका पत्र है दूस प्रकार्‌ | 
॥७९॥ नद्रजीको लक्ष्मणके सहित ससद्रके तटपर स्थित होक वनम निवास ¢ 
॥ इसी अवसरमे शेवो भ्रष्ठ रामचन्द्रजी जर पीनेके अथ अपन्‌ भाई ट 


मी माई लक्ष्मण ! मँ प्यासा हू जख्की इच्छा है इसमे शीघही किसी 


| 


4 


लोक्यतान्‌ ॥ तच्छत्वा रामचन्द्रोऽसौ स्वयं जग्रा तनलम्‌ ॥ १८ ॥ स शेवस्तनंनीत्वा पातुमारब्धवान्य॒दा॥ तदा चस्मरणं 
जातमित्थमस्य शिवेच्छया ॥१९॥ न कृतं दशेनं शभोशैद्यते च जं कथम्‌॥ स्वस्वामिनः परेशस्य सर्वानंदप्रदस्य वै॥२०॥ 
सुब आगे स्थित हो प्रणाम करकं यह बोरे ॥ १६ ॥ वानर बोरे, हे स्वामिदू ! जक भ्रहण्‌ करो हम आपकी आनज्ञासे ठे आगे | 
जठ बडा भ है अति स्वादि शीतर तथा भाणोको तृप्त करने वाखा है ॥ १७ ॥ सतजी बो, यह सुनके रामचन्द्ीने बडे पसनन हो 
उन्‌ वानरोको कपा रष्िसे देखक स्वय जर भ्रहण किया ॥ १८ ॥ जबहीं उन शेव रामचन्द्रजीने वह जल पीना भरारम्भ किया तब उनको || 
{दकौ इच्छसे यह्‌ स्मरण इम !॥ १९. ॥ कि अपने स्वामी, परेश, सम्पूण आनन्दके देनेवाठे, सदाशिवका दशंन नहीं क्रिया फिर 


को.रुस.४ 
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१ ॥ २० ॥ रेतसा कहके उत्त समय रामचन्द्रनीने जर पिया पीते रघुनाथजीने पार्थव पूजन्‌ किया ॥ २१ ॥ | 


| | कैप पीव तरर 
८ पूर्वक आवाहनादि सोरह उपचारोकी कल्पना करके भीतिसे शंकरदेवकी पूजा की ॥ २२ ॥ भणाभोतति तथा दिव्य स्तोमे यत पूवक 
# शिवजीको सन्तषटकर बडी भक्तिसे आनन्द सहित शंकरकी प्राना की ॥ २३ ॥ रामचन्द्रनी बटे, हे स्वामी ! ह शम्भो ! 


हे 
महादेव ! भक्तवत्सर ! दीन मनवारे शरणमे प्राप्त हृए सुज्ञ अपने भक्तकी सदा रक्षा करो ॥ २९ ॥ हे भवसागरे तारनेवारे ! यहं 
ससुद्रका जठ बडा अगाध है ओर बडा बख्वान्‌ पराक्रमी रावण बडा प्रवर राक्षस ह ॥ २५ ॥ ओर युद्धकी साधन वानरोकी सेना 
इत्युक्ता च जटं पीतं तदा रघुवरेण च्‌ ॥ पाच्च पाथिवीं पूजां चकार रघुनंदनः ॥ २१ ॥ आवाहनादिकांश्चैव द्यप्चारान्पर 
कर्प्य वै ॥ विधिवत्मोडश प्रीत्या देवमानचं शङ्करम्‌ ॥ २२ ॥ प्रणिपातैस्स्तवैरदिव्येश्िवं संतोष्य यत्नतः ॥ प्राथयामास 
। सुद्धत्तया स रामश्श॑करं सुदा ॥ २३ ॥ राम उवाच्‌॥ ॥ स्वामिज्छभो महादेव सर्वदा भक्तवत्सृख ॥ पाहि मां शरणापतं त्वद्धक्त 
&|| दीनमानसम्‌ ॥ २४ ॥ एतज्जुमगाधं च वारिधेभवतारण ॥ रावणाख्यो महावीरो राक्षसो बलवत्तरः ॥ २५ ॥ वानराणां 
बं द्यतच्च॑चरं युद्धसाधनम्‌ ॥ ममकार्य कथं सिद्धं भविष्यति भ्रियाप्तये ॥ २६ ॥ तसिमन्देवं त्वया_ कार्यं साहाय्यं मम 
¢ सुत ॥ साहाय्यं तेविना नाथ मम काय्य दिदरंभम्‌ ॥ २७ ॥ त्वदीयो रावणोऽपीह इज्जयस्स्वैथाखिलेः॥ त्वदत्तवरदपत 
8 महावीरश्िखोकजित्‌ ॥ २८ ॥ अप्यरं तव दासोऽस्मि त्वदधीनश्च सर्वथा ॥ विचायंति त्वया कार्यः पक्षपातस्सदाशिव 
॥२९ ॥ सूत उवाच ॥ इत्येव स च संप्रार्थ्य नमस्कृत्य पुनःयुनः ॥ तदा जयजयेत्युच्चेश्दधोषेश्शंकरेति च ॥ ३० ॥ 
¢ चैचठ है, मनोरथ प्राप्त होनेकै निमित्त भेरा काये किस भकार सिदध होगा ॥ २६ ॥ हे भुवत ! हे देव ! इस युद्धय आप भरी सहायता 
कर, हे स्वामी ! तुम्हारी सहायताके विना मेरा कायं दुरम है ॥ २७ ॥ तुम्हारे दिये हये बरसे अभिमानी बडा पराक्रमी तीनों रोकोंका 
५ जीतनेवाखा तुम्हारा रावण सबको सब भरकार दुर्जय है ॥२८॥ हे सदाशिव । मँ तुम्हारा दा हं तथा सब पकार तुम्हारे आधीन हं एस! विचार 
मेरा पक्षपात करना योग्य हँ ॥ २९ ॥ सतजी बोरे, एसी प्राथना करके तथा बारंबार नमस्कार करके हे शंकर ! आपकी सदा जयं हो 
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पूजा करके स्वाभी शिवके 


यदा करोत्‌ ॥ तदा च 
कृत्वाविरभवदट्तम्‌ ॥ 


तद्रूपं च तदा दृषा सवं 


नद्रजीकी भक्तिसे प्रस दए 


जय हो एसा धडे ऊचे स्वरसे कहा ॥ ३० ॥ दस प्रकार मन्त्र तथा ध्यानम तत्पर हृए रामचन्द्रनी वहां शिवकी स्तुति करक ओर फिर 


प 


आगे जत्य करने ङगे ॥ ३१ ॥ म्रमसे आद्ग हए मनसे जब गहछनाद ( बडबड एेसा गैहका शब्द्‌ ) किया तबहीं 


शंकर देव अति प्रसन्न हए ॥ ३२ ॥ तबहीं अंगों तथा परिवार समेत ज्योतिःस्वहप महेश्वर शाश्चोक्त निमे स्वरूपको धारण करके 
शीघही भ्रगट हुए ॥ ३२ ॥ तब रामचन्द्रजीकी भक्तिसे सन्तष्ट॒ हए शिवजी बोरे, हे रामचन्द्र ! तुम्हारा कल्याण हो वर मगो 
ठेसा कहने कगे ॥ ३४ ॥ उस समय उनका स्वरूप देखकै संपूणं कौग स्वये पवित्र हुए ओर शिवधर्म तत्पर हए रामचन्द्रन उनकी पूजा 
इति स्त्वा शिवं तत्र मतरध्यानपरायणः ॥ एनः पूजां ततः कृत्वा स्वाम्यग्रे स॒ ननत्‌ ई ॥ २१ ॥ म्रमविञ्चिन्रहदयो गहना 


शंकरो देवस्सपसन्नो बभूव ह ॥ ३२ ॥. सांगस्सपरिवारशच ज्योतीरूपो महेश्वरः ॥ यथोक्तरूपममं 
३३ ॥ ततस्संतुशटडदयो रामभक्तया महेश्वरः ॥ शिवमस्तु वर ब्रूहि रामेति स तदा्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
पूतास्ततस्स्वयम्‌ ॥ कृतवान्ाघवः प्रजां शिवधसंपरायणः ॥ ३५ ॥ स्तुति च विविधां कृत्वा भणिपत्य 


शिवे चदा ॥ जयं च प्रार्थयामास रावणाजौ तदात्मनः ॥ ३६ ॥ ततः भरसत्रहदथो राम॒भक्तया महेवरः ॥ जयोस्त॒ ते महाराज 
रीत्या स एनखरवीत्‌ ॥ ३७॥ शिवदत्तं जयं भाप्य हयलज्ञां समवाप्य च ॥ पुन प्रार्थयामास सांजलिनतमस्तकः ॥ २८ ॥ 
॥ राम उवाच ॥ त्वया स्थेयमिह स्वासिोकानां पावनाय च ॥ परेवासुपकारार्थ यदि तुष्टोऽसि शंकर ॥ ३९ ॥ 
॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्तस्तु शिवस्तञ ख्गिषूपोऽभवत्तदा ॥ रामेश्वर नाम्ना वे प्रसिद्धो जगतीतले ॥ ०० ॥ 
की ॥ ३५ ॥ अनेको स्तति तथा भीतस शिवको भणाम करक रावणकै संभाममे अपनी विजयकी प्राना की ॥ २६ ॥ उत स्मय रामच 


महेश्वर बटे, हे महाराज ! तुम्हारी जय हो एसा भ्रीतिसे कहने रगे ॥ ३७ ॥ शिवजीकै दिये विजय वर तथा 


आज्ञाको पाके फिर रामचन्द्रजीने माथा काय हाथ्‌ जोड भाथना की ॥३८॥ रामचन्द्रजी बे, हे स्वामिन्‌ ! हे शंकर ! यदि आप भसन्न हँ 
तो ससारके पवित्र करनेके खयि दूसरोके उपकार करनेकै अथे आप यहां निवास करं ॥ ३९ ॥ स॒तंजी बोठे, एसा सुनके शिवजी वहांपर 
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| हूए ओर रामेश्वर नामत पृथिवीम प्रिद हये ॥ ४० ॥ रामचन्दजीनि शिवजीके भरताप ओर बरसे ससुद्रको तरके शीघ रावण 
आदि राक्षसोंको मारके उन जानकीजीको प्राप्त किया ॥४१॥ भूमिम राभेश्वरकी महिमा अति अद्भुत है वे सदा भुक्ति ुक्तके देनेवाठे ्‌ ¢ 
भक्तोको कामना देनेवार है ॥ ४२ ॥ जो मलष्य॒दिव्य गेगाजलकते रामेश्वर शिवको न्दर भक्त ज्ञान करता है वह॒ जीवन्मुक्त होता ठ 
ह ॥ ४३ ॥ इस छाकमे देवताओंको भी दुरम हमे सम्पूणं भोगोको भोगके अन्तम परम ज्ञानको पाके निश्वयही कैवल्य भोक्षको भाप 
होता है ॥ ४४ ॥ इ भकार शिवके रामेश्वर नामकं दिव्य ज्योतिर्टिगका तुमसे वणेन किया जो इसका श्रवण करते है उनके पाप हरण 
रामस्तु तत्पभावाद्रै सिन्धुयुत्तीं चांजसा ॥ रावणादीप्निहत्याञ् रक्षसान्प्राप तां प्रियाम्‌ ॥ ४१॥ रामेशवरस्य महिमाद्भतो ¢ 
ऽभृदधवि चातुलः ॥ युक्तिक्तिपरदश्ैव सर्वदा भक्तकामदः ॥ ४२॥ दिव्यगगाजट्नैव स्रापयिष्यति यश्शिवम्‌ ॥ रामेश्वरं च ¢ 

ट 
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सुदत्या स जीवन्सु्त एव दि॥ ४३॥ इह थुक्तासिलान्भोगान्देवानां दरमानपि ॥ अते भाष्य परं ज्ञानं कैवल्यं आध्ठयाद्‌ 
भुवम्‌ ॥ ४४ ॥ इति वश्च समाख्यातं ज्योतिरिगं शिवस्य तु ॥ रामेश्वराभिधं दिव्यं श्रृण्वतां पापहारकम्‌ ॥ ७५ ॥ इति 
श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटि रुढसंदितायां रामेश्रमाहातम्यवर्णनं नामेक्विशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ ॥ सत उवाच्‌ ॥ अतः 

प्रं च धुश्मेशं ज्योतिष्गसदाडतम्‌॥ तस्येव च खमाहातम्यं श्रयतामृषिसत्तमः ॥ 9 ॥ दक्षिणस्यां दिशि अक्ठो गिरिदषेति 
संज्ञकः ॥ महाशोभान्वितो नित्थ राजतेऽद्धत दशनः ॥ २॥ तस्येव निकटे कथिद्रारद्राजङोदवः ॥ सुधमां नाम किरश्च 
न्यवसद्रद्मवित्तमः ॥ ३ ॥ तस्य भरिया सुदेदा च शिवधर्मपरायणः ॥ पतिसेवापरा नित्यं श्कमंविचक्षणा ॥ ४॥ 

होते है ॥ ४५ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणे भाषादीकायां च्‌० को ₹° रामेश्वरमाहातम्यक्णनं नामेकरतिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ सतजी बोरे, 
हे निभो ! पदे जो घुमेश नामक ज्योतििग कहा है उसके ही माहात््यको अव इसके आगे णन करंगा त्म नो ॥ १ ॥ || 
दक्षिण दिशाकी ओर देव नामवाा बढी शोभासे युक्तं नित्य न्दर दशेनवाखा भ्ठ पव॑त शोभित हो रहा है ॥ २ ॥ उक निकटे कोड 
भारद्वाज कुर्म उत्पन्न हुआ वेदका जाननेवाखा श्ुधमौ नामवाडा बाह्मण रहता था ॥ ३ ॥ उसकी ज्ञी शोभायमान शरीरवारी शिव 


ननन ~~ 
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। शिण्पु° 
॥८१॥ ||& 





देवता अतिथिरयोको पूजन 


धर्मम तत्पर हृ नित्य पतिकी सेवा करनेवाटी घरके कारयोमं भवीण थी ॥ ४ ॥ ओर वह सुधमा बाहण्‌ शष्ठ देवता | 
वाा, वेद्‌ मागमे तत्पर, नित्य॒ अग्निहोत्र करनेमे तत्पर रहता था ॥ + ॥ तीनों कार्की सध्या करनेवाला, सथैके समान्‌ कातिवाखा, || | 
शिष्योको पढानेवाटा, वेद शाम निषएण था ॥ & ॥ धनवान्‌, दसररोको दान देनेवाछा, सोके यणोका पात्र, शिव्‌ कमा रुचिवारा 
तथा नित्य रैव धर्पोंका सत्कार कलेबाका, शेव था ॥ ७ ॥ धमं करते हए उसकी बहुत आधु बीत ग्द उक कोई एन नहीं टज || 

प ज्ञानम तत्पर हृये उस्र ॒ब्राहञणने दुःख नहीं माना कारण कि आत्माही 


¢ उसकी चीका कऋत॒कार निष्फठ गया ॥ ८ ॥ इस कारण पदाथ ॥ 
त धर्मां च द्विजश्रेष्ठो देवतातिथिपूजकः ॥ वेदमागीपरो नित्यमभिसेवाप्रायणः ॥ ^ ॥ चरिकारसंध्यया य॒क्तस्सु्यहूपसम 
॥ ६ ॥ धनवां श्र परो दाता सौजन्यशुणमाजनः ॥ शिवकृ्मरतौ नित्य 
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युतिः ॥ शिष्याणां पाठकश्चैव वेदशा्चविचक्षणः ॥ & ॥ धन्‌ - 
शेवश्यौवजनपियः ॥ ॥७॥ आयुर्बह व्यतीयाय तस्य धमं प्रकुवतः ॥ पच्च नाभवत्तर्य्‌ ऋष स्यादफरद्ियाः ॥ <1 
पावनश्च सः ॥ ९ ॥ इत्येवं मानसं धृत्वा दुखं न कृत 


तेन दुःखं कृतं नैव वस्तुज्ञानपरेण दि ॥ आत्मनस्तारकश्वात्माद्यात्मनः पावन सः ॥ 
१०॥ नित्यं च स्वायिनं सा वै प्रार्थयद्यतनसाधने ॥ पुप्रोत्पाद्नहेतोश्च 


वान्स्तदा ॥ संदेहा च तदा दुःखं चकारपुत्रसम्भवम्‌ ॥ 

स्वविद्याविशारदम्‌ ॥ ११॥ सोऽपिश्वियं तदाभस्यं कि दुरश्च कृरिष्यति ॥ का माता कः पिता पुरः को बधुश्च 
पियश्च कः ॥ १२ ॥ सरव स्वार्थपरं देवि तरिोक्यां ना संशयः ॥ जानीहि त्वं विशेषेण बुद्धया शोकं न वै कुर्‌ ॥ १३ ॥ 

आत्माका तारनेवाढा तथा पवित्र करनेवाला है ॥९॥ रेसा मनमे विचार करके उस्त समय उतने दुःख नही किया परन्तु उस्षकी शची सुदेहाने एत 

ह| न हनिका दुःख माना ॥ १० ॥ वह नित्यही समपूणे वियाओमे पंडिता अपे स्वा्ीसे त्र उत्पन्न करनेकै हेतु प्रयतन करलकी भाथना करती 

गी, कौन भाताहै, कौन पिता है तथा कौन णवर है, कौन 
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॥ थी ॥ ११ ॥ वह अपनी खरीक लठ्कारकै यह कहता किं पुत्रको क्या करे 
भ ह, कोन भिय ( भित्र ) है ॥ १२.॥ हे देवि ! तुम इस तरिोकीमे यह स्व स्वा्थमे विंशेषही तत्पर जानौ इसमें कुछ संशय नहीं है इत 


+ 


| अपनी बुद्धिस चिन्ता मत करो ॥ १३ ॥ हे देवि ! हे शुभे ! इस कारण निश्वयही ठुम दुःखका त्याग करो ओर नित्य सुङसे 
पतरोत्ादनके उपायको कहना योग्य नहीं है ॥ १४ ॥ इस भकार इस ह्ीको निवारण करे भगवान्‌ शिवके धर्मम तत्पर हये तथा | 
सन्तुष्ट ये उस व्राहमणने दुःख दन्द्रको त्यागा ॥ १५ ॥ किमी समय उसकी ञी सुदेहा परिय स॒खियोंकी गोष्ठे पडोसियोके घर गईं वहां 
विवाद होने ठगा ॥ १६ ॥ तव सुधर्माकी ची सुदेहाको वहांकी दवियोने नारीस्वभावसे मत्सेनाकी ओर उस्न सुदेहा बाहमणकी चसे दुर्वचन 
कहे ॥ १७ ॥ द्विज ब्ली बोठी, हे अषश्रिणि ! तू क्यों अभिमान करती है ! मँ उत्रवाटी हू भेरे धनको भेरा एत्र भोगेगा तेरे धनको कौन 
तस्मादेवि त्वया दुखंत्यजनीयं सुनिथितम्‌ ॥ नित्यं मद्यं त्वया नेव कथनीय्‌ जभते ॥१९॥ एवं तां स्निवा्यैव भगुवदधम॑त 
त्वरः ॥ आसीत्परमसतद्ो दनद्रदुःखं समत्यजत्‌ ॥१५॥ कदाचिच संदेहा वै गेहे च सह वासिनः ॥ जगाम प्रियगोष्ठचर्ं विवाद 
स्तञ संगतः ।॥१६॥ तत्पत्नी खीस्वभावाच भत्सिता सा तया तदा ॥ उक्ता चेति दुश्क्त्या वै सदेदाविभ्रकामिनी॥ १७॥ द्विज पत्न्य 
वाच ॥ अपविणि कथं गर्व कुरुषे तरिणी द्यम्‌ ॥ द्धनं भोक्ष्यते णु धनं ते कश्च भोक्ष्यते ॥१८॥ तने हरिव्यते राजा त्वद्नं 
नात्र संशयः ॥ पिग्धिक्कां ते घन यिक्च पिक्ते माने हि वन्ध्यके ॥ १९॥ ॥ सूत उवाच ॥ भत्सिता ताभिरिति सा गृहमागत्य 
दुःखिता ॥ स्वामिने कथयामास तदुक्तं सवैमादरात्‌ ॥२०॥ ब्राह्मणोऽपि तदा दुःखं न चकार सडुद्धिमान्‌ ॥ कथितं कथ्यतामेवं 
यद्भावि तद्धवेत्पिये ॥ २१ ॥ इत्येवं च तदा तेन द्याश्वस्तापि पुनः पुनः ॥ न तदा सात्यजडःखं ह्याभरहं कृतवत्यौ ॥ २२ ॥ 
मोगेगा ॥ १८ ॥ निश्वयही तेरे धनको राजा हरण करेगा इसमे सशय नहीं हे बाज ! तुञ्े धिकार है तथा तेरे धनको तेरे मानको भी 
धि्ठार है ॥ १९॥ सूतजी बोढे, इस प्रकार उन श्वियोमि ठर्कारी हुईं वहं अपने धरभं आकर अति दुःखी हो उनके कहे इए सब वृत्तांतको 
आदरपूर्वकं अपने स्वामीसे कहने ठगी ॥ २० ॥ यह सुनके उस्न बुद्धिमान्‌ बाहयणने मनमे कुछ दुःख नहीं किया ओर कहा कि, हे भिये ! 
कहने दो जो होनी है वह होगी ॥ २१ ॥ इस भ्रकार उस बाह्णने उसे बारम्बार आश्वासन ( धैय ) दिया तो भी उसने दुःख नहीं त्यागा 
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भिय हो, नहीं तो तै अपना शरीर त्याग कमी ॥ २३ ॥ खतजी बोठे उसका पसा वचन 


ओर फिर मी आग्रह करने ठगी ॥ २२ ॥ सुदेहा बोठी, है देहधारि्ोम मेष्ते ! जिस किसी उपायसे तुम पच उत्पन करो, तुम भरे 


सुनके उसके आग्रहसे व्याकु हये उस्‌ सुधमा 


ब्राह्मणभरेष्ठने मनसे शिवको स्मरण किंया ॥ २४ ॥ तवं आङस्थरहित उस बाह्मणने अभिक आगे दो एक पके ओर स 
कामना देनेवाठा है एसा मनते जाना ॥ २५ ॥ रसा प्रण करके वह बाहण अपनी श्रे बोढा कि, तू पचक फठं पा र ् ४८ 
ष्पे एक एष्य रहण कर ॥ २६ ॥ उसने रेत। अपन मनमे विचारा कि मेरे एत्र हो फिर यह सोचा जो पष्प स्वाभीने धारण किया 


¢ 


एवधुक्तं तया त्वा खधर्माब्राह्मणोत्तमः॥ शिवं सस्मार मनसा तदा्रहनिषीडितः॥२४ 


फलाप्तये ॥२६॥ तया च मनसा धृत्वा पुत्रश्चैव भवेन्मम ॥ तदा च स्वामिना यञ धृतं 


सुदेहोवाच ॥ यथा तथा त्वया पुञरस्सुत्पायः प्रियोऽसि मे ॥ त्यक्षामि ह्यन्यथादं च देहं देहभृतां वर ॥ २३ ॥ सूत उवाच ॥ 


॥अप्नरयेऽ्षिपतपुष्यदवयं विषोहतद्वितः ॥ 
मनसा दक्षिणे पुष्पं तन्मेने पु्कामदम्‌ ॥ २५ ॥ एवं कुत्वा पणं पत्नीश्चवाच ब्राह्मणस्सं च ॥ अनयोर्भह्यमेकं ते पुष्पे पुत्र 


पुष्पं समेतु माम्‌ ॥ २७ ॥ इत्युक्ता च 


तया ततर नमस्कृत्य शिवं तदा ॥ नत्वा चाधि पुनः प्रार्थ्य गृहीतं पुष्पमेककम्‌ । २८ ॥ स्वामिना वितितं यचच तद्ररीतं तयान 
दि॥ सदेहया षिमोहेन शिवेच्छासंभवेन वै॥२९॥ तदा पुरुषश्चैव निश्वासं पय॑मोचयत्‌॥ स्मृत्वा शिवषदांभोजघ्वाच निजका 


मिनीम्‌ ।॥३०॥ सुधर्मोवाच॥ नितं चेशवरेणेव कथं चैवान्यथा भवेत्‌ ॥ आशां त्यज श्रिये त्वं च परिचेय्य 


{ इर्‌ प्रभोः॥२१॥ 


बह पुष्य सक्ञे प्राप् हो ॥ २७ ॥ रसा कहके उस जनि शिवको तथा अशिक प्रणाम ओर पाथना करकै एक पष्प ब्रहण किया ॥ २८ 


उस्‌ सुदेहा सीने शिवकी इच्छसे उत्पन्न हुये मोहसे स्वाभीने जो एष्य ठेना विचारा था सौ 


नहीं 


छिया ॥ २९ ॥ यह देखक उस बाह्मणने 


दीध्वासटी ओर शिवजीके चरणकमलोंको स्मरण करकै अपनी जीसे बोढा ॥ ३० ॥ सुषमां बोला, जो ईश्वरने रचा है वह अन्यथा नहीं 


हो सकता, हे श्रिये \ अब तु आशाकौ त्यागकर भभु शिवकी सेवा कर ॥ ३१ ॥ 
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ए 
ए 
ए 
‰ 


्‌ 
॥ 


पि 


| | कहके वह बाह्ण स्वयम्‌ आशाको त्याग धमं कार्यों तत्पर तथा शिवजीकै ध्यानमे वृत्त होगया ॥ ३२ ॥ परन्तु उस सुदेहान ५ 
| आग्रह नहीं छोडा ओर हाथ जोड माथा नवायके प्रमसे अपने पतिसे कहा ॥ ३३ ॥ सुदेहा बोटी, सुञ्चमे एत्र उत्पन्न नरह ।ओ 
भेरी आज्ञसि तम दूसरी स्ली विवाहो उससे निश्वय एत्र उत्पन्न होगा इसमे संशय नहीं ॥ २४ ॥ सतजी बोके, उस समय अपनी जके 
भा्ना करनेषर र्म अष धरमम॑तत्पर हये उस बाह्णने उस अपनी ब्ीसे कहा ॥ ३५ ॥ सुधर्मा बोठा, हे भिये ! तेरा ओर भेरा सपं 
विघ्रदूर हआ दस कारण निश्वय ही अब तु धर्मम विप्र मृत डा ॥ ३६ ॥ सतजी बोरे, इस भकार निवारण करनेपर वहं उस समय 
इत्युक्ता तु स्वयंतिप्र आशां परिविहाय च॥ धर्मकार्यरतस्सोऽभूच्छकरध्यानतत्परः ॥३२॥ सा सदेहं नेव खुमोचात्मजकाम्य 
या ॥ प्रत्युवाच पति परेम्णा सांजलिनंतमस्तका ॥३२॥ सुदेदोवाच ॥ मयि पुत्रो न चास्त्वन्या पत्नीं श मदाज्ञया ॥ तस्यां चनं 
सुतश्चैव भविष्यतिन्‌ संशयः ॥२९॥ सूतउवाच ॥ तुदेव प्रथितोवे स ब्रह्मणश्शैवसत्तम्‌ः ॥ उवाच स्वप्रियां तां च सदेहां धमं 
तत्परः ॥३८५॥ सुधर्मोवाच ॥ त्वदीय च मदीयं च सव दुःखं गते धुवम्‌ ॥ तस्मात्वं सि मा कुर्‌ सांप्रतम्‌ ॥२६३॥ 
सूत उवाच ॥ इत्येवं वारिता सा च स्वामातुः पुत्रिकां तदा ॥ शरदम्‌ानीय भत्‌? वरण त्वेनामिदं जगो ॥३७॥ खधर्मोषाच ॥ इदानीं 
वदसि त्वं च मत्प्ियेयं ततःपुनः॥ पुस्‌. यदा स्याद्रे तदा स्पद्धी करिष्यसि ॥३८॥ सूत उवाच्‌॥इत्यु्ता तेन पतिना सा संदेहा 
ह| च तत्पिया ॥ पुनः प्रा करो बद्धा खुधमाणं पति द्विजाः ॥३९॥ ( नाहं स्पा भगिन्या वै करिष्ये द्विजसत्तम ॥ उपयच्छस्व 
पुत्राथमिमामाज्ञापयामि च ॥ › इत्येवं प्राथितस्सोऽपि सुधमाँग्रिययातया ॥ बुश्मां तां ससुपारथस्तविवाहविधिन्‌ द्विजः॥७०॥ 
अपनी बहिनको धर खाके अपने पतिसे बोटी तुम इससे विवाह करो ॥ ३७ ॥ सुधमा बोटा, हे भ्रिये ! इसी समय तु पसा कह रही है, 


~ 


दूसंके पीछे जब यह भेरी ली होगी ओर जब एत्रवती होगी तब इषा करने ठगेगी ॥ ३८ ॥ सतजी बो, ह नाक्षणो ! उस्रं पतिक 
दसा कहनेपर उसकी स्वी सुदेहा हाथ जोड कृर फिर अपने पति सुधमासे , बोटी ॥ ३९ ॥ हे बाहण श्रेष्ठ ! भै इस बहिन किंसी भकार 
षी नही करेगी तुम अवश्य एत्र उत्पन्न होनेके निमित्त इसे विवाह छो भ आज्ञा देती हूं इस प्रकार उस्र क्षीके प्राथना करनेप्र उस 


| 


न 


` 


ष्मा ाहणने विवाहकी िथिसे उस ुश्मा कन्याको विवाहा ॥ ४० ॥ ओर उसको व्याहके पर्व चचीसे बोका, हे भिये ! हे अनध ! यर 
| छोटी बहिन है इसका अवश्य पोषण पाडन करना उचित है ॥ ४१ ॥ सा कके वह धममीत्मा गेव अष सुधमौ शी यथा योग्य 
अपने धर्मक संह करने गा ॥ ४२ ॥ उल ्लीनि भी अपनी छोरी बहिनके साथ दासीक समान वर्तीव किया ओर विरोध भावको छोढकै 
रात दिन उस्तकी सेवा की ।॥ ४३॥ जो कनिष्ठा शली थी वहं अपनी बहिनकी आज्ञा पाय शीघ ही नित्य एक सौ एक पाथिव रिग बनाने 
ठगी ॥ ४४ ॥ ओर बह बुश्मा शाहञोक्त विधान सहित सोरह उपचारो समेत उनका ¶जन करके समीपम स्थित हुये सरोवरमं सिरा देती 
ततस्तां परिणीयाथ भ्ा्थयामास तां द्विजः ॥ त्वदीयेयं कनिष्ठा दि सदा पोष्यानये प्रिये ॥४१॥ उक्तैव स च धमीत्मा सुघमां 
शेवसत्तमः ॥ यथायोग्यं चकाराशु धर्मसंग्रहमात्मनः ॥४२॥ सा चापिमातु्ीं तां दासीवत्पर्यवर्तत ॥ परित्यज्य विरोध टि 
पपोषादानंशं भिया ॥४३॥ कनिष्ठा चैव या पत्नी स्वसलज्ञामवाप्य च ॥ पाथिवान्सा चकाराज्ु नित्यमेकोत्तरं शतम्‌ ॥४४॥ 
विधानपूर्वकं घुश्मा सोपचारसमन्वितम्‌ ॥ कृत्वा तान्प्राक्िपत्त्र तडागे निकटस्थिते ॥ ४५ ॥ एवं नित्यं सा चकार शिव 
पूजां स्वकामदाम्‌ ॥ विसञ्य पुनरावाह्य तत्सप्याविधानतः ॥ ४६ ॥ कुर्वन्त्या नित्यमेवं हि तस्याश्शंकरपूजनम्‌ ॥ लक्ष 
संख्याभवत्पूरणा सर्वकामफलप्रदा ॥ ४७ ॥ कृषया शंकरस्यैव तस्याः पुमो व्यजायत ॥ स॒न्द्रस्सुभगश्वेव कर्याणयुण = 
भाजनम्‌ ॥ ८ ॥ तं ष्ठा परमप्रीतः स विप्रो धर्मवित्तमः ॥ अनासक्तस्सुखं मेज ज्ञानधर्मपरायणः ॥ ४९ ॥ | 
थी ॥ ४५॥ इस्‌ भरकार वह नित्य विसर्जन करकै किर आवाहन करके उनकी पूजा पिधितते अपनी इच्छा पूणं करनेवाटी शिवकी अचना 
करती थी !॥ ४६ ॥ इस्‌ भरकार नित्य शकरका पूजन करते हए उसे बहुत समय बीत गया ओर संपूणं कामनाके फक देनेवाटी ठक्ष सख्या 
प ददै ॥\ ४७ \\ तव शिवजीकी रुपासे. उसके सर्वोग सदर भाग्यवान्‌ कल्याण ओौर शणोंका पात्र श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न इजा ॥ ४८ ॥ 
उस जकः देख बहुत भसन्न होकर भी वह धमौत्मा सुखम आसक्त न हज ज्ञान ओर धर्मम प्रायण वह बाह्मण बडा, 


शि ७पु9 
॥ ८ २॥ 
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| हुआ ॥ ४९ ॥ तवसे वह सुदेहा उस्र पुश्मासे बडी दषा करने गौ जौ उसका हदय प्हंटे शीतर था वहं किर तख्वारकै | 
होगया ॥ ५० ॥ हे सनीश्वरो ॥ दरसके आगे जो दुःखदाई कुत्सित कम हुआ उसे सावधान मनसे श्रवण करो ॥ ५१ ॥ इति श्रीशिवमहा 
पुराणे माषादीकायां च को० रु° धुशमेश्वरमाहात्म्ये सुदेहासुधर्मचरितवर्णनं नाम ॒द्ारंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ खतजी बो, कनिष्ठा ( छोरी 
बहिन ) के एको देखके बढी बहिन वी दुःखी हृदं ओर उसके सुखको न सहन कर वह उसके साथ. विरोध करने ठगी ॥ 9 ॥ 
निरन्तर सब म्य एत्वती उस पुश्माकी प्रशसा करते उस समय वह उसकी भरशंसा तथा त्रके रूपादिको न सहती ॥ २ ॥ माता पिताके 
सुदेहा तावदस्यास्तु स्पद्धौसु्रं चकार सा ॥ थमं शीतलं तस्या हृद्य ह्यसिवत्पुनः ॥५०॥ त॒तः परं च यनातं ऊत्सितं कमं 
दुःखदम्‌ ॥ सावृधानेन मनसा श्रयतां तन्छनी वरा ॥ «9 ॥ इति श्रीशिवमदापराणे चतुर्थ्या कोटिरुब्रसंरितायां षश्मशररमाहा 
सभ्ये सुदेहासुधमैचरितवर्णनं नाम द्वा्धिशोऽध्याय्‌ः ॥ ३२ ॥ सूत उवाच ॥ पुरं दक्षा कनिष्ठाया ज्येष्ठा इःखडपागता ॥ विरोधं ` 
सा चकाराञ्च न सहती च तत्सुखम्‌ ॥ १ ॥ सवं पुत्रपरसूति तां प्रशशंसनिरन्तरम्‌ ॥ तया तत्सद्यते न स्म शिशो पादिकं 
तथा ॥२॥ सुभ्ियै तनयं तं च पित्रोस्सदुण भाजनम्‌ ॥ टष्ठाऽभवत्तदा तस्या हृदयं तप्तमभिवत्‌ ॥ २ ॥ एतरिमभनतर विभराः 
कृन्यां दात समागताः ॥ विवाद तस्य ततैव चकार विधिवच्च सः ॥४॥ खधर्मां घुश्मया साद्धमानन्दं परमं गतः ॥ सते संब 
न्धिनस्तस्यांधुश्मायां मानमादघुः ॥ ५ ॥ तं दष्ठा सा सुदेहा दि मनसि ज्वछिता तदा ॥ अत्यन्तं इःसखमापत्ना हा हता 
स्मीति वादिनी ॥ & ॥ सुधम्मां गृहमागत्य वधू पुत् विवारितम्‌ ॥ उत्साहं दशयामास भिया््यां हेषैयश्निव ॥ ७ ॥ 
रेष्ठ गाणोकिं पात्ररूप अति प्रिय उस पुत्रको देखके उसका हृदय भ्रज्वछित हृद अभिके समान हो गया ॥ ३ ॥ इसी अवक्रम उसके बडे 
होनेषर वहांके बाह्मण उसे अपनी कन्या देनेकौ आये तव सुधर्माने उसका विवाहं विधिपूवक वहां ही किया ॥ ४ ॥ वहे सुधर्मा 
उस्‌ धुश्मा लीके साथ कडे आनन्दको प्राप्त हये सम्पूणं सम्बन्धी उस्र बुश्माका सन्भान करने ठगे ॥ ५॥ तव उसे देख वह सुदेहा 
मनम जठती हृदं अति दुःखको प्राप्त हू हा शोक ! म मरी एसा कहने ठगी ॥ ६ ॥ सुधमौने घर आके बहूको तथा विवाहित त्रको देख 
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शि° | अपनी सीस्मेत हषंकर उतसाहको दिखाया ॥ ७ ॥ उस समय धुरमा अति प्रसन्न हृदं ओर सुदेहा बडे दुःखको पराप्त हदं उसके सुलकौ न 
| यह दोनों बहू बैद तुम्हारेही ई मेरे नहीं ह ओर वह वहू तथा ब || 


भी भ्रीतित्े उततको सास, माता मानते ह ॥ ९ ॥ स्वामी सुषमां 
ज्येष्टा अपने हदयम द्वेषसहित रहती ॥ १० ॥ एक दिनि दुः 
कित भकार होगी ॥ ११ ॥ सदेहा बोरी, भरे हदयकी अभ्र दुःखे 
अभवद््िता धुश्मा संदेहा दुःखमागता॥ नसती सुखं तच दःखं कृत्वापतद्धवि॥८॥ युश्माऽवदद्वधूुतरौ 
प्रियां ताँज्येष्ठां च मेने नैव कनिष्ठिकाम्‌ ॥ तथापि सा तदा ज्येष्ठा स्वा 
न्तमख्वती ह्यभूत्‌ ॥१०॥ एकस्मिन्दिवसे ज्येष्टा सा सुदेहा च दुःखिनी॥ हदये संचिचिन्तेति दुःखशांतिः कथं भवेत्‌॥११॥ 


। संदेहोवाच॥ मदीयो ददयाभि्च बश्मानेजजलेन वै॥ भविष्यति धुवं शांतो नान्यथा दुःखनजेनटि 


खी हृदं ज्येष्ठा सुदेहाने यह अपने मनम विचाराकी, दुःखोकी शान्ति 


॥८६॥ ||4 || सह दुःख करके वह वह भूमिपर गिरी ॥ < ॥ तब वु्माने उससे कहा किं य | 
भी उस् ज्येष्टाको प्यारी मानता था, कनिष्टाको नहीं मानत्‌ ता भी वह 
उत्पन्न हये षुश्माके आंसुओसि निश्वयही शान्त होगी ओर को उपाय ४ 
त्वदीयौ न मदीयकौ ॥ ४ 


¢ 
¢ 


4 


वधूः पुश्च तां प्रीत्या प्रसं श्वश्रूममन्यत्‌॥९॥ मत्तां 


॥१२॥ अतोऽहं मा्याम्यद्य 


| 


ट ट 
4 ततःपरं भियवादिनम्‌ ॥ अग्रे भावि भवेदेवं निश्चयः परमो मम्‌॥१२॥ सूतं उवाच ॥ कदर्याणां विचास्थ कृत्याकृत्ये भवेत्रहि॥ © 

&| कठोरः प्रायशो विप्राः सापत्नो भाव आत्महा ॥१४॥ एकस्मिन्दिवसे ज्येष्ठा सुप पुरै वधूयुतम्‌ ॥ चिच्छिदे निशि चांगेषु 

४ गृहीत्वा चुरिकां च सा ॥ १५ ॥ सर्वागे खण्डयामास रात्रौ षुश्मासतस्यसा ॥ नीत्वा सरसितत्रवाक्षिषह्ता महाबला ॥१६॥ र 

कोरुसं.४ हीं ॥१२॥ इस कारण आज्‌ मँ मधुर भाषण करनेवाे उसके एको मार्गी जगे जो होनी है सो होगी, रसा मेरा हट संकल्प है ॥१३ & 
सूतजी बोडे, हे ब्राह्मणो ! कपटी पु्षोंका विचार कर्दव्य अकृतैव्यमे नहीं होता है कारण किं स्पत ( सौत ) विशेषकर कठोर £ 


अ०३३ | 
॥ 9 तथा आत्मघात करनेवाछा होता है ॥ १४ ॥ एक दिन उस ज्येष्ठां छुरी ठेकर्‌ रात्रिम वहूके साथ सोते हुये उस्न ऽतकै अङ्गोको || 
त 


न्‌ 


छदन कर उसे मारा ॥ १५॥ ओर अर्हकारिणी उस महा अवकनि रात्रिम॑षुश्माके एत्के सम्पूणं अङ्गोंको खण्ड खण्ड किया ओर उती || 





| सरोवरपर छेजाके वहां फक दिया ॥ १६ ॥ जहां धुश्मा नित्य ज्योतिरिगोको सिराती थी वहां ह उसे पकक छौट आई ओर सुखे 
सो गई ॥ १७ ॥ प्रातःकाठ षुश्माने उढकर नित्य कमं किये तथा श्र सुधर्माने भी स्वयं नित्य॒ कमं कयि ॥ १८ ॥ इती | 
आनन्द सहित हदयकी अश्रि शांत होने प्र वह ज्ये्। घरके कार्यको करने ठगी ॥ १९ ॥ भरातःकार उठकै वह बहू रुभिरसे सनी तथा 
देहसंडेति युक्त हृदं खारको देखके बडे दुःखको भाप हई ॥ २० ॥ ` उसने अपनी ससस निषेदन्‌ किया कि तेरा एत्र कहां गया शम्या & 
रुभिरमं सनी है ओर वहा देहके सण्ड दीख पडते ह ॥ २१ ॥ हे पवित्र वतवाटी ! हाय ! हाय ! मँ मर गहं यह एसा दुष्ट कायं किसने 
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यच क्षिप्रानि छिगानि मया नित्यमेव रि॥त्‌च किपत्वा समायाता सुष्वाप खखमागता ॥१७॥ भरातश्चेव सुसुत्थाय शुश्मा 
नित्यं तथाकरोत्‌ ॥ सधम च स्वयं शरेष्ठो नित्यकर्म समाचरत्‌ ॥ १८॥ एतस्मभ्नतरे सा च जयेष्ठा, कार्थ गस्य पे ॥ 
चकारानन्दसयक्ता सुशांतडदयानला ॥१९॥ भ्रातःकारे ससुत्थाय वधूश्शय्यां विलोक्य सा ॥ रुधिरार्दा देदखंडथुक्तां दुःख 
युपागता ॥ २० ॥ श्रश्रूनिवेदयामास्‌ पुरस्ते च कृतो गतः॥ शय्या च रुषिराद्ौ व दश्यतेदेदसंडकाः ॥ २९१ ॥ हाइतास्मि कृतं 
केन दुं कम शचित्रते ॥ इत्युा्यरुरोदाति विविधं तत्मिया च सा ॥ २२॥ ज्येष्ठा दुःखं तदापन्ना हाहतास्मि किंङेति च ॥ 
बहिदैःखं चकारासौ मनसा इषसंयता ॥ २३॥ बुश्मा चापि तदा व शा दुखं निशम्य सा ॥ न्‌ चचाखत्तात्तस्मात्नित्य 
पाथिवप्ूजनात्‌॥ २४ ॥ मनश्चैवोत्सुकंनैव जातं तस्या मनागपि ॥ अर्तापि च तथेवासीययावद्रतविधिभेवेत्‌ ॥ २ ॥ मध्या 
हेपूजनाति च दश्वा शय्यां भयावहाम्‌ ॥ तथापि न तदाकिञचित्कृतं दःखं हि धुश्मया ॥ २६ ॥ 
किया, रेता कहकर वह उसकी ल्ली अति विठाप्‌ करके रोने र्गी ॥ २२ ॥ उस समय ज्येष्टा भी दुःखी इ बौटी, हा शोक ! भ नष्ट | 
दईं इस प्रकार वह बाहरमे दुःख करती तथा मनये भरसन्नताको भाप हदं ॥ २३ ॥ तव उक्त बधूके दुःखको सुनके ह ध्मा नित्य पार्थिव 
पूजनरूप उस्‌ रते चायमान न हृदे ॥ २४ ॥ उसका मन .थोढा भी ऽतरशोकभे उत्कैटित नहीं हज तथा उसका पति भी वैसाही स्थित || 
५ 


रहा जबतक .बतकी विधि समाप्त हदं ॥ २५ ॥ पूजन करनेके पथ्वात्‌ मध्याह कारम उस भयानकं शष्याको देखा तौभी उस बुश्ाने 
२७६ 


नन्न्न्व्य ~ 





आ. 


कु दुःख नहीं किया ॥ २६ ॥ यह विचारा कि जिसने उक्षे दिया है वहही उसकी रक्षा करेगा कारण कि वह भक्तै दया करनेवाटे तथा 
काठके काठ सत्परुषोके गति है रसा विख्यात है ॥ २७ ॥ यदि हमारी रक्षा करनेवाले इश्वर भरु एकमात्र वह शमु दै तो क्या चिन्ता 
है ! कारण कि वह सदाशिव माटीके समान जिसको गाते है उसको अख्ग भी करते है ॥ २८ ॥ अब भेरी चिन्ता करनेसे क्या फट 
ठा तत्व विचारके उस समय शिवजीके विधैं करके कुठ दुःख नहीं किया, ॥ २९ ॥ पहटेकै समान्‌ स्वस्थ चित्‌ हौ वह पाथिव्‌ 
लिगोको छेक शिवके नामोंका उचारण करती सरोवरके तीरमं गई ॥ ३० ॥ वहां पर॒ पाथिव छि्गोको चढाकं जब वह कोरी तबहीं उसने 
येनैव चापितशचायं स वै रक्षं करिष्यति॥भक्तभियस्स विख्यातः कारकाकस्सतां गतिः ॥२७॥ यदि नोरक्षिता शंयुरीश्वरः प्रथु 
रेकलः॥ मालाकार श्वासौ यान्युङ्के तान्वियुनक्ति च ॥२८५ अय्‌ मे चितया किस्यादिति तत्त्वं विचायं सा ॥ न चकृर्‌ तदा 
दुःखं शिवे धैर्यं समागता ॥२९॥ पाथिवां च गरदीत्वा सा प्ववत्स्वस्थमानसा ॥ शंभोनामान्यु्चरंती जगाम सरसस्तटे ॥२०॥ 
धिष्वा च पार्थिवास्तत्र परावर्तत सा यदा॥तदा पुतरस्तडागस्थो दश्यते स्म तट तया॥६१।न्‌ उवाच्‌ ॥ मातरेहि मिरिष्यामि 
मृतोऽहं जीवितोऽशुना ॥ तव पुण्यप्रभावादिकृषया शंकरस्य वै ॥३२॥ ॥ सुत उवाच॥ जीवितं तं खतं द्वा घुश्मा सा तत्मसू 
जाः ॥ ग्हष्ठा नाभवत्त् दुःखिता न यथा पुरा ॥३३॥ एतस्मिन्समयं त्‌ञ्‌ स्वाविरासीच्छिवो दतम्‌ ॥ ज्योतिष्पो महेशश्च 
संतष्टः प्रत्यवाच इ ॥३४॥ शिव उवाच॥ भरसन्नोऽस्मि वरं शरू दुष्टया मारितो श्ययम्‌ ॥ एनां च मारयिष्यामि चिश्चुखेन वरानने 
॥ ३५९ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ घुश्मा तदा वरं वत्र सुप्रणभ्यं शिवं नता ॥ रक्षणीया त्वया नाथ सुदेदेयं स्वसा मम ॥ ३६ ॥ 
1 किनारे स्थित हये एको देखा ॥ ३१ ॥ एत्र बोढा, हे माता ! आओ म भिया तुम्हारे उण्यके भ्रतापसे तथा सदाशिवकी रपा 
अब्‌ म जीगया ॥ ३२ ॥ सतजी बोरे, हे बाणो ! उस एत्रको जीवित हआ देस उततकी माता दुमा न मतन हृ न दुःखित हई किन्तु 
जसी पठे भी उसी भकार रही ॥ ३३ ॥ दसी समय वहां ज्योतिर्स्वहूप महेश्वर सन्तुष्ट हो शीघरही प्रगट हुए ओर बोटे ॥ ३४ ॥ 
शिवजी बोरे हे वरानने यै प्रसन्न हूं वर॒ मांग उस्‌ दुष्टा सुदेहाने इस षको मारा था उसे मै जिशूकसे मारा ॥ ३५ ॥ तजी बोले, 


शि०्पु° ८ 
॥<८५॥ 


पि | 
` यायय 





को.रुस.४ 
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स्वामी ! उस भेरी बहिन सुदेहाकी रक्षा करो ॥ ३६ ॥ शिवजी बोट 


| धुश्माने शिर नवाय शिवको प्रणाम करके वर मांगा कि, हे 
मारने योग्य है ॥ ३७ ॥ वुश्मा बोटी 


उसने तेरा अपकार किया फिर तू.उसका उपकार क्यों करती.है ! कारण कि वह दुष्ट सुदेहा म 
स्‌ © है (९ देखकेै 

हे सदाशिव ! तुम्हारे दशन मावस पाप दूर होता है इस समय तुमको देसे उसका पाप भरम हो जायगा ॥ २८ ॥ जो परुष हानि करने 
बाकि साथ भाई करता है उसके दशन भात्से पाप नष्ट हौ जाता है ॥ ३९ ॥ हे देव ! हे सदाशिव ! र्ता मेने भगवानूका सुन्द्र 


वचन सुना है, इस कारण जिसने रसा कयां है तो करे दो ॥ ४० ॥ सतजी बोठे, उस वुश्माके रेप्ता कहने पर अति प्रसन्न इए 
शिव उवाच अपकारः कृतस्तस्याञुषकारः कथं त्वया॥ क्रियते हननीया च सुदेहा दुष्टकारिणी ॥३७॥ घु्मोवाच ॥ तव दशे 


नम्रेण पातकं नैव तिष्ठति ॥ इदानीं त्वां च वै दक्वा तत्पापं भस्मतां ब्रजेत्‌ ॥२८॥ अपकारेषु यश्चैव ह्यपकारं करोति च ॥ तस्य 
दर्शनमात्रेण पापं दूरतरं अजेत्‌॥३९॥इति शतं मया देव भगवद्राक्यमद्धतम्‌॥ तस्माच्चैव कृतं येनक्गियतां च सदाशिव ॥४०॥ 
सूत उवाच ॥"इत्य॒क्तस्तु तया तजरभरसत्नोऽत्यभवत्पुनः॥ महेश्वरः कृषासिधुः समूचे भक्तवत्सरः॥४१।शिव उवाच ॥ अन्यद्‌ रहि 
खुश्ने ददामि च हितं तव ॥ त्वद्भक्त्या सुप्रसन्नोऽस्मि निविकारस्वभावतः ॥४२॥ सूतउवाच ॥ सोवाच तद्वच^अत्वा यदि देयो 
.वरस्त्वया ॥ लोकानां चैव रकषा्थम् स्थेयं मदाख्यया ॥४३॥ तदोवाच शिवस्तचसपरसन्नो महेशरः॥ स्थास्थेऽच तव ना्राहं षुश्मे 
शाख्यस्स॒खपदः ॥ ०९ ॥ षुश्मेशास्यं खपसिद्धं छं मे जायतां शुभम्‌॥ इदं सरस्तु छिगानामाल््यंजायतां सदा ॥ ०<॥ 
दयासागर भक्तवत्सर मरैश्वर यह वचन बोरे, ॥ ४१ ॥ शिवजी बोछे, हे धुश्मे ! ओर कोड वर मांग तेरे मनोवांछित फठ्को दगा मेँ 
तेरी भक्तिसे तथा विकारहीन स्वभावे अति प्रसन्न हूं ॥ ४२ ॥ सतजी बोरे, इस प्रकार शिवजीकावचन सुनके वह बोली, हे नाथ ! 
यदि तुम सचे वर देना चाहते हो तो आप संसारकी रक्षके अथं भेरी प्राथनापे यहां ही निवास करं ॥ ४३ ॥ उस्न समय वहां अति प्रसन्न 
हुए शिवजी बोटे कि, तुम्हारे नामसे ८ बुश्मेश नामसे ) पद्ध हुआ भे यहां निवास कंगा ॥ ४४ ॥ यह मेरा षुर्मेश नामक शुभ ज्योति 









+ 
सि न्ञ्न्य 
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शि० हि्ग भिद हो जाय तथा यह सरोवर सदा ज्योतिरिङ्गांका स्थान होगा ॥ ४५ ॥ इस कारण यह्‌ सरोवर शिवाख्यनामते तीनां ठोकोमं 
॥<८ ६। 
ह उत्व होंगे इसमे कुछ संशय नहीं है ॥ ४७ ॥ तथा सुन्दर च्ीवाठे अतिधनी बडी अवस्थावाछे बडे प्रवीण वियावाङे बडे उदार एत्र भुक्ति 
ञुकिति फलठ्कै भागी होगे ॥ ४८ ॥ एकसौ एक पीठी तक अधिकं यणी सन्तान होंगी, इसी भकार तेरे शोभायमान वंशका विस्तार होगा 
॥ ४९ ॥ तजी बोडे, रसा कहकर शिवजी वहां ठिगस्वप हये ओौर धुश्मेश नामसे विख्यात हये तथा वह सरोवर शिवाख्य नामे 
तस्माच्च्वार्यं नाम भरसिद्ध ्ुवनजये॥ सर्वकामप्रदं हैतदशेनात्स्यात्सदा सरः ॥४९॥ तव वंशे शतं चैकं पुरूषावपि सुत्रते ॥ 
ईशाः पु्रकाः शरेष्ठा भविष्यंति न संशयः ॥४७॥ सुश्ीकस्स॒धनाश्चेव स्वायुष्याश्च विचक्षणाः ॥ विद्यावतो ह्दारा युक्तस 
क्तिकलाप्तये ॥४८॥ शतमेकोत्तरं चैव भविष्यंति णाधिकाः॥ ददशो वैशविस्तारो भविष्यति खंशोभनः ॥४९॥ सूत उवाच ॥ 
इत्युक्ता च शिवस्तघ रगङूपोऽभवत्तदा ॥ घुश्मेशो नाम विख्यातः सरव शिवालयम्‌ ॥ ५० ॥ सुधर्मा स चधुश्मा च सुदेहा 
च समागताः ॥ प्रदक्षिणं शिवस्या्च शतमेकोत्तरं दधुः ॥ «१ ॥ प्रजां छृत्वा महेशस्य भिर्वा च परस्परम्‌ ॥ हित्वा 


# 
ए 
ए 
ए 


(2. न 


पापं वतम्‌ ॥ ५३ ॥ घुश्मेशाख्यमिदं सिगिमित्थं जातं शुनीश्वराः ॥ त्वा पूजयित्वा हि सुखं सवद्धते सदा ॥ ५४ ॥ 
विख्यात हआ ॥ ५० ॥ उस समय सुधभौ तथा पुश्मा सुदेहा यह सव ॒दहां आये ओर एकसौ एकं बार शिवजीकी परिकरमाकी ॥ ५१ . 
अ०३३ | शिबजीका पूजने करक तथा परस्पर भिर वहां मनकी मङ्नताको त्यागन करके परम. सुखको भाप हुये ॥ ५२ ॥ उस समय वह बुदेहा 
॥ 2॥ त्को जीवित हुआ देखके बी रलित हृदं हे विभो ! उसने उन दोनो क्षमा मांगकै अपने पार्पोका दूर करनेवाला वत ( भरायशवत्त ) किया & 


को.रस.४ 


५६ ५ ५३ \ हे खुनोोश्वरो \ इस भकार षुश्मशनामक ज्योति्िङ्गः उत्पन्न इभ उनके दीन तथा पूजन करके सदा उलकी उडि होती, | 


भसिदध होगा ओर दशन करनेते संपूण कामनाओंका देनेवाा हौगा ॥ ४६ ॥ हे सुवते ! तम्हारे वंशम एकसौ एक पीठी तक रेसेही शष्ट पतर || 


६ 
¢ 
चातर्मलं तञ ठेमिरे परमं सुखम्‌ ॥ ५२ ॥ पुतं दृष्टा सुदेहा सा जीवितं रजिताभवत्‌ ॥ तौ ्षमाप्याचरद्विपा निजपा £| 


स 







| दनेवाी है ॥ ५५ ॥ जो मलष्य ज्योतिटिङ्ग सम्बन्धी कथाको पठता है अथवा सुनता है वह सब पापस छूटकर मुक्ति तथा सक्ति 
को प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणे भाषारीकायां च° को ° ₹ु° धुश्मेशज्योतिकिगोत्पत्तिमाहात्म्यवणेनं नाम 
॥ ३३ ॥ इति द्वादश ज्योति्िगमाहातम्यं शमाम्‌ ॥ व्यासजी बोठे, दसा उन सतजीका वचन सुनके खनीश्वर लोकोके हितकी कामनासे 
स॒तजीकी भरशसा करके उनसे यह वचन बोठे, ॥ १ ॥ करषि बोठे, हे खतजी ! हे भ्रमो ! तुम सब कुछ जानते हो इस कारण हम पुंछते हँ 
इति व्च समाख्याता ज्योतिख्गावली मया ॥ द्वादशय॒मिता सर्वकामदा युक्ति सुक्तिदा ॥ << ॥ एतज्ज्योतिख्गिकथां यः 
पठेच्छणयाद्पि ॥ खच्यते सर्वपापेभ्यो शुक्ति स्ति च्‌ ्विदति ॥ ५8 ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिशुदसंहितायां 
बुश्मेशज्योतिखिगोत्पत्तिमाहारम्यवर्णनं नाम जय्िशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ इति द्वादशज्योतिखिगमाहात्म्यं समाप्तम्‌॥ व्यास || 
उवाच ॥ इति त्वा वचस्तस्य सूतस्य चश्ुनीश्वराः ॥ समूचस्तं सप्रशस्य खोकानां हितकाम्यया ॥ १ ॥ ऋषय उचुः ॥ सूत |& 
सव विजानासि ततः प्रच्छामंहे वयम्‌ ॥ हरीश्वरस्य र्गिस्य महिमानं वद प्रभो ॥ २॥ चकं सखदरश॑नं पराप्तं विष्णुनेति ४ 

ट 


सय यज 


त 


है ॥५४॥ हे कषियो ! इस भकार रने बारह संख्यावारी ज्योतििगावटी तुमसे कही यह सम्पूणं मनोरथोंको देनेवाी तथा भोग ओर क्ति 2 
| 
ट 
2 
६ 


शतं पुरा॥ तदाराधनतस्तात तत्कथा च विशेषतः ॥ २ ॥ सत॒ उवाच ॥ श्रयतां च ऋषिश्रष्ठा दरीश्वरकथा शभा ॥ 
य॒तस्सदशनं रब्ध विष्णुना शकरात्पुरा ॥ ४ ॥ करिमच्रित्समये दैत्याः संजाता बलवत्तराः ॥ लोकस्ते पीडयामास 
म॑रोपं च चक्रिरे ॥ ॥ ५ ॥ ते देवाः पीडिता दैत्येमंहाबरपराकरभेः ॥ स्वं दखंकथयामासुविंष्ण निज॑ररक्षकम्‌ ॥ & ॥ 

अब आप्‌ हरीश्वर नामवाछे ज्योतिर्टिंगके माहात्म्यको किये ॥ २ ॥ हे तात ! शिवजीकी आराधनासे पह विष्णजीनि सुदशनचक्त प्राप्त ह 
किया है उसकी विशेष कथा सुना ॥ .३ ॥ खतजी बे, हे कषिभरेष्ठो ! हरीश्वरकी शुम कथा सुनो जिन शंकरसे विष्णने पुम सुदशन || 
चक्र प्रात किया था ॥ ९ ॥ एक समय देव्य अति बलवान होगये ओर बे सब मलुरष्योको पीडा देने रुगे तथा धर्मका छोप करने खगे ॥ ५॥ 

तब उन महाबटी पराक्रमी देत्योसे पीडित हये देवताओंने उनकी रक्षा करनेवाठे विष्णसे अपना दुःख कहा ॥ ६ ॥ ६ 


~ 


शिण्पु 


॥ < ७॥ 


को.रुस.४ 


॥ 


अ०२४ 
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| तनि ्‌ है कहां ज्य अपनी शरणमे प्राप हए ॥ ७ ॥ 
वि योने अति पीडित किया है कहां जाथे ९ कया करं अपर ण्यी बो. दे 
ठी सा | 4 चरणकमलोंका स्मरण करके विष्णजी यह वचन बोडे ॥ < ॥ विष्णजी बाढ, € 
देवता 





¢ 


ओ ! म शिवजीकी आराधना करके तुम्हारा काय करूगा यह॒बख्वान्‌ शत उदयोगसे अवश्यही जीतन क 9 ौ क 
बोरे, तव सामर्थ्यवान्‌ विष्ण भगवानकै एसा कहनेपर वे सम्पूण ५ दुष्ट देत्योको मरा हज जान .& यना १० 
वि्णनी भी देवताओके विजय छाभके अर्थं॑समस्त देवताओंके स्वामी सवक साक्षी # अविनाशी ता न 1. 
देवा उचुः ॥ कषां करू भ्रमो त्वं च दैत्यस्संपीडिता भृशम्‌ ॥ कंच _ याम 1१ कुम शरण्य ११ क ॥ 
उवाच ॥ इत्येवं वचनं अत्व देवानां दुखितात्मनाम्‌ ॥ स्मृत्वा शिवपदांभोज विष्णुवैचनमबरवीत्‌ 1 < व ४1 य 
करिष्यामि च वः काय्य॑माराध्य गिरिशं खराः ॥ बलिष्ठाश्शतरवो दयते विजतव्याः भ्रयत्नत, ॥ ८ ष ता सा 
तास्ते सरास्सवे विष्णना पभविष्णना ॥ मत्वा दैतयान्दतान्दषटान्ययुधाम स्वकंस्वकृम्‌ ॥१०॥ वि स तु श 
मभजच्छिवम्‌॥ सरवामराणामधिषं सर्वसाक्षिणमम्ययम्‌॥११॥ गत्वा कैलासनिक्‌टे तपस्तेपे दरिस्स्वयम्‌ ॥ कृत्वा $ड्‌ च स र 
जातवेदसमभरतः।॥१२॥ पाथिवेन विधानेन संतरर्नानाविधेरपि॥ स्तश्चेवाप्यनेकेशच गिरिश चभजन्धुद्‌॥१ भ जूत 
मानसाख्यान्सनीश्वराः॥ बद्ध्वा चैवासनं तप्र न चचार दरिस्स्वयम्‌ ॥१९॥ परसादावधि चैवात्र स्थृयं ३ सर्वथा मया ॥ इत्यत 


निश्चयं कृत्वा समानच॑ शिवं हरिः॥१५५॥यदानेव दरस्तष्टो बभूव हरयेद्विजाः ॥ तदास भगवान्विष्णुविंचारे तत्परोऽभवत्‌॥ १६॥ 


विष्णजी स्वयं कैटासपर्वतकै समीप जाकर वहां कुंड खोद अिको स्थापन करके उक्षकै आगे तप करनेल्गे ॥ १२ ॥ | ¢ 


विधानके सहित तथा अनेकमन्त्रोसे अनिकस्तोतरोसे भरसनतापूर्वक शिवजीका भजन करने ठगे ॥ १३ ॥ हे सनीश्वरो ! वहा विष्ण॒जी 
मानसरोवरमै उतपन्न हए कमठोसे शिदको पजने कगे ओर आसन धिके स्वयं स्थित हए ॥ १४ ॥ शिवजीके प्रसन्न होनेतक म सवथा 
यह स्थित रहूगा रसा निश्चयकर विष्णजी सदाशिवकी पूजा करने ख्गे ॥ १५ ॥ इ बाह्मणो ! जब वह शिकजी वि्णसे संत॒ष्ट 


& 


¢ 
£ 
£ 
ध 
# 
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॥ 
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अधिकं भक्तिमिं तत्पर ओर अति विस्मित हए िष्णने प्रीति शिवके सहस्नामोंको पढकै सदाशिवको । ४ 
किया ॥ १८ ॥ एक २ नाम॒मंत्रका उारणकर एक २ कमलको चढाकर शरणागत वत्सर शिवजीकी पूजा करने कगे ॥ १९ ॥ तब 
विष्णजीके परमक परीक्षाके निमित्त सद्‌।शिवने उन सहस्च कमठोमेसे एकं कमल हरण करछिया ॥ २० ॥ उस समय विष्णने द मायारूपी ||& 
अदत चरित्र नहीं जाना एक कमल्को न्पून जानकर बे उसे दहने रगे ॥ २१ ॥ उन अचछ्वतधारी विष्णने उस कमलके द्ूढनेको समस्त & 

विचायैव स्वमनसि सेवने बहुधा कृतम्‌॥ तथापि न हरस्त्ठो बभूवोतिकरः भ्रथुः॥१७॥ ततस्स॒विस्मितो विष्ण॒भक्त्या प्रमया । 
न्वितः॥ १९॥ सदैर्नामभिः परीत्या तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ १८॥ प्रत्येकं कमं तस्मै नाममंजख॒दीयं च ॥ पूजयामास वै रथं |£ 


| नहीं हूए तब भगवान्‌ विष्य विचारमे तत्पर हुए ॥ १६ ॥ ओौर मनम विचारकर अनेक भकार सेवा की तो भी ठीठा कएनेवाठे भभु शिवजी 
४ प्रसन्न न हुए ॥ १७ ॥ तव अ 
| श्रणागतवत्सरम्‌ ॥ १९ ॥ परीक्षार्थं विष्णुभक्तेस्तदा वै शकरेण इ ॥ कमलानां सदसच्च हतमेकं च नीरजम्‌ ॥ २० ॥ न 


ज्ञातं विष्णना तच मायाकारणमद्धतम्‌ ॥ न्यूनं तच्चापि सञ्ज्ञाय तदन्वेषणतत्परः ॥ २१॥ बभाम सकलां पृथ्वीं तत्पीत्ये सद 


९ 
|| उ्यतः॥ तदाप्य विशुातमा नेजमेकषदाहरत्‌ ॥ २२॥ त ष्ठा स भरनोभच्छंकस्सर्वहःखा ॥ आविरवभ्व तनैव जमाद्‌ , 
६ वचनं हरिम्‌ ॥ २३ ॥ शिव उवाच ॥ प्रसप्नोऽस्मि दरे त॒भ्य॒॑वरं शरूदि यथेप्सितम्‌ ॥ मनोऽभिरषिते दयि नदे विदयते ६ 
| त्व ॥ २४ ॥ सूत उवाच ॥ तच्छत्वा शंथुवचनं केशवः _भीतमानसः ॥ महादषैसमापत्न त्रवीत्सानकिश्शिवम्‌ ॥ २५ ॥ |© 

६ 

| 

£ 
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विष्णुरूवाच ॥ वाच्यं किं मे त्वद वै द्यन्तर्यामी त्वमास्थितः ॥ तथापि कथ्यते नाथ तवं शासनगौरवात्‌ ॥ २६॥ & 
ृ्वीपर भ्रमण किया ओर जब उसे न पाया तब शुद्धचित्त हो अपना नेत्र चदा दिया ॥ २२ ॥ यह देख ॒सम्णे दुःखकै दूर कारनेवाे || 
सदाशिव प्रसन्न होगये ओर वहां प्रगट हो विष्णतसे यह कचन बोरे ॥ २३ ॥ शिवजी बोरे, हे विष्णो ! मै तुमसे भन्न ह 


भागों र (} न है हू तुम 
मनोवाञज्छित वर--मांगोँ तुमको इच्छाके अदुस्तार वरदान दृगा तुमको अदेय वस्तु कुछ नहीं है ॥ २४ ॥ सतजी बोरे, एसा शिवका वचन्‌ 
सुनके विष्य भगवान्‌ बंडे आनन्दको प्राप्त हुए ओर हाथ जोडकर शिवजीसे बोडे ॥ २५॥ विष्णजी बोठे, हे नाथ ! आपके आगे 


२७७ 


शि०षु° क्या कने योग्य है, आप सवके अन्तर्यामी होके स्थिव है तो भी आपकी आज्ञके गौरवे भै कहता हं ॥ २६ ॥ ६ व 
॥<८८॥ |&|| ह सदाशिव ! दैत्योने सम्पण संसारको पीडित किया है इससे श्च पुल नही है देत्योके नाश करनेम भेरा शन्न॒ समथ नहीं € ||& 
&||॥ २७ ॥ हे परमेश्वर ! मँ क्या करं कर्हां जाऊं मेरा ओर कोई रक्षा ६ करनेवाठा नहीं हे दस , कारण भ आपकी शरणमं आया हू ¢ | 

२८ ॥ खतजी बोट, एसा कहके परमात्मा शिवको नमस्कार करके दत्य पीडित हए विष्ण स्वयं शिवजीकैँ आगे स्थित हुए ॥ २ ॥ 
¢ दैत्यैश्च पीडितं विश्वं सुखं नो नस्सदाशिव ॥ दैत्यान्तं मम स्वामिन्स्वायुध न प्रव्तैते ॥ २७ ॥ # करोमि क गच्छामि 
रण त्वां समागतः॥ २८ ॥ सूत उवाच ॥ इत्यु्छा च नम्र्छत्य शिवाय परमा 


„-------- ---------- 


नान्यो मे रक्षकः परः॥ अतोऽहं परमेशान ध 
श्रत्वा वचो विष्णोदवदेवो महैश्वरः॥ ददौ 


~ - ------- 





¢ 

त्मने ॥ स्थितश्चैवायतश्शौ मोः स्वयं च पुरुपीडितः ॥ २९॥ सूत उवाच ॥ इति ] 

तस्नै स्वकं चकर तेजोराशि दैनम्‌ ॥ ३० ॥ तत्पराप्यभगवान्विष्णुदैत्यांस्तान्बख्वत्तरान्‌ ॥ जवान तेन चक्रेण दरुतं सवा 
न्विना श्रमम्‌ ॥ २१ ॥ जगत्स्वार्थ्य परं छेमे बभूवुस्ससिनस्स॒राः ॥ सपभीतः स्वायुधं प्राप्य हरिरासीन्मदासखी ॥ ३२॥ |£ 
|| ऋषय उचुः ॥ र तन्नामसहचं वै कथय त्वं दि _ शाकिरम्‌ ॥ येन तु्टोददौ चक्र हरये स महेश्वरः ॥ ३३ ॥ तन्माहात्म्य ||& 
||| म्मम ब्रहि शिवरसवादपूर्वकम्‌ ॥ कृषालत्व च रीमोरि विष्णूपरि यथातथम्‌ ॥ ३७ ॥ । ¢ 
 .. & || खतजी बोडे एसा विष्णका वचन सुनके देवोके देव महेश्वरने षिष्णको तेजके सग्रूहवाठा अपना सुदशनचक्र दिया ॥ ३० ॥ उसको | ¢ 

£| भगवान्‌ विष्णने विना परिभरमके ही सम्पूण बलवान्‌ उन दैत्योंको उस ॒चक्रसे नष्ट किया ॥ ३१ ॥ सव संसार स्वास्थ्यको प्राप्त हज, 
| | देवता सुखी हए, विष्ण भगवान्‌ सुद्शनचक्रको भातत हो बडे सुखी हृए ॥ ३२ ॥ ऋषि बौ, हे खतजी ! वह कौनसा शिवसहस्चनाम है || 
। ‰॥ उसे कहो जिससे सन्तष्ट होकर शिवजीने विष्णको वह सुदशेनचक्त दिया ॥ ३३ ॥ उस माहातम्यको शिवके संवाद पूर्वक को जो विष्यके 2 


। शिवकी द्याका भाव उत्न्न केवाखा है ॥ ३४ ॥ व्यासजी बोरे, सावधान चित्तवारे उन खनिर्योका रसा बचन सुनके शिवजीके | | 
कमछोका स्मरण करके सूतजी यह वचन बोखे ॥३५॥ इति श्रीशिवमहाए्राणे भाषादी° च° को ° ₹° विष्णसुद्रनच्खाभवणन्‌ नाम चतु ठ 
विंशोऽध्यायः ॥३४॥ इस शिव सहस नाममे सव शब्दोकी व्याख्या प्राचीन टीकाकारोकै अनुसार की है, जहां दो शब्दोंकी किंी अशमे ¢ 
समानता पाई जाती है, वहां प्ाचीनोके मतारसार उन दोनोंकी एकता कर दी है, ओर 4 शब्द जो नामसे कोई अथंसे ८ प्रतीत होते 
हैं इसमे छनरुक्तिकी शका करनी नहीं कारण ^ भदृत्ति निभित्तकी एकतामे कहीं शब्द भेदे ओर कहीं शृष्दकी एकतमं उनकी वृत # 
निमित्त भेदसे एनरक्ति नहीं हो सकती, जहां पैठिग शब्दका पयोग है, वहां शिष देवता वाचक ह जहां श्चीठिगका भयोग है वहां शिवदेवता 
ग्यास उवाच ॥ इति तेषां वचश््त्वासुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ स्मृत्वा शिवपदांभोज सूतो वचनमब्रवीत्‌ ॥२८॥ इति श्रीशिव ¢ 

& 
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महापुराणे चतु्यां कोटिश्रसंदितायां विष्णसुदशेनचकलखाभवणनं नाम चतुश्िशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ सूत उवाच ॥ श्रूयता 
मृषयः श्रेष्ठाः कथयामि यथा तम्‌ ॥ विष्णुना भ्राथितो येन संतुष्टः परमेश्वरः ॥ तदाहं कथयाम्यद्य पुण्य नाम सदसतकम्‌ 

॥ १ ॥ ओविष्णरूवाच ॥ शिवो हरो डो रुद्रः पुष्करः पुष्परोचनः ॥ अथिगम्यः सदाचारः श्वः शंथुमैहेश्वरः ॥ २ ॥ 
वाचक है, कारण किं, देवता शब्द श्ञीएिंग है, जहां नक ङिगका भयोग है वहां ब्रहमका विशेषण जानना इन सबके मंगले निमित्त पथम्‌ 
( शिब ) इस मेगढ़ युक्तं नामका ही भारभ करते ई -सतजी बोे, हे क्रषिभरष्ठो ! सुनो जसा सुना है वहं आपके भति कहता हूं, जिस 
प्रकार विष्णकी भ्राथनासे शिवजी संतुष्ट हृए वह हम पवित्र सहस्ञ नाम भवण कराते है ॥ १ ॥ श्रीविष्ण भगवान्‌ बटे, ( शिवः ) मंगर्कै 
कृरनेवाठे ० त्रिगुण रहित होनेसे शिव है ( हरः सिके अन्तम संहार करनेसे हर है (मृडः) सुखदायक है (रुदः) भजान्त समयमे उनको 
सहार करनेसे सवाते है, अथवा दुःख दूर्‌ करनेसे रर नाम है, अथवा दुटंकौ दुःख देनसे रद नाम है, ( ष्करः ) पष्ट करते ह ( ष्प 
लोचनः ) शष्पकै सूमान नेववाटे ( अथिगम्यः ) ८ स्वगं मोक्षादि कामनावारोके उपासषनीय ( सदाचारः ) सत्परुषोके आचरण करनेवाछे 4 
( शवः ) सब प्रजाके अन्तकारक ८ शंभुः ) भकोके भरुखदाता ( १० ) ( महेश्वरः ) परमेश्वर “यः परः सं बहेश्वर इति श्तेः" ॥ २ ॥ 


स 0 





( चन्द्रपीडः ) चन्द्रमा जिनके शिरका चन्द्रमौलिः ) जिनके मस्तकपर चन्द्रमा है ( विश्वम्‌ ) परब स्वल ( विश्वामरेश्वरः ) 

संसार ओर क देवताओके स्वामी त ) वेदान्तसार पूर्णता ( कपाठी ) कपाटधारी ( नीडादितः ) नीर जीर ख 
जयवाे ॥ ३ ॥ ( ध्यानाधारः ) योगिोके ध्यानम आनेवाडे ( अपरिच्छेयः ) श, का, परिच्छेद न्य ( २० ) ( गौरीमती र पावृती ¢ 
पृति ८ गणेश्वरः ) भरभथादि गणोके नियन्ता ( अष्टमूतिं ) आकाशादि अष्टमूर्ति स्थित ( विश्वमूतिः ) जिनकी जगतुमूतिं है ( िवगेस्वगसा 

धनः ) धरम, अर्थ, काम अचिन्त्य सुखसाधक ॥ ४ ॥ ( ज्ञानगम्यः ) वेदान्तके अथं॑ज्ञानमाज्रसे जानने योग्य ( दृदभज्ञः ) नियज्ञान युक्त # 
(देवदेवः) देवताओकि देवता वा सामथ्यं देकर उनके भरकाश ओर आनन्द देनेवाठे ( त्रिोचनः ) तीन नेजवाखे अथवा तीन रोकं तीन यण 

तीन वेदम जिसका ज्ञान है वा अकार उकार मकार तीन अक्षर जिसके ने् है, यद, शाच्च, आचाय ओर ध्यान निदशन साधन ही जिसकै तीन नेत्र १ 
गश्वरः ॥ अ्टूतिविश्वमातिशचिवर्गसव्साधनः॥  ॥ ज्ञानगम्यो दृटभञो देवदेवस्निलोचनः ॥ वामदेवो महादेवः टुः | 
परिषृढो दृढः ॥ < ॥ विश्वरूपो विषूपाक्षो वागीशः श॒चिसत्तमः ॥ सर्वप्रमाणसंवादी वृषाङ्को वृषवाहनः ॥ ६ ॥ इशः पिना & 
कीखरर्वागी चित्र वेषथिरतनः ॥ तमोहरो महायोगी गोप्ता बरह्मा च धूजंटिः ॥ ७ ॥ ¢ 
ह, यही अथं महाभारतकं दीकाकार नीककंठने छिला है ( वामदेवः ) दुक मद निकाठनेवारे अथवा ठोकके विपरीत ओर सुन्दर होनेसे वाम 
अथवा कर्मफकोके विभाग करनेसे वाम है(३०) (महादेव) पूजनीय वा बहादिकोके भी पूजनीय (पड) दुःखनाशकतौ अथवा भक्तोकै कल्याण कर 
नेमं चतुर (परिवृढः) जगते स्वामी (च्टः) बलवान्‌ ॥५॥ (विशवहपः)सवं जगतस्वलप (विपक्षः) विषमनेत्र(वागीशः) वेदवाणी पति (शुचिसततमः) 
ज्राण्यरहित होनेसे शुद्ध ( सदैभमाणसेवादी ) सब वेदादिक भमाणके ज्ञाता ( वृषांकः ) वृषविद्धधारी अथवा धमे युक्त ( ४० ) ( वृषवाहनः ) 

| नन्दीबाहनवाटे ॥ & ॥ ८. ईशः ) सवै जगतका स्वामी ( पिनाकी ) पिनाक धटुषधारी ८ खट्वां गायुधयुक्त ( चिजवेषः ) अनेक भरकारके (1 
| चेष क्ीलसार धारण करनेवाङे ( चिरंतनः ) निकालाबाध्य ( तमोहरः ) अवियाके नाशकर्ता ( महायोगी ) अर्टंग योयके तत्व जाननेवाॐे॥~ 


(2, 





| 
६ दमौ ५ = ७ ^ कोहि परि © 
| चंदापीडशचदरमौलिरविश्वं विश्व॑भरेश्वरः ॥ वेदातसारसंदोदः कपाटी नीरुकारितः ५ २ ॥ ध्यानाधारोऽप्रिच्छेद्यो गौरीभततौ 
4 
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। | मोपा ) रक्षा करनेवाडे ( बरहा ) तब कुछ उतपन्न करनेवारे, महान्‌ युणपूणं ( ५० ) ( धूजेटिः ) भारभूत जिनको जा है अथवा गाजी 
¢ जिनकी जये हं ॥ ७.॥ ( काठकाछः ) मृत्यु ओर यमकी भी संख्या करनवारे ( कततिवासाः ) चमेकै वस्वा“ पिनाकहस्तः | 
ठ इति श्रतेः" ८ सुभगः ) सुन्दर रेश्प्यवारे ( प्रणवात्मकः ) ओंकारस्वहप “ ओमित्येकाक्षरं बह्लेति, श्रतेः '' ( उन्नधः ) पापियोको | ¢ 
बाधनेवारे ( परुषः ) सबके शरीरम व्याप होने वा शयन करनेसे उत्ते परुष कहते है वा परिपुणं होनेसे ( जुष्यः ) मन, वचन करसे सेवनीय ¢ 
८ दुवीसाः ) वल्कलादि वञ्च धारण कनेवाडे अथवा दुवा नाम अतरिकै परुषरूपसे अवतार ठेनेवाठे ( परशासनः ) तिषरासुरके मारनेवाठे त 

ट 


> 


( ६० ) ॥<॥ (दिव्यायुधः ) पिनाकादि आयुधधारी ( स्कन्दशुरः ) षडाननके पिता ( परमेष्ठी ) अपनी महिमावारे आकाशम स्थित होनेवाटे 
# ( प्रात्यरः ) अव्यक्तसे भी परे ( अनादिमध्यनिधनः ) काठ देशे अपरिच्छिन्न ( गिरीशः ) भेर्‌ आदिके भी ईश ( गिरिजाधवः ) उमाके स्वामी 
|| कार्काखः कृत्तिवासाः सुभगः णवात्मकः ॥ उन्नभः पुरुषो जष्यो दुर्वासाः रशासनः ॥८॥ दिव्यायुधः स्कंद्युरुः परमे्टीः ¢ 
परात्परः ॥ अनादिमध्यनिधनो गिरीशो गिरिजाधवः ॥ ९ ॥ कुबेरव॑धुः श्रीकंठो रोकव्गोत्तमोमृदुः ॥ समाधिवे्यः कोदंडी ¢ 
|| नीरकंठः प्रस्वधीः ॥ १० ॥ विशालाक्षो मृगव्याधः सुरेशः सूर्यतापनः ॥ धर्मधाम क्षमाक्षव भगवान्भगनेजमित्‌ ॥ ११ ॥ 
॥९॥ ( कुबेरधुः ) कुबेरके भाई ( भ्रीकण्डः ) शोभा अथवा वेद जिनके कण्ठमं है “ ऋचःसामानि यज ५ षिंसा हि भीरमृतासताभिति श्रुतेः ‰ 
( ठोकवर्णोत्तमः ) कोक जिनके भास्वद्रूपको देखते है, अथवा छोकमे बाह्मणाविकोि अर ( ७० ) ( मृदुः ) भक्तिं सौम्यरूप ( समाधिवेयः ) 
अयासं किये योगसे जानने योग्य ( कोदंडी ) धलुर्युक्त ( नीठकंः ) विषपानसे नीला है कंठ जिनका ( परस्वीः ) भककोकौ अपना धन देकर 
ष्ट करनेवाटे, अथवा भक्तो अपनी बुद्धि करनेवाठे ॥१०॥ ( विशालाक्षः ) बड नेतरोवाठे ( मृगव्याधः ) मृग्‌ पशुजीवके संहार करनं व्याप ||@ 
|| हप, अथवा अञजुनपर अनुग्रह करनेको व्याधरूप रखनेवाडे ( सुरेशः ) देवता ओक दश ( स्य॑तापनः ) दु्जनोको सयक समान ताप देने 
‰|| वाड, अथवा सूयक मी भय देनेवाठे “ भीषोदेति स्थे इति शेः "' ( धर्मधाम ) वर्णाभमादिधमेकि स्थान ( ८० ) ( क्षमाकषे्रम्‌ ) क्षमाके (| 


शित + 


-शिन्पुर उत्सततिल्थान ८ भगवान्‌ ) छः योक रेश्वरययुक्त ( भगनेत्रभित्‌ ) दृक्ष यज्ञमे भगदेवताके ने उखाडनवाठे ॥ ११ ॥ (उग्रः ) सवके संहार 

॥९.० | | करनेसे उख ८ पशुपतिः 1 जीवक ५ ) कश्यपरूप ( प्रियभक्तः ) भक्तोके प्यार कहनेवाठे ( परन्तपः ). शतको ताप देनवाटे ¢ 

¢ कहीं ““ प्रियंवदः '' रेस्ाभी पाठ है ( दाता ) भक्तोको रेश्वर्यके देनेवाठे ( दयाकरः ) भक्तोका उद्धार ५ रपा करनेवाठे ( ९० ) ( दक्षः ) ¢ 
जगतरूपसे वृद्धिको भप्त होकर सब कर्मोको शीघ कुरनेवारे ( कभैदी ) सन्यासी कर्दीखनिरत भिक्षखत्रके ज्ञाता; अथवा कमदीहपस भगट, 

&|| हो ज्ञानपकाश करनेवारे ( कामशासनः ) कामदेवके हन्ता ॥१२॥ ( श्मशाननिख्यः ) श्मशानमे निवास करनेवारे ( सक्ष्मः ) शब्दादि र्धूठ ¢ 
कारणरहित होनेसे यक्ष्म “सर्वगतं सुखक्ष्ममितिशरतेः '' ( श्मशानस्थः ) $मशानमं रहनेवाछे ( महेश्वरः ) महान्‌ दैश्वर ( टोककत ) जगतके & 
उत्पादक मृगपतिः ) मृगजीव पशुओके रक्षक ( महाका ) पंचमहाभूतोके भी निमीण करनेवाखे “ विश्वस्य कती भुनवस्य गेपित्यादय आगमाः ' £ 

उः परुपतिस्ताक्षयः पियभक्तःपरंतपः ॥ दाता दयाकरो दक्षः कर्मदीः कामशासनः ॥१२॥ श्मशाननिख्यः सुक्ष्म श्मशानस्थो ४ 
सरैशवरः ॥ लोककततौ सृगपति्महाक्ता महौषधिः ॥१२॥ उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः नीतिः सुनीतिः सद्ात्मा 
टै सोमः सोमरतः सुखी ॥१४॥ सोमपोऽमृतपः सौम्यो महातेजा महाद्युतिः ॥ तेजोमयोऽबृतमयोऽत्रमय्च सुधापतिः ॥ १५ ॥ 

ट . १०० ) यहां सहस्लनाममे प्रथम शतक पूरा हुआ ॥ ( महौषधिः ) बीहि यवादिरूप अथवा संसार रोगके छुडानेवाठे ॥ १३ ॥ ( उत्तरः ) ¢ 

¢ जन्म्तसारसागरसे उतारनेमं सर्वोत्ष्ट । _ विभवस्मादिदर्‌ उक्त इति श्रतेः" ( गोपतिः) स्वग, पृथ्वी, पशु, बाणी, रश्मी ओर जठ्के स्वामी( गोपा ) || 

भूतोकि पाठनेवाछे ( ज्ञानगम्यः ) केवट क्सेही नहीं किन्तु करसे चित्तशुद्धिकर ज्ञान वैराग्यसे पराप होने योग्य ( परातनः ) कृठते ¢ 

# अपरिच्छिन्न होने से षरातन ( नीतिः ) दण्ड योग्यो दण्ड भ्रणयनरूप ( सुनीति ) सुन्द्र नीति अर्थात्‌ भोक्षादिके परापत करने वाठे ( शुद्धात्मा ) ४ 
& ८ 
४ 


निभे चित्त ( सोमः ) चन्द्रपसे ओषधि्योको पष्ट करनेवाटे, अथवा उमाके सहित रहनेवाठे ( ११० ) ( सोमरतः , चन्द्र अग्रत वा 
सोभ रसम प्रीति करनेवाडे ( सुखी ) आनन्द्‌ 


€ 


‰॥§ रूपस्‌ सोमपान्‌ करनेवाे, अथवा धमेमयौदा 


कोरुस.४ 
अ०्देष्ण 


युक्त मकतके सुख करनेवाटे “ एष देवानेदयतीति श्रुतेः `” ॥ १४ ॥ ( सोमपः ) यज्ञम देव्ता 
दिखाते हए यजमान खपसे सोमपान कर्नेवाङे ( अगृतपः ) अपनी आत्माका अश्रेत परान करनेवारे 





॥ 





.-- 
~ 


सौम्यः ) भक्तिं सौम्यरूप (महातेजाः) जिनके तेजसे स्यं आदि तेजस्वी तपते है “येन सयंस्तपति तेजसेदध इति श्रुतेः (महायुतिः) , 
| शुतिवाठे ““स्व्यज्योतिरिति श्रुतेः" “महानीतिंहामतिः'' रेक्लाभी पा है ( तेजोमयः ) विश्वके पकाशनेवारे अथवा तेजयुक्तं (अगृतमयः) मरण # 
¢ ्‌ अथवा जलमय ““अयृतं वा आप इति श्रुतेः अष्मूर्तिके अन्तगंत जटस्वरूप अथवा मक्षानन्द्मय(अन्नमयः)अन्नस्वरूप ˆ अन्नमय आत्मा" ट 
¢ "अन्नं ब्रह्मति शरुतेः' ( १२० ) ( सुधापतिः ) देवताओंके पिवानेको अमरतके रक्षक ॥ १५ ॥ ( अजातशत्रुः ) आपही सबके शासन करने ¢ 
१ वारे होनेसे शतररहित ( आरोकः ) स्वभरकाशरूप ८ संभाव्यः ) सव देव असुरादिके भाननीय ( हव्यवाहनः ) अभिस्वरूपसे देवताओंकी हवि $ 
६ & 


पदैचानेवाे  देषेभ्यो हव्यवाहनः'' प्रजानन्निति भरतः (रोकृकरः)छोकोके कता (वैदकरः)कगादि वेदोके भकाशक(सजकारः)खजकता व्यासादि |$ || 
रूप होने वाठ (सनातनः) सदा होनेवाटे ॥ १६ ॥ ८ महषिकपिला चार्यः ) सम्पण वेदक देखने जाननेसे महपिं ओर वेदका एकदेश जाननेवारे 
अजातशडरारोकः संभाग्यो हभ्यवाहनः ॥ रोककर वेदकरः सूत्रकारः सनातनः ॥ १६ ॥ महापिकपिलाचायों विश्वदीि 


& 
श्िखोचनः ॥ पिनाकपाणिभुदेवः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्सुधीः ॥ १७ ॥ धातरधामा धामकरः सर्वगः सर्वगोचरः ॥ ब्रह्मस्मि ¢ 


~~ 


ट 
६ वसृक्सगेः कणिकारः प्रियः कविः ॥ १८ ॥ 
|| ऋषि काते है, साख्यद्वारा शुद्ध आत्मके जाननेवाे ` कपिलाचायरपसे होनेवाठे “ऋषि भसं कपिरं महान्तमिति शतैः" ( १३० ) 
( विश्वदी्िः ) जिनकी दीति संसार है ““यस्य भासा सर्वमिदमिति श्रुतेः" ( र्बरोचनः ) तीन नेतोंवाठे ( पिनाकपाणिः ) पिनाक धलुष वा 
शूक धारण करनेवाठे ( भूदेवः ) पृथ्वीम दुर्वासा आदि बाह्णूपसे उत्पन्न होनेवाठे ( स्वस्तिदः ) भक्कोको भेगर देनेवाटे ( स्वस्तिङत्‌ ) 
पृथ्वीम भक्तोके मेगठ करने वाटे ( सुषीः ) भष्ट्ञानयुक्त ॥ १७ ॥ ( धातृधामा ) विश्वके धारण करनेभं समर्थ तेजवाठे ( धाकरः ) स्यादि 
¢ तेजके कतौ वा सब भ्राणियोकि देहके कृत ( सवग: ) सवेर्यापी ( १४० ) ( सवगोचरः ) सव जगत्का पत्यक्ष करनेवाटे ( बहस ) बहा 
> 


वा बेदके सृष्टा ( विभक्‌ ) संसारके बनानेवाठे ( समः ) खषिकूप ( कषिः ) सव कछ जाननेवाठे “कविनीषी परिभूः स्वरथभूरिति | 
२७८ 


| 





` शिण्पु° | रतेः" “नान्योऽतोस्ति दषटत्यादिशुतेः ॥ १८ ॥ ( शाखः ) इस नामके ऋषिरूप ( विशाखः ) विशाख ऋषि वा स्कन्दरूप ( गोशाखः शिवः ) 
वेदोकी शाखा जिनमे रहती है, वा जिसमे जगत्‌ सोता है अथवा त्रिणराहित नेसे शिव ““स बह्मा स शिव इति श्रतेः, यह दो शब्दोका 

¢ एकनाम है ( १५० ) ( भिषद््‌ ) धन्वन्तरिरूपसे रोगके नाश कृरनेवारे वा संसाररोगके नाशकत “ भिषक्तमं तवा भिषजां श्णोमीति भरतेः"' 
ट ( अनुत्तमः ) जिससे अधिक भ्रष्ठ कोई नहीं “यस्मात्परं नापरमस्ति किंचिदिति शुतेः'। (गंगाषवोदकः) भागीरथके प्रवाहे तुल्य (जनतारकः) 
जितम जठ है ( भव्यः.) सर्वकल्याणयक्त ( ष्कः ) सर्वव्यापी (स्थपतिःस्थिरः) अनन्त बरह्माण्डोंका सृष्टा अथवा मायाकंचुकी । यह दौ शब्द 

एकवाचक है॥ १९॥(विजेतात्मा) आत्माके जीतनेवारे(विषयात्मा) सपं जगत्‌ भच जिसकी आत्मा है, अथवा जिनकी आमा प्रत्यक्षादिकं अगो 

चर है “विधेयात्मा” रसा भी कहीं पाठ है ( भूतवाहनसारथिः ) जीवोके कर्मफल प्राप्त करानेवारे बरह्मा जिनके सारथि (सगणः) 

शाखो विशाखो गोशाखः शिवो भिषगवत्तमः॥ गंगा़वोदको भव्यः पुष्कलः स्थपतिः स्थिरः ॥१९॥ विजितात्मा विधेयात्मा 

्‌ भूतवाहनसारथिः॥ सगणो गणकायश्च सुकीर्तिश्छिन्नसंशयः॥२०। ।कामदेवः कामपालो भस्मोदधूकितविग्रहः॥ भस्मप्रियो भस्म 
ह|| शायी कामी कांतः कृतागमः ॥२१॥ समावतोऽनिवृततात्मा धमंपुनः सदाशिवः ॥अकरमप्‌ पुण्यात्मा चतु्बीहुदरासदः॥२२॥ 
् ( १६० ) ( गणकायुः ) गणही जिनका शरीर है, अथवा जिनकी काया अपारिच्छेय है ( शुकः ) जिनकी सुन्दर कीतिं है 
४ ( छि्नसशयः ) सर्वज्ञ होनेसे संशयरहित ॥ २० ॥ ( कामदेवः ) धर्मादि परुषार्थोकी इच्छा करनेवारे ( कामपारः ) ¢ 
ट 
। 


० 


को.ङुस.४ 
अ०३य््‌ 


कामना पुरी करनेवाखे ( भस्मोदधूकितवरहः ) शरीरे मस्म ठगाये हुए ( भस्मभियो मस्मशायी ) भस्मभ्य होने शयन करने वाटे । यह 
भौ दो शब्द्‌ एकवाची है ॥ ( कामी ) पूणं कामवाछे; ““सोऽकामयतेति श्रुतेः ( कान्तः ) मनोहर अथवा दवितीय परार्मे बरहमाके भी 
अन्त कती ( ङुतागमः ) श्रुति स्मृति आदि आगम रूष लक्षणके भग करने वाड (१७० ) ॥२१ ॥ ८ समावतः ) ससार चक्रके घुमान 
बहि ( अनिवृत्तारमा ) सब स्थानम वियमान होनेसे अनिवृत्त आत्मावाे ( धर्षः ) धर्मके ठेर ८ सदाशिवः ) सदाकल्याणस्वरूप 


४ 








| 
६ 
ए 
ए 
ए 
ए 


| 


अकल्मषः ) नित्यशुद्ध ( चतुर्बाहुः ) विष्णस्वरूप ( दुरावासः ) समाधिमभी कठिनतासे योगियोके चित्तम आनेवाठे; “ सवोवासः '" , 


| धित 
भी पाठ है ( दुरासदः ) दुःखे भ्रात होने योग्य ॥ २२ ॥ ( दभः ) दुम भक्तिसे पराप्त होनिवाछे ( दुगेमः ) कडिनतासे जानने योग्य 


१८० ) ( दुगैः ) दुःखसे प्राप्त होने योग्य ( सर्वायुधविशारदः ) सम्पूण अच्लवियाओंमें विशारद ( अध्यात्मयोगनिख्यः ) अपप्ज्ञात समाधि 


( 
जिनका स्थान है ८ सततः ) जिससे शरेष्ठ प्रप॑चका पिस्तार हुआ है ( ततुवरदनः ) संसारको बहाने वा छेदन करनेवाठे ॥ २३ ॥ ( शुभांगः ) 
र 


छ अंगवठे ( ठोकसारंगः ) सारंगके समान टोकका सार प्रहण करनेवारे वा टोकस्लार ओंकारमे जानने योग्य ( जगदीशः ) जगतके 
नियन्ता ( जनार्दनः ) जगतके सेहारकती ( भस्मशुदधिकरः ) भस्मसे शुद्धिके उत्पन्न करनेवाटे ( १९० ) ८ मेरुः ) सुमेरुपवतस्वषूप ( ओज 


दुभ गैमो गैः सवायुधविशारदः ॥ अध्यात्मयोगनिलयः सततस्तेतुवधनः॥ २३ ॥ शुभांगो लोकसारगो जगदीशो जना 
दनः ॥ भस्मशुद्धिकरो मेरुरोजस्वी शुदधविरहः ॥ २४ ॥ असाध्यः साधुसाध्य यूत्यमकंटर्ूपधृक्‌ ॥ दिरण्यरेताः पौराणो 
रिपुजीवहरो बरीः ॥ २५ ॥ महाहदौ महागततैसिसिद्धोवदारवदितः ॥ ग्याघ्रचर्माबरो व्यालीमहाभूतो महानिधिः ॥ २६ ॥ 


स्वी ) आत्मके बर्वाठे ८ शुद्धिविं्रहः ) चिदात्मक ॥ २४ ॥ ( असाध्यः ) दुश्वस्तरोंको प्राप्त न होनेवाङे ( साधुक्षाध्यः ) साधुजनोंको प्राप्त 
होनेवाखे ( मूत्यमकंटरूपधृङ्‌ ) हमान रूपधारी ( दिरण्यरेताः ) अभिस्वरूप ( पौराणः ) सब ॒पराणोमे बह्पसे प्रतिपाय ( रिषजीवहरः ) 
शुत्रके प्राण हरनेवटे ( बः ) सवैशकितमान्‌ ( २०० ) यह दूसरा शतकं हुआ ॥ २५ ॥ ( महाहदः ) जिसमे योगी विश्राम ठे सदानदभे 
रहते ह ( महागतेः ) दुरत्ययमायावाठे अथवा महारथवाछे ( सिदधवृंदारवंदितः ) सिड ओर देवताओंके समूहसे स्तुति किये हए ( व्याघचर्मा 
म्बरः ) व्याघचमेके वद्लवटे ( व्याटी ) वासुकिं आदि सर्के भूषणधारी ( महाभूतः ) काटतरयमे अवच्छिन्न महत्तर्वषूप अथवा जिनसे 
महान्‌ विराट उत्पन्न हआ है ““यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वमिति श्रुतैः '` ( भहानिधिः ) जिम सव पराणी समा जाते है ॥ २९६ ॥ 


 _ ऋक  _ ~ 


॥ शः 


१. | ( अगृताशः ) स्वात्मानन्द अमृत रसके पान करनेवारे ( अमृतवः ) मरणरहित शरीरवारे “अजरोमर इति भृतः" ( पाचजन्यः ) पचजरनोमि 
। शेनेवाठे अभिरूप अभिकरीषिः पवमानः पांचजन्यः रोहितः इति धुतेः ' "कहीं "“पश्चयज्ञ' रेसामी पाठ है, वहां यहं समञ्चना किं जिससे यज्ञ 
¢ उतपन्न हुए है (२१०) ( भर्मजनः ) भक्तोकि मायाूषी आवरणके नाश करमेदाङे अथवा वायुरूप ( प॑चविंशतितत््स्थः ) भरति आदि पीस 
= तत्वे स्थित ' तत्बृष्टा तदेवा भाविशदिति शरुतेः"' (पारिजातः ) कल्पवृक्षस्वरूप ( परावरः) नह्य ओौर जगद्रूप ॥२७॥ (सुभः) पुच्रएष्पादि समर्पण 


कृले सेहीभक्तोको भाप होनेवाठे ( सुवतःशरः ) शोभन व्रत अथात्‌ मक्तोकी रक्षाका व॑ करनेवारे वा नियताहार अथवा भोजन करनेवाे; शर 
| ¢ अथवा सूर्हप । यह दोनों एक हे ( बहमेदनिधिः ) बेदके भरादुर्भावके स्थान `` अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेदगवेद इत्यादिश्रुतेः '' ' ` वाङ्म 
€ अमृताशोऽसृवपः पाञ्चजन्यः प्रजनः ॥ पचविशतितत्तवस्थः पारिजातः परवरः ॥ २७ ॥ सुखभस्सुत्रतश्शरो ब्रह्मवेद 
&|| निधिनिधिः ॥ वणाश्रमयुस्बणीं शजिच्छडतापनः ॥ २८ ॥ आश्रमः क्षपणः क्षामो ज्ञानवानचलेशवरः ॥ प्रमाणभूतो 
, इ्ञेयः सुपण वायुभाहनः॥ ॥२९॥ धठधसे धलवैदो यणराशियंणाकरः ॥ सत्यस्सत्यपरोऽदीनो धर्मागो धर्मसाधनः ॥३०॥ 
& || यैकनिधिः ' देसाभी पाठ है । योगियोसे स्थापित ( वणौभ्रमय॒रुः › बाह्मण आदि वण ओर बह्मचर्यादि आशमोके उपदेशक वा उत्पन्नकती (वणी 
९ || बहचासीस्वहप (२२०) ( शतरुजिच्छकतापनः ) देवताओंकै शक्रओंको जीतनेषारे ओर उनको तापदेनेवारे यह भी दो शब्द एक है| २८॥ ) आश्मः) 
| ( समान संसारम मण करनेवाोको विशाम देनेवाछे ( क्षपणः ) भक्तौके पापक्षयं करनेवाठे ( क्षामः ) प्र्यमे भ्रजाके क्षीण करनेवाले 
को. .४ ||| ( ज्ञानवान्‌ ) निय्ञानयुक्तं ( अचरेश्वरः ) पृथ्वीपर्वतादिकोकि स्वाभी ( प्रमाणभूतः ) जिससे प्रत्यक्षादि पभरमाण उत्पन्न हए है 
अ०३५ [||| (दुय ) अतिपरिभरमसे जानने योग्य ( सपणः ) धमधर्महप प्युक्तं वा गरुडूप, अथवा सवके उत्पादक “' पणी विषाः कदयौ 
| वचोभिरेकं संतं बहधा कल्पयन्तीत्यादिशुतेः `' अथवा छन्दरूप पणवाठे ( वायुवाहनः › वायु जिंक रथकी सोपान ह; अथवा जिसके भयते || (4 
वधयु भराणिर्योकते वहन्‌ करती हे ^“ भीषास्माद्वातः पदते इति श्रुतेः ( २३० ) ॥ २९ ॥ ८ धठदडरोधलकेदः ) पिनाकधारी जिनसे 
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। विधि, करिया, ऋतु, सत्य, दया, अहिंसा, बरेष्टमति, क्षमा, ध्यान, ध्येय, दम, शांति, विया, मति, धृति, कांति, नीति, प्रथा, मेधा, कना, | 


४ 
४ 
। 
¢ 
४ 
४ 
४ 
। 


धवः परगट हआ है । यह दो शब्द एकं पाचक रै ( याणराशि्थणाकरः ) जिससे योगादि गोका सेघात होता है, योग, सख्य, तप, विया ट 
सरस्वती, तुष्टि, षष्टि, किया,भसाद+परतिष्टितता आदि ग्॒णोकी खान। यह भी दो एक ह (सत्यःसत्यपरः) साधुओमिं सयस्वूप यथाथ कथनमे निष्ठ ट 
वान्‌ । यहभी दो एकर (दीनः) बाद्यर्िवाोंको श्मशानादिभें वास करनेसे दारिद्रूप दीखनेवारे, अथवा अदीन अर्थात्‌ सदा संतुष्ट रहनेवाडे ट 
(धर्मागोधर्मसाधनः)यज्ञादिक जिसके अंग है, वाराह मूतिरूप जेस्ता कि हसिवंशमं छिखाहै-वेदरूप चरण, यज्ञस्तंभरूप डाढ यज्ञरूप हाथ, चितिष्प ४ 
सुख, अधिरूप जीभ, डाभरूप रोम, ब्रहमरूप शिर, दिनरात्रिरूप नेत्र, दिव्य वेदान्त ओर भरुतिरूप भूषण, धृतरूप नासिका, सुवारूप तुंड, सामवेदटप ६ 
शुथ्द्‌, धूमं सत्यरूप शोभा, कम विकमं सत्किया युक्त प्रायथित्त रूप नख, घोर पशुरूपजाच ओर भुजा, उपतायुक्त होमरूप ठिग, फट्बीज महौषधिं , 
वायुस संयुक्तं अन्तरात्मावाला वेदरूप फिचौसे विरत हुआ सोमरूप रुधिर, वेदरूप स्कंध; हविरूप गेध, हव्यकव्य रूप वेगवान्‌, परागावंशूप शरीर, अनेक ¢ 
अनेतरृष्िरानदो दंडो दमयिता दमः ॥ अभिचास्यों महामायो विश्वकर्म विशारदः ॥ ३१ ॥ वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी 
भूतभावनः ॥ उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नो जितकामोऽजितपियः ॥ ३२ ॥ ट 
भरकारकी दीक्षाओसि पूजित, दक्षिणारूप हृदय योगी ओर महायज्ञ युक्त उपकमेरूप ओष्ठ, ओर भरवरगावतंरूप भूषण तथा नाना भकारक वेदरूप गमन, 
गुप्त उपनिषद्रूप आसन, छाया पत्नी सहाययुक्त मेरुशगकै सदश ऊचा वाराहरूप है हारिवंश पथम पर्वं ४१ अध्याये ॥ धर्मक साधन करने ¢ 
वारे । यहभी दो एक रह ॥ ३० ॥ ( अनन्तदृष्टिः ) अरसंख्यदष्टिवाछे ( आनद ) अत्यन्तसुखस्वरूप ““ आनंदं बह्वति श्रुतैः " ८ दंडो 
दमयिता ) दमन करनेवाोंकोभी दण्डरूप इन्द्रादि रूपसे भरजादमन करने वारे । यह दो एक है ( दमः ) इच्छिय निथहस्वहप ८ अभिवायो ||© 
महामायः ) सुर असुरोसे नमस्कार किये हए मायावियोकोभी मोहनेवाठे । यह दो एक है ( २४० ) ( विश्वकमौ विशारदः ) विश्वके करने 
ओर सव कठा चतुर अर्थात्‌ जिससे अष्ट॒ सरस्वती भादुभूत हृदं है । यह भी दो एकं है ॥ ३१ ॥ ( वीतरागः ) जिषसे भक्तो राग देष 
दूर होजाते है ( विनीतात्मा ) जिसने भक्तोका स्वभाव नश्र कर दिया है ( तपस्वी ) तप॒ भुक्तं ( भूतभावनः ) भाणियोंको बढानेवारे(उन्मतवेषः 





शिन्पुर प्रच्छन्नः ) दिग्वासा दियुक्त होनेसे गुढरूष यहभी दो एक ( जितकामः ) कामदेवके जीतनेवारे ( अजितभरियः ) विष्णकै भीतिमाच्‌ ^ जित 
।९३॥ ||& रोचिः भिया कपिः” रे्ाभी पाट है ॥ ३२ ॥ (कल्याण कतिः) भष स्वभाववारे (कल्पः) सवके आदिकारण(२५५ ०) (सवंरोकपरजापतिः) 
¢ सव॑ोकं ओर भरजाके पारक ( तरस्वी ) भक्तोकि रक्षाम वेगवान्‌ (तारकः) भवस्रागरसं तरनेवाठे (धीमान्‌) अषटजनानयु्त (भ्रधानपभुः) भ्रकतिका 
| स्वामी ( अव्ययः ) नाशरहित ॥ ३३ ॥ ८ ठोकपाठः छोकके. पारक ( अन्तरात्मा ) मायासे अपना रूप छिपाये ८ कल्पादिः ). शाद्कैः 
आदिकारण ८ कमलेक्षणः ) कमरे अथवा जिनकी ट्ठि लक्ष्मी निवास करती है ( २६० ) वेदशाश्चाथतचज्ञः ) वेदशाञ्क अ 
ओर कतके ज्ञाता, अथवा जिनसे खनि वेदशाञ्चके अथं ओर तत्वको जानते है ( अनियमः ) सबके शिक्षक, स्वयंशिक्चारहित (नियताश्रमः) 
| | जगतके आश्रयमूत ॥ ३४ ॥ ( चन्द्रः ) भरसन्न कृरनसे चन्द्ररूप ( सयः ) कर्ममे छोकंको प्ररनेवारे आदित्यस्वहूप ) ( शनिः ) शनिरूप 
कल्याणभृतिः कलपः सर्वरोकथजापतिः॥ तरस्वी तारको धीमान््धानः मधुरव्ययुः ॥९२॥ लोकपारोऽतदितात्मा कृर्पादिः 
कमलेक्षणः ॥ वेदशाब्चा्थतत््ज्ञोऽनियमो नियताश्रयः ॥ ३७ ॥ चद्व सूयः शनिः केतुर्वरांमो विद्रुमच्छविः ॥ भक्तिवश्यः 
पररहर मृगवाणापणोऽनयः ॥ ३९ ॥ अदविरयाक्यः कतः परमात्मा जगद्रू । सर्वकर्माख्यस्तुष्टो मंगस्यो मंगलावृतः 
| ॥ २६॥ महातपादीरधतपाः स्थविष्ठ स्थविरो धरुवः ॥ अहः संवत्सरो ग्याप्निः प्रमाणं परमं तपः ॥ २७ ॥ 
£ 
६ 
६ 
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नागा 2 


( केतुः) कैतु वा धूमकैतु रूप ( वरागः ) शोभन अंगवारे “ धिरामः '' रेसाभी पाठ है विद्रुमच्छविः ) मूंगक समान कांतिवाठे 
( भक्तिवश्यः ) भक्तिसे वशम होनेवाठे ( २७० ) ( परत्रह् ) प्रबहमरूप ( सृगवाणार्षणः ) मृगकै टढनेमे जिससे भक्तोकौ मनरूप 
अर्पण होता है (अनघः) पापरहित ॥ ३५ ॥ (अद्रिः) सुमेरुआदिरूप (अद्रयाख्यः)कैलासमं निवास करनेवाटे ( कांतः ) मनोरम अथवा बहला 
# जिनका सारथि है, परमात्मा सवेव्यापक होनिसे सबौत्कष्ट आत्मावृि स्तर वियमान ८ जगदरूयुरुः ) जगत्को हितका उपदेश देनेवाठे (सवकम 
(५ ख्यः ) नित्वतैमित्तिक कर्मके अर्पणस्यान ( तुष्टः ) प्रमानन्देकरूप होनेसे निय तन्तषट ८ मंगल्थो म॑गलावृतः ) भक्तोके मंगल्मे | 
भ्रमरे युत्त \ यह दो शब्द्‌ एक है ( २८० ) ॥ ३६ ॥ ( महातपाः ) संसार उत्पन्न करने जिसका तप है; ^“ यस्य ज्ञानमयं तप इति 


~~~ 


कोरु स.४ 
॥ ०३५ 
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तेः" ( दीर्तपाः ) अजर अमर होनेसे दीधे तप करनेवाङे ( स्थविष्ठः ) अतिस्थूर (स्थविरः ) वृद्धरूप ( धरुवः ) निश्चर ८ अहः ) 
| ( संवत्सरः ) वर्षीत्मक कालप ( व्याप्तिः ) सवत्र वियमानतास्वप ( प्रमाणः ) प्रमित स्वयं प्रमाणरूप रज्ञानं बहति शतेः" 
| ( परमम्‌ ) प्रमशोभायुक्तं अथवा जिससे खकितिरूप लक्ष्मी होती है (२९०) ( तपः ) कत सत्य आदि रूप “क्रतं तप इत्यादिश्रुतेः ॥३७॥ 


( सवत्सरकरः ) काठचक्रका भवतेक, अथवा प्रभवादि वत्सरोका उत्पादक ( मन्प्रत्ययः ) कग्यजुःसामलक्षणवारे मन्ते प्रतीत होने योग्यः 
( स्वैदशंनः) सब कुछ पर्यक्ष करनेवारे “'विश्वतशचश्षुर्विश्वाक्षमित्या दिश्रतेः'' ( सर्वेश्वरः ) दैश्वरोके भी ईश्वर ““एष सेश्वर इति शुतेः'' (सिद्धः) 
नित्यनिष्यन्नरूप ८ महारेताः ) महावीयेवान्‌ ““ऊध्वेरेतं विरूपाक्षमिति श्रतेः" ( महाबरः ) महापराक्रमी ॥ ३८ ॥ ८ योगी योग्यः ) नित्य 


संवत्सरकरो मयः प्रत्ययः स्वतापनः॥ अजः सवैवरस्सिद्धो महातेजा महाबरः ॥३८॥ योगी योग्यो महारेताः सिद्धिःसर्वादि 
रग्रहः ॥ वसुर्वसुमनाः सत्यः सर्वपापहरो दरः ॥ ३९ ॥ खकीतिंः शोभन ओ्रीमानवामङनसगोचरः ॥ अमृतः शावश्तः शांतो 
बाणरस्तः प्रतापवान्‌॥ ४० ॥ कमंडद्ुषरो धन्वी वेदांगो वेदविन्मुनिः ॥ अआजिष्णुभौजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः ॥४१॥ 
वाटे ( सिद्धिः ) अनन्तकाररूप होनेसे सिद्धि ( सवीदिः ) सबके आदिकरण ( अग्रहः ) अण्यकारियेोपि जाननेको अशक्य ( वुः ) 
जिसमे सघ प्राणी वसते है । ( वसुमनाः ) रागद्रेषादिसे अकठुषित चित्तवाे ( सत्यः ) अपितथरूप होनेसे सत्य “सतयं ज्ञानमनंतं बलेति भुतः” 
( सुवैपापहरो हरः ) कायिकादि सकर पातकोके हती । यहभी दो एक है ॥ ३९ ॥ ( सुकीर्तिः ) सुन्दरयशयुकषत ( शोभनः ) अनेक रेश्वयौ 
६ से शोभित ( ३१० ) ( भरीमान्‌ ) रेश्वयरुक्षणस्षामध्रीयुक्त ( अवाडमनसगो चरः ) चक्षु आदिं क्या वाणी मनसेभी परे, “'यतोवाचो निवर्तन्ते 


९ 
योगयुक्तं योगमे प्रवृत्त होनिवाछे । यह दोनों एक ह (३००) तीसरा शतक पूणे हभ ॥ ( महातेजाः ) महाप्रभावयुक्त, अथवा दुष्टको न सहने | 
६ 


अप्राप्य मनसा सहेति श्रुतेः" (अमृतः शाश्वतः ) अमर, “अजरोऽगृत इति श्रतेः"! नित्य। यहभी दौ एक हैँ ( शान्तः ) इच्छारहित होनेसे तरंगहीन 
गरूप ( बाणहस्तः प्रतापवान्‌ ) तरिएरादिकै नाश करनेवारे बाण हाथमे रखनेवारे महाभताषी शूर यह भी दो एक है ॥४०॥ (कमण्डल्धरः) 


२७९ 
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` | 
शि०्षु कमण्डलु धारणं करनेवाढे धारण करनेवाङे ( वेदागः )  वेदबोधक अंगरूप ^ वेदविन्॒निः ) वैदके जानने 
॥९४॥ वा सनि ( आाजिष्णः ) व भ ने ३२० ) ( भोजनम्‌ ) मायाही जिसका भोजन है ( भोक्ता › रषरूप भोगनवाटं ( टोकं ||& 
नाथः ) ठोकके शासक (दुराधरः) दैत्यादिकोते आराधना करको अशक्य ॥ ४१ ॥ (अतीन्द्रियो महामायः ) ध द्वियो 
के अविषय “अशब्दमस्पशंभित्यादिश्ुतेः'' मायावाठोंपरभी माया करनेवाले । यह दोनों एकह ( स्वैवासः ) समे वास करनेवारे, (चतुष्पथः) 
 ||&|| जिसका माग चार पदा्थोका साधक है ८ काठ्योगी ) कर्मके पाक समयमे भाणिर्योको भोगमभरणा करवाठ ( महानादः ) गभीर ध्वनिवाे 
+| ( महोत्साहः ) जगतकी उत्पत्ति स्थिति भरक्य करनेको उदयत ( २३० ॥ ( महावलः ) बलियोकेभी बटी ॥४२॥ (महाबुद्धिः) बुद्धिमान मं 
मी बुद्धिमान ( महावीर्यः ) महानूके उत्ति कारणरूप जिस्षका वीये है ( भूतचारी ) पिशाचादिकीकै साथ चलनेवाटे ९ शन्दरः ) ति | 
ठ अतीद्वियो महामायस्सर्ववास्तुष्पथः ॥ कालयोगी महानादो महोत्साहो महावर ॥ ४२ ॥ मदाद्धिमंहावीयों भ्रतचारी पुरं 
¢| द्र ॥निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्मदाद्युतिः ॥ ४३ ॥ अनिदश्यवपुः श्रीमान्सवाचायमनोगतिः ॥ बहुशुतिर्महामायो निय 
तात्मा धुवोऽधुवः ॥ ४४ ॥ तेजस्तेजो च॒तिधरो जनकः सर्वशासकः॥ नृत्यप्रियो नृत्यनित्यः भकाशात्मामरकाशकः ॥ ०५५ ॥ 
४ को विदारण करनेवाठे ८ निशाचरः ) सायकाठमे संचार कहनेवाठे ( प्रेतचारी ) परतोकै साथ चठनेवाे ( महाशक्तिमहायुतिः ) | 
इस भरकारका है इते कोई नहीं ४ 
ठ 


कोरुसं.४ ओर महाज्योति ““ज्योतिषां ज्योतिरित्यादि शरतेः"' यहदो एक टै ॥ ४२ ॥ ( अनिदश्यवुः ) जिनका शरीर 
जानता ( श्रीमान्‌ ) रेश्वयुकत (३४०) ( सवाचा्यमनोगतिः ) सब आचार्योके मनम जिनकै द्वारा ज्ञान होता है ( बहुश्रुतः) जिनसे अनेक. 
शा दए है“महामायः” जिनसे बडी माया हुई है ( नियतात्मा शरवः) नित्य आत्मास्वरूप निश्चर (अध्रुवः) जिहते ध्रुव नहीं ॥४४॥ ओजस्तेजी 


धारण करनेवाठे ( नर्तकः ) तांडवनृत्य करनेवाटे (सवंश।सकः) सवके नियन्ता "अन्तः प्रविष्टः शास्ता ( | 
परिय होनेसे नित्य उनकै निक भक्तों द्वारा च्रत्य होता है यह दो एकह (भकाशात्मा | | 


युतिधरः) प्राण बर शोयौदि गुण दीति 
जनानौ सवीत्मेतिश्चतेः (नृत्यभियो चृतनित्यः) नाचकै 


^ 





अ०र२५ 





| ) प्रकाशात्मा होनेसे सबके काशक यह दो शब्द्‌ एक ह ८ ३५० ) ॥ ४५ ॥ ( स्पष्टक्षरः ) ओंकार लक्षणवाछे ( बुधः ) सव 

८ मन्वः ) ऋक्यजुः सामलक्षणयुक्तं ( समानः ) विषमतानिघरंणतारहित ( सारसंटवः ) वेदान्तदप संसार सागरको तारनेमे साधन ( 
४ गावरसैः ) युगादि भेद करनेवाठे काठात्मा होनेसे युगादिके आवतैन करनेवाटे । यह भी दो एक है ( गंभीरः ) ज्ञनेश्वय॑बलादिकोसे गेभीर 
|| षवाहनः ) जिनका नन्दी बाह्न है ॥ ४६ ॥ ( इष्टः ) परमानन्दात्मक होने भिय, अथवा यज्ञस पूजित ( विशिष्टः ) सवते उत्कृष्ट 
¢ ( ३६० ) शिष्टेष्टः ) पंडितोके भिय, अथवा शिष्टे पूजित ८ शमः ) सवत्र गमनशीर ( शरभः ) शरभावतारधारी ( धः ) पिनाक 
धूलुषधारी (तीरथपः ) सं वियास्वरूप ८ तीथनामा ) संसारके तारनेमे गंगादि तीर्थौके छनेवाडे ( तीथीदश्यः ) गंगादि तीर्थो दुष्पाप्भ 
६ ८ स्ततः ) बह्मा विष्ण आदिकोसे नमस्कत ( अथदः ) परुषाथके देनेवाटे ॥ ४७ ॥ ) अरपांनिधिः ) सागरूप (८ ३७० ) ( अधिष्ठानम्‌ , 
स्पष्टाक्षरो बुधो मंत्रः समानः सारसंघवः॥ युगादिकृद्यगावर्तो गं भीरो वृषवाहनः ॥४६॥ इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्ठः सलभः सारशो 
धनः ॥ तीर्थूपस्तीर्थनामा तीथौदश्यस्तुतीर्थद्‌ः ॥ ०७ ॥ अपांनिधिरपिष्ठानं विजयो जयकालवित्‌ ॥ प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञो 
दिरण्यकवचो हरिः॥ ४८ ॥ विमोचनस्सुरगणो विद्येशो बिदुसंश्रयः ॥ वातरूपोऽमलोन्मायी विकर्ता गहनो शुहः ॥ ४९ ॥ 
जिसमे उपादान कारणंसे सव भाणी रहते है ( विजयः ) ज्ञानवैराग्यादि देश्वयं युणोति संसारके जीतनेवारे ( जयकार्वित्‌ ) अषुरादिकोके 
नाश ओौर देवताओं के जयके समयको जाननेवाठे ८ प्रतिषितः ) अपनी महिमामे स्थित ““ स भगवः कस्मिन्‌ भतिष्टित इति स्वे महिम्नीति 
श्रुतेः" ( भमाणज्ञः ) प्रत्यक्षादि ओर सब प्राणियोके प्रमाणके जाननेवाठे ( हिरण्यकवचः ) सुवणं कवचधारी ““ नमो हिरण्य बाहवे, हिरण्य 
वणीय, रूपायेति श्रुतेः " ( हारः ) सब पाप ॒हरनेवारे ॥ ४८ ॥ ( विमोचनः ) तीनों दुःखोके नाशक ( सुरगणः ) सवं देवात्मकं 
( विदेशः ) स॒ वियाओकि प्रवेक ( १८० ) रविदुसेश्रयः ) भ्रणवके आत्मा ( बारुहपः ) बल्लाके रुलारसे उत्पन्न ( बरोन्मत्तः ) बरु 
सव श्रुओंके मारनेवाछे ( विकता ) विचित्र भवनके कती ( गहनः ) जिनकी सामथ्यं ओर चेष्टा कोर जाननेको समर्थं नहीं ( हः ) 
मायासे स्वरूप छिपानेवाठे ॥ ४९ ॥ 









शि०ु° ||| ( करणम्‌ › जगत्‌की उत्पत्तिमे साधक ( कारणम्‌ ) उपादान मौर निमित्त कारणरूप कतौ ) स्वत 4 
1 ¢ सव प्रकार अधिया बंधन छुटानेवाठे (४९० ) ( व्यवसाय ) सचचिन्मात्रस्वरूप ( व्यवस्थानः ) वणीश्मादि मके विभाग करनेवा्टे 
¢ यात उनमें ( जगदादिजः ) दिरण्यगभेके रूपे जगतकी आदिमं होनेवाङे ॥ ५० ॥ ( गुरुदः ) 
शतरुओको ` अभिक सण्डन करेवा ( रुतः ) सर्व॑सुन्दर रूप ( अभेद : ) अदैव स्वप ( भावातमातमनि संस्थितः ) पाच भौतिकः 
आदि देह ओर जीवात्मा अन्तयामी रूपते स्थित ( वीरेशवरः ) शरोकि पति ( वीरभद्रः ) वीरभद्र नामकं गणस्वरूप ( ४०० ) चौथा 
शतक पूरौ हआ ( वीरास्तनविधिः ) वीरोके आसने जिसका पिधान है ( विराट्‌ } सरं जगत्‌ स्वरूप ॥ ५१ ॥ ( वीर्डामणिः ) वीरोकै 
शिरोरत्न ( वैता ) सर्वज्ञ ( तीवानन्दः ) अत्यन्त आनंद स्वरूप ( नदीधरः ) गगाकै धारण करनेवारे सागररूप ( आज्ञाधारः ) अविच्छि् 
करणं कारणं कतां सर्ववथविमोचनः ॥ व्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः ॥ <° ॥ गुदो दलितोऽभेदौ भावात्मा 
त्मनि संस्थितः ॥ वीरे्वरो वीरभद्रो वीरासनविधिरः ॥ ५१ ॥ वीर्रडामणिववत्ता चिदानंदो नदीधरः ॥ आज्ञाधारच्ि 
¢| शरी च शिषिषिष्ः शिवारय्‌ः ॥५२॥ बारखिस्यो, महावीरस्तग्माङषेधिरः सगः ॥ अभिरामः सुशरणः सुबह 
। सुथापतिः ॥ ५२ ॥ मघवान्कौशिको गोमान्विरामः सर्वसाधनः ॥ कलाराक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्रथृत्‌ ॥ «8 ॥ 
¢ त जगत्‌ नियम है जिसका ( त्िशरुढी ) त्रिश आयुध व करनेवाखे ( शिपिविष्टः ) यज्ञम विष्णूपसे स्थित “' यज्ञो वै 
को.रु.से.४ ‡ पशवः शिपिर्ज्ञ एव पशुषु परविश्य तिष्ठतीति श्रुतेः अथवा रश्मिम रहनेवाे ( शिवाख्यः ) कल्याण युक्त स्थान वाठ ॥ ४१० ॥ 








== 


अ०डष ॥५२॥ ( वारुसिल्यः ) वारखित्य ऋषिहप (महाचाप :) बडा विदेह राजाका जिनका धल है ( तिगमुः ) सरूप ( बर ) रोच 
न्द्ियरहित ( खगः ) अतरिश्चचारी ( अभिरामः ) जिसे सब भकार योगी रमण करते है ( छशरणः दुःखी परुषोको शरणह्प सुन्दर स्थाना 


( सह्यः ) सब वेद ज्ञाति ज्ञान वे्ताके हित करनेवाटे ( सुधापतिः) अृतके स्वामी ॥५३॥ ( मवान्‌ को शिकः ) इनद्रस्रप्‌ । यह दोनों एक 
(४२०१ ( नोमन्‌) जिसके संसाररूप गौ है, किगणराणमं इसकी कथा है (विरामः) जिस भाणियोका अवसान होता है ( सवंताधनः ) जिसके 








| 
¢ 


| 
| 
। 


सब परुषाके देनेवठे साधन्‌ है ( ठठाराक्षः ) मस्तके नेववाटे ८ विश्वदेहः ) जगत्‌ जिसका शरीर ह ( सारः ) 2 भी स्थिर रहने 
वाठे ( संसारचक्रभृत्‌ ) सम्पूण पर्पचके धारण करनेवाटे ५ ५४ ॥ ( अमोषदण्डः ) सफल दण्डवाठे ( मध्यस्थः ) न्याय स्थित पक्षपात्‌ 6 
रहित ( हिरण्यः › सुवणं अथवा तेजरूप ( ४३० ) ( बह्मवस्वी ) जिससे बलाका प्रकाश है; अथवा ब्रहाकी दीप्िवाे ( परमाथः ) जिससे 


मोक्षदूप अर्थं सिदध होता है ( प्रो मायी ) उत्कृष्ट मायावाछे । यह दोनों एक ( शवरः ) 


( व्या्लोचनः कूनेत्रवारे ॥.५५ ॥ ) रुचिः ( दौपिहप ) पिरंषिः ( बरहास्वरूप ) स्वन 


जिससे उत्कृष्ट कल्याण होता है; अथवा 
धुः ) स्वगोकमें वबन्धुरूपसे फठ्देनेवाटे ( वाच 


स्पतिः ) वियाओके स्वामी “ ईशानः सवैवियानामिति श्रतेः '' ( अहपतिः ) सूर्यरूप ८ ४४० ) ( रविः ) रस रहण करनेवाङे (विरोचनः) 


तिरदस्पतिः ॥ रविविरोचनः स्कंदः शास्ता वैवस्वतो यमः 


॥ ५६ ॥ युक्तिरत्रतकीतिश्च सारागः पुरंजयः ॥ केलासापि 


पतिः कतः सविता रविलोचनः ॥.५७ ॥ तिश्ोत्तमो वीतभयो विश्वभत्तौऽनिवारितः ॥ नित्यो नियतकल्याणः पण्य 
वणकीत्तनः ॥ ५८ ॥ दूरश्रवो विश्वसहो ध्येयो दुःस्वभनाशनः ॥ उत्तारणो दुष्कृतिहा विज्ञेयो दुःसदहोऽभवः ॥ 4९ ॥ 
अभि अथवा सूर्ैरूप ८ स्कंद ) अमृत खपसे सखव ओर वायुरूपसे शोषनेवारे ( शास्ता वैवस्वतो यमः ) शासना करनेको क्षयं एत्र यमके 


& 
अमोघदंडो मध्यस्थो दिरण्यो ब्रह्मवर्चसः ॥ परमाथः परोमायी शबरो व्या्रोचनः ॥ «< ॥ रुचिर्बहरुतिवैद्यो वाचस्प ¢ 
& 


समान यह तीन शब्द एकवाची है ॥ ५६ ॥ ८ युक्तिरुनतकीर्तिः ) अष्टांगयोग युक्त, अथवा न्यायरूप महाकीतिंवाठे । यह दो एक है ( सालु 


रागः ) भक्तोमे प्रीतिमान्‌ ( परंजयः ) शत्रुओंके जीतनेवाे ( कैठासाधिप्तिः ) कैकासकै स्वामी ( कान्तः ) मनोहर ( सविता ) सब जगतके 


ज्ञानवाडे ( वीतभयः ) सस्नारके भयसे रहित ( विष्वभती › सस्ारके पोषक ( अनिवारितः ) कमफ देनेमं किक्ीसे भी निवारण न होनेवाञे 
( नियः ) उत्पतति नाशरहितं ( नियवकल्याणः) असात कल्याणवाडे ( एण्यश्रवणकीतेनः ) जिनका पवित्र श्रवण ओर कीतन है ॥ ५८ ॥ 
( दूर्वाः ) जिनसे दूर देशर्मेभी श्रवण होता है ( विश्वसहः › संसारके सहनेवाे ( ४६० ) ( ध्येयः ) विचारनके योग्य ( दुःस्वप्ननाशनः) 


& 
उत्पन्न करनेवारे ( ४५० ॥ ) रविलोचनः ८ सर्यरूपी नेत्रवाटे ““ अशियूधा चक्षुषी चन्द्रखयौवितिशुतेः ' ॥ ५७ ॥ ( विद्त्तमः ) अतिशय | 


छे ( दुष्कतिहा ) पापंकारिर्ोको मारनेवाखे ( विज्ञेयः ) विंशेषतासे 


ु होनेवारे दुःस्वप्नोके नाश करनेवाछे ( उत्तारणः ) रंसारसे पार करेवा गत 
॥९६॥ जानने योग्य ( दुःसहः ) दुःखसेभी असुरादि जिसको नहीं सह सकते ( अभवः ) जन्मरहित ॥ ५९ ॥ (अनादिः) सबक कारण होनेसे ठ 
¢ आदि रहित ( भूवो लक्ष्मीः ) भूषैव कोककी लक्ष्मी शोभा जिसकी आत्मविया है ( किरीरी ) किरीटथधारी ( ५७० ) ( त्रिदशाधिपः ) 
) जगते उत्पन्न करनेवाछे ८ सुवीरः ) अनेक भकारकी गतिवाङे (रुचिरांगदः) 
उत्पन्न करनेवाङे ८ जनजन्मादिः ) प्राणि्योके जन्मके आदि 


देवताओके स्वामी ( विश्वगोप्ता ) जगतकै रक्षक ( विश्वकत 
सवके स्वामी ॥ ४८० ॥ ( वसिष्ठः ) प्रख्यकालमे भी विद्यमान 


द्‌ 
६ न्दर बाचवंद भुजाओभ धारण करनेवाे ॥ ६० ॥ ( जननः ) भाणिर्योके उर 
6 कारण ( प्रीतिमान्‌ ) नित्यपरीतियुक्त ( नीतिमान्‌ ८ नित्यनीतियुक्त ) ( धवः ) सव 
अनादिर्भरवो लक्ष्मीः करीरी बिदशाधिपः ॥ विश्वगोप्ता विशवकन्ती वीरो रुचिरांगदः ॥&६०॥ जननो जनजन्मादिः प्रीति 
$ मा्नीतिमान्धुवः॥ वशिष्ठः कश्यपो मावुर्भामो भीमपराक्मः॥६१॥ अणवः सत्पथाचारो महाकोशो महाधनः ॥ जन्माधिपो महा 
देवः सकलागमपारगः॥ ६२ ॥ तत्त्वं तत्वविदेकात्मा विथुर्विष्णुविभूषणः ॥ ऋषित्रह्मणरेश्व्यजन्ममृत्युजरातिगः ॥ ६२ ॥ ट 
# कश्यपः ) कश्यप कऋषिरूप ( मादुः ) प्रकाशमान्‌ “तमेव भांतमलु भाति सर्वमिति शरतेः '' ( भीमः ) वटके कारण ( भीमपराक्रमः ) || 
असुरादिकोके भय देनेके भयके पराक्रमवारे ॥ ६१ ॥ ( भरणवः ) ओंकाररूप्‌ ( शिवअथवंशीरषम छिला है "अथकस्मादुच्यते प्रणवो यस्मा 
४ दुचार्थमाण एवो यपि सामान्यथवीगिरसशव यजे बह बह्णेण्यः प्रणमयति तस्मादुच्यते भवण इति '' ( सत्पथाचारः ) सन्मागेमं चलनेवाठे 
४ ( महाकोशः ) अन्नमयादि महाकोशबारे (महाधनः) अपरिमित रेश्वर्मवाडे (जन्माधिपः) जन्मउत्यक्तिके स्वामी (४९०) (महादेव) सव भावक 
६ 
2 । 


को.रु.स.४ 
अ०३५ || || छोड आलमज्ञान देवरथ भाप होनेसे महादेव ( सकलागमपारगः ) सव बेदोकै अन्त जाननेवाडे ॥ ६२ ॥ ( तत्वम्‌ ) बह्स्वरूप ( तत्ववित्‌ ) 
स्वरूपुको यथावत्‌ जाननेवाे ( एकात्मा ) एक आत्मा “ आत्मा वा इदमेक एवान आसीदिति श्रुतेः '” (विभुः) सवव्यापक ( विश्वमूषणः ) 


\।§ जगत्‌ जिनका भूषण है वा जिनसे जगत्‌ मूषित है ( ऋषिः ) परोक्ष अथवा इन्दिय अगोचरके दशक ““ विश्वाधिपो रुदो मृहिंरिपि 





। रुतः" ( बाह्मणः ) उन्तमवर्णहूप्‌ ( देश्वयजन्ममृत्युजरातिगः ) रेश्व्यसे जन्मादि छेः विकारोका अतिक्रमण करनेवाटे (५०० ) पाचवां ु 
£ | हभ ॥ ६३ ॥ प॑चयन्ञससतन्तिः › देवादि पंचयज्ञोंकी जिससे उत्पत्ति है ( विश्वेशः ) सब जगते दैश्वर ( विमलोदयः ) जिससे मगल 
|| रा उदय होता है ( आत्मयोनिः ) सबके कारणशूप ( अनायन्तः ) आदि अन्तरहित ( वत्सलः ) सबक प्यारे ( भक्तरोकधृक्‌ ) भक्तजनोकै 
¢ धारण करेवा ॥ ६४ ॥ ( गायत्ीवूहमः ) शिवगायत्रीभियावाठे ( प्रांशुः ) जिनको नाति किरणं प्रकृष्टं ह (विश्वावासः) संस्रारमे व्याप्त 
¢ ( ५१० ) ( भमाकरः ) अत्यन्त दीपि करनेवछे ( शिशुः ) बाङरूप । यह कथा प्राणमं पावतीस्वयेबरमे भरसिदध है । ( गिरिरतः ) 
कैठासके भिय ( स॒म्रार्‌ ) सवके अधिपति व नियंता ८ सुषेणः सुरशत्रुहा ) जिनके सुन्दर गणरूप सेना है जो देवताओंके शत्रुके नाशकत 
¢ है । यह दौ एक है ॥ ६५ ॥ ( अमोषोऽरिष्टनेमिः ) स्वति करनेसे सब ॒फठ देनेवाठे “सत्यसंकल्प इति श्तेः । शुभाशुभफर्दान शूपी 
पंचयज्ञससुत्पत्तिविश्वेशो विमरोदयः॥ आत्मयोनिरनार्यतो क्त्सरो भक्तरोकधृक्‌ ॥ ६४ ॥ गाययीवछभः प्रशुविश्वावासः 
| भ्रभाकरः ॥ शिञ्चुभिरिरतः सम्राट्‌ सुषेणः सुरश्चहा ॥ ६५ ॥ अनेमिरिष्टनेमिश्च कुन्दो विनतज्वरः ॥ स्वयंज्योतिरहाज्योति 


00. 


स्तज्योतिरचचलः ॥ ६६ ॥ पिगरः कपिरश्मथर्भालनेतल्लयीतचः ॥ ज्ञानस्कंदो महानीतिविंोत्पत्तिर्ूषषवः ॥ &७ ॥ ` 
चक्रके मध्यमं स्थित यह भी दोनों एक है । ( कुखदः ) भार दूर करके पृश्वीको प्रसन्न करनेवारे ““ खकुन्दौ खक्ितदः '' पसा भी 
पाठ है ( विगतज्वरः ) जिससे सब ताप प्रथक्‌ है ( स्वयंज्योतिस्तय॒ज्योतिः ) स्वपकाशात्मक सक्ष्म॒तेज स्वरूपवाठे ““ नीवारशकव त्तन्वी 
पीता भास्वत्यणपमा ॥ तस्याः शिखाया मध्ये च परमात्मा व्यवस्थित इति शरुतः" । यह दौ एकं है । ( आत्मज्योतिः ) आत्माशूपं 
2 


~ --ः 


ज्योतिवाठे 1 सूयस्तपति तेजसेद इत्यादि ६ श्रुतेः ५ ( ५२० ) ( अर्च॑चछः ) स्थिर “"वृक्ष इव स्तन्धो दिषि तिष्तीत्यादि श्रतेः" ॥ 
॥६६॥ (पिंग) व्याध्रचमौदि धारण करने पिंगख्वणं (कषिश्नशु) पिंगख्वणश्मशरु दी सू धारण करनेवारे (भाख्नेनः) मस्तकमें तीसरा नेत्र 


धारण करनेवाछे ( ज्रयीतलुः ) वेदमयशरीरवाठे ( ज्ञानस्कन्दो महानितिः ) ज्ञान पदान करनेसे भक्तोको देनेवारे संसारसागरके शौषकं जगत्‌ 


२८० 


" चवि 


शि०पु° 


॥९\७॥ 


को.रुस.४ 
अ०्यय्य्‌ 





यं्रकी निर्वाह साधनी नीतिवाटे ( विश्वौत्पत्तिः ) जिनसे जगतकी उत्पत्ति है ( उपुवः 
१ किवश्वानादिव्यः ) भगविवस्वानादित्य देवतारूपं । यह तीनों एक है ॥ ( योगपारः 

|| पाठ है ( ५३० ) ( दिवस्पतिः ) इनदरस्वरूप ( कल्याणगुणनामा ) जिनके शिव शंभु आदि मंगख्युक्त नाम्‌ है ( पापहा ) भक्तोके पाप 
नाश करनेवाछे ( ण्यदशनः ) पवितरषण्यरूप दर्शनवाे ॥ ६८ ॥ ( उदारकीर्तिः ) पूजनीय कीततिवाडे ( उवोगी ) सृष्टि आदिके करने 


उयोगशीङ ८ सयोगी ) नित्ययोगयुक्त ८( सदसन्मयः ) जगत्‌ स्वरूप । ( नक्ष्माटी 


( नाकैशः ) स्वरगके पति ““ ठोकेश '' रसला भी पाठ है 
॥६९॥ ( पावरः पापहारी ) पवित्र ओर भक्तोंके पाप दूर 


( ५४० ) ( स्वाधिष्ठानपदाश्रयः ) अपने स्वरूपम ख्यस्थानवारखकै आर्ारमूत 
करनेवाठे ( मणिपूर ) रत्नादिकोसे भक्तोके मनोरथ पूणं कवाटे 
भगो विवस्वानादित्यो योगपारो बहस्पतिः ॥ कल्याणगुणनामा च पपहा पुण्यदशनः ॥ &< ॥ उदारकीतिशूयोगी सद्योगी 

सदसन्भयः ॥ नकष्माटी नाकेशः स्वाधिष्ठानपदाश्रयः ॥ ६९ ॥ पवित्रः पापहारी च मणिष्ूरो नभोगतिः ॥ त्पडरीक | 
मासीनः शकः शतो वृषाकपिः ॥ ७० ॥ उष्णो शृहुपतिः ष्णः समर्था 
॥ ७१ ॥ ब्रह्मगा ब्हद्रभो धर्मधेवुर्धनागमः ॥ जगद्धितैषी सुगतः 


अन्तरिक्षम विचरनेवाटे ( हएण्डरीकमासीनः ) योगियोकिं हदयकमर्मे रहनेवारे ( शक्रः ) 


| स्थिरताके कारण ॥ ७० ॥ ( उष्णः ) हाखाहढ पान करनेसे उष्णतायुक्त ( गृहपतिः ) सव गृहक पाठक ( ५५० ) ( कृष्णः 


¢ भश, 


कष्णकण्ड अथवा कष्ण गोचरस्वहूप ( समर्थः ) सब कार्यम समथं ( अनथेनाशनः ) 


शासन करनेवाङे ( अनज्ञेयः ) यो गियोंको अगम्य ( परुहूतः 


परुभुतः ) बहृतोसे उपासित "परुहूतणरुष्टतः' दसा भी पाठ है बहुत यरुओंमे भ्रवण 


होनिवारे \ यह दोनों एक ।७१॥ ( बहमगभः ) जिनके गर्भम वेद स्थित है ८ ब्हद्रभः ) जिनके 


स्थानमूत ( धनागमः ) जिनसे सब भरकारके धनका आगम्‌ होता है 


) योगकी सम्पूर्णता करनेवारे “ योगाधारः '' पसा भी 


ऽनर्थनाशनः ॥ अधर्मशदरज्ञेयः पुर्टूतः पुरतः 
कुमारः कुशलागमः ॥ ७२ ॥ 


(५६०)(जगदधितेषी ) कोफके कल्याय की इच्छावाटे (सुगतः) मोहनेके निमिच 







& 


ए 


) जिनसे इष्ट पीडित होते है ॥ ६७ ॥ ( भगो 


) आकाशङूपम नक्षत्रही जिनके माखारूप हैँ 


---- 


ए 


६ 


इन्द्र्वहप ( शांत ) सदाशांतियुक्त ( वृषाकपिः ) 
सैसारफे दुःख हरनेवाठे ( अधमंशत्रुः ) पापिोकि 


नके महान्‌ बह्ाण्ड गर्भं है ( धमधेदः ) धर्मोत्पक्तिके 


१ 


| लेनेवाटे ( कुमारः ) बारस्वरूप अथवा जिनके सन्यल कामदेव पराजित हुआ ( कुशलागमः ) कल्याण दाता ॥ ७२} ( हिरण्य 
वर्णो ज्योतिष्मान्‌ ) हिरण्यवर्ण होनेसे कान्तिमान्‌ “ नमो हिरण्यवणीयेतिशरतेः "' यहं दोनों एक ( नानाभूतरतः ) पिशाचादिकोम रमण कएने ह 
वाटे ( ध्वनिः ) नादात्मक ( अरागः ) रागशन्य ( नयनाध्यक्षः ) सब ठोकोके चक्षमे वतेमान होनेसे चक्षु भवतैन करनेवाठे ( विश्वामित्रः , || 
विश्वामित्र ऋषि स्वहप ८ ५७० ) ( धनेश्वरः ) कुवेररूप ॥ ७३ ॥ ( ब्रहमज्योतिः ) सबके प्रकाशक बहरवरूप्‌ ( वसुधामा ) धनप तेज 
वाठ ( महाज्योतिस्लु्मः ) महातेजस्वी होनेसे ससे उत्छष्ट॒यह दो एक हँ । ( मातामहः ) जगतकी माताके पिता ( मातरिश्वानभस्वान्‌ ) ट 


पज्जे जप 


वायुस्वहूप ( नागहारधृचध ) नागमय हारादि भूषणधारी ॥ ७४ ॥ ( परुस्त्यः ) रत्य स्वरूप. ( हः ) परह ऋषि स्वप्‌ ( अगस्त्यः ) 
हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मात्रानाभूतरतो ध्वनिः ॥ आरोग्योनमनाध्यक्षो विश्वामिघो धनेःवरः ॥ ७३ ॥ अह्मज्योति्सघामा 
महाज्योतिरलत्तमः ॥ मातायरो मातरि"वा नभस्वात्नागहारधृक्‌ ॥ ७४ ॥ पुलस्त्यः पुरदोऽगर्त्यो जातुकरण्यः पराशरः ॥ 
निराबरणनिर्वारो वैरच्यो विष्ठरथ्वाः ॥ ७५॥ आत्भभूरनिरुढोऽभिज्ञानमूतिर्महायशाः ॥ लोकवीरा्णीवीरिश्चण्डः सत्यप 
राकमः ॥ ७६ ॥ ग्यारकरपो महाकल्पः कल्पवृक्षः करखाधरः॥अलंकरिष्णुरचलो रोचिष्णुविंकसोक्नतः ॥ ७७ ॥ 
अगस्त्य नामक ऋषि स्वरूप ( ५८० ) ( जातुकण्येः ) जातूकण्यं ऋषि स्वरूप ( पराशरः ) पराशर ऋषि स्वरूप ( निरावरणनिवीरः ) 
मायाबेध रहित होनिसे वारण करनेकी अशक्य । निवारण विज्ञानः '' एसा भी पाठ है ( वैरंच्यः ) बहमके उतर स्वह्प ( विष्टरथ्रवाः +) 
विष्य स्वरूप ॥ ७५ ॥ ( आत्मभूः ) स्वयं प्रकाश ( अनिरुदः ) किसी मी वादुमौव् निरु न होनेवाठे ( अनिः ) अत्रि ऋषिं स्वरूप 
- ( ज्ञानमूतिः ) ज्ञान स्वरूप ““ सत्यं ज्ञानमनन्तं बहति श्रतेः '' ( महायशाः ) अपार कौिमानू ( ५९० ) ( टोकवीराग्रणीः ) टोकके वीर 
विष्ण आदिसे रष ( वीरः ) महाशरः ( चण्डः ) दुष्टोपर महाकोध कएनेवाठे ( सत्यपराक्रमः ) सफर शक्ति ॥७६॥ (व्याखाकल्पः ) सर्पोका भूषण 
धारण करेवा (महाकल्पः) महासमथे( कल्परक्षः) भक्तोके मनोरथ पुणे करनेवारे (कटाधरः) भक्तजनोंको भरसन्न करेते चन्दर स्वरूप ( अलंकार, ¢ 


सयुः ) विशेष कान्तिमान्‌ ( अचलः ) स्थिर (६०० ) छठा शतक पुणं इभा ( रोचिष्णः ) दीपिमान्‌ ( विक्रमो्तः ) अनेक प्राकम शतः 
होनेसे सवते बडे ॥ ७७ ॥ ( आयुःशब्दपतिः ) सब प्राणि्योकी आयु ओर वैदवाणीकै निय॒न्ता ८ वेगी्वनः ) शीघ्रतासे भक्तौके मनीरथ 
पूणं करनेवाठे यह दो एक । ( शिखिसारथिः ) अभिसहायवानू ( अससृषटः ) मायाके संसगेसे रहित ( अतिथिः ) मक्तौकी अतिथि पसे 
पूजा अरहण करनेवाठे ( शकपमाथी )असुर सेनाके विलोडेमे समध ( पादपासनः ) वृक्षके समीपम आसन्‌ ठगानेवाे ॥ ७८ ॥ ( वसुश्रवाः ) 
मधुर जिनका भ्रवण है (६१०) ( हव्यवाहः ) देवताओंके हाव प्हचानेवारे अभि स्वरूप ( प्रतप्तः ) कटिन्‌ तप तप करनेवारे ( विश्वभोजनः ) 
संसारके पाठनेवारे ( जप्यः ) उपासना करने योग्य ( जरादिशमनः ) जरादि पीडाके शान्त कृरनेवाठे ८ लोहितात्मा तनपात्‌ ) रक्तवणे भक्तोके 
शरीरको न गिरानेवारे अभिस्वरूप यह दो एक है ॥ ७९ ॥ ( बृहदश्वः ) बडा अश्वसहित जिनका वाहन है ( नभोयोनिः ) सबके कारण ४ 
। 
> 


आयुःशब्दपतिवैगी पुवनश्शिखिसारथिः ॥ असंसृष्टोऽतिथिश्शङःघ्रमाथी पादषासनः ॥ ७८ ॥ वसुश्रवा कष्य॒वाद' प्रतप्तो 
७९ ॥ ब्रहद्श्वो नभोयोनिः सुप्रतीकस्तमिखदा ॥ निदाघ 


विश्वभोजनः ॥ जप्यो जरादिशमनो रोहितात्मा तनूनपात्‌ ॥ ( 
श्शिशिरात्मकः ॥ वसंतो माधवो भीष्मो नभस्यो बीज 


& 

४ 

| 

४ 

|| स्तपनो मेघः स्वक्षः परणुरजयः ॥.८० ॥ ५ 

¢| वाहनः ॥८१॥ अंगिरा गु्रात्रेयो विमरो विश्वपावनः ॥ पावनः खैवियो वरवाहनः॥ ८२॥ 

आकाशके भी कारण ८ सुप्रतीकः ) सुन्दर अवयववारे ( तमिस्रहा ) आज्ञानके दूर करनेवाे ( ६२० ) ( निदाषस्तपनः › प्रीष्मरूप्‌ यहं 

| है । ( मेषः ) मेषस्वहप ( स्व्षः ) सुन्दर नेत्र युक्त ( परष्रंजयः ) शत्रुओंकि प्रको जीतनेवाटे ॥ ८० ॥ ( §खानिः ) जिनसे 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ ( सुरभिः शिशिरात्मकः ) अत्यन्त परसनता देनेवाङे शिशिर ऋतुरूप 

। यह दो एक । ( वसन्तो माधवः ) वसन्त ऋतुरूप मकरन्द युक्त ( भीष्मः ) सव रस शोषनेते यीप्म ऋतुरूप ( नभस्यः ) भरावणमें होनेवाठे वष ऋतु 


रूप्‌ (६३० ) ( बीजवाहनः) धान्यके भाष करनेवारे शरदेमन्त ऋतुरूम्‌ ॥८१॥ ( अंगिराः ) कषिलय (यरात्ेयः ) दत्तात्रेय स्वरूप यह दोनों एक 
पावनः ) पापके नाश करनेवारे ८ सुमतिर्विदाजर ) भेष उदि सव कुछ जाननेवाटे । यह 


सुखदायक वायु होता है ( इनिष्पननः ) जिनसे सुन्दर 


( विमरः ) शुद्ध ( विश्ववाहनः ) जगत निवौहक ( 


। एक (ओवियः) ऋगषनुसामके ज्ञाता ( नरवाहनः ) कुबेरप ॥८२॥ (मनोबुद्िः) मनसि बद्धिरूप्‌ (६४०) (अहंकारः) अरहकारतचस्व || 
हप (्ेवन्नः ) सिगशरीरके जाननेवाे (े्रपाकः ) सिद स्थानोके रक्षक ( जमदभ्चिः ) जमदभ्रि कषिस्वरूप बरनिषिः ) स्व शक्तियो ४ 
अभिष्ठानसवहूप ( विगाढः ) विशेष करके मोक्षरपी अमृतके सवानेवाठे ( विश्वगाख्ः ) संसारे गाखवनपिहपते स्थित ॥८२॥ (अघोरः) घोर ¢ 
तारहित अभयंकृर (अनुत्तरः) जिनसे अधिक कोई नहीं (यज्ञः) ज्योतिशेमादि यज्ञस्वरूप ( ६५० ) (भयः) कल्यास्वहप्‌ ( निःश पथः १ 
कल्याणोकि मागरूप (रकः) शिकामे होनेवारे नमेदामे रगस्वरूप (गगनकुन्दाभः) जिनकी गगनकुन्दकै शूकं समान काणि 
दानवे नाशकौ (अरिन्दमः) भक्त त॒भोके नाशक ॥८४॥ ( रजनीजनकः ) काठरातरिशक्तिकै उतपन्कतौ (चारुविशल्यः) स्म इदि 
मान्‌ जिहते दुःखरहित होते ह (रोककल्प्‌, काकोकि उनि आदि भकार धारण करनेवडे । ““ टोकशत्यहत्‌ '' दामी पाठ है । ( चु 
मनोबुद्धिरदकारः के्ज्ञः से्पारुकः॥ जमदभिर्वखनिधि्विगाखो विश्वगाखवः ॥ ८२॥ अवोरोऽलत्तरो यज्ञः यो निः 
यसां पथः ॥ रोोगगनकुदामो दानवारिररिंदमः ॥ ८४ ॥ चायुण्डो जनकश्वारुविशस्यो लोकशस्यधृ ॥ चतुवद्श्चतु्भाव | 














शरतरश्त्रभियः ॥ ८ ॥ आम्नायोऽथ समाभ्रायस्तीर्थदेवशिवार्यः ॥ बहुरूपो महाङपस्सर्वरपन्चराचरः ॥ ८8 ॥ न्याय 
निमीयको न्यायी न्यायगम्यो निरंतरः ॥ सदखमृद्ध देवदस्सर्वशच्परभजनः ॥ ८७ ॥ 
वेदः) जिससे चारो वेद हृए है ( ९९६० ) (चतुभौवः) जिससे धर्मादि चारों भाव हए है ( चतुरथतुरभियः ) कुश होनेसे चतुरोते भरम करने 
वाटे यहं दो एकं ॥८५॥ (आम्नायः) वेदस्‌ (समान्नायः) वेदकेभी भरमाणभूत अथवा जिससे सबके भमाणरूप वेद हुआ है, वा जिसके तुल्य 
वेद्‌ है ( तीथदेवशिवाख्यः ) तीर्थौके देवताओंके कल्याणके स्थान बहुरूपः ) असंख्यरपवारे ( महारूपः ) जिसके पूजनीय रूप है (सरूपः) 
लिता जगत्‌ ग ( ७ ) ठ 0 रहती है ध ८६ ५ श न्यायनिमौयको न्यायी ) सतपक्षके निर्वह करनेवाङे 
नीदिमान्‌ । यह दौ एक है ( ६७० ) ( न्यायगम्य जानने योग्य न्तरः ) भेदरहित ¦ 
( देवनः ) देवताओंकि प्रति ( सवशद्धभभजनः ) सब शोके तोडनेवाछे ॥ <७ ॥ 0 


___ 
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( देबदेवमयः › देवताओंकेभी देवता बह्लादिखूप (७१०) (अचिन्त्यः) चिन्ता करनेमे न आनेवाछे (देवदेवात्मसंभवः) बह्मा दिकोकेभी देव जिससे 
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(सण्डः) टुंचितकेशरूप (विरूपः) सबसे अष्ठरूपवान्‌ ८ विकरांतः ) अतिशय विकमवान्‌ (दंडी) काण्ड धारण करनेवाठे ( दांतः ) जितेन्द्रिय 


(६८०) (रणोक्तमः) जिसके अष्ट गुण ह (पिंगलाक्षः) पिंगलवणं नरवर (जनाध्यक्षः ) जनोके अधिपति ८ नीरुग्रीवः ) नीडे रंगकी गरदन & 
वाटे ( निरामयः ) सब रोगरहित ॥ ८८ ॥ ( सहस्लवाहुः ) असंख्य भुजाओंवारे ( सेशः ) सव कोकोकं पति ८ शरण्यः ) शरणदाता ८ सर्व 
टोकधृक्‌ ) भूरादि स्व छोकोके धारण करनवाठे ( पद्मासनः ) हृदय कमठे आसनवाठे ( ६९५० ) ( परज्योतिः ) सबसे अधिक तेजमान्‌ 
८ प्र॑पारः ) संसार दुःखत अत्यन्त पार गनिवाडे ( परंफढम्‌ ) परम परुषाथं स्वरूप ॥ ८९ ॥ ८ पञ्मगभः ) जिनके गर्भम ससार है अथवा 
हृदय कमल्की कणिका उपासना करनेवाोके निमित्त स्थित ८ महागर्भः ) जिनका विराश्ूप महापूजनीय है ( विश्वगभेः ) जगत्‌ जिनके 
संडो विपो विकृतो दंडी दातो यणोत्तमः ॥ पिगलाक्षो जनाध्यक्षो नीरगीवो निरामयः ॥ ८८ ॥ सदखवास्सेशः शरण्यः 
सर्वरोकथक्‌ ॥ पद्मासनः परज्योतिः परं पारः परं फलम्‌ ॥ ८९ ॥ पडगर्भो महागभ विश्वगर्भो विचक्षणः ॥ चराचरज्ञो 
वरदो वरेशस्त॒ मदाल्वः ॥ ९०॥ देवासुरयरदेवो देवासुरमहाश्रयः ॥ देवादिदेवो देवाभिदैवाभ्िसुखदः मधुः ॥ ५१ ॥ 
देवासुरेश्वरो दिष्य देवासुरमहेश्वरः ॥ देवदेवमयोऽचित्यो देवदेवात्मसंभवः ॥ ९२ ॥ 
। स्थित है ( विचक्षणः ) विशेष करकै वेदादिकोंको कहनेवारे ( चराचरज्ञः ) सर्वज्ञ ( वरदः ) भक्तको वर देनेवाठे ( वरेशः , वेर 
दनवालोमे भ्ठ ( ७०० ) कातवां शतक पूरा हआ । ) मावः ) जिससे सव महाशक्ति हद है ॥ ९० ॥ ( देवासुरर्दवः ) देवासुरो ४ 
उपदेश करनेवाोके भी युर । यह दो एकं है ( देवासुरमहाश्रयः ) देवता अशोके महाआधाररूप ( देवादिदेवः ) देवक आदि ब्ह्ादिक 
{निससे हए ह ( देवाभनिः ) जिससे भकाशमान्‌ अभि हुए ह॑ ( देवा्रिसुखदः भरुः , देवताओंको अशिद्ठारा सुख देनेवाछे स्वरत । यह दौ ४ 
एक है ॥ ९१ ॥ देवासुरेशवरः ) देवता असुरोके स्वामी ८ दिव्यः ) अौकिक स्वरूप ( देवासुरमहेश्वरः ) देवता ओर असुरोके पूजनीय 


| | दुर्भाव हआ है ॥ ९२ ॥ ( सयोनिः ) वस्तुमात्रके कारण ( अघुख्याघः ) अशुोके ऊपर व्याक समान्‌ ( देविंहः ) देवतार्ओंमं || - 
¢ | ( दिवाकर, ) दिनके कलेवाटे ( विवुधायवसभष्ः ) इन््रमे शरष् बहयसे भी शरे ( सरवदेषो्तमो्तमः ) सवेदेवता ओम शष्ठ बरहा उनसे भी भ्रष्ठ ॥ 
¢ ॥९३॥ (शिव ज्ञानरतः) अपने स्वप कै ज्ञानम तत्पर ( श्रीमान्‌ ) त्रिवणसम्पत्ियुक्त (७२०) ( शिखिश्रीपेतभरियः ) चडावान्‌ कुमारकै निमित्त 
¢ श्रीपर्वते मेम करनेवाछे यह कथा ज्योतिर्ठिगमाहातम्यमे देखो ( वजहस्तः ) इन्दरस्वरूप ( सिद्धिखङ्गी ) सब दि युक्त सद्धं धारण करनेवाछे 
( नरसिंह निपातनः ) शरभरूपते नृसिंहका गव दूर करनेवारे ॥९४॥ ( बहचारी ) वेदम शीरुवान्‌ ( लोकचारी ) भूरादिोकमे किरनेवाटे ( धमं 
ए चारी ) धर्मं करनेवाछे ( धनाधिपः ) सव धरनोके स्वामौ (नन्दी) नन्दी नामक गणप ( नन्दीश्वरः ) नन्दियोकै इश्वर (७३०) ( अनतः } 
६| सो मदासरब्याधो देवसिंहो दिवाकरः ॥ विबुधाग्रचरः श्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः ॥ ९३॥ शिवज्ञानरतः शरीमाञ्शिखीश्रीपर्वत 
# परियः ॥ वजररस्त सिद्धखद्धो नरसिंहनिपातनः ॥ ९४ ॥ ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः ॥ नन्दी नदीश्वशोऽनतो 
नघ्नवतधरः चिः ॥ ९५ ॥ रिगाध्यक्षः स॒राध्यक्षो युगाध्यक्षो युगावहः ॥ स्वधमां स्वर्गतः स्वरगस्वरः स्वरमयस्वनः ॥ ९६ ॥ 
बाणाध्यक्षो बीजकतौ धर्मकृद्र्मसंभवः.॥ दभो लोभोथविच्छुः सर्वभूतमहेश्वरः ॥ ९७॥ 

देशकारादिपरिच्छेदरहित ( नभरवतधरः ) दिगम्बर सव॒ मूतवेषभारी ( शुचिः ) दोषो रहित ॥ ९५ ॥ ( टिगध्यक्षः ) बाणादि ठिंगरूपर्े 
अध्यक्ष अथववा ठिगदेहम अधिष्ठित ( सुराध्यक्षः ) देवताओकि स्वामी ( योगाध्यक्षः ) योगशाश्चके भरवर्तक ( युगावहः ) सतयुगादिकोकी 
|| समय पर भाषि कराने ( स्वधम ) जगत्‌ उत्पन्न करनका जिसका धय ( स्वभेतः ) स्वगेमे रहनेवाछे ( स्वगेस्वरः ) स्वगंोकम जिसकी 
ह|| पवन है ( ७४० ) ( स्वरमयस्वनः ) षडूनादि सत स्वैर जिते होते है॥ ९६ ॥ ( बाणा व्यक्षः ) बाणासुरके स्वामी ( बीजका ) |£ 
शुक्रके उत्पन्न करनेवाे ( ध्मकुदधभेसभवः ) पण्यात्माओंका धर्मं जिससे रादुभूत होता है ( दंभः ) भक्तोकी परीक्षाके निभित मायासे शूप 
4 बनानेवाठे ( अरोभः ) छोभरदित ( अथेविच्छमुः ) वेदादिके अथं जाननेवाोंकी सम्भावमा करनेवारे ( सर्वभूतमहेश्वरः ) सब भरणियोके 

२८१ 


94 


५ 


भी जिससे नाश होजाता है वह है स्थान जिनका 


अधिपति ॥ ९७ ॥ ( श्मशाननिख्यः ) स॒म्ूणे मृतकोंका महाअथिष्ठानभूत भय उसका 
( ज्यक्षः ) चने ( ७५० ) ( सेतुः ) संसारसागरके तारनेको सेतरूप ( अपरतिमारतिः ) जिनकौ उपमाशूल्य आति है ( छोकोच्रस्फट ||& 
¦ ) जिनके तीन ने है ( नागभूषणः ) जिनके शेषनागादि भूषण ||& 

धरपातनः ) दक्षै यज्ञमं विष्णका ¢ 


शि ७ पुऽ 
लोकः ) नेक श्रहण करने योग्य वही. आत्मस्वरूप जिसका ( यम्बकः 8 नागम्‌ 
क्के यज्ञे विध्वंस करनेवारे ( विष्णं ए 

गण है ( ७६० ) ( दक्षारिः ) ६ 


॥१००॥ 

है ॥ ९८ ॥ ( अंधकारः ) अंधक दैत्यके मारनेवाठे ( मखदेषी ) द 

कंधर गिरानेवाठे ८ हीन दोषः ) जिसमे वैषम्यादि दोष नहीं ह ( अक्षययणः ). जिनके नाशशूल्य 

दक्षभजापतिके शत्रु ( पूषदन्तभित्‌ ) पुषाके दांत तोडनेवाछे ॥ ९९ ॥ ( प्रूजैटिः ) जिनके कैश सबसे श्रष्ठ है ( खण्डपरशुः ) जिनका प्रशु 
यंबको नागभूषणः ॥ ९८ ॥ अंघकारिमैखद्रषी विष्णुकंघरपा 


श्मशाननिलयस्यक्षः सेतुरपरतिमाकृतिः॥ कोकोत्तरस्ुगालोकङ 
तनः॥ दीनदोषोऽक्षयश॒णो दक्षारिः पूषदंतभित्‌ ॥९९॥ प्रूजैटिः संडपर्ः' सकलो निष्कलोऽनघः ॥ अकारः सकलाधारः 
पाड राभो मृडो नटः ॥ १०० ॥ पूरण पूरयिता पण्यः सुकुमारः खलोचनः॥ सामगेयभियोऽकूरः पुण्यकीतिरनामयः # 
ते जीषितातकरो नित्यो वसुरेता वसुप्रदः ॥ १०२ ॥ 
अकाः ) मृत्युरहित 


॥ १०१ ॥ मनोज वस्तीर्थकरो जटिलो जीवितेश्वरः ॥ ¢ 
सवका छेदन करनेवाला है ( सकः ) चंद्रमाकी कटाक सहित ( निष्कङः ) निरंण ( अनघः ) पाप्रहित ६ ( | 
) ८ मृडः सबके सुख देनेवाठे ( नटः ) चि्ररूप ॥ ४ 
> 


( सकलाधारः ) सम्यूणं जगतके आधार ( पांडुराभः ) श्वेतकं तिवाटे ( ७७० १ 
|| ॥ १०० ॥ ( पूः ) सव कलाओंसि सम्प ( पूरयिता ) सनको सपक्षे पूणं करनवाठे ( ण्यः ) स्मरण करनसेही पापक दूरकरनेवाछे 
( सुकुमारः ) जिनके स्क॑दनामक सुन्दर एब है ( सुटोचनः ) सुन्दर नेजपाडे ( सामगेयभियः › सञामगाने वाके श्रिय ( अक्रूरः ) 
||स ( षुण्यकीतिः ) जिसकी कीति पाप नाशकरनेवाी है ॥ ( ७८० ) ( अनामयः ) रोगरहित ॥ १०१ ॥ (८ मनोजवः ) भक्तोके 

दुःख दूर करनेमे मनके तुल्य वेग ( तीथकरः ) शाके निर्माण करनवारे ( जटिलः ) जटाजटयुक्त ८ जीवितेश्वरः ) सब ्राणियोके पराण 


ह 
को.रु.सं.४ ८ 
अ०३५ 


६ 
¢ 
६ 
६ 
६ 
ै 


॥ ४ 


| ८ जीवितन्तकरो नित्यः ) सब भ्राणियोकि सहार करनेवारे नित्य (वसुरेताः) सुवणेवणेके वीयेवारे ( वसुप्रदः ) भक्तेकिं निमित्त रत्नेकिं 
देनवारे ॥ १०२ ॥ ८ सृदरतिः ) जिनके अव्यभिचारिणी गति प्राप होती है, अथवा ब्रह्मादि सन्तोको प्राप कएने वारे ““सन्तमेने ततो विदु 
रिति श्रतेः" ८ स॒त्कतिः ) जगदरक्षणथुकत आकतिवाठे ( ७९० ) ८ सिद्धिः ) सम्पूणे वस्तुओमे सचिद्रूप अथवा अत्यन्त श स्नाति >) 
जिससे साधुओंकी जातिका जन्म हआ है ( कारकंटकं ) काठके भी वेधन करनेवाठे ( कठाधरः ) शिल्पादि चौसठ कलाओं धारण करने 
वलि ( महाकारः ) काके भी काठ ८ भूतसत्यपरायणः ) प्राणियोकि परमाश्रय ॥१०३॥ ( टोकटावण्यकता ) लोककी सुन्दरता निमीण 
करनेवाछे(रोकोत्रसुखाख्यः) सर्वोत्छ्ट सुखको अधीन रखनेवाछे (चन्दरजीवन) चन्द्रमाकेसजीवन रोक पीडा नाशक (शास्ता) दुजनोके शिक्षक(८००) 
आवां शतक पूरा हुभा ॥ ( लोकगूढः ) जनोके बुद्िरूप गुहाश्रय होनेसे अप्रत्यक्ष ( महाधिपः ) महान्‌ दैश्वर ॥ १०४ ॥ ( रौकबन्धु ) 
सद्रतिः सत्कृतिः सिद्धिः सातिः कालकंटकः॥ कलाधरो महाकारो भूतसत्यपरायणः ॥१०३॥ खोकलवण्यकतौ च रोको 
त््रसुखाख्यः॥ चद्रसंजीवनः शास्ता लोकगूढो महाधिपः ॥१०४॥ लोकरब॑धुर्खटोकनाथः कृतज्ञःकृतिभरूषितः ॥ अनपायोऽक्षरः 
कतः सर्वशखभृतां वरः ॥१०५॥ तेजोमयो द्युतिधरो लोकानामथणीरणः॥ शुचिस्मितः परसघ्नात्मादुजंयो इरतिक्रमः॥१०६॥ 
लोके बन्धकत्यक श्रुतिस्मृति क्षण हिताहित उपदेशको करनेवारे ( लोकनाथः ) चौदह भुवनोके दैश्वर ८ कतज्ञः ) भाणियोके किये ष्ण्या 
पण्य कर्मको जाननेवारे ( कीर्तिभूषणः ) जिससे यशरूपी भूषण होता है ( अनपायोक्षरः ) नाशरहित होनेसे अक्षर नित्य स्वरूप । यह दोनों 
एकं ( कांतः ) यमकेभी नाशकं ( सव॑शच्लमृतां वरः ) सवं शब्खधारण करनेवारछोमं भ्ठ ॥ १०५ ॥ ( तेजोमयोयुतिधरः ) अत्यन्त तेजमय 
कांतिके धारण करनेवाडे ( ८१० ) ( छोकानामथणीः ) स्वे ठोकोमं श्र ( अणः ) अत्यन्त सक्षम ““षोऽणरात्मा चैतस्रा वेदितव्य इति 
श्रुतेः" ( शुचिस्मित ) दैषदहास्य युक्त ( प्रसन्नात्मा ) प्रसाद युक्त स्वभाववाठे ( दुर्जयः ) महाशत्रुओंकै भी जीतनेमे न आनेवारे (दुरतिक्रमः) 
भयके कारण सयादिभी जिनका भय करते हँ “भयादस्मादातः पवैते भयात्तपति सयः भयादिन्रधाभि् भू्यु्ावति पंचम इति शरतेः॥१०६॥ 
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॥ 


ज्योतिर्मयः ) तेजः ८ जगन्नाथः ) अनन्त बह्ाण्डके स्वामी ( निराकारः ) निरयण ( जटेश्वरः ) भौतिक जठ वा गेगाकै पति (८२० | 


शि०पु° 
तम्बवीणः ) तुम्बीफढ्की वीणावाठे ( महाकोपः ) सहार काटे महाक्रोध कृरनेवारे ( विशोकः ) परमानन्दशूप होनेसे शोक रहित 


॥१०१॥ 










( 
( 
( = ) भक्तोके शोक हरता ॥ १०७ ॥ ( बिलोकपः ) तिोकीके पाठक ( तरिरोकैशः ) त्रिलोकी जिनकी आज्ञासे अपने क्ये 
वती है ( सर्वशदधिः ) जिससे सब पाणिर्योकी शुद्धि होती है ( अधोक्षजः ) इन्द्रियजन्य ज्ञान जिससे नीचै पतित होता है ( अव्यक्त 
लक्षणो देवः ) जिनके अस्पष्ट ठिग है, एसे प्रकाश तेजःस्वषूप । यह दौ एक ( व्यक्ताव्यक्तः ) गुण उपाथिते व्यक्त होकर भी निशैण्प 


पष्य 


¢ 

& होनिते अव्यक्त ( ८३० ) ८ विशांपतिः ) सकल प्रजाके पाठक ॥ १०८ ॥ ( व्रशीटः ) जिसमे भेष्ठ शीर है, अथवा जिससे ्रष्ट शीर होता 
& || है, ( वरखणगः ) ससे भ्रष्ट गणवाटे ( सारोमानधनः ) अति बी ुष्टौके नाश करनेके मानवा । यह दो एकं ( मयः ) सुखस्वरूप (बहा) 
&|| ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जरेश्वरः॥ तुम्बवीणो महाकोषो विशोकः शोकनाशनः॥१०७॥ भिलोकपश्चिरोकेशः सवे 
| द्िरधोक्नः ॥ अन्यक्तरक्षणो देवो व्यक्तोऽब्यक्तो विशांपतिः ॥ १०८॥ व्रशीलोवश्यणः सारोमानधरो यमः ॥ रहा विष्णः 
¢| अजापाको हंसो ईस॒गतिषैयः॥१०९॥ वेधा विधाता धाता च खा हत्‌। नतः कैखसशिखरावासी सर्वावासी सदा 
||| गतिः ॥ 9१९ ॥ हिरण्यगर्भो द्रदिणो भूतपाटोऽथ भूपतिः ॥ सथोगी योगवि्ौगी वरदो ब्राह्मणप्रियः ॥ १११॥ 

| 
ट 
४ 


~~~ 


अपृनी विभूति चतुराननस्वरूप ( विष्णः प्रजापाठः ) व्यापक होकर भजपाखन्‌ कृरनेसे विष्ण । यह दो एक (हंस) अज्ञाननाशक परमात्मस्वरूपं 
| (1 (^~ योकी (~ (८ ¢ (विषे ५ र ५ न = 
को रुसं४||&|| { हंसगतिः ) योगि्योकी गति ( वयः ) पक्षिप ` एकः सपणः स सय॒द्रमावव॑श्‌ स इद विश्वभुवनं विचष्टे । द्वासुपर्णेत्यादिश्रुतेः'' ( ८४० ) 
५ ॥ १०९ ॥ ( वेधा विधाता धाता ) जगतके उत्पन्न करनेसे वेधा कमं ओर उनके फ दान्‌ करनके विधाता अनिकरपते संसारके धारण करने 


बाठे होनिसे धाता । यह तीनों एक्‌ ( स्ट ) जगतके उतपन्न करनेवाठे ( हर्ता ) सहार करनेवारे ८ चतुखः ) हिरण्य गं स्वरूप ( कैलास 
शिखरवासी ) $खासशिखरपर रहनेवाे ( सवोवासी ) सवम निवास कृरनेवाछे ८ सदागतिः) सब परूषक गतिदायक ॥ ११०॥ (हिरण्यगभः) 


क 


हिरण्यगभेके उत्पादकं अथवा दिरण्यमय अंडमं व्याप्त होनसे हिरण्यगर्भ, अथवा बह्मा जिनकी आत्मा है ' /हिरण्यगर्भःसमवतेताय इति श्रुतेः" 


| इहिणः ) बहास्वहूप ८ भूतपः ) भाणियोके पाठक ( ८५० ) . ( भूपतिः ) पृथ्वीके स्वामी ( स॒योगी ) सत्कमेकी योजना करनेवारे 
८ योगवियोगी ) योग जाननेवारोके भी योगके भ्रवतैक ( वरदः ) वर देनेवाटे ( ब्राहमणभ्रियः ) जिन्दँ बाह्मण प्यारे ह अथवा बाहरणोको || 
¢ प्यारे ॥ १११ ॥ ( देवभ्यः ) देवताओकि प्यारे वा जिद देवता प्यारे ह ( देवनाथः ) देवताओंके स्वामी ( देवजञः ) जिनसे देवता ज्ञानी 
2 होते है ( देवचिन्तकः ) देवता भी जिनके चिन्तक है ( विषमाक्षः ) जिने ( ८६० ) ( विशाखाक्षः ) बडे नेत्रवाङे ( वृषदो वृषवद्धनः ) 
उपदेशरूपते धमं बढानेवाटे, जिनसे धर्मवृद्धिको भ्रा होता है । यह दो एक ॥ ११२ ॥ ( निमम्‌ः ) ममतारहित ( निरहंकारः ) अहंकार 
# रहित ( निर्मोहः ) मोहरहित ( निरुपद्रवः ) उपद्रवरहित ( दपेहाद्पदः ) सबके अभिमान नष्ट करनेवाटे शब्रुओकि अभिमाननाशक । यह दो 
|| देवभ्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचितकःः ॥ विषमाक्षो विरूपाक्षो वृषदो वृष॒वधेनः ॥ ११२ ॥ निर्ममो निरहंकारो निर्मोहो निर्‌ 
पद्रवः॥ द््षहा ददो दतः सर्वाथपरिवत्तैकः ॥ ११२ ॥ सदखजित्सदस्ाचिः स्निग्धाकृतिदक्षिणः ॥ भूतभव्यभवन्नाथो विभवो 
भूतिनाशनः ॥ ११४ ॥ अर्थोऽनर्थो महाकोशः परकार्थेकपेडितः ॥ निष्कंटकः क्ृतान॑दो निर्व्याजो व्याजमर्दनः ॥ ११५ ॥ 
सच्ववान्साच्िकः सत्यकीतिः स्नेदङृतागमः ॥ अकंपितो गुणग्रादी नकात्मानेककमंञृत्‌ ॥ ११६ ॥ 

एकं ८ खः ) अपनी आत्मके अभृतास्वादसे नित्य॒परसनन रहनवारे ( सर्वतैपरिवतंकः ) सव ऋतुओके रमण करनेवलि ॥ ११३ ॥ ( सहश्च 
जित्‌ ) अनन्तक जीतनेवाटे ( ८७० ) सहल्ला्चैः ( असखूयात दीपतिवाठे ( ज्लिश्परतिदक्षिणः ) स्वभवसैही सरर ( भूतभव्यभवनाथः ) 
| भूत॒ भविष्य वतैमानके स्वामी ( भवः ( जिससे भरटतसि संसार होता है ( भूतिनाशनः ) शतरुओंकी संपत्तियोके नाशकं ॥ ११४ ॥ (अथः) त 
सवके भार्थनीय ( अनधः ) भयोजनरहित ( महाकोशः ) महाधनी ( परकायैकपंडितः ) ोक्षकायंमं एक पंडित ( निष्ककंटकः ) कामादिश्ुद् टै 
| शनरुरहित ( ८८० ) ( कतानन्दः ) अच्छिन्न आनन्दयुक्त ( निव्यौजो व्याजमदैनः ) स्वयं कप्ररहित होकर दृरेका कपट नष्ट करनेवाले | 
॥ यह दो एक ॥ ११५ ॥ ( ससवान्‌ ) शौयैवीयोदियुक्त ( साचतिकः ) सत्यभ भधान ( सत्यकीतिः ) यथाथ कोतिमान्‌ ( लिहकतागमः )॥/> 
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भक्तोके लेहे शाका पकाश करनेवारे ( अकंपितः ) निश्च ( ाणग्राही ) अपने 
अनेकं स्वरूप ओर सब कर्मके करनेवारे ॥ ११६ ॥ ( सुभीतः ) भ्रष्ठ भ्रसाद्युक्त 


भक्तोके गुण ग्रहण करनेवाखे ( नेकात्मानेककर्मकत्‌ ) 
( ८९० ) ( सुखः ) संसार उत्पादक अष्ट मुखवाछे 


( नन्दिस्कंधधरः ) नंदिसे कंधेपर धारण हृए ( धुर्यः ) सम्पूणे भाणि्योके जन्मादि उक्षणको धारण करलेवाठे ( भकटः ) खयौदिरूपसे सबको 
रयक्ष होनेवाठे ““ उतेनं गोपा अदृशन्नदृशन्लुदहायं इति श्रतेः '' ८ भ्रीतिवद्धनः ) जिसमे भक्तोका भरम बढता है, अथवा भक्तोकी प्रीति बढाने 


बारे ॥ ११७ ॥ (अपराजितः ) श्रुओंसे न॒हारनेवारे ( सवेसवः ) जिससे सब 


भाणी होते है ( ५०० ) नवमा शतक पूरा दुआ ॥ 


| 
(स्मः) सवम प्राप “ सर्वगतं सुसक्ष्ममिति श्रुतेः ' ( सुकगः ) वरदेनेसे सुन्दर हाथवाठे ( दक्षिणानिरः ) आनंद करनेसे मर्याचख्वायुहूप & 
4 
ट 
६ 


सुप्रीतः सुखदः सृष्ष्मः सुकरो दक्षिणानिः ॥ नंदिस्कंदोधरो धुर्यः प्रकटः प्रीतिवधेनः ॥११७॥ अपराजितः सवैसत््वो गोविद 


सत््ववादनः ॥ अधृतः स्वधृतः सिद्धः पूतमूतिर्यशोधनः ॥११८॥ वारादश्रंगधृकछगी ब्वानेकनायकः॥ शृतिप्रकाशः अतिमाने | । 

कवेधुरनेकधङत्‌ ॥ ११९ ॥ श्रीवत्सरुशिवारंभः शांतमद्रः समो यशः ॥ भूयशो शूषणो भृतिथैतशद्धतभावनः ॥ १२० ॥ ५ 
| गोविंदः ) स्वगे अथवा गौ भक्तोको देनेवारे ( स॒त्ववाहनः ) जिनके दवारा मोक्ष उपयोगी पराक्रम होता है ( अधृतः ) अनन्याधार(स्वधृतः) ४ 
अपनी आत्मासेही धारण किये हुए ( किः ) सब सिद्धियुक्त ( पूतमूतिः ) शुडूरतिवारे ( यशोधनः ) यशङूपी धनव ॥११८॥ (वाराह 


( ९१० ) ( श्रुतिप्रकाशः ) वेदो प्रकाशित होनेवारे “ तन्त्वौपनिषदं परुष पृच्छाभिति शरुतेः '' ( शृतिमान्‌ ) नित्य वैदयुक्त (एकबन्धुः) 
अद्वितीय बंधु ( अनेककत्‌. ) अपनी आत्माको अनेक करनेवे “ बहुस्यां प्रजायेयेति तदात्मानं स्वयमकुरुतेत्यादिशुतेः '' ॥११९॥ श्रीवत्स 


शगधृकछगी ) वाराहका दन्तशिखर शग धारण करेवा शगौ । यह दौ एक ( बख्वातू ) सर्वशक्ति युक्त ( एकनायकः ) अद्वितीय स्वामी ४ 


शिवारभः ) विष्के मंगरके निमित्त आरंभ करनेवाछे ( शांतमद्रः ) जिनसे सत्पर्षोका 


का मंगल होता है ( समोयशः ) सब भ्रणियोमं ल्य ||& 


अथवा सर्दशवयक््मी सहित है यश॒ जिनका । यह दो एक । ““ सरमेजस्षः ' सामी पाठ है । भूमिम शयन करनेवाठे ( भूषणः ) जितस | 





ज्य 


सव भूषित होते है ( भूतिः ) सर्सेपतस्वहूप ८ ९२० ) ( मूतरत्‌ ) सन प्ाणियोके उत्यन्न करनेवारे ( भूतवाहनः ) भाणिर्योके निबोह करने 8 
¢ | ॥१२०॥ ( अकंषः ) स्थिर ) भक्तिकायः ) भक्किही जिसका शरीर है ( काठहा ) काठकैभी नाशक ( नीरलोहितः ) कंडमे नीर होनेसे 2 
् भी लोहितवर्णं ( सत्यवरतमहात्यागी ) सयवतोको सब पुरुषार्थकै देनेवाटे ( नित्यशांतिपरायणः ) तिकाराबाध्यशांतिके स्थान ॥ १२१ 
( पराथवृत्तिवैरदः ) द्रे प्राणियोंको कर्मफरके देनेहीको जिसका वर्तेना है, ओर मायाके आरण खंडन करनेवारे अथवा वरदाता । यह दौ एक ॥ 
£|“ ततष्ठा तदेवाुप्ादिशदिति श्रुतेः ) अथवा भक्तोके हदयमे भवेशकी इच्छा करनेवाठे ( ५३० ) ( विशारदः ) सम्पूणं वियाकलाओंमं निण ह 
# ( शुभदः ) भक्तोौको शुम देनेवाछे ( शुभकतां ) भक्तोंके कल्याण उत्पादक .( शुभनामाशुभः ) शुभनामवारे होनेसे स्वयमेव कल्याणयुक्त । © 
यह दो एकं ॥ १२२ ॥ ( अनार्थितः ) याचनारहित ८ अयणः ) निर्य॑ण ( साक्षी कतां ) सर्वजगतके द्रा होनेसे अकतां मायोपाधिक होनेसे 

| अकंपो भक्तिकायस्तु कादा नीखलोदितः ॥ सत्यवरतमहात्यागी नित्यशांतिपरायणः ॥ १२१ ॥ परा्थवरृत्तर्षरदो विविशवस्ते 

। विशारदः ॥ शुभदः शुभकतां च श्जुभनामा श्चभः स्वयम्‌ ॥ १२२ ॥ अनथितोऽयणःसाक्षी यक्ता कनकथभः ॥ स्वभावभद्रो 
( 


उ 


9 


| मध्यस्थः शीनगः शीमनाशनः ॥१२२॥ शिखी कवची शरी जटी खडी च डी ॥ अपृत्यः सटर्विसदस्तेजोराशिमं || 
दामणिः ॥ १२९ ॥ असंख्येयोऽपमेयात्मा वी्वान्वीर्यकोषिदः ॥ वेश्येव वियोगात्मा प्रावरखुनी वरः ॥ १२८ ॥ ¢ 
दश्वरमे जगतका कंतोपन माना है; वस्तुतः अकतां है । यह दो एक ( कनकभभः ) सुवणसदशकांतिषारे ( स्वभावभद्रः ) अपने भक्तोक 
भावके निमित्तही जिनसे मगर होता है ( मध्यस्थः ) बल्ला विष्णके मध्यमे स्थित ( ५४० ) ( शीघगः ) भक्तोके काके निमित्त ४ 
शीघ्र आनि वाढे ( शीघनाशनः ) भक्तोके दुःख शीघ्र नाश करनेवाटे ॥ १२३ ॥ ( शिलेडी कक्ची शरी ) चडा कवच ओर च्िशूर धारणं 
कृएेवाठे । यह तीनों एक ( जरी खडी कुंडटी ) जटा युक्त खंडितशिर ओर तर्पक कुंड धारण करनेवाछे यह तीन एक ॥ || 
( अमृत्युः ) मृ्युरहित ( सबेदरविसहः ) सवके द्रष्ट ओर दु्टोके नाश करलेमं सिंहस्वरूप । यह दौ एक ( तेजोराशि्हामणिः ) तेजस्वख्प' ठ 
होनेसे महामणि कौस्तुभादिरूप । यह दौ एक ॥ १२४ ॥ ( असख्येयो भ्रमेयात्मा ) अपार ओर अपरिच्छेयस्वरपवारे ८ वीय॑वान्वीर्थकोषिदः ) (| 
९८२ 


शिश्पु° वीर्ययुक्तं ओर सव पराक्रमोमं चतुर ( वेयः ) सस्षुओंके जाननेयोग्य (५५०) ( वियोगात्मा ) विशिष्ट योगयुक्त आत्मावाटे ( परावरखनीश्वरः ) 


॥१०३॥ || || पर अवर खनियोके भी ईश्वर ॥ १२५ ॥ ( अलुततमोदुरार्षः ) जिनसे कोई शरेष्ठ नहीं इसी कारणसे दुराधर्ष ( मधरश्रियदशेनः ) सौम्यह्प्‌ 


ओर स्वको प्यारा जिनका दशन है ( सुरेशः ) देवताओंके अधिपति ( शरणम्‌ ) सकठजगतकै रक्षक ( स्वैः ) विश्वह ( शब्द्रह् ४ 
सर्तागतिः ) वेदस्वरूप ओर साधुओंकी गति । यह दो एक ॥१२६ ॥ ( कालपक्षः ) काही सृष्टिमं जिनका सहाय है ( कारकारी ) काठके £ 
उत्पादक ( ९६० ) ( कंकणीकतवासुकिः ) जिन्दोँने वाशुकीकाः ककण धारण किया हे ८ महेष्वासः ) अक्षय धलुषवाठे ( महीभतौ ) 
जगत्‌के धारकं ( निष्कठंकः ) अवियारहित ( विश्खलः ) मायाबेधरमते रहित ॥ १२७ ॥ ( युमणिस्तरणिः ) सयैहष होकर संसारसागरे ¢ 
अनुत्तमो दुराधषों मधुरप्रियदशनः ॥ सुरेशः शरणं सर्वः शब्दब्रह्म सतां गतिः ॥ १२६॥ काल्पक्षः कारुकारी कैकृणीकृत 
वासुकिः ॥ महेष्वासो महीभतां निष्कटंको विशखखः॥ १२० ॥ चुमणिस्तरणिर्धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ॥ विश्वतः ए 
संवृतः स्तुत्यो व्यूढोरस्को महाश्ुजः ॥ १२८ ॥ सर्वयोनिरनिरातंको नरनारायणप्रियः ॥ निैपो निष्परपचात्मा व्यगो व्यंग ह 
नाशनः ॥ १२९ ॥ स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोता व्यासमरति्निरङलः ॥ नियव्यमयोपायो विद्याराशि रसप्रियः ॥ १३० ॥ ४ 
8 ८ धन्यः ) कतङुय ( सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ) अणिमादि सिद देनेवाले जिनके रुपार्थके साधन है । यह दो एक । ( विश्वतः 
~ सृतः ) सब ओर मायासे आच्छादितहप ( स्तुतयः ) देवासुरोकेभी स्तुति करने योग्य ( ९५७० ) ( व्यूढोरस्कः ) विस्तीण छातीवा ४ 
०३५ # 
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(८ महाभुजः ) दीर्ध भुजावाठे ॥ १२८ ॥ ( सवंयोनिः ) सव जगतूकै कारण (८ निरातकः) संसाररोग अथवा तापरहित ( नरनारायणभ्रियः ) 
जिनको नरनारायण सनि प्यारे ई ( निेपो निष्पपंचात्मा ) करमसंब॑धसे रहित होनेसे पंचमूतादि सखदायहप भरपचरहित देहवाटे । यह 
दोनों एक ( निव्यैगः ) जिससे विशिष्ट अग प्राणी उत्पन्न ए है ( व्येगनाशनः ) व्येगकर्मकि नाशकर्ता ॥ १२०९ ॥ ८ स्तव्यः ) स्तुति कनेक 
॥ | सय ८ स्तवभियः ). स्तुरिभरिय ( ९८० ) ( स्तोता ) भ्रमसे भक्तं जिनकी स्ति करते है ( व्यासमरुतिः ) व्यासमहपिं जिनक्री 


नव्य य 





र 


~~ 


~~ 


| है ( निरंकुशः ) मायाूप अंकुशसे रहित ( निरवयमयोपायः ) अनिन्य साधन रूप मोक्षवाठे (षियाराशिः) सवे वियाओंकी राशि (रस्‌ 
भियः ) जिनको भक्त रस प्यारे ह ॥ १३०॥ ( प्रशान्तबुदधिः ) प्रशान्त बुद्धि (अश्चुण्णः) दूरौ तिरस्कार न होनेवाठे (संग्रही) भवृंतजं 
नोक सहे युक्त ( नित्यसुन्दरः ) ब्‌ काठमे सुन्दर ( ९९० ) ( वैयाधधैः ) ववाप्रचरमके धारण क्रनेवाठे ( धात्रीशः ) पृधवीकै स्वामी 
( शाकल्यः ) शाकल्य ऋषिहप ( शर्वरीपतिः ) रा्ि्योके स्वामी ॥ १२३१ ॥ ( प्रमाथेयरूः ) मोक्षके यरु तारक मत्र उपदेशा ( इटः ) 
चश अभिमानी देवता स्वरूप ( शरीराभ्रितवत्सलः ) शरीरा्रित जी्ोपर अयन्त दया कलेवाढे ( सोभः ) उमासहित ८ रसक्ञो रसदः ) 
हााहठ स्वाद्के जाननेवाटे वा वीरय देनेवाे ( सर्म सस्वावठंबनः ) सव प्राणियोके आश्रय भूत ( १००० ) सह॑स नाम्‌ पूरे दए ॥ १३२ ॥ 
परशातबुद्धिरशुण्णः संरी नित्यसंद्रः ॥ वेयाघ्रधुया घाचीशः संक्पः शर्वरीपतिः ॥ १३१ ॥ परमाथय॒रुदैिः शरीरा्चितव 
त्सलः ॥ सोमो रसज्ञो सदः सवेसत्तवावरुबनः ॥१३२॥ एवं नानां सदसरेण तुष्टाव वृषभध्वजम्‌ ॥ प्राथयामास शम्भं च प्रजया 
मास षकजः ॥ १३३ ॥ ततः स कौतुकी शम्भुकार चरितं द्विजाः॥ महाद्धतं खखकरं तदेव शृणताद्रात्‌ ॥ १३४ ॥ इति 
श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितांयां शिवसदखनामवर्णनं नाम पञ्चरत्रिशोध्यायुः ॥ ३५९ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ त्वा 
विष्णुकृतं दिव्य परनामविभूषितम्‌ ॥ सदखनाम्‌स्वस्तोच  प्सत्ोभून्मदेशवरः ॥ 9 ॥ प्रीकष्थं इरेरीशः कमलेषु महेश्वरः ॥ 
गोपयामास कमलं तदेकं भुवनेश्वरः ॥ २ ॥ पंकजेषु तदा तेषु सदसेषु बभूव च ॥ न्यूनमेकं तदा विष्णविंहश्शिवपूजने॥२॥ 
इस प्रकार सहस नामसे भगवान्‌ विष्णजीने शिवजीकी स्त॒ति की ओर कमलो पूजन कर उनकी प्राथना की ॥ १३२ ॥ है बाह्णो ! उस | 
समय उन ठीठा करनेवारे शिवजीने जो महाअद्धूत चरित्र किया उसे आदरसे सनौ ॥ १३४ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणभाषायां च° को ° 
₹० शिवसहस्लनामव्णनं नाम पेच्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ सतजी बोखे, तव वष्णसे निमौीण किये परम॒ नामोँमे भूषित अपने सहश्च 
नामके स्तोत्रको सुनके शिवजी प्रसन्न हुए ॥ १ ॥ ठोकीके स्वामी इश्वर महैश्वरने विष्णको परीक्षाके निमित्त उन सदश्च कमरोमेषे एक 
कमखको हरण कर छि ॥ २ ॥ तब उन सह कमोमे एक कमर न्थून हौ गया तव विष्ण भगवान्‌ शिवजीके जनमे व्याकु हुए 


=< ~ ५ ॥ 
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तब पिष्यने अपने मनमे ैचारा कि-कमर कहां गया यदि चला गया तो सुखसे जाने दो क्या मेरा नेत्र कमठ नहीं है ॥३॥ ४ ॥ विष्णने 


तेसा जानकर नेत्र उखाड अनेक स्वके अवरुम्बयुक्त शिवका स्वभावसे पूजन क्र उनकी 


सतुति करता हुआ देख जगत्‌ यरु महादेव शिवजी एेसा मत करो मत करो एसा कहते 


स्तुति की ॥ ५॥ तब उस भकार हरिके 
हुए प्रगट हए ॥ & ॥ विष्णसे प्रतिष्टित इए अपने 


पाथिव रिगके मण्डठते शिवजी शीघ्र ही भगट हए ॥ ७ ॥ वह विष्ण शाब्ञोकंत सवरूपको धारण किये तेजसे राशी भूत गट हृष शुम्भुको 


नमस्कार करके आगे स्थित हौ विशेष रूपसे स्तुति करने रगे ॥ < ॥ तब भसन हए 


महादेवजी हाथ जोदे स्थित हृए विष्णको देख हसते 


डदा विचारितं तेन कतो वै कमलं गतम्‌॥ यातं यात॒ सखेनेव मनने कमलं न किम्‌ ॥ ४॥ ज्ञातेति नेणदधत्य सरवसतवाव 
लम्बनात्‌ ॥ पूजयामास भावेन स्तवयामास तेन च ॥ ५ ॥ ततः स्त॒तमथो दृषा तथाभूतं हरो दरम्‌ ॥ मा मेति व्याह 


न 


रत्रैव प्रादुरासीलगद्वरः ॥ & ॥ तस्मादवतताराशु मण्डलात्पाथवंस्य्‌ च ॥ 


म्रतिष्ठितस्य हरिणा स्वछिगस्य महेश्वरः 


॥ ७ ॥ यथोक्तरूषिण शम्धुं तेजोराशिससुत्थितम्‌ ॥ नमस्कृत्य पुरः स्थित्वा स तृ्टाव विशेषतः ॥ < ॥ तदा भाद महा 
देवः प्रसन्नः भहसतिव ॥ सम््रक्य कषया विष्णं कृतांजलिपुटं स्थितम्‌ ॥९ ॥ शङ्कर उवाच ॥ ज्ञात मथव सक त्‌ 
चित्तेप्सितं हरे ॥ देवकाय्य विशेषेण देवकारय्यरतात्मनः॥ १० ॥ देवकार्य॑स्य सिद्धयर्थ देत्यनाशाय चाश्रमम्‌ ॥ सुद्र 
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नाख्यं चक्रं च ददामि तव्‌ शोभनम्‌ ॥ 9१ ॥ यद्रूपं भवता दृ सर्वलोकसुखावहम्‌ ॥ हिताय तव देवेश धूतं भावय 
तद्ध्रुवम्‌ ॥ १२॥ रणाजिरे स्मृतं तदवे देवानां इःखनाशनम्‌ ॥ इदं चक्रमिदं रपमिदं नामसदसकम्‌ ॥ १२ ॥ 
हुए बोरे ॥ ९ ॥ शिवजी बोठे, हे विष्णो ! जो तुम्हारे मनम स्थित है वह सम्पूणं वृत मैने जान खिया देवताओके कायम तत्पर । 


आत्मावारे तुमको देवताओंका कार्यं करना है ॥ १० ॥ देवताओकि कायं सिदध होनेके 
© ् % दु देवे भ्‌ विष्णो 

खि तुमको सुदशन नामवाङा शौभन चक्र देता हं ॥ ११॥ हं द्वश ! हं विष्णो ! 

ह उसे निश्वयदही ष्यान करो, तुम्हारा ` दित होगा ॥ १२॥ उस रूपकाः रणभूमिं 


खयि तथा विना प्रिभरम द््योको नाश करनेकै 
तुमने सम्युणं टोकंको सुख दनेवाखा जो रूप देखा 
म यदि स्मरण किया जाय तो देवता्ओंका दुःख 


| होता है यह सुदर्शन चक्र यह खूप तथा यह सहस्चनाम स्तोत्र महाफठ देनेवाडा है ॥ १३॥ हे सुब्रत! जो मलुष्य सुदा उसे भक्तिसे 
ट सुनते है उनको मेरे भसादसे सम्पूणं मनोर्थोकी अविनाशिनी सिद्धि होती है ॥ १४ ॥ सतजी -बोठे, एसा सुनके सहसरं सयक समान्‌ ॥ 
¢ का्तिवाठे अपने चरणसे उत्पन्न हृए सम्पूणं शत्नओंको नाश करनेवारे सदशेन चक्रको देवने दिया ॥ १५ ॥ उस्न स्मय विष्णने उत्तरकी ¢ 
# ओर खख करके भली प्रकार संस्कारके सहित चक्रको अहण किया ओर महादेवेको नमस्कार करके विष्णजी यहं वचन बोटे ॥ १६ ठ 
|| विष्णजी बोरे, हे देव हे प्रभो ! हे ठोकोके कल्याण करनेवाठे ! सुनो मेरे ध्यान करने योग्य क्या है ? तथा पठने योग्य क्या है! ¢ 
¢ ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या सिद्धि स्यादनपायिनी ॥ कामानां सकटानां च प्रसादान्मम सत्रत ॥ १४ ॥ सूतं उवाच्‌ ॥ एव ¢ 
सुक्का ददो चग सूर्य्यायुतसमपभम्‌ ॥ सदशेन स्वपादोत्थ सर्वशडविनाशनम्‌ ॥ १५ ॥ विष्णश्ापि ससंस्कृत्य जग्राोदडख 
# खस्तदा ॥ नमस्कृत्य महदेव विष्णुर्वचनमत्रवीत्‌ ॥ 9६ ॥ विष्णुरूवाच ॥ श्रृणु देव मया ध्येय पठनीयं च क प्रभो ॥ ट 
दुःखानां नाश नाथ दि वद्‌ त्वं रोकशकर ॥ १७ ॥ सूत उवाच ॥ इति पृष्टस्तदा तेन सन्तुष्टस्तु शिवोऽबवीत्‌ ॥ प्रसन्न ह 
मानसो भूत्वा विष्ण देवसहायकम्‌ ॥ १८॥ ॥ शिव उवाच ॥ पे ध्येय हरे मे हि सर्वानथप्रशान्तये ॥ अनेकडुःखनाशार्थं ¢ 
पट नामसदसख्कम्‌ ॥१९॥ धार्य चक्रं सदा मे हि स्वाभीष्टस्य सिद्धये ॥ त्वया विष्णो भ्रयत्नेन स्व॑चक्रवरं त्विदम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्ये च ये पटिष्यन्ति पाढ्यिष्यन्ति नित्यशः ॥ तेषां दुःखं न स्वप्नेऽपि जायते नार संशयः ॥ २१ ॥ # 
सो सब तुम दुःखोकि नाश करनेके निमित्त खसे कहो ॥ १७ ॥ खतजी बोे, उन विभ्णके एसा पुनेपर संतुष्ट हए शिवजी मनमे 
2 || भसन्न होक देवताओंकी सहायता करगेवारे विष्ुे यहं वचन बोखे ॥ १८ ॥ शिवजी बोरे हे विष्णो ! संपूण उपद्रवोके शान्त हनेके || 
छिये मेरे पका ध्यान करो तथा अनेक दुःखोके नाश होनेके निमित्त सहल नाभको पठो ॥ १९ ॥ हे विष्णो । सम्पुणं कामनाओंके 
६ सिद्िके स्यि सदा भेरे चकमे भ्ठ सुदशेन चक्रको ्रयत्नसे धारण करना चाहिये ॥२०॥ ओर जो भलुष्य इस शिव सहस्चनाम स्तो्रको सदा > 


~. 


पगे तथा प्रागे उनको स्वप्नमे भी दुःख नहीं होगा इसमे कु संशय नहीं है ॥ २१ ॥ य॒दि राजासि सकट भाप हो तो जो मलष्य 
विषिपू्वक अंगन्यास साहैत सहक्च नामकी सौ आदरत्ति पाठ करे तो कल्याणक प्रात होता है ॥ २२ ॥ यह स्तोत्र रोरगोका नाश करन 
बाढ विया तथा धनका देनेवाला है सम्पूणं मनोरथोंका देनेवाखा तथा निरन्तर पित्र शिवि भक्तिका देनेवाङा है ॥ २३ ॥ मलुष्य जिस 
रेष्ठ फलके उदेश्य करके इष ोकमे पठंगे सत्यही वह श्रेष्ठ फक्क भाप होगे इसमे संशय नहीं ॥ २४ ॥ जो मय्य ्रातःकाट उठके 
|| मेरी पूजा करके नित्य मेरे सन्खख शिव सहस नामका पाठ करता है उससे सिद्धि दूर नहीं है ॥ २५ ॥ जो शिव सहस नामका पाठ 
राज्ञा च सकटे भरत्ते शतात्रति चरेयदा ॥ साद्गं च विधियुक्तं कल्याणं रमते नरः ॥ २२ ॥ रोगनाशकरं शयेतद्वियावित्तद्‌ 
सत्तमम्‌ ॥ सर्वकामदं पुण्यं शिवभक्तिमदं सदा ॥ २३ ॥ यदुदिश्य फलं श्र प्रिष्यन्ति नरारित्वह ॥ लप्स्यन्ते नाच 
सदः फलं तत्सत्यघुततमम्‌ ॥ २४ ॥ यश्च भातस्ससुत्थाय पूजां कत्वा मदीयिकाम्‌ ॥ पठते मत्समक्षं वै नित्य सि्धिन 
दूरतः ॥ २८ ॥ पेिकीं सिद्धिमाप्नोति निखिलां स्वकामिकाम्‌ ॥ अन्त सायुज्यश्ुक्ति वै प्राप्नोत्यत्र न संशयः ॥ २६ ॥ 
सूत उवाच ॥ एवया तदा विष्णु शंकरः प्रीतमानसः ॥ उपस्पृश्य कराभ्यां तञ्चवाच गिरिशः पुनः ॥ २७ ॥ ॥ शिवं 
उवाच ॥ वरदोऽस्मि स॒स्मष्ठ वरान्वृण॒ यथेप्सितान्‌ ॥ भक्त्या वशीकृतो त्नं स्तवेनानेन सुब्रत ॥ २८ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ 


करस ४ ||| इत्युक्तो देवदेवेन देवदेवं परणम्य तम्‌ ॥ सभसद्नतरो विष्णुस्सांजलिवाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ ४ 
अ०३६ करता है वह इस छोकमे सम्पूणं कामनाओंको सिद करनेवाटी सम्पत्तिको पाता है, अन्तम सायुज्य युक्रितको भाप होता है इसमे कु | 


नहीं ह ॥ २६ ॥ सतजी बोठे, एेसा विष्ये कहके प्रसन्न मनहो शंकर विष्ण भगवानूकौ दोनों हाथमे स्पशे करके किर बोठे ॥ २७ 
५ शिवजी योरे, हे देवोमे श्रेष्ट विष्णौ । मै वर देता हूं तुम मनोभिरषित वरोको स्वीकार करो हे शोभन व्रतवाछे ! भकितसे इस स्तोत्रकै 
पदनेसे निश्वयही शिवजी वशीमूत्त होति है ॥ २८ ॥ सतजी बोठे इस, भकार वेवोके देव शिवजीके कहने प्र उन देवदेव सदाशीवको नमस्कार ? 


2 ्‌ प्रसन्न हूए विष्ण हाथ जोडके यह वचन बोठे ॥ २५ ॥ विष्णु बो, हे नाथ ! हे प्रभो | जेसी अब आपने र्षा की है इसी प्रकार 
|| द्या होनेके कारण इसके आगे भी आपको वैपीही कृपा करनी उचित है ॥३०॥ हे महादेव ! आपमे. सदा मेरी भक्ति रहे यही उत्तम बर्‌ 
¢ चाहता हं आप प्रसन्न हं ओर भक्तोको दुःख न हो यही इच्छा करता हं ओर कुछ इच्छा नहीं करता हूं ॥३१॥ सतजी बोरे) इस भकार उन 

विष्णका वचन सुन अयन्त दयावान्‌ चन्द्रशेखर शिवजीने उनफे अंगोंको स्पश किया तथा यह वचन कहा ॥३२॥ शिवजी बोः हे विष्णो ! 


£ 
ह|| विष्णुरुवाच ॥ यथेदानीं पानाय क्रियते चान्यतः परा ॥ कार्यौ चैव पिरषेण कृपालुत्वा्वया रभो ॥ ३० ॥ त्वयि 
|| भक्तिमहादेव भरसीद्‌ वरमुत्तमम्‌ ॥ नान्यभिच्छामि भक्तानामात्तेयो नेव यत्प्रभो ॥ ३9 ॥ सूत उवाच ॥ तच्छत्वा केचन ¢ 
£| तस्य द्या वान्स॒तरां भवः ॥ परस्पर च तदश वै भरा शीतां्शेखरः ॥ ३२॥ शिव उवाच ॥ मयि भक्तिस्सदा ते त॒ हरे ¢ 
| स्यादनपायिनी ॥ सदा वन्श्च पूज्य कोके भव सुरैरपि ॥ ३३ ॥ विश्वम्भरेति ते नाम सर्वपापहरं परम्‌ ॥ भविष्यति || 

| न संदेदो मतपरसादात्सुरो तम ॥ ३४ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युकतान्तर्दधे शुदस्स्देवेशरः भरथः ॥ पश्यतस्तस्य विष्णोस्तु ठ 

ततैव च सुनीश्राः ॥ २८ ॥ जनादनोऽपि भगवान्वचनाच्छङ्करस्य च ॥ माप्य चक्रं शुभं तद्वै जदर्षाति स्वचेतसि ॥ ३९ ॥ ¢ 

कृत्वा ध्याने च तच्छम्भोः स्तोचमेतच्धिरन्तरम्‌ ॥ पपाटाध्यापयामास भक्तेभ्यस्तदुषादिशत्‌ ॥ ३७ ॥ ¢ 

॑ 


तुम्हारी य॒ङ्षमं अविनाशिनी भक्ति रहेगी ओर संसारम तुम दवत।ओंसे वन्दना करने योग्य तथा पूजनीय होंगे ॥ ३३.॥ है देवताओमिं 
रेष्ठ विष्णो ! मेरे भरसादसे सम्पूणं पापोको नाश करनेवाखा तुम्हारा विश्वंभर नाम॒ भसिद्ध होगा ॥ ३४ ॥ सूतजी -बोटे, हे सनीश्वरो ! 
रसा कहके सब देवत।ओंके स्वामी प्रमु सदाशिव उन विष्णके सन्खख ही वहांसे अन्तधौन हो गये ॥ ३५ ॥ शिवकै वचनसे भगवान 
विष्णने भी शम चक्रको पाके अपने चित्तम. अति हषं॑किया ॥ ३६ ॥ ओर वह शिवका ध्यान करके शिवसहस्र नाम स्तोत्र निरन्तर 
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पढने ओर पढाने तथा भक्तोंो उसीका उपदेश देने ङे ॥ ३७ ॥ हे भ्रट ! जो तुमने पूछा सो मने सब ॒कहा, सुननेवारकि वार्पोका दूर 
करने वका यह माहात्म्य है अव तुम इसके आगे क्या पूना चाहते हौ ! ॥ २८ ॥ इति भ्रीशिवभहाए्राणभाषारीकायां च° को° ₹° 
शिव्हसलनामस्तोत्रफल्वणनं नाम ॒पटुव्िंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ क्षि बोठे हे महाभाग ! हे सुव्रत । हे यतजी ! ठ्म डे ज्ञानी हो इते ठम 
शिवजोके चरििको विस्तारे कहो ॥१॥ परे राजाओनि तथाक्रषि देवताओंने उनही देवम अष्ट शिदजीका आराधन किया है ॥२॥ सूतजी । 
इति पष्ठ मयाख्यातं शृण्वताम्पापदारकम्‌ ॥ अतःपरं च किं शरेष्ठाः परूभिच्छथ वै पुनः ॥ ३८॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 
चतुर्थ्या कोटिश्द्रसंदितायां शिवसदसनामस्तोत्रफल्व्णनं नाम षट्िशोध्यायः ॥ ३६ ॥ ॥ ऋषय उचः ॥ तसरत महाभागा 
्ञानवानसि सुव्रत ॥ पुनर शिवस्यैव चरितं्रूदि विस्तरात्‌ ॥ १ ॥ परातनाश्च राजान ऋषयो देवतास्तथा ॥ आराधनञ्‌ 
तस्यैव चकरदैववरस्य दि ॥ २॥ सूत उवाच॥ साधु पृष्टसषिश्रष्ठाः श्रयतां कृथयामि वः ॥ चरि शांकर रम्यं शृण्वतां युक्ति 
श॒क्तिदम्‌ ॥ ३ ॥ एतदेव एुरा परष्टो नारदेन पितामहः ॥ पत्युवाच परसन्नात्मा नारदं मुनिसत्तमम्‌ ॥ ४॥ ब्रह्मोवाच ॥ शृणु 
नारद सुप्रीत्या शांकरं चस वशम्‌ ॥ प्रवक्ष्यामि भवत्स्नेदान्महापातकनारानम्‌ ॥ ^ ॥ रमया सहितो विष्णुश्शिवपूजां चकार 
ह ॥ कृपया परमेशस्य सर्वान्कामानवापदि ॥ & ॥ अहं पितामहश्चापि शिवपूजनकारकः ॥ तस्यैव कृपया तात विश्वसृ्ट 
करस्सदा ॥ ७ ॥ शिवधूजाकरा नित्यंमतपुत्राः परमर्षयः ॥ अन्ये च ऋषयो ये ते शिवपूजनकारकाः ॥ < ॥ 


वो, ह ऋषिगे्ठ तुमने अतिभ भशर किया वैँ तुमसे मनोहर तथा श्रवणकत ओको भुक्ति छक्ति देनवाठ शिवजीके चरित्रवणेन्‌ करतो हू सुनो ॥३॥ 
यहही नारदजीने पठे नह्याजीसे पुछा था प्रसन्न हुए बह्माजीने सुनिग्रेष्ठ नारदजीसे कहा॥४॥ ब्रह्माजी बटे, ह नारदजी ! प्रीतिसे सुनो आपकै स्नेहसं 


महापातकोका नाश करनेवाला शिवजीका भ्रष्ठ चरि कहता हूं ॥५॥ क्षमीजीके समेत विष्णुने शिवजीका धूजन किया उतत समय महादेवकौ कपा 
३ सम्पूण मनोररथोको पाप ये ॥६॥ हे तात ! शिविका पूजन करनेवाङा र ह्या भी उन्हीकी कपासे संसारकी ष्टि करता हं ॥७॥ हे भरष्ट कषियो । 
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मैरे ऽ्र॒नित्यही शिप्रजीका पूजन करनेवारे हैँ ओर भी जो ऋषि हए है वे भी शिवपूजन करनेवाठे दए ह ।॥ < ॥ हे नारदजी ! तुम्‌] 
| विशेष करके शिवका पूजन करनेव हो, वसिष्ठादि जो सप्ऋषि है वे भी शिवका पूजन करनेवाठे है ॥ ९ ॥ बडी पतिवता अरंधती || 
| ठोपासदरा गौतमजीी बी अहल्या भी शिक्कै पूजन करनेवाटी है ॥ १० ॥ दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीच, गोतम, | ¢ 
भागव, बृहस्पति, वैशपायन ॥ ११ ॥ यह सम्पूण खनि शिवजीकै पूजन करनेवारे है ओर पराशर, व्यासजी निरंतर शिवकै पूजन ४ 
करेवाटे है ॥ १२ ॥ उपमन्युभी परमात्मा शिवजीके महाभक्त हये, याज्ञवल्क्य, जेमिनि तथा गर्गंभी महाशेव थे ॥ १३ ॥ शुक्र तथा 
नारद्‌ त्वं विशेषेण शिवप्ूजनकारकः॥ सप्तर्षयो वसिष्ठाद्याः शिवप्ूजनकारकाः॥९॥अरुधती मदासाध्वी रोपाञुद्रा तथेव च ॥ अह | 
ल्या गौतमस्ची चशिवपूजनकारिकाः॥१ ०॥ दुर्वासाः कौशिकश्शक्तिर्दधीचो गौतमस्तथा॥कणादो भागेवो जीवो वैशंपायन एवं च ट 
॥११॥ एतेच सुनयस्सवे शिवपूजाकरा मताः॥ तथा पराशरो ग्यासश्शिवप्ूजारतस्सदा ॥१२॥ उपमन्युमंहाभक्तश्शिवस्य परमा ठ 
त्मनः ॥ याज्ञवल्क्यो महाशैवो जेमिनिर्ग्गं एव च ॥१३॥ शुक शोनकायाश शङ्करस्य प्रपूजकाः॥ अन्येऽपि बहवस्सन्ति युन 
यो मुनिसत्तमाः ॥१४॥ अदितिदैवमाता च नित्यं प्रीत्या चकार इ ॥ पाथिवीं शैवपूजां वै सवधूः प्रेमतत्परा ॥१५॥ शक्रादयो खो ¢ 
कपाला वसवश्च सुरास्तथा॥'महाराजिकेदेवा साध्याश्च शिवपूजकाः ॥१६॥ गन्धर्वा कित्ररायाशोपसशश्शिवपूजकाः ॥ तथाऽ 
सुरा महात्मानश्शिवपूजाकरा मताः॥१७॥दिरण्यकशिपुदैत्यस्सावजस्ससुतो ञुने॥शिवपूजाकंरो नित्यं विरोचनबटी तथा॥ १८॥ & 
शोनक आदि ऋषिभी शिवजीके पूजन करनेवाठे है हे खनिभरष्ठो ! ओौरभी बहुतसे ऋषि है षे शिवके उपासक है ॥ १४ ॥ देवताओंकी 
माता अदितिने अपनी बहूकै समेत भ्रममं॑तत्पर होक प्रीतिसे पाथिव शिवकी पूजा की ॥ १५ ॥ इन्द आदि छोकपालोने तथा आदवसु 
ओर देवताओंनि महाराजिकगण देवताओनि साध्योने शिषका पूजन किया ॥ १& ॥ गन्धव किन्नर आदिकं तथा दैत्य महात्मा भी 


॥ शिवृक उपासक माने गये है ॥ १७ ॥ हे सुने ! दिरण्यकशिए दत्यभी अपने भाई तथा ऽत्र सहित निय शिवका पूजन करनेवाखा था 
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शि ०४० ||| विरोचन भी शिवी पूजा करता था ॥ १< ॥ हे तात बाणाुर तथा हिरण्याक्षके छत्र ृषपवौ दु दैत्य दुक थत्र यह सव शिवकै धूजन्‌ 

॥१०७॥ | करनेवाले हुए हैँ ॥ १९॥ शेषजी वासुकि तथा तक्षक ओर भी सपेजातिके बडे नाग गरुड आदि पक्षी भी शिवके भक्त हूए हँ ॥ २० ॥ | 

¢ है खनीश्वर ! सयं तथा चन्द्रमा यह दोनों देवता परथिवीपर अपने अपने वंशके चलानेवठि हुए हँ वै अपन वंशे सहित शिवकी सेवा 

ट कृरनेवाठे है ॥ २१ ॥ हे खने ! स्वा्थमुव आदि जो मह वै शिववेष धारके शिवका विशेष पूजन करते थे ॥ २२ ॥ राजा श्रियत्रत ¢ 
तथा उसके एत्र उत्तानपादके एत्र ओर उसके वंशमे जो राजा हये है वे भी शिवका पूजन कृरनेवाटे थे ॥ २३ ॥ धुव, ऋषभ, भरत, ¢ 

¢ महाव स्मृतो बाणो दिरण्याक्षसुतास्तथा॥ वृषा दस्तात दानवाः शिवपूजकाः ॥१९॥ रोषञ्च वासिचेव तक्षकश्च तथा || 

¢ परे ॥ शिवभक्ता महानागा गर्डायाश्च पक्षिणः॥२०॥ ूर्यचन््राडुमोदेवौ पथ्या वशमवततकौ। ।शिवसेवारतौ नित्य स्वश्यौ तो ¢ 

¢ सनीश्वर ॥२१॥ मनवश्च तथा चङकस्स्वायंभुवपुरस्सराः ॥ शिवपूजा विशेषेण शिववेषधरा शुने ॥२२॥ भरियत तत्पुत्ास्तथा 
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हि 


चोत्तानपातसुतः॥ तद्वशाश्चैव राजानश्शिवंपूजनकारका ॥२२॥ थव ऋषभश्चैव भरतो नव योगिनः ॥ तद्धातरः परे चापि 
शिवपूजनकारकाः॥२७॥वैवस्वतसुतास्ताक्षय इक्ष्वङुप्रषखा दपः ॥शिवपूजारतात्मानःसर्वदासुखभोगिनः॥२५॥कडुत्स्थ-्ापि 


६ 
| 
मांधाता सगरश्शोवसत्तमः॥घुचुकुन्दौ हरिश्चन्द्रः कृर्माषािस्तथेव च॥२९॥भगीरथादयो भूषा बहवो नृपसत्तमाः॥ शिवप्ूजाकरा | ¢ 


४ ्ञयाः शिववेषविधायिनः ॥२७॥ खटूवांगश्च महाराजो देव॑साहाय्यकारकः॥ विधितः पाथिवीम्यूरतिं शिवस्यापूजयत्सदा ॥२८॥ 


योगी तथा ओर जो उनके भाई है वे भी शिवके भक्त थे ॥ २४ ॥ वैवस्वत मुके एत्र ताक्ष्यं तथा इृ्वाकु आदि राजा भी शिवपूजनं ४ 
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रम करनेवलि तथा निरंतर सुखके भोगनेवाटे हए है ॥ २५ ॥ ककृत्स्थ, मांधाता, राजासषगर, अचुकुन्द, राजा हरिशवन््र, कल्माषपाद भी 
महारोवेमि शे इए है ।॥ २९ ॥ भगीरथ आदि अनेक राजा शिवके वेष धारण करना तथा शिवके पूजन करनेवाछे हये है ॥ २७ ॥||@ 
म्प्ल खट्ग ज देवताओंकी सहायता करनेवछि है उन्होने विधिपूर्वकं शिवकी पार्थिव सूतिं बनाके सदा महादेवका पूजन किया॥2 


| ॥ २८ ॥ उनके एत्र राजा दिलीपः भी निरंतर शिवके पूजन करनेवारे हुए तथा उनके एत्र रघु शेव होकर भ्ीतिसे शिवका पूजन करते || 
¢ थे ॥ २९ ॥ रघुके पत्र अज जो धर्मस युद्ध करनेवाठे थे वे भी शिक परमभक्त थे, फिर उनकै एव्र महाराजा दशरथ विशेषकर शिव्कै द 
ट उपासक थे ॥ ३० ॥ उन राजा दशरथने शिवकी पार्थिव मूर्तिको बनाकर एत्र उत्पन्न होनेकै निमित्त वसिष्ठ खनिकी आज्ञासे विशेषकर 
| महादेवका पूजन किया ॥ ३१ ॥ ओर भक्तिवाठे उन राजा दशरथने ऋष्यशंग खनिकी आज्ञा भात करके शत्र यज्ञ किया ॥ ३२ ॥ ¢ 
। उनकी ची कौशल्या रानीने आनन्दे शिवकी पाथिवमूतिं बनाके ऋष्यशंग खनिके वचनोंसे प्र पराके हेतु महादेवका पूजन किया ॥३३॥ 
तत्पुरो दि दिलीपश्च शिवपूजनकृत्सदा ॥ रघुस्तत्तनयः शेवः सुप्रीत्याः शिवपूनकः ॥ २९॥ अजश््शिवाचकस्तस्य तनयो ६ 
धमं यद्धकृत्‌ ॥ जातो दशरथो भूयो महाराजो विशेषतः ॥ ० ॥ पुत्राय पाथिवीं मूं शेवीं दशरथो हि सः ॥ समानय विशे 
¢ षेण वसिष्ठस्याज्ञया सुनः ॥ ३१ ॥ पुरे च चकारासौ पाथिवो भवभक्तिमान्‌ ॥ ऋष्यशृद्खल्नेराज्ञां संमाप्य्‌ दपसत्तमः 
॥ ३२ ॥ कौसल्यातसत्मिया मूर्ति पार्थिवी शांकरीं युदा ॥ ऋष्यश्रगसमादिष्ठा समानच खताप्तये ॥ ३२ ॥ खमित्रा च शिवं 
प्रीत्या केकेयी गृपवछछभा॥ पूजयामास सरएुवपराप्तय सुनिसत्तम ॥ ३४ ॥ शिवग्रसादतस्ता वै पुतान्य्‌पुश्छभकरान्‌ ॥ मदा |® 
| प्रतापिनो वीरान्सन्मागेनिरतान्य॒ने ॥ ३५ ॥ ततः शिवाज्ञया तस्मात्तां राज्ञस्स्वयं हरिः ॥ चतुभिश्चैवं शपेाविर्बभूव त 
नृपात्मजः ॥ ३९ ( ॥ कौसल्यायाः सतो रामः सुमित्रायाश्च रक्ष्मणः ॥ शचुघश्चैव कैकेय्या भरतश्चेति खवताः ॥ ३७॥ 
रामस्ससहजो नित्य पाथिवं समपूजयत्‌ ॥ भस्म शदराक्षधारी च विरजागममास्थितः ॥ ३८ ॥ ६ 
हे सनिभरष्ठ ! सुभित्राने तथा राजाकी भिया कैकयीने भी भेष्ठ ष्की प्राक अथं शिवका पूजन किया ॥ ३४ ॥ हे छने ! उन ४ 
|| सव च्ियोनि शिवके भसादसे महाभतापी वीर अच्छे मार्गम तत्पर हये कल्याणकारी अपने अपने ए्रोंको भप्त किया ॥ ३५ ॥ तब 
६ रिदी आज्ञासे विष्ण भगवान्‌ उन दशरथ राजाके द्वारा चतुधेजी मूतिंसे रामचन्द्रके रूपम भरगर हये ॥ ३६ ॥ रानी कौशल्याके ण्व | 
‰ || रामचन्द्रजी, सुमित्राके घ्र ठक्ष्मण ओर शत्र, कैकयीके भरतजी उत्पन्न हए ॥ ३७ ॥ वह रामचनदरनी स्वभावे नित्य पाथिव शिवका 6 








पूजन करते थे ओर भस्म रुद्राक्ष धारण करके विरक्त मार्गमे स्थित हए ॥ ३८ .॥ हे सुने ! वंशम जो अयुगामी स्लहित राजा उत्पन्न 

हुये है हे सब शिक्के पाथिव रिगको पूजते थे ॥ ३९ ॥ हे ने ! ऋषि पुत्र प्रम शेव महाराजा सुणुन्न शिवजीके शपते अपनी बली 
सेवकों ७ [> (~€ ( नेसे [ष ५ 

तथा सेवकों सहित ची हये ॥ ४० ॥ फिर प्थिव शिवके पूजन करनेसे वे परुष हो गये एक मास पयन्त चली तथा एक मास॒तकं पुरुष 


शिरपु° | & 
रहते थे इस भकार वे स्रीत्वसे निदत्त हो गये ॥ ४१ ॥ तत्पश्वात्‌ अपने राज्यको छोड शिवके धर्मभ॑तत्पर हो शिववेष धारण कर भक्ति ¢ 
६ 


॥१०८॥ 


दुभ मोक्षको पराप्त हये ॥ ४२ ॥ राजा रव। तथा उनका पुत्र भी शिवके पूजन करनेवलि हुये ओर शिवे पूजनके प्रभासे सम्पूणं 
तदंशे ये ससुत्पत्ना राजानः सातुगा शुने ॥ ते सवे पाथिवं खिगं शिवस्य समपूजयन्‌ ॥३९॥ स॒चुञ्नश्च महाराजश्शेवो खनि 
सुतो अने ॥ शिवशापात्परियाहेतोरभू्रारी ससेवकः ॥ ४० ॥ पाथिवेशसमर्चातः पुनःस्सोऽभूत्णुमान्वरः ॥ मासं खरी पुरूषो 
मासमेवं श्ीत्वन्यवक्तैत ॥ १ ॥ ततो राज्य परित्यज्य शिवधर्मपरायणः ॥ शिववेषधरो भक्तया दुरभं मोक्षमाप्तवान्‌ 
॥ ४२ ॥ पृषरवाश्च तत्पुत्रो महाराजस्सुपूजकः ॥ शिवस्य देवदेवस्य तत्सुतः शिवप्रूजकः ॥ ४३ ॥ भरतस्तु महापूजां शिव ||§ 
स्यैव सदाकरोत्‌ ॥ नहृषश्च महा शैवः शिवप्ूजारतो ह्यभूत्‌ ॥ ० ॥ ययातिः शिवप्रूनातः सवान्कामानवाप्तवान्‌ ॥ ||& 
अजीजनत्सतान्पच शिवधमैषरायणान्‌ ॥ ०५ ॥ तत्सुता यदुुख्याश्च षचापि शिवप्ूजकाः ॥ शिवपजाप्रभवेण सवान्का ४ 
माश लेभिरे ॥ ४६ ॥ अन्येऽपि ये महाभागाः समान्चश्शिवं हि ते ॥ तद्रश्या अन्यवेश्याश्च युक्तिखक्तिपरदं खुने॥ ४७॥ ¢ 
¢ 
ह 


६ 


णन 


को ङ से ४ || || मनोरथोको भाप हुये ॥ ४२ ॥ राजा भरत सदाही शिवकौ महापूजा करते थे तथा अहाशेव राजा नहुष भी निरन्तर ॒शिवके पूजनम तत्पर 
4 ९ गे (र = गं उन्होने ¢ रनेव पाचों त 
| | थे ॥ ४४ ॥ राजा ययाति भी शिवकी पूजाके भभाव्से सब दइच्छाओंकौ भाप हुये तथा उन्होने शिब ध्म तत्पर होनेवाठे पाचों 


ञ्‌ 6 ३.७ पुत्रको यदुर्व योम 9 चों कप म क अ धप क 
रोको उत्पन्न किया ॥ ४५ ॥ पदुवंशियोम सख्य उनके पांचा ऽत्र शिवके पजन करनेव ठे हुये ओर महादेवे पूजनके भ्रभाकसे समस्त 
कामनाओंको घाप हये ॥ ४६ ॥ हे खन ! ओर भी जो महा भाग्यवान्‌ राजा हये उन्होने भी शिवको पूजा, उनके वंशम उत्पन्न होनेवाठे 


॥ | ॑ ए 


ज 
ग्व 


प 


। 
। 
| 


| ओर वंशम उतपन्न होनेवाठे राजाओंने भुकित ओर खकितके देनेवाठे शिवको पुजा है ॥ ४७ ॥ हात्मा श्रीरुष्णजीने बद्रीप्वेतप्र सात 
| स्वयं शिवा पूजन किया ॥ ४८ ॥ तब भगवान श्रीरष्णजीने प्रसन्न हुए शिवजीसे अनेकों दिव्य वरदार्नोको पाया सेपुण जगतको 
वशम किया ॥ ४९ ॥ हे तात ! उनके धर प्रयुन्ननी सदा शिककी पुजा करते थे ओर जो रृष्णके वंशम उत्पन्न हए साम्ब आदिक वे | 
शिवके भक्त थे ॥ ५० ॥ महाशेव राजा जरासंध तथा उनके वंशके मलष्य शेव राजा निमि जनकं तथा उनके त्रभी शिवके उपासक थे 
॥ ५१ ॥ वीरसेनके एत्र राजा नरनेभी शिवकी पूजा की जो नर पहरे जन्ममे बनके भीर होकर मागकी रक्षा करनेवाठे थे ॥ ५२ ॥ उसने 


कृष्णेन च कृतं नित्यं बदरीपर्वतोत्तमे ॥ पूजनं तु शिवस्येव सप्तमासावधि स्वयम्‌ ॥ ४८ ॥ प्रसननाद्रगवांस्तस्माद्वरान्दिग्यानने 
कशः॥ सम्प्राप्य च जगत्सर्वं वशेऽनयत शङ्करात्‌ ॥ ५९॥ प्रद्युप्रः तत्सुतस्तात शिवप्ूजाकरस्सदा ॥ अन्ये च काष्णिपरवरास्सा 
म्बायाश्शिवपूजकाः ॥ «° जरासधो महाशेवस्तर्दश्याच व्रपास्तथा ॥ निमिश्शैवश्च जनकस्तत्पुताश्शिवप्ूजकाः ॥ ५१ ॥ 
नलेनच कृता पूजा वीरसेनसतेन वे ॥ पूर्वजन्मनि यो भिह्टो वने पान्थसुरक्षकः ॥ ५२ ॥ यति रक्षितस्तेन पुरा इरस 
मीपतः ॥ स्वयग्याघ्ादिभी रात्रो मक्षितश्च मृतो वृषात्‌ ॥ ५३ ॥ तेन पुण्यप्र॑भावेण स भिदो हि नोऽभवत्‌ ॥ चक्रवर्तीं 
महाराजो दमयन्ती भियोऽभवत्‌ ॥ ५8 ॥ इति ते कथितं तात यत्ृष्टं भवतानघ ॥ शाङ्करं चरितं दिव्यं किमन्यत्पषमि 
च्छसि ॥ ५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्भ्य कोरिर्संहितायां देवपिनरपशेवत्ववर्णनं नाम सप्ततिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


उसही ध्यक प्रभावे वह दूरे जन्मभे राजा नक हुभ ओर वंह चक्रवती महाराजा दभयन्तीके भ्रियपति हुये ॥ ५४ ॥ हे तात ! हे पाप्र 
हित आपने जो छा सो शिवका दिव्य चरि तुमसे वणेन किया अव तुम क्या ओर ङछ पूना चाहते हो ! ॥ ५५ ॥ इति शरीशिवभहा 
पुराणे भाषीरीकायां च को० ₹° देवरषिनृपशेवतवणनं नाम सपरत्िंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


| वैका शिवके समीप स्थित हुये किसी सेन्यासीकी रक्षा की ओर स्वयं देववशात्‌ रानि व्याघ आकोके भक्षण करने भर गया ॥ ५३॥ 
५ 


२८४ त 
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ऋषि बोढे, हे तात ! ई घतजी ! आप्‌ धन्य है कतरूतय है आपका जीवन सफठ है जिससे किं आप महैश्वरकी शुभ कथाकौ सुनाते ह ॥१॥ 
ह्‌ 2१ 
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॥१०९॥ ग गया हसं कारण आपसे कहते ह ॥२॥ कौनसे 


¢ सतजी ! यपि हमने बहत ऋषियोपि अतिश्रेष्ठ उपारूयान सुने है तथापि हमारा संशय नहं ( 

¢ वतते संत हये शिवजी सच्चे सुखको देते ह सो कहो कारण कि आप शेवरत्यम कुश है इससे हम पूछते हं ॥ २ ॥ हं व्यासजीके शिष्य 

घूतजी ! जिस वतके करनेसे मलष्य भुक्ति तथा स॒क्तिको पराप्त करता. है . उसे आप विस्तारे कहो आपको नमस्कार है ॥ ४ ॥ 
ह || खतजी बोढे, हे ऋषिभरेष्ठो ! दया आप सोने अच्छा प्रशन किया जसा भने सुना है सो सव शिवके चरणकमलोंको स्मरण करकै 
|| ऋषय उचुः ॥ धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि जीवितं सफलं तव ॥ यच्छावयसि नस्तात महेश्वरकथां शुभाम्‌ ॥ १ ॥ बहुभिश्चपिमि 
ह|| स्सूत थत यद्यपि वस्तु सत्‌॥ सन्देदो न गतोऽस्माकं तदेतत्कृथयामि त्‌ ॥२। । कन वतेन सन्तुष्टः शिवौ यच्छति सत्सुखम्‌ ॥ 
६ कुशरश्शिव्घत्ये त्वं तस्मात्पच्छामहे वयम्‌ ॥ ३ ॥ अुक्तिकतिश् कभ्येत भक्तेयेन व्रतेन वै ॥ तद्वद्‌ तव विशेषेण व्यासशिष्य 
ह 
¢ 
ह 
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नमोऽस्तु ते ॥४॥ सूत उवाच ॥ सम्यकभृष्ठस्पिभरषठा भव्धः कृरूणात्ममिः॥स्प्रत्वा शिवपदं भोजं कथयामि यथाश्चतम्‌ ॥ « ॥ 
यथा भवद्भिः. च्छे तथापरं दि वेधसा ॥ हरिणा शिवया चैव तथा वे शंकरं भति ॥ ९ ॥ कुर्िमश्ित्समये तैस्तु पृष्ठं च 
पृरमात्मने ॥ केन रतेन सन्तो थति सुति च यच्छसि ॥ ७ ॥ इति पृष्टस्तदा तेस्तु हरिणा तेन वै तदा ॥ तदहं कथयाम्यद्य 
शृण्वतां पापहारकम्‌ ॥ ८ ॥ रिव उवाच ॥ भूरि ब्रतानि मे सन्ति युक्तिखक्तिमदानि च ॥ सख्यानि त ज्ञेयानि दशसं 
ल्यानि तानि वै ॥ ९ ॥ दश शैवरतान्याहूर्जाबारुश्तिषारगाः ॥ तानि अतानि यत्नेन कार्याण्येव द्विजेस्सदा ॥ १० ॥ 
कहता हं ॥ ५ जिस॒ भकार तुमने पूछा है उसी प्रकार बहा विष्ण ओर पार्वतीजीने भी शिवजीसे पुछा था ॥ ६ ॥ किभी समय उन 
| सेनि परमात्मा शिवजीसे यह पुछा किं हे शिव ! किं वतसे संतुष्ट हुये आप भुक्त ओौर सुक्षितको देते है ॥ ७ ॥ उस समय उन सर्वक 


को.रुच.४ 
अ०३८ 


| # 


द| वथा विष्ण भगवानके पूनेपर जेते शिवजीनि कहा था उसी भकार श्रोताओके पाप हरनेवाछे उपायको वणेन करता ह ॥ < ॥ शिवजी 
&॥ बक, भोग॒ तथा खक्तिके देनेवाठे भेरे अनेकों चत ह परन्तु उनमें दश ॒खख्य है ॥ ९ ॥ वेदों पारगामी जवार आदि स॒नियोने 2 


| वत कहे है पे दश बत द्विजातिको त्नपर्वक सदा करने चाहिये ॥ १० ॥ हे विष्णो ! प्रत्येक अष्टमीको यतसे रात्रिम भोजन || 
करना चाहिये विशेषकर काटाष्टमीके दिन रात भोजनका त्याग कण्ना चाहिये ॥ ११ ॥ हे विष्णो ! शुह्कपक्षकी एकादशीके दिन. भ भोजन्‌ 
| त्यागना उचित है, हे हरे ! छष्णपक्षकी एकादशीकै दिनं मेरा पूजनं करके रात्रिम भोजन करे ॥ १२ ॥ शुद्धपक्षकी तरयोदशीको रा्निमे \ 
| ् भोजन कर ठे ओर यदि कष्णपक्षकी त्रयोदशी हो तो शवव्रत धारिोंको कदापि भोजन करन न चाहिये ॥ १२ ॥ हे विष्णो ! दोनों ४ 
ट पक्षम सोमवारके दिन शिवघत करनेवारोंको रातिमेही यत्न से भोजन करना चाहिये ॥ १४ ॥ हे द्विजश्रेष्ठो ! इन शम्ये वोम शर्वोको | 
रत्यष्म्यां प्रयत्नेन कतवयंनक्तभोजनम्‌॥ कालाषटम्यां विशेषेण इरे त्याज्यं हि भोजनम्‌ ॥११॥ एकादश्यां सितायां तु त्याज्य ||ह 
विष्णो दि भोजनम्‌ ॥ असितायां तु मोक्तव्यं नक्तमभ्यच्यं मां दरे ॥ १२॥ अयोद्श्यां सितायां त कतव्य निशि भोजनम्‌ ॥ ¢ 
¢ 
४ 
¢ 
& 


द) 
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८ 
&|| असितायां तु भूतायां तन्न कार्य शिवत्रतेः ॥१३॥ निशि यत्नेन कर्तव्यं भोजनं सोमवासरे ॥ उभयोः पक्षयोविष्णो सर्वस्मिञ्छिव 
| तत्परः ॥ १४॥ वरतेष्ेेषुसघ रोवा भोज्याः प्रयत्नतः ॥ यथाशक्ति द्विजगेष्ठा घरतसंरतिहेतवे ॥ १५ ॥ तान्येतानि निय 
ह|| मा्करव्यानि द्विजन्ममिः॥ बतान्येतानि तु त्यक्ता जायन्ते तस्क द्विजाः ॥ १६ ॥ श॒क्तिमार्मभवीणेशच कर्तव्यं नियमा 
, दिति ॥ खुक्तस्तु प्रापकं चैव चतुष्टयसुदाहतम्‌ ॥ १७॥ शिवार्चनं शद्रजप उपवासश्शिवाख्ये ॥ वाराणस्यां च मरणं 
ह| शक्तिरेषा सनातनी ॥ १८॥ अष्टमी सोमवारे च कृष्णपक्ष चतुर्दशी ॥ शिवतुष्िकरं चेतन्ना्र कायां विचारणा ॥ १९ ॥ 
पथा शक्ति वतक समाप्त होनेके करण भोजन कराना उचितं है ॥ १५॥ हे द्विजो ! यह सम्पूणं वत द्विजातियोको नियमत 
¢ करने उचित ह जो इन वतोका त्यागन करते है वे दूसरे जन्ममं चोर होते ह ॥ १६॥ अकत मार्भको जाननेवालोंको यह वत ¢ 
नियमसे करने चाहिये कारणं कि यह चारों बाति छक्तिकी देनेवारीं कही ह ॥ १७ ॥ शेवका पूजन रढनप तथा शिषाल्यमें उपव।स करना 
4 काशीमे मरण इनसे सनातनी सुक्ति होती है ॥ १८ ॥ रष्णपक्षमे सोमवार अष्टमी तथा सोमवारकी चौदस हो तो यह दोनों शिवकी ६ 
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प्रसन्न करनेवाटी होती ह इसमे कु चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥ १९ ॥ हे भगवन्‌ ! पूर्वोक्त चारों बातोसे भी शिवरात्रिका वत वख्वान्‌ 
कहा है इस कारण भुक्ति खकितिके फ पानेवाोंको यह अवश्य करना चाहिये ॥ २० ॥ दस ॒व्रतसे अधिक ओौर कोद वरत मदष्योका 
हितकारक नहीं है यह बत सम्पण वुष्योके उत्तम धर्मका साधन है ॥ २१ ॥ हे विष्णो ! कामना रहित तथा कामना करनेवलि चारों 
वर्णौ तथा चारो आशमोके सब मवुष्यों तथा श्वी बारकोंके धर्मका साधन यह वत कहा है ॥ २२॥ यह भ्ठ वत सब दास्‌ दासियोके 
सम्पूणं देवता आदि ओर स्तब देहधारी भद्योंका हित करने वाडा है ॥ २३ ॥ माघके छष्णपक्षम त्रयोदशी किसी ओर तिथीसे मिरी # 
चतुर्ष्वपि वरिष्ठं हि शिवरात्रिव्रतं हरे ॥ तस्मात्तदेव क्त्यं शक्तिक्तिफलेप्छभिः ॥ २० ॥ एतस्मा व्रतादन्यन्नासित वर्णा दिता |¢ 
वहम्‌ ॥ एतद्रतन्तु सवषां धर्मसाधनसुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ निष्कामानां सकामानां सवषां च वृणान्तथा ॥ वणानामाश्रमाणां च ¢ 
छ्ीबालानां तथा इरे ॥ २२॥ दासानां दासिकानां च देवादीनां तथैव च ॥ शरीरिणां च सर्वेषां हितमेतद्रतं वरम्‌ ॥ २३ ॥ 
माघस्य ह्यसितेपकषे विशिष्टा सातिकीरिता ॥ निशीथव्यापिनी ्ाद्या इत्याकोटिविनाशिनी ॥ २४ ॥ तदिन चैव यत्कार्यं प्रात | 
¢ 
¦ 
६ 
¢ 
¢ 
( 


॥११०॥ 


| 


रारभ्य केशव ॥ श्रूयतान्तन्मनो दत्त्वा सुप्रीत्या कथयामि ते ॥ २५॥ भरातक्त्थाय मेधावी परमानन्दसंयुतः ॥ समाचरति 
त्यक्त्य स्नानादिकमतन्दितः ॥ २६ ॥ शिवाख्ये ततो गत्वा पूजयित्वा यथाविधि ॥ नमस्कृत्य शिवं पात्संकरपं सम्य 
गाचरेत्‌ ॥ २७॥ देवदेव महादेव नीरकण्ठ नमोऽस्तु ते ॥ कतैमिच्छाम्यहं देवं शिवरात्र तव ॥ २८॥ 
को.रुस.४ | | तथा रातिम व्याप होनेवाटी होतो उत्ते श्हण करना उचित है वह अति श्रेष्ठ कही है कोटि हत्या नाश करने बारी 
अ०द८ है ॥२४॥ हे केशव! उस दिन भरातःकार्ते ठेकर जो जो करना चाहिये उसे ध्यानं देके भीति सुनो मँ तुमसे कहता हू 
&||॥ २५ ॥ बद्धिमाजको भ्ातःकाठ प्रम आनन्द्‌ सहित उदके आलस्य रहित हो स्नानं आदि नित्यकमे करना चाहिये ॥२६॥ फर शिवाठयमें 
पके विधिपुैक पूजनकर शिवको नमस्कार करके ध्वात्‌ भटी प्रकार संकल्प करे ॥२७॥ हे देवोके देव ! हे महादेव । हे नीखकंठड ! हे देव । 
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2 | नमस्कार है भ तमहारे शिषरातरके वतको करनेकी इच्छा करता हं ॥२८॥ हे देवेश ! तमहारे भभावते यह्‌ बत निवि समाप हो ओर 
|| कम कध आदि शत्र सचे पीडा नहीं दँ ॥ २९ ॥ इस भरकार संकल्प करके पूजाकी वस्तुक छा, फिर शा््खोमिं प्रिद हए ज्योतििङ्गक 
है| इन्दर स्थानमे स्थापन करे ॥ ३० ॥ रात्रिम वहां स्वयम्‌ जाके र्ठ विधिको संपादन करके शिवजीके दाहिनी ओर वा पशिमभागवाठे शुभ ह 
¢ स्थर्मे ॥३१॥ पूजाके निमित्त उन द्रघ्योको शिकके समीप रखके फिर वहां वती मय्य विधिपूवक ज्ञान करे ॥ ३२ ॥ भीतरक वञ्च सहित 
=| शुभ वद्को पहिनके तीन बार आचमन कर पूजाको प्रारंभ करे ॥३३॥ जिस त्रका जो द्रव्य हौ उसी यंस पूजा करे विना मंत्रकै | 
४ तव प्रभावादेवेश निरविं्ेन भवेदिति॥कामादयाःशवो मां वै पीडां करवन्तु नेव ६।२९॥एवं संकरपमास्थाय पूजाद्रन्यं समाहरेत्‌ 
। 


र 


सुस्थे चैव यद्िगं परसिद्ध चागमेषु वे॥३०॥राौ तच स्वयं गत्वा संपाय विधिसुत्तमम्‌॥ शिवस्य दक्षिणे भागे पश्चिमे वा स्थले छम 
॥३१॥ निधाय चैव तदरमयं पूजार्थं शिवसधिधौ ॥ एनः स्नायात्तदा त्र विधिप्रवं नरोत्तमः ॥३२॥ परिधाय शुभं वघ्रमन्तवांस्‌ 
श्ज॒भन्तथा॥भाचम्य च धिवारहि पूजारंभं समाचरेत्‌॥३२॥यस्य मघस्य यदव्य तेन प्रजां समाचरेत्‌॥असंजकं न कतंब्यं पूजनं 
तु रस्य च ॥३७॥ गीतिवयेस्तथानत्यरभक्तिभावसमन्वितः॥ पूजनं प्रथमे यामे कृत्वा संर जपेदइधः॥२५॥ पाथिवं च तदा ओष 
विद््यान्संच्रवान्यदि ॥ कृतनित्यक्रियः पश्ात्पाथिवं च समर्चयेत्‌॥२९॥अथमं पाथिवं कृत्वा पश्चातस्थापनमाचरेत्‌॥ स्तोचरेना 
नाविधेदेवं तोषयेदवुषभध्वजम्‌ ॥३७॥ माहात्म्यं ्रतसंभरूतं परितिव्यं सुधीमता॥ श्रोतव्यं भक्तवर्येण बतसम्पूरतिंकस्यिया ॥३८॥ 
पूजन करना नहीं चाहिये ॥ ३४ ॥ गीत बाजे तथा चूत्यके सहित भक्तिभावे पंडित पहले पहर पूजन करके ॐ शिवाय्‌ नमः'' इस 
यत्रको जपे ॥ ३५ ॥ तव मंत्रको जपता हुआ अष्ट पाथिव टिगको निमौण करे पथ्वात्‌ नित्य क्रिया करके पार्थवङिगको पूजे ॥ ३६ ॥ 
पहरे पारथिवछिगको बनाके फिर स्थापन करे ओर अनेक भकारके स्तोत्रे शिबदेवको सन्तुष्ट करे ॥ ३७ ॥ फिर जुखिमान्‌ भक्त वत 
सम्बन्धी माहात्म्यको पंडे ओर बतकी समापिकी इच्छसे भाहारम्यको सुने ॥ ३८ ॥ 
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शिण्पुण चारों परमं आवाहनके कमसे विसजेन पयंन्त शिवकी चारों मूतिर्योका पूजन करे ॥ ३९ ॥ महा उत्सवपरवक भ्रीतिसे जागरण करना उचित्‌ है 


॥१११॥ ||| भातःकाठ किर ज्ञानकरके शिवकी स्थापनाकर उनका पूजन करे ॥ ४० ॥ तत्पशवात्‌ कंधे शुकाय नघ्रहो हाय जोड सदाशिवकौ भाथना || 
करे संपूरणं वतको समाप्त करके फिर उनको बारम्बार नमस्कार करके कहे ॥ ४१ ॥ हे स्वामिन्‌ ! हे महादेव ! तुम्हारी आज्ञासे मेने जो ४ 
नियम किया था वह गरष बत समाप हृभा अव मँ आपको विसजैन करता हू ॥ ४२॥ हे देवेश ! हे सवाय ! यथाशक्ति कि हये इ व्रतसे ठ 
सन्तुष्ट हो ओौर मेरे ऊपर कपा करो ॥ ४३ ॥ शिवजीको पष्योकी अंजछि देकै विधिपुषैक दान देवे ओर शिवको नमस्कार करके उस्‌ र 
चतुर्ष्वपि च यामेषु मूर्तीनां च चतुष्टयम्‌ ॥ त्वावाइनपूवं दि विसर्गावधि वे कमात्‌ ॥३९॥ कार्यं जागरणं प्रीत्या महोत्सव # 
समन्वितम्‌ ॥ प्रातः स्नात्वा पुनस्तत्र स्थापयेत्पूनयेच्छिवम्‌ ॥ ४० ॥ ततः संमार्थयेच्छंशु नतस्कृन्धः कृताः ॥ कृतस 
मपरं ब्रतको नत्वा तं च एनः पुनः ॥ ४१ ॥ नियमो यो महादेव कृतश्चेव त्वदाज्ञया ॥ विसृज्यते मया अ जातम्‌ ¢ 
ठत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ वतेनानैन देवेश यथाशक्तिकृतेन च ॥ सन्तुष्टो भव शर्वाय कृपां कर्‌ ममोपरि ॥ ४३ ॥ पुष्पाणि शिवे 
दत्वा दथादानं यथाविधि ॥ नमस्कृत्य शिवायेव निययं तं विसजैयेत्‌ ॥४४॥ यथाशक्ति द्विज॒ज्छेवान्यतिनश्च विशेषतः ॥ 


| 


६ 


४ 

४ भोजयित्वा सुसन्तोष्य स्वयं भोजनमाचरेत्‌ ॥ ॥ यामेयामे यथा पूजा कार्या भक्तवरदैरे ॥ शिवरारौ विशेषेण तामह 

£ कथयामि ते॥४९॥ प्रथमे चैव यामे च स्थापितं पाथिवं हरे ॥ पूजयेत्परया भक्तया सूपचारेरकशः ॥ ४७ ॥ पचद्न्स्च 
परथमं पूजनीयो हरस्सदा ॥ तस्य तस्य च मन्तरेण पृरथ्दरव्यं समभयत्‌ ॥ ४८ ॥ १ || 

नियमको विस करे ॥ ४४ ॥ शेव बाह्मणोंको ओर विशेष करके सेन्यासियोको अपनी शक्तिके अलस्ार भोजन करके उन्हं सन्तु करकं 


स्वयं भोजन करे ॥ ४५ ॥ हे विष्णो ! भ्ठ मक्तोको जिस भकार प्रत्येक हरमे शिवरात्रिके दिन विशेष पूजन करना उचित है उप्त पूजनकौ ¢ 
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तुमसे कहता हू ॥ ४६ ॥ ह विष्णो ! पहके पहरमं स्थापन किये हये पाथवृिगको अनेकं उपचारो सहित परम भकितसे पजन करे ॥ ४७॥ 
|| परे पोचद्रव्योसे शिवको पुज उस उस वस्तुक मेत्रोसे पृथक्‌ द्रव्योको समपण करे ॥ ४८ ॥ 





---- -- ५5) 






| ओं नमः शिवाय ) इस ॒मन्तरको पढकर जठधारासे निर्थ॑ण तथा ` सयुण शिवको पुज ॥ ५० ॥ शूकै दिये हए मन्वसे शिवका पूजनं 
¢ क्रे अथवा नाम मन्वसे सदाशिवको पूज ॥ ५१ ॥ सुन्दर चन्दन तथा अखंडित चावलों ओर कारे तिरे परमात्मा शिवकी पूजा 
करनी चाहिये ॥ ५२॥ कमलो तथा सौफ ओर कनेर एषो शिवकी अचैना करे ओर शिषके आगे नाम मन्ते उन्हं एष्प 
तच दरव्यं समप्यैवजलधारां ददेत वे ॥ पश्चाच जल्पारामिद्रवयप्युत्तारेददधः ॥ ४९ ॥ शतमष्टोत्तरं मन्तरं पठित्वाजख 
^ धास्या ॥ पूजयेच शिवं त निरयणं य॒णदूपिणम्‌ ॥ ५० ॥ गुरुदत्तेन मंञरेण पूजयेदषभधष्वजम्‌ ॥ अन्यथा नासमभरेण प्रूजयद् 
९६|| 
ध 


25 


सदाशिवम्‌ ॥५१॥ चन्दनेन विचित्रेण तण्डुलेश्ाप्यखण्डितेः ॥ कृष्णेश्चैव तिरः प्रजा कायां शंभोः परात्मनः ॥ ५२ ॥ 
पुष्पैश्च शतपत्रैश्च कर्वीरिस्तथा पुनः ॥ अष्टभिर्नाममंनरेश्वापयेतपुष्पाणि शंकरे ॥ ९३ ॥ सवः शर्वस्तथा र्दः पुनः पडुप 
तिस्तथा ॥ उग्रो महस्तथा भीम ईशान इति तानि वै ॥ ५8 ॥ श्रीपूै चतुर्यतेर्नाममिः एूजयेच्छिविम्‌ ॥ पादधूषं 
च दीं च नैवेद्यं च ततः परम्‌ ॥ ५५ ॥ आयेयामेच नैवेधं पकात्नं कारयेद्बुधः ॥ अर्थं च भफलं दत्त्वा ताम्बूलं च निवेद 
येत्‌ ॥ «2 ॥ नमस्कारं ततो ध्यानं जपः प्रोक्तो गरोर्भनोः ॥ अन्यथा प॑चवणेन तोषयेत्तेन शंकरम्‌ ॥ 4७ ॥ धेत अदां श्रद्‌ 
श्य सुजेस्त्ैण चरेत्‌ ॥ पचन्राह्मणभोजं च करुपयेद्रे यथाबरम्‌॥ ५८ ॥ | 
चढावे ॥ ५३ ॥ भव, शवे, रुद, पशुपति, उ, महान्‌, भीम देशान, यह आठ नाम्‌ है ॥ ५४ ॥ भीपूर्वक चतुथ्यन्तं न।मोे ( ॐभवाय नमः 
इत्यादि नामोसे ) शिवको पूजे उसके पीछे धप नेवेय चढावे ॥ ५५ ॥ पहे पहरभे पंडित पक्कान्न सहित नेवेय अप॑ंण करे 
अर्ष श्रीफठ बेर नासिथिर चढाके ताम्बू अर्पण करे ॥ ५६ ॥ तत्पध्वात्‌ नमस्कार ध्यानं ुरुमन्ब तथा मेरे मन््का जप करे अथवा पंचा 
क्षरमन्त्रसे शिवको संतुष्ट करे ॥ ७ ॥ धद सुद्राको दिखाकै नि्ैर जरसे शिवको तृप्र करे अपनी शक्तिके अलस्ार पांच बाक्मणोंको भोजन 


२८५ 
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5 ओर उत्त इल्यको समर्पण करके नकी धारा चावे पवात्‌ विदान्‌ बरती जर्धारासे दरव्योको उतारे ॥ ४९ ॥ वहा एक्‌ सो आढबार | 


तै 


| 


¢ 


ए 
¦ 
| 





शि ०० ||& || करे ॥ ५८ ॥ ओर जबेतक समय हो महोत्सव करे इसके अन॑न्तर सम्पूण पूजाके फर्छोको देके विजन करे ॥ ५९ ॥ फिर दूसरे पह 
॥११२॥ | प्रारम्भे अच्छी प्रकार संकल्प करे अथवा एकही बार संकल्प करके. प्हरेके समान पूजन करे ॥ ६० ॥ उसी भरकार्‌ परहटं ्रव्योति ट 
¢ करके जठकी धारा समर्पण करे पहठेकी अपेक्षा दूने मन्तोका उच्चारण करकं शिषजीको पूजे ॥ ६१ ॥ पहठे रक्खे इए तिंछ जो चावृक कम्‌ 
छसे शिवका . पूजन करे ओर विशेषकर बेरप्ोसे सदाशिवको पूजे ॥ ६२ ॥ वीजापुर ( विजौरे नीव्‌ ) का _अध्य तथा 


ए 
( खीर ) की नैवेय अर्पण करे हे विष्णो ! पहरेते दूना मरन्वोका पाट करे ॥ ६२ ॥ इसके पोछे बाहणोको भोजन करानेका संकल्प 8 
महोत्सवश्च कर्तव्यो यावामो ममेदिह ॥तत्‌ः पूजाफलं तस्ते निवे च विसजेत॥५९। नितीव वभ व स संकर्पं सुसमा ¢ 
चरेत्‌॥अथवेकृदेव सकरप्य डरयात्पूजां तृथाविधाम्‌ ॥&० ॥ व्यैः पूर्वस्तथा परजां कृत्वा धारां समपयत्‌ ॥ धू द्वियण मन 
सञुच्ायचयेच्छिवम्‌ ॥&३॥ पूर्वस्तिर्यवैश्चाथ कृमेः पूजयेच्छिवम्‌॥विस्वपतरैविशेषेण पूजयेत्परमेश्वरम्‌ ॥६२॥ अध्य च ६ 
` ||| बीनपूरेण नैवेयं पाय॒सन्तथा॥मंाद्रत्िस्त॒ द्वियणा धवतोऽपि जनादैन॥६२॥ तत ब्राह्मणानां हि भोज्योसंकल्पमाचरेत्‌ ॥ ध 
ट| अन्यत्सर्वं तथा यायावच द्वितयावधि&8 ॥यामेभाते तृतीये च पूवत्पूजने चरेत्‌॥यवस्थाने च गोधूमाः पुष्पाण्यकमवानि 
¢ । 
ए 


4 


च ।६५॥ धूषेश्च तिविधैस्तव दीयेनानाविधेरपि ॥ नैवे्यापपकै्िप्णो शाकैनानाविधैरपि ॥६९॥ कृत्वैवं चाथ कषररारातिक 
विधि चरेत्‌ ॥ अर्घ्य सदाडिमं दब्ादट््णं जषमाचरेत्‌ ॥६७॥ तृतश्च ब्ह्मभोजस्य संकल्पं च सदक्षिणम्‌॥उत्सवं पूववत्छुय। 


व्ावयामावधिर्भवेत्‌॥६८॥ यामे चतुथं संप्राप्ते कुयात्तस्य विजनम्‌ ॥ प्रयोगादि पुनः कृत्वा प्रजां विधिवदाचरेत्‌ ॥६९॥ 


अ०३८ © || यवेकि स्थानम गहं तथा आकके ए चढावे ॥ ६५ ॥ हे विष्णो ! वहां विविध भरकारकी पूष अनेकं भरकारके दीपोसे तथा पयेके 
# तथा अनेकं भकारके शाके ॥ ६६ ॥ शिवका पूजन करके कपूरसे आरती कर अनारका अध्ये दे पूरवकी अपेक्षा दूना जप करे ॥ ६७ ॥ 





को.र.स.४ ए कुरे ओर सब पूजन दूसरे पहरकी समासि पयैन्तं पहटेकै समानं करे ॥ ६४ ॥ फिर तीसरे पहरम पहठेकै समान पूजन करे ५ 
किर दक्षिणा सहित नाणक भोजनका संकल्प करे ओर तृतीय पहरकी समासि पर्यन्त पूर्वके समान उत्सव करे ॥ ६८ ॥ चौथे पहरके ( 


भारभ होते. ही उनका विजन करे फिर मावाहनादि करके विधि पूर्वक पूजन कर ॥६०॥ .उडद्‌, कंगनी, मूंगसे अथवा सात धान्येोसे शसी || 2 
|| ष्य, बेटपत्रते परमेश्वरका पूजन करे ॥ ७० ॥ फिर शिवजीपर अनेकं भकारकै मिष्टान्न नेेरयोको चटाये अथवा उदके बने पकाननसे सदा 
¢ िवको संतुष्ट करे ॥ ७१ ॥ है हरे ! कैठेकी फठीका अघ्यं दे अथवा ऋक अनेक फरो शिवको अघ्यं दे ॥ ७२ ॥ किर विदान्‌ वती # 
पहृकेते दूना मंत्रका जप करे फिर यथाशक्ति बाह्णोंके भोजनका संकल्प करे ॥ ७३ ॥ भक्ति सहित गीतवायेोसे तथा बृसयोसे भक्त 
जनोसहित बडे उत्स्ोसे अरुणके उदय परथन्त सी भकार समयको मितमे ॥ ७४ ॥ सर्के उदय होनेपर पिर स्नान करके शिवका अचेन ४ 
वैः पियंशभिशैस्सप्तथान्यैस्तथाथवा ॥ शंखी पुष्पिरवपत्रैपूजयेत्परमे श्रम्‌ ॥७०॥ नैषेदयं तञ दद्यदवे म॒धुरोविविधेरपि॥ 
अथवा चेव माषात्नस्तोषयेच्च सदाशि ( ७१ ॥ अर्घं दद्यात्कदल्याश्च फटेनैवाथवा हरे ॥ विविधैश्च फेश्चैव दद्यादयं ६ 
&|| शिवाय च ॥ ७२ ॥ पूर्वतो द्विगणं कुया नरोत्तमः ॥ संकल्पं ब्ह्मभोजस्य यथाशक्ति चरेद्बुधः ॥७३॥ गीतेवायै & 
£| स्तथा नृत्यनं येत्कारं च भक्तितः ॥ मदोत्सवेर्भक्तजने्यावत्स्यादरूणोदयः ॥ ७७ ॥ उदये च तथा जाते पुनस्स्नात्वार्चयेच्छि 
||| वम्‌॥ नानाप्रजो पारे स्वाभिषेकमथाचरेत्‌ ॥७५॥ नानाविधानि दानानि भोज्य च तिविधन्तथा॥ ब्रह्मणानां यतीनां 
च कर्तव्यं याम॑संख्यया ॥ ७8 ॥ शंकराय नमस्कृत्य पुष्पाजलिमथाचरेत्‌ ॥ पार्थयेत्सुस्तुतिकृत्वा मन्तरैरेतविंचक्षणः ॥७७॥ 
ताव॑कस्त्वद्रतपाणस्त्वित्तोऽदं सदा ड ॥ कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा इर्‌ ॥ ७८ ॥ अज्ञानायदि वा ज्ञाना ठ 


~~~ 


अनुसार बाहर्णोको तथा सृन्यासियोको संकल्पालस्ार करावे ॥७६॥ फिर शिवको नभस्कार करक शष्पोंकी अंजङि रहण करके इदिभान्‌ इन 
मन्बोसे स्तुति करके ्ाथना करे ॥७७॥ दे कपानिष ! है शिवजी ! भ तुम्हारा हं तथा आपके भाणवाख्‌ हूं सदा आपके चित्तवाखा हं एसा 
जानके जसा योग्य हो सो करो ॥७८॥ हे भूतनाथ भने अज्ञानसे बा ज्ञानते जो जप पूजन आदि किया है उससे दयालु होनेके कारण आप्‌ 


४ जपपूजादिकं मया ॥ कृषा निधित्वाज्जञात्वेव भूतनाथ परसीद मे ॥ ७९॥ 
। करे फिर अनेक भ्रकारकी पूजा योग्य भसे अपना अभिषेक करे ॥७५॥ अनेक भकारकै दान तथा विषिष भकारका भोजने पहरोकी संख्याके # 
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` 
शि-प= || मञ्से प्रसन्न होवें ॥७९॥ इस बते जो फर होता है उससे सब सुखदायक्‌ आप शकर देव प्रसन्न हो ॥८०॥ १ | मेरे कुम्‌ आपका 
¢ नित्य भजन होता रहे उस कुर्म मेरा जन्म न होवि जहां शिव देवका कीतेन न होता हौ ॥८१॥ ईम्‌ भका पष्पोकी अंजटिको समपण 1 
॥११३॥ ¢ ब्राहमणो आशीवीदके तिरोको अ्रहण करे तत्पश्वात्‌ शिवको विसजंन्‌ करे ॥८२॥ दस भकार जिसने बत किया उससे शिवजी दूर नहीं होते 
उसका फठ मै नहीं कह सकता रसे भक्तको सुच कुछ अदेय नहीं है॥८३॥ यदि विना परिशभमसे भी यह्‌ भेष बत किया हौ उस्षको भी सक्ति 
बीज होता है इसमं कुछ संशय नही॥८४॥मनुष्योको भक्तिसे रत्येकं मासमे यह बत करना योग्य है पीछे उथापन करके पृणाग फठ्को प्राप्त 
अनेनेषोपवासेन यलातं फकमेव च ॥ तेनैव ्रीयतां देवः शंकरः खखदायकः ॥८०॥ डले मम महादेव मजनं तेऽस्तुसर्बदा ॥ 


= 


४६|| माथृत्तस्य कटे जन्म यतरत्वं नदि देवता ॥८१॥ पृष्पांजखिसम््यैव तिलकारिष एवे च। (गृहणीयाद्राह्मणेभ्यश्च ततश्शुं विसजं 
येत्‌ ॥८२॥ एवं व्रतं क्रतं येन्‌ तस्माद्दूरो हरोन दि ॥ न शक्यते फलं वक्तं नादेयं विद्यते म॒म ॥८२॥ अनायासतया च्रं कृत 
ब्रतमिदस्परम्‌ ॥ तस्य वै ॒क्तिवीजं च जातं ना विचारणा ॥८४॥ भतिमासं बतं चैव कतैव्यं मक्तितो नरैः ॥ उद्यापनविधि 
पश्चात्कृत्वा सांगफलं कमेत्‌ ॥८५॥ व्रतस्य करणान्तृनं शिवोऽहं सरवदुःखहा ॥ ददि धु्ति च क्ति च सर्व वै वाञ्छित फलम्‌ 
॥८६॥ सूत उवाच ॥ इति शिववचने निशम्य विष्णु्हिततरमद्धतमाजगाम्‌ धाम ॥ तदय बत्ुत्तमं जनेषु समचरदात्मदितेषु चेत 
|| चेव ॥ ८०॥ कृदाधित्नारदायाथ शिवरातिनतन्त्विदम्‌ ॥ शुकतिसुक्तमदं दिव्य कथयामास त्‌ ॥ ८८ ॥ इति श्रीशिवमहा 
पुराणे चतुथ्या कोटि श्द्रसहितायां व्याधेश्वरमादाल्स्ये शिवराजिबरतसदिमनिषूपणनामाष्िशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
को -हते.४ || कुरे ॥ ८५ ॥ इस वतके करलेसे निध्वय ही मेँ शिव समस्त दुःखोको दूर करता हं तथा उसे भुक्ति सक्ति ओर सपुणं वाञ्छित फ्छोको देता 
अ०३८ ९ हू ॥ ८६ ॥ खतजी बोरे, विष्ण भगवान रेस शिवका हितकारी कचन शुनके . अद्भुत तेजको भ्रा हुये तत्पश्चात्‌ उन्होने अपने हितकारी 
९5|| मनुप्योके समीप यह भरे वत किया ॥ <७ ॥ किसी समय विष्ण भगवानने भुक्ति सक्ति देनेवाछे दिव्य्‌ इस शिवरात्रिकै वतको नारदसे कहा 
| था ॥८८\ इति भ्रीशिवमहाए्यणभाषारीकायां च° को° ₹° व्यायेश्वरमाहात्म्ये शिवरात्रि वतमहिमा निरूपणं नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


चनन ~~ 
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ऋषि बो, शिवरात्रि बतकी उयापन विधिको कहो जित्को करक साक्षात्‌ शिव देवता निध्वयही भसन्न होते ई ॥ १ ॥ सूतजी बोरे, हे ५ 
| । भक्तिते आदर सहित शिवरात्निके उयापनको सुनो जिसके कहनेसे वह॒ वत निश्वयही पणं होता है ॥ २ ॥ शुभ शिवरा्िका वत्‌ ४ 
चौदह वरष पर्यन्त करना चाहिये तरयोदशीके दिन एक आदृत्नि भोजन करे ओर चौदसको उपोषण करे ॥ २ ॥ शिब्रारिकै दिन नित्यकी |£ 
विभिको समाप्त करके शिवकरे मंदिरम जाके विधिपूरवक्‌ पूजन करक ॥ ४ ॥ तत्वात्‌ वहां शिवजीके समीपम यत्नपूषक दिव्य्‌ मेडर्क कृरावे 
जो डर गौरी तिरक नामसे तीनों ठोकोमिं प्रसिद्ध रै ॥ ५ ॥ उसकै मध्यमं सुन्दर टिंगतोमद्रसंडर्को बनावे, अथवा मंडपकै भीतर सवतोभ 
ऋषय उचुः ॥ उद्यापनविधि श्रहिशिवराभित्रतस्य च ॥ यत्कृत्वा शंकरस्साक्षात्परसन्नो भवति धुवम्‌ ॥ १ ॥ सूत उवाच॥ श्रूयताम ४ 
षयो भक्तया तदु्यापनमादरात्‌ ॥ यस्यावुष्ठानतः पूर्ण बतं भवति तद्थुवम्‌ ॥ २॥ चतुद॑शाब्दं कर्तव्यं शिवरातित्तंञ्चमम्‌ ॥ 
एकभक्तं जयोद्यां चतुरदैश्यामुपोषणम्‌ ॥ ३॥ शिवराभिदिने प्रात नित्य संपाद वे विधिम्‌ ॥ शिवाख्यं ततो गत्वा परजां कृत्वा ¢ 
ट 
ह 
ट 
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यथाविधि ॥ ७ ॥ ततश्च कारयेदिव्यं मण्डलं तत्रयत्नतः ॥ गोरीतिख्कनाभ्रावे प्रसिद्धं खनये ॥ < ॥ तन्मध्ये ेखयेदि्यं 
लिगितोभद्रमण्डलम्‌॥अथवा सर्वतोभद्र मण्डपान्तः प्रकल्पयेत्‌ ॥ & ॥ कंभास्तत्र पकरतन्याः प्राजापत्यविसंक्ञया ॥ सवस्चास्स्‌ 
फलास्तव दक्षिणासदिताः शुभाः ॥ ७ ॥ मण्डस्य च पाश्च वे स्थापनीयाः प्रयत्नतः ॥ मध्ये चैकश्च संस्थाप्यः सौवणों 
वापरो घटः ॥ ८ ॥ तञोमासहितां शंभुमूतित्िमाय हाटकीम्‌ ॥ परेन वा तदर्धेन यथाशक्तयाथवा बेती ॥ ९॥ निधाय 
। वामभागे तृ शिवामत्तिमतन्द्रितः ॥ मदीयां दक्षिणे भागे कृत्वा र्नो भष्जयेत्‌ ॥ १० ॥ 
द्रचक्रको निमोण करे ॥ ६ ॥ वहांपर भाजापत्य नामसे वशो, फलो, ओर दक्षिणा सहित शुभवडोको स्थापन करे ॥ ७ ॥ सध्यमे सुवर्णका 
एक कटश अथवा दृस्तरा कठशभी स्थापन करे इस प्रकार उस मंडलक समीपे क्श यत्नसे स्थापन करने चाहिये ॥ < ॥ तहां वती रकं 
पठमर अथवा आयेपठकी वा जेसी सामथ्यं हो पार्दती समेत शिवजीकी शुवणैकी सूतिं बनापै ॥ ९ ॥ आरुस्य रहित हो बाई ओर पावतीकी 
भ्रतिमा स्थापन करक दाहिनी ओर शिवकी सूरतिंको स्थापन कर रात्रिये पूजन करे ॥ १० ॥ 
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वहां ऋत्विजोके सहित पावै आचारथको वरण करे उनकी आज्ञासे भ्तमरवक शिवका पूजन करे ॥ ११ ॥.भत्येक पहं पूजको करता हुमा 
रात्रिक ज।गरण करे इस प्रकार वती गीत रत्य आदित संपूणं रा्निको वितावे ॥१२॥ इस भकार पिधिपूषैक पूजन कर शिवको सन्तुष्ट करके 
भ्रातःकाठ फिर पूजन करके विधिपूषैक होम॒ करे ॥ १३ ॥ यथाशक्ति भाजापत्य बत वधान करे फिर भीतिसे बाहर्णोकौ भोजन कराय 
भक्तिते दान दे ॥ १४ ॥ ऋलििजों ( यज्ञ करानेवारों ) को ची सहित वञ्च आमूषणोते सजाके पिधिपूपैक प्रथक्‌ एथक्‌ उन्ं दान दे 
॥ १५ ॥ गायको बछडे सहित तथा सपुणं॒वस्तुओकि समेत ॒विधानसे शिवजी म॒ञ्चसे प्रसन्न हों सा कहके आचा्येको दे ॥ १६ ॥ 
आचार्य वशयेत्तत् 1 म्‌ ॥ अलन्ञातशच तेक्तया शिवपूजां समाचरेत्‌ ॥ 3१ ॥ रानौ जागरणं यांतपूजां 
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४ 
यामोद्भवं 1 ॥ रातरिमाकरमयेत्सवोँ ीततेत्यादिना बती ॥ १२ ॥ एवं सम्ूज्य विधिवत्संतोष्य भ्रातरेव च ॥ पुनः पूजां ततः || 
कृत्वा दमे वेधि ॥ १३ ॥ यथाशक्ति विधानं च प्राजापत्य समाचरेत्‌॥ बाह्मणान्भोजयेत्परीत्या ददादानानि भक्तितः |£ 
॥ १४ ॥ ऋत्विज सपत्नीकान्वल्चाङ्गारभूषणैः ॥ अलङ्कत्य विधानेन ददयादानं पथकप्थक्‌ ॥ १९ ॥ गां सवत्सां विधानेन |¢ 
यथोपस्करसंय॒ताम्‌॥उक्ताचार्यायवे दयाच्छिवो मे शीयतामिति॥१६॥ ततस्सङ्म्भा तन्ति सवल्ञा वृषभे स्थिताम्‌ ॥ सवरं 
कारसदितामाचायांय निवेदयेत्‌ ॥१७॥ ततः संमाथयेदैव मदेशानं महाषथुम्‌ ॥ छृतांजलिनतस्कन्धस्सुप्ीत्या गहवाकषरः ॥ १८॥ # 
देवदेव महादेव शरणागतवत्सरु ॥ ब्तेनानेन देवेश कषां रू ममोपरि ॥ १९॥ मया भक्तयठसरेण बरतमेतत्कृतं शिवा ॥ न्यूनं 
सम्पूर्णतां यातु प्रसादात्तव शङ्कर ॥२०॥ अज्ञाना्यदि वा ज्ञानालपयूजादिकं मया॥ कृतं तदस्तु कृषया सफर तव शङ्कर ॥२१॥ ४ 
पे कशां ओर वञ्च साहेत वृषभप्र स्थित हद शिवकी मूतिको समस्त आभूषण तथा वचो सहित आचायंको देवै ॥ १७ ॥ फिर 
महाभम्‌, सदाशिव, देवदेवकी भीतिते हाथ जोड कंधे श्वकाय गद बोणीसे इस भकार भाथेना करे ॥ १८ ॥ हे देवोके देव ! हे महादेव & 
ह शरणागत वत्सर ! दे देवेश ! इस वतसे भेरे ऊपर रूपा करो ॥ १९ ॥ हे शिव ! मैने भक्तिको अलुसरण करके यह आपका वत किया > 
सो दे शकर ! न्पूलभी यह ब्रत आपको ्रसजतासे संपुणंताको भास होवे ॥२०॥ हे शंकर ! मने अज्ञाने अथवा ज्ञानसे जो कछ जप भूजन |> | 





आदि किया है सो सव॒ आपकी रृपासे सफठ होवे ॥ २१ ॥ इस भकार इष्पांजखि देके पिर परमात्मा शिव्को नमस्कार करे पिर भाथेना ` 
करे ॥ २२ ॥ इस॒भ्कार जिसने बत किया उसके बते नधूनता नहीं होती ओर वह मनसे इच्छा की हद पिद्धिको भाष होता है इसमे 
कुछ संशय नहीं ॥ २३ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणे भाषादीकायां च° को° ₹° शिवरात्रि-वतोयापनं नाभकोनचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ३९ ॥ 
ऋषि बोठे, हे सतजी ! तुम्हारा वचन सुनके हम्‌ प्रम आनन्दको भरा हये उस ही श्र्ठ॒ वतको भ्रीतिसं विस्तार पूवकं कटौ ॥ १ ॥। 
स॒तजी ! यहां पहरे किसने यह शरेष्ठ बरत किया ओर अनज्ञानसे भी वत॒करके क्या ष्ठ फर भ्राप्त होता है ॥ २ ॥ सतजी बोठे है सम्पूणं 


एवं पपा दत््वा शिवाय परमात्मने ॥ नमस्कारं ततः कयात्परर्थनां पुनरेव च ॥ २२॥ एवं नतं छृतं येन न्यूनं तस्य॒ न विद्य 
ते ॥ मनोभीष्टं ततः सिद्धि लभते नाच संशयः ॥२२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिर्ढरसंहितायां शिवराधिवतोधयापनं । 

नायेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९॥ ऋषय उचुः ॥ सूत ते वचनं शरुत्वा परानन्दं वूं गताः ॥ विस्तरात्कथय भ्रीत्या तदेव | 
बरतखुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ कृतं परात्‌ केनेह सूततद्रतखत्तमम्‌ ॥ कृत्वाप्यज्ञानतश्चेव प्रापतं किं फरत्तमम्‌ ॥ २॥ ॥ सुत उवाच ॥ 
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| श्रूयतामूषयस्सवं कथयामि पुरा 







व इतिहासं निषादस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २॥ पुरा कश्चिदरने भिदो नाना ्ासीद्र 
र्टरहः ॥ कुटम्बी बल्वान्कूरः ऋूरकभेषपरायणः ॥ ० ॥ निरन्तरं वने गत्वा श्रगान्हन्ति स्म नित्यशः ॥ चौर्यं च विवि 


धं | 
तत्र करोति स्म वने वसन्‌ ॥ ५ ॥ बाल्यादारभ्य तेनेह कृतं किंचिच्छभे न॒हि ॥ सहान्कारो व्यतीयाय वने तस्य इरात्मनः 

॥ & ॥ कंदाचिच्छिवराभ्रिश्च प्ाप्रासीत्तत्र शोभना ॥ न दुरात्मा स्म जानाति मदद्ननिवासङ्ृत्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋषियो ! मेँ प्राचीन स॒म्पुणं पापोके नाश करनेवारे निषादके इतिहासको वर्णन करता हूं ॥ ३ ॥ पहरे वनमे एक शुरुदुह नामस परिख 
कुटेबी बख्वान्‌ दुष्ट हत्या आदि बुरे कर्मोमिं तत्पर भीर रहता था ॥ ४ ॥ वह॒ निस्य बृनमं जाकर शग ( पशुओं ) को भारता था ओर | 
वहां वनम रहकं अनेक चोरी करता था ॥ ५ ॥ उसने बारुकपनसे ठेके कुछ भी शुभ कम नहीं किया इसी भरकार वनम गिवस करते हये 
उस दुष्टात्मा व्याधको बहुत समय बीत गया ॥ ६ ॥ वहां निवास करते इए उरते शोभायमान शिवरात्रि पराप हृदं परन्तु उस दु्टात्माने उस 
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शि ०० ||| बडे वनम निवास करते हषे यह नहीं जाना ॥७॥ उसी समय उसकी माता पिता खनि उस भीरुपे थना की, है वनचर ! हम भूखसे व्याकु ह्ये | 
॥११५॥ | ह हमको भोजन दो ॥<८॥ देसी भाथंना सुनक्र बह भीठ धष छे शी ही भृगके मारनेको गया ओर सम्म्णं वनम फिरा ॥९॥ देव योगसं उस ¢ 
|| तमय उपने कुठ भी नही पाया उस समय सूयं अस्त होगे इससे बह दुः्ली दुमा ॥१०॥ क्या कं ! कहां जाञं ! आज सुने कुछ मी भजन्‌ ¢ 
ठ नहीं मिला मेरे घरमे जो बाठक है उनको तथा माता पिताको कया भोजनं कराऊंगा ॥११॥ मेरी जो खी है उसके कुछ सन्तानं होनेवाटी ह ठ 
ं एतस्मिन्समये भिषो माजा पित्रा लिया तथा ॥ पाथितश्च श्ुधाविषभ््ं देदि . वनेचर ॥ < ॥ इति संपरर्थितः सोऽपि धनु ¢ 
# रादाय सत्वरम्‌ ॥ जगाम मृगर्दिसार्थ बाम सकलं वनम्‌ ॥ ९ ॥ दैवयोगात्तदा तेन न भतत चिदेव हि ॥ अस्ते मात्तस्तदा # 
¢ ूरयस्स वै दुःखघुपागतः ॥ १० ॥ कि कर्तव्यं क गंतव्यं न पराप्तं मेऽच किंचन॥ बालाश्च ये शृे तेषां किं पित्रोश्च भविष्यति 
॥ ११ ॥ मदीयं वै कठं च तस्थाः किंचिद्भविष्यति ॥ किंचिद्ररीत्वा हि मया गतव्य नान्यथा भवेत्‌ ॥ १२ ॥ इत्थं विचार्य ए 
| स व्याधो जलाशय समीपगः ॥ जलावतरणं यजतत गत्वा स्वय स्थितः ॥ १३ ॥ अवश्यम कश्चिद जीवश्चवागमिष्य || 
ति॥तं इत्वा स्वग प्रीत्यायास्यामि कृतकार्यकः ॥ १४ ॥ इति मत्वा स वै वृषमेकं बिस्वेतिसंज्ञकम्‌ ॥ समार्य स्थितस्तत्र ¢ 
\ जलमादाय भिकः ॥ १९.॥ कदा यास्यति कश्चद्रे कदा हन्यामहं पुनः ॥ इति इद्धि समास्थाय स्थितोऽसौ शषा 
न्वितः ॥ १६ ॥ तद्रा्नौ प्रथमे यामे भरगीत्वेका समागता ॥ ठषातां चकिता सा च मरोत्फारं कुर्वती तदा ॥ १७ ॥ 
कोर. ||| उसके निमित्त भी कुछ भोजन छे जाना उचित है विना भोजन छिथ नीं जाऊंगा ॥१२॥ एसा विचारक वह भीर सरोवरकै समीप जाय । 
॥ ०४० || || जर्का घाट था वहां जाकै स्वयं स्थित हुभा ॥१३॥ अवश्य ही इधर्‌ कोई जीव आकषेगा उत्ते मार कतका्ं हो आनंद अपने षरको जागा || 
॥ १४ ॥ स्सा जानं वह मीक जल ठेके एक बरक वृक्षपर चदे स्थित इभा ॥ १५ ॥ कव को जीव आवे कव मँ उत मारं एता मनमे|| 
विचर कर भूखा प्यासा वह व्याध स्थित रहा ॥ १६ ॥ तव रा्रिके पहठे पहरमें एक दिरनी प्याससे व्याकुल हो चकित हृदं हांफती॥> 





८ किलोढकरती ) वहां आई ॥ १७ ॥ हे विष्णो ! उस मृगीको देख उत मीटने उसके भारनेके ष्ि भसन्न हो शीघही अपने धलुषपर बाण 
चदाया ॥ १८ ॥ इस प्रकार उसके करनेमे जठ तथा बेटपत्र नीचै गिरा वहां शिवका ज्योतिर्टिंग था ॥१९॥ इस भकार पहरे पहरकी महा 
‡ पूजा हई उसके भ्रतापसे उसके समस्त पाप नष्ट होगये ॥ २० ॥ उसके धलुषके शब्दको सुन वह॒रहिरनी भीलको देख भयस भ्या 
हो यह वचन बोटी ॥ २१ ॥ 1हिरनी बोटी, हे व्याध ! क्या करनेकी इच्छा है ! तुम मेरे आगे सत्यसत्य कंहो एसा मृगीका वचन सुनके 
वह भीक कहने ठगा ॥ २२ ॥ व्याध बोला, आज मेरा कुडम्ब भूखा है तङ्ञे मारके मे अपने कुडम्बको तृप्त करूगा एसा उत्तका वचन्‌ सुन उत 
तांदष्ाचतदा तेन तद्रधाथमथो शरः ॥ संदृष्ेन दुतं विष्णो धनुषिस्वे रि संदधे ॥ १८ ॥ इत्येवं कर्वतस्तस्यजलं विस्व 
खानि च ॥ पतितानि छ्यथस्तत्र शिवृख्गिमभूत्ततः ॥१९॥ यामस्य परथमस्थैव पूजा जाता शिवस्य्‌ च॥तन्स्रिभ्ना दि तस्येव 
&|| पातकं गछितन्तदा ॥२०॥ तत्य चैव तच्छब्दं त्वा सा दरिणी भिया ॥ व्याधं दद्ठाव्याकुला हि वचनं चेदमव्रवीत्‌॥२१॥ 
2४|| मृग्युवाच ॥ किं कतमिच्छसि व्याध सत्य वद्‌ ममाय्तः॥ तच्छत्वा हरिणीवाक्यं व्याधो वचनमनवीत्‌ ॥२२॥ व्याध उवाच 
कुटुम्ब क्षुधितं मेऽ इत्वा त्वां तर्प॑याम्यदम्‌॥ दारुणं तद्रचश्धुत्वा दक्वा तं इद्धरं खलम्‌॥२२॥किं कंरोमिक गच्छामि हयपाय 
रचयाम्यदुम्‌ ॥ इत्य विचार्य सा तत्र वचने चेदमब्रवीत्‌ ॥२.४॥ ॥ सग्युवाच ॥ मन्मांसेन खुं ते स्यदेहस्यानथकारिण्‌ः॥ 
तेरपि ॥ २३ ॥ परं तु शिशवो मेऽद्य वतेते स्वाश्रमेऽखिखाः ॥ भगिन्यै तान्समर््थेव भरायास्ये स्वामिनेऽथ वा ॥ २७॥ 
किन दृष्टको देख वह हरनी सोचने ठगी ॥ २२ ॥ मेँ कया कहं ? कहां जाऊं १ कोह उपाय रचती हं एसा मनमें विचारकै वह य॒ह बोडी 
॥ २४ ॥ मृगी बोरी, अनथ करनेवाठे मेरे शरीरकै मांससे यदि तुमको सुल होवे तो इससे अधिक ओर कया एण्य है ! मँ निस्सन्देह धन्य 
| हूं ॥ २५ ॥ इस ठोकमे उपकारी जीवको जो पुण्य होता है वह षण्य सौ वष॑तक भी वर्णन नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ परन्तु आज मेरे सब 
वाकं अपने स्थानम है उन्हँ बाहिनको अथवा स्वामीको सौँपके तुम्हारे पास आङंगी ॥ २७ ॥ । 


वाः 
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हे वनचर ! ठम मेरा वचन शलं मत मानो रै अवश्यही तुम्हारे समीप आङंगी, इनमे कुछ संदेह नहीं ॥। २८ ॥ सत्यसे भूमि स्थित है, & 
सत्यतेही सख तथा सत्यतेही जरी धारा है, सत्यमे सब कुठ स्थित है ॥ २९ ॥ सतजी बोटे, उत्त ृगीकै पा कहुनपरभी उत व्यापने 
उत्का वचन न माना तो विस्मित हो भयभीत इ दह॒ हिरनी फिर यह बोरी ॥ ३० ॥ सृगीने कहा, हे व्याध ! भँ जो कुछ कहती ह 
उसे सुन, मै शपथ करती हं यदि अपने घर जाके तुम्हारे समीपम नहीं जाऊं तो ॥ ३१ ॥ बेदकै बेचनेवाे तथा तीनों का सध्या न 
करेवा बाहणको जो पाप होता है तथा कामं आसक्त ह योक अपने पतिकी आज्ञा उंबन करनेसे जो पाप होता है ॥ २२॥ 


शि०्पु° 

£ 

न मे मिथ्यावचस्त्वं हि विजानीहि वनेचर॥ आयास्येहं युनश्चेद समीपं तेन संशयः ॥२८॥ स्थिता सत्येन्‌ धरणी सत्येनैव 
¢ 

% 

९ 


॥११६। । 


च वारिधिः॥सत्येन जरुधारा् सत्ये सरम्भतिष्ठितम्‌ ॥२९॥ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्तोऽपि तया व्याधो न मेने तद्वचो यद्‌॥ 

तदा सुविस्मिता भीता वचने साजवीत्फुनः ॥ ३० ॥ स्ृग्युवाच ॥ शणु व्याध पवक्ष्यामि शपथ दि करोभ्यदम्‌ ॥ आगच्छ 

¢| यथा ते न समीपं स्वगृहादूता॥१॥ बाह्णो वेदविकेता सन्ध्यादीनश्िकारुकम्‌॥ धियस्स्वस्वामिनो यज्ञां ससुष्य करिया 
| न्विताः ॥ ३२ ॥ छत्र चैव्‌ यत्याप॑तत्यापं विले हरे ॥ दरोहिणश्चैव यत्पापं तत्पापं धर्मघने ॥३२॥ पिन्वासघातके तञ्च 
|| तथा वै छल्कतेरि ॥ तेन पापेन लिम्पामि यदयं नागमे पुनः ॥ ३8 ॥ इत्यायनेकशपथान्यृगी कृत्वा स्थिता यदा ॥ तदा 
व्याधस्स विश्वस्य गच्छेति शृहमबवीत्‌ ॥ ३५ ॥ सृगी इष्टा जं पीत्वा गता स्वाश्रममण्डलमू ॥ तावच्च म 
निद्रां विना गतः ॥३६॥ तदीया भगिनी या वैशृगी च परिभाविता ॥ तस्या माग विचिन्वन्ती ह्याजगामजलाथिन ॥२७॥ 
तथा कतप्नीको जो पाप होता है ओर शिवसे विल हए मलष्यये जो पाप गता है, जो द्रोहीको पाप होता है, जो धके तोडनेवाेको 
पाप होता है ॥ ३३ ॥ तथा जो विशवासघात करनेवारे, छर करनेवाटेको पाप होता है मै उस पापकी भागी होऊं यदि भं फिर यहा 
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अ०५० 
आङ ॥ ३४ ॥ इत्यादि अनेक शपथोको करकै वह हिरनी जव स्थित हृद तो वह भीर विश्वास करके जा रसला कचन बोढा ॥ ३५ ॥ 
जब्‌ तक वह हिरनी प्रसन्न हो जक पीके अपने स्थानको गई तबतक पहटा पहर उस व्याधेकौ विना निदराकँ बीतगया ॥२६॥ तब उस सृगीकी 












| पहठेके समान फिर जठ ओर विल्व पत्र शिवके ऊपर भिरे ॥ ३८ ॥ उससे दूसरे पहरकाभी महात्मा शिवका पूजन व्याधक सुख। 
¢ देनेवाङा हभ ॥ ३९ ॥ तन वह हिरनी उस भीठको देखके बोरी हे दनेचर ! क्या करते हौ उसने पहरेके समानं कहा, यहं सुनके वह्‌ 
८ मृगी फिर बोटी ॥ ४० ॥ हिरनी बोी; हे व्याध ! सुनो भँ धन्य ह भेरा देह धारण करना सफर हुआ, कारण कि, इस अनि्य शरीरस 


। { बहिन दूरी हिरनी उत्कंवितिहो उस्षकी खोज करती २ जक पीनेको वहीं आई ॥ ३७ ॥ रस हिरनीको देखक्र भीरने स्वयं धलष्‌ सचा 
¢ 
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उपकार होगा ॥ ४१ ॥ परन्तु मेरे बाख्बचे घर है उन्हं अपने स्वामीको सौपकर फिर यहां आऊगी ॥ ४२ ॥ भीर बोढा, तेरा कहना भँ | 
तां द्ठा च स्वयभिषोऽकार्षीद्राणस्य कर्षणम्‌॥परववललपत्राणि पतितानि शिवोपरि ॥३८॥ यामस्य च द्वितीयस्य तेन शंभोमं | ¢ 

|| हात्मनः ॥ पूजा जाताभ्रसंगेन व्याधस्य सुखदायिनी ॥ ३९॥ मरगी सा प्राह तं द्वा किकरोषि वृनेचर ॥ पूववत्कृथितं तेन तच्छ । 
9६|| त्वाह मृगी पुनः ॥४०॥ मृग्युवाच ॥ धन्याहं श्रूयतां व्याध सफलं देदधारणम्‌॥अनित्येन शरीरेण हदपकारो भविष्यति ॥४१॥ 1 
परन्तु मम्‌ बालाश्च गे तिष्ठन्ति चार्भकाः ॥ भर तांच समर्प्व द्यागमिष्याम्यहं पुनः ॥४२॥ व्याध उवाच ॥ त्वया चोक्तं न ¢ 
५ 
५ 
४६ 
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मन्ये हन्मि त्वां नाच सशयः॥ तच्छत्वा हरिणी भ्रा शपथं कुर्वती इरे ॥ ४३। ५ सृगयुवाच ॥ श्णुव्याध भ्रवक्ष्यामि नागच्छेयं ' 
पुनर्यदि ॥ वाचा विचङ्तो यस्तु सुकृतं तेन दारितम्‌ ॥४५॥ परिणीतां श्चि हित्वा गच्छत्य॒न्यां च यः पुमान्‌ ॥ वेद्धर्म , 
सयु्ष्य कटिपतेन च यो ब्रजेत्‌ ॥ ०९ ॥ विष्णुभक्तिसमायुक्तः शिवनिन्दां (८६ यः॥ पित्रोः क्षयाहमासाय शुन्यं चैवा | 
कमेदिह ॥ ९६ ॥ कृत्वा च परितापं हि करोति वचने पुनः ॥ तेन पापेन रपामि नागच्छेयं पुनय॑दि ॥ ४७ ॥ 
नहीं माना, तचे अवश्य मारूगा इसमे संशय नहीं हे हरे ! यह सुन बह हिरनी सौगष करती हृद बोरी ॥ ४३ ॥ शृगी बढी, हे भील !। 
सुनो यदि भँ फिर यहां न आरं तो वाणीके विचरनेसे भेरा ण्य दूर हो जाय ॥ ४४ ॥ जौ भलुभ्य विवाहिता ज्ञीको छोडकै ओर ज्ञीसे | 
| 

॥1 


५ 
{ 
# 





भोग करता है तथा जो वेदध्मेका उद्धैवन करके कल्पित हए भार्म जाता है ॥ ४५ ॥ जो विष्णकी भक्तिमं ठगके शिवकी निन्दा 
करता है तथा जो माता पिताक क्षयाहं ( मरणकै दिन ) कौ बाक्षण भोजन दिना खाी जाने देता है ॥ ४६ ॥ वृसरेको दुःख देके 





। र ~ ~~~ ~ 
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म्बके अथ तुन मारता ह ॥५४॥ रेसा भीरुका वचन शुन वह हिरन भन्न मन हौ शीवरही उत्त व्याधेसे यह वचन बोला, ॥५५॥ मृग 
ठै 


फिर पीछे मीठे वचन बनाता है भ उस पापसे छि होऊ यदि रके भ यहां न आङगी ॥-४७॥ सूतजी बो, वह भीठ न 
मृगीके कहनेपर तू जा रला भरगीसे वचन बोरा तव वह हिरनी भसन हुदै जरुकौ पी अपन धरको गड ॥ ४८ ॥ तबतकं उस्‌ व 
विना नींदके दूसरा पहर भी बीत गया, उस्र समय तीसरे -पहरकै आनेपर ॥ ४९ ॥ _ उनकै आनेम विरंब जानक वहं व्याधा च ॥ 
उनकी खोजमे तत्पर हुआ तबही उसने उस परमे जख्माेमे आता हभ एक मृग देखा ॥ `° ॥ उतत हट हिरनकौ देख 4: छ 
धषपर बाण चाय उते मारनेको उयत हभ ॥ ५१ ॥ हे विष्णो ! उत्त समय उस्कै रसा कर पर कुछ एक वरन उसके भार्धवश 
सूत उवाच।॥इतयक्तश्च तया ्याधो गच्छेत्याद मरगी च सः॥ सा शृगी च जलं पीत्वा ्ाऽगच्छत्सवमाश्रमम्‌ ॥४८॥ श 
तीयो यामो वै तस्य निदं विना गतः॥एतस्मन्समये तव भात्ेयामे ठतीयके ॥४९॥ ज्ञात्वा विरूुबं चकितस्तदन्वेषणतत्परः 
तामे मृगमदाक्षीनलमागीगतं ततः॥५०॥ पु भगं च तं द्वा हृष्टो वनचरस्स वै ॥ श्रं धलपि संधाय दन्त त दि 6 
तदेवं व॑तस्तस्य बिलवप्ाणि कानिचित्‌॥तत््ारब्धवशाद्विष्णो पतितानि शिवोपरि ॥५२॥ तेन तूतीययामस्य श तस्य 
माम्यतः॥ पूजा जाता शिवस्यैव कपालं दशितम्‌ ॥ ५२ ॥ त्वा तत्र च तं शब्दं # करोषीति प्राह सः ५ स 
हन्मि त्वां व्याधश्चेति सोत्रवीत्‌ ॥ ५४॥ तच्छत्वा व्याधवचनं इरिणो डष्टमानसः ॥ हतमव्‌ च त वा वचनं ६ ध 
॥ 44 ॥ हरिण उवाच ॥ धन्योहं पुष्टिमानबय भवतपिर्मविष्यति ॥ यस्यांगे नोपकारा्थ तस्य सव बृथा ए = 
शिवके ऊपर गिरे ॥ ५२ ॥ उनसे उस रात्रिम उस भीरकै भाग्यसे तीसरे पहरकी शिवकी पूजा हग इसत प्रकार शिवजी उसके उप्र 
कपाङ्ता दिखाई ॥ ५३ ॥ वहां उस शब्दको सुनके वह मंग बोला, है भीक ! ठम क्या करते हो तव वह व्याध बोढा, कि म अपने कुड्‌ 


मै आज धन्य उशिवान्‌ ह जिससे तुम्हारी तृप्ि होगी जिसका अग दूसरेके उपकारके निमित्त नहीं हयता उसका सब कुछ निष्फठ गया ॥ ६ ॥ 


। भ्ाणी सामथ्यं हके भी परोपकार नहीं करता उसकी सामथ्यं व्यथे होती है वह परलोके नरककौ जाता ह ॥ ५७ ॥ परन्तु । अपन ‰ 
¢ | बृचोको उनकी भाताको सौपके ओर उन स्वको भयं देके फिर यहां आगा ॥। ५८ ॥ रेता सृगके कहने प्र वहं व्याप अपन £ 
चित्तम विमित हृभा थोडा मनं शुद्ध होने ओर पापसमूह न्ट ॒हनेसे वह्‌. भीर यह वचन बोढा ॥ ५५ ॥ व्याध बोढा, जो जो जीवं 
¢ यहां आये थे सब तेरे समान कहके चठे गये वे ठग॒ अभी तक भी नहीं छोटे ॥ ६० ॥ हे सृग ! तू भी संकटं भप्त, होके ईते समयको 
ह|| वितावेगा भेरा जीवन आज किस भकार होगा ॥ ६१ ॥ मृग बोढा, हे व्याध ! जो मँ कहता हूं सो सव सुनो म रूह नहीं कहता सत्यसे & 
ह| यो वै सामर््ययुक्तश्च नोपकारं करोति वै ॥ तत्साम्यं भवेद्रयथे प्रतर नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ५७ ॥ परन्तु बारकान्‌ स्वां समष्यं ए 
| जननीं शिन्‌ ॥ आश्वास्याप्यथ तान्‌ सर्वानागमिष्याम्यहं पनः ॥५.८॥ इत्युक्तस्तेन स व्याधो विस्मितौतीव चेतसि ॥ मनाक्‌ 
६ जुद्धमनानष्टपापपुंजो वचोऽ्रवीत्‌ ॥५९॥ व्याध उवाच ॥ येये समागताश्चा् तेते सवे त्वया यथा ॥ कथयित्वा गता ह्यत्र नाया 
न्त्यद्यापि वंचकाः ॥ &० ॥ त्वं चापि संकरे प्राप्तो व्यलीकं च गमिष्यसि ॥ मम सञ्जीवनं चाय भविष्यति कथ भृग्‌ ॥६१॥ ठ 
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¢ सृग उवाच्‌ ॥ णु व्याध परवक्ष्यामि नानतं वि्यतेमयि॥ सत्येन सर्व ब्रह्माण्डं तिष्ठत्येव चराचरम्‌ ॥६२॥ यस्य वाणी व्यलीका 

५ हि तत्पुण्यं गसं क्षणात्‌ ॥ तथापि श्ण वै सत्यां प्रतिज्ञां मम भिक ॥६३॥ सन्ध्यायां मैथुने धसे शिवृशाच्यां च भोजने ॥ 
कूटसाध्ये न्यासहारे संध्यादीने द्विजे तथा ॥ ६९ ॥ शिवदीनं खं यस्य नोपकर्तां क्षमोऽपि सन्‌ ॥ पर्णि श्रीफरस्येव ओट 

¢ नेऽभष््यभक्षणे ॥ &५ ॥ असंपूज्य शिवे भस्मरहितश्चात्रथुक्‌ च यः ॥ एतेषां पातकं मे स्यान्नागच्छेयं पुनयंदिं ॥ ६8 ॥ 
यह चर अचर बहमांड स्थित हो रहा है ॥ ६२ ॥ जिसकी वाणी असत्य होती ह ततक्षण उसका ण्य नष्ट होत। है तो भी ह भीक ! भेरी सखी || 
पर्तिज्ञाको सुनो ॥ ६३ ॥ संध्याकै समय मेथुन करने तथा शिवरात्रिको दिनम भोजन करनेसे दूटठी गवाही देने धरोहर भारनेभे 
तथा सन्ध्या न करनेवाडे बाक्षणको जो पाप होता है ॥ ६४ ॥ जिसका खख शिवभजनं रहित है जो समर्थं होके भी उपकार करनेवारा 
नहीं है परवैके दिन बेरु तोडने अभक्ष्यके भक्षण करने ॥ ६५ ॥ शिककै विना पूजे भोजन करने तथा भस्म रहित अग रहनेसे जो पाप होता है 4 
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शि ०७० ||>४|| इन सवोका पाप सङ्ञे कगे यदि मँ फिर छोटक यहां न आं ॥ ६९६ ॥ शिवजी बोठे, रेसा उस मृगका वचन सुनके जाओ शी आना 
॥११८॥ || || र्ता व्याने कहा तब वह हिरन जठ पीके अपने घरको चछा गया ॥ ६७ ॥ तव बे सब अपने आभरममे मिटे ओर एकं दूसरेको भ्रणाम्‌ 
करके प्रस्पर उस सव वृत्तान्तको भली भकार सुनके ॥ ६८ ॥ बोठे, निष्वय ही वहां जाना उचित है इस ` भकार व सुत्यके पाशसे बन्ध 
हये बालकोको धीरज दे वां जानेको तैयार हृ ॥ ६९ ॥ नमेते जो बडी हिरनी थी ह अपने सवामीसे यहं बोरी, है मृग । तुम्हारे 
् विना यह बाठक यहां कै रगे ॥ ७० ॥ हे स्वामिन्‌ ! पठे तो भने वहां भलिज्ञा की है इस कारण स्ञे वहां जाना योग्य है तुम 

|| शिव उवाच ॥ इतिश्चत्वा वचस्तस्य गच्छ शीभं समाबरन॥स व्याधेनैवसकतस्तु जलं षीत्वा गतो षृगः॥६७॥ ते स्वै मिलिता 

| स्तत्र स्वाश्रमे कृतसुणाः॥ त्ता चैव तं सर्व त्वा सम्यक प्रस्परम्‌॥६८॥गन्तव्यं निश्चयेनेति सत्यपाशेन यंबिताः॥ आश्वा 
¢ स्य बालकांस्तचर गन्तुशुत्कण्ट्तिास्तदा ॥६९॥ मृगी ज्येष्ठा च या तथ स्वाभिनं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ त्वां विना बालका हन कथ 

६ 

¢ 


यये 


स्थास्यति वै मृग ॥ ७० ॥ प्रथमं तु मया तच प्रतिज्ञा च कृता प्रभो ॥ तस्मान्मया च गन्तम्यं भवद्भयां स्थीयतामिह ॥७१।॥ 
इति तद्वचनं अुत्वा कनिष्ठा वाक्यम्रवीत्‌॥ अरं त्वत्सेविका चाय गच्छामि स्थीयतां त्वया ॥७२॥ तच्छत्वा च सगः भराई गम्यते 
तत वै मया ॥ भवत्यौ तिष्ठतां चा माठतः शि्यरक्षणम्‌॥७२।तत्स्वामिवचनं त्वा मेनाते तन्न धर्मतः॥ प्रोचुः ्रीत्या स्वभर्तारं 
वध्ये जीवितं च धिक ॥७४॥ बारानाश्वास्य तांस्तत्र समर्यं सहवासिनः ॥ गतास्ते सर्वं एवाञ्चु यास्ते व्याधसत्तमः ॥७५॥ 
दोनोँ हां ही रहो ॥ ७१ ॥ रसा उसका वचन सुनके कनिष्ठ (छोरी हिरनी ) यह वचन बोटी भरँ तुम्हारी टहलनी अव जाती हू 


न 


॥ ०४० ‰|| यहं स्थित रहो ॥ ७२ ॥ यह सुनके वह मृग बोढा, मँ वहां जाता हूं ठम दोनो यहा स्थित रहौ कारण किं, मातासे ही बाखककी । 
४ होती है ॥ ७३ ॥ अपने स्वामीका वचन्‌ सुनके वे दोनों हिरनी अपने धूर्मको देख उस्र बातको न मानती ह अपने पतिसे भ्म पूवकं यह 
क| वचन्‌ वों कि, वैधव्य ( विधवापन ) म जीना धिक्कार है ॥ ७४ ॥ तव बे सव॒ बाठकोको वैय दे उन्हं पडोसियोको सौपके शीष 





| गये जहां वह शष्ठ व्याध था ॥ ७५ ॥ वे सव॒ वारक भी यह देखकै उनके पीछे पीछे चरु दिये इन माता पिताकी जो दशा होगी ]} 
वह दशा हमारी भी होगी ॥ ७६ ॥ तब उन स्वोंको देखके वह भीर प्रसन्न हो धलुषप्र बाण चाने ठ्गा तबभी फिर शिवे ऊपर जङ्‌ £ 
तथा बेटपत्र गिरे ॥ ७७ ॥ इससे शिवजीका चौथे पहरका शुभ पजन हो गया उस समथ उसका सब पापं भस्म हो गया ॥ ७८ ॥ | 
ष दोनों पूगी तथा मृग शीघं यह बोढे, हे व्याध सत्तम ! तुम हारे शरीरको सार्थकं ( सफड ) करो ओर हमारे ¢ 
ऊपर छपा करो ॥ ७९ ॥ शिवजी बो, एसा उन सवोंका वचन सुनके वह भीर ॒विस्मयको प्राप्त हो शिव पूजनके भरभाक्से दुरम ज्ञानको ¢ 
ते बाला अपि सवे वे विरोक्यालसमागताः ॥ एतेषां या गतिः स्याद ह्यस्माकं सा मवृत्िति ॥७६॥ तान्‌ दष्ठा हितो व्याधो ¢ 

ट 


| 


बाणं धनुषि संदधे ॥ पुनश्च जर्पज्ाणि पतितानि शिवोपरि ॥ ७७॥ तेन जाता चतुर्थस्य पूजा यामस्य वै शुभा ॥ तस्य पाप 
न्तदा समं भस्मसाद्भवत्‌ क्षणात्‌ ॥ ७८ ॥ मृगी मृगी मृगओचुश्शीभरं वे व्याधसत्तम ॥ अस्माकं सार्थकं देहं ऊुरु त्वं दि कषां 
डर ॥ ७९ ॥ ॥ शिव उवाच ॥ इति तेषां वचश्थत्वा व्याधो विस्मयमागतः ॥ शिवप्ूजाप्रभावेण ज्ञानं दुकभमाप्तवान्‌ 


॥ <° ॥ एतेधन्या मृगाश्ेव ज्ञानदीनास्सुसंमताः ॥ स्वीयेनैव शरीरेण परोपकरणेरताः ॥८१॥ मालष्यं जन्म संपराप्य साधितं 


| कृत्वा का गतिम भविष्यति ॥ ८३॥ कां वा गति गमिष्यामि पातकं जन्मतः कृतम्‌ ॥ इदानीं चितयाम्येवं धिग्धिदह च 
जीवनं मम ॥ ८४ ॥ इति ज्ञानं समापन्नो बाणं संवारथस्तदा ॥ गम्यतां च भ्गश्रेष्ठा धन्याः स्थ इति चाब्रवीत्‌ ॥ ८५ ॥ 
प्राप्त हुआ ॥ <° ॥ यह परस्पर भिटे हए ज्ञानरहित मृग धन्य ह जो अपने शरीरस परोपकार करनेमे तत्पर है ॥ ८१ ॥ अब भनुष्यं जन्म 
पाके भने क्या फर पाया जो कृसरोकै शरीरको पीडा देके अपना शरीर पाखा ॥ ८२ ॥ नित्यही अनेकों पराप करके अपना 
कुम्ब पाठा, हाय एसे २ पाप करके भेरी क्या गति होगी ! ॥ <३ ॥ भै किस गततिको पाडगा जो मैने जन्मसे पाप किये है इस समय 


किं मयाधुना ॥ परकायं च संपीढ्य शरीरं पोषितं मया ॥ ८२॥ कुटुम्बं पोषितं नित्यं कृत्वा पापान्यनेकशः ॥ एवं षापानि हा 
पती चिन्ता करता हूं भेरे जीवनक धिक्कार ह पिक्कार हे ॥ ८४ ॥ इस भकार ज्ञाने भरा हुआ वह बाणको निवारण ( निकार ) करके || 








्‌ बोढा, हे मृगभेषटो ! ठम धन्य हो अपने स्थानको जाओ ॥ ८५ ॥ शिवजी बोट, तव उस भीरके एसा कहनेपर शिवजी प्रसन्न हुए 
ओर उन्होने पूजनीय शाख्सषम्मत अपना स्वरूप दिखाया ॥ ८६ ॥ उस समय कृपासे उस भीरुको स्पशं करके प्रीतिसे यह बे, है भीठ । 
नँ इस बत करनेसे भसम ह तू वर मांग ॥ ८७ ॥ वह व्याध मी शिवके स्वरुपको देखकर क्षणमात्रं खक हौ भने सव कुछ भप्त कर | 
ठता कहता हआ शिवजीके चरणो गिरा ॥ ८८ ॥ अति भरलनन हये शिवे भी उसे ह एसा नाम देके तथा कूपा इृष्त देख दिष्य व्र 
दान दिये ॥ <९ ॥ शिवजी बोट, हे व्याधे ! सुन तू मनोवाञ्छित दिव्य भोर्गोको भाप हो तथा शरगवेरषरमं परम राजधानीक भाप 
शिव उवाच॥ इत्युक्ते च तदा तेन परसत्नश्शकरस्तदा ॥ पूजितं च स्वरूपं दि दशयामास संमतम्‌ ॥८६॥ संस्पृश्य कृपया शंथुस्तं 
व्याधं प्ीतितोऽवीत्‌ ॥ वरं बरूहि परसम्नोऽस्मित्रतेनानेन भिक ॥८७॥ व्याधोऽपि शिवरूपं च दद्ठाघुक्तोऽभवतक्षणात्‌॥ पपात्‌ 
शिवपादामर सरव प्राप्तमिति श्वन्‌ ॥८८॥ शिवोऽपि सुप्रत्नात्मा नाम दत्वा हेति च ॥ विलोक्य तं कृषादृष्टया तस्मे दिन्यान्वरान 
दात्‌ ॥८९॥ शिवउवाच॥ ण॒ व्याधा भोगांस्त्व शकषव दिभ्यान्यथेष्सितान्‌ ॥ राजधानीं समाश्रित्य शुंगवेरपुरे पराम्‌ ॥९०॥ 
अनपाया वंशब्रद्धिश्श्लाघनीयः सरेरपि ॥ गृहे रासस्तव व्याध समायास्यति निश्चितम्‌ ॥९१॥ करिष्यति त्वया मेरी मद्धक्तसखे 
कारकः ॥ मत्सेवासक्तवेतास्त्वं क्षि यास्यसि इकैभाम्‌॥९२॥ एतस्मिघ्नतरे ते तु कृत्वा शकरदशंनम्‌ ॥ सवे प्रणम्य सन्धुक्ति 
मृगयोनेः परयेदिरे ॥ ९३ ॥ विमानं च समार्य दिव्यदेहा गतास्तदा ॥ शिवदशेनमभेण शापान्सुक्ता दिवं गताः ॥ ९४ ॥ 
होके वहां निवासकर ॥ ९० ॥ हे व्याध ! तुम्हारे वंशकी उदधि अविनाशिनी हके देवताओं भी प्रशंसनीय होगी ओर तुम्हारे षर साक्षात 
रामचन्द्रजी निथ्वयही पधारेगे ॥ ९१ ॥ ओर वे मेरे भक्तोके ऊपर जह करनेवाठे राभचन्दर॒॒तम्हारे साथ मित्रता करगे ओर तुम भेरी सेवामं 
चित्त रुगाके, दकम मोक्चको भात्त होगे ॥ ९२ ॥ इसी अवसरमे वे सब सृग॒शिवका दशन करके तथा शिव्को रणाम करके गरगयोनिसे सुन्दर 
खत्त भ्त्‌ डप \\ ०.२ १ उम्‌ समय वे दिव्य शरीर धारण करके विमानपर चके, शिवजीके द्शैन मासे शाप्रसे दटटके स्वगंधामको | 
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तिधारे ॥ ९४ ॥ तब अघदाचर पवतप्र वे व्याधेश्वर नायक शिव प्रसिद्ध हृए वे दशने तथा पूजनसे ततक्षण भोग ओर भेोक्षके देनेवारे है ४ 
॥ ९५॥ हे देवताओं श्रेष्ठ ! वह भीर भी उस्न दिनसे रेके सम्पूणं भोगोको अनुभव करके रामचन्द्रकी ङुपाको भ्रा हो शिवकी सायुज्य 
# छक्तिक प्राप्त हुआ ॥ ९६ ॥ वह भीर अज्ञाने शिककै वतको करके सायुज्य सक्तिको पराप्त हुआ यदि भक्ति करनेवाठे मध्य शुभ सुकतिको 
¢ पाते है तो क्या आश्चयं है ॥ ९७ ॥ संपूणं शाद्धोको तथा अनेक धर्मोको विचारक यह सबसे अधिकं शिवरातरिके वतको कहा ॥ ९८ 
¢ | सुारमं अनेक प्रकारके वत है, अनेकं तीथं है, अनेक दान है, तथा िविष यज्ञ है ॥ ९९ ॥ तप भी बहुत है तथा जप भी अनेकों 
¢ ग्याधे“वरः शिवो जातः पर्वते द्बैदाचले॥ दर्शनातपूजनात्सचो वि + ॥९५॥व्याधोपितदिनान्तनं भोगान्स सुरस 
तम्‌ ॥ भुक्वा रामङ्पा प्राप्य शिवसाथुज्यमाप्तवान्‌ ॥९६॥ अज्ञानात्स बतशतत्ङृत्वा सायुज्यमापतवान्‌ ॥ फ पुनभेक्तिसपम्रा 
६ यान्तितन्मयतां गुभाम्‌॥९७॥तिचाय्यं सर्॑शाख्राणि धर्माश्चैवाप्यनेकशः।॥शिवशरिवतमिर्दसरवोत्कष्टपकीतितम्‌॥९८॥बतानि 
ह (१4 विविधानि च ॥ दानानि च विचित्राणि मखा विविधास्तथा॥९९॥तपांसि विविधान्येव जपाश्चैवाप्य 
|| नेकशः॥ नैतेन समतां यान्ति शिवराभरित्रतेन च ॥१००॥ तस्माच्छुभतरं चैतत्कर्तव्यं हितमीप्सुभिः॥ शिवराश्चि्रतन्दिव्यं शुक्ति 
& || शक्तिपरद सदा ॥१०१॥ एतत्सव समाख्यातं शिवरातत्रतं श्भम्‌ ॥अतराजेति विख्यातं किमन्यृच्छोतुमिच्छसि । ६ ०२॥ इति 
श्रीशिवमदापुराणे चत्वा कोटिर्द्रसंदितायां व्याधेशवरमादात्म्ये शिवशभिवतमाहात्म्यव्णनं नाम चत्वारिशोऽध्यायः 
# | ॥ ७० ॥ ऋषय उचुः ॥ सुक्तिनांम त्वया प्रोक्ता तस्यां कि चु भवेदिह ॥ अवस्था कीदशी तत भवेदिति वदस्व नः ॥ १॥ 
ह परंतु इस शिवरात्रि बतकौ तुल्यताको परापर नहीं होते ॥ १०० ॥ इस्र कारण अपना हित चाहनेवाठोको यह अति शरेष्ठ दिव्य सदा 
¢ भुक्ति खकितिका देनेवाखा शिवरात्रिका वत अवश्य करना चाहिये ॥ १०१ ॥ यह शुभ शिवरात्रि वत संपूणं कहा यह संपूण वतो 
6 रेष्ठ ( वतराज ) भ्रसिद्ध है अव ओर कया सुनना चाहते हो ? ॥ १०२ ॥ इति शीशिवमह्‌।एराणमाषारीकायां च को०रु° व्याधैश्वर | 


न 
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माहात्म्ये शिवरात्रि व्रत माहात्म्य वणंनं नाम॒ चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ क्षि बोखे, तुमने जो अक्ति कही उसमे क्या होता है 





व नन न्न नमत सी 2 





1 ~ =-= थ 


` वः | 

शि०घ० || | वहां कैती अवस्था होती है यह सव हमे कहो ॥ १ ॥ सतजी बोठे, चार भकारकी सक्ति होती है सुनो तुमसे कहता ह षह सैसारकै | 

॥१२० ( हेशको हरण करनेवाटी प्रम नंदकी देनेवारी है ॥ २ ॥ सारूप्य, सारोकंय, साभिध्य, ओर चौथी सायुज्य कही है जो शिक्कै वतसे 
$ भात होती है ॥ ३ ॥ हे खनिंभष्टो ! सक्ते देनेवाे कैव शिवजी ही के ह वे ब्रह्मा विष्ण आदि अस्मिके दाता नहीं है वे केव धर्म 
अथे, काम्‌ इन भिवे देनेवाठे ह ॥ ४ ॥ बहादिक तीनों यणोंके अधीर दै ओौर शिवजी तीनों शणोसे परे र, निविकार परवह 
६ ठयं ( चौथे ) भरकतिसे परे है ॥ `“ ॥ ३ महादेव ज्ञान स्वप अविनाशी साक्षी ज्ञानगम्य स्वये अद्वैत कैवल्य सुकितिके देनेवारे तथा त्रिं 
| सूत उवाच ॥ सक्तश्वतर्विधा भोक्ता श्रयतां कथयामि वः ॥ संसारक्टेशसंसं परमानन्ददायिनी ॥ २ ॥ सारूप्या चैव 
&| सालोक्या सा मिष्या च तथा परा ॥ सायुज्या च चतुर्थीं सा ब्रतेनानेन या भवेत्‌ ॥३॥ क्तर्दाता शुनिभेषठाः केवलं शिव 
उच्यते। ्रह्माया न हि ते ज्ञेया केवरं च भरिवगदाः ॥४॥ बरह्मा्ास्िणाधीशा(शवश्िगणतः परः ॥ निर्विकारी प्रह तुर्यः 
ह| प्रकृतितः परः ॥५॥ ज्ञानरूपोऽग्ययः साक्षी ज्ञानगम्योऽद्रयस्स्वयम्‌ ॥ कैवल्यसुक्तिदस्सोऽज तरिवर्गस्य प्रदोऽपि हि ॥६॥ केव्‌ 
४ ल्याख्या पचमी च दु्टभा सर्वथा वृणाम्‌ ॥ तछृक्षणं परवक्ष्यामि श्रूयताभृषिसत्तमाः ॥ ७ ॥ उत्पद्यते यतः सरव येनैतत्पाल्यते 
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जगत्‌ ॥ यस्मिश्च लीयते तद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ ८॥ तदेव शिवह्पै टि पठ्यते च शुनीश्वराः ॥ सकट निष्कं चेति 
द्विविधं वेदबणितम्‌ ॥ ९॥ विष्णुना तच न ज्ञातं ब्रह्मणा न च तत्तथा ॥ कुमाराश्च न ज्ञातं न ज्ञातं नारदेन वै ॥ १० ॥ 
| धर्मादि ) के देनेवारे ३ ॥ ६ ॥ हे ऋषि रेष्ठो ! पाचवीं कैवल्य नाक अकिति है वह॒ सब प्रकारते मल्योका दुम है अब मे 
उसका लक्षण कहता ह श्रवण करो ॥ ७ ॥ जिससे सव जगत्‌ उत्पन्न होता है तथा जिक्से यह जगत्‌ पाठन होता है ओर 
जिसमे ख्य हो जाता है जिसने यह सब कुछ विस्तार किया है ॥ ८ ॥ हे खनीश्वरो ! यह हौ शिक्हप कहे जाते हँ पे कटासहित 
तथा कारहित दो भकारसे वेदम वणन किये गये ह ॥९॥ उनको विष्ण बह्लाने नहीं जाना ओर न उन्ह कुमार आदिन जाना न नारदजीने 


कोरुसं.४ 
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| | है ॥ १० ॥ ओर न व्यास्जीके त्र शुकदेवने न खनीश्वरोने न उनसे पहर सपुणं देवताओंने ओर न बेदशाश्ञोने उनको जाना है 
॥ ११ ॥ स्ञतय, ज्ञान, अनंत, सत्‌, चित्‌, आनन्दस्वह्प है, तथा नियैण, निरुपाधि, अव्यय, शुद्ध, निरंजन है ॥ १२. ॥ वह प्रमात्मा 9 
¢ नरक्तहैन पीतटहैँनश्वेत न नीट न हस्व न दीर्धंन स्थ न सक्षम है ॥ ९३ ॥ जहासि वाणी मनके सहित भाप न होके लोटती है ¢ 
¢ वहही शिवंज्ञक प्रवह कहा है ॥ १४ ॥ जिस पकार आकाश सर्वव्यापकं है उसी भ्रकार यह भी सवं व्यापक है, मायामे परे है, | 
£ आत्मा तथा हन्द्ररहित मत्सरहीन है ॥ १५॥ हे द्विजो ! इस रोके शिव ज्ञानके उदय होनेसे अथवा शिवके भजन करनेसे वा सन 
४ केन व्यास पुत्रेणव्यासेन च ख॒नीश्वरेः॥ तत्पूवभािेदैवेवदेः शाश्ेस्तथा न दि॥११॥सत्य ज्ञानमनंतं च सञ्धिदानन्द्संज्ि 

तम्‌॥ नियणो निरूपाधिश्ान्यय्‌ःशुद्धो निरंजनः ॥ १२ ॥ न रक्तो नेव पीतश्च न वेतो नीर एव च ॥ न ह्रस्वो नच दीर्घश्च नं 
स्थूस्सुक्ष्मं एव च ॥१३॥ यतो वाचो (५ अप्राप्य मनसा सद्‌ ॥ तदेव परमं भक्तं अनने शिवसंज्ञकम्‌ ॥ १४ ॥ आकाशं . 
व्यापकं यदत्तथेव व्यापकन्त्विदम्‌ ॥ मायातीतं परात्मानं दरन्द्रातीतं विमत्सरम्‌ ॥ १५ ॥ तत्पापिश्व भवेद्र शिवज्ञानोदया 
द्धुवम्‌ ॥ भजनाद्रा शिवस्येव सृष्ष्ममत्या सतां द्विजाः ॥ १६ ॥ ज्ञानं ५ रोके भजनं करं मतम्‌ ॥ तस्माच्छिवं च 

भजत य॒क्तयर्थमपि सत्तमाः ॥ १७ ॥ शिवो हि भजनाधीनो ज्ञानात्मा मोक्षद्‌ः पर्‌ः ॥ ध बहवः सिद्धा अक्ति प्रापुः परां 
¢ 1, ॥१८॥ ज्ञानमाता शथुभक्तिख॑क्तियुक्तिप्रदा सदा ॥ खुरुभा यत्प्रसादादि सः लक्षणा ॥ १९ ॥ सा मक्तिर्विवि 

सगुणा नियंणा द्विजाः ॥ वैधी स्वाभाविकी याया वरा सासा स्यृत्ता षरा ॥ २० ॥ 
नो की स्म मतिते उनकी पराप होती है ॥ १६ ॥ हे स॒निसत्तमो ! संसारे ज्ञान कठिन है भजन सुगम भाना गया है इस कारण सुक्कं 

पानेकै निमित्त शिक्को भजो ॥ १७ ॥ शिवजी भजनके आधीन हैँ ज्ञानकी आत्मा ओर योक्षकै देनेवाठे तथा पर है बहुतसे सिद 
भक्तिते ही आनन्द सहित परप युक्तिक भाप हए ह ॥ १८ ॥ शिवकी भक्ति ज्ञानकी भाता तथा नित्य भुक्ति किति देनेवाटी है जिसके &|| 
भसादते सुम होती हे उस सत्य परमके अकुरकी लक्षणा कही है ॥१९॥ हे द्विजो ! थह भक्ति सयण ओर नि्णरूपते अनेक पकारकी जाननी | | 


८८ 





(जय गकयल जनना ककन का न ~ ~ ~ 





` वथः 


। जो जो वैधी ओर स्वाभाविकी है वही अष्ट ओर अधिक है ॥ २० ॥ ओर बह नैष्ठिकी अने्ठिकी इन भदोपि दौ भरकारकी कही है उम छः 
्रकारकी नेशठिकी जाननी ओर अनैिकी एकही भ्रकारकी कही है ॥ २१ ॥ फिर पंडित ोग विहिता भिहिता इन भदो अनेकं प्रकारकी ट 
कहते है उन दोनो मी अनेक भकार होनेसे विस्तार न नहीं किया जाता ॥ २२॥ पे दोनों भ्रवणादिककै भेदे नौ नौ अगवाटी ¢ 
ह, यह शिवकरे ्ादके विना अति किनि है ओर उनकी भसन्नतासे सुगम है ॥ २२ ॥ है द्विजो ! भक्ति ओर ज्ञान परस्पर भिन्न |¢ 
& नहीं है पेता शिवजीने वणन किया है इस कारण भक्ति तथा ज्ञानक करने वाेको नित्य सुख होता है उन दोनो भेद मानना उचित नहीं ¢ 
&|| नेष्ठिक्यनेष्ठिकीमेदादि विधैव दि कीतिता॥षदिवधा नैष्ठिकी मेदादितीयेकविधास्परृता॥२१॥ विहिताविदहिताभेदात्तामनेकां विडं ||+ 
४ धाः॥ तयो्हुविधत्वाच्च विस्ताये न हि वरणयेते॥२२॥ ते नवांगे उभे ज्ञेये श्रवणादिकभेदतः॥ खदुष्करे तत्मसादं विना च सुकरे ॥ 
ततः ॥ २३ ॥ भक्तिज्ञाने न भित्रे हि शुना वणितेद्विजाः ॥ तस्माद्वद न कतैम्यस्तत्कतंस्सरवदा सुखम्‌ ॥ २४ ॥ विज्ञाने न ४ 
|| भवत्येव द्विजा भक्तिषिरोधिनः॥ शञुभक्तिकरस्यैवं मवेजज्ञानोदयो हुतम्‌ ॥२९॥ तस्मादवक्ति्मदेशस्य साधनीया स॒नीश्वराः ॥ ६ 
तयैव निखिलं सिद्धं भविष्यति न संशयः॥ २६ ॥ इति पृष्ठं भवद्धियत्तदेव कथितं मया ॥ तच्छत्वा सर्वपापेभ्यो च्यते नाज ६ 
संशयः ॥ २७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोरिश्ढसंदितायां शक्तिनिहूपणं नामेकचत्वारंशोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ £ 
ऋषय उचु ॥ शिवः को वा हरिः को वा रुढः को वा विधिश्च केः ॥ एतेषु निथैणः को वा दतं नश्छिन्धि संशयम्‌ ॥ १ ॥ | 
४ है ॥ २४॥ हे द्विजो ! भक्तिके विरोधक विज्ञान नहीं होता श्धुकी भक्ति करने वाखेको शीघही ज्ञानका उदय होता है ॥ २५ ९ 
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हे खनीश्वरो ! इस कारण भहश्वरकी भक्ति अवश्य ही करनी वाहिये उससे सव कुक सिद्ध होगा इसमे संशय नहीं ॥ २६ ॥ जेस 
दमने स्ते पूछा उसी भकार भने सब कह दिया मलु्य्‌ इसको सुनके सम्पूणं पापोते इट जाता है इतमं संशय नही ॥ २७ ॥ .इतिश्रीशिव 
महाऽराणभावारोकायां च° को° ₹० किति निरूपण नामेकचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ४१ ॥ ऋषि बोरे, शिवजी कौन है ओर विष्ट कोन है, स || 


| 


सद द 


। | उत्पन्न हये ह वेद ओर बेदान्तकै ज्ञाताओनि उनको ही शिव नामवाढा कहा है ॥ २ ॥ ह ज्ञानी ! उन शिक प परुषकै सित || 
¢ | हुईं तहां उन दोनोँ भरकतिरुषोनि, सूखे स्थित हुए जम तप .किया ॥ २ ॥ वह ॒पंचकोशीनामसे विख्यात हुई सर्वोकौ जो काशी || 
अत्यन्त भ्रिय है उत्का जठ सम्पूणं सेसारभरमं व्याप्त होगया ॥ ४ ॥ यह जान वह विष्ण मायाके सहित उस जलमे सोगये वह॒ हरि नाराय 
¢ णनामसे विख्यात हुए ओर भ्रति नारायणी नामसे प्रसिद्ध हुईं ॥ ५ ॥ उनकी नाभिकमलम जो उत्पन्न हए वहं बह्लाजी कहाये उन्होने 
|| सूत उवाच ॥ यच्चादौ हिससुततपत्र नि्ंणात्परमात्मनः ॥ तदेव शिवसंज्ञं दि वेदवेदांतिनो विदुः ॥ २॥ तस्मासकृतिरुत्पन्न 
# पुरुषेण समन्विता ॥ ताभ्यान्तपः कृतं तञ मरूलस्थे च जले सुधीः ॥ ३ ॥ पञ्चकोशीति विख्याता काशी सवातिवहभा ॥ 


व्यापत्‌ च सकठं श्चेतत्तनं विश्वतो गतम्‌ ॥  ॥ संभाव्य मायया युक्तस्तत्र सुप्तो रिरंस वे ॥ नारायणेति विख्यातः अङ्कृति 
नारायणी मता ॥ ५ ॥ तत्नामिकमरे यो वै जातस्स च पितामहः ॥ तेनेव तपसा दृष्टस्स वैविष्णुरूदाहतः॥ & ॥ उभयोर्वा 


ह 
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दशमने यद्रूपं स दरितं बुधाः ॥ महादेवेति विख्यातं निशैणेन शिवेन हि ॥ ७ ॥ तेन परोक्तमहं शम्थुभैविष्यामि कभा 


् कौन है तथा बह्मा कौन है, इन सोमे निर्थण कौन है हमारे इस सन्देहको दूर करो ॥ १ ॥ सतजी बोटे, आदिखष्िमे जो निगैण प्रमा | 
लतः ॥ र्द्रोनाम स॒ विख्यातो लोकातरहकारकः ॥ ८ ॥ ध्यानार्थं चैव सवेषामरूपो शूपवानभूत्‌ ॥ स एव॒ शिवस्साक्षा | 


& || द्क्तवा त्सल्यकारकः ॥ ९॥ शिवे तरियुणसम्मिन्ने शद्रे तु गणधामनि ॥ वस्तुतो नहि मेदोऽरित स्वणे तद्धषणे यथा ॥ १०॥ 
जिनको तपसे देखा बह विष्ण है ॥ ६ ॥ हे पंडितो ! निर्ण शिवने उन दोनों बल्या विष्णके विवादको शान्त करनेकै निमित्त जो शूपदिखाया 
वह महादेवनामसे भरसिद्ध हभ ॥ ७ ॥ उन्होने कहा म शम्भु बह्लाकै मस्तके भगट हूगा तब छोकोंके अनु्ह करनेवाङे वे शम्भु शुढ्रनामसे 
विख्यात हुए ॥ < ॥ वह भक्तके ऊपर दया करनेवाठे साक्षात्‌ शिव रपरहित होकर भी सोके ध्यानके निभिन्त रूपवान्‌ हए ॥ ९ ॥ तीनों ||© 
¢ 


|| यणोसे हीन शिवम तथा सगुण रुद्रम यथाथमे कुछ भेद नहीं जेसे स्वर्णमं ओर उसके भूषणम कुछ अन्तर नहीं होता ॥ १० ॥ 
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ह दोही समानहप ओर कवाटे समानही भक्तोको शति देनेवाडे है सबोको तुल्य ही सेवन करने योग्य हैँ तथा अनेक टठीटाके करने वे 
&||॥ 9१ ॥ अति पराक्मवाठे रुद्र सब भरकर रिव रूपही है वे बह्मा विष्णकी सहायता करनेवाठे भक्तोकै कायं कृरनेके हेतु उत्पन्न हए ॥१२॥ 
¢ ओर जो उतन्न हये है वे कमालसार सब ख्यको भाप होति ह उस प्रकार रुर नहीं ठय होते वे कवर शिवरमही ख्य होते ह ॥ १३ ॥ वे सव 
¢ सामान्य हुये रुदरमे मिलक र्य होजाते है परन्तु षह रुदर उन विष्ण आदिमं भिख्कै ख्यक प्राप्त नहीं होति है यह शाह्लकी आज्ञा है ॥ १४ ॥ 
¢ प सब रुद्रको भजते है परन्तु रुद किीकोभी नहीं भजते परन्तु कभी कभी भक्तोंकी दयाकै कारण अपने आप्‌ भजते है ॥१५॥ हे विद्वानों ! 
¢ समानूपकर्माणौ समभक्तगतिपदौ॥समानासिकसंसेम्यौनानालीखाविहारिणौ ॥११॥ सर्वथा शिवरूपा दि श्ीरोदपराक्रमः 
$ उत्पन्नो भक्तकार्यार्थ हरिजह्मसहायक्ृत्‌॥१२॥ अन्ये च ये सघुत्वन्नायथालुक्रमतो लयम्‌ ॥ याति नैव तथा शद्रः शिवे रुद्रो विली 
यते ॥ ३ ॥ ते वै शुं मिखित्वा त प्रयान्ति प्रकृता इमे ॥ इमाञ्दरौ मिरित्वा ठु न याति अतिशासनम्‌ ॥१४॥ सवं रुद 
¢| भजन्त्येव श्रः कञिद्रजन्न दि ॥ स्वात्मना भक्तवात्सल्याद्रजत्येवं कदाचन ॥ १९॥ अन्यं भजन्ति ये नित्य तिमस्ते 
| लीनतां गताः ॥ तेनेव शु ते पराप्ताः काठेनं महता बुधाः ॥ १६ ॥ शूढभक्तास्तु ये केचित्ततक्षणं शिवतां गताः ॥ अन्यापिक्ष 
1 ४ नं वै तेषां अतिरेषा सनातनी ॥ १७॥ अज्ञानं विविधं ह्चेतद्विञाने विविधं न हि ॥ तत्पकारमरं वक्ष्ये शृणुतादरतो द्विजाः 
॥ १८॥ ब्रह्मादि व्रणपरयतं यत्किचिहश्यते त्विह ॥ तत्सर्व शिव एवास्ति भिथ्या नानात्वकट्पना ॥ १९ ॥ 
ज्ञो नित्य ओर देवताको भजते है बे उसी ठ्य हके बहुत समयमे रको भाष होते ह ॥ १६ ॥ परन्तु जो कों रुढकै भक्त हैव उसरी £ 
शिदके भावको भरा होति है, उन रुढरको ओर किसी देवताकी अपेक्षा नहीं होती यह सनातनी श्रुति है ॥ १७॥ हे द्विजो ! अज्ञान तो अनेक 
प्रकारका हे विज्ञान अनेक भरकारका नहीं होता उसके भेदको मँ कहता हं तुम आदरसे सुनो ॥ १८ ॥ इस छोकमें ब्हासे ठेके तरणपथन्त जो 
कु दीरवता हे वह सब श्टिवरूपही है अनेक भकारकी कल्पना मिथ्या हं ॥ १९ ॥ 
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| होनेते पहरे शिवजी है तथा घृषटिके मध्यमे भी शिवही कहे है ओर सृष्टिक अन्तम भी शिवही होते है सवेशन्य होनेपर भी सदाशिव 2 
जानो ॥ २० ॥ हे स॒नीश्वरो ! इससे शिव चार यणवाटे है वह दो भरकारकै होनेप्र भी स्वेशक्तिमत्तासे सणणही है एसा जानो ॥ २१ ॥ ४ 
जिसने विष्णको सम्पूणं सनातन वेदोका उपदेश अनेक वणं ओर मात्राओंसदित तथा अपना ध्यान ओर पूजन बताया है ॥ २२ ॥ इससे ४ 
| सम्पण वियाओके अधिपति वेदोके निर्माण करनेवाढे वेदक पति कहे ह ॥ २३ ॥ बह साक्षात शिवही सबके अलुगरह करनेवाले उत्पन्न 
करनेवाछे पान करनेवारे विनाश करनेवारे साक्षी निरयण ह ॥ २४ ॥ ओर स्के समयका प्रमाण है प्र कार्की कलना नहीं वह स्वयं 
सृष्टेः पूर्वं शिवः प्रोक्तः सृष्टेमंध्ये शिवस्तथा ॥ सृष्टेरन्ते शिवः परोक्तस्सर्वश्चन्ये तदा शिवः॥ २० ॥ तस्माच्चतु्ंणः परोक्तः ४ 
शिव एव सरनीभ्वराः॥ स एव सथणो ज्ञेयः व सुः ॥ २१ ॥ यूनेव विष्णवे दत्तास्सवे बेदास्सनातनाः ॥ वर्णा # 

& 


9232 य> 


मारा हयनेकाश्च ध्यानं स्वस्य च पूजनम्‌ ॥ २२ ॥ ईशानः सर्वविद्यानां अतिरेषा सनातनी ॥ वेदकत्तौ षेदपतिस्तस्माच्छ्ु 
रुदाङतः ॥ २३ ॥ सएव शकरः साक्षात्सर्वाचमहकारकः ॥ कतांभता च इता च साक्षी निर्थंण एवं सः ॥ २४ ॥ अन्येषां 
कालमानं च कास्य कर्नान दि ॥ महाकारस्स्वयं साक्षान्महाकारीसमाधितः ॥ २५ ॥ तथा च श्रह्मणा दै तथा काटी 
रचक्षते र सर्वं ताभ्यान्ततः प्राप्त मिच्छया सत्यलीरया ॥ २६ ॥ न तस्योत्वादकः कथिद्धता हतां न तस्य दि ॥ स्वय 
सू्वैस्य हतुस्ते कार्यभूताच्युताद्यः॥ २७॥ स्वय च कारणं कारय स्वस्य नैव्‌ कदाचन ॥ एकोभ्यनेकतां यातोप्यनेकोप्येकतां 
व्रजत्‌ ॥२८॥ एकं बीजं बहिभूत्वा एनर्बीजं च जायते ॥ बहुत्वे च स्वर्यं सर्वे शिवह्पी महेश्वरः ॥ २९॥ 
महाकाटी सेवन किये हये साक्षात्‌ महाकार है ॥ २५ ॥ बाह्मण रोग रद्र तथा काटीकोही कहते है उन दोनोने सत्य छीटास्षहित इच्छासे 
सब कुछ प्राप्त किया है ॥ २६ .॥ _उनका उत्पन्न करनवाका पाठ्न करनेवाखा विनाश करनेवाखा कोद॑नही है किन्तु वे स्वयं 
सबके कारण है विष्ण आदि सम्पुणे देवता कायेभूत है ॥ २७ ॥ वै शिवजी स्वयं कायं ओर कारण खूप है उनका कारण ओर कों 
नहीं है वे एक भी अनेकताको प्राप होते हँ तथा अनेक भी एकताकौ भ्रात होते है ॥ २८ ॥ एक बीज बाहर होक फिर वह बीज 
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शिनबु { होता है बहुत होनेपर॒ भी सब कुछ वस्तुरूपसे स्वयं शिवरूपी महेश्वर ह ॥ २९ ॥ हे ऋषीश्वरो ! यह अतिभ शिव ज्ञान यथाथ रसे 
० ¢ कह दिया इसको ज्ञानी ही परुष जानता है ओर कोई नहीं जान सकता ॥ ३० ॥ खनि बटे, ज्ञानको छक्षण्‌ सहित वणेन करौ किः 
जिसको जानके शिवूपको भाप होते है किंस भकार वह॒ शिवजी सव कु है ओर किस भकार सव वस्तु शिव स्वरूप ह ॥ ३१ ॥ 
ठ व्यासनी बोरे, यह सुनके पौराणिकोमे भ्ठ तजी शिवजीकै चरण कमोंको स्मण करके उन खनियोसे यह वचन बोरे ॥ २२ ॥ 
ठ ॥ इति शीशिवमहाषराणे भाषादीकायां च० को० र₹° सुण निर्युण भद्‌ वर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ सतजी बके, हे ||| ` 
¢ एतत्परं शिवज्ञानं तत्वतस्तददाहतम्‌ ॥ जानाति ज्ञानवानेव नान्यः किदषीशवराः ॥३०॥ सनयं उद ॥. ज्ञाने सरक्षणंब्रूहि 
¢ यज्ज्ञात्वा शिवताम्बजेत ॥ कथं शिव तत्सर्वं सर्वं वा शिव एव च ॥ ३१ ॥ व्यास्‌ उवाच ॥ एतदाकण्य वचन सत, पौरा 
णिकोक्तमः ॥ स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं खनीस्तानमवी चः ॥३२॥ इति श्रीशिवमहापराणेचतुर्ध्या कोटिश्दसंहिता्ां सगणनिर् 
ठ णभेदवर्णनं नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥४२॥ सूतउवाच ॥ श्रूयतामृषयः सवै शिवज्ञानं यथा तम्‌॥ कथयामि महागुदयं पर 
 ॥&| खक्तिस्वरूपकम्‌ ॥१॥ कनारदमाराणां व्यासस्य कपिकस्य च ॥ एतेषां च समजेतेनिंधित्य सखुदाहतम्‌॥२॥इति ज्ञानं सदा । 
` ||| ज्ञयं सर्द शिवमयं जगत्‌॥ शिवः सर्वमयो ज्ञेयस्सर्वजञेन विपशिता ॥ ३॥ आग्रह्मतृणपर्न्तं यत्किचिहश्यते जगत्‌ ॥ तत्सर्वं शिव ॥|4|| 
` (६ एवास्ति स देवः शिव उच्यते॥४॥यदेच्छा तस्य जायेत तदा च॒ क्रियते त्विदम्‌ ॥ सर्व॑ स एव जानाति तं नजानाति कश्चन ॥५॥ 
.४ || || ऋषियो ! परम गोपनीय प्रम खुकिति स्वरूप शिवका ज्ञान जेता मैने घना है वैसा कहता हं तुम सब भ्रवण करो ॥ १ ॥ शोनक नारद 1 
अ०४३ [||| स्वामी कातिंकेय तथा व्यासजी कपिल्देवजी इन सबोकै ससदायमे उन्होने सब शास्सि निश्चय करके कहा है ॥ २ ॥ यह सम्पूण जगत | 
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| हैरेसा ज्ञान निरल्तर जाने तथा सव विद्वाच्को शिवको सब जगत्‌ मय जानना चाहिये ॥ ३ ॥ बरहसे ठेकै तृण पन्त जो 
& | कुछ यह संसार दीखता है वह सम्धूणे शिव ही है ेसा वह शिवदेव ` कदाता है ॥ ४ ॥ जिस समय उनकी इच्छा होती है तभी यह ससार ९ 





| ं देते है वेही सबको जानते है परन्तु उनको कोई भी नहीं जानता ॥ ५ ॥ इस जगत्को रचकै स्वय उसे प्रवेश होक भी दूर स्थित रहते है ए 
उतम प्श नहीं होते ओर विना छप हुये केवर ज्ञान स्वहपवारे है ॥ ६ ॥ जि भकार जलम अभि आदि तेजकी परछाई भान होती है, ४ 
ए यथाथमे उसका प्रवेश नहीं है उसी प्रकार साक्षात्‌ शिव स्वयं भान होते है छिपि नहीं है ॥ ७ ॥ यथाथमे वह शुभ॒प्रबरह् स्वयं सबको ¢ 
ह|| आक्रमण करके भासते ६ बुद्धिका मही अज्ञान है उपम ओर कुछ दूरा नदीं हे ॥ ८ ॥ सम्धृणं दर्शनोमे मतिका भेद दीखता है परन्तु 
£| वेदान्ती नित्य प्रश्रो अदत ही कहते है ॥ ९ ॥ अपने भी अंशका यह जीवात्मा अवियासे मोहित हो विवश हआ पँ भौर हं एता ||& 
£| रचयित्वा स्वय तच परविश्य दूरतःस्थितः॥न तत्रच प्रवि्टोसौ निर्प्ित्स्वूपव।न्‌॥६॥यथा च ज्योतिषशैत जकादौ प्रतिषि ४ 
|| बता ॥ वस्त॒तो न प्रवेशो वै तथेव च शिवःस्वय॒म्‌॥७॥वस्तुतस्तु स्वय सर्व कमोदि भासते शभः॥अज्ञानं च मतभेदो नास्त्यन्यज्च 
£| दयम्पनः।<॥ दशनेषु च सवषु मतिभेददश्य॑ते॥परवेदान्तिनो नित्यमदरतमतिचक्षते९॥ स्वस्याप्यशस्यजीरोशो ्यवि्यामोदितो || 
£| वशः ॥अन्योऽदमिति जानाति तय्‌ सुक्तो भवेच्छिवः।१०॥सवव्याप्य शिवःसाक्षाद्‌ व्यापकः सर्वेजन्तुषु॥ चैतनाचेतनेशोपि सर्वत्र ¢ 
शक्रस्स्वयम्‌॥।१ १।उपाय यःकरोत्यस्य दशेनार्थविचक्षणः॥ वेदान्तमार्गमाभरित्य तदशंनफलं कूमेत्‌॥॥१२॥ यथाश्चर्व्यापकश्चैव 
¢ कृष्ठेकाष्ठेच तिष्ठति॥योवैमंथति तत्का सवै पश्यूत्यसंशयम्‌॥१२॥ मक्तयादिसाधनानीह यःकरोतिविचक्षणः॥सवेपश्यत्यवश्यं ¢ | 
दि तं शिवं नात्र संशयः॥१४॥शिवःशिवःशिवश्चेव नान्यदस्तीति किंचन।भान्त्यानानास्वह्पो दि भासते शङ्करस्सदा॥१९५॥ ||& || 
¢ जानता है परन्तु शिवजी उस अवियासे रहित ह ॥ १० ॥ साक्षात्‌ सर्वव्यापी शिव सबको व्याप करके स जीवो स्थित है ओर ३ चेतन || 
अचेतनके स्वामी साक्षात्‌ कल्याण करनेवारे ह ॥ ११ ॥ जो पंडित मलष्य उन शिवके दशनके अथं उपाय करता है वह वेदान्तमार्गको || 


€ 


आश्रय करके उनके दशनके फठ्को पाता हे ॥ १२ ॥ जिस भकार अधि प्रत्येक काष्ममे व्याप होक स्थित हो रहा हैजो उस © 


काष्ठको धिसता है वहं निस्सन्देह उप्त अभ्रिको देख छेता है ॥ 9३ ॥ जो दिदवान्‌ , भुष्य भक्षितं आदि साभरनोको करता है वह अवश्यही 
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उन शिवको देख केता है इसमे कुछ संशय नहीं ॥१४॥ शिवही है शिवही है ओर सर्वैर शिवही है ओर कु8 नहीं शंकर भान्तिते नानास्वहपते 
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शि०इु° ||| निरंतर भाते है ॥ १५ ॥ जित भकार स्र, शृचतिका, सुवण, उपाधिसे अनेक भावको परापत होति ह उसी भ्रकार शिवभी उपाभिते अनिक है 
॥१२९४॥ ||& १६ ॥ वास्तवमे कार्यं ओर कारणम कुछ भेद नहीं है केवर बुदधिकी भन्ति ( अज्ञान ) से अन्तर॒ दीखता है उसबुदधिकी भन्तिकै || 
|| नाश होते प्र॒वह ॥ दूर होता है ॥ १७॥ बीजे वृक्ष अनेकताको भकाश करता है अन्तमै बीजही शेष॒॒रहता ह उसका & 
|| उ नष्ट हो जाता है ॥ १८ ॥ ज्ञानी जीव बीज है विति ( भक्ति ) दृक्ष माना है फिर भी उसकी निवृत्ति ज्ञानी ही होता ह इसमं ¢ 
कुछ विचार नहीं करना चाहिये ॥ १९ ॥ सब जगत्‌ शिव है तथा शिवहीमं सव जगत है इन दोनो कुछ भेद नहीं हे किस प्रकार ¢ 
# यथा सयुदरो मृैव सुवर्णमथवा पुनः ॥ उपापितो हि नानात्व लभते शेकरस्तथा ॥१६॥ कार्यकारणयोभैदो वस्तुतो न प्रवत॑ते ॥ ` ¢ 
केवलं भान्तिबुद्धयैव तदाभावेस नश्यति ॥ १७॥ तदा बीजात्मरोद नानात्वं हि रकाशयेत्‌ ॥ अन्ते च बीजमेव स्यात्तम ६ 
४ रोह नश्यति ॥ १८॥ ज्ञानी च बीजमेव स्यात्परोहो विकृतीर्थता ॥ तश्िवृत्तौ पुनज्ञनी ना कायां विचारणा ॥ १९ ॥ सर्व ४ 
शिवः शिवं सर्व नास्ति भेद कथचन ॥ कथं च विविधं पश्यत्येकत्वै च कर्थपुनः ॥ २० ॥ यथेकं चैव सुस्थं ज्योतिनां ४ 

¢| नाविधं जनैः ॥ जटादौ च विशेषेण दृश्यते तत्तथैव सः ॥ २१ ॥ सर्व व्यापकश्चैवं स्पशंत्वै न विबध्यते ॥ तथेवं 
४|| व्यापको देवो बध्यते न कचित्स वै ॥ २२ ॥ सादहैकास्तथा जीवस्तन्युक्तः शंकरः स्वयम्‌ ॥ जीवस्तुच्छः कर्मभोमी निरिठः ९ 
£| शंकरो महान्‌ ॥ २३ ॥ यथैकं च सुवर्णादि मिलित रजतादिना ॥ अल्पभूल्यं प्रजायेत तथा जीवोऽप्यहेयुतः ॥ २४ ॥ £ 


सृ दीखते है उसी भकार वह शिव एकदा श्रान्तिसे अनेकं भासते है ॥ २१ ॥ जसे आकाश सब जगह व्यापक होकरभी स्पशतां नहीं ४ 


४ ~ ४ अनेक भ्रकारका दीसता है ओर फिर किस भकार एकताही दीलती है ॥ २० ॥ जिस धकार म्यक एक सयक ज आदिमे अनेक 
। ०४३ 
॥( बद्ध होता उसी भकार सवैव्यापक होकै भी वह परमात्मा कहीं भी नहीं बद्ध होता ॥ २२ ॥ जीव अहंकार सहित है शिव स्वथं अहंकारसे 
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खक ह जव तुच्छ तथा कभेका भोगनेवाा है शैकर महान्‌ ओर निटि है ॥ २३ ॥ जिस प्रकार एकं सुवणं चांदी आदिसे मिक स्वल्प 








मूल्यव।ढा होजाता है उसी भकार शुद्जीव अहंकर सहित होजाता है ॥ २४ ॥ जिस प्रकार सुवणौदि खार ( ध अभि ) आदि ४ 
शोधित किये शुद्ध हो पहठेकै समान मूल्यको भाप होते है उतती भकार स्कार करनेमे अहंकारी जीव भी शुद्ध होजाता ह ॥ २५ ॥ पे ठ 
ष्ठ शर्क पाय भक्ति भावके सहित शिब बुद्धिस पूजन तथा ऊँचे स्वरसे उनका स्मरण करे ॥ २६ ॥ रसी बुद्धि करने देहस | ठ 
| | आदि मर दूर होति ह तो अज्ञान नष्ट हो जाता है जिस समय जीव ज्ञानवान्‌ होता है ॥ २७ ॥ तव॒ जीव अहेकारसे निमे 
बुद्धिमान होता है फिर शिवके भ्रसादसे शिवभावको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ जिस प्रकार दर्षणमे अपना स्वरूप दीखता है उसी प्रकार ¢ 
यथेव दि सव॑णादि क्ारदेः शोभितं शमम्‌॥रवैवनमूलयतां याति तथा जीनोऽपि संसतेः॥२५॥१थम्‌ स्वरं भाप्य भक्तिभावं || 
समन्वितः।॥शिवबुद्धया करोत्युचैः पूजन स्मरणादिकम्‌ ॥ २९६ ॥ तदबुध्या देहतो याति सर्वपापादिको मलः ॥ तदेाश्ञानं च ५ 
ट| नश्येत ज्ञानवाजायते यदा ॥२७॥ तदारकारनिर्धुक्तो जीवो निर्म्बुद्धिमान्‌॥ शङ्करस्य प्रसादेन याति शङ्करताम्पुनः ॥२८॥ ५ 
यथाऽऽदशैस्वरूपे च स्वीयश्पं प्रहश्यते॥ तथा सवेत्रगे शम्थु पश्यतीति खनिथितम्‌॥२९॥जीवन्युक्तस्स एवासौ देहः शीर्णः 
शिवे मिरेत्‌ ॥ भ्रार्धवशगो देदस्तद्धि्ो ज्ञानवान्‌ मतः ॥२०॥ शुंभ॑रु्ध्वा न इष्येत कुप्येन्ध्वाऽङ्युम न हि ॥ देदेष ¢ 
समता यस्य ज्ञानवानुच्यते हि सः ॥३१॥ आत्मयोगेन तत्त्वानामथवा च विवेकतः ॥ यथा शरीरतो यायाच्छरीरं शुक्तिमि 
ह|| च्छतः ॥ ३२॥ सदाशिवो विीयेत शक्तो विरदमेव च ॥ ज्ञानसूकन्तथाध्यात्म्यं तस्य॒ भक्तिश्शिवस्य च ॥ ३३ ॥ || 
शिवको स॒वैत्र व्यापक जानते ह यह निश्वय जानो ॥२९॥ वह जीव जीवन्धक्त हो देहसे रहित हआ शिवभं मिरु जाता है देह भार्धके वशसे 
४ भ्राप्त होता है परन्तु ज्ञानी शरीरस रहित माना गया है ॥ ३० ॥ भ्रियवस्तुको पाय जो हषे नहीं करता ओर अभ्रियको प्राप्त हो कोष नहीं 
६ करता है जिसकी सुख दुःख समानता होती है वह ज्ञानव्रान कात है ॥ ३१ ॥ अकितिको चाहनेवाखा षरुष आत्मके योगसे अथवा 
तच्वोकै विचारे अपने शरीरसे शरीरको त्यागता है ॥ ३२ ॥ जो सदाशिवभे छीन होता है बह व्यथाओंसे सक्त होकै ज्ञानमूक अध्यात्मको 
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भाप होता है ओर फिर उन शिवकी भक्ति भिठती है ॥ ३३ ॥ भक्ति भेम ओर भ्रमसे भवण होता है ्रवणसे सत्संग भ्रात होता है सत्व 
गस विद्वा यरु मिक्ता है ॥ ३४ ॥ गरुत ज्ञान भरा होनैपर निश्वयही खक होता है जो निव शिवको भजता है वह इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ 
हय जाता है ॥ ३५ ॥ जो मलुष्य अति भक्तिके सहित शिवका मजन करता है बह अन्ते स॒क्तिको प्राप्र ोता है इसमें कुछ संशय 
मत जानो ॥ ३६ ॥ उन शंकर दक्से अधिक कोई देवता सक्तिके भाषत होनेके निमित्त नहीं है जिनकी शरणमे आके संसारे चट 
जाते ह ॥ २३७ ॥ हे बाह्मणो ! येने ऋषियोके समागमसे निशयकर यह अनेक ज्ञानके वाक्य के वे सव॒ तुमको यत्नसे बुद्धि धारण 


शिश्पु० | 

| 

४ 

& 

¢ भक्ते पेम संपोक्त मरम्णशच श्रवणन्तथा ॥ श्रवणाचापि सत्संगस्सत्संगाच ग॒रूखैधः ॥ ३४॥ सम्पन्ने च तथा ज्ञाने शक्तो भवति 
| 

ह 

& 
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॥१२५॥ 






& 
४ 
निशितम्‌ ॥ इति चेज्ज्ञानवान्यो वै शंयुमेव सदा भजेत्‌॥३५॥अनन्यया च भक्तया वैयुक्तः शम्धुं अजेर्पुनः॥अन्ते च सुत £ 
मायाति नात्र कार्या विचारणा॥३६॥अतोऽधिको न देवोऽस्ति शुितिप्राप्ये च शंकरात्‌ शरणं पराप्य यज्व संसारा्रिनिवतेते ||| 
£| ॥३७॥ इति मे विविधं वाक्यमृषीणां च समागतैः ॥ निश्चित्य कथिते विपा धिया धार्य प्रयत्नतः ॥३८॥ प्रथमं विष्णवे दत्त ९ 
¢ शंभुना र्गिसम्सुखे ॥ विष्णुना ब्रह्मणे दत्तं बरह्मणा सनकादिषु ॥३९॥ नारदाय ततः परोक्तं तज्ज्ञानं सनकादिभिः ॥ व्यासाय & 
नारदेनोक्तं तेन मह्यं पाटना ॥ ४० ॥ मया चैव॒मवद्यश्च भवद्धि्छोकेतवे ॥ स्थापनीयं प्रयत्नेन शिवपराप्तिकरं च तत्‌ # 
॥ ९१ ॥ इतिवश्च समाख्यातं यत्पृष्ोऽहं॑सनीश्राः ॥ गोपनीयं परयत्नेन किमन्यच्छोतुमिच्छथ ॥ ४२ ॥ ह 
करने चाहिये ॥ ३८ ॥ पहे शिवने अपने ज्योतिर्ठिगकै सन्य॒ल विष्णको यह ज्ञान दिया, फिर .विष्णने बह्माको उपदेश किया, बह्माने सनकादि ४ 
ऋषिको दिया ॥ ३९ ॥ र वह ज्ञान सनकादिकोने नारदसे कहा, नारदने व्यासजीकौ बताया, कपाठु व्यास्जीने सुज्ञ उपदेश 
दिया ॥४०॥ मैने तुम सबोसे कहा तुम सर्वोको संसारके कारण यत्नपूवैक इसको रक्षित करना चाहिये यह ज्ञान शिवकी 1 
भासि करानेवाछा है \ ४१ 1 हे खनीश्वरो ! जेसे तुमने पडा सो सव मैने तुमसे कह दिया इसे यत्नसे छिपाना चाहिये अव क्या सुननेकी॥>४ 


4 


९ 
कोरु. 
। ०४३ 





` है ? ॥ ४२ ॥ व्यासषजी बटे, यह सुनके वे संपूणं कषि प्रम हषको भरा ३ हते गहदवाणी सदित नमस्कार करै बारम्बार 
& स्तुति करने छगे ॥ ४३ ॥ ऋषि बोडे, हे व्यासजीके शिष्य ! हे सतजी ! तुष शर्वोमं अष्ट धन्य हो आपने हम्‌ सर्वोको परमतत्वरूपी १ 
ट शिवज्ञानको सुनाया ॥ ४४ ॥ आपकी कपास चित्ती भान्ति दूर होगई आपसे खकितके देनेवाठे शिवके ज्ञानको पाके सनत हो गये ॥ || 
¢ ४५ ॥ सूतजी बोरे, हे द्विजो ! यह इतिहास नास्तिके तथा शद्धारदित शद ( दुष्ट ) से तथा शिवकी भक्षिते रहित तथा सुननकी || 
इच्छा न करनेवास्मे कदापि नहीं कहना योग्य है ॥ ४६ ॥ इतिहास तथा राणोको वेद ओर शालको बारंबार विचारके उनका सारांश 
# ग्यास उवाच्‌ ॥ एतच्छत्वा तु ऋषय आनन्दे परमं गताः ॥ इवैगद्रदया वाचा नत्वा ते त॒षटबंहुः॥४२॥ऋषय उखः ॥ व्यास || 
शिष्य नमस्तेऽस्तु धन्यस्त्वं शेवसत्तमः॥ श्रावितं नः परं वस्तु शैवे ज्ञानमयत्तमम्‌॥४५।अस्माकं चेतसो भान्तिगैता हि कृषया ठ 
# तव ॥ सन्तु्ाश्शिवसज्ज्ञानं प्राप्य त्वत्तो विसुक्तिदम्‌॥४५५॥सूत उवाच ॥नास्तिकायन वक्तव्यमश्रद्धायं शगयं च ॥ अभक्ताय © 
महेशस्य नचाड्ु षवे द्विजाः ४६॥।इतिहासपुराणानि वेदाज्छास्नाणि चासकृत्‌॥ विचा्योदत्य तत्सारं मद्यं व्यासेन भाषितम्‌ त 
६| ॥४७।एतच्छत्वा द्यकवारं भवेत्पापं दि भस्मसात्‌॥ अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तस्य भक्तिवर्दनम्‌॥०८॥पुनश्थते च सदधक्तिखं 
४ किर्स्याच ते पुनः॥तस्मारपुनः एनश्श्राव्यं सुक्तिसुक्तिफलेप्स॒मिः॥४९॥आवृत्तयः पच कार्याः सशुदिश्य फलं परस्‌॥ तत्प्राप्नोति & 
६|| न सन्देहो व्यासस्य वचनं त्विदम्‌॥५०॥न दुलभ दि तस्यैव येनेदं अतस॒त्तमम्‌॥पैच्त्वस्तदावृतत्या रभ्यतेशिवद्र्शनम्‌॥५१॥ 
निकारकै व्यासजीनि सङ्गमे कहा है ॥ ४७ ॥ इसे एकवार सुनके संपूण पाप भस्म होते है, यह जो भक्त नहीं है उसकी भक्रितं तथा भक्तिकी 
भक्रितको बढाता है ॥ ४८ ॥ दो बार सुननेसे श्रेष्ठ भक्षितं मिती है, फिर ॒सुननेसे सक्ति होजाती है इस कारण भोग तथा सकते 
|| चाहवे मद्योको बारम्बार सुनना चाहिये ॥ 1 अधिक फठको उदेश्य करके इसकी पांच आदृतति करनी चाहिये जो एसा करते 
‰ | है बे सुकरितको पाते ह इसमे संशय नहीं एसा 2 कहा है ॥ ५० ॥ जिने यह उत्तम इतिहास सुना उसको कु दुभ नहीं इसको ॥९ 


| 
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शि०्युर ¢ पांच आवृत्ति पाठ करनेसे शिवका दशन प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ पहरे राजा तथा बाह्मण वैश्य इस लुदिते पांच बार सुनके परम सिदधिको ट 
॥१२९॥ || भाप हृए है ॥ ५२ ॥ अब भी जो मनुष्य भकितमे तत्पर होके इसको सुनेगा वह शिव संज्ञक विज्ञानको मुक्ति ओर सक्तिकौ पराप होगा ॥ ¢ 


¢ ५३ ॥ व्यासजी बोरे, देसा उनका वचन सुनके षे ऋषि परम आनेदमे भाप हो आद्र सहित अनेक वस्तुभोंसे खतजीकौ पूजने ठे ॥ ¢ 
॥ ५४ ॥ ओर हुये सन्ु्ट हके स्वस्तिव(चनपुैक नमस्कारो तथा आशीवीदोसि बढाने खगे ॥ ५५ ॥ वे बुद्धिमानू ऋषि तथा 
खतजी आपसे शिव देवताको अधिक मानके उन नमस्कार करने तथा भजने कगे ॥ ५६ ॥ यह शिवका विज्ञान शिवकौ अति भरसन्न कर 


६ 
पुरातना राजानो विप्रा वैश्या सत्तमाः ॥ इदं अत्वा प॑चछृत्वो धिया सिद्धि पं गताः॥&२॥शरोष्यत्यदयापि यश्चेदं मानवो ¢ 
भक्तितत्परः ॥ विज्ञानं शिवसंज्ञं वै युक्ति शुक्ति रुभेच सः ॥५३॥ ॥ व्यास उवाच ॥ इति तद्वचनं धत्वा परमानन्दमागताः ॥ 
समान ते सूतं नानावस्तुभिरादरात्‌॥५४॥ नमस्कारः स्तवैशवैव स्वस्तिवाचनयू्वकम्‌॥ आशीभिवदेयामासुः संतशाश्छिन्नसं ८ 
शयाः ॥५९५॥ क च सूतुष्टाः सुतस्ते च सुबुद्धयः ॥ शं देवं परं मत्वा नमति स्म भजंति च्‌ ॥ 4६ ॥ एतच्छिवसुविज्ञानं || 
रिवस्यातिभ्रियं मदत्‌॥ युक्तिषक्तिमदं दिभ्यं शिवभक्तिविव्देनम्‌॥५७।३यं हि संहिता पुण्या कोटिरदाह्या परा॥ चतुथी शिव 
पुशणस्य कथिता मे शुदावहा॥५९८॥एतां यः शृणयाद्रक्तया श्रावयेद्वा सूमादितः॥ स अुकतेहासिखान्भोगानते परगति लभेत्‌ ॥ 


यासिक्यां संहितायां 


४ 
॥ ५९ ॥ इति श्रीशिवमुदाएराणे चतविंशतिसादच्यां वैय 1 चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंहितायां ज्ञान 
(|| निषूपणं नाम िचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ ॥ समप्तियं शिवमहायुराणान्त्गतकोटिरदसंरहिता चतुर्थी ॥ ॥ ॥ ॥ ध 

॥ 
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को .रु.स.४ ५ नेदाढा भुक्ति सुकतिका देनेवाला तथा दिव्यभक्तिका बढानेवारा है ॥ ५७ ॥ यह अति प्रवित्र कोरिर्ढ्नामवाटी ८. चौथी 
अ०४३ [£| संहिता परम आनेद देनेवारी भने कही ॥ ५८ ॥ जो भलुष्य सावधान होके भक्तिसे इसको सुनता है वह संपूण भोगोको भोगता ह अतस 
|| मय परमगति ( मोक्ष ) को भाप्त होता हे ॥ ५९ ॥ इति श्रीशिवमहाषराणे भाषाटीकायां चतुिशतिसाहर्यां संहितायां वैयासिक्यां तदन्तगै ||@||' 


ताय चतुथ्यौ कोरिरुद्रसहितायां ज्ञाननिरूपणं नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२३ ॥ । | 
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शिवा शम्भु गणपति समिर गुरूपद रज दियर।य । उमा संहिताकी कथा; भाषा करत सुदाय ॥ ३ ॥ 

जो परमात्मा सत्वयुणकै आश्रयसे सातोंटोकोंको धारण तथा पाठन्‌ करते है रजोयाणसे जो उत्पन्न करते, तमोयणसे संहार करते तथा जो ||& 
| मायासे भी परे स्थित है, उन सतचित्‌ आनन्दष्टप अनन्त बोधवारे निर्म॑ङ जल्ला विष्ण आदि नामोँको धारण करनेवारे निय संतकी 
प्ातनसेही प्राप्त होनेवाटे परिपूणं शिविका ध्यान करते हैँ ॥ १ ॥ ऋषि बोरे, हे महाभाग सूतजी ! हे व्यासजीके शिष्य ! आपकौ नमस्कार है 
आपने चोथी कोटि रुद्रसंहिता हमको सुनाई ॥ २ ॥ अब अनेकों आख्याने युक्त पावंतीसहित शिवजीके चरितरोमे परिपणं पांचवीं उमासहिता 
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगौरीशकराभ्यां नमः॥अथ पञचम्युमासंदिता भरारभ्यते॥ यो धत्ते युवनानि सप्त गणवान्सष्ठा रजस्संश्रय 
स्सूहत्ती तमसान्वितो गुणवतीं ` मायामतीत्य स्थितः ॥ सत्यानन्दमनन्तबोधममलं बरह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्वसमन्वया 
द्धिगतं पूणं शिवं धीमहि ॥१॥ ऋषय उचुः ॥ सूतसूत महाप्राज्ञ ग्यासशिष्य नमोऽस्त ते ॥ चती कोटिश्दराख्या आविता 
संहिता त्वया ॥ २ ॥ अथोमासंहितान्तःस्थनानाख्यानसमन्वितम्‌ ॥ ब्रूदि शभोश्चरितं वे साम्बस्य परमात्मनः ॥ ३ ॥ सूत 
उवाच ॥ मह्षयश्शोनकाद्याः शरणत्‌ प्रेमतः छभम्‌॥ शांकरं चरितं दिव्यं थुक्तिशक्तिमदं परम्‌ ॥9॥ इतीदृशं पण्यप पृष्टवान्‌ 
निसत्तमः॥व्यासस्सनत्कुमारं वे शेवं सरितं जगौ ॥ ५ ॥ ॥ सनत्कुमार उवाचं ॥ वासुदेवाय यत्योक्तसुपन्युसहिंणा ॥ 
त्द्च्यते मया न्यास चरितं हि महेशितुः ॥ & ॥ पुरा पु्ा्थ॑मगसत्कैकासं शकराख्यम्‌ ॥ वसुदेवतः छृष्णस्तपस्तप्तं 

ह|| शिवस्य दि ॥ ७ ॥ अ्रोपमन्यु संदष्ा तपतं शुंग उत्तमे ॥ प्रणम्य भक्तया स युनि पर्यप्च्छतकृताजछिः ॥ ८ ॥ 
¢ वणेन करो ॥ २ ॥ खतजी बोट, हे शोनकादि महायो ! त॒म उस भुक्ति यक्तिके देनेवारे शंकरे दिव्य चरितरोको सुनो ॥ ४ ॥ रेसेही 
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पहले उनिश्रष् व्यासजीने इस पवित्र प्रश्रको सनत्कुमारजीसे किया था, त उन्न उनसे शिवजीका प्रम चरित्र कहा था ॥ ५॥ सनत्कुमारजी 


पसे व ॥६॥ पहठे वसुदेवंके एच श्रीकष्णजी 
उपमन्यु तप॒ करता हुआ देखकर पणामकर 


बोे,.हे व्यासजी ! महपिं उपमन्युने जो. श्रीरुष्णसे कहा था, वही भे शकरका चरित्र आ 
पुत्रके निमित्त शिवजीका तप॒ करनेको कैरासमं गये ॥ ७ ॥ वहां पतर्वके उत्तसं शंगप्र 


12 





ह 


हाथजोड श्रीकष्णजी पूछने ठगे ॥ < ॥ शीकुष्णजी बोठे, हे महाडुद्धिभान्‌ र्मे ठ सन्मति उपमन्युजी ! म एतरके निभित्त इस. पर्वतम | 
शंकरका तप करने आया हूं ॥ ९ ॥ हे खने ! आप आनन्दका करनेवाखा शिवजीका माहात्म्य सुनाओ, जिसको सुनकर मँ भक्तिसे शकरका 
उत्तम तप आरंभ करं ॥१०॥ सनत्कुमार बोरे, हे व्यासजी ! एसा उन बुद्धिमान्‌ श्रीरुष्णजीका वचन सुन वहं परसन्नचित्त उपमन्युक्रषिं शिवकी 


शि ७ धु9 
स्मरणकर कहने खगे ॥११॥ उपमन्यु बोढे, हे शरीरुष्णजी ! हे महारैव ! तम शिबजीकी महिमाको सुनो भक्ितकी बढानेवाटी जिन महिमाको { 


॥ २ ॥ 
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श्रीकृष्ण उवाच॥उपमन्यो महापाज्ञ शैवप्रवर सन्मते॥पु्राथमगमे तप्तं तोऽ गिरिशस्य हि॥९।हि शकरमाहातम्य सदा 
नन्द्करं शुने ॥ यच्छ्रत्वा भक्तितः इरया तप रेशवरखुत्तमम्‌॥१०॥॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इति त्वा वचस्तस्य वासदेवस्य धी 
मतः ॥ प्रत्यवाच प्रसन्नात्मा ह्यषमन्युस्स्मरञ्छिवम्‌ ॥११॥ ॥ उवमन्युरवाच॥ णु कष्ण महाशेव महिमानं महेशितुः ॥ यम 
्राक्षमहं शंमोर्भक्तिवर्दनुत्तमम्‌॥१२॥तपःस्थोऽईं समदराक्षं शंकरं च तदाडघान्‌ ॥ परिवारं समस्तं च विष्ण्वादीनमरादिकान्‌ & 
॥१३॥ त्रिभिरशैश्शोभमानमजससुखमन्ययम्‌॥ एकपादंमहादष्ट्‌ सन्वाखकवैशखेः॥१९॥ द्विसहसमयूखानां ज्योतिषाऽतिवि || 
राजितम्‌ ॥ स्ील्चभवराबाधमनेकाक्ष सदसपात्‌॥१५॥ यश्च कल्पान्तसमये विश्वं संहरति धुवम्‌ ॥ नावध्यो यस्य च भवेतरैखो || 
क्ये सचराचरे ॥ १६ ॥ महेश्वरयुजोत्सं षेरोक्य सचराचरम्‌ ॥ निर्ददाह दतं कृत्स्नं निमेषाद्धात्न संशयः ॥ १७॥ ||& 
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चैने देखा है सो कहता हं ॥ १२॥ तप करते हूए भने शिवजीको तथा उनके शबल ओर परिवार ओर विष्ण आदि देवताओंका दशन किया 
॥ १३ ॥ बह्मादि तीनों अशेसि शोभायमान नित्य सुखदायक अविनाशी एक चरणधारी बडी दंष्टावाठे अधिके रपरो व्याप्त सखस शोभित 
ह्ये ॥ १४ ॥ सह॒ किरर्णोकी कान्तिसे विराजमान स॒मपूणं घुन्दर अर्को धारण किये अनेक नेजवाठे सह॑ चरणधारी ॥ १५॥ जौ ॥ | 
परलय समयम निश्वय ससारको विनाश करते है जिनको चर अचर सहित तीनों ोकोमें कोदं अवध्य नहीं है ॥ १६ ॥ जिन महेश्वरने 





उत्पन्न हृए चर अचर सहित इस त्रिकोक जगत्को आधे परमँ निस्सन्देहं शीष भस्म किया था ॥ १७ इस भकार शिवकै ४ 
| स्थित टो तपे मदरूए मैने उन अविनाशी शंमुको तथा उनके गोपनीय दिष्य अ्ञोको देखा जिनके समान वा अधिकं अद्ध किं 8 
जगह नहीं था ॥ १८ ॥ जो सब टोकोमे तरिशूक नामे भसिद्ध है, अतिभचंड सम्पूणं श्च अद्लोका नाश करनेवाा बिजयाज्च है ॥ १९ ¢ 
जो समस्त मूमण्डठको विदीणे करता तथा जो समु्रोको सुखाता ओर संपूणं तारागणोको गिराता है, इम 8 संशय नहीं ॥ २० ॥ जिस्‌ 
त्रिशूला्गने प्रथम यौवनाश्च तथा अतिबटी चक्रवती महातेजस्वी तीनों रोकोंको जीतनेवाछे मांधाता राजाको मारा ॥ २१ ॥ तथा जिस ४ 
तपःस्थो सद्रपारभस्थं दष्वानदमव्ययम्‌। गद्यमस्ं परं चास्य न तुत्यमधिकं कृचित्‌॥१८॥यत्तच्छरलमिति ख्यातं स्व॑लोकेषु शि \ 
¢ 
¢ 
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नः॥विजयाभिधमत्युभरं सर्वशब्ाखनाशकम्‌॥१९॥दारयेयन्महीं कृत्स्नां शोषयेयन्महोदधिम्‌॥पातयेदखिटं ज्योतिश्चक्रं यत्च 
संशयः॥२०॥ यौवनाश्वो इतो येन मांधाता सबलः पुरा॥ चक्रवती महातेजाश्रैटोक्यविजयो नृपः ॥२३१॥ द्पाविष्ो दैदय् निः 
कितो ख्वणासुरः शचं नृपति युद्धे समाहूय समंततः॥२२॥तस्मन्दैत्ये विनष्टे तु शुददस्ते गतं त॒ यत्‌॥तच्छ्रलभिति तीक्ष्णाय 
संत्रासजननं महत्‌॥२३। त्रिशिखां भृकुटीं कृत्वा तजजय॑तमिव स्थितम्‌ ॥ विधूम्राऽनलसंकाशं बार्सूर्यमिवोदितम्‌ ॥२४॥ सूयं 
दस्तमनिदश्यं पाशदस्तमिवातकम्‌॥परशं तीक्ष्णधारं च सपय विभूषितम्‌ २८॥कलपान्तदहनाकारं तथा पुरुषविथहसम्‌॥यत्तद्भा 6 
गंवरामस्य क्षत्रियान्तकरं रणे॥२६॥ रामो यद्वरमाश्चित्य शिवदत्तच वै पुरा ॥ भिःसप्तकृत्वो न क्ष ददाह षितो खनिः॥२७॥ 

अदने युद्धम चारोंओरसे शत्रुओंके मारवाड राजाओंको बुलाकै अभिमानी हैहय तथा ख्वणाघुरको गिराया ॥ २२ ॥ उस दैत्यके भारे ¢ 

जानेषर वह वीक्षण अग्रभाग युक्त ९ भयका देनेवाखा भवर विश॒ शिवजीके हाथमे गया ॥ २३ ॥ तीन शिसावाली भृकुटीकौ धारक || 

डायते हृएके समान स्थित हष धयेरहित अभ्रिके समान तथा चढते श्के उदय होनेके समान ॥ २४ ॥ सर्यको हाथमे घ्थि विष्ण || 
भगवानूके समान पाश ( फांसा ) हाथमे छिये यमराजके समान तीन धारवाठे तथा सपं आदिकोसे शोभायमान परशु अल्लके समान ॥२५॥ 

तथा जो प्र्यकाख्म दहनाकारवाखा ओर जो परशुराके सामे क्षतरियोको मारनेवाडा है ॥ २६ ॥ पहरे शिक्के दिये हुये जिते 
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बको आभ्य करके खनि परशुरामने भन्न हो इक्कीसबार कषतरियोको भस्म किया ॥ २७ ॥ तसे सुदशंन चक्रको तथा सह न वे 
व्यापक दो सहस मुजाओं सहित उरुषके आकारवाछे शिवदेवको देखा ॥ २८ ॥ जो दौ सहस नेवारे प्रकाशित एक सहस्र चर्णोसि युत 
तथा करोड सर्यौके समान परकाशवारे तीनों छोकोंके भस्म॒ करनेमें समथ ॥ २९॥ बडे उज्ज्वरु सौ पवंतोके समान तीक 
| तथा बडी कतिवारे महा धलुषको तक॑सोके सहित ॒पुन्द्र्‌ पिनाकको ॥ २० ॥ शक्ति तथा खद्ध पाश बदी दीपिवाठ 
अकुशको ओर बडी शोभायमान गदाको तथा ओर अनेक अर्बको धारे देखा ॥ ३१ ॥ ओर छोकपालोंको जो अनेक अद्ध थे उन सू्बोको 
सुदर्शनं तथा चकं सहसखवदनं विभुम्‌ ॥ द्विसदसथुजं देवमद्राकषं पुरूषाकृतिम्‌ ॥२८॥ द्विसदशेक्षणं दीप्ते सदखचरणाकुलप्‌ ॥ 
कोरिभू्य॑भतीकाशं ्रैरोक्यदहनक्षमम्‌ ॥ २९ ॥ वज्रं महोज्ज्वरं तीक्ष्णं शतपनमनत्तमम्‌ ॥ महाधलुः पिनाकं च सतूणीरं 
महा तिम्‌ ॥ ३० ॥ शक्ति सङ्गं च पारी च महादीपं समांङशम्‌ ॥ गदां च मदी दिव्यामन्यान्यच्लाणि दष्टवान्‌ ॥२१॥ 
तथा च लोकपालानामल्ाण्ेतानमि यानि च ॥ अदरक तानि सणि मगवदुदपा्वतः ॥ ३२ ॥ सब्यदेशे ठ देवस्य ना 
लोकपितामहः ॥ विमानं दिव्यमास्थाय रैसयक्तं मनोदगम्‌ ॥ ३३ ॥ वामपाश्चं तु तस्यव शंखचक्रगदाधरः ॥ वैनतेयं 
समास्थाय तथा नारायणः स्थितः ॥ ३० ॥ स्वार्यथुवाधा स॒नवो भग्बा्या ऋषयस्तथा ॥ शका देवताश्चैव सवं एव्‌ समं 
ययुः ॥ ३५ ॥ स्कंद्‌ श्शक्ति समादाय मथूरस्थस्सर्घटक्‌ः ॥ देव्यास्समीपे संतस्थौ द्वितीय इव पावकः ॥ ३६ ॥ नंदी शूलं 
समादाय मवमे समव स्थितः ॥ सरवभूतगणाधैवं मातरो विविधाः स्थिताः ॥ २० ॥ 
भगवान्‌ शिवे समीप देखा ॥ २२ ॥ शिवजीके दाहिनी ओर साक्षात्‌ लोकपितामह बहाजी अपने मनक अलक हंसक सहित दिव्य 
पिमानमे चदके आये ॥ ३३ ॥ ओर उनके बाई ओर शंख चक्र गदाधारी साक्षात्‌ नारायण गरूढ्पर चके आये ॥ ३४ ॥ स्वायेभुवं आदि 
मलु तथा भृख आदि ऋषे ओर इन्द्र आदि सब देवता भो इनके साथ आये ॥ ३५ ॥ ओर स्वामिका््तिक धैटासहित मोरपर चटे शक्तिको 
छेके आये 'वूसरे अधः समान देवी पाव॑तीके समीपम स्थित हुए ॥ ३६ ॥ नन्दी तरिशूको ठेके शिवके आगे उपस्थित हए तथा संपूणं भूतगण 


॥६ 


॥ 
# 
ए 
ए 
४ 
४ 
ए 
९ 
९ 
ए 


¢ 
ए 


ओर अनेक चण्डिका आदि माताये स्थित हुईं ॥ ३७ ॥ उस समय उन देषताओंने चारों ओरसे महादेवको रके उन्दं नमस्कार कर 

अनेक स्तोत्रे सुति कौ ॥ ३८ ॥ दूस संसारम जो कुठ दीखता है अथवा सुना जाता है वह सब ध भगवान्‌ शिवे समीप देसके अति ४ 

विभित हुआ ॥ ३९ ॥ ओर बडे धेयको धारण कर अनेक स्तुतियोके साथ हाथ जोड बडे आनन्दम मभ्न हुभआ ॥ ४० ॥ अपने | 

शिबजीको देखकै भने भक्ति श्रद्ाके सहित आसुओकि कारण गद्गद ( हीनस्वर ) पाणीते विपि पूर्वक पूजन किया ॥ ४१ ॥ तब परमेश्वर 

| अति प्रसन्न हो प्रेम सहित मधुर वाणीसे हरते येके समान स्॒षसे बोडे ॥ ४२ ॥ हे बाह्मण ! तुम सुते पथक्‌ होनेको समथं नही : ¦ 
& 
ट 


तेऽभिवा् मदेशान, परिवार्यं स॒म॑तत्‌ः ॥ अस्तुवन्विविधैः स्तेतरैमेहदेवं तदा सुराः ॥३८॥ यच्क्वित्त.जगत्यस्मिन्दश्यते 
श्रूयतेऽथवा ॥ तत्सं मगवत्पाश्वं निरीक्षया खमिस्मितः॥ २९॥ समहदरययमालन्य शरजलिविंविधेः स्तवैः ॥ परमानन्दसंम 
ओओोऽभूवं छृष्णाहमदध्वरे॥ ४० ॥ सम्बुखे शकरं दष्टा बाष्पगद्रदया गिरा ॥ अपूजयं सुविधिवदहं श्रद्धासमन्वितः ॥ ४१॥ . 
भगवानथ सुभ्रीतश्शकरः परमेश्वरः ॥ वाण्या मधुरया प्रीत्या मामाह प्रहसन्निव ॥ ४२ ॥ न विचारयितुं शक्यो मया 
विप्र एनः पुनः ॥ परीक्षितोसि भद्रे ते भवान्भक्तयान्वितो ढः ॥ ४३ ॥ तस्मात्ते परितुष्टोऽस्मि वरं व्रय सवत ॥ दुभ ¢ 
सर्वदेवेषु नादेयं विद्यते तव ॥ 9४ ॥ स चार तद्रूचः शवा शंभोः स॒त्परमसथुतम्‌॥ देवं तं भांजलिक्तभत्वाऽद्वं भक्ताठकंपिनम्‌ ॥ 
॥ ७ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ भगवन्यदि तोऽसि यदि भक्तिः स्थिरा मयि ॥ तेन्‌ सत्येन मे ज्ञानं  विकालविषय भवेत्‌ ॥ |© 
॥ 9& ॥ परयच्छ भक्ति विपुलां त्वयि चाग्यभिचारिणीम्‌ ॥ सान्वयस्यापि नित्यं मे भूरि क्षीरोदनं भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
हो भने तुम्हारी बारम्बार, परीक्षा कर टी, तम्हारा कल्पाण हो ठम्‌ अट्ठ भक्ते युक्त हौ ॥ ४३ ॥ हे घुवत ! इस कारण मै तुमसे भसन || 
र, सम्पूण देवताओंमं दुभ वरको मांगो तुम्हारे देनेके अयोग्य कोद वस्तु नहीं है ॥ ४४ ॥ तव भँ उन शिवजीके मेम युक्त वचनको सुन 
हाथ बाध मरक्तोके ऊप्र दया करनेवाडे शिवजीसे बोढा ॥ ४५ ॥ उपमन्यु बोढा, हे भगवन्‌ ! यदि आप सुज्ञ सन्तुष्ट है तथा स्मे 
आपकी भक्ति स्थिर है तो उस सत्यसे भेरा ज्ञान तीनों कल्कै विषयवाडा हो ॥ ४६॥ ओर अपनेमे नाश न होनेवाली | ९ 
२९ ॥ 











शिं ७घु9 
॥ ४॥ & 
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उमास.५ 
` ०१ 





ह. 4 


अति गाढ भक्तिको भदान करो, तथा व॑ंशके सहित ञ्चे नित्य दूध भात परा होवे ॥ ४७ ॥ तथा हे विभो ! सुञचे तुम्हारे आभमकी 
तमीपता तथा निरन्तर तुम्हारे भक्तौमे भेरी प्रपर भीति होषे ॥ ४८ ॥ मेरे एसा कहनेपर परमेश्वर शिवजी रैसकर से कपा दृष्टसे देखके 
ससे शीघ बोडे ॥ ४९ ॥ शिवजी बो, हे सने ! हे उपमन्यो ! हे तात तम जरा म्रणके दोपेि प्रथ्‌ तथा स्वेच्छाचारी होओगे 


॥ ५० ॥ खनियोम पूजनीय तथा यश॒ ओर धने पूणं शीठरूप 


गण रेश्वरयवान्‌ तथा क्षण क्षणम भरसन्नतायुक्त होगे ॥ ५१ ॥ हे सुने ! 


तुमको क्षीरसागरकी समीपता प्राप्त होगी जहां तुम जाना चाहोगे वहां वहा नित प्रा ह्ये जाओगे ॥ ५२ ॥ जबतक वह अगृतमय क्षीर 
ममास्तु तव सा्धिभ्यं नित्यं चैवाश्रम विभो ॥ तव भक्तेषु सख्यं स्यादन्योन्येषु सदा भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ एवयुक्तो मया 
शंभुविहस्य परमेश्वरः ॥ कृषादृ्टया निरीक्षया मां स प्रां यदृद्रह ॥४५॥ ॥ श्रीशिव उवाच ॥ उपमन्यो सने तात बलि 
तस्त्वं भविष्यसि ॥ जरामरणजेदोषैस्सर्वैकामान्वितो भव ॥ ५० ॥ सनीनां पूजनीय यशोधनसमन्वितिः ॥ शीलूपयुणे 
श्वय मत्मसादात्पदेषदे ॥ ५१ ॥ क्षीरोदसागरस्येव साश्निध्यं पयसां निधेः ॥ तवर ते भविता नित्य यचयत्रच्छसे यने ॥५२॥ 


अमृतात्मकंतततकषीरं यावत्संयाम्यते ततः॥इं वैवस्वतं क्प 


पश्यसे बन्धुभिस्सह॥५३। त्वद्रोञ चाक्षयं चास्तु मत्प्रसादात्सदेव 


दि ॥ सा्निध्यमाश्रमे तेऽहं करिष्यामि महाञने ॥ ५४ ॥ मद्धक्तिस्सुस्थिरा चास्तु सदा दास्यामि दशनम्‌ ॥ स्मृतश्च भवता 


॥ उपमन्युरूवाच ॥ एवस्॒छा स भगवान्सूरय्यकोरिसमप्भः 
सागर रहेगा तबतक इस्‌ वैवस्वत कल्पको अपने भूद बन्धु सहित द 
महामुने ! भ तुम्हारे आश्रमे निकरताको प्रा हंग ॥ ४ ॥ हं 


तथा तुमसे स्मण किया हआ भ्गट हगा ओर्‌ तू सब भकार भेरा 
भरकर उत्कटा नदीं करोगे तुम्हारा चाहा हुआ सव मनोरथ 


॥ ममेशानो वरान्द्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५७ ॥ 
लोगे ॥ ५३ ॥ मेरे प्रसादे तुम्हारा गोत्र अक्षय ( अविनाशी ) हो 
वत्स ! सदा भेरी भक्ति अति स्थिर होगी, नित्य मै ठ्मको दशन दगा, 
भिय होगा ॥ ५५ ॥ तुम अपनी कामनाके अनसार सुखसे रहो किसी 
पूणं होगा इसमे कुछ संशय नहीं ॥ ५६ ॥ उपमन्यु बोठे, एता कहके 


¢ 
¢ 
¢| वत्स प्रियस्त्वं सर्वथा मम ॥५५॥ यथाकामसुखं तिष्ठ नोत्कण्गं कृतमदैसि ॥ स्वं ब्रपूर्णतां यातु चितितं नार संशयः ॥५६॥ 
६ 


गन्ना ~ 


प्य 


कोटिदुरयके समान कान्तिवाढे बह भगवान्‌ सदाशिव ईशान ञे वरदान देकै वहांही अन्तधान हो गये ॥ ५७ ॥ हे शरीरुष्णजी ! इस्‌ | ह 
मेने भुक्ित खक्िकै देनेवाठे परमेश्वर शंकरको परिवार सहित देखा ॥ ५८ ॥ ओर जो उन बुद्धिमान्‌ देवदेव परमेश्वरने समाधि कहा सो ठै 
| ये प्राप्त हुआ ॥ ५९ ॥ प्रत्यक्ष उपस्थित हृए गन्धर्वं अप्राय कषि तथा वियाधरोको सिद्दोको देखो ॥ ६० ॥ चिकने पतरोसहित ठै 
सुगंधिवाटे, पूणे -ऋतुओके प्यों सहित तथा निरन्तर एष्य ओर फस परिषुणं हुए मनोहर वृक्षोंको देखो ॥ ६१ ॥ हे महाबाहो ! 
यह सुम्यूणे भाव सहित सेसारमात्र उन देवदेव महात्मा शिवजीके भसादते उत्पन्न हआ है ॥ ६२ ॥ ओौर महादेवके परसादम सने सम्प ¢ 
&|| एत दृष्टो मया कृष्ण पूरिवारसमन्वितः ॥ शकरः परमेशानो भक्तिखक्तिमदायकूः ॥ ५८ ॥ शंथुना परमेशेन यदुक्त तेन 
धीमता तदवाप्तं च मे सर्वे देवदेवसमाधिना ॥ ५९ ॥ अत्यक्षं चैव ते जातान्गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥ उहषीन्वियाधराव पश्य |© 
# सिद्धान्व्यवस्थितान्‌ ॥ ६० ॥ पश्य वृक्षान्मनोरम्यान्सिग्धपचान्सुगंधिनः॥ सर्व॑हैकुसमेक्तान्सदापुष्पफलान्विताय्‌ ॥ &१ ॥ 
सवैमेतन्महाबादो शंकरस्य महात्मनः ॥ परसादादेवदेवस्य विश्व भावसमन्वितम्‌ ॥ ६२॥ ममास्ति त्वखिलं ज्ञानं प्रसादा 
चछ्रपाणिनः ॥ भरतं भग्यं भविष्यं च सर्वं जानामि तत्वतः ॥ ६३ ॥ तमहं दष्टवान्देवमपि देवाः सुरेश्वराः ॥ यं न पश्यत्य 
नाराध्य कोऽन्यो धन्यतरो मया ॥ ६० ॥ षड्विंशकमिति ख्यातं परं तत्वं सनातनम्‌ ॥ एवं ध्यायति विद्वांसो महत्परमम | 
क्षरम्‌ ॥ 4 ॥ सं तत्त्तविधानज्ञः सवैतत्त्वाथद्शनः ॥ स एव भगवान्देवः परथानपुर्षेश्वरः ॥६६॥ यो निजादक्षिणात्पा 
(४ 1 ५ सारि रोकरकषा्थमीश्वरः ॥ ६७ ध 
ज्ञान है भूत॒ वतमान भविष्यत्‌ ष गक ठीक जानता हूं ॥ ६३ ॥ इन्द्रादि देवता भी विना आराधना किये जिनको नहीं ३ 
| सकते है उन महेश्वर देवको भी भने देख ख्या इस कारण सुङ्गसे अधिकं कौन धन्य है ॥ &४ ॥ छब्बीस प्रम त व 
सिद्ध है इस भकार विदान्‌ परम अक्षर बहक ध्यान करते है ॥ ६५ ॥ सम्पूण तत्के विधानको जाननेवाछे तथा समस्त तत्वोके अथैको 


देखनेवारे वही भगवान्‌ सदाशिव भधान पर्पेश्वर हँ ॥६६॥ जिन्होने अपने दाहिने भागे टोकके कारण बहाजीको तथा वाये मागे ुसारकी 





ग 





` 


शि०पु० | | अ विष्यको रचा है ॥ ६७ ॥ प्र्यके भाप होनेषर अपने हदये शिवको उत्पन्न किया त॒त्पशवात्‌ उन्होने सम्पूणं स्थावर जगम 
॥५॥ ||ह सहित जगत्क विनाश क्या ॥ र ॥ वही महादेव पररय काठके समय भक्याधिके समान सम्पूणं भाणिर्योको भक्षण करते हए स्थित 

है ॥ &९ ॥ सवेज्ञ, सर्वभूतात्मा, व, सर्वग्यापक, सव देवताओसे देखने योग्य वह सदाशिव है ॥ ७० ॥ इस कारण तुम 
त्की भापिके निमित्त शिवका आराधन करो वह भक्तवत्सक शिव तुमसे शीघ्र प्रसन्न होगे ॥ ७१ ॥ इति श्रीशिवमहा$० भा टीका ° 
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६ 
& || पंचम्यासमासंहितायां स्वगतिव्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ सनत्कुमारजी बोके, महात्मा उपमन्यु निका एसा कचन सुनके महादेवमं 
६ कल्पान्ते चैव संभातिऽसज् व ॥ ततस्समदरत्तस्नं जगत्स्थावरजंगमम्‌॥६८॥ युगांते स्ैशरतानि संवतेकं इवान्‌ 
||| कालो भूत्वा महादेवो गसमानस्स तिष्ठति॥६९।सर्वज्स्सर्वभतात्मा सर्वभूतभवोद्भवः आस्ते सर्वगतो देवो दश्यस्सवै- देवतैः 
॥ ७० ॥ अतस्तव ु्राभाय समाराधय शंकरम्‌ ॥ शीभं भरसत्रो भविता शिवस्ते भक्तवत्सकः ॥७१॥ इति श्रीशिवमहाणुराणे 
पंचम्याुमासंदितायां कृष्णोपमन्युसंबदे स्वगतिवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ सनत्डकमार उवाच ॥ इत्याकण्यं सुनेवाक्य 
४ सुपमन्यो्महात्मनः ॥ जातभक्तिमहादव कृष्णः प्रोवाच तं खनिम्‌ ॥१॥ ॥ श्रीकृष्ण उवाच॥।उपमन्यो सुने तात कृपां छर ममो 
¢ प्रि ॥ येये शिवं समाराध्य कामाना तान्वद्‌॥२॥सनत्ुमार्‌ उवाच ॥ इत्याकृण्योपमन्धुस्स सुनिश्शैववरो महान्‌ ॥ कृष्ण 
९, 


च्रे 


वाक्यं सुप्रशस्य प्रत्युवाच कृषानिधिः॥ २॥उपमन्युर्वाच ॥ यैर्भवाराधनतः श्रातो हत्काम एव हि ॥ तांस्तान्भक्तान्पवक्ष्यामि 


© ¢, मी 


उमा ५ ||| शण तवं वे यदुद्द ॥ ५ ॥ श्वात्सवो मर्य दिरण्यकशिषुः पुरा ॥ वर्षाणां दशलक्षाणि सोऽकभचनदरशेखरात्‌ ॥ < ॥ 

-* ||@ || भक्तिः उतपन्न करके वह श्रीरुष्णजी उन उपमन्यु खनिसे बोखे ॥ १ ॥ श्रीकष्णजी बोरे हे सने ! उपमन्यो ! है तात ! मेरे ऊपर 
१ ङृपाकसो जिन जिन भक्तोनि शिवकी आराधना करक अपनी कामना पाई उनको बताओ ॥ २॥ सनक्कृमारजी बोटे, एसा इन उन 
छपानिषि भेम ष्ट महार्मा उपमन्यु सखनिने भरीरुष्णजीकी भरशसा करक यह कहा ॥ ३ ॥ उपमन्यु बोठे, हे श्रीकष्णजी ! जिन जिन 


वतन {शविकी आराधनासि अपने इदयकी कामना पूणं की उन उन भक्तोके नाम बताता हं ठम सुनो ॥४॥ पहटे हिरण्यकशिषने चन्द्रशेखर । 
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न नच्च 
गन 2 


सये अ 


| हादेवकी आराधनासे दशलक्च वीमे सव देवताओके रेश्वयको प्राप्त किया ॥ ५॥ उसका पुत्र नन्दन्‌ नामसे विख्यात हओ उसने शिवके & 
¢ पूजनसे दश हजार वर्षम इन््रको नीचे किया ॥ ६ ॥ हे श्रीकुष्णजी ! कंडे युद्धम विष्णका घोर सदशेन चक्र तथा क भी उस्कै 
| ठगके टूट गया ॥ ७ ॥ संमामे अति बख्वान्‌ उस बुद्धिमान्‌ देत्यके अगम चक्र वजघख आदि शच्च पीडा नहीं देते ८ 
उस्र बटी देव्यसे पंडित बाह्मण पीडित हुए तथा देवताओंके वर पाये हृए दै्योनि संब देवताओंको भारा ॥ ९ ॥ सम्पूणं छोककि स्वामी 
शिबजीने शत सहस वर्षौम प्रसन्न विजठीके समान कान्तिवारे उस्र देतयको तीनों ठोकोंका आधिपत्य दिया ॥ १० ॥ शिबने 
तस्याऽथ पुत्रप्रवरो नन्दनो नाम विश्वुतः॥स च शर्ववरादिन्द्रं वषीयुतमघोनयत्‌॥&॥ विष्णुचक्रं च तद्धोरं वचमाखण्डलस्य च॥ 
` शीर्णं पुराऽभवत्कृष्ण तदगेषु महावे॥७॥न शच्राणि वहत्येगे धमतस्तस्य धीमतः ॥ भरहस्यातिबलस्याजौ चक्रवजयुखान्यपि 
॥<८॥अद्यमानाश्च विद्धा ग्रहेण सुबरीयसा॥ देवदत्तवरा जघ्लरसुरेनद्रास्सुरान्धृशम्‌॥९॥ तुषो विदयत्पभस्यापि जरोक्ये"वरता 
मदात्‌ ॥ शतव्ष॑सदस्राणि सर्वैरोकेश्रो भवः॥१०॥ तथा पुजसदसखाणामयुतं च ददौ शिवः॥ सम चालुचरो नित्य भविष्यस्य 
६| त्रवीदिति॥११।छशदीपे शुभं राज्यमददाद्भगवान्भवः॥स तस्मे शङ्करः प्रीत्या वासदेव ब्रहष्टधीः ॥१२॥ धाा सृषश्शतमखो 
‰|| दैत्यो वषशतं पुरा ॥ तपः त्वा सदसंतु पुाणामरुभद्वात्‌॥।१३॥ याज्ञवल्क्य इति ख्यातो गीतौ वेदेषु वै खनिः॥आराध्य॑स 
महादेवं भ्राप्तवाञ्ज्ञानमुत्तमम्‌॥१४।वेदव्यासस्तु यो नाज्ना प्राप्तवानतुरं यशः॥सोऽपि शंकरमाराध्य धिकालज्ञानमाप्तवा्‌॥ १५॥ 
दशसह एको भदान किया ओर मेरा यह नित्य अनुचर रहेगा एसा कहा ॥ ११ ॥ ओर भगवान्‌ शिवने उस कुश द्वीपमं शुभ राज्य 
दिया हे छष्ण ! वृह शंकर भ्रीतिके सहित उस्षपर भसन्न हए ॥ १२ ॥ फिर बह्माजीने सौ वष पीछे उस दैत्यको शतमख नाभसे उत्पन्न किया 
| तब उसने तप करके शिवृजीसे सौ एत्र पाये ॥ १२३ ॥ वेदे भ्सिद्ध हए याज्ञवल्कय नामक खनिने भी महादेववकी आराधना करके उततम 
ज्ञान पाया ॥ १४ ॥ ओर जो वेदव्यास नामसे विरूयात हँ उन्होने बहुत यश पाया ओर उन्होने शिवकी पूजा करके तीनों काठ्का ज्ञान 


क 











पाया ॥ १५ ॥ इन्द्रे तिरस्कार किये हये वारसिल्य ऋषियोने शिवके भरमावसे सर्बोसे दुजेय सोमरसके हरनेवाछे गरुडको पाया ॥ १६ ॥ 
शिवके पूं कोधे सम्पूणं जक नष ड व यज्ञ करके ज प्रवृत्त किया ॥ १७ ॥ ओर अत्रिकी भाथा ४ 
अनखयाने तीन सौ वर्षतक निराहार मूसरों पर सोके उन शिवकी कुपासे अपने एको पाया ॥ १< ॥ दत्तात्रेय मुनि चन्द्रमा तथा ¢ 
दुर्वासा ऋषिको भाप्त किया, तथा चित्रकूट पवैतपरसे गंगाको प्रगट किया ॥ १९.॥ हे श्रीरुष्णजी ! विकरण भी भक्तोके सुख देनेवाठे ¢ 
महादेषको भसन करके बडी सिद्धि पा ॥ २० ॥ तथा अर भक्तिवाटे राजाचित्रसेनने शंभुकौ प्रसन्न करकं सम्पूण शजाओंकिं भयते 
इ्देण वारखिल्यास्तेप्रभरतासत॒ शङ्करात्‌ ॥ लेभिरे सोमहर्तारं गरूड स्वदुर्मयम्‌॥१६॥आपः भनषाः साच पैरोषात्कपहि 
नः ॥ शर्वे समकपाठेन देवैरषठाप्रवातितम्‌ ॥ १७॥ अनरेभाय्यां चानसूया रीणिवषेशतानि च ॥ खुशब्षु निराहारा स्वा शत! 


शि०एु° 
॥ ६ ॥ 
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६ 
ततस्य॒तान्‌ ॥१८॥ दत्तेयं खनिं रेभे चन्द्रं वाससं तथा ॥ गां भरवतैयामास चिवकृटेपतिबता ॥१९॥ विकणेरच मदादेत || 
|| तथाभक्तसलावहम्‌ ॥ मसाय महतीं सिदधिमाप्तवान्मधसुदन॥२.०॥चिचसेनो तपश भाच टढभक्तिमान्‌ ॥ समस्तनृषभीति || 
¢| भ्योऽभयं भापातलं च कम्‌॥२३॥ शीकरो गोपिकासूलवरपधूनाविलोकनात्‌ ॥ जातभ्तिहादेव परमा सिद्धिमाप्तवान्‌ ता ¢ 
¢| चिताङ्गदो वृपसतस्सीमन्तिन्याः पतिरैरे॥ शिवावुरदतो मभरो यञुनायां शृतो न दि॥२३॥स च तक्षाख्यं गत्वा तन्मन माप्य ||@ 

सुबतः॥ आयातः स्वगं श्रीतो नानाधनसमन्वितः॥२४॥सीमंतिनी भिया तस्य सोमब्रतपरायणा॥शिवायुगरहतः कृष्ण दय 
| ४ सौभाम्यसुत्तमम्‌ ॥२५॥ तत्प्रभावाद्रते तस्मित्रको द्विजखतः पुरा ॥ कञ्चितसलीत्वं गतो रोभात्कृतदाराङृतिश्छलात्‌ ॥२९॥ ४ 
उमा ॥@|| बचे बडे अभयको पाया ॥ २१ ॥ श्रीकर नामक गोपिकाके ए्रने राजाकी पूजाकै देखने मासे महादेवे भक्ति उत्पन्न कर परम सिदधिको 

| अनर्‌ रप्र किया ॥ २२ ॥ हे कुष्ण ! सीमंतिनी रानीका पति राजा चितरंगद यञचनाजीमे डूबने परभी शिवके अनुश्रहसेही नहीं भरा ॥ २३ ॥ & 
ओर बह अष्ट बतवाठे राजत सर्कि स्थानको जाके उनके साथ भिन्नता करके भसन हौ अनेकधन संम्पत्तिते भरपूर हो अपने षरको आये & 
५२७ \\ ३ कष्ण \ सोमवतमे तत्पर हदे उसकी भायगने शिवकी दयासे बडा उततम सौभाग्य पाया ॥ २५ ॥ कभी उस्न सोमवत्े एक जाह्मणके ॥>५ 





~~ 


|| ऽवने टोभके कारण कपट जीका आकार बनाया ओर उसके प्रभाक्से वह श्ीपनको प्राप्त होगया ॥ २६ ॥ पहरे को दुष्ट व्यभिचारिणी 
¢ चैचुकाने गोकणेमं बाह्णणसे धमकथाको सुनके शिवकी भक्ति बडी सुन्दर ए पाईं ॥ २७ ॥ विन्दुं भाप हआ पापी चैचुकापति भी 
¢ अपनी ्ीकी पाते शिवष्राणको शुनके शिवबटोकको पचा. ॥ २८ ॥ पिंगलानाम देश्या ओर मदरनामक नीच बाह्ण दोनों शिवको 
पूजके श्रेष्ठ गतिक प्राप्त हुए ॥ २९ ॥ महानन्दा नामवाी कोटं वेश्या शिवके चरणोमे तत्पर हदं हदभकषतसे शिवको प्रसन्न करके शुम 
। भराप्त हदं ॥ ३० ॥ कैकेयी नामवाटी बाह्णकी त्री तथा सादरा नामकी शिवत्रत करनेवाटी विषकन्या हादेवके वत॒धारण करनेसे बडे 
चचुका १. गोकणं द्विजतः पुरा ॥ थत्वा धर्मकथां शंभोर्भक्तया प्राप परां गतिम्‌ ॥ २७॥ स्वरूयनुग्रहतः पापी 
विदुगो चचुकापतिः ॥ -अत्वा शिवपुराणं स सद्गति भाप शांकरीम्‌ ॥ २८॥ पिगला गणिका स्याता मदराहो द्विजाधमः ॥ 
शेवमृषभमभ्यच्यं लेभाते सद्रति च तो ॥२९॥ महानन्दाभिधा कचिदरेश्या शिवषदाहता ॥ दटात्पणात्सुषसाद्य शिवं छेमे च 
सद्रतिम्‌.॥ ३० ॥ कैकेयी द्रिजबाखाः च साद्राह्ला शिवत्रता ॥ परमं हि सुखं भाष शिवेशत्रतधारणात्‌ ॥ ३१ ॥ विष 
ठ णश्च नृपृतिश्शिवभक्षि विधाय वे ॥ गति लेमे प्रां कृष्ण शिवालयहतः पुरा ॥ ३२ ॥ दुर्जन नषः पापी बहुश्चीरपटः 
¢| सरः ॥ शिवभक्तया शिवं पाप निकः सर्वकर्म्मसु ॥ ३२ ॥ सखीकश्शबरो नाधरा शंकरश्च शिवकरती ॥ चिताभस्मरतो 
भक्तया ठे तद्रतिख॒त्तमाम्‌ ॥ ३९ ॥ सौमिनी नामं॒चाण्डाटी संपूज्याज्ञानतो हि सा ॥ रेमे शीं गति कष्ण शंकरानुम 
हात्परात्‌ ॥ ३५ ॥ महाकालाभिधो व्याधो किरातः परर्दिसकः ॥ समभ्यच्यं शिवं भक्त्या रेमे सद्रति 


॥ $ इत्तमाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एलको भ्राप्त हुं ॥ ३१ ॥ विमषणनामक राजानेभी पहरे शिवभक्त करके शि च 


वेकी छपे प्रम गति पाई ॥ ३२ ॥ दुर्जन पापी बहत 
चचिर्योमं तत्पर दुष्ट राजा शिबकी आराधनासे सभ्यूणे कर्मों प्ति न होके भाष हुआ ॥ ३३ ॥ शिवबत करनेवाडा शकर तथा 
शबरनामकं पुरुष॒ अपनी द्धीकं सहित भक्तिसे चिताभस्मका ठेषन करके उत्तम्‌ 


द ४ म गतिको भप्त हआ ॥ ३४ ॥ हे कष्ण ! सौमिनीनामकी 
डाठीने अज्ञानसे शिवकौ भूजके महादेककी अतिरूपे शिवसम्बन्धी गति पाई ॥ ३५ ॥ महाका नामक दूरोको मारनेवाला व्याध 
२९२ 


र 
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शि०ष०||& || ( भीक ) भक्ते शिवको पूज ष्ठ गतिको भातत हुम ॥ २६ ॥ पठे खनिभरे्ठ दुरवास्ाने शिवके अजुभ्रहसे सामं सक्ति देनेवाटी शिवकी ||& 
ह भक्ति तथा अपने मतको केखाया ॥ ३७ ॥ विष्वामिन्रभी छोकेकिं कल्याण करनेवाटे शिवको पूजकै मानों दूसरे हाक समान क्षत्रिय & 
|| हण हृष ॥ ८ ८ ॥ हे कुष्ण ! रेवि भष बह्लाजीभी भक्तिसे शिवको पूजक सब ठोकोके पितामहं तथा सृष्टि उत्पन्न कत दए ॥ ३९ ॥ ¢ 
हे कष्ण ! माकडेय खनिभी शिवके अलुगहसे चिरंजीवी महाभमु तथा शिवभक्तो शष्ठ शोभायमान हए ॥ ४० ॥ हे शरीकृष्णजी । पहरे सव ¢ 
देवताओक खामी इन्दने शिवजीके अलुप्रहसे तीनों छोकोंको मोगा ॥ ४१ ॥ महाशेव बखिका एत्र शिवके अबुग्रहसे जितेन्द्रिय हुआ तथा 
दुर्वासा शनिशादरश्थिवालुगरहतः पुरा॥तस्तार स्वमतं कोके शिवभक्तिं विस॒क्तिदाम्‌॥२७॥ कौशिकश्च समाराध्य शंकरं लोक्‌ # 
शंकरम्‌ ॥ ब्रह्मणोऽभूतक्षत्रिय् द्वितीय इव पदयभरः॥३८॥शिवमभ्यच्यं सदधत्तया विरचिश्शौवसत्तमः ॥ अभूत्सुगैकरः कृष्ण £ 
सर्वलोकपितामहः॥२९॥ माकण्डयो अ्निवरिरंजीवी महापथः शिवभक्तवरःश्रीमाञ्थशिवाग्रहतो दरे॥४०।देबेन्दरौ टि महा ६ 
सैव्चैलोकयं बुभुजे पुरा॥शिवावम्रहतःकृष्ण स्ैदेवाधिषःप्रयुः॥४१॥बखिघु्ो महाशेवश्शिवालग्रहतो वशी॥बाणो बभव ब्रहम ए 
&|| ण्डनायकस्सकरश्वरः॥४२॥हरिश्शक्ति सद्धक्तया दधीच मदेश्वरः॥शिवालयहतोऽभूर्वस्तथा रामौ दि शांकरः॥४२॥कणादो & 
£| भार्मवश्ैव शुश््गोतम एव च ॥ शिवभक्त्या बभूवुस्ते महापभव ईशरा॥४४॥ शाकल्यश्शंसितात्मा च नववर्षशतान्यपि ॥ भव || 
माराधयामास मनोयत्नेन माधव ॥४५॥ तुतोष भगवानाह्ेथकतां भविष्यसि॥वत्साक्षय्या चते कीरतिञचैलोकये प्रभविष्यति॥६॥ # 
सर्वोंका खामी बाणासुर ब्हाण्डका नायक हुआ ॥ ४२ ॥ विष्ण, शकत, दधीचि तथा रामचन्द्र ( परशुराम ) भी शिवके अनुग्रहे महागेव 
॥ हये ॥ ४३ ॥ काणाद, भागीव, यु, गौतम वहं सब राजा शिवकी भक्तिसे बडे तथा सवकं स्वामी हए ॥ ४४ ॥ हेभीरष्णजी ! भरशंसनीय || 
उनातमावख शाकल्य ऋषिने नौसौवप मनोयद्गसे शिवका आराधन कर ॥ ४५॥ उन्दँ सन्तुष्ट किया तो भगवान शिव बौठे हे वत्त ! तू || 
अन्थेका कती होगा तथा तीनों छोकम तेरी अटककीति होगी ॥ ४६ ॥ | 1 
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ऋषिग्रष्ठ ! ओर तेरा कुठ ऋषियों शोभायमान तथा अक्षय होगा ओर तुम सुत्रकार होओगे ॥४७॥ है यदुनन्दन इस्‌ प्रकार र निभे ४ 
शिव्ते वरदान पाया ओर तीनों लोकम विख्यात ओर पूजनीय हुम ॥ ४८ ॥ सतयुगभं सावणिनामसे परसिद्ध कषिने इसी स्थानम साठसोवषे £ 
तप॒ किया ॥ ४९ ॥ तव भगवान्‌ शिव उनसे बोठे हे अनघ ! म तुमसे सन्तु हआ तुम भन्थकृतां ओर ोकोमे विख्यात अजर्‌ अमर होगे || 
५० ॥ इस प्रकार पहटे एण्यके बर पूजित हृए महादेवजी मनोवांछित शुम कामनाओंको पूणं करते है ॥ ५१॥ भगवान्‌ शिवकै जो गुणै 

|| अक्षयं च कलं तेऽस्तु महपिंभिरटंकृतम्‌॥ भविष्यसि ऋपिश्र्ठ सू्कतां ततस्ततः॥४७॥इतयेव शंकरात्माप वरं निबरस्स ३॥ || 

¢ ञरेलोक्ये विततश्चासीत्पूज्यश्च यदुनन्दन ॥४८॥ सावणिरिति विख्यात ऋषिरासीत्कृते युगे॥इह तेनं तपस्तप्तं षिवषंशतानि ट 

च ॥ ७९ ॥ तमाह भगवानरदस्साक्षा्तष्टोस्मि तेऽनघ ॥ ग्रंथकृष्टोकविख्यातो भवितास्यजरामरः ॥५०॥ एवंविधो महादेवः त 
# पुण्यपूवैतरेरस्ततः ॥ समधितश्शुभान्कामान्परददाति यथेप्सितान्‌ ॥५५१॥ एकेनेव सुखेनाईं वक्तं भगवतो शणाः॥ ये सति तान्न ¢ 
शक्रोमि द्यपि वर्षशतेरपि ॥ ५२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पचम्याञुमासंहितायां सनत्कृमारव्याससंवादे उपमन्यूपशोदे ` 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ एतच्छत्वा वचस्तस्य सोबवीत्तं महासुनिस्‌ ॥ विस्मयं प्रमं गत्वोपमन्युं 
शांतमानसम्‌ ॥ १ ॥ वासदेव उवाच ॥ धन्यस्त्वमसि विपन्द्र कस्त्वां स्तोत॒सलं कृती ॥ यस्य देवादिदेवस्ते सा्निध्यं ङ्‌ 
तेश्रमे ॥ २॥ दशनं स॒निशादैर दद्यात्स भगवाञ्छिवः ॥ अपि तावन्ममाप्येवं प्रसादं वा करोत्वसौ ॥ ३ ॥ 
उनको एक खलसे वणेन करनेको भे सो वमे भी समथे नहीं होसकता ॥५२॥ इति शीशिवमहाषराणे भाषारीकायां पं उ० सै ° उपमन्यरषदेशो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ सनल्कुमारजी बोर एसा उन उपमन्यु ऋषिका वचन सुन श्रीरष्णजी अतिवस्मयको भराषहो शान्तचित्त महानिस 
कहने ठगे ॥ १ ॥ शरीरुष्णजी बोट, हे बाणो श्रेष्ठ ! तुम धन्य हो कौन तुम्हारी स्ति करनेको समथ है, जिन तुम्हारे आशभमके समीप || 
‰४॥ आदिदेव महादेव निवास करते ह ॥ २. ॥ है खनिभ्रष्ठ ! वे भगवान्‌ शिव युज्ञेमी दशेन देवे तथा मेरे ऊपरभी भसन हों ॥ ३ ॥ 
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व बो, हे पसूषोत्तम ! थोडेही समयमे उनकी कपासे तम भहादेवका दशन करटोगे इसमे सन्देह नहीं ॥४॥ हे हरे । ओर सोठह महीनेमें 
| तुम पा शिवजीसे ष्ठ॒ वरदान पाओगे, वह शिव तुम्हे वर क्यों न दंगे ॥ ५ ॥ हे अच्युत ! तुम सब देवताओि पूजनेयोग्य तथा 
¢ गमे प्रशंसनीय हो, भँ भद्धायुक्त तुमसे जपनेयोग्य मन्त्र कहताहू ॥६॥ उस जपकै प्रभासे सत्यही तुम शिवका दशन कर टोगे तथा शिवजीते ¢ 
$ अपने बके समान एत्रको पाओगे ॥७॥ हे हरे ॐ नमः शिवाय यह जपनेयोग्य समगृणं कामनाओंका देनेवाखा भुत ओर छक्तिका दैन £ 
उपमन्युरुवाच ॥ अचिरेणेव कारेन महादेवं न संशयः ॥ तस्यैव कृपया त्वं वद्यसे पुूपोत्तम॥४॥षोडशे मासि खवरान्‌ 
६ श्राप्स्यसि त्वं महेश्वरात्‌ ॥ सपत्नीकात्क्ं नो दास्यते देवो वरान्हरे॥५॥ पूज्योसि दैवतेस्सवैः ॐधनीयस्सदा युणेः॥जाप्यं ए 
४ तेऽहं प्रवक्ष्यामि अदधानाय चाच्युत्‌॥६॥तेन जपग्रभावेण सत्यं द्रशष्यसि शंकरम्‌ ॥ आत्मत॒ल्यबलं पुं कमिष्यसि महेश्वरात्‌ ए 
॥ ७ ॥ जपो नमश्शिवायेति संजरराजमिमं हरे ॥ सर्वकामपदं दिव्य थुक्तिखक्तिग्रदायकम्‌ ॥८॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ एवं 
¢ कथयतस्तस्य महादेवाधिताः कथाः॥ दिनान्यष्टौ प्रयातानि खूर्त॑मिव तापस्‌॥९।नवमे तु दिने प्राते शनिना स च दीक्षितः ॥ 
मतरमध्यापितं शा्वमाथर्वशिरसं महत्‌॥१०॥जरी शुण्डी च सबोऽसौ बभूव सुसमाहितः ॥ पादां्टोद़ततवस्तेपे चोद्ध्वथुजस्त 
ह| था ॥ 9१ ॥ संप्रत्ते षोडशे मासि संतुष्टः. परमेश्वरः ॥ पार्वत्या सदितश्शंुदैदौ कृष्णाय दशेनम्‌ ॥ १२ ॥ 
, 8 पार्वत्या सहितं देवं तिने चन्द्रशेखरम्‌ ॥ अह्माचैस्स्तूयमानं तु पूजितं सिद्धकोटिभिः ॥ १३ ॥ 

उमास.५ ||| वाखा दिव्य मनोम र्ठ मंत्र है ॥८॥ सनत्कुमारजी बोरे, हे तापस ! इस प्रकार महादेव सम्बन्धी कथाको कहते कहते उनको आढ दिन एक 
अ०३ हू्के समान बीत गये ।॥ ९ ॥ नदैदिन उन खनिने उन दीक्षा दी तथा अथवशीषस्थ शिवका महार्मत्र बताया ॥ १० ॥ ओर वे जटाधारी 
संडी सावधान चित्त हो ऊपरको भुजा उगय परकै अगढेपर सब शरीरका भार रखके तप करने कगे ॥ ११ ॥ सोरहवें महीनेकै भप्त होनेपर ¢ 
पातके समेत साक्षात्‌ महादेवने शरीरुष्णको दशन दिये ॥ १२ ॥ तीन नेतरवाङे चन्द्रशेखर ब्रह्मादि देवता ओसि स्तूयमान को गिरीदोे ॥ 





| पावती सहित शिवदेवको ॥ १३ ॥ सन्दर माका तथा वद्धारी भक्तिसे नध्र हए देव असुरोसे विशेषतापुदेक नमस्कार कथि गये तथा ह 
अनेक आमूषणोंसे शोभायमान ॥ १४ ॥ सम्पूणं आशर्यवाठे कान्त महेश अज अविनाशी अनेकगणोते व्याप सन्तुष्ट दोनों पो सहित ¢ 
रमु ॥ १५ ॥ रसे शंकरको देखके विस्मयसे विकसित नेत्रवाठे श्रीरष्णजीने हाथ जोड प्रसन्न हो ॥ १६ ॥ कंषे शुकाय अनेक भकारकी 
सतियो वाङ्मय सहस्लनामसे देवताओके स्वामी शिवको सन्तुष्ट किया ॥ १७ ॥ तत्पश्वात्‌ गेधर्ोसहित देवता तथा वियाधर महीरग दन्दोने ए 
अपने मनके अनुकू श्रेष्ठ स्तो््रोको तथा पषपवृष्टिको किया ॥ १८ ॥ पावेतीके खुखको देखके भक्तवत्सर भगवान्‌ रुद्‌ भसन हौ | 
दिव्यमा्याम्ब्रधरं भक्तिनमरेससुरासंरः॥ प्रणतं चविशेषेण नानाभूषणभूषितम्‌ ॥१४॥ सर्वाशर्यम्थ कांतं महेशमजमन्ययम्‌॥ 
नानागणान्वितं तुष्ठं एव्राभ्यां संयुतं पूभुम्‌ ॥१८५॥ कृष्णः प्रांजकिर्ठा विस्मयोत्फ़खलोचनः ॥ ईटशं शंकरं प्रीतः प्रणनाम ह 
महोत्सवः ॥१६॥ नानाविधैः स्तुतिपदर्वाङ्मयेना्चयत्तदा ॥ सहसनाभ्ना देवेशं तुष्टाव नतकंधरः ॥ १७ ॥ ततो देवास्सगेषवां ||& 
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विद्याधरमहोरगाः ॥ सुचः पुष्पद्ष्टि च साधुवादान्मनोलगाच्‌ ॥१८॥ पावैत्याशच सुखं दक्वा भगवान्भक्तवत्सलः ॥ उवाच 
केशव तुष्टो सुदर-्ाथ बिडौजसा ॥ १९॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ कृष्णं जानामि भक्तं त्वां मयि नित्यं ददव्रतम्‌ ॥ ब्रणीष्व त्वं 
वरान्मत्तः पुण्याश्नेखोक्यदुलंभान्‌ ॥ २० ॥ ॥ सनत्छुमार उवाच ॥ तस्य तद्वचनं अत्वा ष्णः भंज्‌किरादरात्‌ ॥ श्राह सवे | 
शवरं शम्य सुप्रणम्य पुनः पुनः ॥२.१॥ ॥ कष्ण उवाच ॥ देवदेव मदादेवं यूचेऽदं छत्तमान्वरान्‌ ॥ त्वत्तोऽ्टममितन्नाथ त्वयो 
दिष्टान्महेश्वर ॥२२॥ तव धम्म मतिनिंत्यं यशश्चापचरु महत्‌ ॥ त्वत्सामीप्यं स्थिरा भक्तिस्त्वयि नित्यं ममास्त्विति ॥२२॥ 
बोरे ॥१९॥ महादेव बो, हे कष्ण ! म तुमको अपना भक्तं जानता हं तुम मेरे ढवतकै धारण करनेवार हो तीनों छोकोमे दुरुभ पवि वरोको 
खसे भ्रहण करो ॥ २० ॥ सन्कुमारजी बोठे, एसा उनका वचन सुनके शीरष्णजी आदरपूष॑क अअखि्ांप सवके स्वाभी शिवको वारम्बार||£ 
प्रणाम कर यह बोरे ॥ २१ ॥ श्रीरुष्णजी बोडे, हे देवोके देव ! हे महादेवं ! नाथ ! हे महेश्वर ! भ आपसे भतिज्ञा किये हए आठ उत्तम्‌ 
वरोको मागता हूं ॥ २२ ॥ नित्य तुम्हारे धर्मम मति तथा अररु यश आपकी समीपता आपे सदा स्थिर भक्ति हो ॥ २३ ॥ 
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| दुरम ङ्स दिये सुन्द्र वरोको रहण करो ॥ ३ २।सनत्कुमारजी 


दश इत्र हों तथा संमामे बरे अभिमानी हमारे शवुभोका नाश हो ॥२४॥ हे भ्रमो ! शत्रुओं मेरा कहीं भी तिरस्कार न हौ ओर मँ सव योगि 
योम अति भिय होऊ ॥ २५ ॥ हे देवोके स्वामी ! आढ वर सते भदान करो आपको नमस्कार है ठम सबके दैशवर तथा विशेषकर मेरे भ हौ 
॥२६॥ सनत्कुमारजी बोठे, श्रीरुष्णजीका एसा वचन सुनके भगवान्‌ शिव उनसे यह बोरे कि स॒ब वर पणे हँ गे ॥२७॥ तुम्हारा एत्र साम्बनामवाढा 


बली बडा प्राकमी घोरभलयके सूर्यके समान प्रकाशित सम्बर्तकनामसृर्यही खनियोसे शाप दिया हुजा होगा ॥२८॥ तू मनुष्य होगा इस भरकर 


ह्लीणां मम दशावयानां एत्ाश्शंभो भवतु वै ॥ वध्याश्च रिषवस्सवे संभामे बरदर्पिताः ॥२४॥ अपमानो क्तैव कचिन्मे शतः 
प्रभो ॥ योगिनामपि सवषां भवेयमतिवमः॥२८५॥त्यष्टौ सुवरान्देदि देवदेवनमोऽस्त॒ ते॥स॒वैश्वरस्त्वमेवासि मत्पथुश्च विशे 
षतः ॥२६॥ सनत्मार उवाच ॥ तस्य तद्रचने त्वा तमा भगवान्भवः ॥ स्वं भविष्यतीत्येवं पुनस्स ग्राह शूरधृक्‌ ॥२७॥ 
साम्बो नाम महावीर्यः पुरस्ते भविता बली॥ घोरसंवतैकादित्यश्शपो खुनिमिरेव च॥२८॥ माषो भवितासीति सते णो भवि 
ष्यति ॥ यचच प्राथितं किचित्तत्सवं च कभस्व व॥२९॥सनत्कुमार उवाच ॥ एवं रुन्धवा वरान्सवौज्खीकृष्णः परमेश्वरात्‌ ॥ 
नानाविधामिषहीभिस्स्ततिभिस्समतोषयत्‌॥ ३०॥तमाहाथ शिवा तुष्टा पावती भक्तवत्सला । वासुदेवं महात्मानं शभुभक्तं तपस्वि 
नम्‌ ॥२१॥ ॥ पार्वत्युवाच ॥ वासदेव महाबुद्धे कृष्ण तुष्टास्मि तेऽनघ ॥ गृहाण मत्तश्च वरान्मनोज्ञान्धुवि दुकंमान्‌ ॥३२॥ 


सनत्कुमार उवाच ॥ इत्याकण्यं वचस्तस्याः पार्वत्यास्स यदृद्रहः ॥ उवाच सुपरसत्नात्मा भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ ३३ ॥ 


| 


ए 
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सयूणं रोको पाय श्रीकष्णने अनेक भरकारकी बडी स्तुतियोते शिवको सन्तुष्ट किया ॥ ३० ॥ तब उन महात्मा शिक भक्त तपस्वी 
सन्तुष्ट हुदै भक्तवत्सला पावैतीजी बोलीं ॥ ३१ ॥ पावैतीने कहा, हे महाबुद्धे ! हे वादेव ! हे रूष्ण ! हे अनघ ! मेँ तुमसे परसन्न हूं पृथ्वीमं | 


छनियोके शापसे वह स्यं तुम्हारा एत्र होगा जो कुछ तमने इच्छा की शो सव भप्त करोगे ॥२९॥ सनत्कुमारजी बोठे, इस भकार महादेवे स || 


बोडे, ठेसा उन पार्व॑तीजीका वचन सुन वह शीरुष्णजी भसन हो भक्ति सहित 





वनन 


तुम्हारे दशनसे मेरी जहां तहां जानेप्र सव भराणियोमं अुकूकता रहे तथा भेरी योग्यकुखूमे उत्पत्ति हो ॥ ३६ ॥ ओर 


श्रीकृष्ण उवाच ॥ देवि त्वं परितुष्टासि चेददासि वरान्दि मे ॥ तपसाऽनेन सत्येन ब्राह्मणान्प्रति मास्मभूत्‌ ॥ ३७ ॥ दवेषः 
कदा चिद्धध पूजयेयं द्विजान्सदा ॥ तुष्टो च मातापितरो भवेतां मम सुवेदा ॥२५॥ सवभूतेष्वानुकूरयं भजेयं यत्र तजगः ॥ 
छट भरसूति रुचिता ममास्तु तव्‌ दशनात्‌ ॥ ३६॥ तर्पयेय सुरनद्रादीन्देवान्‌ यज्ञुशतेन त्‌ ॥ यतीनामतिथीनां च सदस्ाण्यथ 
सबैदा ॥ २७ ॥ भोजयेयं सदा गेह शरदधापरतं तु भोजनम्‌ ॥ बांधवेस्सह प्रीतिस्त॒ नित्यमस्तु खनिषतिः॥ ३८ ॥ देति भा्यांस 
दस्राणां भवेय प्राणव छभः ॥ अक्षीणा काम्यता तासु प्रसादात्तव शांकरि ॥३९॥ आसां च पितरो रोके भवेः सत्यावादिनः॥ 
इत्याद्याः सुवरास्सतु प्रसादात्तव . पार्वति ॥ ४० ॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ तस्य तद्वचने अत्वा देवी तं चाह विस्मिता ॥ 
एवमस्त्विति भद्रं ते शाती सर्वैकामदा ॥ ४१ ॥ तरिमस्तांश्च वशन्दत्त्वा पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ तैवांतश्च दधतुः कृत्वा 
कृष्णस्य सत्कृपाम्‌ ॥ ४२ ॥ कृष्णः कृताथमात्मानममन्यत शुनीवरः ॥ उषमन्योुनेराञ्च परापाभ्ममनलत्तमम्‌ ४३ ॥ 
अटठ भ्रीति हो ॥ ३० ॥ हे पावंति ! इनक पिता छोकमे सत्यवादी होवे इत्यादि सव वर तुम्हारे भसादसे भप्त हों ॥ ४० ॥ भनत्कुमारजी 
बोरे, श्रीरृष्णजीका रसा वचन सुनके विस्मित हद सनातनी सम्पूणं कामनाकी देनेवाी देवी पार्व॑तीने रेन्ाही हो यह उनसे कहा ॥ ४१ ॥ 
शरीरृष्णजीके ऊप्र कृपाकर उनको सम्पूण वरदान दे वे पावती शिव वहां ही अन्तदधौन होगये ॥ ४२ ॥ हे खनीश्वर उक्त समय श्रीरष्णजीने 
अपने आपको कताथ माना ओर वह शीघही उपमन्यु सनिकै भेष आभमको गवे ॥ ४३ । 


। 
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चिते यह बोट ॥ ३३ ॥ शरीरुष्णजी बोठे, हे देवि ! यदि ठुम शङ्गे भसन्न हो ओर इत भेर स्य तपसे स्ञे परदान्‌ देती हो तो भेरा 
नाहरणोमे कदापि द्वेष न हो ॥ ३४ ॥ ओर मँ सदा बाहरणोको पू तथा सदा अगते माता पिता ( शिवपार्वती ) सनतषट रहं ॥ २५ ॥ ५ 
र भ सदासुरेन््र आदि ¢ 
देवताओंको तथा सहल सन्यासी ओर अतिथि्योको सैकढों यज्ञे तृप करं ॥ २७ ॥ सूदा उन दासे पवित्र हूए भोजनक करा ओर 
निय कुडम्बियोके साथ भेरी रीति हो ॥ ३८ ॥ हे देवि ! हे शांकरे ! तुम्हारे भसादसे भे सहस्रं दियोंका प्राणभिय होऊ तथा उनमें भेरी || 
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जब वृहां शरष्णजीनि उन उपमन्यु मुनिको शिरसे भणाम करके उनसे सब इृतान्त कहु सुनाया ॥ ४४ ॥ बह खनि उनसे बोले, हं 
जनारदेन ! उन शिव देवसे अधिक संसारम महादानी तथा कोधे अति दुस्सह ओर कोन है ॥ ४५ ॥ हे गोविन्द्‌ ! हं देव ! ज्ञाने 
तपम शरतामे वा पदमे उनसे अधिक कोई नहीं अव॒ठुम॒शिवके श्यं तथा कीतिको श्रवण करो ॥ ४६ ॥ यह सुन्‌ वह भरीरष्ण 
भरदधासे युक्त शिवकी क्ति तत्पर हो शिवके माहातम्यको पूछने ठगे तव वह सुनीश्वर बोरे ॥ ४७ ॥ उपमन्यु बोठे, पहटे बह छोकूमं 
महात्मा ब्रह्मयोग दण्डीनि सहस्च नामे भगवान्‌ शिवकी स्तुति कौ ॥ ४८ ॥ सांर्यके जाननेवाठे निषण्टकै समान विस्तृत मष्योकै ुज्ञीन 
परणम्य शिरसा तत तंन केशिदाततः॥ तथा वृत्ते च तस्मै तत्सम्‌चष्टोपमन्यवे॥४४॥ सृ च ते भरा कोऽन्यर्स्याच्छवीदे 
वाननार्दन्‌ ॥ महादानपतिछोकि कोधे वाऽतीव दुस्सहः ॥ ४५॥ ज्ञाने तपसि वा शौ स्थेयं बापद्‌ एव च ॥ णु शंभोस्तु 
गोविन्द देवैश्थं महायशाः ॥४६॥ तच्छ्रत्वा श्रद्धया युक्तोऽभवच्छंमोस्तु भक्तिमान्‌ ॥ पप्रच्छ शिवमाहात्म्यं स तं प्रद सुनी 
श्वरः ॥ 9७॥ उपमन्युरूषाच ॥ भगवाज्शंकरः पूर्वं ्ह्मरोके महात्मना ॥ स्तुतो नामसहस्रेण दण्डिना ब्ह्मयोगिना ॥ ९८ ॥ 
सांख्याः पठति तदरीतं विस्तीर्णं च निघंटवत्‌ ॥ दुज्ञने मादषाणां तुस्तो तत्स्वकामदम्‌॥४९॥स्मरनित्यं शंकरंत्वं गच्छ कृष्ण 
गईं सुखी ॥ भविष्यसि सदा तात शिवभक्तगणा्रणीः ॥५०॥ इत्युक्तस्तं नमस्कृत्य वासदेवो खुनीश्वरम्‌ ॥ मनसा सस्मरज्शंथुं || 
कैशवो द्वारकां ययौ ॥ ५१ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ एवं छृष्णस्समाराध्य शकं लोकशंकःम्‌ ॥ कतार्थोऽभृनयुनिशरष्ठ सवज || 
योऽभवत्तथा ॥ ५२ ॥ तथा दाशरथी रामश्शिवमाराध्य भक्तितः ॥ कृताथोऽभून्शुनिश्रष् विजयी सर्वतोऽभवत्‌ ॥ ५३ ॥ ¢ 
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वाटे साख्य गीतको पठते ह परन्तु शिवका स्तोत्र सब कामनाओंका देनेवाखा है ॥ ४९ ॥ हे तात ! हे कष्ण ! उस्तका निव स्मरण | 
तुम शकरके भावक भ्रात हौओगे ओर सदा धरम सुखी तथा शिव भक्तोके सखदायमे सस्य होओगे ॥ ५० ॥ हेरा कहनेपर 
वृह श्रीकप्णजी उन सखनिको नमस्कार करके मनसे शिवको स्मरण कर द्वारकाऽरीको गये ॥ ५१ ॥ सनत्कृमारजी बोरे, हे 
सनिभेष्ट \ इस भकार श्रीरष्णजी संसारके कल्याण करनेवाङे शिवकी आराधना कर सबसे अजेय तथा कतकत्य हए ॥ ५२ ॥ & खनित्रे ! 2 


| | उत्र रामचन्द्जी भी भक्तिते शिवको पूजके कताथ तथा सवोको जीतनेवारे हृष्‌ ॥ ५३ ॥ ह सने ! प्हरे रामचन्द्र प्वैतपे अति 8 
¢ कठिन तप करके शिवजी ज्ञान तथा धयुष बाण प्राप्त करके ॥ ५४ ॥ ससुद्रका पुर बांध कुटुम्ब सहित रावणको भार जानकीको ठे अपने 8 
¢ | लोट सम्पूणं प्रथ्वीको भोगा ॥ ५५ ॥ परशुरामने तपसे सर्वव्यापी शिवको पूजके क्षत्रियो नष्ट॒किये हुए अपने पिताको देख ४ 
¢ अति दुःखित हो ॥ ५६ ॥ शिवजीसे तीक्ष्ण परशुको पाय शिव्कै भसादसे उस फरसेकै दवारा उन शक्षत्रिर्योको इ्ीस बार भस्म किया ¢ 
॥ ५७ ॥ अबतक भी वह तपस्वी परशुराम अजेय अमर ज्यो तिर्टिंगकै पूजनम तत्पर ॒हो सिद्ध॒चारणोंकै सहित ॥ ५८ ॥ महेन्द्र पवेतप्र 
# तपस्तप्वाऽतिषिषुठं पुरा रामो गिरो ने ॥ शिबाद्धबश्शरं चापं ज्ञानं वे परयुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ रावणं सगणं इत्वा सेते बद्ध्वां | 
भसानिधो ( सीतां म्रप्य्‌ शृं यातो बुधुजे निखिलां मदीम्‌ ॥ ५ ॥ तथा च भागैवो रामो ह्याराध्य तपसा विधुम्‌ ॥ निरीक्ष्य | 
&| इःखितश्शवात्पितरं कषश्रिथेहेतम्‌ ॥ ५३ ॥ तीक्ष्णं स परशं रेभे निर्ददाह च तेन तान्‌ ॥ भस्सूपकृत्वः श्रां पसत्नात्परमेश्च |© 
४ रात्‌॥ «9 ॥ अजेयश्चामरभ्व सोऽद्यापि तपसां निधिः ॥ िगाचैनरतो नित्यं दश्यतेसिद्धचारणेः ॥ ५८ ॥ महेन्दपवते रामः || 
स्थितस्तपसितिष्ठति ॥ कल्पति पुनरेवासाव्रृषिस्थानमवाप्स्यति ॥ ५९॥ असितस्याजः पूर्वं पीडया कृतवांस्तपः ॥ भूर्या 
¢ देण विश्वस्य देवेरो नाम तापसः ॥ ६० ॥ पुरन्दरेण शप्तस्तु तपस्वी यश्च स॒स्थिरम्‌ ॥ अध्य धममरूभद्ियमारध्य काम ६ 
| चाक्चेषस्यमनोः पुरो मृगोऽभृतत मस्थे ॥ वसिष्ठशापादवत्समदो दण्डकारण्यं एककः ॥ ६२ ॥ इदये संस्म 
रन्भक्तया भ्रवणेन युतं शिवम्‌ ॥ तस्मान्पृत्युष्ुखाकारो गणो श्रगद्खोऽभवत्‌ ॥ ६२ ॥ | 

तप करने स्थित है ओर भर्य काङके पीछे फिर भी वह ऋषिक स्थानको पार्वेगे ॥ ५९ ॥ प्हठे असितकै आताने अति पीडासे तप्‌ 
किया ओर मूढग्राहे विश्वास करके देवर नामक तपस्वी ॥ ६० ॥ जो इन्दे शाप दिया गया था उसने कामनाको पूर्णं कवाटे ज्योति 
्खिगको पज अधमं योग्य कायं करके भी धम पाया ॥ ६१ ॥ चाश्चुष भूलुका शच भरस्यर देशम रसिष्ठजीके शापसे मृग होके दंडकारण्यमे | 
अकेला विचरता ॥ ६२ ॥ अपने मनम भक्तिसे ओंकार सहित शिव्रको सरण करने रगा, तब उससे शृगके अखवाठा तथा मृत्यु जख ५ 
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शिण्यु° 
॥११॥ 


आकारवाछा, गण उत्पन्न हआ ॥ ६३ ॥ फिर शिवने उसके शापको दूरकर उसे अजर अमर बनाया ओर श्रीतिसे गणेशका अनुगामी |€ 
किया ॥ ६४ ॥ ओर स्वेच्छाचारी भहा सम्पततिाठे शिवजीने गायको भूमिपर दुभ महाक्ष मोक्ष तथा कालन्ञान ॥ ६५ ॥ चतुष्पाद || 
| निरंतर सरस्वतीके पारगामी होना ओर जिनके तुल्य ओर कोई नहीं था रसे सहसत एवोको दिया ॥ ६६ ॥ भ्रसन्न हुए शिवने प्राश || 
रको जरामृत्यु रहित योगीन्द्र वेदव्यास एत्र दिया ॥ ६७ ॥ ओर शकरने मांडव्यको जीव देके फिर विसर्जन किया, तथा दश ठक्च वषतक £ 
अजरामरतां नीतस्तीत्वा शापं पन्च सः ॥ शंकरेण कृतः प्रीत्या नित्य॑रम्बोदरालगः ॥ ६९ ॥ गाम्यौय ्रददौ शवो मोक्षं # 
च थुविदुरभम्‌ ॥ कामचारी महाक्षेत्रं कालज्ञाने महर्धिमत्‌ ॥ ६५ ॥ चतुष्पादं सरस्वत्याः पारगत्वं च शाश्वतम्‌ ॥ न तुल्यं ¢ 
च सहस त॒ पुराणां परददौ शिवः ॥ ६६ ॥ वेदव्यासं तु योगीन्द्र ए तुष्टः पिनाक धृक ॥ पराशराय च ददौ जरामृत्युविवं || 
जितम्‌ ॥&६७॥ मांडग्यश्शंकरेणेव जीवं दत्त्वा विसाजितः॥ वषाणां दश रक्षाणि शुखाभादवरोपितः ॥ &८ ॥ दरिद्रो बरह्मणः ६ 
कृथिमनिकषि्ययस्वेश्मनि ॥ पुत्र त॒ गावं यश्च पूर्वमासीद्रहाश्रमी ॥ ६९ ॥ यपत वाडुनिशाखायां भिक्ुरायाति तदहम्‌ ॥ ट 
भा्याञ्ुवाच यः कृथिदवश्यं निर्धनो यतः ॥ ७० ॥ स तु वाच्यो भवत्या च न दश्य॑त इतिभियः ॥ अतिथेरागतस्यापि कि ए 
दास्यामि दे वसन्‌ ॥ ७१ ॥ कदाचिदतिथिः कशित्शरषाक्षामतषितः ॥ ताञ्चवाच स यतां ते गतश्चेति तं च सा ॥ ७२ ॥ ् 
पा भता मदीयस्त॒सांपरतं न च दश्यते ॥ स ऋषिस्तासुवाचेदं ज्ञात्वा दिम्येन चक्षुषा ॥ ७२३ ॥ ह 
त्रिशखके अग्रभाग र रक्खा ॥ ६८ ॥ पहटे कोई नैन गृहाभमी बाह्मण अपने त्र॒गाख्वको गुर्के घर फककै ॥ ६२ ॥ स॒निशाठामे || 
गत हो गया कारण उसके घर कं भिक्षुक आया करते थे उत बाहणने अपनी चीप कहा कि--जो कोई निधन भिक्षुक आवे ॥ ७० ॥ ¢ 
तो उससे तु यह कहना किं भेरा पति यहां नहीं दीखता है अतिथिके आनेपर मै अपने घरमे रहके उसे क्या दंगा ॥ ७१ ॥ क्ती £ 
समय शख प्यासंसे व्याकु कोई अतिथि आया ओर उस स्लीसे यह बोला किं, तेरा पति कहां गया ॥ ७२ ॥ तब वह ल्ली उस्ते बोडी |> 


< 


^ 


+ 


॥ ष्‌ 
अ० ३ 


न 





@ 


| कि, इस सरमय मेरा पति यहां नहीं दीखता यह शुन उस भिश्चुकक्रषिने दिव्यनेत्रसे जान यह कहा ॥७३॥कि वहां घरमं छिपाहुमा तेरा पति ९ 
# | स्थित है, तव बिश्वाभितरसे जताया भा उस्षका ज गाख्व ॥ ७४ ॥ अपने घर आके भातास्े अति कठिन शाप सुन शंकरदेवका आरा 
¢ धन कर तथा शिवकी पूजा कर ॥ ७५ ॥ वह अपने हदयसे शंकरको स्मरण कर अपने घरसे निकर गया तब जाते हुए उस॒ इतरकौ देखने ¢ 
उसके पिताने अजि बध हए उससे कहा ॥ ७६ ॥ मँ महादेवके सादते कतरत हु तथा धनवान्‌ ओर त्रवान्‌ इआ ओर मरके फिर 
ट| जीवित भा ॥ ७७ ॥ उस भकार मैने तमे कपत शिवकर चरित कहा भँ विस्तारे कने समर्थं नही ह, कारण किं विस्तारपुवेक शिक 
| शहस्थितःभतिच्छन्नस्तनैवस पूतो द्विजः ॥ विश्वामितराभ्यलज्ञातस्ततएवो गालवस्तथा ॥ ७४ ॥ गृहमागत्य मातस्स शत्व 
# शां सुदारुणम्‌ ॥ आराध्य शंकरं देवं पूजां त्वा तु शांभवीम्‌ ॥ ७५ ॥ शृहादसौ विनिष्करतस्संस्मरज्शंकरं हृदा ॥ अथ 


तं तनय द्ा पिता तं ्राद साजखिष्‌ ॥ ७६ ॥ महादेवपरसादाच कृतकृत्योऽस्मि त्यतः ॥ धनवान्पु्रवांेव शृतोऽहंजीवि 
तःपुनः ॥ ७७ ॥ इति वः कथितमशेषं नादं शक्तः समासतो व्यासात्‌ ॥ वक्तं शंभोश्च शणाञ्ेषस्यापि न खानि स्युः 
॥ ७८ ॥ इति ओशिवमहापुराणे पचम्याखमासंदितायां कष्णादिशिवभेक्तोद्ारणशिवसाहात्म्यवणैनं नास वतीयोऽध्यायः 
॥ २ ॥ सुनय॒उचुः ॥ ताततात महाभाग धन्यस्त्वं हि महामते ॥ अद्धुतेयं कथा शंभोः भविता परभक्तेदा ॥१ ॥ सन हि 
कथां शंभोन्यौस भरभावुसारतः ॥ सर्वज्ञस्त्वं व्यासशिष्यः शिवतत्त्वविचक्षणः ॥ २ ॥ सूत उवाच ॥ एवमेवं गुूग्यांसः 
पृष्टवान्मेऽजसंभवम्‌ ॥ सनत्कमारं सर्व्॑ञ शिवभक्त खनी श्रम्‌ ॥ ३ ॥ | 
गुण वणेन कले शेषजीके मुलभी समथ नदीं ई ॥ ७८ ॥ हात श्रीशिवसहाषराणे भाषारीक्रायां प° उ° सं शिवमाहातम्यवर्णनं नाभ तृती 
योऽयायः ॥ ३ ॥ खनि बो, हे तात ! हे महाभाग हे महामते ! तुम धन्य हो तुमने परम भक्ति देनेवाटी शिवजीकी अद्भुत कथा सुनाई 
॥ १ ॥ व्यासजीके भरश्नोकिं | ^ शिवजीकी कथा कह तुम सव॑न हो ठपासजी$ै रिष्य हो शिवतत्वमे भ्ीण हो ॥ २॥ सतजी 
‰॥ बोरे, रेसेही मेरे यरु व्यासजीने बह्मदेवके पचर सवेजञ शिवभक्त खनीश्वर सनत्कुमारसे पंछा था ॥ ३ ॥ 
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ये 





` वः 
व्यासजी ठे, हं सवेज्ञ ! सनत्कुमारजी ! तुमने अनेक लीरा विहार करने वारे महेश शंकरकी यह शुभ कथा सुनाई ॥ ४ ॥ हें तात ।||& 
फिर विस्तारपूर्वक महादेवकी महिमाको वणेन करो यह सुननेको मेरी बी श्रद्धा उत्पन्न हती है ॥ ५ ॥ अनेकं ठीठासे विहार करने वाठे ् 
महिमा तथा मायाने संसारम जिन जिनको ज्ञानका हरण करके मोहित किया सो सव कहो ॥ ६ ॥ सनत्कुमारजी बोले, हे महाबुद्धिमान ¢ 
उ्यासजी ! शिवजीकी सुखदायक कथाको सुनो, जिसके सुनने मातरम शिवजी भक्ति उत्पन्न होती है ॥ ७ ॥ शिवजी सवके स्वामी देव आत्मा" ¢ 
सबोंको देखने वाठे है उनकी महिमासे सम्पूणं संसार व्याप्त हो रहा है ॥ ८ ॥ बहा, विष्ण, दैश्वर सम्बन्धी तीनो ईिगोके स्वप्‌ ¢ 
व्यास उवाच्‌ ॥ सनत्छमार सर्वज्ञ श्राविते शुभा कथा ॥ शंकरस्य मेशस्य नानालीलाविदारिणः ॥ 8 ॥ युनव्रूदि महादेव £ 
महिमानं विशेषतः॥ श्रद्धा च महती श्रोत मम तात प्रवदते ॥ ५ ॥ मदिश्ना येन शंभोस्तु येयेलोके विमोदिताः ॥ मायया 


£ 
# 
४ 
। ज्ञान माइत्य नानालीराविहारिणः ॥ & ॥ ॥ सनत्कुमार उवाच्‌ ॥ रण॒ म्यास महाबु शाकरीखसदां कथाम्‌ ॥ चस्या, 
| श्रवणमात्रेण शिवे भक्तिः प्रजायते ॥७॥ शिवस्स्श्वरो देवस्सर्वात्मा सवेदशैनः ॥ महिन्ना तस्यसवं दि व्याप्त च सकर 
ए 
६ 
| 


न | 


जगत्‌ ॥ ॥ ८॥ शिवस्यैव परा सूरतिभ्रमविष्ण्वीशवरात्मिका ॥ सर्वभूतात्मभूतास्या भरिखिगा छिगरूपिणी॥९॥ देवानां योन 


9. 


£ 


ट 
यश्चा मानुषी नवमी च या ॥ तिसा योनयः पृच भवत्येवं चतुदश ॥१०॥ भूता वा वतमाना वा मविष्यभ्चेव सश ॥ ¢ 
शिवात्सवं भव्तते लीयते वृद्धिमागताः ॥ ११ ॥ ब्ह्ननद्रोषेन्दचन्द्राणां देवदानवभोगिनाम्‌॥गंधवणां मयुष्याणामन्येषां वापि 
सर्वशः ॥ १२॥ वेधुमि्मथाचार््यो रक्षत्रेताऽथेवान्युरः ॥ कतपहुमोऽथ वा भाता पिता माता शिवो मतः ॥ १३॥ ४ 
धाटी सब भाणियोंको आत्म भूत नामक वह शिवजीकी ही पराभूतिं है ॥ ९ ॥ देवताओंकी योनि आढ तथा नौवीं मादुषी योनि है 
ओौर पक्षियोकी पांच योनि ' है इस धकार पन्द्रह पन्द्रह योनि होती है ॥ १० ॥ वतमान भूत भविष्य आदि सन्‌. पर्प शिक्ष ही & 
गट होते है जौर वृद्धिको भा हके शिवे ही ठ्य॒हो जाते है ॥ 9१ ॥ बहा, इन्दर, म्ण चनमा, देवता, दैत्य, सप, गन्धव ¢ 
भरस्योकेः दथा ओर सोके भी ॥ १२ ॥ बन्धु, भिव, आचाय, रक्षक, नेता तथा अथै बताने वाा यकर कल्पब्रक्ष ब॒ भाता र 
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| पिता, शिव ही है॥ १३॥ शिवही र्षोमं सर्वान्तयामी ,स्वयवेय प्रसे भी प्र जो वाणी कहनेमं असमथ तथा पर अलुपर है 
॥ १४ ॥ हे खने ! उनकी प्रम दिव्य माया सर्वत्र व्याप्त हो रही है दववता दैत्य मलयो सहित सम्पूणं जगत्‌ उनकी मायाकै आधीन है ४ 


999. 


॥ १५ ॥ उनके सहाय प्रव मनसे होनेवारे कामदेवने वीर विष्ण आदि भवर देवताओंको भी वशीभूत किया ॥ १६ ॥ हे सुनी 
श्वर ! शिवजीकी मायके भ्भावते भगवान्‌ विने कामम मोहित हो अनेकवार पर बी भर्ग किया ॥ १७ ॥ इन्द्‌ देवतारओंका स्वामी होकै 
गतमकी ख्ीपे मोहित हो पाप करने रगे तो उस दुषटात्माने गौतम खनिको शाप दिया ॥ १८ ॥ जगत शष्ठ अधि भी शिवकी माया 


ए 
शिव्स्सर्वमयः पुसां स्वयं वेयः परात्परः ॥ वक्तं न शक्यते यश्च परं चान परं च्‌ यत्‌ ॥ १९ ॥ तन्माया प्रमा दिन्या सरवन 
ग्यापिनी यने ॥ तदधीनं जगत्सर्व सदेवासुरमालषम्‌ ॥ १ ॥ कामेन स्वसहायेन भवेन मनोधवा ॥ सर्वः भधपितो वीरो || 
विष्ण्वादिः परोऽपि दि ॥ १६॥ शिवमायाप्रभावेणभद्धरिः काममोदितः ॥ परस्रीधर्षणं चक्रे बहुवारं खनी व्र ॥ १७॥ | 
इन्द्रखिदशपो भूत्वा गौतमस्रीविमोहितः ॥ पापं चकार दुष्टात्मा शापं पराप स॒नेस्तदा ॥ १८॥ पावकीऽपि जगच्दष्ठो मोदि |© 
त्श्शिवमायया ॥ कामा धीनः कृतो गवौत्ततस्तेनैव चोदत ॥ 9९ ॥ जगत्पराणोऽपि गवण मोहितश्शिवमायया ॥ कामेन || 
निजितो व्यासश्चकेऽन्यस्लीरति परा ॥ २० ॥ चण्डरश्मिस्तु मातेण्डो मोहितश्शिवमायया ॥ कामाङ्करो बभवाञ्च दष्टा ठ 
हयड्पधूक्‌ ॥२.१॥ व मोदित श्शम्भो्मायया कामसंकुलः ॥ गश्षत्रीं जहाराथ यतस्तेनैव चोदधतः ॥ २२ ॥ पूरवे 
तु मिव्रावरुणौ घोरे तपसि संस्थितौ ॥ मोहितौ तावपि शनी शिवमायाविमोहितौ ॥ २३ ॥ ६ 
मोहित हो गवेसे कामके वशीभूत हुए ओर फिर शिवने ही उनका उद्धार किया ॥ १९ ॥ हे व्यासजी ! जगतकरे भाण विष्ण भी शिवकी 
मायासे मोहित होनेसे कामक वशीभूत होनेसे परल्ीमे प्रम करने गे ॥ २० ॥ तीव किरणेवाखे खयं भी शिवकी मायाे मोहित हो कामे 
व्याकुल होकै षोडीको देख शीघ्र ही घोडेकै रूप धारण करनेवारे हए ॥ २१ ॥ शिवजीकी भायासे मोहित हए काभसे व्याकुर चन्द्रमाने भी 
गुरुपत्नीको हरण किया ओर शिवने ही उन उद्धार किया ॥ २२ ॥ प्हठे घोर तपे पवृ्त हृए दोनों मित्रा वरुण नाभक सनि भी शिवकी = 
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भायासे मोहित हयो ॥ २३ ॥ तरुण ( युवती ) उर्वशी अप्सराको देख वे दोनों कामसे पीडित हृए॒तव भित्ने षडे अपना वीर्यं छोडा ओर 
वरुणने जलम छोडा ॥ २४ ॥ तब उस कुम्भसे मिञके प्न वशिष्टजी उत्पन्न हृए॒वरुणसे वडवानख्कै समान कान्तिवाठे भगश्त्यजी उत्पन्न 
हुए ॥ २५ ॥ शिवकी मायासे मोहित हए बहक एत्र दक्ष भी अपने भादरयोँ सहित वाणीकै साथ मोग करनेकी इच्छावाठे हुए ॥ २६ ॥ 
ओर बहाजीनि अनेक बार शिवकी मायासे मोहित हो आसक्त हद अपनी ऽत्रियोति मोग करनेकी इच्छा की ॥२७॥ शिवमायासे मोहित इए 
महायोगी च्यवन कऋषिने भी कामम आसक्त हो अपनी कन्याम आसक्ति की ॥ २८ ॥ शिव मायासे खग्ध॒हौ कश्यपने भी कामके वशम हो 
उर्वशी तरुणीं ष्ठा कायुकोसेवभूवतः ॥ मितः छम्भे जहौ रेतो वरणोऽपि तथा जले ॥ २९ ॥ तृतः ऊम्भात्सस॒त्यत्रो 
वसिष्ठो मिघरसंमवः॥ अगस्त्यो .वरूणानातो वडवाभ्रिसमदयुतिः ॥ २५ ॥ दक्षश्च मोरितश्शंभोमायया बह्नणस्सुतः ॥ 
भातभिस्स भगिन्या भोक्त॒कामोऽभवत्पुरा ॥ २६॥ बरह्मा च बहुवारं दि मोहितश्शिवमायया ॥ अभवद्धोकतुकामश्च स्व 


शिश्पु० & 
॥१२॥ छ 
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सुतायां परासु च ॥ २७॥ च्यवनोऽपि महायोगी मोहितश्शिवमायया ॥ उकन्यया विजह स॒ कामासक्तो बभूव ह 
॥२८॥ कश्यषः शिवमायातो मोदितः कामसंङ्करः ॥ ययाचे कन्यकां सोदाद्न्वनो दृषतेः पुरा ॥ २९ ॥ गक्डः शांडिीं ८ 
कन्यां नेतुकामस्सुमोरितः ॥ विज्ञातस्तु तया सब दग्धपक्षो बभूव इ ॥ ३० ॥ विरभांडको घुनिनारीं दश्वा कामवशं गतः ॥ ५ 
ऊष्यशङ्गसुतस्तस्य भ्यां जातरिशवाज्ञया ॥ ३१ ॥ गौतयश्च सुनिश्शंभोर्मायामोदितमानसः ॥ दृष्ठ शारद्रतीं नशा रराम 
्ुमितस्तया ॥ ३२ ॥ रेतः स्क्नं दधार स्वं दोण्यां चैव्‌ स तापसः ॥ तस्माच कर्शानातो द्रोणश्शच्चथूतां वरः ॥ ३२॥ ४ 
॥. अज्ञानते धन्वा राजाकी कन्या मांगी ॥ २९ ॥ उग्ध हूए गरुढने शांडिरी कन्याकै ठेनेकी इच्छा की फिर उस कन्याकै ज्ञात होनेपर उनके ¢ 
अ० क्ष भरम होगये ॥ ३० ॥ वि्भाडकं खनि भी श्लीको देख कामके वशीभूत हए कष्यश्गका पतन शिवको आन्ञासे हिरनीमे पेदा हआ ॥३१॥ ४ 


न्य 


शभुकी मायासे सुध हए गौतम्‌ खनिने भी शारद्रतीको न्न देख कामे व्याकुक हो . उत्तकै साथ रमण किया ॥ ३२ ॥ फिर उञ तपस्वीने || 
निकरे दए अपने वीयको दोनेमे रक्खा तो उस कशे शच्धारियोमं अर द्रोणाचायं उत्पन्न हए ॥ ३३ ॥ > 


र 





शिवकी मायासे मोहित हयो कामके वशमें होनेसे वनम मेनकाके साथ विहार किया ॥ ३५ ॥ चेतना रहित हौ उन्होने वसिष्से विरोध 
किया फिर वह शिवे परसादसे बाण हुए ॥ ३६ ॥ शिव मायाके वृशम रावण वैश्ववाने कामी हो कुुद्धिसे सीताको हरण किया 
ओर बह पृत्युको प्राप्त हआ ॥ ३७ ॥ शकरकी मायस्षि मोहित हए ॒सनिंभेष्ट बहस्पतिने कामवश हो ्राताकी स्ञीसे रमण किया उससे 
भरद्वाज उतपन्न हए ॥ ३८ ॥ हे व्यासजी ! मैने यह महात्मा शिवकी मायाका प्रभाव वणेन किया अव ओर क्या सुननेकी इच्छा है 
पराशरो महायोगी मोहितश्शिवमायया ॥ मत्स्योदर्या च चिक्रीड कुमार्यां दाशकन्यया ॥ ३४॥ विश्वमित्रो बभूवाथ मोहि 
ताश्शिवंमायया ॥ रेमे मेनकया व्यास वने कामवशं गतः ॥३५॥ वसिष्ठेन विरोध तु कृतवात्नष्टचेतनः ॥ पुनः शिवपरासादाच 
0 त्स॒ एव वै ॥ ३६॥ रावणो वेश्रवाः कामी बभूव शिवमायया ॥ सीतां जवे कुडद्धिस्त मोहितो शत्युमाप च ॥ २७॥ 
रो मोहितश्शिवमायया ॥ आआत्रपटन्या वशी रेमे भरद्राजस्ततोऽभवत्‌ ॥ ३८ ॥ इति सायामभावो हि शंकरस्य 


महात्मनः ॥ वणितस्ते मया व्यास किमन्यच्छोत॒मिच्छसि ॥ ३९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे प॑चम्याश्चमासंहितायां शिवमाया 


भ्रभावर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ व्यास उवाच ॥ ये पापनिरता जीवा महानरकडेतवः ॥ भगरवंस्तान्समाचक्ष्व बह्मपुच 


£ नमोऽस्तु ते ॥ १॥ सनत्ङमार उवाच ॥ ये पापनिरता जीवा महानरकेतवः ॥ ते समासेन कथ्यंते सावधानतया शृणु ॥ २॥ 
प्रज्ीदरव्यसंकलपश्चेतसाऽनिष्टचितनम्‌ ।॥ अकायामिनिवेशश्च चतुद्धां कयं मानसम्‌ ॥ ३ ॥ 


| शिवकी मायासे मोहित हुये महायोगी पराशरने दासतकी कन्या कुमारी मत्स्योद्रीसे विहार किया ॐ ॥ ३४ ॥ विश्वामित्र सुनिने भी 
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॥ ३९ ॥ इति शओीशिवमहाषराणे भाषाीकायां प° उ० से° शिवमायाप्रभाव वणेनं नास चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ व्या्तजी बोरे, ह 
भगवन्‌ ! हे बहएत्र ! जो पापी महानरकके कारण जीव है उनको वणन करो आपकौ नभस्कार है ॥ १॥ सनत्कुमारजी बोरे, जो जीव पो & 
तत्यर तथा महा नरककै अधिकारी हँ उनहं सकषेपसे वणेन करता हं तुम सावधान होके सुनो ॥२॥ दृसरोके धन तथा ज्लीकी इच्छा तथा चित्ते 

# शिवकी श्रेष्ठता दिलानेको यह कथन है । ज क~न क क 
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शिश्पु० रा विचारना इरे कामका विचार तथा अभिनिवेश यह चार प्रकारका मानसिक कमै है ॥ ३॥ विना सगत संभाषण करना असुत 
॥१४॥ || || अभय बौकना पीचम पिशुनता [ चुगङ खोरी ] यह चार भकारका वाचिकं कम है ॥ ४ ॥ अभक्षयका भक्षण करना हिसा ईहे कायका ¢ 
¦ करना दृरोके धनका हरण करना यह चार भरकारका शारीरिक कमं है ॥ ५ ॥ यह कायिक वचिक मानसिक बारह प्रकारका कमं ट 
कहा है अव आगे उनके भदको वर्णन करता हूं किं, जिसका अनन्त फर होता है ॥ ६ ॥ जो मलध्य संसारल्पी सख्रूते तारनेवाटे 

महादेवकी निन्दा करते ह नरकके सखम जाने योग्य उनको महापाप होता है ॥ ७ ॥ जो उन्मत्त मर्य शिवगाथाके कएनेवाठे तपस्वी ४ 
¢ 

4 

ह 
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अविबद्भपरलापत्वमसत्यं चाभयं च यत्‌ ॥ परोक्षतश्च पैड्यन्यं चतुद्धीकमे वाचिकम्‌ ॥४॥ अभक्ष्यभक्षणं दिसा मिथ्याकार्य 
¢ निवेशनम्‌ ॥ परस्वानाघुषादानं चतुद्धी कर्म कायिकम्‌ ॥ ५ ॥ इत्येतद्यादशविधं कमं परोक्तं चिसाधनम्‌ ॥ अस्य मेदान्पुनर्व्ष्य 
४ 
न्तफर्दानि षट्‌ ॥ १० ॥ नाभिनन्दति ये हषा शिवपूजां प्रकिपताभ्‌ ॥ न नमंत्यचितं दषा शिवङिगं स्तुवंति न ॥ ११॥ ¢ 
| यथेष्टवेष्ठा निश्ीकास्संतिषठते रमंति च ॥ उपचारविनिर्धु्ताश्शवाभे युक्सत्रिधौ ॥ १२॥ ६ 
१ \ तथा गुरु पितररोकी निन्दा करते है वे नरकको जाते ह ॥ ८ ॥ शिवनिन्दा तथा युरुकी निन्दा शिव ज्ञानका दृषण द्विजे द्रव्यका ॒ ¢ 
अ०य त 


|, 


येषां फलमनंतकम्‌ ॥ ६ ॥ ये द्विषति महादेवं संसारार्णवतारकम्‌ ॥ सुमहत्पातकं तेषां निरयार्णवगामिनाम्‌ ॥ ७ ॥ ये शिव 
्ञानवक्तारं निन्द॑ति च तपस्विनम्‌ ॥ शुन्पितनथोन्मत्तास्ते याति निरयार्णवम्‌ ॥८॥ शिवनिन्दा गरोनिंन्दा शिवज्ञानस्य 
दूषणम्‌ ॥ देवद्रव्यापहरणं द्विजद्भ्यविनाशनम्‌ ॥ ९॥ हरंति ये च संमूटाश्शिव्ञानस्य पुस्तकम्‌ ॥ मराति पातकान्याहुरन 
करना ॥ ° ॥ तथा जो मूं शिवज्ञानकी पस्तकको हरण करते है यह छः भनन्त फठदायक पातक क है ॥ १० ॥ जो मदुष्य शिव 
| पूजाको कल्पित हज देखके हवित नहीं होते है तथा शिवके पाथिव ङिगको पूजित हआ देख उनकौ नमस्कार नहीं करते सतति नहीं करते 
ह \ ११ \ जो अपनी अभिखाषाके अलकूरु निस्सन्देह स्थित रहते तथा रमण करते है ओर शिवजीके आगे ओर य॒सुके निकट उपचारसे||-) 


अष्ट हो ॥ १२ ॥ जो पर्वभि स्थान ओौर संस्कारकी पूजा नहीं करते है ओर कर्मेयोगमे व्यवस्थित हो विधिपूवेक रुरओंकी पूजा नहीं 
करते ॥ १२ ॥ तथा जो शिवाचारवाटे शिवजीके भक्तोसे द्वेष करते ह ओर शिवज्ञानको विना पूजे पठते वा छ्खिते है ॥ १४ 

अन्याये दान करते सुनते उचारण करते तथा ठोभ॑से कुत्सित ज्ञानक नियभसे बुरी कीडा करते है ॥ १५ ॥ तथा अपनी इच्छाकै अलु ह 
सार विना संस्कार किये स्थानम सुनाते है, जो शिवकी ज्ञानकथामे आक्षेप करके ओर कछ कहता है ॥ १६ ॥ तथा जो सत्य नहीं ६ 
 बोठता भदान नहीं करता ओर स्वयम्‌ पवित्र हो वा अपवित्र स्थानम कहता ह वा सुनता है ॥ १७ ॥ ओर जो गस्मूजाको विना किमि || 
1 च ये न कुर्वति पर्वसु ॥ विधिवद्वा गुरूणां च कम्मयोगव्यवस्थिताः ॥ १२ ॥ ये त्यजंति शिवाचारं शिव # 







भक्तान्दरिषेति च ॥ असंपूज्य्‌ शिवज्ञानं येऽधीयते लिखति च ॥ १४॥ अन्यायतः भ्रयच्छंति शृण्वन्त्युचचार्यति च ॥ 
विक्रीडंति च लोभेन कुज्ञाननियमेन च ॥ १५॥ अरसंस्कृतप्रदेशेषु १ च ॥ शिवज्ञानकथाऽऽकषेपं यः कृत्वान्य 
त्प्रभाषते ॥ १६॥ न ब्रवीति च यः सत्यं न प्रदानं करोति च ॥ अश्चुचिवांऽद्चुचिस्थाने यः प्रवक्ति श्रुणोति च ॥ १७ ॥ गुक्‌ 
पूजामङृतवैव यश्शाच्ंश्रोतमिच्छति ॥ न करोति च श्रषामाज्ञां च भक्तिभावतः ॥.१८॥ नाभिनन्दति तुद्वाक्यषततरं च || 
प्रयच्छति ॥ गुसक्मण्यसाध्यं यत्तदुपक्षां करोति च ॥ १९॥ गुरूमाततेमशक्त च विदेशं भस्थितं तथा ॥ वैरिभिः परिथतं वा 
यस्संत्यजति पापृङरृत्‌ ॥ २० ॥ तद्धा्य्यापु्मितरेषु यश्चावज्ञा करोति च ॥ एवं खवाचकस्यापि य॒रोर्धमलदशिनः ॥ २१ ॥ ( 
४ एतानि खट सर्वाणि कर्माणि भरनिसत्तम ॥ सुमहत्पातकान्याहृश्शिवनिन्दासमानि च ॥ २२॥ ¢ 
ही शाको सुनना चाहता है तथा गरुकी भक्ति पमसे शुश्रूषा तथा का नहीं करता है ॥ १८ ॥ ओौर उनके वाक्यका आदर 
|| नहीं करता ओर उत्तर देता है ओर जो शर्क कामे असाध्य है रसा कहं उसकी अपेक्षा करता हे ॥ १९ ॥ जो पापी गुरु रोगी ८ 
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( दुःखी ) असमथ तथा प्रदेशमे स्थित हुए वा वैरियोसे तिरस्कार किये एको म्य छोड देता हे ॥ २० ॥ ओर जो उनकी ज्ञी ऽत्र 
मिका तिरस्कार करता है, तथा भरषठवक्ता परमके दिखाने वाठ यरुकी भाय, ऽत्र, भिम अवज्ञा करता है ॥ २१ ॥ हे छनिभर् । यह 





॥१५॥ © 
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शि०षु° | | क्म शिवकी निन्दाके समान महापाप कहे है ॥ २२॥ बहहत्या करने वारा, मदिरा पीनेवाला, चोरी करनेवाला, यरुपत्नीसे गमन करन 


॥४ 


वाडा, तथा पांचवा इसके साथ मेर करनेवाखा, यह महापापी ह ॥२३॥ कोधसे, भयसे, दषते, जो बाह्लणके वध ममेभेदी महादोषोको कह £ 
वह बह्महत्यारा होता है ॥२४॥ जो ब्राह्मणको बुखाय दानदेके फिर रेठेता है तथा जो निर्दोषी को दौष रुगावे वहं भी ब्हहत्याा कंहाता ह 
॥ २५ ॥ जो मनुष्य अपनी वियाके अभिमाने उदासीन श्रेष्ठ ब्राह्मणको निस्तेज करता है वह भी बहमहत्यारा हौता है॥ २६॥ जौ दघ ¢ 
गोसे बटात्कार अपने गणोको भरगट करके आप उ्षतिके भावको भप्त होता है वह भी बहहत्यारा कहा है ॥ २७ ॥ बेर आदिसे तिर 
ब्रहमच्श्च सुरापश्च स्तेयी च शरूतल्पगः ॥ मंहापातकिनस्त्वेते तत्संयोगी च पंचमः ॥ २३॥ कोधाह्छोभाद्यादेषाद्राल्मणस्य ¢ 

वधे तु यः ॥ मर्मातिकं महादोषञ्चक्ता स ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ २४॥ ब्राह्मणं यः समाहूय दत्त्वा युश्चाददाति च ॥ निहषि दूषयेदयस्तु ¢ 

स॒ नरौ ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ २५ ॥ य विद्याभिमानेन निस्तेजयति सुद्रिजम्‌ ॥ उदासीनं सभामध्ये ब्रह्महा स ॒प्रकीतितः £ 

॥ २६ ॥ मिथ्याणैयं आत्मान नयत्युत्कर्भतां बलात्‌ ॥ गुणानपि निर्दास्य स च वै ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ २७ ॥ गवां वृषाभिभू ४ 
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तानां द्विजानां युसपूर्वकम्‌ ॥ यस्समाचरते विघ्र तमाहवैघ्नघातकम्‌ ॥ २८ ॥ देवद्विजगां भूमि परदत्तां हरते तु यः ॥ प्रनष्टा 
मपि काठेन तमाडब्रैद्मथातकम्‌ ॥ ॥ २९ ॥ देवद्विजस्वहरणमन्यायेनाजितं त यत्‌ ॥ ब्रह्महत्यासमं ज्ञेयं पातकं नार संशयः 
॥ ३० ॥ अधीत्य यो द्विजो वेद ब्रह्मज्ञान शिवात्मकम्‌ ॥ यदि त्यजति यो मूढः सुरापानस्य तत्समम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्कत हृद गायोका तथा गरुस्हित बाह्णोका विघ्र करता हं उको बहाहत्यार कहा हे ॥ २८ ॥ जो म॒ष्य देवता, बाह्मण) गायो | 
भ्रदान्‌ की हु भूमिको समय पाय नष्ट होनेपर भी हरण करता है उसको भी बह्त्यारा कहते ह ॥ २९ ॥ देवता बाह्मणका धन हरण करना 


तथा जो धन अन्यायसे उत्प्च किया हे बह भी बहहत्यक समान पाप्‌ जानना इतमं छ संदेह नहीं ॥ ३० ॥ जो मूं बाह्मण वेद पक 
शिक बह्यज्ञानको स्यागन्‌ करता हं वहं मदिरापानकै समान पाप कहा हे ॥ ३१ ॥ । 


जित्न किं्ली वतको नियमको तथा यज्ञको अहण करके पंचमहायज्ञका त्थागन करना मदिरापानके समान कहा है ॥ ३२ ॥ माता पिताका त्या 8 
| ्ूटी गवाही, बाह्मणसे श्लु बौढना, शिवभक्तोको मास सेवन करना, अभक्ष्यका भक्षण करना ॥ ३३ ॥ तथा वनमे विना अपराधवाटे 
जन्तुओंका मारना ओर साधु बाह्मणके निमित्त ओर धर्मके खयि प्राण नहीं सागता है ॥ ३४ ॥ गायोके मार्गमे वनमे गावम जो अग्नि £ 
ठगाते हँ यह बरहहत्याके समान घोर पाप कहे हँ ॥ ३५ ॥ दीनका स्स्व हरण करना तथा पुरूष क्षी हाथी घोडोंका तथा गौ भूमि | | 
वञ्च ओषधि रोका ॥ ३६ ॥ चन्दन अगर कपूर कस्तूरी पट ॒वश्ोका विक्रय जो द्विजातियोनि ज्ञानसे किया ॥. ३७ ॥ हाथ रक्सी हदं ४ 

४ 

ठ 







य॒त्किचिद्धि व्रते गृ नियमं यजने तथा ॥ संत्यागः पञ्चयज्ञानां सुरापानस्य तत्समम्‌॥ ३२॥पितमातपरित्यागः कटस्य 
द्विजञाचतम्‌ ॥ आमिष शिवभक्तनाममभश्षयस्य्‌ च भक्षणम्‌॥३३॥वने निरपराधानां प्राणिनां चापघातनम्‌ ॥ द्विजार्थं पक्षिपेत्सा 
धनं घम नियोजयेत्‌ ॥३९॥ गवां मागे वने ग्रमे येशरेवाभिः प्रदीयते ॥ इति पापानि घोराणि बह्महत्यासमानि च ॥३९५॥ 
ठीनस्ेस्वुहरण नरख्रीगजवाजिनाम्‌॥ गोभूरजतवस्राणामोषधीनां रसस्य ्‌॥२६॥चन्दनागरकर्पूरकस्त्रीपहवाससाम्‌॥ विक्रय 
स्त्वविपत्तौ यः कृतो ज्ञानाद्‌ द्विजातिभिः ॥२७॥ दस्तन्यासापृदरणं रुक्मस्तेयसमं स्छतम्‌॥ कन्यानां वरयोम्यानामदानं सदशे 
वरे॥ २८] पुजमिजकर्बरेषु गमनं भगिनी च ॥ इमारीसादसं घोरमदयपद्चीनिषेवणस्‌ ॥३९॥ सवर्णायाश्च गमनं गुरुभा्यासमं ठ 
सपृतम्‌॥ महापापानि चोक्तानि शरण त्वसुपपातकम्‌॥४०।इति श्रीशिवमहापुराणे प॑चम्याखुमासंहितायां महापातकवर्णनं नाम ॥& 
पचमोऽध्यायः।॥^“)सनल्मार उवाच॥ दविजद्रव्यापदहरणमपि दायव्यतिकरमः ॥ अतिमानोऽतिकोपश्च दांभिकत्वं कृतघ्ता॥१॥ | 
धूरोहरका मारछेना सुवणके चुरानेकै समान कहा है तथा वरयोग्य कन्याओंका समान ॒वरके विषये भदान न करना ॥ ३८ ॥ प्न तथा 
! 
> 





मित्रकी स्वियोँमं बहिरनोमिं गमन्‌ करना थ बङात्कारसे गमन करना घोर सय पीनेवारी श्वी भर्ग करना ॥ ३९ ॥ सवर्णा 
गमन करना युरुपत्नीके भरसंगके समान कहा है यह महापाप के है अव ठुम॒उप्पातकोको सुनो ॥ ४० ॥ इति श्रीशिवमहाषराणे भाषा 
टीकायां १० उ° स° महापातकवणनं नाम पृचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ सनत्कुमारजी बो, बाह्णणके दरव्यका हरण करना दूसरेके भागका न 


२९ 





= 


| अति अहंकार करना तथा अतिकरोध करना पासंड करना छतघ्नता ॥ १ ॥ वयन्त विषयमे ्ृत्ति रपणता सुन्ननोसे इषौ करना 
दूसरोकी सीसे गमन करना तथा भेकी कन्याओंमे दोष ठगाना ॥ २ ॥ परिवित्ति परिवे्ा तथा जिसके द्वारा जाना जाता है उन दोर्नोमिं 
कन्याका दान करना तथा उन दोनोको यज्ञ कराना ॥ ३ ॥ जो शिवके आश्रमम स्थित हए वक्षोका तथा षष्पके बागोका नाश करना 
आश्रमम स्थित हृए मल्योको थोढीभी पीडा देता है ॥ ४ ॥ भूत्य परिवार सहित पशुं धान्य तथा धनका दाय धान्य पशुओंका चुरान 
ओर जलका अपवित्र करना ॥ ५ ॥ यज्ञ बाग सरोवरोंका तथा चली ओर सन्तानका बैचना तीथयाज्ा तथा उपृवासोका बत उपनयन्‌ करने 
अत्येतविषयासक्तिः कारण्यं साधुमत्सरः॥ परदाराभिगमनं साधुकन्यासु दूषणम्‌ ॥२॥ परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च परिवि 
यते ॥ तयोदौनं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥ ३ ॥ शिवाश्रमतहूणां च पष्पारामविनाशनम्‌॥यः चीडामाश्रमस्थाना 
माचरेदरिपकामपि ॥४॥ सभृत्यपरिवारस्य पञ्धान्यधनस्य च ॥ कुप्यधान्यपञ्स्तेयमपां म्यापावनं तथा ॥५॥ यज्ञारामतञ। 


शिं ७पु9 © 
ह 
गानां दारापस्यस्य विक्रयम्‌ ॥ तीभया्रोपवासानां बरतोपनयकम्मिणाम्‌ ॥६॥ श्लीधनान्युषजीवति श्लीभिरत्यन्तनिजिताः ॥ ४ 
ह 
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॥१६॥ 


ट 
ट 


अरक्षणे च नारीणां मायया ्चीनिभेवणम्‌ ॥७॥ कालागताभदानं च धान्यब्रदधद्पसेवनम्‌ ॥ निंदिताच धनादानं पण्यानां कट 
जीवनम्‌ ॥८॥ विषमारण्यपत्राणां सततं वृषवाहनम्‌ ॥ उच्वाटनाभिचारं च धान्यादानं मिषककिया॥९।जिह्ाकामोषभोगाथ 
यस्यारंभः सुकर्मसु ॥ मूरेनाध्यापको नित्य वेदज्ञानादिकं च यत्‌ ॥१०॥ 
वाछोका यैचना ॥ ६ ॥ तथा जो ब्लीधनेति त्ति करते है तथा द्वियो अत्यन्त जीति हृए दै तथा श्ियोकी रक्षा करना छले श्लीका सेवन 
करना ॥ ७ ॥ समयप्र आये हृएको न देना धान्यदृदधिका सेवन करना निंदितसे धनका ठेना व्यापारो कूट जीवन ॥ ८ ॥ विषम वनो 


॥ पर्चोको तोडना वैरोका वाहन उच्चाटन मारणका प्रयोग करना धान्यका केना वैयक करना ॥ ९ ॥ तथा जिहाकी कामनाकै भोगके अथं 
(जिसकी सुकभे करनेमे भवृततिहो जो वेदज्ञान्‌ आदिको नित्य मूकमात्र पटानेवाखा है ॥ १० ॥ 
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| वतका त्ागन करना दूसरोके आचारका सेवन करना रे शाका पढना शुष्क ( निरथेक ) तकंका अवरम्बन करना || 
॥ ११ ॥ देवता अग्निं यरु साधओं की बाह्नणकी चक्रवती राजाओंकी भरत्यक्षमे वा पीछे निन्दा ॥ १२॥ पितृयज्ञ देवयज्ञकै व्यागने 8 
बाठे तथा जो अपने कमेक वयागने वारे तथा दुराचारी नास्तिक पापी सदा कुठ बोरनेवारे है ॥ १३ ॥ पवक समय दिनम जख ¢ 
वियोनिमं तथा पशुकी योनिम बा रजस्वाकी योनिम जो मेथुन करता है ॥ १४ ॥ जो ज्ञी एत्र मित्रके प्राप्त होनेपर आशाके तोडने ¢ 
वाठे है मनुष्योसे अग्रिय ( कड ) भाषण करनेवाठे कूर समयक न जाननेवारे है ॥ १५ ॥ ताखाव कूोका सकरथोंका तथा रसोंका जो 
ब्रह्मयादित्रतसंत्यागश्चान्याचारनिषेवणम्‌ ॥ असच्छाञ्चाधिगमनं शुष्कतकौवलम्बनम्‌ ॥ ११ ॥ देवाथिग॒रूसाधूनां निन्दया ४ 
9 
ट 
ट 


अय 92; 


ब्राह्मणस्य च ॥ प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा राज्ञां मण्डलिनाम्‌पि ॥ १२ ॥ उत्सन्नपितदेवेज्या स्वकरम्मत्यागिनश्च ये ॥ दुश्शीखा 


नास्तिकाः पापास्सदा वाऽसत्यवादिनः ॥ १३॥ पर्वकारे दिवा वाप्सुवियोनो परवोनिषु ॥ रजस्वखाया योनौ च मैथुनं यःस 
माचरेत्‌ ॥१९॥ स्रीएचमिवरप्ातावाशनच्छेदकरा च ये ॥ जनस्याभ्रियव्तारः कराः दिनः ॥ १५॥ भेत्ता तडागङ्ूपाना 
सक्याणां रसस्य च ॥ एकपक्तिस्थितानां च पाकभेदं करोति यः ॥ १६॥ इत्येतैः श्रीनराः पापैरूपपातकिनः स्मृताः ॥ युक्ता 


एभिस्तथान्येऽपि श्ण॒तांस्त॒ बरवीमि ते ॥ १७ ॥ यं गोब्राह्मणकन्यानां स्वामिमित्रतपस्विनाम्‌ ॥ विनाशयति कार्य्याणि 


नरा नारकाः स्पृताः ॥ १८॥ पर्ियाभितप्यंते ये परदव्यसृचकाः ॥ प्रदन्यदहरा नित्य तौरुमिथ्यातुसारकाः ॥ १९॥ £ 
"खकरा ये च प्रहारं चोद्रंति ये ॥ सेवन्ते त॒ द्विजाश्च सुरां बध्न॑ति कामतः ॥ २० ॥ ४ 
भेदन करनेवाा है ओर जो एक पक्तिमे स्थित होनेवालोके भोजनम भेद करता है ॥ १६ ॥ इन पूर्वोक्तं पापोति खली तथां रुष 
उपपातकी काते ह जो इन पापि युक्त ह तथा ओर भी जो पापी है उनको तुशे वणेन करता हं हनो ॥ १७॥ जो गौ बाह्मण 
कन्याओके स्वामी भित्र तपसिवयोकि कार्योको निगाढे है बे नरकके अधिकारी कहे है ॥ १८ ॥ जो दृसरोकी कियो दुःखित होते है ¢ 
तथा जो प्राये परव्यके सूचक ह तथा नित्य दूसरेके द्रभ्यको हरनेवारे भिधया तोड करनेवाछे है ॥ १९ ॥ जो नाह्मणोकि दुःख देनेवाडे || 
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शदः 

शिश्पु° ९ तथा जो प्रहार करनेवाठे है जो द्विज श्र स्ीको सेवन करते है ओर कामसे मदिराको बधते है ॥ २० ॥ जो पाप कर्म्म तत्पर है करूर 

॥१७॥ ||| तथा जो मयुष्य हिंसा करनेवाले है ओर जो अपनी आजीविकाके स्यि दान यज्ञ आदिक करते है ॥ २१ ॥ ५ ( वरन ) अधि 

¢ जल गदियेम बरक्षकी छाया तथा पर्वतोपरं ओर बाध धरो ( शौचार्यके अतिरिक्त ) जो विष्टा करते हवा फँकते रह ॥२२॥ जो 
ट छनाके आश्रम तथा महोंपर मयपान करगेवाटे चरके दढन तत्पर हूए कीडा करनेवाठे सकि समान है ॥ २२ ॥ जो वसि ईट ¢ 
¢ पत्थर ककडियोते सीग ओर कीटो रास्तेको रोक छेते है तथा दृसरेकी सीमा ( हद ) कौ हरण क्रते है ॥ २४ ॥ जो कपरसे शिक्षा ¢ 
¢ ये पापनिसाकूरयेऽपिरदिसाभरिया नराः॥ वृत्थं येऽपि र्ति दानयज्ञादिकाःक्रियाः ॥ २३ ॥ गोषटानिजलरथ्या तरुच्छाया || 
¢ नगेषठच ॥ त्यजेति ये पुरीषाद्यानारामायतनेषु च ॥ २२॥ ्ना्रमभ्रासदिषु मयपानरताश्चये ॥ कतकेखिधिजगान रनधरान्व 
षणतत्पराः ॥ २३॥ वंशेष्टकाशिलाकष्ठः शृद्गैश्शकुभिरेव च येमार्गमतरुधति परसीमां ह्रंतिये ॥ २४ ॥ कूटशासनकतारः 

ए करूटकम्मक्रियासाः॥कूटषाकात्नवल्लाणां कूटसंब्यवदारिणः ॥ २५ ॥ धनुषः शब्शल्यानां कर्ता यःकथविक्रयी ॥ निदैयोऽतीव 
६| भेत्येषुषड्चनां दमनश्चयः॥२६॥ मिथ्या प्रदतो वाचआकर्णयतियश्शनैः ॥ स्वामिभिवय॒रुरोरीमायावी चपरश्शटः ॥ २७ ॥ ६ 
| ये माय्यौपु्रमिआणिबालवृद्धकृशातरान्‌ ॥ भृत्यानतिथिवंधूःच त्यकाश्नति बुधुक्षितान्‌ ॥ २८ ॥ यः स्वथं मिष्टमश्नाति 
| किमिभ्यो न प्रच्छयति ॥ वृथापाकस्स विज्ञेयो ब्रह्मवादिषु गर्हितः ॥ २९॥ 

ण 
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कलेवाछे छलक कमै ओर व्यापारे तत्पर है कपटके पाकं अन्न तथा व्चौँका छठे व्यवहार करनेवाठे है ॥ २५ ॥ जो धूलुषका तथा शच्च ४ 
शत्योका बनानेवाखा वा ऋय विक्रय करनेवाखा है जो भूर्य बडा निर्दयी है जो पशुओंका मारनेवाढा है ॥ २६ ॥ जो शटी बातकौ ६ 
धरि धीरे सुनाता है स्वामी मित्र खरं इनका जो दोही है कपटी चपर ठग है ॥ २७ ॥ जो अपने शची न भित्रोको बाठकं वृक्ष दुब॑क © 
सेतिको भृतय अतिथि बान्ध्ोको भूखा छोड स्वयम्‌ भोजन करते है ॥ २८ ॥ जो अपने आप्‌ मिष्टान्न खाता ओौर नाह्मणोको नहीं | 0) 





हे उत्ते ब्रथा प्क ओर बवादिथो् निन्दित जानना चाहिये ॥ २९ ॥ जो स्वयम्‌ नियभोंको स्वीकार करके जितेन्द्रिय न हो उनको त 
| त्यागन करते हँ जो सन्यासी होक रमे निवासन करनेवाे है ओर शिवभतिमाके भदन करनेषारे ह ॥ ३० ॥ जो कूर परुष गायको | ह 
| है तथा बारम्बार दमन कसते है जो दुरोको पोषण नहीं करते है तथा उन्दँ निरंतर त्याग देते है ॥ ३१ ॥ तथा अतिभासे पीडा || 
¢ देते हं ओर सहन न कृरतेहएको जोतते हँ तथा विना भोजन करनेवाे प्शुओंको जोतकै वषेहुओंको नहीं खोता है ॥ ३२ ॥ जो भासे |© 
¢| ायल तथा रोगी भूते गाय वैको यलनपरक नहीं पाते है बे गौहत्यारे पापी नरके गाभी होते है ॥ ३२ ॥ जो पाप बेरोकै ||| 
£| नियमान्स्वयमादाय्‌ ये त्यजंत्यजितेन्दियाः ॥ यन्रज्यावासिता ये च हरस्यास्य्रभेदकाः ॥ ३० ॥ ये ताडयति गां कूरा दमयते # 
8 सदयः ॥ दुरबलान्ये न ुष्णति सततं ये त्यजति च ॥ ३१ ॥ पीडर्यत्यतिभारेणाऽस्हतं वादयति च ॥ योजयत्कृताहारान्न £ 
¢ विुचति संयतान्‌ ॥ ३२॥ य भारक्षतरोगातौन्गोवृषां च छुषातुरान्‌॥ न पाखर्यति यत्नेन गोध्नास्ते नारकार्स्मृताः ॥ ३२ ॥ $ 
४ वृषाणां वृषणान्ये च पापिष्ठा गालयंति च ॥ वादयति च गां वध्यां महानारकिनो नराः ॥ ३४ ॥ आशया समठभाप्तन्धुच्च त 
४ ष्णान्नमकरातान्‌ ॥ अतिथी तथानाथान्स्वतन्बाग्रदमागतान्‌ ॥ ३५ ॥ अघ्रामिलाबान्दीनान्वा बलबृद्धङृशातुरान्‌ ॥ 


नालुकंपति ये मूढास्ते याति नरकार्णवम्‌ ॥ ३९ ॥ रृरेष्वथां निवतेन्ते स्मशानादपि बांधवाः ॥ सुतं इष्छृतं चैव गच्छतम ए 
गच्छति ॥ २७ ॥ अजाविको मादिषिकस्सादरो उृषटीपतिः ॥ शचु्वतकषनधृतिशच नारकी स्याद्‌ द्विजाधमः ॥ ३८ ॥ ट 
अडकोशोँको कटवति हैँ तथा वध्या गौको जोतते है वे परुष ॒महानरकगाभी होते है ॥ ३४ ॥ अपनी आशासे पराह भूख प्यास भमसे ह 
व्याकु हृष अश्यागत ओर अनाथोको घरपर आये हुए ॒स्वतन्तरको ॥ ३५ ॥ अन्नकी इच्छा करनेवारे वा दीनोंको वारक बद्ध ॒दुब 

४ रोमियो जो मृतं दया नही करते ह बे नरकसागे पडते ह ॥ ३६ ॥ वरये धन पडे रहति है भार वन्धु भ स्मशानते खोट अति है जीव ¢ 
|| ण्य ओर पापका अठगामी होके जाता है ॥ ३७ ॥ बकरी तथ। भ॑सका कथविकय्‌ करनेवाखा सखु्पर रहनेवाला शूद्राका प्रात शूद्रके समान || 





शिण क्षिय वृत्ति करनेवाला नीच बह्मण नरकगामी होता हे ॥३<८॥ शिल्पी बै वैय शुनार राजाकौ पताका बनानवारे करर नौकरी करना 
॥१८॥ |> || पहं सव नरकगामी कहे ह ॥ ३९ ॥ जो ( योग्य ) शाघ्चको उद्ट॑वन करके अपनी इच्छसे कर ( महल ) हरण करटेता हे तथा जौ दंडकौं 


ज 


(० 


रुचिवाठा मध्य है यह नरकमे दुःख भोगते है ॥ ४० ॥ जिस राजाकै राज्यम परजा परस ठेनेवारे अपनी इच्छानुसार करय कश्नेवाट तथा 
तस्करो पीडित होती है वह राजा भी नरकमे पडता है ॥४१॥ जो बाह्मण अन्याय स्थित इए राजा का दान बरहण करो ह बै घोर नरकं 
जाति हैँ इसमे कुछ संशय नहीं ॥४२॥ जो राजा भजा ओते अन्यायसे ठेकर ब्रहणोको देता है वह राजा भी नरकग पडता हे ॥४३॥ पराई 
शिल्पिनः कारवो वैया हेमकारा वृषध्वजः ॥ भृतकाः कृटसंयक्ताः सवे ते नारकाः स्पृताः ॥ ३९ ॥ यश्चोचितमतिक्रभ्य 
स्वेच्छये वाहरेत्करम्‌ ॥ नरके षच्यते सोऽपि योपि दण्डरश्चिनैरः ॥ ४० ॥ उत्कोचके र्चिकीतैस्तस्करेशच प्रपीडयंते ॥ यस्य 
राज्ञः प्रनाराष्टे पच्यते नरकेषु सः ॥ ४१ ॥ ये द्विजाः परिगहंति कषस्यान्यायवरतिनः ॥ ते प्रयाति तु घोरेषु नरकेषु नं # 
संशयः ॥ ४२ ॥ अन्यायात्सयुपादाय द्विजेभ्यो यः प्रयच्छति ॥ प्रजाभ्यः पच्यते सोऽपि नरकेषु नृपो यथा ॥ ४२ ॥ 
पारदारिकचौराणां च॑डानां विद्यते त्वघम्‌ ॥ परदाररतस्यापि राज्ञो भवति नित्यशः ॥ ४७ ॥ अचौरं चौरवत्पश्येचौरं वाचौ ६ 
¢ 
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ररूपिणम्‌ ॥ अविचार्यं वरृपस्तस्माद्धातयत्नरकं बजेत्‌ ॥ ५९५ ॥ घृततेखान्नपानानि मधुमां ससुरासवम्‌ ॥ गुडेक्षुशाकद्ुग्धानि 
दधिमूलफलानि च ॥ ६ ॥ तरणं काष्ठं पतरपुष्पमौषधं चात्मभोजनस्‌ ॥ उवानच्छवशकटमासनं च कमंडलुम्‌ ॥ ७७ ॥ 

ियोसे विषय तथा चोरी करनेवाटे भरवंडपरुषोंको तथा नित्य पराह ब्म तत्पर इष राजाकौ भी बडा पाप होता हे ॥ ४४ ॥ जो राजा विना 
|> चोरके समान ओर चोरको विना चोरी करनेवाखा देलता हे, बिना र्विरक मारता हे वह राजा नरककौ जाता है ॥४५॥ बी, तेर, 
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अन्न, पीनिकी वस्तु, मधु, मांस, शराव, अकं, गड, दख ( ग्ना ), शाकः इध, दही, सूक, फठ ॥ ४६ ॥ वास्त, कष्टः पतः ए, ओषधि, | 
अपना भोजन, जता, छता, गाडी, आसन, कमंडर ( कोटा ) इनको ॥ ४७ ॥ 2 
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¢ 
्‌ आदि व छारके बने मोटे बारीक व्लोंको जो टोभसे चुरा छेते है ॥ ४९ ॥ इत्यादि ओर भी अनेक भकारके द्रव्य है उनको थोडा भी || 
हरण करके निभय ही नरकं जाते है ॥ ५० ॥ जो कुछ भी हो सुरसौमान भी पराई वस्तुको चुराके. मष्य नरकमं पडते है इसमं कु संशय ४ 
नहीं ॥ ५१ ॥ मनुष्य इन ॒पापोमे नरक भोगनेकै पवात्‌ शरीरके कष्ट  उढानेकै निभित्त सम्पूणं आकारको पाता है ॥ ५२ ॥ पूर्वोक्त ¢ 
पापी शरीरके द्वारा भेरी आज्ञासे बडे भयानक यमके दृतोंसे पकडके ठे जाये हुए अति दुःखित हौ यमराजके टोककौ जाते है ॥ ५३ ॥ 
ताग्रसीसपुः श्चं शंखाय्यं च जरोद्धवम्‌ ॥ वैद्यं च वैणवं चान्यद्वहोपस्करणानि च ॥ ४८ ॥ ओौ्ण्णकारपासकोशेयपटसुपरो | 
दवान च ॥ स्थूरक््माणि वल्नाणि ये लोभादिति च ॥४९॥ एवमादीनि चान्यानि द्म्याणि विविधानि च ॥ नरकेषु 
धवं यान्ति चापडत्याल्पकानि च ॥५०॥ तद्वा यद्रा परदन्यमपि सर्षपमाजकम्‌ ॥ अपडत्य नरा यांति नरकं नार संशयः |¢ 
॥ ५ ॥ ति 0 1 ॥ ५२ ॥ व नज॑त्येते शरीरेण |© 
यमाज्ञया ॥ युम॒द्‌ रे ;खिताः ॥५२॥ देवतियंङ्मनुष्याणामधर्मनिरतात्मनाम्‌ ॥ धर्मराजः स्सतश्शास्ता 
सुघोरेविंविधेवधेः ॥५४॥ नियमाचारयुक्तानां भरमादात्स्खलितात्मनाम्‌ ॥ प्रायथिततैयरुशशास्ता न बुधेरिष्यते यमः ॥ «< ॥ 
पारदारिकचौराणामन्यायव्यवदारिणाम्‌ ॥ नृपतिश्शासकः गरोक्तः प्रच्छन्नानां स धर्मराट्‌ ॥ «६ ॥ तस्मात्कृतस्य पापस्य 
प्रायधित्तं समाचरेत्‌ ॥ नाथुक्तस्यान्यथानाशः कल्पकोटिशतैरपि ॥ ५७ ॥ 
अधमं करनेवारे देवता पक्षी मदुष्योको अनेक भयानक वधोसे धममंराजको दण्ड देनेवाखा हा है } ५४ ॥ निय सदाचारमें तत्पर 
हये अज्ञानसे गिरे जीवोको अनेकं प्रायथित्तोसे गारुदी शिक्षा देनेवाखा है रसे जीवोकी शिक्षा देनेको पंडितोने यमराजको 
| नहीं कहा ॥ ५५ ॥ पराई. चियोसि परसंग करने वाटे तथा चोर अन्यायन्ते व्यवहार करने शोको दण्ड इनेवाखा राजा कडा है ओर | | 


| 


| ताम्बा, सीसा, रांगा, शच्च तथा शख आदि जरते उत्पन्न हुई यस्पुको वैय खकडी ओर जो घ्रकी वस्तु है ॥ ४८ ॥ ऊनी सूती रश्म राम्‌ 
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शप पाप करने वाठोका धर्मराजा है ॥ ५९६ ॥ इस कारण किये इए षाप्की शुक अथे प्रायथितच करना उचित ह नहीं ते विना भोभे 
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ह कोरि कल्पो भी पापोंका नाश नहीं ह सकता ॥ ५७ ॥ जो मध्य स्वयम्‌ कमं करता है वा कराता है अथवा अदुमोदन करता है उसके 
¢ शरीरसे मनसे वाणीसे पापोका फर मिरता है ॥ ५८ ॥ इति श्रीशिव्महाऽराणभाषादीकायां प॑ उ° सै° पापभद्वणनं नाम षष्ठोऽ 
ध्यायः ॥ & ॥ सनत्कुमारजी बोरे, सम्पूणं मनुष्य चार भकारके पापोसे जासंके उत्प करनेवाठे भयंकर यमराजके टोकको विवश होक 
ट जाते है ॥१॥ गर्भम स्थित हए उत्पन्न होनेवारे, बाढकं युवा मध्यम्‌ खी परुष नपसक आदि समस्त जीवोंको यह जानना चाह 
ह| ॥ २॥ कि चित्रयपर आदि तथा वशिष्ठ आदि नियो समये जीरवोका शुभ वा अशुम कमं विचारा जाता है ॥ ३ ॥ प्ति कौ 
ट| यः करोति स्वयं कम्मं कारयेचादमोदयेत्‌ ॥ कायेन मनसा वाचा तस्य पापगतिः फलम्‌ ॥ << ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 
। पञ्चम्याखमासंदितायां पापभेदवणनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ सनल्डुमार उवाच _। अ वाना याति यमलोकं चतुवि 
धैः ॥ सं्ासजननंघोरं विवशास्सर्वदेहिनः॥१॥ गर्भस्थर्जायमानेश् बाछेस्तरूणमध्यमेः ॥ ्ीपपुसकर्जविक्ञातम्य सवजंतषु 
¢ ॥ २ ॥ छभाश्ुभफलं चाज देदिनां संविचार्यते ॥ चिघ्यतादिभिस्सर्ववसिषठभूखलस्तथा ॥ ३ ॥ न केचित्प्राणिनस्संति ये न 
४ याति यमक्षयम्‌ ॥ अवश्यं दि कृतं कमं भोक्तम्यं तद्विचाय्य॑ताम्‌ ॥8॥ तर ये शुभकर्माणस्सौम्यचित्ता दयान्विताः ॥ तेनरा 
याति सौम्येन पर्वं यमनिकेतनम्‌ ॥ 4 ॥ ये एुनः पापकर्माणः पाया दानविवजिताः ॥ ते घोरेण पथा याति दक्षिणेन यमा 
ए ल्यम्‌ ॥ ६ ॥ षडशीतिसदस्लाणि योजनानामतीत्य्‌ तत्‌ ॥ वैवस्वतपुरं जेय नानाहषमवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ समीपस्थमिवाभाति 
है| नराणा पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ पापिनामतिदूरस्थं पथा रौद्रेण गच्छताम्‌ ॥ < ॥ ¢ 
उमास ५ प्राणी भी नहीं है जो यमके ठोकको नहीं भाष होते है अपना किया हुआ क्म अवश्य ही भोगने योग्य होता है, रसा विचारना | 
अ ७ ||&|| चाहिये ॥ ४ ॥ उन्मेस जो शुभ कम करनेवारे सौम्यचित्त कूपाड़ म्य है पे यमलोकमें सौम्य मागमे पूरव द्वारको जाते ह ॥ ५॥ 
। || ओर जो पाप कमै करनेवाठे पापी दान शल्य: पर्ष रै वै घोर दक्षिणक मासे यमराजके छोकको जाते है ॥ ६ ॥ यासी सहस्र 
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जलन कसको कोषके अनेक रूपमे स्थित हुआ वैवस्वत षर जानना चाहिये ॥ ७ ॥ यह नगर पण्यात्माओंको अति निकट हुएके स्षमान र 





| होता है ओर पापी मल्योको अति दूरम स्थित हभ ज्ञान होता है ओर वे भ्ैकर मागेसे जाते है ॥८॥ तीस किमि व्याप तथा शक] 2; 
¢ रासे रचित हृए कीं छुरेके धारके समान तीव पाषाणे विरचित मागे ॥९॥ कहीं बडी कीच व्याप्त कटीं उरुतोक पापे कहीं रोके सवे 
| इत्य कृशाओसि व्याप हए मार्गते ॥१०॥ तथा कहीं तराय परेशो अति किन पव॑त ओर वृक से व्याप्त हूए कहीं तपे हुए अंगार युक्त मागसे 
¢ दुःसित हो यमटोकको जाते है ॥ ११॥ कहीं कठोर गोसे कहीं अति कठिन टेोसे सरव तपी हद वाङ्मे तथा तीक्ष्ण कीलोसे ॥१२॥ कही ¢ 
अनेक शाखाओंसे विस्तृत बांसके वनसे कहीं कष्ट दायक अंधकारसे तथा कहीं मागमे अनेक आधारे ॥१३॥ कहीं रोहके तेज भिधाडति 
ए तीक्ष्णकंटकयुक्तेन .शर्कुराविचितेन च ॥ श्ुरधारानिभेस्तीकष्णेः पाषाणे रचितेन्‌ च ॥ ९ ॥ क्चित्पकेन महता उरुतोकेच 


ए 
ए 
४ 
| 
| पातकैः ॥ कोदसूचीनिभेदेभस्सम्पतेन पथा कचित्‌ ॥ १० ॥ तटग्रायातिविषमेः पवैतेधृकषसंछरेः ॥ परतपतागारयकतेन यांति ए 

| मागेण दुःखिताः ॥ ११ ॥ कचिद्विषमगतेश् कचि्ोषटेस्सुद्ष्करेः ॥ सतप्तवाछकाभि तथा तीक्णेश्च शंकुभिः ॥ १२ ॥ ४ 
£| अनेक शाखावितते्यापं वंशवनेः कचित्‌ ॥ कन तमसा मागं नानालस्बेन कुचचित्‌ ॥ १३ ॥ अयश्ृगायकैस्ती्ष्णेः || 
| कचिदावाभिना पुनः ॥ कचित्तप्रशित्णामिश्च कविद्रयापत हिमेन च. ॥ १४॥ कृचिद्राडकया व्याप्तमाकंठातःपवेशया ॥ |© 
कनिद्दष्टाम्बुना व्यातं कचि करिपांभिना ॥ १५ ॥ कचितसतेवकेम्याभरेमैशकेश्च खदारुणैः ॥ कचिन्महाजकोकामिः || 

कचिचाजगेरस्तथा ॥ १६॥ म्षिकाभिश्च रोद्राभिः कचित्सपैविषोल्बणेः ॥ मत्तूमातेगयुथेश््च बलोन्त्तैः प्रमाथिभिः ठ 
है| ॥ १७ ॥ प॑ंथानख्िखद्धिश्च सकरेस्तीक्णरदष्टिमिः ॥ तीकष्णशगेश्च मदििस्सर्ैधूतैय श्वापदैः ॥ १८ ॥ 

तथा कीं दावानर्ते कीं तप्त शिखाओंसि कहीं बफंसे व्याप्त ॥ १४ ॥ कहीं कंठ पर्यन्त भवैश केरने योग्य परितप्त बाल्से व्याप्त कहीं 

दूषित जछ्से व्याप्त कदी करीजकी अश्रिसे व्याप्त ॥ १५ ॥ कहीं सिंह मेष्य व्याध अति भयंकर मच्छडोते कीं बी जोकोे तथा कही 
¢ अन॒गरोसे व्याप्त ॥ १६ ॥ कहीं भयानक मक्सियोसे कहीं विषेठे सपि करीं स्तवा बभे उन्पत्त हूए भमाथी हस्तियोसे ॥ १७ ॥ ¢ 
|| मागको खोदते हृए तीक्ष्ण दादोंवारे सकरोसे कीं पने सीगोके भसे कहीं सम्पूणं हिंसकं जन्तुओसे ॥ १८ ॥ 
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नियोसि क्षसे मयो पीडित पूरीसे (4 पवनसे | 
शि०प० ||| कदी निकट डकिनियोसे तथा विकरार राक्षसोसे तथा अति घोर व्याधि त होके जाते हं ॥१५॥ बटौ धूरसि व्याप बडे प्रचंड पुव 
॥२०॥ ४ कहीं बृहत्‌ पाषाणकी वषौसे निराश्रय हो पीडित होके ॥२०॥ कहीं विजटीक भपातसे ५ ५ हए जाति ह कहीं चारो ओरसे बडा बाणोकी ५ 

पीडित हए ॥२१॥ गिरते हुए वजपातोसे तथा अति दारुण उल्काभि पातसे ओर प्रदी द वषौसे भस्म होते हए ॥२२॥ बडी धू 

वर्षसि पुयमाण हो रोते ई कीं धोर मेषति बारम्बार भयभीत होति है ॥२३॥ तथा सव ओरसे तीक्ष्ण शु्ञोकी वर्षासे भदित हए तथा कहीं महा 
© १ 
ए 
४ 
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ट 

|| डाकिनीमिश्च रौद्रामिविंकरारेश्च राक्षसैः ॥ व्याधिभिश्च महाघोरैः पीड्यमाना व्रजंति हि ॥ १९॥ महाधूणिषिमित्रेण 
|| महाचण्डेन वायुना ॥ महापाषाणवर्षेण दन्यमाना निराश्रयाः ॥ २०. ॥ 1 दह्यमाना व्रजन्ति च ४. 
& बाणवर्षेण विष्यमानाश्च सर्वतः ॥ २१ ॥ पतद्धिवंजपातेश्च उल्कापतिश्च दारूणैः ॥ ण दद्यमानाश्च संति दि 
|| ॥ २२ ॥ महता पावर्षेण प्य॑माणा स्ति च ॥ महामेष्रधौरलस्यंते च खडः ॥२३॥ निरशितायुषवषेण भिद्यमानाश्च 
¢ स्वतः महाक्षाराम्बधाराभिस्सिच्यमाना बजंति च ॥२९॥ मदीशीतिन मरूता क्षेण पर्षेण च ॥ सर्मताद्वाध्यमानाश शुष्यते 
४ संक्कुचन्ति च ॥ २५॥ इत्थं मागण रौद्रेण पाथेयरदितेन च ॥ निरार्बेन दुेण निजखेन समंततः ॥ २६ ॥ विषमेणेव महता 
ू निर्जनापाश्रयेण च ॥ तमोहयेण कष्टेन सरवदु्टाश्रयेण च ॥ २७॥ नीयते देदिनस्सवं ये मूढाः पापकर्मिणः ॥ यमदूतेमेहाघोर 


| 


उमां ५ ||#| स्तदाज्ञाकारिमिषैरत्‌ ॥२८॥ एकाकिनःपराधीना मिजबन्धुविवजिताः ॥ शोच॑तस्स्वानि कर्म्माणि सुदैत् सुसं: ॥२९॥ 
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मार्भसे निजन अग (०९ तस्य ॥ 
द| भकार भयैकर चबेना रहित आधार हीन किनि सब ओरसे जर्शन्य मागैसे ॥२६॥ बडे विषम निजेन आश्रय हीन अन्धकार रुपी कषत सम्पूण ट 


लारी समुद्रकी धारोते सिचित हए जाते है ॥२४॥ बढी ठंदी रखी कठोर प्वनसे चारों तरफ बाधित होक सते ओर सिकुडते है ॥२५॥ इस 2 
| | दुक आशये १२७॥ जो पाथी सूर भाणी ह बे यमराजके आज्ञाकारी महाषोर मकै दूतो बडात्कार के जाये जाते है ॥२८॥ अकेले प्रा 
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पीन इए मित्र बन्धु रदित कर्मोको सोचते हए बारम्बार रोते दए ॥ २९ ॥. भत होके व्षरदित्‌ कण्ठ ओष तारुसे शुष्कः इष] 
विना सौम्य भयभीत हए ॒दद्यमान शरुधासे व्याकुल हूए ॥ ३० ॥ कोई श्खठसि षे हृए कोद पोको ऊप्र किये भरबख यमक ¢ 
दूतो सैचके छे जाये जाते है ॥ ३१ ॥ तथा कोदं॑हृदयसे नीचेको सुख किये षसीे हुए अति दुःखित बारपाशेसि बेधी ं ४ 
रसे से जाते है ॥ ३२॥ ओर कोद उ्तान जीव अंकुशमे माथेपर विदीणे हृए दुःखित होते ह ओर कर्के ागेसे कहीं 
अंगारोके मांसे जाते ह ॥ ३३ ॥ प्श्वात्‌ भुजाओंसे वेषे हए उदरसे पीडित हुए शखलाओंसे पूरित दोनों हाथमे कीर इकी हुई ॥ ३४ ॥ 
भेता भूत्वा विवशाश्च शुष्ककंटौष्ठताडकाः ॥ असौम्य भयभीताश्च दह्यमानाः क्चधान्विताः ॥ ३० ॥ बद्धारभखल्या केचि ९ 
दत्ता नपादका. नराः ॥ कृष्यते कृष्यमाणाश्च यमदूतेरवरोत्कटेः ॥३१॥ उरसाधोषुखाश्ान्ये पृष्यमाणास्सुदुःखिताः || 
केशपाशनि वधेन संसृष्य॑ते च रञ्जना ॥ ३२ ॥ टारे चांङुशेनान्ये भित्रा दुष्यति देहिनः ॥ उत्तानाः कंटकपथा कृषि || 
देगारवत्मना ॥ ३३ ॥ पृशवाद्वाहुनिवद्धाश्च जठरेण पीडिताः ॥ पूरिताश्खलामिश्च इस्तयोश खकीरिताः ॥ ९ ॥ शीवा || 
पाशेन इष्यते भरयत्यन्ये सुदुःखिताः ॥ निहाङ्शभवेशेन रज्ज्वाङ्ृष्यन्त एव ते ॥ २५॥ नासाभेदेन रज्ज्वा च त्वाङ़ || 
श्यन्ते तथापरे ॥ भिन्नाः कपोरुयो रज्ज्वाङृष्यंतेऽन्ये तथौष्ठयोः ॥ ३६ ॥ चिन्नाथपाद्हदस्ताश्च च्छिन्तकर्णोष्ठनासिकाः ॥ त 
संचिन्नशिश्नवरषणाः चिन्नभित्नांगसधयः ॥ ३७ ॥ आभियम्‌ानाः ईते विमाना सायकैः ॥ इतश्चेत धावतः ऊद्‌ 
माना निराश्रयाः ॥ ३८ ॥ सुरो दण्डेशच इन्यमाना अहसः ॥ कंटकैविविधेषेरिज्वर्नाकंसमपरैः ॥ ३९॥ ¢ 
तथा को भ्रीवा पा ( गदंनके फासि ) से सचे जाति ह ओर दुःखित हो जाते है ओर जिहांङश भवेशवाटी रस्सीसे सीषे जाते ह|| 
॥ ३५॥ तथा नासिका भेदवाखी रस्तीसे सचे जाते हँ कोई कपोर्टोमं तथा ओष्ठ रस्त भदित होक सीषे जाते है ॥ ३६ ॥ आगेकै|| 
पैर हा्थोसे छिन हए कोद कान ओढ नासिका छेदित तथा छिग अंढकोशेतषि छेदित तथा अगोके जोढेे छिन्न भिन्न हृये ॥ ३७ ॥ अल 
कोते भियमान हए तथा बाणे बिदीणं हुये इधर उधरकौ दौढते हए तथा निराथय हौ रोते हये ॥ ३८ ॥ कोद बारम्बार खरोत ोहेके ठ 








र 


। बारम्बार ताडन किये तथा वोर जारे जक्ते इए सर्के समान कान्तिवाटे अनेक करोमे ५. हुए ॥ ३९ ॥ भिन्दपाोस 
¢ भेदित किये जाते है, रुधिर मवादसे रपकते हृए विष्ठके कीडोसे नीचे हुए मप्य विवश हो छे जाये जाते ह ॥ ४० ॥ जठ तथा अन्नकौ 
मांगते हए भूखे ओर छायाकी भार्थना करते शीते व्याकुढ अभ्िको चाहते हए ॥ ४१ ॥ दानहीन मलुष्य इस भकार भराथना करते दुःखे 


शिण्पु° £ 
यमराजके षरको जाते है जो .दानरूपी चकेनेको. रहण करनेवारे ई पे सुखसे यमलोकको जाति है ॥ ४२॥ इत भ्कृर न्पायसे ||@ 
ट 
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॥२१॥ 
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म होते 


कष्टपू्वैक जब प्रेतणरको प्राप होते है तौ दूतोसे जताये हए यमराजके सम्ख॒ख खडे किये जते ह ॥ ४३ ॥ उनम जो शुभकमे करनेवाठे ||\ 
मिन्दिपेविंमियते सर्वतः पूयशोणितम्‌ ॥ शकृताकृमिदिग्धाश्च नीयते विवशा नराः ॥ ४०॥ याचमाना सटिलमत्न 

वापिबुथुकषिताः ॥ छायां पार्थयमानाश्च शीतार्ता नलं पुनः ॥ ४१ ॥ दानरीनाः भयत्येवं भराथरयतसुसुखं नराः ॥ गृदीतदान 

पाधेयास्स॒खं यांति यमाख्यम्‌ ॥ ४२॥ एवं न्यायेन केन ता म्ेतपुरं यदा ॥ भर्ञापितास्ततो दृतेनिवेश्यते यमात: ॥ \ 

॥ ४३॥ त्र ये ज्ुभकर्म्माणस्तास्तु सम्मानयेद्यमः ॥ स्वागता पादयाध्येण प्रियेण च ॥ ४४ ॥ धन्या यूयं महा || 

त्मानो निगमोदितकारिणः ॥ यैश्च दि्यसुखार्थाय भवद्धि्सकृतं कृतम्‌ ॥ ४५ ॥ दिव्यं विमानमारुद्र दिव्यख्रीभोगभूषि || 

तम्‌ ॥ स्वर्ीगच्छध्वममलं सर्वकामसमन्वितम्‌ ॥ 9६ ॥ तञ युका सहामोगानते पुण्यस्य संक्षयात्‌ ॥ यत्किचिदल्पमश्ुभं |© 

ट 
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4 


ह 


4 


पुनस्तदिद मोक्ष्यथ्‌॥४७।धरम्मत्मानो नरा ये च मिजभूत्वा इवात्समनः॥ सौम्यं खं भपश्य॑ति धर्मराजानमेव च ॥ ४८ ॥ ये || 
पुनः करूरकम्माणस्ते पश्यंति भयानकम्‌ ॥ रंष्टराकराख्वदनं १ ॥ ५९ ॥ 


भ्ाणी है, उनको यमराज स्वागत आसन देने पाय अघ्यं प्रेम आदि सन्मान करते है ॥ ४४ ॥ . शाके अचकूल कमं करनेवाठे तुम महा ६ 
त्मा धन्य हो जिन आप छोरगेनि दिव्य सुखके टियि ण्य किया ॥ ४५ ॥ दिव्य विमानपर चटके दिव्य क्वियोके भोगसे भूषित सव काम | 
नकि देनेवाछे निभेक स्वगको जाओ ॥ ४६ ॥ वहां महाभोगोंको ` अन्तमं शण्यके नाश होनेपर जो कुछ थोडा पाप हो तो फिर यहां 


भोगोगे \\ ४७ \॥ जो धमीरमा भित्रभूत एसी आत्मावाठे रुष है वे धर्मराजके यहां सौम्य सुखको देखते हैँ ॥ ४< ॥ ओर जो कूर ८ बुरे ) € 





| कृरनेवाठे ह बे भयानक दष्टा ओर विकराठ सुखवाछे मृकुरीसे कुटि दिवे ॥४९॥ उप्र केशयुक्तं बडी दादी सूरछोवारे ऊपरको कम्पायमान 
| अधरवाठे अगारह भुजावाछे कृद नीरुअजनके सखदायके समान ॥५०॥ सम्पूण शश्चोसे धिरे इए हाथोंवाठे सब प्रकारके दण्डसे डँटते हुए बडे 
 मैसेपर चे हुए जरती हुईं अभिके समान नेत्रवारे ॥५१॥ रक्तं माछा ओर वद्लधारी सुमेरुपवतके समान उच भर्यकाख्के मेके समान शब्द 
४ करनेवाठे ससुद्रको पीते एकै समान स्थित हए ॥५२॥ हिमारयपवेतको निगक्ते हुएकै समान अधिको उगते एकै समान स्थित यमराजकी 
|| तथा काठानख्के समान कान्तिवाठे मृत्यु जिनके समीपम स्थित है ॥५३॥ अंजनके समान कार भयानक यमराज मारी तथा उ्र महामारी 


टः 


¢ उ्वकेशं महाश्मश्मूर्वभस्फरिताधरम्‌ ॥ अष्टादशुजं ऊं नीराजनचयोपमम्‌ ॥ ९° ॥ सर्वायुधोदधतकरं सवैद्ण्डेन 
तर्जयन्‌ ॥ महामदिषमारूढं दीत्ताभनिसमलोचनम्‌ ॥ ५१ ॥ रक्तमाल्यांबरधरं महामेरूमिवोच्छ्तिम्‌ ॥ प्रख्याग्बुदनिर्घोषं 
¢ पिबध्चिव महोदधिम्‌ ॥ «२ ॥ अ्रसंतमिव शेेनद्रसुद्विरंतमिवानलम्‌ ॥ मृत्यव समीपस्थः कालानलसमषरभः ॥ «३ ॥ काठ 
-धांजनसंकाशः कृ्तांत्च भयानकः ॥ मारीचोग्रमहामारी कार्तिश्च दारणा ॥ 4५8 ॥ विविधा व्याधयः कुष्ठा नानाखूषा 
भयावहाः ॥ शक्तिशखांङ़शधरः पाशच्रासिपाणयः ॥५५॥ व्तंडधशा शद्रा क्ुरव्रणधठद्राः ॥ ननयुधधशस्सवें महावीरा 
सर्यकराः ॥ «६ ॥ असंख्याता महावीराः काखाजनसमप्रभाः ॥ सर्वायुधो्यतकरा यमदूता भयानकाः ॥ ५७ ॥ अनेन प्रि 
चारेण वृतं तं घोरदशेनम्‌ ॥ यमं पश्यंति पापिष्ठाश्ि्रयुपत च भीषणम्‌ ॥ «८ ॥ 
है | तथा दारुण काररात्रि ॥ ५४ ॥ अनेक प्रकार उपाधि अनेक रपस भयानक कुटादि शक्ति विश्रु अंकुशधारी पाश चक्र सद्ग हाथमे ख्ि 
॥ ५५ ॥ वज तथा तडधारी रुद्र छुरे तकंस॒धलषके धारण कटेवाखे अनेकं शोको धारण करनेवारे सब महावीर भयेकर ॥ ५६ ॥ 
असंरूयात महावीर कालाजनके समान कान्तिवाटे समस्त शबलो व्यात हा्थोवाडे भयानकं यमराजके दूत ॥ ५७ ॥ इस परिचारसे धिरे हृए 


भयकर दशंनवारे उन यमराजको तथा भयानक चित्रगुक्तको पापी छोग देखते ह ॥ ५५८ ॥ 
२९७ 
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ओर उन पापकम करनेवाठे जीरको यमराज अलयन्त रुकारता है ओौर भगवान्‌ चिर धमेवाकयोति बोधन करते ॥५५॥ इति श्रीशिवमहापराने 
। ११०३० सै° नरकठोकमार्ीयमदूतस्वहपवर्णनं नाम सप्मोऽध्यायः ॥७॥ चित्रगु बोट, अरे ! अरे ! पापकम करनेवाटे दूसरेकै दरव्यके 
हृरेवाडे रूप ओर वीर्यसे गित हुए दूसरोकी ब्जीते भसंग करनेवाछे॥१।॥जो तुमने यह कर्म किया है वह अब भोगते हो सो तुमने अपनी पीडाकै 
अच क्यों पाप किया ॥२॥ अब तुम अपने कमले पीडित हृए क्या आलाप करतेहो अपने कर्मके फर्छोको मोगो इस किसीका दोष नही है॥३॥ 
निर्भत्सयति चात्यंतं यमस्तान्पापकम्मणः ॥ चित्रगपतश्च भगवान्धरम्मवाक्येः भरवोघयेत्‌ ॥५९॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षञच 
म्याञचमासंदितायां नश्कलोकमार्मयमदूतस्वहूपव्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ चिचगुप्त उवाच ॥ भो भो दुष्कृतकम्मौणः पर 
रव्यापहारकाः ॥ गर्विता रूपवीर्यैण परदारावमर्ैकाः॥१।यस्त्वयं करियते क्म तदिदं भुज्यते पुनः ॥ तत्किमात्मोपधातार्थ 
मवद्धिदैष्छृतं कृतम्‌ ॥२॥ इदानीं किं पररप्यध्वे पीव्यमानास्स्वकम्मैमिः॥ ज्यां स्वानि कृम्माणि नास्ति दोषो दि कस्यचित्‌ 
॥३॥ सनत्कुमार उवाच ॥ एवं े पृथिवीपाकास्संमराप्तास्तत्समीपतः ॥ स्वकीयेः कम्म॑भिषौरष्कम्मबलदुर्षिणः ॥४॥ तानपि 
करोधसयक्तथितरयसो महाप्रयुः ॥ संशिक्षयति धम्भैज्ञो यमराजादशिक्षया ॥५॥ चिधरगप्त उवाच॥ भो भो कृपा दुराचाराः प्रजा 
विध्व॑सकारिणः ॥ अल्पकारस्य शाज्यस्य कृते कि दुष्कृते कृतम्‌ ॥६॥ राज्यभोगेन मोहन बलादन्यायतःभरजाः ॥यदण्डिताः 
< फलं तस्य युज्यतामधुना वृपाः॥७॥क तद्राज्यं कलते च यदथम्ुभ कृतम्‌॥ तत्सर्व संपरित्यज्य यूयमेकाकिनःस्थिताः ॥८॥ 
उपास्‌, ५ | सनतकुमारजी बटे, इसी भकार अपने घोर दुष्क्से दुष्कर्म तथा वर्मे भभिमानी वै राजा उनके समीप घाप होते है ॥४॥ क्रोध सहित महामु 


चर 


शि०्पुर ् 


॥२२॥ 
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अ्‌० < धमीरमा चित्रण यमराजकी आज्ञासे उन राजार्ओंको शिक्षा देता है ॥५॥ चित्रयुप्र बोढते है हे दुराचारी ! ्रजाके नाश करनेवाठे राजाओ ! 
तुमने थोडे समयक ाज्यके खयि क्यों पाप किया ॥६॥ हे. राजाओ ! तुमने जो राज्य भोगनेके कारण मोहे बते अन्यायते जाको दंड दिया है 
>2॥ अब उसका फर्‌ भोगो ॥ ७ ) वह राज्य ओर खी कहँ है जिसके चयि तुमने पाप किया उन क्षवको त्यागके तुम अकैठे स्थित हौ ॥ < ॥॥ 
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| अव मँ तुम्हारा वह ब नष्ट हुभा देखता हँ कि जिससे भरजाको विध्व॑स किया यमके दूतेसि बाधे गये हो अब्‌ कैसे हो ॥ २ ॥ सनत्कुमार ] © 
यमराजके इस भकार अनेक वचनो भाप हए बे राजाटोग मौन होके अपने कर्मोको सोचते है ॥१०॥ धराज यमराज राजाओंक उन |£ 
कर्मक उदेश करके उनके पापरूपी कौचडके शुद्ध होनेके निभित् दूतो यह कहते है ॥११॥ यमराज बोठते है, हे चंड ! महा चंड ! तुम बछात्कारसे 
इन राजाओंको पकडकर रमसे नरकाभिर्योमं गिराके नियमसे शु करो ॥ १२ ॥ सनत्कुमारजी षोढे, उनकी आज्ञा शीघ उन राजा्ओंको ||| 
|| पश्यामि तद्रलं नष्टं येन विष्व॑सिताः भ्रनाः ॥ यमदुतेयोज्यमाना अना कीदशं भवेत ॥९॥ सनत्कुमार उवाच ॥ एवं बहुवि 
धेवौक्येरूपरुब्या यमेन ते ॥ स्वानिकर्म्माणि शोच॑ति तृष्णीं तिष्ठति षाथिवाः॥ १० ॥ इति कम्भ सखुदिश्य कृपाणां धम्भरा 
डयमः ॥ तत्पापपकशचुद्धयर्थमिद दूतान्त्रवीति च ॥ ११॥ यमराज उवाच ॥ भोभोश्ण्ड महाचंड शृरीत्वा दृपतीन्बलात्‌ ॥ 
नियमेन विश्ुद्धचध्व कमेण नरकाभ्रिषु ॥ १२॥ सनत्छुमार उवाच ॥ ततश्शीभ समादाय वृषान्संशह् पादयोः ॥ भ्रामयित्वा 
तु वेगेन निक्षप्योर्ध्व प्रगृह्य च ॥ १३ ॥ सर्वप्रायेण महतातीव तते शिखतरे ॥ आस्फाख्यंति तरसा वजेणेव महाद्रुमान्‌ 
॥ १९ ॥ ततस्सरक्तं श्रोेण सवते जजेरीकृतः ॥ निस्संज्ञस्ससदा देदी निश्चेष्टस्संप्रजायते ॥ १५ ॥ ततस्स वायुना स्पृष्टस्स | 
तैरुन्नीवितः पुनः ॥ ततः पापविशयुद्धयर्थं क्षिपति नरकार्णवे ॥ १६ ॥ अश्ार्विंशतिसंख्याभिः क्षित्यधस्सप्तकोयः ॥ सप्तमस्य 
तलस्यति घोरे तमसि संस्थितः ॥ १७॥ 

पकड दोनों पेरोको जोरसे षुमाके ऊपरको लेके फिर नीते कके ॥ १३ ॥ सोते बडे अत्यन्त तपे हए शिजातरपर जसे महारृक्षोके समान 
बडे वेगसे ताडन करते है ॥ १४ ॥ तव कानोति रषिर टपकता है उस समय भाणी जजैर हुआ चेतनारहित हौ जाता है ॥ १५ ॥ तव वह 
वायु स्पशं हुआ ओर उनसे जिटाया हुआ पापकी शुद्धिके अथे नरको फैका जातौ है ॥१६॥ सातं करोड अहाईस् योजन पथ्वीके नीव 
सात तंलके अन्तम घोर अन्धकारमें स्थित होता है ॥ १७ ॥ ध 
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। भयम कोटि ोरनामक है उसके नीचे सुषोर है अतिषोर महाघोर पांचदीं घोररूप है ॥ १८ ॥ छी तछातल नामक सातवीं भयानकं आठवी 
& काठरातरिनौमी भयोत्कटा ॥ १९ ॥ उसके नीचे दशवीं चंड उससे नीचे महाचंड ओर चंडकोखाहर तथा भवचंड चंडनामकं ॥ २० ॥ पञ्चा 
¢ पञ्चावती भीता भीमा भीषणनायिका कराठा विकराला वीसवीं वजा कही है ॥ २१ ॥ तिकोणा पंचकोणा सुदी्ां अखिटासिदा समा भीम 
बला आभोभ्रा तथा आसिरकी दीपभराया ॥ २२ ॥ इस भकार तुमसे घोर नरक कोटि नामसे कहीं यह अदाईस पा्पोकी यातना है ॥ २३ ॥ 
घोराख्या प्रथमा कोटिः सुघोरा तदधः स्थिता.॥ अतिधोरा महाधोरा घोररूपा च पचमी ॥१८॥ षष्टी तरातलाख्या च सप्तमी 
चभयानका॥ अष्टमी कालराभिश्च नवमी च भयोत्कटा॥१९॥ दशमी तदधःअण्डा महाचण्डा ततोऽप्यंधः ॥ चण्डकोखाहलाचान्या 
1 भ्रचण्डा चण्डनायिका ॥ २० ॥ पद्मा षद्यावती भीता भीमा भीषणनायिका ॥ कराला विकराला च वजरा्विंशतिमा स्मृता ॥२१॥ 
६ 
१ 
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मिकोणा पञ्चकोण च सुदीर्घ चाखिखातिंदा॥समा भीमबलो दीप्तप्रायेति चान्तिी॥२२॥इति ते नामतः प्रोक्ता घोरा नरककौ ` 


| टयः॥अष्टाविशतिरेवेताः पापानां यातनात्मिकाः॥२३॥ तासां कमेण विज्ञेयाः पैच पञैव नायका॥ प्रत्येक सर्वकोटीनां नामतस्सं 

निबोधत ॥२४॥ रौरवः प्रथमस्तेषां श्वत यञ देहिनः ॥ परहारौरवषीडामिर्महांतोऽपि श्दंति च ॥२५॥ ततश्शीते तथा चोष्णं 
पचाया नायकास्स्वरताः॥ सुघोरस्सुमहातीक्ष्णस्तथा संजीवन: स्छृतः॥२६॥ महातमो विलोम विकोपशापि कंटक ॥ तीव्रवेग: 
उनमेते कमस पाच पाच नायक यातना जाननीं इनसे सब कोषो भत्येक नाथसे रिद है ॥ २४ ॥ उन्मेस पहला रौर है जहो भाणी 
रोते ह महारौरवकी पीडासे बडे परुष भी रुदन करते है ॥ २५ ॥ तब शीत ओर उष्ण पच आय नायक है सुघोर सुमहातीक्ष्ण तथा संजीवन 
कहा है ॥ २९६ ॥ महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीवेग, करार, विकरार, भकंपन ॥ २७ ॥ महाक्ज, काट, काट, गजेन, सची 
सुख. सुनेति, खादक, सुप्रपीडन्‌ ॥ २.८ ॥ | 


४ 
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|| ङभीपाक, सुपाक, ककच, अति दारण, अगार्‌ रारिभवन, ७ असकभ्रहित ॥ २९ ॥ तीक्ष्णतैड, शकुनि, महासंवतेक, ऋतु, तप्तजेतु, 2 
& पंकठेप, प्रतिमांस, अपूद्धव, ॥३०॥ उच्छवास, सुनिरुच्ूवास, दीष, कूटशाल्मङि, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाह) सुतापन ॥ ३१ ॥ ओर भेष, द 
वृष, शाल्म, सिंह, व्याध, हाथीके युखवाठे, श्वान, सूकर, बकरे, भसे, पस, कोयर, भेडियके खुखवारे ॥ ३२. ॥ भगर, कुंभीन्‌, नक्रं नामं 
¢ वाढे, सुपे, कच्छप, काग॒ नामक, गिद्ध, उट, होक नाभवाठे, गीदड, ऊंट, कैकंडे नाभवारे ॥ ३३ ॥ मेंडक, पूतिवक्र, रकलक्ष, पुति । 
¢ कुम्भीपाकसुपाको च ककचश्चातिदारुणः ॥ अंगारराशिभवनं मेर्रसृक्मदितस्ततः ॥२९॥ तीकष्णतुण्डच शङुनिमंहासंवतेकः ¢ 
करतुः ॥ तप्तजंतः पकठेषः प्रतिमांसन्नप्द्धवः ॥३०॥ उच्छवासस्सनिरुच्छासो सुदीधेः कूटशाल्मणिः ॥ दुरिष्स्समहावादः 

६ भरवादस्सुप्रतापनः ॥३१॥ ततोमेघोवृषःशात्मररिसहव्या्रगजाननाः ॥ शरसुकराजमदिषधूककोकटृकाननाः ॥ ३२ ॥ आहकभी 

&|| ननकाख्यास्सकूमाख्यवायसाः ॥ गृभोटूकहरौकाख्याः शादख्कथकरकटाः ॥३३॥ मंड्काः पूतिवकराशच रक्ताक्षः पूतिमृत्ति 

| काः ॥ कणधू्रस्तथाभिशच कृमिगन्धिवपुस्तथा ॥२७॥ अभ्रीथश्चापतिषठश्च रुधिरामश्धभोजनः ॥ लखा भेक्षांजभक्षौ च सर्व । 
भक्षः सुदार्णः ॥३५॥ कंटकस्सु विशाख विकटः कटयपरू तनः॥ अंबरीषः कटाहश्च कृष्वा वैतरणी नदी ॥३8॥ स॒तप्तकोदशयन 
एकपादः प्रपूरणः ॥ असिताख्वनं घोरमस्थिर्भगःसखपूरणः ॥ ३७ ॥ विलातसोऽसुयनोऽपि इटषाशः षंमर्दनः ॥ महाच्रूण 


क रोहमय ©+ © मूञ्रविष्ठा 
चण्णोऽपि तत्तरोदमय तथा ॥ ३८ ॥ पर्वतः क्षुरधारा त तथा यसरूपर्वेतः ॥ धुक्ष क्षारकूप शीतलः ॥३९॥ 
खुसरोटूखलं यन्ध शिलाशकटलांगलम्‌ ॥ तार्पासिगहनं मदहाशकटसण्डषंम्‌ ॥ ° ॥ 


यृत्तिका, कणधूष्र अभि, कमि, गन्धि, वड ॥ ३४ ॥ अभ्रीभ, अभरतिष्ठ, रुधिराभ, श्वभोजन, खाखा भक्ष, अत्र भक्ष, स्वं भक्ष, सदारुण 
॥ ३५ ॥ ॥ कंटक, सुविशार, विकट, कट पूतन, अंबरीष, कह, कष्ट दायक वैतरणी, नदी ॥ ३६ ॥ सुतपङोह शयन, एकवाद्‌, भुरण, 
असिताख्वन, बोर, अस्थि भग, सुपूरण ॥ २७॥ विखातस, अयच, कूट पाश, भम्देन, महाण, असुदणे, तपतरोह भय ॥ ३८ ॥ 
पवेत, शवुरधारा, यमटपदेत, मूतर, विष्टा, आदुओंका दूष, क्षार कू, शीतङ ॥ ३९ ॥ सूस ऊखरु यंत्र, शिखा शकट, रागक. 
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शिण्युर 
॥२४॥ 
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अभ्रिम रखते है इसी प्रकार पापी भलष्योको पापोकै नाश होनेकै 


` 


ताख्पत्र, असषिगहन, महाशकट ॒मेढप ॥ ४० ॥ संमोह, अस्थिमग, तप्र, चरु मय, ड, बदहुटुःख, महेश, क्श्म, सुम बरत 
॥ ४१ ॥ हालाहर, विप, स्वरूप, यमानुग, एकपाद, तरिपाद, तीव अचीवर, तम॒ ॥.४२ ॥ यह क्रमसे सात सौ नरक है भ्रति 
कोव्मिसे पांच पांच नायक है ॥ ४३ ॥ रौरवके सौ नरक करं है चारीस सौ महानरक ढल कहा है ॥ ४४ ॥ ह व्यासजी ! इस भकार 
ने तुमसे नरकोंकी स्थिति सख्पा पूवक कही वैराग्य ओर उसकी पाप गतिको भी सुनो ॥ ४५ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणे भाषारीकायां 
प उ° सं नरकटोकवणनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ सनत्कुमारजी बोठे, इन नरको पापी रोग गिराये जाते है अनेक भरकारकी यात 


संमोहमस्थिभंग-अ तप्त्ल्मयो श॒डम्‌ ॥ बहुदुखं महाङेशः कश्मलं समरं मलात्‌ ॥४१॥ दारादको विरूप स्वरप यमा 
लगः॥ एकपादल्िपादःथ ती्ाचीवरे तमः ॥ ४२॥ अषटार्विशतिरित्येते कमशः प॑चपचकम्‌ ॥ कोटीनामानुपूव्य॑ण पच प॑चैव 
नायकाः ॥ ४३॥ रौरवाय प्रबोध्यते नरकाणां शतं स्मृतम्‌ ॥ चत्वारिशच्छतं भोक्त महानरकमण्डलम्‌ ॥ ४९ ॥ र ग्यास 
संपोक्ता नरकस्य स्थितिेया॥पसंख्यानाड वैराग्यं शृण षापगति च ताम्‌॥४८।३ति श्रीशिवमहापुराणे पचम्यायुमासंदितायां 
नसकलोकवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ सनत्कुमार उवाच ॥ एषु पापाः प्रपच्यते शोव्यंतेनरकाभनिषु ॥ यातनामि्विचित्राभि 
रास्वकम्मक्षया दथृशम्‌ ॥१॥ स्वमररक्षयाबद्दौधास्यति धातवः ॥ तुच पायक्षयात्वापा नराः कमालहूपतः॥ २ ॥ सुगाढं 
स्तयोरबदध्वा ततश खल्या नराः॥महाबरक्षामशाखास रम््यन्ते यसकिकरः॥३॥ ततस्ते स्यते क्षिता दौरि ्किरेः॥ 
दोरतश्चातिवेगेन विसंज्ञा याति योजन्‌॥४।अतरिक्षस्थितानां च लोदभारशतं पुनः॥ पादथोैध्यते तेषां यम्तैर्महाबरेः॥५॥ 


नाओंसि अपने कके नाश होनेतक अत्यन्त नरकाय शुलाये जाते ह ॥ १ ॥ जिस भकार धातुओंको अपने भको दूर करनेके अर्थं 
निमित्त अपने कर्ानुक्षार नरकोँम गिराते है ॥ २ ॥ यमकै दूत पापियोके 
हा्थोको शल दढ बाधके तत्पवात्‌ महावृक्षकी शासाओ्िं रटकाते ह ॥ २ ॥ तव वे सव॒ यत्नसे यमके किंकरोति फेंके हए कंपते 
ह अति बेगसे कौणते इष चेतना रदित योजर्नोतक जाते हैँ ॥ ४ ॥ फिर महाकली यमके दूत आकाशम स्थित हृष उनके वेरो 
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सोमार ठोहा बाधते ह ॥ ५॥ उस वे भारसे अत्यन्त ताडन किये हुए सलष्य अपने कर्मोको स्मरण करते है ओौर निश्वरु भौन स्थित 
रहते है ॥ & ॥ फिर उन पापि्योको घोर किंकर चारोतरफसे अकुशोसे अथिकै समान दारुण ठोहेके दंडो मारते है ॥ ७ ॥ तत्पश्वात्‌ 
बारम्बार अतिदीप्त अभिक तीव अगारे सव शरीरम रप्र किये जाते ह ॥ ८ ॥ अयन्त छि होनेसे अगसे छेदित ओर जजरीरत 
फिर कमे शिर आदि अगोंको विदी्णं कर ॥ ९ ॥ पक्के समान्‌ तपे हए रोके कडाहोंये पकाये जाते है ओर विष्ठा पूणे कूम 
तथा कीठोके समूहे ॥ १० ॥ फिर. भेद ८ चीं ) रोहू षीक्से पूणे हृं बाउडीमे उनको फैकते है ओर वे तीक्ष्ण कीडों तथा ठोहेकी 


ठ 
| 
तेन भारेण महता प्रभृशं ताडिता नराः ॥ ध्यायति स्वानि कर्माणि तूष्णीं तिष्ठन्ति निश्चखः ॥६॥ ततोऽङ्शैरभिवर्णै्खोह £ 
दण्डेश्च दारुणैः ॥ हन्यते किंकरेघोरेस्समन्तात्पापकम्मिणः।७॥ ततः क्षारेण दीप्तेन वहेरपि विशेषतः ॥ समततः ष्रङिप्य 
तीव्रेण तु ५ ॥८॥ दुतेनात्यतरिप्तेन कृत्तांगा जर्जरीकृताः ॥ पुनविदाय्यं चांगानि शिरसः प्रभृति कमात्‌ ॥९॥ वृता 
न ॥विष्ठापूणे तथा कूषे कृमीणां निचये एनः॥१०।मदोऽस्पूयपणीयां वाप्यां क्षिप्यंति ते पुनः ॥ 
भ्यते कृमिभिस्तीकष्णेरखोदुतडेश्च वायसैः॥ १ १।भिरदशेर्वकेव्यभिरोदेश्च विङताननेः॥ पच्यते मत्स्यवच्यापि पदीप्तांगारराशिषु 
॥१ साभित्राः शलेस्सतीकष्णेश्च नराः पापेन कर्मणा॥तैखयन्तेषु चाक्रम्य घौरः कम्मभिरात्मनः॥ १३॥ तिला इव परपीडयं 
चकाख्येजनपिडकाः॥भज्यंते चातपे तते रोदभाण्डेष्वनेकधा ॥१७॥ तेरुपूणकटहिषु सुतेषु पुनःपुनः। चु धा पच्यते जिहा 
प्रपीडयोरसि पादयोः ॥१५।। यातना महत्योऽ शरीरस्याति सर्वतः ॥ निश्शेषनरकेष्वेवं कमंति कमशो नराः ॥ १६ ॥ 
चोंचनेवाठे कासे खाये जाते है ॥ ११ ॥ कृते डस भदिये तथा भयानक विक्त सखवार व्याघादि जीवसे कटि जाते ओर जरते 
अगारोकि ठेरमं मछलीके समान पकाय जाते हं ॥ १२॥ मलुष्य॒पापकर्मसे अति तीक्ष्ण च्रिशूरुस्े छेदन हए अपने घोर कमि कोम 
डाठ्कै ॥ १३ ॥ जेसे चक्र ( दो ) मं तिछोको वैसे मलु्योके शरीर पीसे जाते है फिर तप्त घाममे तथा अनेकं भकार रोहेके वतनोभे 
भजे जाते है ॥१४॥ तेठे भरे हृए गरम कडा बारम्बार हदयये पेरोभ पीडा देके जिद्वाको पकाते है ॥ १५॥ इस भकार शरीरकी बडी 
२९८ 





^ 

शि०पु° | है ओर म्य सम्ूणं नरको कमसे जाते है ॥ १६ ॥ हे व्यासजी ! सव नरकोमे यमकी यातना विचित्र ओर अति कष्टक || 
॥२५॥ |© || देनेवाल है वहां यमके दृते सब अगो कष्ट दिया जाता है ॥ १७ ॥ जठते हृए अगारोकौ देके सखे भरके ताडन किया जाता है ¦ 

¢ तत्पशवात्‌ दीप अगार ( राख ) से तथा ताम्बेसे जाया जाता है ॥ १८ ॥ फिर अत्यन्त तपाये हूए धृतसे तथा तेरे उसका यल भरकै 

इधर उपरते पीडा देके मारा जाता है ॥ १९ ॥ कहीं कहीं विष्ठा ओर रमि ८ कीडों ) से पू्यमाण हुए अति उग्र प्रदीप्त ठोह शाल्मलीको 

छिप्टाति हं ॥ २० ॥ फिर जलते हृए बडे घनति पृष्टदेशमे ताडन किये जाते है बडे दारतोवारे अति कंठवाठे बख्वान्‌ आरति ॥ २१ ॥ 

नरकेषु च सर्वषु विचित्रा यमयातना॥ याम्यै दीयते व्यास्‌ सरवागेषु सुक्टदा॥१७॥ज्वख्दंगारमादाय सुखमापूय्यं ताज्जते ॥ 

¢ । रेण दीपन ताभरेण च पुनःपुनः ॥१८॥ शतेनात्यन्तततेन तदा तैलेन तन्षुखम्‌॥इतस्ततः पीडयित्वा भृशमापू्यं हन्यते 

¢ १९॥विष्ठाभिः कमिभिंश्वापि पूर्यमाणाः कचित्कचित्‌॥ परिष्वजति चात्युभर प्रदीप्तां लोदशाल्मलीम्‌॥२०॥ हन्यते पृष्ठदेशे च 
पुनदपिर्महाधनेः॥वन्त्रेणादिकंडेन ककचेन बरीयसा॥२१। शिर.भरमति पीडचतेधोरः कम्मैभिरात्मजेः॥ साते च स्वर्मासानि 

¢ पीयते शोणितं स्वकम्‌॥२२।अघ्नं पानं न दत्त येस्सवदा स्वात्मपोषकेः।॥इक्षुवतत परपीडयते जजेरीकृत्य सदरेः॥२२॥ असिताख्वने 

# घोरे चिन्त खण्डशस्ततः॥घचीभिभित्रस्ाङ्गास्तप्त्चलाअ्ररोपिताः॥२४॥संचास्यमाना बहशः श्यते ग ॥ तथा 

उमर | च तच्छरीराणि सखदुःखसहानि च ॥२९॥।देहाठुत्पाठ्य मांसानि भित सवैश शरः देतराकृतिमिधरयमदूतेवलोत्किटः॥२३॥ 
अपने घोर कमोके कारण उनके जाते है ओौर रुधिर पिया जाता है इस प्रकार पापी जन पीडित होते हँ ॥ २२ ॥ अपनी 

अ० ९ # आत्मके ही पोषण करनेवारे जिन्होने अन्न दान कभी नहीं दिया, बे ख्रोसे कूटे हए ईंखके समान परे जाते हँ ॥ २३ ॥ फिर घोर 
॥ ४ 
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सितार वनमे सड सड हके छेदित होते है ओर खदयोसे सब अग भिन्न होते है तथा तपाये हुए त्रिशख प्र रक्से जाते हँ ॥ २४ ॥ वै । 
बहत चाये दए दशित हेति ह परन्तु मरते नहीं ओर उनके शरीर सुख दुःखके सहने योग्य होति है॥२५।नख्वाच्‌ द॑तुर आकारवाठे घौर दृतोने | 


त्त 
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| | देहे मार उखाडके भेदन किये जाते ह ॥ २६ ॥ निरुच्छ्वास नामक नरकंमे विना श्वासके स्थित होते दै ओर उच्छवासमे मरष्य ¦ | 
| धरम ताडन किये जाते है ॥ २५ ॥ ओर रौर नरक रते हए मलु्य अनेक बन्धोसे पीडित होते दै महारौरवकी पीडासे बडे | 
परुष भी सूदन करते १ ॥ २८ ॥ यैरोमिं खखमे यदा शिरमं नेमे मस्तकमे तीक्ष्ण षने तथा अति तप हुदै ठोहशंकु [ रोहकी कीरो 1 ९ 
|| से ताडन किये जाते है ॥ २९ ॥ ओर अति तप्र रेते बारम्बार गिराये जाते है अत्यन्त तपे हए जन्तु पकम फंकै हुए मनुष्य स्वरहीन 
&|| हके रोते हँ ॥ ३० ॥ हे छने ! कुम्भीपाकं नरको सब भकार अस्य तपाये हृये तेम रकम करनवाडे पापि्यको पकाते ह ॥ २१ ॥ 
निर्च्छासेनिशुच्छासास्तिष्ठति नरके चिरम्‌॥उत्ताडयते तथोच्छासे वाटुकासदने नशः॥२७॥रोरखे रोदमानाश्च पीड्यंते विविधे 
वधैः ॥ महारौरवपीडामिर्महां तोऽपिश्दंति च ॥२८॥ पत्सु वक्रे गदे यड नेजयोश्चैव मस्तके ॥ निहन्यते घनैस्तीक्णेस्खततेखोद || 
शंकुभिः ॥२९॥ सुतप्रावाटुकायां तु प्रयोज्य॑ते शुहर्यडुः ॥ जंतषेके भृश तते किप्ताः कन्दति विंस्वरम्‌॥३०॥ ङुंभीषाकेषु च तथा ` © 
तप्तेरेषु वै सने। पापिनः ऋूरकर्म्माणोऽसद्यषु सर्वथा पुनः॥३१।राखाभकषषु पापास्ते पात्यते दुःखदेषुवै ॥ नानास्थानेषु पच्यते 
नरकेषु पुनःपुनः ॥३२)॥ सूचीथुखे मराङकेशे नरके पात्यते नरः ॥ पापी पुण्यविहीनथ ताब्यते यमर्किकरैः॥ ३३॥रोहकुम्मे विनिः 
कषितताः श्वसन्त शनैःशनेः।।महाभिना प्रपच्यते स्वपापैरेव मानवाः॥२९। दद रज्ज्वादिभिरबदध्वा पपीडयंते शिरो च ॥ क्षिप्यते | 
चान्धकृूपेषु दश्यते भमरैभशम्‌ ॥३५॥ कृमिभिर्भिन्नसवागाश्शतशो जर्जरीकताः ॥ सतीक्णक्षारक्पेषु क्षिप्यते तदनंतरम्‌ ॥३६॥ 
ह|| भौर उन पापिोको अति दुःखंदायक लालाभक्ष नरकोंमं तथा अनेक स्थानक नरकोभे बारम्बार गिराते ह ॥ ३२ ॥ पण्यहीन पापी 
। मनुष्य महाछेश दायक सचीमुख नामक नरकमे यमके दासतोते गिराया जाता है, ओर ताडन किया जाता है ॥ ३३ ॥ रोक कुम्भे | 
गिराये हए शनैः शनैः सांस ठेते हए मण्य अपने पापोसे महाभि द्वारा परकाये जाते है ॥ ३४ ॥ रस्सी आदिते दढ बाधके शिढाओंपर' 
ताडन किये जाते हँ तथा अन्धकूपे फक जाते ह ओर भरमरोसे अत्यन्त ईते जाते ई।। ३५।।कीढोसे सव अङ्गम विदीणं हुए सैकढों जगहे | || 











` वः 
शि०घु० बायढ हो तत्पथात्‌ अतितपर राक कूपो फेंके जाते ह ॥ २६ ॥ ओौर इस महाज्वा नरके पापी दुःली होक रोते हं ओर उसकी 
॥२६॥ || || सपरत भस्म हृष इर उपर दौढते हँ ॥ ३७ ॥ ओर सुखं द्वारा पीपर काके कन्धेपर रखकै बाहु तथा पृष्ठस वा उन दोनो मध्य भागे 
| ट अति वैगसे खींचके ।॥ ३८ ॥ पापरज्जुते अत्यन्त बांधे हष सब पापी महाज्वाखनरकम बद्धपिड इए सब यातनाओं देखते है 
स्त स्कंथयोजिते ॥ तयोमध्येन वाङृष्य बाडुपृष्ेन गाटतः ॥ ३८ ॥ बद्धाः परस्परं सवं सुभशं पापरज्चभिः ॥ बद्धपिडास्तु 
| ¢ वह्विना ॥ ४९ ॥ वदनाः प्रविन्यस्तां सुपतघ्रामयोगदाम्‌ ॥ ते खादन्ति पराधीनास्तैस्ताड्येते समुद्रः ॥ ४५ ॥ 


हश्यते महा उवा त॒ यातनाः ॥ ३९ ॥ रज्जभिरवशटिताश्चैव भरिताः कर्दमेन च ॥ करीषतुषवहौ च पच्यते न भ्रियंति च 
॥ ९० ॥ सुतीक्ष्णं चरितास्ते दि कर्कशा शिलाञ्च च ॥ आस्फाल्य शतशः पापाः पच्यते तृणवत्ततः ।॥ ४१ ॥ शरीराभ्यतर 


तिष्ठत्युद्रिदयाः पव॑ताभ्यां निपीडिताः ॥ ४३॥ ततेन वत्ररेपेन शरीरमवुरिप्यते ॥ अधोष्वखोध्वंपादा् तातप्यते स्म 


महाज्वारेऽच नरके पापाः ऊन्दंति दुःखिताः ॥ इतश्चेतश्च धावति दद्यमानास्तदचिषा ॥ ३७ ॥ पृष्ठे चानीय तुण्डाभ्यां विन्य 
उमास.५ 
अ०९ गये ए अनेकं तीव सखवार कीस अपने देहके नाश होनेके कारण अत्यन्त भक्षण किये जति है ॥ ४२॥ ओर कमी ( कड ) 
क समूहे के हए तथा पीव मांस अस्थिकै देरमै डञे इए दुःखी मनसे स्थित रहते है ॥ ४३॥ ओर तपे हृए वज 
छेपसे शरीर किप होता है ओर नीचेको शख तथा ऊपरको पैर करके अशिसे तपाये जति हैँ ॥ ४४ ॥ वे खखके भीतर डी हई अतितप 


॥ ३९ ॥ रस्सियोति बांधे हए ओर कीचडते छिपे हए अन्ने उपरोंकी व भूसीकी अश्वम परकाये जाते ह ओर भरते नहीं ।। ४० ॥ 
£ ओर वे कठोर शिखाओं प्र बडी जोरसे जाते हए सैकडें स्थानम ताडन करक तृणकै समान भूजे जाति रहै ॥ ४१ ॥ शरीरके भीतर 


गतेः पभूतैः कृमिमिर्नराः ॥ भक्ष्यते तीकष्णवदनैरात्मदेदक्षयाद्भृशम्‌ ॥ ४२॥ कृमीणां निचये किप्ताः पूयमांसास्थिराशिष ॥ ¢ 
| 


॥ 


। 
४ | गदाको वैव होके खाते है ओर यमदूतोके दररोसे ताडन किये जाते है ॥ ४५॥ दे व्याजी ! इस भकार बुरे कमे करनेवारे नरकोमि 


। दुःख भोगते है अब मँ पापी परुषोके ततत्वको वणन करता हूं ॥ ४६ ॥ इति भ्रीशिवमहाष्राणभाषारीकायां प° उ० सं सामान्यतोनरकगति ४ 

|| वर्णनं नाग नवमोऽध्यायः ॥९॥ सनक्कुमारजी बोरे, शठे शाश्चमं प्रवृत्त हुभा परुष द्विजिहार्य नरकं जाता है ओर जिहवाके समान आधेको 
# सतक फठे हए हरे पीडित होता है ॥ १ ॥ जो करूर मलुष्य अपने माता पिता गुरुको क्ढकारता है वह कीडोसे भिरे हुए विषठासे खख भरकै 
¢ मारा जाता है ॥ २ ॥ ओर जो शिवकै मंदिर बाग बाउडी कूप सरोवरोको तथा जहां मलप्य रमण करते है पेते बाह्मणकै स्थानक तोडते 
इत्थं व्यास कुक्माणो नरकेषु पचति दि॥ वर्णयामि विवर्णत्वं तेषां तत्त्वाय कम्मिणाम्‌॥४६॥इति श्रीशिवमहापुराणे पचभ्या 
सुमासंहितायां सामान्यतो नरकगतिवर्णने नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ सनत्कुमार उवाच ॥ मिभ्यागसं वृत्तस्त॒ द्विजिह्वाख्ये च । 
गच्छति ॥ जिहादैकोशविस्तीर्णदरेस्तीक्ष्णः प्रपीडयते॥१।निभत्सयति यः कूरो मातरं पितरं य॒श्म्‌ ॥ विष्ठाभिः कमिमिश्रा 
भिशच॑खमापूर्यं हन्यते ।॥२॥ ये शिवायतनारामवापीक्ूषतडागकान्‌॥ विद्रव॑ति द्विजस्थानं नरास्तत्र रसंति च ॥३॥ कामायोद्रतं 
नाभ्यगं स्ञानपानाम्बुभोजनम्‌ ॥ कीडनं मैथुनं यूतमाचरन्ति मदोद्धताः॥४॥ पेचिरे विविधेधेरिरिश्चयजादिषीडनेः॥ निश्याधिषु 
पच्यते यावदाभूतसंषुवम्‌ ॥५॥ तेनतेनैव शपेण ताड्यते पारदारिकाः ॥ गाढमारिग्य ते नारीं खत्ता खोहनिमिताम्‌ ॥ & ॥ || 
पर्वाकाराश्च पुरषाः भ्रज्वखन्ति सुमंततः॥ दुश्वारिणीं च्ियं गाढमाखिगंति रदति च्‌ ॥ ७॥ 

|| ॥३॥ जो मनुष्य कामकै निमित मदमे दूबे हुए उद्वतन उखटन ज्ञान पान जर भोजन क्रीडा मेथुन यूतको करते हँ ॥ ४॥ बै अनेक प्रकारके 
घोर कोट आदिक पीडने दुःखी किये जाते है ओर भख्य कार्पयेन्त नरकभय पडते है ॥ ५ ॥ ओर दूसरोकी लियो भरसेग करनेवाठे 
पुरुष उसी रूपसे ताडन किये जाते ह ओर बे तपे हुए छोहेकी बनी च्ञीको जोरसे आरगनकंर पीडित होते ह ॥ ६ ॥ पहरेकै समान आकार 

बाछे परुष सब ओरसे जकते है ओर व्यभिचारिणी द्वीको वेगसे आरटिंगन करके रोते है ॥ ७ ॥ 


[1 स या ~~ करर 





ह र 
जो सखरषोकी निन्दा करते है उनके अधिके समान तप्त रोहेकी कीटो तथा ताम्बेकी कीरति कान भरे जति हँ ॥ ८ ॥ ओर किर 
| सीसा आरकूट ( पीत ) गकाकर जोति दूध वा तपे हए तेजते अथवा वज ॒रछेपसे ॥ ९ ॥ कमायसार १ सम्पूण 
नरकोम कमस यह सम्पूणं यातना ( वेदना ) चारो ओरते भप्त कराई जाती है ॥ १० ॥ ओर सव इन्द्रयोकै सि तथा प्रत्येक 
शरीरके किये हृष पापोते कमानुस्ार की यातना मिती है ॥ ११ ॥ जो मूढ स्पशे दोषे प्र ज्ीको स्परी करते ह उनका हाथ अभिक 


¢ 


समान लाल धूठिति अयन्त पूण किया जाता है ॥ १२॥ ओर उनका शरीर सम्पूणं तस राख आदिते ठेयन किया जाता है ओर सब ¢ 
॥ 


शि ७घु6 
॥२..७॥ 


६ 
ए 
# 
ये शृण्वति सतां मदां तेषां कर्णपपूरणम्‌ ॥ अभरिवर्णैरयःकीकेतततेस्तापरादिनिमितैः ॥ ८ ॥ अपुसीसारकृटाद्धः क्षीरेण च पुनः 
|| पुनः॥सुतप्ततीक्ष्णतैरेन वच्रकेपेन वा पुनः ॥ ९॥ कमादापू्य कर्णस्तु नरकेषु च यातनाः ॥ अक्रमेण सर्वेषु भवेत्येताः सम्‌ 
ततः॥ १० ॥ स्वन्द्रियाणामप्येवं कमात्यापेन यातनाः ॥ स्वति घोराः भत्येकं शरीरेण कृतेन च ॥ ११॥ स्पशदोषेण ये 
| मूढाससपरशंति च प्रश्चियम्‌ ॥ तेषां करोऽभ्रिव्णाभिः पाभिः एते भृशम्‌ ॥ १२॥ तेषां क्षारादिभिस्स्वैशशरीरमवुकिप्यत 
|| ॥ यातना महाकषटासस्ैष नरके च ॥१२॥ कुर्वन्ति पत्रों करनेत्ाणि ये नराः ॥ वक्राणि तेषं सातानि कीर्यते शकु 
मिदम्‌ ॥ १९ ॥ यैरिन्दरिैनरा ये च छर्वन्ति प्रिय॒स्‌ ॥ इन्द्रियाणि च तेषां वै विङ्कवति तथेव च ॥ १९॥ परदास 
४ पश्यन्ति खुब्धार्स्तम्धेनचक्षुषा॥सुचीमिःाधरिव्णाभिस्तेषा नेऽपपूरणम्‌॥१९॥क्षारायैश्च कमात्सवां इदेव यमयातना। ।भरवेति 
सुनिशादूक सत्येसत्यं न संशयः।॥१७।देवाभि्विपरेभ्य्ानिवेच भधनते॥लोदकीलशतैस्ततैस्तनिहवास्यं च पूयते॥ १८॥ 
\ नरकोमिं बदी कष्ट दायक पीडा मिरती ३ ॥ १३ ॥ जो मलुष्य माता पिताक श्ुकुरी हाथ आंख दिखाते है उनके सुख ऊपर तक कीरो, 
हृद भरे जति है ।॥ १४॥ जिन इन्दयोसि मलष्य पराई ज्ीको दूषित करते है उनकी वही इन्दि विकारको भाप होती है ॥ १५ ॥ 
जो लोभी चचल नेत्रसे दूसरेकी शियोको देखते है आगके समान रार दई सुयो तथा गरम राख आदित्ते उनका नेत पूणं हौता 
है \\ १६ ॥ हे स॒निभष्ठ ! यहपर कमसे यमराजकी यातना प्रात होती ह यह सत्य है इसमे कुछ संशय नहीं ॥ १७ ॥ जौ प्रुष्‌ ८ 


| 
| 
| 
| 
| 
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देवता अभ्र यरु बाषणोको विना दिये खाते हँ उनकी जिह्वा तथा ख रोहेकी सैकडों कोस पणे किया जाती ह ॥ १८ ॥ जो मनुष्य 
देवता ओर बागके एलको हाथसे केकर संषते हँ फिर शिरपर धारण करते है ॥ १९ ॥ उनका शिर तप्त ठोहैके कठि ठोका जाता है 
ओर उनकी नासिका बहत राख आदिसे अत्यन्त भरी जाती है ॥ २० ॥ जो महष्य महात्मा धमीतभा उपदेशकको तथा देवता अभि गु 
भक्तोको तथा सनातन धर्मशाच्रकी निन्दा करते हँ ॥ २१ ॥ उनके हदय कण्ड तथा जिहवाम ओर दतोंकी सन्धि ताङ्मे ओमि 
| मस्तक तथा स्व अगोके जोडमं ॥ २२ ॥ आगके समान छार तपी हई तीन॒शिखावाटी ठोहेकी कीटे ुदररोसे गेको जाती है 


& 
¢ 
&| ये देवारामणएष्पाणि रोभात्संगरह्य पाणिना ॥ जिघ्रति च नरा भूयः शिरसा धारयंति च ॥ १९॥ आपूर्यते शिरस्तेषां तपैलो 
६ दस्य शंकुभिः ॥ नासिका वातिबहुलेस्ततः क्षारादिमि्भशम्‌ ॥२०॥ ये निदन्ति महात्मानं वाचकं धम्मदेशिकम्‌ ॥ देवाथिश्‌ 
भक्ताश्च धर्म्मशाघ्रं च शाश्वतम्‌ ॥ २१ ॥ तेषामुरसि कण्डे च जिह्वायां द॑तसन्धिषु ॥ ताढन्योष्ठे नासिकायां मूधि स्वाङ्ग 
सन्धिषु ॥ २२ ॥ अभिवणोस्तु तप्ताश्च त्रिशाखा रोदशंकवः ॥ आखिदयते च बहुशः स्थानेष्वेतेषु सदर ॥ २३ ॥ ततः 
क्षारेण दीप्तेन पूर्यते दि समं ततः ॥ यातनाश्च महत्यो वै शरीरस्याति सर्वतः ॥ २४ ॥ अशेषनरकेष्वेवं ऊमंति कमशः 
यूनः ॥ ये गरहन्ति परद्रव्यं पयां विप्र स्पृशंति च.॥ २५.॥ शिवोपकरणं गां च ज्ञानादिछिसितं च यत्‌ ॥ इस्तपादादि 
& 
न 


मिस्तेषामापूर््यते समततः ॥ २९ ॥ नरकेषु च सवषु विचित्रा देहयातनाः ॥ भवंति बहुशः कष्टाः पाणिपादससुदधवाः | 


॥ २७ ॥ शिवायतनप््य॑ते देवारामेषु कुजचित्‌ ॥ सखुत्सृजंति ये पापाः पुरीषं स्मेव च ॥ २८ ॥ 
॥ २३ १ फिर पीछेसे जूती हुदै राखसे सब अगमं छेष किया जाता है ओर सव शरीरमे यातना भ्ाप्त होती है ॥ २४ ॥ पराये धनको , 
ठेते तथा परोसे बाल्णको दते हं, वे कमसे सम्यृणं नरकोमं जाते है ॥ २५॥ ओर जो शिवके पूजा सवधी वस्तुको तथा गाय ओर ज्ञानके | 
ठेख ( प्तक ) को पेरोसे दूते हँ उनके हाथ परर आदि कीठोसे ठोके जाते है ॥ २६ ॥ ओर उनको पूरणं नरकोमे बहत कष्ट दायक हाथ | 


परोकी कडी पीडा भाप होती है ॥ २७ ॥ जो पापी शिवकै भंदिरकी सीमा देवताओंकै वागे कहींपर विष्ठा या मूत्र करते है ॥ २८ ॥, । 


२९९ 





| 
। | 








॥ 


| 





` व्व 


(उनकी उपस्थेन्दरिय अढकोष सहित रोहेकी सुदररोति पीसी जाती है, तथा अधिके समान ठार सुदो पूणे की जाती ह ॥ २९ ॥ तव्‌ ९ 


शि ७ पुश 
प्रपीकी गदाम ओर ठिगमे बडी गरम राख तथा खारी वस्तु भटी भाति पूणं की जाती है ॥ ३० ॥ ओर रेस वेदना राप होती 


ह 
॥२८॥ 6 & 
जिसमे मन तथा सम्पण इन््र्योको दुःख होता है जो मलुष्य धन होनिषर भी अति तृष्णासे दान नहीं करते ॥ ३१ ॥ समयपर्‌ घरमे आये ट 
हुए अतिथि ( अभ्यागत ) का तिरस्कार करते है, इस कारण वै पापको पाय अपवित्र नरके जाति ह ॥ ३२ ॥ जो कुत्ते ओर कोर्वोको ¢ 
बि न देके भोजन करते है उनका कंड ओौर खख दो कीठोसे ताडित होता है ॥ ३३ ॥ ओर कीडसे तथा सक जन्तु तथा ठोहैकी 

तेषां शिश्न सध्षणं चर्यते लोदसुदररः ॥ सूचीभिरग्निवणाभिस्कया त्वाप्त एनः ॥२९॥ ततः क्षारेण महता तीतरेण च पुनः ४ 

पुनः ॥ दतेन पूयते गां गुदे शिश्ने च देहिनः ॥ ३० ॥ मनस्स्न्द्रियाणां च यस्माडःखं प्रजायते ॥ धने सत्यपि ये दान न 

प्रयच्छंति तरष्णया ॥ २१ ॥ अतिथि चावमन्यते कठे मति गृहाश्रमे ॥ तस्मात्ते दष्कृतंभरापय॒ गच्छति निरयेऽशुचौ ॥ ३२. ॥ ¢ 
येऽन दत्त्वा हि भजंति न शरभ्यस्सदह वायसैः ॥ तेषां च विवृतं वक्रं कीरकद्वयताडितम्‌ ॥ ३३ ॥ कृमिभिः प्राणिभिश्वमेरखो 

दतुण्डै वायसैः ॥ उपद्रवैरषहुविधैर्येरतः भरपीडयते ॥ ३४ ॥ श्यामश्च शबर्शैव यममारगावुरोधकौ ॥ यौ स्तस्ताभ्यां & 
प्रयच्छामि तौ शहीतामिमं बलिम्‌ ॥३५॥ ये व्‌ वरुणवायम्या याम्या नेत्यवायसाः ॥. वायसा पण्यकर्माणस्ते गत्‌ मे || 

विम्‌ ॥ २६ ॥ शिवामभ्यच्यं यत्नेन हुत्वाौ विधिषू्वकम्‌ ॥ शेवै्मन््ेषेरि य च दते न च ते यमम्‌ ॥ ३७ ॥ ६ 
चोचवाे काके तथा अनेक प्रकारके उग्र उपद्रवो पीडित होता है ॥ ३४ ॥ श्याम ओर शबछ नामवाे यमराजके मागैको रोकनेवाे || 
अ०१० ||| जो दो श्वान है भ उन दोनोको बि देता हं पे दोनों इस विकी अ्रहण करं ॥ २५ ॥ ओर जो पथिभके वायव्य दिशाके तथा उत्तर ओर ||& 
। ॥ तैनयके षण्यारमा काक ई, वे मेरी बखिको भ्रहण करं ॥ ३६ ॥ जो यत्न पूरक शिवको पूजके विधि पूर्वक अमे हवन करके शिककं मतरे (6 

त > 
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बखिद्एन करते ३ बे यमराजको नहीं देखते है ॥ ३७ ॥ 


य 


| ( सयं ) को माग दे द्वार देशम धाता ओर विधाताको भाग दे ॥ ४०.॥ श्वानोके स्यि तथा श्वपतियोके अथं तथा पक्षियोकि अथ 
भूमिषर रख दे देवताओं पितर ओर मलष्योति प्रत ओर भूतोसे ययक ॥। ४१ ॥ पक्षी कमि कीरो गृहस्थी मनुष्य उपजीवित होता है 
स्वाहाकार स्वधाकार तीसरा वषट्कार ॥४२॥ तथा हंतकार यह चारो गञक स्तोमे है स्वाहाकार स्तनमं है इस स्तनमं देवता स्वाहाकारको 
पश्यंति बिदिवं यांति तस्मादवयादिनेदिने।मण्डरं चतुरस त॒ कृत्वा गंघादिवासितम्‌ ॥३८॥ धन्वन्तर्यथमीशान्यां पराच्यामि 
चायं निपित्‌ ॥ याम्यां यमाय वारुण्यां खदक्षोमाय दक्षिणे ॥ ३९॥ पित॒भ्यस्तु विनिक्षिप्य भाच्यामर्भमणे तत्‌ः ॥ धातु 
| ओव विधातुश्च द्वारदेशे विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ४० ॥ शम्य अपतिभ्यश्च वयोभ्यो विक्षिपेद्धवि ॥ देवैः पित्तमवुष्येश्च परतेतैस्सग 
दयके ॥ 8१ ॥ वयोभिः कृमिकीरे गदस्थश्चोपजीग्यते ॥ स्वाहाकारः स्वधाकारो वषट्कारस्ततीयकः ॥ ७२ ॥ ईतकारस्त 
थेवान्यो धेन्वाः स्तनचतुष्टयम्‌ ॥ स्वाहाकारं स्तनं देवार्स्वधां चपितरस्तथा ॥ ७३ ॥ वषट्कारं तथैवान्ये देवा शतेश्वरा 
स्तथा ॥ हतकारं मनुष्याञ्च पिवेति सततं स्तनम्‌ ॥ ४७ ॥ यस्त्वेतां _ मानवो घेठ अद्या ह्तुपूविंकाम्‌ ॥ कशेति सतते. 
कारे साग्नित्वायोपकलप्यते ॥ ४९ ॥ यस्तां जहाति वा स्वस्थस्तामिस्ते स त॒ मनति ॥ तस्मादत्ता बखि तेभ्यो दारस्थ ` 


|| ओर स्वयं छोकृकरो जाते हँ इ कारण भतिदिन चार हाथका यंडल करके गन्ध अक्षतादिसे सुगेषित. कर ॥ ३८ ॥ दशान दिशा 
। धन्वतारे वैको तथा पृवमं इन्दरकै निमित्त डछे उत्तरम यमंको पशिममं सुदक्षोभको तथा दक्षिणम पितरोंको 1 ३९ ॥ प्राच्यं दिशम ¢ 


शितयेत््षणम्‌ ॥ ४९६ ॥ शधातंमतिथि सम्यगेकमामनिवासिनम्‌ ॥ भोजयेत श॒भात्रेन यथाशक्तयात्मभोजनात्‌ ॥ ४७॥ 
पितर स्वषाक्रो पान करते हँ ॥ ४२ ॥ वषद्कारको ओर देवता तथा भूतेश्वर ओर हंतकारको मलुष्य॒निरन्तर प्रान करते है ॥ ४४ ॥ जो 
मुप्य आलपूनिक इस गायके शरदधासे निरन्तर समयपर स्वभोजन देता है वह साधित्वके ख्पि कल्पना किया जाता है ॥ ४५ ॥ ओर जो 
|| उत गायको व्यागता है बह अस्वस्थ हो ताभिन्ञ नरक दवता है इस कारण उन सबको बि देकर क्षणमा्र ` दारपर स्थित होके 
विचारे ॥ ४६ ॥ ओर यथाशक्ति अपने भोजने भूखे अभ्यागतको षा एक थाम निवासी दुष्यको मिधिपूर्वक भरष्ठ अनस भोजन 


व= 








शिश्पुर करावे ॥ ४७ ॥ जिसके घरे अभ्यागत आशाहीन होके छौट जाता है वह उसको पाप देकै ओर ण्यको छेके चला जाता है ॥ ४८ ॥ 
॥२९॥ वह मलुष्य स्वादिष्ट भोजनको करता हुआ बहुत समय तक शंखला युक्तं जिहयाके वैगसे विधा हुआ रहता है ॥ ४९ ॥ ओर 





जिहाके मांसको उचेकके तिर्मा प्रमाणसे जन्तुओके खनको दिया जाता है ओर उनके रुधिरको भेदन करके ॥ ५० ॥ 
सम्पूणं शरीर कमास्तार कोडोसे पीडित होता है, ओर वह भाणी भूस प्यासके अति कष्टे चला जाता है ॥ ५१ ॥ इस प्रकार पापियोंकी | 


अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृात्मतिनिवर्तते॥ स तस्यै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ ४८ ॥ ततोऽ प्रियमेवा भूत्ररः खर्वा 





वहुमिरन्वितः ॥ ५४ ॥ तथोद्रिनोतिसंतपतो न भक्ष्येम॑न्यते सुखम्‌ ॥ अभावाद्रतोऽन्यस्य ग्रतिकल्पे दिनेदिने ॥ «५ ॥ 


न्ुनः॥ जिहवावेगेन विद्धोज चिरं कारं स तिष्ठति ॥४९॥ यतस्तं मांसञुद्धत्य तिर्माघ्रपरमाणतः ॥ खादित दीयते तेषां भित्त्वा | 
| पुमान्यो शुरषम्माऽपि सोपवासो यथा गदी ॥ वित्तवान्न विजानाति पीडां नियमसंस्थितः ॥ ५६ ॥ | 
उमा. | अनेकं यातना है ओर अन्तम जो उनको भाप होता है उसे संक्षेपे शुनो ॥ ५२ ॥ जो उरुष बडे पापको तथा थोडे धर्मको करता 
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ट । 
|| चैव तु शोणितम्‌ ॥ ५० ॥ निश्रोषतः कशाभिस्तु पीडयते कमशः एनः ॥ ुुक्षयातिकष्ट दि तथायाति पिपासया ॥५१ ॥ 

ह|| एवमाया महाघोरा यातनाः पापकर्मणाम्‌ ॥ अते यत्पतिपत्ं दि तत्संषपेण संशु ॥ ५२॥ यः करोति महापापं धम्म चरति ` ¢ 

ट| चै रघ ॥ धम्म गुरुतरं वापि तथावस्थे तयोः ण॒ ॥५२॥ सङृतस्य फलं नक्तं गुरपापम्रभावतः ॥ न भिनोति सुखं तत्र भोगे । 
| | 
॥ ०१० ||| ह अथवा बहुत धर्मको करता है उन दो्नोकी उत॒ अवस्थाको सुनो ॥ ५३ ॥ बडे पापके परभावसे पुण्यका फठ नहीं भिठता उस ¢ 
पापस वह बहत भोगोमे पैसा हुआ भी उनमें सुल नहीं पाता है ॥ ५४ ॥ ओर दुःसित्‌ हआ तथा जठता हुआ वह भोजन यौग्य पदार्थासि। 6 
सुख नी मानता ह ओर अपनेको उनका अभाव मानकर दूसरोके आगे देख दुःख पाता हे ।। ५५॥ जो बहुत धमं करनेवाखा है वह मष्य॥% 








उपवासी गहस्थीके समान धनवान्‌ होके नियममे स्थित होके अपनी षीडाको नहीं जानता है ॥ ५६ ॥ एसे अतिषोर पाप॑ ह जिनसे । १ 
। मनुष्य पृथ्वीपर वज्रे ताडित हए पर्वतके समान सेकडों प्रकारसे भदको शाप्त होता है ॥ ५७ ॥ इति श्रीशिवमहाष्राणभाषादीकायां पं £ 
& || उ° स नरकगतिभोगवणेनं नाम॒ दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ व्यास्रजी बोरे, हे रभो ! पापी भलष्य बडे दुःखे पीडित हो यके भामे | 
|| जति है ओर जिनसे सुखपूषैक यमभार्गसे जाते है उन धर्मोको कहो ॥ १ ॥ सनक्कुमारजी बो, जो शुभ बा अशुभ कमं क्रिया है ¢ 
वह निश्वय ही भोगा जाता है अब मे सुखके देनेवारे उन धर्मोको कहता हं ॥ २ ॥ इस संसारम जो शरेष्ठ कमं करनेवारे सौम्यचितत दया 
तानि पापानि घोराणि संति येश्च नरो अवि ॥ शतधा भेदमाभोति रि्््॑हतो यथा ॥ ५७ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे ¢ 
पञचम्यास॒मासंदितायां नरकगतिभोगवणैनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ॥ व्यास उवाच ॥ ॥ कृतपापा नरा यांति दुःखेन 
६ महतान्विताः ॥ यममामे सुखं यश्च तान्धम्मान्वद मे प्रभो ॥ १॥ ॥ सनत्कुमार उवाच्‌ ॥ अवश्यं हि कृतं कमं भोक्तव्य 
मवि चारतः॥ छभाञ्चभमथो वक्ष्ये तान्धम्मान्सुखदायकान्‌ ॥ २ ॥ अर ये छ्चभकर्माणः सौम्यचित्ता दयान्विताः॥ सुखेन ते 
नरा याति यममागं भयावहम्‌ ॥ २ ॥ यः भद्द दविजनद्राणाशपानत्का्ठपाड़के ॥ स नरोऽश्वेन महता खसं याति यार | 
यम्‌ ॥  ॥ छत्रदानेन गच्छति यथा छेण देहिनः ॥ शिषिकायाः प्रदानेन तद्रथेन सुखं बजेत्‌॥ ५ ॥ शय्यासनषदानेन ् 
खख याति सुविश्रमम्‌ ॥ आरामच्छायाकत्‌रो मागे वा बृक्षरोपकाः ॥ बृजन्ति यमरोकं च आतपेऽति गतङ्माः ॥ & ॥ 
याति पुष्पगयानेन पुष्पारामकरा नराः ॥ देवायतनकतौरः कीडंति च गशृदोदरे ॥ ७ ॥ 
दुषरुष ह पे सुखे मय॑कर यममागको जाते है ॥२॥ जो भ्ठ नाहणोकौ जता खडा देता है बह तुष्य बडे घोडेप्र चढके 
सुखे यमटोकको जाता है ॥ ४ ॥ ओर छ्िके दान करनेसे मलप्य छतिसे यममारभको जाते है ओर पारकीके 
॥ पूर्वक जाति है ॥ ५॥ ओर श्या आसनके प्रदान करनेसे विभाम करके शुखसे जाते है, 


। 


६ 





भदान करनेसे रथसे सुख । 


नेवाठे मनुष्य नित = | जति है देवताओंके मंदिर ` 


ः दा वागकी छाया करनेवाठे भ्राणी मार्गमे बकषोकी छाया | | 
पमे विना कष्टके यमराजके छोकको जाते हे ॥ ६ ॥ ओर एष्पोके बाग॒वना> | 








` 


बननेवाठ षके भीतर कडा कते है ॥ ७ ॥ तथा जो सनयासियोके आभमको तथा अनाथोकि वर बनानेवाे ह व मृदपोकि भीतर सेक 
है ॥ ८ ॥ देवता, अश्रि, गरू, बाह्णोके तथा माता पिताक पृजनेवारे मदष्य पूज्यमान ए सुखपरवक यथेच्छित मासे यमलोकको भाप 
होति है ॥ ९ ॥ ओर दीपके दान करनेवाटे सम्पण दिशाओंको भकाश करते हुए जाते है, ओर काथके रसादिकै दान करलेसे नीरोग हो 
सुखंसे जाते है ॥ १० ॥ यरुकी शुश्रूषा करेवाठे मलप्य विश्राम करते हए जाति है दुःखी अनाथ ब्राह्णोको देनेवारे सुखसे अपने 


शि ७चघु9 
॥ ३ ०। 


६ || षके हमान जति है ॥ ११ ॥ ओर गौके देनवारे सव कामनासे ण हए मारगसे जाते है वहांपर मनुष्य मागेमं अपने दिय हूए अन्न 
४ कृतौरश्च तथा ये च यतीनामाश्रमस्य्‌ च ॥ अनाथमण्डपानां तु कीडंति च गृयोदरे ॥ < ॥  देवाभिय॒रुविप्राणां। मातापि 

बश्च पूजकाः ॥ पूज्यमाना नरा यांति काकेन यथाखखम्‌ ॥ ९ ॥ चोतथेतो दिशस्सव यांति दीपमदायिनः ॥ मतिरय 
| # प्रदानेन सुखं यांति निरामयाः ॥ १० ॥ विश्राम्यमाणा गच्छति ग॒रुञ्ुश्रषका नशः ॥ आतोद्यविषरदातारस्सखं याति स्वके 
& 
| 


नेन सजलेन पथा बजेत्‌ ॥ पादाभ्यगं च यः ङु्यादश्ुषष्ेन गच्छति ॥ १३ ॥ पादशौचं तथाभ्यग्‌ दीपमत्र मतिश्रयम्‌ ॥ 
यो ददाति सदा व्यास नोपसुपैति तं यमः ॥ १९ ॥ हेमरत्नपरदानेन याति दुर्गाणि निस्तरन्‌ व ५ यम 
लोकं सुखेन सः॥ १५॥ 4 यमाख्यम्‌ ॥ स्वं तु वेविधान्भोगान सदा नराः ॥ १६ ॥ 
सवेषामेव दानानामत्रदाने परं स्मृतम्‌ ॥ सयः प्रीति करं डं बल्बुद्धिविवर्धनम्‌ ॥ १७ ॥ 

पानोंको पाता है ॥ १२ ॥ पायके प्रदान करनेसे राणी जख्वारटे मार्भसे जाते है जो पैरोकी माटिश ( उबटन ) करता है वहं धोडेकी पीढ 


०११ ||| प्र जाता है ॥ १३ ॥ हे व्यासजी ! पाय अश्यंग्‌ दीप अन्न समीप गमन इनको जो दान करता है उसको यमराजका कृष्ट नहीं भप्त होता 
है ॥१४।। सुवणं ओर रत्नके दाने दुर्गो (किट) कौ त्रता हआ जाता है ओर चांदी आदिके भदान कटनेसे षुखते यमटोकको जाता है 
\,१५५१दन्‌ दोनोसि मरष्य सुखपुषैक यमलोकको जाते है ओर स्वगे सदा अनेक भकारके भोगोको भराप्त होते हँ ॥१६॥ सव दानोमे अन्नदान 


& 

¢ 

¢ 

म | क ९। ट 

गृहे ॥ ११॥ सर्वकामसमृद्धेनयथा गच्छंति गोप्रदाः ॥ अअ दत्तान्नपानानि तान्याप्नोति नरः पथि ॥ १२ ॥ पादशाचम्रदा ||& 

उमास्‌ ५ 
४ 

६ 

> 


ढा कहा है, निरन्तर रीति करनेवाा मनोहर बठबुदधिका बहानेवाठा है ॥। १७ ॥ हे सनिभ्रष् ! अन्न दानके समान ओर कोई दान नहीं है} । 

| अन्नसे प्राणी उतयन्न होति है ओर उत्क अभावमं मर जाते है ॥१८॥ रक्त मांस चबं वीय यह कमे अ्नसे बते है ओर वीर्ये सब भाणी हेति 

ह शत कारण यह संसार अन्नमय है ॥ १९ ॥ वणं रत्न घोडा हाथी श्जी माटा चन्दन आदि समस्त पदार्थोके भाप होनेपरभी भूते व्याकुल 
¢ हुए रमण नहीं कृर सकते ॥ २० ॥ गभाशयमे स्थित तथां उत्पन्न हए बारक वृद्ध मध्यम देवता दानव राक्षस्ादि सब भोजनको चाहते 
॥ २१ ॥ श्रुषा सम्पूणं रोगो भवर व्यापि कही है, वह निस्सन्देह अमनरूपी ओषधिके ठप करनेसे न्ट होती है ॥ २२॥ षुधाके समान 
# नान्नदानसमं दानं विद्यते शूनिसत्तम ॥ अग्नाद्रवेति भूतानि तदभावे भ्रिय॑ति च ॥ १८ ॥ रक्तं मांसं वसा शुकं कमादन्नातप 
वधते ॥ शकाद्वंति भूतानि तस्माद्मयं जगत्‌ ॥ १९ ॥ हेमरतनाश्वनागेन्दरैनारीसक्वदनादिभिः ॥ समस्तैरपि संभा 
। रमति बथुक्िताः ॥२०॥ गर्भस्था जायमाना बालबरद्याश्च मध्यमाः ॥ आहारमभिका्षति देवदानवराक्षसाः ॥२१॥ श्चुधा 


). 


त 


निश्शेषरोगाणां व्याधिः श्रष्ठतमः स्मृतः ॥ स॒ चा्नौषधिख्पेन नश्यतीह न संशयः ॥ २२ ॥ नास्ति क्चुधासमं दःखं नास्ति 

रोगः श्चधासमः ॥ नास्त्यरोगसमं सोख्य नास्ति कोधसमो रिपुः ॥२३॥ अत्‌ एव महत्पण्यमन्नदाने भकीतितम्‌ ॥ तथा ।॥ 

धिना तप्ता भिय॑ते सषैदेदिनः ॥२४॥ अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः पाणद्धापि सर्वदः॥तस्मादन्नपदानेन सर्वदानफलं रमेत्‌ ॥२८९॥ 

यस्यात्रपानपुषाङ्कः कुरूते पुण्यसंचयम्‌ ॥ अत्रपदातुस्तस्याद्ं कर्तां नं संशयः ॥ २६ ॥ 
कोई दुःख नही, श्ुपाके समान कोद रोग नही ओर नीरोगके समान सुख नहीं तथा कोधके समान कों शत॒ नहीं है ॥ २३ ॥ उसी कारण 
अन्नदानमे बडा पुण्य कहा हे, कारण कि शुषाभ्रिसे तप हृए सम्पूणं भाणी मर जति है ॥ २४॥ अन्नका देनेवाला शा भाणदाता कहा हे, ठ 
। ओर भ्राणदाता सर्वस्व दान करनेवाखा कहा है इस कारण अननक भद्रानसे सव दानोँका फलं भिर्ता 


ह है ॥ २५॥ "म अनपानसे पृष्ट हज ट 
शरीर शण्योको करता वह आधा उण्य अकै दाताका तथां आधा करनेवाञेका होता है इसमे कुछ सन्देह नहीं ॥ २६ ॥ ( 
३०० ^ 
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१३१। 


` 


तीनोोकमे मोग ब्ी बाहनादि जितने रतन है उन सबको अन्नदाता इस छोकमे तथा परलोक पाता है ॥२७। यह शरीर धर्म अर्थं काम £ 


मोक्षोका परम साधक है इस कारण अन्नपानसे सदा अपने शरीरको पोषण करे ॥२८॥ सब छोग समे प्रतिष्ठित हूए अ्नकी ही प्रशसा करे 
& है कि, अन्तके समान ओर कोई दान न हुआ न होगा ॥ २९ ॥ हे खन ! असे यह सारा विश्व जगत्‌ धारण किया जाता है ओर छोकमं 
ह अननही बरदायकृ है ओर अन्नम ही भ्राण भरतिषठित है ॥३०॥ अपने ठेशवथकी इच्छसे अपने कुटुम्बक पीडा देकर भी भिक्षुकं तथा महात्मा 
ट बाह्मणको अन्न देना उचित है ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य याचक ॒ बाह्नण तथा दुःखीके अथं अन्नदान करता है वह अपने प्रटोक सम्बन्धी शरेष्ठ 
%|| जरोक्ये यानि रत्नानि. मोगश्चीवाहनानि च ॥ अन्नदानभदस्सर्वमिहाजज् च तद्धभेत्‌ ॥ २७ ॥ धम्मार्थकाममोक्षाणां देहः 
# || परमसाधनम्‌ ॥ तस्मादन्नेन पानेन पाख्येदेहमात्मनः ॥ २८ ॥ अन्नमेव प्रशंसंतिसवेमेव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ अनेन सदशं दानं न 
६ भरतं न भविष्यति ॥ २९ ॥ अन्नेन धार्यते सर्वं विश्वं जगादिदं सुने ॥ अन्नमूजैस्करं रोके राणा छत्रे प्रतिष्ठिताः ॥ २० ॥ 
दातभ्यं भिक्षवे चात्र बाह्मणाय महात्मने ॥ ङ्ब पीडयित्वापि छात्मनो भूतिमिच्छता ॥३१॥ विददाति निधिश यो द्या 
&| दन्नमथिने ॥ ब्रह्मणायार्तङूपाय पारलौकिकमात्मनः ॥ ३२ ॥ अचेयद्ूतिमन्विच्छन्काे द्विजखुपस्थितम्‌ ॥ शरातमध्वनि 
| व्यथ गहस्थो गृहमागतम्‌ ॥ ३३ ॥ अत्रदः पूजयेव्यासः सुशीरुस्त॒ विमत्सरः ॥ कोधसुत्यतितंदित्वा दिवि चेह महत्सु 
खम्‌ ॥ ३९ ॥ नाभेनिदेदधिगतं न भरणयात्कथंचन ॥ अपिच पाके शुनि वा नात्रदानं प्रणश्यति ॥ २५ ॥ 
@& || निधिको देता है ॥ ३२ ॥ अपनी भूतिको चाहनेवाखा गृहस्थ भोजनके स्मय भाप हए वृत्तिके अथं मागमे विभाम करते हुए अपने घरपर 
हुए बाहमणको पूज ।॥ ३३ ॥ हे व्यासजी !. जो चुशीर दैषसे रहित भोजन देनेवाला उत्पन्न हूए कोधको व्याग पूजता है बह यहां 
|| तथा स्वगेमे बडे सुखको पाता है ॥ ३४ ॥ भाप हए जीवको किसी भकार निन्दा न करे ओर न ठठकारे श्वपाकं ओर ऊुततेमं भी किया 


| इया अच्रदान्‌ नष्ट नीं होता है 11 ३५ ॥ 
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जो मनुष्य विश्रान्त हुए प्हठे कभी न दीखे हुए तथा मामे स्थित हुए को विना कुठेशके अन्न देता है वह॒ समृद्धिको पाता हे।॥ ३६१ हे 
महाखने ! जो पितरोकौ देवताओंको बाह्णोको अश्यागतोंको भोजनते सन्तुष्ट करता है उसको बडे प्ण्यका फर मिरता हे ॥ २७ ॥ अन्न 
¢ | श्र तथा बाह्मणमे विशेष फठदायक होता है उस समय गोत्र चरण स्वाध्याय तथा देशको नहीं पंछना चाहिये ॥ ३८ ॥ जो मरष्य बाह् 
णके मागनेप्र भोजन देता हे वह पररुयकार पर्यन्त परम स्व्गको प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥ अन्नदान कतीको दस कोक वृक्ष सब कामनाके अलुसार 
फर देनेवाटे होते है उसी पकार स्वगे हषयुक्त बाह्मण सब काम फटके देनेवारे होते ई ॥ ४० ॥ हे सुने ! हे महासने ! अन्नदान करनेसे 
श्रतायादृष्टपूवीय श्त्रमध्वनि वतैते ॥ यो दद्यादपरिछछिष्टं स समृद्धिमवाप्ठयात्‌ ॥२६॥ पितरन्देवांस्तथा विप्रानतिथींश्च 
महासने ॥ यो नरः श्रीणयत्यत्ेस्तस्य पुण्यफ़ं महत्‌ ॥ ३७ ॥ अप्ने पानं च शदरेऽपि बरह्मणे च विशिष्यते ॥ न पृच्छे 
ह| द्रोबचरणं स्वाध्यायं देशमेव च ॥ ३८ ॥ भिक्षितो बराह्मणेन वद्यादन्ने च यः पुमान्‌ ॥ स याति प्रमं स्वगं यावदाभूत 
&|| संप्लवम्‌ ॥३९॥ अन्नदस्य च वृक्षा सर्वकामफलान्विताः ॥ भवतीह यथा विधा हष॑युक्ताश्चिविष्टपे ॥ ४० ॥ अत्रदानेन 
ये खोकास्स्वगं विरचिताखने ॥ अ्रदातर्महादिष्यास्ताज्छणष्व महाुने॥ ४१ ॥ भवनानि काशते दिवि तेषां महात्मनाम्‌ ॥ 
नानासस्थानरूपाणि नानाकामान्वितानि च ॥ ७२ ॥ सर्वैकामफटाापि वृक्षा भवनसंस्थिताः ॥ हैमवाप्यः ज्ुभाः कृषा 
दीषिकाश्चैव सर्वशः॥९॥ घोषयति च पानानि शुभान्यथ सहखशः ॥ भक्ष्यभोज्यमयाश्यैखा वासांस्याभरणानि च ॥९६॥ 
क्षीरं स्त्यस्सरितस्तथेवाज्यस्यपर्वताः ॥ भासादाः पाण्डराभासाश्शय्या च कनकोज्ज्वलाः ॥ ४ ॥ | 
स्वगरभं जो दिष्य छोक रे हँ उनको सुनो ॥ ४१ ॥ उन महात्माओकि अनेक स्थानोंसे विनि तथा अनक प्रकारकी कामनाओंसे युक्त गृह 
स्वगेमं शोभित होते है । । ४२ ॥ तथा भृवनमे स्थित इए वृक्ष सव कामालस्ञार फ देनेवारे होते हँ सुवणैके बाउदी तथा शुभक्ष सब ओर 
दीधिका ( ठे ) होती, हं ।। ४२ ॥ ओर सहस स्थानोसि जठ शब्द करते है तथा भक्षय भोज्यमय शैर व्च आभूषण ।४४॥ ` तथा न 
परवाहवाटी नदी धीके पवत श्वेतवणेवाठे महर सुवणके समान दीप्यमान शम्या होती है ॥ ४५ ॥ 
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शि०ु° | अन्नदान कतौ रते ठोरकोको जति ई इस कारण जो इस ोकमे तथा पर ठोकमे अपने देश्वयको चाहे वह अनदानी हषे ॥ ४६ ॥ 
॥३२॥ अन्न देनेवारे पण्यात्माओंको यह बडी कान्तिवारे लोक भा होते हँ इस कारण मष्योको विशेषकर निध्वय अन्नदान करना चा 


ट 
॥ ४७ ॥ अन्न साक्षात्‌ बहा तथा अन्नही विष्ण अन्न स्वयम्‌ शिवजी है इस कारण अन्नकै समान कोद दान न हा न हागा ॥ ४< ॥ # 
|$ | जो मप्य डे पापको करके पीठेते अन्नदान करता है वह पापोसि चटके स्वगं ोकको जाता है ॥ ४९ ॥ अन्न, पान, अश्व, गौ, 
वज्ञ, श्या, छ, आसन यह आढ दान भरतलोकमे अति प्रशंसनीय के हँ ॥ ५० ॥ मल्य इन दानोकि कएनेसे विमानकै दवारा ४ | 
तानन्नदाश्च गच्छंति तस्मादत्रभूदो भवेत्‌ ॥ यदीच्छेदात्मनो भव्यमिह रोके प्रत च ॥ ४६॥ एते लोकाः पृण्यकृतामतन 
दानां महापमाः ॥ तस्मादत्न विशेषेण दातव्यं मानवधवम्‌ ॥ ४७ ॥ अतर भ्रनापतिस्साक्षदत् विष्णस्स्वरः ॥ तस्मादनन ४ 
समं दाने न भूतं न भविष्यति ॥ ४८॥ कृत्वापि सुमदत्पापे यः पशचातनदो भवेत्‌ ॥ विषुत्स्स्पापिभ्यस्स्वगैलोकं स॒ |© 
|| गच्छति ॥ ४९ ॥ अग्नानाशगोवल्लशग्यच्छनासनानि च ॥ भेतकोके भृशस्तानि दानान्यष्टौ विशेषतः ॥ ५० ॥ एवं दान ||& 
विरेषेण धर्म्मराजपुरं नरः ॥ यस्माद्याति विमानेन तस्मादानं समाचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ एतदाख्यानमनघमत्नदानभभावतः ॥ || 
यः पटेत्पाग्येदन्यान्स समृद्धः प्रजायते ॥ ५२ ॥ शृणुयाच्छरावयेच्छदे बह्मणान्यो महाश्ने ॥ अक्षय्यमन्नदानं च पित्रणासु || 
६ 
र 


| 





। पतिष्ठति ॥ ५२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चम्यासुमासंदितायामत्रदानमादात्म्यव्णन नाभेकादशोऽध्यायः ॥ 9१ ॥ ॥ सन 

उना ५ |$ त्छमार उवाच ॥ चानीयदाने षरमं दानानासुत्तसं सदा ॥ सवषां जीवधैजानां तप्पंणे जीवनं स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 

६ ध सभैराजके नगरको भाप्त होता है इस कारण अदश्य दान करना उचित है ॥ ५१ ॥ जो म्य अन्न दानक प्रभाववाढे निष्पाप इस 
इतिहासको पठता है अथवा ओरोको पडाता है बह धनवान्‌ होता है ॥५२॥ हे हाने ! जो भराम अक्षम्य अन्न दानकी महिमाकौ | 

ह अथवा बारणोको सुनाता है वह पितरोके समीप भास होता हे ॥ ५३ ॥ इति शीशिवमहाषराणभाषाटीकायां प॑० उ० सं° अन्नदानमाहात्म्य 

चल नमिकादश्तऽव्यायः \\ ११ \\ सनत्कृमारजी बोरे, पानीका दान सब दानोभं बडा तथा ओष्ठ है संदा सम्पूणं जीरक वस्र करनेवाठा 
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जिछनिषाढा कहा है ॥ १ ॥ इस कारण अति जेस पौका दान करना उचित है ओर जकाभरयोका बनाना वंडे आनन्द्का देनेवाखा ह | 
२ ॥ इस लोकम तथा प्रलोकर्मे आनन्द दायक होता है यह सत्य २ है इसमे कुछ सन्देह नहीं ईसं कारण मलुष्यको बाउडी तथा कुओंको # 
बनवाना चाहिय ॥ ३ ॥ जक्से भरा हआ कष नित्य पाप करम भृत हृए म्यक आधे पापको हरण करता है ॥ ४ ॥ जिसकी जीर ¢ 
गफा ) अथवा सरोवरे गाय बाह्ण साधु मलुष्य सदा जर पीते है उतस्तका वंश तर जाता है ॥ ५ ॥ गरमीकै समयम जिसका विना 
पानी स्थित रहता है बह बडे दुःख तथा घोर कटिनताको कभी भी नहीं प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ बनवाये हए सरोवरोकै जो यण कहे हँ 
प्रपादानमतः कर्याससुस्नेहादनिवारितम्‌ ॥ जलाश्रयविनिर्माणं महानन्दकरं भवेत्‌ ॥ २ ॥ इहं .रोके परे वापि सत्यं सत्यं न £ 
सशयः ॥ तस्माद्वापीश्च कृषा तडागान्कारयेत्ररः ॥ २॥ अद्ध पापस्य हरति णुरुषस्य विकर्मणः ॥ कूपः प्रवृत्तपानीयः सपर 
वृत्तस्य नित्यशः॥ ७ ॥ सर्वं तारयते वंशं यस्य खाते जलाशये ॥ गावः पिबंति विप्राश्च साधव नरस्सदा ॥ « ॥ निदा 
चकारे पानीय यस्य तिष्ठत्यवारितम्‌ ॥ सुदु विषमं कृद न कदाचिद्वाप्यते ॥ & ॥ तडागानां च वक्ष्यामि कृतानां य © 
गुणाः स्मृता 1 | सर्वच पूजितो य॒स्तडागवान्‌ ॥ ७ ॥ अथवा मिजसदने भेत् मिातिंवाजैतम्‌ ॥ कीतिंसंजननं 
शष्ट तडागानां निवेशनम्‌ ॥ ८ ॥ धर्मस्यार्थस्य कामस्य फलमाहमनीषिणः ॥ तडागं सक्ते येन तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ¢ 
॥ ९ ॥ चतुषिधानां भरतानां तडागः परमाश्रयः ॥ तडागादीनि सर्वाणि दिशन्ति भियसुत्तमाम्‌ ॥ १० ॥ देवा मतष्या 
गन्धर्वाः पितरो नागराक्षसाः ॥ स्थावराणि च भूतानि संभ्रयंति जलाशयम्‌ ॥ ११ ॥ ॑ ¢ 
उनको भं वणन करता हू जो तााब बनानेवाखा मण्य है वह ॒तीनों ठोकोे सुवच पूजित होता है ॥ ७ ॥ अथवू मित्रक षरमे मित्रक 
दुःख रहित मेत्री तथा -कीलिका फेठानेवाङा तारा्ोँका बनाना अति अष कहा है ॥ < ॥ जिसने अपने शुभ कामे सरोव८ बनवाया है || 
उसका अनन्त एण्य होता है बुद्धिमान्‌ परुष धमं अथं कामोको ससे ही सफर कहते ह ।॥ ९ ॥ सरोवर चार प्रकारके भूतोंका प्रम आभ्य 
है तडाग आदि सब जछाशय उत्तम क्ष्मीको प्रदान करते हँ ॥ १० ॥ देवता, भलष्य्‌, गन्धर्व, पितर, नाग, ` | स्थावर, भूत ( प्राणी ) 





= च 
आदि सब जटाशयको आश्रय करते ई ॥ ११ ॥ जिसके सरोबरमे वषौ कारमं जठ रहता है उसको अश्रिहोत्रके समान फठ हता है रसा 
बरहमाजीनि कहा है ॥ १२ ॥ जिसके सरोवरभे शरद ऋतुमे जर रहता है उसको सहत गौ देनेका फक भिरुता है इसमं सशय नहीं ॥ १३ ॥ 
ओर जिसके सरोवरमे हेमन्त तथा शिशिर ऋतु जल ठहरता है बह बहुत सुवणं दानकै यज्ञका फल पाता है ॥ १४ ॥ तथा वसन्त ओर 
ष्म ऋतम जिसके सरोबरमे पानी रहता है उसको बहुत रातियोके अभभेषका फठ बुद्धिमान कहते है ॥ १५॥ हे छने ! व्यासुजी ! न 
जीवोंको सनतषट करनेवारे जलाशयका फल कह दिया अब वृक्षोके लगानेकै ग्णोको सुनो ॥ १६ ॥ जो वनम वृक्षौको ठगाता है वह बीते 
्ातौ तडागे तु सरखिकंयस्य तिष्ठति ॥ अभिदो्रफलं तस्य भवतीत्याह चात्मभुः ॥ १२ ॥ शरत्कारे तु सलिलं तडागे 


हेमन्ते 


| 
& 
४ 
& 
¢ 
। यस्य तिष्ठति ॥ गोसदस्षफलं तस्य भवेन्नैव संशयः ॥ १३॥ हेमन्ते शिशिरे चैव सलिलं यस्य तिष्ठति ॥ स वे बहुसु 
| 
६ 
ह 
६ 





वर्ण्य यज्ञस्य लभते फकम्‌ ॥ १४ ॥ वसंते च तथा श्रीष्मे सिलं यस्य तिष्ठति ॥ अतिरा्राश्चमेधानां फलमाहुमेनीषिणः 
॥ १५. ॥ घने व्यासाथ वृक्षाणां रोपणे च शणान्छणु ॥ प्रोक्तं जलाशयफरः जीवपीणनशुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ अतीतानागतान्स्‌ 


कि 9 


वान्पितरवंशांस्तु तारयेत्‌ ॥ कांतारेवृक्षरोपी यस्तस्मादरक्षास्त रोपयेत्‌ ॥ १७ ॥ तच पुता भरवत्येतं पादपा नार संशयः ॥ परं 
लोकं गतस्सोऽपि छोकानाप्रोति चाक्षयान्‌ ॥ १८ ॥ पुष्पस्सुरगणान्सर्वान्फरेश्चापि तथा पितृन्‌ ॥ छायया चातिथीन्स्ां 
न्पूजय॑ति मरीरुहाः ॥ १९॥ विन्नरोरगरक्ांसि देवगेधर्वमानवाः ॥ तथेवंषिगणाश्चैव संश्रयंति मदीश्हान्‌ ॥ २० ॥ 

हए तथा अनिवाटे सुम्पुणे पितृवंशोको तारता है इस कारण अवश्य वृक्षोको ठगवाना चाहिये ॥ १७ ॥ यहं लगाये हृए वृक्ष दूसरे जन्ममे 
। अ०ष१२्‌ उसके पुत्र होते ह इसमे संशय नहीं ओर वह भी भृत्युको प्राप्त होके अक्षय टोकोको धाप्त हौता है ॥ १८ ॥ पष्पोसे समस्त देवगर्णोको 





तथा फलस पितयोको छायासे अतिथियोको इस कारण वृक्ष स्ोको पूजते ह ॥ १९ ॥ किन्नर, सर्प, राक्षस, देवता, गन्धव, मलष्य तथा 
2 षिगण्‌ यह सब वृक्षोको आश्य करते है ॥ २० 1 


उ 





& 
ए 
४ 
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लोकमम उष्पित हुए तथा एठे हुए वृश्च मनुष्योको तृप्त करते है इससे वे इस ठोक तथा प्ररोकमं धमेके एत्र के है ।। २१ ॥ सरोवर बना 
नेवाठा बाग ठगानेवाछा पच यज्ञ करनेवाखा जो द्विज है तथा जो सप्यवादी पुरुष रै वह स्वस कदापि नहीं गिरता ॥ २२ ॥ सयही 
परवह है सत्यहौ प्रम तप है स्ष्यही परम यज्ञ है ओर सत्यही परम॒ शाच्च है ॥ २३ । सत्यही सोते हृओंमे जागता है सत्यही प्रमपद है 
सुव्येही पृथ्वी धारण की है स्येह सव कुछ स्थित है ॥ २४ ॥ तप्‌, यज्ञ, एण्य, देव 


मही प्रतिष्टित है ॥ २५ ॥ सत्यही यज्ञ तप दान बरह्मचर्यं है ओर सत्यही ओंकार है ओर सत्यही मन्बवाटी देधी सरस्वती है ॥ २६ 


पुष्पिताः फलवत तपयंतीद्‌ मानवान्‌ ॥ इह कोके परे चैव पुत्रास्ते धर्मतः स्मृताः ॥२१॥ तडागङ्दक्षरोषी चेष्टयज्ञ्च यो 
द्विजः ॥ एते स्वगत्न दीर्यते ये चान्ये सत्यवादिनः॥२२।सत्य॒मेव परं ब्रह सत्यमेव पर॑तपः॥ सत्यमेव परो यज्ञस्सत्यमेव परं 
धतम्‌ ॥२२॥ सत्यं स॒पतेषु जागति सत्यं च्‌ परमं पद्म्‌ ॥सत्येनेव धता प्रथ्वी सत्ये सर्व परतिष्ठितम्‌॥२४॥ततो यज्ञश्च पुण्यं 
च देतधिपितप्ूजने ॥ आपो विद्या च ते सवे सर्वं सत्ये भरति्ितम्‌ ॥२८॥ सृत्य यज्ञस्तपो _ दानं भता देवी सरस्वती ॥ ह्म 
चय्यं तथा १ ॥२६॥ सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रविः ॥ सत्येनाभिनिदंहति स्वरगस्सत्येन ति 

हति ॥२७॥ पालनं सर्ववेदानां सवतीथवगाहनम्‌ ॥ सत्येन वहते रोके सर्वमाप्नोत्यसंशयम्‌॥२८॥ अश्वमेधसंह्ं च सत्यं च 

तुर्या धृतम्‌ ॥ लक्षाणि कतवश्चैव सत्यमेव विशिष्यते ॥२९॥ सत्येन द्वा: पितये मानवौरगराक्षसाः॥ प्रीयंते सत्यतस्सपे 

खाकाश्च सवराचराः ॥२०॥ सत्यमाइृः परं धम सत्यमाहुः परं पदम्‌॥ सत्यमाहुः परं ब्रह्न तस्मात्सत्यं सदा वदेत्‌ ॥३१॥ 
सत्यसेही . पवन चठता है सत्यसे स्यं तप्ता है सत्यमे अभ्र जठता है सत्यसे स्वगे भिरूता है ॥ २७ ॥ सव वदो पठन तथा 
पूणे तीर्थम स्नान करना आदि सत्यते सब भिरुता है इस कुछ संशय नहीं ॥ २< ॥ सहसो अश्वमेध तथा रक्षो ओर यननोको वरं 
एकं ओर रक्खो ओर एक ओर सत्यको रक्खो तो सत्यहीमं विशेष होगा ॥ २९ ॥ 


| ४ 4 सत्य से देवता पितर मलुष्य सर्पं राक्षस आदि चर 
अचर सहित सम्पूणं रोक सत्ये ही प्रसन्न होते हँ ॥ ३० ॥ सत्यही परमधर्म कहा है सत्यही प्रमपद्‌ कहा है ओर सत्यही प्रह कहा है इस 
३०६१ 





; ऋषि, पितरोके पूजन जठ विया आदि सब सय 


~ 
करत -__-~-_~-~-~-~-~]ननन 


। 





व्क 
शि ७्यु9 
॥३४॥ 


कारण सदा सत्यको बोठे ॥ ३१ ॥ सत्यम तत्पर हए खनि अतिकठिन तप करकै तथा सत्परूपी धर्मम प्रवृत्त हए सिद्ध यह सब सवगेको ट 
्‌ हुए हं ॥ ३२ ॥ अप्सराओंसे भविषट हृए विमानोंसहित परिमाताओंकौ सदा सत्य कहना चाहिये कारण किं--सत्यसे अधिक कोद धमं ह 
नहीं है ॥३३ ॥ अगाध बडे सिद्ध पवित्र हद्‌ सत्यरूपी तीर्थम मनक सहित स्नान करना चाये वह परमस्थान कहा है ॥३४॥ जौ ¢ 
भवुप्य अपने खयि वा पराये स्यि वा रके स्थि भी श्रुठ नहीं बोरते है वे मलष्य स्वगेकै गामी होति है ॥ ३५ ॥ वेद्‌ यज्ञ तथा मन्त्र यह 

अपत्यवादी बाहमणों म नहीं शोभा देते ह इस-कारण नित्य सत्य बोडे ॥ ३६ ॥ व्याजी बो, हे तपोधन ! सब वर्णोकिं तथा बराह्मणोके | 


ण 


् 

# मुनयस्सत्यनिरतास्तपस्तप्वा सुदुश्रम्‌ ॥ सत्यधर्मरतारिसिद्धास्ततस्स्वरगं च ते गताः ॥३२॥ अप्सरोगणसंवि्ैविमानेः परि 
मातभिः ॥ वक्तव्यं च सदा स्यं न सत्याद्धियते परम्‌ ॥३२॥ अगाधे विपुले सिद्धे सत्यतीथं चिदे ॥ सषातव्यं मनसा 

४ युक्तं स्थानं तत्परमं स्मृतम्‌ ॥२४।आत्माथँ वा पराथ वा पुत्रां वापि मानवाः ॥ अनृतं ये न भाषत ते नरार्स्वगेगामिनः 
॥३५॥ वेदा यज्ञास्तथा मंजास्संति विप्रे नित्यशः॥नोभात्यपि छ्यसत्थेषु तस्मात्सत्यं समाचरेत्‌ ॥२९॥ ॥्यास उवाच॥ 

ह|| तपसो मे फलं श्रूहि पुनरेव विशेषतः ॥ सवषां चैव वणानां ब्राहमणानां तपोधन ॥ २७ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ परवक्ष्यामि |& 

| तपोऽष्यायं सक कामाथसाधूकम्‌ ॥ सदु द्विजातीनां तन्मे निगदतः %ण॥२८॥ तपो दि परमं मर्तं तपसा विद्यते फक || 

| म्‌॥ तपोरता दि ये नित्य मोदते सह देवतैः ॥ ३९॥ तपुसा भ्राप्यते स्वगस्तपसा, प्राप्यत यशः॥तपसाप्ाप्यते कामस्त ¢ 

¢ || पस्सवाथसापनम्‌ ॥४०॥ तपसा मोक्षमाप्नोति तपस। धिदते महत्‌ ॥ ज्ञानविज्ञानसंपत्तिः सौभाग्यं रूपमेव च ॥ ४१ ॥ 

# तके फठको ससे फिर कहो ॥ ३७ ॥ सनत्कुमारजी बोरे, संपूणे काम अथका साधक द्विजातियोको कृटिनतासै करने . योग्य तुपके ए 

अध्यायको कहता ह सो कहते हए सुस सुनो ॥ ३८ ॥ तपही बडा . कहा है तपसेह. अतिफठ भिठता है जो नित्य तपं प्रवृत्त है ¢ 
| देवताओं सहित आनन्द करते है ॥ ३९ ॥ तपसे स्वरी मिक्ता है ओर तप हसे यश मिता है तपते काम प्राप होता है तपही समस्त (| 
‰॥ केका साधन्‌ ३ ॥५४०॥ तपसे मोक्च भा होता है तथसे ज्ञान तथा विज्ञानकी सम्पत्ति भिरती है तपसे सौभाग्य ओर हप मिठता है ॥४१॥ ॥> 


उमास्‌.५ 
ॐ०१२. 











४ मनुष्य तपसे अक भकारकी वस्तुओंको पाता है बहुत कया ! जो जो मनसे इच्छा करता है सो सब तपसे भिरु जाता है ॥ ४२ ॥ विना ह 
तपते कदापि बह ठोकको नहीं जा सकते विना तपते प्रमश्वर्‌ शिवजी भी नहीं पाप हौ सकते ॥ ४३ ॥ मद्य जसि कायको उदेश्य करके ¢ 
तप॒ करता है वह सब इस ठोकम तथा प्रटोकये प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ मदिराको पान करनेवाला पराई श्रीसे प्रसंग ॒करनेवारा बहहस्या 
कृरनेवाठा ह्‌ पत्नी गमन करनेवाडा भी तपसे तर जाता है ओर सब पापो छूट जाता है ॥ ४५ ॥ सोके स्वामी शिव तथा सनातन ¢ 
विष्ण बह्ला अभि इन्द्र ओर जो को तपसे युक्त है ॥ ४६ ॥ उर्ध्वं रेतषाठे अटसी सहश्च जो खनि है वे सव तपसे देवताओं सहित 
नानाविधानि वस्तूनि तपसा रभते नृरः॥तपसा रभते सूरे मनसा यद्यदिच्छति ॥४२॥ नातप्ततपसो याति बह्मरोकं कदा ठ 
चन ॥ नातप्ततपसा प्राप्यश्शंकरः परमेश्वरः॥४३॥यत्कायं फिंचिदास्थाय पुरुषस्तपतेतपः ॥ तत्सर्व समवाप्नोति पररह च |¢ 
ह|| मानवः॥७॥सुरापः पारदारी च ब्रह्महा शुरूतल्पगः ॥ तपसा तरते सवं सर्वतः विञुचति ॥४५॥ अपि सवेशरःस्थाणुविष्णु 
श्चैव सनातनः॥ बरह्मा इताशनः शक्रो ये चान्ये तपसान्विताः॥४६॥अ्टाशीतिसदस्राणि सुनीनामूद््वैरेतसाम्‌॥ तपसा दिवि 
मोदते समेता दैवतेस्सद॥४७॥तपसा रुभ्यते राज्य स च शक्रस्सुरेवरः ॥तपसाऽपाख्यत्सवमहन्यहनि पहा ॥४८॥ स्यां ठ 
चन्द्रमसो देवौ सर्वलोकृटिते रतौ॥तपसेव प्रकाशंते नक्षजाणि भहास्तथा। ।४९॥न्‌ चास्ति तत्सुखं रोके यद्विना तपसा किल्‌ ॥ ¢ 
| तपसेव सुखं सर्वमिति वेदविदो विदुः ॥५०॥ ज्ञान विज्ञानमारोग्यं रूपवत्त्वं तथेव च ॥ सौभाग्यं चैव तपसा भाप्यते सर्वदा ठ 
सुखम्‌ ॥4१॥ तपसा सृज्यते विश्वं ब्रह्मा विभ्वं विनाश्रमम्‌ ॥ पाति विष्णुहैरोऽप्यत्ति धत्ते शेषोऽखिखं मदीम्‌ ॥ «२ ॥ 
स्वगं छोकमे आनद करते ह ॥ ४७ ॥ तपते. राज्य भिरता है ओर तपसे सुरेश्वर इन्दरने भति दिन सबको प्राकन किया है ॥ ४८ ॥ 
सुब छोकोके हित करनेवाडे खयं ओर चन्द्र देव नक्षत्र ओर हाद तपसे ही भकाशित होते है ॥ ४९ ॥ सारे एसा को सुख नहीं 
हे जो विना तपृकै भराप्त होता हे तपसे ही सब ल भिता है इस भकार वेदक जानने बारे कहते है ॥ ५ = ॥ ज्ञान विज्ञान आसेग्य 
तथा रूपद्ता सोभाग्य सुखादि तपसे निरंतर पराप्त, होते ह ॥ ५१ ॥ तपसे हाजी विना परिश्मके संसारको रते ह तथा विष्ण 
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॥२५॥ 
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रक्षा करते ह ओर शिवजी संहार करते ह शेषजी सम्पण पृथ्वीको धारण करते है ॥ ५२ ॥ हे महाखने ! तपसे ही गाधिके व विभा 
मित्रजी क्षत्रिय बाह्मण हए ओर तीनों डोकें भरसिदध होगये ॥ ५३ ॥ दे महापाज्ञ यह तपका उत्तम माहात्म्य तुमसे कहा अब तपते भी 
अति भेष्ठ अध्ययनके माहात्म्यको रवण करो ॥ ५४ ॥ इति श्रीशिवमहाण्राण भाषाटीकायां प॑ उ° सँ° तपोमाहातम्यवणनं ` नाम दाद 
शोऽध्यायः ॥ १२ ॥ सनत्कुमारजी बोरे, हे खने ! जो नमे कन्द मूर फर खाके वनम तप करता हे उसके समान एक्‌ ऋचाकै पठनेसे वह 
फठ्‌ प्राप्तं होता है ॥ १ ॥ अष्ट ब्राह्ण वेदक पढनेसे जो पण्य पराप्त करता हे उसके पदनेसे दूना फु पराप्त करता हे ॥ २॥ हे सने ! 


विश्वामित्रो गाधिञ्तस्तपसेव महामुने ॥क्षभियोऽथाभवद्विपः प्रसिद्धं तरिभवेत्विदम्‌ ॥५३॥ इत्युक्तं ते महाप्राज्ञ तपोमादात्म्य 
सत्तमम्‌ ॥ शृण्वध्ययनमादात्म्य तषसोऽधिकसुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे प॑चभ्याश्ुमासंहितायां तपोमाहात्म्य 
वर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ तपस्तपति योऽरण्ये वन्यमूखुफलाशनः ॥ योऽधीते ऋचमेकां 
हि फलं स्यात्तत्समं ने ॥ १ ॥ धतेरध्ययनात्पुण्यं यदाप्नोति द्विजोत्तमः ॥तदध्यापनतश्चापि द्विय॒णं फलमश्वते ॥ २॥ 
जगद्यथा निराकोकं जायतेऽशशिभास्करम्‌॥ विना तथा पुराणं हध्येयमस्मान्युने सदा॥३॥तप्यमानं सदाज्ञानात्निरये योऽपि 
शाच्चतः ॥ सम्बोधयति लोकं ते तस्मात्पूज्यः पुराणगः ॥०॥ सर्वषां चेव पाणां मध्ये श्रेष्ठः पुराणवित्‌ ॥ पतना्ायते 
यस्मात्तस्मात्पाघषुदाइतम्‌ ॥ ५ ॥ मर्त्यबुद्धि कत॑म्या पुशणज्ञे कदाचनं ॥ पुराणज्ञस्सववेत्ता ब्रह्मा विष्णुहरो युङ्ः ॥६॥ 


जिस भरकार विना सुय ओर चन्दरमाके जगत्‌ प्रकाश रहित हो जाता ह उसी भरकार विना राणक सब संसार प्रकाश हीन होता है इस 
कारण सदा एगाणका अध्ययन करना चाहिये ॥ ३ ॥ सदा अज्ञाने तपे हृए ोकको शाश्चसे समञ्चता है ओर उनके अज्ञानको निरा 
करण करता है इस कारण घ्राण वक्ता पूजनीय है ॥ ४ ॥ समस्त पात्रके मध्यमे राण वेत्ता अतिष्ठ है पतनते रक्षा करता 
है इस कारण इसे पाज कहा दै ॥ ५ 1) प्राणकै जाननेवारोमें मवुप्य बुद्धि कदापि नहीं करनी चाहिये कारण कि राण वैता सर्वज्ञ 


वेज कज टः 


हद 


जहा विष्ण शिवं युर होता है ॥ ६ ॥ परोकर्मे तथा इत लोकय कल्याणके अर्थं घन्‌ धान्य सुवण अनेक वख आदि उसाणके जानने 

वाठेको देना चाहिये ॥ ७ ॥ जो सन्न ऽराणके जाननेवारे सुपात्रको भष्ठ पदाथ बडे परमस अण करता हे वह प्रम गतिको भा 

होता हे ॥ ८ ॥ जो पुरूष सुपात्रके निमित्त मूमी गौ रथ हांथी शोभन षोडोंका देता है उसके एण्यका फठ सुनो 1 ° ॥ वह॒ भरुष्य || 

| तथा इस जन्मे अक्षय सव मनोरथोको ओर अश्वमेध यज्ञके फल्को पाता है ॥ १० ॥ जो जुती हृद तथा शुभ फल देनेवारी 

भूमिको देता हे बह अपने दश पहरे तथा दश अगठे वंशोको तारता है ॥ ११ ॥ ओर इस ोके सम्पूणं भोगोको भोगकै अन्तमं सुन्दर 
क 


६ 
धनं धान्य हिरण्य च वासांसि विविधानि च ॥ देयं पुराणविज्ञाय परमद च शम्मणे ॥ ७ ॥ यो ददाति महापरीत्या पुराण 
जञाय्‌ सजनः ॥ पाजाय शुभवस्तूनि स याति परमां गतिम्‌ ॥ ८ ॥ महीं गां वा स्यंदनं श्च गजानां श्च शोभनान्‌ ॥ यः प्रय 
च्छति पाजाय तस्य पुण्यफटं शृण ॥ ९ ॥ अक्षयान्सवंकामां श परेद च जन्मनि ॥ अश्वमेधमखस्यापि स फलं रमते 
पुमान्‌ ॥१०॥ मही ददाति यस्तस्मे कृष्टां फख्वतीं शुभाम्‌ ॥ स तारयति वे वश्यान्दश पूर्वान्दशापरान्‌ ॥ ११ ॥ इह युक्ता 
खिलान्कमानेते दिम्यशरीरवान्‌ ॥ विमानेन च दिव्येन शिवलोकं स॒ गच्छति ॥ १२ ॥ न यतवस्तुष्टिमायांति देवाः रक्ष 
णकेरपि ॥ बङिभिः पुष्पपजाभिर्यथा पुस्तकवाचनेः ॥ १३ ॥ शंभोरायतने यस्तु कारयेद्धमंपुस्तकम्‌ ॥ विष्णोरकस्य 
£ ` कस्यापि शण तस्यापि तत्फलम्‌ ॥ १९ ॥ राजसूयाश्चमेधानां फलमाप्नोति मानवः ॥ सूर्यलोकं च भिच्वाञ्च अह्मरोकं स 

गच्छति ॥ १५॥ स्थित्वा कल्पशतान्यत्र राजा भवति भूते ॥ शक्ते निष्कंटकं भोगाघ्नाज कार्या विचारणा ॥ १६ ॥ 

शरीर पाय दिव्य विमानसे वह शिव रोकफो पाता है॥ १२॥ सव देवता इस भकार भक्षण युक्त यज्ञो तथा मेयेे उष्प पूजासे 
सतटको नहीं भाष होते द कि जित प्रकार उस्तक वाचने भरस्न होते ह ॥ १३ ॥ जो शिवके भदिरमे अथवा विष्णके भदिरमे वा सूयक 
अथवा किसी देवताके भृदिरमे धूमं पुस्तक वेचवाता हे उसका भी फर सुनो ।॥ १४ ॥ वह मनुष्य राजख्य अश्वमेध यत्लोके फल्को प्राप्त 
होता है ओर वह सयं ठोकको भेदन करके बह कोकको जाता हं ॥ १५ ॥ दह तहां सैकडो कल्पोंतक रहके पृथ्वीपर राजा होता हे 






व्क 


ओर निष्क॑टक होके भोगोको भोगता है इसमे कुछ संशय. नहीं ॥ १६.॥ सेको अ्वमधोका जो फठ कहा है उसके समान वह फलकी 

| है जो देवता के आगे जप करता हे ॥ १७ ॥ शिवजीके शुम दिर इतिहास ओर एराण गाथाके विना शिव तथा ओर देवताओंके ठ 

भरसन्न करनेका ओर कोई उपाय नहीं ।॥ १८ ॥ इस कारण सब यत्नसे एराणकी पस्तकका पढना तथा भ्रमसे उसका श्रवण करना चाहिये 

बह सथ कामनाओंके फठुका देनेवाला हे ॥ १९॥ शिवके ऽराण सुननेसे मदष्य निष्पाप होता है ओौर अति भोगोंको भोगकं शिब ोककी ४ 
ट 


शि ७पु० 
॥३६॥ 
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|| भात होता है ॥ २० ॥ राजसुय ॒यज्ञते तथा सौ अभिषटोम यज्ञ करनेसे जो पुण्य होता है वह ण्य शिवकी कथा सुननेसे मिकता है 

६ अश्वमेधसहस्रस्य यत्फरं सखुदाङतम्‌ ॥ तत्फटं समावाप्नोति देवा यो जे चरेत्‌ ॥ १७॥ इतिहासपुराणाभ्यां शम्भोराय 
तने शभे ॥ नान्यत्पीतिकःं शंमोस्तथान्येषां दिवौकसाम्‌ ॥ १८ ॥ तस्मात्स््यत्नेन का पुस्तकवाचनम्‌ तथास्य ॥ अवण £ 
म्णा सर्वकामफरम्रदम्‌ ॥ १९ ॥ पुराणश्रवणाच्छंभोनिष्पापो जायते नरः ॥ भुक्ता भोगान्सुविषुलाञ्छिवोकमवाघ्ठयात्‌ ॥|& 

| ॥ २० ॥ राजसूयेन यत्पुण्यमभ्निष्टोमशतेनः 1 ॥ तत्पुण्यं लभते शंभोः कथाश्रवणमात्रतः ॥ २१ ॥ सरवतीरथावगादेन गवां || 
कोरि्रदानतः ॥ तत्‌ फलं लभते शंमोः कथांश्रवणतो शुने ॥ २२॥ ये शृण्वंति कथा शभोस्सदा धुवनपावनीम्‌ ॥ ते मयष्या 

४ न मंतव्या शुदा एव न संशयः ॥ २९ ॥ -शण्वतां ्िवसत्कीतिं सता कीर्तयतां च ताम्‌ ॥ पदग्डुनरजास्थेव तीथानि नयो ४ 
विदुः ॥२९॥ गेत निः श्रेयसं स्थां येऽथिंवांछन्ति देहिनः न । कथां पौराणिकीं शैवी भक्तया रण्वतु ते सदा ॥ २५ ॥ कर्था 

| ४ पौराणिकीं ओ्रोतं ययशक्तस्सदा भवेत्‌ ॥ नियतात्मा प्रतिदिन ःश्णयाद्रो -॒ुहूतकष्‌ ॥.२९ ॥ & 

# ॥ २१ ॥ हे सने ! सम्पूणं तीर्थम ज्ञान करनेसे तथा कोटिगायोकै 'दान करमते जो पण्य .होता है षल्य वह दण्य शिवकी कथा सुनने & 


` उमास्‌ ५ 
पाता है ॥ २२ ॥ जो मलष्य ोकंको पवित्र करनेवाटी शिवजीकीः काको नते ई पे वास्तवे मदष्य नहीं मानने चाहिये किंतु खही हं & 


अॐ०१३ 
इसम्‌ कुछ सन्देह नहीं ॥ २३ ॥ शिवकी सुन्दर की्िके सुननेवाञे वथा कहनेवाखोके चरणकम्छोकी ध्ूठिकोही खनिगणोने तीथ कहा है 
५ २8 \ जो ल्य कल्याण करनेवांङे स्थानको जाना चाहते है वे सदा भक्षिते शिवधराणकी कथा हनं ॥ २५॥ यदि सदा ऽराणकी । 








|| कथा हननेमे असमथ हो तो भतिदन जितिन्द्िय हके सहतं ( क्षण ) मा सुने ॥ २६ ॥ हे सने ! यदि मध्य भतिदिनके सुनने ॑ \ 
पथय तो एण्यमास्च आदिमे शिक्की कथा सुने ॥ २७ ॥ हे सनीश्वर! जो मलुष्य शिवकी कथाको सुनता है वह कमेरूपी बंडे वनको ४ 
|| भस करॐे संसारे तरजाता है ॥ २८ ॥ जौ छरुष खहूतंमात्र वा आधे खहूतं वा क्षणभर शिवजीकी कथाको भक्तिसे सुनते है उनकी ¢ 
¢ कदापि दुगेति नहीं होती है ॥ २९॥ हे खन! जो सम्पूणं दानोभं वा सब यज्ञोभं पण्य होता है वह फक शभुके - पुराण सुननेसे 
निश्वय होता है ॥ ३० ॥ हे व्यासजी ! विशेषकर कटियुगमे पराणके श्रवणके विना भरुष्योको सक्ति ध्यानमे तत्पर ओर को परमधमं 
यदि प्रतिदिनं ्रोत॒मशक्तो मानवो भवेत्‌ ॥ पुण्यमासादिषु सने श्णयाच्छांकरीं कथाम्‌॥२७॥ शेवीं कथां हि शृण्वानःपुरूषो ४ 
दि सुनीश्वर ॥ स॒ निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्ममहाटवीम्‌ ॥२८॥ कथां शेवीं तं वा तद्द क्षणं च ब्‌ ॥ येशृण्वेति नरा ||& 
भक्तयान तेषां दुर्गतिभवेत्‌ ॥२९॥ यत्पुण्य सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा सने ॥ शंभोः पुराणश्रवणात्तत्फरं निरं भवेत्‌ ॥३०॥ || 
विशेषत, करौ व्यास पुराणश्चवणाहते ॥ प्रो धर्मो न पुसां हि युक्तिष्यानपरः स्मृतः ॥३१॥ पुराणश्रवणं शम्भोर्नामसंकीर्नं 
। तथा ॥ कर्प द्ुमफरं रम्य मनुष्याणां न संशयः ॥ २२ ॥ कठो दुभेधसां फंसां धर्माचारोक्चतात्मनाम्‌ ॥ हिताय विदधे 
| शम्थुः प्राणाख्यं सुधारसम्‌ ॥ ३३ ॥ एकोऽजरामरस्यद्वे पिकन्नेवामृतं पुमान्‌ ॥ शम्भोः कथासृतापानात्कुरुमेवाजरामरम्‌ 
|| ॥२४॥ या गतिः पुण्यशीलानां यज्वनां च तपस्विनाम्‌ ॥ सा गतिस्सदसा तात पुराणश्रवणात्खं ॥ ३५ ॥ । 
नहीं कहा ॥ ३१ ॥ मलुप्योको शिव्कै प्राणका सुनना तथा नामकीतेन करना कल्पदरक्षकै फलके समान मनोहर कहा है इसमे 
¢ कुछ सन्देह नहीं ॥ २२॥ कणियुगमे धमं आचारको त्यागनेवाटे दुद्धिवाछे भलष्योके हित करनेको शिवे राण नामक अमृत 
स्स विधान किया है ॥ ३३ ॥ अमृतको पीकर एक ही मष्य अजर अभर होता रै परन्तु शिवजीकी कथाहूपी अभृतके पान करनेसे सव 
ह कुर ही अजर अम्र हो जाता है ॥ ३४ ॥ हे तात ! पण्यात्माओंकी तथा यज्ञ करनेवारे ओर तपस्वियोकी जो म होती है बह गति एकं ६ 
‰ ३०२ 
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शि०पु° ्‌ राण सुननेसे राप्तं होती है ॥ ३५ ॥ जब ज्ञानकी भ्ाष्ति न हो तो यत्नपूर्वक योग शालको पढना चाहिये ओर प्राणान्न धरु्नना 
॥३७॥ ठ चाहिये ॥ ३६ ॥ पराणके सुननेसे पाप दूर होता है नित्य धरम बढता है इस कारण ज्ञानी फिर संसारकी नहीं भाप्त होता है ॥ २७ ॥ ¢ 
इसी कारण धरम अथ कामके भिर्ने तथा भोक्षमाभेकी भ्ाप्तिके अ यत्ने एराणोंको सुनना चाह्यि ॥ ३८ ॥ यज्ञस दानोति तोति ¢ 
४ तथा तीर्थ सेवसे जो फर मिक्ता है बह फ पराण श्रवणसे भुष्य पाता है ॥ ३९ ॥ यदि ध्म माक दिखानिवाे एराण न॑ होति 
तो यहां इह ठोकिक तथा पार लौकिक कथाको सुनानेवाा वती रहता ॥ ४० ॥ जो छ्बीस एराणोभे एकको भी लुनता है अथवा भक्ति 0 
ज्ञानवापिरयदा नस्या्योगशाच्राणि यततः ॥ अध्येतम्यानि पौराणं शाश्च ्रोतव्यमेव च ॥३६॥ पापं संक्षीयते नित्यं धम्मश्चव ४ 
विवर्त पुराणशवणाज्जञानी न संसारं पदयते ॥ ३७ ॥ अतएव प्राणानि भरोतव्यानि भयत्नतः ॥ धमां्थकामलकाभाय्‌ मोक्ष 
मार्गाप्तये तथा ॥ ३८ ॥ यज्ञदौनैस्तपोभिस्तु यत्फटं तीर्थसेवया ॥ तत्फठं समवाप्नोति र ॥ ३९ ॥ र भवेयुः (£ 
। पुराणानिधर्ममरक्षणानि त्‌ ॥ यद्र यद्रती स्थाता चात्र पारकं कथाम्‌ ॥ ७० ॥ ष्खिशतिणराणानां मध्येऽप्येकं शृणोति ट 
यः॥ पठेद्वा मक्तियकतस्तु स॒ शक्तो नाच संशयः॥ ४१ ॥ अन्यो न दृषटस्सुखदौ हि मागः प्राणमागों हि सदा वरिष्ठः ॥ शां 
¢ विना सर्वमिदं न भाति सूयेण दीना इव जीवोकाः ॥ ४२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पशचम्यामुमासदितायां पुराणमादात्म्यव ¢ 
णैनं नाम अयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ शस्तानि घोरदानानि महादानानि नित्यशः ॥ पत्रभ्यस्तु प्रदेयानि 
४ आत्मानं तारयति च॥ १॥ दिरण्यदान गोदानं भूमिदानं द्विजोत्तम ॥ शृतो वै पवि्राणि तारयति स्वमेव्‌ तम्‌ ॥ २॥ 
सहित पठता ३ वह निस्सन्देह सक्त होता दै ॥ ४१ ॥ ओर कोर सुखदेनेवाखा भागे नहीं देखा एराणका मागं सदा अष्ट है बिना शाच्के 
&ै|| यह संसार इस प्रकार नहीं शोभित होता जिस भकार विना सुरयके जीवक .नहीं शोभा पाता ॥ ४२ ॥ इति श्रीशिवमहाश्राणेभाषारी || 
ठ 
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कायां प० उ० स= उराण माहारम्यवणने नाम अयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ सनत्कुमारजी बोञे, घोर बडे दान जो कहे है महादान नित्य अष्ट || । 


याजक देने चाद्ये वे अपनेको तारते ह ॥ १ ॥ हे नाह्णश्रष्ट ! सुवणेदान गोदान भूमिदान यह पवित्र दान करनेवाठे तथा ठनेबाठे 


॥ 
ए 
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दोनोकोही तारते ह ॥ २ ॥ छुवणं दान गोदान पृथ्वीदान इन ष्ठ दानोंको करके मलुष्य पापो छट जाता है ॥ ३ ॥ गोदान 
सरस्वती ८ विया ) दान तथा तुखादान यह प्रशंसनीय दान कहे है उनम दो दान समान फर दायक ह ओर सरस्वती अधिकं करी है 
॥ ४ ॥ नित्य दुहनेवाटी गाय छत्र वन्न जूता अन्न पान आदि षव दान मांगने वालोको देना चाहिये ॥ ५॥ जो संकल्प किया हआ 
धन ब्रह्मणोंको विना पीडित हूए याचकोंको दिया जाता है मलष्य उस दानसे बुद्धिमान्‌ होता है ।। ६ ॥ सुवणं तिरु हाथी कन्था दासी 
गृह रथ . मणि तथा कपा गायं ये दश महादान है ॥ ७ ॥ ज्ञानी ब्राह्मण सदा इन स्वोंको ग्रहण करके शीघ दाताओंको तथा अपने 
सुवर्णदानं गोदाने प्रथिवीदानमेव च ॥ एतानि श्रष्ठदानानि कृत्वा पापैः प्रस॒च्यते ॥३॥ तखादानानि शस्तानि गावः पृथ्वी सर 
स्वती ॥ द्वे तु त॒ल्यबर शस्ते ह्यधिका च सरस्वती ॥४॥ नित्य द्यवदहो गाव^छ्ं वख्रसुपानदौ ॥ देयानि याचमानेभ्यः पान 
मन्न तथेव च ॥५॥ संकल्पविहितोयोऽरथो बराह्मणेभ्यः प्रदीयते ॥ अथिभ्योऽपीडितेभ्य मनस्वी तेन जायते ॥ & ॥ कनकं च 
तिखा 1 कन्या दासी गृहं रथः ॥ मणयः कपिखा गावो महादानानि वै दश ॥७॥ शदीत्वैतानि सवांणि बाह्मणो ज्ञानवि 
त्सदा ॥ वदान त्सद्यो द्यात्मान च न संशयः ॥८॥ सुवणं ये प्रयच्छति नराश्जुद्धेन चेतसा ॥ देवतास्तं यच्छति समं 
तादितिमे तम्‌, ॥ ९ ॥ अभ्रिं देवतास्सर्वाः सुवर्णं च इताशनः ॥ तस्मात्सुवर्णं दत्वा च दत्तार्स्थुस्सर्वदेवताः ॥ १० ॥ 
प्थ्वीदानं मदर सर्वकामफूकपद्म्‌ ॥ सौवण च विशेषेण यत्कृतं पृथुना पुरा ॥ ११ ॥ दीयमानां पपश्यति पृथ्वीं रूवेम 
समन्विताम्‌ ॥ स्वैपापविनिक्तास्ते यांति परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
आपको तारता है इसमे, कुठ संशय नहीं ॥ < ॥ जो मलुष्य शुद्ध चित्तसे सुवरणको दान करते है देवता उनको स्तब कु चारो ओरसे 
देते है्सार्भेने एना है ॥९॥ अभ्र सब देवतामय कहा है ओर सुवणं अधि है इस कारण तुवणंको ४ । मानों सब देवता दिये 
॥ १० ॥ पृथ्वीका दान महाभ्रष्ठ तथा सब कामनाओकि फलका देनेवाला है उसमे भी विशेषकर सुवर्णकी भूमिका दान अति अष ह 
जिस पे राजा रघुने किया था ॥ ११ ॥ जो मलप्य दान की हु छ्ुदणेवती पृथ्वीको देखते हँ वै सम्पूणं पापोतसे ठृटके परमगतिको प्राप्त 
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होते है ॥ १२॥ हे खे ! अव भ सर्वोत्तमं दानको कहता हे किं जिससे यमराजके अति दुःखदायकं वनको नहीं देखते हं ॥ १२ ॥ |© 
न्यायत पदा किये हुए धने सरीद वित्त शाठ्यसे वित हो शद्ध मनसे विधिपूषैक वनका दान करे ॥ १४ ॥ सव॒ या्ो सहित ररर 

तिलोकी गाय बनाकै सुन्दर तथा संब लक्षणे रक्षित गाय बचछ्डा सुवणंकी ॥ १५ ॥ आठ दरक कमल्कौ वनाय उसमें कुंकुमं आक # 
शुम अक्षते रुद्र आदि सव देवताओंको भक्तिसे पूजे ॥ १६ ॥ इस प्रकार रत्न सहित सुवणं सहित सव आमूष्णोसे भूषित उस भैव॒को 


शिश्पुर 
॥३८॥ 


अपनी शक्तित पूजक बाह्मणको देष ॥ १७ ॥ फिर पीते रात्रिम भोजन करे, ओर विस्तार पूवक दीपको देवे कातिंककी पूर्णिमाको || 
अथान्यच प्रवक्ष्यामि दानं सर्वोत्तमं शने ॥ कतारं यत्पश्यति यमस्य बहुदुःखदम्‌ ॥ १३॥ क्यात्कातारदानं दि विधिना ||§ 
शुद्धमानसः ॥ न्यायाजितेन इव्येण वित्तशाठयविवजितः ॥१४॥ तिल्प॒स्थम्यीं कृत्वा चेत. सर्वगुणान्विताम्‌ ॥ षेव ६ 
सुवर्णं च सुदिव्यं सर्वलक्षणम्‌ ॥१५॥ पद्ममष्टदलं कृत्वा कुकुमाक्ताक्षतैश्छभेः ॥ पूजयेत्तत्र शूढादीन्सवन्देवान्सुभक्तितः॥१९॥ ठ 
एव संपूज्यतां ददयाद्राह्मणाय स्वशक्तितः ॥ सरत्नां सदिरण्यां च सर्वाभरणभूषिताम्‌ ॥१७॥ ततो नक्तं समश्रीयादीपान्वया् # 
विस्तरात्‌ ॥ कातिंक्यामिति कर्तव्यं पूणिमायां प्रयत्नतः ॥ १८ ॥ एवं यः कुरुते सम्यग्विधानेन स्वशक्तितः॥ यममागभ॒य ||& 


^ 


घोरं नरकं च न पश्यति ॥ १९॥ कृत्वा पापान्यशेषाणि स्बधुस्ससुहजलनः ॥ दिषि संकीडते भ्यास यावदिन्द्राश्चतुदंश ट 
॥ २० ॥ विधितो गोश्च दानं वै सवोत्तममिह स्मृतम्‌ ॥ न तेनं सदशं व्यास परं दानं भ्रकीतितम्‌ ॥ २१ ॥ प्रयच्छते यः ¢ 
कपिलं सवत्सां स्वर्णशुंगिकाम्‌ ॥ कांस्यपाजां रौप्यखुरां सर्वलक्षणलक्षिताम्‌ ॥ २२ ॥ | 
विशेषकर यह दान करना चाहिये ॥ १८ ॥ जो मदप्य इस भकार अपनी शक्तिके अयततार सम्यक्‌ विधिसे यह्‌ दान कर्ता है वह यम्‌ 
मारके भय तथा घोर नरकको नहीं देखता है ॥ १९. ॥ ह व्याजी ! ओर कह कुडम्ब सहित तथा मित्रों सहित सम्पूणं पापको करक 
भौ जब तक चौदह इन्द्र है तव तक स्वर्गमे कीडा करता हे ॥ २० ॥ हे व्यासतजी ! इस छोकमे विधिपूर्वकं गौका दान करना सव दानो गष ¢ 
कहा है, उसके समान ओर कोई दान नहीं कहा । २१ ॥ जो मलष्य बछ्डे सहित सोनेके सीगोंसे युक्त कस्य पात्रवाटी तथा चांदीके॥2 
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छुरवाटी स्व ठक्षणोसे अकत कपिला गौको दान करता है ॥ २२ ॥ हे व्यास्जी उन उन गारणोसे वह गौ कामनाको पूणे करनेवाली ¢ 
्‌ परठोक तथा इस जन्ममे उत्त दाताको प्रप्र होती है ॥ २३ ॥ ससार जो जो इष्टतम पदाथ हँ तथा जो घरमे शरिय वस्तु है वह सब त 
अक्षयटोककी अभिठाषासे गुणवान्‌ बाह्नणको देना चाहिये ॥ २४ ॥ तुाएरूषका दान सब दानमे उत्तम है अतः जो अपने कल्याणको 
चाहे तो तुढा आरोहण अवश्य करे ॥ २५ ॥ जिस तुछादानको करके मनुष्य वध बन्धन सम्बन्धी पापे छूट जाता है तुडा दान बडे 4 ह 
ओर सब पार्पोको दूर करने वाटा है ॥ २६ ॥ सम्पूणं पापोको करे भी जो मलष्य तुखादान करता है वह सब पापो सक्त हो ् 
तेस्तेगणेः कामदुघा भूत्वा सा गौरूपेति तम्‌॥ प्रदातारं नरं व्यास परह च जन्मनि ॥ २३ ॥ यद्यदिष्टतमं रोके यदस्ति दयितं ठ 
गृहे तत्तदगणवते देय तदेवाक्षयमिच्छता ॥ २४ ॥ त॒लापुरूषदान दि दानानां दानय॒त्तमम्‌ ॥ त॒लासरोदणं कार्यं यदीच्छेच्डेय ठ 
आत्मनः \॥२५॥। यत्कृत्वा सुच्यतेपापेर्वधर्वधकृतोद्रवैःः॥ त॒लादानं महत्पुण्यं सर्वपापक्षयकरम्‌ ॥२६॥ कृत्वा पापान्यशेषाणि 
तुखादानं करोति यः ॥ सर्वैस्तु पातके्यक्तः स॒ दिवं यात्यसंशयम्‌ ॥ २७॥ पापं कृतं यदिवसे निशायां द्विसंध्योर्मध्यदिने 


रर त्स 


निशति ॥ काल्ये कायमनोवचोमिस्त॒लापुमान्वे तदपाकरोति ॥ २८ ॥ बारेन धृदधेन्‌ मया दि यूना विजानता ज्ञानपरेण 
पापम्‌ ॥ तत्सवेमेवाश्ु कृतं मदीय त॒लापुमान्वै हरतु स्मरारिः ॥ २९ ॥ पातर प्रयुक्तं विणं मयाऽच भ्रमाणपूर्णं निहितं तुला 
याम्‌ ॥ तेनैव साध तु ममावशेषं कृताकृतं यत्सुकृतं समेतु ॥ ३० ॥ 
निस्सन्देह स्वगेको जादा है ॥ २७ ॥ दिनम रातमे वा दोनों सन्ध्याओंम वा दुपहरभे अथवा रात्रिक अंतमे तीनों कारम शरीर, मन, वाणी 
जो पाप किया हो तुकाषरुष उस पापको दूर कर देता है ॥२८॥ बाखक, वृद्ध, वा युवा मैने जागते हुए वा ज्ञानमे तत्पर होके जो पाप किया 


हो भेरे उस पापको त॒ढाऽरूष शिवजी हरण करं ॥। २९ ॥ ने आज भमाणपूव॑क तखा रक्खा हुम जो धन म अपण किया है उक 
समेत मेरा सम्पुणे किया हुआ पाप अथवा षिना किया हआ पाप है वह भी चखा जावे ॥ ३० ॥ 


ननन ~~ 
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सनत्मारजी बोरे, एता उचारण करके बह धन ब्राहणोंको दषे तो सवेदा हित होता है इससे अनेको देवे एकको ही नही ना चाहिये 
उत्से विततार नहीं होता ॥ ३१ ॥ हे व्यासजी ! जो मद्य इस भकार उत्तम तुका परुषो देता मेँ वह पापको नष्टकर जबक # दह 
इन्द्र रहते है तब तक स्वगं छोकमं वास करता है ॥ ३२ ॥ इति श्रीशिवमहाणएराणभाषारीकायां प उ० सं° दानवणेनं नाम्‌ चतुदशोऽध्यायः 


| | 
॥ १४ ॥ व्याजी बोटे, जिस एक दानके करनेते सबोका फ भिरुता है सब दानो अष्ठ एते दानको मूल्योके दितके चि युद्षसे कही 


॥३९॥ 


॥ १ ॥ सनत्कुमारजी बोटे, सुनो समय पर दिये हए एक दानसे भी मलुष्य सन दानोके फठ्को पा ठेते है बह यै तुमसे कंहता हूं ॥ २ ॥ 
सनत्कुमार उवाच ॥ एवस्य तं दयात्‌द्विजेभ्यः सर्वदा दितः ॥ नैकस्यापि भरदातव्य न निस्तारस्ततो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ददात्येवं त॒ यो व्यास तुखाएुरुषस॒त्तमम्‌ ॥ हत्वा पापं दिव्यं तिष्ठे्यावदिन्द्राश्वतर्दश ॥३२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञम्या 

4 खमासंहितायां सामान्यदानवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ व्यासउवाच ॥ येनैकेन टि दत्तेन सवेषां पराप्यते प 
6 1 हि मावषाणां हितार्थ॑तः॥ 9 ५ काठः व फलं विति ए 1 ( 
दानानां तद्वदामि ते ॥ २॥ दानानाघुत्तमं दानं बह्माण्डं खलु मानवैः ॥ दातव्यं अुक्तिकामेस्त संसारोत्तारणाय वे ॥२॥ ब्रह्मा 
| सके तते यत्फलं लभते नरः॥ तदेकमभावादाभरोति स्तरोकाधिपो भवेत्‌ ॥४॥ यावजन्द्रदिवाकरौ नभसि वै यावद्स्थिरा मेदिनी 
त तावत्सोऽपिनरः स्ववांधवयुतस्स्वगकसामोकसि॥ सव्नेव मनोलगेषुकङभित्ब्ाण्डदः कीडते पशचाद्याति पदै सुदुकभतरं वेषे 
उमा. || माधवम्‌ ॥4॥ व्यास उवाच ॥ भगवन््रूहि बरह्णाण्डं यत्ममाणं यदात्मकम्‌ ॥ यदाधारं यथाभूते येनमे प्रत्ययो भवेत्‌ ॥ & ॥ 
०१५ | सुक्तिकी कामना करनेवाठे मलुष्योको ससारसे तरनेके अथं दोनो उत्तम बहांडदान करना चाहिये ॥ ३ ॥ सम्पूणं बह्माण्डके देनेप्र मर्य 
जिस फल्को पाता है उसी रकार सव नहञाण्डके एक भाव से धातोंकोकोका स्वामी होता है ॥ ४ ॥ जब तक आकाशम चन्द्रमा सूये ह | 
| &|| जब तक पृथ्वी स्थिर है तब्‌ तक यह बहाण्डदाता मनुष्य अपने कुटम्ब समेत देवताओंकि स्थानम सब॒ मनोरथो समेत हर्षसे कीडा 
‰|| करता है पश्चात्‌ देवताओं भी दुरम विष्ण भगवानूके पदको भाप होता है ॥ ५॥ व्यासजी बोरे, हे भगवन्‌ ! जितने 


न्नव 2 ~ 


~, 
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भमाणवाखा ब्हंड है तथा जितना ओर जिन आधारा ओर जिस प्रकारका है सो सब कहो जिससे स॒ विश्वास हो ॥ ६ | 
सनत्कुमारजी बोटे, हे खने ! सुनो बहांड जितने विस्तार ओर परिमाणवाटा है सो सव तैं सकषपसे कहता हं जिसको घन मय्य पापे | 
छूटता है ॥ ७ ॥ जो उसका कारणरूप अव्यक्त, व्यक्त, अनामय, शिव है उनसे कार्ते दो प्रकारके हो ब्रह्माजी उत्पन्न होते है ॥ < ॥ ट 
हे तात ¦ जसे बह्ाजी चौदह भुवनवारे बहञांको रचते है मँ उसका क्रम सेकषपसे कहता हूं यत्नसे सुनो ॥ ९ ॥ जल्कै मध्यमे स्थित ट 
हुए उसका उचाव दूना है सात पातारु है तथा उसके ऊपर सात भुवन है ॥ १० ॥ उस बरहाडके आधारम शेषजी स्थित है वह विष्ण ¢ 
& 


& 


सनत्कुमार उवाच। सुने शृण मवक्ष्यामि यदुत्सेधं तु विस्तरम्‌ ॥ ब्रह्माण्डं तत संकषेपाच्छत्वा पापात्प्सुच्यते ॥७॥ यत्तत्कारणम 
व्यक्त व्यक्तं शिवमनामयम्‌ ॥ तस्मात्संजायते बरहा द्विधाथूतादि कारतः ॥८॥ बरा्मण्डं सृजति अन्ना चतुर्दशभवात्मकम्‌ ॥ तद्र 
च्म मतस्तात समासाच्छणु यत्रतः ॥९॥ पातालानि तु सत्तैवं भुवनानि तथोदध्व॑तः | ।उद्ायो द्विय॒णस्तस्य जलमध्ये स्थितस्य 


च ॥ १०॥ तस्याधारः स्थितो नागस्स च विष्णुः भकीतितः ॥ ब्रह्मणो वचसो हेतोिंभतिं सकलं त्विदम्‌ ॥११॥ रोषस्यास्य 
णान्‌ वक्तु न शक्ता देवदानवाः ॥ 


योनेतः प्यते सिदधेदंव्षिंगणप्जितः ॥ १२ ॥ शिरसाहखयुक्तस्स सर्वां विद्योतयन्दिशः ॥ 
फणामणिसहस्रेण स्वस्तिकामरुभूषणः ॥ १३ ॥ मदाषूणितनेबोऽसौ साथिश्वेत इवाचलः ॥ सग्वी करीरी द्याभाति 
यस्सदैवेकं कंडलः ॥ १९ ॥ सायं गंगापरवादेण श्वेतशेोपशोगितः ॥ नीलवासा मदोक्िक्तः कैखासाद्विरिवापरः ॥ १५ ॥ 8 
कहे ह बह हाजी इनसे सव नहांडको पाठे दै ॥ ११ ॥ उन शेषनीक योक वर्णन करेय दैवता तथा दानव भी सम नहीं ह | 
जो सिद्धो देवता ऋषिगणोसे पूजित हो अनन्तं कहे जाते ह ॥ १२ ॥ वह शेषजी 


३ ॥ जी सदन्त फणोसे युक्तं सव ॒दिशाओंको भकाशित करते 
हुए कल्याणकारी निक आभूष्ोसहित ॥ १२ ॥ .मदसे धूमे हृष नेत्रवारे अशिस्षहित पर्वतके समान शोभित मालाधारी खकुरसहित 
सदेव एक कुडलधारे विराजते दँ ॥ १४॥ जो सन्ध्याकामे गेगाके भवाहते शवेतपरवत प्र शोभित नीठ्वद्धपारे मदसे व्याप्त मानों दूसरे कैकासके 

३०३ 


समान स्थित ॥ १५॥ पूंछमे हस्ता्को रुगाये उत्तम्‌ मूको धारण यसति = 
जाते हे ॥ १६ ॥ संकर्षणात्मक रुद्र विषाध्चिके समान उज्ज्वङ ह कल्पान्तरमं जिनके म॒खस बारम्बार अभरिकी ठपटं निकठती 


तीनों लोकोको भस्म करके शान्त होती है रा सुनते है ॥ १७ ॥ पाताङ्के मूर स्थित हृए मूतेश सव णोति पूजित जो शेषजी भूर्म | 
ठको अपने परीढपर धरण करनेवाठे है ॥ १८ ॥ उनके वीयंका भभाव वणन करनेको तथा अपना दप बतानेको जाननेकी आकाक्षा 


सहित देवता भी समथ नहीं है ॥ १९ ॥ जिसकी फनोंपर मणिशिखाकी ठाखिमासि युक्त यह सम्पूणं पृथ्वी पुष्पोकी माकाकै समान स्थितं 
संकर्षणात्मको श्रौ विषानल 


लागलासक्तदस्तामो विधरन्सुसल्युत्तमम्‌॥योऽ्व्यते नागकन्याभिस्स्वर्णवणाभिरादरात्‌ ॥ १६॥ 0 
शिखो ज्ज्वलः ॥ कल्पति निष्कमन्ते यद्रक्ेभ्योऽभिशिखा खडः ॥ दग्ध्वा जगत्य शान्ता भवतीत्यवुद्य्म ॥ १७ ॥ आस्ते 
पातालमूल स्थस्स रोषः क्षितिमण्डलम्‌ ॥ बिभत्सवपृ्े भतेशश्शेषोऽशेषशणाचितः ॥ १८॥ तस्य वीयभभावश्च साक्षि 

कुसुममारेव फणामणिशिख्क्णा ॥ ` यस्यैषा सकला 


दशैरपि ॥ न हि वणं यितुं शक्यः स्वद्पं ज्ञातुमेव वा_॥ 4 ९॥ आस्ते इूसुममा 

पृथ्वी कस्तद्वीर्यं वदिष्यति ॥ २० ॥ यदा विनम्भतेऽनंतो मृदा्रणितखोचनः ॥ तदा चरति ररा. साद्वितोयाधिकानना 

॥२१॥ दशसाहस्रमेकैकं पातालं खनि सत्तम ॥ अतलं वितलं चैव खतं च रसातलम्‌ ॥ २२ ॥ तर तछातर चाग्य पाताल 
विचक्षणैः ॥ २३ ॥ उच्छ्रायो द्विण्चेषां सवेषां स ॥ रत्नवन्तोऽथ्‌ 


सप्तमं मतम्‌ ॥ भूमेरधस्सप्त रोका इमे ज्ञेया, | (ति अ 
प्रासादा भूमयो हेमसंभवाः ॥२४॥ तेषु दानवदैतेया नागानां जातयस्तथा ॥ निवसंति महानागा राक्षसा दैत्यसंभवाः ॥ २५ ॥ 


| उनके पराक्रमको कौन कह सकता है ॥ २० ॥ जिस समय मदे नेत्र वुमते हुए शेषजी जम्भाई ठेते दँ उस समय पवेत समुद्रो सहित 
यह पृथ्वी चायमान होती है ॥ २१ ॥ हे य॒निसत्तम ! प्रत्येक पातारं दश सहल यौोजनवाठे है अतल, वितल, सुतर, रसातछ 
॥ २२ ॥ तठ, तलातल, तथा स्ञातवां पाता माना है भूमिक नीचै -यह सञातलोक पंडितोको जानना चाहिये । २३ ॥ इनकी उचाई 
दूनी है स्व ोकोकी भूमि तथा भास्ाद रत्नमय है ओर आंगन सुदणमय हे ॥ २४ ॥ उनमें दानव तथा दैत्योकी जातिं ओर महानाग 


किये खक समान कान्तिवारी नागकन्याओेसि _आदरपू्वक पूज ||६ 
है ओर ह | 
६ 


शिण्पु | 
॥४०॥ 
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| दैत्य आदि निवास कते ह ॥ २५ ॥ छग समामेढपके ए लोकते भी अति मनोहर यहं पाता नारदजीने कहे है | 
फिर सवगम आता है ॥ २६ ॥ जह अनेक भूषणेतति शोभायमान दीवार्ोमे बडी कान्तिवाटी मणि है नि्ङ आद्वादक एसा पातार है उसके 


समान ओर कोन हो सकता है ॥ २७ ॥ इधर उधरसे देव कन्याओति शोभित पाताख्मे किसकी रुचि नहीं होती है ॥ २८ ॥ जहापर 


निस्त ! वहां भक्षय भोज्य अन्नपान आनंदसे भोगे जाति दै एते आनंद समय बीतता हआ भी नही जाना जाता है ॥ २० ॥ जहां 


पराह स्वर्गसदोमध्ये पातालानीति नारदः ॥ स्वरोकादतिरम्याणि तेभ्योऽसावागतो दिवि ॥ २९६ ॥ नानाभूषणभूषास्च मणयो ¢ 
यूजसुभभाः ॥ आद्ादकानि शुत्राणिपातारं केन तत्समम्‌॥२७।पाताठे कस्य न भ्रीतिरितश्चेत्च शोभितम्‌ ॥ देवदानवकन्या 
भिविसुक्तस्याभिजायते ॥२८॥ दिवाकरश्मयो यज न भवति विधोनिंशि॥ न शीतमातपो यत्र मणितेजोऽअ् केवलम्‌ ॥ २९ ॥ 


युदितेभै 


| 
। दिनम सथेकी किरणं ओर रात्रिये चन्द्रमाकी कान्ति नहीं होती ओर न शीत घाम होता .है वहां केव मणि तेज होता है ॥ २९ ॥ हे / 
४ ¦ | 4 
भक््यभोज्यात्नपानानि युज्यंते शम्‌ ॥ यत्र न ज्ञायते कारो गतोऽपि अुनिसत्तम ॥ ३० ॥ पंस्कोकिररूतं यतर पद्यानि 
कमलाकराः॥ नदयस्सरांसि रम्याणि द्यन्योन्यविचराणि च ॥ ३१ ॥ भरूषणान्यतिशुभाणि गंधाढ्यं चाउरेषनम्‌॥ वीणावेण॒ 
| मदगानां स्वना गेयानि च द्विज ॥ ३२॥ दैत्योरगे धुज्य॑ते पाताटे वै सुखानि च ॥ 1 तपसा समवाभरोति दानवैस्सद्धमानवैः 
| ॥२२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे प्थम्यासुमासंहितायांबर्माण्डकृथने पातारलोकवर्णनं नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ सनं ¢ 
तमार उवाच ॥ तेषां मूरदधोपरिष्टादवे नरकास्ताञ्छृणुष्व च ॥ मत्तो खुनिवर शष्ठ पच्यंते यथ पापिनः ॥ १ ॥ 

भ्रमरोति शूजते हए कमलं तथा कमरे युक्त स्वच्छ नदियां तथा मनोहर सरोवर ह ॥ ३१ ॥ हे द्विज ! अति निर्भर भूषण गंध्‌ सहित 
अनुकेषन बीणा वेण मदगे गेयस्वर ॥ ३२ ॥ तपसे देव्य सपं दानव सि मवप्योके सहित पातारमे लभ्यं घुसोको भोगता है ॥ ३३ ॥ 
इति भश्रीशिवमहाष्राणे भाषादीकायां प॑ं° उ° सं° बह्माण्डकथने पातारलोकवर्णनं नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ .१५ ॥ सनत्कुमारजी बोे, हे 
खनिवर श्रेष्ठ ! उन ठोकोके ऊप्र जो नरक हँ उनको यु्षसे सुनो जापर पापो जन दुःख भोगते है ॥ १ ॥ 


- +. = 


शि © | ५. 
॥४३॥ 


उमास्त. ५ 
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| 
¢| ॥ < ॥ यस्तत्संगी स वै याति ठतो व्यासथुरोवधात्‌ ॥ ततः कुंभे स्वसुर्मातुर्गोश्चिव दुरितस्तथा ॥ ९॥ साध्न्या विकयकरचाथ 
¢ 
¢ 


महाज्वाक, तपतकुंभ, छवण, विलोहित ॥ २ ॥ वैतरणी, पृयवहा, कमी, कमिभोजन, घोर आसेपत 
4 0 वि अधश्िर सदश, कारुसूत्र, तमश्वावी, चिरोधन ॥ ४.॥ श्वभोजन, र्ट महा 
{ र, शाल्मछि इत्यादि वरहो अनेक दुःखदायकं नरक है ॥ ५ ॥ हे व्यासजी ! उनम जौ व पुरूष १८ जाति ह मै उनको क्रमसे कहता 
|| ह ठम सुबधान होकै घनो ॥ ९ ॥ जो मलु्य विना ब्राहण तथा विना देवता ओर गौओकि कूटसाक्य( ठ गवाही ) अताहद के बाठता 
¢ है बह रौरव नरकमे जाता है ॥ ७॥ बरह्हत्या करनेवाठा वणं चुरानेवाखा गायको रोकनेवाडा विश्व घातक मदिरा पीनिवाखा 
¢ रौरवश्यूकरो रोधस्तालो विवसनस्तथा॥महाज्वारस्त्तकुमो ख्वणोपि विलोहितः॥२॥ वैतरणी परयवहाकृमिणः कृमिभोजनः ॥ 
असिपत्रवनं घोरं खलाभक्षश्च दारुणः ॥३॥ तथा पूयवहः प्रायो बरि्ज्वाो ब्धश्शिराः ॥ संदंशः कालसूघ्रश्च तम्चावीचिरो 
धनः ॥ ® ॥ शवभोजनोऽथ र्ठ महारौरवशाटमली ॥ इत्याद्या बहवस्तत्र नरका इःखदायकाः ॥ ५ ॥ पच्यते तषु पुरूषाः 
पापकर्मरतास्तु ये ॥ कमाद्क्षये त॒ तान्‌ व्यास सावधानतया णु ॥ & ॥ कूटसाक्ष्यं तु यो वक्ति विना विप्राय खरांश गाः ॥ 
सदाऽनृतं वदे्यस्तु स नरो याति रौरवम्‌ ॥७॥ ध्रणहा स्वर्णहती च गोरोधी विश्वूवातकः ॥ सुरापो ब्रह्र॑ता च परद्रव्यापदारकः 


वाकी केशकिक्रियी ॥ तत्तरोदेषु पच्यंते यश्च भक्तं प्रित्यजेत्‌ ॥१०॥ अवर्मता गुरूणां यः पादधोक्ता नूराधमः ॥ देवदूषयिता 
चैव देवविक्रयिकश्च यः ॥ ११॥ अगम्यगामी याते याति सप्तबलं द्विज ॥ चौरो गोघो हि पतितो मयांदादूषकस्तथा ॥१२॥ 
बहन हत्या करनेवाटा दूपरेके द्व्यका हरनेवाखा ॥ < ॥ हे व्यास्नजी ! तथा जो इनका संग॒करनेवाखा है ये सब तथा यारुक वधस | 
बहिन, माता, गौ प्रीके वधसे तपतकुम्भ॒ नामक नरकोमं जाते है ॥ ९ ॥ साध्वी श्रीका बेचनेवाखा वादकी ( व्याज ठेनेवाखा ) कैर्शोका. 
बेचनेवाटा तथा जो भक्तोको त्यागता है यह सब तप्रोह नामक नरको पड़ते ह ॥ १० ॥ जो गुरुओंका तिरस्कार करनेवाटा पीछे 
भोजन करनेवाला मद्यो नीच देवताओंको दूषित करनेवाटा तथा जो देवताओंका विक्रय करनेवाखा है ॥ १३१ ॥ हे द्विज ! तथा 
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जौ अगम्यकै साथ गमन करनेवाठा है अन्तये सप्तबर्मे जाताहै चौर गोहत्या करनेवाखा पतित तथा जो भर्थादाके तोडनेवाङा ॥ १२॥ | 

॥ | पितरोते देष करनेवाला तथा जो र्नो मेढ करनेवाा है यह कमिभक्ष नरकको जाते है ओर बहौ कीडोको खाते ह ॥ १३ ॥ जो | 
¢ नीच मल्ष्य पितर देवताओं अतिधेयोकि विना खाता है तथा जो शच्चकूट है वह काठाभश्च नाम वारे नरकको जाता है॥१४॥ जो बाक्षण # 
¢ अन्त्यजकै साथ सेवन करनेवाला दुजनोसे ग्रहण करनेवाढा विना याज्योंको यज्ञ॒ करानेवाखा तथा अभक्ष्यका भक्षण करनेवाला ॥ १५ ॥ 

¢| रथा जो सोमरसकै बेचनेवाठे है यह सब रुधिरौष नकम जाते हँ मधुका हरण करनेवाखा भामकी हत्या करनेवाला करूर वैतरणी नदीको जाता 

+ देवद्विनपित्द्रे्ा रतदरूषयिता च यः ॥ स याति कृमिभक्षं वै कृमीनत्ति दुरिष्टकृत्‌ ॥ १२॥ पित्देवसुरान्‌ यस्त प्राति नर 

धमः॥ लालाभक्षं स यात्यज्ञो यश्शृश्चकूरकृन्नरः ॥ १४॥ य्वात्यजेन संसेभ्यो श्सद्रादी तु यो वि ॥ अयाज्ययाजकश्चैव ¢ 

£ तथेवाभक्ष्य भक्षकः ॥ १५॥ रुधिरौधे पत्येते सोमविक्रयिणश्चये॥मधुहा भामहा याति इरां वैतरणीं नदीम्‌ ॥ १६ ॥ नवयौ 
४ 


बहविज्वाठे पतेति त्‌॥ १८॥ अ्रष्टाचारो दि यो विग्रः क्षत्रियो वैश्य एव्‌ च॥ यात्यते द्विज तनैव यः शषा ` 
केषु वह्धिदः ॥ १९ ॥ व्रतस्य कोपका ये च स्वाश्रमाद्विच्युताश्च य्‌॥संदंशयातनामध्ये पतंति शशदार्णे ॥२०॥ वीर्य स्वप्नेषु 
स्कंदेयुयं नरा ब्रह्मचारिणः ॥ पुत्रा नाध्यापिता ये ते पतेति शरभोजने ॥ २१ ॥ 


हे ॥ १६ ॥ जो नवीन यौवनम उन्मत्त तथा म्यादाके तोढनेवारे अपवित्र है तथा जो च्चीसे आजीविका कलेवारे है वे ऊत्यनामक 
नरकको जाति ह ॥ १७ ॥ जो बृथा बरक्ोंको काटनेवारा है वह अश्षिपत्रवनको जाता है जो क्षुररक ओौर सृगोके भारनेवारे व्याध हवे 
वृह्हिज्वार नरके जाते हं ॥ १ (४ ॥ हे द्विज ! जो बराह्मण वा क्षत्रिय अथवा वैश्य ओवचारसे शष्ट है तथा श्वपाके जो आग देनेवाखा 
है यह सव अन्तमं पूर्वोक्त न जाति हँ | १९ ॥ जो वतक छोष करनेवाठे तथा जो अपने आश्रमसे अष्ट हए है यह सब अतिकठोर 
संदंश यातनाकै मध्यमे पडते हं ॥ २० ॥ जो ब्रहचारी मष्य सवप्नम वीयैको स्खछ्ितं करते हँ तथा जिन्होने अपने एको नहीं पढाया बै 


& 
वनमत्ताश्च म्यां दाभेदिनश्च्‌ ये ॥ ते कत्य यांत्यशौचाश्च कुरकाजीविनश्च ये ॥१७॥ असिपत्रवनं याति पृक्षच्छेदी ब्रथेव यः॥ | 
क्ुरका मृगव्याधा वहि 
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शि०य° | श्रभोजननामक नरकमे पडते है २१।यह पूर्वोक्त तथा ओर सेको व सहं नरक ह कि जिन पापी मप्ययातनाओम भाप्त होक पडते ह।२२॥॥ 
॥४२॥ ||| यह्‌ तथा ओौरंमी सहल पाप हं भिनको नरको पड मद्य भौगते ६।२९।ज मभ्य करसे तथा मनते ओर वाणीति वणं तथा आश्रमके विरुद 
ठ कम करते हं बे नरके पडते है।२४।। ओर वे नरक्वासी ऽरुष देवता ओति स्वगमं नीचे किये हृए शिरोति देखे जाते है ओर्‌ नरकवासी जन नीचेकौ ६५५ 
् क्रनेवाडे सब देवताओंको देखते ॥२५॥ जिस भकार स्थावर ङमिपाक पक्षी मृग हँ इसी भकार क्रमसे धामिंक स्वगमोक्षवाठे जीव ह ॥ २९ ॥ 

एते चान्ये च नरकाः शतशोऽथ सहसरशः॥ येषु दुष्कृतकर्माणः पच्यते यातनागताः ॥२२॥ तथेव पापान्येतानि तथान्यानि 

॥ सहस्रशः ॥ भुज्यते यानि पुर्षैनरकांतरगोचरेः ॥२३॥ वणाश्रमविश्दधं च कर्म र्वति ये नराः॥कर्मणा मनसा वाचा निरये तु 

पतंति ते॥२४॥अधश्शिरोभिरहैश्यते नारका दिवि देवतैः ॥ देवानधो्चखान्सर्वानधः पश्यति नारकाः ॥ २५ ॥ स्थावराः कृमि 

पाकाश् पक्षिणः पशवो सृगाः॥ धामिकासिदशास्तदरन्मोक्षिणश्च यथाक्रमम्‌ ॥२६॥ यावतो जंतवश्स्वगे तावंतो नरकोकसः॥ 


पापकृद्याति नरकं प्राय्चित्तपराङ्युखः॥२७॥ गुरूणि शूमिश्चैव रषूनि रघुमिस्तथा॥प्रायित्तानि कारय मनस्स्वायम्भुवोऽ 


पज 
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संध्या्याश्षीणपपो भवेन्नरः ॥३१॥ युक्ति प्रयाति स्वर्गं वा समस्तञेशसंक्षयस्‌॥शिवस्यर मरणादेव तस्य शभोरुमापतेः ॥२२॥ 
। जितने अनु स्वगमे ह उतने ही नरकमे स्थित हँ भायशचततते विख पापीजन नरकको जाता है॥२७॥ स्वायम्भुव मुने बडे पापोसे बड प्रायश्चित्त तथा 
छोर पारकि छोटे प्रायश्चित्त कहे है॥ २८॥उनमें जितने कर्मं करे है उन सवके समस्त भायश्चित् हँ परन्तु शिवजीका स्मरण करना सब भायश्चततोसे 
बडा है ॥ २२ ॥ इतन भकार जिन्न एरुषका भायश्चित्त होता है पाप करनेपर पथ्वात्ताप कर शिवका स्मरण करना. कहा है ॥ ३०॥ जो भलुष्य 
भातःकाङ व्‌ रात्रिम भथवा सन्ध्याम या भध्याह आदिकार्मे शिवका स्मरण करता है वह पापो छूट जाता है ॥३१॥ वह उन उमापति 


वीत्‌॥२८॥यानि तेषामशेषाणां कमण््ु्तानि तेषु वै॥ ्रायचित्तमशेषेण हरालस्मरणं परम्‌ ॥ २९ ॥ प्रायश्चित्त तु यस्यैव पां 
५. | । ¢ पसः प्रजायते ॥ ते पपिऽलतापोऽपि शिवसंस्मरणंपरम्‌ ॥ ३० ॥ माहिश्वरमवाप्नोति मध्याह्वादिषु संस्मरन्‌ ॥ प्रातनिंशि च 
नि 


=== 
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| स्मरण करनेसे सव `दुःखोसि दूर हो स्वगको तथा यकितको प्राप्त होता हे ॥ ३२॥ हे किषेन्दर ! हे सुनिश्रष ! तीनों लोकम कहीं | 
पापोंका प्रायश्चित्त जप, होम, अच॑न, आदिक कु नहीं होते हों ॥ ३३ ॥ ओौर जिसकी शिवजीमें मति गी हो तो उसको जप, होम, 
९६|| मचन आदिमे जो पण्य होता हे सो सब तथा देवेन््रपदका फठ मिता ह ॥ ३४ ॥ हे खने ! जो मनुष्य रात दिन भक्ते शिवको स्मरण 
करता हें वह नरकम ,नहीं जाता ओर पापोंसे रहित होता हे ॥ ३५ ॥ हे द्विजोत्तम ! यह पाप ओौर पण्य नरक ओर स्वणंके नामके-अ् 
९ है इन दोनों पाप दुःखके स्यि ओर एण्य सुखके निभित्त होता हे ॥ ३६ ॥ ओर वही पण्य प्रीतिके अथं होके फिर दुःखकै, ल्यि होता हे 
९ पापान्तरायो वि्रन्द्र जपहोमार्चनादि च ॥ भवत्येव न ङुवापि जेलोक्ये निसत्तम ॥ ३३ ॥ महेशे मतिर्थस्य जमहोमा ` 
चनादिषु ॥ यत्पुण्य तत्कृतं तेन देवेन्द्रत्वादिकं फलम्‌ ॥२४॥ पुमात्न नरकं यातिः यः स्मरन्भक्तेतो शने ॥ अहिं शिवं 
( तस्मात्स क्षीणाशेषपातकः ॥.२५ ॥ नरकस्वर्गसेज्ञाये षापयुण्ये द्विजोत्तम ॥ ययोस्त्वेकं त॒ इखायान्यत्युखायोद्वाय च 
5 






॥३६॥ तदेव प्रीतये भूत्वा पुनदैःखाय जायते ॥ तत्स्याइःखात्मकं नास्ति न च किचित्सुखात्मकम्‌ ॥३७॥ मनसः षरिणा 
मोऽय सुखड़खोपलक्षणः ॥ ज्ञान मेव परं बरह्म ज्ञान तत्त्वाय कल्पते ॥ ३८ ॥ ज्ञानात्मकमिदं विशं सकलं सचराचरम्‌ ॥ 
परनिज्ञानतः चिद्धि्ते न परं सुने ॥ २९ ॥ एवमेतन्मयास्यातं स्व॑ नरकमण्डलम्‌ ॥ अत र्ध्व धरवकष्यामि सांधतं 
मंडलं शुवः ॥४०॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञचम्याखमासंहितायां अह्ाण्डवणैने नरकोद्धारवणन नास षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
दस कारण न कुछ दुःख देनेवाखा हे ओर न कुछ सुख देनेवा हे ॥ ३७ ॥ यह मनका पएरिणामही दुःख सुखका लक्षण है इससे ती 
परवह हे -ओर ज्ञानही तत्वे अथं कल्पना फिया जाता है ॥ ३८ ॥ हे खने ! यह चर अचरसहित सम्पूणं संसार ज्ञानातमक है प्र विज्ञाने 


अधिक ओर कुछ नहीं है ॥ ३९ ॥ इस भकार भन सम्पूणं नरकोका सदाय कह विया अव्‌ आगेको भूर्मबठका. र्त्‌ फरता है ॥ ४०॥ 
इति श्रीशिवमहा्राणभाषारीकायां प° उ ° सं° अरह्ाण्डवणनं नाम ॒षोढोऽष्यायः ॥ १६ ॥ न 


३९४ 


क [ता ` "1 


| सनत्कुमारजी बोडे, हे व्यासनी ! सातदवीत आदि सहित भूमिके मंडठ्को सम्यक्‌ भकार खक घ॒नो भ संकपसे कहता हं ॥ १ ॥ जबर, | 
॥४३॥ ष्ठक्ष, शाल्मकि, कुश, कौ, राक सातवां पुष्कर यह सातो दीप सात समुरोसे पिरे ॥ २ ॥ लवण, इषस, वी, , दही, दृधके समुद्र है & 
¢ श्न सबके मध्यमे जम्बदधीप है ।॥ ३ ॥ हे व्यास ! उसके मध्ये हुमेरु कनक पर्वत है बह सोह योजन नीचे ्ेसा है ओर चौरासी ¢ 
¢ योजन ऊंचा है ॥  ॥ तथा बन्ती योजन शिखरम विस्तार है यह पर्वत भूमिके ऊपर स्थित है इस॒ भकार उसका , विस्तार चारो 


ओरसे है ॥ ५ ॥ मूठमे सोकह सहस्च योजन कठीके आकारसे स्थित है इसके दक्षिणम हिमाख्य हेमकूट निषध नामकं पवेत है॥ ६ ॥ 
सनत्कुमार उवाच॥ पाराशय्यं खसंकषेषाच्छ्रणु त्वं वदतो ममं॥मण्डटं च थुवस्सम्यक्‌ सप्तद्वीप्‌दिसंय॒तम्‌ ॥१॥ जब्र प्लक्षश्शा 
मरि कुशः कौश शाककः ॥ पुष्पकस्सत्तमस्सवे ससुदैस्सप्तमिहेताः ॥ २॥ ख्वणेश्चरसौ सपिरदविदुग्धजलशयाः। जम्ब ॥|& 
द्रीपस्समस्तानामेतेषां मध्यतः स्थितः ॥ ३ ॥ तस्यापि मेः कालेयमध्ये कनकृपवतः ॥ प्रविष्ठः षोडशाधस्ताद्योजनेस्तस्य ॥&|| ` 


चोच्छ्रयः ॥७॥ चतुरशीतिमानेस्तेदार्चिशन्यूरभ विस्ततः॥ भूमिग्ृष्ठस्थशेलोऽय विस्तरस्तस्य सवतः ॥५॥ मूर षोडशसादखः | 


कमे तेषां निसत्तम ॥ १० ॥ इलावृतं तु तन्मध्ये तन्मध्ये मेशरुचक्रतः ॥ मरोशतुर्िंशं तञ नवसादसयुच्द्तिम्‌ ॥ ११ ॥ 

तथा उत्तरम नीठ श्रेत शङ्खी नामवाठे पव॑त हँ यह सव दश सहच योजन तथा रत्नोंस्हित. ओर अरुणके समान कांतिवाङे ह ॥ ७ ॥ 
सहन योजन चौडाई तथा सहच योजन विस्तृत है पहा भारतवर्षं हे उप्तके पीठे रकिंरुष कहा हे ॥ ८ ॥ हे सने ! उसके आगे सुमेरु 
प्वेतकै दक्षिण ओर हारिवषं है उस्कै उत्तरकी ओर रम्यक तथा उस्षके बराबर हिरण्मय है ॥ ९ ॥ हे सुनिभरष्ठ । ओर उत्तरम कुरदेश है 
जिस प्रकार भारतवषं है उसी भकार इन सवका विस्तार भी नौ सहश्च योजन कहा है ॥ १० ॥ उस मध्यमे इठादृत तथा इसके मध्यमे 


कणिकाकारसंस्थितः॥ हिमवान्‌ हेमकूट निषधश्चास्य दक्षिणे ॥६॥ नीरः श्वेत शृङ्गी च उत्तरे व्ेषव॑ताः ॥ दशसाइसिक 

देतेरलर्वतोऽरुणपरभाः॥७॥ सहसयोजनोत्सेधूस्तावद्विस्तारिणअ ते॥ भारतं प्रथमं वर्षृततः किंपुरुषं स्मृतम्‌॥८॥ रिव त॒तो 

ऽन्यु्रेमेरोदक्षिणतो अने ॥ रम्यकं चोत्तरे पाश्वं तस्यांशे तु दिरण्मयम्‌॥९॥उत्तरे कुरवश्चैव यथा वै भारतं तथा॥ नवसादहसमेके 
। 


उमां 
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| स्थित है सुमेर्परवतके चारों तरफ वहां नौ सहस विस्तारवाख, इलावृत है॥ ११॥ हे कषिशे्ठ ! वहां चार्‌ पवेत 
विष्कम्भ ( बुर्जीरूप ) है ओर उससे मिरे हुए तथा सुमेरुप्वतके समान ऊँचे है ॥ १२ ॥ पूर्वमे मन्दराचर तथा दक्षिणम गन्धमादन ओर 
£ पश्चिमभागमे विषक तथा उत्तरम सुपाश्वनामक पर्वत है ॥। १३ ॥ कदम्ब जान पीप बड आदि पर्वैतके ध्वजारूप॒ग्यारहसौ योजनमे 
विस्तृत हँ ॥ १४ ॥ हे महासने ! जम्बद्रीपनामके हेतुक सुनो वहां बडे वृक्ष शोभित होते है उनके स्वभावको तुमसे कहता हं ॥ १५॥ 
उस जाख॒नके फर बडे हाथीके समान पवेतके ऊपर गिरते हँ ओर पर्वतके चारों ओर ठे हे ॥ १६ ॥ वहां उन फलके रसस जम्बुनदी ¢ 
इलावृतमृषिभ्रष्ठ चत्वारश्चाञ प्वताः॥ विष्कंभा रचिता मेरोयोजिताः पुनरुच्छिताः ॥ १२ ॥ पूवे हि मन्दरो नाम दक्षिणे 
गन्धमादनः॥विषरः पश्चिमे भागेसुपाश्व॑शचोत्तर स्थितः ॥१२॥ कर्ंवो जंबुग्रक्षशच पिप्पको वट एव च॥ एकादशशतायामाः || 

| पादपागिरिकतवः॥ १४ ॥ ज्बूद्ीपस्य नाम्नो वे इतं शृण महासने ॥ विराजते महावृक्षास्ततस्वभावं वदामि ते ॥ १९॥ || 

|| महागज प्रमाणानि जम्ब्वास्तस्याः फलानि च ॥ पतंति भूभृतः पृष्ठे शीय्यमाणानिसु्वतः ॥ १६ ॥ रसेन तेषां विख्याता तन्न | 
जम्बूनदीति वै ॥ परितो वर्त॑ते त्र पीयते तश्चिवासिभिः॥ १७॥ न स्वेदो न च दौम्यं न जरा चेन्दियमहः ॥ तस्यास्ते 

स्थितानान्त जनानां तत्न जायते ॥१८॥ तीरमृत्स्नां च सम्प्राप्य युखवयुविशोषिताम्‌ ॥ जाम्बूनदाख्यं भवति सवर्णं सिद्धभष 

|| णम्‌ ॥ १९ ॥ मदर परतो मेरोः केतुमालं च पञ्चिमे ॥ वषे दवे तु अ॒निश्रष्ठ तयोर्मध्य इछावृतम्‌ ॥ २० ॥ वनं चैत्ररथं पूत ठै 

` दक्षिणे गन्धमादनः ॥ विभाजं पञ्चमे तद्दुत्तरे नन्दनं स्मृतम्‌ ॥ २१॥ 

¢ विरयात है ओर उलन प्वतके चारो तरफ बह रही है वहाके निवासिोे पान की जाती है ॥ १७ ॥ वहां उस्च॒ नदीके समीपम स्थित हुए # 

जीर्वोको पसीना दुगैन्धि खुढापा तथा दद्रिय पीडा नहीं होती है ॥ १८॥ खखवाथु ( सास ) से सुखाई हृदं तीरकी गृत्निकाके स्लानको भाप्त ||& || 

4 हो जाम्बुनदनामक सिका भूषणरूप सुवण होता है ।॥१९॥ हे निशठ ! सुमेरके पूर्वमे मद्राश्च तथा पश्चिमे केतमाठनामक दोनों दषं ह 

डन दोनोके मध्यमे इादृत वषं है ॥। २० ॥ पूर्वमे चे्रथ वन ह तथा दक्षिणम गन्धमादननामक्‌ वन है ओर पश्चिमे वि ¢ 


शि° | ६|| उसके उत्तरे नन्दन वन ह ॥ २१ ॥ अरुणोद, महाभद्र, शीतोद, मान नामवारे यह चार सरोवर देवताओकि भोगने योग्य हँ ॥। २२ ॥ 
४ | शीतांजन, कुरंग, कुरर त माल्यवान्‌ यह एक एक भेरुके पूर्मं स्थित है ॥ २३ ॥ भरिकूट, शिरिर, पतंग, रुचक, निषध, कपि 
८ आदिक केसराचठ यह दक्षिणम हे ॥ २४ ॥ सिनी, वास, कुसुम्भ, कपिर, तथा नारद्‌, नागादि यह पवेत पश्चिमम ह ॥ २५ ॥ शंखंचड, 
(|| च्म, हंस, कार तथा जराय यह पर्वत उत्तरम है ॥ २६ ॥ सुभेरूके ऊपरिमध्यमे शातकोंभनामक बह्लाजीका नगर है वह चौदह सहस 
(|| असूगोदं महामदं शीतोदं मानसं सयृतम्‌॥ सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वशः ॥ २२॥ शीतांजनः कुरंग करो मालवा 
6 स्तथा॥चेकेकभयुखा मेरोः पूर्वतः केसराचराः॥२३॥धिकूटश्शिशिरश्वैव पतंगो रुचकस्तथा॥निषधः कपिाया्च दक्षिणे केसरा 
चलाः॥२४॥सिनी वासः कुसंभ. कपिलो नारदस्तथा॥नागादय्च गिरयः पश्चिमे केसराचलाः॥२५॥ शंखच्रडोऽथ ऋषभो दसो 
नाम मदीधरः॥काटनरायाश्च तथा उत्तरे केसराचलाः॥२६॥मेरोरूपरि मध्ये हि शातकँभं विधेः पुरम्‌॥चतुदेशसदखाणि योज 
नानि च संख्यया ॥२७॥ अष्टानां लोकपालानां परितस्तदलुक्रमात्‌ ॥ यथादिशं य॒था पुरोऽष्टाइुपकरिपरताः ॥२८॥ तस्यां 
च ब्रह्मणः पुर्या पातयित्वेन्दुमण्डलम्‌ ॥ विष्णुपादविनिष्कांता गगा पतति वे नदी ॥२९॥ सीता चाखकनंदा च चक्षुर्भद्रा च 


चैवं भद्रा चोत्तरतो बजेत्‌ ॥३१॥ गिरीनतीत्य सकलां तुद महांइधिम्‌॥सा ययौ प्रयता सूता गगा भिषथगामिनी। ३२॥ 
योजन विस्तारवाखा है ॥ २७ ॥ ओर उसके चारों ओर कमसे आं ठोकपारोके परत्येकं दिशाके असार तथा शपे अलुत्ार आढ ं 
विंयमान ह ॥ २८ ॥ उस बह्ाक परीमं चन्दरमडल्को गिराकै विष्णके चरणसे निकटी हई गंगाजी गिरी ह ॥ २९ ॥ तथा ्‌ 
सीता अठ्कनन्दा चश्ुमद्रा यह करमते गिरी है ओर चारों दिशाओं व्याप हदे है ॥ ३० ॥ पूरवकी ओर सीता 
तथा प्वेतकै दक्षिणमंअर्कनन्दा पश्चिमम चकषुनंदी उत्तरकी ओर मद्रानदी बहती है ॥ ३१ ॥ तीन ओरको जनेवाटी 





वै कमात्‌ ॥ सा तत्र पतिता दिक्षु चतुद परत्यपद्यत ॥ ३० ॥ सीता परवेण शरं दिनन्दा चैवतु दक्षिणे ॥ सा चक्षुः पश्चिमे ` 
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गेगाजी सपं परव॑तोको काषकर तथा चारों दिशाओमे सुदको भिरुती हृद बहति गई है ॥ ३ ध ॥ सुनीठ निषध नामृक जौ दो ्‌ | 
¢ ओर माल्यवान्‌ गेधमादन्‌ है उनके मध्यमे भ्रा हुआ सुमेरु पव॑त कठीकै आकारे शोभित हो रहा है ॥ ३३ ॥ भारत, ६ केठ्मार, द्राश्च || 
तथा कुरु मयौदा टोकपवैतं यह टोकरूपी कमलके पत्र है ॥ ३४ ॥ दक्षिण तथा उत्तरके आयामे जठर देवकूट ओर पूवं तथा पश्चिमकी ¢ 
{ ओर गन्धमादन तथा कैठास पव॑त है ॥ ३५॥ सुमेरुके पूरं पश्चिमकी ओर निषध नी परवत॒दक्षिण ओर उत्तरकी ओर पराप्त हुए ह 
तथा कठीकै भीतर स्थित ह ॥ ३६ ॥ मेरुमे आगे जठर आदिक है जिनमें दो दौ पर्वत व्यवस्थित हैँ यह श्रेत आदिकं मनोहर 
५४|| सनीनिषथौ यौ तौ मास्यवद्रन्थमादनौ ॥ तेषां मध्यगतो मेरुः कणिकाकारसंस्थितः ॥ ३३ ॥ भारतः केतमाल् भहाश्वः 
|| कुरवस्तथा ॥ पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादाकोकपरवताः ॥३०॥ जरं देवकूटश्च आयामे दक्षिणोत्तरे ॥ गन्धमादनकैलासौ परं 
पश्चिमतो गतौ ॥ २५ ॥ पूर्वपश्चिमतो मेरोनिंषधो नीलपर्वतः ॥ दक्षिणोत्तरमायातौ कणिकांतर्ग्यवस्थितौ ॥ ३६ ॥ जरायाः 
5 
¢ 
¢ 
(1 
¢ 
£ 


स्थिता मेरोयषां द्रौ द्रौ व्यवस्थितौ केसराः पर्वता एते अेतायाः सुमनोरमाः ॥३७॥ शैरानात्तर दोण्यस्सि 
सुरम्याणि तथा तास काननानि 


& 

¢ 
त ॥ नाष दचारणसेविताः | 
सु ५ च ॥३८॥ सर्वेषां चैव देवानां यक्षगंर्वरक्षसाम्‌ ॥ ऋति देवदेतेयाश्शेलपरायेष्वहनिं 
शम्‌ ॥ ३९ ॥ धा्भृणामाख्या द्यते भोमास्स्वगाः भरकीतिताः ॥ न तेषु पापकतरो याति पश्यति इचचित्‌ ॥ ° ॥ यानि 
किंपुरुषादीनि वषौण्यष्ठौ महासने ॥ न तेषु शोको नापत््यो नेद्रेगः शषुद्धयादिकम्‌ ॥ १ ॥ स्वस्थाः प्रजा निरातंकास्स 
वैदुःखविवजिताः ॥ दशद्रादशवषांणां सदख्ाणि स्थिरायुषः ॥ ४२ ॥ # 
पवत ह ॥ २७ ॥ ओर पवतो उत्तरम नदिर्यमं सिद य॒लकोसे सेवित द्रोणी ( डोगी ) हँ ओर उनम मनोहर नगर तथा वन है ॥ ३८ ॥ 
सम्पूणं देवताओकि तथा यक्ष गन्धवं राक्षसोकै समूह तथा देवता ओर दैत्य इन पव॑तोपर॒रातदिन कीडा करते है ॥ ३९ ॥ यह भूमि तथा ९ 
स्वगेमे स्थित धूमौत्माओकि स्थान कहे ह इनमे पापीजन नहीं जाते न कहीं ङ देख सकते है ॥ ४० ॥ ह महासने ! जो कि परुष ट 
आदिक नगर है उनम आढ वषेतक न शोक न आपत्ति न उद्वेग न कषुधामय आदिक होता है ॥ ४१॥ स्वस्थ निद्र सब दुःखो रहित भजा || 
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शिर | | 
॥४५॥ 





वर्तक स्थिर आ ॥ ४२ ॥ वहां सतयुग ओर चेता द्वापर ही वर्ते है ओर चारों तरफ़ भूमि सम्बन्धी जटं 
गा श 0९.) होती है ॥ ४२ ॥ इन सातों द्वीपोमे सुन्दर ८ निमे जख्वारी › स्वणकी वाट्का 
समेत नदियां तथा सैकढों छोटी नदी होती है उनम षण्यात्मा मलुष्य क्रीडा करते हँ ॥ ४४ ॥ इति श्रीशिवमहाष्राणे भाषारीकायां प° उ ° 
सं° बह्याण्डकथे जम्बुदरीपवरणनं नाम्‌ सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ सनत्कुमारजी बे, अबे यै हिमाखय प्वैतके दक्षिणम्‌ भारतव्कौ 
कृहता हं जहां सखे उत्तरम भारती शष्ठ है ॥ १ ॥ है महासने ! इसका विस्तार नौ सहस्र योजन हे इसे पंडितोने स्वगं ओर अप्वगकी 
कृततरेतादिकाशैव भौमान्यं भांसि सर्वतः ॥ न तेषु वर्षते देवस्तेषुस्थानेषु कल्पना ॥४३॥ सपतस्वेतेषु नद्यश्च स॒जात्‌स्स्वर्णवा 
छकाः॥शतशस्संति शषुद्राश्च ताञ्च कीडारता जनाः ॥४४॥ इति श्रीशिवमदापराणे पचम्यायुमासंहिताय्‌ंब्रह्माण्डकथने जम्बद्धी 
पवरषवृ्णनं नाम सुप्तदशोध्यायः ॥ १७ ॥ सनत्कुमारउवाच ॥ वक््येऽदं भारतं वर्ष दिमादेश्चैव दक्षिणे ॥ उत्तरे तु समुद्रस्य 
भारती यत्र संति ॥१॥ नवयोजनसाहसो विस्तारोऽस्य महाञुने॥ स्वर्गापवर्गयोः कर्मभूमिरेषा स्मता बुधैः ॥२॥ यतस्संप्ा 
। प्यते पुभिस्स्वरगो नरक एव च ॥ भारतस्यापि वर्षस्य नव भेदान्त्रवीमि ते ॥३॥ इद्रयुनः कसेर ताभ्रव्णो गभस्तिमान्‌ ॥ नाग 
| दीपस्तथा सौम्यो गन्यरवस्त्वथ वारुणः .॥ ० ॥ अय तु नवमस्तेषां ^ द्रीपस्सागरसंभृतः॥ योजनानां सदस त॒ द्वीपोऽयं दक्षि 
|| .णोततरः ॥ < ॥ प्व किराता यस्य स्यद॑क्षिणे यवनाः स्थिताः ॥ पञमे च तथा ज्ञेया उत्तर हि तपस्विनः ॥ ६ ॥ ब्राह्मणाः 
| वैश्य्‌। मध्ये चदा भूयशः ॥ इज्यायुद्धपणासेवावतंयन्तो व्यवस्थिताः ॥ ७ ॥ 
कर्मभूमि कहा है ॥ २ ॥ यहामे मल्योको स्वगं तथा नरक भिता है भारत वर्षके नौ भेद मँ तुमसे कहता दं ॥ ३ ॥ 
केर! ताभ्रवण, गभस्तिमान्‌ तथा नागदीप, सौम्य तथा गन्धव ओर वारुण ॥ ४ ॥ उनमेे यह सागरसे उत्पन्न हुआ नवमा 
| दीप हे यह सहा योजन दक्षिणे उत्तरको विस्तारवाठा 8 ॥ ५॥ जिसके पूवम किरात हैँ तथा दक्षिणम यवन स्थित ह पश्चिमम ओर 
उत्तरमे तपस्वी ठोग निवासं करते हँ ॥ ६ ॥ ओर मध्यमे अनेक बाह्ञण, क्षत्रिय, तथा वैश्य, शूद्र, यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य ओर सेवा आदि 
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| कौम स्थित हो निवास करते हँ ॥ ७ ॥ तहां महेन, मख्य, सद्य, सुदामा, ऋक्च पवेत विध्य, पारियात्र यह सात कुक पवत है ॥ <। 
हे सने ! वेद, स्मृति, पराण आदि पारियात्र स्थानसे उत्पन्न हुए है वे द्शनसे तथा स्पशंसे सव पार्पोको हरनेवाठे है ॥ ९ ॥ नमंदा सुरसा आदिके 
सात तथा ओर भी सहसरं विध्याचल्से उत्पन्न हृदं सम्पूण पापको हरनेवाटीं अष्ट महानदी ह ॥ १० ॥ गोदावरी भीमरथी तापी & 
&|| आदि नदीं ऋक्ष पर्वतसे निकलीं है ओर पाप ओर भयको शीधर॒ हरण करनेवाटी ह ॥ ११ ॥ कष्णा वेणी आदिक नदीं सह्य परवतके चर £ 
णते उत्पन्न हृद तथा रृतमाा ताभ्नपणी आदिक नदी म्याचठसे उत्पन्न हई है ॥ १२ ॥ त्रियामा, ऋषि कुल्या आदि नदीं महेन्द्र पवेत 
महेद्रो मल्यस्सद्यः खदामा चक्षपर्वतः॥र्विध्यश्च पारियात्रश्च सप्ता ङरपर्वताः॥८॥ वेदस्मृतिपुराणा्याःपारियाोद्धवासुने ॥ 
सर्वपापहरा ज्ञेया दशनातस्पशेनादपि ॥ ९ ॥ नमदासुरसाया सपतान्या्च सदसशः॥विध्योदधवा महानयस्सर्वपापहराश्शुभाः |£ 
॥१०॥ गोदावरीभीमरथीतापीप्रषखनिन्नगाः ॥ गिरेविनिगता ऋष्षात्सयः पापभयपदाः ॥११॥ सद्यपादोद्धवा नयः कृष्णावेण्या ठ 
दिकास्तथा ॥ कृतमाराताम्रपणीप्रषखा मल्योद्धवाः ॥१२॥ त्रियामा चषिंकुल्यादया महेन्दरभरभवा स्ताः ॥ ऋषिङ्ल्याक्मा 
य्यादयाः शुक्तिमत्पादसंमवाः ॥ १३ ॥ नानाजनपदास्तेषु मडलेषु वसन्ति वै ॥ आसां पिबति पानीयं सरस्सु विविधेषु च ४ 
॥ १४ ॥ चत्वारि भारते वषं युगान्यासन्मदाम॒ने ॥ कृतादीनि न चान्येषु दीपेषु भरभर्वतिं हि ॥१५॥ दानानि चात्र वीयते सुक 
तैश्वाच्‌ याज्ञिकैः ॥ तपस्तपति यतयः परलोकाथमादरात्‌ ॥ १६ ॥ यतो दि कम॑भूरेषा जग्बदरीपे महाञुने ॥ अप्रापि भारतं 
ह|| शरष्ठमतोऽन्या भोगभूमयः ॥१७॥ कदाचिछयते मर््यस्सदसे्ुनिसत्तम ॥ अय जन्मसहस्राणां सालुष्यं पुण्यसंचयैः ॥ १८॥ || 
से निकटीं है ओर ऋषि कुल्या कुमारी -आदिक शुक्तिमत्‌ पवेतकै पादे उत्यन्न हुं है ॥ १३ ॥ ओर इन भण्डलोभे अनेकं नगर वसते ह © 
इन नदि्ोके तथा अनेकं सरोवरोके . पानी पीते है ॥ १४॥ हे महासने ! भारत वर्षम स्त युग॒ आदि चारों युग रहते हँ इस पकार ओर ¢ 
रपम नहीं हो सकते ॥ १५ ॥ यर्हप्र पृण्यात्मा यान्िक दान देते है ओर सन्यासी प्रखोककै निमित्त आदरसे तप॒ करते है ॥ १६ ॥ हे 
महाख्ने ! जम्बुद्रीपम यह भूमि कमे भूमि है यर्हौपर भी भारत वषे श्रेष्ठ है यहेसि अतिरिक्तं ओर सब भोगकी भूमि है ॥ १७ ॥ हे सनिभेषठ। | 
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यपर मभ्य सहस जन्मो षण्य संचयसे मभ्य जन्मको पाता है ॥ १८ ॥ स्वग अपवग स्थानके भागै भूत भारत मूमि भागम व देवता | 











गीतोकी गाते ह ओर फिर वे देवता परुष होते है ॥ १९ ॥ ओर कमी मल्यकै शरीरकौ पाय तथा कभी शिवके परमात्मरूपमे विहार 
करे समसत कमक फलोको भाप हाते ह भ उनके शरीरलको भास हों जिससे भजन कर मोक्षको ध्रा होजाॐँ ॥ २० ॥ सुति युक्त शुभ 
कर्ममिं भविष्ट हए बे मदष्य धन्य हँ किं जिनका जन्म भारत वर्षमे होता है कारण किं, बे स्वगं मोक्ष दोनोकिं छाभको देनेवाखे ह॥२१॥ ठ! 
योजन विस्तृत समस्त परिमंडठ क्षीरसागरसे धिरा हआ जम्बुदीप मैने कह दिया 

स्वगपिवर्गस्पदमारगभूते घन्यास्तु ते मारतभूमि मागे॥ गायंति देवाः किट गीतकानि भर्वति भ्रयः परुषास्सरास्ते।॥9९॥अबाप्य 
मावष्यमयं कदाचिद्विहत्य शंभोः परमात्मरूपे ॥ फलानि सर्वाणि तुक्ैजानि यास्याम्यहं तत्त॒तां दि तस्य॥२०॥आप्स्य॑ति 


॥ २२ ॥ हे नान्‌ ! क्षार ( खारी ) सागरको ख्पेटके शत 
धन्याः खट ते मण्याः ससैथुताः कमणि सत्रिविष्टाः॥ जलं येषां खलं भाश्तेऽस्ति तेस्व्गमोक्षोभयुलाभवन्तः॥ २१ ॥लक्षयो 
| 


जनविस्तारस्समश्तपरिमण्डलः ॥ जम्बूद्वीपो मया ख्यातःक्षारोदधिससंबृतः ॥२२॥ संवेश्य क्षारखुदधि शतसादखसम्मितम्‌ ॥ 
ततो दि द्वियणोव्रहमन्धकषद्वीपः प्रकीतितः॥२३॥ गोम॑तश्चैव व ॥ सोमकस्सुमनाश्शेरो वैभ्राजश्चैव सत्त 
मः ॥२९॥ वर्पाचषु रम्येषु सहितास्सततं पराः॥वसंति देवगवा वपेष्वतेषु नित्यशः ॥२५॥ नाधयो व्याधयो वापि जनाना 
तथ कचित्‌ ॥ दश वर्षसहस्ाणितज जीवंति मानवाः ॥ २६ ॥ अवतप्ता शिखी चैव्‌ पापग्रीभिदिवा कृषा ॥ अगूता सुकृतां 
चैव सप्तैवात्र च निभ्रगाः ॥२७॥ शषुदनयस्तथा शैलास्तत्र संति सदशः ॥ ताः पिवति सुसंहष्ठा नदीजनपदास्तु ते ॥ २८ ॥ 
| योजन परिमित ज्बूदीपसे दूना दकष दीप कहा है ॥ २३ ॥ गोत, चन्द्र, नारद, तथा ददर, -सोमक, सुमन, तथा वैभ्राज नामक 
षठ पवेत हँ ॥ +^  ॥ इन मनोहर वरषा चलम निरंतर देवता गेधवं सहित भजा निवास करती है ॥ २५ ॥ वरहापर मल्योंको आदि व्याधि 
कृहीं भी नहीं है वहांपर॒मदष्य दश॒ सहश्च वर्षतक जीते ई ॥ २६ ॥ ओर वहां अतुतप्ता शिखी पापघ्नी त्रिदिवा कषा अमृता सुता यहं 
सात नदी है ॥ २७ ॥ वह छोरी नदी तथा सहस पर्वत है वे नगरवासी उन निर जख्वाटी नदिरयोकै जठ पीति ह ॥ २८ ॥ 


| । वहां भी सातां स्थानम चायो युगोकी अवस्था नहीं किन्तु निरंतर त्रेतायुगके समान काठ रहता है ॥ २९ ॥ हे खनिभ्र् ! वहां † 
बाह्मण क्षत्रिय वैश्य शूदर रहते ह उसके मध्यमे कल्पवृक्षके समान बढा दृक्ष है॥३०॥ हे बाह्मण ग्रष्ठ ! पह वृक्ष पिर्खनका है इस कारण पृक्षद्ीप 
नामसे प्रसिद्ध दभ है वहां पर ठोकशकर भगवान्‌ शिवजीकै छि यज्ञ करते ह ॥ ३१ ॥ ओर भगवान्‌ विष्ण तथा ब्रह्मा वैदिक यंत्र मंसे ठ 
यज्ञ करते ह अव्‌ तुम संक्षेपे शाल्मणिद्वीपको सुनो ॥ २२ ॥ वहां सात पर्व॑त है खञ्षसे उनका नाम सुनो श्वेत हरित जीमूतं तथा रोहित ॥ ¢ 
॥ ३३ ॥ हे सने ! वैकठ मानस ओर सातर्वौ सुरसम है यौ सेमर्के वृक्षे शाल्मखिनामक द्वीप परसिद्ध हुआ ॥ ३४ ॥ यह द्ियण सख्रसे 
| न तजापि युगावस्था यथास्थानेषु सप्तसु॥ेतायुगसमः कारस्सरवदेव्‌ महासने ॥२९॥ विभरक्षत्रियैश्यास्ते शा ॥ ¢ 
करपश्क्षसमानस्तु तन्मध्ये स॒महात्रः ॥ ३० ॥ परकषस्त्नामसंज्ञो वै एकषद्रीपो द्विजोत्तम्‌ ॥ इज्यते तञ भगवाञ्छंकरो कोकशं ट 
कृरः ॥३१॥ हरिश्च भगवान्ब्रह्मा यन्तेमन्तरैशच वैदिकैः संक्षेपेण तथा भूयश्शाल्मि त्वं निशामय ॥३२॥ सप्तवर्षाणि तत्रैव तेषां ॥& 
नामानि मे शरण ॥ “वेतोऽथ हरितश्चैव जीमूतो रोदितस्तथा ॥३२॥ वैकलो मानसश्चैव सुभभस्सप्तमो शने ॥ शाल्मलेन तु इक्षेण 
दवीपः शाल्मलिसंज्ञकः ॥२९॥ द्विगुणेन सखुद्रेण सततं संवृतः स्थितः ॥ व्षाभिव्यंजका नयस्तासां नामानि मे भु ॥ ३५ ॥ 
शचा रक्ता दिरण्या च चन्द्रा शुभा मिमोचना ॥ निषत्तिः सप्तमी तासां पुण्यतोयाः सुशीतलाः ॥३६॥ सपैव तानि वर्षाणि चतुव 
णायुतानि च ॥ भगवन्तं सदा शंथुं यजेते विविधमखेः ॥ ३७ ॥ देवानां तत्र सान्निध्यमतीव खमनोरमे ॥ एष द्वीपस्ससुद्रेण सुरो 
तेन समारत ॥ ३८ ॥ द्वेन कशद्रीपः सर्मताद्वाद्मतः स्थितः ॥. वसंति तञ दैतेया मलजैस्सहं दानवाः ॥ ३९ ॥ 
निरन्तर विंग हभ है ओर पषैतोभे उत्पन्न हृदं नदी है उन नदियोके नाम्‌ स॒ते सुनो ॥३५॥ शुदा, रक्ता, हिरण्या, चन्द्रा, शुभा, विषोचना 
निवृत्ति, उनमें सातवीं पवित्र जलबाठी सुशौतछा नदी है ॥ ३६ ॥ ओर सात पव॑त तथा चारों वणं वहो निवास करते ई सदा भगवान 
शिवको अनेक यज्ञि भसन करते हं ॥ ३७.॥ इस मनोहर द्वीपे देवृताओंकी अति समीपता है यह दवीप सुरोदनामवाठे सखे धिरा हआ 
है ॥ ३८ ॥ इस द्वीपसे दूना कुशद्रीप है कहौ मलुष्यों सहित दानव दैत्य निवास करते ह ॥ ३९ ॥ > 
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शि ०्यपु | 
॥४७॥ 
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| 
4 भन्द्राचछ हे ॥४२॥ ओर स्षात नदी है उनके नाम तवसे सुनो धूतपापा शिवा पवित्रा तथा संमिति ॥४३॥ विया दभा मही आदि यहं सव 


त 


तथा देवता षर्व यक्ष किंषरुष आदि तथा चारों बभ अपने अपने क्मालषटनमे तत्पर है ॥ ४०।। ओर वहो कुशद्वीपे ब्रह ओर विष्णकौ 


क = न 
तथा सब कामन के पूणं करनेवारे शिवजीको यजन करते है ॥ ४१ ॥ कुशेशय, हारे, युतिमानू, तथा शष्पवाच्‌, मणिद्रुम, हेमशङ' सातय 


पापको हरनेवाटी नदी है तथा ओर भी निम जवानी सुवर्णकी वाहित सहसरा नदी ई ॥४४॥ कुशद्रीपम कुशोका स्तम्भ हे यह द्वीप 
तथैव देवगन्धवा यक्षाः किंषुरुषादयः ॥ व्णास्ततैव चत्वारो निजाष्ठानतत्पराः ॥ ४० ॥ तत्रव च कुशद्वीपे ब्रह्माणं च 
जना दनम्‌ ॥ यजंति च तथेशानं सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ ४१ ॥ शेशयो हरिश्चैव दुतिमान्पुष्पवांस्तथा ॥ मणिद्रुमो हेमशै 
लस्सप्तमो मन्दराचलः ॥ ४२॥ नश्च सप्त तासां त॒ नामानि शृण तत्त्वतः ॥ धूतपापा शिवा चेव पवित्रा संमितिस्तथा 
॥ ७३ ॥ विद्या दभा मही चान्या सर्वपापहरास्त्विमाः ॥ अन्यास्सदस्रशस्संति शुभापो हेमवालुकाः ॥ ४९ ॥ कुशद्वीपे 
कुशस्तम्बो प्रतोदेन समावृतः ॥ कौञचदीपो महाभाग श्रूयतां चापरो महान्‌ ॥ ५९ ॥ द्विय॒णेनससुद्रेण दधिमंडेन चावृतः ॥ 
` वषाचखा महाबुद्धे तेषां नामानि मे शरण ॥ ७६ ॥ कौश्च वामनश्चैव ततीयश्वांधकारकः ॥ दिवाव्रतिर्मनश्चैव पुण्डरीकश्च 
दुन्दुमिः ॥ ७ ॥ निवसंति निरातंका वर्षशेरेषु तेषु वै ॥ सर्वसौवर्णरभ्येषु सुददेवगणेः परजाः ॥ ४८ ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया 
वेश्याश्चुद्रा्ाकमोदिताः ॥ संति तञ मदानस्सप्तान्यास्तु सहस्रशः ॥ ४९ ॥ 
पृतोदनामकं सयु्रसे धिरा हे हे महाभाग ! अब्‌ दूपतरा कौँचद्वीप सुनो ॥४५॥ यह दूने दधिमेडनामक समु्रसे षिरा है हे महाबुद्धे ! जो इसके 
निकटवती पवेत है उनके नाम शपे सुनो ॥ ४६ ॥ कच, वामन, तीसरा अंधकार, दिवादृत्ति, मन, पडरीक, दुन्दुभि नामक ह ॥ ४७ ॥ 
सव ओर सुवणंसे मनोहर हुए १ वषं परवतो भित्र देवगणों सहित भजा निर्भय हो रहती हैँ ॥ ४८ ॥ वहापर बाह्ञण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, 
परस्पर भिरे स्वकमनिष्ठ हो निवास करते हैँ सात महानदी ओर सहश्च नदी ह ॥ ४९ ॥ | | 





ह|| गौरी, सद्वती, सन्ध्या, रात्रि मनोजुवा, शांति, ढरीका नामवाली जिनके निमर जलको सव भुष्य पीते है ॥ ५० ॥ वहां पुर | 

रद स्वरूपवारे भगवान्‌ शिव पूजे जाते ह ओर दधिमण्डोदकं सखद्र उक्तस द्वियण शाकद्वीपे धिरा॒है ॥ ५१ ॥ वहां सात पव॑त है उनके त 

| सुनो उसके पूर्वेम उदय भिरि है ओर उसके पथ्िममं जरुधार पर्वत है ।॥ ५२ ॥ पीछे अस्तगिरि ` अविकिश केशरी नामवाङे 

हं वहां शाकनामक महागृक्ष सिदध ओर गन्धरसे सेवित है ।। ५२॥ वापर चारो व्णौसमेत पवित्र नगर ह ओर बदी पवित्र 

सेपुणे पाप भयोँको दूर करने वारी ` नदी हँ ॥ ५४ ॥ सुकुमारी कुमारी निनी तथा वेणका शइकषुरेणका सातवीं गभस्ति नामवाटी है 
गौरी कुसुद्रती चैव सन्ध्या राघ्निर्मनोजव्‌ा॥ शांति पुंडरीका च याः पिबन्ति पयश्छुभम्‌ ॥५०॥ भगवान्पूज्यते त्र योगर 
स्वूपवान्‌॥ दधिमण्डोदकन्थापि शाकद्वीपेन संबृतः॥५१।॥ द्विणेनाद्रयस्सप्त तेषां नामानि मे शृणु पव तजोदयगिरिर्जल्धारः । 


>. 


परे यतः ॥ 4२ ॥ पृष्ठतोऽस्तगिरि्वव द्यविकेश केसरी ॥ शाकस्तत्र महावृक्षस्सिद्धगेधवसेवित्‌ः ॥५३॥ त पुण्या जनपदा 
आतुकेण्यसमन्विताः॥नयश्चाच महापुण्यास्सर्वपापमयापदाः ॥५४॥ सुकुमारी कुमारी च नलिनी वेणुका तथा ॥ इषु रेणुका 
चेव्‌ गभस्तिस्सप्तमी तथा ॥५५॥ अन्यास्सदसशस्तचषुढनयो महासने ॥ महीधशस्तथा संति शत॒शोऽथ्‌ सदसशः ॥ «६ ॥ 
धुमेहानिनं तेष्वस्ति स्वगादागत्य मानवाः॥ वधेषु तेषु परथिवीं विहरन्ति परस्परम्‌ ॥५७॥ शाकद्वीपे तु वै सूयं परीत्या जन 
पदेस्सदा॥ यथोक्तैरिज्यते सम्यक्मर्भिनियतात्मभिः ॥५८॥ कषीरोदेनाव्रतस्सोऽपि द्वियणेन समंततः ॥ क्षीरान्धिस्सवतो व्यास 
पुष्कराख्येन संवृतः ॥ ९ ॥ द्वियुणेन महावषैस्ततच ख्यातोऽ मानसः॥ योजनानां सदस्राणि पंचैवोध्वसघच्छतिः ॥ ६० ॥ 
॥ ५५॥ हे महासने ! ओर भी वहां हजारो श्चद. नदी द॑ तथा सैको हजारों पवत है ॥ ५९६ ॥ उनमें षरमकी हानि नहीं होती है 
यहापर मनुष्य स्वग॑से अकै इन इन पवतम आपसमे विहार करते है ॥ ५७ ॥ शाकद्वीपे सदा संयभमे तत्पर हए शाजञोक्त कमं करने 
वाठे नगरवासी भीतिसे सूय भगवानूका यजन करते है ॥ ५८ ॥ यह शाकदीप द्विखणे क्षीरसागरसे पिरा हुभा है हे व्यासजी ! यह क्षीर 
सागर शष्कर नामवाठे दवीपते धिरा है ॥ ५९ ॥ ओर वहां दूना महावषं है ओर यहां मानसरोदर विख्यात है ओर इसका पांच सहश्च योजन 
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उचाव है ॥ ६० ॥ ओर लक्ष योजन चारों तरफसे कंकठके आकारवाढा है ष्करद्वीपका घेरा मध्यसे विभाग करता है ॥ ६१ .॥ इससे 
ही द्वीपवषैके त वरुयाकार है बहार भलध्य दशसहल बपतक जीते ई ॥ ६२ ॥ हे छने ! वे वयाधिरहित शोकहीन तथा रागद्वषसे बजित 
है उनम अधम वध बन्धन आदि नहीं होता ॥ ६३ ॥ ओर न उनम असत्य शु रहता है उस द्वीपकी वसति तुल्य वैषवाटी रहता 
है ओर मध्य सुवर्णके समान कांतिवारे होते है ॥ ६४ ॥ हे काठेय ! यहां स्वके समान भौम वषं है तथा इसमे सबको सुख देनेवाला 
जरारोग वर्जित समय होता है ॥ ६५ ॥ हे महाने ! शष्करमं धातकी खण्डमे महावीतमे न्यथ्रोध नामक च उत्तम स्थान है 
तानि चैव त॒ लक्षाणि सू्व॑तो वख्याकृति ॥ ष्कृरद्ीपवल्यो मध्येन विभजंति ३॥६१।तेनेव वर्या कारा द्वीपवषसमाङृतिः॥ 
दशवष॑सहस्राणि तञ जीवति मानवाः ॥६२॥ निरामया वीतशोका रागद्वेषविवजिताः ॥ अधर्मो न मतस्तेषां न बेधवधको सुने 
॥ ६३॥ सत्यानृते न तस्यास्तां सदैव वसतिस्सदा ॥ तल्यवेषास्तु मनुजा हेमवर्णेकङ्ूपिणः ॥३४॥ वर्षश्चायं तु कालेय भोम 
स्वरगोपमो मतः॥सर्वस्य सुखदः कारे जशरोगतिवजितः ॥६॥ पुष्करेधातकीखण्डे महावीते महामुने ॥ न्य्ोधं पुष्कद्रीपे 
ब्रह्मणः स्थानयुत्तमम्‌ ॥६8॥ तस्मिश्रिवसतेबरह्नापज्यमानस्सुरासरेः॥ स्वादूदकेनांबुधिना पुष्करः परिवेष्टितः ॥&७॥ एव द्वीपा 
स्सथुदस्त॒ सप्त सप्तभिराइताः ॥ द्वीपश्चैव सथुद्राश्च समाना द्विगुणैः प्रः ॥ ६८ ॥ उक्तातिरिक्तता तेषां समुद्रे समानि वै ॥ 
प्यासि सवंदाऽल्पत्वं जायते न कृदाचन॥ ६९ ॥ स्थालीस्थमथिसंयोगादधः स्थ शुनि सत्तमः ॥ तथेन्दुवृद्धौ सखिलमूदर्ध्वैगं 


भवति भुवम्‌ ॥७०॥ उदयास्त्मनेप्विदोरवर्दत्यापो हसन्ति च ॥ अतो न्यूनातिरिक्ताश्च पक्षयोः श्धकृष्णयोः ॥ ७१ ॥ 
| ६६॥ उत स्थाने देवता तथा दैत्यो पूज्यमान हए ब्रह्माजी निवास करते है ओर एष्कर द्वीप स्वादूदक नामक सथुदरसे चिरा हआ है 


॥ ६७ ॥ इस भकार सात द्वीप सातों १ हुए है ह्ीप ओर सयुद्र॒ भी समान कहे है ॥ ६८ ॥ ओर उन समुद्रम यह अधिकता 
है कि उनका जल थोडा कदापि नहीं होता है ॥६९॥ हे खनिभ्रष्ठ ! जिस रकार अश्चिकै सेयोगसे ज ऊपर जाता है उसी भकार चन्द्रमाके 
बहनप्र सथदोका जठ निश्वय ऊपरको उफनता है॥७०॥चन्दरमाकै उदय ओौर अस्त होनेपर सखे जठ बढते तथा घतते है इस कारण शुह ओर 


शिर ० 
॥४८॥ 
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। छृष्ण॒क्ष वृद्धि ओर न्यूनता होती है ॥ ७१ ॥ हे खनिशरष्ठ ! सम्पूण ( एको दश ) सखदरोकी इ 1 क्षय तुम्हारे आगे कहे ॥७२॥ 
|| ह विप] इष्कीपमे परजा अपने आप्‌ भरात्‌ हे मोजनको सदा करती ह.॥ ७२ ॥ अपने अगका देनेवाला तथा जिसके श त 
स्थिद्रिजहीं है वह स्थान सब जन्तुओंसि वजित हे सुवणकी द्विगणी मूमि हे ॥ ७४ ॥ ५ वहां टोकाटोक पव॑त सहस पवतोकि समान 
चा ओर दश सहस्‌ योजन विस्तृत है ॥७५॥ हे महासने ! यह सव दरीपोसहित तथा पव॑तोंसहित पृथ्वी दीप ओर पवैतोसहित पचास कोटि 
योजन विस्तारवारी हे ॥ ७६ ॥ ओर सवोंकी आधारभूत यणो अभिक सव ठो्कोकी धारण करनेवाटी इला हे ॥ ७७ ॥ इति श्रीशिव 
अपां वृद्धिक्षयौ दृष्टौ शतशस्तु दशोत्तरम्‌॥सखुद्ाणां खनिभ्रषठो सवेषां कथितं त्‌॥७२॥ भोजनं पुष्करद्वीपे भजास्स्ाः सदेव हि॥ 
खंडस्य्‌ कुवते विप्र तत्र स्वयसुपर्थितम्‌॥७३॥ स्वांगदो यस्य पुरतो नास्ति रोकस्य संस्थितिः ॥ द्विणा दिरण्मयी भूमिस्सवेजं 
तुषिवजिता॥७१॥लोकाकोकस्ततश्शैलस्सदहसराण्यचलो हि सः॥उच्छ्येण दि तावंति योजनाथुतविस्ततः॥७८॥तमश्चांडकंटडेन 
सेययुर्वी महान ॥ पचाशत्कोटिविस्तारा सद्रीपासमदीधरा ॥७६॥ आधारभूता सवेषां सवेभूतुणाधिका॥सेय्‌ धारी च कालेय ट 
& 

। 


व 


सरषां जगतामि का॥७७॥इति श्रीशिवमहापुराणे पकम्याखमासंहितायांब्र्माण्डकथने सप्तदीपवणनं नासाष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ 
सनत्कमार उवाच ॥ रविचन्द्रमसो्यावन्मयूखा भासयति दि॥तवत्प्रमाणा पृथिवी भ्ररोकस्स तु गीयते ॥१॥ धमेर्योजनरुकषे तु 
संस्थितं रविमण्डलम्‌ ॥ योजनानां सदसराणि सदैव परिसंख्यय्‌ ॥२॥ शशिनस्तु प्रमाणाय जगतः परिचक्षते॥ रवेषध्वं शशौ 
तस्थौ क्षख्योजनसंख्यया ॥ ३ ॥ ्रहाणां मण्डलं कृत्स्नं शशेरूपरि संस्थितम्‌ ॥ सनक्षत्ं सहस्राणि दशेव परितोषरि ॥४॥ 

महाषराणे भाषाटीकायां प० ठ° सं° ब्रहमंडकथने सद्रीपणेनं नाम॒ अष्टादशोऽष्यायः ॥ १८ ॥ सनलकुमारजी  बोढे, जहातक यै ओर 

चनद्रमाकी किरण प्रकाशित होती हँ वहां तक पृथ्वी हे ओर वह भूलोक कहा जाता है ॥ १ ॥ भूमीसे ठक्च पोजनकी दूरीपर स्यमण्डल 

एहन्ञ योजनुकै अन्तरम ( धेरमं ) स्थित है ॥ २ ॥ चन््माके भ्रणामको वणेन करते है कि सुय ऊपर क्ष योजनकी दूरीपर चन्दमा ह 


॥ ३ ॥ ओर चन्द्रभाके ऊपर दश सहस योजनपर चारों ओर नक्षत्रों सहित सम्यूगं शोका भेडल स्थित हे ॥ ४ ॥ 
३०६ 


| 














= ष्क 
| | | (क ति 

| । ओर उरते आगे बुष फिर उसके आगे शुक्र उत्से ऊपर मंगठका मंडल है, उसके ऊपर बृहस्पति बृहस्पतिके ऊपर शनैश्चरकी स्थिति हं 

॥ | ॥ [||| ॥ ५ ॥ उसके उप्र एक खास योजनपर स्तिरयोका मण्ड विराजमान है ओर सप्रषियोसे शत सहस _योजनपर्‌ धुवका भ्र ॥ ६ ॥ यहं 
4 सम्य नकषवमण्डलके मेढीभूत होके ( वेण्याकारसे ) स्थित है मूभिसे ऊपर ओर धवसे नीचे भूरोक गुवर्छोक सवर्छोक यह तीन रोक जानने 


चाहिये ॥ ७ ॥ जहँपर एक्‌ कोटे योजनप्र बे कल्पवासी ऋषि निवास करते ह ओौर धवसे ऊपर महर्टोक हे जहौ यह वक्ष्यमाण बह्याके 
| सात पत्र निवास करते है ॥ < ॥ सनक, सनन्दन, सनातन, कपिर, आसुरि, वोढु तथा पंचशिख ॥ ९ ॥ इनसे ऊप्र दौ लक्षके अन्तरपर 


शि ७पु9 


& 
६ 
६ 
६ 
बुधस्तस्मादथो कान्यस्तस्माद्धौमस्य मण्डलम्‌ ॥ बरदस्पतिस्तर््वं तु तस्योपरि शनैश्॒रः ॥५॥ सपूर्षिमण्डटं तस्माछकषेणेकेन ¢ 
संस्थितम्‌ ॥ ऋषिभ्यत॒सदस्राणा शतादूर्ध्वं भुवः स्थितः॥६॥ मेदीभरूतस्स यस्तस्य ज्योतिश्वकस्य वै भुवः॥भूभूवःस्वरितिज्ञेय 
युष उर्व भुवादवाक्‌ ॥७॥ एकयोजनकोटिस्त॒ यञ ते कल्पवासिनः ॥ भुवादध्व॑ मदर्खछोकस्सप्तैते रह्मणस्सुताः ॥८॥ सनक |£ 
सनन्द ठतीयअ सनातनः॥कपिलन्बासुस्थिव वोढः पंचशिखस्तथा ॥९॥ उपरिष्टात्ततश्श्ुको द्विलक्षाभ्यतरे स्थितः॥ द्विरक्ष |& 
| योजनं तस्मादधः सोमसुतः सरतः ॥१०॥ द्विक्षयोजनं तस्मदूष्वं भौमसिस्थतो शने॥ द्विरक्षयोजनं तस्मादृष्वं जीवःस्थितो || 
|| यरु ॥१२॥ द्विलक्षयोजनं जीवाव सौरिर्यवस्थितः॥ एते स्तमशः पोक्ता्स्वस्वराशिग्यवस्थिता ॥ १२ ॥ रुदरक्ष योजन ¢ 
तस्सतोध्वमृषयः स्थिताः ॥ विन्वलक्षेयोजनतोधुवस्थितिरूदाहता ॥ १३ ॥ चतुगैणोत्तरे चाध जनरोकात्तपः स्मृतम्‌ ॥ 
¢ वैराजा यूत देवा वै स्थिता दाहविवजिताः ॥ १४ ॥ ¢ 
शक्र स्थित ह ओर शुक्ते दो उक्ष योजन नीचे हपु स्थित ह ॥ १० ॥ हे छन ! बुधे दश ठक्च योजन ऊप्रको मंगृढ स्थित है ओर 
¢ भगरते दो ठक्ष योजनप्र ब्रहस्पति स्थित ह ॥ ११ ॥ ओर बृहस्पतिते दो लक्ष योजन ऊपर शनैश्चर स्थित है 
क सातो अह अपनी अपनी राशीप्र स्थित हृए हं. ॥ १२ ॥ उनके ग्यारह ठाख योजन उप्र सपक्ष स्थित | 
£| आर तेरह क्ष योजन ऊप्रको शुवकी स्थिति कही है ॥ १३ ॥ जनढोकते आगे चतु॑णो्तर अर्थम ८ अर्धमागमे ) || 
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| स्थिति कही है जहार वैराज तथा दाहरहित. देवता स्थित ह ॥ १४ ॥ तपोठोकतते छःखना सत्योकृ वतमान ह उते बहमटोक 
जानना चाहिये जहांपर निर्म चित्त ॥ १५ ॥ सत्य ओर धर्मम तत्पर ज्ञानी बलचारी भूलोके जानेवाठे मलष्य निवास करते है ॥ १६ ॥ 
ओर भुवर्लोके खनि देवता सिद्ध रहते ईै॑स्व्ग छोकमे देवता बारह आदित्य मरुत्‌ आढ वसु अश्रिनीकुमार निवास करते है ॥ १७ ॥ 
वहां प्र विवदेव रुदर साध्य नाग पक्षी आदिकं नवग्रह पापरहित कऋषिगण निवास करते है ॥ १८ ॥ हे प्यासरजी ! यह सात महाोक तुमसे 
कहे सात पाताक है इस भकार बह्मांडका विस्तार कहा ॥ १९ ॥ जिस प्रकार कैथाका फर ऊपर है ओर उसकी बाड नीचे है उसी 
षड्गुणेन तपोलोकात्सत्योको म्यवस्थितः॥ ब्रह्मलोकः स विक्ञेयो वसंत्यमख्चेतसः॥१५॥सत्यध्मरताश्चैव ज्ञानिनो बह्मचा 
रिणः॥यद्रामिनोऽथ भलोकार्निवसंति दि मानवाः ॥१६॥ भुवलोकेत॒ संसिद्धा नयो देवरूपिणः ॥ स्वगंरोकेसुरादित्यामक्ूतो 
वसवोऽश्विनौ ॥१७॥ विश्वेदेवास्तथा शदरास्साध्या नागाः खगादयः ॥ नवग्रहास्ततस्ततर ऋषयो वीतकरमषाः ॥१८॥ एते सतत 
महालोकाः काठ्य कथितास्तव ॥ पातालानि च सुतैव ब्रह्माण्डस्य च विस्तरः ॥१९॥ दपिवृक्षफलं यदवदृततिशोध्व॑मधस्तथा ॥ 
एतदंडकटाषिन सर्वतो वै समादृतम्‌ ॥२०॥ दशगुणेन पयसा सर्वतस्तत्समावृतम्‌ ॥ वह्निना वाधना चापि नभसा तमसा तथा 
॥२१।भतादिनापि महता दिग्युणोत्तरवेष्ितः॥ महांतं च समाब्त्य्‌ भधानं पुरुषः स्थितः ॥२२॥ अन॑तस्यन तस्यास्ति संख्यापि 
परमात्मनः ॥ तेनानंत इतिख्यातः प्रमाणं नास्ति वैयतः॥२३॥ देतुभूतस्समस्तस्य प्रकृतिस्सा परान ॥ अंडानां त॒ सहस्राणां 
सदसाण्ययुतानि च ॥२०॥ ईशानां प्रभूतानि तस्मादव्यक्तजन्मनः ॥ दार्ष्यभ्निस्ति तैकं यस्स च यथा घृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
भकार अण्डकटाहुसे सब ॒बहांण्ड चारो ओरमे धिर रहा है ॥ २० ॥ यह बरहमाण्ड दशगुणं जरसे तथा अश्रि वायु आकाश तथा 
अन्धकारसे सव ओसरसे व्याप्त हो रहा है ॥ २१ ॥ ओर बडे महत्त्व आदिसे दशय॒ण अधिक धिरा हुआ है प्रधान भहत्तसवको व्याप 
होकै परुष स्थित है ॥ २२॥ ओर उन अनन्त परमात्मा परुषकी सख्या ओर नाप नहीं है इसी कारण वे अनंत नाभस भिद है 
॥ २२ ॥ है छन! वह सम तथा कारणमूत हँ ओर उनकी बह कति है सहल अण्डोके सेकडों सहस ॥ २४ ॥ अनेकं समुदाय उत अव्यक्त 


---~ वा 

इरुषसे उत्पन्न इए ह जिस भकार काम अभ्नि तिमिं तेठ दूधन घी स्थित ह ।॥ २५ ॥ उसी भकार यह अपने आपको जाननेवाडे प्र 
मात्मा सव बहमाण्डको व्यापन होके स्थित है ओर आदि बीजसे उत्पन्न हते है तव उनसे पीछे अण्डज होति ह । २९ ॥ अण्डजेति ५५। 
फिर ओर सवके बीज इनसे महत्‌ आदि विशेष फिर देवता आदि होति ह ॥ २७ ॥ जिस भकार बीजस वक है वृक्षसे बीज है यही 
क्का भग होना ओर अभाव कहा जाता है तथा स्यसे सयैकान्तमणि उससे अभिकी उत्पत्ति होती है ॥ २८ ॥ उसी प्रकार 
सरि उलन होती है उत विषयमे शिवजी कामना नहीं करते है शिव ओर शक्तिके पयोग देवता आदि उत हते ह ।॥ २९ ॥ उसी 
तथासौ परमात्मा वै सर्वग्याप्यात्मवेदनः॥ आदिवीजात्रखवते ततस्तेभ्यः परेण्डजाः॥२६॥ तेभ्यः पु्रास्तथान्येषां बीजान्य्‌ 
न्यानि वै ततः ॥ महदादयो विशेषातास्तद्भवति सुरादयः॥२७।वीजादृ्षभरोदेण यथा नापचयस्तरोः ॥ सू््यकांतमणेः सथ्य 
बद्वदह्विः भनायते॥२८।तद्रत्संजायते सृष्टिः शिवस्त्रः न कामयेत्‌ ॥ शिवशक्तिसमायोगे देवाद्याः भ्रभवंति दि ॥२९॥ तथा 
स्वकर्मणैकेन भरोदखपयाति वै ॥ बह्मा विष्णुश्च रुढा स शिवः परिगीयते ॥३०॥ तस्मादुद्धरते सर्वं यस्मि ख्यमेष्यति ॥ 
कता क्रियाणां सवांसां स शिवः परिगीयते॥ ३१॥ ग्यास उवाच ॥ सनत्कृमार सर्वज्ञछिषि मे संशयं महत्‌ ॥ सन्ति लोका दि 
ब्रह्माडाद़परिष्ठात्न वा शुने ॥३२॥ सनत्कुमारउवाच॥ बरह्मांडादुपरि्टाच संति लोका शनीश्वर ॥ ताञ्च त्व विशेषेण वच्मि 
तेऽहं समागतः ॥ ३३ ॥ विधिलोकात्परो लोको वैकंड इति विश्वतः ॥ विजते महादीप्या य विष्णुः प्रतिष्ठितः ॥२७॥ 
| बे अपने अपने एक कर्मे भरादु्मावको परा होति है ओर वह शिवजी बरा, विष्ण, सब्र, नामि भसिद्ध होते ह ॥ ३० ॥ उनसे सब 
जगत्‌ परगट होता है ओर उन ही ठ्य हो जाता है बह शिव सम्पण क्रियाओंके कतौ कहे जाते है ॥। २१ ॥ व्यासजी बोठे हे सवज 
ने ! हे सनत्कुमारजी ! तुम मेरे सन्देहको निद्र्त करो इस बरह्ाण्डके ऊपर ओर छोक हँ या नहीं ॥ ३२ ॥ सनत्कुमारजी बोडे, 
हे खनीश्वर ! ब्रहाण्डके ऊपर जो रोक है तुम उनको वित्तारपूवक सुनो भै॑तुमसे कणन करता हं ॥ ३३ ॥ बहाजीके ठोकपे पर 
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। कुटलोक है जहौ साक्षात्‌ विष्ण बडी शोभाक साथ निवास करते है ॥२४॥ उसके ऊपर बडा अद्ुत कौमारोक हे जहौपर सुन्दर कान्तिवाठे ट 
¢ शिवके एत्र स्वामिकारिकजी निवास करते ह ॥ ३५ ॥ उसके आगे ( ऊप्र ) प्रमदिव्य उमाटोक विराजमान है ज्हौपर तीनों देवताओंकी ठ 
उतपन्न करनेवाटी शिवशक्ति शोभित होती ह ॥ ३६ ॥ वह रजोयुण, सत्वयण, तमोगुणवाटी परति, परसेभी पर, नियेण, स्वयं देवी, 
ए निर्विकार, शिवास्मिका रै ॥ २७ ॥ उस्र छोकके ऊपर सनातन शिवटोक है यह सदा अविनाशी परम रमणीक महाशोभा युक्त रहता है ॥ 4 
¢ ३८ ॥ जर्होपर तीनों देवताओंके उत्पन्न करनेवारे सवके स्वामी त्रियणते परे परह शमु महेश्वर विराजमान है ॥ ३९ ॥ उसके ऊपर ४ 
|| तस्योपरिष्टत्कौमारो लोको दि परमाद्वतः ॥ सेनानीः शथुतनयो राजते यत सुप्रभः ॥ ३५ ॥ ततः परघुमालोको महादिष्यो 
४ विराजते ॥ यतर शक्तिविंभात्येका भरिदेवजननी शिवा ॥३६॥ परात्परा दि अकृती रजस्सत्वततमोमयी ॥ निर्ैणा च स्वयं देवी ¢ 
¢ निविकाराशिवास्मिका॥२७॥ तस्योपरिष्ाद्वज्ञेयश्शिवरोकस्सनातनः॥ अविनाशी महादिभ्यो महाशोभान्वितस्सदा ॥२८॥ & 
विराजते पर्न य शंयु्महेश्वरः ॥ धिदेवजनकस्वामी सर्वषां िणणात्परः ॥ ३९॥ तते उध्वं न लोकाश्च गोरोकस्तत्समी 
पतः ॥ गोमात रस्सुशीखाख्यास्तत्र संति शिवभ्रियाः ॥ ४० ॥ तत्पारः कृष्णनामा हि राजते शंकराज्ञया ॥ भरति्टित 
श्शिवेनैव शक्तया स्वच्छन्दचारिणा ॥ ४१ ॥ शिवरोकोऽद्तो भ्यास निराधारो मनोहरः ॥ अतिनिवंचनीयश्च नानावस्तु || 
ु विराजितः ॥ ४२॥ शिवस्तु तदयपिष्ठाता सर्ैदेवशिरोमणिः ॥ विष्णुबरहरस्सेन्यः परमात्मा निरथनः ॥ ४३ ॥ ¢ 
ठ ओर कोई ठोक नहीं है, शिवोकके समीप गोकोक रै वहो शिवभिय ुशीटाख्य गोमाता निवास करती हं ॥ ४० ॥ वरहा शिवकी आज्ञासे ह 
¢ उनके पाठन करनेवारे शरीरष्णजी विराजमान ई, स्वतंत्र शिषने तथा शक्न वहं ठोक्‌ स्थापित किया हे ॥४१॥ हे व्याजी ! इस पकार ट 
¢ शिवलोक अदधत निराधार मनोहर अनिर्वचनीय ओर अनेक वस्तुओसि शोभायमान हे ॥ ४२ ॥ ओर उसके अधिष्ठाता सब देवताओकै 
त शिरोमणि विष्ण, बया, शिवजीसे सेवन करने योग्य परमात्मा निरजन शिव देव है ॥ ४३॥ ५ 
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इति श्ीशिवमहाधराणमाषारीकायां लोकवणंनं नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ व्यासजी बोठे, हे सवज्ञ ! हे सनत्कुमारज ! हे सत्तम्‌ । <१ 
उ भागिक बैन कतो जहस भात होके शकती मकम तत्प हए मलप्य नहीं छोर है ॥ १ ॥ सनलमारजी बोढे, हे पराशरे शच 
व्यासजी ! शुभरतिको तथा शुद्ध भक्तोके ओर तपस्वियोके पवित्र वतको म्ेमसे सुनो ॥ २ ॥ जो शुद्ध कमं करनवाठे शुद्ध तपमं युक्तं ईए 
मठष्य शिवकी पूजते ह वे सदा सव कारे वन्दना करने योग्य ह ॥ २॥ हे महान ! विना तप करनेवाञे नीरोग शिवरोककौ नहीं जाति ह 
इति ते कथिता तात सर्व्हमाडसंस्थितिः॥ तद्व लोकसंस्थानं किमन्यच्दरतमिच्छसि ।॥४९॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पच 

म्यायमासदहितायां रोकवर्णनं नमेकोनर्विंशोऽध्यायः ॥ १९॥ ॥ व्यास. उवाच ॥ सनत्कुमार सुवेक्ञ तत्प्राप्तिं वद्‌ सत्तम ॥ 

यद्रतवा न निवर्तते शिवभक्तिय॒ता नराः॥ १ ॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ पराशरसत व्यासं शण भीत्या छमा गतिम्‌ ॥ बतं हि 

शुद्धभक्तानां तथा शुद्धं॑तपस्विनाम्‌ ॥ २ ॥ ये शिवं श्ुद्धकमाणस्सुश्ुदधतपपसा। "वताः ॥ समर्चयन्ति ते नित्य वन्यास्त 
। ु्वान्वहम्‌ ॥ २ ॥ नातप्ततपसो यांति _शिवरोकमनामयम्‌ ॥ शिवाल्हसद्धतुस्तप एवमहायुने ॥ ९ ॥ तथसा दिवि 
मोदन्तेपरत्यक्षं देवतागणाः ॥ ऋषयो ञुनयश्चेव सत्यं जानी सद्रचः ॥ < ॥ सुद्र डयसाध्यं सुधर स ॥ तत्सवं 

| ¢ तपूसा साध्यं तपो हि दुरतिकमम्‌ ॥ ६ ॥ सुस्थितस्तपसि अन्ना नित्यं विष्णुर॑रस्तथा. ॥ देवा देम्योऽखिलाः ्राप्तास्तपसा 
उमाह.५ ||| - इभ फलम्‌ ॥ ७ ॥ येन येन हि भावेन स्थित्वा यत्कियते तवः ॥ ततस्संभाप्यतेऽसौ तैरिह कोके न संशयः ॥ < ॥ _ 
ध । | आदि कारण तपही कहा है ॥ ४ ॥ तपते देवता गण भर्यक्ष होके स्वगेमे आनन्द करते तथा ऋषि सुनि भी इष 
2 | करते है यह भेरा पचन सत्य जानो ॥ ५॥ जो अतिकिन दुराराध्यं घुरधारी अतिकठिनतासे अतिक्रमण करने योग्य है सो सब तपे 


साधनीय होता हे कैव तपही (6 है ॥ ६ ॥ तपम ब्रह्माजी स्थित ह तथा तपम विष्ण ओर शिवजी प्रवृत्त है तथा सम्पूणं देवता ओर्‌ 
देवियोनि दुभ फर तपसे पाया 


| ( | | | हे तात ! इस भकार तमे सपण बहांडकी स्थिति कही उक्ते ऊपर जो कोक स्थित है उनको क्या ओर छननेकी इच्छा दै १॥ ४४ ॥ 
। 






॥७॥ जिप् जिस मावे स्थित होके तप किया जाता है उन उनको यह फ़ उस रोकमे प्राप्त होता है इसमे छ 


| नहीं ॥ ८ ॥ ह व्यासजी ! सोचतिक, राजस, तामस, यह तीन प्रकारका तप॒ जानना चाहिये तप ही सबका साधन्‌ कहा है ॥ ९ ॥ || 
ह देवता्ओंका तथा सैन्ासियोका ओर ब्ह्चारिर्योका सत्व युणी तप कहा है दैत्यों ओर मदुष्योका रजो यणी तप . होता है राक्षसोका तथा ४ 
8 दुष्ट कम करनेवाठे मलुष्योका तमो यणी तप कहा है ॥ १० ॥ तत््वदशौं सुनि्यने तीन भरकार का तप का फ कहा है जप्‌, ध्यान, तथा 
भक्तिसे देवतोका शुम अर्चन करना ॥ ११ ॥ वहं साचिक तप सम्पूणं फर्लोका साधक कहा है वह इस लोकम तथा परलोक मनोवाछाकौ ह 
| सिद करनेवाला होता है ॥ १२ ॥ कामना फठको उदेश करके देह शोषण त्से अपने शरीरको पीडित कर जो किया जाता ह वहं || 
| सातिं राजसं चैव तामसं बिविधं स्मृतम्‌ ॥ विज्ञेयं दि तपो ब्यास स्वसाधनसाधनम्‌॥९॥ सात्विकं देवतानां दि तीना | 
& || भूदं रेतसाम्‌ ॥ राजसं दानवानां हि मलष्याणां तथेव च ॥. तामसं राक्षसानां हि नराणां ऋूरकर्मणाम्‌ ॥ १० ॥ बिविधं 
तत्फलं प्रोक्त व जपो ध्यानं तु देवानाम्ैनं भक्तितश्शुभम्‌॥११॥ साच्िकं तद्धि निदिं्मशेषफटसा # 
। धकम्‌ ॥ इह रोके परे चैव मनोभिप्रेतसाधनम्‌ ॥ १२ ॥ कामनाफरघदिश्य राजसं तप उच्यते ॥ निजदेहं खसंपीडय देह 
शोषवदस्सरैः ॥ १३ ॥ तपस्तामसणदिष्टं मनोमि्रेतसाधनम्‌ ॥ १४॥ उत्तमं साविकं विधाद्धर्मबच निश्चला ॥ स्नानं ह 
भ जपो होमः शुदधशोचमर्दिसनम्‌ ॥ १५॥ ब्रतोपवासचयां च मौनमिन्दियनि्रहः ॥ धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दानं क्षति ४ 
मो दया ॥ १६ ॥ वाषीकूपतडागादैः प्रसादस्य च करना ॥ कृच्खं चांदायणं यज्ञस्सुतीथौन्याश्रमाः पुनः ॥ १७ ॥ धमं 
| स्थानानि चैतानि खखदानि मनीषिणाम्‌ ॥ सुषरमः परमो व्यासः शिवभक्त कारणम्‌ ॥ १८॥ ¢ 
|| राजस तप कहटाता दै ॥ १२ ॥ जो मनोरथ सिद्ध होनेके निमित्त किया जाता है वह तामस तप कहा है ॥ १४ ॥ साचतिक तप्को || 
|| उतम जाने निल दुद धमकी इद्धि, सान, पूजा, जप, होम, शु, शौच, दसा न करना ॥ १५॥ तरत, उपवास चयौ, मौन, इन्दि ¢ 
|| यका निरोध, इद्धि, विया, सृत्य, अक्रोध, दान, क्षान्ति, दम्‌, द्या ॥ १६ ॥ बाउडी, कूप, सरोवर्‌ आदिक तथा भहलका बनाना, 
|| रच्छ चान्द्रायण यज्ञ अष दथ ओर भभम ॥ -३७॥ हे व्यास्जी ! यह ( इतने ) प्के स्थान है बद्धिमानोंको सुल देनवाे है य ¢ 


३०७ 


1. 


~ 


| बडा जेठ ष्म है जर शिव भक्तिका कारण है ॥ १८ ॥ संकान्ति विषवत्‌ योग नाद खक्तमे भयोग करना चाहिये तीनो श 
॥५२॥ ||| ज्योति उन्मनी माव यह धारणा हे ॥ १९ ॥ रेचक, पूरक, कुम्भक, यह तीन भकारका भाणायाम कहा है नाी संचारका जानना तया 
भयाहासका रोकना ॥ २० ॥ भौथा अणिमा आदि आढ सिषियों सहित अधोखद यहं पूर्वोम परम ्ञानका साधन कहा < ॥ 
काष्ठाबस्था मृतावस्था हरितावस्था यह तीन अवस्था कही ह॑ यह नाना भकार की उपरुन्ि ओर समप पापोंकी नाश करनेवाडी कटी 
हे ॥ २९.॥ नारी शय्या तथा पान व धूप ठेपन ताम्बूढ भक्षण यहं पांच राजैश्वयं विभूति हँ ॥ २३ ॥ हेम भार तथा तात्र हं रत्न 
| | सक्ातिविषुवयोगो नादयते नियुज्यताम्‌॥ध्यानं ्रिकाखकं ज्योतिरुन्मनीभावधारणा॥9 ९॥रेचकृः पूरकः कुम्भः प्रणायाम 
¢ चधा स्पृरतः॥नाडीसंचारविज्ञान पत्यादारनिरोधनम्‌॥२०॥ तुरीयं तदधो बुद्धिरणिमाय्संय॒तम्‌ पवोत्िमं सखदिटपरज्ञानगरसा 
& 
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धनम्‌॥२३॥काष्ठावस्था मृतावस्था हरिता वेति कीतिताः॥नानोपटन्धयो दचतास्सर्वपापग्रणाशना॥२२॥ नारी शय्या तथा पानं 
वश्चधूपदिलेपनम्‌।।ताम्बूलभक्षणं पंच राजैशर्ययविभूतयः॥२३॥ हेमभारस्तथा ताम्रं एदा रत्नधेनवः ॥ पांडित्यं वेदशाच्ाणां 
गीतरत्यविश्ूषणम्‌॥२४॥शंखवीणामृदगाश्च गजेन्द्रश्छ्चामरे।। भोगङ्पाणि चैतानि एमिश्शक्तोऽलरज्यते॥२५५।आदशेवन्मुने 
सनेहैस्तिलवत्स निपीव्यते॥ अरं गच्छेति चाप्येनं रते ज्ञानमोदितः॥२६॥ जानत्नपीद संसारे अमते घटिथञवत्‌॥ सर्वयोनिषु 


दुःखातस्स्थावरषु चरेषु ॥२७॥एं योनिषु सर्वसु प्रतिकम्य भ्रमेण तु ॥ कारांतरवशादयाति मावुष्यमतिदुरंभम्‌ ॥ २८ ॥ 


उमा.५ || || येत षेद शाका पांडित्य गीत दत्य आभूषण ॥ २४ ॥ शंख, वीणा, शृदंग, गजेन्द्र, छन्न, चामर, यह भोगरूप्‌ है इनमे आसक्त | 
५ र तेलो "र. 
अ०० अतुरागको प्राप्त होत है ॥ २५॥ हे ने ! जो रसारी है वह दरपणके समान तथा तेखके अथे तिके समान्‌ पेडा जाता हं मणक 


॥| भाप हो इस प्रकार इसको ज्ञानसे मोहित करता है ॥ २६ ॥ जानता हृंआा भौ इत सैसारमे घडीकै यन््के समान मण करता 
‰॥ है स्थावर चर आदि सव॒ योनिम दुःखी होके परयेटन करता है ॥ २७ ॥ इस भकार सम्पण योनिम भमण करके काला 


| = 


वशसे अतिदु$म मनुष्य जन्मको प्राप्त होता हे ।॥ २८ ॥ व्युतकरमसे भी शण्यके गौरवे मलुष्य जन्मको पाता है कर्कि बडे ओर 
छोवेपनसे अति अद्भत गति कही है ॥ २९ ॥ जो परुष स्वगं मोक्षके साधक मलष्य जन्मको पाकर अपने कल्याणको नहीं करता है दह ¢ 
मरके बहुत काकुतक शोचता है ॥ ३० ॥ सम्पूण देवता ओर अघुरोमं॑मुष्य जन्म अतिदुढभ हे उस्न मनुष्य जन्मको पके एसा करना || 
चाहिये कि जिससे नरकमे न जावे ॥ ३१ ॥ यदि दुरम मलण्य जन्मको पाके स्वगे ओर अपवरक ठाभके खयि उयम नहीं होता हेतो ह 
वह मनुष्य जन्म वृथा कहा है ॥ ३२ ॥ हे व्यासजी ! सम्पूणं धमै. अथे, काम मोक्षका आदि कारण मलुप्य जन्भ॒कहा हे इस कारण टै 
व्युत्कमेणापि मादष्य पराप्यते पुण्यगौरवात्‌॥ विचित्रा गतयः रक्ताः कर्मणां रुखाधवात्‌॥२९॥मालुष्यं च समासाद्य स्वर्गमो # 
्षप्रसाथनम्‌ ॥ नाचरत्यात्मनः श्रेयस्स सृतश्शोचते चिरम्‌ ॥३०॥ देवासुराणां सवषां माव्य चातिदकैभं ॥ तत्संप्राप्य तथा ८ 
2 
& 
४ 
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कुर्यात गच्छेन्नरकं यथा ॥२१॥ स्वगापवगैलाभाय यदि नास्ति सख्यम ॥ दुरुभं प्राप्य मालस्य इथातलन्म कीतिंतम्‌ ॥३२॥ 
सर्वस्य मूकं माव्य चतुवरगस्य कीतितम्‌॥ संराप्य धर्मतो व्यास तयत्तादनुषारयेत्‌॥३३॥ धर्मं हि माठष्य रुब्ध्वा सवा 
थसाधकम्‌ ॥ यदि लाभाय यत्नः स्यान्मूरं रक्तस्वय ततः॥ ३ ॥ सतुष्येऽपि च विप्रत्वं यः पराप्य खु दुभम्‌ ॥ नाचर 
| त्यात्मनः भयः कोऽन्यस्तस्मादचेतनः ॥ ३५ ॥ द्रीपानीमेव्‌, सवषां कर्मभूरियसुच्यते ॥ इतस्स्वगैशच मोक्षश्च प्राप्यते सञु 
पाजितः ॥ २६ ॥ देशेऽस्मिन्भारते वपे प्राप्य माुष्यमधुवम्‌॥ न कुर्यादात्मनः भ्रेयस्तेनात्मा खलं वैचितः ॥ ३७॥ 
उते प्राप हके धर्मसे यत्नपुवंक उसका पाटन करना चाहिये ॥ ३३ ॥ यदि सब पदाथाकै साधन करनेवाटे धके सूर मनुष्य जन्मको 
पाके अपने टाभके अथ प्रयत्न होवे तो स्वयं मूखको रक्षा करे ॥ ३४ ॥ सह्य जन्मे भी जो दुढंभ नाहणत्वको पाके अपने कल्या 
णको नहीं करता है उससे अधिक जड कौन है ॥ ३५ ॥ सम्य दीर्य यह कर्मभूमि कही जाती है यहासे अजित हुभ स्वगं ओर मोक्ष 
्राप्र होता है ॥ ३६ ॥ इस भारतवर्षे अस्थिर मनुष्य जन्भकौ पाय यदि अपने कल्याणक नहीं किया तो उसने अपनी आत्ाको व॑चितं 


| 


न 


वूः स 
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[ | किया ( ठगा ) ॥ ३७ ॥ हे विप्र ! यह कमं भूमि कही है ओर यह फठभूमि कही हे यहांपर जो कमे किया जाता हे वहा सवम भोगा 

|| जाता है ॥ १८ ॥ जवतक शरीरकी स्थता शोषे तवतक धर्म करे क्योंकि बिना सवर्थ हा ओौररोकी भरणासे कुछ भी नहीं क्का 

उत्साह करता है ॥ ३९ ॥ जो भवुष्य विना निश्वठ शरीरत. निश्वलषमैको सिद्ध नहीं करता है उसका धुव ( उपस्थित ) नष्ट हौ गया 

¢ ओर अग्रव ( अनुपस्थित ) जो नषट॒ही है ॥ ४० ॥ आयुके खण्डलृण्ड होके उसके आगे नष्ट होति चे जाते है फिर भी दिन ओर 

ठ राबिके उपदेशक क्यों नहीं जागते ॥ ४१ ॥ जब यह नहीं माह्ूम है कि कब किंसकी मृत्यु होगी अकस्मात्‌ मरण होने प्र फिर कोन 

( कर्मभूमिरियं विभ्र फलभूमिरसौ स्मृता ॥ इद यत्कियते कमं स्वग तदलयुज्यते॥ ३८॥यावत्स्वास्भ्य शरीरस्य तावद्धरमम समाच 
¢ 
& 
६ 
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२त्‌॥ अस्वस्थश्चोदितोऽप्यन्येनं किंचित्कवुशत्सहेतं ॥३९॥ अधुवेण शरीरेण धुवं यो न म्रसाधयेत्‌ ॥ धुवं तस्य परिष्टम 
धुवं नष्टमेव च ॥ ४० ॥ आयुषः खंडसंडानि निपतंति तद््मतः ॥ अहोरा्ोपदेशेन किमर्थं नावद्ुध्यते ॥ १ ॥ यदा न 
ज्ञायते मृत्युः कदा कस्य भविष्यति॥ आकसिमिके दि मरणे धृतिं विंदति कस्तथा ॥४२॥ परित्यज्य यदा सर्वमेकाक यास्यति 
धुवम्‌ ॥ न ददाति कदा कस्मात्पाथेयार्थमिदं धनम्‌ ॥४३॥ गृदीतदानपाथेयः खं याति यमाख्यम्‌ ॥ अन्यथा हश्यते जतुः 
पाथेयरहिते पथि ॥४९॥ येषां करेय पुण्यानि प्रिपरणानि स्तः ॥ गच्छतां स्वगेदेशं दि तेषां राभः पदेदे ॥ ७५॥ इति 
(|| हात्वा नरः पण्यं कर्यातपापं िवजैयेत्‌ ॥ पुण्येन याति देवतवमुण्यो नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
'उमास.५ ||| रेको ढता है ॥ ४२ ॥ जव सब धनादिको त्यागनं करके अका यह प्राणी निध्व्य॒चठा जया तो क्यों पाथेय ( मागे भोजन ) कै 
अ०२० ्‌ अथे यह नदान नहीं करता है ॥ ४३ ॥ जिसने दानरपी -उवेना बाधा है षह सुखे थमरोकको जाता हे नहीं तो भराणी पाथेय (चबेना) 
रहित माग दुःखी होता हे ॥ ४४ ॥ हे भ्यास्जी ! जिनं रुषो प्य सब ओरते परिषुणं ह स्वगं छोकमे जानेवाठे उन मुष्योको पदप 
|| दम खाभ होता है ॥ ४५ ॥ यह जानके मरुष्य सदा एण्य करे ओर पापको त्यागे ण्ये देवतापनको राप होता हे पापसे नरकको जाता 


य्य 
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| थोडे समयतक शिवकी आज्ञासे नरके निवास करते है तत्पशवात्‌ शिवरोकंको भ्रा होते है ॥ ४८ ॥ ओर जो सम्पूणभाव्ते शिवको भराप्त 
4 | ह वे जसे कमर्पत्रके समान पापे छिप्त॒ नहीं होते हं ॥ ४९ ॥ जिन्होँने शिवका नाम हरहर रसता नाम कहा हे हे खनिस्तम ! 
ट उनको नरकोसे ओर यमराजसे कुछ भय नहीं रहता ॥ ५० ॥ परटोकका “'चबेना'' निरामय मोक्षका उपाय पण्यस्षमूहका एकमात्र स्थान 
¢ ““शिव'' यह दो अक्षर के है ॥ ५१ ॥ यह शिव नाम ही संसारके महारोगोंका एक मात्र शान्त करनेवाखा हे ओर कोई उपाय भने संसार 
र ये मनागपि देवेशं प्रपन्नाश्शरणं शिवम्‌ ॥ तेऽपि घोरं न पश्य॑ति यमं न नरकं तथा॥०७॥र्कितु पापर्महामोहैः किंचित्काले # 
शिवाज्ञया ॥ वसंति तत्र मातष्यास्ततो यांति शिवास्पदम्‌ ॥ ४८ ॥ ये पुनस्सर्वभावेन प्रतिपन्ना महेश्वरम्‌ ॥ न ते छिस्पति 
&| नपापे पडमपत्रमिवाम्भसा ॥ ४९ ॥ उक्तं शिवेति यैनांम तथा हरदरेति च॥न तेषां नरकादीतिथमाद् खनिसत्तम ॥५०॥ पर ||& 
&|| लोकस्य पाथेयं मोक्षोपायमनामयम्‌ ॥ पुण्यसंघेकनिख्यं शिव इत्यक्षरदरयम्‌ ॥ ५१ ॥ शिवनायैव संसारमहारोगेकशामकम्‌ ॥ 
नान्यत्संसाररोगस्य शामकं दश्यते मया ॥ ५२ ॥ ब्ह्महत्यासदस्राणि पुरा कृत्वा त॒ पुल्कसः ॥ शिवेति नाम्‌ विमलं अत्वा 
मोक्षं गतः पुरा ॥ ५३ ॥ तस्मद्विवर्धयेद्रक्तिमी धरे सततं बुधः॥शिवभक्तया सदापाज्ञ युक्ति शुक्ति च विंदति ॥५४॥ इति 
, श्रीशिवमहापुराणे पम्याज्मासंहितायां मलविशेषकथनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ व्यास उवाच ॥ बह्मणत्वं हि 
|| षमाप्य निसरगाद्राह्मणोभवेत्‌ ॥ ईवरस्य खातकं बाहुभ्यामूर्तो विशः ॥ १॥ 

रोगका शान्त करनेवाखा नहीं देखा ॥ ५२ ॥ पहठे सहस्रो बरह्महत्या करके शिव शिब रसा निभे नाम सुनके मोक्षको भप्त हुए है 
¢ ॥ ५३ ॥ इस कारण विद्वान्‌ निरन्तर शिवजीकै विषयमे भक्तिको बढपे हे महााज्ञ ! मदष्य शिवभक्तिस भुक्ति ओर खकिति दोनोको पाया 
हे ॥ ५४ ॥ इति ब्रीशिवमहापराण भाषारीकायां प॑ंचम्यास॒मासहितायां भलविशेषकथनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ व्याजी बोठे, बाह | 


जो भलुष्य कुक भी शिवकी शरणमे भरा हते ह बे भी यमराजको तथा घोर नरकको नही देखते ई ॥ ४७ ॥ प्पे ओर महामोहकै कारण ( 
४ 
४ 
& || णका दुष्पाप्य हे दै्वरके मुखे ब्यण होता है ओर मुजाओंति क्षत्रिय तथा जंवाओंति वैश्य ॥ १ ॥ | 


[ऋ १ 


सनत्ुमारजी ब्रोड, हे व्यासजी ! पापते मलुष्य अपने स्थाने गिर जाते ह इस कारण भवीण मलुष्य मे स्थानक भात होके उसकी रक्षा 
करता हे ॥ ३ ॥ जो परुष बाक्ञणत्वसे क्षत्रिय योनिम उत्पन्न होता हं वहं ब्राह्मणत्वसे अष्ट हो क्षतरियत्वको सेवन करता हं ॥ ४ ॥ उसी 
भकार मूर्खं मलष्य अधरमके सेवनसे सहसरं जन्मो घूमता है ओर अन्धकारे प्रवेश करता है ॥ ५ ॥ इस कारण मलष्य अधिक स्थानको 


॥५ । ॥ 


भमाद्‌ ( असावधान ) से नाश नं करे, दुःलोको भरा होक भी निरन्तर अपने स्थानकी रक्षा करे ॥ ६ ॥ जो मलस्य ष्ट बाह्मण जम 
पदां ्चदस्ससुत्पत्नइति तस्य खुखाच्छतिः ॥ कि स्थितिमधःस्थानादाप्ठवन्तिद्यतो वद्‌ ॥ २ ॥ सनत्छुमारउवाच ॥ ९ 
2 तेन त काठ्यस्थानाद्धश्यन्ति मानवाः ॥ श्रेष्ठ स्थानं समासाद्य तस्माद्रक्ष ५) यस्तु विप्रत्वसुत्सज्य क्षत्रयोन्यां 
&|| भसूयते॥ बाह्नण्यात्स परिभ्रष्टः क्षत्रियत्वं निषेवते ॥६॥ अधमंसेवनान्मूटस्तथेव परिवतते ॥ जन्मान्तरसदस्राणि तमस्याविशते 
| यतः ॥५॥ तस्मात्यराप्य परं स्थानंभमायत्न त नाशयेत्‌ ॥ स्वस्थानं सर्वदा रक्षेत्माप्यापि विपदौ नरः ॥ & ॥ ब्राह्मणत्वं श 
प्राप्य त्रा्मण्यं योऽवमन्यते ॥ भोज्याभोज्यं न जानाति स घुमान्क्षवियो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ कर्मणा येन मेधावी शुद्र वेश्यो 
¢ दि जायते ॥ त्ते वक्ष्यामि निखिलं येन वर्णो्तमो भवेत्‌ ॥ ८॥ द्रकरमं यथोदि शदो भूत्वा समाचरेत्‌ ॥ यथावत 
रिचर््यातु बिष वणेषु नित्यदा ॥ ९ ॥ कुरूते कामयानस्तु श्द्रोऽपि वैश्यतां ब्रजेत्‌ ॥ यो योजयेद्धनैवश्यो जद्वानशच 
¢ यथाविधि ॥ १० ॥ अधिहोजञपादाय शेषात्र कृतभोजनः ॥ स वैश्यः कषत्रियङरे जायते नाञ्‌ संशयः ॥ १३ ॥ 
पाके नहण्यको तिरस्कार करता है वा जो भोज्य ओर अभोज्यको नहीं जानता वह सुष्य क्षत्रिय होता है ॥ ७ ॥ बुद्धिमान. शूद्र | 
& || कर्मे वैश्य होता है यह सब तुमसे कहता ह कि, जिसे उत्तम वणं होजाता है ॥ < ॥ जिल भकार शूद्रकर्म बताया है उसे शूद्र॒होके 
|| कूटना चाहिये तीनों वर्णम नित्य विधिपूर्वकं सेवाको ॥ ९ ॥ चाहनेवाडा शूद्र भी वैश्यकी योनिको पाता है ओर जो वैश्य अपने धनसे 
2 ८ करके ॥ १०॥ अश्निहोत्र कर्मं कराय शेषा्चका भोजन करने वाठा है वह वैश्य क्षतियकुरमं उत्पन्न होता है इसमे 


उक्त 
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शिर | ओर चरणोसे शद उत्पज्ञ-डये है इस भकार उसके खखते सुना गया है नीचेके स्थानले क्यों स्थितिको भाप्त होति ई सो वणेन करो ॥ २ ॥ || 
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सन्देह नहीं ॥ ११ ॥ जो क्षत्रिय संस्कार युक्त दक्षिणा सहितं य्नोको कर स्वगेकी इच्छसे सदा तताभिकी शरणम अध्ययन करता 
। १२ ॥ ओर मीरे हाथ पैरोवाला क्षत्रिय धर्मे नित्य भूमीको पारुता है ओर षमेमं तत्पर हो कतुकारमं अपनी ज्लसे प्रसंग करत 


॥ १३ ॥ सब ब्रामण क्षत्रिय वैश्यादिक आतिथ्य करता हं भूतोंको तथा गौ बाहण आमाके अर्थं भदान करता हे तथा संग्राममे न 


ता ३ ॥ ११ ॥ इत कर्मसे अभि मन्तरसे पवित्रात्मा बह कषत्रिय ब्राह्मण हो जाता है ओर विधिविधानंसे बाह्मण होके याजकं ( यज्ञ कराने 


वाठा ) होता हे ॥ १५ ॥ नित्य अपने कर्मोमिं आख्ढ सत्यवादी जितेन्द्रिय होक देवर्तोको भी दुष्प्राप्य प्ते विप्र स्व्गको पाता हे ॥१६॥ 
त्रियो जायतेयज्ेसस्कृतैरात्तदकिणेः ॥ अधीते स्वगमन्विच्छच्ेताभ्निशरणं सदा ॥ १२ ॥ आ्॑दस्तपदो नित्यं क्षिति धमण 


© 


पाल्येत्‌॥जल्तुकारामिगामी च स्वभाय्याध्॑तत्परः॥१२॥ सर्वातिथ्यं विवस्व भूतेभ्यो दीयतांमिति॥गोबान्नणात्मनोऽर्थ दि 
सं्ामाभिहतो भवेत्‌ ॥१४॥ तेनाभिमन्प्तात्माक्षत्रियो बाह्मणो भवेत्‌ ॥ विधितो ब्राह्मणो भृत्वा याजकस्ु परजायते ॥१५॥ 
स्वकर्मनिरतो नित्ये सत्यवादी जितेन्द्रियः॥ पराप्यते विषरुस्स्वरगोदिवानामपि वछभः॥ १६॥बरह्मणतवं हि इष्माप्यं ृच्ेण साध्यते 
नरैः ॥ ब्राहमण्यात्सकलं भ्ाप्य मोक्षशचापि सुनी श्वर ॥१७॥ तस्मात्सर्वैपयत्नेन ब्राह्मणो धमैतत्परः ॥ साधनं स्वर्गस्य रकष 
्राह्मण्यसुत्तमम्‌ ॥ १८॥ व्यास उवाच ॥ संग्ामस्येह माहात्म्यं त्वयोक्तं घुनिसत्तम ॥ एतदिच्छाभ्यरं शरत ब्रूहि त्वं वदतां वर 
॥ १९॥ सनत्कुमार उवाच ॥ अभ्िष्टोमादिभिरयञरिषठा िषुकदक्िणेः ॥ न तत्फरमवाभोति संभामे युदवाषयात्‌ ॥ २० ॥ 


सनीश्वर ! ब्राह्णत्व अति दुम है यह मल्योको कठिनतासे भिख्ता है ओर बाह्लणत्वसे सब छ भोक्च पयेन्त भी भराप्त होने योग्य 
॥ १७ ॥ दस कारण बाह्मण धेम तत्पर हौके सब यत्नसि सब वेके साधन भ्रष्ठ बाह्लत्वकी रक्षा करे ॥ १८ ॥ व्यासजी 


बोठे, हे उनिभष्ट ! यह माहात्म तुमने कहा अब्‌ मै संप्रामके माहारम्यको स्ुनना चाहता हूं हे वक्ताओंये भेष्ठ ! तुष विस्तारसे 
वणेन करो ॥ १९ ॥ सनत्कुमारजी बो, क्षत्रिय अत्यन्त दक्षिणावाठे अशरष्टोम आदि यज्ञोको करके भी उस फरक नहीं पारा जो फ 


३०८ 
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शि © । ¦ 


॥५५॥ 


. उमा ५ 
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संमामे भाप करता है ॥ २० ॥ तत्त्वे जाननेवाे यज्ञकर्म ब॒ शच्चजं ट 
॥ २१ ॥ शर सेनाम भवेश करके युद्ध करनेवाटा कषत्रिय है वह जो कुड इच्छा करता हं सो धमं छाभ्‌, ज छान, यशोढाभ आ 
सबको पाता है ॥ २२ ॥ जो मलुष्य अपने सन्मुख दानादि देकर युद्धकै वाहनप्र चढता है उसके धर्मं अर्थं काम॒ तथा दक्षिणा सहित 
यजञका फक भाप होता है ॥ २२३ ॥ जो युदधमे पराजित नहीं होता है बह विष्ण. छोकमे परापत होता है ओर अश्वमेधोकि एलको पाता ह 

&||॥ २9 ॥ जो क्षत्रिय शोको पिना छोडे सेनाके सखम सन्स॒ख होके मर जाता हे वह शुर स्वगंसे नहीं गिरता हे ॥ २५ ॥ राजा होवा 
|| इति तत्विदः पराहर्ज्ञकमविदस्सदा ॥ तस्मात्ते थवक्ष्यामि यत्फलं शब्रजीषिनाम्‌ ॥ २१ ॥ धर्मलाभोऽथलामश्च यशोला 

| भस्तथैव च ॥ यश्शुरो वांछते युद्धं विषन्दन्परवाहिनीम्‌ ॥ २२॥ तस्य्‌ धमथ कामाश्च यज्ञश्चेव सदक्षिणः ॥ परं दयभिञ्चखं 

|| दत्वा तानं योऽधिरोहति ॥ २३ ॥ विष्णुलोकं स जायेत यञ्च युदधेऽपराजितः ॥ अश्वमेधानवप्नोति चतुरो न मृत्स्स्‌ 

| चेत्‌ ॥ २ ॥ यस्तु शश्रमनत्सृज्य भ्रियते वाहिनी शख ॥ सम्युखो वतते शरस्स स्वरगात्न नवतते ॥ २५ ॥ याजा वा राज्‌ 
पुत्रो वा सेनापतिरथापि वा ॥ हतःक्ा्रेण यः श्ुशस्तस्य रोकोऽक्षयो भवेत्‌ ॥ २६॥ यावति तस्य रोमाणि मि्यन्तेऽच्म 
¢ हाहे ॥ तावतो रभते लोकान्स्वकामदुधाऽ्षयान्‌ ॥२७॥ वीरासनं वीरशस्या वीरस्थानस्थितिरिस्थरा ॥ सवेदा भवति 
व्यास इह रोके प्र च ॥ २८ ॥ गवाय ब्राह्मणाथं च स्थानस्वाम्यर्थमेव वच्‌ ये मृतास्ते सुखं याति यथा सुकृतिनस्तथा 
¢ ॥ २९ ॥ यः कशचिद्राह्मणं इत्वा पश्चात्पाणान्परित्यजेत्‌ ॥ तत्रासौ स्वपते्ुदधे स स्वरगान्न निवतेते ॥ २३० ॥ 

राजत हो अथवा सेनापति हो जो शर क्षत्रिये मारा. गया उत्को अक्षय छोक, भाप होता हे ॥ २६ ॥ बडे युद्धम अन्लोसे उसके 
&|| रोम भेदित्‌ होते है सब कामनाके देनेवाछे उतने अक्षय ठोकोको भाप होता है ॥ २७ ॥ हे व्यासजी ! वीरासन वीरशप्या बीरस्थान्‌ 
4 स्थिति सर्वदा इस ठोकमे तथा पर छोकमे स्थिर होती है ॥ २८ ॥ जो मलुष्य गौके भथ नाह्णके अथं तथा स्थान ओर स्वामीके अथ 


है वे इसु रकार सुखको पराप्त होते ह जिस भकार शण्यात्मा पाते र॑ ॥ २९ ॥ जो कोई बाह्मणको भी युद्धम मारकै अपने पतिक 


कम वे्ाओनि रसा कहा है सो सब शचचजीवि्ोके फक्क तुमसे वणन करता र ठ | 





| | | भाणोको छोडता ह वह स्वरसे पतित नहीं होता है ॥ ३० ॥ युद्धे राक्षस आदिसे तथा हाथियोसे मारे हृएकी भी उत्तम्‌ गति होती है 
# यदि द्विज गौ. स्वामीके अथ प्राणत्याग किया जाय तो अक्षय गति होती है ॥ ३१ ॥ सामर््यवान्‌ मनुष्य दरस संसारम सैको यज्ञ॒ करने 
समथ हो सकता ३ परन्तु युद्धम अपे. शरीरका त्यागन करना बडा कठिन है ॥ २२ ॥ सम्पूणं वर्णोका ओर विशेषकर क्षत्रियका युध 
पण्यका देनेवाडा स्व्गका देनेवाखा रूपन्न ओर सरवतोशल कहा है ॥ ३३ ॥ अव भँ सनातन युद्ध मको विस्तारसे कहता हूं कि, जेसेको 
प्रहार करना चाहिये ओर जैसेको छोडना चाहिये ॥ ३४ ॥ युद्धके सन्यस आति हए मारनेकी इच्छा करनेवाठे वेदान्ती आततायी बाक्षणक 


कन्यदेर्दतिमिशचैव हतस्य गतिरुत्तमा द्विजगोस्वामिनामथे भवद्विएरदाक्षया॥ २१॥शक्रोत्विद समर्थश्चयद् कतुशतेरपि॥ आत्म 


। देहपरित्यागः कतु भिस २,॥३२॥ युद्धं पुण्यतमं स्वर्यं रूपं सवतोखखम्‌॥ सवेषामेव वणानां क्षन्ियस्य पिशेषतः॥२२॥ ४ 
ह| भृशेचेवमवक्ष्यामियुद्धधम सनातनम्‌॥यादृशाय्‌ महतेन्यं यादशं परिवजंयेत्‌॥२४। ।आततायिनमायांतमपि वेदात द्विजम्‌॥ जिघां 
|| संतं निवासेन तेम ब्दमहा भवेत्‌ ॥२५॥ इतव्योऽपि न ईतम्यः पानीयं यश्च याचते रणे हत्वातरान्ब्यास स नरो जलह भवेत्‌ ९ 
£| ॥२६॥ व्यापितं दुरं बार स्यनाथौ कृपणं धुवस्‌॥ धवं छश्रगणं इत्वावै ब्रह्महा भवेत्‌ ३७॥एवं विचाय्यं सद्ीमान्भवेत्यी ए 
#|| त्याः रणम्रियः॥स जन्मनः फं माप्य पे प्रमोदते॥३८॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञच्याखुमासंहितायां रणफलवर्णनं नमे 
| कर्विशोऽध्यायः॥२१॥व्यासउवाच ॥ विधि तात वदेदानीं जीवजन्मविधानतः॥ गभ स्थिति चतस्यापिवैराग्या् शनीश्वर ॥१॥ 
भी मारडाछे उसके मारनेसे बहहत्यारा नहीं होता ॥ ३५ ॥ हे व्यास्तजी ! जो पानीको भागता ही रते मारने योग्य मलुष्यको भी नहीं 
मारमा चाहिये संप्राममे रोगियोको मारनेवाखा परुष बहहत्यारा होता है ॥ ३६ ॥ व्याधिगरित दुबङ बाखक जली अनाथ ङपण निवल ४ 
जिसका धष टा हो अथवा प्त्यंचा दूरी हो रते परुषको जो संब्ाममं मारता ? वह बहहत्यारा होता हे ॥ २७ ॥ रेता विचारक जो 
बुद्धिमान्‌ षरूष प्रीतिसे संमाम्‌ प्रिय होता हे वृह अपने जन्म फठको पाके इस रोक तथा परलोकमं आनन्द करता है ॥ ३८ ॥ इति ४ 
|| श्रीशिवनहापराणमाषादीकायां रणफ्वणेने नामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ व्यासजी बोरे, हे खनीश्वर ! हे तात ! इस समय जीवकै जन्मकौ ट 


[वा 






व्यासजी ! सुनो संकषपतसे सब 


ि जीवक गर्भम स्थितिको वैराग्यके निमित विधिषिषानंसे वणेन करो ॥ १ ॥ सनत्कुमारजी बोरे, हे व्यास | 
के मध्यमे अन्न प्रथ्‌ है ओर ¢ 


| | 
1 शाज्ोक साररूप वैराग्यको वणं करता हं जो सखकषके भवसागरकै बंधनको काटने वाडा हे॥ २॥ पाकपा रू 
( भि शनैः श्नः 


% 
% 


जल पृथक्‌ है अभरिके ऊपर जर ओौर जरे ऊप्र वह अन्न स्थापन करने योग्य है ॥ ३ ॥ जल्कै नीचे स्थित हुआ अ 
जलको पकता है भौर वायते शका हुभा अभि जलको अत्यन्त गरम कर देता है ॥ ४ ॥ किर वह भोजन गरमजठ्तसे सब || 
ओरते पकता है तब वह पकक दो भागमें होता है भैर प्रथ्‌ ओर रस पथक्‌ होजाता है॥ ५ ॥ वह किट ( फोकस ) बारहो मसे विभक्त ¢ 
सनत्कमार उवाच॥ शृणु व्यास समासेन शाच्लसारमशेषतः ॥ वदिष्यामि खवेराग्यं खसुक्षोभवरवधकृत्‌॥ र पाकपाञस्य मध्येतु & 
पृथग ्रथग्जलम्‌॥अगररध्वं जलं स्थाप्यं तदन्न च जरोपरि ॥३॥ जरस्याधस्स चाभि स्थितोऽधरि धमते शनैः ॥ वायुनाध 
¢ म्युमानोऽग्रिरत्युष्णं कुरूते जलम्‌ ॥७॥ तद्नयुष्णतोयेन्‌ समन्तात्पच्यते पुनः॥ द्विधा भवति तत्पकं पृथक्छिटं पृथग्रसः ॥ ^ ॥ 9 
मलेदादशभिः किं मित देदा्दिर्वेत्‌॥रसस्त देहे सरति स पस्तनजायते ॥९॥ कणािनासिका जिह्वा दन्ताः शिश्नो यद ४ 
नखाः ॥ मलाश्रयः कृफः स्वेदो विण्ूं द्वादश स्यतः ॥ ७ ॥ इत्यञ्च प्रतिबद्धा सननाच्यस्सर्मततः ॥ शया रसप्रवाहि 
| न्यस्तत्मकारं इवे घने ॥ ८ ॥ तासां खलेष तं सक्षम भाणस्स्थापयेत्‌ रसम्‌ ॥ रसेन तेन नाडीस्ताः प्राणं पूरयते पुनः 
, ॥&|| ॥ ९॥ पुनः भरयांतिसंपू्णास्ताश्च देहं संततः ॥ ततस्स नाडीमध्यस्थश्शरीरेणात्मना रसः ॥ 9० ॥ | 
उमां. ||& || हआ शरीरसे बाहर हो जाता है ओर रस देहम फठ जाता है उसीसे शरीर पट होता हे ॥ ६ ॥ कान, नेन, नासिका, जिहा, दात, ठिग, ||& || 
अ०२य |© युदा, नख, मठाश्रय, कफ, पसीना, विष्ठा, मूत्र यह बारह मठ कहे ई ॥ ७ ॥ हदयकमरमे चारो तरफसे समस्त नाडी वेधी हृद हं ह 
|| सने ! वे नाडी रसकी . बहन करने वाटी है उसकी विधिको वर्णन करता हं ॥ < ॥ प्राणवायु उन नादि्योके खखमे उस सक्ष रसको ||£ 
@ | स्थापनं करता हे फिर उस्र रसते वे नाडी पाणवायुको प्रण करती ई ॥ ९ ॥ फिर वे सव नाडी चारों ओर देहम जाती है तत्पधवात्‌ बह रस || 


| मध्यमे स्थि हा शरीर ओर आत्मासि पकाया जाता है ॥ १० ॥ पकक पीठे फिर दौ पाक बनते हं पहरे तचा जिहते सव 
शरीर खवा ह ओर फिर रुधिर होता है ॥ ११ ॥ ठोहू, रोम, मांस, मांससे बाः स्नायु, स्नायते, अस्थिरया, मना? ओर जस्थिते नस 
उत्यन्न होति ह ॥ १२ ॥ मन्ना कारण वैकल्य होता है ओर शुक्र ( वीयं ) भसवात्मंक होता है इस भकार बारह भरकारका भोजनका पारे ¢ 
पाक का ॥ १३ ॥ अन्ने वीयं ओर वीयसे देह बनता है जव दोष रहित योनिम पडा हभ ऋतु कारम ॥ १४ ॥ वायुर स्प किया ठ 
हुआ बीयै श्ीरक्तकी रेक्यताकौ भ्राप्त होता है वीरथके त्यागन कामे जीव कारणसे युक्त हके ॥ १५ ॥ अपने कमपि ठगाय। हभ योनिम छ 
पच्यते पच्यमाना भवेत्पाकद्वथ पुनः॥ त्वक तया वेष्टयते पूर्व रुधिरं च प्रजायते॥११। ।रक्ताछोमानि मांसं च केशाःस्लायुशच मा 
सतः॥ ायुतश्च तथास्थीनि नखा मनास्थिसंभवाः॥१२॥ मनाकारणवेकल्य शुकं दि मसवात्मकम्‌॥इतिद्धादशधात्नस्य परिणामः ५ | 

६ 


& 
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६ 
परकीतिता॥१२॥क्ोऽत्रानायते शकरादिगयदेदस्य संभवः॥ष्तकालेयदा श्र निदोषं योनिसंस्थितम्‌॥। १४९।तद तदवायुसस्पट 
लवीरक्तेनैकतां बेत्‌ ॥ विसगीकाठे शुकस्य जीवः कारणसंय॒तः ॥१५॥ संवृतः भरविशेयोनि कर्मभिस्स्वैनियोजितः॥तच्छकरकतमे 
कस्थमेकाहात्कणिलं भवेत्‌ ॥१६॥ पचरातेण कलिल ुदबुदाकारतां ब्रनत्‌॥घुदबुदस्सप्तरतरेण मासुपेशी भवेत्पुनः १७॥ रीवा 
शिस्थ स्कंधौ चपृ्ठव॑शस्तथोदरम्‌॥ पाणिषादन्तथापाशव कटिगघं तथेव च॥१५॥ द्विमासभ्यन्तरेणेव कमशस्संभवेदिह॥ भिभि 
मासैः भाते सवं ंरसेथयः॥१९॥ मासेतभिरंयल्यः रजायते यथाकमम्‌॥ ससं नासा च कृणौ मासैः पंचमिरेव च ॥२०॥ |© 

परेश करता है तो बह शुक्र ओर रज एकमे स्थित होके एक दिनम कलि ( वीय ओर रजका सखदायूप्‌ ) हौ जाता हे ॥ १६ ॥ £ 
फिर बह कठिङ पाच रातनम शद्रहदके आकारको भा होता है फिर वह बखर सात रात्रिम मास पेशी होती है ॥ १७.॥ गरदन शिर || 
दोनों कन्ये पीढ वक्ष पेट तथा हाथ पैर दोनों पाश्वै कमर गात्रः ॥ १८ ॥ यह सब दो महीनेकै भीतर कमस हो जति हं ओर तीन्‌|||| 
महीनमे सव अकुरकी सन्धि हो जाती है ॥ १९ ॥ चार भहनेमं यथाकम सव॒ अटी होती है ओर पांच महीनेमं खख नासिका कान ५ 


त 
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। | होजाते है ॥ २० ॥ ओर फिर दन्तोकी पंक्ति तथा ह्य नख प्रयट 'होते है ओर छे महीनेके भीतर कानों चिद हो त है ॥२१॥ 
॥५७॥ |||४|| सात महीनेमे खदा भह उपस्यन्दिय नामि अंगों सन्धि हो जाती है ॥ २२॥ हे खनिभष्ठ ! इस भकार जीव अंग ओर भर््यगते पूणं हुआ 
परिप होके माताके पेयम जेर छिपा हआ स्थित रहता है ॥ २३ ॥ किर वह माताके भोजनसे चुराने योग्य छे प्रकारके .रससे नाभि 
नाले बधा हभ भतिदिन बढता ह ॥ २४ ॥ तत्वात्‌ बह जीव स शरीरके सम्पुणे हो जानेपूर स्शतिको . भाप होता हे सुख ओर 
दुःखको तथा निद्रा ओर स्वप्नको ओर प्रहरे किये हए कमैको जानता हे ॥ २५ ॥ मरके भै. फिर पेदा हुआ ओर पैदा होक फिर मरा 
दन्तरपक्तिस्तथा ययं जा्थते च नखाः पुनः॥क्णयोस्तु भवच्छिदं षण्मासाभ्यतरेण तु ॥२१॥ पायुभदसुपस्थं च नाभिश्ाभ्यु 
पजायते ॥ संधयो ये च गेषु मासेजयति सप्तभिः ॥ २२ ॥ अंगम्रत्थगसंपूणःपरिपक्रस्स ,तिष्टति ॥ उद्रे मातुराच्छन्नी 
जरायौ सुनि सत्तम ॥२३॥ मातुशाहारचौ्यैण षडविषेन रसेन तु ॥ नाभिनालनिबद्धेन वद्धते स दिनेदिने ॥ २९ ॥ तत 
स्मृतिं रुभेनीवस्संपूणेऽस्मिज्शरीरके ॥ सुखं दुःखं विजानाति निद्ास्वप्नं पुराकृतम्‌ ॥ २५९ ॥ सृत धादे पुनजातो जात 
हं पुनमरतः ॥ नानायो निसदख्राणि मया दृष्टानि जायता ॥ २६ ॥ अधना वा एव च ॥ श्रेयोऽ 
खना करिष्यामि येन गमं न संमूवः ॥ २७॥ गर्भस्थश्चितयत्येवमहं गभाद्विनिस्सृत्‌ः ॥ अन शिवज्ञानं संसारविनि 
वतकेमू ॥ २८ ॥ एवं स॒ गभदुःखेन महतापरिषीडितः॥ जीवः कर्मवशादात्ते मोक्षोपायं विचितयन्‌ ॥ २९ ॥ यथा गिरि 
वराकरतः कञचिःखेन तिष्ठति ॥ तथा जरायुणा देदी दुःखं तिष्ठति वेष्टितः ॥ ३० ॥ 
इस कार्‌ मैने अनेक योनिम देखी हं ॥ २६ ॥ अव भँ उत्पन्न होति ही संस्कारको प्राप होते माज्ही इस शरीरस से कल्याणको | 
किं जितस फिर गभेभे न आना पडे ॥ २७ ॥ इत प्रकार गर्भ स्थित होके विचारता है कि मै गर्भे निकल्के संसारसे ौगनेवाछे 
शिकके ज्ञानको अन्वेषण कगा ॥ २८ ॥ इसत भकार कमं वश॒वंडे गभेकै दुःखत पीडित हआ ह जीवात्मा मोक्षके उपायको विचरता 
हुम ॥ २९॥ जिस प्रकार पवेतसे दवा हु को परुष दुःखे स्थित होता हे उसी प्रकार जेरसे छिपा हुभा जीव दुःखंस 
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। रहता है ॥ ३० ॥ जेसे सुद्र गिरकै व्याकुख दुःखी होता है वैसे गभकै जले सिक्तांग हो निरन्तर व्याकु होता है ॥ ३१ 
ह जि पकार छोहेके करशेषे रक्ला हुजा प्दाथं अभस पकाया जाता हे उसी प्रकार्‌ गभ कुम्भमे पडा हुआ जीवात्मा पेटी अभि पकाया 
# जाता हे ॥ ३२ ॥ अथिते तथी हुई सुदयोसे नित्य छेदे हंए्को जो दुःख होता हे उती रकार गर्भाशयमें स्थित हए जीवको दुःख भ्रात 
होता है ॥ ३३ ॥ मलुष्योको गर्भवासे अधिक क्ट दुःख कहीं नहीं मिता यह दुःख अति घोर तथा अति कटका देनेवाठा 
होता है ॥ ३४ ॥ यह पापियोंका बडा दुःख तुमसे कहा धमौत्माओंका केवट सात मासमे जन्म होता है ॥ २५॥ हे व्याजी ! पापियोको 
| पतितस्सागरे यदवहःखमास्ते समाङ्करः ॥ गर्भोदकेन सिक्तांगस्सवैदाककितस्तदा ॥ ३१ ॥ रोहकुमे यथा न्यस्तः पच्यते 
|| कञचिदभिना ॥ गभकुभे तथा क्षिप्तः पच्यते जठराधरिना ॥ ३२ ॥ सूचीभिरभिवर्णामिनिभेतनस्य निरंतरम्‌ ॥ १ जायते 
तस्य तञ संस्थस्य चाधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ गर्भावासात्परं दुःखं कष्ट नेवास्ति इुभचित्‌ ॥ देहिनां दःखबहुलं सुघोरमतिसंकटम्‌ 
॥ २९ ॥ इत्येतत्सुमदडःखं पापिनां परिकीतितम्‌ ॥ केवरं धर्मबुद्धीनां सप्तमासेर्भवस्सदा ॥ ३५ ॥ गर्भात्स॒दुलभं दुःखं यो 
नियजनिपीडनात्‌ ॥ भवेत्पापात्मनां व्यास्‌ न हि धर्म॑युतात्मनाम्‌ ॥ ३& ॥ इष्षुवत्पीव्यमानस्य यंतरेणेव समंततः ॥ शिरसा 
६ 
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ताल्यमानस्य पाप सुद्ररकेण च ॥३७॥ यत्रेण पीडिता यद्रध्नस्सारास्स्युस्तिखाः क्षणात्‌ ॥ तथा शरीरं निस्सारं योनियं 
निपीडनात्‌ ॥ २८ ॥ अस्थिपादतुलयास्तंभं स्नायुबन्धेन यंजितम्‌॥ रक्तमांसभदारिष्तं विण्यूदम्यभाजनम्‌ ॥ ३९ ॥ केशरो 
मनखच्छन्न रोगायतनमातुरम्‌ ॥ वदनेकमहाद्रारं गवाक्षाष्टकभूषितम्‌ ॥ ४० ॥ 
योनियन्त्रके पीडन्‌ करनेसे गभस अति अति कठिन दुःख भराप्त होता हे परन्तु धर्मात्माओंको नहीं होता है ॥ ३६ ॥ कोनयन्नसे सब ओर 
दैसके समान पीडित किये एके समान पापद्ररसे शिरं ताडन किये एके पमाने ॥ ३७ ॥ तथा जेते कोकते पेठे हए तिर निस्सार 
हो जाते है उसी प्रकार योनियन्त्रके पीडन करनेसे शरीर निस्सार 


4 | हो जाता ५ ३८ ॥ अस्थि पाद तुखा स्तम्भ जायु बन्धनसे धा हुआ 
रक्त मांस यृत्तिकामे छिप् हुआ विष्ठा मूत्र दरव्यका पाच ॥३९॥ बाढ रोम नखोसे ठके इए रोके स्थान आतुर सखही एक महाद्वारवाछे गवाक्ष 
^ ३०९ र ¢ ॥ 


= 


| | अष्टकते शोभायमान ॥ ४० ॥ दोनों ओंरूपी कपाट बाठे तथा जिहारूपी अर्गेका [ धन्ना ] सदित भोग तृष्णारूषी रोगसे ग्रसित मूढ 
& 





राग देशक वशम पडे हृए ॥ ४१ ॥ अंग ओर भ्यो युक्त रसे छिपे विना भगर ए संकस्ते योनिमार्से निकरे हए ॥ ४२ ॥ विष्ठा 
मूसे सिक्तांग विकोशिकसे उत्पन्न हृए अस्थि पंजरसे विख्यात हुए शरीरको जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ तीनसौ पैसढ पेशी तथा चायो 
ओरसे साढेतीन करोड रोगटोपे व्याप हमा ॥ ४४ ॥ शरीर स्थर ओर सष्म ्ाढेतीन करोड नादयति दृश्य ओौर अदृश्य कहा है ॥४५॥ 
विना सेद मधुवाडी नाड्यो मध्यमे स्थित होक जीव वाहर निकठता है इसके बत्तीस दांत ओर वीस नख के हँ ॥ ४६ ॥ इस शरीरं 
ओषठदवयकषाटं च तथा जिहागैलान्वितम्‌॥ मोगतृष्णातुर मूढं रागदरेषवशालगम्‌॥०१॥ संवतिंतांगमत्यग जशयुपखिवेश्ठितम्‌॥ संकट 
नाविविक्तनयोनिमागेण निर्गतम्‌।४२।विण्मूवरक्तसिक्तागं विकोशिकसञुद्रवम्‌॥ अस्थिपरवि्यातमस्मिन्जञेयं कटेवरम्‌॥ ४२) 
| शतवर्य षष्टयधिकं पचपेशीशतानि च॥साद्धौमिस्तिसभिश्न्नं समंतादोमकोटिभिः।॥४९॥ श्रीरंस्थूलघ्ष्मामिरैश्याऽदश्या हि 
तस्स्यृताः॥एतावतीभि्नाडीभिःकोटिभिस्तत्समंततः॥०५॥अस्वेदमधभियौभिरतस्थःसवते बहि दािरादशना, भक्ता विश 
तिश्च नखाः स्पृताः ॥४६॥ पित्तस्य डवं ज्ञं कफस्याथाढकं स्पृतम्‌ ॥ वसाया परं विशत्तद्ं कपिलस्य च॥४७॥ पचार 
त॒ तला ज्ञेया पलानि दश मेदसः ॥ प्यं महारक्तं मनायाश्च चतुशणम्‌ ॥४८॥ शुको कुडवं ज्ञेयं तद्वीजं देदिनां बलम्‌ ॥ 
मांसस्य चैकपिडेन पलसादसघुच्यते॥४९॥ रक्तं परशतं ज्ञेयं विण्ूञ यत्ममाणतः॥ अजलयश्च चत्वार्त्वारोखनिसतत्‌म५०॥ 
पित्त एक कुडव ( पावभर ) कफृका सार एक आढक ( चारसेर ) चरबी वीस पठ ( १६० तो ) दशपर कपिरत्व . होता है ॥ ४७ | 
ेदनासकं चरवीका मार साड पांच तुा ओर दशपर ( सौपठ्की एकं खा होती है ) तीन पठ इस शरीरे महारक्त मजा इते चौगनी 
अर्थात्‌ बारह पठ जाननी ॥ ४८ ॥ वीर्य इसमे आधा डव यही वीज ओर देह धारिका बरु है इस देहम सहस पर मासका परिमाण 
कहा है यह पुरे शरीरका विवरण है ॥ ४९ ॥ सौ पठ इमे रक्त होता है, हे छनिभष्ठ ! चार चार अंजछि समं विष्ठा मूत्र जानना ॥ ५० ॥ 
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इति ददश द्येतत्नित्यस्यानित्यमात्मनः ॥ अविशुद्ध विञुद्धस्य कमैबेधाद्विनिेतम्‌ ॥ «१ ॥ इति ीशिवमहापुराणे पञ्चम्या 
शमा संहितायां देहोत्पत्तिवणनं नाम दवार्विशोऽध्यायः ॥२२॥ व उवाच ॥ शृणु व्यास महाबुद्धे देदस्याञ्युचितां सुने ॥ 
महत्वं च स्वभावस्य समासात्कथयाम्यदस्‌ ॥ 9 ॥ शुक्रशोणितसंयं यतः ॥ नित्य विण्मूचसपर्णस्तेनायमश्च 
चिद्स्मृतः॥२॥ य्थातर्विष्ठया पूरणश्ुचिमात्न बहिवैटः ॥ शोध्यमानो दि देहोऽयं तेनायमदयुचिस्ततः ॥ २॥ संभाप्यातिपविता 
णि पंचगव्यं हवीषि च॥ अशुचिं क्षणायाति किमन्यदश्ुचिस्ततः॥ ० ॥ हदयन्यप्यू्नपानानि यं प्राप्य सुरभीणि च ॥ अञ्च 
चित्व परयात्याञ किमन्य द्ुचिस्तृतः ॥ ५॥ हे जनाः किन पश्यति यध्ियाति दिनेदिने ॥ स्वेेहात्कश्मटं पूतिस्तदाधारः 
कृथं सुचिः ॥ & ॥ देदस्संशोध्य मानोऽपि पचगव्यङ्कशांबूमिः.॥ पष्यमाण इ्वांगारो निभैत्वं न गच्छति ॥ ७ ॥ सोतां 
सि यस्य सततं प्रभवति गिरेरिव ॥ कफमूपुरीषायैस्स देदश्शुध्यते कथम्‌ ॥ ८ ॥ 


मात्रमे अपवित्रताको भाप्त हो जाते है उससे अधिक ओर क्या अपवित्र है ! ॥ ४ ॥ हदयकै योग्य मनोहर अन्नपान भी जिक्कौ भाप 
होके शीघ्रही अपवित्र हो जाते है, उसते अपवित्र ओर क्या है ! ॥५॥ हे भलष्यो ! ! क्या ? तुम नहीं देखते हो कि, 
जो प्रति दिन अपने शरीरसे म मूत्रादि निकठता है उशषका आधार कैसे पवित्र हौ सकता है ॥ ६ ॥ पंचगव्य तथा कुशाओंकि जले 
शोधन किया हुआ भी शरीर धिते हुए अङ्गारेकै समान निरु नहीं हौ सकता ॥ ७ ॥ प्वेतके समान जिस शरीरसे कफ सूत्र विष्ठा आदिक 


[त 


| रकार नित्य विशुद्ध आत्माको यह अपवित्र अनित्य शरीररूपी गृह क्म बन्धनसे बन।है ॥ ५१ ॥ इति श्रीशिवमहाष्राणभाषाटीकायां 
| नाम दाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ सनत्कुमारजी बोरे, हे महाबुद्धे ! सने ! हे व्यासजी ! इनो मँ देहकी अप्वितरताको ओर 
स्वमावके महसवको संक्षपसे वणन करता हं ॥ १ ॥ कारणकि, यह शरीर वीय ओर रजके संयोगसे उत्पन्न होता है, ओर नित्य विष्ठा 
तथा मूसे परिपुणं होता है इसीसे यह अपवित्र कहा है ॥ २.॥ जिस्ञ भकार भीतर विष्ठासे पणं हुआ घडा बाहरमे शुद्ध नहीं हो सकता 


उसी प्रकार यह ` शुद्ध किया हआ शरीर भी अपवित्र कहा है ॥ ३॥ अति पवित्र पंचगव्य तथा हवि आदि भी जिसको भाप होकै क्षण 
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॥ | सोत निरत बहते है वह शरीर किक भकार शुद्ध हो सकताहै ॥ ८ ॥ सम्पूणं अपवितरताके कोष शरीरका कोई स्थान भी विष्ठा ओर 


॥५९॥ | मरके चरमके सभान पवित्र नहीं है ॥ ९ ॥ अपने देहके मके सोतोसि मरको निकारके द भिद तथा जसे, शुद्ध किया जाता ९ 
,(/# || मी यह इस शरीरका अवयव रूप कर अपवित्रताके पात्र ( शरीर ) से अक्ग नहीं होता है ॥ १० ॥ यत्नपूवकं श्र गन्ध धूप आ च्‌ 





भटी भांति संस्कार किया हुआ भी यह देह नमाई ह कुतेकी पंके समान अपने स्वभावको नहीं छोडता है ॥ ११ ॥ जिस भकार जातिसे 
काटी वस्तु किसी उपायसे श्वेत नहीं हो सकती उसी भकार शुद्ध की हृदं भी यह सरति निम नहीं हौ सकती ॥ १२ ॥ ह संसार अपने 
सर्वाहिचिनिधानस्य शरीरस्य न विद्यते ॥ शुचिरेकः भदेशोऽपि विण्मूत्रस्य हतेरिव ॥ त ॥ सृ्ात्मेहसोतांसि गृ्तयैः शो |¢ 
ध्यते करः ॥ तथाप्यड्चिभांडस्य न विघ्रश्यति कं करः ॥ ३० ॥ कायस्सुगंधधूपारयत्नेनापि सुसंस्कृतः॥ न जहाति स्व ¢ 
भावं स श्षएुच्छमिव नामितम्‌ ॥ ११ ॥ यथा जात्यैव कष्णोधः शुङरस्यात्न हपायतः ॥ संशोधय मानापि तथा भवेन्मू 
तिन निर्मला ॥ १२॥ जिघ्रघ्रपि स्वदुर्गधं पश्यन्नपि स्वकं मलम्‌ ॥ न विरज्येत लोकोऽयं पीडयन्नपि नासिकाम्‌ ॥ १३ ॥ ¢ 
॥९ 
ह 


¢ 
& 
¢ 
||| अहो मोदस्य माहात्म्य येनेदं छादितं जगत्‌ ॥ शीघ्र पश्यन्स्वकं दोषं कायस्य न विरज्यते ॥ १४ ॥ स्वेदस्य विरगधेन न विर | 
¢| ज्येत यो नरः ॥ परिरागकारणं तस्य किमेतदपदिश्यते ॥ १५ ॥ सर्वस्यैव जगन्मध्ये देह एवाश्युचिर्भवेत्‌ ॥ तन्मलावयवस्य 
६|| श्छिचिरप्यशचिर्भवेत्‌॥१६॥गधलेषापनोदारथं शौचं देहस्य कीतितम्‌ ॥ दवयस्यापगमच्छदिश्जुद्स्पशांद्विशध्यति ॥१७॥ 
¢ र्गन्धिको सघकर ओर अपने मको देखकर भी नािकाको पीडा देके भी वैराग्यको नहीं भाप होता ॥ १३ ॥ आश्चयं है अज्ञानका 'यह ¢ 
| ६ 
% 


। 
माहात्म्य है किं, जिसने यह संसार आच्छादन कर छिया है कि, अपने शरीरके दोष्को देसके भी वैराग्यको नहीं प्राप्त होता ॥ १४॥ जो || || 


मलुष्य अपने शरीरकी दुरगधिसे वैराग्यको नहीं भाषत होता उसके विरागका कारण ओर क्या उपदेश किया जाय ? ॥ १५ ॥ संसारम सव 
मल््योका शरीरही अपवित्र है उसके मके अवथव स्यते पितर वस्तु भी अपवित्र हौ जाती है ॥१६॥ गथ ठेपके दूर करने देहकी पवित्रता कही है 


ओर दोनेकि नाश होजानेसे शद्ध होती है शद्ध वस्तुक स्पशं होनेसे पवित्र हौजाता है ॥ १७ ॥ गंगाजीके जरसे पवैतकै समान भृत्तिकाके 
| | भी मूत्युपैन्त चाहे शौच करे परन्तु स्वभावसे दूषित हआ मथ्य कदापि शुद्ध नहीं हीता है ॥ १८ ॥ दुष्टात्मा तीथं लनेसि अथवा 
तपेति कदापि शुद्ध नहीं होसकता, क्या तीथे धोद कुततेकी पुंड शुद्धिको प्राप्त हो्षकती है !॥ १९ ॥ अन्तः स्वभावे दुष्ट हए 
# इरुषको अभम प्रवेश होनेपर न तो स्वगै न अपवग भिकता है, केवर देह भस्म हौजाता है ॥ २० ॥ भावसे ष्टहभा भ्य सम्पूणं 
गगाजठते अथवा मृत्तिकाके पर्वतसे भरीमांति जन्मभर स्नान करे प्रन्तु वहं कद्‌पि शुद्ध नहीं होसकता रसा हम कहते है ॥ २१ ॥ 
गंगातोयेन सर्वैण मद्धरिः पर्वतोपमः ॥ आमृत्योराचरेच्छौच भावदुष्टो न शध्यति ॥१८॥ तीर्थस्नानेस्तपोभिर्वा इषात्मा नैव 
ध्यति ॥ वटति क्षाकिता तीं किं शुद्धिमधिगच्छति ॥१९॥ उंतमीवभरदष्स्य विशतोऽपि इताशनम्‌ ॥न स्वगौ नापवर्ग- 
देदनिर्दडनं परम्‌॥२०॥ सर्वैण गांगेन जलेन सम्यङ्‌ ृत्पेतेनाप्यथ भावदुष्टः ॥आजन्मनः स्नानषरो मलंष्यो न शुध्यतीत्येव 
वयं वदामः ॥२१॥ परज्वाल्य वहि ृततैकसिक्तं प्रदक्षिणावत॑शिखं मरहातम्‌ ॥ रविश्य द्ग्धस्त्वपि भावदो न धममाप्नोति 
फलं न चान्यत्‌ ॥ २२॥ गंगादितीथषु वसंति मत्स्या देवाख्ये पक्षिगणाश्च नित्यम्‌ ॥ भावोज्ह्ितास्ते न फलं लभते 
तीर्थावगादाच तथेव दानात्‌ ॥ २३ ॥ भावशुद्धिः परं शौच प्रमाणे सर्वकर्मसु ॥ अन्यथाऽऽखिम्यते कता भावेन दुहिता 

न्यथा ॥ २४ ॥ मनसो भिद्यते वत्तिरभिपनष्वपि वस्तुषु ॥ अन्यथेव खतं नारी चिन्तयत्यन्यथा पतिभू ॥ २ ॥ 
स्वभावे दुष्ट भ मनुष्य अधिको जछके घी वा तेरे सींचे आओौर कंश््वार भरदक्षिणा करके उसमे भवेशकर भस्म होजाय परन्तु ध म 
या ओर किमी ष्ठ फठ्को नहीं पाता ॥ २२ ॥ गेगा आदि तीर्थम मतस्य आदि रहते है देवाखयमे नित्य पक्षीगण निवा कंरते है 
| एसेही भावहीन परुष तीर्थस्नाने तथा दाने कुछ फल नहीं पाते है ॥ २३ ॥ सम्धूणं कमम भावकी शुद्धि परम शौच कही है जिस 
|| रकार मासे बलीको ओर भरकार आगन्‌ करते हँ ओौर पीको ओर माक्ते आगन करते है ॥ २४ ॥ अभिन्न वस्तुओंमं भी चित्तकी 


| | इतति भेदको भाप होती हे जिस भकार शली प्रको ओर भकार तथा पतिको ओर भकार विचारती है ॥ २५ ॥ इस भावकी महिमाकौ 
॥६०॥ |© || सब भकार देखो कि, चाहे जीसे चिपट हुआ भी हो प्रनत बीभावसे रहित परूषको कामना नहीं होती ॥ २६ ॥ यदि काम कर £ 
+ लोभकी चिन्ता मनम वियमान हो तो अनेकं भोज्य तथा मनोहर भोजन भी नहीं खाये जाते ॥ २७ ॥ उस भावसेही मवष्य कामादि ¢ 
|| वीनोमे भढ होता है ओर भाकेही दूटं जाता है भाकते शुद्ध आत्मा स्वगे ओर बेक्षको भाष होता है ॥ २< ॥ केवरं एक भावस शद || 
-जीव जलाता हुआ होम करता हुआ स्तुति करता हआ मरजवे तो ज्ञानकी भराकषिसे शीघ अति या्ञिकोंके ठोरकोको भाप होके ॥ २९ ॥ 
पश्यध्वमस्य भावस्य महाभाग्यमरोषतः ॥ परिष्वक्तोपि यत्रा्यां भावदीनं न कामयेत्‌ ॥ २९ ।नायाद्विविधमत्रा्य भक्त्या ४ 
णिञुरभीणि च ॥ यदि चितां समाधत्ते चित्ते कामादिषु अषु ॥ २७ ॥ गद्यते तेन भावेन नरो भावाद्ि्चच्यते ॥ भावत 
| श्चि शुदात्मा स्वर्भं मोक्षं च रविदति ॥२८॥ भावेनेकात्मशुद्धात्मा ददञ्जहवन्स्तुवन्मृतः ॥ ज्ञानावाप्तेाप्याश्यु रोकान्सु 1 


| 
~----- 


¢ 
बहुयाजिनाम्‌ ॥ २९ ॥ ज्ञानामरंभसा पुसां सद्वराम्यसदा पुनः ॥ अवियारागविण्मूचरेपेधविशोधनम्‌ ॥ २० ॥ एवमे 
तच्छरीरं रिसर्गादश्ुचि स्मरतम्‌ ॥ त्वङ्मात्रसारं निःसारं कदटीसारसश्धिभम्‌ ॥ ३१ ॥ ज्ञात्वैवं दोषवदेहे यः प्राज्ञश्शिथिलो ४ 
६| भवेत्‌ देह ॥ भोगोद्वादावाच्छमचित्तः घ्रसत्रधीः ॥ २२ ॥ सोऽतिक्रामति संसारं जीवन्युक्तः भरजायते ॥ संसारं कदली 
| ¢ सारददग्राह्मवतिष्ठते ॥ ॥ ३३॥ एवयेतन्भदहाकष् जन्म दुःखं प्रकीतितम्‌ ॥ पुंसामज्ञानदोषेण नानाकर्मवशेन च ॥ २७ ॥ 
| ज्ञानरूप निर्मठ जट तथा भ्ठ वैराग्यरूपी मृत्तिकासे मल्योकी अविया रागद्पी विष्ठा सूत्र ठे दुर्गधिकी शुद्धि होती है ॥ ३० ॥ इस 
|| प्रकार यह शरीर स्वमावसेही अपवित्र कहा है कैव निस्सार केटेके समान चिकनी त्चायात्र सार है ॥ ३१ ॥ इस भकार दोषयुक्त © 
|| देहको जानकर्‌ जौ इद्धिमान्‌ शिथिरु होता है ओर देहके भोगोके उत्पन्न इए भावे शान्तचित्त ओर भरसन्न होता है ॥ ३२ ॥ वह संसारक ¢ 
‰॥ उद्वैवन करता हे ओर जीवन्यक्त होजाता है ओर संसारर्पी कैठेके सरको शरण करके स्थित होता है ॥ ३३ ॥ इत भकार मलु्योको । 


उमा. 
अ०२३े 


| दोषे तथा अनेक कर्मके वशे महाकषटदायक जन्मका दुःख कहा है ॥ ३४ ॥ करोढों बन्धो जो कहा है ६ आधि श्टोकमे 
कहता ह “ मेरा है "' यह अलयन्त दुःखका मूक है “ भेरा नहीं '' यह परम सुख है ॥३५॥ भमताहीन अनेकों सहल धे हुए राजा इससे || 
ही प्रमधामको पराप्त होगये ॥ ३६ ॥ योनियन्तरकी पीडासे सूच्छित हुए दुःखसे गभभे स्थित हुए जीवकी जौ स्छृति थी सो नष्ट हो जातीहं ठ 
॥ ३७ ॥ जन्म॑से ही इस भराणीको बाहरकी वायुके तथा मोह सेगके स्पशे मातरसे घोर॒ज्वर उत्पन्न होता हे ॥ ३८ ॥ फिर उस बडे ज्वरे 
मोह उत्पन्न होता है उससे मूढके शीघही स्यृतिका नाश होता है ॥ ३० ॥ ओर स्मृतिके नाश होजानेसे उस्न जीवको अपने पुष॑कर्मोकी 
शोकाद्ेन तु वक्ष्यामि यदुक्त ग्रन्थकोटिभिः ॥ ममेति परमं दुःखं न ममेति परं सखम्‌ ॥ ३५ ॥ बहवोपीह राजानः प्रं रोक 
मितो गताः॥ निर्ममत्वसमेतास्तु बद्धाश्शतसदसशः ॥ ३९ ॥ गर्भस्थस्य स्म्रतियासीत्सा च_तस्य बणश्यति ॥ संमूछितेन 
दुःखेन योनियन््रनिपीडनात्‌ ॥ ३७ ॥ बाह्येन वायुना वास्य मोदसद्गेन देहिनः ॥ स्पृष्टमात्रेण घोरेण ज्वरस्सञुपजायते 
॥ ३८॥ तेनज्वरेण महता सम्मोदश्च प्रजायते ॥ सम्भरूढस्य स्मृतिभरशश्शी्े संजायते एनः ॥ २९ ॥ स्मृतिशात्ततस्तस्य 
स्मृतिन्नोऽपूरवकर्मणः ॥ रतिः संजायते तूर्णं जन्तोस्ततैव जन्मनि ॥ ४० ॥ रक्तो मूढश्च लोकोऽयं न काय्यं सम्पवतेते ॥ न चा 
त्मानं विजानाति न परं न च दैवतम्‌ ॥ 8१ ॥ न णोति परं श्रयस्सति कणेऽपि सन्न ॥ न पश्यति परं भयस्सति नश्च || 
पि तत्क्षमे ॥४२॥ समे पथि शनैगच्छन्‌ स्वरुतीव पदेपदे ॥ सत्यां बुद्धौ न जानाति बोध्यमानो इुधेरपि ॥ ४३ ॥ संसारे 
विलश्यते तेन गर्भोभवशालुगः ॥ गभेस्मृतेन पापेन समुज्डितमतिः एुमान्‌ ॥ ४४ ॥ 
मृति नहीं रहती ओर शीघ उसी जन्मे भ्रति होजाती हे ॥ ४० ॥ अलक्त हुआ मूढ इस सारके संकाय ( कन्या ) भे पृत्‌ नहीं ६ 
होता है ओर न अपने आपको न परदैवतको जानता है ॥ ४१ ॥ हे सन्छने ! कनक होनेप्र भी अपने कल्याणक नहीं सुनता हे ओर |® 
(॥ समथ नत्रके होनिपर भी प्रम कल्याणक नहीं देखता है ॥ ४२॥ समान भागे शनैः शनैः जाता हुआ भी पद पदमे स्खछिति होता हे || 
> || पंडितो जताया हआ भी तथा बुद्धि होनेपर भी नहीं जानता हं ॥ ४३ ॥ गभे स्मरण हए उस पापस गभकै ठोभवश हो बुद्धिसे अष्ट || 
३१० 


न्न 


= 


शिज्ड | 


| 
| 
॥ 


उमा 
अ०२३ 


कहा जो स्वर्गं ओर मोक्षका 


रकार शिवजीने तपंके कथनके अथं बडा शरेष्ठ शाश्च 


इआ अर्ष संसार कठेशको भाप होता है ॥ ४४ ॥ इस 
करते सो यह वडा आधव 


साधन है ॥ ४५ ॥ जो मलुष्य सम्पूणं मनोरथोके साषनेवाठे इस शिवज्ञानके होनेषर अपने कल्याणको नहीं 
है ॥ ४६ ॥ बाल्यावस्था इन्दियदरकतिके भगट न होनेते बडा दुःख है कारण कि इच्छा करता हृजा भी कु कहने ओर दुःख निराकरणाथ 
उपाय करनेमे नहीं समर्थ होता है ॥ ४७ ॥ दातोकि निकठनेम बडा कष्ट तथा थोडे रोगे ओर वाठ्ग्रह तथा अनेक भरकारकै बाकरोगेि 
अति पीडा होती है ॥ ४८ ॥ कहीं भूल प्याससे व्याकुक शरीर हुआ कहीं रोरोकर स्थित इभा वह बाटक अज्ञानसे विष्ठा मूत आदि 
इत्थ महत्परं दिव्य शाख्भुक्तं शिवेन तु ॥ तपसः कथनार्थाय स्वगमोक्षप्रसाधनम्‌ ॥ ४८ ॥ ये सत्यस्मिञ्िवि ज्ञाने स्वका 
मार्थं साधने ॥ न्‌ इ्न्त्यात्मनः श्रेयस्तद. महददधतम्‌ ॥४६॥ अनव्यक्तेन्द्रियव्ृत्तित्वाद्वाल्ये दःखं महत्पुनः ॥ इच्छन्नपि न 
शक्रोति वक्तं कर्व प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ४७॥ दतोत्याने मदहःखमल्येन व्याधिना तथा ॥ बारूरोगेच विविधे पीडा बालग्रहैरपि 
॥ ४८ ॥ कचित्छततदपरीतांगः कचित्तिष्ठति संरटन्‌ ॥ विण्मूत्रभक्षणाद्यं च मोदाद्वारस्स माचरेत्‌ ॥४९॥ कौमारे कर्णपीडा 
यां मातापि्ो साधनैः ॥ अक्षराध्ययनाचैश्च नानादुःखं वतते ॥५०॥ बास्ये दःखमतीत्येव पश्यन्नपि विमूढधीः ॥ न कु 
वीतात्मनः भ्रयस्तद्च महदद्धतम्‌ ॥ 4१ ॥ वृ्तन्दियधृततित्वात्कामरोगभषीडनात्‌॥ तदपराप्ते त॒ सततं कुतस्सौख्य तु यौवने 
॥ ९२ ॥ ईर्ष्यया च महहःखं मोदादक्तस्य तस्य च ॥ नेजस्य कुपितस्येव त्यागी दुःखाय केवरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
को भक्षणं करता हं ॥ ४९ ॥ कौमार अवस्था कानोकी पीडामं माता पिताके साधने तथा अक्षराभ्यास् करने आदि ॑ 
दुख ॒होति ह ॥ ५० ॥ बाल्यावस्था दुःखको भोगकै भी यह सव देखता हआ मूर्खजन जो अपने कल्याणको नही करता ह 
यह ॒वृडा आश्वं हे ॥ ५१ ॥ इन्द्दततिके भरगट होनेसे काम रोगे पीडन होनेके कारण उसके न प्राप्त होनिप्र भी 
होता हं इससे यौवनम भी कहां हल है ? ॥ ५२ ॥ मोहसे अहरकत हए युवा मलुप्यको हषास बडा दुःख होता हे कुपित हुए ने्कै 






स्वेदजके समान है ॥ ५५ ॥ जित प्रकार कीडोसे करोदे हृये कुष्ठी वानरकी सखुजरीके संतापे जो दशा होती हे उसी प्रकार 4 योम 
| हनिवाछेकी दशा होती है ॥ ५९६ ॥ कपोटम दुगीधिके वृर होनेसे वा यसशुद्धमे जैसा सुख माना गया हे वैसा सुख ्ियोमे मानना 
चलि उनम अधिक सुख नहीं है ॥ ५७ ॥ विष्ठा ओर सूत्रकै त्यागन करनेसे जसा सुख होता है केता सुख ब्ीपसेगमे जानना चाहिये 


| 
| 
॑ 


न रा्ौ विंदते निदं कामाभिपखिदितः ॥ दिवापि च कतस्सौख्यमर्थोपाजेनचितया ॥ ५४ ॥ स्रीष्वध्यासितचित्तस्य ये 
घसः शुक्रबिन्दवः ॥ ते सुखाय न मन्यन्ते स्वेदजा इव ततथा ॥ ५44 ॥ कृमिभिस्तयमानस्य कुष्ठिनो वानरस्य. च ॥ कडय 
नाभितापेन यदधवेत्खिषु तद्विदः ॥ ९६ ॥ यादृश मन्यते सौख्यं गड पूरतिविनिगीमात्‌ ॥ तादशं श्चीष॒ मन्तव्यं नाधिकृ तास वि 
दते ॥ ५७ ॥ विण्मूत्रस्य ससुत्सगीत्स॒खं भवति यादशम्‌॥ तादशं सखीषु विज्ञेयं मेः करिपतमन्यथा ॥ ९८ ॥ नारीष्ववस्तभ 
तास सर्वदोषाश्रयाख च॥ नाणमा् सुखं तासु कथितं पचच्ूडया ॥ &९॥ सम्माननावमानाभ्यां वियोगेने्टसगमात्‌ ॥ यौवनं 
जरया अस्तं क सौख्यमतुपद्रवम्‌ ॥६०॥ वलीप्ितिखारिलत्येश्शिथिटीकृतविभदम्‌॥ स॑क्रियास्वशृक्ि चजरया जजरीकृतम्‌ 
॥ ६१ ॥ स्रीपुसयौवनं इदमन्योऽन्यस्य भियं परा ॥ तदेव जरया अस्तमनयोरपि न भियम्‌ ॥ ६२ ॥ अपूर्ववत्स्वमात्सानं 
जरया परिवतितम्‌ ॥ यःपश्यत्नपि रज्येत कोऽन्यस्तस्मादचेतनः ॥ ६२ ॥ 


परन्तु मूर्खोनि ओर रकार कल्पना किया ३ ॥५८॥ कुवस्तुवाठी समस्त दोषोकी पा सिियोभे अणमात् भी सुख नहीं है रेस्ा प॑ंचच्रडाने कहा 
हे ॥ ५९ ॥ सन्मान तिरस्कारोसे, वियोग भिय॒रसंगतिसे ओर यौवन बुढापेसे स्त है फिर निन सुख कहां ! ॥ ६० ॥ बटी शवेतकेश 
सिर हिठने आदिमे शिथिढ देहयुक्त हए सम्पुण कार्यों सामथ्यं हीन मतष्यको बुढापेने शिथिर किया ॥ ६१ ॥ जो ज्ञी परुषोंका 
मनोहर यौवन पृहे परस्पर भिय था वह ही बुदापेमं उन ॒दोनोंको भी भिय नहीं होता ॥ ६२ ॥ जो मलष्य बुढापेसे अपने आपको 


हमान त्यागनेवाका केवर दुःखके लि होता है ॥ ५३ ॥ रात्रिम कामाभिते व्याकु हुआ निद्राको नहीं पाता ओर दिनम धनके संभ्रह 


| ह < ० 
# करनेकी चिन्तासे करा सुख है ! ॥ ५४ ॥ दियो मन्‌ गाये हुए मलष्यकी जो वीयकी बिन्दु है वे सुखके अथं नहीं मानी है वे 


शिर्ष | | 

॥&२॥ ¦ ॥ 
& 
¢ 
¢ 
¢ 


उमास.५ 


२४ ( 


|| ददर्शाप्सरसं बालां पेचच्रडामलत्तमाम्‌॥५॥ पप्रच्छाप्सरसं सुरं नारदोश्निसत्तमः॥ संशयो दि मे कचित्तनमे बरूदि सुमध्यमे॥६॥ 


अपरवकके समान परिवर्तित हआ देके भी अनुराग करता है उससे मूख ओर कौन है ॥ ६३ ॥ बुढापेमे भ्रस्त हुमा मनुष्य त माद 


4 पेम ¢ 
बन्धु आदिभ आसक्त होनेसे कठोर भूत्योसे भी तिरस्कार पाता है ॥ ६४ ॥ अति बुदापेमं भ्रस्त हुआ मलभ्य धम, अथ, काम, मोक्ष 
म॑करना चाहिये ॥ ६५ ॥ इति श्रीशिवमहाष्राणभाषाीकार्यां प° उ 


आदिक साधने असमथं होता है इस कारण युवा अवस्थामेही धमं 1 १ 
त° संसारचिकित्सायां देहाशुचित्ववाल्यायवस्थादुःखवणेनं नाम शोऽध्यायः ॥ २३ ॥ व्यासजी बोठे, हे खन ! च्ियोके जौ दोष 
सहसे सन्तुष्ट है ॥ १ ॥ सन्कुमारजी बोरे, हे ब्राहमण ! सुनो मे ि्योके 


पचच्रडा अप्सराने कहे है वे सव अक्षे संक्षेपसे कहो यदि आप क कुमार | 
॥&७।धर्ममथ च कामं वा मोक्षं वातिजरातुरः ॥ 


जराभिभूतः परुषः पुवीपु्ादिवांधवैः॥ आसक्तत्वाहराधपे्त्य् ता 
श्रीशिवमहापुराणेषश्चम्याय्ुमासदितायां संसारविकित्सायां देदाश्चुचित्व 


अशक्तस्साधितं तस्मायुवा धर्म समाचरेत्‌॥९६९॥ इति नायां संसारवि 
बाल्यायवस्थादुःखवर्णनं नाम जयो्विशोऽध्यायः॥२३॥ व्यास उवाच।॥कुत्सितं योषिदथं यत्सोक्तं पचेचडया ॥ तन्मे ब्रूहि 
समासेन यदि तष्टोऽसि मे सुने ॥१॥ सनत्कुमार उवाच॥ श्रीणां स्वभावं वक्ष्यामि शृण विप्र यथातथम्‌॥ यस्य श्रवणमात्रेण 
भकेदवराग्यञत्तमम्‌ ॥ २ ॥ च्ियो मरु हि दोषाणां लुचित्ताःसदा अने ॥तदासक्तिनं कर्त्या मेोक्षेपस॒भिरतन्द्रितेः ॥३॥ अत्रा 


पयुदाहरतीममितिहासं पुरातनम्‌ नारदस्य च संवादं पु्ल्या ष॑चञ्रडया ॥ 9 ॥ रोकान्परिचरन्धीमान्देवषिनौरद पुरा ॥ 


न ^ 





स्वभावको विधिपूर्वकं वर्णन करता हं जिससे श्रवणमात्रते उत्तम॒वैराग्य उत्पन्न होजाता है ॥ २॥ हे सुने ! हके चित्तवाटी श्वियां 
दोषोके मू है इससे तन्त्रा रहित मोक्षे चाहनेवाोको लियोमे आसक्ति नहीं करनी चाहिये ॥ ३ ॥ इस विषयमे व्यभिचारिणी पेच 
चडाते के हुए नारदजीके संवादरूप पराने इतिहासको वर्णन करता हूँ ॥ ४ ॥ पहठे सव ठोकोंम फिरते हुए बुद्धिमान्‌ देवषिं नारदजीने 
वाला सुन्दर पंचच्डा नामवाटी अप्राको देखा ॥ ५॥ तो सुनिभ्रष्ट॒नारदजीनि उस सुन्दर भौवाटी अप्सरसे यह पृछा है सुमध्यमे ! 
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| | मनम कुछ सन्देह र उसे निग करो ॥ ९ ॥ रसा कहने पर ह घुन्दर अप्सरा उत्त बाणते बोट यदि ख समथ जानते हो तो विषय 
¢ हो जानेषर कहूगी ॥७॥ नारदजी बोखे हे भदे ! म तञ्चे किसी अविषयम किंसी प्रकार नहीं प्रवृत्त करंगा हे सुमध्यमे ! तुमत ब्वियोकि स्वभाव 
ट को सुनना चाहता हं ॥ ८ ॥ सनत्कुमार जी चोठे, इस भकार उन देवषिं नारदजीका वचन सुनके वह सुन्दर अप्सरा स मुनिभष्ठ देवषिं 
| छनीश नारदजीसे बोटी ॥९॥ प॑चच्रडा बोली, हे सने ! सुनो कोड ची सती स्लीकी निन्दा करनेमे नहीं समथ हे वे जयां जेते स्वभाववाटी 
ट 
| 


एवसुक्ता तु सा विभ प्रत्युवाच वशप्सरा॥विषये सति वक्ष्यामि समर्था मन्यसेऽथ माम्‌॥७।॥नारदं उवाच ॥ न त्वामविषये 

भद्रे नियोक्ष्यामि कथचन ॥ श्चीणा स्वभावमिच्छामि त्वत्तः भरोत समध्यमे॥८॥ सनत्कुमार उवाच ॥ एतच्छत्वा वचस्तस्य 

देव्ैरप्सरोत्तमा ॥ प्रत्युवाच सुनीशं तं देवि खुनिसत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ पेचत्रूडोवाच ॥ सने शण न शक्या श्ञी सती वै निदितं 

¢ सविया ॥ विदितास्ते खयो याश्च यादृश्यश्च स्वभावतः।॥१०॥न मामर्सि देवष नियोक्त भरभ्रमीदशम्‌॥ इत्यु्ता साऽभ 

वृत्तष्णीं पैचचरूडाप्सरोवरा ॥११॥ अथ देवषिवयों दि श्वा तद्राक्यञत्तमम्‌ ॥ भत्युवाच पुनस्तां वै लोकानां हितकाम्यया 

॥ ३२ ॥ नारद उवाच ॥ मृषावादे भवेदोषस्सत्ये दोषो न विद्यते ॥ इति जानीहि सत्य त्वं बदातस्तत्सुमध्यमे॥ १३ ॥ 

सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्ता सा कृतमती रभसा चारुहासिनी ॥ श्चीदोषाञ्शाशवतान्सत्यान्भाषितं संप्रचक्रमे ॥ १४ ॥ 

हे सो सव विदित रै ॥१०॥ हे देव ! से पते मरमं भदृ् कनको योग्य नहीं हो एसा कहनेपर बह सुन्दर अप्स मौन हो गदे ॥११॥ 

& || ठतब देवर्षे नारदजी उस उत्तम वचनको सुनक रोकोके हितकी कामनासे फिर उससे बोटे ॥१२॥ नारदजी बोठे, हे छुमध्यमे ! लंड बोर 

&|| नेम दोष होता है सत्यमे दोष नही होता है रसा तू जान इस कारण सत्य सत्य कह ॥ १३ ॥ सनत्कुमारजी बोठे, एसा कहनेपर वंह निश्वित्‌ 
ट दधि सुन्दर हास्य करनेवाठी अप्सरा वेगे सनातन ची दोषोको सत सत्य कहने गी ॥ १४ ॥ 


न 


बि ठः 


1 पतौ चिं = चयोसि अधिकं | 
| पंचा बोठी, हे नारदजी ! कीन, नाथवाटी, रूपवाली, लियं भी मयादा नहीं रहती है यह बिम दोष हं ॥ १५॥ र जिर्योस अ रपा 
॥६३॥ || पापी ओर क नही लि पार्पोका मूर है एसा त॒म जानो ॥१६॥ किया जाने हए धनवाठे प्रत्येक रूपवाटे यथप्सित यतियो ( सन्या ) |© 
ट क समीप पराप्त होके भी भतीक्षा करनेमे नहीं समथं होती ॥ १७ ॥ हे पभो ! हम चिरयोका. यह बडा बुर धरम हं कि पापी मयुरष्योको दना & 
त्यागन करके भजती है ॥ १८ ॥ जो मनुष्य ्ञीको चाहता है तथा उनके समीप जाता हे थोढी भी सेवा करता, ह दयां उसीको चाहती € || 
॥१९॥ मलुष्योके विना अर्थी होनेसे तथा पति्योक इरसे विना मयीदावाटीं चया स्वामीकी मयीदामे ठहरती ह ॥२०॥ इन च्िर्योका को 
पञ्चचरडोवाच ॥ कुलीना नाथवत्यश्च रूपवत्यश योषितः ॥ मयादा न तिति स दौषः ला नारद॥१५॥ न सलीभ्यः किंचि # 
दन्द पापीयस्तरमस्ति दि॥ ख्यो मूलं दि पापानां तथा त्वमपि वेत्थ ६॥१६॥समाज्ञातानपवतः भरतिष्यान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥ 
यतीनन्तरमासाय नाकं नाय्य भरतीकषितम्‌॥१७॥असद्धरमस्त्वयं श्रीणामस्माकं भवति प्रभो॥पापीयसो नरान्‌ यद्रे खां त्यक्ता 
अनाम ॥ १८ ॥ श्यं च यः पायते सन्निकर्ष च गच्छति॥ ईषच ङुरुते सेवां तमेवेच्छंति योषितः ॥१९॥ अनात्वान्मनु 
ह|| ष्याणां भयात्पतिजनस्य च ॥ मर्यादायाममर्यादाः श्ियस्ति्ठति भव॑ ॥ २० ॥ नासां कञिदमान्योऽस्ति नासां वयसि 
¢ निश्चयः ॥ सूयं वा दपं वा पुमांससुपथजते ॥२१॥न भयादध्‌ वाक्रोशात्नार्थहेतीः कथचन ॥ नज्ञातिङकसम्बन्धाश्ियस्ति 
ति भर्तरषु ॥२२॥ यौवने वतंमानानामिष्टाभरणवास्‌साम्‌ 


६ 
। 
¢ ॥ नारीणां स्वैरवृत्तीनां स्प्रहयन्ति ुरखियः॥२२।या दि शशद्रहु | 

मता रक्ष्यन्ते दयिताः शियः ॥ अपि ताः सभ्प्रसनन्ते कुब्जान्धजडवामने ॥ २९ ॥ ह # 
उमा. ५ || अमान्य नहीं, ओर इनमे अवस्थाका निश्चय न हे सुप वा कुप सदष्यको भोगती है॥२१॥नतो भयसे न चिह्ानेसे अथवा न अ 
अ०२४ ¢ निमित्त तथा न ज्ञाति कु सम्बन्धे शियां पतिकी मर्यादा स्थित रहती है ॥ २२॥ करीन श्जियां यौवनमे वतेमान हुई यथेच्छित आभूषण # 
॥| वच्च प्नेवाटीं व्यभिचारिणी सरियोकी संगतिको अभिलाषा करती है ॥ २३ ॥ जो नित्य बहुत मानी हद 


॥ भ्रिय ्ियां रक्षा की जाती हैवेस्ली 
मी कुन्जे अन्धे जड बौने ठंगडे मद्यो आसक्त होती है ॥ २४ ॥ 


~~ 


६ 


ननत्य 


+ 


व + 


हे देवं ! हे ने ! ओर भी जो कुत्सित मलप्य है उनम आसक्त हो जाती है इते संसारमै श्वियोको कोई अगम्य नहीं हे ॥ २५ ॥ हे 
ब्रह्मन्‌ ! यदि किसी भरकार मदप्योंकी गति नहीं होवे तो खियां परस्पर आसक्त हो जाती हँ अपने पतिरयोमे नहीं भृत होती ह ॥ २६ ॥ £ 
परुषोके न मिठनेसे कुडम्बके भयसे तथा वध ओर बन्धनके भयसे स्ली हताश रहती है ॥ २७ ॥ चञ्चठ स्वभ।ववाटी दुश्चै्टवाटी ची उस ट 
प्रकार मावसे दुग्रीहय होती है जसे बुद्धिमान्‌ रषे रतिके ग्रहण करने वशम होती ह ॥ २८ ॥ काष्टे अभि नहीं चिक होती ह नदियोसि ट 
| समुद्र नहीं तृप्र होता तथा काठ सब भरणि नहीं तृ होता ओर चियां परुषो तृप्र नहीं होती है ॥ २९ ॥ हे देवे ! सम्पूणं सिरयोका |© 
पृशुष्वपि च देवष ये चान्ये कुत्सिता नः ॥ सीणामगम्यो छोकेषु नास्ति कञिन्महासने ॥ २९५ ॥ यदि पुंसां गतिबर्नन्कथं |© 
चिन्नोपपद्यते ॥ अप्यन्योन्यं प्रवर्तन्ते न च तिष्ठन्ति भत्षु ॥ २६ ॥ अलाभात्पुरूषाणां च भयात्परिजनस्य च ॥वधबन्धभया ठै 
चैव ताभग्राशा टि योषितः ॥२७॥ चस्वभाव दुश्ष्ठा दुर्गाह्या भवतस्तथा ॥ प्राज्ञस्य पुरुषस्येह यथारतिपरियहात्‌ ॥२८॥ ९ 
नाभिस्त॒ष्यति काष्ठानां नापगानां .महोदधिः॥ नान्तकस्सर्भृतानां न पुंसां वामलोचनाः ॥ २९॥ इदमन्यच देव रहस्यं ९ 
सवेयोषिताम्‌ ॥ दृद्ैव पुरुषं सयो योनिः प्रक्लिद्यते श्रियाः ॥ ३० ॥ सुस्नातं पुरूपं दष्ठा सुगन्धं मरख्वनितम्‌ ॥ योनिः प्र 
किक्यते स्व्ीणांहतेः पा्ादिवोदकम्‌ ॥३१॥ कायानामपि दातारं कर्तारं मान सातवयोः ॥ रहितारं न शृष्यति भर्तारं परमं || 
स्वयः ॥३२॥ न कामभोगात्परमात्राटंकारार्थसंचयात्‌॥ तथा हितं न मन्यन्ते यथा रतिपरिहात्‌ ॥ ३३ ॥ अन्तकश्शम ॥& 
नो मृत्युः पातारं वडवायुखम्‌ ॥ श्ुरधारा विषं सर्पो वह्विरित्येकतः स्वियः ॥ ३९ ॥ $ 
यह ओर भी रहस्य है कि मवु्यको दैलकर शीग्रही चीकी योनि गीली होजाती है ॥ २० ॥ अच्छी भकार ज्ञान कथि तथा सुधि यक्त ¢ 
निर्मङ मदुष्यको देखकै पट वत॑नसे जख्कै समान श्वियोकी योनि बहने ठ्गती है ॥ ३१ ॥ चरी शरीरके सुख देनेवारे मान ओर 4 
करनेवाठे परम रक्षा करएनेवाठे स्वामीकौ भौ सहन नहीं करती हं ॥ ३२ ॥ न काम भोगे तथा न अलंकार धनके सेचय करनेसे 


%|| प्रकारका हित मानती हँ जिन्न भकार रति परिहत हित मानती है ॥ ३२ ॥ कार, शान्त करनेवाा भृत्य, 


पाता, बडवा 
३११ नठ, अचि, क्षुर 


[ऋ ` 


व्क 

| | | घारा, विष, सर्प, अधि यह एक ओर तथा एकं तरफ ची ह ॥ ३४ ॥ हे नारदजी ! बल्ञाजीने जहासे पंचमहाभूत उत्प किये तथा जही । 
।६४॥ ||| लेक उलन विये, जहति उर तथा बी निमौण की पु बहा द्यम सदा दोही विधान किया है ॥ २५ ॥ सनत्कुमारजी बटे, रसा 

6 उसका वचन सुनके नारदजी सन्तुष्ट चित्त हो यह सब सत्यमानकै चिरयोमिं विरक्त होगये ॥ ३६ ॥ हे व्यासजी ! इस प्रकार पंचच्डासे कहा 

हभ ज्ञी स्वभाव तुमसे आदरसे कह दिया क्या ? ओर कुछ वैराग्यका कारण सुनना चाहते हो ॥ ३७ ॥ इति श्रीशिवमहाषाण भाषा 
¢ टीकायां ` प॑ उ० सं° च्ञीस्वभाववर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ व्यासजौ बोरे, हे सर्वज्ञ ! हे सनत्कुमारजी ! हे सने ! तुम्हारे समीप 
|| यत्च भृतानि महांति पच यत. रोको विदितो विधा्रा॥यतः पुमांसः प्रमदाश्च निमिता सदेव दोषः प्रमदासु नारद्‌ ॥ ३५॥ 
¢| सनत्कमार उवाच॥इति आत्वा वचस्तस्या नारदस्त॒ष्टमानसः॥ तथ्यं मत्वा ततस्त. विरक्तोधूदधि ताञ च ॥ ३ इत्युक्तः सनी 
स्वभावस्ते पचचरडोक्त आदरात्‌॥ वैराग्यकारणं व्यास किमन्यच्छोतमरसि ॥३७॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्यासरुमासंहि 

¢ तायां स्वीस्वभाववर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥्यास उवाच॥ सनत्कुमार सर्वज्ञ त्वत्सकाशान्मया मुनेस्वीस्वभावः 
मेव पुराऽपृच्छत्पार्वती परमेश्वरम्‌॥ त्वा नानाकथां 
६ 


अतः श्ीत्या कालश्ञानं वदस्व मे ॥ १ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इदमव्‌ १९५... ५९ 
द्यां प्रसत्रा सुप्रणम्य तम्‌ ॥२॥ पार्वत्युवाच ॥ भगर्वस्त्वत्परसादेन ज्ञातं मे सकठं मतम्‌ ॥ यथाचनं तु त देव येमतरेश्च 


, यथाविषि ॥ ॥ ३ ॥ अबापि संशयस्त्वेकः कारचकरं प्रति प्रभो ॥ शृत्युचिहं यथा देव किं प्रमाणं यथायुषः ॥ ४ ॥ 
मने पेम चिरयोका स्वभाव सुना अब युदचते काठ ज्ञानको कहौ ॥ १ ॥ सनत्कुमारजी बोरे, यही पहडे पावेतीने शिवको प्रणाम कर्‌ अनेकं 


भरकारकी दिव्य कथाको सुनकर शिवजीसे पृछा था ॥ २. ॥ पाव॑तीजी बोटीं हे भगवन्‌ ! तुम्हारे प्रसादसे भने सब कुछ जान ख्या हे देव ! 
जिस भकार १९ मन्ति विधिपूवक पु्हारा पूजन होता है सो सव कटो ॥३॥ हे भ्रभो ! हे देव ! श्ञे अव भी कारचकके विषय 
एकं संशय है कि जसे मृत्युका चि तथा आयुका प्रमाण होता है सो कहो ॥ ४ ॥ 


उमासे.५ 
अ०र्य्‌ 





सवामी । यदि भै तुम्हारी भिया हं तो युषे कहो इ भकार उस देवीते पे हृए शिवजी कृहने रगे ॥ ५॥ शिवजी बोठे, हे भिये ! हे 
देविशि । मै तुश्चसे उस शाश्चका वणन करता कि जिससे मदष्योका काठ जाना जाता है ॥ ६ ॥ दिन, पक्ष, महीना, ऋतु, अयन्‌; ¢ 
व॑सर आदि बाहिरी तथा मीतरी रधक वा सक्षम चिते जेसे मृतयचिह जाना जाता है ॥ ७ ॥ हे सुन्दरि ! हे पावती ! ठीक ठीक सुनो भे 
अवं ठोकोकिं उपकारके अथं तथा वैराग्यकेअथं तुमसे कहता हूँ ॥ ८ ॥ ह भिये ! यदि अकस्मात्‌ चारोंओरसे पीटा शरीर उप्रको खाठ 
¢ होजाय तो छेमासकै भीतर मृत्यु जाने ॥ ° ॥ हे भरि ! ओर जब मुख, कान, ओंँख, जिह, स्तम्भन होवे तो भी छ मासकै भीतर मृत्यु ¢ 
| #|| तथा कथय मे नाथ यद्यईं तव वभा ॥ इति पृषटस्तया देव्यां भत्युवाच महेश्वरः ॥५॥ ॥ ईश्वर उवाच ॥सत्यं ते कृथयिष्या 
मि शास्य सवोत्तमं पिये ॥ येन शास्त्रेण देवेशि नरेः कालः भरबुध्यते ॥६॥ अहः पक्षं तथा मासशरत चायनवत्सरो॥स्थूलसू 
| ह्मगते िहेनैहिरंतगतेस्तथा ॥ ७ ॥ तततेदं सम्प्रवक्ष्यामि शृणु तत्तेन सुन्दरि ॥ कोकानाघुपकारा्थं वैराग्याथेसमेऽधुना 
॥ ८ ॥ अकस्मा्पाड्रं देदमृद्धरागं समततः ॥ तदा मृत्यु विजानीयात्षण्मासाभ्यन्तरे भिये ॥९॥ शुखं कणौ तथा चश 
जिह्वा स्तम्भो यदा भवेत्‌ ॥ तवा मृत्यु विजानीयात्षण्मासाभ्यन्तरे भिये ॥१०॥ रौरवालुगतं भदै वान नाकर्णयेद्‌ दतम्‌ ॥ 
पण्मासाभ्य॑तरे सृत्य॒ज्ञोतव्यः भः ॥११॥ रविसोमाभ्निसंयोगा्यदोद्योतं न पश्यति ॥ कृष्णं सवं समस्तं च षण्मासं 
जीवितं तथा ॥ १२॥ वामहस्तो यदा देवि सप्ताहं स्पदते प्रिये ॥ जीवितं त॒ तदा तस्य मासमेकं न संशयः ॥ १३॥ उन्मीर 
यति गात्राणि ताढुकं शुष्यते यदा ॥ जीवितं त॒ तदा तस्य मासमेकं न संशयः ॥ १९ ॥ 
होती है ॥ १० ॥ हे भदे ! यदि जनसमूहसे कीडुदे ध्वनिको शीघ न हुन सुकके तो कारवेाओंको छ मारक भीतर शत्य जाननी चाहिये 
॥ ११ ॥ ओर जो सयं चन्द्रमा अग्निक सयोगसे भकाशको नहीं देख सके ओर स्षव वस्मु कारी काटी दीख पटं तो छ हीने जीवनं शेष 
| जाने ॥ १२॥ हे भ्रिये ! हे देवि ! जो बार्यो हाथ एक सपराहतक फढ्कता रहे तो उत्का जीवन एक महीनेतक शेष है श्म ङु पन्देह नहीं ४ 
| ॥ १३ ॥ जब सब गात्र शते है ओर ताङ्‌ सखता है तब उसका एक मासका जीवन शेष॒ जाने इसमे ससय नहीं ॥ १४ ॥ 





" व्व 
। त्रिदोष ( वात पितत, कफके दषम ) जिसकी नासिका बहती है 
जने ॥ १५ ॥ हे भामिनि !ह द्विजो ! जिस मलष्कौ ज्या स्थूल 
मासकी मृत्युको जाने ॥ १६ ॥ जठ, तेल, घी, अथवा स्वच्छ द्पणमे यदि अपने आपको न्‌ देख सके वा अपनी मूत्तिं विक्त हु 
§ || तो काठचक्के जाननेवाछेको उसकी ॐ मासकी आयु जाननी चाहिये हे देवेशि ! ओर भी मृत्यु चिहको सुनो जिससे मृत्यु जानी जाती है 
¢ ॥ १८ ॥ जो मचभ्य अपनी छायाको बिना शिरकी देखे अथवा अपनी पराई न देख सके तो वह एक मसं भ नहीं जी सकता ॥ १९ ॥ 
|| नासा त सवते यस्य त्रिदोषे पक्षजीवितम्‌ ॥ वकं कंठं च डष्येत षण्मासति गतायुषः ॥१८॥ स्थूलजिह्वा भवेद्यस्य द्विजाः 
४ क्लिदंतिभामिनि ॥ षण्मासानायते मृत्युधिदैस्तैरुपलश्षयेत्‌॥ १६ ॥ अबुतैघृतस्थ तु दर्पणे व्रवणिनि ॥ न पश्यति यदा 
त्मानं विकृतंपल्मेव च ॥ १७॥ षण्मासायुस्स विज्ञेयः कार्चक्रं विजानता ॥ अन्यच शृणु देवेशि येन मृत्युविञुद्धयते॥१८॥ 
ट 
| 


तो एक पश्च जीवन है यदि सुख कण्ड खखता है तो छे मासकी आयुशेष 


होजाय ओर दात एक साथ कोट्को प्राप्त हो जाय तो इन रक्षणोसं ठे 


शि ७पु9 
ई दीखे ॥१७॥ 


॥६५॥ 
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शिरोदीनां यदा छायां स्वकीयाखपलक्षयेत्‌ ॥ अथ वा छायया दीनं मासमेकं न जीवति ॥ १९ ॥_ आंगि कानि मयोक्तानि मृत्यु 
चिद्वानि पार्वति॥बाद्यस्थानि द्वे मदे चिह्वानि शृणु सांप्रतम्‌ ॥२०॥ रश्महीनं यदा देषिभवेत्सोमाकंमण्डलम्‌ ॥ दश्यते पाट 
लाकारं मासाद्धेन विपद्यते ॥ २१ ॥ अरधती महायानभिदुं लक्षणवजितम्‌ ॥ अदृषटतारको योऽसौ मासमेकं स जीवति ॥२२॥ 

, ॥&| दृटे रहे च दिङ्मोहः षण्मासानायते धुवम्‌ ॥ उतथ्यं न धुवं पश्येयदि वा रविमण्डलम्‌ ॥ २३ ॥ . 
उमा. ||| ह पार्वति । हे भद्रे ! यह अंग सम्बन्धी मृत्युके चिह्र मैने कहे अव बाहरी चिह्यको कहता हूं सुनो ॥ २० ॥ हे देवि ! जब चन्द्रमा / 
अ०२५ ||| सरमका मंडर किरणोतते हीन छार आकारवाछा दीसे तो वह आये महीनेम मरता है ॥ २१ ॥ जो अरुन्धती महायान नागवीथी चन्द्रमा 
| तथा तारागणको न देल सक वह एक महीनेतक जीता है ॥ २२ ॥ ग्रहोके दीखनेपर भी दिशाओंका मोह होजाय तो छः महीनेमे मृत्यु होती ` 






०4 
र न 


है यदि उतथ्य वा शरव सूर्यमण्डल्को न देख सके ॥ २३ ॥ 


| यूदि रात्रिम धलुष देसे वा मध्याह काट उल्कापात दीस तथा गिद्ध ओर काकेसि . छिपता दीस तो वह निश्चय छ मासमे म्र || 
जाता है ॥ २४ ॥ यदि स्वगे मागेवारे ऋषिगण आकाशम न दीख पं तो काख्येत्ता परषोको उसकी आयु छे मस्तक जाननी चाहिये ठै 






/ २५ ॥ जो एकाएकी रासे यस्त हए सये अथवा चन्द्रमाको देखता है वह निश्चय छे मासमे अथवा दिशाओंके चक्रको भान्ति सहित ¢ 
दीखता है वह निश्चय छे मासमे मर॑जाता रै ॥ २६ ॥ जो मनुष्य नीख्वणेवाटी मक्खि्योसि अकस्मात्‌ व्याप्त होता है उसकी एक मास्‌ $ 
की आयु जाननी चाहिये ॥ २७ ॥ जब गिद्ध, काक, कबरूतर, यह शिरको आक्रमण करके बैठते है तो निस्सन्देह बह पराणी एक मासमे 
रौ धलरयदा प्येन्मध्याह्वे चोल्कपातनम्‌ ॥ वेष्टयते गृथकाकैच षण्मासायु्न संशयः ॥ २४ ॥ ऋषयस्स्वगपथाश्च दश्यंतेनेव & 
चाम्बरे ॥ षण्मासायु्िजानीयात्पुरुषेःकार्वेदिभिः ॥२५॥ अकस्माद्राहणा अस्तं सूय्यं वा सोममेव च ॥ दिक्चक्रं भातवृत्प & 
शयेत्षण्मासान््ियते स्फ़टम्‌॥ २६॥ नीखाभिम॑क्षिकामि् द्यकस्माद्वष्टयते पुमान्‌ ॥ मासमेकं हि तस्याथ्ञोतव्यं परमार्थतः |£ 
॥ ॥२७॥ गृधः काकः कपोतश्च शिरश्चाकम्य तिष्ठति ॥ शीतर तु प्रियते जंतु मासैकेन न संशयः ॥ २८ ॥ एवं चारि्मेदस्त॒ |© 
बाद्मस्थ्‌ः ससुदाद्तः ॥ 1  हिताथाय संक्षेपेण वदाम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ दस्तयो. रुभयोदेवि यथा कां विजानते ॥ || 
वामदक्षिण योर्मध्ये प्रत्यक्ष चेत्युदाटतम्‌ ॥२०॥ एवं पक्षो स्थितौ द्रौ त॒ समासात्सरसुदरि ॥ शचिभत्वा स्मरन्देवं सस्नात || 
स्पृयतेन्द्रियः ॥ ॥ ३१ ॥ दस्तो प्रक्षाल्य दुग्धेनालक्त्‌केन विमर्दय ध गंषैः पुष्पैः करो कृत्वा मृगये शभाङ्चभम्‌ ॥३२॥ || 
कृनिष्ठामादितः कृत्वा यावदगु्ठकं प्रिये ॥ परवे्यक्रमेणेव दस्तयोरूभयोरपि ॥ ३३ ॥ ४ 
शीघ्र मर जाता है ॥ २८ ॥ इस भकार मलुष्योके हितके निमित्त बाहरी मृत्युका भेद तुमसे कहा अब मे क्षेपे वणेन करता हू ॥ २९ ॥ 
हे देति ! जिर प्रकार वायं वा दाहिने दोनों हाथोके मध्यमे कारु प्रयश्च होता है सो कहा ॥३०॥ हे सुन्दारे ! इस भकार बे दोनों ९ 
पक्ष स्थित है उस्त समय पतत्र होकै शिवदेवको स्मरण करता हुआ भटी भांति स्नानकर तथा जितेन्द्रिय हो ॥ २१ ॥ हाथ धोके दूध वा |© 
अङ्कते केश मठे गंष ओर उष्पोते हाथ पूणेकर शुभ तथा अशुभको चिन्तवन करे ॥ ३२ ॥ हे भिये ! कनिष्ठिका ठेके अंुष्पयन्त || 
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दोनों हा्थोमिं तीन पर्वके क्रमते ॥ ३३ ॥ भरतिपदादि तिथिको गिनके पूर्वंकी ओर युखकर रष आकारवाठे हा्थोसे ॥.३४ ॥ एक तौ 
आठ बार नवात्मक ( नौ अक्षरका ) भ जपे ओर पत्यक पर्वे ध हा्थोको देते ॥ ३५॥ जिस प ( पोरी ) य भौरिके समान 
बह रेखा दीख पडे है म्ये ! ङष्णपक्षमे अथवा शुक्ठपक्षमं उसी तिथि मृत्यु जाननी चाहिये ॥ ३६ ॥ हे भ्रिये ! अव नादत्त भ्रगट 
हुये काठ्लक्षणको संक्षेपे कहता हं सुनो गमन आगमनको जानकर कर्मं करना चाहिये ॥ ३७ ॥ हे सुश्रोणि ! आत्मविज्ञान चार भकार 
यत्नसे जने अर्थात क्षण, चुट, ठव, निमेष, काष्ठकाछिकं ॥३८॥ हूतं, दिन रात्र, पक्ष, मास, कतु, वत्सर, अब्द, युग, कल्प, महाकल्प 
रतिषदादिविन्यस्य तिथि भ्रतिपदादितः॥ ॥संपुटाकारदस्तौ त॒ परवैदिङ्खखसंस्थितः ॥३७॥ स्मरे्नवात्मकं म॑ञं यावदषटोततर 
शतम्‌ ॥ निरीक्षयेत्ततो दस्त प्रतिपवणि यत्नतः ॥३॥ तरिमन्पर्वेणि सा रेखा दश्यते ँगसश्निभ्‌ ॥ तत्तिथौ दि सति ज्ञेया 
कृष्णे शङ्के तथा प्रिये ॥२६॥ अधुना नादजं वक्ष्ये संक्षेपात्कारखलक्षणम्‌ ॥ गमागमं विदित्वा तु कम कुर्याज्छणु प्रिये ॥२७॥ 
आत्मविज्ञानं सुश्रोणि चारं ज्ञात्वा तु यत्नतः॥ क्षणं टिकवं चैव निमेषं काष्टकाछिकिम्‌ ॥३<॥ युतकं त्वहोरा् पक्षमासते 
वत्सरम्‌ ॥ अन्दं युग तथा कल्पं महाकल्पं तथेव च ॥३९॥एवं स दशते कारः परिषाव्या सदाशिवः॥ वामदक्षिणमध्ये तु पथि 
यमिदं स्म्रतम्‌ ॥४०॥ दिनानि पंच चारभ्य पचर्विंशदिनावधि॥वामाचारगतौ नादः प्रमाण कथितं त॥७१।भरतरंप्रदिशग्यैव 
ध्वजश्च वरवाणिनि॥ वामचारगतौ नादः प्रमाणं काख्वेदिनः॥४२। ।ऋतोरविकारभूताश्च शुणास्ततरैव मामिनि॥ प्रमाणं दक्षिणं प्रोत्तं 
ज्ञातन्यं पराणवेदिभिः॥ ४३ ॥ भ्रूतसंख्या यदा प्राणान्वहेते च इडादयः ॥व्स्याभ्य॑तरे तस्य जीवितं हि न संशयः ॥ ४९ ॥ 
| (५ ॥ आदि इतत परिपाटीसे वह सदाशिव काठ ८ समय ) हरण करते है, वाम दक्षिणके मध्य यह तीन मार्गं कहे है ॥ ४० ॥ / 
दिनोसे भारम्भ कराकै पीस दिनतक वामचारगतिमें नाद होता है यह नादधमाण तुमसे कहा ॥ ४१॥ ह सुन्दरवणंवाटी ! 
भूत, रभ, दिशा, ध्वजा, हप. नाद, काखवेत्ताको वामचारगतिमं जानना चाहिये ॥ ४२ ॥ है भामिनि ! यदि ऽसतम ऋतुके विकारभूत 
ण भतीत हौ तो प्राणवेदार्ओंने दक्षिण प्रमाणवाछा नाद कहा है ॥ ४३ ॥ ओर जब भूत ॒संख्यकं इडा आदि नाडी प्राणोको 
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| | कंरती है तो वर्धके भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है इसमे संशय नहीं ॥ ४४ ॥ दश दिनतक बराबर चठनेसे बह वषभर जीता है, 
# ओर पन्द्रह दिनतक चल्नेसे एक वर्षतकं आयु शेष॒ जाने ॥ ४५ ॥ ओौर वीस दिनके प्रवाहसे छे मासकी आयु शेष जाने यदि पीस 
ह दिनतक वाम नादी वहन ॒कूरती है ॥ ४६ ॥ तो उसको जीवन तीन महीने गतायु जानि ओर छब्बीस दिनके मानसे दो मास जीवन 
¢ शेष कहा है ॥ ४७ ॥ ओौर जो बाई ओरमे सतताश्स दिनतक अविश्रान्तं नादी चरती हो तब एकं भास्का जीवन कहा है 
¢ ॥ ४८ ॥ इस प्रकार वाम ॒वायुके प्रमाणसे नादका प्रमाण जानना चाहिये ओर दाहिनी ओर क्रमे चार दिनतक जीवन जाने ॥ ४९ ॥ 
£ दृशघल्भ्रवादेण द्न्दमानं स जीवति॥ पैचदशप्रवादेण छ्न्दमेकं गतायुषम्‌॥०५॥विंशदिनप्रवाहेण षण्मासं लक्षयेत्तदा॥पंचर्वि ` 
शदिनमितं वदते वामनाडिका॥४६॥ जीवितं त॒ तदा तस्य त्रिमासं हि गतायुषः॥षडिवशदिनमानेन्‌ मासद्वयञुदाडतम्‌॥ ४७॥ 
| सुपर्विशदिनमितं वहतेत्यतिविश्रमा॥ मासमेकं समाख्यातं जीवितं वामगोचर॥४८॥एतत्परमाणं विज्ञेयं वामवायुप्रमाणतः॥सब्ये 
त्रे दिनान्येव चत्वारश्ायुपूर्वशः॥४९॥ चतुस्स्थाने स्थिता देवि षोडशेताःपकीतिताः।॥तेषां पमाणं वक्ष्यामि साम्भतं हि यथा 
1 ।५०॥ ष्डूदिनान्यादितःकृत्वा संख्याया यथाविधि।॥एतद॑तगेते चैव वामरंभे पकाशितम्‌॥५१।षइदिनानि यदा ह्टं 
द्विव च स जीवति ॥ मासानष्टौ विजानीयादिनान्यष्ट च तानि त्‌॥५२॥प्राणः सप्तदशे चैवं विद्धि वर्ष न संशयः ॥ सप्तमासा 
न्विजानीयादिनैः षडमिनं संशयः॥५३॥अटघसप्रभेदेनद्विवरषं दि स जीवति॥चतु्मासा दि विज्ञयाश्वतर्विंशदिनावधिः॥५७॥ 
हे देवि ! चार स्थानम नाडी स्थित होती है, सो सव॒ यह सोह नाडी कही है अव नै उनका ठीक ठीक भमाण कहता हूँ ॥ ५० ॥ छ 
दिवससे ठेकर विधिपू्क, सज्ञातक इसकै. अन्तगेत दिनो वामरन्धमे भाण भकाशित होता है ॥ ५१ ॥ जब छ दिनतकं नाद भाण चढा 
रहे तो वह मलुप्य दो वषं आढ महीने ओर आढ दिनतक जीता है ॥ ५ ॥ ओर जो सवह दिनतक भाण आरूढ ररे तो वह क॑ भर स्षात 
५ महीने ओौर छे दिनतक जीता रहता है, इसमे सन्देह नहीं है ॥ ५३ ॥ ओौर आढ दिनि बराबर चलनेते बह दौ षं चार महीने ओर 
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० | नौ दिन इर ही प्राणवायु चे तो पांच महीने ओर बारह दिन इधरही बाण चे तो 
शिण्यु चौवीस दिनोतकं जीता है ॥ ५४ ॥ ओर जब नौ दिन इ व 


॥६७॥ 


| 


|| हसे वह नौ महीने ओर चौबीस दिनं जीता है, एता काठमे्ताओने कहा है ॥ ६२ ॥ ओर सोरह दिनके भवाहते दश महीने चौबीस दिन 
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दो महीने तक जीन होता है ॥ ५५ ॥ जो प्राण पहलेके समान कहे ह उनका कार प्हटेकं समान कहा 
दिन कहे है उसे मास कहते है ॥ ५६ ॥ ग्यारह दिन इधर चरने पर वह एकं वषं ओर नौ महीने तथा आढ दिनि तक जीता है 
॥ ५७ ॥ बारह दिन इधर चने पर एक वर्ष ओर सात महीनि ठे दिन तक जीता है ॥ ५८ ॥ जब तेरह दिन तक्‌ दधुर नाडी 
यदा नवदिनं प्राणा वहत्येव रिमासकम्‌॥ मासद्वयं च द्रे मासे दिना द्वादश करीतिंताः॥५५॥पूर्ववत्कथिता ये तु काटं तेषां त पूर्वकम्‌ 
अवांतरदिना ये तु तेन मासेन कथ्यते ॥ ५६ ॥ एकादश प्रवाहेण वर्षमेकं स॒ जीवति॥ मासा नव तथा प्रोक्ता दिनान्यष्ट 
मितान्यपि॥५७॥ द्वादशेन प्रवाहेण वर्षमेकं स जीवति॥मासान्‌ सप्त विजानीयात्षडवसरं-धाप्युदादरेत्‌ ॥५८॥ नाडी यदा 
च वहति अयोदशदिनावपि ॥ सम्बत्सरं भवेत्तस्य चतुर्मासाः्रकीतिंताः॥५९॥ चतुर्विशदिनं शेषं स जीविते च न संशयः॥ प्राण 
वाहा यदा वामे चतुर्दशदिनानि तु ॥६०॥ सम्वत्सर भवेत्तस्य मासाः षट च प्रकीतिताः॥ चतुर्विंशदिनान्येव जीविते च न 
संशयः ॥६१॥ पेचदशप्रवाहेण नव मासान्स जीवति॥ चतुर्विंशदिनान्येव कथितं काख्वेदिभिः॥&२॥ षोडशादप्रवाहेण दशमा 
सान्स जीवति ॥ चतुर्विंशदिनाधिक्यं कथितं काख्वेदिभिः ॥६३॥ सप्तदशप्रवादेण नवमासेगेतायुषम्‌॥ अष्टादशदिनान्यतर 
कथितं साधकेश्वरि ॥६४॥ वामचारं यदा देवि ध्य्टादशदिनावधिः ॥ जीवितं चा्टमासं त॒ घसरा द्वादश कीर्तिताः ॥ &« ॥ 
चठती है तो उसकी आयु एक वषं चार महीने ॥ ५९ ॥ ओर चौबीस दिनकी शेष जानो, इसमे संशय नहीं जब वामम चौदह दिनं | 
बहन करते है तो ॥६०॥ उसका एक वर्ष छे मास चौबीस दिनतक जीवन शेष होता है इसमे संशय नहीं ॥ ६१ ॥ ओर पन्द्रह दिनक प्रवा 
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जीवन शेष रहता हे ॥ ६२ ॥ हे साधकैभ्वरि ! सत्रह दिन वाहते नौ हीने ओर अटारह दिनतक जीवन शेष कहा है ॥ ६४ ॥ हे देवि ! 


| अढारह दिनतक वामचार होवा है तो आढ महिने बारह दिन जीवन शेष रहता है ॥ ६५ ॥ हे देवि ! ज तेस दिनित॒क भाण भवाह || 
होता है तो चौबीस दिनतक जीवन शेष रहता है यह निश्वय जानो ॥ ६६ ॥ ओर चार महिने तथा छे दिन अधिक कहे हँ ओर चौबीस & 
भवाहसे वह तीन महीने अारह दिनतक जीता है॥६७॥ दस भकार भराणक संचारसे अवान्तर दिनम जो काठ होता है सो हमसे कहा॥६८॥ || || 
वामसचार तो कहा अब दक्षिणसंचारको सुनो, जो अदाइस भ्रवाहंसे दक्षिण संचार हो तो पन्द्रह दिनोंतक जीता है ॥६९॥ दशदिनकै भवाहृते 
दश दिये मरजाता है ओर तीस दिनके भवाहंसे पाच दिनम मरता है ॥७०॥ हे देवि ! जब इकतीत दिन नित्य भाण चरते हँ तौ निससन्देह 
चतुरविंशदिनान्यञ निश्चयेनावधारय ॥ प्राणवाहो यदा देवि अयोर्विंशदिनावधिः ॥६६॥ चत्वारः कथिता मासाः ८ 
तथोत्तरे ॥ चतुरविशप्रवाहेण अीन्मासांश्च स जीवति ॥ ६७ ॥ दिनान्यत दशौ | संहरंत्येव चारतः ॥ अवांतरदिने यस्तु 
संकषपातते प्रकीवितः ॥६८॥ वामचारः समाख्यातो दक्षिणं शृणु सांप्रतम्‌ ॥अ्टा्विंशप्रवाहेण तिथिमानेन जीवति ॥.&९ ॥ 
प्रवाहेण दशाहेन तत्स॑स्थेन विपदते ॥ विशद्धसखरपवादेन पथ्चादैन विपद्यते॥ ७० ॥ एक्चिशबयदा देवि वहते च निरंतरम्‌ ॥ 
दिनत्रयं तदा तस्य जीवितं दि न संशयः॥७१॥ द्वा्िशत्ाणसंख्या च यदा हि वहते रविः॥ तदा तु जीवितं तस्य द्विदिनं 
दि न्‌ संशयः॥७२॥दक्षिण्‌ः कथितः प्राणो मध्यस्थ कथयामि ते॥एकभागगत बायुभवाहो यखमण्ड>े॥७२॥धावमानपरत्ादेण 
दिनमेकं स जीवति ॥ चक्रमे तत्परासीहि 1 ॥७४॥एतत्ते कथितं देवि कालचक्रं गतायुषः ॥ खोकानां च हिता 
थाय किमन्यच्छरोतुमिच्छसि।॥७५॥इति ‡ पमाणे पचम्यादुमासंरितायां कालज्ञानव्णन नाम पंचर्विशोऽध्यायः॥२५॥ 
तीन दिनतक उसका जोवन शेष जानो ॥७१॥ ओरं जब सयं बत्तीस संख्याको वहन करता है तो उस्षका जीवन दौ दिन शेष रहता है इसमें सन्देह 
नहीं॥७२॥ दक्षिण भाण तो तुमसे कहा अव मध्यस्थ भराणका वर्णन करता हूँ जब वायुका भवाह एक भागसे खल मण्डरमे ॥७३॥ दौडते हए ४ 
भवाहृसे होता है तो वह एक दिन जीता है, पुवेत्ताओनि यह काठ्चक्र कहा है॥७४॥ हे देवि ! गतायु परुषोंका यह कार्चक्र ठोकोकै हितके निभित्त 
वृणन किया कंया ओर कुछ सुनना चाहती हो१।७५॥ इति श्रीशिवमहाराणभाषारीकायां प॑ ०उ °सं°कारन्ञानवणेनं नामपेचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ ४ 
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पार्वतीजी बोरी हे देव ! तमने काठक्ञान तो यथार्थ वणन किया अब योगी काठका कचन विधिपूर्वकं कहो ॥ १ ॥ जिस भकार काठ सन 
॥६८॥ 


| प्राणियों निकट हो जाता है ओर उस्र आये हूए काछको मृत्यु कैसे वंचित करती है ॥ २॥ हे देव ! यह सब्‌ मेरे उपर भम करक कहो 
& हे सोके सस देनेवाठे ! तम॒ योगियोके हितके वणन करो ॥ २३ ॥ शिवजी बोरे, देवि ! हे शिवे ! सुनो जो ठमने पृछा सौ स॒ 
मदुष्योके हिता भे सक्षेपसे कहता हूं ॥ ४ ॥ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन तुत्वोका संयोग ही पांच भौतिक शरीर कहा है 
¢ ॥ ५ ॥ आकाश सर्वव्यापी तथा सोमे स्थित है आकाशम ही सव ख्य हो जाते हँ ओर आकाशसेही गट होते है ॥ ६ ॥ हे सुन्दरे ! 
देव्युवाच ॥ कथितं त त्वया देव कालान यथाथैतः॥ कालस्य वचनं ब्रूदि यथा तत्वेन योगिनः॥१॥ कस्त सघ्रिकृषटो दि 
| वर्तते सर्व॑जतुषु ॥ यथा चास्य न मृत्युश्च वंचते कालमागतम्‌ ॥२॥ तथा कथय मे देव रीति कृत्वा ममोपरि॥ योगिनां च 
हिताय तवं शरू स्वसुख ॥३॥॥ शकर उवाच ॥ शृणु देवि मरवक्ष्यामि पृ्टोहं यत्त्वया शिवे॥ समासेन च सर्वेषां माठषाणां 
दिताथतः॥४॥प्रथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च एतेषां दि समायोगः शरीरं पांचभौतिकम्‌ ॥ ^ ॥ आकाशुस्तु ततो 
| व्यापी सवषां स्वंगः स्थितः॥आकाशे त॒ विलीयंते संमर्वेति पुनस्ततः॥६॥ वियोगे तुसुदा कस्य स्वं धाम्‌ प्रतिपेदिरे ॥ तस्या 
¢ स्थिरता चास्ति सन्निपातस्य संदरि॥७॥ ज्ञानिनोऽपि तथा त्र तपोमंजबखादपि ॥ ते सवे सुविजानंति सर्वमेतन्न संशयः ॥८॥ 
् देष्युवाच॥खं तेन य॒न्रश्यति धोरङूपः कालः करारच्िदिवैकनाथः॥द्ग्धस्त्वया त्वं पुनरेव तटः स्तो स्त॒तः स्वां म्रकृति स 
ठेमे॥९॥त्वया स चोक्तः कथया जनानामदृ्रूपः भरचरिष्यसीति ॥दशस्त्वया तत्र महाप्रभावःभभोर्वरातते ुनरुत्थितश्॥१०॥ 
¢ उस्न आकाशकै वियोगसे सदा अपने धामृको भप्त होते रँ ओर उस सन्निपातकी स्थिरता नहीं है ॥ ७ ॥ वे सम्पूणं ज्ञानी मदुष्य वहां | 
ओर मतके बठ्से सव॒ कुछ जान ठेते है इसमें संशय नहीं ॥ ८ ॥ पाव॑तीजी बोट, उन आप्ते जो आकाश नष्ट॒होता है तथा 
{ आपने स्वगका एक स्वाभी घोरहपी करार काठ भस्म किया ओर आपने स्तोतरोसे स्तुति करनेप्र सन्तुष्ट हो फिर उसे अपनी रङुतिको 
भाप कराया ॥ ९ ॥ ओर आपने उस कार्ते अनेक कथा वैन की, ओर यह कहा कि, तुम अदश्य ( यप ) रपहोकै मल्योका 
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४ | करोगे ओर उस काठमे तुमने बडा प्रभाव देखा वह कार तुम्हारे बरसे फिर उद खडा इभा ॥ १० ॥ हे कार ! यहां रेसी कोई 
वस्तु ह जिससे यह कार मारा जाता है अब यह सव ॒शषसे कहौ हे महेश ! आप योग्यो श्रेष्ठ तथा प्रभु अपने अधीन परोपकारसे 
शरीरथारी ई ॥ ११ ॥ शिवजी बोठे, यह काठ भे देवताओंति तथा दैत्य ओर यक्ष राक्षस सपं मलये भी नहीं मारा जासकता जो ध्यान 
समाधिम तत्पर हृए योगीजन देहधारी होते दै, वे सुखसे काठ्को मार सकते है ॥ १२ ॥ सन्कुमारजी बो, तीनोंलोकके स्वामी शिव्का 
यह वचन सुनके पावैतीजी सके बोट, कि; हे नाथ ! सत्य २ कहो जिससे कार मारा जाता है तव॒ शिवजी शीघ्र उनसे कहने 
तदब भोः काठ इदास्थि किंचित्निदन्यते येन वदस्व तन्मे ॥ त्वं योगिवर्यः प्रथुरात्मतयः परोपकारात्ततवरमंहेश॥११॥ शकर 
उवाच ॥ न इन्यते देववरैसतुदैत्येस्सयक्षरक्षोरेगमातुषैशच ॥ये योगिनो ध्यानपरास्सदेहा भर्व॑ति ते धति सुखेन कालम्‌॥१२॥ 
सनतमार उवाच॥एतच्छरत्वा शरिुवनयरोः प्राह गौरी विस्य सत्यं त्वं मे वदं कथमसौ इन्यते येन कालः॥शम्धुस्तामाद्‌ 
स्यो दिमकरवदने योगिनो ये क्षिपति कालव्यालं सकलमनघास्तच्चरणुष्वैकचित्ता ॥ 9३ ॥ शङ्कर उवाच ॥ प॑चभूतात्मको 
देदस्सदायक्तस्त॒ तदणणेः ॥ उत्पाते वरोद तद्विखीनो दि पार्थवः ॥ १४ ॥ आकाशानायते वाुवायोस्तेजश्च जायते ॥ 
तेजसोऽम्बु विनिरदिषं तस्माद परथिवी भवेत्‌ ॥ १९५ ॥पथिव्यादीनि भूतानि गच्छंति कमशः परम्‌ ॥ धरा पचशुणा पोक्ता 
द्यापशचैव चतुगणाः ॥ १६ ॥ रिण च तथा तेजो वाय॒द्वियण एव च शब्दैकयणमाकाशं प्रथिन्यादिषु कौतितम्‌॥ १७ ॥ 
लगे हे चन्द्रमाकी किरणोके समान सखवारी ! जो योगी काठहूपी सरपको नष्ट करते हँ हे अनपे ! यह सवं एकचित्त हौकँ सुनो ॥ १३ ॥ 
शिवजी बोरे, हे वरारोहे ! प॑चमूतात्मक शरीर सदा उनके शणो युक्तं हके उत्यन्न होता है ओर फिर यह पाधिवं शरीर उन उनमें 
छ्य होता है ॥१४ ॥ आकाशे वायु उत्पन्न होता है ओर वाये अग्नि ओर अग्निसे जर जूते पृथिवी होती हे ॥ १५ ॥ पृथिवी 
आदि प॑ंचमूत क्रमसे आगेको भाप होजाते ह उनमें एृथिवी पाचनी ओौर जर चार यणा कहा है ॥ १६ ॥ तथा तेज तिना, ्‌ 
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दुगना, ओर आकाश कैवठ शब्दयणवाखा ओर पृथिवी आदिमे व्यापक कहा ह ॥ १७ ॥ शब्द, स्पशं रप्‌, रस, पाच ग॒ यहं ज॑ 
अपने २ यणको त्यागन करते ह तब प्राणी भर जाता है ॥ १८ ॥ ओर जव अपने युरणोको स्वीकार करते है यह प्रकट ॒हौना कृहाता है 
है देवेश ! इस रकार यह पंचभूतोको जानो ॥ १९ ॥ हे देवि ! इस कारण कारके जीतनेकी इच्छा करने वाके योगीको यत्नपूर्वकं अपन 
२ काठ अशेत उप्तन्न हए गण विचारने चाहिये ॥ २० ॥ देवी बोटीं, हे योगवेत्ता ! कौन ध्यानसे अथवा कौन मन्त्रे काठ 
जीता जाता है यह सव ससे कहो ॥ २१ ॥ शिवजी बोर, हे देवि ! सुनो योगि्योके हितार्थ भै कहता हूँ यह ॒ज्ञानका कथन जिस्‌ 
| शब्दस्स्पशंच रूपं च रसो गन्धश्च पचमः ॥ विजहाति ग॒णं स्वं स्वं तदा भूतं विपधते॥१८॥ तदा गुणं विगृह्णाति प्रादुर्तं 
तदुच्यते ॥ एवं जानीहि देवेशि पंचभूतानि तत्वतः ॥१९॥ तस्माद्धि योगिना नित्य स्वस्वकारऽशजा गुणाः ॥ वितनीयाः 
प्रयत्नेन देवि कारजिगीषुणा ॥२०॥देष्युवाच॥ कथं जेजीय्यते कालो योगिभि्यौगवित्मभो ॥ ध्यानेन चाथ मन्ेण तत्सर्व 
कथयस्व मे ॥२१॥ शङ्कर उवाच॥ शृणु देवि प्रवक्ष्यामि योगिनां हितकाम्यया॥परज्ञानपरकथनं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥२२॥ 
अहषानाय दातव्यं भक्तियुक्ताय धीमते॥अनास्तिकाय शुद्धाय धर्मनित्याय भागिनि॥२३॥सुश्वासेन सुशय्यायां योगे युंजीत 
योगवित्‌ ॥ दीपं विनांधकारे तु प्रजाः सुतेषु धारयेत्‌॥२४।त्जन्या पिदितौकणौं पीडयित्वा ुहूर्तकम्‌॥ तस्मात्संश्रूयते शब्द 
स्तुदन्वह्धिसञुद्वः ॥ २८ ॥ सन्ध्यातो थुक्तयेवं हि चावसत्र क्षणादपि ॥सर्वरोगाध्निैत्याञ्च ज्वरोपद्रवकान्बहून्‌ ॥ २६ ॥ 
किंस्ीको नहीं देना चाहिये ॥ २२ ॥ हे भामिनि ! श्रद्धावारे भक्तिं करनेवारे बुद्धिमान्‌ जो नास्तिकं न हों रसे शद्ध 
भरुषको इसका उपदेश देना चाहिये ॥ २३ ॥ योगी शरेष्ठ स्वार रोक सुन्दर आसघन पर बैठ योगका भयोग करे ओर जब ोग सो 
| जोय दीपक बुञ्ञाकर अन्धकारमे योगको धारण करे ॥ २४ ॥ एक सत्तं भरतक कानोंको तर्जनी अंगलीसे ठके रहे उससे अभ्रिते 
भरित हभ शब्द सुनाई देता है ॥ २५ ॥ इस प्रकार उस शब्दके संयमसे भुक्त हृए क्षणमात्र नष्ट हुए शब्दको ध्यान करनेवाला शीषही 
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ज्वर उपद्रव आदि सम्पूण रोगोको नाश करता है ॥ २६ ॥ जो मनुष्य नित्य इ प्रकार दो घडी तक्‌ आकारको देखता है शब्द ्षुनता है 
बह इच्छानुसार भृत्युको जीतकर यहां अपनी अभिलाषासे रमण करता है ॥ २७ ॥ वह सर्वज्ञ सवेदशीं हके सम्पूणं सिदधिको प्राप्त होता 





है जिस प्रकार वषीकाखके मेष आकाशम शब्दनाद करते है सा वह शब्द है ॥ २८ ॥ उसको सुनक योगी शीष सस्रे बेधनसे द्र £ 
¢ जाता है ओर वह नित्य योगो सक्ष्मसे भी अति सुक्ष्म हो जाता है ॥२९॥ हे देवि ! यह शब्द ब्रहमविधिका क्रम तुमसे कहा जसे धान्यकी || 
£ इच्छुक भलभ्य कूड ककटको छोड देता है तसे योगी सम्पूणं बधनको त्याग देता है ॥ ३० ॥ जो को इस शब्द बहको पाके भी ¢ 
| यश्चोपलकषयेत्नित्येराकारं घटिकाद्वयम्‌ ॥ जित्वा मृत्यं तथा कामं स्वेच्छयापय्यंटेदिह ॥२७॥ सर्वज्ञस्सवैदशीं च सवसिद्धिमवाध- ¢ 
यात्‌ ॥ यथा नदति खेऽब्दो हि प्राबृडद्धिस्सुसंयतः २८॥ तं श्रत्वा भुच्यते योगी सद्यः संघ्ारबन्धनात्‌ ॥ ततस्स योगिभिक्ित्य ट 
| स्ष्मास्सक्ष्मतरो भवेत्‌॥२९॥ एषते कथितो देवि शब्दत्रह्मविधिक्रमः॥ पलालमिव धान्यार्थी त्यजेदरन्धपरशेषत:॥२०॥ शब्दनह् ¢ 
ह| त्विदं प्राप्य ये केचिदन्यकाक्षिणः ॥ भतिते षिनाकाशं कामयन्ते श्ुधां तषाम्‌ ॥३१॥ क्षात्वा परमिदं बह्म खखदं खक्तिकार- 
४ णम्‌ ॥ अबाद्यमक्षरं चैव सर्वोपाधिविवलितम्‌ ॥३२॥ मोदिताः काकपाशेन मृत्युपाशवशंगताः ॥ शब्दजह् न जानति पापिन- |© 
स्ते कुबुद्धयः ॥२३॥ ताबद्षति संसारे यावद्धामन विंदते ॥ विदिते तु षरे तत्ते खुच्यते जन्म बेधनात्‌॥ ३७॥ निद्रारस्यं महा- 
2 विघ्रं जित्वा शं प्रयत्नतः ॥ खखासने स्थितो नित्यं शब्द्रह्माभ्यसच्निति ॥ ३९ ॥ 
|| इच्छा करते है वे मानो अपनी खटी आकाशको भेदन करते है ओर रुषा तथा तृष्णाको चाहते हं ॥३१॥ परम सुल्कै देनेवाछे उक्तिके कारण ||@ 
|| आबाह्य अक्षर ( अविनाशी ) सम्पूणं उपापिसे रहित इस शब्द्‌ बहमको जानकै सुख पाते है ॥३२॥ काठके फसिसे मोहित हुए तथा सृत्युके 
& || वशीभूत हए जो मनुष्य शब्द ब्रहको नहीं जानते ह वे पापी ओर जलधि है ॥३२॥ तभी तक संसारमं मते है जव तक परमधामको नही 
|| ददते, परम तत्के विदित होने प्र जन्मरूपी बन्धनसे छूट जाते ह ॥ ३४ ॥ निद्रा-आङस्य -हपी महाविघ्रकारी शतनुको यत्नसे जीतकर 
. ३१३ 





पिः | सपूर्वं आसनपर मेढा हमा योगी नित्य शब्द ब्रहका अश्यास करे ॥ २५॥ सौ दधेकी आयुवाला मद्य अपनी ५ वि | 
॥७०॥ [र| तो वायुकी वृद्धि आरोग्यता सृ्युजय शरीरकी स्तभ्भताको भरा होता है ॥३६॥ बद्ध जनमि भी इस बातका विशवास दीखता है, फिर युवा || 
¢ हषकी तो बातही क्या ह इतमे न ओंकार है न मन्त्र है न कोद बीन है ओर न अक्षर है ॥ २७ ॥ हे शरिये ! देवि ! यह व उचा-|| 
रणमे न आनेवाला परम कल्याणदायक शबद्बहन ै, योगीजन यतनपर्क शुमबुद्िसे इते निरन्तर ध्यान करते है ॥ २८॥ भाणताओ जान || 
हृए नौ शब्द उससे निकलते ह उनको तथा नादसिद्धिको यत्नसे कहता हूं षुनो ॥३५॥ वोप, कास्य (कासा) शब्दः शरग,वण्टा वीणा, बासु 
| शतव्ृद्धः पुमा छब्ध्वा यावदायुर्समभ्यसेत्‌ ॥ मृत्युञ्जयवपुस्तम्म आरोग्यं वायुवद्धेनम्‌ ॥ ३६ ॥ प्रत्ययो दश्यते वृद्धे कि ४ 
€| पुनस्तरणे जने ॥ न चकारो न मन््रोपि नैव बीजं न चाक्षरम्‌ ॥ ३७॥ अनाहतमलचार््यं शब्दब्रह्म शिवं परम्‌ ॥ ध्यायन्ते ४ 
५ देवि सततं सुधिया यत्नतः भिये ॥ ३८ ॥ तस्माच्छब्द नव प्रोक्ताः प्राण विद्धस्तु रक्षिताः तान्प्रवक्ष्यामि यत्नेन नाद्‌- 
¢ सिद्धिमलक्रमात्‌ ॥३९॥ घोषे १ कांस्यं २ तथा नृगं ३ षण्टां 9 वीणा ५ दिवेशजान्‌ ६ ॥ दुन्दुभि ७ शंखशब्दं < तु नवमं 4 
मेघगजितम्‌ ९ ॥४०॥ नव शब्दान्परित्यज्य तंकारं त॒ सम्य सेत्‌ ॥ ध्यायन्नेव सदा योगी पुण्यः पापेन लिप्यते ॥४१॥ 
&| न श्रृणोति यदा शृण्वन्योगाभ्यासेन देविक ॥ भियतेभ्यसमानस्तु योगी तिषेदिवानिशम्‌ ॥ ४२॥ तस्मादुत्पद्यते शब्दो 
|| पृत्यनित्सपतमिदिनैः ॥ स वे नवविधोदेति तं ब्रवीमि यथार्थतः ॥ ४३ ॥ ए 
| रीसे उत्पतन होनेषाठे तथा इन्दुभि, शंख ओर नौवा मेका गर्जना यह शब्द ह ॥४०॥ इन नौ शब्दोको त्यागकै तुकारको अष्यास करे, दस्‌ 
¢| भकार सदां ध्यान करता हृभा योगी एण्य ओर पापो छि नही होता ॥४१॥ हे देवि ! जबं योगा्याससे सुनता हुमा भी नहीं सुनता है, 
| मत्ुके समीप आनेप्र अश्या करनेषारा योगी रात दिन इसी प्रकार स्थित हो॥४२॥तो उसे सात दिरनोमे मृत्युको जीतनेवाा शब्द उत्पन्न | 
‰॥ होता है ओर वह नौ प्रकारका कहा है उसको यथाप वर्णन करता हं ॥ ४३ ॥ 


¢ 


--(------------- 


== 


धोषनाद होता है बह परम आत्माका शुद्ध करनेवाठा तथा सम्पुणं व्याधियोँका हरनेवाछा वशी आकषेण करनेवाला उत्तम नाद्‌ कहा 


है ॥४४॥ द्वितीस कस्य नाद होता है वह प्राणियोंकौ गतिको रोकता है बिषको तथा सम्ूणे भूतग्रहोको बौ धता है इमे सन्देह नहीं ॥४५॥ 
तीसरा श्रगनाद करता है बह आभिचारिक है उसको शुके उाटनमे तथा शतु मारण भयोग करे ॥ ४६॥ चौथा षण्यानाद है इते शिव 
कहते है यह सम्पूणं देवता्ओंका आकर्षण करनेवाठा तथा मूभिपर मलष्योको वशम करनेवाठा है ॥४७॥ ओर योगीको उससे आङ दं यक्ष 
प्रथमं नादते घोषमात्मञयुद्धिकरं परम्‌ ॥ सर्वव्याधिहरं नाद वश्याकर्षेणमुत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ द्वितीयं नादते कास्यस्तम्भयेल्ा- 
णिनां गतिम्‌ ॥ विषं भूतग्रहान्सर्वान्बभ्रीयात्नाचसंशयः ॥४५॥ तृतीयं नादते शंगमभिचारि नियोजयेत्‌ ॥ विद्विडाटने शत्रो 
मारणे च प्रयोजयेत्‌ ॥७६॥ ेटानादे चतुर्थं तु वदते परमेश्वरः ॥ आकषस्सवैदेवानां फि एनमांलषा भुवि ॥४७॥ यक्षगन्धै- 
कन्याश्च तस्याृष्टा दद॑ति हि ॥ यथेप्ितां महासिद्धि योगिने कामतोऽपि वा ॥०८॥ वीणा तु पचमो नादः श्रयते योगिभि 
स्सदा ॥ तस्मादुत्पद्यते देवि दुरादशंनमेव हि ॥४९॥ ध्यायतो वंशनादं तु सैतत्यं मायते ॥ दुन्दुभि ध्यायमानस्तु जरासु 
त्युविवजितः ॥ ५० ॥ शंखशब्देन देवेशि कामरूपं प्रपद्यते ॥ योगिनो मेषनदिन न विपततगमो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ यश्चकमन- 
सा नित्यं तकारं ब्रहमहटपिणम्‌ ॥ किमसाध्यं न तस्यापि यथामति वशनने ॥५२॥ सव्ञस्सवैदशीं च कामहषी ब्रजत्यसौ ॥ 
न विकारः प्रयुज्येत शिव एव न संशयः ॥ 4३ ॥ 
ओर गन्धर्वोकी कन्या यथेच्छित महासिद्धिको देती है ॥४८॥ पांचवां वीणानाद योभियोति सुना जाता है हे देमि ! उ नादसे दूरदशन उत्पन्न 
होता है ॥४९॥ वैशनादको ध्यान केसे स त्वोफो जान ठता है दुनदुभिक ध्यानकरेवाला जरा मृतये रहित हता है ॥५०॥ है देवेशि! 
शंख शष्दसे इच्छादतार रूपक प्राप्त होता है ओर मेषनादजे योगीको विपत्तिका सेगम नहीं होता है ॥*५१॥ है वरानने ! जो एक मनसे नित्य 
जाह्रूपी तकारको ध्यान करता है उसे इच्छानुसार कुछ असाध्य नहीं रहता है ॥ ५२ ॥ वह सर्वज्ञ सवैदरशीं तथा कामहूपी हके अमण 


[ता ` 


शि° । > | करता है ओर कभी विकरोति युक्त नहीं होता वह साक्षात्‌ शिवही होता है इमं सन्देह नहीं ॥५२॥ हे परमेशानि ! यह्‌ नौ भ्रकारका शब्द्‌ बरह् 
॥७१ | स्वप तुमे कहा अन कया सुना चाहती हौ ॥५४॥ हतै श्रीशिवमहाषुराणे भाषादीकायां पं० उ० सं° काठ्वचनवण्न, नाम्‌ षदूरविंशोऽध्यायः 
॥२६॥ पावतीजौ बोरी, हे भभो | यदि तुम प्रसन्न हो तो योगाकारसे भात हुए बायुके पदको जेते योगी भ्रात होता हं सो सवर सचसे कहं 
॥ १ ॥ शिवजी बो, प्रहे भने योगियोके हितकी कामनासे सब कहा अब जैसे योगी काख्को जीतके वायुका ठिग होता ह ५ २॥ सो 

कहता हं हे घुन्दारे ! उससे दिनको जानक जो योगी भरणायाममे तत्पर होता है वह आधे महीनिमे हौ आये हृए काछको जीतता है॥ ३॥ ४ 

एतत्ते परमेशानि शब्दबरहमस्वषूषकम्‌ ॥ नवधा सर्वमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥५९॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षञ्चम्या- ¢ 

युभासंहितायां कालवंचनव्णनं नाम्‌ षदूर्विशोऽध्यायः ॥२६॥ देव्युवाच ॥ वायोस्तु पदमाप्नोति योगाकाशसश्ुद्धवम्‌ ॥ तन्मे 

&|| सर्व समाचश्व भत्रसत्वं यदि प्रभो ॥ 9 ॥ शंकर उवाच ॥ पुरा मे सर्वमाख्यातं योगिनां हितकाम्यया ॥ कालं जिगाय ||& 

यस्म्यग्वापो्टिगं यथा मुत्‌ ॥२॥ तेन ज्ञात्वा दिनं योगी प्राणायामपरः स्थितः ॥ स जयत्यागतं कालं मासद्धेनेव खंदरि |£ 

॥३॥ त्स्थो वायुस्सदा वद्नेदीपकस्सोऽवपावकः ॥ स बाद्याभ्य॑तरो व्यापी वायुस्सर्वगतो महान्‌ ॥४॥ ज्ञानविज्ञानयुत्साहः |® 

सं वायोः मतत ॥ येनेह निजितौ वायुस्तेन सवेमिदं जगत्‌ ॥ & ॥ धारणाया सदा ति्नरामूत्य॒निर्वासया ॥ योगी || 

¢ योगरतः सम्यग्धारणध्यानतत्परः ॥ ६ ॥ लोहकारो यथा भक्लामापू्यं खतो सुने ॥ साधयेद्रायुना कमंतद्वयोगी 


+ 


समभ्यसेत्‌ ॥ ७ ॥ देवस्सदसके नेत पादहस्तपदस्षफः ॥ म्रंथोन्हि सर्वमावृत्य सोऽप तिष्दशां लम्‌ ॥ ८ ॥ ह 
||| हृदयम स्थित हुआ वायु सदा अभिका परदीप्त करनेवारा है वह अलुपावकं सवभ्यापी बडावायु बाहर भीतर व्याप्त हो रहा है॥ ४॥ | ६ 
अ° २७ ||| विज्ञान, उतमराह, यह सब वायते उत्पन्न होते ह जितने यहां बायुको जीता उस्ने सम्पूण जगतको जीत छिया ॥ ५॥ योगी जरा, मृत्युके ट 
&|| विनाशक इच्छसि सदा धारणम स्थित होवे ओर पृीभाति योगम तत्र होकै धारणा ओर ध्यानम भदत होवे ॥६॥ है खने ! जि भकार || 
| कुहार अपने ते पोकनीको मरके वायु सव कर्मको साधत है उती प्रकार योगी आयास करे ॥ ७ ॥ तो सहस्र मस्तकवाठा सहसो नेत्र॥# 


| हार्थोवाखा बह योगी सब बरन्थिोको भेटकर दश अगर आगे स्थित होता है ॥८॥ शिरकै सहित व्याहतिपुवेक ग।यत्रीको जपे तीन बार 
धार्णोका रोकना प्राणायाम कहा जाता है ॥९॥ चन्द्रमा ओर स्॒यादि प्रह .जाते आते छौरते ह परन्तु योग ओर ध्यानम तत्पर होनेवारे योगी # 
आजतक भी नहीं छौरे ॥१०॥ हे देवि ! सवषं तप करक जो द्विज कुशाके अग्रभागकै समान जल्को पीता है तो जाह्मणोके एक प्राणायामकै 
समान फलको पाता ३ ॥११॥ जो बाह्मण भ्रातःकाठ उढके एक प्राणायामको भी करता है वह जरा मृत्युको जीतकर वायुमे प्राप्त शीघ्रही बह 
छोकको जाता है ॥ १२॥ जो सदा आछस्यरहित होके एकान्तमे प्राणायामं करता है वह जरा मृत्युको जीतकर वायुभे प्राप्त होनेवाछा तथा 
आकाशचारी होता है ॥ १३ ॥ वह सिद्धके रूप तथा कान्ति बुद्धि प्राक्रमको ओर शरूरताको भाप्र करता है बह वायुके समान गतिको पाता 


गायत्रीं शिरसा सार्धं जपेग्ातिप्रविकाम्‌ ॥ श्रिवारमायतप्राणाः प्राणायामश्स उच्यते ॥९॥ गतागता नवतते चन्द्रसू््याद्यो ||@ 
गहाः ॥ अद्यापि न निवतते योगध्यानपरायणाः॥ १० ॥ शतमन्दं तपक्तप्त्वा छृशाभ्राप पिबेषिजः॥ तदाप्नोति फट देवि || 
¢ विप्राणां धारणेकया ॥११॥ यो द्विज्‌ः कस्ययुत्थाय प्राणायूमिकमाचरेत्‌॥ सवं पापं नित्या अह्ररोकं स गच्छति ॥१२॥ 
योऽतद्वितस्स्सदेकाति.भणायामपरो भवेत्‌ ॥ जरां भृत्य षिनिनित्य वायुगः सेचरीति सः ॥१३॥ सिद्धस्य भजते शूप काति # 
|| मेधां पराक्रमम्‌ ॥ शौर्यं वाधुसमो गत्या सौर्य आघ्यं परं सखम्‌ ॥१४॥ एतत्कथितमरेषवायोस्सिदधि यदापठते योगी ॥ 
यत्तेजसोऽपि लभते तत्ते वक्ष्यामि दवेशि ॥१५॥ स्थित्वा सुखासने स्वे शेते जनवचनहदीनेतु ॥ शशिरविथुतया तेजः प्रकाश- 
यन्मध्यमरे देशे ॥ १६ ॥ वह्विगतं भूमध्ये प्रकाशते यस्त्वतद्ितो योगी ॥ दीषदहीनध्वति पश्येत्यूनमसंशयं रोके ॥ १७ ॥ 
है ओर सुख श्छाधा तथा परमशुखको पाता है ॥ १४ ॥ हे देवेशि ! जिक्ष भकार योगी वायु्षि्धिको भाप होता है सो सब तुमसे कह दिया |£ 
ओर जैसे उसके तेजसे सिद्धि पिरती रै यह सष तुमसे कहता हू ॥१५॥ मदष्योकी बोरचाङमे रहित अपने सुखकै आक्षनपर सोते हुए ओर 


। मध्यदेशे जहां चन्द्रम्‌ तथा सर्के मिरे हुये तेजक। भरकाश होता हो ॥ १६ ॥ वहां आछत्यरहित योगी अभिक तेजको भ्रूमध्य प्रकाशित ५ 
कर देत जेते दीपकोसि अन्धकार वर्जित होकर ठोकमे निस्सन्देह प्रकाश होता है ॥ १७ ॥ | 


(-------- 


[ऋ ^ ` 


शिण्षु | 
॥७२॥ 


| ओर योगी नको अंियोति कु एक महलके तारोको देख उनको एकमासे आधे हूतं तक ध्यान करे ॥ १८ ॥ उक पीछे अन्ध 
कारमं कवरकी श्वेत रक्त परीत र्ण तथा इन्द्रे धनुष्के समान कान्तको देखता है ॥ १९ ॥ भोके मध्यम ठ्ठादमे स्थित हए बाढ 






स्थे समान तेजको जानके कामांगी योगी कामरूपधारी होके कडा करता है ॥ २० ॥ कारणके शान्त करने प्रवेशक तथा दूसरेकै 
शरीरमे प्रवेशको अणिमा आदि गणोकी भ्रानि तथा मनसे सब कुछ देख छेना ॥ २१ ॥ दूरसे सुननेके विज्ञानको तथा स्वयं अदृश्य 
हो जाना अनेकरूपधारी होना तथा निरन्तर अश्या योगसे आकाशम विचरनेकै भावको प्राप्त होता है ॥२२॥ शाश्ञोके अध्ययन करनेवाठे 
नेतरे करशाखाभिः किंचित्सपीडच यत्नतो योगी तारं पश्यन्ध्यायेन्ुहू्तमर््धं॑तमेकभावोऽपि ॥ १८ ॥ ततस्त॒ तमसि 
ध्यायन्पश्यते ज्योतिरेरम्‌॥ शेते रक्तं तथा पीतं कृष्णमिन्द्रधनुष्परभम्‌ ॥१९॥ धुवोमध्ये कलारस्थं वालारकतमतेजसम्‌ ॥ 
त विदित्वा तु कमांगी कीडते कामरूपधृक्‌ ॥ २० ॥ कारणपरशमावेशं परकायप्रवेशनम्‌ अणिमादिथ्णावाप्तिमनसा चाव- 
लोकनम्‌ ॥ २१ ॥ दूर्वण विज्ञानमदश्यं बहृङ्पधृक्‌ संतताभ्यासयोगेन खेचरत्वं प्रजायते ॥ २२ ॥ शथुताध्यनसंपत्ना 
नानाश्ञाश्चविशारदाः ॥ ज्ञानिनोऽपि विशुद्यते पूरव॑कर्मवशालुगाः ॥ २३ ॥ पश्यतोऽपि न पश्यति शृण्वाना बधिरा यथा ॥ 
यथांधा माठषा रोके रूढाः वापपिमोहिताः ॥ २९ ॥ वेदाहमेत पुषं महातमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌॥ तमेव विदित्वा 
तिमरत्युमेति नान्यः पथा-वि्यते पायणायः ॥ २५ ॥ एष ते कथितः सम्यक्तेजसो विधिहत्तमः ॥ कालं जित्वा यथा यो- 
गी चामरत्वं प्रष्यते ॥२६॥ पुनः षर त्रं वक्ष्ये यथा पृ्युनं जायते ॥ सावधानतया देवि शृणुष्वेकाग्रपानसा ॥ २७ ॥ 
| अनेकशार्म निष्ण ज्ञानी छोग भी पूवं कर्मोकि वशसे भोहित होते ह ॥ २३॥ पापे मोहित हु मूढ ोग टोकमे देखते हर भी | 
देसते घ्नते हृए जेते षरे ओर अन्धे होते ह तै रहते है ॥ २४ ॥ उन बडे स्के समान दीप अन्धकारसे प्र परमात्मा परुषको 
र जानता ह इ प्रकार उनको जानके मतयते छूट जाता है बोक्ष होनेके चयि इससे अतिरिक्त ओर कोई मागं नही है ॥। २५॥ ह देवि! 
यह तेजकौ उत्तमविपि तुमसे कही किं जित प्रकार योगी कारको जीतकर अमरपनको प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ हे देवि ! ओर फिर 
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| वणेन करता हूं जैसे मृत्यु नहीं होती है सावधान हो एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २७ ॥ हे देवि ! भूतोकी तथा योगिरयोकी ध्यान करनेवा 
4 लोकी तुरीया ( चोथी ) गति होती हे । स्थिर चित्तवाखा योगी श्ुखासनपर यथा स्थानमे. स्थित हो ॥ २८ ॥ उन्नत शरीरवाला बह योगी ¢ 
¢ करसंषटको बाधके चोचके समान आकारबारे खखते धीरे धीरे पायुको पान करे ॥ २९ ॥ क्षणमान्रमं जीवको देनेवारे ताज स्थित ट 
हुए जरु टपकते ई उस अमृतकै समान शीतर जठ्को वायुस केकर सेवे ॥ ३० ॥ इस भकार रतिदिन पान करता हआ योगी गृत्युके 
६ वेशम नहीं होता सुन्दर॒ शरीरवाला महातेजस्वी प्यास ओर भूखे वजित होता हे ॥ ३१ ॥ बरूमं हाथीके समान वेगमं वोढेक समान ट 
£ तुरीयां देवि भूतानां योगिनां ध्यानिनां तथा ॥ सुखासने यथास्थानं योगी नियतमानसः॥२८॥ सखुत्नतशरीरोऽपि स बद्ध्वा ट 
करसंपुटम्‌ ॥ चञ्च्वाकारेण वक्रेण पिबन्वायं॑ शनैश्शनैः ॥ २९ ॥ रस्ति क्षणादापस्तालस्था जीवदायिकाः ॥ ता जिबे ||& 
||| द्वनादायायृते तच्छीतरं जलम्‌ ॥ ३० ॥ पिवन्नलदिनं योगी न मृत्युवशगो भवेत्‌॥ दिव्यकायो महातेजाः पिपासा्ुद्धिव || 
जितः ॥ ३१ ॥ बेन नागस्तुरगो जवेन दृष्टया सुपर्णस्सु तिस्तु दशत्‌ ॥ आकुचिताङंडलिङृष्णकेशो गंधर्ववि्याधरतं 
स्य॒व्णैः ॥३२॥ जीवेतनरो वषशतं सुराणां समेधसा वाकुपतिना समत्वम्‌ ॥ एवं चरन्‌ खेचरतां प्रयाति यथेष्टचारी सुखित 
४ स्सदेव ॥ ३३ ॥ पुनरन्यत्प्वश््यामि विधानं यत्सुरैरपि ॥ गोपिते तु प्रयत्नेन तच्छृणुष्व ॒वरानने ॥ ३७॥ समाङ्च्या 
भ्यसेद्योगी रसनां ताटुकं प्रति ॥ किनित्कालांतरेणेव्‌ कमात्म्ाप्नोति रंषिकाय्‌ ॥ ३५ ॥ 

¢ हृष्टमे पक्षीकै समानं दूरम भरवण यह सब भ्रात होता हे तेते $ुड्टीसि ठेकै कृष्ण्‌ केशोंको सकोडता हआ गन्धर्वं वियाधरकै समान वण 
बाला होकर ॥ ३२ ॥ बे बृहस्पतिके समताको पाय वह मलष्य देवताओंकै सौ वर्तक जीता है इस भकार शसते सदा स्वेच्छाचारी 
|| हके आकाशचारी भावको प्राप्त होता हं ॥ ३३ ॥ हे वरानने ! अब ओर दूसरी बिधिको वणन करता हँ जो देवताओंसे भी छिपा 
| 
> % 


हुमा है सो सव यत्नसे सुनो ॥ ३४ ॥ योगी अपनी जीभको तामे सकोढके ठ्गानेका अभ्यास क्रे तो थोडे कारके पथ्वात्‌ वह करमसे 
कम्बायमान हौ जाती हं ॥ ३५ ॥ 
३१४ 


| 
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१ | ३ उत्त अगृको जो योगी नित्य पान करता है वह अम्र हो जाता है ॥३६॥ रेफा्र तथा 
| । 7 1111111. 
¢ गिरता है संसारसे वारनेवाठे पापो नाश करनेवाछे काठ्ते तारनेवाठे साररूपी अमृतसे जिसने यह शरीर पवित्र किया देवता्ओंको आनद द्वा 
बह शुषा ओर प्यास रहित ओर अमर होता ह ॥ ३७ ॥ हे पावति ! उन चारों योगियोसे युक्त हु यह पृरथ्वीही 01 किन्तु सम्पूण संसारमात्र 
& || खुल पानके खये होता है योगसेही संसार धारण होता ह भाणी स्वप्ने भी जो कुछ दुःख स्वगैमे अथवा भूमिपर पाता है वह इन चारोंको मानकर 
ततः प्रसवते सा तु संस्प्टा शीतलां सुधाम्‌ ॥ पिवत्नेव्‌ सदा योगी सोऽमरत्वं दि गच्छति ॥ ३६ ॥ रेफा बका करत्‌र 
घटनं ञयुभपद्यस्य बिन्दोस्तेनाकृष्ठा सुधेयं पतति परपदे देवतानदकारी ॥ सारं ससारतारं कृत॒कट्ुषतरं कारतारं सतार यन॑द्‌ 
& प्छावितांगं स भवति न मृतः क्षुत्षिपासाविहीनः ॥ ३७ ॥ एभिर्यक्ता चतुर्भिः क्षितिधरतनये योगिभि धरषा धे्याचित्य 
कुतोऽन्तंः सकलमपि जगब्यत्सुखप्रापणाय ॥ स्वप्ने देदी विधत्ते सकरुमपि सदा मानयन्यच् दुःखं स्वगे येवं धरित्याः प्रभव 
ति च ततो वास किञचिचतुर्णाम्‌ ॥ ३८ ॥ तस्मान्मंत्रस्तपोमित्रैतनियमयुतेरोषधेर्योगयुक्ता धाजी रक्ता मनुष्येनेयविनययुतेधं 
म॑विद्धिः कमेणः ॥ भूतानामादि देवो न हि भवति चलः संयुतो वै चतुर्णा तस्मादेवं पक्ष्ये विधिमलुगदितं छायिकं यच्छिवा 
ख्यम्‌ ॥ ३९ ॥ इति श्रीध्रिवमहापुराणे पञ्चम्या्मासंहितायां कार्वचनशिवव्राप्तिवर्णन नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥२,७॥ देष्यु 
वच ॥ देवदेव महादेव कथितं कल्वंचनम्‌ ॥ शब्दबरहमस्वरूपं च योगरक्षणशुत्तमम्‌ ॥ 9 ॥ 
समथ होता हे ओर दुःखत निदत्त होता ३।३८॥इस कारण भन्ते तपू वृत ओर नियमं सहित ओषधि्योने नीति विनय युक्त धमीत्मा | 
व्योमि कमाठसार रक्त ओर योगते युक्त ई यह धात्री श्र फृठ देती हे ओर भूतोंके आदिदेव शिवजी चारोसे युक्त होके चायमान नहीं होते 
है इस कारण विधिसहित शिवनामक छायापरूषको कहता हू जो साक्षात्‌ शिवदप हे॥ ३२॥इति श्रीशिवहापराणे भाषादीकायां प॑०उ०सं° काख्वं 
चनशिवभापिवणनं नाम पपर्विंशोऽध्यायः॥ २७॥ पाव तीजी बो, हे देवों कै देव ! हे महादेव ! काठक दूर करनेवाठे बह्स्वरूपउन्तम योग लक्षणको 
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| बन किया ॥ १ ॥ अब छाया षके श्रेष्ठ ज्ञानको योगिर्योके हितकी कामनासे विस्तार पक वणेन करो ॥ २ ॥ शिवजी बोठे, हे || 
£ देवि ! सुनो अव छाया परुषके रक्षणको कहता हूं जिसको मरीभांति जानकर मलुष्य सम्पूण पापोसे छूट जाता है ॥ ३ ॥ हे सुन्दर वणं ¢ 
ठ बाढी । सूयं वा चन्द्रमाको पीछे करके भेत वच्च धार माा पहन गन्ध धूपादिसे सुगन्धित होक ॥ ४ ॥ सब मनोरथोके सिदध करनेवाठे मेरे & 
# नौ अक्षरवाटे ^“ नमो भगवते रुद्राय '› महामन्त्रको स्मरण करे ओर अपनी छायाको देसे ॥ ५ ॥ श्ेतवणं स्वरूपी उस छायाको देखके ठ 
$ फिर आकाशम एक भाव होके आदि कारण शिवको देखे ॥ ६ ॥ तो उसको बहमकी भाति होती है ओर वह बहमहत्या आदि पापोसे ट त 
/ कथितं ते समासेनच्छायिके ज्ञानयुत्तमम्‌॥ विस्तरेण समास्यादि योगिनां हितकाम्यया ॥ २.॥ ॥ शकर उवाच ॥ “णु देवि $ 
| भवक््यामिच्छायापुरुषलक्षणम्‌ ॥ यज्ज्ञात्वा पुरुषः सम्यक्सर्वपापः ्रसुच्यते॥ ३ ॥ सूय्य दि पृष्ठतः कृत्वा सोमं वा वरवं 
णिनि ॥ शु्चाम्बरधरस्सग्वी गंधधूषादिवासितः॥ ४ ॥ संस्मरेन्मे महाम सर्वकामफल्मदम्‌॥ नवात्मकं पिडभतं स्वां छायां ट 
ए सनिरीक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ दषा तां पुनराकाशे श्वेतवर्णस्वरूपिणीम्‌ ॥ स पश्यत्येकभावस्त॒ शिव परमकारणम्‌॥६॥ बरह्मपाप्तिभवेत्त ६ 
¢ स्य कारविद्धिरितीरितम्‌ ॥ ब्रह्दत्यादिकैः पापर्थुच्यते ना संशयः ॥ ७ ॥ शिरोदीने यदा पश्येत्वडिमिसिभ॑वेतक्षयः ॥ सम ४ 
स्तं वाङ्मयं तस्य योगिनस्तु यथा तथा ॥ ८ ॥ शुक्छे धर्म विजानीयात्कृष्णे पापं विनिदिंशेत्‌॥ रक्ते बेधं विजानीयात्पीते ४ 
४ || विद्विषमादिशेत्‌ ॥ ९ ॥ विवाहो दैशचनाशस्स्यादितडे चैव क्षुद्धयम्‌ ॥ विकटौ नश्यते भार्थ्यां विजंधे धनमेव हि ॥ १० ॥ 
जाता है इसमे संशय नहीं एेसा कार वे्ाओनि कहा रै ॥ ७ ॥ यदि उस छायाको शिरहीन देखे तो छ मासमे उसका नौश होता है स्पणं 
ही उत योगीका जसा बाणीमय शाञ्च होता है वैसा फक होता है ॥ ८ ॥ उक्के शुङ्वणं होनेपर॒ध्की इद्धि जान कुष्णवणेमे पाप कहा 
है ओर रक्वणमे बंषन ओर पीतवणं दीस तो शतको भाप जाने ॥ ९ ॥ विना नासिकाकी छाया होनेपर मिवाह ओर बन्धुका नाश तथा ४ 
ुषाका भय होता है कमर हीन हनेपर भायौ नष्ट होती हे जंघा रहित होनेपर धन नष्ट होता है ॥ १० ॥ 


का 





चरणो अभावे विदेश होता हे महेश्वरि ! यह सन छाया शरुषका फल भने कहा यह मलुष्यको यत्नसे विचारना चाहिये ॥ ११ ६ 
महेश्वरि ! उस्त छाया परुषको भटी भांति देखके आत्मासे आत्मामं प्रवेश करके अपने हदयमे मेरा नवात्मकं मन्त्र जपे ॥ १२ ॥ एक वषृके 
बीतनेपर मन्त्र जपनेवाठेको एसी पस्तु कोई नहीं जिसे बह सिद्ध नहीं कर सकता ओर अणिमा आदि आं सिद्धियोको तथा सेचरत्वकौ # 
भप्त होता हे ॥ १३ ॥ अब ओर दुपाप्य शक्ति ज्ञानको वणेन करता हँ जिससे ज्ञानियोको रकम आगे स्थित हमा सा भक्ष दीखता हं 
| १४ ॥ सर्पाकारकी कुण्डली जो जाननेके योग्य नहीं है सो छ्खिते रै वह॒ मागमे स्थित हई मात्रा दीखती हे किन्तु पदी नहीं जाती ¢ 
पादाभावे विदेशसर्स्यादित्येतत्कथितं मया॥तद्विचार्य्य परयत्नेन पुरषेण मरै-धरि ॥११॥ सम्यक्ते पुरषं दषा संनिवेश्यात्मनात्म ¢ 
नि ॥ जपेत्रवात्मकं मं टदयं मे महेश्वरि ॥ १२॥ वत्सरे विगते मंजरी तत्रास्ति यत्न साधयेत्‌॥ अणिमादिगणानष्ठौ खेचरत्वं 
भूषद्यते ॥१२॥ पुनरन्यत्परव््यामिशक्ति ज्ञातु दुरासदाम्‌॥ त्यक्षं दश्यते रोके ज्ञानिनामभतः स्थितम्‌ ॥१४॥ अज्ञेया छिख्यते ह 
लोके वा सरपीङितङण्डली ॥ सा माजा यानसंस्थापि दश्यते न च पठ्यते ॥ १९ ॥ ब्र्माण्डमूर्भेगा या च स्तता वेदैस्त॒ || 
नित्य शः ॥ जननी सव॑वियानां यप्तविद्येति गीयते ॥ 98 ॥ खेचरा सा विनिदिष्ठा सर्वप्राणिषु संस्थिता ॥ दश्यादश्या | 
चला नित्या व्यक्ताव्यक्ता सनातनी ॥ १७॥ अवर्णा वर्णयुक्ता परोच्यते विदुमाणिनी ॥ तां पश्यन्सर्वदा योगी कतृत्यो ॥© 
ऽभिजायते ॥ १८॥ सर्वतीर्थक्ृतन्नानादधवेदानस्य यत्फलम्‌॥ सर्वयज्ञफलं यच्च मारिन्या दशनात्तदा ॥ १९ ॥ ह 
॥ १५ ॥ ब्ञाण्डके मस्तक ( आकाश ) मे व्याप्त हुईं नित्य वेदों सुति की हृदं सम्पूणं वियाओंकी उतयन्न करनेवाटी गुप्त विवा नामसे ५ 
¢ 









[१ भ णियोि होनिवा 
कही जाती हं .॥ १६ ॥ वहं आकाशे स्थित प सब भ्राणि्योंमं स्थित ीनेवारी दृश्य तथा अदृश्य हृदे अचर नित्य व्यक्त ओर अव्यक्त 
५ ह ॥१७॥ विना वणेवाटी तथा वर्णते तंगुक्त विनदुमाणिनी कही हं योगी उततको भठीभांति निरन्तर देके कतछत्य होता है ॥१८॥ 
सब तीथाप्र स्नान करनेसे तथा दानक देनेसे जो ए होता हे तथा जो सब यत्नोका फल होता हे सो फर भाढिनी रेलाके देखनेते पाप होता ॥% 


| २० ॥ हे महेशानि ! हे देषि ! मलुष्य सब यज्ञोके करनेसे जो फट पाता है सो इससे मिकता है बहुत कहनेसे क्या है ! इससे मलष्य सब ६ 
मनोरथोको पाता है ॥ २१ ॥ इस कारण बुद्धिमान्‌ योगके ज्ञानका नित्य अश्यास् करे अभ्यासे सिद्धि उत्पन्न होती है ओर अश्याससे योग ४ 


ष 


| है ॥ १९ ॥ सब तीर्थम स्नान करक सब दानोको देकर जो एल मिरूता है सो सब निस्सन्देह भाप होता है यह भने सत्य सत्य कहा 
६ 


बदृता है ॥ २२ ॥ अष्याससे ज्ञान भिता है अष्याससे मोक्ष प्राप होता है अतः बुदधिमानूको मोक्षके निमित्त निरंतर योगाण्यास् करना चाहिये 
॥ २३ ॥ हे देवि ! यह भुक्ति यक्तिके फट देनेवाठे योगाभ्यासको तुमने कहा अब कया ? तत्व पूछती हौ सो सत्य सत्य कहंगा ॥ २४ ॥ & 
्राप्नोत्यत्र न संदेदस्सत्यं वै कृथितं मया ॥ सर्वतीथषु यत्स्ञात्वा दत्त्वा दानानि सर्वशः ॥२०॥ सर्वषां देवि यज्ञानां यत्फलं || 
तछछभेत्पुमान्‌॥ किः बहृक्तया महेशानि स्ान्कामा न्समश्वते॥२१।तस्माज्जञानं यथायोगमभ्यसेत्सततं इधः॥अभ्यासानायते ||@ 


ु सिद्धिर्योगोऽभ्यासात्परव्धेते ॥ २२ ॥ सवित्तिरैभ्यतेऽभ्यासादभ्यासान्मोक्षमश्वते॥ अभ्यासस्सततंकायो धीमता मोक्षकार ||2| 
|| णम्‌ ॥२२॥ इत्येतत्कृथितदेविथुक्तियक्तिफलमदम्‌ ॥ किमन्यत्पुच्छयते तत्वं वद सत्यं वीमि त॥२९॥ घत उवाच इति थत्वा 
ब्रह्मपु्रवचने परमार्थदम्‌ ॥ प्रसन्नोऽबूदति व्यासः पाराशय्योँ शुनीश्वराः ॥२५॥ सनत्छुमारं सर्वज्ञं अह्मपुत कृषानिधिम्‌ ॥ व्यासः 
८ परमसंतुषठःप्रणनाम्‌ स ॥२९।ततुस्तुष्टाव तं म्यासः काठेयुस्स शनी श्वरः॥ सनत्कुमारं युनयःसखरविज्ञानसागरम्‌॥२७॥ व्यास ध 
उवाच ॥ कृतार्थोऽहं ख॒निभष्ठ ब्रह्मत्वं मे त्वया इतम्‌ ॥ नमस्तेस्तु नमस्तेऽत धन्यस्त्वं बहममित्तमः ॥ २८॥ सत उवाच ॥ |£ 
इति स्तुत्वा स काठेयो ब्रहमपुने महाञुनिम्‌ ॥ तृष्णीं बभूव खुभ्ीतः परमानैदनिर्भरः ॥ २९ ॥ & 
सतजी बोट, हे सनीषवरो ! प्रमाथे दनेवाठे बहषत्र सनतृमारके से वचनको घुनके पराशरे ऽत व्यासजी भस होगये ॥ २५॥ व्यास्जनि || 
ट अतिरसतुषट होके सर्वज्ञ बह्माजीके एत्र कुपाडु सनत्कुमारको बारम्बार पणाम किया ॥ २९ ॥ तब उन्‌ देव विज्ञानके सागर सनत्कुमारजीकी 
¢ मुनिर्योने तथा काठेय खनि व्यासजीनि स्तुति की ॥ २७ ॥ व्यास्षजी बोरे, हे उनिथेष्ठ ! मै कताथ हुआ तुमने सक्ञे बहत्वको भात कराया 
। तुमको नमस्कार है ॥ २८ ॥ सतजी बोठे, इस भकार वह वयासजी महाखनि बहमण्नकी स्रुत करके परमानंदम अतिभरसन होके भौन होगये॥२९॥ 





बह सनत्कुमारजी ओर उनको आरण करके उम व्यासजीसे पूजगये ओर अतिभसन्न हो पे सनत्कुमारजी व्यासजी अपन अपन | 
| रोकको चरे गये ॥ ३० ॥ हे बाहणो ! यह सुखदायक परमा्युक्त ज्ञानका बढाने वाा सनत्कुमार ओर व्यासजीका ववा दन कहा ॥ 
॥ ३१ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणभाषारीकां पं० उ० सं° छायापरूषदशनवणनं नामा्टार्वशोऽध्यायः ॥ २८॥ शौनकजी बोठे, परमाथका दनवाटा ट 


॥७५॥ & 
पनक्कुमार ओर व्यासजीके संवादका बडा इतिहास जो तुमने कहा सो ने सुना ॥ १ ॥ अब भँ यह सुनाना चाहता हूं किं जसे ब्हाकी सृष्टि 


ह 
अरहमपु्रस्तमामंञ्य पूजितस्तेन शौनकः ॥ययौ स्वधाम सुप्रीतो व्यासोऽपि ्रीतमानसः ॥३०॥ इति मे वणित विप्राःसुखदः ¢ 
परमार्थयुक ॥ सनत्कुमारकारेयसंवादो ज्ञानवदनः॥३१।३ति श्रीशिवमहापुराणे पञम्याञमासंहितायां छायापुर्षद्शनवण्न 
नामाष्टाविंशोऽध्यायः ॥२८॥ शौनक उवाच ॥ तं मे महदाख्यानं यत्वया परिकीतितभ्‌॥सनत्कुमारकार्यसंवादं परमार्थदम्‌ 
॥१॥ अतोऽहं श्रोतुमिच्छामि यथा सर्गस्तु बरह्मणः ॥सखत्पत्न तु मे ब्रूदि यथा भ्यासाञच ते थतम्‌ ॥२॥ सूत उवाच॥ घ॒ने शृण 
कथां दिव्यां सर्वपापपणाशिनीम्‌ ॥कथ्यमानां मथा चितां बहर्था ्तविस्तराम्‌ ॥३॥ यश्चैनां पाययेत्तां च शृणयाद्वाऽप्यभी ||& 

ह्णशः ॥ स्वर्वशधारणं कृत्वा स्वमैरोके महीयते ॥ ४ ॥ प्रधाने पुरषो यत्तधित्ये सदसदात्मकम्‌ ॥ प्रथानपुरूषो भूत्वा |© 

निर्ममे लोकभावनः ॥ ५ ॥ सष्टारं सर्वशूतानां नारायणपरायणम्‌ ॥ तं वै विद्धि खुनिग्रेष्ठ ब्रह्माणममितौजसम्‌ ॥ 8 ॥ || 

& || उत्पन्न हई है सो व्यासजीमे जो तुमने सुना है सो असे कहो ॥२॥ सतजी बोरे, हे खने ! स्॒चसे वक्ष्यमाण अति अदधत शाकै विस्तारवाटी & 

०९९ बहुत अर्थवाटी सव पापको दूरकरनेवाटी सुन्दर कथाको सुनो ॥ ३ ॥ जो मलुष्य इसको पराता है अथवा आयोपान्त सुनता हे वह॒ अपने | 

$ 


| वंशको धारण करके स्व्गटोकमे जाता हे ॥ ४ ॥ जो नित्य॒सत्‌ असत्‌ स्वरूप प्रधान परुष है वह ोकोके उत्पन्न करनेवाडे भधान परुष 
> || होके सृष्टिको उत्पन्न करने ठगे ॥ ५ ॥ हे खनिश्रेष् | सब प्राणियोके उत्पन्न करनेवाङे नारायणम तत्पर अतुर तेजवारे उन बह्लाजीको 


६ जानो ॥ ६ ॥ हे स॒निभष् ! जिने सम्य प्रकाशित होते है उन स्वयमु खनिको नमस्कार हे ॥ ७ ॥ उन ईश्वर हिरण्यगमे परूषक नम्‌ 
; स्कार करक किर भ्रष्ठ सृष्टिकी उत्पत्तिको कहता हूं ॥ ८ ॥ प्रत्येक समयक पराप्त होनेपर बह्लाजी उत्पन्नं करनेवाठे विष्ण रक्षा करनेवारे 
शिवजी संहार करनेवाढे है उस सृिका ओर को उत्पन्न करनेवाटा नहीं है ॥ ९ ॥ उन भगवान्‌ स्वयमुने अनेक भ्रजाको सृजनेकी इच्छासे 
६ || हरे कूरण जक उसन्न किया भौर जोम वीर्यको डाला ॥ १० ॥ जढही नार नामस कटे है जही नरक एत्र ई जित्तका उन जोम 
|| स्थान है उत्ते नारायण कहते है ॥ ११ ॥ जके स्थित हआ वह अण्डा सोनेकै समान कांतिवाटा होगया वहा नह्माजीने स्वयम्‌ यज्ञ किया 
&| यस्मादकलपयत्कल्पान्समगराश्ुचयो यतः ॥ भवंति स॒निशादूर नमस्तस्ये स्वयम्मुवे ॥७॥ तस्मे दिरण्यगभाय पुर्षायेश्च 
| राय॒ च ॥ नमस्कृतय्‌ भ्रव््यामि भूयः सगेमनुत्तमम्‌ ॥८॥ ब्रह्मा सटा हरिः पाता संहता च महेश्वरः ॥ तस्य सगस्य ना 
न्योऽस्ति कारे काठे तथा गते ॥ ९॥ सोऽपि स्वयभूर्भगवान्सिसक्चविविधाः प्रजाः ॥ अप एवं ससजदौ ताञ वीर्थमवा 
जत्‌ ॥१०॥ आपो नारा इति परोक्ता आपो वै नरसूनवः ॥ अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ ११ ॥ हिरण्य 
वर्णमभवत्तदंडुदके शयम्‌ ॥ त जज्ञे स्वयब्रह्मा स्वर्यभूरिति विशतः ॥ १२.॥ हिरण्यगभो भगवावषित्वा परिवत्सरम्‌ ॥ 
४ तदंडमकरोदैध दिवं भूमि च निर्ममे ॥ १३॥ अधोऽथोद्धं प्रयुक्तानि भुवनानि चतुर्दश ॥ तयोश्शकल्योर्मध्य आकाशम 
सृजल्मरथुः ॥१४॥ अप्सु पारिषवां पृथ्वीं दिश दशधा दिवि ॥ ततर कारे मनो वाच कामक्रोधावथो रतिम्‌ ॥ १५ ॥ मरीचि 
. मध्यगिरसो परस्त्य पुलदेकतुम्‌ ॥ वसिष्ठ तु महातेजास्सोऽसजत्सप्त मानसान्‌ ॥ १६ ॥ 
तवे स्वयमु नामे विस्यात हए ॥ १२ ॥ वहां भगवान्‌. दिरण्यगभं एक वष निवासन करके उस अण्डको दौ खण्डे करके आकाश 
ओर भूमिको बनाया ॥ १३॥ ओर प्भुने नीके आधे भागे चौदह भुवन भ्रयुक्तं कयि ओर उन दोनों खण्डोके मध्यमे 
आकाशको रचा ॥ १४॥ जलोके ऊपर स्थितं हद भूमिको तथा स्वम आकाशे दश दिशा बनाई ओर उसी समयमे भन 
वाणी काम क्रोध आदि तथा रतिको बनाया ॥ १५ ॥ मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा ऋषिको तथा परस्त्य, प्रह, कतु, वसिष्ट आदि महाते 


२१५ 





जन 





जस्वी सप ऋषिको उत्पन्न किया ॥ १६ ॥ ऽराणमे यह सात बाह्ण नामसे निथय भसिद्ध है, ततपश्वात्‌ बरल्ाजीनि कोधसे ग्यारह प 
उत्पल किया ॥ १७ ॥ सबके पूर्वन सनत्कुमार ऋषिको तथा सप्तक्रषि ओर रुदरको उत्पन्न किया ॥ १८ ॥ इस्‌ कारण स्‌ 
क्षिप्त तेजते स्थित हृए, उन सात देविक पूजित महावंश विख्यात इए ॥ १९ ॥ वे क्रिया करनेवाठे तथा महाकयेसि शोभायमान्‌ हुए 


| फिर बिजली अशनि मेषो तथा रोहित ` दन्दके धदषको ॥ २० ॥ तथा आदिमे जलोंको उत्पन्न किया फिर भेवको उतपन्न किया 
¢ तत्पशात्‌ यज्ञकौ सिद्धिके निमित्त कक्‌ वेद यजुर्वेद तथा साम्‌ ॒वेदको बनाया ॥ २१ ॥ उन बेदोसे पुज्य देवताओंका यजन किया एसा 
| 
¢ 
| 
¢ 
& 








सप्त बरह्माण इत्येते पुराणे निश्वयं गताः ॥ ततोऽस्जल्ुनत्रह्या इ्रान्कोधसयुद्धवान्‌ ॥ ( १७ ॥ सनत्कुमारं च ऋषि, स्वेषामपि 
पूवम्‌ ॥ सप्त चैते रजायते प्ाट्रुद्ाच सर्वत्‌ः ॥ १८ ॥ अतस्सनत्छमारस्तु 1१ ॥ तप्‌] सप्‌ श 
व्य देवपूजिताः ॥१९॥ प्रजायन्ते क्रियावन्तो मदषिभिरटङृताः ॥ विदयुतोऽशनि ध च्‌॥।२०॥ पयांसि 
च ससजौदौ पर्जन्यं च्‌ ससर्ज ह ॥ ऋचो यजषि सामानि निर्ममे यज्ञसिद्धये ॥ २१ ॥पूज्यास्तैरयजन्देवानित्येवम्‌नुशच्चम ॥ 
मुखादेवानजनयत्पिैवाथ्‌ वक्षसः ॥ प्रजनाच्च मुष्यान्वै जघनानि्ममेऽसुरान्‌ ॥ २२॥ उच्चावचानि भूतानि गनेभ्यस्तस्य्‌ 
जज्ञिरे ॥ आपवस्य प्रजासर्ग सृजतो रि प्रजापतेः ॥ २३ ॥ सृज्यमानाः प्रजाश्चैव नावर्धन्त यदा तदा ॥ द्विधा कृत्वात्मनो दें 
ञ्ली चैव पुरषोऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ ससृजेऽथ भ्रनास्सवा मृदिन्ना व्याप्य विश्वतः ॥ विराजमसजदिष्णु स्स सृष्टः पुरूषो विराट्‌ 

॥ २८५ ॥ द्विती्यतं मनँ विद्धि मनोरन्तरमेव च ॥ स वैराजः ग्रजास्सवास्ससजं पुरूषः प्रभुः ॥ २६ ॥ 
नित्य सुनते ह खले देवताओंको उत्पन्न किया ओर वक्षःस्थरते पितरोको जंषासे मलुष्योको तथा जघन ( जेघाकै नीचेके 
माग ) से दैत्योको उत्पन्न किया ॥ २२ ॥ उनके शरीरो ऊचे जीरवोंको उत्पन्न किया जर सम्बन्धकी प्रजारचनाको करते हुए 
बह्माजीसे ॥ २३ ॥ उत्पन्न की हुईं परजा जब नहीं बढी तब अपने शरीरको स्ली ओर परुष शपे दो भागम किया ॥ २४ ॥ तब अपनी 
महिमासे सं्ारको व्याप करक सम्पूर्णं प्रजाको उत्पन्न किया विराटको उत्पन्न किया वह विष्ण विराट परुषं हुए ॥ २५ ॥ ओर दसररे उन 


= 


| जानो भूलुके पश्चात्‌ उन भ्रमु वैराजपुरूषने सव॒ भजाको उत्पन्न किया ॥ २६ ॥ नारायणकी रची हुं अमेथुनी प्रजा आगुषाटी 


मनोवांछित गतिको प्राप्र होते है ॥ २८ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणभाषाीकायां पं° उ० सं° आदि सृष्िवर्णनं नामेकोनर्विंशोऽध्यायः ॥२९ 
स॒तजी बोट, भजाके रचनेष्र आप्‌ प्रजापतिपरुषने अयोनिज शतरूपा नामवाटी भायाको पाया ॥१॥ आकाशको व्याप्त करक स्थित 
होनेवाठे प्रजपतिकी महिमासे धममें वह महात्मा तथा शतरूपा उत्पन्न हदे ॥ २ ॥ वह सौ वर्षतक अति कठिन तप करके दीप्त तपस्वी पति # 


नारायणविसर्गस्य भजास्तस्याप्ययोनिजः॥आयुष्मान्कीतिमान्धन्यः भ्रजावांशाभवत्तृतः ॥२७॥ इत्येवमादिसर्गस्ते बृणितो 
सुनिसत्तम ॥ आदिसग विदित्वैवं यथेषां प्राप्ठयाद्रतिम्‌ ॥२८॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पशचम्यासुमासंहितायामादिसर्गवर्णनं 


नाम एकोनतिशोऽध्याय,॥२९॥सूत उवाच ॥ संसृष्टास प्रजास्वेव आपवोऽथ प्रजाप्रतिः ॥ रेमे वै पुरूषः पत्नीं शतहूषामयो 


निजाम्‌ ॥१॥ आपवस्य महिम्ना तु दिवमावृत्य तिष्ठतः ॥ धमंणेव महात्मा स शतद्पाप्यजायत ॥२॥ सा तु वर्षशतं तप्वा 


तपः परमद्श्वरम्‌ ॥ भर्तारं दीप्ततपसं पुरुषं भरत्यपदयत॥३॥स वे स्वायंभुवो जने पुरूषो मलर्च्यते ॥ तस्यैकसपतियुगं मन्वंतर 
मिहोच्यते ॥४॥ वैराजात्पुरषाद्वीरा शतरूपा व्यजायत्‌॥परियतरतोत्तानपादौ वीरकायामजायताम्‌॥५॥ काम्या नाम महाभागा 
करद॑मस्य प्रजापतेः ॥काम्यापुाश्रयस्त्वासन्सभराट्साषरविट्रथुः॥६॥उत्तानपादोऽजनयत्पुवाच्ज्छकसमान्पथुः॥धुवच तनयं 
दिन्यमात्मानेदसुवचसम्‌ ॥७॥ धस्य कन्या सुश्रोणी सनीतिनांम विशता ॥ उत्पन्ना चापि धम्मण धुवस्य जननी तथा ॥८॥ 

को पराप्त हदे ॥ २ ॥ वह परुष स्वार्थभु युनिसे उत्पन्न हये ओर मत॒ कराये उनकी इकदत्तर युगवारी बन्वन्तर संज्ञा कही जाती है ॥ ४ ॥ 
उन विंशधुरुषसे वीरा शतरूपा उत्पन्न हुं ओर वीरकामें भियत्रत तथा उत्तानपाद उत्पन्न हये ॥ ५॥ करद॑मं प्रजापतिसे काम्यानाम्‌ महाभागा 
उत्पन्न हुई काम्यके सत्राट्‌ साक्षि अविर्‌ भमु नामवाठे तीन एव्र उत्यन्च हुये ॥ ६ ॥ भभु उत्तानपादने इन्द्रके समान प्रको उत्पन्न किया 
ओर अतितेजस्वी अपने आनन्द देनेवारे खुन्दर धरवनामक प्रको भी उतयल्च किया ॥ ७ ॥ सुन्दर कमरथाटी धर्मी कन्या सुनीति 


[षा ` = 


मेने तु © 
कीतिवाटी भ्रशसनीय हद ॥ २७ ॥ हे स॒निभरष्ठ ! इस प्रकार भने तुमसे आदि सृष्टिकी रचनाको कहा भलुष्य इस आदिसग॑को जानके १ 


ट 
| 
| 


† नामे ष्या हुई बह धर्से उत्पन्न हुईं ओर धुवकी माता हु ॥८॥ उस धृव बारुकने दिव्य तीन सहस र्षतक अविनाशी स्थानकी याचना 
॥७७॥ || से वनम तप॒ किया ॥९॥ तब भमु बहाजीने भरसन्न होके उनकौ सप्तषिर्योके आगे अपने समान अचर स्थान दिया ॥ १० ॥ फिर उन भुव 
ट से ष्टि तथा धान्य नामवाे दो ऽत्र उत्पन्न हूय षष्टे ससत्था जीसे पापरहित ॥ ११ ॥ रिष रिय विम वृकल वृषतेजस् नामवाठे पाच 
ठ तोक उत्यनन किया रिपकी स्लीने चाश्चषनामवाछे सव दिशाओमिं परसिद्ध एत्रको उत्यन्न किया ॥ १२ ॥ चाष मलने पष्करिणी 
४ वरुणको उलन किया मले नद्वछा बीम बडे तेजत्वौ दश भन उत्पन ह ॥ १३ ॥ हे खनिग्रष् ! उस कन्यामे वैश्योतन्न भजापति 
धुवो वर्षसहल्राणि श्रीणि दिव्यानि कानने ॥ तपस्तेपे स बारस्तु भ्राथयन्स्थानमव्ययम्‌ ॥ ` ॥ तस्मे ब्रह्मा ददौ भ्रीतस्स्थान 
£| मात्म समं प्रभुः ॥ अचलं चैव पणां तस्मात्पुटि रे 
0 |) थुः ॥ अचलं चैव पुरतस्सप्तषीं प्रजापतिः ॥ 9० ॥ तस्मात्पच धान्य धृवात्पुत्ौ व्यजायताम्‌ ॥ पुटि 
1 याः पञचपु्ानकल्मषान्‌ ॥9१॥ रिपु रिषुजयं विभ बकर दृषतेजसम्‌ ॥ रिपेरेवं च महिषी चाशु सर्वतोदिशम्‌ ॥१२॥ 
& अजीजनत्पुष्करिण्यां वरुणं चाक्षुषो मूलः ॥ मनोरजायन्त देश नड्वलाय्‌। महौजसः ॥१३॥ कन्यायां दि सुनिश्रेष्ठ वेश्यजन्म 
| भरजाय॒तेः॥ परूमासः शतदुम्नस्तपस्वी सत्यवित्कतिः ॥ 38 ॥अग्रि्टोमोऽतिराजश्वातिमन्युस्स॒यशा दृश ॥ प्रोरजनयत्फना 
् न्पडायेयी महाप्रभान्‌ ॥ १९ ॥ सति्ममिरसें ४ 
¢ 1 1 नो 11 भार्या वै वेनमेकमसूयत ॥१६॥ 
ममंथुदक्षिणं © प 5 ४ अ \ थि 
थया ॥ सारस्वतास्तदातस्य 7 करम्‌ ॥ १८॥ ष वा ग 


उमास्‌.५ | ते 
पुर्‌ र 
०३, ||| 1. ५ ९ क्वि ॥ १४॥ अश्िष्टोम, अतिरात्र, अतिमन्यु, सुयश नामवाछे दश प्र | 
(|| कल्याने वई _कान्तिवाठे छे पत्रोको उत्पन्न किया ॥ १५ ॥ अग, सुमनस, ख्याति, स्मृति, | 
४/५ नाम यह (6 है फिर अगते सुनीथा चीने एक वेननामक धको उत्पन्न किया ॥ १६ ॥ वेनके दुराचारे उन खनिर्योको बडा 
ष तन्न हुआ ओर उन धर्मात्मा ऋषियोने वेनको हंकारसे मार॒दिया ॥ १७ ॥ तव ॒सुनीथाने सन्तान होनेकै निमित्त उन ऋषियोति 2 


| की तब ज्ञानी ख॒निर्योने उसके दाहिने हाथको मथा ॥ १८ ॥ वेनके हाथके मथनेपर उससे पृथु उत्य्न हए वह धलषधारी कवच पहने 
तेजम सर्पके समान हूए ॥ १९ ॥ वह विम्णका अवतार प्रजापाडनके कारण तथा धर्मकी रक्षा करके अथं ओर दुक दंड देने निमित || 
हुमा ॥ २० ॥ बेनके एत्र ्षपूर्ज पृथुने पृथ्वीकी रक्षा की वह राजसययज्ञ करवामि पहला राजा हुजा ॥ २१ ॥ हे खनिश्रष्ठ ! उससे ¢ 
ज्ञानी खत मागध नामबारे दो पुत्र उत्पन्न हए उस राजान सवके हितके अथ इस पृथ्वीको दुहा ॥ २२ ॥ वह राजा देवता ऋषि देव्य राक्षस ठ 
मुष्य आदि सबोंकी आजीविका देनेवाला तथा सौ यज्ञ॒ कटेवारा हुआ ॥ २३ ॥ प्रक विजिताश्व हयक्ष नामवाठे धमौत्मा पृथ्वीपर 
वेनस्य पाणौ मथिते संबभूव ततः पृथुः ॥ स धन्वी कवची जातस्तेजसादित्यसन्निभः॥१९॥ अवतारस्स विष्णोर प्रनापानहे ¢ 
तवे ॥ धर्मरक्षणाय दुष्टानां दैडेतवे ॥२०॥पृथुवैन्यस्तदा पृरथ्वीमरक्षतकष्रपूर्वनः॥राजघूयामिषिक्तानामायस्स वसुधापतिः 
॥२१॥ तस्माच्ैवं सथुत्पत्नौ निपुणो सूतमागधौ ॥ तेनेयं गौ्ुनिश्रेष्ठ दुग्धा स्वहिताय वे॥२२॥ सवषां वृत्तिदशाभूदेवषिसुर # 
रक्षसाम्‌ ॥ मवष्याणां विशेषेण शतयज्ञकरो नृपः ॥२३॥ पृथोः पुरौ तु जज्ञाते धर्मज्ञो थुवि पाथिवौ॥विजिताश्वशच द्यक्ष 
महावीरौ सुविशतौ॥२४।शिखंडिनी चाजनयलपुतर प्राचीनवरिषम्‌॥पाचीनायाः ङशास्तस्य परथिवीतर्चारिणः५२५॥ सखद ए 
तनया तेन धमैतस्सुविवादिता।रेजेऽधिकतर राजा कृतदारो महारयु॥२६॥सखुदतनयायस्त॒ दश भाचीनव्हिव ॥ बथुस्तनया || 
दिव्या बहुयज्ञकरस्य वै ॥२७॥ सवे प्राचेतसा नान्ना धवुवैदस्य पारगाः ॥ अप्रथग्धर्माचरणास्तेऽतप्यत महत्तपः ॥ २८ ॥ & 
विख्यात बडे पराक्रमी शाके जाननेवाडे दो .एत्र उतम हए ॥ २४ ॥ शिसंडिनीने भाचीनवरहिष एत्रको उत्पन्न किया उत्क परथिवीतल्मे || 
श्रमण करनेवाखा भ्राचीनाय्र कुशा नामवारे एत्र उत्पन्न हुए ॥ २५ ॥ उसने सेखद्की षत्ीको धसे विवाहा तब महाभमु राजा स्लीको पाप 
होके अत्यन्त शोभित हए ॥ २६ ॥ तव अनेकयज्ञ करनेवाे भाचीनवहिष राजाकै सकी कन्यासे दश दिव्य एत्र उत्यच्न हए ॥ २७ ॥ वै ४ 
| सव भराचेतस॒ नामवाठे धलुेद पारगामी अपने अपने धममाचरणम तत्वपर ए ओर उन्होने बडा तप किया ॥ २८ ॥ ठ 
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वे दश सहस्च व्षतक समुदके जठ शयन ू कृरके शिवके मन््रको जपते हए शिव्के ध्यानम तत्पर हुए ॥२९॥ पृथिवी तप्‌ करने पर वहां कक्ष & 
उत्पन्न होगये तब विना रक्षा कीं पृथ्वीप्र भरजाका क्षय होने खगा ॥ ३० ॥ उन वरकषोको देखके वे सब शरेष्ठ रोको भाषही तपकरने से £ 
निवृत्त होगपे हे खनिभे्ठ ! तव तपके बलवा उन बृकषोको जठानेकी इच्छा करनेवाले दे कोष करने रगे ॥ ३१ ॥ ओर उन भाचेतसन ट 
अपने सुखोते अभि पवनको उत्पन्न किया तब वायुने उन वृक्षोको उखाड डाला अशने उनको भस्म किया ॥ ३२ ॥ तत्पश्वात्‌ बृक्षोकै विना ४ 
| देख केक वृक्षोके शेष रहनेपर प्रतापी सोमराजा उनके समीप जाके यह बोले ॥ ३३ ॥ सोम बोरे, हे भाचीन बरहिषके + कोपको ¢ 
दशवर्षसहस्राणि सयुद्रसकिरेशयाः ॥ रूढगीतं जपत शिवध्यानपरायणाः ॥ २९ ॥ तपश्चरत्सु प्रथिव्यामभर्वंश्च महीर्‌ 

` हाः ॥ अरक््यमाणायां प्रथ्व्यां बृ प्रजाक्षयः ॥ ३० ॥ तान्दक्चा तु निवृत्तास्ते तपसो रुब्धसद्वराः ॥ चकु धुयैनिशादृक ¢ 
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॥७८॥ 

 ॥६ 
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द्ग्धुकामास्तपोबलखः ॥ ३१ ॥ वा सुखेभ्यस्ते प्रास्रजत्र्निमारूतौ ॥ बृक्षावन्भूल्य वायुस्तानददद्धम्यवाहनंः ॥ २२ ॥ 
¢ 
¢ ततस्सोमस्य वचनान्ते पचेतसः ॥ भाय्याँ धर्मेण तां रीत्या वृक्षां वरबणिनीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
४ 
¢ 
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ृक्क्षयं ततो दक्षा िचिच्छेषेषु शाखिषु ॥ उषगम्यात्रवीदेतााजा सोमः प्रतापवान्‌ ॥३३॥ सोम उवाच ॥ कों यच्छत 
राजानस्सवे भ्राचीनवर्िषः ॥ अनुभरूतालकन्येय वृक्षाणां वरवणिनी ॥ ३९ ॥ भविष्य जानता सा तु धृता गरभण वै मया ॥ 
भाय्यां वोऽस्तु महाभागास्सोमर्वं शविवद्धिनी ॥ ३५ ॥ अस्याघुत्पत्स्यते विद्वान्दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ सृशिकतां महाते 
जा ब्ह्मपुजः परातनः॥ ॥ ३६ ॥ युष्माकं तेजसाद्धैन भम चानेन तेजसा ॥ ब्रह्मतेजोमयो भूपः रजा संवद्ध॑यिष्यति ॥ २७॥ 
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ट 
द्मन करो यह. वरबणिनी नामवारी वृक्षोकी कन्या अलुभव की हृद है ॥ ३४ ॥ भविभ्यको जाननेवाठे भने उसको गभेमे पोषण किया सो & 
हे महाभाग ! यह सोमवंशको बढानेवाी तुम्हारी मार्या होवे ॥ ३५ ॥ इसमे सृष्िकन्ती महातेजस्वी परातन बहन त्र विद्वान्‌ दक्ष प्रजापति । 
उत्यन्न होगे ॥ ३६ ॥ तुम्हारे भाधे तेजते तथा मेरे इस तेजसे अह्न तेजोमय राजा भजक वडढावेगा ॥ ३७ ॥ तव सोमक वचनसे उन प्रचेत || 
सोन ब्रकषसि उत्पन्न हदं उत वरवणिनी भारयाको श्रीति पूवक परमते हण किया ॥ ३८ ॥ & 


| 
। , 


नारदजीके उपदेशसे विरक्तं हो गये ॥ ४२ ॥ यह 


| कन्यासे उन परचेतोके दशनाम प्रजापति उत्पन्न हुए हे खने ! वह हातेजस्वी सोके अंशसे उत्पन्न हुए ॥ ३९ ॥ तव द्षने मनसे अचर 
तथा चर दो पैरवारे तथा चौपाये जीवको उत्पन्न करके मेथुनीदष्टिकी रचना को भारम्भ किया ॥ ° ॥ तब ॒दक्षने वीरण भजापतिकी 
वीरणी नामवाखी पतिवता कन्याको धरमसे विधिपवक विवाहा ॥ ४१ ॥ उस कन्यासे उन्होने पुण्यात्मा दश सहल रोको उत्पन्न किया वे सब 
फिर उन्होनि उसी कन्याम सुबलाश्व नाभवारे सहस्च ए्बोको उत्पन्न किया ॥४३॥ 
वे सब भी नारदयनिके उपदेशसे अपने भाशयोके मागेमं गये अर्थात्‌ विरक्त हो गये विरक्त भिक्षुकं होक अपने पिताक समीपम नहीं गये 


तेभ्यस्तस्यास्तु संजज्ञे दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ सोऽपि जज्ञे मदातेजास्सोमस्यांशेन वै ने ॥ ३९॥ अचरांश्च चरांश द्विपदो 
ऽथ चतुष्पदः ॥ संसृज्य मनसा दक्षो मेथुनीं सरष्टिमारभत्‌ ॥ ४० ॥ वीरणस्य सतां नाञ्रा वीरणीं स भरजापतेः ॥ उपयेमे स॒ 
विधिना खधमण पतिब्रताम्‌ ॥ ४१ ॥ दर्य्यधानयुतं तस्यां स॒तान्पुण्या नजीजनत्‌ ॥ ते. विरक्ता बभरबुश्च नारदस्योपदेश 
तः ॥ ०२ ॥ तच्छत्वा स पुनदक्षस्सुबरखाश्वानजीजनत्‌ ॥ नामतस्तनयांस्तस्यां सदस्षपरिसंख्यया ॥ ४३ ॥ तेऽपि चात्तपथा 
यातास्तन्युनेरुपदेशतः ॥ नागमन्पित॒सानिष्यं विरक्ता भिक्षुमार्गेणः ॥४४॥ तच्छत्वा शापमाङद्धो नये इस्सहं ददौ ॥ तर 


आपि सनीश्वूरः ॥ ७९६ ॥ ददौ स दश धर्मांय कश्यपाय जयोदश ॥ दवे चैवं ब्रह्मपु्ाय दे चैवाद्गिरसे तदा ॥ ७७ ॥ दे 
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चिन्न रभस्वेति संस्थिति कठ्दप्रिय ॥ ४९.॥ सात्ितोऽथ विधाता हि स पश्वादश्जत्कियः ॥ महाञ्वाखास्वहूपेण गुणै ठ 
६ 


कृशाश्वाय विदुषे युनये मुनिसत्तम ॥ शिष्टास्सोमाय दक्षोऽपि नक्षत्राख्या ददौ परधुः ॥ ४८ ॥ 
॥ ४४ ॥ यह सुनके कौषित्‌ हौ दक्षने सुनि नारदको यह शाप्‌ दिया हे करभि ! ुम॒कहीं भी स्थितिको नहीं पाओगे ॥ ४५ ॥ ह 
छनीश्वर ! ततपश्ात्‌ बरहमाजीसे शान्त कि दए दक्षने अपने यणेति महाज्वाखास्वरूपीवारी चियोको उत्पन्न किया ॥ ४६ ॥ ओर उन्होने 
दश स्वियोको धर्मको दिया ओर तेरह कश्यपको रसेही दौ बहक तरको तथा दौ अगिराको ॥ ४७ ॥ हे सनिभेष्ठ ! भमु दक्षने दो कन्यां 
विद्वान्‌ कृशाश्व खनिको दीं ओर शरेष्ठ चन्दरमाको नक्षत्र नामवारी सास कन्या भदान कीं ॥ ४८ ॥ 
३१६ 
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| तब उन दक्षकी कन्याओंति भसि हृए देवता असुर आदि बहुत एत्र उतपन्न हए उनसे यह सुपार र्णं हो गया ॥ ४९ ॥ हे वाण । 
॥७९ तवते लोकम मेधुनीषटि उस्न ह संकल्पते दशनते स्शसे पटी छट कही हं ॥ ५० ॥ शौनकजी बोरे हे महातपस्वी ! पटे तुमन यहं 
कृहा कि बहक अग्रेते दश्च उत्पन्न हृए फिर उन्होने परा चेतसभावको कैते भास किया ॥ ५१ ॥ हे तजी ! मेरे इस सन्देह निवारण 
॥८|| कसेके योग्य हयो यह आश्वर्यं है कि वह किस प्रकार सोमके श्वशुर दए ॥ ५२ ॥ खतजी वाटे" हे सने ! भाणियोकी उत्यत्ति ओर निषेध 
, ||&|| नित्य हता रहता है ओर भवयक कल्पने संपूण दश्च आदि यह खनि होते है ॥ ५३ ॥ जो मचुष्य दक्षभरजापति की चर ओर अचरसहित दस 
६ ताभ्यो दक्षस्य पुत्रीभ्यो जाता देवाञुराद्यः ॥ बहवस्तनयाः ख्यातास्तैस्सवः पूरितं जगत्‌॥९॥ततः प्रभृति विप्रेन्द्र प्रजा 
६ मेथुनसंभवाः ॥ संकटपादशेनात्स्पशत्परेषासृष्िरुच्यते। ।५०॥ ॥ शौनकः उवाच। ।अंग्ाद्रूदयणो जज्ञे दक्षश्चोक्तस्त्वया पुरा॥ 
कथं प्राचेतसत्वं दि पनठेभे मदातपाः॥५१॥ एतं मे संशयं सूत पत्याख्यातं त्वमर्दसि ॥ चित्रमेततस सोमस्य कथं श्रश्ुरतां 
गतः ॥ ५२ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ उत्पत्ति निरोध नित्य भरतेषु वतते ॥कस्पेकस्पे भरवत्येते सवं दक्षादयो सने ॥ ५२ ॥ 
| शमा तिष्ट दक्षस्य यो विद्यात्सचराचराम्‌ ॥परजावानायुषा ूर्णस्स्वगकोके मदीयते॥५४॥३ति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्या 
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मासंहितायां सरगवर्णनं नाम निशोऽध्यायः ॥२०॥ शौनकं उवाच ॥ देवानां दानवानां च गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ ॥ सषि तु विस्त 
रेणेमां सूतधुत्र वदाय मे ॥१॥सत उवाच्‌॥यदा न वदे सा ठ वीरणस्य भ्रजापतिः ॥ सतां सुतपसा युक्तामाहयत्सगैकार 
णात्‌ ॥ २ 4 मेथुनेन धर्मण सस्जं विविधाः प्रजाः ॥ ताः शृणु त्वं मदप्राज्ञ कथयामि समासतः ॥ ३ ॥ 
छृ्टिको जानता है वह सन्तानयुक्त आये पणं होक स्वगलोकमे जाता है ॥ ५४ ॥ इति श्रीशिवछराणभाषाटीकायां प॑ उ० सं ° सगेवणेनं नाम 
्रिशोऽ्यायः ॥ २० ॥ शौनकजी बोट, है सतएत्र ! देवताओंकी तथा दैतयोकी गन्धव सपं राक्षस्की इस सृषटिको शी खङषते विसतासपूरवक 
कहो ॥ १.॥ व जब वीरण भजापतिकी भजा न बढी तो शष्के कारण तपम पवृत्त हदं कन्याका बुलाया ॥ २ ॥ हे महाभाज्ञ | 
तव उसने भेथुनकै धर्मस अनेकं प्रजाको उत्पन्न किया सुनो भ संक्षेपे वणेन करता हूं ॥ ३ ॥ 
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| उत्त वीरिणीके आशयं वीर्वान्‌ पांच सहस्च एवोको उतपन्न किया ॥ ४ ॥ इनको उलन्नहरए सके नारदजी उनसे बोट, सव || 
उत्यन् हुई मलुष्योंकी सृष्टि बह्माजीसे अथवा कश्यपस दक्षकी कन्याओमे उत्न्न होगी रेता सुना है यह उन सबसे कहा ॥ ५॥ & ॥ तुम सव 
बाठक हो विनाजाने कैसे सृ्िको करोगे किसी दिशाको नही जानते हो इस कारण उस पएृथिवीभरको जानो ॥ ७ ॥ एता कहनेषर वे सव # 
बरसे संपूण दिशाओंकि जाननेको चरे गये पृथिवीके अन्तको न पाया फिर वे अपने पिताक घरको नही लौरकर आये ॥ < ॥ रसा जानक 
फिर दक्षने पाचसौ प्रको उत्पन्न किया उनसे भी सब कुठ देखनेवाठे नारदजी यह बोरे ॥ ° ॥ नारदजीने कहा तुस सब भूमिके ४ 
तस्यां पुत्रसदखाणि वीरिण्यां पच वीर्यवान्‌ ॥ आश्रित्य जनयामास दक्ष एवं मजापतिः॥ ४॥एतान्म्स्॒ तान्वा नारदः 
प्राह वे मुनिः ॥ सवे सतु सयुत्पन्नो नारदः परमेष्ठिनः ॥ ५ ॥ शरुतवान्वा कश्यप पुसां सृषटि्भविष्यति ॥ दक्षस्येव दुरितषु त 
तस्मात्तान बवीच सः ॥ ९.॥ अजानतः कथं सि बाङिशा वै करिष्यथ ॥ दिश कांनिदजानतस्तस्माद्विज्ञाय ता थुवम्‌ ट 
॥ ७ ॥ इत्युक्ताः भययुस्सवं आशा विज्ञातमोजसा ॥ तरतं न दिःसेभाप्य न निवृत्ताः पितुम्‌ ॥८॥ तज्ज्ञात्वा जनयामास 
पुनः पचशतान्सतान्‌ ॥ तायुवाच पुनस्सोऽपि नारदस्सवदशनः ॥ ९॥ नारद उवाच ॥ युवो मानमजानेतः कथं सषि करि 
ष्यथ ॥ सवं हि बाटिशाः किं दि सट कर्तं समुधताः॥ १० ॥ सूत उवाच ॥ तेऽपि तद्वचनं त्वा नियौतास्स्ेतादिंशम्‌ ॥ || 
सबलाश्वा दक्षसुता हय॑'्वा इव ते पुरा ॥ ११॥ अनतं पुष्करं पराप्य गतास्तेऽपि पराभवम्‌ ॥ अद्यापि न निवतेतेससुरेभ्य 
इवापगाः ॥ १२॥ तदाप्रभृति वै भाता भातरन्वेषणे रतः ॥ प्रायतो नश्यति ने तन्न काय्यं विपश्चिता ॥ १३ ॥ ट 
मानको नहीं जानते हो तो खृष्िको किल प्रकार करोगे तुम सव वाक किञ्च भकार सृष्टि करनेमे उयत हौ ॥ १० ॥ सूतजी बोरे, वै सब 


भी उनके वचनको सुनके सब दिशाओं चे गये, जसे सुबलाश्व्‌ ओर हश्वनामवारे दकषके ऽन पहठे निकर गये थे ॥ ११ ॥ अनंत पुष्क 
रको भाप होके पै भी. तिरस्कारको भात हए ओर सुख््रोसि जसे नदियों तैसे अबतक भी नहीं छदि ॥ १२ ॥ हे सने ! उस दिनसे छेक 
माद अपने माके खोजने भवृत्त होकै चरा जाय तो ओर नष्ट होजायगा शो इष्टिका कार्यं न हुआ ॥ १३ ॥ 


च 





उन प्रको नष्टं हृभा जानके उन दक्षभजापतिने कोधसे महात्मा 
नही पाओगे ओर ठोकमे तुम्हारी संमीपतासे सदा कठ 


| | क 
त्मा नारदजीको शाप दिया ॥ १४ ॥ हे क्हभ्रिय ! तुम कीं भी स्थिति 
होगा ॥ १५ ॥ तब दक्ष भ्रजापतिजी बह्लाजीरे शन्त किये गये फिर 
उन्होने साठ कन्याओंको वीरणीमे उत्यन्न किया एता हमने सुना है ॥ १६ ॥ तव उन्होने दश कन्या धर्मक दीं तेरह कश्यपको तथा 
हाईस सोमको ओौर चार कन्या अरिष्ट नेमिको दीं ॥ १७ ॥ इसी रकार दौ कन्या बहयए््को तथा दौ अगिराको ओर दो विद्वान्‌ 


| 
& 
¢ ताश्वापि नषान्विज्ञाय पुजान्दकषः प्रजापतिः ॥ स च कोधाददौ शापं नारदाय महात्मने ॥१४॥ कुजचिन्न कभस्वेति संस्थिति 
६ 
& 


॥<& ०॥ | 


कृठपरियं ॥ तव साश्निध्यतो रोके भवेच्च कलदस्सदा ॥ १५ ॥ सांत्वितोऽथ विधाजा हि स दक्षस्तु प्रजापतिः॥कन्याः पच्‌ | 
सृजत्प्ाद्ीरिण्यामिति नः तम्‌ ॥ १६ ॥ ददौ स दशधममाय कश्यपाय अयोदश ॥ सप्तविंशति सोमाय चतसरोऽरिषटनेमिने 8 
॥ १७ ॥ दरे चैवं बह्मए्ाय द्रे चैवाङ्किरसे तदा ॥ दरे कृशाश्चाय विदुषे तासां नामानि मे शृणु ॥१८॥ अरुधती ष्‌ सुख्यामिख 

¢ 

7 


विश्वेदेवास्त॒ विश्वायास्साध्यान्साध्या व्यजायत ॥ २० ॥ मशृत्वत्यां मरत्व॑तो वसोस्तुवसवस्तथा ॥ भानोस्तु भानवस्सरव 
बुर्तायां शदर्तजाः ॥२१॥ लम्बायाश्वैवधघोषोऽथ नागवीथी च याभिजा ॥ पएथिवीविषमस्तस्या यङन्धत्यामजायत्‌ ॥२२॥ 


| ¢| संकल्पायास्तु सत्यात्मा जज्ञे संकल्प एव दि॥ अयादयावसोः पुत्रा अष्तौ ताज शौनक ॥ २३ ॥ | 
¢ छृशाश्वको दीं उन सब कन्याओके नाय युते शुनो ॥ १८ ॥ हे सने ! अरषती वहु यामि ठम्बा भालु मरुत्वती संकल्पा सहूती सध्या 
| 


¢ म्बा भातुरमशुत्वती ॥ संकल्पा च घुदूता च संध्या विश्वा च वै सुने ॥ १९॥ ध्भषतन्यो शुने त्वेतास्तास्वपत्यानि मे शण ॥ 
¢ 


उमासं.५ | 
अ०र२ || || विश्वा ॥ १९ ॥ हे स्ने ! यह तो धर्मपत्नी ई ओर इनकी सन्तानको सुनो, विश्वाके विश्वेदेव तथा साध्याके साध्यगण उत्यन्न हूए 
| ॥ २० ॥ मरुत्वतीसे मरुत्वान्‌ तथा वलुसे अष्ट वसु भावे द्वादश भालु ओर युहूर्तीसि श॒हू्तज उत्पन्न हृए ॥ २१ ॥ ठम्बासे घोष यामिजासे 


नागवीथी ओर अरुन्धतीसे पृथिवी विषम उत्पन्न हुए ॥ २२ ॥ संकल्पासे सत्यवादी संकल्प हए हे शौनकजी ! अयादि आढ वके 





| पुत्र है उनके नाम॒सुनो ॥ २३ ॥ अय्‌, धुव, 


गतिसे भरियादृत, सरकण्डोके वनय अश्रिषन्र कुमार नामवारे हए ॥ २८ ॥ उनके शाख वव 


( 


अयो धुव सोमश्च धरशरैवानिरोऽनटः ॥ त्यूषश् भमासच वसवाऽष्टा च नामतः ॥२९।अयस्य पत्र वैतण्डः श्रमः शतो 
स॒निस्तथा ॥ धुवस्य पुत्रो भगवान्कारो कोकग्रभावनः॥२८५॥ सोमस्य भगवान्वचां वरच॑स्वी येन जायते॥ धरस्य पुरो द्रविणो 
तहम्यवहस्तथा ॥२६॥ मनोहरायाश्शिशिरः प्राणोऽथ रमणस्तथा॥ अनिरस्य शिवा मायया यस्याः पुताः पुरोजवः ॥२७॥ 
अविज्ञातगति्चव वौप्ावनिरस्य त्‌॥ अभिषवः कमारस्त॒ शरस्तम्बे त्रियादृते॥२८॥तस्य शारवो विशाखश्च नेगमेयञ धष्ठतः॥ 
अपत्यं कृत्तिकानां त कातिकेय इति स्मरतः॥२९।्युषस्य त्वभृत्पुज ऋषिनाम्ना, तु देवरः॥ दो पो देवरस्यापि प्रजावन्तौ मनी 
पिणो॥२०॥ब्रदस्यतेत्‌ मगिनी वरस ब्रह्मचारिणी ॥योगसिद्धा जगत्कृ सम॑ताद्यचसतदा॥२१॥ प्रभासस्य त॒ साभाय्यां वसू 


नामृष्टमस्य च॥विश्वकमौ महाभाग तस्य जज्ञे भजापतिः॥ ३२॥कतां शिह्पसदस्लाणां जिदशानां च वार्दकि॥ भूषणानां च स्वेषां 
कृतौ शिल्पवतां वरः ॥३३॥ यस्सर्वासां विमानानि देवतानां चकार इ ॥ दष्याश्चोपजीवन्ति यस्य शिस्यं महात्मनः ॥२७॥ 


काकी सन्तान कार्तिकेय हुए ॥ २९ ॥ ओर परतयूषके त्र देव कृषि नाभसे हुए तथा देवरकै भी बुद्धिमान भजावाङे दौ उतर उत्पन्न 


ए ॥ २० ॥ तव बरृहस्पतिकी . बहिन बह्चारिणी सुन्दर जी योगसिका समयृणे संसारम चारों ओर मण करने र्गी ॥ ३१ ॥ 


हे महाभाग । वसुम आढ भ्रमासकी श्नि विश्वकमौ भजापति ऽवको उत्पज्ञ किया ॥ ३२ ॥ बह सहसो शि्पोका करेवा 
तथा देवताओंका कारीगर ओर सम्पूण आमूषणोंका बनानेवाखा शिल्पवार्नोमे भ्ठ हआ ॥ ३२ ॥ जिसने सब देवताओंके विमानंको बनाय 


[~ - ` 





सोम, पर, अनिर, अन, भरत्युष, पमा, नामवारे यह आढ वसु कहे ह ॥ २४ ॥ 
अयके पत्र वैतंड तथा भ्रम ओौर शान्त खनि हए, ओर धुवका एत्र संसारे विख्यात सर्वोत्पादक भगवान्‌ का हभ ॥ २५ ॥ सोमके प्र 
भगवान्‌ वचौ जिससे वचैस्वी होता है धरकै एत्र द्रविण तथा इुतहम्य हुए ॥ २६ ॥ मनोहरासे शिशिर भ्राण रमण एत्र उत्पन्न हए ओर ठ 
अनिटकी शिवा नामवाछी भाया थी जिसका घ्र एरोजव नामसे विख्यात हुभा ॥ २७ ॥ तथा अनिक्कै ओर भी दौ एत्र अविज्ञात 
शाख तथा पेते नेगमेय एत्र हए तथारुत्ति # 


ए 
९ 
ए 
ए 
ह 
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तथा जिन महात्माके शिल्पे सम्पूणं मनुष्य जीति है ॥ ३४ ॥ दूसरा मत कहते है रेवत, अज, भव, भीम्‌, वाम्‌, उ, वा 
पाद्‌, अदिकनध्य, बहरूप, महान्‌ ॥ २५ ॥ हे सने ! सरूपासे उतपन्न हृए छत्रकी च्लीने कोटि रुदको उत्पन्न किया परन्तु उनम ग्यारह 
ख्य हृए उनके नाम्‌ सुञजसे सुनो ॥ ३६ ॥ अनैकपाद, अहिव॑न्ध्य, तशा, स्‌, वीयवान्‌, हर _ बहुरूप, त्यम्बकं, अपराजित ॥ २५ ॥ 
वृषाकपि, शम्भु, कपदीं रेवत, यह ` ग्यारह तीनों छोकेकिं स्वामी रुदर कहे रै ॥ ३८ ॥ हे खनिसत्तम ! इस प्रकार अति, तेजस्वी 
रुदोकी सौ संख्या कही अब कश्यपकी पलि्ोके नाम सुनो ॥ ३९ ॥ इति श्रीशिवमहाएाण भाषारीकायां प° उ° सं° सगेवणनं नाम्‌ | 
मृतांतरमाई ॥ श्वतोऽजो भवो भीमो वाम उम वृषाकपिः।॥अजेकपादद्ङ्न्यो बहूपो महानिति ॥२५॥ सरूपा्ा सुतस्य | 
च्ियां रुद कोरिशः॥तत्रैकादशयुख्यास्तु तन्नामानि घुने शरण्‌॥३६॥अजेकपाददिर्बुन्यस्त्वष्टा श्च वीयवान्‌॥ दर बह 
पृथ यम्बकश्चापराजितः ॥ ३७ ॥ वृषाकपि शम्भु कृप्दीरेवतस्तथा॥ एकादशैते कथिता शदाश्िथुवनेश्वराः ॥३८॥ शतं 
त्वेवं समाख्यातं रुदाणाममितौजसाम्‌॥ शण कश्यपपत्नीनां नामानि ख॒निसत्तम॥३९।इति श्रीशिवमहापुराणे पञचम्यासुमासंदि 
तायां सगवर्णनं नामेकऽ्थिशोध्यायः ॥२१॥ सूत उवाच्‌॥ अदितिदितिशच सुरसारिष्ेखा दुरेव च ॥ सुरभिर्विनता चेखा ताघ्रा 
क्रोधवशा तुथा ॥१॥ कद्सनि विमर्द तास्वपत्यानि मे ण॒ ॥ पू्वमन्वतर श्रेष्ठ द्वादशासन्सुरोत्तमाः ॥२॥ तपिता नाम तेऽ 
न्योन्यमूचुरवैवस्वतेतरे ॥ उपस्थिते खयशसश्वा्चषस्यांतरे मनोः ॥२॥ हिताय सर्वलोकानां समागम्य परस्परम्‌॥आागच्छतस्त्‌ 
ताचरूचुरदितिं च परविश्य वै॥8॥ मन्वंतरे भरुयामस्सतां श्रेयो भविष्यति ॥ एवसुक्तास्तु ते सवे चाक्षुषस्यान्तरे मनोः ॥ «< ॥ 
| ॥ ३१ ॥ खतजी बोठे, अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टा, दु, सुरभि, विनता, इटा, ता्रा, क्रोधवशा ॥ १ ॥ क्रू 
मनि यह नाम कहे हे किमनद्र ! उनसे जो सन्तान इद उनके नाम सुनो पटे भरष्ट भन्वन्तरमे बारह संख्यकं तुषित नामाव देवता ट 
॥२॥ वै सब आपस बोरे किं, वैवस्वत मन्वन्तरके उपस्थित होनेपर तथा यशस्वी चा्षुब मुके अन्तरम ॥ ३ ॥ सब ोकोंकै हितकै 
अर्थं परस्पर मिरकै आते हए उनसे प्रवेश हो यह बोटे ॥ ४ ॥ हम सब अदितिकै गभे प्रवेश होक मन्वन्तरे उत्पन्न होंगे तो सप्रुषोंका 
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॥ | होगा. एता कहके बे सब चा्ुष्‌ मके अन्तरम ॥ ५ ॥ वे सव मरीचिकै एन कश्यपे अदिति उत्पन्न हए ओर किर दश कन्यसे 

विष्ण, इन्द्र भी उत्यन्न हुए ॥ ६ ॥ अयमा, घाता, व्वा तथा पूषा, विवस्वान्‌, सविता, भित्रावरुण ॥ ७ ॥ अंश, भग तथा अति तेजस्वी ¢ 

बारह सूर्य॑ हुए ओर चाश्चुष मन्वन्तरमं जो प्हठे तुषिता नामवाठे देवता हृए थे ॥ ८ ॥ चाश्चुष मलक अन्तरम वही प्हठे बारहं आदित्य 

कहे है हे शौनक ! यह क्रमसे अदितिकी सन्तान कही है ॥ ९ ॥ जो श्रेष्ठ वतवाटी सततादईस सोमपतनी कही है उनकी अति तेजस्वी दीति 

नामक सन्तान कही है ॥ १० ॥ ओर अरिष्टनेमिकी शयोक सोरह एत हूए विदान्‌ बहषए्रकी जो चार कन्या कही है ॥ ११ ॥ है 
मारीचात्कश्यपानातास्तेऽदित्यां दक्षकन्यया ॥ तत विष्णुश शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव्‌ टि ॥६॥अय॑मा चैव धाता च त्वष्टा पषा ॥& 
तथेव च ॥ विवस्वान्सविता 1 एव चे ॥७॥ अंशो भगश्ातितेजा आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ चाक्षुषस्यांतरे पूर्वं 
मासन्ये त॒पितास्सराः ॥ ८ ॥ पुरैव तस्यातरे तु आदित्या द्वादश स्मृत्‌ः॥ इति प्रोक्तानि कमशोऽदित्यूपत्यानि शौनक ॥९॥ 
सप्तविंशति याः रोक्तास्सोमपलन्योऽथ सुबताः ॥तासामपत्यान्यभवन्दीप्तयोऽमिततेजसः॥ १०॥ अरिष्नेमिपत्नीनामप्त्यानीह 
पोडश्‌ ॥बहुषुजस्य विदुषश्चतस्रो यास्स॒तास्पृताः॥११। कृशाश्वस्य तु देवं देवभहरणाः स्पताः॥ भाय्यायामचिषि ने धूभ्रके 
शस्तथेव च॥ १२ ॥ स्वथा सती च दव पल्यौ स्वधा ज्येष्ठा सती परा॥ स्वधासूत पितृन्वेदमथवाक्गिसं सती ॥१२॥ एते यग 
सदसत जायंते पुनरेव दि ॥ स्ैदवनिकायाश्च जयच्िशठ कामजाः ॥१९॥ यथा श्यस्यनितयं हि उदथास्तमयाविह ॥ एवं 
देवानिकास्तेच संभवति युगेयुगे १५॥ दित्यां बथूवतः पुत्रौ कश्यपादिति नःधतम्‌॥ दिरण्यकशिपुःैव हिरण्याक्षश्च वीर्थवान्‌॥ १६॥ 

देवे ! हे खने ! रुशाश्वके देव प्रहरण कहे है तथा अविष भार्याये पूथरकेश हुए ॥ १२॥ उनकी स्वधा ओर 


ने पितरोको र सतीदोन्ञी इं उनमें 
सवषा जयेष्ठा ओर सती कनिष्ठ थी स्वथाने पितरोको उसन्न करिया ओर सतीने वैद ओर अंगिराको उन्न किया ॥१३॥ यह सवे देवताओं 


निकाय तेतीस्‌ कामनामे उत्यन्न होनेवाटे सहल युगके अन्तम नित्य उत्यन्न होते है ॥ १४१॥ जैसे यहां स॒र्यका उदय ओर अस्त सदा 
होता है वैसे वे देव निकाय भी पर्क युगं उत्पन्न होते है ॥ १५॥ कश्यपस दितिमे दौ शवर उत्न्न हए जो दिरण्यकंशिष तथा 
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॑ ्‌ | दिरण्याक्च नामव।ठे महापराक्रमी थे ठेसा हमने ना है ॥ १६ ॥ विपरचिततिते सिंदिका कन्या उत्यन्न हुई दिरण्यकशिएकं चार धत = 
, ॥<२॥ [(र|| तेजस्वी हए ॥ १७ ॥ अवाद्‌. हाद्‌, संहाद ओर हाद नामवाे हए उने भहाद मिम्डका भक्त इभा ॥ १८ ॥ याति अ 
इोमा महिष ९ हादके धमनि भा्यासि वातापि ओौर इल्वरु एत्र उत्न्न हुए ॥ १९ ॥ संहादकी ऊति जने पंचजन नामक धनको उलन 
किया भदक त्र विरोचन तथा उनके एन बि हृए ॥ २० ॥ हे सनीश्वर ! बलिक अशना सौ षच उत्पन्न हुए वह बी महाभव तथा 
शिवजीकी भक्तिमे तत्पर ॥ २१ ॥ दान शील उदार पक्ति की्चिवारे तपस्वी हए बाछिका ज्येष्ठ एत्र बाणासुर जो शेव ओर बुद्धिमान्‌ था 
सिदिका ्मवत्कन्या विपचित्तेः परियहः॥ हिरण्यकशिपोः पुत्राश्चत्वारः प्रथितौजसः १७।अबद्वाद हद्‌ श संहयादश्चैव वीर्यवान्‌ 
शरहवादश्चावजस्तत विष्ण॒मक्तिविचारधीः।१८।अबद्वादस्यसूयायां एलोमा मदिषस्तथा॥हादस्यधमनिभांयांसूतवातापिमिल्वलम्‌ 
॥१९॥संह्ाद्स्य कृतिभीर्यासुतः पेचजनं ततः॥ विरोचनस्तु परहादिदैम्यास्तस्याभवद्रलिः॥२०॥बलेः पृजशतं त्वासीदशनायां 
सनीश्र॥बल्िसीन्महाशेवःशिवभक्तिपरायणः ॥२१॥ दान शीर उदास पुण्यकीतितपाःस्यृतः। ततपुनो बाणनामा यर्सोऽपि 
शेषवरस्सधीः ॥ यस्संतोष्य शिवं सम्यग्गाणपत्यमवाप ६।२२॥सा कथा अतप्व ते बाणस्य दि महात्मनः॥ कृष्णं यस्समरे 
वीरस्सुप्रसप्ने चकार ३।२३॥दिरण्याक्षसुताःपंच पडितास्सुमहाबलाः॥कुङरःशकुनिश्वैव भूतसंतापनस्तथा ॥२४॥ महानाद्‌श् 
विक्रतिःकालनाभस्तथेव च। ।इत्युक्ता दितिपुताश्च दनोःपुत्रान्युने शृणु॥२५॥अभवन्द्‌नुपुत्राश्च शत तीपराकमाः।।अयोमुखश्श 
बर कपोलो वामनस्तथा॥२६।वैश्वानरः पुलोमा च विद्रावणमहाशिरौ ॥ स्वभौव्रेषपवां च विप्रचित्तिश्च वीर्यवान्‌ ॥२७॥ 
जिसने भटी रमोति शिव्को सन्तुष्ट करके गणपतिका पदं प्राप्त किया ॥ २२ ॥ महात्मा बाणासुरकी वह कथा तुमने पहठे ही सुनरी 
कि जिस वीरने युदधमे शरीकष्णजीको भरसन्न किया था ॥ २३ ॥ हिरण्याक्षे पोच पुर पंडित महाबली कुकुर, शकुनि, भूर्तोका सन्ताप 
देनेव।छा ॥ २४ ॥ महानाद, विकांत, काल्नाभ नामवाठे हए हे सने ! अब ॒दितिके पत्रौको तथा दलुके एर्बोको सुनो ॥ २५ ॥ 
द्लके सौ एत्र तीव्र पराक्रमवारे हुए अयो, शबर, कपो तथा वामन ॥ २६ ॥ वैश्वानर. एटोमा. विद्रावण, महाशिर, स्वभाव, 
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| वीर्यवान्‌ विप्रचित्ति ॥ २७ ॥ यह सव दले त्र कश्यपे उत्य्न हूए हे खने ! निष्प ! सुनो भर भर्ंगसे उन तकौ वणे || 
| हू ॥ २८ ॥ स्वभदकी भभा नामवारी कन्या हुदै तथा पकोमाकी शची पत्री उपदानवी हयशिरा शम्मिष्ठा यह वृषपवाकी कन्या हु 2 
॥ २९ ॥ पुलोमा ओर पलोमिका यह दोनों वैश्वानरकी पत्री हुई ओर उन दोनोके मारीचिते बडी पराक्रमी अनेक सन्ताने हुईं ॥ ३० ॥ 

फिर उन दोनोके साठ सहल एत्र दानवोंको आनद देनेवाछे बडे तपसे मरीचिसे उत्पन्न हुए ॥ ३१ ॥ दानवोके महाबली पौटोम 

एते सवं दनोः पुत्राः कश्यपादनुजज्िरे ॥ एषां पुवाज्च्छणु सने प्रसंगाद्रन्मि तेऽनघ ॥ २८॥ स्वभनोस्तु प्रभा कन्या पुरो 

। । मस्तु शची सुता ॥ उपदानवी हयशिरा शम्मष्ठा वार्षपर्वणी ॥ २९ ॥ पुलोमा पुलोमिका चैव वैश्वानरसुते उभे ॥ बहपत्ये 

महावीय्ये मारीचेस्तु परिथहः ॥ ३० ॥ तयोः पुरसहस्राणि षष्टिर्दानवनन्दनाः ॥ मरीचिज॑नयामास महता तपसान्वितः ¦ 
॥ ३१ ॥ पौलोमाः कालखंजाश्च दानवानां महाबलाः ॥ अवध्या देवतानां च दिरण्यपुश्वासिनः ॥३२॥ पितामहप्रसादेन ये 

हताः सभ्यासाचिना ॥ सिदिकाय।मथोत्पन्ना विप्रचिततेस्य॒तास्तथा ॥२३॥ दैत्यदानवसंयोगालातास्तीतपशक्रमाः॥ सैहिकेया 

इति ख्यताख्रयोदश महाबलाः ॥ ३४ ॥ राहुः शल्यो सुबलिनो बरभ्ैव महाबरः ॥ वातापिर्नसुचिश्चैवाथेल्वरः स्वसरपस्त || 

था॥ ३५ ॥ 1 नरकश्चैव कारनामस्तथेव च ॥शरमाणश्शरकट्प एते वंशविवर्धनाः ॥ ३8 ॥ एषां पुश्च पोाश्च 

दनुर्वेशविवद्धनाः ॥ बहवश्च सखुद्धूता विस्तरत्वान्न वणिताः ॥ ३७ ॥ 

|| काठसज एत हुए देवताओकि अवध्य हिरण्यष्रवसी णत हृए ॥ ३२ ॥ जिनको पितामहके प्रसादसे अजुनने मारा था ओर बिभवि्िके 

सिंहिकासे अनेक शत्र हए ॥ ३३ ॥ बे दैत्य ओर द्‌ नके संयोगसे अति पराक्रमी महाब सैंहिकेय नामस तेरह एत्र उतपञ्न इए ॥ ३४ ॥ & 
सुबि, राहु, शल्य, बर, महावर, वातापि, नचि, इल्वर, तथा स्वप ॥ ३५ ॥ अजिक, नरक, काठनाभ, शरमाण, शरकल्प्‌, यह 

वैशके बढानेवाठे पुत्र हुए ॥ ३६ ॥ इनकै त्र तथा पौत्र दुवंशके बढानेवारे बहत उत्पन्न हुए विस्तार होनेके कारण नहीं वणन किये॥ ३७॥ 4 
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| हादके ठम दैतेय निवातकवच हुए ओर उसी कुमे तपते शदात्मा मरुत हए ॥३८॥ तात्रा महासत्ववाठे षण्डल आदि व क 
॥८३॥ | काकी, शनी, भासी, सुप्ीवी, तथा शुकी॥३९॥ गृद्का शी, उच्की, यह्‌ ताम्रा कन्यासे कहे है काकीने काकोको व तथा उक्कीने 
|| भेक उदकोको उत्यनञ किया ॥ ४० ॥ तथा श्ेनीने नोक ओर भासने मासोको गदधीने गृद्ोको ओर शुकीने शकोकौ\ सुरीवीने 
[||| शम पक्षियोको उत्पन्न किया ॥ ४१ ॥ कश्यपकी च्ल ताम्राने घोडे ॐट गधोको उत्यन्न किया, इस प्रकार यह ताघ्राका वंश वणेन किया 
¢ सद्वादस्य तु दैतेया निवातकवचाः कुरे ॥ उत्पन्ना मर्तस्तरिमस्तपसा भावितात्मनः ॥ २८ ॥ षण्युखाद्या महासत्वास्ताघ्रा 
¢| याः परिकीतिताः ॥ काकी श्येनी च भासी च सुग्रीवी च ञ्की तथा ॥३९॥ गृद्भि काशी ह्यटकी च ताब्रा कन्याः प्रकीतिं 
ताः ॥ काकी काकानजनयदुर्की प्रत्यलूककान्‌ ॥४०॥ श्येनी श्येनांस्तथा भासी भासा न्गृद्धी तु गृधकाय्‌ ॥ शुकीं श्कानज ४ 
नयत्सुग्रीवीड्चभपक्षिणः ॥ ७१ ॥ अश्वालुषान्गर्दभां श तात्रा च कश्यपप्रिया ॥ जनयामास चेत्येवं ता्रारवेशाः प्रकीतिताः 
॥ ४२ ॥ विनताया पु्ौ द्वावरूणो गक्डस्तथा ॥ सुपर्णः पततां शरेष्ठो नारूणस्स्वेन कर्मणा ॥ ४३ ॥ सुरसायास्सदसं तु ए 
सर्पाणाममितौजसाम्‌ ॥ अनेकशिरसां तेषां खेचराणां महात्मनाम्‌ ॥ 8७ ॥ येषां प्रधाना राजानः शेषवासुकितक्षकाः ॥ एेरा ६ 
वतो महा पद्मः कंबलाश्वतरावुभौ ॥ ४५ ॥ रेरापुतरस्तथा पद्यः कर्कोरकधनंजयो॥ महानीलमहाकर्णो धृतराष्टौ बलाहकः # 
॥ ४६ ॥ कुहरः पुष्पदन्त इु्ुखास्सुसुखस्तथा ॥ बहुशः खररोमा च पाणिरित्येवमादयः ॥ ७ ॥ 
॥ ४२ ॥ विनताके अर्ण गरुण दो एर उत्यन्न हूए, सुपण धमात्मा पक्षिं भ्ठ हुए परन्तु अरुण अपने कमसे उत्तम नहीं हुए ॥ ४३ 
सुरसाकै अति तेजस्वी सहच सपं हए ओर बे अनेक फनवाठे आकाशचारी महात्मा हए ॥ ४४ ॥ जिनके शेष, वासुकि, तक्षक, एेरावत, 
( तथा कम्बल ओर अश्वतर यह दोनों प्रधान राजा हुए ॥ ४५ ॥ रेकाकै पग्म, कर्कोटक, धनंजय, महानीठ, महाकणे धृतराष्ट्‌, 
बलाहकं ॥ ४६ ॥ कुहर, एष्पदन्त; दुखंल, तथा सुखल, बहुश. खररोमा, पाणि आदिक एत्र ए ॥ ४७ ॥ 


उमासत. ५ 
.अ०३२ 


> 





न्न 


कोधवशाके अनेकं गण सब द्टावारे जीव तथा अण्डज, पक्षी, जठ जन्तु हुए, वराहीके पशु हए ॥४८॥ अनायुधाके महावटी पचास त्र इए वह || 


बर, वृक्ष, विक्षर तथा बृहत्‌ हुए ॥४०॥ सुरभिने शशा तथा भसोको उत्पन्न किया, इलाने दृक्ष बेखों तथा सम्पूणं तृणजातिकोउत्यन्न किया॥५०॥ 

खशाने यश्च राकषसको तथा अप्सरस निक उत्पन्न किया अरिष्टने भमाक्से मानवोत्तम सर्पौको उत्पन्न किया॥५१॥हे खनोश्वरो ! ! यह कश्यप्के 

कुरवा तुमसे वणेन किये जिनके एत्र पौत्र सेकडों संहस्र हृए ॥ ५२ ॥ इति श्रीशिवमहाध्राणभाषारीकायां १० उ० स° कश्यपवंशवणेनं 
गणाः कोधवशायाश्च तस्यास्सवें च देष्टरिणः ॥अंडजाः पक्षिणोऽन्जाश्च वराद्याः पशवो मताः ॥४८॥ अनायुषायाः पुना 
पचा महाबलाः ॥ अभवन्वरबृक्षो च विक्षरोऽथ बहस्तथा ॥ ४९॥ शशांस्तु जनयामास सरभि्महिषस्तिथा ॥ इला 
वृक्षौ ता वहीस्तणजातीस्त॒ सर्वशः ॥५०॥ खशा तु यक्षरक्षांसि स॒निरप्सरसस्तथा ॥ अरिष्टासु सर्पाश्च प्रभवेमानवोत्तमा 
न्‌ ॥ ५१ ॥ एते कश्यपदायादाः कीति तास्ते शनी*वर ॥ येषां पुत्राश्च पौवाश्च शतशोऽथ सद॑संशः ॥ ५२ ॥ इति श्रीशिव 
महपुराणे पशचम्यायुमासंहितायां कश्यपर्वशवर्णनं नाम दवार्विशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ सूत्‌ उवाच ॥ एष मन्वन्तरे तात सगं 
स्स्वारोचिषे स्मरतः ॥ वैवस्वते त॒ महति वारुणे वितते कतौ ॥ १ ॥ जहवानस्य ह्मणो वै भजासगं इहोच्यते ॥ पूवे यानथ 
बह्मर्षीनुतपत्रान्सप्त मानसान्‌ ॥ २॥ पुतरान्धे कल्पयामास स्वयमेव पितामहः ॥ तेषां विरोधो देवानां दानवानां महानृषे 
॥ ३ ॥ दितिर्विनष्टपुत्रा त॒ कश्यपं सञुपस्थिता ॥ स कश्यपः प्रसन्नात्मा संम्यगाराधितस्द्या ॥ ९ ॥ 

नाम द्ा्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ सतजी बोडे; हे तातं ! स्वारोचिष मन्वन्तरम जो सृष्टि हृद सो कही वैयस्वतमलकै बडे बारणयज्ञके विस्तार 

होनेपर ॥ १ ॥ हवन करते हुए ब्हमाजीकी रचना कहते है पहले उत्पन्न हए सात मानस जिन बह्मियोको ॥२॥ साक्षात्‌ बहाने अपने पुत्र 

कल्पना किया ओर उन देव्ता तथा दैयोके विरोध ॥ ३ ॥ दिति अपने पके नाश॒होजानेपर कश्यपके समीप गदे कश्यप भरसन्न हो 


कमम कभ 
१ यह उत्पत्ति कदयपजीको ० हं कारण कि, ब्रह्माजीने इनको यह सामथ्यं दी हं “करयपः फल्मात्‌ प्यको भवतीति निरुक्तः" बह ज्ञानमागंसे सब जीवो के उत्पन्न होने के कारण को 
जानते थे, इससे जिस २ मे उनको सामर्यंपडी वही बहौ उनकी सत्री कहाई, इसलिये इस कथा शंशाका अवकाश न जानना 


[ता _ _ _ .. 
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शिग । ० 
॥८४॥ 









| उसे आराधना किये गये ॥ ४ ॥ ओौर उते बरसे छला तव उल दितिने यह वर मागा कि, इनदरके वध करनेकै निभित्त सामथ्ययुक्त | 


अतितेजस्वी ऽत्र होवे ॥ ५ ॥ तब मृहातपस्वीनि भरथना करने पर उसे बर दिया ओर सौ वर्पयैन्त बरहमचयं आदि नियमको कहा ॥ ६ ॥ || 
त पृवित्र सुन्दर वर्णवाटी उने गभं धारण किया ओर बरहचयादि नियमका पाठन किया ॥ ७ ॥ तत्पश्चात्‌ वह भशसनीय वतवाछे 
कश्यपजी दितिमें गं धारण करके भरसन्न मन हो तप॒ करनेको चर दिये ॥ < ॥ तब इनदर उसके अन्तरम भाप होनेकौ इच्छा कणे ठ्गे ४ 
किर इन्द्रे निन्यानवे वर्षम उसका अन्तर देखा ॥ ९ ॥ वह दिति पेरोकी पवित्रता न करै नीचैकौ शिर ष कयि, होनेवाठे अथक 
वरेणच्छंद्यामास सा च वत्र वरं तदा॥एु्रमिन्दरवधाथौय समर्थममितौजसम्‌॥५॥स तस्यं च वर भादात्माथत स॒महातप्‌ाः॥ ब्रह 
चर्य्यादिनियमं पराह चैव शतं समाः॥६॥धारयामास गर्भ तु शुचिस्सा वरव्णिनी॥रह्मचस्यादिनियमं दितिदैभेतथेव वे ॥७॥ 
ततस्त्वाधाय सोऽदित्यां गर्भतं शसित बतः॥ जगाम कश्य॒पस्तप्तुं तपस्संहष्मानसः॥ < तस्याथवा तर॑मरप्सुस्सोऽभवत्पाकशास्‌नः॥ 
उनवपे शते चास्या ददर्शान्तरमेव सः॥९॥अङृत्वा पादयोः शौच दितिर्वाविंशरास्तदा॥ निद्रामाहारयामास भाविनोऽथेस्य गौर ठ 
वातु ॥ १० ॥ एतरिमन्नन्तर शक्स्तस्याः कु परविश्य सः ॥ वघ्रपाणिस्तु तं गर्भ सप्तध्‌ हि न्यज्ृन्तत्‌॥११॥ स पाव्यमानो || 
गभोऽथ वत्रण भरुरोद ह ॥ रुदन्तं सप्तधैकैकं मारोदीरिति तान्पुनः॥ चकतं वश्रपाणिस्तन्नव्‌ म्स्तथापि ते ॥१२॥ ते तमृचः ४ 
पात्यमानस्सवें पंजलयो सने ॥नो जिघांससि किं शक्र भातरो मतस्तव ॥१३॥ इद्रेण स्वीकृतास्ते हि भातृत्वे स्वै एव च॥ 
& 


तत्यजदैत्यभावं ते विप शकरेच्छय।॥ १४॥मक्तो नाम तेदेवा बभरवुस्स॒महावराः॥खगा एकोनपंचाशत्सहाया वजपाणिनः॥१५॥। 

खसे निनद्राको पराप्त हुईं ॥ १० ॥ इसी अवसरमे इन्द्रे उसके गर्भम पवेश करके उस गर्भकै सात खण्ड किये ॥ ११ ॥ वजसे कारा हुआ 
बह गमं रोने ठ्गा रोते उन सात सण्डोको देस उनसे इन्र बोला कि, मत रोओ इईदके काटने पर भौ बै न मरे ॥१२॥ हे 
सने ! त्‌ गिराये हुए वे सव हाथ जोढके इन्दरसे बोठे, हे इन्द्र ! तुम हमें पारनेकी इच्छा न करो हम मरुत तुम्हारे भाई रहै ॥ १३ ॥ 
हे विप्रे ! तव॒इन्द्रने उनको भरातृत्वते स्वीकार किया ओर उन्होने शिवकी इच्छासे देत्यभावको व्यागन्‌ किया ॥ १४ ॥ वै महाबली 


| नाभवारे आकाशगामी इन्द्रके सहायकं उश्चास पवन देवता हए ॥ १५ ॥ उन बे हुओंको भरजापतिने रमसे उतने राज्य पथक्‌ पथ्‌ 
दिये उसको सुनो ॥ १६ ॥ अरिष्ट, परुष, वीर, कृष्ण, जिष्ण, भजापति, पजन्य, धनाध्यक्ष, उनका यह सव जगत्‌ है ॥ १७ ॥ हे महा 
सने ! यह भूतसगे तुमसे भकि भाति कहा अव्‌ क्रमसे राज्योका विभाग सुनो भँ वणेन करता हूँ ॥ १८ ॥ बह्माजीने पृुवैन्यको अधिराज्यमें 
स्थापित कर क्रमसे रार्ज्योका देना प्रारम्भ किया ॥ १९ ॥ बाहमणोका बृक्षोका तथा नक्षत्र ओर प्रहोंकोा यज्ञोका तथा तपोका राजा 
सोमको किया ॥ २० ॥ जठोके राज्यम वरुणको अभिषिक्त किया राजाओंके आधिपत्यं प्रमु वैशभ्रवणको स्थापितं किया आदि््योकै 


| 
ह ¢ 
् ६ 
|| तेषम्‌ अ्रद्नां दरि भरादात्मजापतिः॥ कमशस्तानि राज्यानि प्रुष शृणुष्व तत्‌॥१६॥ अरिषटपुरुषो बीरः कृष्णो जिष्णुः & 
¢ प्रजापतिः ॥ पजैन्यस्तु धनाध्यक्षस्तस्य सर्वमिदं जगत्‌॥१७॥धरतसगमिमं सम्यगवोचं ते महाघुने॥विभागं ण॒ राज्यानां कम्‌ ट 
शस्तं बरुवेऽधुना ॥ १८॥ अभिषिच्याधिराज्ये तु पृथ वैन्यं पितामहः ॥ततः कमेण राज्यानि व्यादेष्ठुपनमे ॥१९॥ द्विजानां ||© 
। वीरुधां चैव नकषतर्दयोस्तथा॥ यज्ञानां तपसां चैव सोमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌॥२०॥अपां तु वरुणं राज्ये राज्ञां वैश्रवणं रधुम्‌॥आदि |© 
त्यानां तथा विष्णु वधूनामथ पावकम्‌॥२१॥ प्रजापतीनां दक्षं त॒ मरूतामथ वासवस्‌॥ दैत्यानां दानवानां च बह्मादममितौजसम्‌ 
॥२२॥ वैवस्वतं पितृणां च्‌ यम॑ राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ मातृणां च बतानां च सन्वाणां च तथा गवाम्‌॥२३॥ यक्षाणां राक्षसानां # 
¢ च पाथिवानां तथेव च ॥सवंभूतपिशाचानां गिरिशं श्ूखपाणिनम्‌॥२७॥ शैलानां दिसवन्तं च नदीनामथ साग्रम्‌॥श्गाणामथ 
शादु गोवृषं तु गवामपि ॥२५॥ वनस्पतीनां वृक्षाणां वटं राज्येऽभ्यषेचयत्‌॥इति दतं प्रजेशेन राज्यं स्च वे कमात्‌ ॥२६॥ ¢ 
६ राज्यम विष्णको वसुओंकि राज्यम पावकको ॥ २१ ॥ प्रजापतियोके राज्यमे दक्षको मरूतोकै राज्यम ईको देत्योके तथा दानवोकै राज्यमे 
अति तेजस्वी भरह्यदको ॥ २२ ॥ पितरोकै राज्यमे वैवस्वतको तथा ययको नियुक्त किया माताओंकै तथा बतोकै भंबोके ओर गौओके 
॥ २३ ॥ यक्षोके तथा राक्षसोके स तथा सम्पृणं भूत पिशार्चोकै राज्ये शररपाणि शिवजीको नियुक्त किया ॥ २४ ॥ शेठोंके ह 
|| राज्यम हिमाठ्यको नविर्योके राज्यमे सञुद्को मृगेोकै राज्ये सिंहको गाय वैलोके राज्यम गोदृषको ॥२५॥ वनस्पति ओर वृक्षोके राज्यमे त 


३१८ 


शि ७ । 
॥ ८ ॥ 


बके अन्तर्यामी विश्वपतिने पूवं दिशामं वैराज्य 


टको नियुक्तं किया इस भकार करमसे बह्माजीने सर्वत्र राज्य दिया ॥ २६ ॥ सबं व्यापक स । 

भरनापतिके एवो स्थापित किया ॥ २७ ॥ हे सनिभेष्ठ ! दक्षिण दिशम कदेम भजापतिके पत्र सुधन्वाको स्थापित किया ॥ २८ ॥ र 

पथिम दिशामे रजस्क एत्र अच्युतको ओर महात्मा कैतुरमतको ॥ २९ ॥ तथा पजन्य प्रजापतिके पुत्र हिरण्यरोमको भी राज्य दिया 
थुवैन्यका वणेन किया यह स्थान बडा ऋद्धिवाला 


ओर उत्तर दिशा राजा दुर्षषफी अभिषिक्त किया ॥ ३० ॥ हे शौनक ! यह उन _पृथुवैन स्थान वः 
पूर्वस्यां दिशि पुत्रं त॒ वैराजस्य मरजापतेः॥ स्थापयामास सर्वात्मा राज्ये विश्वेपतिरवियुः॥॥२७।तथेव स॒निशादू कर्दमस्य प्रजा 


पतेः ॥ दक्षिणस्यां तथा पुं सुधन्वानमचीकलपत्‌॥२८॥ पश्चिमायां दिशि तथा रजसः पुत्मच्युतम्‌॥ केतुमन्तं महात्मनं राजानं 
ग्यादिशत्मयुः ॥ २९ ॥ तथा हिरण्यरोमाणं पर्जन्यस्य प्रजापतेः॥उदीच्यां दिशि राजानं दुधषं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥३०॥ तस्य 
निस्तरमाख्यातं प्रथोवैन्यस्य शौनक महध्येतद्धिषठान पुराणं परिकीतित्‌॥३१।इति श्रीशिवमहापुराणे पञचम्यासुमासंहिता्ा 
सर्गवर्णनं नाम अयश्िशत्तमोध्यायः॥३३॥ ॥शौनक उवाच॥ मन्वंतराणि सर्वाणि विस्तरेणालकीतेय॥ यावतो मनवश्चैव श्रोतु # 
मिच्छामि तानहम्‌॥१।सूत उवाच ॥ स्वायंुवो मुश्चैव ततस्स्वारोचिषस्तथा॥उत्तमस्तामसुश्चैव रवत॒श्चा्चुषस्तथा॥२॥ एते 
च मनवः षट्‌ ते संभोक्ता शनिषंगव॥ वैवस्वतो खुनिश्रेष्ठ सांभरतं मलज्च्यते॥३॥सावणिश्च मनुश्ैव ततो रोच्यस्तथा परः ॥ तथेव ् 
बह्मसावणिश्चत्वारो मनवस्तथा ॥४॥ तथेव धर्मसावणीं शूढसावणिरेवच्‌ ॥ देवसावणिराख्यात इईद्रसावणिरेव च ॥ ५ ॥ 
| कहा है ॥ ३१ ॥ इति श्रीशिवमहापराणभाषाटीकायां प० उ° सं ° सगेवणेनं नाम अय्िशत्तमोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ शोनकजी बोठे, 
सम्पूण मन्वन्तरोको विस्तारसे वणेन करो जितने लु है उन सबोको मँ सुनना चाहता हं ॥ १ ॥ उखतजी बोरे, स्वायम्भुव मु तथा स्वारो 
चिष उत्तम तामत रैवत चाक्षुष ॥ २॥ हे सनिभेष्ठ ! यह छ भ॑ल॒ तुमसे कहे हे खनिभेष्ठ !. अब वैवस्वत मको कहते है ॥ ३ ॥ सावि 
म॒ उतकै पीछे रोच्य तथा बहसावणि यह चार मल है ॥ ४ ॥ ओर र्मतावणि, रुरसावणि, देवसावणिं ओर इन्दतावणिं कटे है ॥ ५॥ || 


= 


बीति हृए तथा वर्मान ओर विना आये हए जो मल मने सुने वे स्व तुमसे के ॥ ६ ॥ हे खनि ! तीनों कारके यह चौदह मन्‌ कहे || 
जिन्होंका सहस युग पर्वन्त कल्प निर्माण किया जाता है ॥ ७ ॥ है शौनक ! उनके ऋषि तथा एत्र देवगणो आदि यशस्वियोंको कमसे & 
वणेन करता हू भरीतिसे सुनो ॥ ८ ॥ मरीचि, अत्रि, भगवान्‌ अंगिरा एह, ऋतु, षरुस््य, वरिष्ठ) यह सात बह्याके एत्र है ॥ ९ ॥ हे खे ! 
उत्तर दिशामे सप्तषिं तथा स्वायम्भुव मन्वन्तरमे यामा नामवाङे देवता भी निवास्च करते थे ॥ १० ॥ अ्रीभ्‌, तथा अभिनाहु, मेधा, मेधा 
अतीतावव॑मानाश्च तथेवानागताश्च ये ॥ कीतिता मनव्ापि मयैवैते यथा थताः ॥६॥ सुने चतुरदशेतानि तिकालगतानि 
ते ॥ प्रोक्तानि निमितः कल्पो युगसादस्पर्ययः ॥ ७ ॥ षींस्तेषां प्रव््यामिप्रान्देवगणांस्तथा ॥ शृणु शौनक सुप्रीत्या 
कमशस्तान्यशस्विनः ॥ ८ ॥ मरीचिरत्रिर्भगवानङ्धिराः पुलहः कतः ॥ परस्त्य वसिष्ठश्च सेते अह्मणस्स॒ताः ॥ ९॥ उत्त 
रस्यां दिशि तथा ओने सप्तर्षयस्तथा ॥ यामा नाम तथा देवा आसन्स्वा्यथुवेतरे ॥ १० ॥ आथीभथाथिवाइृश मेधा मे 
धातिथिर्वेसः ॥ ज्योतिष्मान्धृतिमान्हम्यः सवनश्शुभ्र एव च ॥ ११॥ स्वायंथुवस्य एु्ास्ते मनोर्दश महात्मनः ॥ कीतिता 
सुनिशादर तचेन्द्रो ठ उच्यते ॥ १२ ॥ प्रथमं कथितं तात दिष्य मन्व॑तरं तथा ॥ द्वितीयं ते प्रवक्ष्यामि तत्निबोष यथात 
थम्‌ ॥ १३॥ उजंस्तभः परस्तंम ऋषभो वसुमां स्तथा ॥ ज्योतिष्मान्युतिमांश्चैव रोचिष्मान्सप्तमस्तथा ॥ १४ ॥ ते मर्ष 
यो ज्ञेयास्तजेन्द्रो रोचनस्तथा ॥ देवाश्च तुषिता नाम स्मरताः स्वारोचिषेंऽतरे ॥ १५ ॥ 
तिथि, वसु, ज्योतिष्मान्‌, धृतिमान्‌, हव्य, सवन, शुश्च ॥ ११ ॥ हे खनिश्रष्ठ ! यह महात्मा स्वायम्भुव दके दश एत्र कहे है उनमें इन्र 
| यज्ञ नामवाङा है ॥१२॥ हे तात ! पहला दिव्य मन्वन्तर कहा अव दूरा भन्वन्तर वणेन करता हं उपतको ठीक ठीकं सुनो ॥१२॥ ऊभैस्वम्भ, 


प्रस्तम्भ, कषम, तथा वसुमान्‌, ज्योतिष्मान्‌, युतिमान्‌, सातवां रोचिष्मान्‌ ॥ १४ ॥ यह महष जाननेके योग्य हैँ उनमें रोचननाभक इन्र 
है ओर स्वारोचिष मन्वन्तरमे तुषित नामवाठे देवता कहे ह ॥ १५ ॥ 


ना. 





शि०१० || || हार, सुति, ज्योति, अयोूरत, अयस्मय, भरथित, मनस्यु, नभ, यं ॥ १६ ॥ हे खनिभष्ठ ! यह महात्मा स्वारोचिष मले दश उन ध 
॥८६॥ | वीयं ओर पराक्रमवाठे कहे है ॥ १७ ॥ हे खने ! यह दूसरा मन्वन्तर तुमसे कहा अन त 0 ५ 
| खनो ॥ १८ ॥ वासिष्ठ नामवाडे सात वसिष्ठके त्र है, ऊजं नामवाठे महातेजस्वी देव हिरण्यग व कहे है ॥ १९ ॥ हे कषिशरष् ! | 
|| यह ऋषि वणेन करता हं तुम सुनो उक्तम दश मुके ध्र कहे है ॥ २० ॥ वे इष, ऊजित, ऊजे, मधु, माधव '' शुचि, शुक्‌, वह, नभघ््‌ 
ठ|| इणिवस्सुकृतिज्योतिरयोमरातैरयस्मयः ॥ भथितश्च मनस्युः नभस्सूयस्तथेव च ॥ १६ ॥ स्वारोचिषस्य पास्ते मनोद॑श महा 
। त्मनः॥कीतिंता खनिशाटरु महावीर्यपराक्रमाः ॥१७॥ द्वितीयमेतत्कथित शने मन्वन्तरं मया ॥ तृतीयं तव वक्ष्यामि तत्निबोध 
यथातथम्‌ ॥ १८॥ वसिष्टपुत्राःसप्तासन्वासिष्ठा इति विश्चताः ॥ हिरण्यगर्भस्य सुता उज नाम महौजसः ॥१९ ॥ ऋषयोऽत्र 
समाख्याताः कीर्त्यमाना्निबोधमे ॥ ओत्तमेयाऋषिश्रेष्ठ दश पुत्रा मनोः स्मृताः ॥२०॥ इषं उजित ऊर्जश्च मधुर्माधवएव च॥ 
शाचिश्शुक्रवदश्चैव नभसो नभ एव च ॥ २१ ॥ ॐषभस्तञ देवा सत्यवेद तादयः ॥ तचन्द्रस्सत्यजिन्नाम ञलोक्याधिप 
तिने ॥२२॥ तृतीयमेतत्परमं मन्व॑तरथुदाडतम्‌ ॥ मन्वंतरं चतुर्थते कथयामि शुने श्ण ॥२३॥ गाग्यैः प्ृथुस्तथा वागमी जयो 
धाता कषीनकः ॥ कपीवान्सप्त ऋषयः सत्या देवगणास्तथा ॥२४॥ ततरद्रश्चिशिखो ज्ञेयो मवपुतान्सुने श्रुणु ॥ यूतिपोतस्सौत 
पस्यस्तमश्चलश्च तापनः ॥२५॥ तपोरतिरकल्माषो धन्वी खद्गी महानृषिः ॥ तामसस्य स्मरता एते दश पुत्रा महाबताः॥२६॥ 
नम ॥ २१ ॥ ऋषभ आदि है उनमें सत्येद श्रुत आदि देवता हए हे खने ! उस समय सत्यजित्‌ नामक तीनों ठोकोका स्वामी इन्द्र हुआ 
| २२. ॥ यह तीक्षरा मन्वन्तर कहा हे खने ! अव चौथा मन्वन्तर तुमसे कहता ह सुनो ॥ २३ ॥ गायै, पृथु, वाग्मी, जन्य, धाता, कपी 
नक, कपीवान्‌ इसमे यह सात ऋषि कहे हँ ॥ २४ ॥ हे छने ! उनमें त्रिशिख॒नामवाठे इन्द्र॒ कटे हैँ अब मलुके रोको सुनो यतिपौत 
षातपस्य, तप, शू तापन ॥ २५ ॥ तपोरति, अकत्माष, धन्वी खद्गी, हात्र, यह यहावतवाटे ताभसके दश प्न कहे है ॥ २६ ॥ 
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ये 


तामसस्यांतरं चैव मनो मे कथितं तव ॥ चतथै पम्‌ तात शरण मन्वंतरं परम्‌ ॥२७॥ देवबाहुजयश्चैव सुनिवैदशिरास्तथा ॥ 
दिरण्यसेमा पजन्य उध्व॑बाहशच सोमपाः ॥२८॥ सत्यनेररताश्वान्ये एते सपर्षयोऽपर॥ देवाश्च भृतरनसस्तपःभकृतयस्तथा ॥२९॥ 
ततरेदो विभुनामा च ञखोक्याधिपतिस्तथा ॥ रेवताख्यो मनस्तञ ज्ेयस्तामससोदरः ॥३०॥ अर्जनः प॑क्तिविध्यो वा दयायास्त 
नयां ने ॥ महता तपसा यक्ता मेरे संति दि ॥३१॥ रुचे परजापतिः एवो रौच्यो नाम मलः स्मरतः ॥ भृत्या चोत्पादितो 
देव्यां भौत्यो नामाभवतस॒तः ॥ ३२ ॥ अनागताश्च सेते कल्पेऽस्मिन्मनवस्स्मताः ॥ अनागता सत्तैव सशता दिवि महषयः 
॥२३॥कश्यपोऽ्िवसिष्ठ-् विश्वामित्रोऽथ गौतमः॥जमदग्निभेरद्राजः सप्तैते ऋषयः स्मताः॥३७॥रामो व्यासस्तथात्रेयो दिति 
मान्सु बहुश्चतः॥ भरद्वाजस्तथा द्रौणिरश्वत्थामा महादयतिः॥३५॥गौतमस्यात्मजशेव शरद्वान्गौतमः कृषः ॥ कौशिको गाख्व 
वरः कश्यप एव च ॥२६॥ एते सप्त महात्मानो भविष्या यनिसन्तमाः ॥ देवाशानागतास्तच अयः भो्तास्स्वयशुवा ॥३७॥ 
यलोके सात है ॥ ३३ ॥ सतव मन्वतरमे कश्यप, अत्रि, वसिष्ट, विश्वामन्न, गौतम, जमदि, भरद्वाज यह, सप्तभि है ॥ ३४ ॥ आगे 


होनेवाठे जमदभिके ए परशराम आभरेव व्यास बहुत भरद्वाज वशीदीमानू महातेजस्वी गोण अश्वत्थामा ॥ ३५॥ गौतमसुत शर 
दवान्‌, कपाचाये, कोशिकर्शी गाव, काश्यपरवशी रुरु ॥३६॥ हे खनिभेष् ! आगे यह सात महात्मा ऋषि होनिवाडे ह इनमे स्वयम्भुने तीनही 
आनागत देवता माने है ॥ ३७ ॥ | | ॑ 


> 


क ` 





| भने चौधे तामस मन्वन्तरका वणन किया हे तात ! अब पांचर्वू न्वत सुनो ॥ २७ ॥ देवबाहु, जय, बेदशिर, हिरण्यरोमा, पजन्य, 
ऊर्ववाहु, सोमप ॥ २८ ॥ यह स्योत्रवारे दूरे सप्तषिं के है ओर भूत, रज, तप, भरति, यह देवता ई ॥ २९ ॥ उस समय विभुकनामक 
तीनों कोकोके स्वामी इद करे है ओर तामसक सहोदर भाई रेवत नामवारे मनु है ॥ २० ॥ हे छने ! अजुन, प॑क्तिविंध्य यह दयाके घ्र बडे 
तपसे यक्त हृए सुभेरुपव॑तके ऊपर निवास करते है ॥ ३१ ॥ छढा मन्वन्तर कहते ह रुचि प्रजापतिके पत्र रौच्यनाम म कहे गये है इतके भूति 
नामकं सीमे भौत्यनाम पुत्र उत्पन्न हभ ॥ ३२ ॥ यह आपसे अनागत सात मलु इस कल्पमे वणेन कयि इती प्रकार ` अनागत महर्षिं भी 
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वे मरीचघ्ुत महात्मा कश्यपजीकै पतर होगे विरोचन 
सारे, सुरा, विष्ण राजा सुमति ॥ ३९ ॥ हे शौकन | 
॥ ४० ॥ सुनो पहर दक्ष सावां मलको कहता हूँ परस्त्यवंशी मेधातिथि, कश्यपर्वेशी व ५ 

तरम होंगे हे महा्चने ! इनमे देवताओंकै 


अंगिरा, वशिष्टवंशी सवन, अनिवंशी हव्य ॥ ४२ ॥ ओौर एकह यह स॒पकरषि रोहित भन्वंतरकै अन ने ! इ 
-ावनीवां श सुमतो धृतिमा 


मरीचेशवव पुत्रास्ते कश्यपस्य महात्मनः ॥ तेषां विरोचनसुतो बलिर भविष्यति ॥३८॥ विर्षाङ्ग 
३९॥ सावणे मनोः पुजा भविष्या दश शोनकः॥ इदा्टमं दि कथिते 


न्वसुः॥ सूरिः सराख्यो विष्णुश्च राजा सुमतिरेव च ॥ ३ 
प्रवक्ष्यामि मयं शृणु ॥ मेधातिथि षौरस्त्यो वसुः कश्यप एव्‌ च ॥ ® त ॥ 


नवमं चान्तरं णु ॥ ४० ॥ प्रथमं दक्षसावर्णि भरवक्ष ९ 
ज्योतिष्मान्भागेवश्चैव धृतिमानंगिरास्तथा ॥ सवनध्ैव वासिष्ठ अत्रेयो इव्य एवं च ॥४२॥ .पुरदस्सप्त इत्येते ऋषयो रोहि 


ति ग 
ततरे ॥ देवतानां गणास्तञ अय एव महासने ॥४३॥दीक्षापु्रस्य पुरस्ते रोहितस्य परजापतेः ॥ धृ्टकेतुर्दीपि केतः पचरस्तो निरा 
कतिः ॥ ४४ ॥ पथुश्रवा भूरिदुम्नो ऋचीको बृहतो गयः ॥ प्रथमस्य तु सावर्णेनव पुजा मरौजसः।। ७५५ ॥ दशमे त्वथ पयु 
द्वितीयस्यातरे मनोः ॥ हविष्मान्पुरदशेव भ्रकृतिशैवभागैवः ॥४६॥ आयो स॒क्तिस्तथा्ेयो वसिषठश्चाम्ययस्स्मृत्‌ः ॥ पौल 
सत्यः ्रयतिन्ैव भामास्थेव कश्यपः ॥ ४७ ॥ अद्धिरानेनसस्सत्यः सतते प्रमयः ॥ देवतानां गणाश्वापि द्विषिसेतश्च ते 
स्मृताः ॥ ॥ ४८ ॥ तेषाभिन्द्रस्स्मृतः शम्भुस्त्वयमेव यरैश्वरः ॥ अक्षत्वाठत्तमौजाश्च भूरिषेणश्च वीर्यवान्‌ ॥ ४९ ॥ 
| गण है ॥ ४३ ॥ वै दीक्षाएत्र प्रजापति रोहितकै एत्र होगे पृष्ठत, दीपिकैतु, पंचहस्त निराकति ॥ ४४ ॥ पृथुश्रवा, भूरियुत्न, ऋचीक, 
| गये, यह भथम सावारणकै नौ एत्र महातेजस्वी होंगे ॥ ४५ ॥ जव दूसरे मलक अन्तरम दशां मनु होगा उसमे षरुहवंशी हविष्मान्‌ 
भृयुवंशी भ्रकति ॥ ४६ ॥ अत्रिवंशी आयोक्ति, वशिष्टवंशी अब्यय, पस््यवशी प्रयति, कश्यपवंशी माषार, ॥ ४७ ॥ अंगिरावंशी 
अनेनस्‌ यह सात परमविं होगे इसमे द्विष्मन्त नामवारे देवताओकै गण होंगे ॥ ४८ ॥ उनके इन्द्र साक्षात शम्भु होगे अक्षतान्‌ 


चन एवि उनका इन्द्र होगा ॥ ३८ ॥ विषांग, अवनीवानू) छुबन्त, पमाः ष 


कन .! यह सावर्णिं मके दश त्र होंगे यह आर्दर्वो मन्वेतर कहा अब नामा घु 
सु ॥ ४१॥ मृयुवशी ज्योतिष्मान्‌ बुद्धिमान्‌, 





न 


= < 


उत्तमौजा, वीयेवान्‌, भूरिषेण ॥ ४९ ॥ शतानीक, निरामिच्न, वृषसेन, जयद्रथ, भूरि, सुवर्चा, अचि यह मलुक दश पुर होगे ॥ ५० 
जब तीस्रेके , अन्तरम ग्यारवां मन॒ होगा उसमेके सात ऋषि तमसे कहता हं ॥ ५१ ॥ कश्यपवंशी हविष्मानु, वरुणवंशी वण्ष्मान्‌, 
अरिवशी वशिष्ट, अंगिगवंशी अनय ॥ ५२ ॥ पुटस्त्यवशी चारुधृश्य, निस्वर॒ ओौर तेजस अश्रि यह सात कषि ओर्‌ तीन देवताओंकि & 
गण होंगे ॥ ५३ ॥ यह ब्रह्माकै एत्र वैधृत कहावेगे सवग, सुशममा, देवानीक क्षेमक, ॥ ५४ ॥ षु, सडक, दशं, कुहू, बाहू यह || 
शतानीको निराभि्रो वृषसेनो जयद्रथः ॥ भूरिुभ्नः सुव चौचिदेश त्वेते मनोस्सुताः ॥५०॥ एकादशे त॒ पयाये तृतीयस्यांतरे | 
मनोः ॥ तस्यापि सप्त ऋषयः कीरत्यमानाभ्निवोष मे ॥९१॥ हविष्मान्कृश्यपश्चापितृपष्मांशवेव्‌ वारूणः ॥ अतरेयोऽथ वसिष्ठश्च ||@ 
दयनयस्त्वेगिरास्तथा ॥५२॥ चार्धृष्यअ पौरस्त्यो निःस्वरोऽभिस्त॒ तेजसः॥ स्तेते ऋषयः प्रोक्तास्चयो देवगणास्स्मृताः॥५३॥ | 
ब्रह्मणस्तु सुतास्ते दिते इमे वैषृताः स्मरताः ॥ सर्वगश्च सुशम्मा च देवानीकस्तु व ॥५४॥ रटे खंडको दर्शः टुर्बाहमनो 
स्मृताः ॥ सावर्णस्य तु पौत्रा वे तृतीयस्य नव स्मृताः ॥५५॥ चतुर्थस्तु ऋषीन्सपत निबोध मे ॥ युतिर्वसिष्ठपु्श्च ¢ 
आत्रेयस्सुतपास्तथा ॥५६॥ अंगिशस्तपसो मूतिंस्तपस्वी कश्यपस्तथा॥ तपोधनश्च पौरस्त्यः पुलहश्च तपोरतिः ॥ ५७ ॥ 
भागवस्सप्तमस्तेषां विज्ञेय पा ॥ पच देवगणाः भोक्ता मानसा ८. ॥५८॥ ऋतधामा तदिन्द्रो हि िटोकी ॥९ 
राज्यङ्ृत्स॒खी ॥ द्वादशे चैव पर्याये भाव्ये रोच्यातर ने ॥९९॥ अंगिराशरव धृतिमान्पौरस्त्यो इन्यवांस्त॒ यः॥पौरदस्तत् |£ 
दशीं च भार्गवश्च निरुत्सवः ॥ ६० ॥ निष्परपचस्तथातरेयो निदैहः कश्यपस्तथा ॥ सुतपाश्चैव वासिष्ठस्सतवैते महर्षयः ॥६१॥ ४ 
मनुणएत्र होगे यह तीसरे सावणिं मलके नौ पौत्र होंगे ॥ ५५ ॥ चतुथ सावर्णिके ऋषि छुनो वशिष्टपुत्र युति, अिगो्नी सुतपा ॥ ५६ ॥ ठ 
तपोमूतिं अंगिरा, तपस्वी, कश्यप, तपोधन पौरस्य, तपोरति एकह ॥ ५७ ॥ ओर सातवे तपोनिधि भार्गव, ये सप्रषिं जानने नह्ाजीक मानसी 
त्र पांच इस देवता जानने ॥५८॥ तरिरोकीका राज्य करनेवाखा ऊतधनामक इन्दर होगा, फिर बारहवं रोच्यनाम मन्वन्तरमे॥ ५९॥पृतिभान्‌ 
भअगिरा, न्य्‌, पौठस्य, त्वद परह निरुतव, भार्गव, ॥ ६० ॥ भरषच रहितं आति, निदे कश्यप, वशिष्टं सतपा, यह ह 
३१९ 
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| होगे ॥६१॥ स्वभूते सम देवताओं तीन गण कदे ह इनके इन््रका नाम दिवस्पति होगा विचिन्र, चित्र॥द२॥नय, पग. श ४ ५ 
दक निर्भय तपा दोण यह रौच्य मके एत्र होगे ॥६३॥ % चौदह सत्यमलके पयोयमे कश्यपर्वंशी आभ, ऽसर्व मा जभ हेग 
भयवशी अतिवाह, शचिनामा आंगिरस्‌, अ्रिगोजी युक्तं वशिष्टके पोते ॥ ६५ ॥ अभित ओर षठह यह अन्तक मन्वन्तरे सात कषि हग 
परित्रको आदि ठेकर चाक्षुष देवता होंगे इस मन्वन्तरे शुचिनामक इन्द होगा॥६६।इन अतीत अनागत महार्ियोकौ जो सदा भ्ातःकाडं उठकर 
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त ह 
थ एव गणाः भोक्ता देवतानां स्वयंयुवा॥ दिवस्पतिस्तमिन्द्रो वै विचित्र एव च ॥ ६२ ॥ नयो धर्मो धृतिश्च सनेचः ४ 
षववृद्धकः ॥ निर्भयस्सुतपा दोणो मनो सेच्यस्य ते सुताः ॥ ६३ ॥ चतदैशे तु पर्याये सत्यस्यैवांतरे मनोः ॥ आभ्रीधः 
काश्यपश्चैव पौरस्त्यो सागधश्चयः ॥६४॥ भागीवोऽप्यतिवाद्मश्च श॒चिरांगिरसस्तथा ॥ युक्तश्चैव तथात्रेयः पौत्रो वाशिष्ट 
एव च ॥ ६५ ॥ अजितः पुरदश्चैव ह्यत्यास्सपत्यश्च ते ॥ पविवराश्चाष्चषा देवाः शुचिरिन्द्रो भविष्यति ॥ ६६ ॥ एतेषां 
कृल्य उत्थाय कीर्तनात्स॒खमेधते ॥ अतीतानागतानां वै महर्षीणां नरैस्सदा ॥ &७ ॥ देवतानां गणाः परोक्ता पच महा |© 
ने ॥ तुर॑गभीरघश्चतदयोऽनूय एव च ॥ ६८ ॥ अतिमानी प्रवीणश्च विष्णुस्संकरंदनस्तथा ॥ तेजस्वी सब्श्चैव सत्य 
स्त्वेते मनोस्स॒ताः ॥ 8९ ॥ भौमस्थैवाधिकारे वै पूर्वकटपस्तु पूरयते ॥ इत्येतेऽनागताऽतीता मनवः कीतिता मया ॥ ७० ॥ ¢ 
कीर्तन करते है वे सुख पाते है ॥ ६७ ॥ हे महासने ! इस चौदह मलम देवताओकि पांच गण होंगे ओर तुरंगभीर बुर तल्र, अनू ॥ ६< ॥ 
अति मानी भ्रवीण विष्ण संकन्दन तेजस्वी सवख यह सत्य मलक एत्र होंगे ॥ ६९ ॥ भौम मके अधिकारमे पूरवकल्प पूणे हो जाता है यह 


यहां एक मन्वन्तर किसी प्रकार छूट गया है सो हमने प्रन्यातरसे त्रुट पणं कौ है तेरहवां मनु आत्मज्ञानी सार्वाणि होगा चित्रसेन विचित्र आदि उसके पुत्र होगे । १ ॥। सुकमं सुत्राम नामवाले | 
देवता ओर दिवस्पति नामवाला इन्द्र होगा निर्मोक तत्त्वदर्शौ आदि सप्तषि होगे ॥ २ ॥ + 


*# मनुस्त्रयोदशो भाग्यो देवसार्वाणरात्मवान्‌। !चित्रसेनविचित्राया देवसार्वाणिदेहजाः ॥१।। देवाः सुकर्मसुत्रामसं्ञा इनदरो दिवस्पतिः ।। निर्मोकितत्त्वदर्शाद्या भविष्यन्त्युषयस्तदा ।। २ ॥ 





व 


| भने तुमसे मूत ओर मविष्यक भनु कीरवैन किये ॥ ७० ॥ यह सनत्कुमार व्यास्षजीके प्रति कीत॑न किये है, जो व्यासषजी महातेजस्वी है यह 
¢ मनु अपने धर्मसे सहस्रयुगतक पाठना करते है ॥ ७१ ॥ पीछे तपते युक्त भरजाके सहित वे बहमटोकको जाते है, सत्तर चौसडी ओर एकं 
¢ चौकडी युगर्तक एक मन्वन्तरकी स्थिति रहती है ॥ ७२ ॥ यह आपसे कीर्तिके बढनिवाठे चौदह मल कहे है सव मलओकि संहारके अन्त # 
म फिर सृष्टि होती है ॥ ७३ ॥ सौ वर्षम भी उनका अन्तर कोई नहीं कह सकता सौ हजार युगकी पूरतिम कल्प समाप्त होता है ॥ ७४ ॥ 
ट| उह समय सर्की किरणो सव भाणी दग्ध होने र्गते है हे खने ! तब सत॒ आदित्य आदि बह्माजीको आगे करके ॥ ७५ सुरों भ्रष्ठ ¢ 
ए उक्तास्सुनत्कृमारेण व्यासायामिततेजसा ॥ पणे युगसहस्रे परिपाल्यः स्वधर्मतः ॥ ७१ ॥ प्रजाभिस्तपसा युक्ता बह्मलोकं 
| वरजति ते ॥ य॒गानि समरतिस्तवकं साग्राण्यतरसुच्यते ॥ ७२ ॥ चतुदैशेते मनवः कीतिता कीतिवधनाः ॥ मन्व॑तरेष॒ स्वषु |© 
&| संहाराति पुनर्भवः ॥ ७३ ॥ न शक्यमृन्तरं तेषां वक्तु वर्षशतैरपि ॥ पूणं शतसदसे षृ उच्यते ॥ ७९ ॥ ||@ 
॥ ७९ ॥ तत्र सवांणि भृतानि दश्धान्यादित्यरश्मिभिः॥ ब्रह्माणमथतः कृत्वा सारि गैतते ॥७६॥ प्रविशंति सुरथेष्ठ इरि 
नारायणं परम्‌॥सष्टारं सवं भूतानां कल्पतिषु पुनःपुनः ॥ ७७ ॥ भूयोपि भगवान्‌ श्स्संहतां कार एव हि ॥ कल्पांते | 
। 


तत्प्रवक्ष्यामि मनोर्वेवस्वतस्य वे ॥ ॥ इति ते कथितं सर्वं॑मन्व॑तरसखुद्रवम्‌ ॥ विसर्ग पुण्यमाख्यानं धन्यं 


नम्‌ ॥ ७<॥ इति श्रीशिवमहापराणे पञम्यासुमासंदितायां स्मन्व॑तरातुकीतेन नाम्‌ चतखिशोऽध्यायः ॥ ३०॥ ॥ सूत 
उवाच ॥ विवस्वान्कश्यपालज्ञे दाक्षायण्यां महाऋषेः ॥ तस्य भायाऽभवत्संज्ञा त्वाष्दी देवी सुरेणका ॥ १॥ 
हरि नारायणमे प्रवेश करजाते है यह कल्पान्तमे सव मूरतोको वारंवार उत्वन्न कसते है ॥ ७६ ॥ फिर भी काट्स्वहूप भगवान्‌ शिविकी कल्पान्त 
म संहार करनेवाे ह अब वैवस्वत मन्वन्तरको वर्णन कङ्गा ॥ ७७ ॥ इस रकार यहं मन्वन्तरोकी उत्पत्ति सहित भरशसनीय कुरुके बहाने 
वाढा वि्गं सम्बन्धी पकिव इतिहास तुमसे कहा ॥ ७८ ॥ इति श्रीशिवमहाऽराणभाषाटीकायां १० ० सं° सवेमन्वन्तराल॒कीतेनं नाम्‌ 


चतुक्िशोऽध्यायः ॥ २४ ॥खतजी बोठे, महपि कश्यपे दाक्षायणी विवस्वान्‌ ( सयं ) उत्पन्न हए उनकी क्ली तष्ट सुरेणका देवी हई ॥ १॥ 
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७ सूर्यके ~ 
शिण्षु | हे खने ! वह रूप यौवनकी विस्तार करनेवाटी अपने पतिके महादुस्सह तेजसे ध नहीं हृदं ॥२॥ अतितेजस्वी सयके तेजकौ न सहनेवाटी 
सुन्दरवणेयुक्त वह संज्ञा दद्यमान हो उद्वेग करने ठगी ॥२॥ हे ऋषे ! उस समय सयने इस स्ञाम तीन्‌ सन्तान उत्पन्न कयि पटहे म रद्द 
प्रजापति ॥४॥ तथा यम ओर यना यह दोनों एकं साथ उत्पन्न हए इस भकार उत्तम सयत तीन सन्तान उत्पन्न हुई ॥५॥ संज्ञाने सयके 


, जसः ॥ दद्यमाना तदोदरेगमकरोदवश्बणिनी ॥ ३ ॥ अऋ्वेऽस्यां बीण्यपत्यानि जनयामास भास्करः ॥ संज्ञाया तु मनुःपूरव शराद्धं 
|| देवः परजापतिः ॥ ७ ॥ यमश्च यजन चैव यमलौ संबभूवतुः ॥ एवं हिं अीण्यपत्यानि तस्यां जातानि सूय्यतः ॥५५॥ संबु 
|| ठ तदरूपं द्व सज्ञा विवस्वतः॥ असती ततश्मयामात्मनस्साऽघजच्छभाम्‌ ॥६॥ मायामयी त॒ सा संज्ञामवोचद्धक्तितश्जभे ॥ 
किं करोमीह कार्य्य ते कथयस्व शुचिस्मिते ॥७॥ संज्ञोवाच ॥ अहं यास्यामि मदं ते ममैव भवनं पितुः ॥ त्वयेतद्धवने सत्य 
ह|| वस्तम्यं निविकारतः ८ ॥ इमौ मे बालकौ साध कन्या चेयं खमभ्यमा ॥ पालनीयाः सुखेनैव मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ 
( 


ट 
६ 
युनेऽसदिष्णना तेन तेजसा दुस्सहेन च ॥ भतंङूपेण नातुष्यद्रूषयौनवशाखिनी ॥ २ ॥ आदित्यस्य हि तदरूपमसरिष्णुस्स॒ते # 
ट 
4 
४ 
॥ ९ ॥ छायोवाच ॥ आकेशब्रहणादेवि सरिष्येऽहं सदृष्कृतम्‌ ॥ नाख्यास्यामि मतं तुभ्यं गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ १० ॥ || 


+ 


सूत उवाच ॥ इत्युक्ता साऽगमदेवी व्रीडिता सत्निधौ पितः ॥ पितरा निर्भत्सिता त्र निुक्ता सा पुनः पुनः ॥ 9१ ॥ 


्‌ ¢ ह 
व ¢ उक्च गोढाकार स्वहपको देख न सहक अपनी शुभ छायाको निर्माण किया ॥६॥ वह मायारूपी छाया भक्तिमूवेक सृज्ञसे यह बोटी हे शुभे! 
अ० ३५ ||& || हे शुचिस्मिते! तेरा क्था कायं कं ! सो सव कह ॥७॥ सज्ञा बोरी, यै अपने पिताक घर जाती हूं तेरा कल्याण हौ तुम यहां बिना विकारसे 
|| निवास करो॥ ८ ॥ यह मेरे दोनो श्रेष्ठ बाट्क तथा यह मध्यमा कन्या भी सुखे पानी चाहिये यदि तरू भेरा हित चाहती है ॥९॥ छाया ( 
|| बोरी, हे देवि ! कैश प्रहणपरयन्त म कटिनाईको सरहरमी ओर तेरा रहस्यवृत्त स्यसे न कहूंगी हे देवि ! त्र सुखसे जा ॥ १० ॥ खतजी बोट, 


[य 


तब अपने स्वूपको छिपाय घोटी बनके उत्तर कुर देशों प्राप हके मलुष्योके मध्यमे विचरने ठगी ॥ १२ ॥ सूने स्ञाको मान उस 
छायामे ,सावामचु नामवाठे सुन्दर एत्रको उत्पन्न किया ॥ १३ ॥ संज्ञासे प्राथना की हुईं वह छाया अपने पत्रमे नित्य अधिक जह करती 
थी उतना स्नेह पहछे पत्रमे नहीं करती थी ॥ १४ ॥ छोटा भाई तौ असमथं था अतः यम उसको नहीं सहता था बाल्यावस्थासे तथा 
अथक गौरव होनिसे कोधित होकै ॥ १५ ॥ जव वैवस्वत यमने छायाको धिक्ारा तो क्रोधित हई छायाने उपसे शाप दिया ॥ १६ ॥ किं 
अगच्छद्रडवा भूत्वाऽऽच्छाद्य रूपं ततस्स्वकृम्‌ ॥ कुर्स्तदोत्तरान्प्राप्य नृणां मध्ये चचार इ ॥ १२ ॥ संज्ञां तां तु रविरम॑त्वा # ू 
छायायां सुसुतं तदा ॥ जनयामास सावणि मलं वै सविता किं ॥ १३॥ संज्ञाऽनुप्रायंता छया सा स्वपुत्रेऽपि नित्यशः ॥ 
चकाराभ्यधिकं श्चेदं न तथा पूर्वजे सुते ॥ १४ ॥ अवजश्वाक्षमस्तत्त यमस्तं नैव चक्षमे ॥ स॒सरोषस्त बाल्याच्च भाविनोऽर्थस्य 
गौरवात्‌ ॥ १५॥ छायां संतज॑यामास यदा वैवस्वतो यमः ॥ तं शशाप ततः कोधाच्छाया त॒ कटुषीकृता ॥ १६ ॥ चरणः 







६ 
पततामेष तेति भृशरोपितः ॥ यमस्ततः पितस्सर्व पंजछिः भत्यवेदयत्‌ ॥ १७॥ भृशं शाप्भयोद्विथस्संजञावाक्यैषिवे # 
शितः ॥ माजा स्नेदेन सर्वेषु वरतिंतव्यं सतेषु वे ॥ १८ ॥ स्नेहमस्मास्वपाृत्य कनीयांसं बिभति सा ॥ तस्मान्मयोयतः 
पाद्स्तद्भवान्‌ क्षतुमर॑ति ॥ १९॥ शप्तोहमस्मि देवेश जनन्या तपतांवर ॥ तव प्रसादाच्चरणो न पतेन्मम गोपते ॥ २० ॥ ए 
सवितोवाच ॥ असशय पुत्र महद्धतिष्यत्यत्र कारणम्‌ ॥ येन ॒त्वामाविशत्कोधो ध्ज्ञ सत्यवादिनम्‌ ॥ २१ ॥ 

अव्यन्त रोषित हआ तेरा यह चरण गिर॒ जाय उसषकै पीछे यमने हाथ जोढकै अपने पितासत सव निवेदन किया ॥ १७ ॥ शापक 

मये अति दुभ्ली हुभा तथा साक वक्योसि चेष्टित हो यमने कहा सम्भ उभ माताको समान रनेहते वतना चाहिये ॥ १८ ॥ 

वह माता हमभ स्नेह हटके छो माषको पाठ्ती है इत कारण भने चरणका भार किया उते आप क्षमा करने योग्य है ॥ १९ ॥ ठ 

। हे देवेश ! हे तपस्वियोमे श्र ! मुञ्चे मातने शाप दिया हे गोपते ! तुम्हारे भाद भेरा चरण नहीं गिरेगा ॥२०॥ सय बोठे, हे एत ! इसमे ६ 


~ 


देसा कहके वह सेना देवी जित हो पिताक समीप ची गई तब पितासे बारम्बार ठठकारी हुईं वही जानेको निगुक्त की ग्द ॥ ११ 
६ 
8 


0 





शिण्पु | 
॥९०॥ 


उमास.५ 


4 
© 
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नितसन्देह बडा कारण होगा जिसे धर्मात्मा सत्यवादी ठुमको क्रोध आगया ॥ २१ ॥ ओर तेरी माताका वचन मिथ्या करको १ 
शक्य है अवशयं ह कमि कीडे चरणके मांसको ठेके पूथ्वीपर जार्थैगे ॥ २२ ॥ हे तात ! दे भमो ! वह्‌ शाप सय हग ओर तू रक्षित |© 
होगा अब निस्सन्देह अपने मनको सावधान करो ॥ २३ ॥ सूतजी बोडे, हे खनीश्वर ! इस भकार सूर्यने यम नामक अपन घरे कहके ह 
अपनी बली छायासे कोधित हो यह कहा ॥ २४ ॥ स्यं बोठे, हे कुडि ! दे चदि ! हे भिये ! यह तून क्या क्या ! क्यो तेरा इनमें ¢ 
अत्यन्त भरेम है यह कनके योग्य है ॥ २५ ॥ सूतजौ बोः वह छाया स्थका यह वचन सुनके स्व ठीक टीक्‌ निवेदन कर ठगी ट 
न शक्यते तन्मिथ्या वैक मातवचस्तव ॥ कृमयो मांसमादाय गमिष्यति मीत ॥२२॥ तद्वाक्य भविता सत्यं त्वं च त्रातो ¢ 
मविष्यसि ॥ डरु तात न संदेहं मनश्ाश्ास्य स्वं प्रमो ॥ २३ ॥ सूत्‌ उवाच ॥ इत्युक्ता तनयं स्यो यमसं्च सुनीश्वर ॥ £ 
आदित्यश्वा्वीत्तान्त॒ छायां क्रोधसमन्वितः ॥२४॥ सूयं उवाच ॥ हे भिये कुमते चंडि कि त्वयाऽऽचरितं किलोकिं तु मेऽभ्य र 
धिकः स्नेह एतदाख्यातुमईसि ॥२५॥ सूत उवाच ॥ सां रे्वचनं शरुत्वा यथा तथ्यं न्यवेदयत्‌ ॥२९॥ तस्यास्तद्भचन यत्वा 
सूरयोऽगाच्छष्टुरन्तिकम्‌॥ पप्रच्छ तं क सं्ेतित्वष्टा सूर्यमथात्रवीत्‌॥२७॥त्वष्टोवाच॥ तवातितेजसा दग्धां प न शोभते॥ | 
४ 


य 


असहती च तत्सज्ञा वने वसति शाद्रे॥२८॥ श्लाघ्या योगवलोपेता योगमासाद्य गोपते॥अवकलस्त्‌ देवेश संदिश्यात्ममयं 


मतम्‌ ॥२९॥ रूपं निवतंयाम्यद्यं तव काते यथा भवेत्‌ ॥ सूत उवाच ॥ तच्ुत्वाऽपगतः क्रोधो मार्तण्डस्य विवस्वतः ॥२०॥ 


॥ २६ ॥ खतजी बोठे, उत्त छायाका यह वचन सुनके सयं तष्टाके समीप गये र उस्चको पूछने कगे कि रज्ञा कहां है तब तवश बो 


॥ २७ ॥ तवष्टा कहने ठगे कि तुम्हारे अति तेजते जलती हद उसे यह रूप शोभित नहीं हआ 


ग अतः तुम्हं सहन न करती हुई वह । 
तृणयुक्त वनम निवास करती है ॥ २८ ॥ हे गोपते ! हे देवेश ! योगको भाप होक योग॒बठसे भाष हद सज्ञा श्टावा के योग्य है अपने 


मतको कहके अयू होओ ॥२९॥ उसचपरक्पा करो आज्ञा द अब त्रे पको भर एता निवेतेन करहगा किं जिसे आपका रूप मनोहर 
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४ सतजी बोे, यह सुनके सय भगवानूका कोष दूर दोगया ॥ ३० + = 
२ । व 8 होते भये ओर फिर योगम स्थित होकर अपनी भयको देखा ॥ ३ ४ ॥ कि अ 
| यहन हनि दिया उस क ५ इच्छासे सयं अश्वरूप॒ धारणकर वरहो गये ॥ ३२ ॥ तब उसने प्रपुरुषकी इच्छासे 
सकी नासिकापर दो खण्ड 
४ | भ्रमिमारोप्य तत्तनः शातयामास वै शुनिः॥ ततो विभ्राजितं रूपं व न ५ व 1 वैय जभिनीदुमार युगऊ 
ह|| तच्छे तदा ॥ ततोमियोगमास्थाय स्वां भ्यां हि ददश ह ।३२॥ अधृष्यां सवैभूतानां ते व 
& || समास्थाय गत्वा तां मेथुनेच्छया॥ ३३ मेथुनाय विचेषटती परपुसोभिशंकया ॥ अुखतौ नासि जसा नियमेन च ॥ सोऽशवूपं 
ह|| ॥२९॥ देवौ ततः भजायतामश्विनौ भिषजां वरौ ॥ नासत्यौ तौ च दसौ च स्मृतौ (1 १ व्यदधान्सुने 
दशयामास भास्करः ॥ आत्मानं सा त॒ तं दक्षा प्रहृष्टा पतिमादरात्‌ ॥ ३६ ॥.पत्या तेन गृहं \॥ त तु कतिन रूपेण 
¢ सुयुदातेऽथ तौ प्रीत्या दंपतो पूवतोधिकम्‌ ॥ ३७ ॥ यमस्तु कर्मणा तेन भृशं {तका ६ | सती खदितानना ॥ 
श्रजाः ॥ ३८ ॥ रेभे स कर्मणा तेन धर्मराजो महादुतिः ॥ पित्रेणामापिषत्यं च छो क च ॥ म 
वि ता वी त सा 1 ॥ ३९ ॥ मनुः पजापति 
जन्मे उनम नासत्य ओर दन्न दोनोके नाम हए ॥ ३५॥ उन ॒दोनोंको सरयने अपने प्रममनोहर पते दशै 
| ठ ७ उस्‌ करमते धरये अ प्रसन्न 
| त छ ॥ ५२ सिम भ ह ति शान कल क १ ॥ त नी पात 


महाकान्ति भाष हदे इनको पितररोका आभिपत्य तथा टोकपाडत्व भाप हभ ॥ ३९ ॥ ओर तपोधन सावणिमलुको भजापतिका पद भिका 
द्‌ भि 


~~ -----~---~ 


2222 


~~ 


३२० 


[ता ---- --------------- 





बह इस कर्मे मलसावा्णके अतरमे माव्य मल होंगे ॥ ४० ॥ वह इत समय सुमेरुप॑तपर घोर तप कर रहे ह इन खर्यकी जो ज 
कन्या यमी थी ॥ ४१ ॥ बह लोकोंकी प्रविन्न करनेवारी यज्चना हं टोकमें इनकोमयु वा सावर्णिं मल कहते है॥ ४२॥ जौ इन देवताज्क 


| जन्मको सुनता वा धारण करता है उसकी आपत्ति दूर होकर उसकी यश मिक्ता है ॥ ४३ ॥ इति शरीशिवमहाष्राणभाषाीकाय। 
¢ १० उ० सं" प॑चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ सतजी वाठ, बैवस्वतमलके पथ्वात्‌ नौ एच उनके समान महोन्नत, धीर क्षत्निय धर्मभे तत्पर 


शि | 
` ॥९१॥ 


& 
४ 
हुए ॥ १ ॥ उनके नाम इक्ष्वाकु, शिबि, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्तः नाभाग, कष, भरियवत ॥ २ ॥ हे सनिशरष्ठ ! प्रकी ४ 
मश तो घोर्मथ्‌।पि चरते परथुः ॥ यषीयसी तयोर्या तु यमी कन्या यशस्विनी ॥४१॥ अभवत्सा सरिच्दरेषठा यना लोकपा 
वनी ॥ मनुरित्युच्यते लोके सावणिरिति चोच्यते ॥४२॥य इदं जन्मदेवानं शणयाद्वारये् वा ॥ ना चयेत भार | 
यात्स॒महयशः॥४३॥इति श्रीशिवमहापुराणेषशचम्या्ुमासंदितायां मन्वन्तरकीर्तने वैवस्वतवर्णनं नाम प॑चर्विंशोऽध्यायः॥३५॥ || 
सूत उवाच॥मनोर्वैवस्वतस्यासन्पुता वै नव तत्समाः॥ पश्वान्महोत्रता धीराः क्ष्रध्मपरायणाः॥ १॥इकष्वाङः शिषिनाभागो धृष्टः || 
शर्यातिरेव च॥ नरिष्यन्तोऽथ नाभागः क्षश्च पियव्तः॥२॥अकरोत्पुत्रकामस्तु सनुरिषि प्रजापतिः॥अनुत्पत्ेषु पुतरषु तत्या 
स॒निधुगव॥३॥सा हि दिव्यांबरधरा दिग्याभरणभूषिता॥ दिव्यसंहनना चैव रा जज्ञे दि विशता॥४॥ तामिडेत्येव होवाच मनुरदैण्ड ¢ 
धरस्तथा॥अनुगच्छत्व मामेति तमिडा प्रत्युवाच ह।५॥इडोबाच ॥ धर्मयुक्तमिदं वाक्य पुजकामं प्रजापतिम्‌ ॥ मिजावरूणयो 
रंशेजातारसिमि वदतां वर ॥६॥ तयोस्स्‌काशं यास्यामि न मे धमं शुचिर्भवेत्‌॥एवयुक्रा सती सा तु भित्रावर्णयोस्तत्‌ः ॥ ७ ॥ 
कामनाप्े मलु॒भजापतिने यज्ञ किया, ओर तर्ये उनके न उत्पन्न होनेपर ॥ ३ ॥ उस यज्नसे सुन्द्र वञ्च धारण किये तथा सुन्द्र 
आमूषणोते दुशोभित दिव्य आसननपर विराजमानः इला उत्पन्न हुदै ॥ ४ ॥_ तब दंडधारी मने उस्न इडासे कहा कि, यहां मत आओ || 
| उने, इडा बोटी ॥ ५ ॥ इडाने कृहा है वक्ताओंम अष्ट॒ ! यह वाक्य धमयुक्त है एत्रकी कामना करनेवाठे प्रजापतिके भितरावरूणके ¢ 
अशमि मे उन्न हद हँ ॥ ६॥ मै उनके समीप जाती हं भेरी इस धमे रुचि न होगी एे्ा कहके वह सती भित्रावरुणके || 
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समीप जाके अंजछि बाध यह वचन बोटी हे महासने ! भ मलक य्गमं तुम्हारे अशोपि उत्यन्न हुईं हूं ॥ ७ ॥ < ॥ तुम दोनोके समीप आई 
हं सके बताओ क्या करं ! हे विभो ! ओर प्बोंको उत्पन्न करो उनके तुम्हारा वंश चरेगा ॥ ९ ॥ बतजी बौठे, ॥ कहती हुईं साध्वी ठ 
मूलके यज्ञम उत्पन्न हुं उस्र इडासे बे दोनों भिजावरुण नामवारे खनि आद्रे कहने ठे ॥१०॥ मित्रावरुण बोठे, हे धर्मज्ञे ! हे सुभोणि ! टै 
हे सुन्दर वणेवाी ! तुम्हारी इस ॒दीनतासे तथा दमसे स्यसे हम दोनों प्रसन्नं हुए ॥ ११ ॥ हे महाभागे ! तुम हम दोनोकी प्रसिद्धिको 


& 

¢ 

ए कि 

४ गत्वांतिकं वरारोहा भ्रजलिर्वाक्यमबरवीत्‌ ॥ अंशेस्त॒ युवयोर्जाता मवयज्ञे महाख्चनी॥<८॥ आगता भवतोरंति चरतं किं करवाणि 
&|| वाम्‌ ॥ अन्यान्पुजान्सृज विभो तेर्वशस्ते भविष्यति॥९॥ सूत उवाच॥ तां तथावादिनीं साध्वीमिडां मन्वध्वरोद्धवाम्‌॥मित्राव्‌ 
2 णानामानौ शनी उचतुरादरात्‌ ॥१०॥ भितरावरूणावरूचतः ॥ अनेन तव धर्मज्ञे प्रश्रयेण दमेन च ॥ सत्येन चैव सुश्रोणि प्रीतौ 

| द्रौ वखार्णिनि ॥११॥ आवयोस्त्वं महाभागे ख्याति चैव गमिष्यसि॥ मनोर्वशकरः पु्स्त्वमेव च भविष्यसि ॥१२॥ स॒दयुञ्च 

इति विख्यातश्िषु लोकेषु विशुतः॥जगत्म्रियो धर्मशीखो मदवंशविवरददनः॥१३॥ सूत उवाच ॥ निवृत्ता सा त॒ तच्छ्रत्वा गच्छती 

। पितुरतिके ॥ बुधेनांतरमासाद मेथुनायोपमंतिता ॥ १४॥ सोमपु्रात्ततो जज्ञे तस्यां राजा पुरूरवाः ॥ पु्ोऽतिसन्दरः पाज 
¢ उर्वशी पतिश्त्रतः ॥ १५ ॥ जनयित्वा च सा तञ पुरूरवसमादरात्‌ ॥ पु शिवव्रसादाच्च पुनस्सययुश्चतां गतः ॥ १६ ॥ 


पाओगी ओर तुमहीं मनु वंश चलानेवाठा एर होगी ॥ १२ ॥ शुयुन्न नामस विख्यात तीनों कोको भसि संसारके भिय धर्म शीर लुक 
वंशके बढनिवारे होओगे ॥ १३ ॥ खतजी बेरे, रसा छनके कोटी हुईं पिताक समीप जाती हुईं बह दधते अन्तर पाय भैथुनकै स्यि वृत्त 
हदं ॥ १४ ॥ तब उसमे सोम ( बुष ) से उरूरवा नामवाखा अति सुन्दर बुद्धिमा भेष उव॑सीका पति उ उत्पन्न हभ ॥ १५ ॥ वह 
दहा ररवा एत्रको उत्पन्न करके शिवके सादते फिर सुुन्न भावको भाप इई ॥ १६ ॥ 
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॑ । हुने दायाद ऽत्र तीन परम धाभिक उत्क, गय, ओर विनता दुष ॥ १७ ॥ हे खनि ष्ठ ! उत्कठकै उत्कट बार त । विनता 
||4 || पथिमी बाण गयके वये गये नाते भसि हए ॥ १८ ॥ हे तात ! मदके दिवा करके शरीरम भवे करनेपर भ पृण्वीको दश कव || 
|| || रूपमे विभक्त किया ॥ १९ ॥ दक्ष्वाकु नामक भ्रष्ठ दायदने मध्य देशको पाया ओर महात्मा वसिष्टजीके वचनसे बडी प्रतिष्ठाको पाया & 
॥ २० ॥ फिर सुरते उन॒धहरवाको धर्म ाज्यकी पदवी दी ओर वहांका राज्य दिया ॥ २१ ॥ हे छनि भ्रष्ठ ! ओर जौ घजी परुषुके 
्‌ सुद्यञनस्य तु दायादाञ्चय परमधामिकाः ॥ उत्कलश्च गयश्चापि विनताशव वीर्यवान्‌ ॥ १७ ॥ उत्कलस्योत्कला विप्रा विनता ¢ 
शस्य पश्चिमाः॥ दिक्पा सुनिशाैर गयस्य तु गयाः स्कृताः ॥ १८ ॥ भविष्टे तु मनौ तात दिवाकरतलं तदा ॥ दशधा तच || 
| तत्त्मकरोत्परथिवीं मलः ॥१९॥ इक्ष्वाकुः ्रे्ठदायादो मध्यदेशमवाप्तवान्‌॥वसि्ठवचनादासीत्मरतिषठानं महात्मनः ॥ २० ॥ 
|| तिषठ ध्मराज्यस्य सुयु्नोथ ततो ददौ॥ तत्रूरवसे भादाद्राज्यं भाप्य महायशाः ॥ २१ ॥ मानवो यो खुनिशरठाः शीधुं ८ 
&|| क्षणः प्रभुः ॥ नरिष्य॑ताच्छकाः पुत्रा नभगस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ २२॥ अबरीषस्तु बाह्यो बाहकं क्षेजामाप्तवान्‌ ॥ शयातिमिथुन ट 
¢ त्वासीदानतों नाम विशतः ॥२३॥ पुजर्स॒कन्या कन्या च या पत्नी च्यवनस्य दि ॥ आनर्तस्य दि दायादो रेभ्यो नाम संरेवतः ट 
॥ २४ ॥ आनतंविषये यस्य पुरी नाम ङशस्थली॥महादिग्य सपतपुरीमध्ये या सप्तमी मता ॥ २५॥ तस्य पुत्रशतं त्वासीत्क | 
९ ऊुद्मी ज्येष्ठ उत्तमः ॥ तेजस्वी खबरः पारो धर्मो ब्ह्मपारुकः ॥ २६ ॥ ए 
|| ्षणवारे भयु नरिष्यन्त थे सते शक, नभगके ध्र हए ॥ २२ ॥ अम्बरीष वाहेन वाहक कवक पाया शयतिने भिथुनको पाया ओर ४ 
अ०३६ ||| आनत नामे रिल्यात हए ॥ २३ ॥ ओर कन्या उतरी च्यवन कषिकी पतनी हुईं आन्तके दायाद रेभ्य रेवत नामे विख्यात हुए ॥ २४ ॥ 
|| जिनकी कुशस्यटी नामवाटी श्री जानत विषयमे वसी जो बडी घुन्द्र तथा सातो ऽरियोम सातवीं मानीं गईं है ॥ २५ ॥ उनके सौ एव हुए ¢ 
|| उनम ककुम्री सबसे बडा ओर श्रेष्ठ तेजस्वी अतिषटी पारगामी धर्मात्मा बराहर्णोका पारन करने वाढा हआ ॥ २६ ॥ । $ 


कृकुस्ीके रेवती नामक कन्या हृद जो बडी रूपवती मानो दूसरी ठक्ष्मी थी ॥ २७ ॥ स्वीधीश ककुम्री राजा अपनी कन्याकै सहित वरकै ट 
अन्वेषण करनेको बह्ोकमे बहमाके समीप गये ॥ २८ ॥ उस समय वहां गन्धवंोग गा रहे थे यह अवसर पाय क्षणमात्र स्थित हूए ठ 
ओर बरह्माजीके समीपे गाना नाच देखने सुनने ठगे ॥ २९ ॥ उस समय क्षणमातरके समान बहुत युग॒बीत गये किं, ककुमी ¢ 
राजाने कुछ नहीं जाना ॥ ३० ॥ तब उन्होने ब्रहमाजीकौो नमस्कार करके हाथ जोड विनीत हो परमात्मा चतुराननसे अपना अभिभ्राय ¢ 
निवेदन किया ॥ ३१ ॥ उनके अभिगरायको सुनके बह्याजी हैके महाराज ककुम्ीसे यह बोरे ॥ ३२ ॥ बह्लाजी बोट, है राजन्‌ ! 
ककुबिनस्तु संजात्‌ रती नाम कन्यका॥मालावण्यसंयक्ता दिव्यरक्ष्मीरिवापरा॥२७॥ ष्टं कन्यावरं राजा कङुदमी कन्यया 
सह ॥ बअरह्ोके पिधेस्सम्यकृसर्ाधीशो जगाम ह॥२८॥आवतेमाने गावं स्थितो कब्धक्षणः क्षणम्‌ ॥ शुश्राव तच गार नतेन 
्रहमणोऽतिके ॥ २९॥ सुहूर्भतं त्कार गतं बहुयुगं तदा ॥ न िचिदूबुबु राजा ककुद्मी ुनयस्स तु ॥३०॥ तदासौ विधिमा 
नम्य स्वाभिप्रायं कृतांजलिः॥ न्यवेदयद्विनीतात्मा ब्रह्मणे परमात्मने ॥२१॥ तदमिप्रायमाकण्यं स प्रहस्य परजापतिः ॥ कक्चिनं 
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६ महाराजं समाभाष्य समगरवीत्‌ ॥३२॥ बरह्मोवाच॥ शृण राजनरैभ्यस॒त ककुञिन्प्रथिवीपते॥ मद्वचः भ्रीतितस्सत्यं परवक्ष्यामि विशे 
¢ 
¢ 


न 


तः ॥३३॥ काठेन्‌ संडतास्ते वै वरा येते कृता हदि॥ न तद्रो हि तजास्ति कारस्स॒र्वस्य भक्षकः ॥२९॥ त्वत्पर्य्यपि इता 

पण्यजनेस्सा राकषसेन्‌॥अषटाविशद्वापरेऽद् कृष्णेन नि्िता पुनः॥२५॥ता द्वारावती नाना बहद्वारा मनोरमा ॥ भोजघ 

ष्ण्यधकैरीपता वासदेवपुरोगमेः॥ २६।तद्रच्छ त प्रीतात्मा वासुदेवाय कन्यकाम्‌ ॥ बर्देवाय देहि त्वभि स्वतनयां नृप१॥२७॥ 
हे रेभ्यकै प्र पृथिवीपते ! हे ककुभिन्‌ ! भेरा वचन गीतिसे सुनो भँ सत्य॒स्य कहता ह ॥ ३२ ॥ जो वर तुम चाहते ह पे काठने 
हरण कर घय वहं उनका गोत्र भी नहीं रहा कारण किं, कारु क्षवका भक्षक है ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! एण्यजनों ( राक्षसो ) ने 
तुम्हारी घरी भी नष्ट कर दी अदाव दवापरे अव पिर छष्णने शरी निमोण की है ॥ २५॥ उ दारावती नामवारो अनेक हाराली मनो 
हर यरी वाहुदेव आदि भोज बरष्णि अन्धकं वंशिर्योनि बनाया है ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ 1 वहां भसन्न मनते जाओ ओर अपनी कन्या 
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। बरदेदको प्रदान करो ॥ ३७ ॥ सतजी बोर, एत आ्ञा पाय वह राजा बहाको नमस्कार करके ऽस कन्याक छेके उस परीको गये बहुत 
॥९३॥ को बीता जान कन्यके विषयमे विस्मित इये ॥ ३८ ॥ तव उस्ने उस युवती रेवती नामाली अपनी _कन्याको विनि नि 
|| जीके माई बररामको भदान किया ॥ ३९ ॥ तव महाभमु हं राजा मेर प्रैते सुन्दर शिखरपर गये ओर बही तपम स्थित हौ शिवका 
आराधन करने रुगे ॥ ४० ॥ ऋषि बोढे, वहां बहमलोकमें बहुत युगोंतक स्थित हृए वह रेवती युवाही मत्यटोकको. भ्रात ईए यहं 
सक्ष बडा संशय है ॥ ४१ ॥ सखतजी बो, हे खनीश्वरो ! वहां बहयाके समीप जरा, श्ुधा, प्यास वा विकार तथा किसीकी अकाढबृत्यु 
सूत उवाच॥ इत्यादिष्टो कृपोऽयं तं नत्वा तां च पुरीं गतः॥ गतान्वहून्युगाजजञात्वा विस्मितः कन्यया यत्‌*॥२८॥ ततस्तु युवती 
कन्यां तां च स्वां विधानतः ॥ ङृष्णभातरे बाया भरादात्तर स रेवतीम्‌ ॥३९॥ ततो जगाम शिखरं मेरोदि्यं महाभभुः ॥ 
¢ शिवमाराधयामास स दृपस्तपसि रिथतः ॥४०॥ ऋषय उचुः ॥ तूच स्थितो बहुयुगं रह्मलोके स रेवतः ॥ युवेवागान्मत्यंरकं 
मेतत्नः संशयो महान्‌॥७१॥ घत उवाच ॥ न जरा क्षुत्पिपासा वा विकारास्त्र संति वै ॥ अपमृ्युन केषांचिन्घुनयो ब्रह्मणोऽ 
|| तिके ॥४२॥ अतो न राजा संभराप जरां सृत्य च सा सता ॥ स युवैवागतस्ततर सं्मन्य तनयावरम्‌ ॥४३॥ गत्वा द्वारावतीं 
& दिव्यां पुरीं 14 । विवाहं कारयामास कन्यायाः स बलेन हि॥४९॥ तस्य एु्रशतं त्वासीद्धामिकस्य महाप्रभो ॥ 
ट कृष्णस्यापि सुताजाता बहृश्रीभ्योऽभितास्ततः ॥४५॥ अन्ववायो महांस्तञ द्वयोरपि महात्मनोः ॥ क्षत्रिया दिष्चु सवासु गता 
¢ 
| 


दष्टास्सधारमिंकाः ॥४६॥ इति प्रोक्तो हि शयतिर्वशोऽन्येषां वदाम्यहम्‌ ॥ मानवानां रि संक्षेपाच्छणुतादरतो द्विजाः ॥ ४७॥ 
आदि कुछ नहीं होती ॥ ४२ ॥ इस कारण वह राजा तथा कन्या जरा ओर मृत्युको नहीं धापत हए ओर वह अपनी श्रेष्ठ । 


साथ लेके युवाही वहांसे आये ॥ ४३ ॥ ओर श्रीकष्णजीसे रची हुई द्वाराणरी न्दर परीमे जाके बरामके साथ अपनी कन्याका विवाह 
कराया ॥ ५४ ४४ ॥ तव उन महाप्रभु बृढरामके सौ एत्र उत्पन्न हृए ओर शीरुष्णजीके अनेक क्वियसे बहुत एत्र हुए ॥ ४५ ॥ वहां उन दोनों 
महात्माओंका बडा वंश चटा बंडे धमात्मा क्षत्रिय हृष्ट होक सव दिशाओं चरे गये ॥४६॥ हे द्विजो ! इस प्रकार शयातिका वंश कहा अव 


| 
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ं | मुष्योकि वंशको रेक्षपसे कहता ह तुम आद्रे सुनो ॥ ४७ ॥ नाभाग दिष्ट पत्र हूए ओर ब्राह्णत्वको प्राप्त हुए अपे कषत्रिय वंशकौ 
¢ स्थापन करके वाहणके कर्मो पवृत्त हुए ॥ ४८ ॥ धृष्टे धा हए वे भूमि पर बहमत्की अधिकतासे क्षत्रियतहीन दए कषक युद्ध करनेवाठे 
ट| कारूष त्रिय हृए ॥ ४९ ॥ मल॒का एत्र नृग हुआ वह महादानी अनेक धनको तथा गौओंको बाह्णोके निमित परीति देनेवाठा था 
॥ ५० ॥ जो गोदानके व्ययय ( बदर ) से, अपनी कुलुद्धिसे तथा पापसे गिरगट हुआ ओर उसका श्रीरुष्णने उद्धार किया ॥ ५१ ॥ 
|| उसके भयातिनामक धमता भ्रष्ठ एक पत्र हुम सा मैने जो व्याजी छुना सो सव संषपतसे कहा ॥ ५२ ॥ दरपत्रनामक मएत्रको यरुने 
| नाभागो दिषटपुत्रोऽूतस त बह्मणतां गतः ॥ स्वकवंशं स्थाप्य सब्रहमकर्मभिरावृतः ॥७८॥ शृष्टादाैमभृतषं मभयं गतं 
क्षितौ ॥ क्षस्य त्‌ कारूषा, कषत्रिया यदधदु्मदाः ॥४९॥ नृगो यो मलपुजस्तु महादाता विशेषतः ॥ नानावधनां सुभीत्या ति 
्रभ्यश्च गवां तथा ॥५० स स्वदया स्वपापतः ॥ हृतलासत्वमाप् भहणयन सुचः ॥५१॥ तले 
कोभूत्सुतः श्रेष्ठः प्रयातिधम॑वित्तथा ॥ इति तं मया व्यासात्तत्परोक्तं दि समासतः ॥ ५२ ॥ व्रषघ्स्तु मनोः एम गोपालो 
ग॒णा . कृतः ॥ पालयामास गा यत्तो रात्यां वीरासनत्रतः ॥ ५२ ॥ सु. एकदाऽऽगतं गोष्ठ व्याभं गा सिरत बली ॥ चत्वा 
|| गोकदनं इदो इत त सदगशययौ ॥ ९2 ॥ अनानतरदनदभोशिशरारखकया ॥ निकम्‌ सभीमयौ ड तं संगिन 
५ म्रधुम्‌ ॥ ५५ ॥ मन्यमानो इतं व्याघ्र स्वस्थानं स जगाम इ ॥ रात्यां तस्यां भमापत्नो वषैवातविनष्टधीः ॥ ९& ॥ 
। 


गोपाङ बनाया ओर वह बीरासन बाधे रात्रिम गा्योको पाठन करने रगा ॥ ५३ ॥ वह बली किसी समय गायोके भारनेके निमित्त गोशारा्भे 
आये हूए व्याघरको देख गायोके रुदनकौ सुन जागके उततके ारनेको खद्ध पारण करके गया ॥ ५४ ॥ ओर सिंहे भसे विनाजाने बध 
( गायके बडे ) के शिरको काट दिया तब उन्‌ सद्धषारी परभुको देख वह व्याध भयभीत हो बाहर निकठ गया ॥ ५५ ॥ बह व्याधरकौ 
मरा हृभ जानंके अपे स्थानको आये उस रात्रिम वषा पवनस बुद्धि नष्ट होगे तथा घरमे पड गये ॥ ५६ ॥ 
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| वह रात्रिक बीतनेपर उठके उस्न गोठमे गया ओर उसने बश्चको मरा (2 व्याघ्रको न मरा हुआ देख अतिदुःख किया ॥ ५७ च 
।९४॥ ||| ्तान्तको सनक यरे उप॒ अपराधीको शाप दिया अकामते विना विचारकेकाम करने रू शर होगा क्षत्रिय न रहेगा ॥ ~< ॥ दत न्ती 
¦ कुलाचार्यं य॒रुने उसे कोधे शाप दिया तब वह परषध निकल्के सघनवनमे चटा गया ॥ 4९ ॥ ओर्‌ वह क्स व्याकुख्हौ योग धारण कस्तु, 
हुमा विरक्त होगया ओर बरनकी अधि शरीरको भस्म कर परमगतिको प्रात हुआ ॥ ६० ॥ ओर बह शिवकी दयसे मका थत्र क 
बुद्धिमान्‌ हुभा इस छोकमं दिव्य सुखको भोगके दकम खक्तिको प्रात हुआ ॥ ६१ ॥ इत श्रीशिवमहाष्राणभाषाटीकायां प० उ० सं° म 
वयुष्टायां निशि चोत्थाय प्रगे तज गतो रहि सः ॥ अद्राक्षीत्स इतां बश न व्याघ्र दुःखितोऽभवत्‌ ॥ ५७ ॥ धुत्वा तद्वृत्तमाज्ञा 
यं तं शशाप कृतागसम्‌ ॥ अकामतोविचा्यैति शदो भव न क्षत्रियः ॥ ५८ ॥ एवं शप्तस्तु गुरूणा इलाचास्येण्‌ कोपतः ॥ 
निस्सृतः् प्रषधस्त॒ जगाम विपिनं महत्‌ ॥ ५९॥ निर्विण्णः स तु कष्टेन विरक्तोऽभरत्स्‌ योगवान्‌ ॥ वनाभ्रौ द्ग्धदेहथ जगा 
म परमां गतिम्‌ ॥ &° ॥ कविः पुरो मनोः प्ा्ञश्शिवाव्हतोऽभवत्‌ ॥ इ यक्ता सुखं दिव्यं शुक्ति प्राप सुदुरुभाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इतिश्रीशिवमहापुराणे पञचन्याञ्मासंहितायां मयुनवपुवरवशवर्णनं नाम षट््विंशो ऽध्यायः ॥ ३६ ॥ सूत उवाच ॥ परषैतस्त॒ मनो 
जनने इ्ष्वाक्माणतस्सतः ॥ तस्य पुजशतं त्वासीदिक्ष्वाकोभूरिदक्षिणम्‌ ॥ १ ॥ तेषां पुरस्ताद भ व्नाय्यौवतें नृपा द्विजाः ॥ तेषां 
विृक्षिज्यंषठस्त सोभ्योध्यायांनृपोऽमवत्‌ ॥ २॥ तत्कर्म शृणु तत्प्रीत्या यजातंवशतोविधेःश्राद्धकम्मेणि चोर्दिष्टोद्यकृते 
आद्धकम्मणि ॥ ३ ॥ भक्षयित्वा शशं शीरं शशादत्वमतो गतः॥ इक्ष्वाङणा परित्यक्तश्शशादो वनमाविशत्‌ ॥ ९ ॥ 

॥ नाम षट्रिंशोऽध्यायः॥ ३६ ॥ सूतजी बो, मलुकी नािकासे इश्वाुनामकं एत्र उत्पन्न हुजा ओर इष्ष्वाकुके अल्यन्त | 
| सौ एत्र हुए ॥ १ ॥ हे द्विजो ! उनके आगे आर्यावैम अनेक राजा हए उनमें सबसे बडा विकुक्षि अयोध्याका राजा हुआ ॥ २॥ 
उसके कको ्रीतिसे सुनो जो बह्यके वंशम हज है भ्रादकर्ममे रवृत होके भरादकर्मके विना करनेपरही ॥ ३ ॥ यह शीघरही खरगोशको 
भक्षण करके शशादत्वको प्राप्न हुआ तव इश्ष्वाकुतते त्यागा हुआ शशाद वने प्रवेश करता हुआ ॥ ४ ॥ 


ये 
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| स्थित होनेषर वसि्ठके वचनसे बह राजा हुआ ओर उसके शकुनि आदि पनरह त्र ॥ ५॥ उत्तरापथ देशके रक्षा करनेवाठे राजा || 
हुए ओर अयोधका एत्र वीयैवान्‌ ककुरस्थ नामवाङा हभ ॥ ६ ॥ ककुतस्थका इत्र अस्नाम ओर पृथुका एत्र विष्टरा्च दुभा उसे इच्छ 
भ्रजापति हभ ॥ ७ ॥ इनदरके युवनाश्व उसके श्राव प्रजापति हए बुद्धिमान्‌ श्रावस्तक उत्पन्न हए जिसने भराषस्ती नगरी रची भावस्तके ||| 
दायाद महायशस्वी बृहदश्व हुए ॥ < ॥ उनके पत्र युवनाश्व उनके एत्र कुवछाश्च जो धधुके वधे धुुमारराजा नामे रसि हए ॥ ९ ॥ 
इ्ष्वाकौ संस्थिते राजा वसिष्ठवचनादभूत्‌॥ शङ्कनिपरसखास्तस्य पुताः पश्चदशस्मृताः ॥५॥ उत्तरापथदेशस्यं रक्षितारो मदीक्षि ४ 
तः ॥ अयोधस्य तु दायादः ककुत्स्थो नाम वीर्य्यवान्‌ ॥&॥ अरिनाभः कङ्कत्स्थस्य परथुरेतस्य वे खतः॥ विष्टराश्वः पथोः त 
पु्स्तस्मादिद्रः प्रजापतिः ॥७॥ इद्रस्य युवनाश्वस्तु श्रावस्तस्य प्रजापतिः॥ जज्ञे श्रावस्तकः प्राज्ञः आवस्ती येन निमिता॥ ¢ 
आवस्तस्य तु दायादो ब्हदश्वो महायशाः ॥ ८ ॥ युवनाश्वस्सुतस्तस्य कुवखश्वश्च तत्सुतः ॥ सहि धुधुवधाद्वतो धुधुमारो ¢ 
नृपोत्तमः ॥ ९ ॥ कुवलाश्वस्य पुजाणां शतञुत्तमधन्विनाम्‌ ॥ बभूवा पिता राज्ये कुवलाश्वं न्ययोजयत्‌ ॥१०॥ पुसं | 
मितश्रीकोवने राजा समाविशत्‌ ॥ तय्तकोऽथ राजपिं प्रयातं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ११॥ उत्तंक उवाच ॥ भवता रक्षणं कार्यं पृथि ¢ 
व्या धर्मतः शृणु ॥ त्वया हि प्रथिवी राजव्रष्यमाणा महात्मना ॥१२॥ भविष्यति निरद्विा नारण्यं गंतुमरैसि ॥ ममाश्रमं ॥९ 
समीपे त॒ दिमेषु मरुधन्वसु ॥ १३ ॥ सयुद्रवाटकापूणो दानवो बरूदषितः॥ देवतानामवध्यो हि महाकायो महाबलः ॥१७॥ ह 
कुवठाश्वके धूलुषधारी सौ तर हुए तब पिताने राज्यम कुवाश्वको नियुक्त किया ॥ १० ॥ चको राज्य लक्ष्मीका भार सपक राजा वनको ४ 
जाने र्गा तव उस्र राजषिकै उत्तंकने निवारण किया ॥ ११ ॥ उन्तंक बोरे, हे राजन्‌ ! तुमको धर्म॑ पृथ्वीकी रक्षा करनी चाहिये तुम 
महात्मसे पाटन की हदं पृथ्वी ॥ १२ ॥ निन्द होगी इससे तुम वनम जानेके योग्य नहीं हो भेर आभमके समीप भरूधन्वनामक हिर्मोप्र 4 
॥ १३ ॥ सयुद्रकी बाङ्के पूणं होनेपर बर्तते दपिंत देवते अवध्य बडे श्रीरवाखा हाबरी दानव ॥ १४ ॥ 4 


= 








करता है बह व्पमरफे पीठे जव अपनी शसक छोडता है ॥। १६ ॥ तो पवैत वन॒ काननसहित सुम, पथ्वी हठी है सुटिगसदित 
अंगारोंसहित धरमसहित आगके समान चिनगारी उडती है ॥ १७ ॥ हे महाबाहौ ! है राजन्‌ ! इस कारण मरै उस आश्रमम रहनेको ् 
नहीं हूं इससे ठोकोके हितकी कामनासे उत्ते निवारण ८ दूर ) करो ॥ १८ ॥ हे पृथ्वीपते ! अब्‌, उसके मारनेपर ठोक स्वस्थ होगे तुम हं 


नेक € ड 
| भूमिके मध्यमे बाढुके भीतर स्थित हुआ मघ रक्षसका पत्र दारुण धुनधुनामक ॥ १५ ॥ कठिन तप करके ठोकोकि नाशा कर = ५ 
॥९५॥ 


|| उस दैतयके मारे समथं हो ॥ १९ ॥ हे अनघ ! पठे युगमे विष्णने तुमको बडा वरदान दिया है इससे विष्ण भगवान्‌ अपने तेजसे तुम्हारे 
¢ अतिर्भूमिगतस्तच वाकांतरहितः स्थितः ॥ राक्षसस्य मधोः पुरो घधुनामा खदारूणः ॥ १५ ॥ शेते 1 आ 
स्थाय दारुणम्‌ ॥ संवत्सरस्य पर्यन्ते स निश्वासं विश्चचति ॥१६॥ यदा तदाभू-खरुति सशैखवनकानना।सविस्फुखगं सांगारं 
£| सधूममपि वारुणम्‌॥१७॥तेन राजन्न शक्रोमि तर्मस्स्थातं स्व आश्रमे ॥ तं वारय महाबाहो लोकानां हितकाम्यया ॥ १८॥ 
लोकृस्स्वस्था भ्व॑त्वय तस्मिन्विनिहते त्वया ॥ त्वं हि तस्य वधायैव समभेः पथवीपते॥ १९ ॥ विष्णुना च वरो दत्तो महा 
पूर्वं युगेऽनघ ॥ तेजसा स्वेन ते विष्णुस्तेन आप्याययिष्यति ॥२०॥ पालने हि महाधमंः प्रजानामिह दश्यते ॥ न तथा दश्य 
| तेऽरण्ये मा तेऽभदूबुद्धिरीदशी ॥ २१ ॥ इटशो न हि राजेन्द्र विद्धः भ्विद्यते ॥ प्रजानां पाटने यादक पुरा राजषिभिःकृतः 
|| ॥ २२॥ स एव शक्तो राजमिरुततकेन महात्मनां ॥ छवलाशवः सतं ्रादात्तम धुन्धुनिवारणे ॥ २३ ॥ भगवन्न्यस्तश्रोदमयं 
# ` तु तनयो मम ॥ भविष्यति द्विजश्रेष्ठ धुन्धुमारो न संशयः ॥ २७ ॥ 
% 


बुद्धि मत हो ॥ २१ ॥ हे राजेन्द्र ! एसा को$ मी कहीं धर्मं नहीं है जेना प्रजाके पारनं करनेमे पहठे राजर्धियोने किया है ॥ २२ ॥ । 
भकार महात्मा उत्तंकके कहनेपर उस राज्षिने यदै 
शश्च त्याग दिये है यह मेरा एत्र निश्सन्देह धुन्धुदेतयको मारनेषाखा होगा ॥ २४ ॥ 


न्ग 


तेजको परिपूणं करेगे ॥ २० ॥ इस ठोकमें एसा कोई धर्मं नहीं दीखता है जैसा किं प्रजाके पाठन करनेमं महाधम है वन जनेकी तुम्हारी & 
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ुदत्यके निवारण करनेको उनको अपना एत्र दिया ॥ २३ ॥ हे भगवन्‌ ! हे दविजश्रेष्ठ ! मैने || 
> 


देता कहके अपने पत्रक दैतयको मारनेकी आज्ञा दे बह राजा तप्‌ _कंरनेको चा गया उतक सहित कुवलाश्च भी पुनधुदेत्यके मारनेको गया 
२५ ॥ उस समय भ्रमु विष्ण भगवानूने उत्तेकके नियोगसे ठोकोके हितकी इच्छासे अपने तेजसे उसमे प्रवेश किया ॥ २६ ॥ उस दुष्‌ 
कुवलाश्वके जानिप्र आकाशम बडा शब्द्‌ हुम कि, यह श्रीमान्‌ राजवर धुन्धुमार होगा ॥ २७ ॥ तब उसके ऊपर देवताओनि दिव्य माढा 
ओंकी चारो ओरसे वषा कौ ओर जय जीव रसा कह कहके उसकी भसा की ॥ २८ ॥ जीतनेवा रोम भेष्ठ उस्च राजाने अपने प्रो 
सहित वाटुकाक मध्ये ससद्रको खोदा ॥ २९ ॥ बहम नारायणके तेजसे व्याप्त हुआ वह राजा महातेजस्वी बरसे युक्त हुआ ॥ ३० ॥ हे 
इत्युक्ता पुजमादिश्य ययौ स तपसे नृपः॥कुवलाश्वश्च सोत्तङ्को ययौ धुन्धविनिथदे॥२९॥ तमाविशत्तदा विष्णभगवास्तेजसा 
म्रथुः ॥ उत्तकस्य नियोगाद्वै लोकानां हितकाम्यया ॥२६॥तस्मिन्भयाते दद्धेषं दिवि शब्दो महानथूत्‌ ॥ एष श्रीमान्तृपस॒तौ 
धुन्धुमारो भविष्यति ॥२७॥ दिव्येमौ्यैश्च तं देवास्समंतात्समवारयन्‌ ॥भरशंसां चज्रिरे तस्य जय जीवेति वादिन्‌ः॥२८॥ स 
गत्वा जयतां श्रषठस्तनयेस्सह पाथिवः॥सखुद्रे खनयामास वाढकाणंवमभ्यतः ॥२९॥ नारायणस्य विपरषेस्तेजसाप्यायितस्तु सः॥ 
बभूव सुमहातेजा भूयो बरसमन्वितः॥३०॥ तस्य एतः खनदधिस्त॒ वाकं तगतस्त॒ सः॥धन्धशसादितो बह्मर्‌ दिशमाधित्य पञ्चि 
माम्‌ ॥३१॥ सुखजेनाभिना कोधाटोकान्संवतयत्निव ॥ वारि स्नाव वेगेन विधोः कृधिरिवोदये.॥२२॥ ततोऽनलेरमिहतं द्धं 
युजशतं हि तत्‌ ॥ चय एवावशिष्टाश्च तेषु मध्ये सुनीश्वर ॥३३॥ ततस्स राजा पिबन ाक्षसं तं महाबलम्‌॥भाससाद्‌ महा 
तेजा धुन्धु विप्रषिनाशनम्‌॥२॥तस्य वारिमय वेगमापीय स नराधिपः ॥ वहविबाणेन बह त॒ शमयामास वारिणा॥२९॥ 
ब्रन ! खोदते हए उसके प्नोने पश्चिम दिशाको आश्रय करके बाङ्के भीतर स्थित हुए उस धुन्धु देत्यको भाप किया ॥ ३१ ॥ कोधे 
मुखकी अभित्ते ठोकोको व्याकु करता दुआ चनद्रमाके उद्यमे समुद्रके समान वेगसे जलको टपकाने ठ्गा ॥ ३२ ॥ उसकी अभिसे वे सौ 
|| पतर नष्ट होगये हे स॒नीश्वर ! उनके मध्यमे तीन पत्र ही शेष्‌ रहे ॥ ३३ ॥ हे किपेनद्र ! तन उस राजाने महावटी बाहणोंको नाश करनेवाढे 
|| उस्‌ धुन्धु राक्षसको पाया॥३४॥उ् महातेजस्वी राजान उसके जख्वाछे वैगको अधिनाणसे पान करके जलक्वाणसे अभिको शान्त किंया॥३५॥ 
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॥९६॥ 





बर दिया तथा अक्षय धन हो शन्चओंसे कभी पराजय न हो ॥३७॥ तथा धर्मम निरन्तर मिहो तथा सवर्गम अक्षय वासहो जो एत्र राक्षसोसि 
मारे गे है उनको अक्षय स्वगं छोकका वास हो यह वर दिया ॥३८॥ उसके तीन धत् शेष रहे उनमं दृदाश्च बडा ओर हंसाश्च कपिलश्च एत्र 
छो थे ॥ २९ ॥ धूुमारके उतर दाश्च हए उनके पत्र हरयश्च हर्यश्वके ध्र निकुंभ जो सदा धमंमे तत्पर थे ॥४०॥ निकुंभके भत युद्धम निषण 


तं निहत्य महाकाय बशेनोदकराक्षसम्‌॥ उत्तकस्येक्षयामास कतं कमं नराधिपः ॥ ३९ ॥ उत्तकस्तु वरं प्रादात्तस्मै राज्ञे मदा 

सने ॥ अददचाक्षय वित्तं शड़मभिन्थापराजयम्‌ ॥ ३७ ॥ धम मतिं च सततं स्वग वासं तथाक्षयम्‌ ॥ पुराणां चक्षय रोकं 
रक्षसा ये तु संहताः ॥३८॥ तस्य एुवाञ्चयश्शि्टाः दाश्वः श्रेष्ठ उच्यते ॥ दंसाश्वकपिला शवौ च कुमारौ तत्कनीयसौ॥ २९१] 
धौ्मारिटंढाश्वो यो हरययश्स्तस्य चात्मजः ॥ इर्य॑श्स्य निङुभोभूरपुतर धर्मरतस्सदा ॥ ४० ॥ संहताश्वो निकुभस्य पुत्रो । 
रण विशारदः ॥ अक्षाशश्च कृताश्वशच संहताशवसुतोऽभवत्‌॥४१॥ तस्य हैमवती कन्या सतां मान्या बृषद्रती ॥ विख्याता 


यमः 


अपने बरे बडे शरीरवारे ऽस जठके राक्षसको मारके राजाने उततकके विहित कर्मोका निरीक्षण किंया॥३६॥ हे महासने उत्तकने उस राजाको 
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धिषु ोकेषुपु्स्तस्याः प्रसेनजित्‌ ॥ ९२ ॥ रेभे भ्रसेनजिद्धा्य्यां गौरीं नाम पतिव्रताम्‌ ॥ अभिशप्ता तु सा भौ नदी 
स। बद्‌ कृता ॥.४३ ॥ तस्य पुरो मह(नासीदुवनाश्वो महीपतिः ॥ मांधाता युवनाश्वस्य चष लोकेषु विश्चुतः ॥४७॥ 
तस्य चैवर्थी म्यां शशर्बिदुञ्चुताऽभषत्‌ ॥ पतिवता च ज्येष्ठा च भतृणामयुतं च सः ॥ ४५ ॥ 


संहताश्च हए संहताश्वके एत्र अक्षाश्च कताश्व नामवाठे हृए।॥४१॥उसके सत्परुषोसे भाननीय इृषदरती हैमवती कन्या तीनों कोको विख्यात हू 
ओर उसका पुत्र ्रसेनजित हआ ॥ ४२ ॥ भ्रसेनजितने गौरी नाम पतिवता भा्यीको पाया उस्षको भर्ताने शाप देके बाहुदा नामृवाटी न 
बनाया ॥ ४३ ॥ उसका एत्र युवनाश्व बडा राजा हुआ युवनाश्वका पुत्र मांधाता तीनों ठोकभं विख्यात हआ ॥ ४४ ॥ उसकी चेत्ररथी च्ली 
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| री दईं बह पतिता दश सहल माद्योमि सबसे बडी थी॥४५॥तब उससे मांषाताने धमौत्मा एरुकुत्स तथा खचुकुन्द नामबाडे द 


पुत्र उत्पन्न किये ॥ ४६ ॥ प्रुकुत्सका एत्र विद्वान्‌ कवि च्यारुणि नामवाढा हभ उसका पतर महाबटी संत्यवतनामक हज ॥ ४७ ॥ 
इसने महात्माओंके साथ पाणिग्रहणके मेते विघ्न किया है इसने दूसरेसे विवाही हु एक ्ीको हरण किया ॥ ४८ ॥ बरे कामे मोह्‌ 
हषं तथा मदकी अधिकतासे तथा इच्छसे किसी नगरवासीकी कन्याको हर छिया ॥ ४९ ॥ थ्यारुणि राजा अधमं करनेवाटे उस पुत्रसे 
चाजा एसा क्रोधसे बारम्बार कहता हआ ॥ ५० ॥ तब उस स॒क्तने अपने पिताे यह कहा कि, मँ कहां जाऊं तब राजाने उससे यह 
तस्यास॒त्पादयामासं मान्धाता द्वौ खतौ तदा॥ पुरुकुत्सं च धर्म युचङदं च धामिकम्‌ ॥९६॥ पुरुङत्ससतस्त्वासीद्विद्रञ्च 
स्यास्णिः कविः॥ तस्य सत्यबतोनाम कमारोऽभृन्महाबली॥७७॥ पाणि्रहणमेजाणां विध चक्रं महात्मभिः॥येन भाथ्यां डता पूष 
कृतोद्वाहः परस्य वै ॥४८॥ बलात्कामाच मोदा संरर्षा्च यदोत्कटात्‌॥ जहार कन्यां कामाञ्च कृस्य॒ चित्पुरवासिनः॥४९॥ 
अधर्मसगिनं तं तु राजा अय्यारूणिस्त्यजन्‌॥ अपध्वंसेति बहुशोऽवदत्कोधसमन्वितः॥५०।॥पितरं सोऽबवीन्धुक्तः क गच्छ 
मीति वै तदा॥वस श्रपाकनिकरे राजा प्रारेति तं तदा॥५१॥स्‌ हि सत्यवतस्तेन शपाकवसंथांतिके॥ पिता त्यक्तोऽवसद्रीरो 
धर्मपाटेन भूथुजा॥५२॥ततञ्चग्यारूणी राजा विरक्तः पुकम्मेणा॥स शंकरतपः कर सरव त्या वनं ययौ॥५३॥ ततस्तस्य 
स्व विषये नावर्षत्पाकशासनः॥समा द्वादश विप्रषैतेनाधमेण वैतदा॥५९॥दारांतस्य तु विषये विश्वामिरो महातपाः ॥ संत्यज्य 
सागरानूपे चचार विषं तपः॥५५॥ तस्य पत्नी गरे बदृध्वा मध्यमं पुत्रमौरसम्‌॥ शेषस्य भरणार्थाय व्यक्रीणाद्रोशतेन च॥५६॥ 
कहा तू कुत्तोके खानेवाोके निकट वस॒ ॥ ५१ ॥ धमे पाठन करनेवाले अपने पिता राजास छोड हमा वहं स्यत श्वपाक 
स्थानके निकट वस्ने ठगा ॥ ५२ ॥ तव अण्यारुणी राज्‌ अपने परकै कमस विरक्त हो सन कुछ छोढके शिका तप करनेफो वने 
चा गया ॥ ५३ ॥ हे विप्रे ! उस समय उसके राज्यम उस अध्मसे बारह वषेतक मेह नहीं वषा ॥ ५४ ॥ महातपस्वी विश्वाभि 


अपनी श्जीको त्यागके सागरके समीपम कटिन तप॒ करने कगे ॥ ५५ ॥ उसकी पत्नीनि मध्यम ओरस एत्रको गेम बाधके शेष के 
३२२ 
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| पोषण करके निभिन् उत्ते सौ गा्ोको ठेके वचा ।॥ ५६ ॥ गछेम वैधे हए अपने चको बैचती हई उस चीका दख उत्त समय धमातमा & 
& || सत्यत्रतन उस  महर्पिक -पर्ोको इडाया ॥ ५७ ॥ विश्ामित्रके सन्तुषटिके अथ महाबाहु सव्यत्रतन उत्का पाटन किया ॥ ५८ ॥ उतत ् 
दिनते छेके वह विश्वामि्रका उतर गल्बन्धनते गाठवनामवाला बडा तपस्वी हआ ॥ २९ ॥ इति श्रीशिवमहाषराणमाषाटीकायां ५० उ० स° ट 
सपरतिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ सतजी बो, उस समय ॒सत्यवत अपनी भक्ति छुपा ओर भतिज्ञासे विश्वामित्रकी स्लीको पषण कर छ्गा ¢ 
&|॥ १ ॥ हे खे ! वह मृग वराह वनचर महिष आदि जीवोंको मारकर विश्वामित्रके आश्रमके समीप उनकै मांसको रख आता ॥ २ ॥ 
&|| तां त॒ र्का गरे बं विक्रीणंतीं स्वमात्मजम्‌ ॥ मदरषिपु्र धर्मात्मा मोचयामास तं तदा॥५७॥स॒त्यब्रतो महाबाडमरणं तस्य ६ 
| चाकरोत्‌॥ विश्वामिवस्य तुटचर्थमलकोशार्थमेव च॥५८॥तदारभ्य स पुस्त विश्वामिघस्य वै सुनः ॥ अमवद्वाखवो नाम गर |¢ 
वंधान्मह।तपाः ॥५९॥इति श्रीशिवमहापुराणे पचम्याञ्चमासंदितायां मलुवशवणन नाम सप्तधिशोऽध्यायः॥३७।सूत उवाच ॥ ||& 
सत्यत्रतस्त तद्धक्तया कृपया च प्रतिज्ञया॥विश्वामिघ्रकल्ं च्‌ पोषयामास वे तदा॥१॥ हत्वा मृगान्वराहांश्च मदिषांश्च वनेच |© 
रान्‌ ॥ विश्वाभितराभ्रमाम्याशे तन्मांसं चाक्षपन्सुने॥२॥ तीथ गां चेव रार च तथवातःपुरं खनिः ॥ याज्योपाध्यायसंयोगाद्र ||& 
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सिषठः पर्य्यरक्षत॥ २॥सत्यवतस्य वाक्याद्रा भाविनोर्थस्य वैबलात्‌॥वसिष्ठोऽभ्यधिकं मन्युं धारयामास नित्यशः॥५॥पिा तु तं ह 
तदा राष्टरात्परित्यक्तं स्वमात्मजम्‌।।न वारयामास खुनिर्वसिष्ठः कारणेन २।५५॥पाणि्रहणम्‌ जाणा निष्ठा स्यात्सप्तमे पद्‌॥न च ¢ 
सत्यत्ृतस्थस्य तखुपां्चमबुद्धयत।।&॥तरिमन्स परितोषाय पितुरासीन्महात्मनः।कुरस्य निष्कृति विप्र कृतवान्वै भवेदिति॥७॥ 
इधर सुनि वशिष्ठनी उनके पिताके तीथंस्थान गौरात्र अन्तः र ( रनिवाप्त ) की याजक ओर उपाध्यायोके सहित रक्षा करने कगे ॥ ३ ॥ ४ 
सतयत्रतके वचनते वा होनेवाठे कायक बडे वसिषठने उस्न करोधको अपने मनमही धारण किया ॥ ४ ॥ जिस समय पिताने एको ४ 
अपने राज्ये बाहर निकाा तब कारणदश वशिष्टजीनि उस्चको निवारण न किया ॥ ५ ॥ जो किं पाणि्रहणके भेकी सातवे पदे निष्ठ & 
होती ह स्यवतने उस बातका ठेश भी न जाना ॥ ६ ॥ तव॒ अपने पिताक परितोषे निमित्त वह स्थित हुआ कि कुठकी निष्कति ॥ 





कैसे होमी ॥ ७ ॥ पिताके त्यागनेपर॒वशिषटजीने उसको निवारण नहीं किया मेँ इसके एत्रको अभिषेक करेगा एसा कहने प्र भी सुनि न च 
बोरे ॥ ८ ॥ उस बनि बारह वर्तक उस दीक्षाको धारण किया जब एक समय उसको कटी मांस न मिटा तो महात्मा वरशिष्ठकी ॥ ९ ॥ सब 
# कामनाकी देनेवाडी गौको उस राजकुमारने देखा तब वशिष्टपर कोष होने तथा ठोभ मोह ओर श्वुधाके कारण ॥ १० ॥ चाण्डा धर्मको भ्रा # 
होकर उसने उसको इत किया % उसके मांसको स्वयं भी तथा विश्वामित्रकी सन्तानको सवा दिया यह जानकर वशिष्ठजी महा कोधित हुए 
न तं वसिष्ठो भगवान्पिजा त्यक्तं न्यवारयत्‌॥ अभिषेक्ष्याम्यहं पु्रमस्यां नैवाब्रवीन्युनिः॥८।स तु द्वादश वषाणि दीक्षां तासुद्र 
हद्रली ॥ अविद्यामाने मासे तु वसिष्ठस्य महात्मनः ॥९। सर्वकामदुहां दोग्धीं ददश स नृपात्मजः ॥ तां वै कोपाच रोभाच 
शरमद्वि च श्चुधान्वितः ॥१०॥ दाशधर्मगतो राजा तां जघान स वै सुने॥स तं मसं स्वयं चेव विशामि्स्य चात्मजम्‌ ॥११॥ 
| भोजयामास तदत्वा वसिष्ठ द्यस्य चुके ॥ उवाच च शुनिश्रष्स्तं तदा कोधसंयतः॥१२॥ वसिष्ठ उवाच ॥ पातयेयमहं कूं ट 
|| तव शंकमयोमयम्‌ ॥ यदि ते द्वाविमौ शंक नश्येता वै कृतौ एर ।।१३॥ पितुश्चापरितोषेण गुरोदग्धीवधेन च ॥ अभक्षि ह 
¢ तोपयोगाजत्निविधस्ते व्यतिक्रमः ॥१४॥ िशंकुरिति दोवाच तरिशंकुरिति स स्मृतः ॥ विश्वामिभस्त दाराणामागतोभरणे ¢ 
४ कृते ॥ १५ ॥ तेन तस्मै वरं प्रादान्सुनिः प्रीतश्िशंक्वे॥ छन्यमानो वरेणाथ वरं वे नृपात्मजः ॥ १६ ॥ < 
# 


ओर महा कोर कर वशिष्ठजीने उसकै प्रति कहा ॥ ११ ॥ १२ ॥ वरिष्ठजी बोठे, में तेरे ऊपर बडे कठिन छोहमय शं गिराऊंगा चहि पहले 
यह दो शंकु गिर जाये ॥ १३॥ पर पिताको दुःख देने ओर गोवध करने अभक्षित भास खनसे तेने तीन अपराध किये है ॥ १४ ॥ इसमे तु 
तरिशेकु होगा यह कहतेही वह त्रिशंकु होगया जो कि उसने विश्वामित्रकी दाराओंको पाटा था जब वे जये ॥ १५ ॥ तब विश्वामिजने 
त्रिशंकरुको बर दिया ओर उसने उनके कहनेसे यह वर मांगा किं शरीरसहित स्वको जाऊं ॥ १६ ॥ 


# व॒श्गिष्ठ ओर विदत्रामित्रके वैरके कारण यह अधमं कायं अन समकोने क्रिये हे यह गो ऋषि वरिष्ठकी पुण्यर्पा थी न कि लौकिकं गाय यी । 


[ऋ 


------------ ~ ~ . शीः 


| बारह वर्की अनादि बीतनेपर विश्वामिवने उत त्रिशंको राज्यपर बैटाय यज्ञ कराया ॥ १७॥ देवता तथा वशिष्टजीके निवारण क 
॥९८॥ ||| भी महपि विखामित्रने उत्ते शरीरसहित स्वगंको चढाया ॥ १८ ॥ उ्तकी सत्यरथा नामक ककय वंशम उत्पन्न होनेवाटी ' स 0१ 

र हिन्द नामक शतरको उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ वह राजा हरिथन्द्रजी तैशंकव कहठाये ओर राजखययज्ञके करनेवाटे चक्रवती विख्यात हए 

॥ २० ॥ हारिथन्द्रके एत्र रोहिताश्च नामक हृए रोहितके त वृक ओर वकते बाहू. उत्यन्न हए ॥ २१ ॥ उस राजाको हैहय ओर तार जंबने 

| निकाठ दिया वह धमात्मा विप्र केव अपने छियेही धर्मे तत्पर नहीं हुआ किंतु ओरोक ल्म भी धरममे भवृत् हुम ॥२२।। बाहून गरेके सहित 
अनावृ्िभये चास्मिजाते द्वादशवार्षिके ॥ अभिषिच्य पित राज्ये याजयामास तं सनिः ॥१७॥ मिषतां देवतानां च वसिष्ठ 
स्य॒ च कौशिकः ॥ सशरीरं तदा तं त॒ दिवमारोह यत्पथुः ॥१८॥ तस्य सत्यरथा नाम भाया केकयवशजा॥कुमारं जनयामास 
हरिशन्द्रमकल्मषम्‌ ॥ १९॥ स वै राजा दरिश्न्द्ौ वैशंकव इति स्मरतः ॥ आहता राजसूयस्य सम्राडिति इ वितः ॥ २० ॥ 
हरिथन्द्रस्य दि सुतो रोदितौ नाम्‌ विश्वतः ॥ रोदितस्य वरकः पुतो वरकाद्वादस्तु जज्ञिवान्‌॥२१॥ दैदयास्तालजंघाश्च निरस्यति 
स्म तं तृपम्‌॥नात्माथं धार्मिको विः स हि धर्मपरोऽभवत्‌ ॥२२॥ सगरं सतं बाइजैञे सह गरेण वे ॥ ओरवस्याश्रममासाद्य 
भागेवेणाभिरक्षितः ॥२३॥अग्रेयमघ्चं रन्ध्वा च भार्गवात्सगरो कृषः ॥ जिगाय पृथिवीं इत्वा ताख्जघान्सरैदयान॥२॥ शका 
न्बहूदकांशचैव पारदांतगणान्खशान्‌ ॥ सधर्म स्थापयामास शशास वृषतः क्षितिम्‌ ॥२५॥ शौनकं उवाच ॥ स वै गरेण सितः 

कथं जातस्तु क्षत्रियात्‌ ॥ जितवानेतदाचक्ष्व विस्तरेण हि सूतज ॥ २६ ॥ 
|| पगरनामकं प्रको भृयावंशी ओवके आश्रमम भारवे रक्षित होकर उत्पन्न किया ॥ २३ ॥ उस सगर राजाने भागेवसे आग्रेयाख्च ठेके ॑ 
सहित तार जंघको मार पृथिवीको जीता ॥ २४ ॥ ओर शकं नामवाटे, बहूदक, पारदा, तगण; खश, आदि दशेमं अपने धर्मको स्थापित 


किया ओर पृथिवीकी धमते पाठन करने ठगा ॥ २५ ॥ शौनकजी बोठे, है सतजी ! वह गरके सहित उस क्षत्रिये कैते उत्पन्न हुआ ओर 
सबोको कैसे जीता यह सब विस्तारे कहो ॥ २६ ॥ . 








यनन ~ ~ 


| बोट, हे सने ! जिस प्रकार पारीक्षितकै पूंखनेपर वैशपायन खनिने कंहा.था सो ल कहता हूं तुम एक मनते सुनो ॥ २७ ॥ 
पारीक्षितजी बोके, हे सुने ! वह राजा सगरकै सहित किंस॒भरकार उत्पन्न हुए ओर उन्होने कैसे बहुतोको मारा यह आपके कहनेके योग्य 
हो ॥ २८ ॥ वैशपायनजी बोठे, हे तात ! हे विशांपते ! शकक सहित हैहय ओर ताठजेोने व्यस्नवाठे राजा बाहुका सव राज्य हरण 






कृर छया ॥ २९ ॥ यवन पारद काम्बोज तथा पाहव बहूदकं नागवारे राक्षसोके पांच गण कहे ह ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! रक्षसके यह 
पाच गण ह इन्होने अति प्राकम करके बाहृका राज्य हैहयोको दे दिया ॥ ३१ ॥ राज्यके नष्ट हौ जाने वह राजा बाहू पतनीके सहित 
सृत उवाच ॥ पारीक्षितेनसंप्ष्टो वैशपायन एव च ॥ यदाचष्ट स्मतदरक्ये शणुष्वैकमना सुने ॥ २७॥ ॥ पारीक्षितो उवाच्‌ ॥ 


कथं स सगरो राजा गरेण सहितो न्‌ ॥ जातस्स्‌ जघ्निवान्धूयानेतदास्यातुमहसि ॥ २८ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ बादोर््यस 
निनस्तात इतं राज्यमभूत्किल ॥ दैदयेस्तार जंघेश्च शकेस्साद विरशापते ॥ २९ ॥ यवनाः पारदाश्चैव काम्बोजाः पाहृवास्त 
था ॥ बहूदकाश्च पंचैव गणाः प्रोक्ताश्च रक्षसाम्‌ ॥३०॥ एते पंच गणा राजन्‌ दैदयाथषु रक्षसाम्‌ ॥ छरत्वा पराक्रमान्‌ बाहो राज्यं 
तेभ्यो ददुबेकात्‌॥ १ ॥ हत्राज्यस्ततो विप्राः स वै बावन य॒यौ ॥ पतन्या चाठगतो इःखी स वै भ्राणानवासजत्‌ ॥ ३२ ॥ 
पत्नी या यादवी तस्य सगर्भा पृष्ठतो गता ॥ सपलन्या च गरस्तस्ये दत्तः पूर्व सुतेष्यथा ॥३३॥ सा त भतुश्चितां इत्वा ज्वलनं 
चावरोहत ॥ ओर्स्तां भागैवो राजन्कारुण्यात्समवारयत्‌ ॥ ३४ ॥ तस्याश्रमे स्थिता राज्ञी गभरक्षणरेतवे ॥ सिषेवे खुनिवर्थ 
ते स्मरन्ती शकरं हृदा ॥ २५ ॥ एकदा खट तूद्रभो गरेणेव सह च्युतः ॥ सयुदततं खरु च प॑चौच्रहसंयुते ॥ २६ ॥ 

दुःखी हो वनको चा गया ओर वहां उतने भा्णोको त्याग दिया \। २२ ॥ उक्तकी . यादवी नामक गमिणी ल उसके साथ चटी वह 

उसकी सोतने दर्षासे उसे गर (विष) दै दिया ॥ ३२ हे राजन्‌ ! वह भायां परतिकी चिता बनाय सती होने रगी तब ही 
द्यासे भार्गव ओने उसे निवारण किया ॥ ३४ ॥ तब वह गभैकी रक्षा करक निभिन्त उन भागंवके आभरममं स्थित हु ओर क 


रानी हदयसे शिवका ध्यान करके उन ॒खनिभरठकी सेवा करने ठगी ॥। ३५ ॥ एक समय अठ सूतम शुभर्परमे पांच उचके अह स्थित 
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शि यु 
॥९९॥ ¢ 


| 
६ 
६ 
॥ 
६ 
ट 


ए 





क र राजा उत्पन्न 
होनेपर गरक समेत उसे बाखकका जन्म हुमा ॥ ३६ ॥ हे खनिभेष् ! सव॒ भकार भवर हृदे उस रगरम महानाद स प त 


हु ॥ ३७ ॥ ओवने उन महात्माके जातकमादि संस्कार करके करमशः वेद शाकी पठाय तलात्‌ अलोक सिखाया _ क 
बह महाभाग राजा सगर देवताति दुम आभेयाञ्चको विधिसदित प्रीतिसे सीखने ख्गा ॥३९। उसने अच्च भङत्‌ तवा बरसे ५।८ ह 
करके शीगरही हैहय राजोंको नष्ट किया ॥४०॥ कीक्निमानोमे भष सगरने ठोकोमे कीक फेठाईै ओर पथ्वीपर धमं स्थापन किया ॥ ४१॥. 
तस्थिरे च बलिनि सर्वथा सुनिसत्तम ॥ म्यजायत महाबाहस्सगरो नाम पाथिवः ॥२७॥ ओर्वस्तु जातकमौदि तस्य शृत्वा 
महात्मनः ॥ अध्याप्य वेदशाच्राणि ततोऽचचं भत्यपाद्यत्‌ ॥ २८ ॥ अघ्यं तं महाभागो हयामरेरपि दुस्सहम्‌ ॥ जग्राह विधि 
ना प्रीत्या सगरोसौ तरपोत्तमः॥ ३९॥ स तेनाञ्चवरेनैव्‌ बेन च समन्वितः ॥ देहयान्विनघानाश संङदधोऽञ्चवछेन च 
॥ ४० ॥ आजहार च रोकेषु कीर्तिं कीतिमतां वरः ॥ धर्म संस्थापयामास सगरोऽसौ मदीतङे ॥४१॥ ततर्शकास्सयवनाः 
काम्बोजाः पाह्वास्तथा ॥ हन्यमानास्तदा ते तु वसिष्ठं शरणं यथुः॥४२।वसिष्ठ वचनां कृत्वा ससू्य॑न महाद्ति ॥ सगरं 
वारयामास तेषां दत्वाभयं नृपम्‌ ॥४३॥ सगरस्स्वा प्रतिज्ञां त॒ यरोवाक्य निशम्य च ॥ घम जघान तपा वै केशान्यत्वं चकार 
ह ॥ ४४ ॥ अर्धं शकानां शिरसो शंडं कृत्वा म्यसर्जयत्‌ ॥ यवनानां शिरस्सवं कांबोजानां तथव च ॥ ४५ ॥ पारदा सुडकं 
शाश्च पाह्ववाश्ध्मथधारिणः ॥ निस्स्वाध्यायवषट्काराः कृतास्तेन महात्मना ॥ ४६& ॥ 





उमासत.५ ||& || तव तान किये हूए वे शक यवन काम्बोज पाव वशिष्ठक शरणमे गये ॥ ४२ ॥ समय पाय कांतिमान्‌ वशिष्टने वचना करक उन | 


अ०३८ 


ओंको अभय दे सषगरको निवारण किया ॥ ४२ ॥ सगरने अपनी परतिज्ञा तथा रुके वचनको सुनके उन राजाओंका ५ नष्ट किया तथा 
फेशच्छेदन कराया ॥ ४४ ॥ शकोके आपे शिरको तथा यवन ओर काम्बोजेके सम्पूण शिरको संन करके विसजन किया ॥ ४५॥ 





2॥ उस महात्माने पारदोके केश उण्डन करके ओर पाहवोंको डादी भूछ धराके निकार दिया ॥ ४६ ॥ 


तात ! उस राजाने सब पथिवीको जीता तथा उन राजाओंकि धर्मैको जीता ओर बे सव क्षत्रिय धर्महीन कर दिये ॥ ४७॥ उस धमेविजयी 
राजाने इस पृथ्वीको जीतके बाजिमेधयज्न करनेको घोडा छोडा ॥४८॥ हे सने ! उस राजा सगरके सा हजार एत्रौकै सहित छोडा हुभा वह । 
¢ र्वं दक्षिण सखदरकी ओर गया ॥ ४९ ॥ तव स्वाथसाधक देवराज इन्द्रे उस्र धोडेको सखुदरके किनारे हर छिया, ओर भूमिम भेशित किया 
# ॥ ५० ॥ तब महाराजा सगरने उस॒घोडेके खोजनेके लिय चारों ओरसे उस्र स्थानको एतरोसे खुदवाया ॥ ५१ ॥ तब वहां बडे सखद्रकै 
जिता च सकला प्रथ्वी धर्म॑तस्तेन भरूथुजा ॥ सवे ते क्षत्ियास्तात धमदीनाः कृताः पुराः ॥ ४७॥ स॒ धर्मविजयी राजा वि 
लित्वेमां बसंधराम॥ अश्व संस्कारयामास वाजिमेधाय पाथिवः॥ ४८॥ तस्यचारयतस्सोऽशवस्समुदरे परवदकषिणे ॥ गतःष 
६|| श्टिसदसैस्तु तत्पैरन्वितो सने ॥ ४९ ॥ देवराजेन शक्रेण सोऽश्वो दि स्वार्थसाधिना ॥ वेलासमीपेऽपटडतो भूमि चैव परे 
॑ शितः ॥ ५० ॥ महाराजोऽय सगरस्तद्धयान्वेषणाय च॥ स तं देशं तदा त्रेः खानयामास सर्वतः ॥ ५१॥ आसेदुस्ते ततस्त 
। खन्यमाने महार्णवे ॥ तमादिपुरुषं देवं कपिं विश्वरूपिणम्‌ ॥ ५२ ॥ तस्य चक्षुस्ससुत्थेन वहिना प्रतिबुध्यतः ॥ दग्धाःषष्टि 
सहस्राणि चत्वारस्त्ववशेषिताः ॥ ५३ ॥ दषं केतुस्सुकेतुश्च तथा धर्मरथोपरः ॥ श्ूरःपंचजनश्यैव तस्य वंशकरा नृपाः ॥५४॥ 
प्रादाच तस्मै भगवान्‌ हरि'पच वरान्स्वयम्‌ ॥ वंशंमेधां च कीतिं सखुदं तनय धनस्‌ ॥ 4५ ॥ सागरत्वं च रेभे स कर्मं 
णा तस्य तेन वे ॥ तं चाश्वमेधिकं सोऽश्वं ससुद्रादुपरुब्धवान्‌ ॥ ८६ ॥ 
ट लोदनेपर उन्हनि ५ अरुष विश्वपी कपिख्देवको पाया ॥ ५२ ॥ उनकै नेत्रकी अचिते वे साठ हजार ऽत्र भस्स हए केवर चार एत्न शेष॒ 
& || रे ॥ ५३ ॥ हषेकेतु सुकेतु तथा पर्मरथ ओर शूर पंचजन यह उसके वंश चछानेवाछे राजा हए ॥ ५४ ॥ तव भगवान्‌ हरिने स्वयम्‌ राजा 
{ सगरको पांच वर दिये वंशब्र्धि, मेषा, कीतिं, सख्रका ऽर ओर घन ॥ ५५॥ वह उस कर्ते सखबके भावको भाप हए ओर उस अशेष 
घोटेको संसुद्रसे पाया ॥ ५६ ॥ 


३२३ 





ज नक 





वह महायशसवी सौ अश्वमधके फठको भाप हआ ओर वहा सुतरतवारे देवताओंको ८ िवकी विमूतियोंको यजन करने ठंग ॥ ५० ॥ 
इति भरीशिवमहापराणभाषारीकायां प° उ० सें सत्यवता दिसषगरपरयन्तवंशवणंनं नामा्ट्िंशोऽष्यायः ॥ .३८ ॥ शौनकजी बोरे, वीर महा 
बठी विक्रान्त सगरके साठ हजार एत्र किस विधिते उन्न हए सो सव कहौ ॥ १ ॥ सतजी बोट, तपसे भरम्‌ हए है पाप जिनके एसी 
तगरकी दो ज्ञी थीं उन दोनो खनिभेष् ओर्षने सन्तुष्ट हो वरदान मांगनेको कहा ॥ २ ॥ एकन वेगवाठे साठ हजार पत्रोका वर 
आजहाराश्वमेधानां शतं स त॒ महायशाः ॥ ईने शंयुविभूतीश्च देवतास्तत्र ख्ताः॥ «७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्या 
युभासंदितायां सत्यवतादिसगरपर्यतवंशवर्णनं नामाष्धिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ शौनक्‌ उवाच ॥ सगरस्यात्मजा वारा क 
जाता महाबलाः ॥ विक्रांताः षण्टिसादश्चा विधिना केन वा वद्‌ ॥ १ ॥ सूत उवाच। द्वे पलन्यो सगरस्यास्तां तपसा दग्ध 


क्य 


किल्विषे ॥ ओर्वस्तयोर्वरं भरादात्तोषितो खनिसत्तमः ॥ २॥ षष्टिपुजरसहस्राणि एका वत्र तरस्विनाम्‌ ॥ एकं वंशकरं त्वेका य 


ष्टं व्रशाणिनी ॥ २ ॥ तत्रैागत्य तान्वा पुाज्खरान्बदृस्तदा ॥ सा चैन खु तम्ब बीजपूर्णं पथक्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ ते 


सँ हि स्वधायीमिर्वरधुश्च यथाक्रमम्‌ ॥ पृरतप्णैषु ङम्भेषु माराः ग्रीतिवद्धैनाः ॥५॥ कपिलाथिप्रदग्धानां तेषां तत मदा 
त्मनाम्‌ ॥ एकः पंचजनो नाम पो राजा बभव इ ॥ & ॥ ततः प॑चजनस्यासीदञ्ुमात्नाम वीर्यवान्‌ ॥ दिरीपस्तनयस्तस्य 


शि श्चु | 
॥१००॥ 


2... श्य 


० 


श पुरो यस्य मगीरथः ॥ ७ ॥ यस्तु गंगा सरिच्चष्ठामवातारयतः प्रथु ॥ सञुद्रमानयज्चमां दुितृत्वमकटपयत्‌ ॥ ८ ॥ 
उमा. ५ | दूषरीने वंशक्ता एकं सुन्दर पुत्रको मांगा ॥ ३ ॥ तव उसने घर आके उन शुर अनेक प्रोत युक्त बीजम पूणे हुए | ६ 
अ०३९ तोम्बेको उलन्न किया ओर फिर प्रथक्‌ किया उसमे बीज रूपसे सव वाठक यथे ॥ ४ ॥ भ्रीततिके बढानेवारे वे कुमार रमसे धृते पूणे ¢ 
¢ | हूए षडमे रक्खे गये ओर भपनी धादे बढने ठगे ॥ ५॥ वहां कपिर देवकी अश्िस्े भस्म हृए उन. महात्माओमे एक प॑चजन नामक्‌ | 
‰॥| एत्र राजा हुआ ॥ ६ ॥ तब उनसे वीर्यवान्‌ अंशुमान्‌ हृए उनके एव ॒दिटीप हुए उसषके वंशम भागीरथ हुए ॥ ७ ॥ जिन भभुने ॥% 








। 
| 


नदियोम अष्ठ गंगाको उतारा ओर ससुद्रने मानकर इन गेगाजीको अपनी एत्री किया ॥ < ॥ भगीरथके एत्र राजा श्रुतसेन हुए उसके प्रम 
धर्मात्मा नाभागनामक षत्र ए ॥ > ॥ नाभागके धत्र अंबरीष उनके एत्र सिन्धुद्वीप हृये सिन्धुदीपके दायाद वीयवान्‌ अृताजित्‌ हए 


॥ १० ॥ अयुताजित्‌ के एत्र महायशवी ऋतुपणं हए वह दिव्याक्ष हृदयके जाननेवाे राजा नके मित्र हृए ॥ ११ ॥ ऋतुपणेके चर कान्ति 
मान्‌ अलुपण हुए उनके पत्र कल्माषपाद मित्रसह हृए ।॥ १२ ॥ कल्माषपादके पत्र सवकमा नामसे भरषिद्ध हए उनके त्र अनरण्य हुए 
भगीरथसुतो राजा श्रुतसेन इतिः धतः ॥ नाभागस्तु सुतस्तस्य एवः परमधामिकः॥९॥अंबरीषस्त॒ नाभागिस्सिघुद्रीपस्ततोऽ 
भवत्‌ ॥ अयुताजित्त दायादस्सिधुद्रीपस्य वीर्यवान्‌ ॥ १० ॥ आयुताजित्सुतस्त्वासीदतुप्णो महायशाः ॥ दिव्याक्षटद्य 
ज्ञोऽसो राजा नखसखोऽभवत्‌ ॥ ११ ॥ ऋतुप्णखुतस्त्वासीदयपर्णो महाद्यतिः ॥ तस्य कल्माषपादो वै नाघ्रा मित्रसदस्तथा 
॥ १२ ॥ कट्माषपादस्य सतस्सर्वकरमति विशतः ॥ अनरण्यस्तु पुत्रोऽधृदविशचतस्सर्वशर्मणः ॥ १३ ॥ अनरण्यस॒तो राजा 
विद्ान्संडिद्ुहोऽभवत्‌॥ निषधस्तस्य तनयो रतिः खट्वाङ्ग इत्यपि॥ ११४ ॥ येन स्वर्गादिहागत्य श॒तं प्राप्य जीवितम्‌ ॥ 
जयोऽपि संचिता रोका बुद्धया सत्येन चानघ ॥ १९५ ॥ दीर्धबाहुस्सुतस्तस्य रघुस्तस्याभवत्सुतः॥ अजस्तस्य तु पुजोऽभृत्तस्मा 
दशरथोऽभवत्‌ ॥ 98 ॥ रामो दशरथानङ्ञे धर्मात्मा यो महायशाः ॥ स विषुण्वशो महाशेवः पौरस्त्यो येन॒ घातितः 

॥ १७ ॥ तच्चरितं च बहुधा पुराणेषु प्रवणितम्‌ ॥ रामायणे प्रसिद्धं हि नातः प्रोक्तं तु विस्तरात्‌ ॥ १८ ॥ 
॥ १२ ।॥ अनरण्यके त्र विद्वान्‌ सडह हुये उनके त्र निषध, रति, खट्वांग हये ॥ १४ ॥ हे अनघ ! जिसने स्वस इस ठोकभे आके 
जीवनको पाय इद्धिसे तीनों छोक संचित किये ॥ १५ ॥ उनके उतर दीर्धवाहु इनके पत्र रघु इये रघुके एत्र अज उनसे दशरथ हये ॥१६॥ 
दशरथंसे धरमात्मा यशस्वी रामचन्द्र उत्पन्न हुये वह विष्णले अंश महाशेव थे जिन्हे रावणको मारा ॥ १७ ॥ उन रामचन्दरका जीवन 
चरित्र अनेकं प्राणम तथा विशेकर रामायणम सिदध है इस कारण विस्तारे नहीं कहा ॥ १८ ॥ । 


५. ^ स [क ` > 


(ल= 


शि शयु | 
॥१०१॥ 


| 
| 
| 


रामचन्दरके एव कुश हये कुशसे अतिथि उत्पन्न हूए उनके एत्र निषध हये ॥ १९ ॥ निष्के पुत्र नर हुये नल्के पुत्र नम ५ नभके श 
धण्डरीकं उनके प्र क्षेमधन्वा हये ॥ २० ॥ कषेमधन्वाकि एत्र भतापी देवानीक ओर उनसे अहीनयुनामक पत इ 
सहस्वान्‌ उनके ऽतर वीरेन जो इश्वाकुवंशमे उत्पन्न हये ॥ २२ ॥ वीरसेनके दायाद पारियात्र हये उनके न वार्य उन धन ष 
॥ २३ ॥ उनके सर्के अशते उलन हआ भतापी य्षनामक उतर भा उनका ध्र अयुग उनसे विधृति ॥ २४ ॥ उनका श हिरण्यनाभ 
रामस्य तनयो जज्ञे कश इत्यपि विशचतः॥ अतिथिस्तु कशालजञे निषधस्तस्य चात्मजः॥१९।निषधस्य नरः युतो नभाः एवो 
नलस्य तु ॥ नभसः पुडरीकश क्षेमधन्वा ततस्फृतः ॥२०॥ केमधन्वसतस्त्वासीदेवानीकः प्रतापवान्‌ ॥ असीदहीनय॒नाम देवानी 
कात्मजः परथुः॥२१अदीनगोस्तु दायादस्सदस्वात्नाम वीर्यवान्‌ ॥ वीरसेनात्मजस्तस्य यश्चेक्ष्वाङ्कुरोद्धवः ॥२२॥ वीरसेनस्य 
दायादः पारियाजो बभूव ₹॥ ततो बराख्यस्तनयस्स्थलस्तस्मादगरत्स॒तः॥२३॥ अकाशसंभवस्तस्मात्पुतरो यक्ष; प्रतापवान्‌ तत्सु 
तस्त्वयणस्त्वासीत्तस्मादविधतिरात्मजः ॥२४॥ दिरण्यनाभस्तत्पुत्रो योगाचार्यो बव ह ॥ स शिष्योजेमिनिसुनेचौत्मवियावि 
शारदः॥२९॥कौशिल्योयाज्ञवल्क्योथयोगमध्यात्म्यसंजञकम्‌॥यतोऽध्यगान्तृपवराद्दय्ंथिभेदनम्‌॥ २९ तत्सुतो पुष्पनामा हि 
धुवसं्ञस्तदात्मजः॥अभिवर्णस्सुतस्तस्य शीघरनामा स॒तस्ततः॥२७॥मर्त्नामा सुतस्तस्य योगसिद्धो बधूव इ॥असावास्तेऽद्यापि 
प्रयः कलाप्ायसंज्ञके ॥ २८ ॥ तद्रासिभिश् भुनिभिः करेरंते स एव हि ॥ पुनर्मावयिता नष्टं सूय्यंवंशं विशेषतः ॥ २९ ॥ 


उमा. ५ ||| उनका ऽतर योगाचायं वह जैमिनि निका शिष्य ओर आत्मविया भ्रवीण हभ ॥ २५ ॥ जिन राजसे हदयकी ंथिके छेदन । 


अ° ३९ ||| अध्यालयोगको कौशल्य याज्ञवल्क्यने प्राप्त किया ॥ २६ ।॥ उनका ध्र एष्य नामकं हआ फिर उनका एत श्ुवस्कं उनका उत अभ्रिवणे 
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उनका त्र शीघ्रनामक हुआ ॥ २७ ॥ उनका एत्र मरुत हुआ उनका एत्र योगसि हुआ वह स्वामी अव भी कठापग्ाममे स्थित है ॥२८॥ 
कलियुगके अन्तम वह कठापग्रामनिवासी स॒नियोके साथ नष्ट हुये सयेवंशको किर उद्धार करेगा ॥ २९ ॥ 


| षत उसका इत्र संधि तथा उनका पुज अम्पेण उनका एत्र मरुत्वान्‌ हुआ ॥ २० ॥ उसका एत्र षिश्च उनका उत | 
ह उनका एत्र बृहद ॥ ३१ ॥ यह बीते हुए ॒दक्ष्वाकुवंशीय कहे अव धर्मात्मा आगामी वंशि्योको श्रुनौ ॥ ३२ ॥ 
बृहृद्रकका एत्र ब्रहद्रण होगा उसका त्र उरुक्रिय होगा ॥ ३३ ॥ उसका पतर वत्सबरृद्ध उनका एत्र प्रतिव्योम उसका भावी पुत्र भावु दिवा 
कर वाहिनीपति होगा ॥ ३४ ॥ उसका पुत्र सहदेव महावीर होगा उसका पुत्र बृहदश्व उसका पुत्र भानुमान्‌ ॥ ३५ ॥ भादमानका भावी 
पृथुशुतश्च तत्पुस्संधिस्तस्य सुतः स्मृतः ॥ अमरषणस्सुतस्तस्य मरुत्वास्तत्सुतोऽभवत्‌॥३०॥ पिुाडसस्य तत्तो 
भूत्प्रसेनजित्‌ ॥ तक्षकृस्तस्य तनयस्तत्स॒तो हि बरहद्रलः ॥२१॥ एत श्ष्वाङ्वंशीया अतीताः संम्रकीतिताः ॥ श्ण तानागता 
न्भूतास्तदवंश्यान्धमेवित्तमान्‌ ॥३२॥ ब्रहद्रस्य तनयो भवित हि बरणः॥ बरहदणसतस्तस्योरक्रियो रि विष्यति ॥३३॥ 
| वत्सवृदस्सुतस्तस्य श्तिम्योमसुतस्ततः॥ भालस्तत्तनयो भावी दिवाको वादिनीपतिः॥२४॥ सहदेवस्सतस्तस्य महावीरो भवि 
ष्यति ॥ तत्सुतो इददशरो हि भाव॒मांस्तत्सुतौ बली ॥३५॥ सुतो भावमतो भावी भतीकाशवशच वीर्यवान्‌ ॥ सूपरतीकस्सुतस्तस्य 
|| भविष्यति नृपोत्तमः ॥ २६ ॥ मरुदेवस्सुतस्तस्य सुनक्षमो भविष्यति ॥ तत्सतः पुष्करस्तस्यांतरिक्स्तत्सतो द्विजाः ॥३७॥ 
सुतपास्तत्सुतो वीरो मिञनित्तस्य चात्मजः ॥ बृदद्राजस्सतस्तस्य बरदिनामा तदात्मजः ॥३८॥ कतंजयस्स॒तस्तस्य 
रणजयः ॥ संजयस्तु मयस्तस्य तस्य शाक्यो दि चात्मजः ॥३९॥ शुद्धोदस्तनयस्तस्य खंगलस्तु व ॥ तस्य 
त्पुतरस्तत्सुतः शचुद्रकाह्वयः॥४०॥ रुणको भविता तस्य सुरथस्तत्स॒तः स्मृतः ॥ सुभितस्तत्सुतो भावी वेश एव रि॥७१॥ 
पत्र प्रतीकाश्च उसका पुत्र सुप्रतीक राजष होगा ॥ ३६ ॥ उनका पुत्र मरुदेव उनका पुत्र सुनक्ष् होगा उनका पुत्र पुष्कर उनका पुत्र अन्त 
रिक्ष ॥ २७ ॥ उनका पुत्र सतप उत्तका पुच बीर उत्तका एु्र मित्रजित्‌ उ्तका पृच् बृहद्धोज उकतका पुत्र बहिनौमक ॥ ३८ ॥ उसका षत 
| क्तजय उसका ऽत्र रणंजय उप्तका मय उत्का पुत्र शाक्य ॥३९॥ उ्तका पुज शुोद उकषका इत्र रंग उसका पुत्र भतेनजित्‌ उस्षका पतर 
|| शूद्रक ॥ ४० ॥ उत्का पुत्र रुणक होगा इसका पुत्र सुरथ उसका पुत्र हुमित्र होगा वह वंशनिष्टको समाप करनेवाछा होगा ॥ ४१ ॥ 
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| सुमित्रके पश्व व॑शके विचित्र वीर्यवा †त्मा शुभकमं करनेवंडे राजाओंकी समाति होगी ॥ ४२॥ उनका शुभ वंश सुमित्र 
राजाको होमा पिर ब्रह्न सतयुगमे देगा ।॥ ४३ ॥ यह वैवस्वत वंशम अति दक्षिणावाटे इक्ष्वाकु वशे 
उत्पन्न हए राजा विशेष करके वणेन किये ॥ ४४ ॥ आदित्य विवस्वानूकी तथा प्रजाको यष्टि देनेवाङे देव॒शराद्धदेवकी पवित्र सृष्टि वणन 
की ।॥ ४५ ॥ जो मनुष्य सुर्यकी इस सृष्टिको पठता है अथवा सुनता है बह स॒न्तानवाटा होक सायुज्य परम सुखको भोगता है ॥ ४९६ ॥ 
इति शरीशिवमहाएुराणमाषादीकायां पंचम्याखमासंहितायां वैवस्वतवंशोदधवराजवणनं नाभेकोनचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ३९ ॥ व्यासजौ बोडे, इस £ 
सुमि्ातोन्वयोऽयं वै इक्ष्वाकूणां मविष्यति॥ राज्ञ वैचित्रवी्स्याणां धम्मिषठानां स॒कम्भेणाम्‌॥४२। सुमि प्राप्य जानं स॒ तद्व . 
शश्ुभः कलौ ॥ संस्थां प्राप्स्यति तद्वा वर्दिष्यति पुनः कृते ॥४२॥ एतदरेवस्वते वंशे राजानो भूरिदक्षिणाः ॥ इष्वा 

भवाः ्राधान्येन प्रकीतिताः॥४९॥ पुण्येयं परमा सृष्टिरादित्यस्य विवस्वतः॥ श्राद्धदेवस्य देवस्य परजानां पुष्टिदस्य च ॥४५॥ 
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पठज्छृण्वत्निमां सृष्टिमादित्यस्य च मानवः ॥ प्रजावानेति सायुज्यमिह युक्ता सुखं परम्‌ ॥४६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्च ट 
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॥१०२॥ 


जयजय. 


म्याुमासंहितायां वैवस्वतव॑शोद्धवराजवर्णनं नामेकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥३९॥ व्यास उवाच इत्याकण्यं श्राद्धदेवः सयान्व 
यमनुत्तमम्‌ ॥ पर््यपच्छन्युनिशरषठश्शौनकस्सूतमादरात्‌ ॥ 9 ॥ शौनकं उवाच ॥ सूतसूत चिरंजीव ग्यासशिष्य नमोस्तु ते ॥ 
श्राविता परमादिन्या कृथा परमपावनी ॥२॥ त्वया परक्तः श्राद्धदेवस्य सद्रंशव्धनः ॥ संशयस्तच मे जातस्तं बरवीमि त्वद्‌ 
मतः ॥ ३॥ ङतो वै श्राद्धदेवत्वमादित्यस्य विवस्वतः ॥ श्रोतुमिच्छामि तत्यीत्या छिधि मे संशयं त्विमम्‌ ॥ ९ ॥ 
भकार शराद्धदेव उत्तम स्यं वंशको शुनिके खनि भेष शौनकजी आदरे खतजीसे पूछने कगे ॥ १ ॥ शौनकजी बोरे, हे चिरंजीव ! हे 
व्यासजीके शिष्य ! हे सतजी ! तुमको नमस्कार है तुमने परभ दिव्य अति प्रवित्र करनेवाली कथा सुनाई ॥ २ ॥ तुमने जो शुम | 


बदानेवाङा श्राद्ध देव खयं कहा उतम स्च सन्देह हआ सो तुम्हारे आगे मै कहता हँ ॥ ३ ॥ आदित्य विवस्वानूको भरादधदेवत्व कहांसे मिठा 
यह म भरीतिसे सुनना चाहता हूं भेरे इस सन्देहो दूर करो ॥ ४ ॥ 


उमासं थ 
अ०्ै० 
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भमो ! भराद्धके माहात्म्यको .ओर उसके फटको कहौ जिससे भसन हए पितर उसको कल्याण युक्तं करते ह॥ ५॥ ४. महामते ! ु 
पितसोकी उत्यत्ि सुनना चाहता ह तम अति कपा करके अक्षसे कृहो ॥ ६ ॥ सतजी गोटे, हे शौनक ! यह सम्य पितरोकी उत्यत्ति भीति ठ 
सहित तुमे कहता ह जो मार्कण्डेयन भीष्मसे कही है ॥ ७ ॥ ओर जो सनत्कुमारने बुद्धिमान्‌ मा्कैडयसे कही है वह सव कामनाके फलकी ¢ 
देनेवाी उत्पत्ति तुमसे वणंनं करता हू ॥ ८ ॥ युधिष्ठिरसे पृषे हुए धममौत्माओंमं अष्ट शरशय्यापर सिव हृए भीष्मृजीने जो कुछ कहा सो मे 
तमसे कहता हूं ॥ ९ ॥ युधिष्ठिर बीरे, पष्ट चाहनेवाठे परुषोंको किस भकार पष्ट पराप्त होती है ओर कया कर्म करके ष्य दुःखी नहीं 
शरद्धस्यापि च माहात्म्यं तत्फलं च वद प्रभो॥ प्रीता पितरो येन श्रेयसा योजयंति तम्‌ ॥५॥ एतच्च श्रोतुमिच्छामि पित्णां 
सगेयुत्तमम्‌ ॥ कथय त्वं विशेषेण कषां करु मदामते॥६॥ सूत उवाच्‌ ॥ वच्मि तत्तेऽखिलं प्रीत्या पित॒सरग त॒ शौनक ॥ भार्बुण्डे 
येन्‌ कथितं भीष्माय परिपुच्छते ॥ ७॥ गीतं सनत्कमारेण माकंण्डय धीमते ॥ तत्तेऽदं संपवक्ष्यामि सवंकामफल्पदृम्‌ ॥<॥ 
युधिष्ठिरेण संपष्टो भीष्मो धर्मभृतां व्रः॥शरशय्यास्थितः प्रोचे तच्छृणुष्व वदामि ते॥९॥युधिष्ठिरउवाच॥ एष्टिकामेन पुंसां 
वै कथु पुष्टिखाप्यते ॥ एतच्छतं समिच्छामि फं क्वाणो न सीदति ॥१०॥॥ सूत उवाच्‌ ॥ युधिष्ठिरेण संपृष्टं भशन थत्वा 
स धर्मवित्‌॥ भीष्मः प्रोवाच सुप्रीत्या स्वेषां शण्वतां वचः ॥११॥ भीष्म उवाच ॥ ये छर्वति नराश्रादान्यपि भीत्या युधि 
ष्ठिर ॥ शराद्ः श्रीणाति तत्सव पिटरणां दि भरसादतः ॥१२॥ श्राद्धानि चैव्‌ ुर्वन्ति फर्कामास्सदां नरा ॥ अभिसंधाय पितरं 
पितुश्च पितरं तथा ॥१३॥ पितुः पितामहश्चैव त्रिषु पिडेषु नित्यदा ॥ पितरो धर्मकामस्य भजाकामस्य च पूजाम्‌ ॥ १७ ॥ 
होता यह सब चुनना चाहता हू ॥ १ ° ॥ सतजी बोठे, युधिष्ठिरे पे हृए उस्न शतको सुनके धर्मात्मा वह भीष्म सब सुननेवारोसे यह वचनं 
बोठे ॥ 99 ॥ भीष्मजी बोढे, हे युषिष्टर ! जो मधय भ्रमते यको करते है तो उन शाद्धोसे पितरोके भसादते सव भसन्न होते § 
॥ १२ ॥ भ्रष्ठ फलके चाहनेवाके मलप्य सदा पिता ओर पितामहको ओर भषितामहको तीनों पिमे भाद करते है ॥*१३ ॥ पितर 
|| धर्मकी कामना करनेवाठे तथा सन्तानकी इच्छा करनेवारे मनष्यको भजा तथा धर्मको नित्य देते है ॥ १४ ॥ 
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कक न्ने 


। हे युभिषठिर ! उष्टक इच्छा करनेवाठेको ऽषट देते है ॥ १५ ॥ युधिष्ठिर बोरे, किततीके पितर स्वगेमं तथा कितीकै । ५ द १ इ 


| 
पितर फल देनेमे कैते समथं॑होते है ॥ १७ ॥ देवता भी सर्गम पितरोको पूजे है ता ने सुना है यह भेरी शुननेकी इच्छा है ट 
विस्तारसे कहो ॥ १८ ॥ भीप्मजी बोरे, हे अरिन्दम ! इस विषयमे तुमे कूगा जेस येने सुना है ओर जिस भकार दूसरे कोकम्‌ £ 
भा हृए भरे पिताने कहा है ॥ १९ ॥ ' भरा्धके समय मैने अपने पिताकौ पिंडदान किया तो पिताने भेर हाथते पिडभेदन करके हाथ ¢ 
ष्टिकामस्य षष्टि च यच्छन्ति युधिष्ठिर॥१५॥ युधिष्ठिर उवाच्‌॥ वतते पितरः स्वग केषाधित्रके पुनः।राणिनां नियतं चपि £ 
कर्मजं फ़लसुच्यते॥१६॥ तानि आरद्धानि दत्तानि कथं गच्छन्ति वै पितृन्‌॥ कथं शक्तास्तमाइटं नरकस्थाः फं पुन्‌: ॥ १७॥ 
देवा अपि पितरन्स्वग यज॑त इति मे ्तम्‌॥ एतदिच्छाम्यहं श्रोतं विस्तरंण ब्रवीहि मे॥१८॥ त ॥ अनर कीतैयिष्या |© 
मि यथा ॒तमरिन्दम ॥ पित्रा मम पुरा गीतं रोकान्तरगतेन वै॥१९॥ शराद् कारे सम्‌ पितुमेया पिडस्सघुद्यतः॥ मत्पिता मम ॒||& 
स्तेन भित्वा भूमिमयाचत॥२०॥ नैष कल्पविधिर् इति निश्चित्य चाप्यदम्‌॥ दुरेष्वेव ततः पिडं दन्तवानविचारयन्‌ ॥२१॥ ६ 
ततः पिता मे संतष्टो वाचा मशरया तदा॥ उवाच भारतश्रेष्ठ प्रीयमाणो स॒यानघ्‌॥२२॥ त्वया दायादवानस्मि धुम॑ज्ञेन विप ५ 
श्चिता ॥ तारितो तु जिज्ञासा कृता मे पर्षोत्तम्‌॥२३॥ प्रमाणं यद्धि ङरूत्‌ धरमाचारेण पार्थव्‌ः॥ भ्रजास्तदलु वतते भमाणा 
चरितं सदा ॥ २४ ॥ शृणु त्वं भरतश्रेष्ठ वेदधर्माश्च शाश्वतान्‌ ॥ भरमाणं वेदधर्मस्य पुत्र निवत्तितं त्वया ॥ २५ ॥ ४ 
पिढ मांगा ॥ २० ॥ देरी कल्पकी विधे नहीं देखी एसा निश्वय करके मैने विना विचारे वह पिंड कुशाओं पर ही दिया ॥ २.१ ॥ ¢ 
६ 
> 


--- = 


(| 


तव सनतषट हृए भरे पिता शते मघुखाणीते बोठे, हे अनप ! मारतं ! मै सनतु हमा ॥ २२॥ हे रूषोत्तम ! ठुम धमात्मा 
विद्वनूसे भे भाग टेनेवाढा हूं ओर तारा गया हं एती भेरी जिज्ञासा की ।। २३ ॥ राजा जिस भकार धमाचरणसे भणाम करता है उत 
भकार प्रमाणके असार भाचरणसे भजा पीठे चरती है ।॥ २४ ॥ है भारतभष्ठ ! हे एत्र ! तुम सनातन वेद धर्मोको सुनो तुमने वेदधर्मका 


। | सम्पादन किया ॥२५॥ इस कारण भ तुमसे भरसन्न हआ ओौर भरीतिसते उत्तम तीनों लोकम दुकंभ वरको देता हूं स्वीकार करो ॥२६॥ || 
जबतकं तुम जीनेकी इच्छा करोगे तबतक तुम्हारी मृत्यु न होगी ओर तुम्हारी आज्ञा पाकर मृत्यु होगी ॥२७॥ ओर जो तुम इच्छा करते हौ सो 
# उत्तम वर दगा हे भारतश्रेष्ठ ! जो तुम्हारे मनम हो सो कहो ॥२८॥ एसा उनके कहनेपर अभिवादन करक हाथ जोड रतरप्य हआ मै यह # 
हे मादन ! तुम्हारे भरसन्न होनेषर भँ एक धरश्रको पता हँ उ्तको तुम स्वयम्‌ कहो ॥२९॥ तब वह सु्षसे यह बोठे जो तेम चाहते हौ 

वह य दूगा भेर पूछने पर वह राजा यह कहने कगे ॥३०॥ शंतल बोरे हे तात ! सुनो मँ तुम्हारे भश्चको ठीक ठीक कहता 1 सम्पूण पितृ- ४ 
तस्मात्तवाहं सुप्रीतः परीत्या वरमत्तमम्‌ ॥ ददामि त्वं मतीक्षस्व बिष लोकेषु दुरुभम्‌॥२.६॥नते म्रभवितामृत्युयावनीवितुमि 
च्छसि ॥ त्वत्तोभ्यज्ञा संप्राप्य मृत्युः प्रभविता पुनः ॥२७॥ कि वा ते प्राथितं भूयो ददामि वरसृत्तमम्‌॥तद्‌श्रूदि भरतश्रेष्ठ यत्ते ¢ 
|| मनसि वतैते ॥२८॥ इत्युक्तवति तस्मिस्तुअमिवाय कृताज्‌छिः॥अवोचेकृतकृत्योऽदं भसत त्वयि मानद्‌॥ भशं पृच्छामि वै कंचि || 
&|| द्वाच्यस्स भवता स्वयम्‌ ॥२९॥ स मासुवाच तद्‌ बरूहि यदीच्छसि ददामि ते॥ इत्युक्तेथ मया तच पृष्टः प्रोवाच तन्तरपः॥३०॥ || 
शंतलरूवाच्‌ ॥ शृण तात्‌ परवक्ष्यामि परशं तेऽदं युथार्थतः।पितृकल्पं च निखिरं माकंण्डेयेन मे थतम्‌ ॥३१॥ यत्त्व पृच्छसि |© 
मां तात तदेवां महाशनिम्‌ ॥ मारकण्डयमप्च्छं दि. स मा भ्रोवाच धर्मवित्‌ ॥ २२ ॥ माकण्डेय उवाच ॥ शरण राजन्मया || 
दष्टं कदाचित्पृश्यता दिवम्‌॥ विमाने महादायां तमन्तरेण गिरेस्तदा॥३३॥ तस्मिन्विमाने पर्क्ष ज्वलितांगारवच॑सम्‌॥ महातेजः ¢ 


उरी 


# मर्वृरंतं निर्विशेषं मनोहरम्‌ ॥ ३४ ॥ अपश्य चेव ताद शयानं दीप्ततेजसम्‌ ॥ अगुष्ठमाय पुरूषमभ्ातभ्रिभिवादितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कल्य मैने मारकैडेयते पहटे सुना है ॥३१॥ हे तात ! जो तुम स्ते पूछते हो वहही पहं मने म॒हाखनि मारकैडेयसे पका था तो वह धमीत्मा 
सदसे कहने कगे ॥२२॥ माकडेय खनि बके, हे राजन्‌ ! सुनो कभी आकाशको देखते हए मैने परवैतके अन्तरसे आते हए बडे विभानको 
देखा ॥ ३३ ॥ उस विमानमे भ्यश्च जरते हए अङ्गारके समान पज्वित हए अलुपम्‌ मनोहर महातेजस्वी ॥२४॥ शयन करते हए दीप 
|| तेजवाठे अभ्िमे रक्सी हृदं अगरिके समान अंयु्मात् परुषको भने देखा ॥ २३५ ॥ 


तब वेने उन भको शिरसे भणाम करके यह पा हे प्रभो ! भ॑तमको कैते जानू ॥ ३६ ॥ तव बह व क (1 
कोई तप नहीं है जिसमे तुम बह्माके भत्र य्॒चको जानोगे ॥ ३७ ॥ ससचको सनत्कुमार नामवाटा जानो तुम्हारा ५ 
बहमाके ओर जो पत्र हवे मेरे छोटे भाश है ।॥। ३८ ॥ हमारे सात दुमे भाद है जिनके वंश भरतिष्ठित ह हम सव शला वि 
स्थिर करके यतिषम करेवारे है ॥ ३९ ॥ हे सने ! जब मेँ उन्न हुभा तवसे कुमार नामे भसिदध हुआ हू इस कारण नता क 
नाम्‌ विल्यात भा ।॥ ४० ॥ मेरे दशेनकी इच्छासे तुमने जो तप किया इतते गने दशेन दिये, एमहारा कल्याण हौ अन्‌ एमहाया र 
सोऽहं तस्मै नमः कृत्वाभणम्य शिरसा भघुम्‌ ॥ अप्रच्छं चैव तमं विद्यामस्त्वां क्रथं विभो ॥ २६ ध ॥ माञुवाच्‌ सा 
न तद्विबते तपः ॥ येन तवं बुध्यसे मां दि सुने वै बरह्मणस्स॒तम्‌ ॥३७॥ सनत्कुमारमिति मां विद्धि.कि कृरवाणि ते ॥ ये त्वन्य 
बरह्मणः पुवः कनीयांसस्त ते मम ॥३८॥ भातरस्सप दधा येषा वंशाः प्रतिष्ठिताः॥व्य तुयतिध्माणरसंयम्यातमानमात्मनि॥ 


ध 
ट 
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॥ ३९ ॥ यथोतपतनस्तथेवादं कुमार इति विश्वतः ॥ तस्मात्सनत्छमारं मे नामैतत्कथितं सुने ॥४०॥ यद्भक्त्या ते तपश्चीणं मम्‌ ९ । 
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॥१०४॥ 


॥ 


दशनकांक्षया ॥ एष दष्ोऽस्मि मदर ते कं कामं करवाणि ते ॥४१॥ इत्युक्तवन्तं तं चाहं भावोचं त्वं शण भ्रमो ॥ पितृणामादि 
सरम च कथयस्व यथातथम्‌ ॥४२॥ इ्यक्तस्स तु मां राह श्रृणु सर्व यथातथम्‌ ॥ वच्मि ते तत्त्वतस्तात पितसग शभावदम्‌ 
॥ 9३ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ देवान्पुरा्जद्रल्ला मां यक्ष्व स चाह तान्‌ ॥ तसुत्सृज्य तमात्मानमयजस्त फखाचनः 


व (|| ॥ ४४ ॥ ते श्त ब्रह्मणा मूढा नष्टसंज्ञा भविष्यथ ॥ तस्माप्कियिदजानंतो नसंज्ञाः पितामहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
¢ | पूणे करं १ ॥ ४१ ॥ रेस कहते हूए उनसे भने कहा हे प्रभो ! सुनो . पितरोके आदि सगको यर्थाथ कहो ॥ ४२ ॥ | 
अ०४० ||| कहनेपर वह असे बोढे, हे तात ! सुनो भँ तुमसे सम्पूण सुखदायक पितृ्गेको ठीक दीक कहता हं ॥ ४३ ॥ सनत्कुमारजी 
4 बोले, पहठे बरह्ाजीने देवताओंको उत्पन्न किया ओर उनसे यह बोठे कि, ठुम स्ञे पूजो तब फलके चाहने वाटे देवताओंनि बह्याजीको 
त्यागके आत्मा ( अपने ) का यजन किया ॥ ४४ ॥ तव उन्हं बरह्माजीने यह शाप दिया कि, तुम चैतनासे हीन होगे इससे नष्ट संज्ञ होवे 


(ज्य 


त 09 


| कुछ न॒ जानते हए ॥ ४५ ॥ ओर नम्र हृए स्व॒ उने बोे, हे  बहाजी ! हमप्र दया करो एसा सुन बह्मा जीने उनसे प्रायश्च ¢ 
तके स्वि कहा ॥ ४६ ॥ तथा यह कहा कि, तुम सव अपने पुर्वोसि पुंछो तो ज्ञानको पाओगे देता सुन नष्ट संज्ञावाठे बे सव अपने ठ 
उत्रोसि पूछने रगे ॥ ४७ ॥ है अनध ! तव॒ उनके पुने यह्‌. कहा हे पुत्रो ! चेतनाप्े युक्त होक तुम भायश्चित्तके निमित्त जाओ ठ 
| ४८ ॥ तब शाप दिये हृए उन देवताओंने प्रोंकी इच्छासे ह्ाजीसे पंडा किं हमारे प्रोने हमको पुत्रके एसा सम्बोधन क्यों 
किया ॥ ४९ ॥ तब सन्देह करनेवाे उन देवताओंसे बह्माजीने कहा हे सब देवताओं ! सुनो तुम बह्मवादी नहीं हो ॥ ५० ॥ इस कारण 


भ्ोचुम्तं प्रणतास्सवे कुरुष्वालगदं हि नः ॥ इत्यक्तस्ताठवाचेदं भ्रायथित्ताथमेव ६ि॥४६॥पृान्स्वान्परिष्च्छध्वं ततोज्ञानमवा ह 
प्स्यथ। त्यक्ता नषटसजञस्ते पान्पप्रच्छुरोजसा ॥ ४७॥ परायधित्ताथंमवाधिरब्धसंज्ञा दिवौकंसः॥ गम्यतां प्रका एवं पत्रे 4 
रक्ताश्च तेऽनघ ॥४८॥ अभिशपतास्तु ते देवाः पु्रकामेन्‌ वेधसम्‌॥ पप्रच्छुरु्ताः पेस्ते गतास्ते पु्का इति ॥४९॥ ततस्तान |£ 
बरवीदेवो देवान्ब्ह्मा ससंशयान्‌ ॥ शृणुध्वं निर्जरास्सवं गयं न ब्रह्मवादिन्‌: ॥ ५० ॥ तस्मायङकतं यष्माकं पेसतेजञानिस्‌ || 
त्तमेः॥ मंतव्यं संश त्यक्ता तथा न च तदन्यथा ॥ 4१ ॥ देवाश्च पितसथैव यजध्वं बिदिवौकसः ॥ परस्वरं महाभीत्यां सवं 
कामफलम्रदा ॥ ५२ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ ततस्ते चिन्नसंदेहाः भ्ीतिमेतः परस्परम्‌ ॥ बधरवुखनिशाईंक अह्मवाक्यात्सुख ४ 
प्रदाः ॥ ५२ ॥ ततो देवा दि पोचुस्तान्यदुक्ताः पु्रका वयम्‌ ॥ तस्माद्भवतः पितरो भविष्यथ न संशयः ॥ ५४७ ॥ पित्‌ | 
श्राद्धे क्रियां कञ्चित्करिष्यति न संशयः ॥ आरद्धेरप्यायितस्सोमो रोकानाप्याययिष्यति ॥ ५९ ॥ \ 
ज्ञानी तुम्हारे पुने जो कुड कहा उसे निस्सन्देह. मानो अन्यथा न करो इनके ज्ञानम तुम वारक हो ॥ ५१ ॥ तुम सव आपसम अति 
रमसे सम्पूण कामनाके देनेवाठे देवता ओर पितररोका पूजन करो ॥ ५२ ॥ सनत्कुमारजी बोठे, हे खनिशरेष् ! तब बे बह्लाजीके वचनसे है 
सन्देह रहितं हौ परस्पर भीति करेवाडे ुसदायक हए ॥ ५३ ॥ तव्‌ देवताओने उनसे कहा जो कि, तुमने हमको पुत्रक रेता कहा है इससे || 
तुमपितर होबोगे इसमे कुछ संशय नहीं ॥ ५४ ॥ पितृश्राखमं कोद भौ तष्य क्रियाको न॒छोडगा श्राय तृप्त हृए सोम ोकोको तृष 


घ |> 


र किये हए पितर 
करेगे ॥ ५५ ॥ जंगमं व्यार हो जो भष्य ष्टके कामनासे भाद करगे ॥ , ५६ ॥ भसु 
उनको र ध नालि जि तीन | दान करेगे ॥ ५७ ॥ तो सब जगह वतमान हये निरतर्‌ न 
कि हृए सरं ऽयापक पितर भषितामह आदि भाद्धकर्ताकी संव कामना पूणे करते है ॥ ५८ ॥ यह घुनकर उन्होने कहा इ क 
वृचन सत्य हो हम सब देवता परस्परम एत्र ओर पितर हृए ॥ ५९ ॥ इस भकार बै पितर॒ देवता धर्मस एत भाषकौ भात द र 
परस्पर संसारम पितर॒ नामसे परसिद्ध हए ॥ ६० ॥ इति श्रीशिवमहाष्राणभाषादीका्यां १० उ० स° -आाद्कल्य पितृभा नाम 

र पर्वतवनजगमाजंगमेततम्‌॥ श्राद्धानि पुष्टिकामैचये करिष्यंति मानवाः॥५५६॥ तेभ्यः पुष्टिपदाश्ैव पितरः भ्रीणितारं सबा॥ 
ये च प्रदास्यति आन्पिडात्रामगोततः ॥५७॥ सर्वच वतंमानास्ते पितरः पितामहाः ॥ भावयिष्यति सततं श्राद्वदा 


न्भ 


शि ७ 
4 

तर्पिताः ॥५८॥ इति तद्वचनं सत्यं मवत्वथ दिवौकसः ॥ पुत्राश्च पितरश्चैव वयं सवे परस्परम्‌ ॥५९॥ एवं ते पितरो देवा ध्मेतः # 
। 

& 

ह 

& 


॥१०५ 


पुजतां गताः॥ अन्योन्यं पितो वै ते प्रथिताः कषितिमण्डरे॥&०॥इति श्रीशिवृमहाएुराणेषञ्चम्याखुमासंहितायां आद्धकल्पे पित्र 
भाववर्णनं नाम चत्वारिशोऽध्यायः॥४०॥ सनत्कुमार उवाच॥ सप्त ते तपतां शरेष्ठ स्वग पितगणास्स्मूताः॥ चत्वारो सृत्तिम॑तो वै 
जयथैव हयभूर्तयः॥१॥ तान्यजते देवगणा आद्या विप्रादयस्तथा ॥ आप्याययंति ते पूर्व सोमं योगबछेन वै॥२॥ तस्म्‌च्छाद्धानि 
देयानि योगिनां ठु विशेषत्‌ः॥ सवेषां राजतं पा्मथ वा रजत्‌न्वितय्‌॥ 1 ॥वहराप्यायनं 
कृत्वा सोमस्य तु यमस्य वै॥४॥उदगायनमप्यदनावस्यभावेऽप्छु वा पुनः ॥ पितन््रीणाति यो भक्तया पितरः तम्‌॥५५॥ 
| ॥ ४० ॥ सनक्करमारजी बोरे, हे तपस्वियोमे शष्ठ ! स्वगेभं वे सात पितृगण के है उनये चार मूतिवारे तथा तीन विन 
मूर्तिवाडे है ॥ १ ॥ आयदेवगण तथा बाह्ञण उनको पूजते हैँ तव बे पितर पहटे योग बरे सोमको तृप्त करते है ।॥ २॥ इस कारण चांदीकै 
पात्र तथा चांदी सहित भाद्धका दान विशेषकर योगि्योको देना उचित है ॥३॥ श्राद्ध परोहितको भ्रदान किया हआ स्वधा पितरोकौ तृप 
करता ह अधि तथा सोम ओर यमका आह्वान(बुखाना)करके॥ ४॥अभिमे वा अधिके अभावमे जठमे उदगायन करके जौ मठुष्य भक्ति पितरोको 
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| | कृरता है तो पितर उसको सन्तुष्ट करते हैँ ॥ ५ ॥ प्रसन्न हुए पितर पुष्ट पि स्वग अरोग्य वृद्धि तथा ओर भी इच्छित ह 
पदार्थं देते ह ॥ ६॥ हे सुने ! हे विप्र ! देवकार्यसे भी पितरोका कायं विशेष ८ तुम॒पितरोकै भक्त हो इससे अजर अमर हओ ¢ 
॥ ७ ॥ हे महासने ! बह गति योगसे भी नहीं मिकती जो गति पितृभक्तकी होती है इससे विशेष कर पितृभक्ति करनी चाहिये ॥ < । ह 





ट 


| 

¢ मारकडेयजी बोरे, रेसा कहके वह देवताओकिं स्वामी देवताओंसे मी दुरम विज्ञान सहित नेत्र देकर योगकी गतिको माप हए ॥ ९ ॥ ह $ 
¢| यच्छति पितरः पुष्ट प्रजान विषुास्तथा ॥ स्व्मारोग्यवृद्धि चयदन्यदपि चेप्सितम्‌ ॥६॥ देवकार्यादपि घने पितृकाय्य 

8 विशिष्यते ॥ पितभृक्तोऽसि विभरषं तेन त्वमजरामरः ॥ ७ ॥ न योगेन गतिस्सा तु पितभक्तस्य या ने ॥ पितभक्तिविंशेषेण 
तस्मात्कार्यां महासने ॥८॥ माकण्डेय उवाच ॥ एवसुक्ताऽऽशय देवेशो देवानामपिडरेभम्‌॥ च्ुदै्वा सविज्ञानं जगाम यौगिकी 
६ 


~~~ <= 
निमि 


ट 
ट 
गतिम्‌ ॥ ९ ॥ शृणु भीष्म पुरा भूयो भारद्राजात्मजा द्विजाः ॥ योगधमेमवप्राप्य भटा दुश्चरितेन वै ॥१०॥ बाग्डु्टः कोधनो ¢ 
हसः पिह्चनः कविरेव च ॥ स्वसृषः पितृवर्ती च नामभिः कर्मभिस्तथा ॥११॥ कौशिकश्य सुतास्तात शिष्या गगैस्य चाभ ९ 
वन्‌ ।) पितय्यैपरते संवे प्रवसंतस्तदाभवन्‌ ॥१२॥ विनियोगाद्वरोस्तस्य गां दग्धं समकाख्यन्‌॥समानवत्सांकपिखां सर्वेऽन्या # 
यागतास्तदा ॥ ॥ १३ ॥ तेषां पथि ्षुधातानां बाल्यान्मोहाच भारत ॥ ऋूरा बद्धिस्ससुत्पत्ना तां ां वै रसितं तदा ॥ १४ ॥ 
भीष्म ! सुनो पठे भारद्वाजके पुत्र बाह्मण योगधरमेको भाप हके दुराचारसे फिर शष्ट ॑हो गये ।॥। १० ॥ वे वाग्दुष्ट कोधन ह्च पिशुन 
कवि स्वस्रष पितृवत्त नामव थे तथा नामके अनसार कम॑ करनेवञे थे ॥ ११ ॥ हे तात ! विश्वाभित्रके पु ओर गगेके शिष्य हुए & 
पिताक मर जानेपर सब भ्रवास के वाठे हुये ॥ १२ ॥ शरक विनियोगतते समान वत्सरवाडी दोहनशीर कपिला ॐ गौको पाते हए ह 
वै सब अन्यायको भ्रात हए ॥ १३ ॥ हे भारत ! मागमे मूखैता मोहे बा उक्ष समय भूखे व्याकुर हो उनकी उस गायके भारनेको ठ 


_ ~~~ ~~~] ~~ ~] 


~ 
2 दत्र गौ ऋषिके पुण्यकी निमित थी इन गौर्ओकौ समान थौ उस पुण्यको इन्होंने अन्यायसे मुक्त किया । १ 
~“ ^` ३२५ ॥ 











दद्धि उत्पन्न हृदं ॥ १४ ॥ कवि तथा स्वसषने उस गौको उनसे मागा, पर उन्होने न दी ओौर बे इनको निवारण न समर्थ न 
| हए ॥ १५ ॥ उनसे जो नित्य॒ शद्ध आद्धिक करनेवाखा था वह पितृवसचीं था, वह पितरोकी भक्िमं तत्पर हआ सबि कौ बौटा 
॥ १६ ॥ यदि ओर कनको असम हो तो पितरोको उदेश करके यह काये साधन करो, तुम सव सावधान होके भद्ध करो ॥ १ ॥ 
इत प्रकार यह गौ निसन्देह धर्मको भास होगी धर्मे पितरोको पूजके तुमको अधमे नहीं होगा ॥ १८ ॥ हे भारत ! एसा कहन 
उन सोने उस गायको स्नान कराकर पितरोंको समर्पण करके कायं साधा ॥ १९ ॥ पवात्‌ सोने उन युरते निवेदन किया कि, 
तां कविस्स्वस्षशयैव याचेत नैति वै तदा ॥ न चाशक्यास्तु ताभ्यां वा तदा वारयितुं निजाः ॥१९॥ पित्वर्ती त॒ यस्तेषां नित्य 
आरदाहविको द्विजः ॥ स्‌ सर्वानबवीत्कोपास्पितृ्तिसमन्वितः। १६॥ ययराकयं भक्तं, पिवदिश्य साध्यताम्‌॥ दता दि 
श्रां ठ स्वं एव्‌ समादिताः॥9७॥ एवमेषा च गौध भराप्स्यतेनान संशयः॥पितृनभ्यच। मण नाधर्मो नो भूविष्यति॥१<८॥ 
एवसुक्ता्च ते स्वं ओ्षयित्वाच गां तदा॥ पित्रभ्यःकल्पयित्वा तु ल्युपायंजत भारत ॥9 ९॥ उपयुज्य च गां सवे गुरोस्तस्य न्यव 
दयन्‌ शारदूखेन इता धेलरबत्सा वैगृद्यतामिति ॥२०॥ आर्तवत्स तु तं वत्सं भतिजगाह वैद्विज्‌। (मिथ्योपचारतः पापमभूत्तेषां च 
गोघरताम्‌॥२१॥ततः काटेन कियता का्धरमखुपागताः॥ते सपतत्रातरस्तात बधूवस्स्वा क्षये ॥२२॥ तेवै शूरतया दैस््यात्स्वा 
ना््यूत्वाद्वरोस्तथा॥उग्रहिसाविहाराश्च जातास्सप्त सहोदराः ॥२२॥ छुन्धकरय सृतास्तावद्वल्वतो मनस्विनः ॥ जाता व्याधा 
दशेषु सप्त धर्मविचक्षणाः ॥२४॥ स्वधमैनिरतास्सवें मृगा मोहविवनजिताः ॥ आसन्यद्ेगसंवि्ा रभ्य कालंजरे गिरो ॥२५॥ 
सहने बनमे गाय मार डरी आप ईस ॒बचियाके ग्रहण करो ॥ २० ॥ तब उप दुःखित वत्सको बराह्णने भ्रहण किया मिथ्या | 
उन सको गौहत्या करलेका पाप छगा ॥ २१ ॥ है तात ! तव कुछ समयके बीतने पर कारकै धमे भाप हृए ये सातों भाई आयुके 
बिनाशमे माप्त हृए ॥ २२ ॥. अपनी दषटतासे वे सव हत्या करने तथा अपनी दु्जनतासे बडी हिंसासे विहार करनेवाठे सगे सात 
भाई हृए ॥ २३ ॥ दशाण देशम वे सातो बटी बुद्धिमान कुर्धकके त्र धर्मम प्रवीण व्याधे हृए ॥ २४ ॥ अपने धर्मम तत्पर भोहवजित 
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उद्वेगसे युक्त षे सातों मृगेकि समान काठंजरपवेतपर विहार कृरने ठगे ॥२५॥ तब उस मरणात्मक ज्ञानको स्म्रण करके वे वनचर निद हो 
शान्त होगये ॥२६॥ वे सव व्याधे शुभकमं करनेवारे अधमौचरणसे हीन जातिस्मरणवारे होगये ॥ २७ ॥ पूर्वजन्म यसुकु्ठोमिं जो धमं सुना 
था उती भकार संसारे निवृत्त होनेकी बुद्धे स्थित हुए ॥ २८ ॥ ओर उन्होने तपखि्योसे पर्वतम भोजन पाय वरहौही प्राणोंकौ त्यागा हे 
भारत ! उन पतित व्याधोकि जो स्थान है ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! वह स्थान अब भी काठंजरपवेतपर दीखते ह ३ उस कर्मसे शुभ ओर अशुभसे 


तमेवाथमनुध्याय ज्ञानं मरणसंभवम्‌ ॥ आसन्वनचराः क्षांता निदा निष्परिथहाः ॥२६॥ ते सवं श्ुभकर्माणस्सद्ध्माणो बनेच 
राः ॥ विधर्माचरणेदीना जातिस्मरणसिद्धयः ॥२७॥ पूवैजातिषु यो धर्मः छतोगरुकुटेषु व॥ तथेव चास्थिता बुद्धौ संसारेऽप्यं 
निवर्तने ॥२८॥ गिरिमध्ये जटः प्ार्णहन्धादारास्तपस्विनः ॥ तेषां त॒ पतितानां च यानि स्थानानि भारत ॥२९॥ तथेवाद्यापिं ४ 
दृश्यंते गिरौ कार्रे नृप ॥ कर्मणा तेन ते जाताः शुभाञ्यभविवजेकाः॥३०॥ शुभाऽछभतरां योनि चक्रवाकत्वमागताः॥ शुभे ¢ 
देशे शरदीपे सतैवासजरौकसः ॥ ३१ ॥ त्यक्ता सहचरीधम नयो धैधारिणः॥ निस्संगा निमैमाश्शता निदा निष्परि ¢ 
महाः ॥ ३२ ॥ निवृत्तिनिर्वृताश्चैव शङ्कना नामतः स्मृताः ॥ ते बरह्नचारिणस्सवें शक्ना धमभारिणः॥३२॥ जातिस्मरास्ससंवृद्धा 
स्सततैव ब्रह्चारिणः॥ स्थिता एकच सद्र्मा विकाररदितास्सदा॥३७।विभरयोनौ तु यन्मोहान्मिथ्यापचरितं गरौ ॥ तिरययम्योनौतथां । ¢ 
जन्म शरादधाज्ज्ञानं च रेमिरे॥३५॥ तथा तु पितकार्यार्थ कृतं शाद म्यवस्थितेः॥तदाज्ञानं चजाति चक्रमात्मापतं णोत्तरम्‌॥२६॥ 
बर्जित हृ९।३०॥ पीठे हिरन हए फिर शुभ तथा अशुमके होने चक्मेकी योनिको भात हृए पिर शुभदेशे श्रीपं सातो जलजीव्‌ (चकम) ४ 
॥३१॥ बनि धमीचरण करनेवाठे निसंग ममतारदित शान्त निद्र निष्परिथही वे खनि सहचरी धमकी छोड ॥ ३२ ॥ निद्त्तिसे निवृत्त हौ 
धर्माचारी षे शकुन नामवाठे पक्षी नहचारी इ९।२३।व वृद सात बलचारी एकं स्थानमे स्थित हो तथा सदा निविकारी हए॥३४॥ ्ाहमणकी ६ 
योनिम यस्के विषयमे जो मिथ्या अपचार किया इसते पकषीकी योनि जन्म हआ फिर शाद करने उन्होने ज्ञान पाया॥३५।ओर उन्होने ॥|४ 
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न्यवस्थितचित् हो पितरोके कारके अ श्रा किया तो रमसे ज्ञानको ओर जातिस्मरणके उत्तम गणको प्राप्त किया ॥ ३६ ॥ पूर्वज आदि 


गरुकुलोमं जो नहज्ञान सुना था उरी भकार ज्ञान उनम स्थित रहा इस कारण ज्ञानका अभ्यास करना उचित है ॥ ३७ ॥ वे मना 
सुवाक्‌ शुध पंचम छिद्र दशक सवत्र सुयज्ञ कलीन नामवाठे हए ॥३८॥ हे महासने ! वनम फिरनेवाठ धर्मात्मा उन पक्का जिस भकार 
उत्तम आचरण हआ उत्ते ुनो ॥ ३९ ॥ नीप देशोंका स्वामी मभाकशाटी शोभायमान अन्तःपरसे युक्त राजा उस वनम्‌ एकं समय आया 
र्वनादिषु यद्वन्न थत यरृ वै॥ तथेव संस्थितज्ञानं तस्माज्ज्ञानं समभ्यसेत्‌ ॥ २० ॥ सुमनाश्च खवाक्छद्ः पञ्चमश्छि 
दर्शकः ॥ स्वतंत्र सुयज्ञश्च टीना नामतः स्पृताः ॥ ३८ ॥ तेषां त विहगानां चरतां धमचारिणाम्‌ ॥ सुवृत्तम मवत्तज 
तच्कृणष्व महाखने ॥ ३९ ॥ नीपानामीश्वरो राजा भ्रभवेण समन्वितः ॥ श्रीमानन्तःपुखृतो वनं तजाविवेश ह ॥ ४० ॥ 
स्वतवकरवाकस्सस्परहयामास तं नृपम्‌ ॥ दा यति खलोपेतं राज्यशोभासमन्वितम्‌ ॥ ४१ ॥ यद्यस्ति सुकृतं िचित्तपो वा 
नियमोऽपि ब।॥सि्नोह सुपवासेन तपसा निश्वटेन च ॥ ४२ ॥ तस्य सर्वस्य प्रणेन फलेनापि कृतेन हि ॥ स्वेसौभाग्यपा 
जश्च भवेयमहमीदशः ॥ ४३ ॥ माक॑ण्डेय उवाच ॥ ततस्तु चक्रवाक द्वावासतुस्सहचारिणौ ॥ आवां वै सचिवौ स्याव तव 
परियहितैषिणौ ॥ ० ॥ तथेत्युक्ता त॒ तस्थासीत्तदा योगात्मनो गतिः ॥ एवं तौ चक्रवाको च स्ववाक्यं प्रत्यमाषताम्‌ 
॥ ४९ ॥ यस्मात्कर्मनुवाणस्वं योगघर्ममवाप्य तम्‌॥एवं वरं रार्थयसे तस्माद्वाक्यं निबोध मे ॥ ४६ ॥ 
॥ ४० ॥ सुखीराज्यसे युक्त शोभासे जाते हए उस राजको देखकर स्वतन्त्र ॒चकवेने यह इच्छा की ॥ ४१ ॥ यदि कोई षण्य वा तप्‌ 
नियम है जो निश्चल तपसे उपवासे व्याकु हुआ भँ ॥ ४२ ॥ उस सवके पूणे फते रेस सोमाग्यका पात्र होजाऊ ॥ ४२ ॥ माकंण्डेयजी 
बोठे, तत्पश्वात्‌ दोनों चकवे सहचारी हो बोरे, कि हम दोनों तुम्हारे भिय हितेषी मन्त्री होवं ॥ ४४ ॥ एता हो यह कहने उस्तकी 
योगारमासे वैसी गति होगद तब पे दोनों चकवे इस प्रकार अपने वचनोंको कहने कगे ॥ ४५ ॥ जो कुछ कर्मं करके तुमने योगधर्मको 
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व्यभिचारकै कारण यह दोनों चकवे | मजी होंगे ॥ ४७ ॥ तीनि राज्य विषयकं मन ॒ठगानेके कारण जब कुछ न कहा तब उनका 
चतुर सहचारी फिर बोखा, ओर उस्र सुमनाने उनपर प्रसन्नता प्रगयकी ॥ ४८ ॥ भो तुम्हारा शाप मिट जायगा तुम फिर योगको भाष 
होगे स्वै सत्ववाला यह सुयज्ञ फिर योगको पराप्त होगा ॥ ४९ ॥ पितरोके प्रसादसे तुमको एण्यकी प्रापि रहेगी, जो कि तुमने गौको प्रोक्षण 
कर धर्मे पितरोके भं अपण किया था ॥ ५० ॥ हम सबको ज्ञानका संयोग योगका साधन भरात्त हृजा इत्‌ कार्थके लिय उदाहरणमे एक 
राजा त्वं भविता तात कापिस्थे नगरोत्तमे॥एतौ ते सचिवौ स्याता व्यभिचारधिंतौ ॥ 9७॥ न तानूचञ्चयो राज्य चतुर 
स्हचारिणः॥स प्रसादं एनः्के तन्मध्ये सुमनां रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ अंतर्वो भविता शाषः पुनर्योगमवाप्स्यथ॥सवेसत्त्वः सुयज्ञ 
स्वतंजोऽगर भविष्यति ॥ ४९॥ पित्रसादाचुष्माभिस्संमापत सुकृतं भवेत्‌ ॥ गां प्रोक्षयित्वा धमेण पितृभ्यश्चोपकटिपताः ॥ 
॥ ५० 1 अस्माकं ज्ञानसयोगस्सवेषां योगसाधनम्‌॥इदं च कार्य संरब्ध नलोकमेकखदाहतम्‌ ॥५१॥ पुरुषान्तरितं अत्वा ततो 
योगमवाप्स्यथ। इत्या स तुमौनोभृद्िगस्सुमना बुधः ॥५२॥ मार्कण्डेय उवाच ।रोकानां स्वस्तये तात शुन्तबुभरवरात्मञ्‌॥ 
इत्यक्त त्रि मे विः भरयश््रोत॒मिच्छसि ॥५२॥ इति श्रीशिवमदहाषुराणे पश्चम्या्चमासंहितायां पितसर्गवरणनं सपतम्याधगति 
वणनं नामेकचत्वारिशोऽध्यायः ॥४१॥ ॥ भीष्म उवाच॥ माकंण्डेय महराज पितरभक्तिथृतां बर॥कि जातं तु ततो ब्रूहि कृपया 
सुनिसत्तम ॥ 9 ॥ माकंण्डेय उवाच ॥ ते घर्मयोगनिरतास्सप्त मानसचारिणः॥वाय्व्भक्षास्सततं श्रीरखुपशोषयच्‌ ॥ २ ॥ 
कं होगा ॥ ५१ ॥ किसी पुरुषस उस श्ठोकको सुनकर तुम पिर पू योगको भाप होगे यह कुकुर शमन नामवाडा पंडित विहंग 
मौन होगया ॥ ५२ ॥ माकण्डेयजी बोरे, है तात ! है शन्तलुके एत्र ! छोकेकि  कल्याणके निमित यह मैने चरित कहा अव क्या सुना 
चाहते है ॥ ५३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणमाषाीकायां १० उ० सं= व्यापगतिवणेनं नागेकचतवारिशोऽष्यायः ।। ४१ ॥ भीष्मजी बो, ह 
महापाज्ञ ! हे पितृमक्तोम अष्ट ! हे खनि शष्ठ माकैडेयजी! इतके पीठे क्या हआ सो कूपा करके कहे ॥ १ ॥ मारकैडेयजी बौर, वै 


नन्व ~ ^~ 


| किया है फिर रेसी बात कहते. हो इससे मेरा वचन सुनो ॥ ४६ ॥ हे तात ! तुम उत्तम काम्पिल्य नगरके राजा होगे ओर योगकै ¢ 
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भकार 
। सातों षर्योगम तत्र हो भान सरोदरभे विचरते हए निरन्तर पवन जढको भक्षण करके अपना शरीर साने णे ॥ २ ॥ जिस भक 





॥१०८॥ [|$ || इनदर नन्दन वन विहार करते ह इस भकार ह राजा वहो क्रीडा करके अपने अन्तःषरकी स्लीजनोके सहित अपनं नगरकौ गया । ५४ ॥ |£ 
उसका अनूह नामक परम धर्मात्मा षत्र था उस्तको राज्य पर बेटाय वैभ्राज राजा वनको चछा गया ॥ ४ ॥ ओर जहौ वे सहचारी थ वह। || 
तप कले छया इत भकार वायु भक्षण कर महातप॒ किया ॥ ५ ॥ उस राजाके तपसे भकाशित हुआ बह वन विभ्राजितं नामसे व इभा ||& 
ओर योग लिदधिका देनेवाला हुमा ॥ ६ ॥ वहीं योग धर्मवाछे उन चारो पक्षियोनि तथा योगसे ष्ट हृए उन तीनों पक्षियोने अपनी दहं || 
स राजांतःपुऱृतो नन्दने मघवा श्व ॥ कीडित्वा स॒चिरं तज सभा््यस्स्वपुरं ययौ ॥३॥ अनूह नाम तस्यासीत्पु्रः प्रमधा 
मिकः॥तं वैभाजः सुतं राज्ये स्थापयित्वा वनं ययौ॥४।तपः कर्तु समारेमे यतर ते सदचारिणः॥स वै तत्र निराशरो वायुभक्षो महा ४ 
तपाः ॥५॥ ततो विभ्राजितं तेन विभ्राजं नाम तद्वनम्‌ ॥ बभूव सुप्रसिद्धं हि योगसिद्धिमदायकम्‌॥द॥ तत्रेव तेदि शङ्नाश्चत्वारो # 
ट 
ह 
६ 
ह 
ट 
¢ 
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विगतकल्मषाः ॥८॥ स्मृति्मतोऽ चत्वारश्चयस्तु परिमोदिताः॥स्वतन्वस्याहयो जातो ब्रह्मदत्तो महोजसः॥९॥चि्रदर्शी सुने 

अस्तु वेदवेदांगपारगो॥जातौभ्रोियदायादौ पूवैजातिसदाषितौ॥ १ ०॥पेचाो बहवृचस्त्वासीदाचार्यत्वं चकार ह ॥ द्विवेदःपडरी 

क छंदोगोऽध्वर्युरव च ॥११॥ ततो राजासतं दष्क ब्रह्मदत्तमकल्मषम्‌ ॥ अभिषिच्य स्वराज्ये तु प्रां गतिमवाप्तवान्‌॥ १२॥ 
त्यागन कर दी ॥ ७ ॥ ब्रहदत्तको आदि ठेकर विगत होगया है पाप जिनका रसे वे सातों बहात्मा कांपिल्य नगरम उत्पन्न हुए ॥ ८ । 
¢ उनमें बै चार तो स्मृतिवाे हृए ओर तीन मोहित हए षहातेजस्वी बहमदत्त स्वतन्त्र हूपसे हुआ ॥ ९ ॥ छिद्रदशीं ओर सुनेत्र वैद वेदांगक 
¢ पारगामी हुए यह पूवं जातिमें साथ रहनेके कारग शोतरियक पुत्र हए ॥ १० ॥ पचार बहुन्र॒ होकर आचार्यत्वं करने खगा द्िषैद ओर 
> 
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¢ 
&|| योगधर्मिणः ॥ योगभष्ठाञ्लयभ्यैव देहत्यागकृतोऽभवन्‌ ॥७॥ कांपिल्ये नगरे ते तु ब्रह्मदत्तपुरोगमाः॥ जातास्सप्त महात्मानस्सव 


पृढरीक छन्दोगा ओर अष्वयु हृए ॥ ११ ॥ इस ओर राजाने अपने पुत्र बहादत्तको पापरहित देखकर उत्को राज्यम अभिषेक कर 


| प्राप्त की ॥ १२.॥ इधर 1 पंडरीकने अपने दोनों पुत्रोको मंदिरे स्थापन कर वनम जाय प्रमगति पाई ॥ १३ ॥ हे भारत 
ब्रहमदत्तकी भार्याका नाम सन्नति था वह एक भावको पराप्त हो मतक क्षाथं नित्य रमण करने ठगी ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! शेष चक्रवाक उसी ४ 
4 कांपिल्य नगरमे दरिद्री श्रोत्रिय कुर्म जन्मे ॥ १५ ॥ धृतिमान्‌ महात्मा तत्वदशीं निरुत्सुक यह ॒चारों वेदाध्ययन सम्पन्न तथा छिद्रदशी ¢ 
& || हए ॥ १६ ॥ वे चारों योग सिद्ध परस्पर शकरको आार्भजण कर्‌ ओर उनके चरण कमोंको प्रणाम कर युक्तरूप हो चे गये अथात्‌ पूष ठ 
ह| पचालः पुण्डरीकस्त पुत्रौ संस्थाप्य मन्दिरे ॥ विविशतुरवनं तत्र गतौ परमिकां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ ब्रह्मदत्तस्य भाय्यां तु सति 
‰| तिमौम भारत ॥ सा त्वेकभावसंयुक्ता रेमे भवां सदैव तु ॥ १४ ॥ शेषास्तु चक्रवाका वै कांँपिल्ये सहचारिणः ॥ जाता # 
श्रोभियदायादा दरिद्रस्य रे तप ॥ १५ ॥ धृतिमान्सुमहात्मा च तत््वदशीं निश्त्सुकः ॥ वेदाध्ययन सम्पत्नाश्त्वारश्छिद्र 
दानः ॥ १६ ॥ ते योग निरतास्सिद्ाः भ्रस्थितास्सवं एव टि ॥ आरमन्य च मिथः शंभोः पदाम्भोजं णम्य तु ॥ १७॥ | 
ह| ते तमूचुद्विजाः सवे पितरं एुनरेव च ॥ करिष्यामो विधानं ते येन त्वं वर्तयिष्यति ॥१८॥ इमं ॐकं महार्थं त्वं राजानं सह 
मंतरिणम्‌ ॥ श्रावयेथ समागम्य ब्रह्मदत्तमकेल्मषम्‌ ॥ १९ ॥ प्रीतात्मा दास्यति स ते भासान्‌ भोगांश्च पुष्कलान्‌ ॥ एताव 
दुवा ते सवे पूजयित्वा च तं यर्म्‌ ॥ योगधर्ममनुप्राप्य परां निर्वत्तिमायथुः ॥ २० ॥ चतुर्ण तु पिता योऽसौ बाह्मणानां 
महात्म नाम्‌ ॥ शकं सोऽधीत्यपुत्रेभ्यः कृतकृत्य इवाभवत्‌ ॥ २१ ॥ 

|| जातिका स्मरण होनेसे वे चारों चरे गये ॥ १७ ॥ चठते समय वै चारों अपने पितासे बोरे, हमं आपकी आजीविकाका विधान किये 
जाते है जिससे तुम्हारा निवौह होजाय ॥ १८ ॥ बडे अथेवाखा यह श्ठोक भंत्रियोकै सहित राजाको सुनाना तो भसन्न हो पापरहित बह 
¢ दत्त तुमको थाम ओर बहुतसे भोग्य पदाथ देगा यह कहकर वे सब अपने गरूकी पुजाकर योग धको प्राप होकर भक्ष होगये ॥ १९ ॥ ¢ 
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॥ २० ॥ इन महात्मा चारों ब्राह्णोंका पिता पत्रमे वह श्लोकं पढकर छतङ्पय होगया ॥ २१ ॥ | 
३२६ 
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य त ॥ 
वह श्ठोक जाकर उसे राजा ओर राजमतियोको सनाया कि. दशाणे देशम सात व्याये हए काङिजिर पवेतमं १ व र टू 
शरदपम चकवा मानस सरोवर सात हस इए वही र क्षेम वेद पारगामी बाण हष ॥ २९ ॥ _ उत चा | ० ¢ 
4 | चठे गये ठम कैत दुःख पाते हो मह शनतेही राजा वहद् मोहको माष होगया ॥ २४ ॥ ५३९१ ओर पांचाठ इक मन्व मी माह 
भा ए तव॒ वह उस सरोबरको स्मरण कर योगको भाप हो ॥ २५॥ तब्रहरणोको बहतसा धन दानकर अप विष्वक्सेन एुतकौ ¢ 
श्रावयामास राजानं छोकं तं सचिवौ च तौ ॥ सप्तम्याधा दशाणेषु यगाः कारे गिरो ॥ २२ ॥ चक्रवाकाः शरद्रीपे दसाः ¢ 
सरसि मानसे ॥ तेऽभिजातः ऊरुक बाह्मण वेदपारगाः॥२३॥ परस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवसीदथ ॥ तच्छत्वा मोहमगम्‌ 
्रह्मदत्तो नराधिषः॥२०।सचिवश्वास्य पांचालः पुण्डरीकश्च मारत्‌ ॥ ततस्ते तत्सरसस्ृत्वा योगं तखपलभ्य च ॥२८५॥ नाहा ४ 
विषु रथैभोगि्च समयोजयन्‌ ॥ अभिषिच्य स्वराज्ये तु विष्वक्सेनमरिन्दमम्‌॥२६॥ जगाम ब्रह्मदत्त #ी हि सदारो वनमेव ई ॥ ¢ 
राप्य योगं बलादेव गति भ्राप स॒दुभाम्‌।२७॥पण्डरीकोऽपि धर्मात्मा सांख्ययोगमुत्तमम्‌॥ भाष्य योगगतिः सिद्धो विद || 
स्तेन कर्मणा ॥२८॥ कम प्रणीय पांचाल्यः शिक्षां चोत्पा् केवलाम्‌ ॥ योगाचार्थगति प्राप यश्ाभ्यं महातपाः ॥\ २५ ॥ ए 
शूरा य सम्धरपन्ते अषुनर्भवकक्षिणः ॥ पापम््रणाशयन्त्वच तच्छम्भोः परमम्पदम्‌ ॥ ३० ॥ शारीरे मानसे चैव पि 
६ 
६ 
६ 
‰ 





वाग्जे महायुने ॥ कते सम्यगिदम्भक्त्या पषेच्छरद्वासमन्वितः ॥ ३१ ॥ 

राज्यम अभिषेक कर ॥ २६ ॥ ब्रह्मदत्त ब्वीसहित वनको चछा गया ओौर योग बक्से वहा” उत्तम गतिको भाप हुआ ॥ २७ ॥ 
धर्मात्मा पडरीक भी उत्तम सांख्य योगको पाकर उस कर्मत शुद्ध हो योग गतिक भाप्त हुआ ॥२८॥ इसी करसे पांचा भी उत्तम शिक्षाको 
पाकर महातपसे यश ओौर योगकी उत्तम गतिको भाप हआ ॥ २९ ॥ जौ शूर मोक्ष होनेकी इच्छसे शिवको स्मरण कंरते ह वै शिवजीकै 
& | प्रमपदको भात होजाते है ॥ ३०.॥ हे खने ! इस अध्यायकै पाठ करनेसे वचन मन शरीरे किया हुआ प्राप नाश होजाता है जो भरदा 


 उमासं 
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| | ह ॥ २१ ॥ शिवनामके कीर्तन करनेसे ही सव पाप दूर हो जाते है इस कारण उन देवदेवका नाम सदा उच्चारण करे ॥ ३२ ॥ जसे || 
जख्मे कच्चा वर्मन नष्ट हो जाता है रसे शिवनामसे सब पाप दूर हौ जाते है इस कारण संचित ओर समान पापम ॥ ३३ ॥ पापशांतिके # 
# स्वि शिवनाम अवश्य जपना चाहिये हे सने ! शरद्धा मदुष्योको सब काम फलकी पराके टये यह नाम जपना चाहिये ॥ ३४ ॥ जो 
षके छवि इस अध्यायको पठता ओर सुनता है वह सव पापोसे रहित हो भक्षको जाता है इसमे सन्देह नहीं ॥ २५ ॥ इति # 
श्रीशिवमहाषराणभाषारीकायां प° उ० सं° द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ शौनकजी बोरे, हे सतजी ! ्यास्षजीके शिष्य ! अब त 
मुच्यते सर्वपापेभ्यश्शिवनामानुकीतैनात्‌ ॥ उच्ा्य्यमाण एतस्मिन्देवंदेवस्य तस्य वे ॥ २२॥ विख्य पापमायातिद्यामभा 
ण्डमिवाम्भसि ॥ तस्मात्तत्चिते पापे समनंतरमेव्‌ च ॥ २३ ॥ जपव्यमेततपापस्य ्रशमाय्‌ महासुने ॥ नरः श्रदवाडभिश्यं || 
ससर्वकामफलाप्तये ॥ २९ ॥ पुष्टचर्थमिममध्याय्‌ं पेदेनं शृणोति वा ॥ शुच्यते सर्वपपिभ्यो मोक्षं याति न संशयः ॥ २९ ॥ ६ 
इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्याखुमासंहितायां पिततकस्प पितभाववर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४२॥ शौनकं उवाच ॥ ||& 
आचारययपूजनं ब्रहि सूत व्यासगुरोऽधुना ॥ अन्धस्य श्रवणान्ते हि फ कर्तव्यं तदप्यहो ॥ १ ॥ चूत उवाच ॥ प्रजयेद्रि | 
¢ [1 कथां पराम्‌ ॥ अन्थान्ते विधिवदयादाचा्याय भरसन्नधीः ॥ २॥ ततौ वक्तारमानम्य संपूज्य च 
यंथाविधि॥ वचस्सौम्यादिभिस्सधीः ॥३॥ शिवप्रनासमापतौ त॒ दादे सवत्सिकाम्‌॥छृत्वासनं सुवर्णस्य ४ 
पलमानस्य साम्बरम्‌॥ 9 ॥ तनास्थाप्य शुभं अंथं लिखितं किताकषरेः॥आचा्याय सुधीद॑बान्युक्तः स्याद्रवबन्धनेः ॥५॥ 
| आचायेकै  पूजनको कहो. तथा अन्धके सुननेके पीछे क्या करना चाहिय ९ यह मी कहौ ॥ १ ॥ सूतजी बोरे, परमं कथाको सुनके ४ 
भक्ति विधिपूषेक आचाय ध पसनन होक भरन्थके अन्तमं आचायैको विधिपुवक दान दे ॥ २ ॥ तत्पश्चात्‌ पुराण वक्तको 
प्रणाम करके विधिपूर्वकं हाथ कानोके भूषणसे तथा रेशभीन ती आदिके वो पूजके ॥ ३ ॥ शिवजीके पूजनकी समाक्षिमे बाह्षणकों ह 
#|| वत्ससहित गाय देवै ओर वह्लसहित प्ररुभर सोनेके आसनको बनाय ॥ ४ ॥ उसपर मनोहर अक्षरो छ्खि हए शुम अन्धको स्थापित 


= 





| करे, ओर आचार्यक दे तो संसारके बन्धनो सक्त होता है ॥ ५ ॥ हे खन ! थाम राज्य घोडा आदि तथा ८ ओर 1 | 
| महातमा बाचकको देने चाहिये ॥ ६ ॥ हे शौनक छने ! यह राण विधिपूवक सुननेसे सफठ होता है सो सव ने सत्य सव्य कहा © 
हे सने ! इते भक्तिूर्वक विषानते सुनना चाहिये यह ऽराण शाश्चके अथस ५ अण्यका देनेवाला तथा मनोहर कहा है ॥ < ॥ इति ४ 
¢ श्रीशिवमहाऽराणमाषाटीकायां पं उ से व्यासपूजन्रकारो नाम्‌ तरिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ खनि बोरे, हे महाद्धे ! हे भभ ! ठ 
हे दयासागर ! हे खतजी ! हे स्वामिन्‌ ! व्यासजीकी उत्पत्ति वणन करो ओर हमको अपनी परम छ्पासे कताथ कंरो ॥ १ ॥ 
| अरामो गजो हयश्ापियथाशक्तयपराणि च ॥ घुने सर्वाणि देयानि वाचकाय महात्मने ॥६॥ विधानसदहितं सम्यक्छतं दि सफ 
£| स्मृतम्‌ ॥ पुराणं शोनकसने सत्यमेवोदितं मया ॥ ७॥ तस्माद्विधानदुक्तं तु श्णयादक्तितो सुने ॥ प्राणं निगमार्थाटचं पुण्यदं ६ 
| दयं अतेः ॥८॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पम्याखमासंदितातायां व्यासप्ूजनभ॒कारो नाम निचत्वारिशोऽध्यायः ॥७३] सुनय || 
उचुः व्यासोत्पत्ति महाबुद्धे श्रहि सूत दयानिधे ॥ कृषया परया स्वामिन्कृताथातिष्छुर प्रभो ॥ १ ॥ व्यासस्य जननी परोक्ता || 


©| नाना सत्यवती शुभा ॥ विवाहिता तु सा देवीराज्ञा शन्तयुना किल ॥ २ ॥ तस्यां जातोमहायोगी कर्थ व्यासः पराशरात्‌ ॥ || 
सन्देहोऽतर महाातस्तं भवाञ्छेततमहति ॥ ३ ॥ सूत उवाच ॥ एकदा तीर्थयात्रायां ब्रजन्योगी, पराशरः ॥ यदृच्छया गतो | 
¢ रम्यं यघुनायास्तःं ज्यभय्‌ ॥ ४ ॥ निषादमाह धर्मात्मा कुर्वन्तं भोजनन्तदा ॥ नयस्व यञचुनापारं जख्यानेन मामरम्‌ ॥ ^ ॥ 


0. इत्युक्तो शनिना तेन निषादस्स्वसतां जगौ ॥ सल्स्यगन्धामञयं बारे पारं नावा नय दुतम्‌ ॥ & ॥ ह 
उमासं.५ || || वयासकी माता सत्यवती नामवाटी कही है इह देवी राजा शन्ते विवाही थी ॥ २ ॥ उतम पराशरसे महायोगी व्याजी कैते उत्यन् 
अ०४४ || || हृए इस विषयमे मुज्ञ बडा सन्देह उत्पन्न हुआ उसे आप छेदन करने योग्य है ॥ ३ ॥ सूतजी बोरे, एक समय तीथयात्राको जाते हए 
योगी पराशरजी अपनी इच्छसे यखनाके सुन्दर मनोहर तीरपर भ्ाप्त हए ॥ ४ ॥ तब वे महात्मा भोजन करते हृए निषादसे बोरे, तम सन्ने | 
‰॥ शीघ्र नावसे यजनाके पार ठे चछो ॥ ५ ॥ इस भ्रकार उन निकै कंहनेपर वह निषाद ( महाह ) मत्स्यगंधानामक अपनी छत्री कोटा, ॥> 
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| 
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ए 
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> बाछे ! उन मुनिको शीं नावसे पारछेजा ॥६॥ हे महाभागे ! यहं तपस्वी पराशर 
चारों वेदोके पारगामी पार होनेकी इच्छा करनेवाठे है ॥ ७ ॥ इस प्रकार पितासे जताई हृदं मत्स्यगन्धा नोकामे वेढे हुए सरयकी कांति 

वाके महानि प्राशरजीको पार करने र्गी ॥ ८ ॥ समय योगसे महायोगी उस कन्याम कामातुर हो गये जो अप्सराओंकै रूपको 
भी देखके कदापि नहीं मोदित हृष ॥ ९ ॥ ध्रहण करनेकी इच्छावाे उन खनिने उस मनोहर कन्याकै दक्षिण हाक अपने दक्षिण 
हाथसे स्पश किया ॥ १० ॥ तव विशार नेत्रवाटी . कन्यानि कुछ हंसक यह वचन कहा कि, यह सत्परुषोसे निन्दित कमं क्यों करते 


हो १॥ ११॥ हे महापते ! तुम वशिष्ठजीकै 
कते होगा ॥ १२ ॥ हे खनिश्रष्ट ! रथम 


तापसोऽयं महाभागे दृश्यन्तीगभसभवः ॥ तितीषरस्ति मधाब्वि्चत्राभनायपारगः॥ ७ ॥ इति विज्ञापिता पितरा मत्स्यगन्धा 
महासनिम्‌ ॥ संवादयति नौकायामासीनं सूर्ख्यरोचिषम्‌ ॥ ८ ॥ कार्योगान्महायोगी तस्यां कामात्रोऽभवत्‌ ॥ दक्षा योऽप्स॒ 
रसां ख्यं न कदापि विमोदितः ॥ ९॥ भरदीतकामः स सुनिर्दशकन्यां मनोहराम्‌ ॥ दक्षिणेन करेणेतामस्पृशदक्िणे करे 
॥ १० ॥ तमुवाच विशालाक्षी वचने स्मितपूवैकम्‌ ॥ किमिदं क्रियये कमं वाचयम विगर्हितम्‌ ॥ 9१ ॥ वसिष्ठस्य इले रम्ये 
त्वं जातोऽसि महामते ॥ निषादजा त्वदभ््रहमन्कथं संगो चटेत नौ ॥ १२ ॥ दुभ मावषं जन्म अआह्मणत्वं विशेषतः ॥ 
तत्रापि तापसत्वं च दुमे सुनिसत्तम ॥ १२॥ विद्यया वषा वाचा कुरुशीटेन चान्वितः ॥ कामबाणवशं यातो महदा 
अयम दि ॥ १४॥ भृत्तमप्यसत्कमं॒कतैमेने न कोऽपि ह ॥ भुवि वारयितुं शक्तः शापभीत्यास्य योगिनः ॥ १९ ॥ 
इति संचिन्त्य हदये निजगाद महाखुनिम्‌ ॥ तवद्य कुरू स्वाभिन्यावत्वां पारयामि न ॥ 9६ ॥ 


वृत्त हुए भी योगी इनं खनिकै शापक भयते इनको निवारण करनेको को भी मलुष्य समथ नहीं है ॥ १५ ॥ रेस्ञा अपने मनमे विचारक 


= 


दृश्यन्तीकै गर्भसे उत्पन्न हृए धर्मक सागर 


हजीकै मनोहर कुर्म , उत्यच्ञ हए हो हे बहान्‌ । भँ निषादसते उत्पन्न हई हूं हम दोनोंका संग 
तो मलप्यका जन्म दुभ है उसमे विशेषकर नाह्मणत्व फिर उसमं तपस्वी होना अति दुरम है 
॥ १३ ॥ वियासे सुन्दर शरीरसे बाणीसे कुऊ तथा शीठमे युक्तं होकर भी कामवाणोक वशे हुए बड आश्वं है ॥ १४ ॥ दुष्कर्म करने 


॥ येरि 


=-= 
न्नव 
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सा उस कन्यार्क 


उन भहाखनिसे बोटी हे स्वामिन्‌ ! जबतक भै तुमको पार न करू तबतकं चैयं धारणं कर ॥ १६ ॥ खतजी बौे, य 


वचन सुनके योगिराज पराशरने वेगसै हाथकी छोड ओर वे सिंधुके पार गये ॥ १७ ॥ फिर कामे पीडित हए खनन्‌ न 
यहण किया, तव॒ कांती हृद बह कन्या उन करुणासागर पराशरसे बोली ॥ १८ ॥ रे खनिभरठ ! ५ ुर्गधियुक्त कालेवणं वाटी # 


शिण्पुर । 
॥ ( माह ) से उन्न हृं हं ओर आप परमोदार विचारशीरु योगियोर्े शष्ट हो, ॥ १५ ॥ कंच ओर सुर्के समान हम दौनोकः 
¢ 
¢ 
ट 


॥१११ | 


सग नही घटता है, समान जाति आकारवाोी संगति हलकी देनेवारी होती है ॥ २० ॥ रा उस कन्यके कहनेपर क्षणमाजमं ९ 
सुत उवाच ॥ इति शत्वा वचस्तस्या योगिराजः पराशरः ॥ तत्याज पाणितरसा सिन्धोः पारं गतः पुनः ॥१७॥ पनजगाई £ 
तां बालां शनिं कामपरपीडितः ॥ कंपमाना त॒ सा बाला तङवाच दयानिधिम्‌ ॥१८॥ दगन्धाई खनि भ्ठ ृष्णवण। निषादजां॥ || 
भर्वास्त॒ परमोदारविचारो योगिसत्तमः ॥१९॥ नावयोर्धटते सङ्गो काचकांचनयोरिवं ॥ तुल्यजात्याकृतिकयोः संगः सौख्य ठ 

&|| प्रदो भवैत्‌॥ २० ॥ इत्युक्तेन तया तेन क्षणमात्रेण कामिनी ॥ हृता योजनगधा तु रम्यरूपा मनोरमा ॥ २३ ॥ ५ # 
बालं स खनिः कामपीडितः ॥ अदीतुका् तं दश्वा ुनः भोवाच वासवी ॥२२॥ रा ग्यवायः कर्भ्यौ न दिवेति अ # 

&|| दिवासंगे महान्दोषो निन्दा चापि द्रासदा ॥२३॥ तस्मात्तावत्तीक्षस्व यावद्भवति यामिनी ॥ पश्यन्ति मानवाश्ा् पिता 
क ||| मे च तरे स्थितः ॥ २४ ॥ तयोक्तमिदमाकण्यं वचनं शनिगवः ॥ नीहारं करपयामास सदयः पुण्यवरेन वे ॥ २५ ॥ 

+ || || खुनिने उस कन्याको मनोहर सुन्दर रूपवाखी तथा एक योजनका सुगंधियुक्त कामिनी बनाया ॥ २१ ॥ कामस पीडित हुए निने फिर 

अ०४४ ||| उत पकडा तव रहण करनेकी इच्छावारे खनिको देख वासवी यह बोरी ॥ २२॥. रात्रिम भेथुन कएना चादिे, दिनम कदापि विषय न्‌ 

ट | करना उचित है रेस्ा वेदम कहा है दिनके परसग बडा दोष तथा बडी निदा होती है ॥२३॥ इस कारण तबतक प्रतीक्षा करौ जबतक राति 

|| हाय, कारण कि यहां मलष्य देसेगे ओर मेरा पिता भी तपर स्थित है ॥२४॥ उस कल्ये कहे हृए कचनको छन उन खनिभरेष्ठने अति शीघ्र 


ण्यके बरसे कोहरेकी कल्पना किया ॥ २५ रात्रिक समान अन्धकारसे युक्त कोहरेके परगट होनेपर विषये चकित हृदं बह कन्या फिर उन त 
सुनिसे बो ॥२६॥ हे योगिन्‌ ! हे स्वामिन्‌ ! यदि सफर वीयवारे तुम्‌ सुश्च भोगके चठे जाओगे तौ गभं रहजानेपर मेरी क्या गति होगी ? 
६|॥ २७॥ हे महाब ! मेरा कन्याबत नष्ट होगा ओर रोक हैसेगे त्व भ पितासे क्या कूगी ! ।२८॥ पराशर बौठे, हे बाठे ! हे रि । & 
©| कामसे उत्यन्न हुए रसोके सहित भेर साथ स्वतन्त्र होके रमण कर, ओर अपनी अभिाषाको कह भँ अभी पूर्णं करंगा ॥२९॥ मेरी आज्ञाके ||& 
| करने तु सत्यवती नाम्वाखी तथा सम्पूणं योगी ओर देवताओंसे बन्द्नीय होगी ॥ ३० ॥ सत्यवती नोटी, यदि भरे माता पिता तथा 
नीहारे च ससुत्पत्ने तमसा रातरिसंनिभे ॥ म्यवायचक्िता वाटा पुनः भरोवाच तम्बुनिम्‌ ॥ २६ ॥_ योगित्नमोधतीर्यस्तवं 
यक्ता गन्तासि मां यदि ॥ सगभां स्यां तदा स्वामिन्का गति भवेदिति ॥ २७॥ कन्यावतं महाबुद्धे मम नष्ट भविष्यूति॥ || 
हसिष्यन्ति तदा कोकाः पितरं किं जवीमभ्युहम्‌ ॥ २८ ॥ ॥ पराशर उवाच ॥ रम बारे मया सां स्वच्छन्दं कामजे रसेः॥ 
स्वीयामिलाषमाख्यारि पूरयाम्यधुना प्रिये ॥ २९ ॥ मदाज्ञासत्यकरणात्राम्ना सत्यवती भवे ॥ वन्दनीया तथारेषैर्योगि ९ 
भिश्विदशैरपि ॥ ३० ॥ सत्यवत्युवाच ॥ जानते न पिता माता न वान्ये थुवि मानवाः ॥ कन्याधमौ न मे इन्याद्यदि 
स्वीक्करू मान्तदा ॥३१॥ पुश्च त्वत्समो नाथ भवेदद्तशक्तिमान्‌ ॥ सौगन्ध्यं सरवदागि मे तार्ण्य्‌ं च नवेनवस्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्राश्र उवाच ॥ ण॒ प्रिये तवाभीं सरव पूर्ण भर्विष्यति ॥ विष्ण्वंशसंभवः एनो भविता ते महायशाः ॥ ३३ ॥ 
| किंचिद्वै कारणं विद्धि यतोऽहं कामषीडितः।दक्चा चाप्सरसां रूपं नाद्यन्मे नमः कचित्‌ ॥ ३७ ॥ 
यृथिवीपर ओर मनुष्य न जान्‌ तथा मेरा कन्याधमं नष्ट न होवे तो ज्ञे स्वीकार करो ।॥ ३१ ॥ हे नाथ ! भेरे अद्ध॒त शक्तिवारा तुम्हारे 
हमान भत्र होवे ओर भरे अगम नित्य सुगन्ध तथा नित्य नवीन नवीन यौन होवे ॥ ३२ ॥ पराशर बोरे, हे भिये ! घनो तुम्हारा सव 
मनोरथ पूणं होगा ओर तेरे विष्के अश युक्तं महायशस्वी घ्र उत्प होगा ॥ ३२ ॥ इभे कछ कारण जान, जिते भै कोमते पीडितं ए 
|| हुजा हः अप्तराओकि ङपको देखके मेरा मन कभी भी नहीं मोहित हुआ ॥ ३४ ॥ ६ 
£ २२७ 


(1: 








न~ ` 


प्र छ्ला हुआ बहमाका ठेख .मिथ्या नहीं हाता है ॥ २५॥ हे 
होगा ॥ ३६ ॥ हं महामुने ॥ 


मतस्यगन्धा तुकञको देखके मोह के वरम परात्र हज हं हे बारे ! मस्तक ९. ५ 
 ॥११ । वरारोह ! तेरे पराणोंका कर्ता षेद शालाक विभागका करनेवाखा तीनों ठोरकोमं प्रसिद्ध कीतिवाखा एत उत्प ह 
योगमै भवीण खनि पराशरजी शीघ्र य॒खनाके जलम ज्ञान कके चे गये ॥ ३७ ॥ उक्षन 


सर्यजा द्वीपे कामदेवके समान पुत्र उत्पन्न किया ॥३८ ॥ | 
छ) 


रसा कहके उस मनोहर अंगवाीको भोगके 
क्षात्‌ तेजोके समूह 


भी शीधर बाहर आत्मा ( सूयं ) के समान कान्तिदा गभको 
जो बाय हाथमे कमण्डलको धारे तथा दहिन हाथमे उत्तम दण्डको 
मीनगन्धां समालक्ष्य त्वां मोहवशगोऽभवम्‌॥ न बाठे भारपटस्थो 
विभागङ्ृत्‌॥ भविष्यति वशरोहे ख्यातकीतिंजंगतरये॥ ३९।। इत्युक्ता तां सुरभ्याद्खीं भुक्ता योगविशारदः ॥ व्राज शीतर यसुना 
जठे स्नात्वा महासने ॥ ३७ ॥ सापि गर्भं दधार द्रादशात्मसमप्रभम्‌ ॥ अखत सूर्म्यजाद्वीपे कामदेवमिवात्मजम्‌ ॥ २८ ॥ 
टाभिश्च सजितो महसां चयः ॥३९॥ जातमाञस्तु तेजस्वी मातरं भ्रत्य 


को धारण किया, ओर 
वामे कमण्डलुं विमरदक्षिणे दण्डयुत्तमम्‌ ॥ पिशंगीभिजं मदा ण ्‌ ४ 
॥ ४० ॥ मातर्यदा भवेत्का तव सतम्‌ ॥ संस्मृत्चाग ¢ 

ट 

४ 


को धारण किये पीतवणैवाढी जटाओंसे विराजमान सा 
बरह्मरेखोऽन्यथा भवेत्‌॥ २५॥ पुराणकती पुचस्ते वेदशाखा . 


५ 





भाषत ॥ गच्छ मातर्यथाकामं गच्छाभ्यहमतः परम्‌ 

मिष्यामि त्वदिच्छापूरतिंहेतवे ॥ ४१ ॥ इत्युक्ता मातृचरणावभिवाय तपोनिधिः ॥ जगाम च तपः कर्व तीर्थपापविशोधनम्‌ 

॥ २ ॥ सापि पित्रन्तिकं याता पु्रस्नेहाङला सती ॥ स्मरन्ती चरितं सुनोर्व्णयन्ती स्वभाग्यकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
| था ॥ ३९ ॥ वह तेजस्वी उत्पन्न होते ही अपनी मातास्े बोला, हे माता तुम भी यथेच्छ जाओ इसके पीठे मै भी यथा 
काम जाऊंगा ॥ ४० ॥ हे तात ! जबर तेरा कोई मनो वांछित कायं 
आङंगा ॥ ४१ ॥ रस्ता कहके वह तपोनिधि माताके चर्णोको भरणाय कृरके तप करनेको पापो दूर करनेवाछे तीथको चे गये 


\॥ ४२ ॥ ओर वह्‌ उनकी माता भी पुत्रके सेम व्याकु हुदै अपने पुत्रके चरतिको स्मरण करती इई तथा अपने भाग्यको वणेन करती 


उमास.५ 
अ०४४ 


होगा तो तुम्हारी . इच्छा पूणं करनेके निमित्त स्मरण करते ही मँ 


न> = 


| 
| 


अपने पिताकै समीप चटी गई ॥ ४२ ॥ कारण कि, वह ाठक द्वीपमं उत्पन्न हुआ इसमे देषायुन नाम हुआ, वेद शाखाकै विभाग करनेसे 
व्यास कहठाये ॥ ४४ ॥ पटे तो धमं काम अथ मोक्ष देनेवारे तीर्थराज ( भरयाग ) को नेमिषारण्यको, कुरुकेत्रको, गेगाद्वारको, तथा 
अवन्तिका पुरीको गये ॥ ४५ ॥ अयोध्या, मथुरा, द्वारिकाषरी, अमरावती, सरस्वती, सिन्धुगग, गंगासागरके सेगमको गये ॥ ४६ ॥ काची 
जयम्बक सप्रगोदावरीकै तरको काटंजरको भभासको तथा बद्विकाश्रमको ॥ ४७ ॥ महाखय ओर ओंकारहेत्रको तथा परूपोत्तमको, गोकणे, 
भृयकच्छ, मृरातंग, पुष्कर ॥ ४८ ॥ श्रीपर्वत आदि तीर्थोको तथा धारातीथेको जाके वहां परम तप करने छगे ॥ ४९ ॥ इसी भकार अनेक 
द्वीपे जातो यतो बालस्तेन द्वैपायनोऽभवत्‌ ॥ वेदशाखाधिभजनद्विदव्यासः प्रकीतिंतः ॥४७॥ तीर्थराजं प्रथमतो मकमा 
मोक्षदम्‌ ॥ नैमिषं च कुरुक् गङ्गाद्वारमवन्तिकाम्‌ ॥४५॥ अयोध्यां मथुरां चैव दवारकाममरावतीम्‌ ॥ सरस्वतीं सिधुसङ्ग गंगा 
सागरसंगमम्‌ ॥४६॥ काची च यम्बकं चापि सप्तगोदाव्रीतटम्‌॥ कार्जरं परभासं च तथा ब्द्रिकाश्रमम्‌॥७७॥ मदाख्यन्त 
थोकारक वै पुरुषोत्तमम्‌ ॥ गोकर्णं भृगुकच्छ च भृगुतगं च पुष्करम्‌ ॥७८॥ श्रीपवैतादितीथानि धारातीथ तथेव च ॥ गत्वाव 
गाह्य विधिना चचारपश्मन्तपः॥४९॥एवन्तीर्थान्यनेकानि नानदेशस्थितानिद। पर्यटन्काखिकाशरूलः भ्राषद्वाराणसीम्पुरीम्‌। ९ ०। 
यत्र विशश्वरः साक्षादमप्रणां मरेन्वरी ॥ भक्तानामभृतन्दातं विराजेते कृषानिधी ॥५१॥ भाष्य वाराणसीतीथं दृक्चाथ मणिकाणें 
काम्‌ ॥ कोरिजन्माजितं पापे तत्याज स मुनीश्वरः ॥५२॥ चा ख्गानि सर्वाणि विश्वेश्रषखानि च ॥ स्नात्वा सवषु ङण्डेषु 
वापीकूपसरस्सु च ॥५२॥ नत्वा विनायकान्सर्वान्गौरीः सवः प्रणम्य च ॥ सम्पूज्य काराजं च भें पापभक्षणम्‌ ॥५७॥ 
देशम स्थित हुए अनेक तीर्थोमिं रमण करते हए व्यास्‌जी वाराणसीप्रीमे पराप्त हए ॥ ५० ॥ जहां साक्षात्‌ विशरश्वरनाथ तथा महेश्वरी 
अन्नपूणी यह दोनों पाके सागर भक्तोको अमृत देनेको विराजते हँ ॥ ५१ ॥ वाराणसी तीथको प्राप्त होके मणिकणिकाके दशन 
करके उन मुतीश्वले कोण्जिन्मोके अजित हुए पार्पोको त्यागा ॥ ५२ ॥ विश्वेश आदि संपूण ज्योिगोंका दशेन करके समस्त 
कुण्डोमिं तथा वापौ कूष सरोवरोम ज्ञान करके ॥ ५३ ॥ सम्पुणै विनायकोको भणाभ कर तथा समस्त गौरियों ( देवयो ) को नमस्कार 
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करं काठराज पापभक्षण करेवा भैरको पूजके ॥५४॥ दण्डनायकादि खस्य गर्णोकी यत्ने अस्मृति करके _आदिकेशव य्य केशर्वोको || 
सन्त करके ॥ ५५॥ लोढा सख्य सर्योको बारम्बार दण्डवत्‌ करके तथा आरस्यहीन हो सम्पूणं तीर्थम पिण्डदान करकं ॥ ५९ ॥ 

उन पुण्यात्मा वेदव्यासे व्यासेशवर नामक ज्योतिर्टिगको स्थापन किया, हे विभो ! जिनके दशन करनेसे मण्य सम्ूणं विधाओंम म 

के समान हो जाता ह ॥ ५७॥ विश्वेश आदि ज्योति्ि्गोको भक्ति पुजके वै बारम्बार विचारने ठगे किं, कौनसा रिग शीघ ¢ 


{शि ०्पु° 
॥११३। 


& 

६ 

६ सिद्धिका देनेवाखा है ॥ ५८ ॥ जिन महादेवका आराधन करके मे सम्पूणं वियाओंको प्राप कूं तथा जिनके अलुग्रहसे मेरे पुराण 

&|| दण्डनायकसख्या् गणान्स्त॒त्वा परयत्नतः॥ आदिकेशवशुख्यां ् केशवान्परितोष्य च ॥५५॥ लोखाक॑घुख्यसुर्यी. ग्णम्य॒ 
च पुनःपुनः॥ कृत्वा पिण्डग्रदानानि सर्वतीथष्वतन्द्रितः॥५६॥ स्थापयामास पुण्यात्मा लिगं व्यासेश्वरामिधम्‌ ॥ यदशनाद्रवे 
द्विपा नरो विवास वाव्पतिः॥५७॥ खिगान्यभ्य्च्यं विश्वेशप्रञुखानि खभक्तितः॥ असकृचिन्तग्रामास किं लिगं क्षिप्रसिद्धिदम्‌ 


© 


॥९८॥ यमाराध्य महादेवं विदाः सवौ रुभेमटि॥ पुराणकतैताशक्तिमेम स्तु यदुब्रहात्‌॥५९॥ श्रीदमोकारनाथ वा कृत्तिवासे ४ 
श्वरं कि ॥ केदारेशन्तु कामेशं चन्द्रेश वा प्रिरोचनम्‌ ॥६०॥ काठेशं उद्धकाटेशं कालशेश्वरमेव वा॥ज्यष्ेशं जम्बुकेशं वा 
जेगीषम्येश्वरन्तु वा ॥६१॥ दशाश्वमेधमीशानं दुमिचण्डशमेव वा ॥ च्केशं गर्डेशं वा गोकर्णे गणेश्वरम्‌ ॥६२॥ प्रसत्नवद्‌ 

नेशं वा धम्मेशं तारकेश्वरम्‌॥ नन्दिकेशं (त पथीशं प्रीतिकेश्वरम्‌॥६३॥ परवतेर पशुपति हारकेश्वरमेव्‌ वा॥ बरहस्पती ४ 
श्वरं वाथ तिलभाण्डशमेव वा॥६४।। भारधुतेश्वरं कि वा महालक्ष्मीश्वरं तु वा॥ मरूतेशन्तु मोक्षेशे गंगेशं नर्मदेश्वरम्‌ ॥६५॥ ¢ 
शुक्ति उत्पनहो॥ ५९ ॥ श्रीमान्‌ ओंकारनाथको वा रुततिवासेश्वरको, कैदारेशको, कामेश, वा चन्द्रश, त्रिरोचनको 

॥ ६० ॥ काठेशको, वृद्धकाठेश, वा कठशश्वरको, ज्ये्शः ज्बुकेश, वा जंगीषव्येश्वरको ॥ ६१ ॥ दशाश्वमेधं शिवको, बुमिचण्डेशको, 
दङेश, गरुणे, गोकर्णेश, गणेश्वर, ॥ ६२ ॥ प्रसन्न वदनेश्‌, वा धंश, तारकेश्वरको, नन्दिकेश, निवासेश, पत्रीश, प्रीतिकेश्वर ८ 
| ॥ ६३ ॥ पवैतेश, पशुपति, हारकेश्वर, ब्रहस्पतीश्वर, वा तिरभाण्डेश ॥ ६४ ॥ भारमूतेश्वर, महारक्ष्मीश्वर, मरुतेश, मोक्षेश, गगेश, 
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& नमदेश्वर ॥ ६५ ॥ ङष्णेश शिवको, रलेश्वर, याखनेश, ठांगटीश भीमद्िशेश्वर भको ॥ ६६ ॥ अविसुकेभ्वर, विशालाक्षीश, ठथाचेश्वर) छ 
¢ बराहेश, वियेश्वर ॥ ६७ ॥ वरुणेश, विधीश, हरिकेश्वर, भवानीश, कपीश, कन्दुकैश, अजेश्वर ॥ ६८ ॥ विश्वकर्मेश्वर, वीरेश्व्र, 8 
¢ कपिरेश, युवनेश्वर ॥ ६९ ॥ वाष्कुटीश महादेवको वा सिद्धीश्वर, विश्वेदेश्वर, वीरभदरेश, भेरवश्वर ॥ ७० ॥ अमृतेश, सतीश, पावंतीश्वर, 
सिंदश्वर, मतंगेश, भूतीश्वर ।॥७१।॥ आषादीश, तथा को षिदेश्वर, मदा ठमेश्वर, तिर्पर्णेश्वर ॥७२॥ दिरण्यगर्भेश, वा श्रीमध्यभेश्वर, इत्यादि 
षणे परमेशानं रत्नेश्वरमथापि वा ॥ यास॒नेशं छंगलीशं श्रीमद्रिश्वेश्वरं विभुम्‌ ॥६६॥ अविसुक्तेश्वरं वाथ विशालाक्षी 
शमवता ॥ व्यभ्रं वरदेश विेश्वर्मथापि वा ॥ ६७ ॥ वरुणेशं विधीशं वा हरिकेेश्वरन्तु वा ॥ भवानीश कपदींशं 
कन्दुकेश मजेश्वरम्‌ ॥ ६८ ॥ विश्वके शत्रं वाथ वीरिश्वरमथापि वा ॥ नादेशं कपिशं च थुवनेश्वरमेव वा ॥६९॥ वाष्कु 
रश महादेवं सिद्धीधरमथापि वा ॥ विश्वेदेवेश्वरं वीरमदेशं भरवेश्वरम्‌ ॥ ७० ॥ अमृतेशं सतीशं वा पार्वतीश्रमेव वा ॥ 
सिद्धेश्वरं मतेगेशंभ्ती धरमथापि वा ॥ ७३ ॥ आषादीशं भकामेशं कोटिरुदेश्वरन्तथा ॥ मद।कपेशवरं चैव तिरूपणे शरं किस 
£| ॥ ७२॥ कि वा दिरण्यगभशं किं वा श्रीमध्यमेश्वरम्‌ ॥ इत्यादिकोरिर्गानां मध्येऽहं किसपाश्रये ॥ ७३ ॥ इति चिन्तातुरो ठ 
ग्यासःशिवमक्तिरतात्मवान्‌ ॥ क्षणं विचारयामास भ्यानसुस्थिरचेतसा ॥७४॥ आज्ञातं विस्यतं तावनिष्पन्नो मे मनोरथः ॥ 
सिद्ैः संपरजित छग धम्मेकामार्थमोक्षदम्‌ ॥ ७<॥ दशंनात्स्पशनादयस्य चेतौ नि्म॑रुतामियात्‌ ॥ उद्वारितं सदैवास्ति दारं 
स्वगस्य यत हि ॥ ७8 ॥ अवि सक्ते महाक्ष सि्कषते दि तत्परम्‌ ॥ यत्रास्ते प्रमं छं मध्यमेश्वरसंज्ञकम्‌ ॥ ७७ ॥ ट 
कोविर$गोक मध्यमं किनकी उपासना करं ॥ ७३ ॥ इस भकार चिन्तामे मग हए व्यास्तजी शिव॒भक्तिमे भेम करते हुए क्षण मात्र ध्याने || 
स्थित चित हौ यहं विचारने ठे ॥ ७४ ॥ अहो ! जान छया मँ भू गया था अब मेरा मनोरथ सिदध हो गया सिद पूजित तथा || 
धमे, अथे कम्‌, ोक्का दनवाढा यह ( मध्यमशवर } ठग है ॥ ७५ ॥ जिसके दर्शन स्परीन करने चित निरमैखताको धापर होता है 
जहौ स्वगेका द्वार सदैव खुला है ॥ ७६ ॥ अविखक्त नामक भहाकषे्रम जहौ मध्यमेश्वर नामक प्रमं ठग ह ॥ ७७ ॥ | 
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शि | काशीमें मध्यमेश्वर टिगसे अधिकं ओौर कोई ठिग नहीं है जिनके दशन करनेके निमित्त सम्पणे देवता भ्येक पूवम आते ह।७८।इस्‌ कारण ||& 
॥११४॥ | मध्यमेश्वर नामक महादेव सदा ही सेवनीय है हं विभो ! उनके आराधन करनेसे अनेकं मदुष्य भिदिकौ माप्त दए ॥७९ ॥ जो मध्यमेश्वर नमक ह 
शिव अपनी नगरीके सुखके अथं काशीके मध्यमे प्रधानतामे स्थित रहते है ॥ ८०॥ तुम्बरु नामक गंधर्व तथा देवर्षिं नारदजी उन महादेवका & 
¢ आराधन करके गान विययामें भवीण होगये॥८१॥ओौर इनहीका आराधन करके विष्ण भगवान मोक्षके दाता होगये ओर दनहीकी रूपासे बह्मा, ¢ 
न मध्यमेश्वरादन्यश्िगं काश्यां दिविद्यते ॥ यदरशंनार्थमायान्ति देवाः पर्वणिपर्वणि ॥ ७८ ॥ अतः सेब्यो महादेवो मध्य 
मेशवरसंज्ञकः ॥ अस्याराधनतो विप्रा बहवः सिद्धिमागताः ॥ ७९ ॥ यः प्रधानतया काश्या मध्ये तिष्ठति शङ्करः ॥ स्वपुरी | 
जन सौख्यार्थमतोऽसो मध्यमेश्वरः ॥ ८० ॥ तुम्बुर्नामगंधरवों देवषिनीरदस्तथा ॥ अशुमाराध्य सपत्नो गानवि्याविशारदौ 
॥ ८१ ॥ अमुमेव समागाध्य विष्णमोक्षपदोऽभवत्‌ ॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्र खष्टृपारकदारकाः ॥ ८२ ॥ धनाधीशः कुबेरो ह 
||| ऽपि वामदेवो दि शेवशद्‌ ॥ खट््वांगो नाम भरूषालोऽनपत्योऽपत्यवानयृत्‌ ॥ ८३ ॥ अप्सरा्न्द्रभामाख्या नृत्यन्ती निज ॥& 
& भावतः ॥ सदेहा कोकिंलालापा सिगमध्येखयं गता ॥ ८४ ॥ श्रीकरो गोपिकासूवः सेविता मध्यमेश्वरम्‌ ॥ गाणपत्यं समा & 
लेमे शिवस्य करुणात्मनः ॥ ८५ ॥ भागवोगीष्यतिश्वोभौ देवौ दैत्यस्राचितौ ॥ षिचापारंगमौ जातौ भसादान्मध्यमेशितः |¢ 
॥ ८8 ॥ अहमप्यत्र संपूज्य मध्यमेश्वरमीश्वरम्‌ ॥ पुराणकर्तताशक्ति प्राप्स्यामि तरसा धुवम्‌ ॥ ८७ ॥ 
विष्ण, शिव सृष्टिके उत्पन्न क्तौ, पान क्ती, संहार कत्तं हुए।॥८२॥धनाधीश कुबेर वामदेव शैवशट्‌ तथा खट्वांग नामकं राजा यह 
हीन भी सन्तानवाठे हए ॥८३॥ अपन भाक्से नाचती हृदं चन्द्रमामा नामवाढी कोयल्कै समान गानेवाटी अप्तरा अपने देह सहित दिगृक || 
मध्यमे यको पराप्त हद ॥ ८४ ॥ श्रीकर नामक गोपिकाके पत्रने मध्यमेश्वरको सेवन करक द्या शिवकै गाणपत्यको पाया ॥ <५ ॥ भार्गव, 2 
‰ | 
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ओर ब्रहस्पति, देवता तथा दैत्योसे पूजित यह दोनों देवता महादेवकी कपासे विया पारंगत हए ॥ <& ॥ मँ भी य्ह मध्यमेश्वर शिवको 


& || जके निय वेगसे राणोके रचनेकी शक्तिको परापर होडंगा ॥ ८७ ॥ रती बुद्धि ठान वह धीर सत्यवादीके एत्र ती व्यास्‌जी । ¦ 

लठमे स्नान करके नियमको ग्रहण किया ॥ << ॥ कहीं तो पत्तोंको भक्षण कर तथा कहीं फर शाकका भोजन कर तथा करीं | ठै 

भक्षण कर्‌ तथा. कहीं जका आहार करके तथा कहीं निराहार ब्रती रहने रुगे ॥ ८९ ॥ इत्यादि नियमि व्ह धमौत्मा योगी ¢ 

तीनों कारम अनेक दृक्षोके फलोते मध्यमेश्वर शिवकर पूजने कगे ॥ ९० ॥ इत भकार बहुत दिन बीतनेप्र व्याजी गंगाजीक 

जढमे स्नान करके जबहीं मार्गम आये ॥ ९१ ॥ तवहीं उन पण्यात्माने भक्तोके मनोवांछित वरके देनेवाठे मध्यमेश्वर शिवको ज्योति # 
इति कृत्वा मति धीरो व्यासः सत्यवतीसतः ॥ भागीरथ्यम्भसि स्नात्वा जग्राह नियमंनूती ॥ ८< ॥ कचित्प्णाशनो भृत्वा 
कलशा काशनः कचित्‌ ॥ बातभुग्नलथुक्क्ापि कचितिरशनव्रती ॥ ८९ ॥ इत्यादिनियमेर्योगी धिकालं मध्यमेश्वरम्‌ ॥ 
पनयामास्‌ ध्मा त्मा नानाृक्षोखवैः फलः ॥ ९० ॥ इत्थं बहुतिथे कारे व्यतीते कारिकासतः ॥ स्नात्वा धिपथगातोये 

यवदायाति स प्रगे ॥ ९१ ॥ मध्यमेश्वरमीशानं भक्ताभीष्टवरमदम्‌ ॥ तावददशं पुण्यात्मा मध्येिगं महेश्वरम्‌ ॥ ९२ ॥ @ 

&|| उमाभूषितवामांगं व्याघरचम्मोत्तरी . यकृम्‌ ॥ जटाजूटचलद्गगातरंगेश्ाशूवि्हम्‌ ॥ ९३ ॥ रुसच्छारदबाछेन्दुचन्दिकाचनिदि ¢ 
तालकृम्‌ ॥ भस्मोदधूणितसवाङ्गकपरा्यनविमदम्‌ ध ९४ ॥ कणान्तायतनेतं च विद्वुमारुणदच्छदम्‌ ॥ पचव्षाङति बालं 

वालकोचितथूषणम्‌ ॥ ९५॥ दधानं कोटिकन्दर््पदर्षहानि तव्यतिम्‌ ॥ नगर पररसितास्याम्जं गायन्तं साम लीरख्या ॥ ९६ ॥ & 

करुणापारपाथोपि भक्तवत्सलनामकम्‌ ॥ आश॒तोषसुमाकान्तं प्रसादसुखखं हरम्‌ ॥ ९७ ॥ ९ 

के मध्यमं देखा ॥ ९२ ॥ पार्वती भूषित वामांगवाठे व्याघचमेके वद्वधारी जटाज्टमे चलायमान गंगाकी तगो मनोहर शरीर युक्त & 

¢ 


| | ॥ ९३ ॥ शोभायमान शरदऋुके बाढ चन्दमाकी किरणे विराजमान भस्मते सर्वीग छिपर होनेवाछे कपूरके समान श्वेत शरीरवाटे ॥९.१॥ 


0 इए ॥ ९६ ॥ करुणाके अपार 





व 


संद भक्तत्र नामवाछे शीघ सन्तु्टि करनेवाठे पार्वतीके पति प्सादसे सुन्दर खख वाटे साक्षात्‌ शिवजीको ॥ ५७ ॥ 
योंगियोको भी"अगम्य दीनबन्धु चिदात्मक उनका दशन करके भ्रमसे गद्रद हई वाणीसे स्तुति करने ठगे ॥ ९८ ॥ वेदव्यासजी बोडे) ह 
देवोके देव ! हे महामाग ! हे शरणागतवत्सङ ! हे वाणी, मन, कर्मसे भी दुम ! हे योगियेोके भी अगोचर ! ॥ ९९ ॥ हे उमापते ! 
वेदभी तुम्हारी महिमाको नहीं जानते है तुम्ही संसारके उत्पादक पार्क तथा विनाश करनेवरे हो ॥ १०० ॥ हे सदाशिव ! तुम सव 
दवताओमिं प्रथम हो. सच्चिदानन्द ईश्वर हो सर्वज्ञ हो ओर तुम्हारा नाम गोत्र कुछ नहीं है ॥ १०१ ॥ तुमहीं प्रनज्न मायाके फसिसे निवृत्त 
समालोक्य स्तुतिं चके प्रेमगद्रया गिरा ॥ योगीनामप्यगम्यन्तं दीनबन्धु चिदात्मकम्‌ ॥ ९८ ॥ वेदव्यास उवाच ॥ देवदेवं 
महाभाग शरणागतवत्स॥ वाङ्मनः कमंदुष्पाप योगिनामप्यगोचर ॥ ९९ ॥ महिमानं न तेवेदा विदामासुूमापते ॥ त्वमेवं 
जगतः कता धतां हतां तथेव च ॥१००॥ त्वमाद्यः सदेवानां सञ्चिदानंद इरः ॥ नामगोत्रे न वा ते स्तःसर्वज्ञोऽसि सदा 
शिवं ॥१०१॥ त्वमेव परमं जह्य मायापाशनिवतंकः॥गुणत्रयेनं छिक्तस्त्वं पद्यपजसिवांभसा ॥१०२॥ न ते जन्म नवा शील न 


| 
४ 
। 
¢ 
देशो न कुलं च ते॥इत्थ भ्रुतोषीश्वरत्वं बिलोक्याः काभमावहे ॥ १०३॥ न च ब्रह्मा न लक्ष्मीशो न च सेन्द्रा दिवौकसः ॥ न ५ 


॥११५॥ 


योगीन्द्रा विदुस्तत्त्वं यस्य तं त्वाञुपास्महे॥१०४॥ त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं गौरीशस्त्वं पुरान्तकः॥ त्वं बारस्त्वं युवा व्ृदधस्तं 
त्वां हदि युनज्म्यहम्‌ ॥ ॥१०५९॥ नसस्तस्मं महेशाय भक्तध्येयाय शम्भवे ॥ पुराणदुरषायाद्ा शकराय परात्मने ॥१०६॥ 
उमस" करनेवारे हो जसे ज्म कमलपत्र तसे तुम तीनों ॒णोसे छि नहीं हो ॥ १०२ ॥ न तुम्हारा जन्म है न शक ओर न देश न तुम्हारा 
अ०४४ [||| कड है इस भकारकै ईश्वर होकर भी तुम त्रिोकीके मनोरथ पूणं करते हो ॥१०३॥ तुम न बहाही न विष्णही ओर न इन्द सहित देवता 
हो ओर न योगीन्द्र ही तुम्हारे त्वक जानते है फिर किस भकार तुम्हारी उपासाना कर ॥१०४॥ तुमसे सब है तथा तमहीं सम्पूणं तुमहीं परा 
न्तकं शिवहो तुमहीं वाक. तथा युवा तथा वृद्ध हो तुमको गँ अपने हृदयम धारण करता हूँ ॥ १०५ ॥ उन महेश भक्ते ध्यान करने योग 


=---~---- 


शाम्भु प्राणपरुष शंकर परमात्मा तुमको नमस्कार है ॥ १०६ ॥ रेसी स्तुति करक बे व्यासजी दंडवत्‌ करकै मूभिपर गिर पडे तबही बुक्‌ 
भन्न होके वेदव्याससे बोरे ॥ १०७ ॥ हे योगिन्‌ ! जो तुम्हारे मनम हो सो वर अङ्गीकार करो स्च कु अदेय नहीं है कारण किं भे 
मक्तोके आधीन हं ॥ १०८ ॥ प्रसन्नात्मा महातपस्वी खनि व्यासजी उठके यह बोढे, हे भमो ! सर्वज्ञ आपको क्या अज्ञात है १ ॥१० ९। 
तुम सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ शबं सव कुछ देनेवाठे हो आप दैन्यकारिणी याच्जामे सु्ञे क्यों भ्रयुक्त करते हो ॥ ११० ॥ इस प्रकार निर 
चि्तवारे उन व्यासजीका वचन सुनके वह बाठरपथारी महादेव पवित्र हास्य करके यह बोरे ॥ १११ ॥ बाटकं बोरे, हे बहवे्ताओमे 
इति स्तत्वाक्षितौ यावदुण्डवभ्निपपात्‌ सः॥ तावत्स बाो दृष्टात्मा बेदन्यासमभापत॥१०७॥ वरं वृणीष्व भो योगिन्यस्तेमनसि 
वतते ॥'नदयं िद्यते किंचिद्र्तधीनो यतोऽस्म्यहम्‌॥१०८॥ तत उत्थाय ङष्टात्मा खनिव्यासोमदातपाः ॥परत्यब्रतीत्किमज्ञातं 


सत्स्व तव अभो ॥ १०९ ॥ सर्वान्तरात्मा भगवान्छर्वः सरवमदो भवान्‌ ॥ याच्मूं भतिनियुङकते मां किमीशो दैन्यकारि 
णीम्‌ ॥ ११० ॥ इति त्ता वचस्य भ्यासस्यामलचेतसः ॥ शुचि स्मित्वा महादेवो बाररूपधरोऽबवीत्‌ ॥१११॥ बाख 


जढनन्तयाम्यहमीश्वरः॥ सेतिहासपुराणानि सम्यङनिर्यापयाम्यदम्‌ ॥११२॥ अभिला 
तिकारं पठनात्कामदं शम्धुसद्मनि ॥ ११४॥ एतत्स्तोजस्य पठनं विदयाञुद्धिविवर्न्‌ ॥ सर्वसंपत्करं भक्तं धर्मद मोक्षदं 
वरणाम्‌ ॥ ११५॥ भ्रातरुत्थायसुस्नातो खिगमभ्यच्यं शांकरम्‌ ॥ वर्धं पनिद स्तो थसं 
ष्ट ! तुमने जो अभिटाषा अपने मनम की है वह॒ अति शीघ्र पूरणं होगी इसमे संशय नहीं है ॥ ११२ ॥ हे बहान्‌ ! मँ अन्तर्यामी 
ईश्वर तुम्हारे कण्ठमे स्थित होक इतिहास एराणोको निर्माण कराञगा ॥ ११३ ॥ यह ण्य अमिलाषाटक स्तो तुमने कंहा यह 
शिवके स्थानम एक वषं तीनों काठ पठनेसे सब कामनाका देनेवाखा होगा ॥ ११४ ॥ इस्‌ स्तोत्रका पाठ भनुष्योकी विया तथा बुदिका 
बढानेवाखा सम्पूणं सम्पत्ति करनेवाखा धर्म ओर मोक्षका देनेवाखा कहा है ॥ ११५ ॥ भरातःका उव्के मलीभांति स्नान कर शिक ज्योति 


ग ययव य 





शिण्षु 
॥११६॥ ४ 


| 


अ०४४ 
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िंगको पूजक वर्षभर तक इस स्तोत्रको पडे तो मूखं॑भी इहस्पति होजाता है ॥ ११६ ॥ श्ञी वा परुष नियमसे पाथिव टिगकै समीप 
वषभर इस स्तो्रको जपे तो रसकी विया बुद्धि बढती है ॥ ११७ ॥ रसा कहके वह बाठक महादेवके पार्थवरिगमं छ्य हो गये, व्यास्जीभी 
आसुओंको छोडते हुए शिवके प्रेमभ तत्पर हुए ॥ ११८ ॥ इस प्रकार मध्यमेश्वर महादेव से वर पाय ग्यास॒जी अपनी टीटासै 
अगारह पराणोको निमाण करके ॥ ११९ ॥ बाह्ञ, पामन, वैष्णव, शेव तथा भागवत, भविष्य, नारदीय, मार्कडेय ॥ १२० ॥ अभय, 
श्चिया वा पुरुषेणापि नियमािगस्निधो ॥ वर्षं जप्तमिदं स्तोत्र इदि विद्याच वर्दैयेत्‌ ॥ ११७ ॥ इत्युक्ता स महादेवो 
बालो र्ग न्यलीयत ॥ म्यासोऽपि ञंचत्रश्रूणि शिव्प्रमालोऽभवत्‌ ॥ ११८ ॥ एवं रुन्धवरो व्यासो महेशान्मध्यमे 
श्वरात्‌॥अष्टादश पुराणानि प्रणिनाय स्वलीलया ॥ ११९ ॥ ब्रह्न पादं वैष्णवच शेवं भागवतं तथा ॥ भविष्य नारदी 
च माकंडयमतः ` परम्‌ ॥ १२० ॥ अभरेयं अर्नव _ छि वाराहमेव च ॥ वामनाख्यं ततः कौम मात्स्यं गारुडमेव च 
॥ १२१ ॥ स्कान्दं तथेव ब्रह्माण्डाख्यं एुराणं च कीतिंतम्‌ ॥ यशस्यं पुण्यदं त्रणां रोत्रणां शांकरं यशः ॥ १२२॥ सूत 
उवाच ॥ अष्टादशृषुराणानाम्पूवं नामोदितन्त्वया ॥ कुङ्‌ निर्वचनं तेषामिदानीं वेदवित्तम ॥ १२३ ॥ व्यास उवाच ॥ अय 
मेव कृतः प्रभस्तण्डिना ब्रह्मयोनिना नन्दिकेश्वरस॒दिश्य स यदाह अ्रवीमि तत्‌ ॥ १२४ ॥ नन्दिकेश्वर उवाच ॥ यत्र वक्ता 
स्वयन्तण्ड बरह्मासाक्षाचतु॑खः॥ तस्माद्र समाख्यातं पुराणं प्रथम शुने ॥ १२९५ ॥ | 
बहमवैवते, ठेग, वाराह, वामनाख्य, कौम ॒मात्स्य, गारुड ॥ १२१ ॥ स्कान्द तथा ब्रह्माण्ड नामक पराण कहे है यह शिक्कै 
यशको सुननेवाठे मरुष्योको कीति तथा पण्यके देनेवाडे कहे है ॥ १२२ ॥ सतजी बोरे, हे वेदवित्‌ ! तुमने पटे जो अगारहं 
पराक नाम कहा अब्‌ उन सरबोका निवन करो ॥ १२२ ॥ व्यास्जी बोठे, यही पश्च बमा एन तण्डीने नन्दिकेश्वरे किया था 
उन्होने जो का है सो भे वणेन करता हूं ॥ १२४ ॥ नंदिकेश्वर बो, हे तडि सने ! जि साक्षात्‌ चतर्मव बहमाजी वक्ता है इते पहला 


नव्य व = - य 


बाह्षुराण कहा है ॥ १२५ ॥ जिनमें पञ्मकल्पका माहात्म्य कहा है इससे दूसरा पाम्नष्ण कहा है ॥ १२६ ॥ पराशरने विष्णको बोधन ड 
कृरानेवाा षाण कहा है एत्र ओर पिताके भदस व्यासजीका कहा जाता है इसीसि वह वैष्णवषराण कहा जाता है ॥ १२७ ॥। जिसके ४ 
पृहे ओर उत्तरसंडमं शिवका बहुत चरित्र है इसको शेवषराण पराणज्ञ कहते है ॥१२८॥ जिसमे भगवती दु्गीका चरित्र है बह देवी भागवत 2 
गाण कहा है इते देवी्राणकी गणना नही हं ॥ १२९ ॥ नारदजीते कहा हआ नारदीयष्राण कहा जाता है जिस करणम मरकडेय | 
खनिं वक्त हए ॥ १३० ॥ बह सतवा मर्कडेयषुराण काया अभियोगे आश्य भविष्य उक्ति होने भविष्यष्राण कहा है ॥१३१॥ बहा 
पद्मक्पस्य माहात्म्यन्ततर यस्याजुदाडतम्‌॥ तस्मात्पादं समाख्यातं पुराणं च द्वितीयकम्‌ ॥१२६॥ पराश्रकृतं यत्त पुराणं 
विष्णबोधकम्‌ ॥ तदेव भ्यासकथितं एजपि्ोरभेदतः ॥१२७॥ यञ पूर्वोत्तरे खण्डं शिवस्य चरितं बहु ॥ शेवमेतत्पुराणं हि || 
पुशणज्ञा वदन्ति च ॥१२८॥ भृगवत्याश्च दुगायाश्चरितं यय विद्यते ॥ तत्त भागवतं पोत नतु देवीपुराणकम्‌ ॥१२९॥ नार ¢ 
दोक्तं पुराणन्तु नारदीय प्रचक्षते ॥ यत्र वक्ताऽभवत्तण्डे मारकण्डयो महामनिः ॥१३०॥ मार्कण्डेयपुराण हि तदाख्यातं च सप्त 
मम्‌ ॥ अभरियोगात्दाभ्य भविष्योक्तेभविष्यकम्‌॥१२१॥ विवर्तनाद्र्मणस्तु बह्वव्तभुच्यते॥ रिगस्य च्रितोक्ततवात्पुराणं ¢ 
खिगसुच्यते ॥ १३२ ॥ वरादस्य च वाराहं पुराणं दावा ने ॥ यच स्कन्दः स्वय भरोत वृक्ता साक्षान्महेश्वरः ॥ १३२॥ 
तत स्कान्दं समाख्यातं वामनस्य तु वामनम्‌ ॥ कौर्म कृम्भस्य चरितं मात्स्यं मत्स्येन कीतिंतम्‌ ॥ १३४॥ गरुडस्तु स्वय |© 
वक्ता यत्तद्रारूडरसं्ञकेम्‌ ॥ ब्रह्माण्डचरितोक्तत्वाद्रद्माण्डं परिकीतिंतम्‌ ॥ १३५ ॥ त 
विवतेनसे बरहमैवते ऽराण हाता ह ज्यीतिरछिगके चरि कने टिषराण कृहा जाता है ॥ 9३२ ॥ है सने ! बराहके चरि वर्णन होन ६ 
वाराह बारहवा उराण कहा जाता ह जरं स्कन्द्‌ भोता, है ओर साक्षात्‌ महश सवयं वन्त है ॥ १३३ ॥ वह तकारण कहा है वामनक 


सि 9209 


अवतार वृणन होने वामन तथा कूमके अवतार होनेसे कौं मस्यते कीतैन किया हुआ मातसय्राण कहाजाता है ॥ १३४ ॥ जिसको सयं 
गरुड कहनेवाठे ह वह गरुढ्राण है बहण्डफे चरित्र कहनेसे बहांदषराण कहा है ॥ १३५ ॥ 





र 


खतजी बोट, यहही भश्च भने धिमान्‌ व्यासजीि किया तो ने सव ऽराणोंका निवेचन सुना था ॥१३ ६॥ इस भकार सत्यवतीं पराशरसे { 
॥११७] [|@ || प्यासतजी उत्पन्न हए ओर उन्होने पराणसंहिता तथा उत्तम महाभारत रचा ॥ १३७ ॥ हे बहन्‌ ! पराशरे तथा फिर शन्तयुसे सत्यवतीका 
¢ संयोग हआ इसमं संशय करनेयोग्य नहीं हो ॥ १३८ ॥ यह आश्वयं करानेवाटी कारण सहित उत्पत्ति कही बडे प्रुषोके चरि ट 
बुद्धिमानोके शोका शहण करना चाहिये ॥ १३९ ॥ जो मदुष्य इस प्रम ॒रहस्यको सुनता है तथा (श है वह सब पापेति ¢ 
¢ छूटकर ऋषिलोकं जाता है ॥ १४० ॥ इति श्रीशिवमहाएराणभाषारीकायां पं उ° सं° व्यासोत्पत्तिवणनं नाम॒ चतुश्वत्वारिशोंऽ 
सूत उवाच॥अयमेव मयाऽकारि प्रश्रो व्यासाय धीमते॥ततः सर्वपुराणानां मया निर्वचन अतम्‌॥१३६॥एवं व्यासःससुत्पन्नः # 
¢| सत्यवत्यां पराशरात्‌ ॥पुराणसंहिता्के महाभारतसुत्तमम्‌ ॥१२७॥ पराशरेण संयोगः पुनःशन्तवुनां यथा॥सत्यवत्या इव 
ब्रहम्रःसंशयितमहसि ॥१३८॥सकारणेयसुत्पत्तिःकथिताश्य्यकारिणी॥ महतां चरिते चैव णा ग्राह्या विचक्षणेः॥१३९॥ इद्‌ 
रहस्यं परम यः शृणोति परत्यपि॥स सव॑पापनिश॑क्त ऋषिटोके महीयते॥ १४ ०॥इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्यायुमासंहितायां 
व्यासोत्यत्तिवरणनं नाम चतु-अत्वारंशोऽभ्यायः॥२४॥ नय उः॥ अत्वा शभोःकथा रम्या नानाख्यानसमन्विता॥नानावतार || 
संयुक्ता थुक्तियक्तिग्रदा तृणाम्‌॥ १।दानीं भ्रोत॒मिच्छामस्त्वत्तो बरह्मविदां वर॥ चरित्रं जगदंबाया भगवत्या मनोहरम्‌॥२॥ परब्रह्म £ 
& 


नवतारास्त्वं श्रूहि सूत महामते॥४॥को विरज्येत मतिमान्‌ गुणश्रवणकर्मणि॥श्रीमातुज्ञानिनो यानि न त्यजन्ति कदाचन॥५॥ 
ध्यायः ॥ ४४ ॥ सनि बोरे, अनेकं इतिहासोसे पुणं अनेक अवतारे संयुक्त भलुष्योंको भुक्ति सक्तिकी देनेवाडी शिवजीकी मनोहर 
कथा सुनी ॥ १॥ हे बहमेत्ताओंयं भ्ठ ! इस समय भगवती जगदम्बाका मनोहर चरित्र तुमसे सुनना चाहता ह ॥ २ ॥ परन्ह् 
महश्वरकी आय ( पहली ) सनातनी शक्ति त्रिरोकीको उत्पन्न करनेवाटी पार्वती कही है ॥ ३॥ दृरी सती हैमवती है यह उन 
( गोरीकै दो. अवतार सुने ई हे महामते ! सतजी ! अव तुम ओर अवतारोको कहो ॥४॥ याणशरवण कर्मे कौन बुद्धिमान्‌ विरागको प्राप होता है 


उमास.५ 
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महेशस्य शक्तिराद्या सनातनी॥उमाया सममिख्याता ओरोक्यजननी परा॥३॥सती हेमवती तस्या अवतारदय अतम्‌॥ अपरा 





४६|| जितने ज्ञानी है पे कदापि श्रीमाताकी ४ नही त्यागते हँ ॥५॥ तजी बोरे, तुम महात्मा धन्य हो तथा निय छतकय हो जो 
¢ पावतीकै बडे च॑रित्रको पूते हो ॥६॥ खनि्ोने इस सुननेवाठे तथा पंछनेवाठे तथा वांचनेवाोके चरणकमटोकी रजको ही तीथं कहा ठ 
है ॥ ७ ॥वै धन्य है उनकी सन्तान तथा कुठ धन्य है जिनका चित्त श्रीदेवी संवादमे वृत्त होता है॥ ८ ॥ जो मष्य समस्तं कार्णोकी 


£ 
८ कारण देवीक़ स्तुति नहीं करते है वे मायाके गुणो मोहित हतमाग्य होते है इसमे कुछ सशय नहीं ॥ ९ ॥ जो करुणाक्षागरमयी महादेवीको ४ 
# | 


( नहीं भजते हँ वै संसाररूपी अन्धक्ूपमे पठते ह ॥ १० ॥ जैसे गंगाजीको छोडके तृक अथे मरुस्थले ज्म जाता है वैेही देवीको 
दत उवाच ॥ धन्या यूयं महात्मानः कृतकृत्याः स्थ सूर्वदा ॥ यत्पृच्छथ पराम्बाया उमायाश्चरितं महत्‌ ॥६॥ शृण्वतां पृच्छ 
ता चैव तथा वाचयतां च तत्‌ ॥ पादाम्बुजरजांस्येव तीर्थानि खनयो विदः ॥ ७ ॥ ते धन्या कृतकृत्याः स्युधल्या तेषां प्रः 


कम्‌ ॥ येषां चित्ते भवेन शीदेव्यां परसंविदि ॥ ८ ॥ ये न स्तुवन्ति देवेशी सर्वकारणकारणाम्‌ ॥ मायागुणेमोदितास्स्यु 
ा न सशयः ॥ ९ ॥ न भजन्ति महादेवीं करणारससागराम्‌ ॥ अन्धकूपे पतन्त्येते घोरे संसारदूपिणि ॥१०॥ गंगां 


¢ 

¢ ज [३ ¶ र 

९ , विहाय तप्त्यथ्‌ मरूवारि यथा ब्रजेत्‌ ॥ विहाय देवीं तद्धि्नं तथा देवान्तरं ब्रजेत्‌ ॥११॥ यस्याः स्मरणमात्रेण पुरुषार्थचतष्ट ¢ 
(1 

¢ 


य॒म्‌ ॥ अनायासेन खभते कर्त्यजेत्ता नरोत्तमः ॥ १२ ॥ एतत्ष्टः पुरा मेधास्सुरथेन मदात्मना ॥ यदुक्तं मेधसा पूर्व तच्छ 
णुष्व . वदामि ते ॥ १३ ॥ स्वारोचिपेन्तरे पूर्व विरथो नाम ॒पाथिवः ॥ सुरथस्तस्य पुोऽभून्महाबरुपराकरमः ॥ १४ ॥ 
दानशौण्डः सत्यवादी स्वधम्मं ङशलः कृती ॥ देवीभक्तो दयासिन्धुः प्रजानां परिषाख्कः ॥ १९५ ॥ 

छोढके उससे भिन्न ओर देवताओके निकट जाता है ॥ ११ ॥ जिसके स्मरणमा ने चारो पदाथ विना प्रिथमके भप्त होते है कौन परुष 
एसी देवीको त्यागता है ॥ १२ ॥ पहले यह ही महामा सुरथने मेधास पडा था तो मेषान 

पहठे स्वारोचिष्‌ मलक अन्तरम विरथनामक राजा हभ उसका ष सुरथ भहावरु ओर परा 


<= 


र ५ कम युक्त हुआ ॥ १४ ॥ वह दानम निष्ण सत्व 
वादी अपने धर्मम कुशठ कृती देवीका भक्तं दयासागर प्रजाका पाठन्‌ कलेवाखा हज ॥ १५ ॥ 
३२९ 


जे कहा सो सव तुमसे कहता ह सुनो ॥१३॥ 
ट 


इन्द्रके समान तेजवाठा उस्र राजाके प्थ्वीके शासन 
कोला नामवाटी राजधानीको घेर लिया तब उन राजाओकि सा 


जीत छिया 


करलेपर नवीन राजा उसके राज्य ठेनेमे तत्पर इए ॥ १६ ॥ उन्होने उस राजाकी 
थ बडा भयंकर युद्ध होने ठगा ॥ १७ ॥ उन्‌ प्रव शृ्रुओंनि उस राजाको 


1 ओर उत्का सपं राज्य हरक उसे कोठासे निकाट दिया ॥ १८॥ ष वह राजा अपने नगरको भाष होकं अपने मंतिरयोके 
से किया ॥ १९ ॥ दैववशात्‌ शन्ुमावको भप्त हए मत्री आदि 


समेत राज्य करने ठ्गा वहां भी महा पश्चवाठे शन्ुओंने उसे पराजय 


गणने कोशमे स्थित हआ सब धन अपने आधीन कर 
पृथिवाशासतस्तस्य पाकशासनतेजसः ६ 
तैस्समन्तस॒टं यदं समपधत्‌ दारुणम्‌॥१७॥ यु 


षृतः॥१ 


दिया ॥ २० ॥ तब वह असहाय राजा आसेव्फै बहाने धोडपर चके सधन 
॥वमूुनैवये मषाः पृथ्वीहणतत्पराः॥१९॥कोलाना्नी राजधानीं रुरुधुस्तस्य भूपतेः॥ 
स निर्जितो भूषः प्रबरैस्तदविषदरणेः ॥ उनासितच्च कोलाया हत्वा राज्यमश 
८॥स राजा स्वपुरीमेत्याकरोदाज्यं स्वमंनिभिः ॥ततरापि च महापक्षे पराजितः॥१ ९॥देवाच्छडत्वमापत्ने रमा 


त्यप्रसेगेणैः ॥ कोशस्थितं च यद्वित्तं तत्सर्वं चात्मसात्कृतम्‌॥२०॥ ततस्स निगतो राजा नगरान्मृगयार्लात्‌ ॥असदायोऽ 
श्वमारुद्य जगाम, गहनं वनम्‌ ॥२१॥ द सुनिवशामम्‌॥ ददशं कुखमारामभ्राजितं सवतोदिंशम्‌॥२२॥ 
वेदध्वनिसमाकीर्णं शान्तजन्तुसमाथितम्‌ ॥ शिष्यैः भशिष्येस्तच्छिष्य स्समन्तात्परिवृषटितम्‌ ॥२३॥ व्याघ्रादयो महावीय 
अह्पवीर्यान्महामते ॥ तदाश्रमे न बाधन्ते द्विजव्यंपरभुवतः ॥२७॥ उवास्‌ तन्‌ नृपतिर्महाकारूणिको बुधः ४९ | सुनि 
नाथेन सुवचो भोजनासनैः ॥२५॥ एकदा स महाराजश्वितामाप दुरत्ययाम्‌ ॥अहो मे दीनभाग्यस्य दुबुदरर्दीनतेजसः ॥२६॥ 


वनम निक 
निसे गजा 


छ गया ॥-२१ ॥ वहां इधर उधर जाते हृए राजाने चारों ओर इष्यवाठिकासे शोभायमान स॒निका वह आश्रम था ॥२२॥ ्‌ 
सि शांत भाणियेसि व्याप्त शिष्य भरशिष्य तथा उनके शिष्योसे सव ओर विरा हआ वहं आभरम देखा ॥ २२ ॥ हे महामते । 


म॒निके प्रभावे उत्त आश्रमम महावीयेवान्‌ व्याध आदि थोडे बख्वाठे जीरको पीडा नहीं देते थे ॥ २४ ॥ वहां प्रमदया निपुण राजने 
निवास किया तब सुन्दर भोजन पाने उनिनाथने उसका सत्कार किया ॥ २५ ॥ किसी समय वह महाराजा बडी कटिन चिताको भाप 
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हुआ कि, अहो माग्यहीन दुधि तेजहीन भेरा ॥ ॥२६॥ सपूणे राज्य मदमे प्रगल्भ शतरु्ओने हरण किया भेर पूजसि रक्षित हआ राञ्य अब ४ । 
शङ्रभमि भोगा जाता है ॥ २७॥ इत चेववंशमे शश्च सरीका कोई राजा नहीं हुआ अव भँ कया कर ! कहां जाऊं ? किंस रकार राज्यको ॑ 
पाऊं १ ॥ २८ ॥ ओर मेरे सनातन अमात्य ओर म्री है वे न जाने अब किम राजाको पराप होके स्थित ह ॥ २९ ॥ ओर राज्यको नष ¢ 
करके अव न जाने कोन गतिको भाप है संमामभूमिमे बडे उत्साहवाठे शतरृवगेके छेदन करने बा ॥ ३० ॥ मेरे जो महाष्र भट है वे ओर || 
राजाको भजते है प्व॑तके समान ऊँचे हाथी तथा पवनके समानपेगवाठे घोडे वे भी।।२१। तथा पूवं पुषैजि अजित हआ कोश भी वे अब पार्ते हँ ¢ 
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हृते राज्यमशेषेण शरवे मदोद्धतः ॥ मत्पर रक्षिते राज्यं शडभिर्थज्यतेऽधुना ॥ २७ ॥ माटशशैतरवंशेस्मिन्न कोप्यासीन्म 
दीपतिः ॥ किं करोमि क गच्छामि कथ राज्यं रभेमदि.॥ २८ ॥ अमात्या मंतरिणओैव मामका ये सनातनाः ॥ न जाने 
कु च नृपतिं [त ॥ २९ ॥ विनाश्य राज्यमधुना न जाने कां गतिं गताः ॥ रणभूमिमहोत्साहा अरिवर्गनिक 

तनाः ॥ २० ॥ मामका ये मदाञ्च॒रा नृषमन्यं भजन्ति ते ॥ पवताभा गजा अश्वा बातवद्वेगगामिनः ॥ ३१ ॥ पूव॑पूर्वानितः 

कोशः पाल्यते तेरनवाधुना ॥ एवं मोहवशं यातो राजा परमधामिकः ॥ ३२ ॥ एतस्मि त्रन्तरे तञ वैश्यः कथित्समागतः ॥ 

राजा पप्रच्छ कर्त्वं भोः किमर्थमिह चागतः ॥ ३२ ॥ दुर्मना लक्ष्यसे कस्मादेतन्े ब्रूहि साम्परतम्‌ ॥ इत्याकण्यं वचो रम्यं नर ठ 
पालेन भाषितम्‌ ॥ २७ ॥ दग्भ्यां विसुचशरूणि समाधिवश्यपुगवः ॥ पत्युवाच महीपालं भणयावनतां गिरम्‌ ॥ ३५ ॥ ॥ ॥§ 
वैश्य उवाच ॥ समाधिनांम वेश्यो धनिवेशसञुद्धवः ॥ पुञजदारादिभिस्त्यक्तो धनलोभान्महीपते ॥ ३६ ॥ ट 
या नहीं इस प्रकार वह परमधमौत्मा राजा मोहके वशम भ्रा हभ ॥ ३२ ॥ इसी अवसरे वहां कोई वैश्य भाप हुआ तब राजाने उस 
ढा कि, तुम कौन हो कि खयि यहां आयेहो ॥ ३३ ॥ इस समय तुम कयो दुःखितमन ज्ञात होते हो यह सक्ते कहो एसे मनोहर राजाके 
वचन सुनके ।॥ ३४ । तव॒ स॒माभिनामक वैश््॒रष्ठ अपने नेतरेति आंसुओंको भिराताहुभआ प्रणयते नग्न हृदं॑षाणीसे बोखा ॥ ३५ ॥ ५ 
वैश्य बोला, राजन्‌ ! मँ समाधिनामक वैश्य हं ओर धनीकै वंशम उत्पन्न दवजा ओर धनक ोभते एन स्ञी आदिते त्यागन हुआ ॥ ३६ ॥ 
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शि०ध° ||| ह राजन्‌ ! अपे करमते दुःसित हो वनम आया हं वह भँ न॒ तथा पोर्वोकी तथा यक ॥ ३ 
॥११९॥ ||| ओर भाक प्रकी तथा ओर भिोकी मलीरभाति कुशर नहीं चाहता हूं ।। ३< ॥ राजा बोला, ^ ( ॥ 
८ तुमको निका दिथा उनमें तुम मूं जन्तुक समान क्यों परीति करते हौ १ ॥ ३९ ॥ वैश्य बोढा, हं राजन ! तुम भटीर्मांति सारगनित 
वचन कहा तथापि स्नेह पातत मेरा मन अव्यन्तही मोहित होता है ॥ ४०॥ हे खनिग्रेष्ठ ! इस प्रकार मोहमं व्याकुल हृए वे दोनों वैश्य ओर 
राजा स॒निव्ं मेधसके निकट गये ॥ ४१ ॥ उस वैश्यराजसमेत प्रतापी धीर राजाने मस्तक शुकाय योगीराजकौ प्रणाम किंया ॥ ४२ ॥ तवं ४ 
४ 


७॥ हे करुणासागर प्रभो ! भ््योकी 
जिन दुराचारी धन छोभी पुत्र आदिने 


¢ 

¢ वनमभ्यागतो राजन्दुःखितः स्वेन कर्मणा ॥ सोह पु्मपौवाणां काणां तथेव च ॥२७॥ घरात्रणा चरातूएतराणां परेषां सदां 

¢| तथा॥ न वेशि कृशरं सम्यक करुणासागर प्रभो ॥ ३८ ॥ राजोवाच ॥ निष्कासितो यैः पु्रा्युततेवनगधिमिः ॥ तेषु किं 
` ||| भवत्‌ प्रीतिः क्रियते मूर्खजन्तुवत्‌ ॥ ३९ ॥ वैश्य उवाच ॥ सम्यश्क्तं त्वा राजन्वचः, साराथेदितम्‌ ॥ तथापि स्नेहपाशेन ६ 

¢| मोद्यतेऽतीव मेमनः ॥ ४० ॥ एवं मोहाकुलौ वैश्यपार्थिवौ खुनिसत्तम ॥ जग्मतसैनिवर्थस्य मेधसः सम्निधिन्तदा ॥४१॥ स॒ वै || 
||| श्यराजसदितो नरराजः परतापवान ॥ प्रणनाम महाधीरः शिरसा योगिनां वरम्‌ ॥४२॥ बद्ध्वाचछिमिमां वाचसुवाच नृपतिय॑||६ 
निम्‌ ॥ भगवध्रावयोमोदं 8 तमसि साम्प्रतम्‌ ॥ ७३॥. अरं राजभ्रिया त्यक्तो गहनं बनमाधितः ॥ तथापि इतरान्यस्य ॥& 
तोषो नेवामिजायते ॥४४॥ अयं च वेश्यस्स्वजनेदाराययनिंष्कृतो शात्‌ ॥ तथाप्येतस्य ममता न निवृत्ति समश्वते ॥ ४५॥ ||& 
¢ 


त ( किमत्र कारणं ब्रूदि ज्ञानिनोरपि नौ मनः ॥ मोहेन म्यां जातं महत्येषां हि मूखता ॥ 8 ॥ ू 
क ६ अंजछि वोप वह राजा स॒निसे यह वचन बोढा हे भगवन्‌ ! इस समय तुम हम दोनोके संशयको छेदन करके योग्य हो ॥ ४३ ॥ भे 
अ०४५||%|| राज्यलक्ष्मी दृटा हुआ सथन वनम आया तो भी राज्यके हरण होनिपर भी स्च संतोष नहीं होता है ॥ ४४ ॥ ओर यह वैश्य अपने कुटुम्बी $ 


५ 


दारा आदि घरसे निकाठा गया है तो भी इसकी ममता दूर नही द ॥ ४५॥ इसमे क्या कारण है सो कहो ? कि, ज्ञानी मी हम दोनोंका 
मन मोहे व्याकुरु हआ यह अतिमूखंता है ॥ ४६ ॥ & 


५६|| कपि बोटे, महामाया जगतकी धारण करनेवाटी सनातनी शक्तिरूपा देवी सर्वके मनोको आकषेण करके मोहित करती है \ ४७१ हे 
भभ ! जित्ञकी मायासे मोहित हए बह्ञादि सम्पूणं देवता भी प्रम तच्वको नहीं जानते हँ फिर मदुर्ष्योकी क्या कथा है ॥ ४८ ॥ वह्‌ देवी 
जगतको उत्पन्न करती तथा पठन करती ओर वह ही तीनों. णधारी परमेश्वरी समय पाकर विनाश करती है ॥ ४९ ॥ हे चप 
स्तम ! वह वर देनेवाली कामरूपिणी देवी जिसके ऊपर प्रसन्न होती है वह ही मोहको दूर करता है ओर भकार मनुष्य मोहको नहीं दूर 
|| कर सकता ॥ ५० ॥ राजा बो, हे सने ! बह महामाया नामक कौन देवी है जो सको मोहित करती है वह देवी किंस भकार उत्पन्न हुई 
ऋषि उवाच ॥ महामाया जगद्धा्ी शक्तिरूपा सनातनी॥सा मोदयति सवषां समाङृष्य मनांसि प।४७॥ बरह्मादयस्सुरास्सवें 
यन्मायामोहिताः प्रभो ॥ न जानन्ति परन्तत्त्वं मदुष्याणां च का कथा॥४८॥ सा सृजत्यखिरं विश्वं सैव पाख्यतीति च॥सेव 
६ संहरते काठ धिणा परमेश्वरी ॥४९॥ यस्योपरि प्रसन्ना सावरदा कामहूपिणी।।स एव मोहमत्येति नान्यथा नृपसत्तम ॥५५०॥ 
¢ राजोवाच ॥ का सा देवी महामाया या च मोहयतेऽखिरान्‌॥ कथं जाता चसा देवी कृपया वद्‌ मे सुने ॥५१॥ ऋषिरूवाच ॥ 
५ जगत्येकार्णवे जाते शेषमास्तीर्यं योगराट्‌ ॥ योगनिद्राञ्पाभित्ययदा सुष्वाप केशवः ॥ ५२ ॥ तदा द्वावसुरौ जातौ विष्णौः 
कर्ण मरेन वै ॥ मधुकेटभनामानौ विख्यातौ पृथिवीते ॥५३॥ प्रल्याक॑प्रभौ चोरौ महाकायौ महाहनू ॥ रष्दराकराख्वदनौ 
¢ 
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। 
¢ 
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क्षयन्तौ जगन्ति वा ॥५४॥ तौ द्वा भगवन्नामिपङ्कजे कमरासनम्‌ ॥ हननायोदयतावास्तां कस्त्वं मोरिति वादिनौ ॥९९९॥ | 
यह सव कपा करके यस्स कहो ॥ ५१ ॥ ऋषि बोरे, जगतके एकाणेव ( प्रख्य ) होनेपर जब योगिराट्‌ भगवान्‌ केशव योग निद्राको भाप् 
हके शेषको आस्तरण कर शयन करने ठगे ॥ ५२ ॥ उस समय विष्के कणेकमल्से पृथ्वीम विख्यात भधुकरैटभ नामवाठे दो दैत्य उत्पन्न 
होगे ।॥ ५३ ॥ प्रय काठके सयके समान घोर महाकाय बडी ठडीवाङ दष्टे भयंकर सुखवारे छोकोंको भक्षण करते हृए ॥ ५४ ॥ है ह 
भगवन्‌ ! नाभि कमरम भगवानूको देख अरे तू कौन है रसा कहके नारायणौ भारनेके अथे उदयत हए ॥ ५९५ ॥ | 





| उन दत्योको देखके बह्ाजीने ससुद्रमे शयन करते हुए नारायणको तथा परमेश्वरीको सन्तुष्ट किया ॥ ५६ ॥ ब्रह्ाजी बोठे, हे महामाये ! ह 
॥१२० | ¢ शरणागत वत्सटे ! हे जगदम्बिके ! इन भयंकर स्वरूप द्योते रक्षा करो ॥ ५७ ॥ महामाया; योग निद्रा, पावती, सती, काट्रात्रि, महा, ह 
रात्रि, मोहरात्नि, प्रासेपरा, तुमको नमस्कार करता हं ॥ ५८ ॥ तीनों देवता ओंकी उत्पन्न करनेवाटी नित्य॒ भक्तोंको मनोवांछित फ देने ठ 
४ वाटी सन देवत।ओंकी पान करनेवाटी करुणा वरूणाख्याको नमस्कार करता हूं ॥ ५९ ॥ तुम्हारे पभावे मँ बहा तथा विष्ण शिव संसार 
&|| को उतयनन करते रक्षा करते तथा भरल्यकाठमे संहार करते है ॥ ६० ॥ हे माता ! हुम स्वाहा हो, तुम स्वधा, तुम ना, तुमहीं निरूढ बुद्धि ४ 
¢  समाटोक्यं त॒ तौ दैत्यौ सुरज्येष्ठो जनादन॒म्‌ ॥ शयानं च पथोम्मोधौ तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ ॥५६॥ बरन्नोवाच ॥ रक्षरक्ष महामाये || 
शरणागतवत्सरे॥ एताभ्यां घोररूपाम्यां दैत्याम्यां जगदम्बिके॥५७॥प्रणमामिमहामायां योगनिद्रायुमां सतीम्‌ ॥ कालरा ॥© 
£| महारा मोहरा परात्पराम्‌ ॥ «८ ॥ भिदेवजननीं नित्यां भक्ताभीषटफल्मदाम्‌ ॥ पालिनीं सर्वदेवानां करूणावरूणार्यम्‌ |£ 
{ ॥ 4९ ॥ त्वत्परभा वादं ब्न्ना माधवो गिरिजापतिः ॥ सृजत्यवति संसारं काले संहरतीति च ॥६०॥ त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं । 
¢ स्त्वं बुद्धिविमला मता ॥ त्टिः पृष्िस्त्वमेवाम्ब शान्तिः क्षान्तिः क्षुधा दया ॥ &१॥ विष्णुमाया त्वमेवाम्ब त्वमेव चेतना 
मता॥ त्वं शक्तिः परमा परोक्ता छुना तृष्णा त्वमेव च ॥६२॥ भ्रान्तस्त्व स्मृतिर्वा त्वं मातृरूपेण संस्थिता ॥ त्वं लक्ष्मर्भवने # 
४ सां पुण्याचारपवतिनाम्‌ ॥६३॥ त्वं जातिस्त्व मता बृत्तिव्याप्तिङूपा त्वमेवं दि॥ त्वमेव्‌ चित्तिङ्पेण व्याप्य कृत्स्नं प्रतिष्ठिता 
॥ ६७ ॥ सा त्वमेतौ दुराधर्षावसुरौ मोश्याम्बिके ॥ प्रगोधय जगद्योने नारायणमजं विधुम्‌ ॥ ६« ॥ 
¢ हो, तुमहीं शान्ति, क्षान्ति, श्रुधा ओर तुमहीं दया हो ॥ ६१ ॥ हे माता ! तुमहीं विष्णकी माया तुमहीं चेतना तुमहीं शक्ति तुमहीं परम 
&|| छना महीं वृष्णा हौ ॥ ६२ ॥ तुम राति हौ तुम सृति तथा तुमहीं माताकै रूप्ते स्थित इ हो ठमहीं ्याचारये भवतत होनिवारे मव्‌ || 
६ ष्यक गृहमे लक्ष्मी हो ॥ ६३ ॥ तुम जातिहो तुम वृत्ति ओर व्यापि रूपा हो तमहं चितिरूपसे स्व जगत व्याप्त होक स्थित हो 2 
। ॥ ६४ 1 हे अम्बिके ! हे जगतयोने ! बह तुम इन भरगल्म देत्योको मोहित करो तथा अज, विभु, नारायणको जगाओ ॥ ६५ ॥ | 


उमास्‌. 
अ०४५ 


~~~ 
च, 





ऋषि बोरे, वह महा विया, जगद्धात्री, सववियाधिदेवता, देवी बलास भाथित हई र नाश करनेम वृत हुई ॥ ६६ 1 तब फाल्युन ५ 
( मास्तकी शुका दादशीको वह उत्पन्न इं ओर महाकाली नाभस भरद्‌ त्रि मोहनेवाटी शक्ति विख्यातं हु ॥ ६७ ॥ उसके पीछे 
८; आकाशवाणी हृदं कि हे ब्रह्न ! भत डरो अब गै आज मधुकैटभ दतेोको. मारके तुम्हारे दुःखको वृर्‌ कमी ॥ ६८ रे कहके वह ह 
|| मवा देवी विष्णके नेत्र खखसे निकठके अत्जजन्मा ब्रह्माजीके . दशेनको प्राप हृदं ॥ ६९ । । ओर देवोके देव जनादेन भगवानू उ ओर 
उन्होने मधूकैटमनामक दैत्यो को आगे देखा ॥ ७० ॥ तब उन दैतयोके साथ अतुर तेजवाटे विष्यका युध हुआ पांच सहश्च वषं बाहु युद्ध ठ 
¢| ऋषिरुवाच ॥ ॥ बरह्मणा भरार्थता सेय मकेटमनाशने ॥ महाविद्या जगद्धाजी सर्वविद्यापिदेवता॥६६ दद्यां फाल्यनस्यैव ¢ 
४ || गु्ायां समसूल्ृप। महाकालीति विख्याता शक्तिख्रैलोक्यमोहिनी 51 मा भषीः कमलासन॥ कण्टकं 
||| नाशयाम्यद्य इत्वाजौ मधुकेटभ्‌॥६८॥ इत्युक्ता सा महामाया नेजवक्रादितो हरः ॥निगम्य दशने तस्थौ बह्मणोऽव्यक्तजन्मन्‌ः |£ 
५|| ॥६९॥ उत्तस्थौ च दषीकेशे देवदेवो जना्दनः॥ स ददशं पुरो दैत्यो मघुकैटभसंज्ञकौ ॥७०॥ ताभ्यां पववृत्ते दं विष्णो ||@ 
ध 


रतुखुतेजसः ॥ पञ्चवर्षसदस्राणि बाहुयुद्धमभुत्तदा॥७१ ॥महामायापरभवेण मोहितौ दानवोत्तमौ ॥जजल्पत्‌ रमाकान्तं श्हाण 8 
वरमीप्सितम्‌ ॥७२॥ नारायण उवाच॥ मयि भ्रसत्नौ यदि वां दीयतामेष मे वरः ॥ मम वध्याबुमौ नान्ये युवाभ्यां पराथये ||@ 
वरम्‌ ॥ ७२॥ उहपिरुवाच॥ एकार्णवां महीं दद्ठा भोचतुः केशवं वचः ॥ आवां जहि न यासौ धरणी प्रयसाऽ ४ 
ऽष्ुता ॥ ७४ ॥ तथास्तु परोच्य भगवांशकसुत्थाप्य सुज्ज्वलम्‌ ॥ चिच्छेद शिरसी कृत्वा स्वकीयजघने तयोः ॥ ७६ ॥ 

हुमा ॥ ७१ ॥ तव महामायाके प्रभावे वै दानवोत्तम मोहित इए ओर विष्ण यह वोटे कि, मनोांित वरको रहण करो ॥ ७२ ॥ ए 

नारायण बोट, यदि हुम्‌ दोनों श्गसे प्रसन्न हो तो सञे यह वर दौ कि, तुम दोनों ससे मारने योभ्य होभ त तुमसे ओर वर नहीं 

मागता हूं ॥ ७३ ॥ कृषि बौठे, एक ₹्रवाटी पृथ्वीको देलक विषते यह वचन बोरे जहां भूमि जरत ट 

£ 


श = व्याप्तनहौ वहां तुम 
दोनोको मारो ॥ ७४ ॥ देही दो यह कटके मगवानूने उरनवल पदर चक्क उठाके उन दैत्य क अग) ज ठम हम | 


षापर स्थापित करक इनके 
६३३० 





कालिकाकी उत्पत्ति वर्णन की अव महाटक्षमीकी उत्पत्ति सुनी 


शिण्पुर शिरोको काट डाढा ॥ ७५ ॥ `हे महामते ! हे राजन्‌ ! इस भकार तुमसे च व 70 वी 
॥१२१॥ ||| ॥ ७६ ॥ निर्विकार, साकार, निराकार, देवी, पावेती देवतोके दुख नश हौनके अथं भत्येक युगे प्रकृ हती है ॥ ७७ ॥ उन वर्वकृ || 
शरीर धारना सब शच्छाका वैमव है ओर वह लीके भक्तोफे यण वणेन करनेके हैतृत्े होता ई ॥ ७८ ॥ इति श्रीशिवमहाएराण ट 


माषाटीकायां प॑ उ० सं° मधुकैटभवधे महाकाठिकावतारवर्णनं नाम पंचचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ षि बवोठे, देवयवशमं शिरोमणि त 


£ 
¢| पवन्त कथितो राजन्कालिकायास्सण््वः ॥ महारकम्ास्तथोत्पति निशामय महामते ॥ ७६ ।निविकारादि साकारा निरा ¢ 
¢ कारापि देग्युमा ॥ देवानां तापनाशार्थ प्रादुरासीदयुगेथुगे ॥ ७७ ॥ यदिच्छावैमवं स्वं तस्या देहः स्मृतः ॥ लीलया सापि ¢ 
भक्तानां यणवर्णनहेतवे ॥७८॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पश्चम्याघ्ुमासंरितायां मधुकैटभवधे महाकालिकावतारवणनं नाम 

¢ पचचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ ऋषिर्वाच ॥ आसीदरैयाञ्रो नाम दैत्यवेशशिरोमणिः ॥ तस्मानातो मरातेजा महिषो 
¢ नाम दानवः ॥ १ ॥ स संब्ामे सुरान्सर्वाधिजिंत्य दन॒जाधिषः॥ चकार राज्यं स्वर्लोके महन्द्रासनसंस्थितः ॥२॥ पराजिता | 
श 


६ 


=== 
व्य्य्य्य््््् 


स्ततो देवा ब्रह्नाणे शरणं ययुः ॥ ब्रह्मापि तान्समादाय ययौ यत वृषाकपी ॥ ३ ॥ तत्र गत्वा सुरास्सवें नत्वा शकरकेशवो ॥ 
स्वधृ्तं कथायामासुरयथा वदयुपूवंशः ॥ ४॥ भगवन्तौ वयं सव महिषेण दुरात्मना ॥ उनासिताश्च स्व्छोकातनिजिंत्य समरां 
गणे॥ ५ ॥ भमामो मत्य॑रोकेऽस्मिन्न रभेमहि शं क्रचित्‌ ॥ कांकां न दुद॑शां नीता देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ 8 ॥ . 
रमास्ुरनामक दत्य हुआ उषसे महातेजस्वी महिषासुर नामकं देत्य उत्पन्न हुआ ॥ १ उस दैत्यराजने सयाम स्म्पूणे देवताओंको जीतके 
स्वगैटोकमे इन्दरके आसनम बेढ राज्य किया ॥ २॥ तव पराजित हए देवता ब्रह्ाकी शरणमे गये बहलाजी भी उन देको छेके 
|| वहां गये जहां विष्ण, शिव थे ॥ ३॥ वहां जाय स्व देवताओंने शिवको प्रणामकर करमते विभिपूक अपना उ्ान्त कहा | ॥ 


| 


| 


अ०४६ 
(1 ४ 1) हे भगवन्‌ ! दुष्टात्मा पहिषासुरने युद्धभूभिमे जीतके हम सबोंको स्वगगछोकसे निकाठ दिया ॥ ५॥ हम सब इस मर्त्यलोके | 


ज + 


फिरते ह परन्तु कहीं भी शान्ति नहीं प्राते है हम इन्द्र॒ आदि देवता कौन दुदेशाको नहीं पराप्त हुए ॥ ६ ॥ स, चन्द्रमा] 
वरुण, कुबेर, यम, इन्द, अभ्र, पवन, गन्धर्व, विाधर चारण ॥ ७ ॥ इन देवताओके तथा ओर भी देवतोकि कवय कमक वह्‌ & 
देत्यपक्षको अभय देनेवाठा पापात्मा महिषासुर स्वयं करता है ॥ ८ ॥ हे भ्रमो ! इस कारण तुम शरणमे प्राप्त हए हम देवर्तोकी रक्षा ट 
करने योग्य हो ओर तुम दोनों उस दत्यके मारनेक उपायको विचारो ॥ ९ ॥ एसा देवतोंका वचन सुनके रोधसे नेच धुमाति हुए विष्ण शिव 
अति कोध करने कगे ॥ १० ॥ तब अति कोधमे पूणे दए विष्ण तथा शिवके सुखसे तथा ओौर देवताओके भी शगीरसे तेज 
सूस्याचन्दरमसौ पाशी कुबेरो यम एव च॥इन्द्राथिवातगन्धर्वा विद्याधरसचारणाः।॥७॥एतेषामपरेषां च विधेयं क्म सोसुरः॥ 
स्वय करोति पापात्मा दैत्यपक्ष भयंकर॥८॥ तस्माच्छरणमापत्नान्देवात्रखातुमर्हथः। वधोपायं च तस्याश्च चिन्तयेथांयुवां भरम्‌ $ 
॥९॥ इति देववचः त्वा दामोद्रसतीश्वरौ॥ चक्रतः परमं कोपं रोषाधणितलोचनो॥ १ ०॥ततोतिकोषपूर्णस्य विष्णोश्शंमो 
वक्रतः॥तथान्येषां च देवानां शरीरा्निगेतं महः ॥११।अतीव महसः पुजं ज्वलन्तं दशदिश्चु च ॥ अपश्य॑श्िदशास्सवे दगा ६ 
ध्यानपरायणा॥१२॥स्ैदवश॒रीरोत्थं तेजस्तदतिमीषणम्‌ ॥ सीमया मवन्नारी साक्षान्मदिषमदिनी ॥१३॥ शंथुतेनस उत्यत्त || 
मुखमस्याः सुभास्वरम्‌ ॥याम्येन बाखा अमवन्वैष्णवेन च बाहवः॥१५॥ चन्द्रमस्तेजसा तस्याः स्तनयुग्सं व्यजायत॥ मध्यमे & 
न्द्रेण जोष वारुणेन बभरवतुः॥ १५॥ भूतेजसा नितंबोभूद्राह्रेण चरणद्रयम्‌॥आकण चरणांगुल्यः करायुल्यश्च वासवात्‌॥१६॥ |© 
॥ ११ ॥ दगाके ध्यानमे तत्पर हूए सब देवतोने दसो दिशाओंमे ज्वलित हए अति तेजके भमूहको देखा ॥१॥ सब देवताओकि शरीरो 
उत्पन्न हुआ वह अति भ्यकर तेज एकत्रित होकै महिषासुरके मारनेवाटी साक्षात्‌ ब्वीहपमे होगया ॥ १३ ॥ इन देवीका कान्तिमान्‌ सुख 
शिवकै तेजसे उत्पन्न हुआ, यमके तेजसे बार, तथा विष्णके तेजसे भुजा होगरं ॥ १४ ॥ ओर चन्द्रमाके तेजसे उसके दो | 


1 ५ नों स्तन हुए, इन्दे 
तेजसे मध्य भाग तथा वरुणके तेजसे दोनों जंघा हदं ॥ १५ ॥ पृथ्वीकै तेजसे नितंब तथा बह्ाके तेजते दोनों चरण हृए स॒र्यके तेजसे चरणोकी 





| 


अटी दइंदके तेजसे हाथकी अयटी हई ॥ १६ ॥ कुषेरके तेजते नासिका प्रजापतिके तेजसे दांत अश्रिके तेजसे तीनों नेतर संध्याकं तेजस 
दोनों भौहै ॥ १७ ॥ पवनके तेजसे दोनों कान तथा ओर. देवताओंके तेजसे भी वह पञ्माख्या परमेश्वरी उत्पन्न हृद ॥ १८ ॥ 
तब स॒मप्णं देवताओके तेज पंजसे उत्न्न इई उस देगीको देखके सब देवता हक प्राप्त हये ॥ १९ ॥ शच्लहीन उसे देखके बह्मा आदि 
देवताओनि शश्युक्तं करनेकी मनम ठानी ॥ २० ॥ तब शिवजीने महेशानीको त्रिश समर्पण किया, भगवान्‌ रष्णने शंख ॒सुदशंन चक्र 


= 9 


¢; 
£ 
? कुबेरतेजसा नासा रदनाशच प्रजापतेः॥ पावकीयेन नयनञयं सान्ध्येन श्रूद्रयम्‌॥ १७॥ आनिलेन भ्रवोदरन्द्रं तथान्येषां स्वरोक 
¢ 
¢ 


शिरपु° 
॥१२२। 


साम्‌॥ तेजसां संभवः पद्याख्या सा परमेश्वरी ॥ १८॥ ततो निखिख्देवानां तेजोराशिसञद्रवाय्‌॥ तामारोक्य सुरास्सवे परं दरष 
म्पेदिरे ॥१९॥ निरायुधां च तां दद्वा ब्रह्मायाश्िदिवेश्वराः॥सागयुधान्तां शिवां कर्तु मनः सन्दधिरे सुराः ॥२०॥ ततः शलं महे ् 
शानो महेशान्ये समपंयत्‌॥ चक्रं च कृष्णो भगवाञ्च्छखं पाशं च पाशभृत्‌ ॥२१॥ शक्ति इताशनोऽयच्छन्माक्तश्चापमेव च ॥ 
बाणपूणेषुधी चैव व्रघण्टे शचीपतिः ॥२२॥ यमो ददौ कार्दण्डमक्षमालं प्रनापतिः॥ ब्रा कमण्डलुं प्रादाद्रोमरश्मीन्दिवा ट 
करः ॥२३॥ काठः खड्गन्ददौ तस्ये फलकं च सखुज्वलम्‌॥ ्षीराग्धी शचिरं हारमजरे च तथाम्बरे ॥२४॥ चूडामणि कुण्डले ६ 
¢| च कटकानि तथैव च॥अर्दचन्द च केयूरा्त्रपुरौ च मनोहरो॥२८५। भरवेयकगुलीषु समस्तास्व॑गुलीयकम्‌॥ विन्वकर्मा च परह ९ 
, || ददौ तस्यै मनोहरम्‌ ॥२६॥ अन्चाण्यनेकानि तथाभे चैव तदच्छदम्‌ ॥ सुरम्यसरसां मारां पङ्कजं चाम्बुधिदंदौ ॥२७॥ । 
उमास.५ ||| ओर वरुणने पाश दिया ॥ २१ ॥ अभिने शक्ति पवनने धलुष दिया इदे बाणोपि पूणे तकत तथा वजरषण्ट भी दिये ॥ २२॥ ¢ 
अ०४६ || । कारु दण्ड तथा ब्रहयाजीने अक्षकी माछा दी ब्रह्लाने कमण्ठ्टु दिया स्॒यने रोमरर्मियोंको दिया ॥ २३ ॥ कारठ्ने खद 
४६|| तथा उज्ज्वङ फठ्क दिया शीर सागरने छुन्दरहार अजर अम्बर ॥ २४ ॥ चडामणि तथा कुण्डल कटकं अर्थं॑चन्द्र केमरूर मनोहर नूर & 
९९॥ दिये ॥ २५ ॥ भ्रीवके आमूषण तथा सब अंगखियोंके आमूषण दिये विश्वकमनि उस्तको मनोहर परशु भदान किया ॥ २६ ॥ सखन | 


| (ऋ 


| 
| 


्‌ अब्र तथा अमेय कवच सुरस्य सरसमाठा ओर कम दिये ॥ २७ ॥ हिमाख्यने सिंहं तथा ` अनेकभकारकै रत्न दिये ओर कुबेरे] 
उसको मदिरा पणं हृए पातको सौपा ॥ २८ ॥ सपक राजा शेषजीने न्दर रचना यक्त अनेक सुन्दर मणि गुम्फित नागहार दिया || 
२९ ॥ इन पुवोक्तं तथा ओर भी देवतेति पदान किये हुए आभूषणोसे तथा शनम सत्कतहुदं देवीने उंचेस्वरसे बारम्बार अहस किया & 
५ ॥ ३० ॥ उसके भयंकर शब्दस पूरणं हृदं आकाशस्थटी पूरित होगदं ओर बडी प्रतिष्वनि हृदं तव तीनों टोक व्थाकुरु दए ॥ ३१ ॥ चारो ४ 
|| सदर चाय मान हए तथा भूमिभौ कपनेढगी तव महिषासुरसे पीडित हए दैवोने जयजयकार किया ॥ ३२ ॥ किर सव देवताओं महार 
प ददौ सिह च दिमवा्रत्नानि विविधानि च ॥ सुरया पूरितं पां कबेरोऽस्ये सत २८॥ शेषश्च मोगिनां नेता विचि | 
|| उरचन्‌ञ्चितम्‌ ॥ द दौ तस्ये नागहारं नानासन्मणिशुपितम्‌ ॥ २९ ॥ एतेः्ान्यस्सरेदेषी भूषणेरायुचैस्तथा ॥ सत्कृतोजेन ट 
5 नादसा साहृदासं पुनःपुनः ॥ ३० ॥ तस्या भीषणनादेन पूरिता च नभ्‌ःस्थली ॥ प्रतिशब्द महानासीच्क्चमे ुवनत्रयम्‌ 
¢| ॥ २१ ॥ चेटः समुदरात्वारो वसुधा च चचार इ ॥ जयशब्दस्ततो देवैरकारि मदिपारदतैः ॥ ३२ ॥ ततोऽभ्विकां परां 
¢| शक्ति महालक्ष्मीस्वरूपिणीम्‌ ॥ तषटबस्ते सरास्सव भक्तिगदरदया गिरा ॥ २३ ॥ ककं संक्ष्धमालोक्य देवताप्रिपन्थिनः ॥ 
|| सत्रद्से निकास्ते च सख्याः ॥ २४॥ मदिषोऽपि च तं शबद्मभ्यधानहान्वितः ॥ स ददश तत दवीं व्याप ¢ 
लोक्यां रुचा ॥ ३५॥ एतस्मिन्नन्तरे तञ मदिषासरषारिताः ॥ समाजग्धुमैहावीराः कोटिशो धृतहेतयः ॥३६॥ चिश्षुरशा 
९ मरोदग्रौ करालोद्धतवाष्कलाः ॥ ताभ्रोप्रास्योभ्रवी्याश्च बिडाखोऽन्धक्‌ एव च ॥ ३७॥ 
मीखरूपिणी अबिका पराशक्तिको ग्गदवाणीतत सन्तु किया ॥३२॥ छोकोंको व्याङुढ हा देसूकै शोको अण करके देवताओक विरोधी 
६ || तेयार हए सैनिक उद संडे हए॥ २४ ॥ महिषाशुर भी उस शब्दको सनक कोष करता हुआ दौडा तब उसने दैवीको अपनी कान्ति तीनों || 
|| ठोकोको व्याप्त करती हृदं देखा ॥ ३५ ॥ इसी अवसरं वहां महिषाखुरसे पाडत महावीर शच्धधारी करोड योधा आये ॥ ३६ ॥ चिकुर 
९ ॥ चामर, ५ करार) उद्धत) बाष्कठ, तात्र, उग्रस्य, उभ्रवीये, निडर, अन्धकं ॥ ३७ ॥ त 





शि ०० || |दुधर, दुख, त्रिनेत्र, बडी ठेंडीवारे यह तथा ओरभी युद्धम निपुण अनेक शर्‌ आये ॥ २८ ॥ ओर संयाममे शब्च अकि सहित देवीकै साथ 
५१२३ ुद्ध करने ठग इस प्रकार युद्ध करते हए उनका समय बीता ॥ ३९ ॥ शत बगेके हाये फंके हए अनेकः शद्ध ओर अज्ोफै समूह महामायाके 
ट भ्भावसे क्षणमात्रमे निष्फढ होगे ॥ ४० ॥ तब उस देवीने विक्षर, आदि शचुर्ओंको उनके गरणोसहित गदा बाणोसे तथा त्रिशूल शक्ति 

प्रशुओंति मारा ॥ ४१ ॥ इस भकार उस्र महिषासुरने अपनी सेनाके मरनेपर देवीकै श्वासे उत्पन्नहुए उन ग्णोको ताडन किया ॥ ४२ ॥ || 

कि्ीको खुरो ताडन करने ठगा किसको दोनों सीसे मारनेखगा तथा किक पु ओर किंसीको बारम्बार नासिका भदन करने ठ्गा 

दुरो दुयंसभ्ैव भिनेजश्च महादनः ॥ एते चान्ये च बहवः शूरा युद्धविशारदाः ॥ ३८ ॥ युयुधुः समरे देव्या सह शब्चाच्चपा | 

| रगाः ॥ इत्थं कालो व्यतीयाय युध्यतोभींषणस्तयोः ॥ ३९ ॥ अरिवगकरक्षिपता नानाश्लाञ्लराशयः ॥ महामायाप्रभावेण | 
। # विफला अभवन्‌ क्षणात्‌ ॥ ४० ॥ ततो जघान सा देवी चिक्षुरप्खानरीन्‌ ॥ सगणान्गदया बाणैः शूकशक्तिप्रश्वधेः॥४१॥ | 
ह 






एवं स्वीयेषु सेन्येषु हतेषु मदिषाघरः ॥ देवीनिः"वाससंभरूतान्भावयामास तान्गणान्‌ ॥ ४२ ॥ अताड्यत्सुरः काचित्करं | 

चिच्छङ्दरयेन च ॥ लंगूलेन च त॒ण्डन भिनत्ति स्म शुडडुः ॥ ४३ ॥ हत्थं देवीगणानइत्वाभ्यधावत्सोऽसरापिपः ॥ सिं | 

मारयितन्देन्यास्ततोऽसौ कपिताऽभवत्‌ ॥ ५४ ॥ कोपात्सौपि महावीर्यः खुरङुहितभूतरः ॥ शृङ्गाभ्यां ेरमुत्पाव्य चिक्षप 

प्रणनाद च ॥.४९ ॥ वेगेन विष्वग्‌ भ्रमता रक्िप्ता_ यरवोऽद्रय्‌ः ॥ आकाशतो महीमध्येनिपेतुरै पसत्तम ॥ ७६ ॥ | 

-पुंगमित्राः पयोवाहाः खण्डं खण्डमयासिषुः ॥ लागूलेनाहत्ाव्धिविंष्वगुद्ेरमस्पदत्‌ ॥ ५७ ॥ 
॥ ४३ ॥ इस प्रकार देवीके गणोको मारकर वह दैत्यराज महिषासुर देवक सिंहको मारने दोडा तब वह देवी कुपित हह ॥ ४४ ॥ वहभी 
महापराकमी अपने खुरो पृथ्वीको कूटकर तथा सींगेसे पवैतको उखाडकर फकने र्गा ओौर शब्द करने ठगा ॥ ४५ ॥ हे वृपसन्तम । उस 
देतयने बडे वेगसे चारों ओर मण करके बडे बडे पहाड आकाशसे पृथ्वी प्र फकै ॥ ४६ ॥ सीगेति विदीणं हए सखद संड होगे ओर पुंते 
| ताडित हु सद्र चारों तरफसे किनारोस टटषूटकर बहने खगा ॥ ४७ ॥ 


ए 

६ 
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इष भकार कोधित हुए उस्न महिंषासुरको देखकर देवता ओंको अभय देनेवाटी अभ्बिकाने उस देप्यके मारनेके उपायको सोचा ॥ १८ ॥ तब 
| उदाके उ्षके उपर फककर महिषा सुरको बांधने ठगी तब उस्ने अपने महिषासुरके शपको त्याग किया ॥ ४९ ॥ तब वहं 


छटी शीघ्रही सिंह होगया अम्बिका जबही उसके शिरको काटने ठगी तबहीं वह खड हाथमे ठेके खडा होगया ॥ ५० ॥ तब देवीनि ढाठ 


६ 

ट तख्वार स्यि उसको बार्णोसे ताडन किया तब वह हाथी बनके संडे छेदन करने लगा ॥ ५१ ॥ तब देवीने अपनी महाखडसे दसके 

|| हाथको काटा तब फिर उस राक्षसने अपना रूप बक छया ॥ ५२ ॥ ओर चर अचर सहित तीनों ठोकोको क्षोभित किया तब मान 

‰|॥ एवं ऊद्रं समालोक्य मदिषासुरमम्बिका ॥ विदघे तद्रधोपायं देवानामभयं करी ॥ ४८॥ ततः पाशं सञुत्थाप्य क्षिप्त्वा तस्यो 
परीश्वरी ॥ बबन्ध महिषं सोऽपि रूपन्तत्याज माहिषम्‌ ॥ ४९ ॥ ततः सिंहोबभरवाञ्च मायावी तच्छिरौम्बिका॥ यावद्धिनत्ति 
तावत्स खङ्ग पाणिर्वभूव इ ॥५०॥ सचम्मासिकरं तं च देवी बाणैरताडयत्‌ ॥ ततो गजवयुभत्वा सिहं 


| ^ ताडयत्‌ ॥ ई चिच्छेद शुण्डया ॥५५१॥ 
ततोऽस्य च करं देवी चकतं स्वमहासिना ॥ अधारि च पुना रूपं स्वकीयं तेन रक्षसा ॥ ५२ ॥ तदेव क्षोभयामास जैलोक्यं 


1 ॥ ततः ऊद्धा महामाया चण्डिका मानविकमा ॥५३॥ पपौ एुनःपुनः पानं जहासोद्धान्तरोचना ॥जगज चासुरः 





बलवीयमदोद्धतः ॥५॥ तस्या उपरि चिक्षप शेरातत्पाटय सोऽसुरः ॥ सा च बाणावलीघातैश्चर्णयामास सत्वरम्‌ 

॥ «< ॥ वारुणीमदसंजातसुखरागाऽऽ्लेन्दिया ॥ प्रोवाच परमेशानीं मेघगंभीरया गिरा ॥ ५६ ॥ ॥ देव्युवाच ॥ रे मढ 
रे हतग्रज्ञ व्यथे किं कुरुषे इठम्‌ ॥ न मदयभेऽसुराः केपि स्थास्नवो जगतीञये ॥ ५७ ॥ 

विक्रमा महामाया चंडिका करोधित हुईं ॥ ५३॥ ओर प्रूणित नेवाटी देवी बारम्बार मधुपान करती हास्य करनेलगी ओर बख्वीर्यमदसे प्रगल्भ 

वहं देय गजे ठंगा ।। ५४ । ओर परवोको उलाञ्कर उसके ऊपर फंकनेख्गा ओर ह देवी षाणोकी पतिक घाते उन दैत्यो शीघतासे 

भीर वाणीसे बोरी ॥ ५६ ॥ 

नहीं ठहर सकते ॥ ५७ ॥ 


चण करनेठमी ॥ ५५ ॥ मुके मदे उतयन्न हुए खल रागवाटी व्याकर इन्डियवाटी षह देवी मेषके समान गं 
देवी बोटी, ह मसं ! अरे नवदधे ! सू मेरे आगे व्यथं क्यों हठ करता है भेर आगे तीन ठोके कोई देवता 


२३१ 
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ऋषि बो, एेता कहके सरथ कठाओति पूणं देवीनि कूदके दलयैको पेरोते कृचरंके उसके  कंठको तीव तरिश भेदन किया ॥ ५८ ॥ तव 
देवीके चरणोते आक्रमण इभा अपने भसेरुप खखते आधा निकटा हुआ वह देवीके वीयसे पिर गया ॥ ५९ ॥ आधि निकटे हूए युद्ध 
करे हृए महानीच उस दैतयको देख महाखदगतसे उसका शिर काट देवीने परथ्वीपर गिराया ॥ ६० ॥ तव नीचेकौ खल कयि व त्राह 
ठेता कहते हृए समामसे डरे हए उस देतयके गण हाहाकार मचाके. भाग निकटे ॥ ६१ ॥ उस समय इन्द्र आदि सम्पूणं देवर्तोनि देवीको 
पनत किया गन्धर्वेनि गीत गाये नर्तको चरत्य किया ॥ ६२ ॥ हे राजन्‌ ! इस भकार १ उत्पत्ति कही अव स्वस्थचित्त 
ऋषि रुवाच ॥ एकमाभाष्य कूरदित्वा देवी सर्वकलामयी ॥ पदाक्रम्यासरं कण्डे शूलेनोभेण साऽभिनत्‌ ॥ ८ ॥ ततस्त्चर 
णाकरान्तस्स स्वकीयञ्चखात्ततः ॥ अर्धैनिष्कान्त एवासीदेव्या वीर्येण संवृतः ॥ ५९ ॥ अद्धनिष्कान्त एवासौ युध्यमानो 
महाधमः ॥ महासिन। शिरो भिचा न्यपाति धरणीतले ॥ &° ॥ हादाशब्दं सयुचाय्यावाङ्खंसास्तद्रण्‌स्ततः ॥ पलायन्त 
रणाद्धीताश्लादिादीति वादिनः ॥ ६१ ॥ तुषबु तदा देवीमिन्द्रायाः सकलाः ल सराः ॥ गन्धवौ गीतसुचेरननृतनेतेकीजनाः 
॥ ६२ ॥ एवन्ते कथितो राजन्महालक्षम्याः स॒खद्भवः ॥ सरस्वत्यास्तथोत्पत्ि शृण संस्थेन चेतसा ॥ ६२ ॥ इति श्रीश 
वमहापुराणे पश्चम्याघ्मासंदितायां महिषाखरवधोपाख्याने महाक्षम्यवृतारव्णनं नाम षट्‌ चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ ॥ 
ऋषिर्माच ॥ आसीच्छम्भासुरो देत्योनिशंम भ्रूतापवान्‌ ॥ ब्ैलोक्यमोजसा कान्तं आतृभ्यां सचराचरम्‌ ॥ १ ॥ ताभ्या 
म्परपीडिता देवा हिमवन्तं समाययुः ॥ जननीं सर्वभूतानां कमदा्ीं ववन्दिरे ॥ २॥ 
सरस्वतीकी उत्पत्ति सुनो ॥ ६३ ॥ इति श्रीशिवषहापुराण माषादीकायां ष॑०.उ० सं महिषाभुरधोपाख्याने महाल्षम्यावतारव्णनं नाम 
षट्‌चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ ऋषि बोढे, प्रतापी शुम्मासुर तथा निशुम्भ देव्य हृए उन दोनोंके तेजसे चर अचर सहित तीनों ठोकं 


शिश्पु 
॥१२४॥ 


उमासे.५ 
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करनेवार) पार्वतीको नमस्कार किया ॥ २ ॥ 


व्याकुल होगये ॥ १ ॥ तब उन दैत्यो पीडित हृए देवतो हिमाखयके समीप गये ओर सव प्राणियोंकी उत्पन्न करनेवाटी कमनाको ५ 


कि 


देवा उदः ॥ जय दुगं मडेशानि जयात्मीय॒जनिये ॥ जैकोक्यत्ाणकारिण्ये शिवायै ते नमोनमः ॥३॥ नमो क्तिदायिन्यै 
पराम्बाये नमोनमः ॥ नमः समस्त्संसारोत्पत्तिस्थित्यन्तकारिके ॥ ४ ॥ काठिकारूपसंपत्नो नमस्काराक्ते नमः ॥ छिन्नम 
स्तास्वरूपाये श्रीनिदयाये नमोस्तु ते ॥ 4 ॥ भुवनेशि नमस्तुम्यं नमस्ते भैरवाकृते ॥ नमस्त बगलासुख्यै धूमावत्यै नमो 
नमः ॥ ६ ॥ नमच्िपुरसन्दग्यै मातङ्ग्यै ते नमोनमः ॥ अजितायै नमस्तुभ्यं विजयायै नमोनमः ॥ ७ ॥ जयायै संग 
खाये ते विखासिन्यं नमानमः ॥ दोग्धीरूपे नमस्तम्य नमो घोरङृतेऽस्तु ते ॥ ८ ॥ नमोऽपराजिताकारे नित्याकरे नमो 
नमः ॥ शरणागतपालिन्येद्राण्ये ते नमोनमः ॥ ९ ॥ नमो वानततेयाै नमस्ते परमात्मने ॥ अनन्तकोखिबह्याण्डनायि 
कार्य नूमानमः॥ १० ॥ इति देवै स्तुता गौरी भसन्ना वरदा शिवा ॥ प्रोवाच तिदशान्सर्वान्युष्माभिः स्तूयतेऽत्र का ॥ ११॥ 
ततो गोरीतनोरेका प्रादरासीत्मारिका ॥ सोवाच मिषतां तेषां शिवशक्ति परादरात्‌ ॥ १२ ॥ 

नमस्कार है, ह वोराङूते ! तुमको नमस्कार दै, ॥८॥ हे विना पराजित आकारवाटी ! तुमको नमस्कार है, हे नित्याकारे ! तुमको नमस्कार 
है, शरणागतको पारन करनेवाटी रद्राणी तमको नमल्कार है ॥ ९ ॥ वेदान्त वैयाकौ नमस्कार है, पुपर प्रम आत्माको नमस्कार 
है, अनन्त कोरि ब्रहाण्डोकी नायका तुमको नमस्कार है ॥ १०॥ इत प्रकार देवताओं 


५ देवताओसि स्तुति की हृद शिवा पावती पसनन ओर 
बर दनेवारी होके सब देवताओि बोटीं कि, तुम क्यों स्तुति करते हौ ॥ ११ ॥ तब पार्वतीजीके शरीरत एक कन्या गी ओर 


धः = । - 





देवता बटे, हे दुगे ! महेशानि ! है आत्मीय जन श्रिये ! तुम्हारी जय हो, चरोकीकी रक्षा करेवाटी तुम पावैतीको नमस्कार है ॥ ३ ॥ 
खक्तिकी देनेधाी पराम्बाको नमस्कार है, हे सम्पूणं जगतकी उत्पत्ति स्थिति विनाश करनेवाटी ! तुमको नमस्कार है ॥ ४ ॥ हे काछिका 
हप सम्पन्ने ! है तारा कते ! तुमको नमस्कार है छिन्नमस्ता स्वरूपा तथा श्रीवियाको प्रणाम है ॥ ५ ॥ हे भुवनेशि ! हे भेरवारते ! तुमको 
नमस्कार है, बगखा सखीको नमस्कार है, धूमावतीको नमस्कार है ॥ ६ ॥ त्रिपुर सुन्दरीको नमस्कार है, मातंगी तुमको नमस्कार है, | 
अजिताहूप तुमको नमस्कार है, विजयाको नमस्कार है, ॥ ७ ॥ जया, मंगला, विलासिनी तुमको नमस्कार है, हे दोग्धीरूपे ! तुमको 
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उन देवताओक सन्य॒ल शिवशक्ति बोटी ॥ १२ ॥ हे माता ! भवर हये निशुंभ तथा शुम द्यते पीडित हए सम्पूणं सगवासी देवता 
त मेरी स्तुति करते है ॥ १३॥ उस देवीके शरीर कोश से जो निकटी इस कारण वह शुम देव्यकौ नाश करनेवाटी द्वी कौशिकी नामे 
रद्ध हई ॥ १४ ॥ ओर वही उप्रतारिका कही है तथा वही महोयत[रिका कही है . कारण कि, वह भ्रगट दद इस कारण पृथ्वीपर्‌ मार्गी 


शि णपु 
॥१२५॥ 





कहटाई ॥ १५ ॥ ओर वह सब देवताओि बोडी कि, तुम सव ॒निभेय्‌ होके रहो भे स्वतंत्र हौ विना आश्रयकै तुम्हारा कायं पूणं करूगी 

॥ १६ ॥ रेतसा कहके बह देषी तत्क्षण अन्तर्धान होगई ओर उन दोनों दैत्योके चण्ड खण्ड नामवाछे सेवकोंने उस देवीको देखा ॥ १७ ॥ 
स्तो मे क्रियते मातः समस्तैः स्वर्गवासिभिः ॥ निष्घंभश्ंभदेत्याभ्यां भ्रबलाभ्यां प्रपीडितैः ॥ १२ ॥ श्रीरकोशादत्तस्या 
निर्गता तेन कौशिकी ॥ नाना सा गीयते साक्षाच्छंभासुरनिबरहिणी ॥ १४ ॥ चेवो्रतारिकामोक्ता महोग्रतारिकापि च ॥ प्रादु 
ता यतः सा वै मातंगीत्युच्यते भुवि ॥ १९ ॥ बभाषे निखिलान्देवान्थुयं तिष्ठत निर्भयाः ॥ कार्य वःसाधयिष्यामि स्वत 


श्चा मनोहरं तस्य्‌ पं नेसुखावहम्‌ ॥ पेततस्तौ घरामध्ये नष्टसंज्ञो विमोदित्‌॥१८॥ गत्वा व्याजहूतः स्वं राज्ञ वृ्तान्तमा 
दितः॥ दृष्टा काचिन्मया पूर्वा नारी राजन्मनोरमा ॥ १९॥ हिमवच्छिखरे रम्ये संस्थिता सिंहवाहिनी ॥ समन्तादेवकन्याभि 
सेविता बद्धपाणिभिः ॥२०॥ कुर्ते पादसंवाहं काचित्संस्छुरूते कचान्‌ ॥ पाणिसंवाहनं काचित्काचित्ने्ाजनं म्यधात्‌ ॥२१॥ 


७ 


ष | काचिद्‌ गृहीत्वा इस्तेनादशं दशेयते खम्‌ ॥ नागवटीं ददात्येका ख्वेगैखादिसंयुताम्‌ ॥ २२ ॥ 


नेको सुख देनेवारे मनोहर देवीके रूपको देखकै चेतना रहित मोहित हृए वे दोनों भूमिप्र गिर पंडे ॥ १८ ॥ ओर राजाके निकट जाके 
अ० ५७ 


आयोपान्त संपूणे वृत्तान्त कटा हे राजन्‌ ! हमने एक मनोहर अपूव ह्ली देखी है ॥ १९ ॥ हिमाट्ये मनोहर शिखरपर स्थित हई 
सिह . वाहनवाखी हाथ जोडे द देव कन्याओंसे सव॒ ओरसे सेवित हुईं है ॥ २० ॥ कोई देवकन्या पैर दवाती है ओर को 
बारोंको काठती मर्त है कदं हाथ मल्ती है तथा कोद आंखोमं सुरमा खगा रही है ॥ २१ ॥ कोई अपने हाथ्े शीशेको ग्रहण 


¢ ट 
४ ६ 
॥ न््ाहं विनाश्चयम्‌ ॥१६॥ इत्युक्ता सा तदा देवी त्रसान्तर्दिताऽभवत्‌ ॥ चण्डयुण्डौ त्‌ तान्देवीमद्रा्टां सेवृकोतयोः ॥१७॥ || 
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६ 
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करके शख दिखा रही है ओर एक स्षी ठंग आदिसे युक्त पानं दे रही है ॥ २२. ॥ कोई सखी पीकदानको हाथमे ठेके आगे खडी ह 


ओर कोई आमूषण वलोम सब अगोको भूषित कर रही है ॥ २३ ॥ कैरेके स्तम्भक समान जेषावारी तोतेके समान नािकावारी तथा सपं ४ 
६| 
ए 
४ 
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£ कै समान भुजावाटी शब्दायमान मंजीरेके समान चरणोवाटी इन्दर भेखला से युक्त ॥ २४ ॥ सुन्दर कस्तूरीक समान सुगन्धवाटी मोतियकि 
¢ । चछायमान स्तनोंवारी श्ीवाके आभूषणोसि शोभायमान _ गद॑नवारी विजठीके समान कान्ते दीप्यमान ॥ २५ ॥ आधे चन्द्रमाको 
धारण करनेवाठी देवी मणिजटित्‌ कुण्डरछोको धारण करनेवारी सुन्दर बेणीवाी विशार ने्रोषाटी तीन नेत्रे भूषित ॥ २६ ॥ साक्षरा 
£ पतद्यरं करे कृत्वा स्थिता काचित्सखी पुरः ॥ भूषयत्यखिलांगानि काचिद्धूषाम्बरादिभिः ॥ २३॥ कदलीस्तंमजेघोक्‌ः कीरना 
साऽदिदोरंता ॥रणन्मजजीरचरणा रम्यमेखल्या युता ॥२५॥ सत्कस्तूरिकामोदसुक्तादारचरस्तनी ॥ भवेयकठसद्रीवा खल 
4 न्तीदाममण्डिता ॥२५। 4 अद्धचन्द्रधरा देवी मणिङ्कण्डल्धारिणी ॥ रम्यवेणिविंशालाक्षी खोचनबयभूषिता ॥ २६ ॥ साक्षरा 
माकि ॥ स्वर्णोमिकांगकिजत्पारिदा्य्यकसत्करा ॥ २७ ॥ जुभवघ्नावृता गौरी पद्यासनविराजि 
||| ता ॥ काश्मीरविन्दु तिलका चनद्राटंकृतमस्तका॥२८॥ तडिदखतिर्मदमूल्याभ्बर चोकोत्नमत्छंचा ॥ थुजेरशामिरूतगेधौ 
|| स्यन्ती वगायुधान्‌ ॥ २९॥ तादृशी नासुरी नागी न गन्धव न दानवी ॥ वियते निषु रकेषु यादशी सा मनोरमा ॥ ३० ॥ 
४ तस्मात्संभोगयोग्यत्वं तस्यास्त्वय्येव शोभते ॥ नारीरलर यतः सा वै परत्नं च भवान्प्रभो ॥ ३१ ॥ 
ट 
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६ 
मासे शोभायमान कंकणसे शोभायमान हार्थोवाटी, स्वणेकी कान्तिसे विराजमान अंशटीवारी, पारिहार्य भूषित करोवाटी ॥ २७ ॥ ६ 
सुन्द्र वलति आच्छन्न गौरीपम्मासनपर षिराजमान केशरकी विन्दु सहित तिककधारे चन्द्रभासे शोभायमान स्तकवाटी ॥ २< ॥ बिजरीके 
समान कान्तिवाटी महामूल्यवारे वस्र तथा चोटीसे भूषित कुचोंवाटी ॐची ठ गूजाओंसे सुन्दर शद्लोको धारण करती हई है॥ २९ ॥ रेत 
न को आसुरी है न कों नागकन्था है न कोहं गन्धवौ न दानवी तीन लोकों है जरी वह मनोहर ( सुन्दर ) है ॥ ३० ॥ हे प्रभो ! इस 
कारण उस कन्याके भोगनेयोग्य तुमहीं हौ कारण कि, वह श्ञीरत्न है ओर तुष पुरुषरत्न हो ॥ ३१ ॥ | 





` वः 

शिर | एसा चेड सड देत्योकिं वचन सुनके उत दैत्यराजने उस्न देवीके पास सुभ्रीवनामक दूतको भेजा ओर कष्टा ॥ ३२ ॥ हे दूत हिमाछ्यपतृतपर 
॥१२६॥ जाओ वहं कई सुन्दरी है भेरा वचन मानकें यले उसको ठे आवो ॥ ३३ ॥ इत भकार जताया हओं दत्यो श्रे सुभव हिमारय॒पवतप्र 
जाके महेश्वरी जगदम्बासे बोला ॥ ३४ ॥ दूत बोला, हे देवि ! शुम्भासुर दैत्य तथा उसका छोटा भाई निशुम्म महावर पराक्रमते तीनों 

| लोकोभं स्यात है ॥ २५॥ हे देवेश्वर ! उससे भेजा हुआ मे तुम्हारे निकट आया ह ओौर उसने जो कुछ कहा है उस्चको अब सुनो ॥ ३६ ॥ 
|| मैन संाममे इन्द्रादि देष्ताओंको जीतके उनके रत्नोंको हरण किया ओर यज्ञम देवादिसे दिये हुए देवभागको मेँ स्वयं भोगता हू ॥ ३७ ॥ 

इत्युक्तं चण्डयुण्डाभ्यां निशम्य स महासुरः ॥ दतं सग्रीवनामानं प्रेषयामास तां भरति ॥३२॥ गच्छ दूत तुषारादरौ तास्ते 

काप्सिन्द्री ॥ सा नेतभ्या परयत्नेन कथयित्वा वचो मम ॥३२॥ इति विज्ञापितस्तेन सुभरीवो दानवोत्तमः ॥ गत्वा हिमाचड 

| | प्राह जगदम्बा महेश्वरीम्‌ ॥ ३९ ॥ दूत उवाच ॥ देवि श्ँभासुरो दैत्यो नि्ुमस्तस्य चाल॒जः॥ विख्यातस्रिष रोके मदा 

|| बकपराक्मः ॥३५॥ चारोहं प्रेषितस्तेन सन्निधिन्ते समागमम्‌ ॥स्‌ यनगौ सुरेशानि तत्समाकर्णयाधुना॥३६।इन्द्रादीन्समरे 


षत 


जित्व तेषां रत्नान्यपाहरम्‌॥ देवभागं स्वयं अञ यागे दत्तं खरादिभिः ॥३७॥ श्रीरत्नं त्वामहं मन्ये सर्वरत्नोपरि स्थितम्‌ ॥ 
सा त्वं ममानुजं मां वा भजतात्कामजे रसेः ॥३८॥ इति दूतोक्तमाकरण्यं वचनं श्ंभभाषितम्‌ ॥ जगाद सा महामाया भूतेश 
ाणव्छभा ॥ २९ ॥.॥ देव्यूवाच ॥ सत्यं वदसि भो दूत नानृतं किंचिदुच्यते ॥ परन्त्वेका कृता पूर्व प्रतिज्ञा तान्निबोध 
| ४ मे ॥ ४० ॥ यो मे द विरुते यो मां जयति संगरे ॥ उत्से तमहं कृतं पति नान्यमिति धुवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उमा ५ म तम श्ञीरतनोको सब रत्नो भ्रष्ठ जानता हँ वह तुम भेरे छर भाईको अथवा सने कामे उत्पन्न हए रसभ भजो ॥ ३८ ॥ इस्‌ प्रकार शुम्भ 
अ०४७||¢ || के सन्देशवाठे दूतके वचनको सुन शिवकी भाणभ्रिया महामाया वह देवी बोटी ॥ ३९ ॥ देवी बोली, हे दूत ! तू सत्य कहता है इस कुछ 
६६|| असत्य नही है परन्ु्भैने जो अलिङ्गा की है उसको सुनो ॥ ४० ॥ जो भरे अहंकारको दूर करेगा ओर जो सन्न युद्धमे जीतेगा मँ 
‰०॥ निध्वय उसे पति करना चाहती हू ओरको नहीं ॥ ४१ ॥ 


^ अ > ज येयः 


वजन 


। < 


क 


शो हम ए भेरा क्चन शुम्भ ओर निशुम्भ दैत्ये कहो इते जसा उचित हो वैता बह करे ॥४२॥ एसा देवीका बचन सुनके सुधरीव्‌ नामकं 
ह देत्यने पहा, जाके विस्तारे राजासे कह दिया ॥४२॥ तब दूतका वचन सुनके भेरव शासना करेवा शुम्भ दैत्य कोधसदित बरी सेनापति 

ूम्राक्षसे गोढा ॥४४॥ हे पूभ्राकष ! हिमाख्य पवेतपर कोड सुन्दरी है वहां शीघर जाके जेस वह आव वैसे उस स्लीको टाओ ॥ ४५ ॥ हे देयोमिं 

£ र्ठ ! उसके छनेमे कुछ मय्‌ मत कृरना यदि बह युद्ध करनेकी इच्छा करे तो यतने युद्ध करना चाहिये ॥४६॥ इत भरकार जताया हुआ धूभरटोचन 

संज्ञक दैत्य हिमाठयपर जाके पारयतीके अंशे उत्पन्न हदं तीनों ठोकोंकी स्वामिनी देवीसे यह बोढा ॥४७॥ हे नितंबिनी ! भरे स्वामीके समीप 

स॒ त्वं कथयज्ुभाय निमाय वचो मम ॥ यथा युक्तं भवेदेवं विद्धातु तथाऽ सः ॥ ४२॥ इत्थं देवीवचः त्वो सुभीवो नाम 

दानवः॥ रज्ञे विज्ञापयामास गत्वा तञ स॒विस्तरम्‌॥४३॥अथ दतोक्तमाकरण्यं शंभो मेरवशासनः॥ क्षं भाद सक्रोधः सेनान्यं 
ट 
ट 
£ 





बलिनां व्रम्‌ ॥४९॥ दे धूम्राक्ष तषारादरौ वत॑ते कापि सुन्दरी ॥ तामानय दवतं गत्वा यथा यास्यति सा वै ॥०९॥ तस्या आन 
यने भीतिनं काय्योऽसुरसत्तम्‌ ॥ युद्धं कार्य भयत्नेन य॒दि सा योद्धुमिच्छति ॥४६॥ एवं विज्ञापितो दैत्यो धू॒लोचनसंज्ञकः ॥ 
गत्वा हिमाचं प्राह सुवनेश 1 प 
नितेबिनि ॥४८॥ देग्युवाच ॥ देत ह ो वीर ईसि चेत्कि करोमिते॥ परन्त्वसाध्यं गमने मन्ये संमाममन्तरा॥४९॥ इत्य 
क्तस्तामन्वधावदानवोधूश्रलोचनः।ईंकारोचारणेनेव तन्ददाद महेश्वरी ॥५०॥ ततःपरथृति सादेवी धूमावत्यव्यतेयवि॥ आराधिता 
स्वभक्तानां शडवगगनिकूतिनी॥<.9॥ धूमा निहते दम्या वादनेनातिकोषिना ॥ चविंतास्तद्रणास्स्ैऽपलायन्ता 
चठ नहीं तो भ॑ साठ सहस देय समेत ते नष्ट करंगा॥४८॥ देवी बोठी, ह ैतयराजके भजे वीर दृत ! यदि सच तू मार डलेगा तो भँ तेरा क्या 
करुगी ! परन्तु संभ्रामके विना वहां जाना असाध्य मानती हूं ॥ ४९॥ रेता सुनकर वह भूश्ररोचन उसके ऊपर दौडा तब महेश्वरी देवने अपनी 
कारसेही उसे भस्म कर दिया ॥५०॥उ त ॐ ह र साधयतो नागते िहयात दओर जपने भक्ते आराधना की ईशत 
वगेकी नाश करनेवाटी है ॥५१॥ देवी धूम्राकष देत्यकै ारनेपर अति कोधे करनेवाछे उसके वाहन ८ सिंह ) ने सब राक्षसको भक्षण किया 
३२३२ 





वर पिताः ॥५२॥ 





थ 
ओर शेष भाग गये ॥ ५२ ॥ इत भकार दैवीे मारे हृए दयक सुन प्रतापी शुम्म देत्य दोनों ओ्ठोको मिस्र भिसात हुआ बडा क्रोध करने 
खगा ॥ ५३ ॥ ओर कमते चण्ड युण्ड रक्तबीज दैत्योको भेजा बे आज्ञा दिे हृए दैत्य वहां गये जहां देवी स्थित थी ॥ ५४ ॥ सिंहप 
चदी हुईं अणिम। आदि सिदधियोे आशित अपनी कान्तिसे सब दिशाओंको भरका शित करती हृदं भगवतीको दखक वे दत्य बोठे ॥ 4 ॥ 
हे देवि ! अति शीर शुम्भ निशुम्भ दैत्योके चरणों जा नहीं तो गणों ओर वाहनसे युक्त तुञ्चको मार डाग ॥ ५६ ॥ हे वामे ! आढ 
टोकपार आदिते स्तुति किये हुए उस्र प्रतिको वरण कर देवताओंसे भी दुभ हए बडे आनन्दको प्राप्त होगी ॥ ५७ ॥ एसा वचनं सुनके 
इत्थं देग्या हतं दैत्यं थत्वा श्ंभः प्रतापवान्‌ ॥ चकार बहुलं कोपं सन्दष्टोषठपुरद्रयः ॥ ५३ ॥ चण्डं यंडं रक्तबीजं प्रेषयत्कम 
तोऽखरान्‌ ॥ तेपि चाज्ञापिता देत्या ययुर्थाम्बिका स्थिता ॥ ५४ ॥ सिदारूढां भगवतीमणिमादिभिराधिताम्‌ ॥ भासयतीं 
दिशो भासादष्ठोचदानवषभाः ॥ ५५ ॥ हे देवि तरसा मूलं याहि श्भनिश्ुमयोः ॥ अन्यथा घातयिष्यामः सगणांत्वां सवा 
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हनाम्‌ ॥५8॥ वृणीष्व तं पति वामे लोकपाखादिभिः स्तुतम्‌ ॥ प्रपत्स्यसे महानदं देवानामपि दुरुमम्‌ ॥ ५७ ॥ इत्युक्तमाक 
। 
४ 
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॥१२.७॥ 


लय्याम्बा स्मयित्वा परमेश्वरी ॥ उदाजहार सा देवी सूनतं रसवद्रचः ॥ ५८ ॥ देब्युवाच ॥ अद्वितीयो महेशानः परब्रह्म सदा 

शिवः ॥ यत्तत्वन्नविदुवेदा विष्ण्वादीनां च का कथा ॥ ५९ ॥ तस्याहं प्रकृतिः सुक्ष्मा कथमन्यं पतिम्बृणे ॥ सिदी कामातुरा 

नैव जम्बुकं वृणुते कचित्‌ ॥ ॥ &° ॥ करेणुगदं म नैव द्रीपिनी शशकं न वा॥ मृषा वदत भो दैत्यो सृत्युव्याखनियं भिताः ॥&१॥ 
वह देवी परमेश्वरी कुछ हंसकर सत्य तथा मधुर वचन बोरी ॥ ५८ ॥ देवी बोटी, अद्वितीय महेशान परब्रह्म वह सदाशिव है जिनके भदको 
वेद भी नहीं जानते है फिर विष्ण आदि देवताओंकी तो क्या ! कथा है ॥५९॥ तँ उन परमात्माकी प्रम सुक्ष्म भ्रकति ह ओर पतिको कि 
भकार व्रण कष कामपे पीडित हुईं सिंही गीदडको नहीं व्रण कर सकती ॥ ६० ॥ हथनी गधैको ओर गँडेकी षी सरगोशको नहीं वरण 
करती हे मृत्युरूपी सपंसे बधे दए दत्यो ! तुम मिथ्या बोर्ते हो ॥ ६१ ॥ 


उमास ५ 
अ०४७ 


नः 





| पातालको जाओ ओर यदि शक्तिहो तो युद्ध करो एता करोधयुक्त वचन सुनकर वै आपस मँ बे, ॥ ६२ ॥ हम अपने मन तञ्च 
अवा जानके नहीं मारते है अब जो तेरे मनमें इच्छा हय तो स्थिर होके मत्युके खखमं भा ॥ ६२ ॥ इस्‌ भकार य विवाद करते 
# हुए कलह बढ गई ओर संमामे दोनों दरो तीक्ष्णवाण वर्षने ठगे ॥ ६४ ॥ इस रकार उन दत्यो युद्ध करके परमेश्वरी देवीने रला 
चंड--सड दैत्योकि साथ रक्तबीजनामक महादैत्यको मार दिया ॥ ६५ ॥ उस मगवतीमे द्वेषबुदधिको करके मी यह देवताओकिं रोककौ भाप 
यूयं प्रयात पातालं युध्यध्वं शक्तिरस्ति चेत्‌ ॥ इति कोधकरं वाक्यं शत्वोचुस्ते परस्परम्‌ ॥ ६२ ॥ अबलां मनसि ज्ञात्वा 
न हन्मोमवतीं वयम्‌ ॥ अथो रिथिरेहि पास्ये यदधेच्छा मानसेऽस्ति चेत्‌ ॥ ६३॥ तेषामेवं विवदतां कः समवद्धत॥ ववृषु 
समरे बाणा उभयोदैरयोश्शिताः ॥६९॥ एवं तैः समरं कृत्वा लीलया प्रमश्वरी ५ ॥ जघान चण्डयुण्डाम्यां र्तवीजं महासुरम्‌ 
# ॥ &< ॥ द्वेषुद्धि विधायापि धिदशस्थित योऽप्यमी ॥ अन्तेऽप्रापन्परं रोकं येकं यान्ति तननाः ॥ && ॥ इति श्रीशि 


धूम्राक्षं चण्डसुण्डं च रक्तबीजासुरन्तथा ॥ भगवत्निहतन्देन्या त्वा शम्भः स॒रार्दनः ॥१॥ किमकार्षीत्ततो ह्यन्नेतन्मे ब्रूहि सा 
स्प्रतम्‌ ॥ शुश्रूषवे जगद्योनेरितं पापनाशनम्‌ ॥ २ ॥ छषिशूवाच ॥ इतानेमान्दैत्यवगन्महासरो निशम्य राजन्महनीयविक्र 
मः॥ अनिज्ञपत्स्वीयगणान्दुरासदात्रणाभिधो्ारणनातसंमदान्‌ ॥ ३ ॥ 
हुए जिस छोकको उनके भक्त जाते है ॥ ६६ ॥ इति शीशिवमहाष्याणमाषारीकायां प॑ उ° सं ° पूम्ररोचनचंडसुडरक्तवीजवधो नाम सप्त 
चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४७॥ हे भगवन्‌ देवताओंको पीडा देनेवारे शुम्भ दैत्यने धू्नक्ष चंड खंड तथा रत्तबीज दैत्यको देवीसे मारा दभा सुनके 
॥ १ ॥ हे बहन्‌ ! फिर उसने क्या किंया यह जगतकी उत्पन्न करनेवाी देवीके पाप नाशकं चरित्रको सुननेकी इच्छा करनेवारे स्॒षसे सब 
कहो ॥२॥ऋषि बोठे, हे राजन्‌ ! महापराक्रमी दैत्यराजने इन पूर्वोक्त देः्योको नट हुआ सुनके दुष संघाभके नाम ठेतेही उत्पन्न हए मदवाठे 
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वमहापुराणे पञ्चम्यासुमासंहितायां धूभ्रखोचन चण्डसुण्डरक्तवीजवधो नाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ राजोवाच ॥ ¢ 
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अपने गरणोको जताया ॥ ३ ॥ बलस युक्त मेरी आज्ञासे परस्पर भिरेहुए विजय चहनेवाठे काठके वंशे उत्ननहूए असुर मौयं दौहद्‌ & 
नामवाङे तथा ओर भी दैत्य युद्ध करनेको जार्॥४॥ उन दैत्योंको आज्ञा देकर निशुम्म शुम्म दैत्य रथपर चटके चरे ओर बे दैत्य सबर उन || 
दोनोकी आज्ञासे विनाशवाछे पतंगो समान उढ खंडे हए ॥५॥ उस्र समय मृदंग मदं भरिका डिण्डिम्‌ क्ञ्चर आनक आदि बाजे बजने कगे ठ 
सामभ्य योधा यदर्थे हषं करने गे ओर जिने अपने भाण भिय पे संगरे छोटने टगे ॥६॥ कृवचते आच्छादित विना पापवाटे शब ¢ 
बलान्वितास्संमिक्ता ममाज्ञया जयाशया कारकरववंशसंभवाः ॥ सकार्केयासुरमोरय्यदोहंदास्तथा परेप्याञ्चु प्रयाणयन्तु ¢ 
ते ॥ 9 ॥ निञयंम् मो दितिजाघ्निदेश्य तात्रथाधिषूढौ निरयां बभूवतुः ॥ बलान्यनूखुषैलिनोस्तयोर्धराद्विनाशवन्तः शरभा 
इवोत्थिताः॥५॥भसादयामास मृदंगम समेरिकाडिण्डम्मरानकम्‌ ॥ रणस्थके संजटपू रणमिया असुभियाः संगरतः ||&|| 
पराययुः ॥ & ॥ भटाश्चते युद्धपटावृतास्तदा रणस्थलं मापुरपापविग्रहाः ॥ गृदीतशच्चाञ्चचया जिगीषया परस्परं विगर ४ 
यन्त्उल्बणम्‌ ॥ ७ ॥ गजाधिरूढा स्तुरगाधिरोदिणो रथापिरूढाश्च तथाप्रेऽखराः ॥ अलक्षयन्तः स्वपरनान्सुदाऽसुरेशसंगे || 
सुमरेऽभिरेभिरे ॥८॥ ध्वनिः शतघ्नी जनितो ुहूहुरवभूव तेन त्रिदशाः समेजिताः॥ महान्धकारः समपद्यताम्बरे विोकंयते 
| 


शि ७पु 
॥१२८॥ 


नो रथमण्डलं रवेः ॥ ९॥ पदातयो निर्व वलिं कोटिशः मरभूतमाना विजयामिराषिणः ॥ रथाश्वगा वारणगा अथापरेऽ 
सुरा निरीथुः कृति कोटिशो खदा ॥ १० ॥ | 
अ्ञोकौ अरहण किये हए विजयकी इच्छासे परस्पर कछवचोको प्हनाते हृए षे संपूरणं योदा संग्राम मूमिको पराप हृए ॥७॥ हाथिोप्र ल= 


उमाम्‌. 
ग्र थों न न म | 
तथा घोडोंपर चे हए तथा कोई देत्य रथपर चटे हए अपने ओर दूसरे मुष्योको आनद देखते हए दत्योकै युद्धम चारो ओरसे फिरने ठगे 0 


अ०४८ 
॥ < ॥ उत समय बारम्बार बन्दुकोके शब्द्‌ होने रगे उत्त नादसे सब देवता भिरुकर तयार हृए तब आकाशम बडा अन्धकार होगा ओर 
सयका मेढर भी नहीं दीखता था ॥९॥ अतिमानी विजयकी इच्छा करनेवाे करोड पैदक ओर अनेक कोरि रथी स्वार तथा ह्यथीष्र चटेद्रे 


1 


(द 
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| ॥ ११ ॥ अ देमि उत्नन हूए विशाठ कंठके आमरणवाठे गतिक जाननेवाठे घोडे हिनहिनाने रुगे हाथि्ोकै मस्तकपर पेरोकौ रखते 


अश रका एव मत्तवारणा अतानिषुशीत्कृतिशब्दमादवे ॥कमेखकाश्चापि गरद्रलध्वनि वितन्वते ुदरमदीधरोपमाः ॥ 9१ ॥ 

हयाश्च हेषन्त उद््रभूमिजा विशाख्कण्ठाभरणा गतेविंदः ॥ पदानि दन्तावलबुधि विधतः खडिडियर व्योमपथा यथाऽवयः 
॥ १२॥ समीक्ष्य श्रोरबकमित्थमापतचचकार सज्य धलरम्बिका तदा ॥ ननाद घण्टां रिषुसाददायिनीं जगजं सिंहोऽपि सटां 
विधूनयन्‌॥ १३ ॥ ततो निशयुभस्तुदिनाचरर्थितां विलोक्य रम्याभरणायुधां शिवाम्‌ ॥ गिरं बभाषे शसनिर्मरां परां विखा 
सनीमावतिचक्षणो यथा ॥ १४ ॥ भवादृशीनां रमणीयविग्रहे दुनोति कीणं खटधमारुतीदलम्‌ ॥ कथ कंराखाहवमातनोष्यसे 
मशि तेनैव मनोक्ञवर्ष्मणा ॥ १५ ॥ इतीरयित्वा वचनं महासुरो बगूव मौनी तघ्ुवाच चण्डिका ॥ बथा किंमात्थासुर भरूढ 
संगरं कुरुष्व नागार्यमन्यथा बज ॥ १६ ॥ ततोतिरु्टः समरे महारथश्रकार बाणावेखििवृष्ठिमद्धताम्‌ ॥ घनाघनाः संवधृषु 

` यथोदकं रणस्थरे पराब्ृडिवागता तदा ॥ १७ ॥ 

समय निशुंभ हिमाख्य पवैतपर स्थित हृदे सुन्दर आमभूषण तथा श्लोको धारण करनेवारी देवीको देखकर विलासिनी च्लीकै भावम भवीण 
परुषके समान अति मधररवाणी बोढा ॥१४॥ हे महेशि ! तुम सरीकोंके मनोहर शरीरम छित हुआ भारतीक दर (पत्ता) हमको दुःख देता है 
ओर तुम सुगेधसे. ङि हए मनोहर शरीरसे क्यों भयंकर युद्धको विस्तार करती हौ ॥१५॥ देस्ा वचन कहकर वह दैत्यराज चुप रहा तब उससे 
देवी चंडिका बोट, हे मूं दैत्य ! वृथा क्या कहता है ! युद्धकर अन्यथा नागङोकको जा ॥ १६ ॥ तब अतिरषट हुआ महारथ देत युद्भे 


~~~ 





हूए आकाशमामे पक्षियोके समान शीघ्रतासे दौढने गे ॥ १२ ॥ इस्‌ प्रकार शनुके बरको देखे उस समय देवीनि आक्रमण किया ओर ह 
| प्रचा सहित किया तथा शत्रुको दुःख देनेवाटी षटाको बजाया ओर सिंह भी बडे कैशोंको केपाता इ गजेने ठगा ॥१३॥ उस्‌ 


आये ॥ १० ॥ काठे पर्वतोकै स्षमान मतवाठे हाथी संथाममे चिधारने रगे छट पर्वतोके समान ॐर गरगरु शब्दको करने ( बर्बरान्‌ ) 


ए 
९ 
| 
ए 
६ 
8 


। 


अदुतारणोकी वषा करने ठगा ओर संभ्ाम भूमिमे जैसे मेष जलको वर्षते है तेते बार्णोको वषोया तव्‌ वषोके समान समय हौ गया ॥ १७ ॥ 
तीत बाणोपि तरिश, परे शज्ञोते भिन्दिपार, परिष, षषे तापे, मास श्वुरनामक बडी सद्धोते मदमे भगल्म होके युद्ध करने छगा ॥ १८ ॥ ह 
उस युद्धमं गंडस्थठसे भिन्न हए का पव॑तोके समान बडे हाथी मण करने लगे चायमान पवनसे सखच्छ तथा काटी शभ ओर निशुंभकी 
पताका फहराने ठगी ॥१९॥ देहे भिन्न हए दत्य मच्छलीके समान ओर कंधोसे शून्य हुए भयंकर घोडोके समृूहको संयामयें काटिकाने परास्त ठ 
किया तथा अवशिष्ट हए दत्योको सिंहने परास्त किया ॥ २० ॥ ओर उन मारे हए दैत्योकि मध्ये रक्त गिरने गा ओर रक्तकी बहानेवाी 
शरिशशितेश्चरपर्धायुधेः समिन्दिपाठेः परिषेश्शरासनेः ॥ यु्ण्डिकापरासुरमसंजञकरमहासिमिः संययधे मदोद्धतः # 
॥ १८ ॥ विवनरसुस्तत्समरे महागजा बिमित्रकंभा असिताद्िसत्निमाः ॥ चलद्रला काधवला विकैतवो विसेतवः शभनिङभके 
तवः ॥ १९॥ विमि त्रदेहा दितिजा श्लषोषमा विकन्धरा वाजिगणा भ्यकराः ॥ परासवः कालिकया कृता रणे सृरगारिणा ६ 
चाशिषतापरेऽख॒रा ॥ २० ॥ बिसु्बूरक्तवहास्तदन्तरे सरिियास्त विषुष्डवे हतेः ॥ कचा भटानां जलनीलिकोपमास्तद्‌ & 
तरीय सितफेनसंनिमम्‌ ॥ २१ ॥ तुरंगसादी तुरगापिरोदिणं गजस्थितानभ्यपतन्गजार्दः ॥ रथी रथेशं खलं पत्तिरङ्भि & 
गान्समपरतिद्रनद्रिकणिर्महानयृत्‌ ॥ २२ ॥ ततो नि्ंमो इदये व्यचिन्तयत्करालकाटोयञुपागतोऽघना ॥ भवेदरिदोऽपि म ठ 
हाधनो महाधनो दरिद्रो विपरीतकारतः ॥ २३ ॥ जडो भवेत्स्फीतमतिर्म॑हासतिर्जड तशंसो बहुमन्तुसंस्तुतः ॥ पराजयं या 
न्ति रणे महाबला जय॑ति संग्रामघुखे च दुर्बलः ॥ २४ ॥ ६ 
| बहने गीं जर योधाओंके केश जल नीक ( काई ) के समानं थे ओर उनके वञ्च श्वेत फेनोके समान थे ॥ २१ ॥ पोडोकि चने इ 
बडे वोडोप्र चठनेवाठोसि ओर हाथीपर चे हए हाथी पे चढनेवाछो्े तथा रथो रथारोहियोते पेद चठनेवाठ प्यादोते इत भकार परस्पर || 
ठडा होने ठगी ॥ २२ ॥ उस समय निशुंम दैत्य अपने हृदयम विचारने गा कि अव॒ यह बडा भयंकर काठ प्राप्त होगया इतस ||2 
| %॥ विपरीत कार्ते दश्री कड धनी तथा महाधनी दरिद्री होगये ॥२३॥ जड मवुष्य तीवं बुद्धिवाटा होता है तथा बडी बुद्धिवाला मूस तथा हत्यारा | 


शिण्पु 
॥१२९। 


उमास. 
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् अनेक मानियोमे भरशंकित होता है तथा सं्ाममे महाबली पराजयको भाप्र होते है ओर दुबे विजयको प्राप्त होते है ॥ २४ ॥ भरष्योकी ए 
जीत तथा हार परमेश्वरकी इच्छासे विना परिभमके होती है, कमरे उत्पन्न होनेवारे बहा विष्ण तथा शिवं भी समयको धके नहीं 
जी सकते ॥ २५ ॥ युद्धकै सन्मुख जाके वीर अपने हृदयम भागना श्रेष्ठ नहीं मानते है परन्तु युद्धभं इस देवीसे भेरा विजय कैसे होगा | 
जिसने मेरी सब ॒सेना नष्ट करदी ॥ २६ ॥ यह देवी निश्वयही देवताओंके कार्यं सिद्ध करनेको ओर दैव बल्कै नाश करनेको आई ४ 
ओर यह राण मूर्ति परा प्रकृति शिवा है यह छोकिकी ची नहीं हो सकतीं ॥ २७ ॥ युद्ध रसके पानेवाटोसे स्वीसे किया हुआ वध ए 

६ जयोऽजयो वा परमेश्वरेच्छया भवत्यनायासत एव देहिनाम्‌॥न कालुष्य शशाक जीवितं महेश्वरः पद्मजनी रमापतिः॥२५॥ ट 

&| उपेत्य संराम्सं पलायनं न साधु वीरा हृदयेऽलमन्वते॥परंतयुद्धे कथमेतया जयो विनाशितं मे सकलं बरु यथा॥२६॥इयं हि |© 

¢ नूनं सुरकमं साधितं समागता दैत्यबलं च बाधितुम्‌॥पुराणमूतिः प्रकृतिः परा शिवा न लोकिकीयं वनिता कदापि वा ॥२७॥ |£ 

वधोऽपि नारीषिहितोऽयशस्करः प्रगीयते युद्धरसं छिखिश्चुभिः॥तथाप्यक्रत्वा समरं करथखखं घदशैयामोऽसुरराजसन्निधौ॥२८॥ || 

५ विचारयितवेति महारथो रथ महान्तमध्यास्यनियन्तृचोदितम्‌॥ययौ हुतं यज महेश्वरांगनाखरांगनाभाथितयौवनोद्रमा।२९।अवो ||@ 
¢ ¢ 
५ 
् 
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चदेनां स महेशि किं भवेदेभिरैतेवंतनजीविभिभेटेः॥तवास्तिकाक्षा यदि योदधुमावयोस्तदारणः स्यादतथुद्धसत्परः॥ ३०॥उवाच 

काठ भरति कौशिकी तदा समीक्ष्यतामेष दुराररोऽनयोः ॥ करोति कारो विषदागमे मति विभि तनबृत्ति सदसत्पवत॑कः॥३१॥ 
भी दुष्कीकतिका करनेवाला कंहा जाता है ओर युद्धको विना कथि देत्यराजके समीप खख ॒दिखा्वैगे ॥ २८ ॥ वह महारथ रेता विचारकर 
सारथिसे प्रणा किये हुए बडे रथको ठहराक वहां शीघ्र गया जहां देवांगनाओसि भाधैत यौवनमे भाप हृदं साक्षात्‌ पार्व॑तीजी थीं ॥ २९ ॥ 
वहां जाकै वह यह बोा, है महेशि ! इन वैतनसे जीनेवारे योदधाओंके भारनेसे कया फक है ! यदि तेरी युद्ध करनेकी इच्छा है तो कव 
चकि उतार कर हम दोनोका युद्ध होना चाहिये ॥ ३० ॥ तब बह कौशिकी कारे बोरी, देखो इन दोनोंका दुराथह अच्छे ओर 


२३३२ 
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तथा काछिकाको 


शिश्पुर £ बुरे मार्गम भवृत्त करानेवाा काठ विपति आनेपर विपरीत मतिको करता है ॥ २१ ॥ उस समय निशुम्भ चंडिकाको तथा क्‌ स 
 ॥१३. £ तहं बाणो ताडन कएने ठगा तव पूर्वतने दैत्यसि फैके हए वाणो सहसरं खण्ड किये ॥ २२ ॥ उसके पीठे उस दत्य उन 
¢ खद्गको तथा दालक उढाय कण्ठीरवे मस्तकर्मे ताडन किया तव अम्बिकानि इत भकार महारद्रगसे उपतको भेदन किया जेते वृक्ष 
काटनेवाखा कुल्हाडेसे बक्षको काटता है ॥ ३३ ॥ खद्रगके टूटजानेषर उसने बाणको कंका वह बाण भी देवीके वक्षःस्थल्मे गा 
|| फिर उसने हदयं तिश मारा उत्ते भी देवने ख्िको मारक तोड दिया ॥ ३४ ॥ किर मरणम तत्पर हुआ बह महारथ गदाको 
&| ततो निद्भोऽभिजधान चण्डिकां शरैस्सहसैश्च तथेव काठकम्‌ ॥ विभेद बाणानसरचोदितान्सदसखण्डं स्वशरोत्करैः शि 
&|| वा ॥ ॥ ३२॥ ततः सयुत्थाय ङपाण्॒ज्ज्वलं स चम्मं कण्दीरवमून्यताडयत्‌ ॥ बिभेद ते चापि महासिनाम्बिका यथा 
|| कठरेण तर्‌ तरशछिदः ॥ ३३ ॥ स भित्रसद्गो निचखान मार्गणं प्राभ्विकावक्षसि सोऽपि चिच्छिदे ॥ पुनचिशूं दये 
ऽक्षिपत्तदप्यचरणं यन्मुष्टिनिपातनेन सा ॥ २४ ॥ गदां समादाय पुनर्महारथोऽम्यधावदम्बां मरणोन्युखोऽसुरः॥अच्रणयत्ताम 
पिशल्धारया एनश्च शूलं विददार सोऽन्यया ॥ ३५ ॥ ततोम्बिका भीमथुजगमोपयैस्युरद्विषां शोणित्रषणोचितेः॥ निश्च 
म्भमात्मीयशिलीमुखे शिशतैनिहत्य भूमीमनयद्विषोक्षितेः ॥ ३६ ॥ निपातितेऽमानबलेऽसुरपशरुः कनीयसि भ्रातरि रोषपूरि 
तः॥ रथस्थितो बाडुभिरषट मितो जगाम यत्र प्रमदा महेशितुः ॥ ३७ ॥ अवाद्यच्छखमरिन्दमं तदा धुस्स्वनं चापि 
चकार दुःसहम्‌ ॥ ननाद सिदोऽपि सटां विधूनयन्वमुव नाद््रयनादितन्नमः ॥ ३८ ॥ 
छेके देवीके ऊपर दौडा तब देवीने उसे भी त्रिशूककी धारासे चण किया फिर उसके भ्िशरूलको दृप्री धारके तोडा ॥ ३५ ॥ तब 
अ०४८ || देवी भयकर स॒पौके समान तथा शत्रओंके रुधिर असनेवारे अपने शिख ताम विषसे बुज्ञे हुए तीक्ष्ण बाणोसे निशुम्भको मारकर 
£ भूमिपर ठाई ॥ ३६ ॥ मानबरुते युक्त छोट भाईके मरनेपर ह देत्यराज कोधे पूणे हो रथपर स्थित हुभा अं भुजाओं संयुक्त शुंभ 
‰॥ दत्य वहां गया जहांपर शिवकी भरिया थी ॥ ३७ ॥ ओर उस समय शत्रओके दमन ॒करनेवारे शंखको बजाया ओर दुस्सह धदषके शब्दको 


|| 
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क्रिया उसी समय सिंह भी बे कैशोको कषाय शब्द करने ठगा तव त तीनोकै नादसे गज गया ॥ ३२८ ॥ उस पीछे जगद्भ्बिकाने 
|| अहस किया उसे सम्पूणं दत्य त्रास करने रुगे उत्त समय देवताओनि जयजयकार किया त॒ अम्विकाने कहा कि श स्थिर हो 
ट ३९ ॥ तब उस दैत्यराजने प्रदीप्त अश्रिवाटी ` बढी श्तिको छोडा उसे भी देवीने नष्ट किया शुभसे फेकै हुए बार्णोको पावेतीने भेदन 
किया ओर पाव॑तीसे छोड इए सहस्रो बाणोंको उस देत्यने काट डाढा ॥ ४० ॥ तब चण्डिकाने त्रिशूरको उगय उस महादेत्यको मारा तब 
# बह भूत हो रते गिर पडा जैसे इन्द्रसे पश्च छेदन किया हुआ पर्व॑त स्वग टोक तथा सुद्र सहित पृथ्वीको कैपाता हभ गिरता है 
|| ततोऽहासं जगरम्बिकाकरोद्वितजसुस्तेन खरारयोऽखिा : ॥ जयेति शब्दं जगदुस्तदा खरा यदाम्बिकोषाच रणे स्थिरो भव 
|| ॥ २९॥ स दैत्यराजो महती ज्वरच्छिसा समोच शकि निहता च सोत्कया॥ विभेव सुंमभदितान्छराच्छिवा शिवेरितान्सो 
# पि सहस्रधा शरा ॥४०॥ धिशचख्ुल्कषप्य जघान चण्डिका महा्रं तं स पपात्‌ मूच्छितः ॥ विभित्नपक्षो हरिणा यथा नगः 
प्रकंपयन्‌ यां वसुधां स वारिधिम्‌ ॥ ७१ ॥ ततो मृषित्वा तरिशिखोद्धवां व्यथां विधाय बाहूनयुतं महाबरः ॥ स कालिकसिह 
ह| युतां मदेश्वरी जघान चक्ैरमरक्षयंकेरैः ॥४२॥ तदस्तचक्राणि विभिद्य खीख्या धिशूल्खुदगय्यं जघान सासुरम्‌ ॥ शिवा जग। 
£| त्पावनपाणिपङ्कजादुपात्तमत्य परमं पदं गतौ ॥४३।इते तस्मिन्महावीम्यै निङ्े भीमविक्षमे ॥ शमे च सकलो दैत्या विविश्च 
वछिसदमनि ॥ ० ॥ भक्षिता अपरे कारीर्सिदायेरमरद्विषः ॥ पलायितास्तथान्ये च दशदिक्षु भयाङ्खः ॥४५॥ ` 
॥ ४१ ॥ तव वह महावर त्रिशुखकै दुःखको सहकै दश सहस्र भुजाकर देवताओंको नाश ॒करनेवाठे चकोसे काछिकाको तथा सिंहसे युक्त 
4 महिश्वरीको ताडन करने ठगा ॥ ४२ ॥ उसके चर्कोको रीछासे भेदन करके ओर चिशूरको उगाय देवीने उस दैत्यको भार दिया तब पूर्व 
\ 


तीके छोकं पावन कर कमलोसे मृत्यु पाय वे दोनों देत्य प्रम ॒धामको सिधारे ॥ ४३ ॥ उस भहापराक्रभी निशुभके तथा भयंकर विक्रम 


सिंह आदिने भक्षण 
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क्त शुभ देत्यके भी म्रनेपर सम्पूणं देवताओने स्वगं लोकम वेश किया ॥ ४४ ॥ ओर शेष दैत्योको काटी तथा 





ग म 


किया ओर कुछ दैत्य भयभीत हय दशो दिशाओमं माग गये ॥ ४५ ॥ उस समय नदियां स्वच्छ जख्वाटी तथा ठीक स्थानम बहनेवाटी 


शिण्पु° 
॥१३१॥ ||@|| हई छसदायकं पवन चने छगी आकाश निक हो गया ॥ ४६ ॥ देवताओं तथा बह्षियोने फिर यज्ञ आरंभ किया ओर इन्द्रादि समस्त 
देवता सुखी हो गये ॥४७॥ हे भभो ! जो मलष्य पावंतीके परम पवित्र दैत्यराजके वधसहित ण्य चरितरको ्द्धासे भरवण पाठ करता है ॥४८॥ 


ट 
# वह इस ठोकमें देवताओसि भी दुम सम्पूणं मोगोंको अयुभव कर पर ठोकमें महामायाके परसादसे पावंतीके स्थानको जाता है ॥४९॥ ऋषि बोठे, 
ठ हे राजन्‌! इस भ्रकार शुभ निंशुमास्ुरको मारनेवाटी साक्षाच पावंतीके अंशसे उत्पन्न हुं देवी सरस्वती उत्पन्न इद यहं चरित्र आपसे सब कह दिया ¢ 
¢| वथमगवादिन्यस्सरितः स्वच्छपाथसः॥बडबाताः खुसस्पशो नि्मरुत्वं ययौ नभः॥४६॥पनर्यागः सम्रिभेदेवे्हमषमिस्तथा॥ ४ 
¢ सुखिनश्वाभवन्सवं महेन्द्राय दिवौकसः ॥४७॥ पवितं परमं पुण्यशुमायाश्चरितं भ्रमो ॥ दैत्यराजवधोपेतं श्रद्धया यः समभ्य 
|| सत्‌ ॥४८॥ स थुक्तेहाखिलान्भोगांखिदशेरपि दरुभान्‌ ॥पर्रोमाख्यं गच्छेन्महामायापरसादतः ॥ ४९ ॥ ॥ ऋषिरुवाच ॥ ¢ 
एवन्देवी सयुत्पन्ना शंभा्रनिबहिंणी॥ रोक्ता सरस्वती साक्षाइमांशाविवा न्‌प।॥५०॥इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्याञ्ुमासंदि ॥ 
तायां निरंभश्भवधोपाख्याने सरस्वतीभराडभाववर्णनं नामाष्टत्वारिंशोऽध्यायः॥४८॥युनय उचुः॥उमाया युवनेशान्यास्सूत ¢ 
&॥ सवरथवित्तम॥अवतारं समाचक्ष्व यतो जाता सरस्वती॥१॥या गीयते परवह्मभूल्मङृतिरीन्वरी ॥ निराकारापि साकारा नित्या 
&| नन्दमयी सती ॥२॥ सूत उवाच॥ तापसाः शृणत परेम्णा चरित प्रमं महत्‌ ॥ यस्य विज्ञानमतेणनरो याति परां गतिम्‌ ॥३॥ | 
४ ॥ ५० ॥ इति श्रीशिवमहाएराणभाषारीकायां प° उ० सं° निशुम्भ शुम्भ वधोपाख्याने सरस्वती परादुभौव वणेनं नाम अष्टवतवारिशोऽध्यायः & 
॥ ४८ ॥ सनि, बोरे, सम्पूणं अकि जाननेवाडे हे सतज ! भूवनेशानी पा्व॑तीके अवतारकौ कहो किं जिससे सरस्वती उत्पन्न हई ॥ १ ॥ जो || 
|| देवि ! परबह्न मूढभ्रकति ईश्वरी निराकार तथा साकार नित्य आनन्दमयी सती कहटाती है ॥२॥ खतजी बोठे, हे तपस्वियो ! ! देवीके परम्‌ > 
| १९॥ चरित्रको भ्रमसे सुनो जिसके जानने मात्रसे मनुष्य परम गतिको भप्त होता है ॥ ३ ॥ 


उमास्‌.५ 
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एकं समय देवता ओर दत्यो परस्पर बडा युद्ध हुआ उस्र समय्‌ महामायाके प्रभावसे देवताओंकी विजय इद ॥ ४ ॥ तय गवित हुए देवता 
अपनी प्रशंसा करने ठगे किं हम धन्य है हम धन्यवादके योग्य है दत्थ हम स्वोंका कया १ करेगे ॥ ५ ॥ जो दैत्य हमरे दुस्सह भता देखकै £ 
भागो भागो रेता कहके भयभीत होक नागछोकको चे गये ॥ ६ ॥ ह सव देवतोंका बल देत्यव॑शका नाश करनेवाला तेज धन्य है भाग्य & 
धन्य है इस्त भकार सब आपसम कहने ठे ॥ ७ ॥ उसके पीछे उस्र समय कूटरूप अपूरवेतेज भरगर हुआ उसको देखके सब देवता विस्मित ¢ 
हुए ॥ < ॥ उस्र परमश्याम भानके तोढनेवाङे तेजको न जानके यह क्या है ? यह क्या है ! रेसरा कंठसे रुकके कहने रुगे ॥९॥ तब देवताओं 
देवदानवयो्॑द्रमेकदासीत्परस्परम्‌ ॥ महामायाप्रभवेणामराणां विजयोऽभवत्‌॥४॥ ततोऽवजिकना अमरास्स्वप्रशं सां वितेनिरे ॥ 
वयंधन्या वयं धन्याः किकरिष्यंति नोऽसुराः॥५।ये प्रभावं समालोक्यास्माकं परमदुःसहम्‌॥ भीता नागाख्यं याता यातयातेति 
वादिनः ॥&॥ अहो बलमदो तेजो देत्यवेशक्षयंकरम्‌॥अहो भाग्यं खमनसामेवं स्ऽभ्यव्णयन्‌ ॥ ७॥ तत आविरभत्तेजःकूटरू # 
पन्त्देव दि ॥ अहष्पूवे तक्वा विस्मिता अभवन्सुराः॥८॥ किमिदं किमिदं चेति रुढकण्डास्स॒मञ्वन्‌॥अजानन्तः षरं श्यामाव 
भावं मानमजनम्‌ ॥९॥ तत आज्ञापयदेवान्देवानामधिनायकः॥ यात यूयं परीक्षध्वं याथातथ्येन किन्विति॥१०॥ सुरेन्दरभेरितो |£ 
वायुमंडसः सन्निधि गतः ॥ कस्त्वं मोरिति सम्बोध्यावोचदेनं च तन्महः ॥ ११ ॥ इति पृष्टस्तदा वाय्॒महसातिगशीयसा ॥ ||& 
वायुरस्मि जगत्पाणस्सामिमानोऽजवीदिदम्‌ ॥१२॥ जगमाजेगमं सर्वमोतप्रोतमिदं जगत्‌ ॥ मय्येव निखिलाधारे चाख्याम्य त 
खिलं जगत्‌ ॥ ॥ १३ ॥ तदोवाच महातेजः शक्तोऽसि यदि चालने ॥ धृतमेतन्तषणं वायो चाल्यस्वं निजेच्छया ॥ १ ॥ ठ 
कै स्वामी इन्द्रे देवताओंको आज्ञा दी कि तुम्‌ जाओ वह क्या है ९ यथाथ उक्षकी परीक्षा करो ॥ १० ॥ देषेनरसे भेजे हुए पवन उस तेजके 
समीप गये तब वह तेज उनसे बोढा कि तुम कौन हो ॥ ११ ॥ उस्च भरति तेजकै एसा पुंछनेपर वह वायु अभिमानके सहित यह बोखा कि ४ 


ननन य 


जगतका भाण भै वायु हूं ॥ १२ ॥ यह सब स्थावर जंगमरूप जगत्‌ सवाधूररूप अ्मैही ओतभोत हो रहा है ओर ओँ ही स्व॒ जगतको | 
चठाता हू ॥ १३ ॥ तब वह तेज बोढा, हे वायो ! यदि तुम चरने समथं हो तो इस धरे हृए तृणकौ अपनी इच्छासे चराओ ॥ १४ ॥ ॥2 
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शिडु° || || यह सुन वायुने सब यतसे परिश्रम किया ओर जब वह तृण अपने स्थानसे न चछा तब यह कजत हुए ॥१५॥ उस समय वायु मौन हके 
॥१३ | इन्द्रकी सभाम गये ओर अपने तिरस्कारके सव समाचारको कहा ॥ १६ ॥ किं, हम सब अपनी आत्मामं बृथाही सवेशत्वको मानते है 
प्रन्तु श्ुदरवस्तुम मी कुछ नहीं कर सकते ॥ १७ ॥ तब वायुने समस्त देवताओंको वहां भेजा जब वे सब देवता जाननेमे समथ नहीं हए तव 
६ || श्व स्वयम्‌ वहां गये ॥ १८ ॥ इन्द्रको आता हु भ देख वह अतिदुःसह तेज ततक्षण अन्तधौन हौगया तव इन्द्र विस्मित हए ॥ १९ ॥ 
जिसका रेसा चरित्र है उसके ही शरण मेँ जाता हं इस प्रकार इन्द्र वारम्बार विचारने रगे ॥ २० ॥ उसी अन्तरम वहां निव्याज करुणाकै 

तत्‌ः सर्वप्रयत्नेनाकरोदयत्नं सदागतिः ॥ न चचार यदा स्थानात्तदासौ रुजितोऽमवत्‌ ॥ १५ ॥ तृष्णीं भूत्वा ततो वायुज 

गामेन्द्र सभां मरति ॥ कथयामास तद्‌ वृत्तं स्वकीयाभिभवान्वितम्‌ ॥ १९ ॥ सवेशत्वं वयं सुवे भरषेवात्मनि मन्महे ॥ न पार 

यामहे कंचिद्विधातं श्ुदरवस्त्वपि ॥ १७ ॥ ततश्च प्रेषयामास मकत्वान्सकलान्सुरान्‌ ॥ न शेङ्कस्ते यदा ज्ञातं तदेन्द्रः स्वय 


| 


मभ्यगात्‌ ॥ १८ ॥ मघवन्तमथायान्तं ददवा तेजोतिदुःसहैम्‌ ॥ बभरवान्तर्हितं सयो विस्मितोऽभूच्च वासवः ॥ १९॥ चरि 
मीहशं यस्य तुमेव्‌ शरणं श्रये ॥ इति संचिन्तयामास सहसाक्षः पुनःपुनः ॥ २० ॥ एतसिमन्न॑तरे तच निर्ग्याजकर्णातवुः ॥ 
तेषामयं कतं हतं गवं शिर्वांगना ॥ २१ ॥ चेघ्ुनवम्यां तु मध्याहस्थे दिवाकरे ॥ भ्रादुरासीदुमा देवी सच्चिदानन्द 


© 


पिणी ॥२२॥ महोमध्ये विराजन्ती भासयन्ती दिशो र्चा ॥ बोधयन्ती स॒रान्सवान्बरहैवादमिति स्फुटम्‌ ॥ २३ ॥ चतु 
मिर्दधती इस्तर्वराशांङ़शाभयान्‌ ॥ अतिभिस्सेविता रम्या नवयौवनगविता ॥ २९॥ । 
शरीरवाटी पूवत उनकै ऊपर दया केको तथा अभिमानं दूर करनेको ॥ २१ ॥ चेत्रशुक्ला नवमीको मध्याहकाखमे सदिदानन्दहपिणी 
साक्षात्‌ पावती देवी भग हू ॥ २२ ॥ तेजकै मध्यम शोभायमान अपनी कान्तसे दशोंदिशाओंको प्रकाशित करती मँ ही बह हं शस 
भकार भरत्यश्च सुब _देवताओंको जताती इदं ॥ २३ ॥ चारों हा्थोम सुन्दर पास अंकुशादिको धारण करती हुईं वेदो सेम 
मनोहर नवीन योवनसे गर्वित ॥ २४ ॥ 
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लाख्वल्न धारण करनेवाटी रक्त सुगंध छ्गाये कोटि कामदेवके समान कोटि चन्द्रमाके समान कांतिवाठी ॥ २५ ॥ सवौन्तयौभिरूपिणी सबं 
भ्राणियोकी साक्षिणी परबहमस्वहूपिणी महामाया यह बोटी ॥ २६ ॥ पाव॑तीजी बीं, मेरे आगे अभिमान ( गवं ) करनेको न्‌ बह्ञा न विष्ण 
न संहीरक शिवही समथ ह फिर ओर देवताओंकी क्या ! कथा है ॥ २७ ॥ मै ही प्रबह्न॒ परमज्योति प्रणकहन्द्ररूपिणी ह भँ ही सब कुछ 
हू सङ्गसे भिन्न ओर को नहीं है ॥२८॥ निराकारा भी साकार तथा स्व॑ततवस्वहपिणी तकंनाके अयोग्य यणवाी नित कायं ओर कारणक 
हपवाटी हं ॥२९॥ कभी लीके आकारवाटी होती हूं तथा कभी परुषके आकारमे होजाती ह कभी दोनोँ आकार युक्तं होती हूं इस | 


रकतोम्बरप्रीधाना रक्तमाल्यायुेषना ॥ कोटिकंद्पसंकाशा चन्द्रकोटिसमगप्रभा ॥ २५ ॥ भ्याजहार महामाया सर्वान्तरा 
मिरूपिणी ॥ साक्षिणी सर्वभूतानां पश्ह्मस्वरूपिणी ॥ २९ ॥ उमोवाच ॥ न बरह्मा न सुरारातिर्न पुरारातिरीश्वरः ॥ मदगे 
गर्वितं किचित्का कृथान्यसुपर्वणाम्‌ ॥ २७ ॥ परं बरह्म पर ज्योतिः प्रणवृदरनद्ररूपिणी ॥ अहमेवास्मि सकं मदन्यो नास्ति 
कश्चन ॥ २८ ॥ निराकारापि साकारा सर्वैतत्त्वस्वरूपिणी ॥ अप्रतकर्ययणा नित्या कार्यकारणषूपिणी ॥ २९॥ कदाचिद 
यिताकारा कदाचित्पुरूषाकृतिः ॥ कदाचिदुभयाकारा सर्वांकारादमीश्वरी ॥३०॥ पिर्िः सृष्टिकतांहं जगत्पाताहमच्युतः॥ 
रुद्रः संहारकताईं सवेविश्ववि मोहिनी ॥ ३१ ॥ कालिकाकृमलखावाणीथखास्स्ा हि. शक्तयः ॥ मदंशादेवं संजातास्तथेमास्स 
काः कलाः ॥ ३२ ॥ मत्प्रभावाजितास्सव युष्मामिर्दितिनन्दनाः ॥ तामविज्ञाय मां यूयं बथा सवंशमानिनः ॥ ३३ ॥ 
यथा दारुमयीं योषां नर्तयत्येन्द्रजालिकः ॥ तथेव सर्वभूतानि नर्तयाम्यहमीश्वरी ॥ ३ ॥ 

सव आकारवाटी मदैश्वरी ह ॥ २० ॥ सखृष्ठिके क्तौ बह्मा मृ हूं, जगत रक्षक विष्ण भँ ह, संहारक्त शिव भी शर है सब जगतकी मोहने 

बाठी मही ह ॥ ३१ ॥ काटिका कमखा वाणी आदि सम्य शक्ति तथा यह स्व कंछाये परेही अशते उत्पन्न हई है ॥ ३२ ॥ ओर रही 

भमावसे तमने सव देत्योको जीता एसी अक्षे न॒ जानकै तुम सन वृथा अभिमान करते हो ॥ ३३ ॥ जिस भकार देन्दरनाखिकं काठकी सी 
( एतटी ) को नाचता है उसी प्रकार मेँ परेश्वरी सम्पूणं भ्राणियोको न॑चाती हूं ॥ ३४ ॥ 
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। रि भयते पवन चठता है, अभि जखता है, तथा ठोकपा निरन्तर अपने अपने कर्मक करते है ॥ ३५ ॥ मँ स्वतंत्र हो अपनी टीट 
¢ देवताओंको जिता देती हूं कमी दैतयोको जिता देती हँ ॥ ३६ ॥ वेद शाच् भेरेही उस रूपको अविनाशी परंधाम मायातीत प्रसेषर णन 
करते है ॥ २७ ॥ भेरा सयण ओौर निरयण मेदसे दो प्रकारका रूप कहा है एक मायासे युक्त दूसरा मायासे रहित कहा है ॥ ३८ ॥ हे देव 
& ताओ ! देसी सञ्ञे जानकै अपने अपने गवंको त्यागकं नम्र हो स्े सनातनी प्ररृतिको भजो ॥ ३९ ॥ एसा दयासे युक्त देवीका वचन सुन 
ह|| देवतागण भक्ति कन्धोको नम्रकर परमेशानीं देदीकी स्तुति करने खगे ॥ ४० ॥ हं जगदीशानि! क्षमा करो हे परमेश्वरि ! हे माता! 
¢| मद्भयाद्वाति पवनः सर्व दइति इव्यथुक्‌॥कोकपाराः भर्र्वति स्वस्वकर्माण्यनारतम्‌॥२५॥कदाविदेववर्गाणां कदाचिरितिजन्म 
£| नाम्‌ ॥ 1 विजयं सम्यक्स्वतन्धा निजलीलया ॥३६॥ अविनाशि परं धाम्‌ मायातीतं परात्परम्‌॥ तयो व्णयन्ते यत्त 
दरपन्त॒ ममेव हि ॥३७॥ सय॒णं निंणं चेति मद्रष द्विविधं मतम्‌॥मायाशवस््तं चेक द्वितीयन्तदनाश्रितम्‌ ॥३८॥ एवं विज्ञाय 
¢ मां देवासस्व स्वं गवं विहाय च॥भजत ्रणयोपेताः कृतिं सां सनातनीम्‌॥३९॥इति देव्या वचः शृत्वा करूणागमितं सराः ॥ 
तुष्टवुः परमेशानीं भक्तिसंनतकन्धराः ॥४०॥ क्षमस्व जगदीशानि प्रसीद परमेश्वरि । मेवं भूयात्कदाचिन्नो गर्वो मातर्दयां कुरु 
॥2१।ततमरधतिते देवा दित्वागवंसमाहिताः॥उसामाराधयामासुर्यथापूर्व यथा विधि॥४२॥ इतिवः कथितो विप्रा उमाप्रादुभेवा 
मया ॥यस्य अवणमानेण परमं पदमश्वुत्‌॥४२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्याभुमासंदितायाश्माप्रादु्भावव्णने नामे कोनपञ्चा 
शत्तमोऽध्यायः ॥४९॥ सनयं उचुः ॥ श्रोतकामा वयं सवे दुरगाचरितमन्वदम्‌॥ अपरं च महाप्राज्ञ तत्त्वं वर्णय नोऽदधतम्‌ ॥१॥ 
भन्न हौ हमप्र दया करो हमारा एता गवं कभी न होगा ॥ ४१ ॥ उप्त दिने छेके पे देवता सावधान हो गर्वको त्याग विधिपूर्वकं पहलेके 
[ पावतीकी आराधना करने रुगे ॥ ४२ ॥ हे बाह्णो मने तुमसे यह पारवतीकी उत्पत्ति कही जिसके सुनने मात्स प्रमपद भप्त होता है 
श 


& 


६||॥ ४३ ॥ इति शरीशिवमहा्राणमाषा टीकायां १० उ० सं १ उमाभरादुभौववणेनं नामेकोनपंचाशनतमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ खनि बोठे, हे महाह 
दमान्‌ ! हम सव क्रमशः दुगौके चरित्रको सुनना चाहते है, अब हमसे अद्धत दृसररे तच्वको वणैन करो ॥ 9 ॥ 
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समस्त अथकि वेत्ता ! है सूतजी ! तुम्हारे कमटखखसे अमृतके समान अनेक कथाओंको सुननेसे हमारा मन तृप्त नहीं होता तः 
तजी बोरे, महाबली ररुके दुगमनामकं एत्न बह्माजीकै वरदानसे चारों वेदोको पाया ॥ ३ ॥ तथा वह पृथ्वीपर देवतास अजय बरक || 
पाय अनेक उपदरवोको करने ठगा इससे स्वरम देवता भी कँपने कगे ॥  ॥ बेदोके नट होजानेपर सम्पूणं रिया नष्ट होने रगीं ओर देवताओं |© 
मेत बाह्मण दुराचारी होगये ॥ ५ ॥ उस समय न दान होता था न उग्रतप होता न याग होता तथा न हवन होता था ओर पृरथिवीपर सो 
श्ण्वतान्त्वन्युखाम्भोजात्कथा नाना सुधोपमाः ॥ न तृप्यति मनोऽस्माकं सूत सवौर्थवित्तम्‌ ॥ २॥ ॥ सूत्‌ उवाच ॥ |© 
दुर्गमः प्रथितो नाम्ना श्रूपु्ो महावलः ॥ ब्रह्मणो वरदानेन चतस्रोऽलभत श्रुतीः ॥ ३ ॥ देवाजेयबलं चापि संराप्य जग | 
तीते ॥ कोतिस्म बदूत्पातान्दिति देवाश्चकम्मिरे ॥४॥ सवा नष्टेषु वेदेषु क्रिया नष्टा बभूव इ ॥ ब्राह्मणा इराचारा बधषरस || 

सुरास्तदा ॥ « ॥ न दानं न तपोऽत्युग्रं न यागो वनं न हि ॥ अनाबृष्टिस्ततो जाता प्रथि्यां शतवार्षिकी ॥६॥ हाहाकारो 
महानासीत्रिषु छोकेषु दुःखिताः ॥ अमरश्च जनास्सवं श्चचरद्भ्यां पीडिता शम्‌ ॥ ७ ॥ सरितः सागराश्चैव वापीकूषस ¢ 
रांसि च ॥ निर्जला अभवन्सवें संश्चुष्का वृक्षवीरूधः ॥ ८ ॥ ततो दृष्ठा मदादुःखं प्रजानां दीनचेतसाम्‌ ॥ भिदशाश्शरणं { 
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याता योगमायां महेश्वरीम्‌ ॥ ९ ॥ देवा ऊचुः ॥ रक्षरक्ष महामाये स्वकीयास्सकलाः परजाः ॥ कोपं संहर चरूनन्त्वं लोका 
नक्ष्यति चान्यथा ॥ १० ॥ कथा शंमोहतो दैत्यो निष्यंभश्च महाबलः ॥ धूञराक्षश्ण्डशण्डौ च रक्तबीजो महाबलः ॥ ११ ॥ 
व्ैकी अनावृष्टि हं ॥ ६ ॥ तीनोरोकोम बडा हाहाकार मच गया; सव लोग दुःखित ओर भूख प्यास अल्यन्त पीडित होने कगे ॥ ७ ॥ 
नदी सस्र तथा बावडी कूप सरोवर भी जके शन्य होगये ओर वृक्ष ओर राये सख ग ॥ < ॥ पसे दीन प्रजाके महादुःखकौ देखकर 
सब देवता योगमाया महैश्वरीकी शरणमे गये ॥९॥ देवता बोरे, हे महामाये ! अपनी संपूणै प्रजाकी रक्षा करो ओर तुम निशवय ही कोधको 
दूर करो नहीं तो ठोक न्ट होजार्थेगे ॥ १० ॥ जिस भकार शुंभदेत्य ओर सहायली निशुभासुरको मारा तथा जे धूमाच, चण्ड, ण्ड, 


ननन ~ 


महाबली रक्तबीज ॥११॥ तथा म॒धूकैटभदैत्य महिषा्ुर आदि दैत्योको मारा है वैसे हे रुपासिन्धो ! हे दीनबन्धो ! दस दैत्यको शीघ मारो || 
॥१२॥ बाठ्कोका अपराध पदपदमे होता है तो संसारे केवर माताके पिना कौन उरुष सह सकता है ! ॥ १२ ॥ जिर जिस समय देवताओंको 
तथ। बाहमगोंको दुःख होता है उस उस समय तुम अवतार ठेकै मलष्योको सुखी करती हो॥१४॥ सा उन देकताओंकादीन वचन नके करुणामयी 
पावंतीजीने अपना अनन्त अक्षमय रूप दिलाया ॥१५॥ चारों हाथमे धलषबाण तथा पमन ओर अनेकपकारके फर मूर धारण करती हृदं प्रसन्न ¢ 
ट 
९ 


शिप | 
॥१३४॥ 
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6 स॒ मधः कैटभो दैत्यो महिषासुर एव च ॥ तथेवाखं कृपासिन्धो दीनबन्धो जदि तम्‌ ॥ १२॥ अपराधो भवत्येव बार 

४ कनां पदे पदे ॥ सहते को जनो कोके केवरं मातरं विना ॥ 9३॥ .यदायदाभवडःखं देवानां बह्णान्तथा ॥ तदातदाव 
तीरया रुषे खखिनो जनान्‌ ॥ १४ ॥ इति विषवितन्तेषां स कृपामयी ॥ अनन्ताक्षमयं रूपन्दशेयामास साम्प 

ह|| तम्‌ ॥ १८५॥ धलरबाणो तथा पदम नानाभूरफलानि च ॥ चर्तु हस्तैः भसतनसुखपङ्जा ॥१६॥ ततो दा भजास्तपताः & 

करुणाप्रितेक्षणा ॥ रुरोद न धल्चाणि नव राीस्समाकुला ॥ १७॥ मोचयामास दृष्टयो वारिधाराः सहसशः ॥ ताभिः # 
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फलानि च ॥ १९ ॥ विततार करस्थानि समनोभ्यः फलानि च ॥ गोभ्यस्तरणानि रम्याणि तथान्येभ्यो यथाईतः ॥ २०॥ 
सन्तुष्टा अभवन्सवें सदेव द्विजमादुषाः ॥ ततो जगाद सा देवी किमन्यत्करवाणि वः ॥ २१ ॥ ` 
सुसकमठवाठी ।॥१६॥ दुसित भजाकौ देक दयात पूरित नेववारी वह पावती वयाङ्कु हो नौदिन तथा नौ रात रोई ॥ १७॥ ओर उसने 
ेत्ोसे सहस जककी धारा छोडी उनसे कोकोंको तृप्त किया उसे सम्पूणं ओषधियां ॥ १८ ॥ तथा अगाध जटबाटी नदी सखद वहने टये || 
ओर भूमिषर शाक फर मूर उपने ॥ १९ ॥ इण्यात्माओके अर्थं सुन्दर फक तथा पशो निमित्त ओौरेके अर्थं मी मनोहर तृण विस्तृत || 
ष ।॥ २० ॥ तव समस्त देवता ब्राहमणो समेत सनतु हृए. उस समय देवीने कहा अव तुम्हारा जौर क्या कार्य क! ॥ २५ ॥ | ॥ 


प्रतप्ता लोका ओषध्यः सकला अपि ॥ १८ ॥ अगाधतोयास्सरितो बमूबुः सागरा अपि ॥ ` ररुरधरणीपृष्े शाकमूल ४ 
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तुन्न 2 


| समय सब देवता एकत्रित होक बोटे कि, हे देवि ! तुमने सम्पुणे मलुष्योंको सन्तुष्ट किया अब्‌ रपाकर दुगेमसे हरण किये हए वेदौको 
दिवाओ ॥ २२ ॥ एेस। ही होगा यह कहके अपने स्थानको जाओ. इस भकार बोढी म तुम्हारे वेदोको अति शीघही दिराॐगी ॥ २३ ॥ 
| रस हूए देवता जगतकी उत्पन्न करनेवाटी सिटे हृए कमलके समान नेतरवाटी देवीको भ्रणाम करके अपने अपने स्थानको चे गये 
। २४ ॥ उस समय स्वर आकाश तथा मूमिपर बडा कोखाहट मच गया. उस्न शब्दको सुन उस दैत्यने चागें ओरसे नगरीको पेर ल्या 


मभ ¢ 


॥ २५ ॥ तब शिवा देवी देवताओंकी रक्षा करनेके अथं तेजोमय चक्रको धारणकर स्वयम्‌ नग्रसे बाहर गईं ॥ २६ ॥ उसी समय देवी 
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ए 
समेत्योचुस्तदा देवा भवत्या तोषिता त ॥ वेदान्देदि कषां कृत्वा दगमेण समाहतान्‌ ॥ २२॥. तथास्त्विति भरमाष्याई ¢ 
यातयात निजार्यम्‌ ॥ वितरिष्यामि बो रेणैव कारत्‌ः ॥२२॥ ततः प्रष॒दिता देवास्स्वं स्वं धाम समाययुः ॥ सुम ट 
णम्य जगद्योनिं एडेन्दीवररोचनाम्‌ ॥ २४ ॥ ततः कोलादलो जातो दिवि रम्यन्तरिकषके ॥ तच्छत्वा रोरः सयो न्यरु ४ 
णत्सर्वतः पुरीम्‌ ॥ २९ ॥ ततस्तेजोमयं चक्रं विधाय परितः शिवा ॥ रक्षणार्थदेवतानां स्वयं तस्माद्वहिग॑ता ॥ २६ ॥ ततः |© 
समभवृयुदधं देव्या दैत्यस्य चोभयोः ॥ वुव्रषुः समरे बाणाप्रिशितान्वृकटच्छिदः ॥ २७ ॥ एतस्मिन्नतर तस्याः शरीराद्र॒||@ 
म्यमूर्तयः ॥ कारी तारा च्छिननमस्ता श्रीविद्या थुवनेश्वरी ॥ २८ ॥ भेरवी बगला धा श्रीमत्विपरखंदरी.॥ मातंगी च 
महाविद्या निर्गता दश सायुधाः ॥ २९॥ असंख्यातास्ततो जाता मातरो दिव्यसूत्तयः ॥ चन्द्रलेखाधरास्सर्स्सवां विद्यत # 
त्समप्रभाः ॥ ३० ॥ ततो मातगणेदधं प्रावत॑त भयंकरम्‌ ॥ शौरवीयं हतन्तासिरदैरमक्षोरिणीशतम्‌ ॥ ३१॥ 
ओर दैत्य दोनेोमं युद्ध॒होने ख्गा. युद्धम शरीरके छेदन करनेबाे तीव वरणोकौ वृषीया ॥ २७ ॥ इसी अवस्रभं उस्न देवीकै शरीरसे ट 
सुन्दर मूर्तियां भगर हुदई-काटी, तारा, छिन्नमस्ता, भ्रीविया, भुवनेश्वरी ॥ २८ ॥ भेरवी, बगला, धून्ना, भ्रीमच्चिपुरसुन्दरी, मातंगी, यह 
दृशो महाविया देवी श सहित निकटीं ॥ २९ ॥ उसके पीछे वे असल्यात दिव्य तिवारी मातायं होगदै यह सब्‌ चन्द्रमाकी ठेखाको 
धारण कनेवाटी बिजठीकै क्षमान कान्तिवारी थीं ॥ ३० ॥ सब मातृगणो अति भर्यकर युद्ध होने ठ्गा. उन देवि्ोँने दैत्योके सौ 





। अक्षौहिणी दख्को न्ट किया ॥ ३१ ॥ तब उसने दुर्गम दैत्यको तिश धाराते मारा वह दैत्य जड खुदे हृए वृक्षके समान भूभिषर गिर 
॥१३५॥ पडा ॥ ३२ ॥ इस भकार दुरगमासुर नामक दैत्यको मारके उसे चाश वैद ठे देवी उन देवताओंको भ्रदान किये ॥ ३३ ॥ देवता बौठे, 
# हे अभ्विके ! हमारे खयि तुमने अनन्ताक्षिमयहूप धारण किया इस कारण खनिगण तुमको शताक्षी कैग ॥ ३४ ॥ अपनी देसे उत्पन्न 
हृए शाके सब ठोकोंका पाठन किया इससे तुम्हारा शाकंमरी नाम परसिद्ध होगा ॥ ३५ ॥ हे शिवे ! जिस कारण कि, तुमने दुगंम नाम्‌ 
वाके देत्यको मारा अतः मंसुष्य तुमको दुर्गां भगवती करेगे ॥ ३६ ॥ हे योगनिद्र ! हे महाब ! हे ज्ञानकी देनेवाटी ! तुम्हारे स्यि 
जघान सा तदा दैत्यं दग श्ूखधारया ॥ पपात धरणी खातसूर्ढुमो यथा ॥ ३२ ॥ इत्थं इत्वा तदा दैत्यं दुगैमासरनाम्‌ 
कुम्‌ ॥ आदाय चतुरो वेदान्द्दौ देवेभ्य ईश्वरी ॥३३॥ देवा उचुः ॥ अस्मदर्थं त्वयाहूपमनन्ताक्षिमयं धृतम्‌ ॥ सुनयः कीरत 
विष्यन्ति शताकषीन्त्वामतोऽभ्विक ॥ २४ ॥ आत्मदेहसमुद्रूतैः शाकैर्छोका मृता यतः ॥ शाकंमरीति विख्यातन्तत्ते नाम भवि 
ष्यति ॥ ३५ ॥ दुगमाख्यो महादैत्यो इतो यस्मात्ततः शिवे ॥ दुर्गा भगवतीं भदरं व्यादरिष्यंति मानवाः ॥ ३६ ॥ योगनिद्र 
नमस्तुभ्यं नमस्तेऽस्तु महाबले ॥ नमो ज्ञानप्रद तुभ्यं विश्वमात नमो नमः ॥ ३७ ॥ तत््वमस्यादिवाक्येर्या बोध्यते परमे 
श्वरी ॥ अनन्तकोचिबह्माण्डनायिकाय नमो नमः ॥ ३८ ॥ वाङ्मनःकायदुष्यापां सूर्यचनद्रानिकोचनाम्‌ ॥ स्तोतं न शक्वुमो 
मातस्त्वत्परभावाङ्धा वयम्‌ ॥ ३९॥ माहशानमरान्दष्ा कः इुर्यादीदशीन्दयाम्‌ ॥ वजंयित्वा सुर्शानीं शताक्षी मातरं 
विना ॥ ४० ॥ चिकी नामिभूयेत बाधाभि निरन्तरम्‌ ॥ एवं कार्यस्त्वया यत्नोऽस्माकं वैरिषिनाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नमस्कार है नमस्कार है ठोकोंकी मातारूप तुमको नमस्कार है ॥ २७ ॥ जो आदि वक्योते बोधन की जाती है वह परमेश्वरी 
तुम हो, अनतकोट बरहाण्डनायिका तुमको नमस्कार है ॥ ३८ ॥ हे माता ! तेरे भमावको न जाननेवाछे हम वाणी मन देहस 
| द्रष्य सयं चन्द्रमा ५ त नेजवाठी तुमको स्तुति करणेको नहीं मथ हो सकते ॥ ३९ ॥ हम सरसे देवताओको देखके सरेशानी 
शताक्षी माताको छोड ओर कोन ठेस दयाको कर सकता है ! ॥४०॥ तीनों ठोक कभी वैरियोकी बाधा तिरस्कारको न पावें इस भ्रकार 
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हमारे शवक नाश करनेमं तुमको यत्न करना चाहिये ॥ ४१ ॥ देवी बी, जिस भरकार वच्डोको देख गायं वयभ होके दौडती । 
उतत भकार तुमको देखके भे व्याकु हो दौती हूं ॥ ४२॥ तुमको बाठकोके समान देखनेवारी तथा अपने भराोको देनेवाल | ¢ 
तुमको बिना देखे एकं क्षण युगके समान बीतता है ॥ ४३ ॥ भक्तिके करव तुमको तुम्हारे दुःखोको दूर करुनेवाटी ज्ञ द्वीके स्थित 
हनेपर के चिन्ता नहीं करनी चाल्य ॥ ४४ ॥ जिस॒प्रकार प्रहे दैत्योको मारा है उषी भरकार अव द्योको मार्गी दस्मे कुछ ¢ 
सन्देह नहीं करना चाहिये मै सय स॒त्य कहती हं ॥ ४५॥ जित समय शुम्भ ओर निशुम्भ दैत्य होगे उस्न सभय मँ नन्दकी भार्या यशो ¢ 
देव्युवाच ॥ ॥ वत्सान्दष्ठा यथा गावो व्यमा धावन्ति सत्वरम्‌॥ तथैव भवतो हठा धावामि व्याङ्कखा सती ॥४२॥ मम युष्मा 
नपर्यनतवा पयन्त्या बाखकानिव॥ अपिभ्राणान्प्रयच्छनत्याः क्षण एको गायते ॥७३॥ कापि चिन्ता न कर्त्या युष्मामि् 
किशाणिमिः॥। भवत्यां मयि तिष्ठन्त्यां संहरन्त्यां निजापदः ॥ ७९॥ यथा परं हता देत्याइनिष्यामि तथाऽसरान्‌॥संशयो नात 
क्तव्यस्सत्यंसत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ॥४५॥ यदा रभो निङंम्चापरो दैत्यौ भविष्यतः ॥ तदादं नन्दभार्यायां यशोदायां यशोमयी 
॥ 88 ॥ योनिजं रूपमास्थाय जनिष्ये गोपगोढ़ले ॥ दनिष्याम्यसरौ तन्मां व्याहरिष्यन्ति नन्दजाम्‌ ॥ ७७ ॥ भामं रूपमा 
स्थाय वधिष्याम्यरुणं यतः ॥ भ्रामरीति च मां खोके कीर्तयिष्यन्ति मानवाः ॥ ४८ ॥ कत्वाभीमं ना पं रकषास्यत्स्यास्यहं ¢ 
यदा ॥ भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ।॥४९॥ यदायदाऽसरोत्थेवं बाधा अवि भविष्यति ॥ तदातदावतीर्याहि शं 
कृरिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ ५० ॥ या शताक्षीस्मृता देवीसेव शाकंभरी मता ॥ सेव पकीतिता दुगा व्यक्तिरेकैव बिष्वपि ॥ ५१ ॥ 
दाके रूपमे ॥४६॥ योनिजरूपको धार गोकुठमें गोपोंके यहां उत्पन्न होगी ओर उन दोनों दैत्योको मामी इस कारण सव सज्ञे नन्दना 
करेगे ॥ ४७ ॥ भमर रूपको धार अरुणको मार्गी इस कारण छोकमे मूच॒ष्य सज्ञे भामरी कगे ॥ ४८ ॥ फिर मै भीमह्पको धारण करके 
राक्षसोको भक्षण कषगी दस कारण मेरा नाम भीमादेवी विख्यात होगा ॥ ४९ ॥ जब जव प्रध्वीपर दैत्ोकी बाधा होवेगी तब तव 
भे अवतार छेके निस्सन्देहं कल्याण करगी ॥ ५० ॥ जो दैवी शताक्षी है वही शाकभरी देवी कही है वही दुगा तथा तीनों लोकम 
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एक व्यक्ति कही है ॥ ५१ ॥ शताक्षीके स्मान पषवीपर ओर कोद देवता नरी है जिसने दुःखित तथा रोती हई जाको देखके 
सम्यूणे दुःखोको शान्त किया ॥ ५२ ॥ इति श्रीशिवमहाफराणे भाषादीकायां प॑ उ० स° शतक्ष्यायवतारवणन नाम्‌ पंचाशत्तमोध्यायः 
॥ ५० ॥ सुनि बोठे, हे व्यासजीके शिष्य ! हे महाभाग ! हे पौराणिकोत्तम ! हे सूतजी हम शिवजीके ओर इतिहासको सुनना चाहते 
है ॥ १ ॥ सनत्कृमारजीने महात्मा व्यास्षजीसे जो जगदम्बा पार्वतीजीका शष्ठ क्रिया योग कहा है उसको सुनना चाहते ह ॥ २ ॥ 
घूतजी बोरे, तुम महात्मा धन्य हो तथा देवीकी भक्तिमे दृढव्रत हो, अब प्राशक्तिक परम शप्त रहस्यको आदरसे सुनो ॥ ३ ॥ व्यासजी 
न शताक्षीसमा काचिदयाद्ुवि देवता॥द्ाऽरूदत्मजास्तत्ता या नाई मंहेश्वरी॥५२॥इति व राणे पश्चम्याश्ुमासंहि 
तायां शताक्ष्यायवतारवर्णन नाम प॑चाशत्तमोऽध्यायः ॥५०॥ खुनय उचुः ॥ व्यासशिष्य महाभाग रौ पणकोत्तम ॥ अपरं 


शिण्यु° । 

४ 

९ 1 

# ओतुमिच्छामः किमप्याख्यानमीशितुः॥ १॥उमाया जगदम्बायाः गा व्यासाय च महात्मने 
1 


॥१२६॥ 





॥ २॥ सूत उवाच ॥ धन्या यूयं महात्मानो देवीमक्तिददबृताः॥ पराशक्तेः परं यपं रहस्यं शणतादरात्‌ ॥३॥ व्यास उवाच ॥ 
सनत्छुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र महामते ॥ उमायाश्रोतमिच्छामि क्रियायोगं त मू ॥४॥ कीरक्च लक्षणं तस्यि कृते च फलं 
भवेत्‌ ॥ प्रियं यज्चपराम्बायास्तदशेष वदस्व्‌ मे ॥ 4 ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ दवैपायन यदेतत्तव रहस्यं परिष्च्छसि ॥ तच्छृणुष्व 
महाबु सव मे वरणयिष्यतः ॥ ६ ॥ ज्ञानयोगः क्रियायोगो भक्तियोगस्तथैव च ॥ अयौ मार्गास्समाख्याताः श्रीमातुधुक्तसु 


उमा ५ क्तिदाः ॥ ७ ॥ ज्ञानयोगस्तु संयोगधित्तस्यैवात्मना त यः ॥ यस्त बह्मार्थसंयोगः क्रियायोगः स उच्यते ॥ ८ ॥ 


अ०,५५ है १ तथा उसके करनेषर क्या फक होता है ! जो पराम्बाका अतिभिय है वह सव वणेन करो ॥ ५ ॥ सनतकुमारजी बोरे, हे व्यास्जी । 


जो तुम रहस्यको छते हो हे महादे ! सो सुनो भ वणेन करता हं ॥ ६ ॥ ज्ञानयोग क्रिया योग. तथा भक्ति योग यह श्रीमाताके 
तीन माग भुक्ति ओर खक्तिके देनेवाठे कहे है ॥ ७ ॥ चित्तका आत्मासि संयोग होता है वह ज्ञानयोग काता है ओर जो बाहरके 


बोठे, है सनत्कुमार । हे सर्वज्ञ ! है बहर ! हे महामते ! पारवतीफे अति सुन्दर करिया योगको सुनना चहता ह ॥ ४ ॥ उसका क्या छक्षण 
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अर्थोका संयोग है वह क्रियायोग कहठाता है ॥ ८ ॥ देवी तथा आत्माका जो एक हो जाना. है वह भक्तियोग कहा गया है, व्ह / 
पौगोको क्रिया योग कहलाता है ॥९॥ कर्मे भक्ति उलन होती है ओर भक्तिसे ज्ञान होता है ज्ञाने खक होती है रसा शाम निश्वय ||) 
हे ॥१०॥ हे खनित्र ! योगही खक्ितिका प्रधान कारण है ओर क्रिया योग योगका परमध्येय साधन हे।।११।रतिको माया जाने, | & 
वन बहो मायावी जाने, उन दोनो अभिन्न शरीरको जानक संसारवंधनसे क्त हो जाता है ॥ १२ ॥ है व्यास्रजी ! जो मष्य पाषाण ठ 
तथा काका अथवा सृक्तिकासे देवीकै मेदिरको बनवाता है उसके प्ण्यको फलक सुनो भरतिदिन 1 केरनेसे जो य षा ¢ 
भक्तियोगो मतो देव्या आत्मनशक्यभावनम्‌ ॥ अयाणामपि योगानां क्रियायोगस्स उच्यते.॥ ९ ॥ कूर्मणा जायते भ 
ततया ज्ञानं मजायते ॥ ज्ञानात्मजायते सुक्तिरिति शाश्चेषु निश्यः ॥ १० ॥ प्रथा नं कारणं योगो विखक्तेयनिसत्तम ॥ क्रिया 
योगस्तु योगस्य परमन्ध्येयसाधनम्‌ ॥ ११ ॥ मायान्तु प्रकृति वि्यान्मायानि ब्रह शाश्वतम्‌ ॥ असितं तद्वषज्ञात्वा सच्यते 
भवबन्धनात्‌ ॥ १२॥ यस्तु देव्यार्ये कुर्यात्पाषाणन्दारवन्तथा ॥ मृन्मयं वाथ कार्य तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ अहन्यहनि 
योगेन जयतो यन्महाफ्लम्‌ ॥ ॥ १३॥ पराप्नोति तत्फठन्देव्या यः कारयति मन्द्रम्‌ ॥ सदसङरमागामि व्यतीतं च सहस्र 
कम्‌ ॥ स॒तारयति धर्मात्मा श्रीमातुर्घाम कारयन्‌ ॥ १४ ॥ कोटिजन्मकृतं पापं स्वस्पं वा यदि वा बहु ॥ ीमात्मन्दिरार 
म्भक्षणादेव प्रणश्यति ॥ १५ ॥ नदीषु च यथा गंगा शोणः सर्वनदे र ॥ क्षमायां च यथा पृथ्वी गांभीयै च यथोदधिः 
॥ १६ ॥ ग्रहाणां च समस्तानां यथा सूर्यो विशिष्यते ॥ तथा सवषु देवेषु श्रीषराम्बा विशिष्यत ॥ १७॥ 
है ॥ १३ ॥ उस फठ्को वह पराप करता है जो देवीके मंदिरको बनवाता है, श्रीमाताके 
कुकको तथा वीते हुए सहस्र कुलक तारता है ॥ १४ ॥ थोडे अथवा बहुत कोरि जन्प्कै ६ 
करणेेही नष्ट हो जाते ह ॥ १५॥ जसे नदिरयोमि गंगाजी ओर जसे सव नदोमिं शोण (1 
॥ १६ ॥ जित भकार संपूण होमे सयं विशेष कहा है उसी रकार समस्त देवताओं प्राम्बा 


धामको बनानेवाटा धमीत्मा अप्रने आगाभी सहस 
किये हए पाप्‌ शरीमाताके मदिर बनवानेके भारम्भ 


तथा क्षमाभे पृथ्वी ओर गंभीरता जेते सख है 
म्बा अधिकं कही है ॥ १७ ॥ 


9२ 





शि ७ पुऽ © 
॥१३७॥ || 


उमास्‌.५ 
अ०१ 


| 
¢ 
। 
(क 


जो सब देवताओं शल्य है एसी देवक मंदिरको जो बनवाता है वह जन्म जन्ममं अतिष्टको पाता है.॥ १८ ॥ वाराणसीं रनम भयाय 
ओर पुष्करं तथा गंगा सखद्के तीरपर नैमिषारण्यमे अमरकण्टकमे ॥ १९ ॥ महापवित्र श्रीपरवतमे गोकणेमे तथा ज्ञानपवतमं मथुराम्‌ अयोध्या 
्वारतीमे ॥ २० ॥ इत्यादि पवित्र स्थानो अथवा जिस किसी स्थले भी हो माताका मंदिर बनानेवाला मनुष्य बंधने सख्त ५ ह 
॥ २१॥ जितने वरं ईैयेकी चनाई रहती है उतने सहल वष वह मणिद्वीप निवास करता है ॥२२॥ जो एरुष सब क्षणे युक्त जीकी 
भतिमाको बनवाता है बह निभैय हो पाव॑तीके परमटोकको पराप होता है ॥२३॥ शुभ ऋतु ओर रह तथा नक्षत्रम देवीकी मूको प्रतिष्ठित 
सर्वदेवेषु सा खुल्या यस्तस्याः कारयेहूम्‌ ॥ प्रतिष्ठां समवाप्नोति स च्‌ जन्म निजन्मनि ॥ १८॥ वाराणस्यां रुक परया 
गे ४ तथा ॥ गेगासमुद्रतीरे च नैमिषेऽमरकण्टके ॥ १९ ॥ श्रीपर्वते महापुण्ये गोकणे ज्ञानपर्वते ॥ मथुरायामयोध्यार्या 
द्वारावत्यां तथेव च ॥२०॥ इत्यादि पुण्यदेशेषु यघ्र कुत्र स्थेऽपि वा ॥ कारयन्मातुरावास सक्तो मवति बन्धनात्‌ ॥२१॥ 
इष्टकानां त॒षिन्यासो यावद्वर्षाणि तिष्टति ॥ तावदवषसदसखराणि मणिद्वीपे महीयते ॥ २२ ॥ प्रतिमाः कारयेयस्त्‌ सरक्षण 
लक्षिताः ॥ स उमायाः परं ककं निर्मयो ब्रजति शवम्‌ ॥ २३॥ देवीति भतिषठाप्य मर्तमहतारके ॥ कृत्यो भवेन्म 
त्यों योगमायाप्रसादतः ॥ २४ ॥ ये भविष्यन्ति येऽतीता आकल्पत्पुरूषाः कुठे ॥ तास्तास्तारयते देग्या मृतिं संस्थाप्य 
शोमनाम्‌ ॥ २९ ॥ भरिलोकीस्थापनात्पुण्यं यद्वेन्धुनिपुगव ॥ तत्कोटिगुणितं पुण्य श्रीदेवीस्थापनाद्धवेत्‌ ॥ २६ ॥ मध्यं 
देवीं स्थापयित्वा पञ्चायतनदेवताः॥ चतुरिक्षुस्थाप येबस्तस्य पुण्यं न गण्यते ॥ २७ ॥ | 
करके मध्य योगमायाकै भसरादपे कतर होता है ॥ २४ ॥ उस्न कुमे जो होगे तथा जो मलुष्य कल्पते ठेके हो चुके ह देवीकै शोभन 
मूषिको स्थापन करके मनुष्य उन सर्बोंको तार देता है ॥२५॥ हे खनिश्रष्ठ ! तरिलोकीकै स्थापन करनेसे जो पुण्य होता है उससे करोडयणा 
ण्य श्रीदेवी स्थापन करनेसे होता है ॥ २६ ॥ जो मद्य मध्यमे देवीको स्थापन करके चारों दिशाओं पञ्चायतन (गणेश गौरी आदि) 
देवताओंको स्थापन करता है उसका पुण्य नहीं गिना जासकता है ॥ २७ ॥ 
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चन्द्रमरहण तथा सु्॑रहणमे विष्के कोरि नाम जपनेसे जो फढ भिठता है उससे सौ कोटि गुण अधिक फर है ॥२८॥ जो फ शिवनामके 
जपनेपे मिता है उर्से करोड ना अधिकं ॒फठ श्री देवीके नाम जपने मिकता है ॥ २९ ॥ देवी प्रसाद बनानिसे भी एण्य | 
है जिसने तीनों देवमयी जगन्माता देवीकौ स्थापित किया ॥ ३० ॥ श्रीमाताकी कपासे उसे कुछ दरम नहीं होता उसके एत्र पौत्र आदि 
बढते है ओर सुम्णं पाप नष्ट होति है ॥ ३१ ॥ जो मनसे भी उत्पन्न सूरत स्थापन करनेकी इच्छा करते है षे भी नियो दुभ पार्वतीके 
छोकको जाते है ॥ ३२ ॥ जो परुष बने हए मन्द्रिको देखके अपने चित्तसे यह विचारता है कि, जब मेरे सम्पत्ति हो जागी तो भै भी 


विष्णोरना्नां कोटिजपाद्रणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ यत्फलं लभ्यते तस्माच्छतकोयियुणोत्तरम्‌ ॥ २८ ॥ शिवनाभ्ो जपादेव तस्मा 
त्कोटि गुणोत्तरम्‌ ॥ श्रदेवीनामजापाच ततः कोट्युणोत्तरम्‌ ॥ २९॥ देव्याः भरासादकरणातपुण्यन्तु समताप्यते ॥ स्था 
पिता येन सादेवी जगन्भाता जयीमयी ॥३०॥ न तस्य दुरे विचिच्डीमातः करूणावशात्‌ ॥ वदैते पपौघाया नश्यत्य 
खिखकश्मलम्‌ ॥ २१ ॥ मनसा ये चिकीर्ति मूतिस्थापनख॒त्तमम्‌ ॥ तेत्युमायाः परं कोकं प्रयान्ति अुनिदुंमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्रियमाणन्तु यः रक्ष्य चेतसा द्मवचिन्त्येत्‌ ॥, कारयिष्याम्यहं यदहिं सपन्मे समविष्यति ॥ ३३ ॥ एवन्तस्य कलं सो 
याति स्वग न संशयः ॥ महामायाभ्रमा वेण दमं किं जगच्रये ॥ ३४ ॥ श्रीपराम्बां जगद्योनिं केवलं ये समाभिताः॥ ते 
मनुष्या न मन्तव्यास्साक्षादेवीगणा-्‌ ते ॥ ५. ॥ य्‌ वजन्त: स्वपन्तश्च तिष्ठन्तौ वाप्यनिंशम्‌ ॥ उमेति द्वयक्षरं नाम्वते 
ते शिवागणाः ॥२६॥ नित्ये नैमित्तिके देवीं य यजन्ति परां शिवाम्‌॥ पृष्पैूषैस्तथा दीपेस्ते परयास्यन्त्य॒माख्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 
देवीकै म॒न्दिरको बनवाऊंगा ॥ २३ ॥ इस भकार शीघ्री उप्तका कुरु स्वगटोकको जाता है इसमे संशय नही ओर महामायाके भमाकते 
उसे तीनोंोकोमे क्या ¢ दुटेम है ॥ ३४ ॥ जो म्य जगत्की उत्यन्न करनेवाली शीयराम्बाका केवर आश्रय करते है उनको मनुष्य 
नहीं मानना चाहिये किन्तु वे साक्षात्‌ देवीकै गण ई ॥ ३५ ॥ जो मनुष्य जागते हए सोते हृए वा रात दिन स्थित होते हए भी उमा यह 
दौ अक्षरके नामको उच्चारण करत है वे शिवाके गण होति है ॥ ३६ ॥ जो नित्यकै तथा नैमित्तकं कर्मे ृष्पोसे तथा पृषते ओर 
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दीपक्ते प्रा शिवा देवको पूजते ह ३ पा्तीकि स्थानको जाति है ॥ २७ ॥ जो भलम्य नित देके मण्डपको गोबरसे अथवा पृतिकात || 
रीपते तथा मार्जन करते है वे उमाके छोकको भात होते है ॥ ३८ ॥ जिन्होनि देवी माताका रमणीक सुन्दर मन्दिर बनवाया है एते कृटीन ||& 
मलुष्योको माता अनेक आरवाद देती है ॥ ३९ ॥ ससे भेम करनेवारे मलुष्य सौ दषं विना आपत्तिके जीव इस भकार श्रीमात्‌। 
रातदिन आशीश देती है ॥ ४० ॥ जिसने महादेवी पायतीकी. शुभमूक्नि बनवाई॑ दश सहस वरषपरयन्त उसके कुरके मद्य मणिद्ीपमं # 
निवास करते है ॥ ४१ ॥ महामायाकी मूर्तिको स्थापन करके भटी भोति पुजके स्षाधकं जिस जिस मनोरथको करता है उस उसको निश्वय 
ये देवीमण्डपं नित्यं गोमयेन मृदाथ वा ॥ उपरिपन्ति माज॑न्ति ते भयास्यन्त्युमाख्यम्‌ ॥३८॥ येदेम्या मन्दिरं रम्य नि्मापि ४ 
तमवत्तमम्‌ ॥ तत्ुटीनाञनान्माता द्याशिषः संप्रयच्छति ॥३९॥ मदीयाः शतवर्षाणि जीवन्तु प्रेमभाग्जनाः ॥ नापदामयना 
६ 
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शिण्एु* 
£ 
¢ नीत्थ श्रीमाता वक्त्यहनिंशम्‌ ॥ ० ॥ येन मूतिम्महादेव्या उमायाः कारिता श्चुभा ॥ नरायुतन्तत्छर्जं मणिद्रीपे मीयते 
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॥१३८॥ 


॥ ४१ ॥ स्थापयित्वा महामायामूर्ति सम्यक्प्रपूज्य च ॥ यंयं प्राथेयते कामं ततं प्राप्नोति साधकः ॥ २ ॥ यः स्नापयति 
मातुः स्थापितां भूतिस॒त्तमाम्‌ ॥ परतेन मधुनाक्तेन तत्फलं गणयेत्त कः ॥ ४३ ॥ चन्दनागुश्कूरमांसीधुस्तादि 
युग्जलेः ॥ एकवर्णगवां क्षीरैः स्नापयेत्परमेश्वरीम्‌ ॥ ४४ ॥ धूपेना्ादशागेन दथादाहृतिभ्त्तमाम्‌ ॥ नीराजनं चरेहेव्यास्सा 
ज्यकृपूरवतिंभिः ॥ ४५ ॥ कृष्णा्ठम्यां नवम्यां वाया्यां वा पैचदिकितिथौ ॥ पूजयेजगतां धा्जींगेधपुष्पेविशेषतः ॥ ४६ ॥ 
पाता है ॥ ४२॥ जो मटुष्य श्री माताकी उत्तम मृतिको स्थापन कर उसे घीसे अथवा शहद आदिसे स्नान कराता है .उसके फरक कौन 
गिन सकता है ! ॥ ४३ ॥ चन्दन, अगरकपूर, जटामांसी, नागरमोथा आदिसि युक्त जल्से अथवा एक वणवाटी गायके दधसे 
परमेश्वरी देवीको स्नान करावे ॥ ४४ ॥ फिर अढारहं वस्तु मिभित धूपे उत्तम आहूति देवे ओर घी तथा कपूरकी बत्तियोषि देवीकी 
भाता करे ॥ ४५ ॥ रष्णपक्षकी अष्टमीको तथा नवमीको वा अमावस्याको वा॒प॑ंचदिक्‌ ( टोक ) पाटोकी तिथिमें गंध ष्यसि जगत्की 
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धारण करनेवाटी देवीको विशेष पूजे ॥ ४६ ॥ देवीस॒क्तको अथवा श्रीसक्तको पढकर अथवा देवीसक्तको पके अथवा मूमंत्रको (नवाण) को 
पढकै ॥ ४७ ॥ विष्णकरान्ता तथा तुरपतीके ष्पोंको छोडके सम्पूणं एष्प देवकी भ्रीतिके करनेवारे है विशेष कर कमोको चढवे ॥ ४८ 
जो देवीको ख्णएप्य अपण करता है अथवा रदीके एष्य समृपणे करता है वह कोटि सिदधोकै सहित प्रमधामको जाता है ॥ ४९ ॥ पूजनकी 
समाप्िमे दासोँको सद्‌ा पाप क्षमापन करना उचित है कि, हे परमेशानि ! हे जगदानन्ददायिनि ! प्रसन्न हो ॥ ५० ॥ मैत्र पठनेवाडा दन 
वाक्येति स्तुति कर देवीकी मक्तिमं तत्पर हो मयूरपर आढ हुई वरदेनेवारी अमय करनेवाटी देवीका ध्यान करं ॥ ५१ ॥ इस भकार 


संपठजननीसृक्तं ओसूक्तमथ वा पठन्‌ ॥ देवीसूक्तमथो वापि मूकमन्तरमथापि वा ॥ ४७ ॥ विष्णकान्तां च त॒रसीं व्जयि 
त्वाखिलं सुमम्‌ ॥ देवीधीतिकरं जञेयं कमलन्तु विशेषतः ॥,४८ ॥ अर्येत्सवरणपष्पं यो देव्यै राजतमेव वा ॥ स॒ याति परमं 
घाम सिद्धकोटि मिरन्वितम्‌ ॥ ९ ॥ पूजनान्ते सदा काथ दासेरेनक्षमापनम्‌ ॥ प्रसीद परमेशानि जगदानन्ददायिनि 
॥ ° ॥ इति वाक्यस्स्तवन्मन्वी देवीमक्तिपरयण्‌ः ॥ ध्यायेतकण्डीरवारूढां वर्दामयपाणिकाम्‌॥ «9 ॥ इत्थ ध्यात्वा महे 
शानीं भक्तामीष्टफट्मदाम्‌ ॥ नानाफलानि पक्वानि नेवेदय्वे मकल्पयेत्‌ ॥ ५२ ॥ नैवेदं भक्षयेवस्तु शंथुशक्तेः परात्मनः ॥ 
स निधयासिलं पङ निर्मलो मानवो, भवेत्‌ ॥ 4२ ॥ चेजततीयायां यो भवान्तं चरेत्‌ ॥ भवबन्धननिुक्तः पाया 
त्परम पदम्‌ ॥ 48 ॥ अस्यामेव ततीयायां ्यादोरोत्सवे बुधः ॥ प्रूजयेनगतां धाथीशमां शंकरसंय॒ताम्‌ ॥ «< ॥ 
भक्तोकै इच्छित फठोक देनेवाठी महेशानीक ध्यान करके अनेक प्रकारके पके हए फठोंको तथा नैवेयको अपण करे ॥ ५२ ॥ जो मनुष्य 
परमात्मा शामभुशक्तिक नवेयको भक्षण करता है वह सम्पूणं पापरपी कीचको धोक निेरचित्त होजाता है ॥ ५३ ॥ जो रूष चेश 
तृतीयाको भवानीकै वतको करता हे वह संसारके बंधने छटकै परमपदको भाप होता है ॥ ५४ ॥ ओर पूरवक्त तृतीयाको निष्ण दोलोल्सव 
करे ओर जगतकी धारण कनेवाटी शिवसमेत पर्वतीको पूजे ॥ ५५ ॥ 
१ मतम्‌ देहींक्ली मुण्डं विच्चे यहमत्रहै, ------1{1- 
२१९ 
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पष्पोते, कँकुमसे, वसते, तथा कपूर, अमर, चन्दने, धूप, दीप, नैवेयते, तथा ओर भी सुन्द्र गधि पूजन करे ॥ ५६ ॥ ततश्रात्‌ मह्य || 
माया महर श्रीगौरी शिवजीसे युक्तं सव ताकौ कलाव देवीको आन्दोढन करे ॥ ५७ ॥ जो मलुष्य दस तिथिमें प्रतिवषं नियमसं ट 
बत तथा आन्दोढन करता है पाव॑तीजी उसे सव॒ अभीष्ट देती ह ॥ ५८ ॥ वैशाखके शुद्क्षमं जो अक्षय तृतीय होती हं उस दिनि जो 
आरस्प्रहित हो जगदम्बा वतको करता है ॥ ५९ ॥ महिका, मारुती, चम्पा, जपा, बन्धूकं, कमत तथा एष्यते शिवकै समेत परावतीको 
पूजता है ॥ ६० ॥ वह करोडजन्मके किय हए मन वाणी दहसे उत्पन्न हुए पारपोंको दूर करक धम; अथे, काम, मोक्ष आदि चारों अक्षय 
कुसुमेः ऊकुमेर्वघेः करपराग॒रुचन्दनेः ॥ धूर्परौपरेसनैकेयेः सग्गन्धेरपरेरपि ॥ ॥._५& ॥ आन्दोल्येत्ततो देवीं महामायां महे 
श्वरीम्‌ ॥ श्रीगौरीं शिवसंय॒क्तां सर्वकल्याणकारिणीम्‌ ॥ «७ ॥ प्रत्यब्दं कुर्ते योस्यां बतमान्दोलनं तथा ॥ नियमेन्‌ 


शिवा तस्मे सर्वमिष्टं प्रयच्छति ॥ ९५८ ॥ माधवस्य सिते पृक्ष ततीय याऽक्षयामिधा ॥ तस्यां यो जगदम्बाया वतं कयौ 
दतन्दितः॥५९॥मलिकामाटती्चपाजपावन्धूकपंकजेः ॥ ऊुसुमेः पूजयेद्रौरीं शंकरेण समन्विताम्‌ ॥ ॥ ६० ॥ कोरिजन्मकृतं 
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पूपं मनोवाक्षायसम्भवम्‌ ॥ निधूयं चतुरो वर्गानक्षयानिह सोऽश्वते ॥ &१ ॥ ज्येष्ठ शद्धततीयायां बतं कृत्वा महेश्वरीम्‌ ॥ 
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योऽर्चयेत्परमभरीत्या तस्यासाध्य न किंचन ॥ ६३२.॥ आषाट्शुद्पक्षीयततीयायां रथोत्सवम्‌ ॥ देभ्याः परियतमं कु्या्था 
वित्ताठसारतः ॥ ६३ ॥ रथं पृथ्वीं विजानीयाद्रथांगे चन्द्रभास्करौ ॥ वेदानश्वान्विजनीयात्सारथि पद्यसंभवम्‌ ॥ & ॥ 
नानामणिगणाकीणं पुष्पमालाविराजितम्‌ ॥ एवं रथं कल्पयित्वा तस्मिन्त्संस्थापयेच्छिवाम्‌ ॥ ६५ ॥ 

& || वगाको भराप्र होता है ॥ ६१ ॥ जो मनुष्य ज्येष्ठ शुद्धा तृतीयाको महैश्वरीके वतको करके प्रमभरीतिसे देवीको पूजता है उसको कुछ असाध्य 
नहीं रहता ॥ ६२ ॥ .जाषाढकै शुङ्कपक्षकी तृतीयाकै दिन देवीकै अतिभ्रिय रथोत्सवको अपने वित्ते अनुसार करे ॥ ६३ ॥ पृथ्वीको रथ 

| जाने ओर चन्द्रमा सैको रथांग ( पहिये ) जाने वेदोको धोडे तथा बह्ाजीको सारथी जाने ॥ ६४ ॥ अनेकमणिगणोते व्याप पष्पमाछारे 

| विराजित हुए रथको इस भकार कल्पना करके इसमे पार्वतीजीको स्थापित करे ॥ ६५ ॥ 2॥' 
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छोककौ रक्षा करनेको तथा ठोकोके देखनेको पराभ्विका देवी रथके मध्यमे स्थित हृदं है बुद्धिमान्‌ रुष एसी भावना करे ॥ ६६ ॥ रथके || 
धीरे धीरे चनेपर जय ! जय ! ! शब्द उच्चारण करे हे देष ! हे दीनवत्सटे ! हम शरणागत जनोंकी रक्षा करो ॥ ६७1 इस भकार वाक्योमसि 
| अनेकवाजोके शब्दोसे भगवतीको संतुष्ट करे ओर ॒रथको सीमाके अन्ततक छे जाके वहां रथको पूजे ॥.६८ ॥ फिर अनेकं स्तोत्र ठ 
सतुति करके उन देवीको अपने षरठावे ओर सेको प्रणाम करके जगदम्बिकाकी रार्थना करे ॥ ६९ ॥ जो विद्वान्‌ इस भरकार्‌ पूजन, बत, 
रथोत्सवको करता है वह इस ठोकमे सम्पूणं भोगोको भोगके अन्मे देवीके पदको पाता है ॥ ७० ॥ ओर इसी प्रकार भ्ावण ओर भाद्रपदकी # 
लोकसंरक्षणार्थाय ोकं द्रष्टुं पराम्बिका ॥ रथमध्ये संस्थितेति भावयेन्मतिमान्नरः ॥ ६६ ॥ रथे मचरिते मन्द्‌ जयशब्दूदी 
५ ॥ पादि देष जनानस्मान्युप्नान्दीनवत्सले ॥ ६७ ॥ इति वाक्येस्तोषयेञ्च नानावादिअनिस्वनैः ॥ सीमान्ते तु रथं नीत्वा 
त संपूजये दथ ॥&८॥ नानास्तोभस्ततः स्तत्वाप्यानयेत्तं स्ववेश्मनि ॥ भणिपातशतं कृत्वा परार्थयेनगदम्बिकाम्‌ ॥ ६९ ५ 
एव यः ऊुरुते विद्रान्पूजावरतरथोत्सवम्‌ ॥ इद युक्राखिलान्भोगान्सोन्ते देवीपदं बजत्‌ ॥ ७० ॥ शुञ्कायान्तु ततीयाया 
श्रावणभाद्रयोः ॥ योत्रतं डरुतेऽम्बायाः पूजनं च यथाविधि ॥ ७१॥ मोदते पुवपौवाये्धनायैरिह सन्ततम्‌ ॥ सोऽन्ते ग 
च्छेदुमालोकं सवैलोकोपरि स्थितम्‌ ॥ ७२ ॥ आश्विने धवे पक्षे नवराथबतं चरत्‌ ॥ यत्कृते सकलाः कामास्सिदधयन्स्येव 
न सशयः ॥ ७२३ ॥ नवराघत्रतस्यास्य भरभावे .वक्तुमीश्वरः ॥ चतुरास्यो न प॑ंचास्यो न षडास्यो न कोऽपरः ॥ ७९ ॥ नवरा 
अन्त कृत्वा भूषारो पिरथात्मजः ॥ इत्‌ राज्यं निजं लेमे सुरथो खुनिसत्तमाः ॥ ७५॥ 
शुक्टा तृतियाकौ जोमाताका त्रत ओर विपिपूरवैक पूजन करता ह।७१॥बह एत्र पौ आदिते तथा धन आदिते सदा आनन्द 0 
छोकोकि उप्र स्थित हए उमाटोकको जाता ह।७२।आभ्ििनमासके शुक्लपक्षे नवरा्िकै वतको रहना चाहिये जिरके करने सम्पूणं मनोरथ |¢ 
सिदध होते है इसमे कुछ ससय नहीं ॥_७३ ॥ नवरात्रिवतकै भभाव वणैन करनेको न बहा न पंचानन ८ शिव ) 


< ठ तथा न स्वामिकात्तिकं न 
ओर कोद देवता समर्थं है ॥ ७४ ॥ हे खनिगरेष्ठो ! नवरात्रिके वतको करके विरथके एव राजा सुरथने अपने हरण किये हये राज्यको 
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शिश्पुर 
॥१४०॥ 


पाया ॥ ७५ ॥ ओर इसीके प्रभावसे बुद्धिमाच्‌ धृुवसन्धिके ऽत्र अयोध्याके स्वामीराजा सुदशनने भी छीने हए राज्यको पाया ॥ ७६ 


तृतीया तथा पंचमी मेँ तथा सप्तमी बा अष्टमीकों नवमी अथवा चतुदशीको देवीका न करता है ॥ ७८ ॥ ओर आचिनृके 
शुक्लपक्ष विधानसे वत॒करता है उसकी सब कामना देवी भगवती निव्य पूणं करती है ॥ ७९ ॥ जो काजिककै वा मागशीर्षे 
पोषके वैशाखके कुष्णपक्षकी तृतीयाको वत करता है ॥ ८० ॥ ओर ठोहित करवीर आदिके एष्यसि एष्य, धूप, सुगन्धो 


& क = ध 7 
् ओर इस भ्रष्ठ वतको करके महैश्वरीकी आराधना कर संसारवन्धनसे खक्त हो वह॒ समाधि वैश्य खक्तिका मागी हुआ ॥ ७७.॥ जो मनुध्य 


धुवसंधिसतो धीमानयोध्याधिपति्नृपः॥ सुदशनो इतं राज्यं प्रापदस्य्‌ प्रभावतः ॥ ॥ ७६ ॥ ब्रतराजमिमं कृत्वा समाराध्य 
महेशरीम्‌ ॥ संसारबन्धनान्धुक्तः समाधिधक्तिभागभूत्‌ ॥ ७७ ॥ ततीयायां च पञ्चम्यां सपतस्यामष्टमीतिथौ ॥ नवम्यां वा 
चतरदश्यां यो देवीं प्ूजयत्नरः ॥ ७८ ॥ आश्विनस्य सिते पक्ष बतं कृत्वा विधानतः ॥ तस्य सुवं मनोमीं पूरयत्यनिशं शिवा 
॥ ७९॥ यः कात्तिकस्यमार्गैस्य पौषस्य तपसस्त॒था ॥ तपस्यस्य सिते पक्षे तृतीयायां बतं चरेत्‌ ॥८०॥ लोहितैः करवीरायैः 
पष्पधषेस्स॒गन्धितेः ॥ प्ूजयेन्म्गलान्देवीं स सर्व म॑गटं भेत्‌ ॥ ८१ ॥ सौभाग्याय सदा च्रीभिः कार्य्यमेतन्महातरतम्‌ ॥ 
विद्याधनसुताप्यथ विधेयं पुरुषैरपि ॥ ८२ ॥ उमामदेशरादीनि बतान्यन्यानि यान्यपि ॥ देवीप्रियाणि कार्याणि स्वम 
त्येवैसुसुश्चभिः॥ ८३ ॥ संहितेयं महापुण्या शिवभक्तिविवरद्धिनी ॥ ननाख्यानसमाथुक्ता स॒क्तियुक्तिरदा शिवा ॥ ८४ ॥ 
य एनां शणयाद्वक्तया श्रावयेद्वा समाहितः ॥ पठेद्वा पाय्येद्रापि स याति प्रमां गतिम्‌ ॥ ८९ ॥ 
मंगलादेवीको पूजता है बह पेपूण भंगख्को पाता है ॥ ८१ ॥ यह महावत सौभाग्यकी भािके निमित्त सदा बि्योको 
करना चाहिये ओर विया, धन, एतोकी भापिके स्यि लुष्योको भी करना बाहिये ॥ ८२ ॥ इसी भकार ओर भी उमा 
महेश्वर आदि वत भी. जो देवीको रिय हवे भी सक्ति चाहिनेवारोको भक्तिसे करन्‌ चाहिये ॥ ८३ ॥ यह शिवमक्तिके वदानिवाटी 


हे 


अनेक इतिहासोसे पूणे भोग्य ओर मेक्षोंको देनेवाटी महाष्ण्यदायक संहिता है ॥ < ॥ जो मभ्य इस ॒संहिताको 
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¢ । पुनता है अथवा सुनाता है, पदता है वा पढाता है वह परमगतिको पराप्त ष ॥ ८५ ॥ जिसके घरम यहं सुन्दर अक्षरो छक ४ 

हई संहिता स्थित हो ओर विधिपुषंक पूजित होती है वह ए कामनाओंको पाता है ॥ ८६ ॥ ओर उत्ते भूत, भेत, पिशाच, आदि दुष्टो 

कुछ भी भय नहीं होता, एच, पौत्र आदि सेपत्ति विस्तृत होती है इसमे कुछ संशय नहीं ॥ ८७ ॥ इस कारण शिव भक्तिकं चाहने वारको ¢ 

£ यह महाण्य मनोहर ““उमासंहिता "' नित्य सुननी चाहिये ओर प्ढनी चाहिये ॥ ८८ ॥ इति शरीशिवमहापुराणमाषाटीकायां पचम्याख्चमा 

ह|| यस्य गेहे स्थिता चेयं रिसिता लकिताक्षरः ॥ संपूजिता च विधिवत्सवौन्कामान्स आप्ठुयात्‌ ॥ ८8 ॥ मृतप्रेतपिशाचादि ४ 

8 दषटेम्यो न मयं कचित्‌ ॥ पुज्रपौवादिसम्पत्ति रभत्येव न संशयः ॥ ॥८७॥ तस्मादियं महापुण्या रम्योमासंहिता सदा ॥ 
ओतव्या पठितव्या च शिवमक्तिममीप्स॒मिः ॥ ८८ ॥ ॥ इति श्रीशिव महापुराणे पञचम्याञुमासंहितायां करियायोगनि | 

¢ पणं नामेकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ ॥ समात्तेय पञ्चम्युमासंहिता॥ `. 

संहितायां कियायोगनिरूपणं नामेकपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 

¢  दोदहा-भरीशंकरके पदकमरु, प्रेम सहित मनाय ॥ उमासंहिताको तिरक, भाषा टिखों बनाय ॥ १ ॥ 

ठ वसत रामगंगा निकट, नगर सुरादाबाद ॥ भजन करत हरक तहा, बुधं ज्वारापरसाद ॥ २ ॥ 

¢ 

% 
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ए इति हिवमहापुशणे भाषाटीकायुते पच्च्युमासंहिता 
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& दोहा-ञ्ुद्ध सच्चिदानन्दमयः निर्ंण सथण स्वप । सो ज्वालापरसादष्र, कृषा करहु सुरभूष \ १ ॥ 
सुभिरि भवानी शकरहि, गणपति शारद ध्याय । छटी संहिताकी सुभग, भाषा छ्खित बनाय ॥ २ 
| देनेवारे विशुदधस्वरप आदिमाया शक्तिसहित पार्षद गजानन ओर स्कन्ध सहित प्रकृति परुषके ईश सृष्िकी उत्पत्ति स्थिति ओर 
यके कारण शिवको नमस्कार है ॥ १ ॥ ऋषि बे, हमने प्रम मनोहर अनेक आख्या नसि युक्तं "उमारसंहिता सुनी अब आपं शिवत 
खकी बढनेवारी “कैकाससंहिता' कहिये ॥ २ ॥ व्यासजी बोरे, हे एत्र ! प्रमसे तुम ॒कैठाससंहिताको सुनो तुम्हारे स्नेहसे मेँ परमदिग्य 
श्रीगणेशाय नमःॐ नमः शिवाय ॥ अथ ष्ठी कैलाससंहिता प्रारभ्यते ॥ नमः शिवाय साम्बाय सगणाय ससूनवे ॥ प्रधा 

४ नपुरूषेशाय सगेस्थितत्यन्तहेतवे ॥ १ ॥ ऋषय उचुः ॥ अतोमासंहितारम्या नानाख्यानसमन्विता ॥ कैलाससंदहिताभ्बरूहि 
शिवतत््वविवद्धिनीम्‌ ॥ २ ॥ व्यासं उवाच ॥ ॥ शृणुत प्रीतितो वत्साः केलासाख्यां हि संहिताम्‌ ॥ शिवतत््वपरान्दिग्यां 
वक्ष्ये वःसनेहतः पराम्‌ ॥३॥ हिमवच्छिखरे पूर्व्वं तपस्यन्तो महौजसः ॥ वाराणसीद्गन्तुकामा अनयः ृतसम्विदः ॥ ४ ॥ 
निर्गत्य तस्मात्सम्प्राप्यगिरेः काशीं समाहिताः ॥ स्नातम्यमेवेति तदा दद्शचुर्मणिकाणिकाम्‌ ॥ « ॥ ततर स्नात्वा सखसन्तर्प्यं 
देवादीनथ जाह्वीम्‌ ॥ द्वा स्नात्वा सुनीशास्ते विश्वेशं बिदशेश्वरम्‌ ॥ & ॥ नमस्कृत्याथ सम्पूज्य भक्तया परमया 

न्विताः ॥ शतरुद्रादिमिः स्तुत्वा स्तुतिभिव्वदपारगाः ॥ ७॥ 

४ शिबतत्वकी बढानेवाटी कथा कहता हूं ॥ ३ ॥ एक समय हिमार्य पवैतप्र स्थित हो तप॒ करते हए खनियोने काशीषरीमे जानेकी इच्छा 
की ॥ ४ ॥ उस पवेतसे चङकर वे खनि काशीमे प्राप्त हुए ओर स्नान करकी इच्छसे मणिकणिकाको आकर देखा ॥ ५ ॥ वहां ल्ञानकर 
देवता ओर गंगाजीकौ तपण कर बे खनि देवेश्वर विभरश्वरकै दशेनको गे ॥ ६ ॥ वहां पच कर परमभक्तिते उन्होने शिवजीको नमस्कार 

५|| किया ओर शतरुद्विय मसे उन वेदपारगामी कषियोने शिवजीकी स्तुति की ॥ ७ ॥ 
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। इस प्रकार उन्होनि अपनी आत्माको कताथ माना, शिव भक्ति तत्पर हए पूणं अथृवाठे रिवम मन ठगाय स्थित हृए ॥ ८ ॥ उती | | 
पचकोशीके देलनेकी इच्छासे यतजीको आये हए देखकर भसन हो कषिरयोने उनको भणाम्‌ किया ॥ ‰ ॥ वह खतभी सक्षात्‌ || 
विभेश्वर देव २ उमापतिको नमस्कार कर उन ऋषियोंसहित खक्ति मेडपमे आये ॥ १० ॥ जब वहां सतजी बैठे तव॒ उन महात्मा ठ 
ष्ठ षराण जाननेवारे सतजीका अध्यादिते सव ॒सनीश्वर पूजन करने ठ्गे ॥ ११ ॥ तब॒सतजीनि भरसननतास्े उन खनिर्योकी ओर 
देखा जो .सुन्द्र वतसे युक्त थे उनसे कुशर पछी, तव उन्होने अपनी कुश उनसे सुनाई ॥ १२ ॥ वे सब सुनीश्वर॒सतजीको देखकर ४ 
आत्मानं मेनिरे सवे कृतार्थां वयमित्युत॥शिवप्रीत्यासुपणौथौश््शिवभक्तिरतास्सदा॥८॥ तस्मिन्नवसरे सूतं पञ्चकोशदिदृक्षया ॥ 
गत्वा समागतं वीक्ष्य खदा ते तं बवन्दिरि॥९॥ सोपि विश्वेश्वरं साक्षादेवदेवजुमापतिम्‌॥ नमस्कृत्याथ तेस्साकम्युक्तिमण्डपमावि ¢ 
शत्‌ ॥१०॥ तत्रासीनम्महात्मानं सूतम्पौराणिकोत्तमम्‌ ॥ अध्यांदिभिस्तदा सव्वं खुनयस्सखुषाचरन्‌॥११।ततः सृतःप्रसत्रात्मा |£ 
युनीनालोक्य सुबतान्‌॥पप्रच्छ कुशखान्तेपि परोचःङशलमात्मनः॥ १२॥ते तु संदष्दयं ज्ञात्वा तं वै मुनीन्वराः॥ प्रणवार्थाव || 
गत्यथेमूचुःभरास्तािरकवचः ॥१२॥ मठय उचुः॥ग्यासशिष्य महाभाग सूत पौराणिकोत्तम॥धन्यस्त्वं शिवभक्तो दि सर्वविज्ञान || 
सागरः ॥१४॥ 1 ॥अभिषिच्य पराणानां य्॒त्वेसमयोजयत्‌॥१५॥ तस्मात्पौराणिकी विद्या ¢ 
भवतो हदि संस्थिता॥ पुराणानि च सर्वाणि वेदाथेम्मवदन्ति दि॥१६॥वेदाःप्रणवसम्भूताःप्रणवार्थो महैश्वरः॥अतो महेरस्थानं 
त्वयि पिष्ण्यम्परतिष्ठितम्‌ ॥१७॥ त्वन्धुखाब्जपरिस्यन्दन्मकरंदेमनोहरम्‌ ॥ प्रणवार्थामृतं पीत्वा भविष्यामो गतज्वराः ॥१८॥ । 
भसन हृए ओर भणवके अर्थं जाननेवाटे भरस्तावनाके वचन बोठे ॥ १३ ॥ सनि बोठे, ह महाभाग ! व्यासशिष्य ! हे राण 
जाननेवार्छोमे अष्ट ! तुम धन्य हो शिवकै भक्तं हो सव विज्ञानके सद्र हो ॥ १४.॥ तुमको सवके रु भगवान्‌ व्यास्तनीने पराणो अभिषे 
कृकर ऽगणज्ञाता यह कर दिया है ॥ १५ ॥ इस भकार पौराणिकी कथा तुम्हारे हद्यमे स्थित है ओर संपूण षराण वेदार्थकोही कथन करते || 
है ॥१९॥ वेद ओंकारे है ओर ओंकारूप शिवे है इस कारण महेश्वरका स्थान तुमसे भित है ॥१७॥ तुम्हारे खखकमछ्े निकटा ह 
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कृथारूपी मनोहर मकरन्द अपूर्वं अग्रत है उसे पानकर हम ज्वररहित हो जायेंगे ॥ १८ ॥ विशेषकर तुम्हारे किवाय्‌ हमारा कोई खर 

| है आप कपा कर महेश्वरका परज्ञान कहो ॥ १९ ॥ यह उनक कचन सुन व्यासजीकै परिय खतजी गणेशजी, स्वामिकात्तिक, पावती, 

| महश ॥ २० ॥ शिङादतनय देव नन्दीश सुयशाके पति सनत्कुमार आदि व्यास्जीको भणाम करके बोढे ॥ २१ ॥ खतजी बोडे, 
£ हे पाप्रहित्‌ नियो तुम भाग्यशाी ओर धन्य हो जो तुम्हारी एेसी हदमति है यह दुष्कभचारियोंकी नहीं होती ॥ २२ ॥ हमारे गुरु 
व्यासर्जनि नैमिषारण्यवासी खनिर्योको जो उपदेश दिया है सो मै तुमसे कहता हं ॥ २२ ॥ आप जिसके सुननेसे मलष्योकी शिवम भक्ति 
# विशेषतो गुरुस्त्वं दिनान्योऽस्माकं महामते ॥ परं भावं महेशस्य परया कृपया वद्‌ ॥ १९॥ इति तेषां वचः त्वा सूतो व्यासमि 
यस्सुधीः ॥ गणेशं षण्मुखं साक्षान्मदेशानं महेश्वरीम्‌ ॥ २० ॥ शिखादतनयं देवं नन्दीशं खयशापतिम्‌ ॥ सनत्छमार व्यासं 
&|| च प्रणिपत्येदमजरवीत्‌ ॥२१॥ सूतउवाच ॥ साधुसाधु महाभागा खनयःक्षीणकल्मषाः ॥ मतिरढतरा जातादलभा सापि दष्क 
ताम्‌ ॥ २२॥ पाराशयंणयुरूणा नैमिषारण्यवासिनाम्‌ ॥ शुनीनाश्चपदिष्ट यद्वशे ५ पंगवाः ॥ २३ ॥ यस्य श्रवणमात्रेण 
शिवभक्तिर्भवेन्नरणाम्‌ ॥ सावधाना मवन्तोय शृण्वन्तु परया खुदा ॥ २४ ॥ स्वारोचिषेन्तर पूवं तपस्यतो दृटवताः ॥ ऋषयो 
नैमिषारण्ये सवसिद्धनिषेविते ॥ २५॥ दीधैसन वितन्व॒न्तो श्दरमध्वरनायकम्‌ ॥ प्रीणयन्तः परं भावमेवं ज्ञातुमिच्छवः 
॥ २& ॥ निवसन्ति स्म ते सवं ग्यासदशनकांक्षिणः ॥ शिवभक्तिरता नित्यं भस्मर्दाक्षधारिणः ॥ २७॥ तेषां भावे समालो 
क्य भगवान्बादरायणः ॥ प्रादुबभूव सर्वात्मा पराशरतपःफलम्‌ ॥ २८ ॥ 

। होती है सावधान हो प्रसमताे नो ॥ २४ ॥ स्वारोचिष मन्वन्तरके अन्तभै दढवंत तपस्या करनेवारे ऋषि स्वं सिदधिके दाता नैभिषा 
रण्यमे ॥ २५ ॥ यज्ञपति रुद्रका सहस वापिक यज्ञ करने गे ओर देश्वयै॑ जाननेकी इच्छासे परम भाव्से णाम करते हए ॥ २६ ॥ 
व्यासजीके दशनकी इच्छासे वे सब उस स्थानम रहने ङ्गे ओर शिव भक्तिं तत्पर हो मस्म शुदराक्ष नित्य धारण किया ॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ व्यासजी उनकी प्रीतिभावको देख बह नारायणके अशमे उत्पन्न हुए साक्षात्‌ सब जगतके गुरु पराशर ऋषिक तपके फर सवौत्मा 
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` शिर" | भरगट हए ॥ २८ ॥ उनको देखकर सब सुनियोके मन ओर नेन्न सन्न होगये ओर अगोनी आदि करके सम्पूण उपचारो उनका | 


` ॥३ | किया ॥ २९॥ ओर व्यासजीके निमि पोनेका आसन दिया, जिस _समय बह्‌ उत्त सोने वषं सपूषक बैठ गये तव महानि 
व्यास्जीनि गम्भीर वाणीसे उनते कहा ॥ ३० ॥ व्यासजी बोठे, तुम्हारे इस यज्ञमं कुशरु है ! कया तुमने यज्ञपतिका सम्यक्‌ भरकारसे 


है ॥ ३२ ॥ तुम्हारी भवृति शुश्रूषा पूवंहीसे सुञो विदित होती है जो शक्तिके निमित्त परमभावसे शिवका आराधन किया है ।॥ ३३ ॥ जिस 


तं दष्क ुनयस्सवें प्रह्टवदनेक्षणाः ॥ अभ्युत्थानादिभिस्सरवेरूपचारिरूपाचरन्‌ ॥ २९ ॥ सत्कृत्य प्रददुस्तस्मे सौवर्णं विष्ठरं 


¢ 
पूजन किया है ? ॥ ३१ ॥ तुमने इस यज्ञम परमेश्वरको किस निमित्त भक्तिं भाक्से पूजा है जो पार्वती सहित संसार भयकं छटानेवाठे # 
भम्‌ ॥ सुखोपविष्टः स तदा तस्मिन्सौवर्णविष्ठरे ॥ प्राह गंभीरया वाचा पाराशर्यो महायुनिः ॥३०॥ग्यास उवाच ॥ कुशलं 


यु युष्माकम्पब्रूतास्मिन्महामखे॥ अर्चितः कि व॒ युष्मामिस्सम्यगध्वरनायकः॥ ३१॥किमथमञ युष्माभिर ध्वरे परमेश्वरः ॥ 


0 


९ 

स्वचितो भक्तिभावेन साम्बरसंसारमोचकः॥३२।युष्मतपवृततिमे भाति चुश्रषाूर्वमेव दि॥परभावे महेशस्य सुक्तिरैतोश्शिवस्य | 

४ च ॥ ३३.॥ एवयुक्ता सुनीन्द्रेण भ्यासेनामिततेजसा ॥ सनयो नेमिषारण्यवासिनः परमौजसः ॥ ३९ ॥ प्रणिपत्यमहात्मानं 

| पराराशय्यं महाघुनिम्‌॥शिवानुरागसंह्टमानसं च तमद्ववन्‌॥३५॥सुनय उः ॥ ॥ मगवन्युनिशाूर साक्षान्नारायणांशज॥ ४ 
कृपानिधे महाप्राज्ञ सर्वतिद्याधिप पभो ॥२६॥ त्वं हि सर्वजगदधतंमहा देवस्य वेधसः ॥ साम्बस्य सगणस्यास्य प्रसादानां 

कसे ६ ४ निधिर्स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ त्वत्पादान्जरसास्वादमधुपायितमानसाः ॥ कृतार्थां वयमयैव भवत्पादाग्जदशेनात्‌ ॥ ३८ ॥ 

£ 
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समय महातेजस्वी व्यासजीने रेस्ा कहा तब नेमिषारण्यवासी महाप्राकमी ऋषि थे ।३४॥ उन महातेजस्वी पराशरे ए शिवके प्रमं तत्पर £ 
व्यासजी महात्माको प्रणाम करके बोरे ॥ ३५ ॥ कषि बोले, हे भगवन्‌ ! हे यनिशाद ! हे नारायणके अशे उत्पन्न ! हे छपा & 
सागर ! हे महाभाज्ञ ! सब वियाके अधिपति ! हे प्रभो ! ॥ ३६ ॥ तुम सब जगतके स्वामी महादेव खृ्िकतकि भाया शक्ति ओर गणोकै 2 
सहित प्रसादके सागर हो ॥ ३७ ॥ तुम्हारे चरणकमरुके मकरन्दके स्वादमें आमरहूप भतवाङे आपके चरणकमठके दर्शन करनेसे हम ऊतकत्य | 





| | 


होगये है ॥ २८ ॥ तुम्हारे चरणकमछोका दर्शन पापिंयोंको दुभ है हम आज उने प्राप होकर कृतक्त्य हए है ॥ ३९ ॥ हे महाभाग || 
| नैमिषारण्य महाकेतरभं ओंकारे भथ भकाश करनेवाठे दीरषयज्ञका अयुष्ान करते ई ॥ ४० ॥ परमभश्वरको सुनना जानना चाहिये | 
निश्वय करके परस्पर महेश्वरका परमभाव विचारते है ॥ ४१ ॥ हे प्रभो ! परन्तु हम उनको नहीं जानते, इस कारण आपकी शरण हए है ट 
आप हम्‌ अल्पबुद्धिवारे सवके मनक सन्देह दूर करनेको योग्य हो ॥ ४२ ॥ तुम्हारे सिवाय त्रिठोकोम इतस्त सन्देहका दूर करेवा ¢ 
कै नहीं है आप इस कारण अपार भके सागरम इवते हए हमको ॥ ४३ ॥ हे दयानिधे ! आप शिवज्ञानरूपी नौकासे तार दीजिये, 
स खल पापिनाम्‌॥ दुरम लब्धमस्माभिस्त्वस्मात्सुक्ृतिनो वयम्‌॥३९॥ अस्मिन्देशे महाभागनेमिषा- || 
रण्यसंज्ञके ॥ दीधसनान्वितास्सवं भणार्थप्रकाशकाः ॥४०॥ श्रोतव्यः परमेशान इति कृत्वा विनिश्वताः॥ परस्परं चिन्तयन्तः ||& 
प्र भावं महेशितु ॥४१॥ अज्ञातवन्त एवैते वयं तस्माद्भवान्पभो ॥ छेक्तमहैति तान्सरवान्संशयानल्पचेतसाम्‌ ॥४२॥ त्वदन्यः ६ 
सुशयस्यास्यच्छेत्ता न हि जगन्रये॥ तस्मादपारगभीरव्यामोदान्धौ निमनतः॥४३॥ तारयस्व शिवज्ञानपोतेनास्मान्दयानिषे॥ £ 
शिवसद्धक्तितत्तारथ ज्ञात्‌ श्रद्धाखवो वयम्‌ ॥ ४९ ॥ एवमभ्यथितस्तं वै सुनिभिर्वदपारगैः॥ सरववेदा्थविन्युख्यः शुकतातोमहा- ¢ 
मुनिः ॥ वेदान्तसारसवैस्व प्रणवं परमेश्वरम्‌ ॥ ५५ ॥ ध्यात्वा इत्कणिकामध्ये साम्बं संसारमोचकम्‌ ॥ पहष्टमानसो भूत्वा 
भ्याजहार महायुनि ॥ ७8 ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे वृष्यां कैकाससंदितायां व्यासशौनकादिसंवादो नाम भथमोऽध्यायः ए 
॥ १ ॥ व्यास उवाच ॥ साधु पृष्टमिदे विप्रा भवद्विभौम्यवत्तमेः ॥ दुरुभं दि शिवज्ञानं पणवाथपरकाशकम्‌ ॥ १ ॥ & 
शिवभक्तिकै तख जाननेकी हमको शरद्धा है ॥ ४४ ॥ जब उन बेदके जाननेवाोने इस प्रकार व्यासजीकी भारभना की त सम्पूण बेदार्थके 
जाननेवाोमं स॒ख्य शुकदेवजीक तात महामुनि व्यासजी वेदान्तके सार स्वस्व ओंकाररूप परमेश्वर ॥ ४५ ॥ संसारके छदानेवाखेको पाव॑ती||£ 
सहित हदयकमख्मे ध्यान करके भन्न मन हो वह. तपोनिषि कहने खगे ॥ ४६ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणेभाषाीकार्यां षष्ठां कैठास ट 
| संहिताया भथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ व्यासजी बोठे, हे महाभाग्यवान्‌ ब्राहमणो ! आपने बहुत अच्छी वार्ता पू, पणव अर्थका प्रकाश करनेवाला ६ 
२३८ 
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शिवका ज्ञान बडा दुभ है ॥ १ ॥ जिनके ऊपर त्रिशूकधारी भगवान्‌ भरसन्न हो जाते है उन्हीको प्रणवे अर्थका प्रकाशक शिवज्ञा 


॥ २॥ पराप्त होता है इसमे सन्देह कि शिवभक्ति हीनोंको नहीं भाप होता देसी. श्रुति है यह निश्वयहै॥ ३ ॥ तुमने 
भगवान्‌ अम्बिकापतिकी उपासना की है यह भने निश्वय देख छिया ॥ ४ ॥ इसन कारण मेँ तुमसे ऽरातन इतिहास कहता हूं ह आस्तिको | 


शि ७पु9 4 
यह परमपवित्र उमामहेशका संवाद, है ॥ ५ ॥ पूर्वकाठमे जगन्माता सती दाक्षायणीने पिताक यज्ञमे अपने शरीरको शिवकी निन्दा सुनक 


॥ %। 


। 
¢ येषां प्रसन्नो भगवान्साक्षाच्छरलवरायुधः ॥ तेषामेव शिवज्ञानं प्रणवार्थप्रकाशकम्‌ ॥ २ ॥ जायते न हि सन्देहो नेतरेषामिति 
¢ शतिः ॥ शिवभक्तिविहीनानामिति तच्वार्थनिश्वयः ॥ ३॥ दीर्घसत्रेण युष्मामिर्भगवानम्बिकापतिः॥ उपासित इतीदं मे दष्ट- 
मद्य विनिधितम्‌ ॥ ९ ॥ तस्माद्क्ष्यामि युष्माकमितिहासम्पुरातनम्‌ ॥ उमामहेशसंवादरूपमद्धतमास्तिकाः ॥ ५ ।। पुरा- 
£ खिलजगन्माता सती दाक्षायणी तम्‌ ॥ शिवनिन्दाप्रसद्गेन त्यक्ता च जनंकाध्वरे ॥ & ॥ ततःप्रभावातसा देवी सता ऽधूद्धि- ? 
¢ मवद्विरेः ॥ शिवाथैमतपृत्सा वै नारदस्योपदेशतः ॥ ७॥ तस्मिन्धूधरवय्य त॒ स्वर्थव्रविधानतः ॥ देवेशे च कृतोद्वाहे पाती 
सुखमाप सा ॥ ८ ॥ तथेकस्मिन्महादेवी समये पतिना सह ॥ सूपविष्ठा महाशैके गौरी देवमभाषत ॥ ९ ॥ महादेब्युवाच ॥ ¢ 
भगवन्परमेशान पञचकृत्यविधायक्‌ ॥ सर्वज्ञ मक्तिसुलम परमासृतविभह ॥ १० ॥ दाक्षायणीन्तसु त्यक्ता तव निन्दा- 
| प्रसंगतः ॥ आसम महेशान पुञ्री हिमवतो गिरेः ॥ ११॥ # 
& || त्याग किया ॥ ६ ॥ ओर हिमाठ्यके यहां तपके प्रभाक्ते जन्म॒ खिया ओर नारदकै उपदेशसे शिवके निभित्त तप॒ किया ॥ ७॥ उन 

ह || हिमाखयने स्वयम्बरके विधाने शिवजीको व्याह दिया विवाहके उपरान्त देवी देवने महाश्ख पाया ॥ ८ ॥ एक स्मय महादेवी प्रतिक ॥ 

ह|| साथ बेदी थीं कि उस समय मृहाशेखपर वेढे हुए देवते कहने ठगी ॥ ९ ॥ महादेवी गोटी, हे देष ! हे परमेश ! हे पंचरुत्यविधायक ! | 

‰॥हे स्रः ] हे भक्तिसुकम ! हे परमअमृतस्वरूप ! ॥ १० ॥ आपकी निन्दासे मेँ दाक्षायणी शरीर त्याग करके हिमाट्यकी उतरी | 4 | 
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| ह ॥ ११॥ हे महेशान ! मन्वदीक्षाके विधाने आप सञ्चको विशुद्धतच्वमे स्थित कीलिये ॥ १२ ॥ जब शशिभूषण शंकरसे दस भकार 
देवी पारवतीने कहा तब शिवजीने बढी भ्रसन्नतासे देवी कहा ॥ १३ ॥ शिवजी बोरे, यदि तुम्हारी रेसी भति है तो तुम धन्य हो, मै कैटास ¢ 
शिखरमं जाकर तुमको विशुद्धतस्वमे स्थित करूगा ॥ १४ ॥ तब हिमाटयसे शिवजी कैटासपवतमे गये वहां दीक्षाविधानके ऋमसे भणवादिके 
महामंत्रोंको ॥ १५ ॥ देवीसे वणेन कर ओर शुद्ध आत्मामं स्थित करक देवीके साथ महादेवजी देवोयानमे गये ॥ १६ ॥ तब सुमािनी 


भूषणः ॥ प्रत्युवाच ततो देवीं परहृेनान्तरात्मना ॥१३॥ महादेव उवाच ॥ धन्या त्वं देवदेवेशि यदि जातेदशी मतिः ॥ कैलास 
शिखरं गत्वा करिष्ये त्वां च तादृशीम्‌ ॥१४॥ ततो हिमवतो गत्वा केलासम्भूधरेश्वरम्‌ ॥ जगौ दीक्षाविधानेन परणवादीन्मनून्‌ 
कमात्‌ ॥ १५ ॥ उक्ता मांश तान्देवीं कृत्वा द्धात्मनि स्थिताम्‌ ॥ सार्ध देव्या महादेवो देवोद्याने गतोऽभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
ततःसुमाछिनीसख्येदैग्याः भियसखीजनेः ॥ समादतैः प्रफल्लैस्तैः पुष्पैः कल्पतरूद्रवैः॥१७॥ अलंक्रत्य महादेवीं स्वांकमारोप्य 
शंकरः॥प्रहृ्टवदनस्तस्थौ विलोक्य च तदाननम्‌॥१८॥ततः प्रियकथा जाताः पार्वतीपरमेशयोः॥ हिताय सर्वलोकानां साक्षा- ¢ 
सम्मताः ॥ १९ ॥ तदा सर्वजगन्माता भ्ैरेकं समाश्रिता ॥ विलोक्य वदने भर्तैरिदमाह तपोधनाः ॥ २० ॥ 
युवाच ॥ उपदिष्टास्त्वया देव मघरास्सप्रणवा मताः ॥ तत्रादौ भोतुमिच्छामि रणवां विनिश्चितम्‌ ॥ २१ ॥ ६ 
आदि देवीकी ख्य ससियोनि कल्पदृक्षसे उत्पन्न हुए नवीन सिछे हए एष्प छाकर ॥ १७ ॥ देवको अटंकत किया, तब शिवजी पार्बतीको 
अपनी गोदीमे ठेकर उनका घुन्दर खस देखकर महाभरसन्न हए ॥ १८ ॥ तव पावती प्रभश्वरसे भिय कथा पूछने ठगी, जो कथा सव ठोकोकी 
हितकारिणी ओर श्रुतिके अथस युक्त थी ॥ १९ ॥ तब सब जगतकी माता अपने स्वाभीके अंके स्थित हो ओर सख देखकर कहने रगीं 
॥ २० ॥ पावती बोटीं हे देव ! आपने ओंकार सहित मन्त उपदेश किये, इस कारण धथ यै पणवका अथं जाननेकी इच्छा करती हूं ॥ २१ ॥ 


गुन्नु न 


६ 
६ 
कृपया परमेशान मजदीक्षाविधानतः॥ मां बिद्ात्मतत््वस्थां कर नित्यं मदेशवर ॥१२॥ इति सम्भाथितो वेन्या देवशीतांश्॒- || 
ए 
ध 
( 


भणव कित भकारते उत्पन्न हआ ओर वह कित भकार भणव कहा जाता है । उत्तकी कितनी मातरा है ओर किप भ्रकार्‌ वेदके आदिमं । 
जाता है ॥ २२ ॥ उक कितने देवता है ओर किस भकार बेदादिकी भावना की जाती है, कितने भ्रकारकी क्रिया है ओर व्याप व्यापकता 
कित प्रकार है ॥ २३ ॥ इन मन्त्रम अवुक्रमसे पांच बह किक प्रकार स्थित रहते है, कितनी कठा है ओर ्रपंचात्मकता क्या है ॥ २४ ॥ 
वाच्य वाचकका सम्बन्ध ओर स्थान किस प्रकार है ? हे शिव ! इसका अधिकारी कौन है इसका विषय क्या है ॥ २५ ॥ क्या इसका ६ 


कथम्प्रणव उत्पन्नः कथं प्रणव उच्यते ॥ माजाः कति समाख्याताः कथ वेदादिश्च्यते ॥ २२ ॥ देवताः कति च प्रोक्ताः 


शि ७्पु9 
॥ ५॥ 


¢ 
ट 
कथं वेदादिभावना ॥ क्रियाः कतिविधाः परोक्ता म्याप्यव्यापकता कथम्‌ ॥ २३ ॥ ब्रह्माणि पच यै्रेऽस्मिन्कथ तिष्ठत्यव॒कर- |© 
मात्‌ ॥ कलाः कति समाख्याताः प्रपचात्मकता कथम्‌ ॥ २४॥ वाच्यवाचकसम्बन्धस्थानानि च कथं शिव ॥ कोऽचाधिकारी ॥ 
विज्ञेयो विषयः क उदाहतः ॥ २ ॥ सम्बन्धः कोच विज्ञेयः फ प्रयोजनसुच्यते ॥ उपासकस्तु किंरूपः फ वा स्थानमु- ||& 
पासनम्‌ ॥ २९ ॥ उपस्थं वस्तु रकि फं वा फलखुपासितः ॥ अवष्ठानविधिः कोवा पूजास्थानं च किं प्रभो ॥२७॥ || 
पूजायां मण्डलं किं वा किंवा ऋष्यादिकं हर ॥ न्यासजातविधिः कोवाको वा प्रूजाविधिक्रमः॥ २८॥ एतत्सव || 
महेशान समाचक्ष्व विशेषतः ॥ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन यद्यस्ति मयि ते कृपा ॥ २९ ॥ ¦ 
| ओर कया इस्तका प्रयोजन है इसका उपासक कैसा है ओर उपासनाका स्थान कया है ॥ २६ ॥ उपास्य वस्तु किस पकारकी है 
उपाषनावाठेको कया फठ मिरता है इसके अनुष्ठानकी विधे ओर पूजाका क्या स्थान है ॥ २७ ॥ पूजाके मण्डङ ओर उनके ऋषिं आदिक ¢ 

& 
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क्या है, उनके न्यासकी विधिका क्या क्रम है ॥ २८ ॥ हे शिव ! यदि आपकी मेरे उप्र छपा है तो यह सव वर्णन कीजिये मेँ त्च 
सुननेकी इच्छा करती हूं ॥ २० ॥ ६ 


+> 


जन्‌ देवीने इस भरकार पा तब पर्वतीजी कौ प्रशंसा कर शिवजी कहने ठगे ॥ ३० ॥ इति शरीशिवमहाषरागेभाषाटीकायां षष्ठयां कैठास्‌ 
संहितायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ शिवजी बटे, हे देवि ! जो कुछ तुमने सक्ष पूछा है, वह भे तमसे कहता हूं जिसके श्रवणमा तरसे जीव 
साक्षात्‌ शिव हो जाता है ॥ १ ॥ भणवात्मकके अर्थका जानना ही भेरा ज्ञान है वह परणवात्मक मन्बर सब्‌ वियाओंका बीज है ॥ २ ॥ वह 
बट ओर उसके बीजके समान महासुक््म ओर बहुत स्श्रक है, वही पेदका आदि बेदका सार मेरा रूप है ॥ ३ ॥ वही देव तीनों गणोसे 
परे सवज्ञ ओर सबका करनेवाखा ॐ इस एकाक्षर मन्त्रै सर्वगत शिवजी वियमान ई ॥ ४ ॥ जो कुछ यह वस्तु है वह सब गुण ओर 
इति देव्या समापृष्टो भगवानिन्दुभूषणः ॥ सम्परशस्य मदेशानीं वक्तु ससुपचकमे॥३०॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षठयां कैलास 


संहितायां देवीदेवसंबादे देवीकृतप्रशवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ईश्वर उवाच ॥ शृणु देवि परवक्ष्यामि यन्मां त्वम्परि- 


पृच्छसि ॥ तस्य श्रवणमात्रेण जीवस्साक्षाच्छिवो भवेत्‌॥१॥ प्रणवार्थपरिज्ञानमेव ज्ञान मदात्मकम्‌ ॥ बीजन्तत्सवविद्यानां मज- 


म्भणवनामकम्‌ ॥२॥ अतिसृक्षम महार्थं च ज्ञेय तद्वटबीजवत्‌ ॥ वेदादि वेदसारं च मद्रूपं च विशेषतः ॥३॥ देवो गुणज्रयातीतः 
संज्ञः सवेङ्कत्पुयुः ॥ ओमित्येकाक्षे म स्थितोहं सर्वगश्शिवः॥४॥ यदस्ति वस्त तत्सर्व गणभराधान्ययोगतः ॥ समस्तं व्यस्त 
मपि च प्रणवा प्रचक्षते॥५॥ सर्वार्थसाधकं तस्मादेकं बह्ेतदक्षरम्‌॥ तेनोमिति जगच्छ कुर्ते पथम शिवः॥६॥ शिवो वा प्रणवो 
दष प्रणवो वा शिवः स्मृतः॥ वाच्यवाचकयोभेदो नात्थतं विद्यते यतः॥७॥ तस्मादेकाकषर दवं मां च ब्हमयोषिदुः॥ वाच्यवा- 
चकयोरेक्य मन्यमाना विपञ्ितः ॥८॥ अतस्तदेव जानीयात्पमणमे सवैकारणम्‌ ॥ निविकारी शुधुश्चमाँ निर्थ॑णं परमेश्वरम्‌ ॥९॥ 

भधानकै सेयोगसे समस्त समष्टिरप विराट्व्यस्त व्यष्टूप स्थावर जंगमात्मक प्रणवार्थं ही है ॥ ५॥ इस कारण वृह एक अक्षर बह्ही सम्पूणं 
अथेका साधक है, इसी सवाथ साधकतासे ॐ एते आकारयुक्त प्रणवे शिवजी पथम सव जगत्‌ निर्माण करते है ॥ & ॥ शिव परणवरूप 
ओर भणव शिप है वाच्य ओर वाचके कुछ भेद नहीं होता है ॥ ७ ॥ इस कारण स्ञको बहमऋपि एकाक्षरं कहते है; वाच्य वाचक 
की एकता माननेवाढे वि्ावानोको ही मे प्राप्त होता हं ॥ ८ ॥ हे परमेश्वरि ! इ कारण भ्रणवको सबका कर्ता जानो खश्च सक्तं निरथुण 
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शि०्बु । परमेश्वरो निविकार जानते है ॥ ९ ॥ ह देब ! सव मंके शिरोमणि इस ओंकारको ही भ भाण त्याग करनेवाठे जीवक स॒क्तिकै निमित्त 
॥ ६ ॥ & || काशी देता ह ॥ १० ॥ हे अभ्व | आदिमं परणवोद्धार वणेन करता है जिसके विज्ञानमातरसे परमसिद्धि होती है ॥ ११॥ प्रथम्‌ 
¢ अकारके आश्रित निवृत्ति कठाका उद्धार करे उकारमं ईधन कठाका मकारमं कार कडाका नाद्म दण्ड ओर विन्दुं ईश्वर कटाका ट 
¢| उदार करे ॥ १२ ॥ इस भकार परंचवणैपर भणवका उद्धार होता है, यह तीनमा्रा ओर विन्दु नादात्मा जपनेवाटोंको महाशक्ति देनेवाटा ¢ 

हे ॥ १३ ॥ बहास ठेकर स्थावर परयत सम्पूणं भाणियोंका यह भाण है इससे इसको भणव कहते है ॥ १४ ॥ अकार उकार मकार कमे 
¢ एनमेव दि देवेशि सवैमत्रशिरोमणिम्‌ ॥ काश्यामहं प्रदास्यामि जीवानां शक्तिदेतवे ॥ १० ॥ ततादौ सम्प्रवक्ष्यामि प्रणवो- ए 
दवारमम्बिके ॥ यस्य विज्ञानमात्रेण सिद्धिश्च परमा भवेत्‌ ॥ ११ ॥ निवृत्तिषुदधरतपूषैमिन्धनं च ततः परम्‌ ॥ कां समुद्ध- इ 
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ती) 
रत्पशवादंडमीश्वरमेव च ॥ १२ ॥ वणंपचककूपोयमेव प्रणव उद्धतः ॥ ्रिमाञविन्दुनादात्मा स॒क्तिद जपतां सदा ॥ १३॥ ४ 
बहमादिस्थावरान्तानां सवषां भाणिनां खट ॥ ्राणः प्रणव एवायं तस्मात््णव ईरितः ॥ १९ ॥ आवर्णमकारं च उकार || 
६ 


| 
६ 
६ 


सत्तर ततः ॥ मकारं मध्यतश्चैव नादात तस्य चोमिति ॥ १५ ॥ जख्वद्रणमाचयन्तु दक्षिणे चोत्तरे तथा ॥ मृध्ये मकारं शुचि 
४ वरदोकारे सनिसत्तम ॥ ॥ १६॥ अकारआाष्युकारोयं मकारा अर्यं कृमात्‌॥ तिस्ो मावास्समाख्याता अद्धमाजा ततः प्रम्‌ 
| ॥ 9७ ॥ अद्धमावा मदंशानि विन्डुनादरषङ्पि यी प वर्णनीया र ~ चाद्धा ज्ञेया ज्ञानिभिरेव सा ॥ १८ ॥ ईशानस्सवेविः 
केलं. ६ |© दयानामित्यद्याश्ृतयः म्रिये ॥ मत्त एव्‌ भवन्तीति वेदास्सत्यम्बदन्तिहि ॥ १९॥ , 
न ६ यह तीन मात्रा ओर पीछे आधी मात्रा है इस पकार ओष होता है ॥ १५॥ है परावति ! यह जल्कै स्मान दक्षिण 
¢ 


उत्तरम स्थित ३ । हे स॒निगरष्ठ ! मध्यमे भकार है इसत भकार ओंकारकी स्थिति है ॥ १६ ॥ अकार उकार मकार यह तीनमात्रा है 
। दसके पीछे आधी मात्रा है ॥ १७॥ हे महेशानि ! वह आधी मात्राही नादबिन्दु स्वरुप्वाटी है, वह साक्षाव्‌ वणन नहीं हो | 
५॥| सकती, केवल ज्ञानी उसको जान सकते है॥ १८ ॥ हे पार्वति ! यह आधीमात्रा बिन्दु ओर नादके स्वलपवाटी है॥ 


“ईशानः सवंविधानां दैश्वरः सर्वभूतानाम्‌” ओर ““यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्व इत्यादि श्रुति है । यह सब सु्षसे ही होता है वे्दोने यह वाती 
सत्य कही है ॥ १९ ॥ इस कारण वेदके आदिमं ओंकारात्क भी भँ ही विमान हू, ओंकार मेरा वाचक होनेसे वेदकी आदिमे कहा | 


स 
है ॥ २० ॥ अकार इसका महान्‌ बीज है $सीक रजोयणसे बरह्मा होते है उकार उसकी भक्ति योनि है, स्वयणके पार्न करनेवाठे हारे 
है 


\ ॥ २१ ॥ मकार पुरुष बीज है, इसके तमोयुण युक्त संहारकती शिव है, बिन्दृहूप साक्षात्‌ महेश्वर देव ह, उससे तिरोभाव होता है ॥२२॥ 

# तस्माद्ेदादिरेवां प्रणवो मम्‌ वाचकः ॥ वाचकत्वान्ममेषोऽपि वेदादिरिति कथ्यते ॥ २० ॥ अकारस्तु मदृद्रीजं रजस्सष्ा 
चतुभुखः ॥ उकारः प्रकृतिर्योनिस्सत्त्वं पारुयिता हरिः ॥ २१ ॥ मकारः पुरूषो बीजी तमस्संहारको हरः ॥ बिन्दुर्महेश्वरो देव 

4 स्तिरो भाव उदातः ॥ २२ ॥ नादस्सदाशिवः ्रोक्तस्सवांय्॒हकारकः ॥ नादमूर्दनि संचिन्त्यः परात्परतरः शिवः ॥ २३ ॥ 

| स सर्वज्ञः सरवकत्तं सवेशो निर्मरोऽन्ययः॥ अनिरदश्यः परत्ह्म साक्षात्सदसतः परः ॥२४॥ अकारादिषु वणषु व्यापकं चोतत 

¢ रोत्तरम्‌ ॥ व्याप्यन्त्वधस्तनं वर्णमेव सर्वत्र भावयेत्‌ ॥ २५॥ सदादीशानपर्य्यतान्यकारादिषु पंचश्च ॥ स्थितानि पच 

ट 

ट 

ह 


ब्रह्माणि तानि मन्मूत्तयः कमात्‌ ॥ २९ ॥ अष्टौ कास्समाख्याता अकारे स्यजाश्शिवे ॥ उकारे बामङ्पिण्यश्चयोदश 
समीरिताः ॥ २७ ॥ 


आओौर नादरूप सवके भजुब्रह करनेवाे साक्षात्‌ शिव है, नादको मस्तके विचारकैही शिव बहा ध्यान करके योग्य है, यह प्रेते प्रे मंग 
हप ॥२३॥सबज्ञ सवके कतौ सर्वेश निमेक अविनाशी अद्वैत ई, निर्देश करगेकै अयोग्य सत्‌ आसनसे परे साक्षात्‌ परबहम है ॥२४॥ अकारादि 
सब वर्णोमं कमते व्यापक है आकारकी अपेक्ासे ओंकार व्यापक है, उकारे अकार वणं नीते भागे व्याप है, इसी भकार इन वणमि भी 


भावना कृरे ॥२५॥ अकारादि पांच वर्णम जो पांच बहमस्वरप स्य, वामदेव, वोर, परुष दशान है वह क्रमते री भिही ३ ॥२६॥ स्यते 
३३९ 


षः 


च्च्य 


& 


शि०इ° होनवाछे अकाररप शिम आठ वर्णन की ह उकार वामदेबहप तेरह कटा है ॥ २७.॥ मकारं अवोरहपिणी आढ कटा रिथित ह 
॥ ७॥ ||| बिन्दु ऽह गोचर चार कटा है ॥ २८ ॥ नादे ैशानरूप पांचकला स्थित है. आगे कदे छः पदार्थाकी एकताके अलकतान मणक 
|| भप॑चात्मकता होती है ॥ २९ ॥ मन्त्र यन्तर देवता विश्वस ओर शिष्य यह छः पदाथे है. ह भिये ! इनका अथं सुनो ॥२०॥ ूवकथित भण्‌ 
|| मन्् पाच व्णकी समि ह, बही यन्तरताको भात होता है उसके मण्डलका करम कहते है ॥ २१ ॥ यन्तर देवगरूप है, देवता विभ्वरूप हे ओर 

अष्टावघोररूपिण्यो मकारे संस्थिताः कलाः ॥ विन्दौ चतसस्संभूताः कलाः पुरपषगोचराः ॥ २८ ॥ नादे पच समाख्याताः 
¢ कला इ्शानसंमवाः ॥ षड्विधैक्यावसधानात्परपचात्मकतोच्यते ॥ २९॥ मन्धो यन्घं देवता च प्रचो रेव च ॥ शिष्यश्च 

षट्पदार्था नामेषामथ शृण परिये ॥ ३०॥ प॑चवण॑समषिः स्यान्मन्तःपूर्वसदाङतः ॥ स एव यंघतां प्राप्तो वक्ष्ये तन्मण्ड 
¢ लकरमम्‌ ॥ ३१ ॥ यन्म त देवतारूपं देवता विश्वरूपिणी _॥ विश्वरूपो गुरः भक्तश्शिष्यो युरवपुस्स्मृतः ॥ ३२॥ ओमि 

तीदं सर्वमिति सरव ब्रहेति च थतेः ॥ वाच्यवाचकसम्बन्धोप्ययमेवाथ ईरितः ॥ ३२ ॥ आधारो मणिपूर इदयं तु ततः 
& परम्‌ ॥ विङद्धिरज्ञा च ततः शक्तिः शान्तिरिति कमात्‌ ॥ ३९॥ स्थानान्येतानि देवेशि शान्त्यतीते परात्परम्‌ ॥ अषि 
कारी भवेद्यस्य वैराग्यं जायते दृढम्‌ ॥ ३५ ॥ विषयः स्यामहं देवि जीवन्रह्ेक्यभावनात्‌ ॥ सम्बन्धं शृणु देवेशि विषयः 

&| सम्यमीरितः ॥ ३६ ॥ जीवात्मनोर्मया सार्धमेकंयस्य प्रणवस्य च ॥ वाच्यवाचकमावो सम्बन्धस्सयुदीरितः ॥ ३७ ॥ 
£ || विश्वरूप य॒₹ है, ओर शिष्य गुरकाही शरीर है ॥ ३२ ॥ ““ओभितीदं स्व्‌" अर्थात्‌ यह सव ओंकाररपही है, रेस श्रुति कहती है, वाच्य||& 
ह|| वाचकके सम्बन्धका यही अथं है ॥३२॥ अवस्थान कहते है आधार, मणिपूर, हदय, विशुद्धिचक्र, आज्ञाचक, शक्ति ओर शान्त कठा क्रमे|| 

| ॥ २४ ॥ यह स्थान कहे ह. ह देवि ! शान्त्यातीतकोही परात्पर कहते ह, जिसे इद वैराग्य हो बही इसमें अधिकारी हे ॥२५॥ हे देवि ! मे|| 
‰॥ ही इसका विषय हू, जीव बह्मकी एक भावना करे. हे देवि ! विषय तो कहा, अब सम्बन्ध सुनो ॥ २६ ॥ जीवात्माकी मेरे सहित भ्रणकव्की | 


य 


कै.स.६ 
अ०३ 





ु होती है, बोध्य बोधकभाव अर्थात्‌ जीव बरह्की एकताका बोधक प्रणव है यहही संबन्ध है ॥ ३७ ॥ वतादिभे निरत शान्त तपस्वी ]|£ 
जितेन्द्रिय पवित्र आचरणवाला ब्राह्मण ओर वेदम निष्ठायुक्तं ॥ ३८ ॥ विषयोसे विरक्त इस ठोक ॒प्रलोककी इच्छासे दीन देवता बाह्णोमे 
भक्तिवाखा शिवका बतधारी ॥ ३९ ॥ संपू शाक्चके अथ ओर तच्वको जानने वारे बेदान्तज्ञानके पारगामी यति बुद्धिमानोभं अष्ट आचायेके 
पास जाकर ॥ ४० ॥ दीषदण्डके तुल्य भ्रणामादिसे यत्नपूषैक संतुष्ट करके शान्त्यादि ाणसे युक्त शीख्वान्‌ शक्ति आदि ग॒णसे युक्त शिष्य ठ 
॥ ४१ ॥ बुद्धिमान्‌ रेसा जाने किं, जो यर है सो शिव है ओर जो शिव है सो रु है एसा मनम निश्वयकर उनसे अपना विचार निवेदन 
ब्रतादिनिरतः शान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः ॥ शौचाचारसमायुक्तो भूदेव बेदनिष्टित्‌ः ॥२८॥ विषयेषु विरक्तः सतरैहिकायुष्मि ¢ 
केषु च ॥ देवानां ब्रह्मणोऽपीड ोकजेषु शिवव्रती ॥ ३९॥ सर्वशाच्राथं तत्वज्ञं वेदान्तज्ञानपारगम्‌ ॥ आचार्य्यखुपसंगम्य ६ 
यति मतिमतां वरम्‌ ॥ ४० ॥ दीरघदण्डम्रणामायेस्तोषयेयत्नतस्सुधीः ॥ शान्त्यादिग॒णसंय॒क्तः शिष्यस्सौशील्यवान्वरः ||& 
॥ ७१ ॥ .यो गुरुः स शिवःशोक्तो यश्शिवस्स गुरुः स्मृतः ॥ इति निशित्य मनसा स्वविचारं निवेदयेत्‌ ॥ ४२॥ रब्धाय॒ज्ञ ||& 
स्तु गरूणा द्वादशाईं पयोव्रती ॥ सख॒द्रतीरे न्यां च पवते वा शिवाख्ये ॥ ७३॥ शृङ्धपक्षे त पचभ्यामेकाद्श्यां तथापिं वा ॥ |£ 
प्रातः स्नात्वा तु शुद्धात्मा कतनित्य कियस्सुधीः ॥ ४९ ॥ गुरूमादूय विधिना नान्दीश्राद्धं विधाय च ॥ क्षौरं च कारयित्वा 
कक्षोपस्थविवनितम्‌ ॥ ४५ ॥ केशश्मश्चनखानां वै नात्वा नियतमानसः ॥ सक्तं प्राश्याथ सायाहे स्नात्वा सन्ध्याञ्ुपास्य च ¢ 
६ ॥ सायमौ पासनं कृत्वा ॥ गुरुणा सरितो द्विजः ॥ शाश्चोक्तदक्षिणा दत्त्वा शिवाय युररूपिणे ॥ ४७॥ 

करे ॥ ४२ ॥ गरुकी आज्ञासे बारह दिनतक पयोवत ( जठ्पानमात्र ) करे सखद्रके किनारे अथवा पवेत वा शिरामे ॥ ४३ ॥ शुङ्धपक्षकी 
पंचमी अथवा एकादशीके दिन बुद्धिमानूको उचित है कि, पविच्रचित्तसे प्रातःकारु नित्यक्रियाके उपरान्त स्नान करे ॥ ४४ ॥ ओर गुरुको | 
बुकाकर विधिपूक नान्दीश्राद्ध करके बगर ओर उपस्थको छोडकर क्षौर कमे कराय ॥४५॥ केश डदी छ नको दूर कराय जितेन्द्रिय हो ६ 
स्नानकर सायंसन्ध्या करके ॥ ४६ ॥ सक्तु ( सत्तु ) को मोजन कर फिर ज्लानकर संध्या करे, इस प्रकार गुरुसहित बाह्मण सन्ध्याकाख्की 





र 


उपासना करके शिप रके निमित्त वज्ञ ओर दक्षिणा दे ॥ ४७ ॥ अपने खजकी विधिसे होमका द्रव्य ठेकर विधिपुवेक टौकिकादि भदस 
अश्याधान के।॥४८॥ जो अिताभि भापत्ययजके अदसार हवन कर कता है उको उचित है कि वह बसव घनकी दक्षिणा दक श १ 
वानर अभिको ॥४९॥ आत्मा धारणक ब्राह्मण षरसे निकठ कर संन्यासी होजाय. समिधा, जज्ञ धृतयक्त चरः ठेकर ॥५०॥ परुषसुक्तं 
एकं मन्वते हवन करे, फिर अपने सक्ते विधाने स्त सम्बन्धिनी आहुतिरोमि हवन करे ॥५१॥ तन्त्रकै आगे उत्तरकी ओर आसन पर 
होमदग्याणि संपाद स्वसू्ोक्तविधानतः ॥ अग्निमाधाय विधिवह्ौकिकादितिभेदतः ॥ ४८ ॥ आदिताभिस्तु यः क्यौत्मराजा 
पत्ये नादिते ॥ श्रौते वैश्वानरे सम्यक्‌ सर्ववेदसदृक्षिणम्‌ ॥ ४९ ॥ अथाधिमात्मन्यरोप्य बराह्मणः परबजद्रहात्‌ ॥ श्रप 
यित्वा चङ्‌ तस्मिन्समिदत्नाज्यमेदतः ॥ ५० ॥ पौरूषेणेव सूक्तेन इत्वा प्रत्यूचमात्मवान्‌ ॥ हत्वा च सौविष्टकृतं स्वसूघो 
क्तविधानतः ॥ ५१ ॥ इत्वोपरिष्टाततन्त्ं च तेनाभरेशतरे बुधः ॥ स्थित्वासने जपेन्मौनी . चैराजिनङ्कशोत्तरे ॥ यावद्राह्युदृत् 
तु गायतं हटमानसः ॥ ५२ ॥ ततः स्नात्वा यथा पूर्वं श्रपयित्वा चरं ततः ॥ पौरष सृक्तमारभ्य विरजान्ते इनेदुधः 
॥ ५३ ॥ वामदेवमतेनापि शौनकादिमतेन वा ॥ तञ शुख्यं वामदेभ्यं ग्भयक्तो यतो सनिः ॥ ५४॥ होमशेषं समाप्याथ 
परातसौपासनं हनेत्‌ ॥ ततोभिमात्मन्यारोप्य भ्रातस्सन्ध्य शुषास्य च ॥ ५५ ॥ सवितथदिते पश्वात्साविीं पराविशेत्रमात्‌ ॥ 
एषणानां अयं त्यक्ता प्रेषसुचा्यं च कमात्‌ ॥ ५६ ॥ | 
स्थित हो, अजिनवद्च धारण कर कुशपर वेढे जबतक बाहसुहूते रदे तबतक दढमन. करक गायत्रीका जप करे ॥ ५२॥ फिर ज्ञान करके चरु 
निर्माणकर परुषसकतसे छेकर विरजाहोमपरयन्त आहति ३॥५३॥ वामदेव अथवा शौनकमजरसो हवन करे, इनसे वामदेवका मत अष्ट है. कारण कि 
वह गभैम स्थित हो मुक्त होकर जीवन्यक्तं विचरे ह ॥५४॥ शेष हवनको समाप्त करकै फिर भरातःकाठकी उपासनाका हवन करे, फिर अभिको 
आत्मामं आरोपण कर प्रातःकाल संध्या करके ॥ ५५ ॥ सेके उद्य होनेपर कमसे गायत्रीका जप करे, छोकेषणा, उतरेषणा, वित्तेषणा, 


शि०. 
॥ € ॥ 


केसे. 
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इन तीनोंको तयागन कर कमते भेषका उच्चारण करे ॥ ५९६ ॥ शिखा ओर उपवीत त्यागन कर कटि सृजादि त्यागकर पूवे अथवा उत्तरकी 
ओर गमन करे .॥ ५७ ॥ ठोकं वृत्तके निवहे निमित्त दंड ओर कौपीन रहण करे ओर जो विरक्तं हो ठोकं पत्ति कनि हो रेषा 


विचार कर यह भी रहण न करे ॥ ५८ ॥ यङ्क समीप जाकर दण्डके समान्‌ तीन प्रणाम करे, फिर उठकर्‌ गुरुक च्रणोके निकट बे ठ 
॥ ५९ ॥ तब गरु विरजा अभ्चिसे उत्पन्न हृदे श्वेत भस्म॒ उस रिष्यके विधिपूवेक मखक्र ॥ ६० ॥ ` अभिरिति भस्म, वायुरिति ¢ 
४ 


-भस्म "' इत्यादि मन्त्ोसे तिलक धारण करावे ओर हदय कमलम तुम्हारे सहित मेरा ८ शिव पावंतीका ) ध्यान करे ॥ ६१ ॥ प्रसननमनसे 


शिखोपवीते संत्यज्य कटिसुत्रादिकं तत्‌ः ॥ विसृज्य भाङ्खसो गच्छेदुत्तराशाखखोपि वा ॥ 4७ ॥ ग्र्णीयादण्डकौषीनायु 
चितं लोकवर्तने ॥ पिरक्तशेन गृहणीयाछ्ोकवृत्तिविचारणे ॥ «८ ॥ गरोः समीपं गत्वाथ दुण्डवत्परणमेत्वयम्‌ ॥ समुत्थाय 
ततस्तिठ दवरुपादसमीपतः ॥ ५९ ॥ ततो गरः समादाय विरजानर्जं शितम्‌ ॥ भस्म तेनेव ते शिष्यं सयुदधूल्य यथा 
विधि ॥ ६० ॥ अग्निरित्यादिमिर्म॑न्वरैश्िपुण्डं धारयेत्ततः ॥ इत्पकने समासीनं भां त्वया सह चिन्तयेत्‌ ॥ &9 ॥ इस्तं ¢ 
1 शिरसिशिष्यस्य्‌ प्रीतमानसः ॥ ऊष्यादिसदितं तस्य दक्षकणे सञुरेत्‌ ॥ ६२ ॥ णवं भिःधकारं तु ततस्तस्या || 
शेत्‌ ॥ षडविधार्थं परिज्ञानसदितं ग॒र्सत्तमः ॥ &३ ॥ द्विषटूषकारं स गुरं सव अति ॥ तदधीनो भवे ट 
भित्यं वेदान्तं सम्यगभ्य॒सेत्‌ ॥ & ॥ मामेव वितयेत्ित्यं पातात विद्धे रे वै ब्रह्मसाक्षिणमभ्य त 
यम्‌ ॥ ६५ ॥ शमादिधमेनिरतो वेदान्तज्ञानपारगः ॥ अचाधिकारी स प्रोक्तो तमत्सरः ॥ && ॥ 
शिष्यकै मस्तकपर हाथ धरकर ऋषि आदि स्मरण कर उसके दक्षिण कणे भन उचारण करे ॥ ६२ ॥ सक्षम आदि पूर्वोक्त तीन ए 
कारके प्रणवको ओर उसके अथैको उपदेश करे, फिर॒शिष्य छः प्रकारके परणवके अथै जाननेको दंडवत्‌ करे ॥ ६३ ॥ बारह कार्ते || 
शुको भरणाम करे, ओर सदा गुरुके अधीन्‌ रहकर वेदान्तका नित्य अभ्यास करे ॥ ६४ ॥ ओर अपने आत्मा नित्य ही स्च प्रमात्माका ट 
ध्यान करे । जो विशुद्ध निर्विकार शुद्ध अविनाशी है ॥ ६५ ॥ शम दमादि धमं निरत वैदान्तकै ज्ञानकै पारगामी अभिमान रहित यति है || 


>: 
। 





शि०्डर वही परुष इसमे अधिकारी है ॥ ६६ ॥ हदय पण्डरीकमं विराजमानं स्वच्छ शोकरहित उज्ज्वर अष्टपत्र कमख्कै समान मकरल्द्युकत 
॥ ९॥ कणिकासे शोभायमान ॥ ६७ ॥ हद्य कमठके मध्यमे आधार शक्तिसे आरम्म करके मणिपूरकं हदयके तत्वान्तमय आधारको विचा 
रकर दहर भकाशकी भावना करे ॥ ६८ ॥ “ ॐ '' यह एकाक्षर उच्चार तुम्हारे सहित भेरा उत्कण्ठात्े स्मरण करता हुआ उस्‌ 
दहराकाशके बीचमं नित्यमेरा स्मरण करे॥६०९॥ हेभ्रियि! इस भ्रकार उपासना करनेवाठेको भरे टोककी गति होती 


६ 
४ 
४ 
ट ट 
दत्पुण्डरीकं विरजं विशोकं विशदम्परम्‌ ॥ अष्टपत केशराढचं कणिकोपरि शोमितम्‌ ॥ &७ ॥ आधारशक्तिमारम्य चितत्वं ॥& 
¢ तमयं पदम्‌ ॥ विचिन्त्य मध्यतस्तस्य दहरं व्योम भावयेत्‌ ॥ ६८ ॥ ओमित्येकाक्षरं बह्म व्याहरन्मां त्वया सह ॥ चितयेन्म ||& 
|| ध्यतस्तस्य नित्यञुदयुक्तमानसः ॥ &९॥ एवंविधोपासकस्य मह्टोकगतिमेवं च ॥ मत्तो विज्ञानमासा् मत्सायुज्यफलं भिये |© 
॥ ७० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठ्यां कैलाससंहितायां संन्यासपद्तिवर्णने नाम तृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥ ईश्वर उवाच ॥ ट 
ट| अतः परं परवक्ष्यामि संन्यासाह्िककम च ॥ तव सेहान्महादेवि संरदायाठरोधतः ॥ १ ॥ ब्रह्न सुहुतं उत्थाय शिरसि ®ेतपं 

कजे ॥ सहस्रारे समासीनं गुर संचितयेयतिः ॥ २ ॥ शुद्धस्फटिकसंकाशं द्विने्र वरदामये ॥ दधानंशिवसद्रावमेवात्मनि ४ 
४ मनोहरम्‌ ॥ ३ ॥ मवोपनीतेः संपूज्य गन्धादिभिरवक्रमात्‌ ॥ बद्धांजरिषुरो भूत्वा नमस्कुर्याद्वरं ततः ॥ ४ ॥ ६ 
¢ 
ह 
६ 
त 


है, ससे ज्ञानको प्राह मेरे ही सायुज्यको प्राप्त हो जाता है॥ ७० ॥ इति श्रीशिवमहाप्राणमाषादीकायां षष्ठयां कैठाससंहि 


केसे.द्‌ 
तायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ शिवजी बोठे, अब भँ सन्यास ओर आहिक कमं कहता हूं हे महादेवी ! तुम्हारे आगरहसे मै सम्भदायके अबु ॥ 


अ०9 
सार कहता हूं ॥. १ ॥ हे भिये ! बाहमसुहूतंम उठकर यति अपने शिरमें सहस्च दख्वाछे शवेतकमलमे बेठे हए रुका ध्यान करे ॥ २ ॥ शुद्ध 
स्फरिककै समान्‌ दो नेर्ोँवाठे वरदायक अभयपाता शिवकै समान साधुभावको धारण करनेवाठे अतिमनोहर भावनासे युक्त ॥३॥ अनेकभावोति | 


= 


| कुछ मृ क 


गन्धादि दवारा उनका पुजन करे ओर हाथ जोढकर ग॒रुको नमस्कार करे ॥ ४ ॥ प्ातमते संध्या तक ओर सन्ध्याकारसे प्रातःकारुतकं 
रता हँ हे जगन्नाथ ! वह तुम्हारा पूजन ही है ॥ ५॥ रेसरा ग॒रुसे कह उनकी. आज्ञा ठेकर प्राण रोककर जितेन्द्रिय हो 
आसनपर बैठे ॥ ६ ॥ मूर्ते बह्मरन्धपयैत छः चक्रका ध्यान करे जो करोड बिजटीके समान सर्वतेजोमय है ॥ ७ ॥ उसके मध्यमे 
मुञ्च स्िदानन्द निरौण बह्म सदाशिव अनामयका चिन्तन करे ॥ ८ ॥ फिर वह मतिमान्‌ वहम हं एसा विचाकर ध्या नकर फिर बाहर 
दूर जहांतक इच्छा हो चछा जाय ॥९॥ फिर नास्िकाको वञ्चसे आच्छादन कर देहको विधिपूैक सोधनकर पृथ्वीम तृण रखकर 


ग 


भरातःप्रभृति सायान्ते सायादिप्रातरंतत्‌ः ॥ यत्करोमि महादेव तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥५॥ प्रति विज्ञाप्य शरवे रन्धाल॒ज्ञस्ततो गरोः ॥ 
निरुदप्राण आसीनो विजितात्मा जितेन्द्रियः॥&॥ मूलादित्रह्मरंभातं षट्‌ चक्रं परिचितयेत्‌ ॥ विदयुत्कोरिसमप्रख्यं सर्वतेजोमयं 
प्रम्‌ ॥७॥ तन्मध्ये चितयेन्मां च सञिदानन्दविभ्रदम्‌ ॥ नियणं प्रमं अद्म सदाशिवमनामयम्‌ ॥८॥ सोहमस्मीति मतिमान्म 
दैक्यमनुभूय च॥बहिनिगैत्य च ततो दूरं गच्छेयथासुखम्‌ ॥९॥ वल्रेणाच्छाय मतिमाञ्छिरो नासिकया सह॥ विशोध्य देहं विं 
धिवत्रणमाधाय भूतले ॥१०॥ गृदीतशिश्न उत्थाय ततो गच्छेनलशयम्‌ ॥ उद्धत्य वार्यथान्यायं शौचं कुर्यादतन्दितः ॥११॥ 
हस्तौ पादौ च संशोध्य द्विराचम्योमितिस्मरन्‌॥ उत्तराभिमुखो मौनी दन्तधावनमाचरेत्‌॥ १२॥तृणपर्णैःसदा ऊर्यादमामेकादशी 
विना ॥ अपा द्वादशगण्ड्षेखं संशोधयेत्ततः ॥१३॥ द्विराचम्य भृदा तोयैः कटिशौचं विधाय च ॥ अह्णोदयकाे तु स्नानं 
कुर्यान्मृदा सह ॥ १४ ॥ गुरं संस्मृत्य मां चैव स्नानसंध्या्यमाचरेत्‌ ॥ विस्तारभयतो नोक्तम दष्टव्यसन्यतः ॥ १८ ॥ 


॥ १० ॥ म त्यागन करे. फिर पीठे शिर्नको रहण करके उठे ओर सरोवरे निकट जाय जल्से विधिषूर्वक शुद्ध करे 

॥ ११ ॥ विधिपूैक शौचकर हाथपैर धोषे दौ वार आचमन क्रे ओर मौन धारण कर उत्तर दिशाकी भर सुख कर 

दन्त धावन करे ॥ १२ ॥ एकादशी ओर अमावसको छोडकर तृण ओर पणेमिं सदा दन्तधावन करे, किर बारह कुमे अख शुध करे 

॥ १३॥ किर मिदि हाथ धो दो आचमन करे, कटि शौच कै अरुणोदयर स्मय गृत्तिका सहित ल्ञान करे ॥ १४ ॥ गसुकौ ओर 
इ३४० 
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ल तनधयादि करे वि्तारके भयते विशेष नहीं कहा, यतसे पदति्ोमं देखो ॥.१५॥ ओर शसश 
| १ 4 रा ५ तीन बार जर चकै ॥ १६ ॥ किर किनारेपर आकर कौपीन भक्षाखन कर दो 
# बार आचमन करे, ओर ओंकातेही व्च तथा अगका मार्जन करे ॥ १७ ॥ अगो पहे खख पोख्कर्‌ पीठे शिर पठे फिर सन्‌ 
देहको यस्क निकंच्ही द्गते पोठे ॥ १८ ॥ फिर मौनी होकर दरी कौपीनको बांधे, फिर भस्म धारण करे. हे श्रिये ! उसकी त्रिध 
|| कहते है ॥ १९ ॥ ओौर दो आचमनं कर सयोजातादि मन्वे भस्मको धारण करे । ओर ' अभ्रिरितिमस्म ' इष॒ भकारकै मन्त्रि अभि 
| आबध्य शंखुद्ं च भरणवेनाभिषेचयेत्‌ ॥ शिरसि द्वादशाब्त्या तदर्धं वा तदर्धकम्‌ ॥ १६ ॥ तीरमागत्य कोषीनं ्क्षाल्या 
चम्य च द्विधा ॥ प्रोक्षयेत्पमणवेनैव वश्चमंगोपमाजेनम्‌ ॥ १७ ॥ शखम्परथमतो सृज्य शिर आरम्य सवतः ॥ तेनेव माजयदें 
ह|| स्थित्वा च ग॒रुस्निषौ ॥ १८॥ आबध्याद्रामतः शुद्धं कौपीने च सडोरकृम्‌ ॥ ततः संधारयेदधस्म तद्विधिः प्रोच्यतेऽग्रिजे 
©| ॥ १९॥ द्विराचम्य समादाय भस्म .सद्यादिमंजतः ॥ अभिरित्यादिभिभेरमिरमतन्य स्परोत्तवम्‌ ॥ २० ॥. आपोवित्यभिमं 
ह|| ज्याथ जलं तेनैव सेचयेत्‌ ॥ ओमपोज्योतिरित्युक्ता मानस्तोकेति नतः ॥ २१॥ समय कमणदरन्दर याक तुपचधा ॥ 
¢ शिरोवदनहद्‌ गहयपादेषु परमेश्वरि ॥२२॥ ईशानादिसमारभ्य सथानं पचभि,कमात्‌ ॥ उद्धूल्य कवलं षञ्चात्परणवेनामिषेचयेत्‌ 
॥ २३ ॥ स्वगं च ततो हस्तौ प्रक्षाल्यान्यत्समाहरेत्‌ समर्यं पूर्वत्ततु तरिषुण्डस्तेन धारयेत्‌ ॥ २९ ॥ त्रियायुपेख्यम्बकेश्च 
ट| प्रणवेन शिवेन च ॥ शिरस्यथ ललाटे च वक्षसिस्कन्ध एवं च ॥ २५ ॥ 
ह|मन्जित कर शरीर समश करे ॥ २० ॥ `“ आपो बा ददं सवं '› इत मन्त्रे भस्मे जल ॒भिावे * ॐ आपो ज्योति« ' एसा कहकर. 
ट| मानस्तोके इत्यादि मन्तरोसे ॥ २१ ॥ जर मिलाकर दो कमल भिठावे, उ्तके पांच भाग करके हे परमेश्वरि ! शिर; खख, गद्य, हदय; 
है || चरण ॥२२॥ इन्‌ स्थानम दैशानसे ठेकर सयोजात पांच मन््ोतक उस कमरुको शरीरम क्गाकर भणक्से अभिषेक करे ॥२२॥ किर सम्पूण 
‰|॥ अङ ओर हाथोको भरक्षाखन कर दूसरी भस्म॒ यहण करे उसे पूर्ववत्‌ शरीरम खगाय तरिष्ण्डर्‌ धारण करे ॥ २४ ॥ “ त्यायुषं जमदनैः "" 
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“यम्बकं यजामहे” इत्यादि, प्रणव अथवा शिवनामक मंतरोसे शिर, काट, वक्षस्थल) स्कन्ध,॥।२५॥ नामि, दोनों भृजा संधि तथाप || 
स्थानमे कमे गावे, फिर हाथ धोकर आचमन करे ॥२६॥ पंचाक्षर उरण्‌ कर अपने युरुकी भावना करे, आगे कह हुए भकारं छः भाणायाम || 
करे ॥२७॥ फिर आगे कही हई विधिके अनुस्ार ऋषि आदिका स्मरण कर दहने हाथमे जठ ठेकर बाय हाथमे नासिकादि द्वारक रोककर बारह बार ४ 
परणक्ते अभिमंत्ित करे॥ २८॥ इस प्रकार जल्को तीनवार अभिमंतित कर शिरपर छिडक फिर पान करे, ओर सावधान मन हो ओंकाररूपी देश्वरका 
ध्यान करे ॥२९॥ सु्ैमण्डलमे स्थित सम्पण तेजोमय परम आढ भुजायुक्त चार खख अर्दधागमे नारी अद्ुतरूप है ॥ २० ॥ सम्पूण आश्वयकै याणे ४ 
नामो बाहोः संधिषु च पृष्ठे चैव यथाक्रमम्‌ क्षाल्य दस्तौ च ततो द्विराचम्य यथाविपि॥२8॥ पचीकरणुचायं मावयेत्स्वशर ¢ 
बुधः॥वक््यमाणप्रकारेण भ्राणायामान्षडाचरेत्‌ ॥२७॥ दक्षदस्तेन संगरह्य जटं वामेन पाणिना ॥ समाच्छाद्य द्विषडवारं भणवे & 
नाभिमेजयेत्‌ ॥२८॥ एवे भिवारं संमोक्ष्य शिरसि धिः पिवेत्ततः॥ समाहितेन मनसा ध्यायत्नोकारमी शरम्‌॥२९॥सौरमण्डकम |© 
ध्यस्थं सर्वतेजोमयं परम्‌॥अश्टवाहं चतु्वक्रम्नारीमकमद्धतम्‌॥२०॥सर्वाञ््ययणोपेतं सर्वारंकारशोमितम्‌ ॥ एवं ध्यात्वा || 
विधिवदययादरव्यनयं ततः ॥२१॥ अष्टोत्तरशतं जप्त्वा द्विषद्वारंत तर्पयेत्‌ ॥ पुनराचम्य विधिवत्याणायामघयं चरेत्‌ ॥३२॥ || 
पूजासदनमागच्छेन्मनसा संस्मरञ्च्छिवम्‌॥ द्वारमासाद्य प्रक्षाल्य पादौ मौनी द्विराचमेत्‌॥ ३२॥प्रविशेद्विधिना तञ दक्षपादपुरस्स 
रम्‌॥मण्डपान्तस्सुधीस्तचर मण्डलं रचयेत्कमात्‌॥२४।इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां कैखाससंहितायां स॑न्यासाचारवृर्णने नाम ४ 
चतुर्थोऽध्यायः ॥९॥ ईश्वर उवाच ॥ परीक्ष्य विधिवद्भूमि गेधवर्णरसादिभिः ॥ मनोजिरुषिते तञ वितानवितताम्बरे ॥ १ ॥ 
युक्त सम्पुणे अठंकारोसे शोमित शिवका इस्‌ भकार विधिपूवक ध्यानकर तीन अर्यं दे ॥ ३१ ॥ एकौ आढ यंत्र जपकर वारहवार तर्पण करे फिर 
आचमनकर तीन प्राणायाम करे ॥३२॥ ओर मौनहो विधैपुवैक ऋषि आदिक स्मरण करे फिर पूजास्थानं आकर मौन हो पांव धोय ॥ ३३ ॥ 
विधिपूेक दो आचमनकरे, ओर पूजामण्डपमे जानेको प्रथम दक्षिण चरण उढावे पीछे मंडरकी रचना करे॥३४॥ इति भरीशिवमहाषराणभाषारीका्ां 
षष्ठां कैाससंहितायां चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ शिवजी बोट, गन्धवं रसादि पृरथ्वीकी विधिपू्वक परीक्षा करके मनोभिरुषित मनोहर वितान (चदोवा ) 


। 





ताने ॥ १ ॥ ओर पृथ्वीको छीपकर दर्षणके समान चिकनी करदे, दौ अरत्नी ( हाथभर ) के चार अन्च ८ चौको मण्डपकी 
कल्पना करके ॥ २ ॥ ताख्पत्र छेकर उसीके समान ठम्बे ओर चोड स्थानमे ब्राबर्‌ तेरह भाग करे ॥ ३॥ क ५ न 
रखकर पश्चिमकी ओर सकर बैठे उत्क पूर्वभागमे कावा छेकर ॥ ४ ॥ पूवस दक्षिण उत्तकै कमसे चौदह डोरे रक्खे. हे देवेशि ! एता 
कृते उस कोभ एकौ उनहत्तर कोरे हो जागे ॥ ५ ॥ उन कोष्टोके वीचकी जो कणिका है उससे, आठ कोकके बाहर उत्‌ मध्यकोषका 
# दठाष्टक होता हे ॥ 1 ५ ॥ शेतवणेके दल श्यामा कल्पना करे. पीटी उसकी कणिका करके छाठ ओर पीटी भी रंगे ॥७॥ हे सुरेश्वरी ! 
सप्रति मदी पंणोदरसम्निभे ॥ अरतिय॒गममानेन चतुरं भकर्पयेत्‌॥२॥तारपं समादाय तत्समायामबिर्तरम्‌॥ तस्मि | 
# [1 0 वा 4 स्थितः॥तत्पू्वैभागे स॒हटं समादाय रचितम्‌ 
ध्यक ¢ च ¶ निपातयेत्‌ ॥ सूजाणि  नवष्‌ ; 
| मध्यकोष्ट त करणिका॥कोष्ाष्टकं बहिस्तस्य दला्टकमिहोच्यते ॥६॥ वान तीितनुमाणि श च 
1/0 त समाय सथर रलकष्णाः कमेव दकपन्पन्वभितयेत्‌ ॥८॥ 
| त ननकार धः पीठं समाछिख्य्‌ श्रीकण्ठं च्‌ तदृदर््वतः ॥९॥ तदुपर्य्यमरेशं 
यतः ॥ तन्मस्तकस्थं दण्डं च तत ईश्वरमाछिखेत्‌ ॥१०॥ श्यामेन पीठ पीतेन श्रीकण्ठं च पि 1 
| रकतं कृष्णं च तौ कमात्‌ ॥११॥ कुयात्सुधूमरं दण्ड च ८ य कण्ठं च विचिनयेत्‌ ॥ अमरेशं महाकारं 
| 1 न मितो जर ओर कारी ध 9 ५ वमा सद्येन वेष्टयेत्‌ ॥१२॥ 
अ०५ |¢ न उप्र श्रीकण्ड छख ॥ ९ ॥ उसके ऊपर अमरेश मध्यमे महाका ओर | भकाश यन्तर छलि, नीचे 
& || छिस ॥ १० ॥ श्यामरंगसे सिंहासन पीतरंगते श्रीकंडको चित्रित करे, अमरेशको ठार ओर 0. पमीष्‌ 5 वितत नि 
५ || रको घर कर, स भकार काक छिलकर सयोजात जते आच्छादन करे ॥ १२ ॥ महाकालको रष्णवणं ॥ ११ ॥ दंडको धूमरवण 
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है ईश्वरे ! उससे उढे हए नादते ईशानको भेद करे, आभ्रेयादि करमसे उस्तकी बाद्यपंक्तिको भ्रहण करे॥१२॥ हे सुन्दरी ! उसके कोनकौ चार 8 
कोटोका शवैत"ओौर ठार धातु रंगकर ॥ १४ ॥ चार दवार कल्पना करे, उसके इधर उधरकै कष्ठ पीतरंगसे परिपूणे करे ॥ १५॥ आभ्य 
दिशाके कोष्ठके आगे चार अब ( चौकोन ) प्रमाणम आद दलका कमर रसि इसकी छार परखरीकर पीठी कणिका बनावे ॥१६॥ मध्यमे 
बिन्दुयुक्त हकार छलि फिर कमलके नैतकी ओरके कोष्ठमे चार अके मध्ये ॥ १७ ॥ आठ दलका कमर बनावे उसे छार रंगे 
तदत्थेनैव नदेन विद्यादीशानमीशरि ॥ तद्वासपक्तीगहणीयादाम्रेयादिक्रमेण वे ॥ १३ ॥ कोष्टानि कोणमागेषु चत्वायतानि 
सुन्दरि ॥ शद्धनाप्रच्यं वणादि चतुष्कं रक्तधातुमिः ॥ १४ ॥ आपूर्य तानि चत्वारि द्वाराणि परिकल्पयेत्‌ ॥ ततस्तत्पार्व 
योद पीतेनेव प्रपूरयेत्‌ ॥ १९. ॥ अभ्रेयकोष्ठमध्ये तु पीतामे चतुरसखके ॥ अष्टपत्रं छिखेत्पद्रं रक्तामं पीतकणिकम्‌ 
॥ १६॥ दकारं वििखिन्मध्य विन्दुं समादितः ॥ पद्मस्य नैते कोषे चतुरसन्तद्‌ा रिखेत्‌॥ १७ ॥ पद्ममधटदलं रक्तं 
पीतर्किजल्ककणिकम्‌ ॥ शवस्य त॒तीयन्तु पृठस्वरसमन्वितम्‌ ॥ १८ ॥ चतुर्दशस्वरोपेतं बिन्दुनाद विभूषितम्‌ ॥ एतद्वीज 
वरं भद्रे पञ्चमध्य्‌ समार्खित्‌॥ १९ ॥ पृद्स्येशानकेष्ठे तु तथा पद्यं समाछ्खित्‌ ॥ कवर्गस्य ततीयं त॒ पैचमस्वरसंयुतम्‌ | 
॥ २० ॥ विख्लिन्मध्य॒तस्तस्य विन्दुकण्ठे स्वकृतम्‌ ॥ तद्राह्यपक्ति्ितये पूर्वादिपरितः कमात्‌ ॥ २१ ॥ कोष्ठानि पच ¢ 
ट 
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गृहणीयाद्िरिराजखते शिवे ॥ मध्ये तु कणिकां ्यात्पीतां रक्तं च वृत्तकम ॥ २२ ॥ | 
पीठी करे, शवगेका तीसरा अक्षर (स) छठे स्वरसयुक्तं (ख) छिसि ॥१८॥ चौदहवां स्वर (ओ) बिन्दुनाद युक्त (ओ) यह बीज है, हे भदे ! 
इसीको पञ्नमध्यमे छिस ॥१९॥ इसी प्रकार कमख्के दशान कोष्ठमे टिसे कवगेका तीसरा अक्षर (ग) प॑चमस्वर उकारसहित (णु) छिस ॥२०॥ 


उस ईंशानदिशाके कमठके कण्डभागमे विन्दु छिस, इसकी तीन जो बाहरप॑क्ति है उनमें पूषदिशके करमसे ॥ २१ ॥ हे पार्वति ! पांचकोषठ 
करके उनम मध्यको्को पीठा कर, ओर॒शेषगर्को रक्तवणे करे ॥ २२ ॥ षिका जाननेवाा कमरदोको छार बनावे, ओर दरक 


नवनन ~ 
क्य 


य 


क १ 


रगत पूणे करे पूवैकौ ओर छः बिन्दुके सहित षट्कोण कष्ण 
© = > 
न्ति युक्त अद्धचन्द्राकार पीतवण पथिम कोन रंगे ॥२५] 


चारोबीजोंको कमसे नौकोनके भरमाणते कमते ठिसे, पर्वकी ओर शुभ्रबिन्दु ल्ल दक्षिणम ऊृष्णवर्णं ॥ २६ ॥ उत्तरकी ओर रक्ते 


शि ७पुँऽ ् 
1 

¢ उकार मकार पथ्विमकी ओर ठिते अकारको पीतवर्णं करे इस भकार चार्रोवणे करके ॥ २७ ॥ हे सुन्दरी ! नीचेकी पक्तिसे प्रारम्भ करके सब ¢ 
४ 
& 
४ 
४ 
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॥१२॥ 


बाहर द्ंको कष्णवणसे रगे ॥ २३ ॥ ओर अभिदिशाके चार कष्ट श 
व्णसे छिस ॥२४॥ दक्षिणकी ओरसे उत्तरतक तीनकोनोंभ छाररंग ओर शैतका 





¢| दलानि रक्तवणौनिकल्पयेत्करपवित्तमः॥दलबा्च त कृष्णेन रभाणि परिपूरयेत्‌॥२३॥अगभभयादीनि चत्वारिशुरेनेव अप्रथत्‌॥ 

¢ पूवे षदटूबिन्दुसहितं षट्कोण कृष्णमाङिखेत्‌ ॥ २४ ॥ रक्तवणदक्षिणतच्िकोणं चोत्तर ततः ॥ श्वेताममरद्ध॑चन्द्रं च पीतवर्ण चं 
पिमे ॥२५॥ चतुरस कमाततेषु छिखेद्रीजचतुष्यम्‌ ॥ पूवं विन्दुं समारिख्य शुभं कृष्णं तु दक्षिणे ॥ २६ ॥ उकारखततर रकतं 

¢ मकारं पञिमेततः ॥अकारं पीतमेवतु कृत्वा वर्णचतुष्ठयम्‌ ॥ २७॥ सर्वोदुध्व॑पक्तयधः पेक्तोसमारभ्य च सुन्दरि ॥ पीतं भ्वेतं च 

। रक्तं चकृष्णं चेतिचतुषटयम्‌ ॥२८॥ तदधो धवं श्म पीतं रत्तं चतुष्टयम्‌ ॥ अधचचिकोणके रक्तं श पीतं वरानने ॥२९॥ || 

एवन्दक्षिणमारम्य कुर्यात्सोमान्तमीश्वरि ॥ तद्राह्यपंक्तो पूर्वादिमध्यसान्तं विचिरयेत्‌ ॥३०॥ पीतं रक्त चङ्कष्णं च्‌ श्याम शवेतं 

४ च पीतकम्‌ ॥ आग्रे्यादि समारम््‌ रक्तं श्यामं सितं परिये॥३१॥ रक्तं कृष्णं च रकतं च ट्कमेवं रकीितम्‌ ॥ दक्षिणां महे 
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शानि पवावपि समीरितम्‌ ॥३२॥ नेकता्न्तु विज्ञेयमा्रेयावधि चेश्वरि ॥ वारणं तु समारम्य दक्षिणावधि चरितम्‌ ॥३३॥ 
ऊपरकी पंक्ति चारों पीठी, श्वेत, ठाठ ओर रृष्णवणकी करे ॥ २८ ॥ उसके नीचे श्वेत, श्याम, पीत, रक्त, रंगसे रंगे. नीर्चैके तरिकोणमे & 


कै.त.६ 
लाऊ, शु ओर पीतरंग करे ॥ २९ ॥ हे ईश्वरी ! इस प्रकार दक्षिणे भारम्म करके सोमान्तनक करे, उसकी वाहापंक्तिमै पूर्वादि मध्यरा्मे||( 


अर्षु 
| विचित्र करे ॥३०॥ पीठा, कारु, ष्ण, श्याम, शेत, पीत, रंग अभियदिशासे भारम्म करे. रक्त, श्याम, शत ॥२१॥ ओरटार कष्ण ५ 
‰\॥ यह छः रंग भर. हे महेशानि ! यह दक्षिणे आदि छेक पूवक करना चाहिये ॥२२॥ हे द्री नेत दिशासे ठेकर आभ दिशा प्यन्त | 


| 


| वरुणदिशते दक्षिण दिशापर्यन्त ॥ ३३ ॥ हे. महादेवि ! वायव्यसे ठेकर नैत दिशातक हे परमेश्वरी ! पूवौदिसे पश्िम ॥ ३४ ॥ ]|© 
ओर शशानते ठेकर वायव्यतक ` यह करे हे पार्वति ! यह मेने तुमसे मण्डलकी विधिं कही ॥ ३५ ॥ मण्डक छिस पीछे बह्ममे तत्पर हो द 
सुरयैकी पूजा करे ॥ ३६ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणभाषाटीकायां षष्ठां कैठाससंहितायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ शिवजी बोठे, दक्षिणमण्डकमं ट 
सुन्द्र व्याध्चमै बिछाकर अच मंत्रसे शुद्ध जक्ते परोक्षणकरे ॥ १ ॥ पे भरणव्‌ फिर आधारका उद्धार करे पीछे शक्ति कमट्का उद्धार ट 
वायव्यायं महदिषि नैतऋतावयि चेरितम्‌॥ सोमाय परमेशानि वाशुणावधि चेरित्‌॥३९॥ईशानादयं त॒ विज्ञेयं वायव्यावधि चा 
म्बिके॥ इत्युक्तो मण्डलविधिर्मया तुभ्य च पावैति॥३९॥एवं मण्डलमालिख्य नियतात्मा यतिस्स्वतः ॥सौरपूजां प्रङक्वीत स ४ 
दि तद्रस्त॒तत्परः ॥३६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां केाससंदितायां सन्यासमण्डरविषिव्णने नास पंचमोऽध्यायः ॥५॥ 
ईश्वर उवाच।॥ दक्षिणे मडलस्याथ वैयाध चमेशोभनम्‌॥आस्ती््य शुद्धतोयेन परक्षयेदख्रमेचतः॥१।भण पर्वखुदधत्य पादाधार ह 
ुद्धरेत्‌ ॥ तत्पश्चाच्छक्तिकमलं चतुथ्यैतं नमोन्तकम्‌॥२॥मयुभव ससुचार्य स्थित्वा तस्मिन्व॒दङ्खुखः॥पाणानायम्य विपिवत्प् ट 
णवोचारपूवैकम्‌ ॥२॥ अभिरित्यादिभिर्मतेभैस्म संधारयेत्ततः॥ शिरसि श्रीग्॒नत्वा मण्डलं रचयेत्पुनः॥४॥भिकोणवत्तं बाह्ये | 


1 


तु चतुरखात्मकं कमात्‌॥अभ्यच्योमिति साधारं स्थाप्य शंखं समर्चयेत्‌॥॥ आपूर्य शुद्धतोयेन प्रणवेन सगेधिना ॥ अधभ्यच्यं 

शयुष्पा्यैः पणवेन च सप्तधा ॥६॥ अभिमेञ्य ततस्तस्मिन्धेनुखुदां पदशयेत्‌ ॥ शंखं च तेनैव षरोक्षयेदक्चमचतः ॥७॥ 
करे यह सव चतुर्थी विभक्तिके रहित अन्तमं (नमः रगाकर उचारण करे ॥ २ ॥ "शक्तिकिमराय नमः, इत्यादि इसको उचारण कर ॥ ३ ॥ 
'अभ्रिरिपै भस्म, इत्यादि मंत्रोसि भस्यको धारण करे, गुरुको शिरसे नमस्कार कर ंडर्की रचना करे ॥ ४ ॥ बाहरकी ओर न्रिकौण उत्त 
रमसे चार अन्न ( चौकोन्‌ ) प्रमाण करे ( ओम्‌ अचैन ) इस त्रस पीटको धारण कर शंखकी पूजाकरे ॥ ५ ॥ भणवसे शुद्ध सुगन्धित 
जकको अभिमंत्नित कर सातवार गंध ष्पादिसे ओंकारसे पूजन करे ॥ ६ ॥ इस भकार अभिम॑त्नित कर धेलुद्रा दिखावे । इसी रकार 


=-= 


३४१ 





शि०पु° अञ्मनते शलसद्र/ दिखे ॥ ७ ॥ स्वयं आत्माको गन्ध एष्य पूजाकी सामभ्रीसे शुद्धकर तीन. भाणायाम्‌ कर ऋषि आदिका ८ स्मरण कृरे 

॥१३॥ ||| ॥ < ॥ इस शरीतोरंतका देवभाग ऋषि गायत्री छंद खयं महेश देवता है ९ ९॥ हां हीं इत्यादि बीज मसे छह अरगोमि न्यात्‌ 

ट कर फिर अद्म अभिकोणके कमल्को प्रोक्षण करे ॥ १० ॥ उस आभ्रेयदिशाकै कमलको विदान्‌ महाउज्ज्वरूता पवक सारवस्तु्च 

आराधना कर पूर्वादि दिशामे पूजन करे ॥ ११ ॥ काठाधि रुदर आधार शुक्ति अनन्त पृथ्वी रत्नद्वीप ॥ १२ ॥ संकल्प वृक्षका बगीचा 

& मणिमय गृह ओर चरणों मन ठगाय रक्तं पीठका पूजन करे ॥ १३ ॥ धमे, ज्ञान, वैराग्य, देश्वयं इन चाररोको ओर अधमं अज्ञानादिको 
¢ आत्मानं गधपुष्प।दिपूजोपकरणानि च॥भ्राणायामघरयं कृत्वा ऋष्यादिकमथाचरेत्‌ ॥८॥ अस्य श्रीसौरमजस्य देवभाग ऋषि 
४| स्ततः॥छन्दो गायत्रमितयक्तं देवस्पुरयो महेश्वरः ॥९॥ देवता स्यात्षडगानि ह्वामित्यादीनि विन्यसेत्‌॥ततस्सपरोक्षयत्पद्ममखे 
णग्नेश्गोचरम्‌ ॥१०॥ तस्मिन्समचयेद्धिद्वान्‌ प्रभूतां विमलामपि ॥ सारा "थ समाराध्य पूरवादिपरतः कमात्‌ ॥११॥ अथ 
कालािरुदं च शक्तिमाधारसंज्ञिताम्‌ ॥ अनन्तं पृथिवीं चैव रत्नद्वीप तथेव च॥१२॥सकलपतकषोचयानं च गृहं मणिमयं ततः॥ 
रक्तपीठं च संपूज्य पदेषु परायपकमात्‌॥१३। ज्ञानं च वेराग्यमेश्वयं च चतुष्टयम्‌॥अधमांद्यभ्चिकोणादिकोणेषु च .सूमर्च 
¢ ६ १४॥ मायाधश्छदनं पश्चाद्विदयोध्यच्छदनं ततः॥ सत्त्वं रजस्तमश्चैव  स॒मभ्यच्यं यथाक्रमम्‌ ॥१५॥ एरवादिदिश्चु मध्ये च 
¢| गता स्मा जयामपि।॥भदरं विभूरतिविमलाममोधां वै्ुतामपि॥ १६।सर्वतोुखरंन्ञां च्‌ कन्दनारं तथेव च ॥ सुषिरं चततस्तं 
तु कंटकस्तदनंतरम्‌ ॥ १७ ॥ मूलच्छदनर्किजल्कप्रकाशसकखात्मनः ॥ पंचश्रथिकणिकां च दलानि तदनंतरम्‌ ॥ १८ ॥ 

|| अधिकोणके कोने पूजन करे ॥ १४ ॥ मायासे नीचेके भागका आच्छादन ओर वियासे ऊध्वभागका आच्छादन कर ओौर रज तम इनका ६ 

ह | पूजन करे ॥ १५ ॥ पुवीदि दिशाओकि मध्यमे दीततिमान सक्षम जयदायक मद्रानाम उज्ज्वर सफठ वियुत संबन्धी प्रकाशयुक्तं है | 

& || उसको ॥ १६ ॥ तथा सव ओर युखवाटी सज्ञा कंदनार सुषिर ( चिर ) तैतु कंटका ॥ १७ ॥ मूर्तहित किंजल्क सपूणं आत्माका 2 

>| भकाश प॑ंचग्रन्थीकी कर्णिका ओर इसके पीछे दरु ॥ १८ ॥ | 
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ष्पांजङि करे ॥२२॥ जो देव र्राक्षकी मारा पिरे पाश ख्वांग कपा अंकुश कमर शंख धरि चार ओर बारह ॥२२॥ नेसे शोभित्‌ 
है उनके हदयकमल्के मध्यमे प्रथम भ्रणवका उद्धार कर पीछे हां हीं सः ॥२४॥ फिर प्रकाश शक्तिके सहित सप्यको आवाहन करता हू यह 


| 


करके सौरनामक योगपीठकी पूजा करे, सिंहासषनके ऊपर मूरमेत्रसे सूति स्थापन करे ॥२०॥ फिर मूरर््सेही मूाधारमं प्राणरोकं आसने 
| पिंगढा नाढीके प्रमाते आधारशक्तिको उदढावे ॥ २१ ॥ मण्डलम स्थित प्रकाशमान सिंदूरवत्‌ अरण देहधारी पावेतीसहित भगवानूको 


केसरसे ब्रह्मा विष्ण शुद्र अपने आत्मा तथा अन्तरात्माको भी पूजनकर ज्ञानस्वरूप परमात्मा आत्माद्वारा पूजन करे ॥१९॥ इस भकार पूजन्‌ 


न 


केशरान्‌ ब्रह्मविष्णु च दरमात्मानमेव्‌ च ॥ अन्तरात्मानमपि च ज्ञानात्मपरमात्मनि ॥१९॥ सम्पूज्य पश्चातसौराख्यं योगपीठं 
समचैयेत्‌ ॥ पीठोपरि समाकरप्य मूत मूलेन मूरुवित्‌ ॥२०॥ निरदधभ्रण आसीनो मूलेनैव स्वभ्ररुतः॥शक्तिख॒तथाप्य तत्तेजः 
मभावात्पिगलाध्वना ॥ २.१ ॥ पुष्पाजलो निगेमय्य मण्डलस्थस्य मास्वतः ॥ सिन्दररारुणदेदस्यवामाद्धदयितस्य च ॥२२॥ 
अक्षसरक्पाशखट्वांगकपाखांङ्शपकजम्‌ ॥ शंखं चक दधानस्य चतुर्वक्रस्य रोचनैः ॥२३॥ राजितस्य द्रादशभिस्तस्य इरत्प॑क 
जोद्रे ॥ भणं पूर्वसु्त्य हह सस्तदनन्तरम्‌ ॥२४॥ प्रकाशशक्तिसदहितं मातंण्डं चतत्‌: परम्‌॥ आवाइयामि नम इत्यावाद्या 
वाहनाख्यया ॥२५॥ मुद्रया स्थापनायाश् सुद्रास्सदशेयेत्ततः॥विन्यस्यांगानि द्वहीदैमंतेन मना ततः॥२९॥पचोपचारान्संकं 
रप्य मूलेनाभ्यचैयेत्रिधा ॥ केशरेषु च पञ्चस्य षडगानि महैशरि॥२७॥वह्वीशरक्षोवायनां परितः कमतःखधीः ॥ द्वितीयावरणे 
पूज्याश्चतसरो मूतयः कमात्‌ ॥ २८ ॥ पूर्वादयुत्तरपर्थतं दटमूखेषु पार्वति ॥ आदित्यो भास्करो भाव रविशेत्यंवुपूर्वशः ॥२९॥ 
कृहं “नमः, ्गाकर आवाहन करे ॥२५॥ द्रा आदिक स्थापन करफे फिर उदको दिखावे ओर अगो "हां ही" हूं इन बीजों अन्तके 
म॑न््से न्यास करे ॥ २६ ॥ पंच उपचारकर संकल्प करके मूठमेत्रसे तीन वार पूजन करे । हे हेश्वरी ! परमके केसभं ओर छह अंगों 
॥ २७ ॥ अन द्र राक्षत वायु आदि चारयोकी सूतिक दषरे आवरणमे कमते पूजन करे ॥ २८ ॥ हे पावेति ! पूर्वे आदि ठेकर उत्तर 
तक कमठ्दलक्के मूलम आदित्य मास्करभालु रविको क्रमालस्ार ॥ २९ ॥ 





सयं बमा रुद विष्ट ओर दईशानादिको तीसरे आवरणे पूजे ॥३०॥ सोम मेगठ बुध महाधुदधिमान्‌ ब्रहस्पति तेजस्वी शुक्र शनैश्चर भरयकर र कैतु 
उनको पूरवादिदठके मध्यते चारों ओर पूजे ॥ ३१॥ अथवा दृप्रे आवरणमं बारह आदित्योंका पूजन करे, तीसरे आव्रणमं बारह राशि ५ 
करे ॥ २२॥ सात सद्र गेगाजीको इसके बाहर तथा देवता ऋषि गंधव पन्नग अप्सरा ओक गण ॥ ३३ ॥ प्रामणी यश्च यातुधान ( राक्षस) सप्त छन 

वाकखिल्य ऋषिको टिखकर पूजन करे ॥ ३४॥ इस प्रकर तीन आवरणवाठे दिवाकर देषको पूजन करक पीछे सावध नीपे चतुरल ( चौकोन) 


। 

¢ अरकों रह्मा तथा रुदो विष्णुभरेति पुनः भिये ॥ ईशानादिषु संपूज्यास्तृतीयावरणे पुनः ॥ ३० ॥ सोमे छुजं बुधं जीवं कवि 
१ मदं तम स्तमः ॥ समततो यजेदेतान्पूवांदिदरमध्यतः ॥ ३१ ॥ अथव द्वादशादित्यान्द्ितीयावरणे यजेत्‌ ॥ तृतीयावरणे 
४ 
४4 
ट 
ह 
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ह 
६ 
चैव राशीर्दादश पूजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ सप्तसागरगेगाश्च बहिरस्य समततः ॥ ऋषीन्देवांश्च गेधरवान्पत्नगानप्सरोगणान्‌ ॥ ३२ ॥ 
मण्यश्च तथा यक्षान्या तुधानास्तथा हयान्‌ ॥ सप्तच्छन्दोमयांशरैव बारखिर्यां श पूजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ एवं उयावरणं देवं सम 
भ्यच्य॑दिवाकरम्‌ ॥ विरच्य भडकं पश्वाचतुरसं समाहितः ॥ ३९ ॥ स्थाप्य साधारकं तात्रपाच भस्थोदविस्ततम्‌ ॥ प्ररयित्वा 
जलेः शदर्वासितैः कुसुमादिभिः ॥ ३६ ॥ अभ्यच्यं गंधपुष्पायै्जावुभ्यामवनीं गतः ॥ अर्ष्यपयरे समादाय भ्रमध्यान्तं सूम 


ह 
४ 
४ 
६ 
४ 
दधरेत्‌ ॥ ३७ ॥ ततो ब्रूयादिमं मधं सावि सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ शृणु तच्च महदेवि भक्तिभुक्तिप्रदं सदा ॥ ३८ ॥ सिन्दररवर्णाय । 
सुमण्डलाय नमोऽस्तु वजाभरणाय तुभ्यम्‌ ॥ पद्या भनेवाय सुपकजाय ब्रहयन्द्रनारायणकारणाय ॥ ३९ ॥ { 


मंडल टिखे ॥ ३५॥ जिसमं सेरभर जर आजाय इस्‌ भकारका पक ताज्नपात्स्थापन करके कुंकुभादि वस्तुओंको सुगेधितकर उसमें जठ भरे ॥ ३६॥ 
दिकेसि = भ ४ भोँहोके ट ¢ 

गन्ध पुष्पा पुजनकर जघाओंकि बल पृथ्वीमे बेढ अध्येपाच ठेकर भोहोके मध्यतक ठेजाकर ॥ ३७॥ पीछे सूयका यह मन्बर जो भुक्ति सक्ति | 

सिद्धिका देनेवाखा है पकर अर्यं दे ॥ ३८ ॥ सिंदूरके समान व्णवाठे सुन्दर मंडटसे शोभित हीरे आदिक आमूषणवाठे आपको नमस्कार 
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| कृमठके समान नेत्वाठे, प॑कजमू ८ बरहा ) इनदर ओर नारायणके भी कारण आपको नमस्कार है ॥ ३५ ॥ राख रके चणकः 
|| समान सुन्दर रंगकी जठ माला कुंकुम कुश एष्य यह सब सुवणंके पारे ठेकर मै अघ्यं देता हूं हे भगवन्‌ ! आप प्रसन्न हुजिये ॥ ४० ॥ 
ट फसा कहकर सूर्यमूनि भगवानृको अष्यं॑दे ओर इस अगे मन्त्रको पठकर सावधानीसे नमस्कार करे ॥ ४१ ॥ पावेती गणो सहित £ 
ठ सृसारके आदि कारण शिवजीको नमस्कार है, रुर विष्ण बहा स्ये मूतिरूप आपको नमस्कार है ॥ ४२ ॥ रसा कह नमस्कार कर अपन 
आसन प्र स्थित हो ऋषि आदिक स्मरण कर हाथोंको जरते शुद्धकंर ॥ ४३ ॥ पूर्वोक्त विधानसे फिर भस्मको धारण करे, शिव भक्तिकै 
# सस्क्रणं सथुवर्णतोयं सक्छुकमा्यं सदशं सपुष्पम्‌ ॥ प्रदत्तमादाय सदेमपायर परशस्तमध्यं भगवन्परसीदं ॥ ४० ॥ एव 
सु्ा ततो दत्त्वा तदध्थ सूर्यमूर्तये ॥ नमस्छयादिमं संघं परित्वा खसमादितः ॥ ४१ ॥ नमश्शिवाय साम्बाय सगणायादिहे 
¢ तवे ॥ ृद्रायविष्णवे तुभ्य ब्रह्मणे च भरिमूतैये ॥ ४२ ॥ एवुक्ता नमस्कृत्य स्वासने समवस्थितः ॥ ऋष्यादिकं पुनः कृत्वा 
कर्‌ संशोध्य वारिणा ॥ ७३ ॥ पुनश्च भस्म संधार्यं पूवेक्तिनेव वत्सना ॥ न्यासजातस्प्रङवीति शिवभावविबद्धये ॥ ४४ ॥ 
¢ पचोपचरिस्संपूज्यशिरसा श्रीगरुम्बुधः ॥ प्रणव श्रीचतर््यतं नमोते भणमेत्ततः ॥ ४९. ॥ पचात्मकं विन्डुयुतं पचमस्वरसं 
युतम्‌ ॥ तदेव बिन्दुसहितं पचमस्वरवंजितम्‌ ॥ ४३ ॥ पचमस्वरसंयुक्त संत्रीशं च सबिन्दुकम्‌ ॥ उद्धत्य बिन्दुसहितं संवतं 
| कमधोद्धरेत्‌ ॥ ४७ ॥ एतैरेव कमाद्वीजैरुढतेः परणमेददुधः ॥ थुजयोरूरणर्मे च शुर गणपतिन्तथा ॥ ७८ ॥ 

£| निमित्त अगन्यास्र करन्यासादि करे ॥ ४४ ॥ ओर बुद्धिमानूको उचित है कि, शिरसे नघ्र हौ युको पैचोपचारसे पूजन करे ओं भीपूक 
2 || अन्तम नमः उच्चारण कर चतुथी अन्तम गाय ( ॐ श्रीयुखे नमः ) इस भकार उच्चारण करे ॥ ४५ ॥ प॑ंचवषौत्मक चिन्दुयुक्त पंचमस्वर 
&|| उकारसहित ओर वहीं बिन्दु सहित पंचम स्वरसे रहित ॥ ४६ ॥ पंचम स्वके सहित विन्दु सहित मन्व्रीशको उद्धार करक विन्दु सहित 
|| श्वकारका उद्धारण करे ॥ ४७ ॥ कमते दन बीजको उद्धार कर कमे भुजा ओर दोनों जेषाओभ देवताओंको भणाम ध्यानं करे 
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भुजामे यरु ओर गणपतिको ओर दोनों उरूम ॥४८॥ दुग ओर कषेत्रपारको प्रणाम करे, हाथ जोड ॐ अल्ञायफट्‌ यह उचारणकर षडगन्यास्‌ 
करके हाथोको छः बार शुद्ध करे ॥४९॥ ( अपसर्पन्तु ) यह मन्त्र उच्ारणकर फिर प्रणव उचारणकर अज्चायफट्‌ कहकर पृथ्वी तीन पाष्णि 
घात (ताडन ) करके ॥५०॥ भूमिक विर्ोको दूर करके ओर तीनताटी बजाकर अन्तरिक्षम भाप हए विष्नोको देखकर तथा स्वगके वि्नोको 
देखकर दूर करे ॥५१॥ भाण रोककर स्थित हो हंस््रका उदारण करता हुआ हदयमे स्थित जीव चैतन्यको सुषम्णानाडीदवारा परमेश्वरसे भिरावे 
॥ ५२ ॥ ददश कमर दयम स्थित उज्ज्वरु सहस्च दख्वाठे महापमर्मे चिदा त्मकं चन्द्रमण्डरमे स्थित चिद्रूप प्रमेश्वरका ध्यान करे ॥५३॥ 


६ 
४ 
६ 
दुर्गो च क्षे्रषाटं च बद्धांजखिुटः स्थितः॥ओमश्चाय फडित्युक्का करौ संशोध्य षट्‌ ऊमात्‌ ॥ ४९ ॥ अपसप्पन्त्विति प्रोच्य 
६ 
& 
श 


शिर्ष" 
॥१५॥ 


प्रणवं तदनंतरम्‌॥अश्लाय फडिति प्रोच्य पाष्णिधातत्येण तु ॥५०॥ उद्धृत्य विघ्रान्भूयिष्ठान्कर तार्रयेण तु॥अन्तरिक्षगता 
न्दक्वा विलोक्य दिवि संस्थितान्‌ ॥५१॥ निरूढमाण आसीनो हसमंजमवस्मरब्‌ ॥ हदिस्थं जीवचैतन्यं जह्मनाढ्या समान 
येत्‌ ॥५२॥ द्वादशांतस्स्थविशदे सदसखारमहाम्बुजे ॥ चिचन्द्रमण्डलान्तस्थं चिद्रूपं परमेश्वरम्‌ ॥ ५३ ॥ शोषदादपुवान्ुयां 
दरेचकादि कमेण तु ॥ सषोडशचतुष्पशिद्रा्चिशद्रणनागुतेः ॥५४॥ वाय्वभ्रिसकिलायैस्तैस्स्तवेदायैरवक्रमात्‌ ॥ प्राणानायम्य 
मूलस्थां कुण्डलीं अह्मरभगाम्‌ ॥५५॥ आनीय द्रादशातस्थसहस्ाराभ्बुजोदरे ॥ चिचन्द्रमण्डलोद्ूतपरमामृतधारया ॥५६॥ 
संसिक्तायां तनौ भूय श्शुदधदेदस्छभावनः ॥ सोहमित्यवतीर्याथ स्वात्मानं इदयाम्बुजे ॥ ५७ ॥ 
अव भूतिशुद्धि कहते है रेचक आदिक रमसे शोष ओर दाह दूर करके सोरह चौसठ अथवा बत्तीस अकारादि वेस ॥*५४॥ वायु, अभि, जख्के 
मसे अकारादि वणवाठे अपने वेदम से सावधान हो विधिपुवैक प्राणायाम करे, ओर बह्रभतक जानेवाटी कृण्डलीको जगावे ॥५५॥ बारह 
ओर सहस कमर्मे उसको छेजाय, जहां चन्द्मण्डठसे अगृतकी धारा निकठती है ॥ ५६ ॥ उत्तमँ शरीरको न्हवाकर देह शुडकर 
अपने हदय कमरे वह मै हूं एेसी भावना करे ॥ ५७ ॥ 
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| 
। 
| 


आत्मासे ही आात्माको अमृतीकरण करके सखृति धारमे विधिपुवेक प्राणप्रतिष्ठा करे ओर सावधान रहे ॥५८॥ इस्‌ भकार योगी एकार मनसे 
अन्तकी मात्राको प्णक्ते संएटित करक उस पर्क्त मात्राको बहि्भागमे स्थित करे ॥५९॥ फिर प्राणद्टया दिकोको रोककर चित्तम शंकरको 
स्मरण करते मए मात्सर्यको छोडकर न्यास करे ॥ ६० ॥ फिर ऋषि आदिका स्मरण कर प्रणाम करे, प्रणवका बह्मा ऋषि देवी गायत्री 
छद सदाशिव परमात्मा देवता है ॥ ६१ ॥ अकार बीज, उकार शक्ति है, मकार कीलक है, मोक्षे अथे प्रयोग किया जाता है ॥ ६२ ॥ 
दोनों अगूढे ठेकर हथेटी तक शुद्धकर हे देवेशि ! फिर ओम्‌ एसा कहकर करन्यास करे ॥ ६३ ॥ दक्षिण हस्तके ॐगठेते प्रारम्भ 
आत्मन्यावेश्य्‌ चात्मानममूतंसृतिधारया॥ प्राणपरतिष्ठां विधिवल्छर्याद् समादितः॥५८॥एकाथमानसो योगी विभृश्यात्तां च 
मात्रकाम्‌॥ पुटितां प्रणवेनाथ न्यसेद्रा्ये च मातृकाम्‌ ॥५९॥ पुनश्च संयताः कर्यादृ्टयादिकं बुधः ॥ शंकरं संस्मरंशित्ते 
संन्यसे विमत्सरः॥६०॥ प्रणवस्य ॐषिब्ह्मा देवि गाय्मीरितम्‌ ॥ छन्दो देवताहं वै परमात्मा सदाशिवः॥&१॥अकारो 
बीजमाख्यातसुकारः शक्तिरुच्यते ॥ मकारः कीलकं प्रोक्त मोक्षाय विनिथुज्यते ॥&२॥ अंगुठद्रयमारभ्यतलांतं परिमार्जयेत्‌ ॥ 
आओमित्युक्ताथदेवेशि करन्यासं समारभेत्‌॥&२॥दक्षदस्तस्थितांुषं समारभ्य यथाकरमम्‌॥ वामदस्तकनिष्ठातं विन्यसेतू्वत्कर 
मात्‌ ॥&७॥ अकारमप्युकारं च मकारं बिन्दुसंयुतम्‌ ॥ नमोन्तं प्रोच्य सव॑ हदयादौ न्यसेद्थ ॥६५॥ अकारं पूरवसुदरधत्य 
अह्मात्मानमथाचरेत्‌॥ तं नमोतं हदये विनियुज्यात्तथा एनः॥६६॥उकारं विष्ण॒सहितं शिरोदेशे भविन्यसेत्‌॥मकारं रूदसुदितं 
शिखायान्तु प्रविन्यसेत्‌ ॥ &७ ॥ एवमुक्ता सुनिर्मञरी कवचं नेषमस्तके ॥ विन्यसेदेवदेवेशि 


च सावधानेन चेतसा ॥ ६८ ॥ 
करे बाय हाथकी कनिष्टिका तक दक्षिण हस्तकी तजनी आदि तो कमसे न्यास करे ॥ ६४ ॥ ओंकार उकार ओर निन्दु सहित मकार 


सने नमः अन्तमे ठगाकर हदयमे न्यास करे ॥६५॥ पह अकारका उद्धार कुर नह आत्मा उच्चारण करे “ अं बेह्ातमने नमः" इस भकार 
चतुरथीक एक वचनते अन्ते नमः ठगाक्र हदयभे सवशे करे ॥ ६६ ॥ ओर उकारका विष्ण सहित ध्यान करक शिरदेशमे विनययोग 
करे । रुद्र॒ इन्द्रसहित मकारको रिखादेशमे ॥ ६७ ॥ इस धकार ““ अ बरहातमने नमः '' इत्यादि कमसे कहकर कवचादिका विधान 
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भुजा यू ओर गणपतिको ओर दोनों उरूम ॥४८॥ दुर्ग ओर केत्रपारक प्रणाम करे, हाथ जोड ॐ अ्ञायफट्‌ यह उच्चारणकर षडगन्याति 
करके हाथोंको छः बार शुद्ध करे ॥४९॥ ( अपसर्पन्तु ) यह मन्व उच्चारणकर फिर भणव | उचचारणकर अज्ञायफट्‌ कहकर पृथवे तीन पाष्णि ४ 
ए घात (ताडन ) करके ॥५०॥ भूमिके विघ्नंको दूर करके ओर तीनताटी बजाकर अन्तरिक्ष भाष हए दिव्नोको देखकर तथा स्वगेके विष्नोंकौ 
¢ देखकर दूर करे ॥५१॥ भाण रोककर स्थित हो हंसर्म्का उच्चारण करता हुआ हदयमे स्थित जीव चैतन्यको सुषुम्णानाडीद्वारा परभेश्वरसे भिछावे # 
६ ॥ ५२ ॥ द्वादश कमठ हदयमे स्थित उज्ज्वल सहस्र दख्वारे महापमरमे चिद। त्मकं चन्दरमण्डरमे स्थित चिद्रूप प्रभेश्वरका ध्यान करे ॥५३॥ 
¢ दुर्गां च क्षेपा च बरद्ाजलिषुटः स्थितः॥ओमख्राय फडित्युक्ता करो संशोध्य षट्‌ कमात्‌ ॥ ९ ॥ अपसप्पन्त्विति प्रोच्य 
प्रणवं तदनंतरम्‌॥अच्चाय फडिति परोच्य पाष्णिधातञयेण तु ॥५०॥ उद्धृत्य तिघ्रान्भुयिष्ठान्कर ताख््येण तु॥अन्तरिक्षगता 
# न्हष्ठा विलोक्य दिवि संस्थितान्‌ ॥५१॥ निरूदमाण आसीनो ईस्म॑जमवस्मरन्‌ ॥ इदिस्थं जीवचैतन्यं अह्मनाब्या समान £ 
४ 
¢ 
ए ९ 
४ | 
/ 


शिर” 
॥१५॥ 


येत्‌ ॥५२॥ द्वादरशातस्स्थविशदे सदखारमहाम्बुजे ॥ चिजन्द्रमण्डखान्तस्थं चिद्रूपं परमेश्वरम्‌ ॥ ५२ ॥ शोषदादषएवान्कुयां 
द्रेवकादि कमेण त॒ ॥ सषोडशचतुष्पषिद्रार्चिशद्रणनायुतैः ॥५४॥ वाय्वभ्रिसशिलयेस्तेस्स्तवेदायैरलक्रमात्‌ ॥ प्राणानायम्य 
मूलस्थां कुण्डलीं अह्मरधगाम्‌ ॥५५॥ आनीय द्वादशांतस्थसहस्चाराम्बुजोदरे ॥ चिच्चन्द्रमण्डलोद्भूतपरमामृतधारया ॥५६॥ 
संसिक्तायां तनौ भूय श्जुदधदेदस्युभावनः ॥ सोहमित्यवतीर्याथ स्वात्मानं इदयाम्बुजे ॥ ५७ ॥ 
अब मूतिशुद्धि कहते है--रेचक आदिकै कमसे शोष ओर दाह दूर करके सोरह चौसठ अथवा बत्तीस अकारादि वर्णोसि ॥५४॥ वायु, अभ्र, जल्कै 
करमसे अकारादि वणवाठे अपने वेदमंशरोसे सावधान हो विधिपूर्वक प्राणायाम करे, ओर बह्मरधभतकं जानेवाटी कुण्डटीको जगावे ॥५५॥ बारह 
कमठ ओर सहसत कमख्म उसको ठेजाय, जहां चनदरमण्डठसे अयृतकी धारा निकठती है ॥ ५६ ॥ उसमे शरीरको न्हवाकर देह शकर 
अपने हदय कमर्मे वह मै हूं एेसी भावना करे ॥ ५७ ॥ ू | 


कै.स.६ 
अ०द 


। 


आत्मा्ते ही आत्माको अग्रृतीकरण करके सैति धारसे विधिगुवंक भराणप्रतिष्टा करे ओर सावधान रहे ॥५८॥ इस प्रकार योगी एकार मनसे । 

अन्तकी मात्राको प्रणक्से संएित करके उस्‌ पू्ोक्त मात्राको वहिरभागमे स्थित करे ॥५९॥ फिर भ्राणटयादिकोंको रोककर चित्तम शंकरको 

स्मरण करते भए मात्स्ेको छोडकर न्यास कंरे ॥ ६० ॥ फिर ऋषि आदिका स्मरण कर प्रणाम करे, भणवका जहा ऋषि देवी गायत्री 

छद सदाशिव परमात्मा देवता है ॥ ६१ ॥ अकार बीज, उकार शक्ति है, मकार कीठक है, मोक्षके अथे पयोग किया जाता है ॥ ६२ ॥ 

दोनों अगरढे टेकर हथेटी तक शुद्धकर हे देवेशि ! फिर ओमू एसा कहकर करन्यास करे ॥ ६३ ॥ दक्षिण हस्तक अग्रसे भारम्भ 
आत्मन्यविश्य चात्मानममृतंसतिधारया॥ प्राणप्रतिष्ठा विपिवत्कुर्याद््र समादितः॥५९८॥ एकाभथरमानसो योगी विभृश्यात्तां च 
मात्काम्‌॥ पुटितां प्रणवेनाथ न्यसेद्ाद्य च मातृकाम्‌ ॥५९॥ पुनश्च संयतपराण्‌ः कर्याद्टयादिकं धः ॥ शंकरं संस्मरंशितत 
संन्यसे्च पिमत्स॒रः॥६०॥पणवस्य ऋषि्ैह्मा देवि गायत्रमीरितुम्‌ ॥ छन्दो देवताहं वै परमात्मा सदाशिवः॥&१॥अकारो 
बीजमास्यातसुकारः शक्तिरुच्यते ॥ मकारः कीलकं पोक्तं मोक्षाय विनियुज्यते ॥६२॥ अगुष्ठदयमारभ्यतखोतं षरिमाजंयेत्‌ ॥ 
ओमित्युक्ताथदेवेशि करन्यासं समारमेत्‌॥६२॥दक्षदस्तस्थितांग॒ष्ठं समारभ्य यथाक्रमुम्‌॥ वामदस्तकनिष्ठातं विन्यसेतपूर्ववत्क 
मात्‌ ॥६९॥ अकारमप्युकारं च मकारं चिन्डसंयुतम्‌ ॥ नमोन्तं भरोच्य सर्व॑ दयादौ न्यसेदथ ॥६५॥ अकारं पूर्व्ुदधत्य ¢ 
जरह्यात्मानमथाचरेत्‌॥ ङतं नमोतं हदये विनियुज्यात्तथा पुनः॥&६॥उकारं विष्णुसहितं शिरोदेशे भविन्यसेत्‌॥ मकारं ूढसहितं 
शिखायान्तु मविन्यसेत्‌ ॥ ९७ ॥ एवसक सुनिर्मजी कवचं नेमस्तके ॥ विन्यसेदेवदेवेशि सावधानेन चेतसा ॥ ६८ ॥ 

करे वायं हाथकी कनिष्ठिका तक दक्षिण हस्तकी तजनी आदि तो कमसे न्यास करे ॥ ६४ ॥ ओंकार उकार ओर बिन्दु सहितं मकार 


समे नमः अन्तम छगाकर हृदयम न्यास करे ॥६५॥ प्हठे अकारका उद्धार कृर बहा आत्मा उच्चारण करे “ अं बहाने नभः '' इस रकार 
चतुरथीके एक वचनसे अन्तम नमः रुगाकृर दयम स्पशे करे ॥ ६६ ॥ ओर उकारका विष्ण सहित ध्यान करक शिरदेशमे विनययोग 


` अं बहयातमने नमः '' इत्यादि करमते कहकर कवचादिका विधान 


+ + 


करे । रद्र इन्द्रसहित मकारको शिखादेशमं ॥ ६७ ॥ इस्‌ प्रकार “ 





शि ०० |$ || कर, तोम अब मंते ॥ ६८ ॥ हे देवि ! सावधान होकर चित्त ठगाय अंग खस कठाकै, भेदे पाच दशानादिका व क 
॥१६॥ ध ूबौक्त ईशानादिका शिर वदन इद्य य्य ओर चरणो न्यास करे ॥ ६९ ॥ ईैशानकी पांच काकौ कंसे शरीरफै पाचों स्थानम 
४ न्यास करे फिर पूर्वादि दिशाके योगसे चारों खखोम पूवादि रमसे परुषकी ॥ ७० ॥ चारों कला स्थित करनी चाहिये. ब्दः, 


<| 


६ 
|| कण्ठ, कंधा, नाभि, कोष, पीट, छाती ॥ ७१ ॥ इन स्थानों अधोरकी आढ कटा स्थित करे पीछे पायुमे जानु ( जेवा ) ॥ ७२ ॥ ९ 
& स्फिक्‌ ( कूका ) कमर प्रसवाडोंमे वामदेवकी तेरह कठाकी भावना कर्‌ सयोजातकी आढ कठा यथाक्रमसे नेत्रोँमं कल्पना करे ॥ ७३ ॥ £ 
&|| अंगवक्रकलभेदात्पच ब्रह्माणि विन्यसेत्‌॥शिरोवदनडदशद्यपदेष्वेतानि विन्यसेत्‌॥&९॥ईशान्यस्य कलाः पंच प॑चस्वेतेषु च ¢ 
|| कमात्‌ ॥ ततश्चतषवक्रेष परुषस्य कृला अपि॥७०॥ चतः प्रणिधातव्याः प्रवादिकरमयोगतः। हत्कंसेषु नाभौ च ककष पृष्ठ 
|| च वक्षसि॥७१।अधोरस्य कला प्जनीया यथाक्रमम्‌॥पन्वात्वयोदृशकलाः पायुमेदोरूजादष्‌॥७२।जघास्फिकटिपाश्वंष |& 
¢ वामदेवस्य भावयेत्‌॥सद्यस्यापि कटाचा नेतरेषु च यथाक्रमम्‌॥७३॥कोतितास्ताः कलश्वेवं पादयोरपि दस्तयोः॥ प्राणे शिरसि ट 
8 
¢ 
ए 
६ 
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बाहो कल्पयेत्कल्पवित्तम्‌ः॥७४।।अरिशृत्कलान्यासमेव कृत्वा तु सर्वशः॥ पात्पणवविद्धीमान्प्रणवन्यासमाचरेत्‌॥७५॥ 
बहुदरय करषरयोस्तथा च मणिबन्धयोः।पाश्तोदरजंषेष पादयोः षृष्ठतस्तथा॥७६॥ इत्थं प्रणवविन्यासं कृत्वान्यासविचक्षणः। | 
हसन्यासं प्रकवीत प्रमात्मविबोधिनि॥७७॥३ति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां केलाससंहितायां प न्यासव्णनं नाम $ 
षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ ईश्वर उवाच॥स्ववामे चतुरस तु मण्डलं परिकलपयेत्‌॥ओभित्यभ्यच्यं तसिमस्तु शंखमश्चोपशोभितम्‌॥१॥ 
इन कठा्ओकी हस्त, चरण, भाण, शिर, बाह्म कल्पना करे ॥ ७४ ॥ इस भकार २८ कलाओंका न्यास करके पीठे दधिमा ¢ 
भणवका ध्यान करे ॥ ७५॥ दोनों बाहृकूषर ( कौनी ) तथा मणिबन्धपाश्वं उदर जंघा पाद ओर पीठम ॥ ७६ ॥ बुद्धिमान्‌ इस 


कै.से.द 
प्रकार प्रणवको न्यास करके फिर परमात्माके बोध करानेवाखा हंसन्यास् करे॥ ७७। इति भरीशिवमहाराणभाषारीकायां षष्टयां केटाससंहितायां 2 
। 


अभ 


षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ दैश्व्र बोरे, अपने वाम ओर चतुरश्च ( चौकोन ) मंडठकी कल्पना करे ओर ओमू इस प्रकारके अर्च॑नाकर शखअ्ते 


अर्थात्‌ अन्लमन्तरसे शोधित करके ॥ १ ॥ उसको आधारपर रखकर प्रणक्से पूजन करे ओर चन्दनादि सुगन्िवारे जरते पूणं करै ॥ २॥ ४ 
सातनार गन्ध, पृष, रष्पोसे पुजन करे इस भकार अभिमन्त्रित कर उमे स्रा दिखावे ॥ ३ ॥ उप्तकै आगे चोकोन शखुदराकी द 
४ कल्यना करे, उसके अन्तरम अदधचनद्र ओर उसके अन्तरम त्रिकोण॥ ४ ॥दस प्रकार ष्रकोण मंडरुकी कल्पना करे. उस मध्यमं ओंकारसेही ¢ 
गन्धं एष्पादि द्वारा पूजा करे ॥५॥ फिर उस आधारवाठे अर््यपात्रको स्थापनकर गन्धआदिे पूजन करे ओर पवित्रजपे पूणकर उस पानम £ 
डाठे ॥ ६ ॥ कुशाके अग्रभाग, अक्षत, यव, ब्रीहि, तिक, धृत, श्वेतसरसोकि एष्य ओर भस्म हे वरानने ! ॥ ७ ॥ सयोजातादि म॒न्तर षडंग 
स्थाप्य साधारकं तं त प्रणवेनाचयेत्ततः॥ आपूर्य शद्धतोयेन चन्दनादिसगंधिना ॥ २ ॥ अभ्यर्च्य गन्धुपुष्पायेः प्रणवेन च ६ 
सप्ता ॥ अभिम्य ततस्तस्मिन्धेलणदां दशेयेत्‌ ॥३॥ शंखुद्रां च प्रतश्चतुरसर भकृटपयेत्‌ ॥ तदन्ते्चन्दरं च मरिकोणं॒||& 
|| च तदन्तरे ॥४॥ षटकोणंवृत्तमेवेदं मण्डलं परिकरपयेत्‌ ॥ अभ्यव्यं गन्धष्पाधयेः प्रणवेनाथ मध्यतः ॥८॥ साधारमरघ्यपा्े || 
च स्थाप्य गंघादिनाचैयेत्‌ ॥ आपूर्य शुद्धतोयेन तस्मिन्पातरे विनिःक्षिपेत्‌ ॥ & ॥ कुशायाण्यक्षताश्वेव यवनीहितिखनपि॥ | 
आज्यसिद्धाथ पुष्पाणि भसितं च वरानने ॥७॥ सदयोजातादिमिर्मतरः षडंगैः भणवेन च ॥ अभ्यच्यं गेधूपुष्पादैरभिमंत्य च ¢ 
वमेणा ॥८॥ अव्ूढ्याघ्चमेतरेण संरकषर्थ परदशेयेत्‌॥ धेलुदरां च तेनैव परोक्षयेदश्च्मअतः ॥९॥ स्वात्मानं गधूपुष्पादिपूजोपकर ठ 
णान्य॒पि ॥ पदमस्येशानदिक्पद्यं भणवोचारपूर्वकम्‌ ॥ १० ॥ गर्वासनाय नम इत्यासनं परिकल्पयेत्‌ ॥ शरोर्मू्ति च तत्रैव कल्प 
|| येदुपदेशतः ॥ 9१ ॥ प्रणवं गं शरुभ्योन्ते नमः प्रोच्यापि देशिकम्‌ ॥ समावाह्य ततो ध्यायेदक्षिणोभिश्चसं स्थितम्‌ ॥ १२ ॥ ४ 
ओर प्रणवसे गन्ध पष्पादिसे अभिमन्त्रित करक कवचमंत्रसे अभिमंचरित करे ॥ < ॥ अच्ंत्रसे उसे सेयुक्तकर रक्षाके निमित्त धेलु्॒दा दिखावे 
ओर अब्खमंत्रसेही भेदखद्राको भक्षण करे ॥९॥ अपने आत्मामं गेध प्पादि पूजाकी सामथीपे अन्तर द्वारा प्रोक्षण करे, ओर कमलके ईशान 
||| ओरकी दिशाय कमले ओंकार उचारणपुव॑क ॥ १० ॥ ““गुरुआस्षनाय नमः” इस प्रकार कंहकर आसनकी कल्पना करे ओर याहपदेशके 
॥‰॥ अलुार वहां गरुम्रातैकी कल्पना करे ॥ ११ ॥ प्रणवं शु युरूयो नमः' इस भकार गुरुके भति कहकर दक्षिणदिशा कै सन्स स्थित हो 


भिः 








आवाहन कर ष्यान करे ॥ १२ ॥ सुन्दर सन्न खख सौम्य शुद्ध स्फटिके सुमान निर्म वरदायकं अभय हाथवारे दो नेतरयुक्तं शिव शरीर 
॥१३॥ गारक ध्यान कर क्रमते गेष एष्य आदि पूजन करे ओर उस्‌ परकै नेक्र॑तकी ओरकै पञनपर स्थित गणेशके आसनकै ऊपर ॥ १४ ॥ 
( गणानांत्वा ) इत्यादि अंतरे मूत्तिं कल्पितकर देवताको आवाहन कर एकाग्रमनसे ध्यान करे ॥ १५ ॥ टाख्वणं महाशरीरवाठे पव गहनो 
सयुक्त पाश अकुश इष्ट दर्शन करकमठमे धारे हृए ह ॥ १६ ॥ इस भरकार सव विरोके नाश करनेवाे अङ्खहूप भ्रमु गणेशजीको ध्यान कर 
सपसननयुखं सौम्यं शुद्धस्फदिकनिर्मलम्‌ ॥ वरदाभयहस्तं च विने शिवविग्रहम्‌ ॥ १३॥ एवं ध्यात्वा यजेट्रन्धपुष्पादिभिर 
युक्रमात्‌ ॥ पदमस्य नेकंते पञ्चे गणपत्यासनोपरि ॥ १४ ॥ मूतिम्पकल्प्य तत्रैव गणानांत्वेति मेजतः ॥ समावाद्य ततो देवं 
ध्यायेदेकाम्रमानसः ॥ १५ ॥ रक्तवर्णं महाकाय सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ पाशांकुशेषटदशनान्दधानङ्करषङ्कजेः ॥ १६ ॥ गजानन 
मपरं सर्वविघ्रौ घघ्रसुपासितुः ॥ एवन्ध्यात्वा यजेद्रन्धपुष्पायैकूषचारकेः ॥ १७ ॥ कदलीनारिकेलाब्रफललङ्डुकपूवेकम्‌ ॥ 
नैवेयं च समर्प्याथनमस्कु्यादरनाननम्‌ ॥ १८ ॥ पदमस्य वायुदिक्पद्ये संकल्प्य स्कान्दमासनम्‌ ॥ स्कन्दमूतिम्प्रकरप्याथ 
स्कन्दमावादयेदबुधः ॥ १९ ॥ उच्चाथ्यं स्कन्दगायतरीं ध्यायेदथ कुमारकम्‌ ॥ उददादित्यसंकाशं मयूरवरवाहनम्‌ ॥ २० ॥ 
चतुथुजघुदाराद्गं॑शकुटादिविभूषितम्‌ ॥ वरदाभयहस्तं च शक्तिकुक्कुटधारिणम्‌ ॥ २१ ॥ एवन्ध्यात्वाऽथ गधायेरूपचारेर 
नुक्रमात्‌ ॥ संपूज्य प्रवंद्रारस्य दक्षशाखाथुपाितम्‌ ॥ २२ ॥ | 
ओर षोडश उपचारसे पूजन कर ॥१७॥ केकी फटी नवस्तु नारियल आम ठट ओर नैवेय समर्पणकर गणेशजीको नमस्कार करे॥१८ । 
कमरकै वायुकोणके पमं स्कन्दका आसन कल्पित करे, उस्रपर स्कन्दकी मूत्तिं कल्पनाकर स्कंदका आवाहन करे॥१९॥स्कंद गायत्री उचारण 
कर कुमारका आवाहन कर उदय होते हए सयक समान कांतिमान मगूरकै वाहनवारे ॥ २० ॥ चारभुना उदार शरीर स॒कुटादिते किभूषित 
ब्र ओर अभयदाता शक्ति तथा खकुटकै धारण करनेवारे ॥ २१ ॥ स्कन्दजीको इस भकार ध्यानकर गंधादि ष्पे विैपूवक पूजा करके 
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भूषित है बाढचन्द्रमाका खकुट सौम्यमूतिं तीननेत्र चारभुजा दीपान्‌ शूर मृगी टंक ओर सुवणंका वेत्र धारण किये सवज्ञ ॥ २.४ ॥ चन्द्र 
मण्डलक समान खख अथवा सिंहके समान मुखवाछे नंदीको ओर उत्तरकी ओर मरुतोंकी कन्या उनकी भार्या ॥ २५॥ सुयशानामवाटी 
शोभनव्रतवाटी पावैतीके चरणमंडलमे तत्पर हो च॑दन एष्यादि उपहारे पूजन करे ॥ २६ ॥ पीछे उस्र कमठ्को अच्चमंत्रसहित शंखोदककी 
बिंदुओं भक्षण करे, पीछे यथाविधि आधारादि आसन कल्पना करे ॥ २७ ॥ आधार शक्ति श्यामस्वरूप कल्याण रूपको नीचे पृथ्वीमें 


अन्तःपुराधिष साक्षात्नन्दिनं सम्यग्चैयेत्‌ ॥ चामीकराचरप्र्यं सवाभरणथूषितम्‌॥२३॥ बालेन्दुसुकुटं सौम्यं जिने च चतुर्थं 
जम्‌॥ दीप्त्ूलमृगीटंकहेमवेजधरं विभुम्‌ ॥२४॥ चन्द्रमिम्बाभवद्नं हरिवक्रमथापिवा ॥ उत्तरस्यान्तथा तस्य भाया च मरुतां 
सताम्‌॥२<॥ सुयशां सुत्रतामम्बापादमण्डनतत्पराम्‌ ॥ संपूज्य विधिवद्रन्धपएुष्पायेरूपचारकेः॥२६॥ततस्संप्ोक्षयेत्पदय साश्चशं 
खोदविन्दुभिः ॥ कल्पयेदासनं पञ्चादाधारादि यथाक्रमात्‌ ॥२७॥ आधारशक्ति कल्याणीं श्यामां ध्यायेदधो भुवि ॥ तस्याः 
पुरस्तादुत्कंटमनन्तं कडलाकृतिम्‌ ॥ २८ ॥ धवलं पचफ्णिनं टेखिहानमिवाम्बरम्‌ ॥ तस्योपयासनं भद कृटीरवचतुष्पदम्‌ 
॥ २९ ॥ धमो ज्ञानं च वैराग्यमैश्वर्यं च पदानि वै ॥ अग्रेयादिश्वेतपीतरक्तश्यामानि वणेतः ॥३०॥ अधर्मादीनि पूवादीन 
त्रां तान्ययुक्रमात्‌॥ राजावतैमणिपख्यान्यस्य गा्ाणि भावयेत्‌ ॥३१॥ अधोद्धंच्छदनं पश्ात्कंदं नारं च कण्ठकाय्‌ ॥ दला 
दिकं कृणिकाञच विभाव्य कमशोऽचैयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

ध्यान करे उसके आगे ऊष्वकंठमे कुडटाकार अनंतको ध्यान करे ॥ २८ ॥ जो श्वेतशरीर पांच फणिमंडल्से युक्त आकाशको चरते हए उन 

सुमीपमे सिंहकेते आकारवाठे चारपाव युक्त ॥ २९.॥ धमं ज्ञान वैराग्य ओर शर्क चरणोको आसनपर कल्पितं करे आभ्रेयी आदि 

दिशा श्वेत पीत रक्त श्यामवणं ॥ ३० ॥ ओर अधमीदिकोंको पूवीदि दिशाके अलुकमसे पधरावे, राजापर्वम्‌ 


णि ( उपरत्नका भेद ) आदिकी 
ईनकै शरीरम भावना करे ॥ ३१ ॥ पीठे नीचे ओर ऊंचे इस रत्ने इन अनेतका आच्छादन कल्पना करे पीठे स्कन्धको नाठकंरक 
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ूवदारकी शालामे स्थित ॥ २२ ॥ ओर अन्तःष्रके अधिप साक्षात्‌ नन्दीश्वरकी पूजा करक जो सुवणंके समान सम्पूणं आभ्रणसे ॥ २३ ॥ है 





शि०य० ||| कग्के दरु ओर कणिकाकी भावनाकर मंसे पूजन करे ॥ २२ ॥ दरो सिद्धिकी कल्पना क ओर केसरो शक्तिकी कल्पना कर, ओर 
॥१८] ||&|| खद्‌ तथा वामादि आढ शक्ति्योकी पूर्वादि दिशामे कल्पना करे ॥३३॥ कणिकामे वैराग्य ओर बीजम नवशक्तिकी कल्पना करे, वामादिक 


¢ शक्तियोंको पूर्वादि दिशामें कल्पना कर पीछे मनोन्मनी शक्तिको ॥ ३४ ॥ कन्दमे, शिवात्मक धर्मनाख्े, शिवाभरयज्ञान कणिकाके ऊपर 
आभनेय मंडल चन्द्र सयं समबन्धिका ध्यान करे ॥ २५ ॥ आत्मविया ज्ञान शिव्हात्मक तीन तत्व इससे परे है, सम्पूणं आसनोंपर सुखपूवेक 


विचित्र उज्ज्वल पष्प स्थित करे ॥ ३६ ॥ ओर दहर वियासे महाउज्ज्वर आस्न मूतति कल्पना कर एष्य रक्खे ॥ ३७ ॥ आधारशक्ति 
दलेषु सिद्धयश्वा्टौ केसरेषु च शक्तिकाः ॥ शुदा वामादयस्त्व्ौ पूव्‌दिपरितःकमात्‌ ॥ ३३ ॥ कणिकायां च वैराग्यं बीजेषु 
नव शक्तयः ॥ वामाया एव पूर्वादि तदन्त मनोन्मनी ॥ ३४ ॥ कन्दे शिवात्मकोधमों नाले ज्ञानं शिवाश्रयम्‌ ॥ कणिकोपरि 
# वाहवे मंडलं सौरमैन्दवम्‌ ॥ ३५ ॥ आत्मविद्या शिवाख्यं च तत्त्व्यसतः प्रम्‌ ॥ स्ीसनोप्रि खख विचिघङकसुमोज्ञ्व 
¢ ठम्‌ ॥ ३६ ॥ परव्योमावकाशाच्यतिद्यातीव भास्वरम्‌ ॥ परिकरप्यासनं पृततेः पष्पविन्यासपूरकम्‌ ॥ २७ ॥ आधारशक्ति 
मारभ्य हद्धविद्या सनावधि ॥ अकारादिचतुर्यतं नाममंन्त्ं नमोन्तकम्‌ ॥ ३८॥ उचा पूजयेद्धिदान्स्व्वं विधिकमः ॥ 
ए अङ्खवक्रकलामेदात्पचन्रह्माणि पूर्ववत्‌ ॥ ३९ ॥ विन्यसेत्करमशो सूत्तों तत्तन्युद्राविचक्षणः ॥ आवाहयेत्ततोदेवं पुष्पाज्जलिपुट 
| स्थितः ॥ ४० ॥ सयोजातम्पपद्यामीत्यारभ्योमन्तसु्चरन्‌ ॥ आधारोत्थितनादं त द्रादशग्रन्थिभेदतः ॥ ४१ + 
ष & || आरम्भकर शुद्धवियासे आसनपरयन्त ॐकारसहित चतुथी विमक्त्सि अन्तम नमः ठगाकर ॥ ३८ ॥ विद्वान्‌ सव॒ स्थानों विधिपूर्वकं पूजन 
|| करे अग खख ओर काके भेदे उन दैशनादि पांच बहक पूर्वत्‌ ॥ ३९ ॥ उनकी सूतम स्थितकर सुरा दिखावे फिर एष्पा्जटि ब्रहूण 
| कर देवताओंका आवाहन करे ॥ ४० ॥ ( सयोजातं प्रपयामि° ) यहि आरम्भ कर ( शिवोमे अस्तु सदाशिवोम्‌ ) यहांतक उचारण करे. 
‰॥| मूलाधारे उेहुए नाद बारह चक्रकी भ्न्थी तोडकर ॥ ४१ ॥ 
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जह्रन्धपे उचारणकंर ओंकार गोचर परमेश्वरका ध्यान करे, शुद्ध स्फटिकं मणिके समान कलारहित अक्षर ॥ ४२ ॥ दिव्य स्वरूप सवे || 
| कारण सम्पूणं देवमय प्र अन्तर बाहर सर्वच भ्या अण महान्‌ ।॥४३॥ भक्तको बिना भ्रयत्नही दीखनेवारे श्वर अविनाशी | ¢ 


इन्द्र, विष्ण, रुद्र आदि देवताओंको भी अगोचर ॥४४॥ वेदसार ओर विद्रानोको भाप होने योग्य आदि मध्य अन्तसे रहित भवरोगियोको 
ओषधि स्वरूप ॥ ४५ ॥ सावधान मनसे प्रमेश्वरको ध्यान करे आवाहन स्थापन सनिरोध दर्शन ॥४६॥ ओर नमस्कार हाथ जोढकर करे 


ब्रह्र्धातसुचार्य ध्यायेदोकारगोचरम्‌ ॥ शुद्धस्फयिकसंकाशं देवं निष्करमक्षरम्‌ ॥ ४२ ॥ कारणं सर्वलोकानां सर्वलोकमयं 
परम्‌ ॥ अन्तवैरिः स्थितं ्याप्य ह्यणोरल्पं महत्तमम्‌ ॥४३॥ भक्तानामप्रयत्नेन दश्यमीधरमग्ययम्‌ ॥ ब्रह्न्द्रविष्णरूढरायेरपि 
देवैरगोचरम्‌ ॥ ४४ ॥ वेदसार विद्रद्धिरगोचरमिति तम्‌ ॥ आविर्भध्यान्तरदितं भेषजं मवरोगिणाम्‌ ॥ ४५ ॥ समाहिते 
नमनसाध्यात्वेवे परमेश्वरम्‌ ॥ आवाहनं स्थापनं च सत्निरोध निरीक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ नमस्कारं च कुर्वीति बध्वा अदाः परथकपु 
थक ॥ ध्यायेत्सदाशिव साक्षादेपं सकलनिष्कलम्‌ ॥७७॥ शुद्धस्फरिकसंकाश प्रसन्नं शीतलद्युतिम्‌ ॥ विदयुद्रख्यसंकाशं जया 
सुङकटमूषितम्‌ ॥ ४८॥ शादैखचमेवसनं किचित्स्मितयुखाम्बुजम्‌ ॥ रक्तपदमदर्मख्यपाणिपादतराधरभ्‌ ॥ ४९ ॥ सर्वलक्षण 
सम्पन्नं सवोमरणमरूषितम्‌ ॥ दिन्यायुधकरे्क्तं दिग्यगन्धालरेपनम्‌ ॥५०॥ पञचवक्रन्दशयुजञन्दरखण्डशिखामणिम्‌ ॥ अस्य 
पूर्वमुखं सौम्यं बाखाकंसदशपरभम्‌ ॥ ५१ ॥ ^ 

ओर पथक्‌ २ सुद्रा बाधे साक्षात्‌ निष्कठ देव शिवका ध्यान करे ॥४७॥ शुद्धस्फधिक मणिके समान प्रसन्न शीतङ कांतियुक्तं बिजठीके बट 

यक समान जटाओंके खकुटसे शोभित ॥४८॥ शार चेका वज्ञ ओट सख कमख्मे हास्य करते हुये ाठ कमल समान हाथ चरण ओर 

अधरवाटे ॥४९॥ सम्पूणं ठकषणोते सम्प सम्पूणं गहने पहर भ दिव्य आयुधि युत दिव्यगेषका ठेप ठ्गाये ॥ ५० ॥ पचस ८ 

॥ ५१ ॥ 


शिखामणिमे चन्द्रखण्ड धारे पूवंका खख महासोम्य वाठ सु्यके समान कांतिमान्‌ 
३४२ 
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त्रिलोचन कमलके समान शोभायमान बाठचन््रमा मस्तकपर शोभित ॒दक्षिणका खस नीकपिके समान कांतिमान्‌ ॥ ५२ ॥ टेदी भृकुटी 
घोर छार नेत्र कराठ डद दुष्प्रक्ष्य होढ फडकते इए ॥ ५२ ॥ उत्तरका ख मेके समान नी अलोकोसे शोभित सुन्दर विखास 
युक्त तीन नेव अदैचन्द भस्तकप्र शोभित है ॥ ५४ ॥ पश्चिमका ख पणे चन्द्रमा, समान तीन उज््वछ नेतरि शौमित्‌ 
चन्दरेखा धारण करेवा सौम्य मन्दहास्यसे मनोहर है ॥ ५५ ॥ पांचवां खख स्फिककै समान चन्द्ररेखासे सख॒ज्ज्वर असन्त 
मनोहर सिरे तीन नेतरे सुन्दर ॥ ५६ ॥ दक्षिण भागम शू, परशु, वज, खण्ड, अभिक समान उज्ज्वछ । ५७ ॥ वाम, ओर 
त्रिलोचनारविन्दाव्चं बालेन्दुकृतशेखरम्‌॥दक्षिणं नीलजीमूतसमानरुचिरप्रभम्‌॥५२॥धुङटी कुटिरं घोर रक्तवत्ततिरोचनम्‌॥ द्र 
कराटंदुष्प्रेक्यं स्फुरिताधरपद्वम्‌॥५२॥उत्तरं विद्रुमप्रख्यं नीलारकविभूषितम्‌॥ सद्विलासन्िनयनं चन्दरादधंकृतशेखरम्‌॥५७॥ 
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॥ १९॥ 


ज्ज्वलम्‌॥ अतीव सौम्यसुत्ुदटलोचनतितयोज्ज्वलम्‌॥«६॥ दक्षिणे श्खपरश्ुवजखद्धानलोज्ज्वलम्‌॥५७।पष्वं पिनाकनाराच्‌ 
घण्टापारशाकुशोज्ज्वलम्‌ ॥ निवृत््याजादप्यतमानामि च प्रतिष्ठया॥५८॥आकण्टं विद्यया तद्रदारलारं तु शान्तया॥तदुध्व 
शान्त्यतीताख्यकल्या परया तथा॥५९॥पञचाध्वन्यापिनं तुस्मात्कलापञ्चकविग्रहम्‌॥ईंशानघुकुः देवम्पुरूषाख्यम्पुरातनम्‌॥&०॥ 
अघोरददयं तद्वद्रामयद्यं महैशरम्‌ ॥ सययोजातं च तन्मूतिंमष्टतिशत्कलामयम्‌ ॥६१॥ मात्कामयमीशानम्पञ्चव्रह्ममयन्तथा॥ 
ॐकाराख्यमय चैव दैसन्यासमयन्तथा ॥&२॥ पञचाक्षरमयन्देवं षडक्षरमयन्तथा ॥ अद्गषद्षमयञ्चैव जातिषट्समन्वितम्‌ ॥६३॥ 
नाराच षण्टापाश ओर अकुशसे उज्ज्वर जाल पर्यन्त निवृत्या नामकठा, ओर नाभिमं प्रतिष्टित नाम कठासे ॥ ५८ ॥ कण्ठपरथन्त 
विया ओर ठढारपर्न्त शान्तानाम कला ओर दसस ऊपर शान्त्यतीत परा कासे युक्त ॥ ५० ॥ पांच स्थानमें व्यापक होनेसे निव्रत्यादि 
पंच कलामय शरीर है, ईशान देव सुकुट प्रुष प्रातन खख है ।।६०॥ अघोर हदय है वामदेव गाद्य है सयोजात चरण है इस प्रकार अडतीस 
कलामय उसकी सूति ३ ॥ ६१ ॥ ईशान मातृकामय है तथा पंच बहममय है ओंकारमय तथा हंस न्यास्तमय है ॥ ६२ ॥ यह देव पंचाक्षरमथ 
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तथा षडक्षर है छः अंगमय ओर जातिसे युक्त है ॥ ६३ ॥ दस प्रकारसे ध्यान क्रे फिर भेरे वाम मागमे तुम मनोन्मनीरूप गौरीको 'गोरीमि 
|| माय' मत्र ओर ॐकार सहित ध्यान करे ॥ ६४ ॥ हे दश्वर ! आवाहन कर पूववत्‌ नमस्कार करे. फिर हे देवि ! सावधान मन मौन होकर 
ठ तुम्हारा ध्यान करे ॥ ६५ ॥ एूठे कमरे समान कान्तियुक्तं विस्तीणं नेत्रवारी पूणे चन्द्रमाके समान सुख नीर कुंचित केश ॥ ६६ ॥ नीरं 
कमलके दल्के समान अद्धचन्दर मस्तकपर धारे चौड घने ऊचे ओर क्लिग्ध पयोधरे शोभित ॥ ६७ ॥ सुक्ष्मकरि, पृष्ट भ्रेणीभाग, पीत ओर 
¢ बारीक वद्धरे, सम्पूणं गहने प्रे, माथेपर उज्ज्वर तिरक धारे ॥ ६८ ॥ विचित्र पष्पोसे शोभित केशपाश, सब भकार गणे भरी कुक 
एवन्ध्यात्वाथ मद्वामभागे त्वां च मनोन्मनीम्‌ गौरीमिमायमन्ेण प्रणवायेन भक्तितः॥६४॥ आवाह्य पूर्ववत्कुर्यात्रमस्कारांतमी 
६| श्रि ॥ ध्यायेत्ततस्त्वान्देवेशि समाहितमना सनिः ॥&<॥ प्रफुोत्परपत्राभां विस्ती्णायतलोचनाम्‌॥ प्र्णचन्द्राभवदनाप्नील 
&|| कुंचितमूर्दनाम्‌ ॥&६॥ नीरोत्पर्दलपरख्या्न्द्राधैकृतशेखराम्‌ ॥ अतिवृत्तघनो्तगकषिग्धपीनपयोधरा्‌॥ &७।तनुमध्याम्पथु 
&|| श्रीणीम्पीतसृष्ष्मतराम्बराम्‌॥ सर्वांभरणसम्पन्नां रखाटतिलकोज्ज्वलाम्‌ ॥६८॥ विचिवपुष्पसंकीर्णकेशपाशोपशोभिताम्‌॥ सवं , 
। तोऽलगणाकारा किचिदनानताननाम्‌॥६९॥ हेमारविन्दं विलसदानां दक्षिणे करे ॥ चण्डवचचामरं हस्तं न्यस्यासीनां खखासने 
|| ॥७०॥ एतम्मान्त्वा च देवेशि ध्यात्वा नियतमानस्‌ः ॥ स्नापयेच्छ॑खतोयन प्रणवपरोक्षणकमात्‌ ॥७१॥ भवे भवं नातिभव इति 
ट 


पायम्परकटपयत्‌॥वामाय नम इत्युक्ता द्यादाचमनीयकम्‌॥७२॥ज्येष्ठाय नम इत्युक्ता जुभवल्लम्परकर्पयेत्‌॥श्ष्ठाय नम इत्युक्ता 
दद्या्ज्ञोषवीतकम्‌ ॥ ७२ ॥ रुदाय नम इत्युक्ता एनराचमनीयकम्‌ ॥ काराय नम इत्युक्ता गन्धन्दबात्सुसंस्ृतम्‌ ॥ ७४ ॥ . 
त्नासे नीचाखख किये ॥ ६९ ॥ दक्षिण हाथमे करीडाके निमित्त सुपर्णक कमर षि, दूसरा हाथ सिंहास्षनपर धारे ॥ ७० ॥ हे देवि! 
जो इत रकार मन ठ्गाय मेरा ओर बुम्हारा ध्यान करता है ओर शंखके जल्पे ज्ञान कराकर ॐकारसे परोक्षण करता वह सिद होता है 
॥ ७१ ॥ ( भवेभवेनातिभवे ) दश मे्रसे पाय ओर “वामदेवाय नमः, यह पठकर आचषन देवे ॥ ५२ ॥ (ज्येष्टाय नमः) एेमा कहकर शु 


वज्ञ दे ( अष्टाय नमः ) कहकर यज्ञोपवीत दे ॥७३॥ (रुद्राय नमः) एता कहकर आचमन करावै (काराय नमः) कहकर बुन्दर गेध दे ॥७४॥ 
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) कहकर पष्प समर्पण करे ॥ ७५ ॥ ( बाय नमः ) रेता कहकर भूप दे 
व ओर शक्तिसहित करमते ॥ ७७ ॥ अन्ने ओर तुम्हे 
इतना ही मेद है 
॥ इति श्रीशिव 


( कठिकरणाय नमः ) कहकर अक्षत, ( बर्विकरणाय नमः 
¢| ( बल्ममथनाय नमः ) कह कर दीप दे ॥ ७६ ॥ बहन षडेग ओर मात्ासदित भणव रिव आर 1 

|| खा दिखावे पहठे मेरे निभित्त पूजन करे, फिर तुम्हारे निमित्त ॥ ७८ ॥ य तुम्हारी पूजा करे तव श्ीङिगि ठ्गा द्‌ 

¢ ओर नहीं ॥ ७९ ॥ इस भकार यथाविधि ध्यान ओौर पूजन कर बुद्धिमान्‌ मेरी _आवरण्‌ पूजाका विधान करे ॥ <° 

¢| कलात्रिकरणाय नमोऽकषतं च परिकल्पयेत्‌॥ बलविकरणाय नम इति पुष्पाणि दापयेत्‌॥७५॥बलाय्‌ ५ इत्युक्ता धूषन्द्दयात्म 

|| यत्नतः ॥ बलममथनायेति सुदीरपचैव दापयेत्‌ ॥७६॥ बरहममिश्च षडंगे् ततो मातरकया सह ॥ प्रणवेन शिवेनैव शक्तियुक्तेन च 

¢| कमात्‌ ॥७७॥ खुरा मदर्शयेन्मह्यन्तुभ्यश्च वरवणिनि ॥ मयि प्रकर्पयेत्पूर्वसुपचारांस्ततस्त्वयि ॥ ७८ ॥ यदा त्वयि भरक्वीत 

¢ स्ीखिगं योजयेत्तदा॥ इयानेव दि भेदोऽस्तिनान्यः पार्वति कश्चन ॥७९॥ एवन्ध्यानम्पूजनं च कृत्वा सम्यग्विधानतः ॥ ममाव 

( रणूजां च प्रारभेत विचक्षणः॥८०॥इति श्रीशिवमहाएराणे षष्ठयां कैखाशसंहितायां रिवध्यानप्रूजनवर्णने नाम सप्तमोऽध्यायः 

८ ॥७॥ ईश्वर उवाच ॥ अतास्ति च महादेवि खल्वावरणर्पचकम्‌॥ पचावरणप्रूजान्तु प्रारभेत यथाक्रमम्‌ ॥१॥ प्रथमम्पूजितौ य 

ततैव कमशस्सुधीः ॥ गन्धायैर्चयेतपर्व देवौ देरंबषण्युखौ ।॥२॥ पेच ब्रह्माणि परितो वृत्ते सम्पूजयेत्कमात्‌॥ ईशानदेशे पूव च 

५ || दक्षिणे चोत्तरे तथा ॥ ३॥ पश्चिमे च ततस्तस्मिन्षडगानि समर्चयेत ॥ आनेय च तथैशाने नैऋते वायुदेशके ॥ ४ ॥ . 

8 महापराणमाषारीकायां षठचां कैटाससेहितायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ शिवजी बोढे, हे महादेग्नि ! यही पांच आवरण हँ सो यथाक्रमसे पांच 
|| आवरण पूजाका आरम्भ करे ॥ १ ॥ जहां रथम पूजा की है, वहीं कमस बुद्धिमान्‌ जंवादिकते गणेश ओर कातिंकेयका पूजन करे ॥ -२ ॥ 
¢ फिर पच बहके करमसे पूजा करे देशान देश नैऋत्य पुव दक्षिण ओर उत्तरम सदा ॥ ३ ॥ पश्चिम ओर षडंगमे पूजा करे, आग्नेय 


दशान नेकस्य वायव्य ॥ ४ ॥ 


कन 


मध्यमे नेत्र अज्ञ ओर इती भकारसे पूर्वादि करमते अज्ञोकी भतिष्ठा करे । यह प्रथम्‌ आ्दरण कहा ओर दूसरा आव्रण सुन ॥ ५ 
अनन्तको पूर्वदिशाके पत्रमे, सक्ष्मको दक्षिण दिशाके शिबोत्तमको पश्चिमके ओर एक नेत्रफो उत्तरकै ॥ ६॥ एक रुरक ईशानके 
त्िमरूततिको भागरेय दिशाकै श्रीकंठको नेत्य ओर शिखण्डीशको वायव्यम पूजन करे ॥ ७ ॥ दूसरे आवरणमं उन चक्रवनिरयोकी पूजा ¢ 
करनी चाह, पूवैदयारके मध्यमे वृष ओर ईशानका पूजन करे ॥ ८ ॥ दक्षिणकी ओर नन्दी ओर महाकाखको उत्तरकी ओर पूजन करे, 
मृगीशको दक्षिण ओर पश्चिमद्वारे पूजे ॥ ९ ॥ उसके पूषैको्ठ॒गन्धादिसे गणेशजीका पूजन करे पश्चिमोत्तफे कोष्मे दृषभको ओर ४ 
मध्येनेत्न्तद्दश्रमपूर्वादिपरितः कमात्‌॥ प्रथमावरणम्पोक्त द्वितीयावरणं शृण॥८॥अनन्तस्पर्वदिक्पतर धा, ¢ 
शिवोत्तमं पश्चिमत एकनचनतथोत्तरे ॥ & ॥ एकरुदरन्तथेशाने चिति वृह्विदिग्दले ॥ श्रीकण्ठं नेते वायो शिखण्डीशं समच ||& 
येत्‌ ॥ ७ ॥ द्वितीयावरणे चैव प्रूज्य्‌स्ते चक्रवतिंनः ॥ पूर्वद्रारस्य मध्ये तु वषेशानम्पपूजयेत्‌ ॥८॥ तदक्षिणे नन्दिनश्च महा |£ 
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काटन्तदुत्तरे॥ भृगीशन्दक्षिणद्वारपशिमे सम्प्रपूजयेत्‌ ॥९॥ तत्पूवफष्ठे गन्धायस्सम्परपूज्य विनायकम्‌ ॥ पञथिमोत्तरकोष्ठे च 
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#5|| व्रृष॒मन्दक्षिणे गुहम्‌ ॥ १० ॥ उत्तरदवारपूवै त॒ प्रदक्षिणविधानतः ॥ नामाष्टकविधानेन्‌ प्रूज॒येदुच्यते हि तत्‌ ॥११॥ भवं शर्व 

‰ ५4 ॥ उग्म्भीमम्महदेवन्तृतीयावरणन्त्विदम्‌ ॥ १२॥.यो वेदादौ स्वर इति समावाह्य मरैश्व्रम्‌ ॥ 

पूजयेत्पूवेदिग्मागे कमले कृणिकोपरि ॥ १३ ॥ ईश्वरम्पूवदिक्पत्रे विश्वेशन्दक्षिणे ततः ॥ सौम्ये तु परमेशानं सवंशम्प 

अिमेयजेत्‌ ॥ १४ ॥ दक्षिणे तु यजेद्रुद्रमावोराजानमिस्थचा ॥ आवाह्य गन्धपुष्पाद्यैः कणिकायान्दलेष्व च ॥ १९५ ॥ 

दक्षिणम ह ( स्कंद ) को पूजे ॥ १० ॥ उत्तर ओर पूषदारे भ्दक्षिणके विधानमे आढ नाभस पूजे सो कहते है ॥११॥ भव्‌, शर्व, देशान, 

¢ रुदर, पशुपति, उग्र भीम, महादेवको पूजे यह तीसरा आवरण है ॥ १२ ॥ जौ वेदे आदिमे स्वर स्वरूप है उस महेश्वरको आवाहन कर 
पुवदिशाके भागम कमरुकी कर्णिकाके ऊपर पूजन करे ॥ १३ ॥ दैश्वरको पृवैदिशाके पत्पर, विश्वेशको दक्षिणके पत्रपर परभेशको सौम्य ट 

#५ || पवेके पतरपर सवेशको पश्चिमके पत्रपर ॥ १४ ॥ ओर दक्षिणके परपर ^ आबो राजान्‌ ' इस ऋचासे रुद पूजनको करे ४ 





शिख कर्िकाकै दरो आवाहन कर ॥ १५॥ गष धष्पादिसे शिवको पूवं हरको दक्षिण ओर शिवको उत्तर भवको पश्चिम दिशाकै पत || 

॥२१॥ || || यथाक्मसे पूजन करे ॥ १६ ॥ उत्तरम विष्यको आवाहनकर गं पुष्पादिने पूजन करे तद्विष्णुः ' दसा मंत्र उच्च्चारण कर || 

& कृणिकाके दलोमं ॥ १७ ॥ पूर्वभागमे वासुदेव दक्षिणम अनिरुद्ध उत्तरम संकषेण पश्चिमम भरयुन्नको पूजन करे ॥ १८ ॥ पश्चिमकी ¢ 

ए || ओरके पमे बऋाजीको आवाहन कर॒ उनका पूजन करे “ ॐ हिरण्यगभेः समवतता ° '” इस दिरण्यगभको पूवे ॥ १९ ॥ विराज £ 

ए || भको दक्षिणँ उम इरषको ओर प्म कालको पूजन करे ॥ २० ॥ ओर पूवौदि प्दक्षिणकै विधानसे ऊध्वधक्तिमे सबका यजन करे ¢ 

|| शिवः पूव दक्षिणतो हरउत्तरतो मृडः ॥ भवः पथचिमदिक्पतरे पूज्या एते यथाक्रमम्‌ ॥१६॥ उत्तरे विष्णुमावाह्य गन्धपुष्पादि £ 
भिरथजेत्‌॥ परतद्विष्णरिति परोच्य कणिकायान्देष च ॥१७॥ वासुदेवमपूर्वभागे दक्षिणे चानिरूढकम्‌ ॥ सौम्ये संकर्षेणञैव प्रययु 


सम्पञ्चिमे यजेत्‌ ॥१८॥ बरह्माणम्पिमे पद्ये समावाह्य समर्चयेत्‌ ॥ दिरण्यगभेः समवतंत्‌ इति मंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥ १९॥ दिर ६ 
ण्यग पूर्वस्यां विराजन्दक्षिणे ततः ॥ उत्तरे पुष्करओैव कालम्पञश्चिमतो यजत्‌ ॥२०॥ सर्वोद्ध पक्तौ पूर्वादिपरदक्षिणविधानतः॥ 


~ 


६ 


९ 
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2 


॥ 
# 
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तत्तत्स्थानेषु संपूज्य रोकपाखानवक्रमात्‌ ॥ २१ ॥ रान्तंपान्तं तथा ज्ञान्तं छान्त लान्तमपूर्वकम्‌ ॥ षान्तं सान्तञ वेदां 
श्रीबीजचे दशकमात्‌ ॥ २२ ॥ बीजानि रोकपालानमेतेरेतान्समर्चयेत्‌ ॥ नैऋते चोत्तरे तद्वदीशानस्य च दक्षिणे ॥ २३ ॥ 
बरह्म विष्णू च विधिना पूजयेदुपचारकैः ॥ बाद्यरेखासु देवेशम्पञ्चमावरणे यजेत्‌ ॥ २९ ॥ 
उन स्थारनोमं क्रमते छोकपाोका यजन करे ॥ २१ ॥ ओं रा, ओं यां, ओं ज्ञा, ओं लां ओर अवणपुक अ ओं ओं षां, ओं सां ओर 
वदकै आदिमं ओं श्रीबीज ॥ २२॥ इन दश बीजोदवार कमसे ठोकपारोका पूजन करे ( शिवाचैनचेद्रिका ओर तंत्रसारसे ओं लां || 
| 
| 
| 


के.स.६ 
अ०८ ४ 


ईय ओं रां अधये इस कमस ओं मा, ओं क्षा, ओं वा, ओं यां, ओं सां, ओं हां यह आ बीज आढ छोकपारोक़ी पूजा के है ) नेत्य 
ओर उच्रमं पूजन करे इसी भकार दईेशानदेवका दक्षिणम ॥ २३ ॥ ओर ब्रह्मा दिष्का विधिपूर्वक षोडश उप्चारसे पूजन करे 


श्रीमत्विशूलमीशाने वजर मादेन्द्रदिडसुखे॥ पर 
अंशं मारुते भागे पिनाकं चोत्तरं यज्‌ 
च ॥२७॥कृताजञट्िटास्सवें चिन्त्याः स्मित्‌ 

द विधिसाधित्‌म्‌॥३०॥ एनराचमनीयै च दद्यादर्घ्यं 
दिकं कृत्वा पूजाशेषं समापयत्‌ ॥ध्यात्वा देवं च 
जपेद्धयात्वा महादेवं यो देवानामिति कमात्‌ ॥ 
मरदक्षिण माचरेत्‌ ॥ ३९ ॥ सा्ंगम्परणमेत्तं च भक्तया परमयान्वितः ॥ 
ूरवकाल्कै समान प्रदान करे, फिर पानीय मोजन की सामी ओर ताम्बूक निवेदन 
करे ओर देवीदेवका ध्यान कर एकस आढ मन्त्र जपे ॥३२॥ फिर उठकर रष्पाज्ज 
ऋर्वोका जप करे ॥ ३३ ॥ ( यो वेदादौ स्वरः परोक्तः ) जातक जपे हे परमेश्वरि 
फिर परमभक्ति साष्टांग प्रणाम करे, फिर प्रदक्षिणा करके अनेक प्रकार भरणाभ कृरे 

बट 


३३॥ यो वेदादौ स्वरः घो 


५ 
५) 
५ 
५ 
। 
| 


7 । म 


रहे ॥ २८ ॥ इस कारण विघ्रशान्तिके निमित्त आवरणकी अचा करे, फिर 
॥ २९ ॥ इस भकार गन्धादि उपचारोसे विधिपूव॑क शिवकी पूजा करके पिषिपूर्वक 


य यथा पुरा॥ततो नि 
देवी मनमष्ोत्तरं जपेत्‌॥ 


थाविधि विधानज्ञश्शिवप्रीत्यथमेव 


् य न्त्य्‌] सखखाम्बजाः ॥ सादरं प्रेक्षमाणा देवं देवी सर्वदा ॥२८॥इत्थमावरणाभ्यर्चा 
कृत्वा विक्षपशान्तये॥ पुनरभ्य्यं देवेशम्प्रणवं च शिवं वदेत्‌॥२९॥ एवमभ्यर 


यं विपिवद्वन्धायेरपचारकैः॥उपचय्यं ततो द्या 
द्य पानीयन्ताम्बरूखं चोपदेशतः॥ ३ १॥ नीराजना 
३२॥तत उत्थाय रचितपुष्पाञटिपुटः स्थितः॥ 


क्त इर्यतम्परमे शरि ॥पुष्पाञ्जछिन्ततो द्वाः 


पुनः भदक्षिणां कृत्वा परणमेतपुनरेकधा ॥ ३८ ॥ 
क्र ॥ ३१ ॥ नीराजनादिकं करके शेष पूजाको समाप्त 


छिछे( यो देवानाभिति ) नारायणीय उपनिषदरकी छः 


फिर पृष्पाजजङि देकर तीन भ्रदिक्षणा करे ॥ ३४ ॥ 
॥ 


३५ ॥ 


 देवेशकी अचेना करके ओंकारयुक्त शिवको स्मरण कर्‌ 
| : नेवेय भेंट करे, ॥ ३० ॥ फिर आचमनीय ओर अर्ध्यं 
शं वहिदिग्भागेयाम्ये सायकमच॑येत्‌॥२५॥ नै 


भ्य सायकमचयेत्‌॥२५॥ नेते तु यजेत्खद्गम्पाशं वरुणगोचरे॥ 
त्‌॥२६॥पञश्चिमाभिखुखं रोद ्े्रपारं समर्चयेत्‌॥य 


देषैशिको बाद्यरेखाभे पांचवे आव्रणमें यजन करे ॥ २४ ॥ श्रीमान्‌ त्िशूखकी दशान, वज्रको पुवं दिशा, परेशको आग्रेयकोणमे, बाणको 
दक्षिणम ॥ २५ ॥ खदूगको नेऋत्यदिशामे, पाशको पथिमदिशार्े, अकुशको वायव्ये, पिनाकको उत्तरम ॥ २६ ॥ रौद ओर क्े्पाख्को 


पशचिमदिशामे यजन करे, शिवकी भरीत्तकै निमित्त सब पभिसे करे ॥ २७ ॥ हाथ जोडकर ध्यान कर ओर सर्वदा देव देवीको आद्रसहित | 


र 
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४ 
¢ 
¢ 
¢ 


वि 





शि०पु° 
॥२२॥ 


आसनपर स्थित हो पूजन करके शिव महेश्वरादि देवके आढ नाम्‌ उचारण करके के हे भगवन्‌ ! जो कुछ पव किय ह 
॥ ३६ ॥ हे भगवन्‌ शमो ! वह॒ सब आपहीका आराधन किया है, इस प्रकार शसक जक्को परष्पोप्र दे ॥ ३७ ॥ इस भकार पूजा ¢ 
समाप्त कर अर्थं सहित आढ नाम जपे, हे देवेशि ! सुनो वह तुम्हारी मक्षि _कहता हू ॥ ३८ ॥ इति श्रीशिवमहापरराणमाषादीकायां १० ठ 
कै सं° अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ दैश्वर बोढे, शिव महेश्वर, रुद्‌. विष्ण, पितामह, _ संसारवय, सवेजञपरमात्मा ॥ १ ॥ यहं खट्य 2 
नाम्‌ परमात्मा शिवके भतिपादक है इसमे पितामहतक पहटे पांच नामोँमं शातातीतके कमसे ॥ २ ॥ पाच उपाधिक बरहण कएनेसे ||& 
स्थित्वासने समम्यर्च्य देवं नामाष्टकेन चसा वासाधु वा क्म ययदाचरितं मया॥३६॥ तत्सवं मगवज्छम्मो भवदाराधनस्प ‰॥ 
रम्‌ ॥ इति शंखोदकेनैव सपुष्पेण समर्पयेत्‌ ॥३७॥ पूज्यं पुनस्समम्यच्यं साथ नामाष्टकं जपेत्‌॥ तदेवं णु देवेशि संन्ुवे तव ६ 
भक्तितः॥२८॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां कैलससंदितायामावरणप्ूजावर्णनं नामा्टमोऽध्यायः॥८॥ ईश्वर उवाच शिवो || 


च| 


महेशवरैव रुदो विष्णुः पितामदः॥संसारवै्यस्सरवजञः परमात्मेति खख्यतः॥१॥ नामाष्टकमिदं नित्य शिवस्य प्रतिपादकम्‌ ॥ || 
आद्यन्तपचचकन्त् शान्त्यतीतादयूठकमात्‌॥२। संज्ञा सहाशिवादीनां पञ्ोपाधिपरियहात्‌॥पापिविनिवृत्तौ तु यथास्वं विनि | 
वतेते ॥ ३॥ पदमेव हितं नित्यमनित्याः पदिनः स्पृताः॥वदानां परिृत्तिः स्यान्युच्यंते पदिनो यतः॥४॥ परिवृत्यन्तरे त्वेवं | 
भूयस्तस्याप्युपाधिना।आत्मान्तराभिधानं स्यात्पादं नामषचकम्‌॥५॥ अन्यत्तु भितयं नाम्नामुपादानादिभेदतः।बिविधोपा 
पिरचनाच्छिव एव तु वतेते ॥&॥ अनादिमलसंखेषप्रागभावात्स्वमाव्तः ॥ अत्यन्तपरिङ्ुद्धात्मेत्यतोऽय शिव उच्यते॥७॥ ‡ 

€ 





के. शिवादि सज्ञा रहण की है उपाधिके निवृत्त होनेसे संज्ञाभी निवृत्त हो जाती है ॥ ३ ॥ पद नित्य है ओर सदाशिवादि मूर्चिं अनित्य ह 


पदोँकाही विनिमयः होता है इससे मूतति आदि छूट जाती है ॥ ४ ॥ ओर पदान्तरकी प्रापिमे फिर उपाधि उक्ष पदकी भाभि 
होती है जो यह आदिका . पंचकं आत्मान्तरके जाननेवाखा हो तौ ॥ ५ ॥ दूसरे तीन नामका जगव्कै उपादानकारण भरकति आदिक योगसे 
तीन भरकारकी उपाधि कहनेके कारणं यह तीन नाम भी शिवरूपही ह ।६॥ अनादि मर्क संगके स्वभावे अर्थात जिस प्रकार जल स्वच्छ होता 


रिणा 


है, स्वादिष्ठ होता है, परन्तु देशान्तरोमें भाप होनेसे खारी गदला हो जाता है परन्तु स्वभाकसे निमेढ है, इसी प्रकार उपाधि रहित होनेसे & 
|| बह एकही नि्मछ शिव है उपाधियुक्त होनेसे अनेक नाम धारण करता है नामका अथ कहते है, अयन्त परिशुद्ध आत्मा होनेसे महादेवको 
ट शिव कहते ह ॥ ७ ॥ अथवा सम्पूणं कल्याण णके एकही आधार होनेसे उन ॒दश्वरको शिव तच्वके जाननेवाठे महात्मा शिव कहते हँ । 
॥ < ॥ महैशवरका अथं कहते ह तत तत्वे परे कति है प्रकतिसे प्रे पच्चीसवां रुष है ॥ ९.॥ जिसको वाच्य वाचककै भासे षेदके 
आदिमे ॐकार कहते है बेदसेही जाननेक योग्य आत्मस्वूप वेदान्तमे प्रतिष्टित ॥१०॥ वही प्रकतिभं उसकै भोगके निमित्त ठीन है उत्‌ प्रक ४ | 
अथुवाऽशेषकल्याणगुणेकघन ईश्वरः॥शिव इत्युच्यते सद्धिश्शिवृतत्त्वार्थवेदिमिः॥<॥अयोर्विंशतितत्वम्यः परा थकृतिर्च्यते॥ 
प्रकृतेस्तु परम्पराः पुरुषम्पञ्चविशकम्‌॥९।यदरेदादौ स्वरम्पराडर्वाच्यवाचकमावतः॥वेदेकवेयं याथात्म्यद्वेदान्ते चमतिष्ठितम्‌॥ || 
&|| ॥१०॥ स एव प्रकृतौ रीनो मोक्ता यः अर्ृतेरयतः॥ तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्समरेधरः ॥११॥ तदधीनम्ृ्तित्त्वात्पकृतेः 
&|| परुषस्य्‌ च॥अथ वा जिगणन्तत्त्वं मायेयमिदमव्ययम्‌ ॥१२॥ मायान्त॒ म्रकृतिम्वियान्मायिनन्त महेश्वरम्‌॥ मायाविमोचकोऽ ॥& 
नन्तो मदेश्वरसमन्वयात्‌॥१३॥र्ड्‌ःखं दुःखेतुवा तद्रावयति यः परथुः॥रुढ इत्युच्यते तस्माच्छिवः परमकारण म्‌॥ १४॥शिवतत््वा 
। दिश्रभ्यन्तं शरीरादि घटादि च॥व्याप्याधितिष्ठति शिवस्तमाद्विष्णेरूदाडतः॥१५॥जगतः पितमुतानां 
ह 


न्तरासरा 1 † शिवो स्यात्मनामपि ॥ ् 
पित्मावेन स्वेषां पितामह उदीरितः॥ १९॥निदानज्ञो यथावैदयो रोगस्य विनिव्तकः॥उपाये मषजेस्तद्र्यमोगाधिकारकः॥ १७॥ 
तिमे रीन हृए परषसे जो परे हँ उसीको महेश्वर कहते है ॥ ११ ॥ परुष ओर भरुतिकी भवृति उसके आधीन है अथवा चियणतत्वकी 


यह अविनाशी माया है ॥ १२ ॥ मायाको प्रकृति ओर मायीको महेश्वर 


¢ 
श्वर जानना चाहिये, महश्वरकी भासे ही नारायण मायासे मोक्च करते ४ । 
है ॥ १२॥ रुत्‌ ( दुःख ) को अथवा दुःखकै कारणक दूर करनेसे उनका नाम शर है, इसी कारण उनको रू कहते है, वही परम कारण इ 
शिव है ॥१४॥ रिवके त्वादि पर्यन शरीरादि घटादि इन सवम व्याप्त होकर स्थित होनेके कारण शिवको विष्ण कहते है ॥ १५ ॥ जगतके ९ 

पितृभूत ब्रह्मादिक ओर मति आत्मावाठे शोनेते सवक पितामहं वह॒ कहठाते है ॥ १६ ॥ जिस भकार निदानका जानने वाखा वैय रोग 


क ९ 


ओर उपाय ओषधी जान सकता है, इसी भकार भोग मोक्ष भदानके अधिकारते ॥ १७ ॥ संसारके ईशर स्धू 
वत ज्ञाता ओसि ससार वैय कहे जाते ई ॥ १८ ॥ शब्दादि पंचक ज्ञानसिदधिके निमित्त इन्द्रियोके होनेप्र भी 


शि०इ° |||६|| दूर करने समथं होता है 
ननेमे सम्थं॑नहीं होते, कारण कि बे मायते ठके है सम्पुणंके 


॥२३॥ ||| रारण निदत्त करनेवाठे श त 

८ जो त्रिकार्म होनेवाठे सम्पूणं स्प सष््म ॥ १९ ॥ जिसके जीवं जा ह सम्पूण 

होनेपर भी सम्प्णं इन्द्ियोके सिद्धि पदार्थोमं ॥ २० ॥ जो जेसी है उस वस्तको उसी प्रकार वह. शिव विना _ यत्नके_ जानने 

¢ ||स कहाति ह ॥ २१ ॥ ह इन सज्ञा सममूणं यगोति युक्त हो सवके , आला प्रेते प्रे अपनेसे ओर परमात्म भी प्रे होने 
¢ ससारस्ये^्वरो नित्य स्थूलस्य विनिवर्तकः ॥ संसारवै्य _ इ्युक्तस्स्वतत्त्वाथवेदिभिः ॥ १८॥ दशाद्धज्ञानसिद्धयर्थमिन्दर 
|| येषु च सत्स्वऽपि ॥ भिकालमाविनो भावान्स्थूलान्सुक्ष्मानशेषतः ॥ १९ ॥ अणवोनैव जानन्ति मायाणवमलावरेताः ॥ अस 
¢| त्स्वपि च सवेषु सिद्धसरवाथवेदिषु ॥ म ॥ यद्यथावस्थितं वस्तु तत्तथेव सदाशिवः ॥ अयत्नेनैव जानाति तस्मात्सर्व 
|| उच्यते ॥ २१ ॥ सर्वात्मा परमेरेमिशेणेनित्यसमन्वयात्‌ ॥ स्वस्मात्परात्मविरहात्परमात्मा शिवस्स्वयम्‌ ॥ २२॥ इति 
¢| स्तुत्वा महादेव प्रणवात्मानमम्ययम्‌ ॥ दत्वा पराङ्खलायच पश्चादीशानमस्तके ॥ २३ ॥ पुनरभ्यच्यं देवेशम्भ्रणवेन समा 
5 दितः ॥ हस्तेन बद्धाजजलिना पूजापुष्पम्प्रगृह्य च ॥ २४ ॥ उन्मनान्तं शिवं नीत्वा वामनासापुटाध्वना॥ देवोयुद्रास्यच ततो दक्ष 
¢| तासाषुटाध्वना ॥ २५ ॥ शिव एवाहमस्मीति तदेक्यमनुभरय्‌ च ॥ स्वावरणदेवां अ पुनरुद्रासयेद्धदि ॥ २६ ॥ विदयापूजां युरोः 

पूजां कृत्वा पश्चायथाकमम्‌ ॥ शंखाधपाञमजां च इदये विन्यसेत्कमात्‌ ॥ २७ ॥ 

¢ स्वये शिव परमात्मा काते ह ।॥। २२ ॥ इस भकार भ्रणवात्म अविनाशी महादेवको प्रणाम करके अपने सन्मुख अर्यं देकर इंशानके मस्त 

४6|| कर्मे ॥ २३ ॥ प्रणते युक्त दवेशको फिर पजन करे अजि बांधकर पूजाके एूलोंको अ्रहण कर ॥ २४ ॥ वामनासा ष्टके मार्गमे उन्मनी 

% || नाडीके अन्ततक शिवको ठे जाक्र ओर दक्षिणनासाके म्गसे देवीको छे जाकर ।॥२५॥ मँ शिव हँ एसा अलुभव कर फिर हदय सूरण 

आवरणके देवताओंको ध्यान करके ।। २९६ ॥ पीछे करमते विया ओर युकुकी पूजा करे, ओर शंख अघ्यपात्र तथा अन्य मं्ोको क्रमसे हदयमे 


के.स.६ 
अ०र 


न ननन 


| धारण करे ॥ २७ ॥ किरि निमल्यको चण्डेशक आगे सम्पण कर फिर भ्ाणायाम कर ऋषि आदिक स्मरणकर ॥२८॥ कैटासका भस्त्र 
¢ | जो मण्डल कहा है इसको पक्षं वा महीने रमे पूजे ॥२९॥ वा छः महीनेमे अथवा एक वर्षमे वा परमं पूजे जो पूजा करनेमे समथ नहो 


निर्माल्यञ्च समर्प्याऽथ चण्डे 


.समप्याऽथ चण्डेशायेशगोचरे॥ पुनश संयतप्राण ऋष्यादिकमथोचरेत्‌ ॥२८॥ केलासभस्तरो नाम मण्डलम्परिभा 
पितम्‌॥अचयेत्ित्यमेवेतत्पक्षे वा मासिमासि वा ॥२९॥ षण्मासे वृर 


) 

& सरेवापि चातमास्यादिपर्णि ॥ अवश्ये समभ्यचंतित्यं 
५|| मचिङ्गमारितिकः ॥३०॥ तस्मिन्कमे महादेवि विशेषः कोऽपि कणथ्यते॥उपदेशदिने सिगम्ूजितं गुरूणा सह ॥२१॥ गृह्णीयादचं 
%|| विष्यामि शिवमाप्राणसंरक्षयम्‌॥एवन्िवारस॒चा्य शपथगुरुसन्निधौ॥३२॥ ततस्समर्चयेतित्यम्पवोक्तविधिना मिये॥ अर्ध सम्प 
|| यचिगमृद्ुन्यर््योदकेन च॥३२॥ प्रणवेन समभ्यच्यं धूपदीपौ समर्षयेत्‌।देशान्यां चण्डमाराध्य निमाल्यञ्च निवेदयेत्‌ ॥२४॥ 
रक्षार्य छिगम्बेदीच वृश्प्तेजैरेस्ततः। निःक्षिप्य पुष्पं शिरसि श्िगस्य 
५ 

५ 

$ 


वनु ॥२५॥ आधारशक्तिमारभ्य्‌ शुद्धविद्यासना 
वधि ॥ विभाव्य सर्वे मनसा स्थापयेत्परमेश्वरम्‌ ॥ ३६ ॥ पञचगव्यादिभिर्न्यर्यथा 


विभवसम्भतेः ॥ केवलेवां जलेश्शद्धे 

ससुरमिद्रव्यवासितेः ॥ २७ ॥ पावमानेन रुद्रेण नीलेन त्वरितेन च ॥ अग्मि सामभि्वापि अह्ममिशैव पञ्चमिः ॥ ॥। 
ईशान दिशामं चण्डका आराधन करे ओर निमाल्य उनको निवेदन करे ॥ ३४ ॥ फिर ववसे पवित्र किये जरसे छिग ओर वेदीको प्रक्ष 
छन कर ओंकार उच्चारण कर रिगक शिरपर ए चावे ॥३५॥ आधारशक्ति आरम्भ कर शुध वियासन पर्वन्त सबं कुछ मनकी कल्पना 
कर परमेश्वरको स्नान करापे ॥ ३६ ॥ पंचगव्यादिसे अपने एश्वयौयसार कवठ शु जरु अथवा सुगन्धित जले ॥ ३७॥ "पवमानेन इस 


अलुवाकते अथवा ( नमस्ते रुद्‌ ) इस अलुवाकपे नीरसक्त अथवा त्वार रिंग सक्तादि सक्त अथवा अथर्व शिरमं्र अथवा कच्‌ सामक मंत्रो 


(¢| तो सदा भरे टिगकी पूजा करे ॥ ३० ॥ हे देवी ! इस क्रममे कुछ विशेष भी है, उपदेशक दिनम रुके सहित पूजित ठिगको भ्रहण करके 
¢ कह ॥ ३१ ॥ कि म जबतक शरीरमं प्राण रहंगे शिव॒पूजन करेगा इस प्रकार गुरुके निकट तीनवार प्रतिज्ञा करके शपथ करे ॥ ३२ ॥ 


|| पर्वोन्तविधिकै अनुसार नित्य शिवजीका पूजन करे अष्य॑जर्के सहित टिंगके ऊपर जर चट ॥ ३३ ॥ ओंकारसे पूजनकर रूपं दीप करे 


ययय प्न च्व््व्य्य 


शि०४० ||| अथवा सयोजातादि पांच मनसे ॥ ३८ ॥ ओंकारे देवदेव शिवको स्नान करावे विरेषकर अव्ये जठ भौर ओंकारे स्नान ८ 
॥२४॥ || ||॥ ३९ ॥ सुषि इष्मोको शोधन कर रिंगके ॐपर चदा ओर सिंहासनपर टिगको स्थापन कर सर्यादिकी अचा करे ॥ ४० ॥ १ 
ट शक्ति ओर अनन्त इन दोनोको सिंहासनके नीचे पजे पीठे सिंहासनको उससे ऊवे पर यथाक्रमसे पूजन करक ॥ ४१ ॥ ऊपरकी र 
|| ठकनेवाड सिंहासनके पादभे छिंगकी पूजा कर गमे मूक कल्पना कर तुम्हारे सहित मेरी पूजा करे ॥ ४२ ॥ यह सव काम य ८ 
मरे ध्यानम तत्पर हो सम्यक्‌ भक्तिसे करना चाहिये हे भिये इस भकार यह मैने तुमसे अतियद्य पृूजाविषे वणेनकी ॥ ४२ ॥ इते यतन 
¢ ज्ापयेदेवदेेशं भणवेन शिवेन च ॥ विरेषा््योदकेनापि भरणवेनामिषेचयेत्‌ ॥ ३९ ॥ विशोध्य वाससा पुष्पं छिगमूदधनि 
विन्यसेत्‌ ॥ पीठे ङ्गं समारोप्य सूर्यायचां समाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ आधारशक्तयनन्तौ दरौ पीठधस्तात्समचयत्‌ ॥ सिंहासन 
न्तदूर््वन्तु समभ्यच्यं यथाक्रमम्‌ ॥ ४१ अथोरध्व॑च्छदनम्पीठषादे स्कन्दं समच॑येत्‌ ॥ छिगे सूतिं समाकरप्य मान्त्वया सह 
पूजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ सम्यग्‌ भक्तया विधानेन यतिर्थद्ध्यानतत्परः ॥ एवम्मया ते कथितमतिगुद्यमिदम्मिये ॥ ७३ ॥ गोप 
नीयं परयत्नेन न देयं यस्य कस्य चित्‌ ॥ मम भक्ताय दातम्यं यतये वीतरागिणे ॥ ४९ ॥ गुरुभक्ताय शान्ताय मदथ योगभा 
गिने ॥ ममाज्ञामतिरुब्यैतदयो ददाति विमूढधीः ॥ ४५ ॥ स नारकी ममं दोदी भविष्यति न संशयः ॥ मद्क्तदानादेवेशि 
मलय भवेद्‌धुवम्‌ ॥ इह युक्काखिलान्मोगान्मत्साश्धिध्यमवाप्लयात्‌ ॥ 9६ ॥ 
पूर्वक छिपा रखना चाहिये, जिस ॒तिस्को नही देना चाहिये भेरे भक्त यतिराज द्वेषरहितको देना चाहिये ॥ ४४ ॥ जौ य॒रुमृक्त शान्त 
४ ओर भेरे उथोगमे तत्पर हो उत दे, मेरी आज्ञाका उदटंबन कके जो मूढ अभक्तोको देता है ॥ ४५॥ वह भेरा द्रोही नरकमे जाता ह 
ह| इसमे सन्देह नही, हे देवेशि ! भरे भक्तोके निमित्त देनेसे वह परुष भेरा भिय होता है वह यहां सव॒ भोगोको भोगकर अन्तमं भेर 
त छोकको जाता है ॥ ४६ ॥ 


के.स.& 
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व्याजी बोठे, हे देशि ! इस भरकार शिवजीके वचन सुन शिवजीकी वेदाथ भरे हूए अनेक प्रकारक स्तो्रोे स्तुति कर ॥ ४७ ॥ परमेश्वरी 
श्रीमतं चरण कमर बारम्बार भरणाम करने ठगी, हे खनियो ! भरसनन मन हो पावती महाहषित हृद ॥ ४८ ॥ हे बाह्णो ! प्रणवके अथका 
प्रकाशक यह महायप्त विधान है यह शिवका परमज्ञान दुःखका करनेवाटा है ॥ ४९ ॥ सतजी बोठे, हे सनिभ्रेष्ठ ! महातपस्वी ग्यास॒जी इस 
प्रकार वचन कहकर वेदवादी सनियोसे परमभक्ति पूजित होकर ॥ ५० ॥ कैखास्षपवेतका स्मरणकर उस तपोवनसे चठे गये, वे ऋषिभी प्रसन्न 
| हो यज्ञके अन्तमं परमभक्तिसे परमेश्वर ॥५१॥ चन्द्रशेखर शंकरका पूजन कर यमादि योगम मन ठगाय शिवध्यानमें परायण हुए ॥ | 
ग्यास उवाच ॥ एतच्छुत्वा महादेवी महादेवेन भाषितम्‌ ॥ स्त्वा तु विविधैः स्तेेदवम्बेदार्थगवितेः ॥ ७ ॥ श्रीमत्पा 
दाब्जयोः पत्युः प्रणव परमेश्वरी ॥ अतिप्रहष्टडदया खुमोद खनिसत्तमाः ॥ ४८ ॥ अतिह्ममिदम्विभाः परणवार्थभ्रकाश 
कम्‌ ॥ शिवज्ञानप्रं दयतद्धवतामातिनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ता युनिशादलः पराश््यो महातपाः ॥ पूजितः 
परया भक्त्या स॒निभिवंदवादिभिः ॥ ५० ॥ कैखासाद्िमयसत्य ययौ तस्मात्तपोवनात्‌ ॥ तेऽपि प्रडष्टदयास्सनान्ते परमेश्व 
रम्‌॥ ५१ ॥ सम्पूज्य परया भक्तया सोमं सोमादशेखरम्‌ ॥ यमादियोगनिरताश्शिवध्यानपराभवन्‌ ॥ ५२ ॥ गुहाय कथितं 
हयोतदेभ्या तेनापि नन्दिने॥ सनत्कुमारखुनये प्रोवाच भगवान्‌ हि सः ॥ ५३ ॥ तस्माछन्धं मद्वङूणा व्यासेनामिततेजसा ॥ 
तस्माृन्धमिद्म्पुण्यम्मयापि खनिषगवाः ॥ ५8 ॥ मया वश्श्रावितं द्येतदशद्याद्द्यतरम्परम्‌ ॥ ज्ञात्वा शिवपरियान्भक्त्या 
भवतो गिरिशप्रियम्‌ ॥५५॥ भवद्भिरपि दातव्यमेतद्गद्यं शिवभ्रियम्‌ ॥ यतिभ्यश्शान्तचित्तेभ्यो भक्तेभ्यश्शिवपादयोः॥५६॥ 
देवीने यह कथा स्कन्दसे स्कन्दने नन्दीसे, नन्दीनि भगवान्‌ सनत्कुमारसे कही सनत्कुमार भगवान्‌ महातेजस्वी व्यासजीसे कही ॥५३॥ उन महाते 
जस्वी शरु व्यासजीसे यह पवित्र परसेग भने प्रात किया) हे खनिश्रष्ठो ! ॥ *4४ ॥ हे अनियो ! भने यह युपे युर चरित तुमको नाया, 


ओर भने यह जान छिया कि तुम्‌ शिवकै परमभक्त हो ॥ ५५ ॥ आपको भी यह भणवाथे भकाशक ज्ञान शिवकै भियको देना चाहिये शान्त 
चित्त यति शिवचरणोंके भक्तको देना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
३४५ 
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यात्राके प्रसेगसे परथ्वीमं विचरने ठे ॥ ५७ ॥ सूतजीसे वे मुनीश्वर इस यप्र 


उराण ॐ तीथं यात्रा 
न 5 वके पामको चङे गये ॥ ५८ ॥ इतिं भीशिवमहाराणभाषादीकायां षृ० कै° सं° नवमोऽ 
ध्यायः ॥ ९ ॥ व्यास्रजी बोठे, सतजीके चठे जानेपर पे सब खनि महाविस्मयको भरा हो परस्परम कहने गे यह तो हमने भुटाही दिया 
जो वामदेषका मत पू्काठमे सतजीने वर्णन किया है वह बडा किनि है ॥ १॥ न जानि कब हमको खुनिगरेष्ठका दशेन होगा जो कि 
संसार सागरका पार करनेवाठा है ओर हमारी यह इच्छा है, किं महेश्वरकै आरा धनक पृण्यपरतापसे हमको खतजीका दशन हो ॥ २ ॥ इसं 


एतदुक्ा महाभागस्सूतः पौराणिकोत्तमः।तीथयात्रापरसंगेन चचार पृथिवीमिमाम्‌ ॥५७॥ एतद्रहस्यम्परम रन्ध्वा सूतान्ुनी 
अराः ॥ कृाश्यामेव समासीना शक्ताश्शिवपदं ययुः ॥५< ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां केलाससंहितायां रणवाथपद्धतिव्णनं 

नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ ॥ व्यासउवाच ॥ गतेऽथ सूते सुनयस्सुविस्मिता विचिन्त्य चान्योन्युमिदन्तु विस्मृतम्‌ ॥ यद्वामे 

वस्य मतम्भुनी धरमत्यूचितन्तत्टं नष्टम नः ॥१॥ कदातभरयान्युनिवर्यदशनम्भावाव्िदुःखौवहरम्परं हि तत्‌॥महेन्वरारा 
थनपुण्यतोऽधुना॒नीश्वरस्सत्वर्माविरस्त नः॥२॥इति चिन्तासमाविष्टा जनयो खुनिपुगवम्‌॥ ग्यास संपूज्य हत्पश्चे तस्थुस्तदश॑नो 
त्सुकाः॥२॥।सम्बत्सरान्ते स पुनः काशीम्प्राप सदाखनिः॥शिवमभरक्तिरतो ज्ञानी पुराणाथप्रकाशकः॥७॥तन्दश्वा सूतमायान्तम्बु 
नयो दृष्चेतसः॥अभ्युत्थानासनाव्यादिपूजया समपजयन्‌॥५॥सोपि त्न्य॒निशादलानमभिनन्य् स्मितोदरम्‌ ॥ परीत्या क्नात्वा 


भकार्‌ चिता करके वे सनि उ्यासुजीको हद्य॒कमलमे धारण. कर दशेनकी इच्छासे स्थित हए ॥ ३ ॥ एक सम्बत्सरकै उपरान्त खतजी फिर 
काशीमे आये जो शिव भक्तिमे तत्पर ज्ञानी इराणकै अथे भरकाश करनेवाञे है ॥ ४ ॥ सतजीको आता देख वे ऋषि बहुत प्रसन्न हुए 
अभ्युत्थान ( आसन ) ओर अध्ये उनकी पूज! करने छ्गे ॥ ५ ॥ ओर सूतजीने भी उन्‌ खनि गरेष्ठोकी पूजात भसन्न हुए उनका अभि 


नन्दन किया गेगाजीके प्रमपवित्र जलम लान कर ॥६॥ ऋषिं देवता ओर पितरोको तिर जौसे त्रप्र कर किनारेपर आय शरीर पोंड कपडे 
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| ॥ ७ ॥ दो आचमन कर सयोजातादि मंते भस्म ठगाय फिर उद्लनादि क्रमका विधान कर ॥ < ॥ शदाक्षमाखा धारण कर निय |£ 
क्रियाकर बुद्धिमान्‌ सुतजी विपिपूर्वक अर्गोमे निष्ण ठगाय ॥ ९ ॥ विभश्वर उमापततिको एत्र ओर गणोंसहित पूजन कर भक्तिसे 
बारम्बार नमस्कार करके ॥ १० ॥ कारुभैरवनाथको विधपर्वक प्रणामकर तीन प्रकारसे प्रदक्षिणाकर पांच प्रकार नमस्कार कर ॥ ११ ॥ 
फिर प्रदक्षिणा कर पृथ्वीम दण्डवत्‌ भरणामकर परमभक्ितसे भगवानूकै चरणोको भ्रणाम कर स्तुति की ॥ १२ ॥ एकसहस एकस आद 
द्विराचम्य समादाय भस्म सदयादिमं्तः ॥ उद्धूलनादिकरमतो विधा््यांऽथ अनीश्वरः ॥ ८ ॥ श्राक्षमाखाभरणः कृतनित्य ¢ 
रियस्सु धीः ॥ यथोक्तगिषु विधिना त्रिपुण्ड रचति स्म द ॥ ९॥ विश्वेश्वरुमाकान्तं ससुतं सगणाधिपम्‌ ॥ पूजयामास । 
सद्भक्त्या शस्तौ त्नत्वा सुहृसहः ॥ १० ॥ कार्भेरवनाथं च संपूज्याथ विधानतः ॥ प्रदक्षिणीकृत्य पुनन्चेधा नत्वा च पंचधा | 


२ 


॥ ११ ॥ पुनः प्रदक्षिणी कृत्य प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ ॥ तुष्टाव परया स्तुत्या संस्मरंस्तत्पदाम्बुजम्‌ ॥ १२॥ भ्रीसत्पचाक्षरी 
भ्विद्यामष्टोत्तरसदस्रकम्‌ ॥ संज प्य पुरतः स्थित्वा क्षमापय्य महेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ चण्डेशं सम्परपूज्याऽथ शुक्तिमण्डपमध्यतः ॥ 
निर्दिश्मासनं भेजे सनिभिवैदपारगेः ॥ १४ ॥ एवं स्थितेषु सवेषु नमस्कृत्य समंजकम्‌ ॥ अथ घ्राह शुनीन्द्राणां भावत्ृद्धिकर 
म्वचः ॥ १५ ॥ सूत उवाच ॥ धन्या यूयं महाप्राज्ञा अनयश्शंसितव्रताः ॥ भवदथेयिह प्राप्तोऽहन्तदृत्तमिदं श्रुणु ॥ १६॥ 
यदादखुपदिश्याथ भवतः प्रणवा्थकम्‌ ॥ गतस्तीर्थाटनाथाय तद्वृत्तान्तस्ब्रवीमि वः ॥ १७ ॥ 
पंचाक्षर वियाको जपकर महेश्वरकै सन्यख स्थित हो उनसे अपराध क्षमा कराय ॥ १३ ॥ उक्तिमण्डपके अध्यमे चडेश्वरका पएजनकर वेद पार 
गामी सनियोके दिये हृए आसनपर वेढे ॥ १४ ॥ इस प्रकार सवके बैठने पर समन्त नमस्कार करके सतजी भावतृद्धिके करनेवाठे वचन 
उनसे बोडे ॥ १५ ॥ सतजी बोठे, हे भ्र्टवतवारे ऋषियो ! तुम धन्य हो भै तुम्हारे निमित्त यहां जिस कारणे आया हूं वह वृत्तान्त सुनो 
| ॥ १६ ॥ जब भर प्रणवके अथैको तुमसे उपदेश कर तीथया्ा करने गया उत्त इतान्तको तुमसे कहता हूं ॥ १७ ॥ 


गल ~ 











¢ वादेवीका £ © 
भ यहाति चलकर दक्षिणस्रागरके किनारे गया वहां स्नान कर॒विधिपूवंक कन्यकुमारी , शि पूजन किया, हे बाह्णो ! क सुवण 
मुखरीके किनारे गया ॥ १८ ॥ श्रीकारुहस्तिशेकनामक प्रम अद्भुत नगरमे आकर सुवणखुखरीकै जम स्नान कर देवत ऋषियोको ॥१९॥ 
विधिपूर्वकं तुप कर शिवको स्मरण कर चन्द्रमाकी कान्तिके समान भ्रभावाठे काटहस्तीशको तृप्तकर ॥ २० ॥ पथिमकी ओरको सख पाच 
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# शिरवाठे परमअद्धत एकी बार दर्शनसे सव पापक क्षय करनेवाठे ॥ २१ ॥ सव सिद्धिके देनेवाठे मुक्ति सकते देनेवाठे त्रिराणेश्वरकौ पर 
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॥२६। 
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मभक्तिसे प्रजन कर दक्षिणभागे स्थित पराक॑तीको ॥ २२ ॥ बहज्ञानूपी एकी कठी है उन्हे भक्तिसे पूजन करक पंचाक्षरी वियाको एक 
इतो नित्य सम्प्राप्य तीरं दक्षपयोनिषेः ॥ स्नात्वा सम्पूञ्य्‌ विधिवदेवीं कन्य्‌[मयीं शिवाम्‌ ॥ पुनरागत्य विमनद्रास्सुवणं 
मुखरीतटम्‌ ॥ १८ ॥ श्रीकारहस्तिशेखाख्यनगरे परमाद्भुते ॥ सवणंखुखरीतोय स्नात्वा देवादरषीनपि ॥ १९ ॥ सन्तप्यं 
विधिवद्वक्तया सषुदंगिरिश स्भरन्‌ ॥ समच्यं काठदस्तीशं चन्द्रकातसमप्रमम्‌ ॥ २० ॥ पश्चिमाभिञुखम्प॑चशिरसम्परमा 
&|| इतम्‌ ॥ सक्ृदशैनमतरेण सर्वावक्षयकारणम्‌ ॥ २३ ॥ सव॑सिदधिपरदम्धुक्तिसुक्तिदन्विगुणेश्वरम्‌ ॥ तत प्रया भक्तया 
तस्य दक्षिणगां शिवाम्‌ ॥ २२ ॥ ज्ञानप्रसूनकलिकां समर्च्य हि जगत्प्रसूम्‌ ॥ श्रीमत्पचाक्षरीं विद्यामष्टोत्तरसदसखकम्‌ 
॥ २३॥ जप्तवा प्रदक्षिणी कत्य स्तुत्वा नत्वा बह: ॥ २४ ॥ ततः प्रदक्षिणीकृत्य गिरिम्परत्यहमादरात्‌ ॥ आमोदतीव 
¢ मनसि प्रत्यह्तियमास्थितः॥ २५॥ अनयंञअतुरो मासाने वन्त अुनीधराः ॥ ज्ञानप्रसूनकलिकामहादेग्याः प्रसादतः ॥ २६ ॥ 
६ 
६ 


| 


एकृदा तु समास्तीयं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ आसनम्परमन्तस्मिन्स्थत्वा श्देन्द्रियो अनिः ॥ २७॥ 
एकौ आढ ॥ २३ ॥ जप्‌ करक थोडी देर प्रदक्षिणा कर बारम्बार नमस्कार करके ॥ २४ ॥ प्रम भ्रसन्नतासे काठहस्तिशेकको भ्रतिदिन भरद 
क्षिणा करके इस प्रकारक नियममे स्थित हो उस कषेत्रम निवास करने ठगा ॥२५॥ हे खनीश्वरो ! इस प्रकार चार महीने उत्त स्थानम विताये | 
६ जञानरूपी मनुभ्यकी कलिका महादेवीकै भरस्ादसे तृप्र हो ॥ २६ ॥ एक समय ॒कंबख्वन्च मृगचर्मं कुशकै ऊपर विषाकर उस आसनके ऊपर 
इन्द्रिय रोककर स्थित हो मन साध ॥ २७ ॥ 
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| चिदानन्दवनका समाधिम ध्यान करता हुआ शांत चित्त हो जानेस परिपणे शिवरूप होगया ॥ २८ ॥ इसी समय्‌ दयासागर 
| मेरे शरु ( व्यासजी ) नीरे भेषके वण निजरीके समान पीटी जटा धारण किये ॥ २९ ॥ उचै ( अष्ट ) कमण्डठु ओर मृगचमं 
धारण किये सव शरीरे भस्म ठगाये सम्पूणं ठक्षणोते रक्षित ॥ ३० ॥ मस्तक ॒त्रि्ण्डू गयि रुद्राक्ष प्हरे कमठ दरक समान चडि 
दोनों नेव ॥ ३१ ॥ शोभा परिपुर्णं व्यासजी मेरे हृदय्‌ कमठ भरकट हए हे आस्तिकं खुनियो ! इस भकार मगवानू हदयम भादुभूत 
हुए त मँ मोहित होगया ॥ ३२ ॥ पीछे ने सोर मै विढाप करने ठगा, पवेतकै ्ञरनेके समान अश्रुपात होने ठ्गे ॥ ३३ ॥ 
समाधिमास्थाय सदा परमानेदचिद्धनः॥ परिपरणश््वोस्मीति नि््॑गरहदयोऽभवम्‌ ॥२८॥ एतस्मिन्नेव समये सद्गुरः कुर्‌ 
णानिधिः॥ नीलजीमूतसङ्काशो विचयत्पिङ्गनटाधरः ॥२९॥ प्रः कमण्डलृदण्डकृष्णाजिनधरस्स्वयम्‌ ॥ भस्मवदातृसवाङ्ग 
स्स॒वैलक्षणलक्षितः॥२ ० िपुण्ड्विरुसद्धारो शदराक्षाठङ्कृताकृतिः॥पद्यप्रारुणायामविस्तीर्णनयनद्वयः ॥२१॥ श्रादुधय इदं 
म्भोजे तदानीमेव सत्वरम्‌॥ विमोरितस्तदेवासमेतदद्धतमास्तिकाः ॥३२॥ तत उन्मील्य नयने विलापं कृतवानदम्‌॥आसीन्म 
| माश्चपातश्च गिरिनिर्चरसत्रिभः ॥३३॥ एतस्मिन्नेव समये छता वागशरीरिणी ॥ व्योभ्नो महाद्धता विभास्तामेत शणुतादरात्‌ 
|| ॥३९॥ सूतपुज महाभाग गच्छ वाराणसीम्पुरीम्‌ ॥ ततासन्धुनयः पूवपदिष्टास्त्वयाऽ प त्वदपागमकल्याणं काक्षते 
विवशा भृशम्‌ ॥ तिष्ठन्ति ते निराहारा इत्युक्ता विरराम सा ॥३६॥ तत उत्थाय तरसा देवन्देवीञ भक्तितः ॥ प्रदक्षिणीकृत्य 
पुनः प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ ॥३७॥ द्विषद्वारं ग॒रोराज्ञां विज्ञाय शिवयोरथ ॥ क्षे्रा्निर्गत्यं तरसा चत्वारिंशदिनान्तरे ॥ ३८ ॥ 
दसी समय आकाशम महा अद्भुत अशरीरिणी वाणी सुनी हे बाह्मणो ! उसे अद्रे सुनो ॥ ३४ ॥ हे महाभाग ! सूतजीकै एत्र ! तुम 
काशीएरीको जाओ वहां पहटे तुमने जिन सनियोको उपदेश दिया था वे अब ॥ ३५॥ विवश होकर तुम्हारे शुभागमनकी अत्यन्त 
इच्छा करते है ओर निराहार हो व्रत करते है, एसा कह कर आकाशवाणी भिरासको परापर हृदं ॥ ३६ ॥ तब शीघही भँ उठकर 
देवको भक्तिपेक भणामकर फिर शिवा शिवको बारह वार प्रदक्षिणा ओर दण्डवत्‌ पणाम करक ॥ ३७ ॥ यु्की आज्ञा सुनाकर उक कषे 
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| चलकर चारी दिनम ॥ ३८ ॥ यहां आया हं > खनिभेष्ठ ! अब तुम भरे उप्र छपा करो, भं अव क्या कहूं सो आप ख्ञसे वणन 

कीजिये ॥ ३९ ॥ सतजीके यह वचन सुनकर भ्रेक्रषि भसन मन हो बारम्बार व्यासजीकौ _ नमस्कार कर खनिशरेष्ठ सतजीसे बटे ¢ 

¢ ॥ ४० ॥ इति श्रीशिवमहाऽराणमाषारीकायां ष० कै° सं° दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ कषि बोरे, हे महाभाग सतजी ! तुम्‌ हमार यरं हो ¢ 

त इससे हमप्र दया करते हो हम तुमसे पृते है ॥ १ ॥ शिष्योके ऊपर गुरु तो सदाही छपा दृष्टि करते ह ओर इसीसे आपने हमको ट 

आगतोऽस्मि शुनिश्रष्ठा अयग्रहणन्तु मामिह ॥ मया किम वक्तव्यं भवन्तस्तद्‌्वन्तु मे ॥ ३९ ॥ इति सूतवचश्थुत्वा | 

६ 

६ 

ए & 
४ 


शि०घुर 
॥२५७॥ 


ऋषयो दष्टमानसाः ॥ अवोचन्युनिशादरं व्यासत्रत्वा शुडश्चहः ॥ ० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां कैकाससंहितायां 
सूतोषदेशो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ऋषय उचुः ॥ सूत सूत महाभागस्त्वमस्मद्र्रुत्तमः ॥ अतस्त्वां परिप्च्छामो 
भवतोऽवुग्रहो यदि ॥ १ ॥ श्रद्वाुषु च शिष्येषु त्वादशा शुरवस्सदा ॥ स्षिग्धभावा इतीदं नो दरितम्भवताधुना ॥ २ ॥ 
विरज़ाहोमसमये वामदेवम तम्पुरा ॥ सूचितम्भवतास्माभिन शतं विस्तरान्युने ॥ ३ ॥ तदिदानीं श्रोतुकामाः श्रद्धयां षर 
मादरात्‌ ॥ वयं सव्वं कृपासिधो प्रीत्या तद्रक्तुमदैसि ॥ ४॥ इति तेषां वचः श्रुत्वा सूतो हष्टतनूरूहः ॥ नमस्कृत्य महादेवं 
गुरोः परतरं शरम्‌ ॥ « ॥ महादेवीं भििजननीं शङ्‌ व्यासञ्च भक्तितः ॥ प्राह गम्भीरया वाचा श्ुनीनाह्नादयच्निदम्‌ ॥ & ॥ 
सूत उवाच ॥ स्वस्त्यस्तु शुनयस्सवं खिनस्सन्तु सब्वंदा ॥ शिवभक्ताः स्थिरात्मानश्शिवे भक्तिमवर्तकाः ॥ ७॥ 

अपना दशन दिया है ॥ २ ॥ इस कारण आपते पूते ई कि पुवंकाल्मे जो आपने विरजा होममे जो वामदेवका मत हमसे सूचित 

है हे ने ! वह हमने रिस्तारमे नहीं सुना है ॥ ३ ॥` वही प्रम श्रद्धा ओर आद्रसे हमारे सुननेकी इच्छा है, हे कपासागर ! सो | 
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कै सद 
स श १ ३ म क क 
रमसे आप्‌ हमसे किये ॥। ४ ॥ उनकै यह वचन्‌ शुन खतजी भरसन्न मन रोमांचित हो युरुओंके परम शु महादेवजीको ॥ ५ ॥ ओर तीन 
छोककी जननीकौ भक्तिपूवेक नमस्कार करके खनिर्योको भसन करते हए गभीर वाणीसे बो ॥।६॥ खतजी बोट, हे खनियो ! आपका गक 


हो तुम सदा सुखी रहो ठुम शिवके भक्त हो इढमति सदाशिवकी भकं तत्पर हो भक्ति बढानेवाछे हो ॥ ७ ॥ वह बडी विचित्र वातौ ४ 
मेने अपने यर्‌ सखे सुनी, ओर इस गुप्त वार्तीके प्रग होनेकी शंकासे भने आजतक किंसीके सन्मुख यह नहीं कही ॥ ८ ॥ तुम्‌ # 
दृढत शिवकै भक्त होनेसे महाभागी हो इसी कारण मँ तुमसे कहता हं मन ठगाकर पुनो ॥ ९ ॥ पहि रथन्तरकल्पमे महानि वामदेवजी 
| उत्पन्न होतेही स्वयं शिवज्ञान जाननेवाोकि गरु हुए ॥ १० ॥ पे वेद, आगम, एुराण ओर सब शाश्चकै तत्वको जानते थे, देव 
असुर मनुष्यादि सब जीवक जन्मकर्मके जाननेवाठे थे ॥ ११ ॥ सब शरीरम भस्म लगाये, जामंडर्मे मंडित, निराश्रय, इच्छा 
तदतीव विचि हि थते गुरूखखाम्बुजात्‌॥इतः पूरव॑म्मया नोक्तं ग॒द्यप्राकलयशंकया॥<८॥युयं खट महाभागाश्थिवभक्ता खटबताः॥ 
इति निधित्य युष्माकं वक्ष्यामि श्रूयताम्बुदा॥९॥ पुरारथन्तरे कल्पे वामदेवो महामुनिः ॥ गर्भस॒क्तश्शिवज्ञानविदां यरुतमस्स्व ¢ 
| 
& 
४ 
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यम्‌॥ १०।वेदागमपुराणादिसव्वंशाश्नार्थवत्त्ववित्‌॥ देवासुरमदष्यादिजीवानां जन्मकम्म॑वित्‌॥११॥ शा ज 
मण्डललमण्डितः॥ निराश्रयो निःस्पदश्च निनदो निरहं कृतिः॥१२॥ दिगंबरो महाज्ञानी महेश्वर इवाप्रः ॥ शिष्यभते्खनीन्दै- 
तादृशैः परिवारितः ॥१२॥ पय्यटन्पूथिवीमेतां स्वपादस्पर्शपुण्यतः॥ पविजरयन्परे धाम्नि निमश्रङदयोन्वहम्‌॥१४॥ कमारशि 
खरम्मरोदक्षिणं माविशन्सुदा॥ यास्ते भगवानीशतनयश्शिखिवाहनः ॥१५॥ ज्ञानशक्तिधरो वीरस्सर्वासुरविमर्दनः॥ गजावह्धी 
समायुक्तस्सव्वदेवेन॑मस्कृतः ॥१६॥ तचस्कन्दसरो नामं सरस्सागरसत्रिमम्‌॥ शिशिरस्वादपानीयं स्वच्छागाधबहूदकम्‌॥१७॥ 
न्द्र ओर अहंकारहीन. ॥ १२ ॥ दिगंबर महाज्ञानी दूसरे शिवकेही समान शिष्य हुए बडे २ उनियोसे युक्त ॥ १३ ॥ अपने चरण 
स्पशते पृथ्वीको पित्र करते हुए विचरते थे ओर ॒प्रधाम बहम भतिदिन मश्च रहते ॥ १४ ॥ उन्होने प्मसे मेरुके दक्षिण कुमारशिखर 
नामक श्रंगमं प्रवेश किया. जहां भगवान्‌ शिवके पुत्र स्कन्दजी विराजते है ।॥। १५ ।॥। ज्ञानशक्ति धारण करनेवाङे सम्पूणं असुरोके 


नाशक वीर स्कन्द शक्तस युक्त सम्पुणं देवताओं नमस्कृत हो विराजते ई ॥ १६ ॥ वहां स्कन्दनाभक सागरके समान एकं सरोर है, 
दद्‌ 
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उसका ठंडा महास्वादिष्ट जर है, अगाध ओर बहुत जल्वाला है ॥ १७ ॥ सम्पूण आश्व्के यणोसि यक्त स्कन्दजीके समीपही वहं सरोवर 
शिखरके ऊपर वेढे सनिबन्दोमे सेवित कुमार जो उदित खूयके समान 


है वहां महानि वामदेव शिष्योंसाहित स्नान करिके ॥ १८ ॥ ५ 
मोर प्र स्थित ॥ १९ ॥ चार भुजा, उदार अंग, कुट आदिसेविभूषैत, रत्नमूत दो शक्तोसि उपास्य; शकि दृककुटधारी ॥ २० ॥ वर 


दायक अभय हाथवाछे स्कन्दको देखकर वह खनीश्वर प्रमभक्तिसे पूजनकर स्तुति करने रुगे ॥ २१ ॥ वामदेवं बोरे, भणवके प्रतिपादक 

पणवके अ्थके विधायक भणव अक्षरहीके बीजवारे प्रणवरूप आपको नमस्कार है ॥ २२ ॥ वेदान्त अथके स्वरूप विज्ञान करनेवाछे 
सर्ग्वाशर्य्यगणोपेतं वियते स्वामिस्निधौ॥ तत सरात्वा बामदेवस्सदशिष्येमं हाश्चनिः॥१८॥ कुमारं शिखरासीनं अ॒निवृन्दनिषेवि 
तम्‌॥ उद्यदादित्यसंकाशं मयूरवरवाहनम्‌ ॥१९॥ चतुर्थजञरदारां गं श्चकुटादि विभूषितम्‌ ॥ शक्तिरत्नद्रयोपास्यं शक्तिकुक्कुरघारि 
णम्‌॥२०॥ वरदाभयहस्त दष्टा स्कन्दं नीरः ॥ सम्पूज्य परया भक्तया स्तोतु ससुपचक्रमे ॥ २१ ॥ ॥ वामदेव उवाच ॥ 
ॐ नमः प्रणवार्थाय प्रणवार्थविधायिने॥ प्रणवाक्षरबीजाय प्रणवाय नमोनमः॥२२॥ वेदान्तार्थस्वरूपाय बेदान्तार्थविधायिने॥ 
वेदान्तार्थविदे नित्यं विदितायनमोनमः॥२३॥ नमो गुहाय भरतानां शहा निदिताय च॥ गुद्याय गुद्यूपाय गद्यागमविदे नमः 
॥ २४.॥ अणोरणीयसे तुभ्यं महतोपि मदीयसे ॥ नसः परावरज्ञाय परमात्मस्वरूपिणे ॥ २५ ॥ स्कन्दाय स्कन्दषूपाय भिदि 
रारूणतेजसे ॥ नमो मन्दारमारोधन्युङ्कटादिभते सदा ॥ २६ ॥ 

( वेदान्त अथेके जननेवाठे ) आत्मज्ञानके स्वहपंके निभिच्त नमस्कार है ॥ २३ ॥ सब प्राणियोंके अन्तरमे स्थित “यो वैद निहितं 

परमे व्योमन्निति श्रतेः" गुद अगुद्यहप ओर गुद्य आगमके जाननेवाठे आपको नमस्कार है ॥ २४ ॥ क्षमसे सुक्ष्म ओर बडे बडे ओर प्र 

अपरकै जाननेवाठे परमात्मास्वहूप आपको नमस्कार है अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोरनिंहितो य॒हायामू इति श्रुतेः" ॥ २५ ॥ 
स्कंदको स्कंद स्वहूप असुर शक्तिकै शोषनेवारे सिन्दूरके समान ठठ तेजवाच्‌ मंदार माठाका उज्ज्वछ कुट धारण करनेवाले आपके 


शिण्पु° 
॥२८॥ 


के.स.द 
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| नमस्कार है ॥ २६ ॥ शिवके शिष्य एत्र शिवकाही कल्याण देनेवाठे शिवकर प्रिय शिव ॒पार्वतीके आनन्दस्ागरकै निमित्त नमस्कार ३ £ 
॥ २७ ॥ गंगाके एत्र काछ्किय बाह्ली आदि माताओंके प्यारे उम्र शरकंडेके वनम शयन करनेवारे आपको भणाम्‌ है ॥२८॥ छः प्रकारके || 
भत्र तंत्रादिके शरीरवाठे छः भकारके अथं विधान करनेवाठे छहों माग॑से परे षण्मुख आपके निमित्त नमस्कार है ॥ २९ ॥ द्वादशात्मा बारह ¢ 
नेर बारह हाथ ओर बारह आयुधधारी द्रादशरूप अ।पको नमस्कार है॥ ३ ०॥ चतुभज शांत भक्ति कुक्कुट धारण करनेवारे वरदायक अभयहस्त ¢ 
¢ असुरोके मारनेवाठेके निभित्त नमस्कार है ॥ ३१ ॥ गजावद्वी (स्कन्दशक्ति ) के कुचोमे छिक्त कुकुमसे अंकित हदयवारे गजाननके आनन्द # 
रिवशिष्याय पुत्राय शिवस्य शिवदायिने ॥ शिवप्रियाय शिवयोरानन्दनिधये नमः॥२७॥ गांगेयाय नमस्तुभ्यं कार्तिकेयाय धीं ट 
मते॥ उमापुत्राय महते शरकाननशायिने॥२८॥ षडक्षरशरीराय षड्विधार्थविधायिने॥षडध्वातीतशपायषण्युखाय नमोनमः॥ | 
॥२९॥ द्वादशायतनेाय द्वादशोदयतबाहवे॥ द्रादशायुधधाराय द्वादशात्मन्नमोस्त ते॥३०॥ चतुर्थुजाय शान्ताय शक्तिकुकककट 
धारिणे ॥ वरदाय ॒विदस्ताय नमोऽसुरविदारिणे ॥ ३१ ॥ गजावहीकचालिप्तकुंकुमांकितवक्षसे ॥ नमो गजाननानन्दमहि 
मानदितात्मने॥३२॥ ब्रह्मादिदेवसुनिकिन्नरगीयमानगाथाविशेषड्ुचिचि तितकी््तिधाभर॥ वन्दारकामरुकिरीटविभुषणसकपूज्या 
भिरामपदपकज ते नमोस्तु ॥ ३३ ॥ इति स्कन्दस्तवन्दिभ्यं वामदेवेन भाषितम्‌ ॥ यः पठेच्छणुयाद्वापि स याति परमां 
गतिम्‌ ॥ ३९ ॥ महाप्रज्ञाकरं द्येतच्छिवमक्तिविवद्धनम्‌ ॥ आयुशरोग्यधनृत्सर्व्वकामप्रदं सदा ॥ ३५ ॥ 

देनेवाे महाआनंदस्वहूप आपको नमस्कार हे ॥ ३२ ॥ ब्रह्मादि देवता ऋषि किन्रोसे जिनकी गाथा गाई जाती है, विरोष विचित्र कीर्तिके 
स्थान, देवताओं निमैठ मस्तकके भूषण ओर शूरछकी माखापे पूजित चरणकमर्वारे आपको नमस्कार ३ ॥ ३३ ॥ यह स्कन्दका दिव्य 


स्तोत्र वामदेवने कहा हे जो इसे पढते सुनते है बह परमगतिको भप्त होते है ॥ ३४ ॥ वह महाबु्टिका बढानेवाखा शिवकी भकितिका बढाने 
वाटा आयु आरोग्य धन ओर सष कामनाओंका करने वाखा है ॥ ३५ ॥ 
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इस भकारं देवताओके सेनापति खहकी स्तुति करके वामदेवे तीन प्रदक्षिणा कर पृथ्वीम दण्डवत्‌ की ।॥ ३६ ॥ सा्टांग प्रणाम अदक्षिण 
ओर दण्डवत्‌ कर बह बाह्मण विनये उनके निकट स्थित हुआ ॥ ३७ ॥ प्रम अथका भरा हआ वामदेवका स्तो सुनकुर महंश्वर भत्र 
रु स्कन्दजी भतन हुए । ३८ ॥ स्कन्दजी बोठे, किं मेँ तुम्हारी ¶ूजासे भसन ह॑ ठमने अच्छी भककितस स्तुति की अब मे तुम्हारा क्यु 
भिय करहै*॥ ३९ ॥ हे खनि ! तुम योगिर्योमे खरूय॒परिपुणं ओरे इच्छा रहित त आप स्री इस ठकं कख माथनीय नहीं ह 
॥ ४० ॥ तो भी आप सरीखे साधु ठोक रक्षाके तथा रमं रक्षाके निमित्त पृथ्वीम विचरते है ॥ ४१ ॥ हे बहन्‌ ! जो आपकी इच्छा 
इतिस्तत्वा वामदेवो देवं सेनापति भ्घुम्‌॥ भदक्षिणाजयं कत्वा परणम्युवि दण्डवत्‌॥२६॥ साष्टाग च पुनः कृत्वा रदक्षिणनम्‌ 
स्कृतम्‌॥ अभवत्पा्वतस्तस्य विनयावनतो द्विजाः ॥२७॥वामदेवजृतं स्तोचम्परमाथषिनृभ्भितम्‌ ॥ शत्वाभवत्मसन्ना हि महे 
श्रसुतः प्रभुः ॥३८॥ तयुवाच महासेनः प्रीतोस्मि १ पूजया॥ मत्तया स्तुत्या च भद्रन्तं किमदं करवाण्यहम्‌॥३९॥ सुने त्वं 
योगिनाम्बुख्यः परिपू निस्स्पृहः ॥ भवादृशां दि ककेस्मिपरार्थनीयं न विद्यते १ ०॥ तथापि धरम्मरक्षाये लोकानु्रहकांक्षया॥ 
त्वादशाः साधवस्सन्तो विचरन्ति महीत्‌रे॥४१॥ श्रोतन्यमस्ति वेद्रह्म्‌ वक्त॒महंसि साम्प्रतम्‌॥ तदिदानीम वक्ष्ये लोकानुग्रह 
तवे॥४२॥ इतिस्कन्दवचः त्वा वामदेवो सहाञुनिः॥ प्रश्रयावनतः प्राह मेघगम्भीरया गिरा ॥४३॥ वामदेव उवाच ॥ भगवन्परमे 
शस्त्वं परापरविभूतिदः ॥ सर्वजञसर्वकत्ता च सरव्वशक्तिधरः भ्रथुः॥४४॥ जीवावयं त॒ ते वक्तं सत्रिधौ परमेशितुः॥ तथाप्ययहो 
यन्ते यत्त्वं वदसि मां प्रति ॥०५॥ कृतार्थोह महाप्राज्ञ विज्ञानकणमात्रतः ॥ प्रेरितः परिपृच्छामि ्षन्तम्योतिक्रमो मम ॥४६॥ 


हो सो करिये जो सुनना हो वह कहो भे छोक रक्षाके निमित्त उसे कर्हटंगा ॥ ४२ ॥ यहं स्कन्दके वचन सुन हानिं वामदेवजी 
भ्रमसे गद हो भेष गम्भीर वाणीसे बोडे ॥ ४३ ॥ वामदेव बोट, हे भगवन्‌ ! आप प्र अप्रफे स्वामी हो, परावरकी विभूति देने 
वारे हो, तुम सवेज्ञ सवके क्तौ सव॒ शक्ते धारण करनेवारे हो ॥ १४ ॥ हम्‌ जीव आपके ग॒ण क 
अलुधह हे जो आप हमसे देसे कहते हो ॥ ४५ ॥ हे महाभाग ! भँ छता्थं हँ आपके ख्वमात्र विज्ञानसे प्रेरित हो आप्ते परछता ह मेरे 


हनेमे असमथ. ह, यह आपका 
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अतिक्रमको आप क्षमा करो ॥४६॥ प्रणवही साक्षात्‌ परमेश्वरका वाचक है, वही देव पशुपति वाच्य है, जो पशुभओं(जीव) के पापमोच कर ॥४७॥ 
प्रणवद्वारा बुराये हृए शिवजी क्षणमात्रमं पाप दूर करते ह इस कारण शिवक प्रति परणवोपासन मात्रेही जीवोके पाशमोचन होकर प्रणवकी | 
सिद्धि होती ॥४८॥ ““ओमितीदंड सवम्‌" अर्थात्‌ यह सब ओंकारही स्वप है, एसा सनातन श्रुति कहती है ' ओमिति बह्म सर्वं ङस प्रकार सबको 
श्रुति ब्रह्मस्वरूप कहती है ॥४९॥ हे देवसेनापते ! देवताओक पति आपको नमस्कार है, यतियोके पति परिपूर्णके निमित्त नमस्कार है ॥ ५० ॥ इस्‌ 
प्रकार इस जगत्की स्थितिमें शिवकै सिवाय कोड दूसरा नहीं है सब रूप धारण करनेवाे व्यापक स्वामी महेश्वर शिव है ॥ ५१॥ समि व्यष्टिके 


प्रणवो हि परः साक्षात्परमेश्चरवाचकः ॥ वाच्यः पञ्च पतिर्दैवः पनां पाशमोचकः ॥४७ ॥ वाचकेन समाहूतः पञ्चन्मो चयते 
क्षणात्‌ ॥ तस्माद्वाचकतासिदिः पणवेन शिवम्प्रति ॥४८॥ ॐ मितीदं सर्व्वमिति तिराह सनातनी ॥ ओमिति ह्न सर्वव हि 
ब्रहेति च समब्रवीत्‌ ॥४९॥ देवसेनापते तुभ्यन्देवानाम्पतये नमः ॥ नमो यतीनाम्पतये परिपूरणाय ते नमः॥८५०॥ एवं स्थिते 
जगत्यस्मिञ्छवादन्यन्न विदयते॥ सव्वूपधरः स्वामी शिवो व्यापी महेश्वरः ॥५१॥ समष्टिव्यष्िभावेन प्रणवार्थः अतो मया॥ 
न जात॒चिन्महासेनसंमरा्स्त्वादशो गुरुः॥५२॥अतः कृत्वालरकपां वे तमर्थ वक्तुमर्हसि॥उपदेशविधानेन सदाचारकरमेण च॥५३॥ 
स्वाम्यकः सन्वजन्तूनां पाशच्छेदकरो गुरः ॥ अतस्त्वत्कृपया सोऽर्थः ओतभ्यो हि मया गुर ॥५४॥ इतिस खनिना प्रधः स्कन्दः 
परणम्य सदाशिवं ्रणवनपुषं साष्टविशत्कलावरकक्षितम्‌॥सदितञ्मया शशत्पाश्च॑सनिधरवरान्वितं गदितुसुपचकाम त्रेयः तिष्व 
पिगोपितम्‌ ॥५५॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां केलाससंहितायां वामदेवबह्मवरणनत्नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

मावस यह्‌ सब भ्रणवाथे ही है, एता ने सुना, हे स्कन्दजी ! आपके समान को यर नहीं मिक सकता है ॥५२॥ मैने प्रणवार्थं नहीं सुना इस कारण 

आप उपदेशकै. विधान ओर सदाचारकै क्रमते कपाकर युञ्चे इसका अथं सुनाइये॥५३॥आपही सब जन्तुओके पाश छेदन करनेसे यरुहो इस कारण 

हे गुरो ! कृपाकर वह अथ मुञ्चे सनाय ॥५४॥ जव खनिने इस भरकारसे पुछा तो स्कंदने प्रणवशरीर अती कटायुक्त पावतीसहित शिवको भणामं 

करके खनिकै निमित्त मेदस ज्ञान कहना भारम्भ किया ॥५५॥ इति शीशिवमहाऽ्राणभाषारीकायां ष० कै° स एकादशोऽध्यायः ॥ १ १॥ 
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| | # नेवाठेमिं भ तुमको 
स्कंदजी बोठे, हे महाभाग ! वामदेव सुनीश्वर ! आप धन्य हो तुम अत्व शिवे मक्त हो शिवज्ञान जाननेवाठेमं भेष्ठ हौ ॥ १॥ एम गत 
$ || त्रिलोक ५ अविदित नही है ती भी टोकालह केके हतु मै ठमते कहता हं ॥ २॥ इस रोकं जीव ० शा 
४ मोहित हो गये है परमेशकी विचित्र मायासे वंचित है ॥२॥ साक्षात्‌ अणव अ] न पौर 
निथैण बहम तीन देवक भगट करनेवाछा .परमदेव है ॥ ४ ॥ बै दक्षिण भुना ` उाकर सौगन्ध पूवक कहता ह गनि १ 
# तत्य है ॥ ५॥ प्रणवके अथ साक्षात्‌ शिवहीने भषानतासे कहे ई, शति, स्थति, शाज्ञ, ऽराण ओर आगमम यह बात कदी 
श्रीनहमण्य उवाच॥ साधुसाधु महाभाग वामदेव शनीश्वर ॥ त्वमतीव शिवे भक्तरिश्वज्ञानतता वर ॥१॥ तवया त्वविदितंकिचन्रा 
&| स्तिरोकेष जवित्‌॥तथापि तव वक्ष्यामि रोकायमहकारिणः ॥२॥कोकेस्मन्पशवस्सब्वं नानाशाञ्चविमोहिताः॥ विता परमे 
1 शस्य माययातिविचित्या॥३॥ न जानन्तिपरं साक्षात्मणवार्थम्मशवरम्‌॥ सयणनि यं बहन चरिदेवजनकम्परम्‌ ॥४॥ द्‌भिणम्बा 
#| इसदभृत्य शपथस्यनवीमि ते॥ सत्यं सत्यं पनससत्यं सत्यं सतयं पनः पुनः॥५॥भणवारथशवः साषतमाधान्येन म तितः ॥ 
| श्रुतिषु स्मृतिशाब्ेषठु पुराणेष्वागमेषु च ॥६॥ यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥अनन्द यस्य त विद्र बिभेति कत 
न ॥ ७॥ यस्माजगदिदंसर्व विधिविष्ण्वनद्रपववंकम्‌॥ सहभूतेन्दियमामेः पथमं संम्धरसुयते ॥८॥ न सम्प्रसूयते यु व इतश्चन 
कंदाचन ॥ यस्मिन्न भासते विचुञ् न सूर्यो न चन्दसाः ॥९॥ यस्य भासो विभातीदञगत्सर्व समन्ततः ॥ सब्ब यण सम्पन्न 
कैद नामा सब्वे्रस्स्वयम्‌॥१ ०॥ योवै सुयकषभिष्यैयः शम्धुराकाशमध्यगः॥ सर्वव्यापी भकाशात्मा ासरूपो हि चिन्मय॥३१॥ 
4 ॥ ६ ॥ जहां जाकर मनक सहित बाणी निषत्त हौ जाती है, जिसके आनन्दको भात कर पिर विदान्‌ कहीरे, मयभीत नही हता 
अ०१.||‰|| ॥ ७ ॥ जिनसे बहा रुद इन्द्परवक यह सम्पूणं जगत्‌ होता है जो भूतेन्दरिय सहित इस जगत्‌को उत्पन्न करते ह ॥ ८ ॥ वह कही 
| उत्पन्न नहीं होते ६, जिसमे वियत्‌ स्यं ओर चन्द्रमा भी भरकाश नहीं करते ॥ ९ ॥ जिसकी भाषासे यह सब जगत्‌ भकाशमान होता है, वह 


सब रेशवपैते भाष होनेसेही मदेश्वर कहलाते ई ॥ १० ॥ जो आकाशके मध्यमे रहनेपर शमु सयक्षुमसि ध्यान किये जाते है जो सक्व्यापी 
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( चिन्मय ह ॥ ११ ॥ जिस परुषकी पराशक्ति भाव्से जानी जाती है वह निरयण ओर सगण ओर निष्कठ तथा शिवा है 
॥ १२ ॥ जिमके तीन भकारके रूप है, स्थर ओर सक्षम ओर उससे परे हे सने ! ससु्ओंको उसका ध्यान करना चाहिये ॥ 9 ३॥ वह्‌ 
सम्य देवोके आदिदेव सनातन है, निष्कठ है, जो ज्ञानक्रियाके स्वभाववाछे है उनको परमात्मा कहते है ॥ १४ ॥ उस देवापि मूत्त 
साक्षात्‌ सदाशिव ई. वह देव प॑चमत्रके शरीरवाटे कठा्पचकविग्रहवारे है ॥ १५॥ शुध स्फटिकमणिके समान प्रसन्न ओर -शीतठ 
कान्तिवाठे पांचखख दशभुजा पंचदश नयन ॥ १६ ॥ दैशान देव सुकरुट करक युकत॒शरातन परुष अघोर हदय बामदेव यु्यभूत मूतंस्वरूप 
यस्य पुंसः प्रा शक्तिभोवगम्या मनोहरा ॥ निरयणा स्वगणेरेव निगूढा निष्कला शिब्‌ा॥१२॥ तदीयन्निविधं हयं स्थूरं सक्ष्मं 
परन्तत्‌ः॥ ध्येयं सुखुक्षभिनित्यं कमतो योगिभिने॥१२॥ निष्करस्सव्वदेवानामादिदेवस्सनातनः॥ ज्ञानक्रियास्वभावो यः पर 
मात्मेति गीयते ॥ १४॥ तस्य देवाधिदेवस्य मूततिस्साक्षात्सदाशिवः॥ पञचम॑जतवदेवः कलापशचककविग्रहः ॥१५॥ ञुदधस्फिकसं 
काशः प्रसन्नः शीतल्दयुतिः ॥ पचवक्रो दशथुज्िपंचनयनः प्रथुः ॥१६॥ इंशानञुकुटोपेतः पुरूषास्यः पुरातनः ॥ अघोरडदयो 
वामदेवगुदयप्रदेशवान्‌ ॥ १७॥ सद्यपाद श तन्मतिः साक्षात्सकटनिष्कलः॥ सर्व्व॑ज्ञत्वादिषटशक्तिषडंगीकृतविहः॥१८॥ शब्दा 
दिशक्तिर्फुरितहत्पकजविराजितः॥ स्वशक्त्या वामभागे तु मनोन्मन्या विभ्रूषितः॥१९॥मन्वादिषडविधार्थानामर्थोपन्याससा 
गतः ॥ समृष्टिव्यष्िभावाथं वक्ष्यामि भरणवात्मकम्‌ ॥२०॥ उपदेशक्रमो श्यादौ वक्तव्यशश्रयतामयम्‌।॥। चातुर्वण्यं हि रोकेस्मिन्प् 
सिद्धम्मालषे यने ॥२१॥ ञेवणिकानामेवा् त्याचारसमन्वयः॥ शुश्रृषामाचसारा टि दाः थतिबहिष्कृताः ॥२२॥ 
॥ १७ ॥ सय पादतन्मृत्ति साक्षात्‌ सम्पुण निष्कटमरूत्ति सवज्ञत्वादि छः शक्ति ओर छः भकारसे शरीरका अंगीकार करने वाठे ॥ १८ ॥ 
शब्दादि शकितयोसे स्फुरायमान हदयकमरमे विराजित ओर अनोन्मनी अपनी शकितिसे वामभागे विभूषित है ॥ १९ ॥ मं्रादि छः 
भकारके अथे ओर उपन्यासकै मागे समष्टि व्यष्टि भावके भणवात्मक अथैको कहता हूं भवण करो ॥ २० ॥ भथम्‌ उपदेशका कम 
कृहा जाता है, सो सुनिये हे खनिराज ! इस ठोकभे चाखण विख्यात ह ॥ २१ ॥ नम तीन वर्णोको वेदका आचार कहा है, शढको 
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वेदका अधिकार नहीं है, वह कैव सेवाही करे । ै 
करना चाहिय इरा नहीं ॥ २३ ॥ श्रुति स्थृतिकेही कहे हृए मंसे सिदिकी भा 
॥ २४ ॥ वर्णाभरमके आचाररूपी पण्यते परभेश्वरका पूजन करे एसा करनेसे बहुतसे है 


बहचरयते ऋषि, यज्ञक्रियाके मार्गते देवता, ओर पितर स्वधासे तृष. होगये है रसा शति कहती है व 
कऋणते मुक्त हो वानपस्थ आश्रमको भा्हो शीत, उष्णता सुख, दुःख सहनेवाा जितेन्द्रिय ॥ २७ ॥ तपस्वी आहार जीतनेवाढा युम 
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पि होगी, वेदमाके दिखानेवाठे पररभेश्वरने एसा कहा 


धेवरणिकानां सर्वां सवश्वाश्रमरतात्मन्‌म्‌॥ शतिस्मृत्युदितो धर्मोऽन्ठेयो नापरः कचित्‌ ॥२२॥ यतिस्मृत्युदितं कम्म कव्व 
न्सिद्धिमवाष्स्यति ॥ इत्युक्तम्परमेशेन वेदमारग्रदरिना ॥२४॥ वर्णाश्रमा चारपुण्यरभ्यच्यं परमेशवरम्‌ ॥ तत्सायुज्यं गतास्सव्‌ 
वहवो सुनिसत्तमाः ॥२९॥ ब्रह्मचय्यैण सुनयो देवा यज्ञक्रिय।ध्वना ॥ पित्रः प्रजया तत्ता इति हि अतिवीत्‌ ॥२६॥ एवं 
ऋणवयान्युकतोवान्रस्थाश्रमं गतः ॥ शीतो्णखदुःखादिसदिष्णुवजितेन्द्ियः ॥२७॥ तपस्वी विजिताहारो यमाय योगम 
भ्यसेत्‌ ॥ यथा टटतरा बुद्धिरविचाल्या भवेत्तथा ॥ २८ ॥ एवं कमेण शुद्धात्मा स्व्वकम्मांणि विन्यसेत्‌ ॥ सन्यस्य सरकं 
म्माणि ज्ञानपूजापरो भवेत्‌ ॥२९॥ सा रि साक्षाच्छिवैक्येन जीवन्युक्तिफरप्रदा ॥ सर्वोत्तमा दि विक्ञेया निर्विकारा यतात्म 
नाम्‌ ॥ ३०॥ तत्प्रकारमहं वक्ष्ये छोकादुप्रहकाम्य्‌या ॥ तव स्नेहान्महापराज्ञ सावधानतया ण॒ ॥३१॥ सबवशा्राथतत्त्वज् 
वेदतज्ञानपारगम्‌ ॥ आचार्य्यघुषगच्छेत्स यतिम्म॑तिमतां वरम्‌ ॥ ३२ ॥ 


नियमादि योगका अण्यास करे, जिस प्रकारे बुद्धि निश्वक ओर इट होजाय ॥ २८ ॥ इसी प्रकार शुद्धताके मसे सब कम्‌ करे | 
सुब काम्य कर्मोका त्याग करक ज्ञानमयी पूजाम तत्पर होजाय ॥ २९ ॥ यह साक्षात्‌ ज्ञानमयी पूना शिवजीकी ठेक्यता ओर जीवन्छ॒ 
। क्रितकी देनेवाटी है यह सर्वोत्तम विकार रहित यतियोंको जाननी चादि ॥ ३० ॥ हे महाभाज्ञ ! आपके जहस भँ कहता हं 
>2॥ अलु्हसे उसका प्रकार कहता हँ सो सावधान होकर सुनो ॥ ३१ ॥ सब शाञ्चके अथक तचत्वको जाननेवाटे वैदान्तकै पारगामी इद्धिमान्‌ 


॥ २२ ॥ ओर अपने आश्रमे रत सब तीनों वर्णोको श्रुति स्मृतिका धर्मही ह ९ 


से य॒निभेष्ठ उनकी स्षायुज्यताको प्राप्त होगये ह ॥ २५ ॥ ¢ 
॥ २६ ॥ इस भकार तीन 
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प्रास शुद्धि सम्पन्न यति जाकर ॥ २२ ॥ बुद्धिमान्‌ अनेक दण्ड ओर भरणाममे उन सतषट करे ॥ ३३ ॥ जो गार है वह शिव 
है जो शिव है सो ङ है रसा मनम विचार कर अपना विचार गहसे निवेदन करे ॥ ३४ ॥ फिर य॒हकी आज्ञा पाकर बारह दिन पयोवत 
करे शुकपक्षकी चौथ वा दशमीको विधिपूर्वकं ॥ ३५ ॥ स्नान करके भरातःकत्य कर शुद्ध हो विषिपूर्षक गुूको बुकाकर नान्दी भद्ध करे 
॥ ३६ ॥ उसमे विश्वेदेवा सत्यवसु संज्ञावारे कटे है हे ऋषि ! भ्राद्धम बहना विष्ण ओर महेश यह तीन कहे है ।॥। ३७ ॥ कषि भाद्धभे देव 


तत्समीपसुपत्रज्य यथाविधि विचक्षणः॥ दीधैदण्डप्रणामायेस्तोषयेदयत्नतस्सुधीः॥३३॥ योग॒रूस्स शिषः प्रोक्तो यश्शिवस्स गुर्‌ 
रस्मृतः ॥ इतिनिधित्य मनसा स्वविचार्निवेदयेत्‌॥३४॥ रन्धानु्ञस्तु गुरुणा द्वादशाहं षयोतरती॥ शुधपक्षे चतुर्थ्या वा दश 
म्यां वा विधानतः ॥३५॥ प्रातः स्नात्वा विशुद्धात्मा कृतनित्यक्रियस्सुधीः॥ गुरूमाहूय विधिना नांदीभादं समारभेत्‌ ॥२६॥ 
विश्वेदेवाः सत्यवसुसंज्ञावैतः प्रकीत्तिताः ॥ देवश्रादे बह्मविष्णमदेशाः कथिताञ्लयः॥२७॥ ऋषिधादधे त॒ सम्भक्ता देवक्षेनम 
यष्यजाः ॥ देवधाद्धे तु वसुरुद्रादित्यास्सम्पकीर्तिताः ॥ ३८ ॥ चत्वारो मातुषश्राद्धे सनकावा शनीशराः॥ भूतथाद्धे पच 
महाधूतानि च ततः परम्‌॥३९॥ चश्चुरादीन्दियग्रामो भूतग्रामश्चतविंधः॥ पित्श्राद्धे पिता तस्य पिता तश्य पिता अयः ॥४०॥ 
मातश्रादधे मातपितामद्यो च प्रपितामही ॥ आत्मशरादे त चत्वार आत्मा पिततपितामहौ ॥४१॥ भरपितामहनासा च सप्त्नी 
काःप्रकीत्तिताः ॥ मातामहात्मकभाद्धे अयो मातामहादयः ॥ ४२ ॥ 
क्षेत मनुष्य कहे दै, द्रव्य श्राद्धमे वसु रुदर आदित्य वणेन किये है ॥ ३८ ॥ भलुष्य श्रा 
कहे है ॥ ३९ ॥ चक्षुरादि इन्द्रिय समूह ओर जरायुज अण्डज स्वेदज उद्धिन यह चार कारका भूत समूह कहा है, पितृश्रादमे बाप दादे 
परदादे यह तीन कहे है ।॥ ४० ॥ मातृश्रामे माता दादी परदादी कही है, आत्मशादधभ अपने पिता पितामह ॥ ४१ ॥ पितामह सप 
त्नीक ग्रहण किये है मातामह ( नाना ) के श्राद्धमे नाना प्रनाना बुड्ढे परनानाका श्रहण किया है ॥ ४२ ॥ 


मे चार सनकादिक के है भूत भामे पाच महाभूत 
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परतिभ्राद्धमं दो बराह्मण जिमावे, ध जुखवाकर स्वयं आचमन कर पवित्र हौ उनके चरण धोवे ॥ ४३ ॥ ओर इस प्रकार कहे सम्पूणं सम्प 
ततिकी भाषिके कारण, आपत्तियोके दूर करनेको अभि, अपार संसार सागरकै सेतु, बाह्मणोके चरणोंकी रज सज्ञे पवित्र करे ॥ ४४ ॥ आप्ति 


रूप अन्धकार दूर कलेको ख्य, इच्छित पदाथ देनेको कामधेल्‌, समस्त तीर्थोके जट्की पवित्रमूति, बाहमणोके चरणोकी. रज मेरी रक्षा करे 

॥ ४ ॥ यह जपकर फिर पृध्वीमे सांग दंडवत्‌ करे, ओर शिवजीके सन्स पूवको खखकर खडा हो उनके चर्णोका ध्यान करता हभ 

॥ ४६ ॥ पवित्र हाथकर शुद्ध हो यज्ञोपवीत नवीन धारण कर दढ आसनपर बढ तीन प्राणायाम कर तिथ्यादि सुनकर ॥ ४७ ॥ मेरे 
तिधा ब्राह्मणानां युग्मं कृत्वोपकलिपितान्‌ ॥ आहूय पादौ पक्षाल्य स्वयूमाचस्य यत्नतः॥४३॥ समस्तसपत्समवापिहेतवः 
ससुत्थिताप्त्डलधूमकेतवः॥ अपारसंसारससुद्रसेतवः पनन्त मां बराह्मणपादरेणवः॥४४॥आपद्नध्वान्तसहस्रभानवः समीहिता 
थार्पिणकामधेनवः ॥ समस्ततीर्थाबुपविभमूरतयो रक्षतु मां ब्राह्मणपादपां सवः ॥४५॥ इति जप्त्वा नमस्कृत्य साष्टागंभुवि दण्ड 
वत्‌॥ स्थित्वा तु प्ाङ्खुखः शम्भोः पादाग्जयुगलं स्मरन्‌ ॥४६॥ सपवि्रकरशशुदध उपवीती दृटासनः ॥ प्राणायाम 
चरतवातिथ्यादिकं एनः॥४७॥ मत्संन्यासांगथते यद्विश्वेदेवादिकं तथा ॥ श्राद्धमषटविधं मातामहान्तं पार्वणेन वै॥४८॥ विधा 
नेन करिष्यामि युष्मदज्ञाएरस्सरम्‌ ॥ एवं विधाय संकरपं दभित्तरतस्त्यजेत्‌॥४९।उपस्पश्याप उत्थाय वरणकरममारभेत्‌ ॥ 
पवित्रपाणिः संस्पृश्य पाणी बरह्मणयोर्वदेत्‌ ॥९०॥ विश्वेदेवा इत्यादि भव्यां क्षण इत्यपि ॥ ५१ ॥ प्रसादनीय इत्यन्त 
सव्वं जवं विधिक्रमः ॥ एवं समाप्य वरणं मण्डलानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

न्यासा अगमूत जो वैश्वदेवादि है सो कमते करके पूर्वोक्त देवरा आदि भेद्ते मातामह पयन्तं पाणा ॥ ४८ ॥ आपकी आज्ञा 

भि प्क करेगा रेता संकल्प कर कुशोको उत्तरकी ओर त्यागन कर दे ॥ ४९ ॥ फिर ब्राहमणोंका हाथ स्पश कर वरणका करम प्रारम्भ करे 


द| विषि पू्वेक 


प्विव्रीको हाथमे चकर बाहणोसे कटे ॥ ५० ॥। विश्वेदेवाके निमित्त आपका वरण किया है, क्षणमात्रको आप स्वीकार कीजिये ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार सबको भरसन्न करे सवज यही क्रम है इस प्रकार वरण समाप्तं कर मण्डलकी रचना रचे ॥ ५२ ॥ 


| ठेकर दशं मंडलोंको अक्षति पूजन करे, उन मंडर्छोपर बाह्ल्णोको बैगकर उनके चर्णोपर अक्षत डे ॥ ५३ ॥ विश्वेदेवा १ 
स्वप बाहमणोंको सम्बोधन कर उनसे कहे यह आपके निमित्त पाय है रेसा कह कुश, एष्ष्‌, अक्षत, जठ, दे ॥ ५४ ॥ किर पाय देकर 






मुख धुकाय उत्तरको खखकर वैठाय आचमन कराय उनको ग्रे आसर्नोपर बैढावे ॥ ५५ ॥ विशवेदवारूप ब्रामणोकै निमित्त ष आन ्‌ ¢ 
ठेसा कह कुशाका आसन दे, फिर स्वयं कुश हाथमे छेकर स्थित हो ॥ ५९ ॥ ओर इस नांदीखख भामे विश्वेदेवाके निमित्त आप क्षण 
मातर स्थित हूजिये एसा कहे ॥ ५७ ॥ आप दोनों स्वीकार कीजिये, हम स्वीकार करते है एेसा वे दोनों बाह्मण कहं ॥ ५८ ॥ कि ४ 
उदगारभ्यदशच कृत्वाभ्यचैनमक्षतेः ॥ तेषु कमेण संस्थाप्य बराह्मणान्पादयोः एुनः।॥५३॥। विश्वेदेवादिनामानि ससंबोधनसुच ¢ 
रेत्‌॥। इदं वः पाद्यमिति सकुशपुष्पाक्षतोदकेः।५४॥ पायं दत्वा स्वयमपि क्षारितांभिरदङ्खखः। ।आचम्ययुग्मह्कप्तांस्तानासने 
पूपेश्य्‌ च ।॥५८९॥ विश्वेदेवस्वरूपस्य ब्राह्मणस्यदमासनम्‌ ॥ इति दभासनं दत्त्वा दभपाणिस्स्वयं स्थितः ॥५६॥ अरिमन्नान्दी 
खुसश्रदे विश्वेदेवाय इत्यपि॥ भव्या क्षण इत्युक्ता क्रियतामिति संवदेत्‌॥५७॥ भराप्ठुतामिति सम्भोच्य भवन्ताविति संवदेत्‌ 
वदेतां प्राप्वुयावेति तौ च ब्राह्मणपुगंवौ॥५८॥ संपूर्णमस्तु सकरपसिद्धिरस्त्विति तान्म॒ति॥ भवन्तोऽवयहत्वितिथार्थयेदिजणुंग 
वान्‌॥५९॥ ततश्शुद्धकदल्यादिपवेषक्षारितिष च॥ अन्नादिभोज्यदव्याणि दत्वा दभः पृथकपृथक्‌ ।&०॥ प्रिस्तीर्ग्यस्व् तञ 
परिषिच्योदकेनच॥दस्ताभ्यामवुग्याथ पातर पत्येकमाव्रात्‌॥६ १ परथिवी ते पाजमित्यादि कृत्वा तञ ्यवस्थितान्‌॥देवादी 
| चतुथ्यंन्ताननूदयाक्षतसंयुतान्‌ ॥६२॥ उदग्गहीत्वा स्वाहेति देवाथैऽ्ने यजेत्पुनः॥ न ममेति वदेदन्ते सर्वनाय विधिक्रमः॥६३॥ 
तुम्हारे सैकल्पकी सिद सम्पूणतासे हो तव बाहमणोसे भाथना करे किं आप अलुश्ह कीजिये ॥ ५९ ॥ तब शुध केठेके पततोभे धोकर 
बनाये हूए अन्नादि भोजनके पदाथ परो कर ओर पृथक्‌ कुश मि कर ॥६०॥ ओर जले छिडिक कर पीछे पत्यक पात्नको हाथमे ठेकर 
॥ ६१ ॥ आद्रे बे पात्र पृथ्वीम रखकर ( पृरथ्वीते पात्रम्‌ ) यह भ्न पडे देवता आदिको चतुरौ विभ्क्ति उच्चारण करके ॥ ६२ ॥ || 
अक्षत सहित जछको शरहण कर “ देवाय स्वाहा " यहं॑ कहकर उस्न अन्नको व्यागन करदे, ओर ‹ इदं न मम॒” अन्ते || 
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शिग्डु. एषा कहे, इस भकार सवत्र करे ॥ ६३ ॥ जिनके चरण कमकके स्मरणे जिनके शीनामके जपते वधन कमे भी पूण हो जाता (६ 
॥३३॥ | || महैश्रको अम्बा सहित नमस्कार कंरता हं ॥ ६४ ॥ एते कह कर उनसे कहे जो कुछ भने किया हे इन नान्दीमुसश्रादकौ आप यथायोग्य 
। कहिये ॥६५॥ बाह्मण कं पेसाही हो, तब वह उन बाह्णमरटोको भसन्न कर ओर अपने हाथसे जठ छोड पृथ्वीम दण्डवत्‌ कर ॥ ६६ ॥ 
|| उवकर किर कहे कि यह बाह्मणोंको अमृत स्वहप हो, ओर हाथ जोडकफर उदारबुदधिते परमभीतिसे भराथना करे ॥ ६७ ॥ "नमस्ते २ मन्यवे" 
ह|| 'अघ्राविष्ण सजोषते' इत्यादिक ग्यारह अलुवाक ( सहसरशीषा ) इत्यादि परुषयक्तको वा॒दईंशानादि पांच बहयके नामको चित्तम सदाशिव 
|| यत्पादपदयस्मरणादयस्य नामजपादपि ॥ न्यूनं कुम भवेतपूर्णन्तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌ ॥8९॥ इति जप्त्वा ततो ब्रूयान्मा कृत 
€| मिदं एनः ॥ नान्दीषुल्राद्वभिति यथोक्तं च वदेत्ततः॥६९॥ अस्विति बरूतेति च तान्परसाच द्विजपुंगवान्‌ ॥ विसृज्य स्वकर 
|| स्थोदं प्रणम्य थुवि दण्डवत्‌ ॥ &६ ॥ उत्थाय च ततो व्रयादभृतम्भवत्‌ द्विजान्‌ ॥ प्राथयेच्च परं श्रीत्या कतांजलिरूदारधीः 
>| ॥६७॥ श्रीरुद्रं चमकं सूक्तं पौरष चयथाविधि॥ चित्ते सदाशिवन्ध्यात्वा जयेद्रक्माणि पञ्च च ॥६८॥ भोजनान्ते श्द्रसक्तं क्षमा 
पथ्य द्विज्‌न्पुनः॥ तन्मन्त्रेण ततो दथादुत्तपपोशणं पुरः ॥ ६९॥ परक्षाछिताभिराचम्य पिण्डस्थानं बजेत्ततः॥ आसीनः प्राड्‌ 
¢ सखो मौनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥७०॥ नान्दीशुलोक्तश्राद्धागं करिष्ये पिण्डदानकम्‌॥ इति संकरप्य दक्षादिसमारभ्योदकान्ति 
कम्‌ ॥ ७१॥ नव रेख(ःसमारिष्य प्रागरन्द्रादश कमात्‌ ॥ सुस्तीय्यं दरमान्दक्षादिदेवादिस्थानपश्चकम्‌ ॥७२॥ तूष्णीं दद्या, 
४  त्साक्षतोद तषु स्थनेषु च कमात्‌॥ स्थानेष्वन्येषु मातृषु मा्जयन्तास्ततः परम्‌ ॥ ७३॥ 
का ध्यान कर जप करे ॥ ६८ भोजनक अन्तमं रुद्रसूक्तको समाप्त करके उन बाह्मणोंको “अगृतापिधानमसीति' मंत्रे जठ देकर ॥ ६९ ॥ 
अ०१२ || || चरणधोय आचमन कर पिंडके स्थानमें स्वयं जाय ओर मौन हो पूर्वको बेड तीन भराणायाम करे ॥ ७० ॥ ओर कहे अव भँ नान्दीयखशाद 
# 





के अगरप पिण्डदानको ककगा, रा संकल्पकर दुक्षिणादितते आरम्भ कर उत्तरतक ॥ ७१॥ नो रेखा खि उत्करे आगे कमसाहित 
देवादिके पांच स्थानम दो दो कुश विद्व ॥ ७२ ॥ ओर अक्षत सहित जठ मौन होकर तीन स्थानम करमते दे इतरे 






उभ्नेति पितरः प्ात्साक्षतोदं समच्यं च ॥ दद्यात्ततः कमेणेव 4 ॥ ७४ ॥ तत्तदेवादिनामानि चतुर्थ्यन्तान्थु 
दीर्य च॥ पिण्डयं ततो दद्यात्परत्यकं स्थानपञकं ॥७८॥ स्व मागण दद्यात्तिण्डान्पथक्पथर्‌॥ दयादिदं साक्षतं च 
पितृसाङ्गण्यदेतवे ॥ ७६ ॥ ध्यायेत्सदाशिवं देवं डदयाम्भोजमध्यतः ॥ तत्पादपद्मस्मरणादिति ॐोकं पठन्पुनः ॥ ७७॥ 
नमस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणां च स्वशक्तितः ॥ दत्वा क्षमाषय्य च. तान्विसृज्य च ततः कमात्‌ ॥ ७८ ॥ पिण्डानुत्घज्य 
गोयासं दद्यान्नोचेने क्षिपेत्‌ ॥ पुण्यादवाचनं कृत्वां जीत स्वजनैस्सद॥७९॥ अन्येद्युः परातकत्थाय कृतनिस्य्॒रियस्सुधीः ॥ 
उपोष्य क्षौरकमोदि कक्षोपस्थविवजित्‌म्‌ ॥८०॥ केशश्म्नखानेव क््मावधि विसृज्य च ॥ समाष्टकेशान्विधिवत्कारयित्वा 
विधानतः ॥८१॥ स्नात्वा धौतपटश्शुदधो द्विराचम्याथ वाग्यतः ॥ भस्म संधार्यं विधिना कृत्वा पुण्याहवाचनम्‌॥८२॥ तेन 
संप्रोक्ष्य संप्राप्य श्ुद्धदेदस्वभावतः ॥ रोमद्रव्यार्थमाचास्यदक्षिणार्थं विहाय च ॥ ८३ ॥ 

छोड दे फिर्‌ एण्याहवाचनकर .इष्टजनोकि सेग भोजन करे ॥ ७९ ॥ वत्र दिन प्ातःकाठ उढकर्‌ ओर निव्यक्रिया नत॒करके बग ओर 

उपस्थके बालोंको छोडकर क्षोरकमं करावे ॥ ८० ॥ कैश दादी मूढ नखूनको कर्मैकी िधिमे छोढकर अर्थात्‌ गक बाोको चछोडकर 

पिधिपूषक क्षोर कमेक विधाने करावे ॥ <१ ॥ ज्ञानकर शुद्ध धोती पहर दौ आचमन कर मौन हो विभिपूषैक भस्म धारणकर एण्याहवा चन 

करे ॥ ८२ ॥ प्रोक्षण कर शुद्ध देहके स्वभावसे होमदव्यके निमित्त ओर आचार्थकी दक्षिणाके इट्य छोडकर ॥ ८३ ॥ 


३४८ 


स्थानम माताओंको मार्जन करे इसके उपरान्त ॥ ७३ ॥ यहां पितर स्थित हों, रसा कहकर अक्षत जर समपण करे इसी रमसे देवताओंक 
| स्थानोंम समर्पण करे ।॥ ७४ ॥ फिर चतुर्यन्त उन उन देवताओंके नाम ठेकर प्रत्येक उन पाचों स्थानम पिण्डदान करे ॥ ७५ ॥ 
पित्रादि पंचकस्था नोभे मौन हो जल, चावल चावे, ओर अपने गद्यसूत्रके अनुसार पिण्डदान दे फिर भ्रेष्ठरणके निमित्त जर ओर चावल 
॥ ७६ ।॥ ओर हदयकमरके मध्यमे सदाशिवका ध्यान करे 'यत्पादपग्नस्मरणात्‌' इत्यादि इन श्टोकको फिर पडे ॥ ७७ ॥ फिर बाहर्णोको 
नमस्कार कर अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा देकर क्षमा कराय उनको बिदा करे ॥ ७८ ॥ पिंडको छोडकर गौधास दे अथवा जलमे 


। 


। 


नन म~~ = 





ठेकर॥ ८५ होमके द्रव्य ओर समिधादि कमस ठेकर सखदके किनारे, नदी, पव॑त शिवाखय 


शि०इ= ||| ओर सम्पण द्रव्यजात शिषर ओर बाहमणोङेनिमित् ओर 
॥३४॥ ¢ दंडवत्‌ करे डोसा कौपीन वच्च दंडादि धोया हुआ पवित 


॥८६॥ वन, कोठ आदि उत्तम स्थानोको षैचारकर आचमन कंर स्थित हो मानस जपरूप मंजरीको करके ॥८७॥ बह्म मंत्र ओंकार सहित ओर 


र भक्तोकेनिमित्त देकर गरुरूप शिवके निभित॥८४।वश्लादि दक्षिणादेकर भ्रणामकर पृथ्वीम £ 
& नमो बरह्मणे ठता भी तीनबार जपकर ““अभिीडे एरोहितम्‌'' उच्चारण करे ॥८८॥ फिर “"महावतमिति' ओर 'अभिदेवानामवमः' ओर इसका 2 
॥ 
© 
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द्रभ्यजातं महेशाय द्विजेभ्यश्च विशेषतः ॥ भक्तेभ्यश्च मरदायाथ शिवाय गु्रूपिणे ॥ ८४ ॥ वञ्नादिदक्षिणां द्वा प्रणम्य्‌ 
धुवि दण्डवत्‌ ॥ दोरकौषीनवसनं दण्डा क्षारितम्युषि ॥ ८५ ॥ आदाय होमद्रव्याणि समिधादीनि च कमात्‌ ॥ समुद्रतीरे 
नद्यां वा पर्व॑ते वा शिवाल्ये ॥ ८& ॥ अरण्ये चापि गेष्ठे वा विचायं स्थानघुत्तमम्‌ ॥ स्थित्वाचम्य ततः पूर्वं कृत्वा 


र 


क) 
मानसमभरीम्‌ ॥ ८७ ॥ ब्रह्ममोकारसदितं नमो ब्रह्मण इत्यपि ॥ जपित्वा चिस्ततो बुयादभिमीमे पुरोहितम्‌ ॥ ८८॥ अथ | 
महारतमिति अधिरवेदेवा नामतः ॥ तथैतस्य समाप्नायमिषेत्वोजैतवा वेति तत्‌॥८९॥ अग्र आयाहि वीतये शत्नोदेवीरमिष्टये॥ || 
पशचात्योच्यमयरसतजमनरगैः सह॥९०॥ सम्मितं च ततः पञ्चसंवत्स्रमयं ततः॥ समाघ्नायस्समाभ्नातः अथ शिक्षां वदेत्युनः॥ ¢ 
मरवक्ष्यामीत्युदीर्याय वृद्धिरादै सम्वदेत्‌ ॥९१॥ अथातो धर्मजिज्ञासेत्युचायं एनरंजसा ॥ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा वेदादीनपि ध 
संजपेत्‌ ॥ ९२ ॥ ब्रह्माणमिन्द्रं सूर्य्यञ्च सोमं चैव प्रजापतिम्‌ ॥ आलत्सानमन्तरात्सानं ज्ञानात्मानमतः परम्‌ ॥ ९२ ॥ ५ 

समाभ्नाय 'इषेतवोजतवा ॥।८९।* अश्रभयाहिवीतये '' ““शन्नोदेवी रभिष्टय ०" फिरम यरस तजभ नर ग कौ उच्चारण कर ॥९ ०॥प्रचि सम्वत्सर र 


हि मकमा 'वृद्धिरादेच सतर कहे ॥९१॥ फिर “अथातो धमंजि्ञा्ा 8 
मय सहित इनका समान्नाय कहा है फिर शिक्षाको भँ कुया रेरा कहकर इदधिराद च" खज कह ॥९१॥ [फर अथाता पमजिज्ञाा'' यह सुत ट 
उच्चारण कर “अथातो बह्जिज्ञासा' इस बहमसजको वा केवर वेदोंहीको उच्चारण कर जपकर ॥९२॥ बहा, इन्द, सौम. खय, प्रजापति, 
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| अन्तरात्मा, ज्ञानात्मा, ॥ ९३ ॥ परमातमा इन सबके प्रथम ओंकार पीछे नमः ठ्गाय चतुथीविभकितियुक्त उचारण करके एक्‌ १ टू 
सतत्‌ ठे ॥ ९४ ॥ उद भोजन कर ओंकारसहित दो बार आचमन कर वक्ष्यमाण मन््ोसे नाभिको स्पशे करे उन मंत्रों भथम ओंकार || 
अन्तम नमः ठ्गावे ॥ ९५ ॥ आत्मा, अन्तरात्मा, ज्ञानात्माको अपने आत्माको ओर प्रजापतिको उच्चारण कर ॥ ९६ ॥ स्वाहा अन्तम 
गकर जप करे पीछे दूध! दही, पृत्को परथद््‌ २ तीन बार ओंकारसे चाकर दौ बार आचमन कर ॥ ९७ ॥ पूवको खख करके दृढ चित्त & 
हो स्थिर आसनप्र बेठे ओर विधिपूवक तीन प्राणायाम करे ॥ ९८ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणभाषारीकायां ष० कैठाससंहितायां द्वादशोऽध्यायः त 
प्रमात्मानमपि च प्रणवा नमोतकम्‌॥ चतुर्थ्यन्तं जपित्वाऽथ सक्तुखि प्रणय च ॥९४॥ प्राश्याथ भणवेनेव द्विराचम्याथ ठ 
संस्परशेत्‌ ॥ ना मन्ान्वह््यमाणन्प्रणवादयान्नमोन्तकान्‌ ॥९८५॥ आत्मानमन्तरात्मानं ज्ञानात्मानं परं एनः ॥ आत्मानं च ¢ 
ससुचाय मजापतिमतः परम्‌ ॥९६॥ स्वाहातान्परजपेत्पश्ात्पयोदपिधरतं प्रथक्‌ ॥ जवार प्रणवेनैव भाश्याचम्य द्विधा पुनः ॥ 
॥ ९७.॥ भ्रागास्य उपविश्याथ हढचिततः स्थिरासनः ॥ यथोक्तविधिना सम्यक्प्ाणायाम्यशचरेत्‌ ॥९८॥ इति श्रीशिवमहापु || 
राणे षष्टं कैकाससंहितायां संन्यासविधिवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ ॥ सुब्रह्मण्य उवाच ॥ अथ मध्याह्वसमये स्नात्वा ||@ 
नियतमानसः॥ गन्धपुष्पाक्षतादीनि पूजादरम्याण्यु पाद्ेत्‌ ॥१॥ नेत्ये परजयेदेवं विघरशं देवपूजित्‌म्‌॥ गणानां वेति सन्व्रेणावाह 
येत्सुविधानतः ॥२॥ रक्तवर्णं महाकायं सर्वाभरणभूषितम्‌ पाशांङ्शाक्षामीष दधानं करपकजैः ॥३॥ एवमावाह्य सन्ध्याय 
शंथुपुत्ं गजाननम्‌ ॥ अभ्यच्यं पायसाप्रपनाकिकेरय॒डादिभिः॥ ४ ॥ | 
॥ १२ ॥ स्कन्दजी बोटे फिर मध्याह्न समयमे प्रसन्नमन हो ज्ञान करे, गंध, एष्य, अक्षतादि पूजाके दव्योको ठाव ॥ १ ॥ नैतकी ओर # 
विधे देवपूजित विं्ेश ( गणेश ) का पूजन करे, ( गणानांत्वा ) इस न्स विधिषृवैक आवाहन करे ॥ २ ॥ लाख्वर्णं महाकाय सम्पूणे 
आमूषणोसे भूषित पाश अंकुश अश्च अठ हाथमे धारण किये हए ॥ ३ ॥ इस भकार शिव मु गणेशजीको ध्यान करके करमते गधादिते 
अचैन करके खीर, ण्ये, नारियर मिषन्न आदि ॥ ४ ॥ 
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नेयते सन्तुष्ट क? ताम्बर दे वि्रेशकी भाथैना करे ओर सन्तुष्टं कर नमस्कार करे ॥ ५॥ अपने गृह्यसजकी विसे आज्यकं 1 
अग्निम हवन करे, आज्यभागके हवनमे जो अभरिखल तंत्र है ॥ ६ ॥ उसको करकं ( भूः स्वाहा ) रसा कहकर धसे पणाहुति द र 
हवन समाप्त करे, ओर अपराहकी समाम पर्न गायतरीका जप करता रहे ॥ ७ ॥ किर ल्ानपूवक सन्ध्याकाखकी संध्या समाप करक अर 
ष्या समयका होम करके मौन हो यूकी आज्ञा ठे ॥ < ॥ समिधा अनन धृतके चरुको एक जगह भिाकर र अथवा सयोजातादि 
नैवे्सुत्तमं दयात्ताम्बूलादिमथापरम्‌॥ परितोष्य नमस्कृत्य 1 ॥4॥ ओपासनाभ्रौ कर्तव्यं स्वगरृदयोक्तविधा 
नतः ॥ आज्यभागान्तमाभरेयं मखतन््मतः प्रम्‌ ॥ ६ ॥ भूः स्वाहेतितयृचा पूर्णाडति इत्वा समाप्य च॥ गाय प्रजपेद्यावदः 
पराह्मतंद्ितः॥ ७॥ अथ सायन्तनीं सन्ध्याशचुपास्य स्नानपूरवकम्‌॥ सायमौपासनं हत्वा मौनी विज्ञापयेद्‌ ॥८॥ श्रप 
यित्वा चरन्तस्मिन्समिदत्नाज्यभेदतः ॥ जहयाद्रौदसृक्तेन स्योजातादिषथभिः ॥ ९ ॥ ब्रह्मभिश्च महादेवं सांबं वह्नौ विभा 
वयेत्‌ ॥ गौरीमिमायमन्त्रेण हत्वा गौरीमलस्मरन्‌ ॥ श ॥ ततोऽरये स्विष्टकृते स्वाडेति जयात्सकृत्‌॥ हुत्वोपरिष्टात्त 
न्रन्तु ततोऽेशत्तरे धः ॥ ११ ॥ स्थित्वासने जपेन्मोनी चैलाजिनङुशोत्तरे ॥ आगराह्नं च सुदत्तं त॒ गायत्रीं दटमानसः 
॥ १२ ॥ ततः स्नात्वा त्वशक्तशचद्रस्मना वा विधानतः ॥ श्रपयित्वा चक्‌ तस्मिन्नय्रावे वाभिधारितम्‌ ॥ १३ ॥ उदगुद्रास्य 
बरहिष्यासाद्याज्येन च्‌ ततः ॥ अभिधाय व्याहतीश्च रौदरसूक्तच पञ्च च ॥ १४॥ 
प्च मन्त्ोसे हवन करे ॥ ९ ॥ ईशानादि पंच बरहमन्तोसे उमासहित महादेवका अभिमं ध्यान करे (गौरीर्मिमाय) मन्त्रे हवन करके गौरीको 
स्मरण करता हभ ॥ १० ॥ फिर (अभरयेसिवष्टकतेस्वाहा) इस मनसे एक बार आहृतिदे इस रकार हवनकर तंत्रको समाप्त करके फिर 
उत्तरकी ओर ॥ ११ ॥ मौन होकर कुशके आसन वा मृगच्मपर स्थित हो जबतक ब्हमस॒हूते हो तबतक हढमनते गायत्री जपता रहे ॥१२॥ 
फिर खान करे ओर जो जक लानमे अशक्त हो तो भस्मल्लानं करे फिर उस्र चरुको मिटाकर अविप्र रखकर ॥ १२ ॥ उस्चका जठ पथक्‌ 
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कृर कुशप्र बैठकर चरुको धृतसे मिशरितकर भ्याहतीका उच्चारण कर रुदरसक्तका जप करे ॥१४॥ ईशानादि प्व्रह्को उचारण कर शिक्कै ४ 
|| चरणकमलमं मन छगाकर प्रजापति, इन्द्र, विश्ेदेवा॥ १५॥ ओर ह्ला इनके नामके अन्तम नमः ठगाकर आदिमे ओं खगा चतुथी विभ्रितसरहित £ 
ट उच्च(रण कर अथात्‌ (ॐ प्रजापतये स्वाहा ) इत्यादि इस प्रकार जप पण्याहवाचन करके ॥ १६ ॥ त्रके सन्सुख ( अभ्रये स्वाहा ) यह कहकर त 
अभिके खखकी ओरसे निवृत्त हो पीछे "प्राणाय स्वाहा, {अपानाय स्वाहा" इत्यादि पंच आहूति देकर ॥ १७ ॥ ओर समिधा अन्न धृतकै ¢ 
भेदसे शक्रित सहित हवन करे, पीछे चरु ओर धृतसे ` अभ्रये स्िष्टकते स्वाहा '' यह मंत्र उच्चारण कर हवन करे, फिर रुद्रसक्त ओर पंचब्ह्मके ९ 
¢ 
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जयेद्रञ्माणि सन्ाय्यं चित्त शिवपदांबजे ॥ प्रजापतिमथेन्द्रचे विभ्वेदेवास्ततः परम्‌ ॥ १५ ॥ ब्रन्नाणं सचतुर्थ्यन्तं स्वाहा 
न्प्रणवादिकान्‌ ॥ संजप्य वाचयित्वाऽथ पुण्याहं च्‌ ततः परम्‌ ॥ 9 ५ ॥ परस्तात्तंतमथये स्वारैत्यथिभुखावधि ॥ निर्वत्य॑ 
पञ्चात्मराणाय स्वारैत्यारभ्य पञ्चभिः ॥ १७ ॥ साज्येन चरुणा पादयि स्विष्टकृतं हुनेत्‌ ॥ पुनश्च प्रजपेत्सृक्तं रोद्रं बरह्माणि 
पच च ॥ १८ ॥ महे शादि चतु्यरहमन्तांश् मजपेत्फुनः ॥ इत्वोपरिष्टात्तन्बन्तु स्वशाखोक्तेन वर्म॑ना ॥ १९ ॥ तत्तदेवान्स 
स॒दिश्य सांगं कय्याद्विचक्षणः ॥ एवमभिञ्चखा्ं यत्कम्मंतन्म्परवत्तितम्‌ ॥ २० ॥ अतः परं प्रज 


¢ 

& ° त्‌ इयाद्विर्जाहोममात्मनः ॥ 4 
पदधिशतन््वरूपेस्मिन्देहे लीनस्य॒ शुद्धये ॥ २१॥ तत्त्वान्येतानि मदद ुनताभित्युम रन्‌ ॥ तात्यत्चछचद्धयर्थं मनवे 
रारुणकेतुकैः ॥ २२ ॥ पठ्यमानः प्रथिन्यादिपु्‌ षतं कमान्सुने ॥ साज्येन चरुणा मौनी शिवपादाभ्बुजं स्मरन्‌ ॥ २३ ॥ ¢ 
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म॑त्रोको जप करे ॥ १८ ॥ फिर महेशादि चतुवयूहके मंत्रोको जप कर अपनी शाखाके मागे महेशादि भंत्रोते हवन करे ॥ १९ ॥ तंजके 


ऊपर उन उन देवताओकि उददेशसे हवि दे इस भकार अश्रिखलसे कमतं्को भरवृत्त करे ॥ २० ॥ फिर अपनी शुद्धिके निमित्त विरजा हवन 
करे, भरकति आदि छब्बीस तत्व रूप इस देहे टीन ॥.२१ ॥ आत्मशद्धिके निभिन्त विराज होम करके कटे कि यह भरे देहके तत्व शुध 
होजार्थ, रसा स्मरण करकै फिर आत्मशुद्धिकै निमित्त तैत्तिरीय आरण्यकके भद्र भपाठकमे अरुणकेतुक मन्त्र ॥ २२ ॥ अष्टयोनिमष्टए्ना ) 
यासि ( सप्त एरुषा ) यहांतक पदे, फिर घृत ठे मोन हो शिवकरे चरणकमरु स्मरण कर ॥ २३ ॥ 





| आदि सात आणादि पाच अन्नादि पाच कोश ॥ २५ ॥ मन, दधि, अहंकार, स्याति, संकल्प, यण, भरकतिषरम॥ २९॥ पषक्ा ¢ 
हित, राग, विया, कला पंचक हे सनीश्वर ! यह मायासेही उत्पन्न है ॥२८॥ रतिम भरूतिको मायाही कहा है, उसीसे यह तच्‌ उत्पन्न हूए ह यही © 
परथिव्यादि च राब्दादि वागा पञ्चकं एनः ॥ श्रोजायञच शिरः पारशवपृ्ोदरचतुष्टयम्‌ ॥ २४ ॥ जंघां च योजयेत्पचात्वगार्य || 
धातुसपकम्‌ ॥ प्राणां पञ्चकं पशचाद्ना्य कोशपथकम्‌ ॥ २८.॥ मनाश्ितं च इदधिशार्ङृतिः स्यातिरेव च ॥ सकरयन्त॒ |© 
गणाः प्ात्यक्ृतिः पुरुषस्ततः ॥२६॥ पुरुषस्य त॒ भोक्तृत्वं परतिपत्रस्य भोजने ॥ अन्तरगतया तत्तवपचक परिकीतितम्‌ || 
॥ २७॥ नियतिः कालरागश्च विद्या च तदनन्तरम्‌ ॥ करा च पचकमिदं मयोत्पत्नम्बुनीश्वर ॥ २८ ॥ मायान्तु भरति 
म्यादिति माया अतीरिता ॥ तान्येतानि तत्वानि श्यक्तानि न संशयः ॥ २९॥ काटस्वभावो नियतिरिति च तिर्‌ ¢ 
ब्रवीत्‌ ॥ एतत्प्चकमेवास्य पथकशचक शुच्यते ॥ ३० ॥ अजानन्पश्चतत्वानि विद्वानपि च मूढधीः ॥ निपत्याधस्तात्मकृते ¢ 
शुपरिष्टत्ुमानयम्‌ ॥ ३१ ॥ काकाकषिन्यायमाभित्य वर्तते पा॑तोन्वदम्‌ ॥ वि्यातच्वमिदं प्रोक्त शडविद्यामहैशवरो 
कस्‌ £ ॥ ३२ ॥ सदाशिव शक्तिश्च शिवश्द तु पृथक्‌ ॥ शिव तत्त्वमिद्म्ब्रहमन्भरज्ञानत्रहमवाग्यतः ॥ २२॥ ह (= ^ 
२ ुतिमे छलि है ॥ २९ ॥ काठ स्वभावकाही नाम नियति है यह शुतिमं छिखा है इसी प॑चकका नाम पंचकंचुक कहा है॥३०॥इन पाचि तरं त 


शिणपु° पृथ्वी -आदि शब्दादि ओौर वागादि पांच तथा भोत्रादि पांच इन्द्रिय, शिर, पाद, पीट, उद्र यह चार ॥२४॥ ओौर जघाको योजन कर फिर 
& 
४ 
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|| विना जाने विदान्‌ भी मूढही होजाता है, भकतिके नीचे नियति ओर ऊपर यह परुष है॥२१॥ %काकाक्षि न्यायके आश्रितं होकर यह ऽष नियत 
(६ ्रकतिमे बर्ेता है इसीका नाम्‌ वियातच्व है शद्ध विया महेश्वर ॥३२॥ सदाशिव शक्ति ओर शिव यही पंचक कहटाता है भज्ञान॑बह इस वाक्यसे 
‰ * जिस भ्रक्लार काकको एकह चक्षु दोनों गोलकमें जातो है ओर दोनो नेत्रोका कायं करती ह्न सरह न्कन्क्रनन्हा 


| शिव तत्वही कहा है ॥ ३३ ॥ हे मुनीश्वर ! जो पृथ्वी आदि छेक्र शिवतकं तत्व है अपने कारण प्रकतिमं ख्यक द्वारा इसकी द । 
शुद्धि करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ ग्यारह मन्तरको परस्मेपद पूर्वैक शिव ज्योति यहांतकं उचारण कंर ॥ ३५ ॥ ' इदं न म॒म › यहं कह ध 
इसीका नाम प्रति देवताके उदेश्यसे त्याग है इसके उपरान्त ( विषये स्वाहा ) ( कपोतकाय स्वाहा ) ॥ ३६ ॥ “ उ्यापकाय परमात्मने ¢ 
इदं न मम › कहे शिवा ज्योति यहां चतु ख्गाकर ओर ( विश्वाभूता इदम्‌ ) तथा ॥ ३७ ॥ ( षसनोत्सुकदायेदं इस प्रकार चतुर्थीं ६ 
विभक्ते उचारण करे, ““ढोकय व्यापिने परमात्मने देवाय इदं न मम" ठेसा कहें ॥३८॥ 'उत्तष्ठ' इस भंत्रसे 'ॐविश्वरूपाय पुरुषाय स्वाहा" ४ 
पृथिव्यादिशिवात्‌ यत्तत्वजातं मुनीश्वर ॥ स्वकारणल्यद्वारा श दविरस्य विधीयताम्‌ ॥३४॥ एकादशानां मन्बाणास्प्रस्मेपद # 
ट 
ट 
¢ 


८५3२२ 


पूरवकम्‌ ॥ शिवज्योतिश्वत्यन्तमिदम्पद्मथोचरेत्‌ ॥३५॥ न ममेति वदेत्पशचादुदेशत्याग ईरितः ॥ अतः परं विविधेति कपो 
तकायेति मन्ञयोः ॥३६॥ व्यापकाय्‌ पदस्यान्ते प्रमात्मन इत्य्‌पि॥ शिवज्योति्चतुर्थ्यन्तं विश्वभूतपदसम्युनः ॥२७॥ घसनो 
त्खकशब्द्‌ च चतु््यतमथो वदेत्‌ परस्मेपदयुचाय्यं देवाय पदयुचचरेत्‌॥२८॥उत्तिषटस्वेति मन्स्य विश्वरूपाय शब्दतः ॥ पुरूषाय 
पद्भ््रयादोस्वादित्यस्य सवदेत्‌॥३९॥रोक्यपदस्यान्ते व्यापिने परमात्मने॥शिवायेदं न मम च पद्म्भरूयादतुःप्रम्‌ ॥४०॥स्वं 
शाखोक्तपरकारेण पुरस्तात्तन्कम्मं च ॥निर्वत्यं सपिंषा मिश्र चक्म्पाश्य पुरोधसे॥४१॥ प्रददयादक्षिणान्तस्मे मादिपरितिंहि 
ताम्‌ ॥ ब्रह्माणसुद्रास्य ततः प्रातरौपासन हनेत्‌ ॥४२॥ समां सिञ्चन्तु स्त इति मन्वरजपेन्नरः॥याते अभ्र इत्यनेन मन्धेणाय्ौ # 
प्रताप्य च ॥ ४२॥ ₹स्तमभरौ समारोप्य स्वात्मन्यद्वेतथामनि ॥ ्राभातिकीं ततः सन्ध्याञुपास्यादित्यमप्यथ ॥ ४ ॥ 
यह के ॥ ३९ ॥ फिर ( तरैरोक्य व्यापिने परमात्मने शिवाय इदं न मम्‌ ) इस भकार कहकर भाग दे ॥ ४० ॥ अपने शाखा कहे || 
विधानकै अलुसार तन्त्र कमंको करके गुरुके निमित्त धृत भिरे हुए चरुको किंचित खवाकर ॥ ४१ ॥ द्ुवणादिकी दक्षिणा उनके निभित्त & 
दे, फिर ब्रहमाको विदाकर भातः उपासना करके हवन क्रे ॥ ४२ ॥ ' समां सिंचन्तुमरुतः › यह मन्व जपकर मौन हो “ याते अभ्र ' 
इस मन्तसे अभिक प्रज्वठित कर ॥ ४३ ॥ हाथसे अदरैत तेजवारे अपने आत्साभं अभ्चिको आरोपण करके फिर प्रातःकार्की संध्योपास्चना 4 
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॥२५७॥ 
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करके ओर सूर्थको न ॥ ४४ ॥ नाभितक जलम प्रवेश करे, पीठे प्रवेश करावे ओर भम सावधान हो उन्‌ मन्तका जप, 
रहे ॥ ४२ श हितम ( अश्चिहोत्री ) प्रजापत्येष्टि करे वह सम्यक्‌ भकारसे भरत वैश्वानरे हवन करके सब वेद ओर दक्षिणा 
सहित सब देकर ॥ ४६ ॥ अभिको आत्माम अरोपण कर घरसे चला जाय, सन्या होजाय सावितरीकै पहटे पादका उच्चारण करके 
॥ ४७ ॥ ( सावित्रीं पवेशयामि ) ठेसा कहकर भूरोमू उच्चारण करे फिर गायत्रीके दूसरे पादका उच्चारणक्र करके ॥ ४८ ॥ ( सावित्रीं 
भवेशयामि ) एसा कहकर मुबरोम्‌ रसा कहे फिर तीसरे पादका उचचारणकर ( सावित्रीं प्रवेशयामि ) ॥ ४९॥ एसा कहता 
उपस्थाय प्रविश्याप्सु नामिदं मवेशयुन्‌॥तन्मन्वान्मजपत्ीत्या निश्वलात्मा सत्छ॒कः॥४५॥ आदिताभिस्तु य कुय्यात्माज 
पत्थष्िमािते॥ श्रौते वैश्ानरे सम्यक्सरववेदसदक्षिणाम्‌॥४६॥ अथाभिमात्मन्यारोप्य ब्राह्मणः प्रबजेदरहात्‌॥साविचीप्रथमे पादं 
साविरीमित्छदीयं च ॥४७॥ प्रवेशयामि शब्दान्ते भूरोमिति च संवदेत्‌। द्वितीयम्पादखाय्यं साविव्रीमिति पूर्व्ववत्‌ ॥४८॥ 
प्रवेशयामि शब्दान्तेथुवरोमिति संवदेत्‌ ततीयम्पादयुचा््य॑सावित्रीमित्यतः परम्‌॥४९॥ प्रवेशयामि शब्दान्ते सुवरोमित्युदी 
रयेत्‌॥भिपादशुच्चरेतपर्व सावित्रीमित्यतः परम्‌॥९०॥ प्रवेशयामि शब्दान्ते भू्ँवस्युवरोमि ति॥उदीरयेत्परम््रीत्या निथखात्मा 
सुनीश्वर ॥५१॥इयम्भगवती साक्षाच्छकरादवंशरीरिणी॥प॑चवक्रा दशुजा भिपञ्चनयनोज्ज्वला ॥५२॥ नवरत्नकिरीटोधयच्चन्द्र 
रेखावतंसिनी ॥ शुद्धस्फटिकसंकाशा दशाडधधरा छम्‌ा॥५३॥ हारकेयूरकटकर्किकिणीनरएुरादिमिः।भूषितावयवा दिन्यवसना 
रत्नभूषणा ॥ ५९ ॥ विष्णुना विधिना देवंऋषिगंधर््वनायकैः ॥ मानवैश्च सदा सेव्यासव्वात्मव्यापिनी शिवा ॥ ५८ ॥ 
हुआ सुवरोम्‌ कहे, फिर गायत्रीके तीन पाद्‌ उचारण कर ॥ ५० ॥ ( सावित्रीं भ्रवेशयामि ) कहकर भूयुः सुवरोम्‌ एता कृहे ॥ ५१ ॥ यह 
भगवती साक्षात्‌ शकरके आये शरीरवाटी है पांचयख दशमुजा पन्द्रह नेत्र उज्ज्वक शरीर ॥ ५२ ॥ नवरत्न ॒किरीरसे प्रकाशित उदित 
चन्द्रमाकै समान ठेखावाठी शुद्ध स्फटिक मणिके समान्‌ दश आयुध धारण कयि ॥ ५२ ॥ हारकैपरूर संडुरा कौधनी तू्रादिते भूषित 


(?॥ श्रीवाी दिव्य वच्च रत्नोके भूषण धारे ॥ ५४ ।॥ विष्ण, ब्रह्माः देव, ऋषि, गन्धवं दानव ओर मवष्योसे सदा सेवनीय सवके आत्मामं 
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| व्यापकर रहनेवाठे ॥ ५५ ॥ शिवा सदाशिव देवकी मनोहर धूमे पतनी है जो जगन्माता तीन॒ जगत्की उत्प करेवा त्रिगुणात्मक 
नि्णा है ॥ ५६ ॥ रसा विचारकर बुद्धिमान्‌ गायत्रीका जप करे, यह आदि देवी त्रिपदा बाह्मणत्व देनेवाटी अजा है ॥ ५७ ॥ जो पापी ठै 
शिव गायत्रीको अन्यथा मानता है वंह कल्पप्थैत धोरनरकमे पडता है ॥ ५८ ॥ बह व्याहतियोसे उत्यन्न हु उन्दीमं ख्य॒ हो जाती ह 
ओौर वे व्याहति प्रणक्से उत्पन्न होकर उसीम कय होजाती हँ ॥ ५९ ॥ प्रणवही सव वैदकी आदि है प्रणवही शिवका वाचक हं यह मं्ोका || 
सदाशिवस्य देवस्य धर्मपत्नी मनोहरा ॥ जगदम्बा भरिजननी त्रिणा निर्यंणाप्यजा ॥ ५६ ॥ इत्येवं संविचारय्याथ गायनी ठ 
परजपे सुधीः ॥ आदिदेवीं च चरिषदां बराह्मणत्वादिदामजाम्‌ ॥ ५७॥ यो ह्यन्यथा जपेत्पापो गायत्रीं शिवरूपिणीम्‌ ॥ स त 
पच्यते महा घोरे नरके कटपसंख्यया ॥ ५८ ॥ सा व्याहतिभ्यः संजाता तास्वेव विख्यं गता ॥ ताश्च प्रणवसभ्भूताः भरणवे वि ठ 
लयं गता ॥ ५९ ॥ प्रणवस्सर्ववेदादिः प्रणवः शिववाचकः ॥ मन्वाधिराजराजश् महाबीजं मः परः ॥ &° ॥ शिवो वा प्रण ¢ 
वो छ्येष प्रणवो वा शिवः स्मृतः ॥ वाच्यवाचकयोभेदौ नात्यन्तं विद्यते यतः ॥ &१ ॥ एनमेव महामन्बञ्जीवानाञ्च तवुत्य ¢ 
जाम्‌ ॥ कार्यां संश्राव्य मरणे दत्ते सक्ति परां शिवः ॥ ६२ ॥ तस्मदेकाक्षरन्देव शिवं परमकारणम्‌ ॥ उपासते यतिश्रे्ठा ट 
हदयाम्भोजमध्यगम्‌ ॥६३॥ युक्च वोऽपरे धीरा विरक्ता कौकिका नराः ॥ विषयान्मनसा ज्ञात्वोपासते परमं शिवम्‌ ॥६५॥ र 
एवं विलाप्य गाय प्रणवे शिववाचके ॥ अरं वृक्षस्य रेखित्यतैवाकं जपेत्पुनः ॥ ६५ ॥ & 
राजा महाबीजरूप मंत्र है ॥ ६० ॥ वह प्रणव शिव ओर शिवही प्रणव है, वाच्य वाचके कुछ भी भद्‌ नहीं हे ॥ ६१ ॥ इसी महा्त्रको 
काशीमे शरीर त्यागन करनेवाठोंको मरते समय उपदेश देकर शिवजी शक्तं करते है ॥ ६२ ॥ इस कारण प्रम कारण देव एकाक्षरभष्टको जो || 
यतिभ्रष्ठ हदयकमछमे पूजते है ॥६३॥ ओर जो दूसरे धीर, सयु, विरक्त, तथा क्षिक परुष मनक विषयत निवृ्तकर शंकरकी उपासना || 
करते है ॥ ६४ ॥ जो गायत्रीको शिववाचक ओंकारे ठ्य करके ( अहं वृक्षस्थरेखि ) इस अवुवाकको जपकर ॥ ६५ ॥ 


ह 





ए तं तेहितय शालाफे उपनिष्के अदवाकोको जपे पी 
( यश्ठंदसामऋषमः ) इस॒ अनुवाकको. क्रमते जपकर ( शरुतं मे गोपाय. }. तेत्तिरीय शाखाके उपनिषदूके अलुवारककं ७ 
ˆ उत्थितोहम्‌ ' 1 ६६ ॥ ओर तीनों इच्छाओंको त्यागे, ए्रकी इच्छसे मे पृथक्‌ हभ हं इसी करमते धनकी इच्छासे भी पथक्‌ हज 


शिण्पु° & 
# हं, रेता कह ठोकेषणाते भँ प्रथक्‌ हआ हू रसा भी कदे, हे सने ! क्रमते पहे मंद फिर मध्यम ओर फिर अधिकं शृब्दुसे जपे. पहे प्रणव 
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॥३८॥ 


का उद्धार करके चष्ट स्थिति ठयके क्रमसे करे ॥ ६७ ॥ उनका करम यह है ( भूः न्यस्तं भूवः संन्यस्तं ॒शुव्‌ः न्यस्त ) 
यह कहकर ॥ ६८ ॥ इन सब मोक अतम मया र्गा दे जैसे ( भुवः सनयस्तं मया ) परे परणवका उच्चारण कर॒ ( भूवः स्वः ) 
यश्छन्दसामृषम इत्यठवाकसुषकरमात्‌ ॥ गोपायांतं जपन्पश्वादुत्थितोहमितीरयेत्‌ ॥ && ॥ वदेनयेत्रिधा मन्दमध्योच्छरायक्र 
मान्युने ॥ प्रणवम्पू्वमुदत्य सृष्टिस्थितिख्यक्रमात्‌ ॥ &७ ॥ तेषामथ कमाद्रूयाद्रस्सन्यस्त म्भुवस्तथा ॥ सन्यस्त सवरि 
त्यु संन्यस्तं पदम्‌ ॥६८॥ सर्मत्रायः परदेशे मयेति च पद वदेत्‌ ॥ प्रणवं पर्वसुदधुत्य समधि म्याहतीवदेत्‌ ॥ &९॥ 
|| समस्तमित्यतो हरयान्मयेति च समव्रवीत्‌ ॥ सदाशिवं हदि ध्यात्वा मंदादीति ततो घुने ॥ ७० ॥ गरषमस्तु जप्तवैवं साव ` 
|| धानेन चेतसा ॥ अभय सरवधतेभ्योमत्तः स्वाहेति संजपन्‌ ॥ ७१ ॥ भ्ाच्यां दिश्यप उद्धृत्य मप्दजणि ततः ॥ शिखां 
¢| यज्ञोनीते चयनरोत्मा्य च पाणिना ॥ ७२ ॥ गरीवा भवं भ सुरं गच्छ सम्बदेत्‌॥ बद्विजायां सम॒चाय्यं सोदकाल 
छिना ततः ॥ ७३ ॥ अप्सु दूयाद्थ भ्रेषैरमिरमत्य रधा त्वपः ॥ प्राश्य तीरे समागत्य भूमौ वख्रादिकं त्यजेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
यह समष्टि व्याहति उच्चाण करे ॥ ६९ ॥ ( सन्यस्तं मया ) रेता कहकर सदाशिवको हृदयम ध्यान करके. मद मध्यम ओर चेस्वरसे 
जपे ॥ ७० ॥ इस प्रकार सावधान हो प्रषमन्त्रको जपकर सुश्च सव प्राणियोको अभय हो ( अभयं . सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ) रसा जप 
करे ॥ ७१ ॥ पुवेदिशाम अजटीसे जर ठेकर छोडदे, शिखा यज्ञोपवीतको गायव्रीद्रारा हाथमे उखाडकर ॥ ७२ ॥ अरहणकर ओंकार 
सहित ८( वह्निजाया स्वाहा ) ( ओं भूः सस्र गच्छ स्वाहा ) यह कहकर जर हाथमे ठेकर ॥ ७३ ॥ पष॑मंत्र अर्थात्‌ 
१ यह्‌ संन्यासियोका मंत्र है । 
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६ 


"1 
4 


९ 


के.से.६ 
०१३ 


सपय 


~ 


८ मूःन्यस्तं मया ) उन ॑त्रोते शिखा ओर यज्ञोपवीत जलम डर दे, फिर जरते आचमनकर पृथ्वीम वद्लादि भी त्यागन करे ॥। ७४ 1 || 
¢ अथवा पूर्वको सुखकर सातपग चे, फुछ दूर चछने्र ( ठरो ठहरो ) रेता आचाय के ।॥। ७५ ॥ तब ठोककै व्यवहारक निमित्त ठ 
|| हे भगवन्‌ ! दण्ड कौपीन स्वीकार कीजिये. रेसा कहकर आचाय अपने हाथसे दे ॥ ७६ ॥ आचार्थके वचन सुनकर डोरे सहित कौपीन 
¢ काषायवञ्खसे शरीरको ठककर दो बार आचमन करे फिर आचाय उस ॒शिष्यसे कहे ॥ ७७ ॥ ८ इन्द्रस्य वजोसि तत्‌ ) इसं मेत्रको 
जपता हआ दण्डकी प्राथना “सखाय मां' एसा जपता हुआ दण्ड्महण करे ॥ ७८ ॥ फिर शिवके चरणकमलं जपता हुभा गुरुके निकट 
£ उदद्युखः प्राङ्खखो वा गच्छेस्सप्तपदाधिकृम्‌॥किञिदूरमथाचार्यस्तिष्ठ तिष्ठेति संवदेत्‌ ॥७५॥ रोकस्य व्यवहारार्थं कौपीनं 
| द्ण्डमव च ॥ भगवन्स्वीड्करष्वेति दद्यात्स्वेनेव पाणिना ॥७६॥ दत्तवा खदोरं कोपीनं काषायवसनं ततः ॥ आच्छाद्याचम्य च 
देषा ते शिष्यमिति संबदेत्‌ ॥ ७७ ॥ इन्द्रस्य वज्ोऽसि तत इति मन्बरुदाहरेत्‌ ॥ सम्भार्य दण्डं शृहणीयात्सखाय इति संजपृन्‌ 6 
॥ ७८ ॥ अथ गत्वा गुरोः पाश्च शिवपादांबुजं स्मरन्‌ ॥ प्रणमेदण्डवद्भूमौ अवारं संयतात्सवार्‌ ॥७९॥ पुन्त्थाय च शनेः 
प्रेम्णा पश्यन्गुरं निजम्‌॥ कृताञ्जरिपरस्तिणेद्ररुपाद समीपतः ॥८०॥ क्मारम्भातपूर्वमेव गीत्वा गोमयं शुभम्‌ ॥ स्थूलामल 
कमातरेण कृत्वा पिण्डान्विशोषयेत्‌ ॥ ८१ ॥ सौरस्तु किरणेव होमारम्भाभ्चिमध्यगाव्‌ ॥ निक्षिप्य होमसम्पृत्तौ भस्म संगह्य 
हो ॥ <° ॥ कमौरम्भसे परे ही गोबरको प्रहणकर बडे आंमलोंकी बरावर उसके गोटे बनावे ओर उन्हे सुखा ॥ ८१ ॥ जव वै सूर्यकी 
किरणेसि सखजा्थे तब उन्द होमाभरिके मध्यमे रखदे, होमकी पृणतामे उक्त भागको ठेकर रख छोडे ॥ ८२ ॥ तब गरु विरजाअश्चिके बने | 


| गोपयेत्‌ ॥ ८२ ॥. ततो ग॒रुस्समादाय विरजानल्जं सितम्‌ ॥ भस्म तेनैव तं शिष्यमभिरित्यादिभिः कमात्‌ ॥ ८३॥ 
| हृए शेतपिंडोकी राखको “ अभिरेतिभस्म' इत्यादि मंत्रोके करमसे ।॥ <३ ॥ 


जाकर तीनवार पृथ्वीम ठेरकर रणाम करे ॥ ७९ ॥ फिर उठकर भ्रमसे य॒रूको देखता हुआ ओर रुके चरणके निकट हाथ जोडकर स्थित 
> 


॥ 


क 


प्रकार शरीरम भस्म मलकर ति्‌ ||£ 


शिश्युर | सब अगमि गाद, शिरेसे चरणोतक ओर 'दैशानादि' पच॑ते शिरसे आरम्भ कर ॥ ८४ ॥ सव म न 
॥३९॥ ठ धारण करे । ८ तरियायुैः ) ओर ( व्यंवकं यजामहे ) इन मंत्रो शिरसे आरम्भ कर ॥ ८५ ॥ शष भक्तिसे युक्त भ्रष्ट शिष्य त ¢ 
उमा सहित शिवका ध्यान करे ॥ ८६ ॥ फिर यरु भसन हौ शिष्यके शिरपर हाथ रखकर ऋषि आदिका उचारणकर्‌ उसके दहने कान 
ट मन्त्र कह, तीन प्रकारसे भ्रणवका उच्चारण ॥ <७ ॥ फिर कृपाकर उसके अर्थको कहे. गरुको उचित हे कि, अध्यायमं कहं हुए खः प्रकारके ¢ 
है| अर्थका ज्ञानं कराषे ॥ ८८ ॥ तब शिष्य बारह प्रकारसे पृथ्वीम गुरुको प्रणामकर ओर सदा अधीन होकर रहे उनके आज्ञा विना अन्य ४ 
मरैरगानि संस्पय मूर्दादिचिरणान्ततः ॥ ईशाना्यैः पञ्चम॑त्रे शिर आरध्य स्वतः ॥ ८४ ॥ सुदधत्य विधानेन जिपुण्ड्‌ 
ठ धारयेत्ततः तरियायैख्यम्बकेच मूं आरभ्य च कमात्‌ ॥ ८4 ॥ ततस्सक्ियक्तेन चेतसा शिष्यसत्तमः॥हत्पकजे समासीनं ए 
भ्यायेच्छिवष्मासखम्‌ ॥ ८६ ॥ इस्तं निधाय शिरसि शिष्यस्य स गुरूदेत्‌ ॥ भरिवारं भरणं दक्षकप। ऋष्यादिसंयुतम्‌ | 
¢ ॥ ८७॥ ततःकृता च करूणां प्रणवस्यारत्थमादिशेत्‌ ॥ षड्विधात्थेपरि ज्ञानसहितं युरत्तमः ॥ ८८ ॥ द्विषट्‌पकारं स गुर 
र 
ह 
ठ 
ट 
ह 
ए 


| 


परणमेद्धवि दण्डवत्‌ तदधीनो भवे्नित्य नान्यत्कम्भं समाचरेत्‌ ॥ ८९ ॥ तदाज्ञया ततः शिष्यो वेदान्तात्थांदसारतः ॥ शिव | 
ज्ञानपर भूयात्सयणागुणमेद्तः ॥ ९०॥ ततस्तेनैव शिष्येण श्रवणार्चुगपूर्वकम्‌ ॥ अभातिकाच्ठान ८ कारयद्र्‌ः || 
॥ ९१॥ पूजां च मण्डके तस्मिन्कैलासपरस्तराहथे ॥ शिवोदितेन मागण शिष्यस्ततैव पूजयेत्‌ ॥ ९२ ॥ दवामत्यमरक्त 
त्यूनित गुरुणा शुभ्‌ ॥ स्फाटिकं पीठिकोपेतं शृीयादिगमेशवरम्‌ ॥ ९३ ॥ ट 
कैस.६ कार्यको न आरम्भ करे ॥ ८९ ॥ ओर गुरुकी आज्ञासे शिष्य सदा ॒वेदातकै ज्ञानमे तत्पर हौ ओर अयण अणक भदसे शिवज्ञानमे । ¢ 
अ०१३ || ९ || हो ॥ ९० ॥ वेदातमागके अलु नित्यपति युस्केदी अधीन हो ओर कमं न करे. श्रणादिके अगपू्वक शिवान तत्र हो भातःकाठिक ||@ 

अनुष्ठान जपै अततक ह करावे ॥ १ ॥ ओर कैटास भस्तरनामवाडे उत्त गण्डक शिवके कहे मार्गाचुस्ार शिष्य पूजन करे ॥ ९२ ॥ | | 

| शुर पूजित देवक नित्यभति पूजन कएनेमं असमथ हो तो स्फिककै सिंहासन सहित एक इश्वरीय ठग अहण करो यदि प्रतिदिन देवको शूजन | 


कसे ओर युरुपूजनमे अशक्त हो तो स्फटिकमणिके शिवटिगको पूजा करे ॥ ९३ ॥ चाह भाण त्यागन्‌ हौ जाय शिर छेदन हौ जाय, पर्‌ 
| त्रिोचनं शिषजीकी पूजाके निना भोजन न करे ॥ ९४ ॥ इस भरकार तीन बार श॒रुके निकटं सौगन्ध करके शिष्य दढमनसे शिवकी 
भक्ति करता हआ ॥९५॥ उत्कण्ठित मनसे नित्य परम भक्तिसे उसी छिगम नित्य भरसन्न हौ शिवजीको पांच आवरणके भागे पूजे ॥९६॥ 
इति शीशिवमहाराणभाषारीकायां षष्ठयां कैाशसंहितायां योदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ वामदेव बोरे, ह भगवन्‌ ! हे छः सारे ! हे विज्ञान 
अमृतके सखद ! संसारके सब देवताओंके ईश्वर ! शिवजीके एत्र ! दीनकि दुःख दूर करनेवाटे ! ॥ १ ॥ छः प्रकारके अथेका ज्ञान क्या है ! 

वरं प्राणपरित्यागश्छेदनं शिरसोऽपि मे ॥ न त्वनभ्यच्यं थुीयां भगवन्तं तिरोचनम्‌ ॥९४॥ एव॒न्विवारसुाय्यं शपथं गुरू 

तनिधौ॥कुय्यौदटमनाशशष्यश्शिवभक्ति ससुद्रदन॥९५।तत एव महादेवं नित्यञययक्तमानसः॥ पूजयेत्परया भक्तया पथावरणमा 


| 







य चट यये 


¦ ज्ञानामृतवारिषे॥ विश्वामरेरसत प्रणतात्तिप्रभ्न ॥१॥ षड्विधात्थपरिज्ञानमिषटदं किख॒दादतम्‌॥ के तञ षड्विधा अर्थाः परि 
ज्ञान कि प्रभो ॥२॥ प्रतिपाय् कस्तस्य्‌ परिज्ञाने च फिं फलम्‌ ॥ एतत्सव समाचक्ष्व यदत्यृं मया दं ॥२॥ एतमत्थमवि 
ज्ञाय पञ्शाद्विमोदितः।अयाप्यदम्महासेन भान्तश्च शिवमायया॥०॥ अं शिवपदद्वदज्ञानामृतरसायनम्‌ ॥ पीतता विगतस 
म्मोहो भविष्यामि यथा तथा॥५॥ृपामृतार््रया दष्टा विरोक्य खुचिरं मयि॥ कर्तभ्योऽलदः श्रीसत्यादाग्जशरणागते ॥&॥ 

बह कैसे इष्टका देनेवाला है, छः प्रकारके अथ कौनसे है, ओर उनका] ज्ञान क्या है १ ।२॥ इतका भतिपाय कौन है ओर उसके ज्ञानक फठ 

क्या ६ ! हे स्कन्दजी ! आप इस अथेको हमसे कहिये ॥३॥ इस अथैके विना जाने जीव शाक्ते मोहित हु भ शिवकौ मायासे मोहित हो 


| रहा हू ॥४॥ मे शिवपदके अद्रैत ज्ञानागृत रसायनको पानकर जिससे भ मोहरहित हौ जाञं ॥५॥ इस प्रकार आप ऊपाहपी अमृतकी इसे 


9 





ठ 

& 

ए 

गतः ॥९६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां कैखाससंदितायां अयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ वामदेवउवाच ॥ भगवन्षण्युखारेषवि 
ट 

ट 


मने देखकर मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिये भं आपकी शरणमे प्राप्त हुआ हूं ॥ ६ ॥ 


म ३५० | ‰ 


(2, ५. 


-4 





हो 


इस भकार खुनिके वचन सुन ज्ञानशक्ति 
॥ ७ ॥ स्कन्दजी बोटे, हे खनिशादृूर । 


परिजञानूप भँ विस्तारते कहता हं ! हे सुवत ! उप्त एकहीके परीज्ञानमे छः भकारका ह 4 ा 
दिखाया हुआ अथं ओर चछढा शिष्यके आत्माखहप अथ 


धारण करनेवाछे भमु शिषशाक्चते विपरीत माननेवा को .महातरासदायकं वचन कटने ठगे 
¢ जो कुठ तमने रपा है, वह आदरपू्वक समि व्यष्टि मावसे महेश्वरका ॥ < ॥ प्रणवाथं 
| अर्थं कृहता हूं ॥ ९ ॥ पहिला मन्व्हप, दतरा 
यत्ररूप, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपञचाथं ॥ १० ॥ रपाचर्वो शुरुपकौ 
ट यह छः प्रकारके अर्थं के ह ।॥ ११ ॥ हे खनिसत्तम ! मन्वरूपको भवण कीज्यि जिसके विज्ञान मात्रसे यह परुष ज्ञानी हौ जाता 
|| इति अत्वा अनीन्दरोक्तं ज्ञानशक्तिधर विथुः॥ प्राहान्यदर्शनमहासंजासजनकं वचः ॥७॥ सुन्रहमण्य उवाच ॥ श्रयताम्मुनिशाद 
| त्वयायत्पष्टमाद्रात्‌॥ समषटिव्यष्टिभावेन परिज्ञानम्मेशितः॥८॥भणवात्थ॑परिज्ञानूपं तद्विस्तराददम्‌॥ वदामि वड्विधार्थेक्यप 

रि्ञानेन स्रत ॥९॥ प्रथमो मंञरूपः स्यादितीयो मु्रभावितः ॥ देवता््थस्तृतीयोऽ्थः परपशार्थस्ततः परम्‌॥१०॥ चतुर्थः 

| पथचमास्थ॑स्स्याद्वररूपमदरशंकः। ।पष्ठशिश्ष्यात्मरूपोऽर्थः षड्विधार्थाः पकी्तेताः॥ १ १।तञ मन्धस्वूपन्ते वदामि युनिसत्तम॥ 
£| येन विज्ञातमात्रेण मदाज्ानी भवर ॥१२॥ आबर्स्वरः पचम पथचमान्तस्तत पर विन्दुनादौ च पश्वाणा योक्ता वेदैनं चा 
¢ न्यथा ॥१३॥ एतत्समष्टिरूपो दि वेदादिस्ससुदाटत्‌ः ॥ नादस्सर्व्वसमष्िः स्याद्वाब्यं चतुष्टयम्‌ ॥१७॥ व्यषटिरूपेण संसि 
¢ प्रणवे शिवृवाचके ॥ यंर्पं पृण प्राज्ञ शिवरिगं तदेव दि ॥१५॥ स्वाृस्ताछिसेत्पी तदूष्वम्भथमं स्वरम्‌ ॥ उवण। च तदूद्धं 
|| स्थमपवरगानत तदद्वगम्‌॥ १९॥ तन्मस्तकस्यं विहं तदधं नादमाछ्खित्‌॥ यतर संपूर्णतां याति सर्वकामः भसिध्यति ॥१७॥ 
|| है ॥ १२ ॥ पहा स्वर अकार पांचवां उकार ओर प्वगेके अन्तका मकार बिन्दु ओर नाद ये पाच व्ण वैद ओंकारमं कहे ह 
# ॥ १३ ॥ यह समष्टि रूपही वेदम ओंकार कहा जाता है, नाद सबकी समि है, अकार उकार मकार ये बिन्दुकी आदिमे हँ ॥१४॥ व्यष्टि 
द 


हपमे सिद्ध हो ओंकार शिवकी वाचकतामे सिद्ध है । हे महामतिमानू ! अब यन््रहप सुनिये वह शिवरिगस्वरूप है ॥१५॥ ससे नीचे पीठ 


व 


खिलि, उसके ऊप्र अकारको छिस, फिर उण फिर मकार।। १६॥उसके मस्तकपर विन्दु ओर अध चन्द्राकार नाद छिस, यम पूणं होनेते सव 






सू" 


| | सिद होते है ॥ १७ ॥ इस भकार यन्व॒छिसिकर ओंकारसे ही वेष्टित करे उसे उ हए नादसे नाद समाति पयेन्त भद करे ||६ ' 
ठ १८ ॥ हे वामदेव ! अव शिवजीका कहा हुआ परमगूढ देवतायं तुम्हार स्नहस कहता हू ॥ १९ ॥ ( सयोजातं भपयामि शिवोमे अस्तु 
¢ सदा शिवोम्‌ ) साक्षात्‌ श्रुतिने बह पचकका वाचक ओंकार कहा है ॥ २० ॥ प्रणव नह रूपवाठे सुक्ष्म पांच देवता है यह _ सब भी 
शिवकी मूतं ही है प्रथक्‌ नहीं जानने ॥ २१ ॥ शिवका पेचक म्र शिवकी मूर्विका भी वाचक है मूरति ओर मूर्तिमान्‌ विशेष भेद नहीं 






# है ॥ २२॥ “ईशानो सुकुटोषेतः'' यहंसि आरम्भ कर यह पंचं शिवजीकै शरीर के है. अब पचि खखोंको सुनो ॥ २३ ॥ प॑ंचमादिसे 
एवं य॑त्र समारिस्य श्रणवेनव वेष्टयेत्‌ तदुत्येनैव नादेन वियत्नादावसानकम्‌ ॥१८॥ देवतात्थम्भवक्ष्यामि गं सव्व यन्सुने ॥ 

|| तव स्नेदाद्रामदेव्‌ यथा शकरभापितम्‌ ॥१९॥ सोजातम्पपदयामीत्युपक्रम्य सदाशिवोम्‌ ॥ इति प्रा शतिस्तारं ब्रह्मपचकवाच्‌ 
| कम्‌ ॥ २० ॥ विज्ञेया ब्रहमहूपिण्यस्सकष्माः प॑चेव देवताः ॥ एता एव शिवस्यापिमूप्तित्वे नोपद्दिताः ॥२१॥ शिवस्य वाचको 
ट| मन््श्शवसूत्ते्च वाचकः ॥ मूत्तिमूतिंमतोभेदो नात्यन्तं विद्यते यतः ॥२२॥ इशानखुङ्टोपेत इत्यारभ्य पुरोदितः ॥ शिवस्य 
ठ विग्रहः पञ्चवक्राणि शरण सामतम्‌ ॥२२॥ पचमादि समारभ्य सदखछोजाताद्यवुक्रमात्‌ ॥ उदूरष्वातमीशानांतं च खपचकमीरितम्‌ 
¢| ॥ २९ ॥ दशानस्येव दैवस्य चतु््यूदपदे स्थितम्‌ ॥ पुरुषां च स्यात ब्रह्मरूपं चतुष्टयम्‌ ॥२८॥ पच बल्नसमणस्स्यादीशानं 
४ म ॥ पुरुषां तु तद्वयषिस्स्ोजातान्तिकं सुने ॥२९॥ अच्रदमयं चक्रमिदं प॑चात्थकारणम्‌ ॥ परत्रह्मात्मकं सृष्ष्मं 

कारमनामयम्‌ ॥ २७ ॥ अलनुग्रहोऽपि द्विविधस्तिरोभावादिगोचरः ॥ प्रथुश्वान्यस्तु जीवानां षरावरविशुक्तिदः ॥ २८ ॥ 

५ प्रारम्भ कर सयोजातादिके अयकरमसे उध्वं ओर ईंशानतक शिव र्पौच्‌ खख कहे है ॥ २४ ॥ यही ईशान देवके चतु्यूह पदमे स्थित हँ 

परुषसे भारम्भ कर सयोजात तकं ॒चतु्टय बह्मरूप है ॥ २५ ॥ ओर दशान नामकं विख्यात नह्य॒ मिखकर पंच बह्म समष्टि कहटाती है 

ह| हे खे ! परुषे आदिकी व्यष्टि सयोजातकै अन्ततक ॥ २६ ॥ अलुश्रहमय च कहाता है यही पंच अथंका कारण है, यही प्र 

|| बह्लात्मक सुक्ष्म निर्विकार अनामय है ॥ २७ ॥ अयु्रह भी दो भकारका है. एक तिरोभाव, एक भरगट भाव, पहला ओर दूरा जीोको 


| 
| 
५ 





शि०४० ||| प्र अपर खक्तिका देनवाटा ह ॥ २८ ॥ यह सदाशिक्के दो कत्य है. अवग्रह सषि आदि विभुके कत्योका पंचक कहाता है ॥ २९ ॥ हं | 


मने ! वह सृष्टि आदि कत पंचकके सय आदि देवता कह है, वह 1५ पाचों कल्याणके देनेवाठे है ॥ ३० ॥ अनुगरहमय्‌ चक्र 
क शातिसे प्रे कटामय है वही सदा शिवमे अधिष्ठित होनेसे प्रम पद कहाता है ॥ ३१ ॥ भावितात्मा यतिययोंको यह पद्‌ रात होता है जो 
सदाशिवकी उपासना करते ह जिनका चित्त ओंकारमं आसक्त है ॥ ३२ ॥ वे सदाशिवकी कपासे इस पदको प्राप होकर हे म॒नीश्वरो ! 


= 


\ वो ब्रह्मरूप देवक साथ अनेक प्रकारके भोग भोगकर ॥ ३२ ॥ महाभरयमे शिवकी साम्यताको प्राप हो जाते ओर वे फिर संसारसागरं 
|| एतत्सदाशिवस्थेवृत्यद्वयखदाहतम्‌ ॥ अवरहेऽपि स्टयादिङृत्यानां पचक विभोः॥२९। ।सुने तत्रापि साया देवताः पगिकि 
| तिताः ॥ प्रह्नस्वरूपास्ताः पच कल्याणदास्सदा ॥ ३० ॥ .अवगरहमयं चकर शात्यतीतकलामयम्‌ ॥ सदाशिवाधिष्ठितं च 
|| प्रमं पदञच्यते ॥३१॥ एतदेव पदं भाष्यं यतीनां भवितात्मनाम्‌ ॥ सदाशिवोपासकानां परणवास तसाम्‌ ॥२९॥ एतदेव पद 
|| पराप्य तेन साकं सुनीश्वराः ॥ युक्ता सुविएलान्भोगान्देवेन बरह्मरूपिणा ॥३३॥ महापरल्यसंभरतौ शिवसाम्यं भजति दि॥न 
द| पतंति पुनः कापि संसारान्धौ जनाश्च ते ॥३९॥ ते ब्रह्मलोक इति च तिश सनातनी ॥ देश्वय्यं तु शिवस्यापि समष्िरिद्मेव 
| दि॥ २९॥ सम्ैशर्येण सम्पन्न इत्याहाथरव्वेणी शिखा ॥ सवेश्रग्यभ्रदातत्वमस्येव प्रवदन्ति हिं ॥ ३३ ॥ चमकस्य पदात्रान्य 


पिण्यः कारणत्वेन विश्चताः॥ ३८ ॥ स्थूरहूपस्वरूपस्य प्रपचस्यास्य सुत्त ॥ पचधावस्थितं यततद्वदमपचकमिष्यते ॥ ३९ ॥ 
नहीं गिरते ॥ ३४ ॥ ( ते बरहलोकैषठ पराम्तकाे ` पराकृता परिखुच्यन्ति मवे). यह शति इसी अर्थक कहती है, यह सदाशिवका । 
समष्टि रूपही है ॥ २५ ॥ वही समरणं रवसे सम्पन्न है इस भकार अथवंशीर्षकी शति कहती है, वही सव दशयं देता है ॥ ३६ ॥ 4 
चमकाध्यायमे उसके स्थानसे कोई भेष्ठ नहीं कहा है बहप्चकके विस्तारका नामही पंच कहटाता है ॥ ३७ ॥ बरहसेहौ निष्ृतति 


आदि कला इई ह, यही सक्ष्मूतस्वरूप होकर कारणम रहती है ॥ ३८ ॥ हे सुत्रत ! ई स्थ्ूररूप स्वरूपवाले प्रप चको पांच भ्रकारसे स्थित होनेसे 


कै..६ 


६ 
र 
ट 
4 
ट 
ट 
दधिकं विदयते पदम्‌ ॥ ब्रह्मपचकविस्तारभपचः खल्‌ दश्यते ॥३७॥ बरह्मभ्य एवं संजाता निवृत्यायाः कला मताः॥ सृक्षमभतस्वरः # | 
| 
अ०१४ # 
& 


| पंचकं कहते है ॥ ३९ ॥ परुष शोच बाणी शब्द ओर आकाश हे सनिश्रे्ठ ! यह दंशानरूप ब्रह्मते प्राप्त है ॥ ४० ॥ हे सुनि ! भर्ति, ४ 
६ त्वक्‌, हाथ, स्पशे, वायु यह पांच पुरुषरूप बह्मसे प्राप्त र ॥ ४१ ॥ अहंकार, चु, चरण, रूप्‌ ओर पावक, यह पाचों अथोर ऋसे व्याप्त ¢ 
¢ है ॥ ४२ बुद्धि, रसना पायु, रस, जल, यह ब्रह्म वामदेकसे नित्य व्याप्त हं ॥ ४३॥ मन, नासिका, उपस्थ, गन्ध ओर भूमि, यह ¢ 
¢ पाचि सय ब्रहते वा है, इस भकार पंच ब्रह्ममय जगत्‌ है ॥ ४४ ॥ जो शिववा चक ॐकार यन्त्रहपते कहा है, यह पाचों व्णोकी समष्टि ¢ 
|| पृर्षः श्रोजवाण्यौ च शब्दकाशौ च पचकम ॥ व्याप्तमीशानरूपेण ब्रह्मणा खुनिसत्तम ॥४०॥ प्रकृतिस्त्वक्च पाणि स्पश ¢ 
वायुश पचकम्‌ ॥ व्याप्ते पुरुषरूपेण ब्रह्मणेव सुनीश्वर ॥४१॥ अकारस्तथा चक्षुः पादो रूपं च पावकः ॥ अघोरब्रह्मणा व्याप्त 
मेतत्पचकमेचितम्‌ ॥४२॥ बुद्धिश्चरसना पाय रस आपश्च पचकम्‌॥ ब्रह्मणा वामदेवेन व्याप्ते भवति नित्यशः ॥४३॥ मनो नासा # 
तथोपस्थो गन्धो भूमिश्च पचकम्‌॥सयेन ब्रह्मणा व्याप्ते पंचब्रह्ममयं जगत्‌॥७४।॥यञद्पेणोपदिष्टः प्रणवर्शिववाचकः॥समष्िः 
पचवणीनां विद्रा यच्चतुष्टयम्‌॥४५॥शिवोपदिष्टमागेण यंघूयं विभावयेत्‌ भणवस्परम मन््ापिराजं शिवरूषिणम्‌॥४६॥ & 
# इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठ्यां कैखाससंदितायां शिवरूपग्रणववर्णनं नाम चतुर्दशोध्यायः ॥ १४ ॥ ईश्वर उवाच ॥ ततः परं ४ 
प्रवक्ष्यामि सृष्टिपद्वतिय॒त्तमाम्‌॥सदाशिवान्मदेशादिचतुष्कस्य वरानने॥ १।सदाशिवस्समष्टिस्स्यादाकाशपिपतिः प्रभुः ॥ £ 
अस्यैव म्यष्टितापत्रम्महेशादिचतुष्टयम्‌॥२॥सदाशिवसदखांशान्मदहेशस्य सखद्रवः॥परूषाननङ्पत्वाद्रायोरधिपतिश्च सः॥ ३॥ 
ओर विन्दु आदि चारकी समष्टि कटा भणव शिववाचक है ॥ ४५ ॥ शिवके उपदेश किये मागे उत्का विचार यन्वहपते करना यही # 
ह|| भणव-मन्वराज ओर शिवरप है ॥ ४६ ॥ इति शीशिवमहाऽराणमाषाटीकायां ष्टयां केटाशसंहितायां चुदशोऽ्यायः ॥ १४ ॥ 
वर बो, इसके उपरान्त अब सृष्टिक उत्तस॒पद्ति कहता हूं जो मरेशादि चतुष्टय ओर सदाशिक्से होती है ॥. १ ॥ 
4 आकाशके अधिपति प्रमु समष्टिरप है, महेशादि चार रूप उसीकी व्यष्टि हँ ( महेश्वर रुद विष्ण बह्मा ) ॥ २ ॥ सदा शिवके सहस्व अंशे 


_ ` _ ____ ष. 








| उत्पत्ति कही है, पर्ष अनन्तरूप होनेसे वायुका अधिपति 
है, एक सुबादि गोचर है दूसरा जीव समरूहकै शरीर रूपते 
कर्मेकी साम्यतामें एकही होता है. कारण कि जौ स 
ओर ह्वरादि चारों देवता कहे ह वह साक्षात्‌ परबहात्मक ल्प निरामय 
मायाशक्तिय॒तो वामे सकलश्च क्रियाधिकः॥अस्यव 


© = 


है ॥ € 


परम्‌ ॥ सर्र इतीदन्तु तिरोधाचक्रत्तमम्‌॥५॥ तिरोभावो द्विषाभिन्न एको श्दरादिगोचरः 
स्याद्ुमहमयो विथुः॥आतच 


सन्ततेः ॥६॥ भोगावुरंजनपरः कर्म॑साम्यक्षणावधि ॥ कर्मसाम्ये स एकः 


च पदमेतदनुत्तमम्‌ ॥९॥ एतदेव पदं प्राप्यं महेशपदसेविनाम्‌ ॥ मादैश्वरार्णा. साटोक्यकमाद्व 


अघोरवदनाकारस्तेजरः 


व्यष्टिष्य स्याच्छिवायथ चतुष्टयम्‌ ॥ १२ ॥ शिवो इरो 
, सुनीश्वर 
है यह उततममद मदेश्वरसे अधि्ठित्‌ हे ॥ ° ॥ महेश्वरके चरणोंकी सेवा कृरने 

्ाप् हो ऋरमसे सक्तं होजाते र ॥ १० ॥ महेश्वरे सह्चवे अंशस रद्रकी सूति 
तत्क स्वामी है 1 ११1) वे भ्रमु वाम्‌ भाग 


हर, मृड, भव, यह अदधत विदित चक है. हे खनीश्वर ! यह सहार नामक महादिव्य चक्र 


हे ॥ ३॥ वामं माया शक्तित यु 
हे, इसीके ईश्वरादि चतुष्टय व्यषटिरूप ह ॥ ४ ॥ ईश विश्वेश्वर परमेश सरवेश्वरही भेष्ठ तिरोभाव चक्र हं ॥ 
स्थित है ॥ ६ ॥ वह जब तक पुण्य पाप॒शरी 
विभु अनुग्रह करनेमे समथ हं वहं 


॥ १३ ॥ स संहारच्िधा प्रोक्तो बुधैनित्यादिभेदतः ॥ नित्यो जीवसुध्यारः 
वाठे इसही पदको प्रात होकर महे 
प उत्पन्न हृं हे, अघोर वदनकै आकार वाठे 
गौरी शक्तिः धारण कयि संहार करनेवाटे है, इसीकै व्यष्टिहप शिवादि चार है ॥१२॥ 


तिरोभाव कभेकी 
॥ तिरोभावात्मक 


न्यष्टिरूपस्यादीश्वरादिचतुष्टय्‌म्‌॥७। ईशो विश्वेश्वरः पञ्चातपरमेश्त 
॥ अन्यश्च देहभावन्‌ पशुवगस्य 


रः 
भ 
नि 


८० 


न 


है ॥ १३ ॥ संहार नामक संहारचक्र नित्य नं 


त सम्पूणं क्रियाओंका अथिपति 
ण्‌ तिरोभाव मी दो प्रकारका 
रम स्थित ह तब तक रहता ह? 
साम्यताम एकी हे ॥ ७ ॥ 
जो चक्र है सो शांति कलामय 


स॒ब्वंशरा यास्ते देवताः 
परिकीर्तिताः ॥ परबह्मात्मकाः साक्षात्निविकल्पा निरामयाः ॥ <] तिरोभावात्मकं चक्रं भवेच्छान्तिकलामयम्‌ ॥ महेश्वराधिष्ठितं 
विुक्तिदम्‌॥१०॥महैवुरस 
दसं शादुद्रसूतिरजायत ॥ तेजस्तच्वाधिपथ सः ॥ ११॥ गौरीशक्तियुतोवामे सव्वसंदारकृत्मूथुः ॥ अस्यैव 
मृडभवौ विदितं चकमद्ुत्‌म्‌ ॥ सृदारास्यं महादिन्यं प्रमं टि 
यो विेननमित्तिकः स्मृतः ॥ १४ ॥ 
श्वरकै भक्तं साटोक्यको 


शिव, 


तः 
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मित्त 


~ 


|| 


महाभरयके मेदस तीन भ्रकारका है. नित्य जिसमें जीव सुषुभिभं रहता है, उ्तका प्रबह्ममे र्य रहना नेभिक्तिक है ॥१४। ओर उसका प्र || 
बहम खय यहां सहार कहा है, र्सां वेद कहता है जन्मकं दुःख आदिं शान्त हए अपने स्वह्पोको न्‌ जाननेवाडे ॥ १५.॥ जीवोँके विभाम ¢ 
ओर कर्मक पापक निमित्त महतेजस्वी रुढरने तीन प्रकारसे संहारकी कल्पना की है ॥ १६ ॥ यह तीनों संहारस्य स्वरकैही है. संहारकाठमं भी 
विभुके सृष्टिकी स्थितिका ख्य तिरोभाव अनुग्रहरूप पंचक हे ॥१७॥ उस्म भावादिक देवता कहे है यह प्र ्ह् स्वरूप ठोर्कोपर अयुभ्रह करने 
वाठे है ॥१८॥ यह सहारचक्र वियारूप कामय है, यह निरामयपद र्ररूपसे अधिष्ठित है ॥ १९. ॥ रुद्रके आराधनकी इच्छा करनेवाठे इस # 
पविखयस्तस्य तु महानिति वेदनिदरशितः ॥ जीवानां जन्मदुःखादिशांतानाखुषितात्मनाम्‌ ॥१५॥ विश्रा्य्थं खुनिभरष्ठ कर्मणां 
पाकंदेतवे॥ संहारः कर्पितस्चेथा रुद्रेणामिततेजसा ॥१९॥ शरस्येव तुकृन्यानां ्यमेतदुदाडतम्‌ ॥ संहतवपिस्षष्टयादिङृत्याना । 


यश्य, 


2 


पञ्चकं विभोः ॥१७॥ सुने तर भवादयास्ते देवताः परिकीत्तिताः॥परबरहस्वरूपाश्च रोकावयदकारकाः ॥१८॥ संहाराख्यमिदं 
चक्रं विद्यारूपकलामयम्‌ ॥ अधिष्ठितं च रुद्रेण पदमेतभ्निरामयम्‌ ॥१९॥ एतदेव षदं पराप्यं श्द्राराधनकांक्षिणाम्‌॥ शुद्राणां तादे 
सालोक्यक्रमात्सायुज्युदम्बुन ॥२०॥ रुद्मतत॑स्सदलांशाद्रिष्णोओैवाभवजनिः॥ स वामदेवचक्रात्मा नारितत्वकनायकः ॥२१॥ 
रमाशक्तिय॒तो वामे सब्वरक्षाकरोमहान्‌॥चतु्थंजोऽरविदाक्षः श्याम सावि वासुदेवादिषतुष्कं व्यष्टितां 
गतम्‌ ॥ उपासनरतानां वै वैष्णवानां विसुक्तिदम्‌॥२३।वासदेवोऽनिश्द्ध ततस्संकषणः परः ॥ भ्यननशति विख्यातं स्थितिचक्र 
मरत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ र्थितिस्सृष्टस्य जगतस्तत्कत्री सह पालनम्‌ ॥ आरन्धकम्म॑भोगान्तं जीवानां करुभोगिनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
पदको प्राप्त होकर रुद्रके सलोकपदको करमसे प्राप्त हो सायुज्यको भाप होते है ॥ २० ॥ रुब्रसूतिके सहस अंशसे विष्णका भ्रादुभौव हुआ है बह 
बामदेव चक्रात्मा जरतत्वका नायक है ॥ २१ ॥ वामभागमं रमाशक्तिते युक्तं सकी रक्षा करनेवाङे . यही चार भुजा कमरुलोचन श्यामवणे 


शखचक्रादिधारी है ॥ २२ ॥ इन्हीं विष्णके वासुदेव श्रयुन्नादि चार उय्टिरूप ह जो उपासक वैष्णवोंको सक्ति देनेवारे है ।॥ २३ ॥ वासुदेव 


अनिरुद्ध सेकर्षण प्रयु नायसे विख्यात स्थितिचक्र कहा है ॥ २४ ॥ खृष्टिकी स्थिति जगतके कता बह्मादिका पाठन फठ भोगी जीबोके 
4 ३५१ ॥ 
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शिण्यु° 
॥४३॥ 


कैस.६ 
अ०१५ 
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भार कर्मके अन्ततकका भोग ॥२५॥ रक्षा करनेवाे 
कृत्य कहे है ॥ २६॥ उसमे भयुन्नादि देवता वणेन 
प्रतिष्ठाहप स्थिति चक्र है यही जनार्दने अधिष्ठित परमपद कहा 
चक्र सरोक्यादि पदका देनेवाठा है॥२९॥ विष्के सहस्व भागसे ए ह. च 
विष्णोखेदमाख्यातं कत्थ रकषाविधायिनः॥ स्थितावपि तुखष्टयादिङृत्याना पेचक विभोः ॥ २६ ॥ तच परदु्ुल्यास्ते देवताः 
परिकीतिताः ॥ निविकल्पा निरातंका सक्तानंदकरास्सदा ॥ २७ ॥ स्थितिचक्रमिद बह्मन्भतिष्ठाङ्पखुत्तमम्‌ ॥ जनार्दनापि 
ष्टित च परमं पदं मुच्यते ॥ २८ ॥ एवदेव पदं प्राप्य विष्णुषादाग्जसेविनाम्‌ ॥ वैष्णवानां चक्रमिदं सालोक्यादिपषदम्रदम्‌ 
॥ २९ ॥ विष्णोरेव सहलांशात्संबभूव पितामहः ॥ स्ोजातञखात्मा यः पृथिवीतक्वनायकः ॥ ३० ॥ वाम्देवीसर्दितो 
वामे सृष्िकत्ता जगत्रथुः ॥ चतु्ैलो रक्तवणोँ रजोरूपस्वह्पवान्‌ ॥ २१ ॥ दिरण्यग्माद्यस्थैव व्यष्िषूपं चतुष्टयम्‌ ॥ दिर 
ण्यगर्भोथ विराट पुरूषः काल एव च ॥ ३२ ॥ सृष्टि चक्रमिर्द ्रहमुपरादिषिसेषितम्‌॥ स्वंकामार्थदंब्रह्मन्परिवारसुखप्रदम्‌ 
॥ ३३ ॥ सृरस्त संहतस्यास्य जीवस्य प्रकृतौ बदिः ॥ आनीय कुर्ममोगार्भं साधनांगफटेस्सद ॥ ३४ ॥ संयोजनमितीदं त॒ 


रत्य पैतामहं विदुः ॥ जगत्सृष्टिक्रियाविज्ञा यावन सखावह्‌ ॥ २५ ॥. 


है।३ ०।उस्‌ सृषटिकत्तौ जगतकर परभुके वामओर सरस्वती देवी स्थित है चार सख रक्तवणं जो गणरूप है॥। ३ १।।हिरण्यगभादि चारप इन्हीके 
वयि स्वरूप है, हिरण्यगर्भ, विराटूएरुष, काठ।।३२।।यह्‌ सृषिचक्र ब्हमाके एत्र मृयु आदि खनियोसे सेवित है. हे ब्रह्मन्‌ ! यह सव कामनाका 
देनेवाखा तथा परिवार . सुखका देनेवाखा टै ॥ ३३ ॥ परकतिभे टीन हए जीवके कर्मभोगके निमित्त फिर बाहरमे ठाकर भोगके साधन 
त्र कतरादि ओर उनके फर 'रिरण्यादि । ३४ ॥ उनके फर सुख दुःखादि सयुक्त कृरनेका नाम सृष्टि है, यह पितामहका रत्य है 


विष्यकाही यह कत्य वणन कियाहै ओर खृष्िकी आदि स्थिति यह विभु विष्के पांच 
न किये ई, यह निविकल्य निरातंक सुक्कं आनन्दका कृरनेवाला है ॥२७] हे ब्रह्न यहं 
हा जाता है।।२८॥ विष्के भक्त वैष्णव सही पदको भाप होते है, यह वैष्णवोंका 
से पितामह उत्पन्न हृए है, जो सयोजातके खख आत्मा ओर पृथ्वीतत्वके नायकं 
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जगत्‌ घषिकी करियाकै ज्ञाताओंको यह व्यूह सुखका देनेवाठा है ॥ ३५॥ है खनि ! जगत्की ॥ सृष्टि १ 
काटादि चार देवता वणन किय है ॥ ३६ ॥ प॑ंडितजन इसको निवृत्तिहप ॒खष्टिचक्र कहते हं, यहं 


सुन्दर पद पितामहसे अधिष्ठित ह 
॥ ३७ ॥ ब्रह्मम मन ठगानेवाछे इसी पदको भाप होते है यत पितामहके साठोकयादि खक्तिका देनेवाढा है ॥ ३८ ॥ 
रमसे कटे हए मरेशादि चक्रके चुष्कके दस चकमे गोणी वृत्तस प्रणवका बोध करनेवाका होता है ॥ ३९ ॥ जिसे वैभव श्रुति वणेन करती 
३, रेते इस चक्रको पंचारचक्र कहते है “* पचारचकरं परिवर्तते पृथु '' 


॥ ४० ॥ शिव शक्तित युक्तं एकही जगत्‌चक्र है ओर सष्टिके पांच 
जगत्वषटावपि सने कृत्यानां च पंचकं विभोः॥अस्तिकारोदयस्तच देवताः परिकीततिताः॥ ३६॥ निवृततिरूपमाख्यातं सष्टिचकृमिदं 
बुधैः ॥ पितामहापिष्ठितं च पदमेतद्धि शोभनम्‌॥३७॥एतदेव्‌ प्रदं 


॥ पदं भ्रप्य ब्ह्मापितधियां रणाम्‌ ॥ पेतामहानामेतदि सालोक्य 
दिविखक्तिदम्‌॥३८॥ अस्मिन्नपि चतुष्के तु चक्राणां प्रणवो भवेत्‌ ॥ महेशादिकरमादेव गौण्या वृत्या स वाचकः ॥३९॥ इदं खलं 


ईश्रके यह कतयपंचक है, उसमे || 
जगं अतिविश्तवेभवम्‌॥पश्वारं चकमिति हस्तीति तिरिदम्ब॒ने॥४०॥एकमेवजगच्चकरं शम्भोशशक्तिविजंमितम्‌॥ सष्टया १ 
दिषचाबयवं प॑चारमिति कथ्यते॥४१।॥अखातचकभमिवदविच्छन्ररुयोदयम्‌॥ परितो वतेते यस्मात्तस्मा्चकमितीरितम्‌॥४२॥ 
सृशटयादिपुथुसुष्ित्वात्परुत्वेनोपटश्यते ॥ दिरण्मयस्य देवस्य शम्भोरमिततेजस्‌ः ॥४२॥ शक्तिकार्थमिदं चक्र हिरण्यज्योतिरा 
धितम्‌ ॥ सछिलिनावृतमिदं सकं वह्धिनावृतम्‌ ॥ ४४॥ आदृतो वायुना वह्विराकाशेनाषरतं महत्‌ ॥ वन तथाकाशो | 
भूता दिर्मदतावृतः ॥ ४५ ॥ अब्यक्तनावृतस्तद्वन्महानित्येवमास्तिकैः ॥ ब्रह्माण्डमिति संपोक्तमाचाय्यैषुनिसत्तम ॥ ४६ ॥ 
अवयवका नाम पचार है ॥ ४१ ॥ अलातचक्ररूप अंगारेकै समान छ्य ओर ¢ 
2 


य (६: र हदये युक्तं चारों ओरसे वर्तता है, इसी कारण इसको 
चक्र कहते ६ ॥ ४२ ॥ स्थूर सक्ष्मादि पृथक्‌ २ होनेसे स्थूठ देखनेमं आता है महापराक्रमी शिवजीकै हिरण्यमय रूपका ॥ ४३ ॥ 


शक्ति कार्यरूप यह चक्र हिरण्यमय ज्योतिबाछा है! यह जते व्याप ह, ओर जते अभे व्याप्त है ॥ ४४ ॥ वहि ४ से ओर आकाशते 
आच्छादित है, आकाश भूतादि तापसाहंकारसे आरत है, तामसराहंकार महत्तखसे आच्छादित है ॥ ४५॥ मौर प्रकुतिसे महान्‌ 


त 
मि हि =-= 





आचा बह्ाण्ड कहते है ॥ ४६ ॥ इस संसारचक्रकी रक्षाम सात आवरण 


शि०५.।|>|| आच्छादित है एसा आस्तिक कहते है, हे खनिभष् ! इसीको आचा, लान ~ > 
2 ¢ कृहे है, चक्रे दश गुणा जठ ॥ ४७ ॥| ऊपर नीचे व्याप्त हो रहा है, हे खनिभष्ट ! इसको बहाण्ड जानना चाहिये ॥ ४८ ॥ इसही 
अथो दयम करके चक्रके समीप वरते दिरण्यमय स्वरूपकौ यख्के मध्यमे करनेसे श्रतिने जल मध्यशायी कहा है ॥ ४९ ॥ 


अंलुरह, पिरोभाव, संहार, स्थिति, चर्त निरन्तर , एक शक्तियुक्त शिव लीरा करते है ॥ ५० ॥ हे उनि ! बहत कहने 
क्या है ? मँ सार कहता हं । शिवही सम्पूण शक्रितमान है यह निश्वय है ॥ ५१ ॥ इति श्रीशिवमहाष्राणभाषाटीका्ां _षष्टया केलास 


उक्तानि सत्तावरणान्यस्य विश्वस्य ष चक ॥ चक्रादशयणापिक्य सरिरस्य विधीयते॥७॥ उपर्परि चान्योन्यमेवं दशगुणा 
िकम्‌ ॥ ब्रह्माण्डमिति विज्ञेयं तदिजैसनिनायक॥४८॥इममथसुरीकृत्य चक्रसामीप्यवर्तनात्‌॥ सलिरुस्य च तन्मध्ये इति प्राह 
शरतिस्स्वयम्‌॥४९॥अनुमहतिरोभावसंहतिस्थितिसृष्िभिः ॥करोत्यविरतं लीरामेकृश्शक्तिथुतारशवः॥५० ॥बहुनेदक्सिक्तेन॒ने 
तावदा ते।शिवपवैदमलिंशक्तिमानिति निथितम्‌॥५१।इतिश्रीशिवमहाराणे षष्ठयां कैलास संहितायासुपासनासरपिवरणन 
नाम्‌ पचदशोऽध्यायः॥१५॥ घत उवाच ॥ अत्वोपदिषटं गरणा वेदा श्ुनिधुगवः॥परमात्यनि संदिग्धं परिपप्रच्छ साद्रम्‌॥१॥ 
वामदेव उवाच ॥ ज्ञानशक्तिर स्वामिन्परमानन्द्विभ॥ प्रणवार्थायृतं पीतं श्रीबचुखान्जात्परिशुतम्‌॥२॥दटगर्ञ च जातोऽस्मि 
संदेहो विगतो मम ॥ किचिदन्यन्महासेन प्च्छामि त्वां %णु भमो २] ।सदाशिवादिकीरां तपस्य जगतः स्थितिः॥ ्वीषङूपेण 
सरवर दश्यतेन दि संशयः ॥४॥ एवं रूपस्य जगतः कारणं यत्सनातनम्‌ ॥ श्ीहपं तत्किमाहोस्वित्पुुषो वा नधुसकम्‌ ॥ 4 ॥ 
संहितायां पश्चमोऽध्यायः ॥ १५ ॥ सतजी बोठे कि, ारूकै दरस प्रकार उपदेशद्प वेदा्को शुन परमात्मा सन्देह कर अनिश्रष्ठ आदर 
पुवैक कहने गे ॥ १ ॥ वामदेव बोे, हे ज्ञानशक्ति धारण करनेवाठे स्वामिन्‌ हे ! परमानन्दस्वरूप ! आपके मुखकमट्से ॐकार रूप अम 
तका पान किया । २ अब्‌ भ ढन्नानसे यक्त हो गया इस विषयमे मेरा सन्देह निदत्त हो गया हे महासेन  ! अन्‌ थाडा ओर पंछता हं 
॥ ३ ॥ सदाशिबते छेकर कीटतक जगतकै रूपक रिथिति जो है वह सरवन जली षष रूपसे दीखती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४ ॥ इतत भकार 


~ 


केसे. 
` अ०१६ 


वः 


00 


पवान्‌ जगतकै वही सनातनदेव कारण है, सो वह ब्ञी, परुष, षा न$सकरूप्‌ ह ॥ ५ ॥ अथवा भिरे हुए अथवा किसी ओर भकारे दु | 
निर्णय नहीं हआ है, विद्वान्‌ भी शङ्खम मोहित होकर अनेक भकारसे कहते ई ॥ ६ ॥ ओर जगतकी सृष्टि कहनेवाटी श 
कै साथ जेते एकमावको भ्रात हो जिसको विष्ण नहादिक देवता ओर पिद नहीं जानते ॥ ७ ॥ यह जसे एकमत हो वहं 
जानता ह, कएता ह, यह व्यवहार दीखता है ॥ ८ ॥ यह ज्ञान क्रियात्मक व्यवहार सवौलुभष तिद्ध॒है, वह देह, इन्दि, मनु; बि. 
अकारे उत्पन्न है ॥ ९ ॥ अथवा महान्‌ आत्माका रूप है, इसमें सन्देह नहीं हे, इन्दं दोनों बातोसे सवम अदत विवाद होता हं ॥१०॥ 


£ 

ट 

£ 

उत मिश्रं किमन्यद्वा न जातस्तत्र निर्णयः ॥ बहुधा विवदन्तीह विद्रांसश्शाच्चमोहिताः ॥६॥_जगत्सृष्टिविधायिन्यः अतय 
ट 





। 
& 
¢ 
६ 
६ 
| जगता सह ॥ विष्णहमादयो देवाः सिद्धाश्च न विदन्तिदि॥७॥यथेक्यभां गच्छेयुरेतदन्य वेदय ॥ जानामीति करोमीति 
| व्यवहारः प्रश्यते ॥८॥ स टि सर्वात्मसंसिद्धो विवादो ना कस्यचित्‌ ॥ स्व देदेन्द्रियमनोड्ुध्यहकारसंभवः ॥९॥ आहोस्वि 
©| दात्मनो रूपं महानापि संशयः ॥ द्यमेतद्धि स्वेषां विवादास्पदमद्धतम्‌॥ १०॥ उत्पाव्याज्ञानसंभूतं संशयाख्यं विषद्रमस्‌॥ 
£| शिबद्वितमहाकल्पगरक्षूमि्य॑था भवेत्‌ ॥११॥ चित्तं मम यथा देव बोध्योऽस्मि कृपया तव ॥ छपातस्तव देवेश दटज्ञानी भवा 
|| स्यम्‌ ॥ १२॥ सूत उवाच ॥ अतवैवं सुनिना पृष्टं वचो वेदान्तनिषैतम्‌ ॥ रदस्यं भथुराहेदं किचित्म्हसिताननः ॥ १३ ॥ 
|| सब्रह्मण्य उवाच ॥ एतदेव मुने गद्यं शिवेन परिभाषितम्‌ ॥ अम्बायाः शण्वतो देव्या वामदेव ममापि हि ॥ १७ ॥ तस्याः 
स्तन्यं तदा पीत्वा संतृप्तोऽरिम सुडूयुहुः॥ धुतवात्निश्वरं तद्वै निधितं मे विचारितम्‌ ॥ १५ ॥ 

सो आप अश्नानसम्भूत संशयहूपी विषव्रक्षको उखाड़ कर देसा कीजिये, जिसते हमारे चित्तकी भूमि शिवके अद्वैत कल्पतरक्षके जन्मयोग्य हो ४ 
जाय ॥ ११ ॥ हे देव ! दस प्रकार हमको. कुपाकर सस्ञादये, हे देवेश ! आपकी छपासे मे इढ ज्ञानी हो जाऊंगा ॥१२॥ सूतजी बोरे इस 
भकार सनिसे पू हुए उपनिषद्रभित रहस्यको भ्रमु कुक हेसते हुए बोखे ॥ १३ ॥ स्कंदजी योरे, हे ने ! इस ह्यको शिवजीने कहा हे हे £ 
|| वामदेव ! जिस समय शिवजी अम्बासे कहते थे ॥ १४ ॥ उस समय भें अंनाका दूध पीता हुआ स्वस्थचित्त था इससे वह सक्चे विचारसे || 





शि०ष०|| 
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॥४५॥ 


कैसे. 


अ०१६ 
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सब स्मरण है ॥ १५ ॥ सो भँ तुमसे दयापूरवक कहता हं हे वामदेवजी ! हे एत्र ! बह परंपर रहस्य सुनो ॥ १६ ॥ हं सने ! क्म सत्ता 
हप त्वे आरंभ करके जो विस्तार शा्वाद है वह विचारवान्‌ ऽरुषको विवेकूबक श्रवण करना चाहिये कारण यृह शाक्चवाद्‌ उनका ज्ञान || 
का देनेवाला है ॥ १७ ॥ बडे विस्तारयुक्त शा्चवाद तुमने शष्योंको उपदेश किये है, उसमें तुम्हारे समान कोन है ! अभी तकं वह 
नीच बद्धक भाणी कपिलादिके शाब्ोको पठकर दैश्वर नहीं है एसा कहते ई, ओर उसका आशय नहीं जानते ॥ १८ ॥ जौ ४ 
वृह शिषनिन्दा करनेवाछे पूर्वमे छ: स॒नियोके द्वारा शापित हए ह जित कारणसे किं वे अन्यथावादी ह, इस कारण उनकी वातां 
तत्ते वदामि दयया वामदेव महासने ॥ मदद्वहयं च परमे सृत त्वं शृणु साप्रतम्‌ ॥ १६ ॥ कर्मास्तितत्वादारभ्य शा्रवादस्सुवि ¢ 
स्तरः ॥ यथाविकेकं तव्यो ज्ञानिना ज्ञानदो सुने ॥ १७ ॥ स्वयोपदिष्टा ये शिष्यास्तत को वा भवत्सम्‌ः ॥ कपिखादिषु 
शच्चेष भयत्यदयापितेऽथमाः ॥ १८॥ ते शप्ता खुनिभिः षड्भिश्शिवनिन्दापराःपुरा॥न श्रोत्या दितद्ात्तां तेऽन्यथावादिना ट 
यतः ॥ १९॥ अलुमानप्रयोगस्याप्यवकाशोन विदयते ॥ पचावयवथुक्तस्य स तु धूमस्य दर्शनात्‌ ॥ २० ॥ पर्ववतस्या्निमदधाव ६ 
रदतय्‌ जपि सुत्रत्‌॥ भ्तयक्षस्य भरपचस्य दशनारंबनं त्वतः ॥२१॥ ज्ञातव्यः परमशानः प्रमत्मा न सशयः ॥ स्रीपुरूप 
मथं विभ्वं प्त्यक्षणेव दश्यते ॥ २२॥ षट्कोशङूपः पिण्डो हि तन्‌ चायुतरयम्भेत्‌ ॥ माशन पुनश्चान्यत्पित्रशजमिति || 
शतिः ॥ २३॥ एवं सर्वशरीरेषु श्रीपभावविदो जनाः ॥ परमात्मन्यपि अने श्चीपभावं विदुबैधा ॥ २४ ॥ 
अवयवे युक्त क्षिति अंकुरादि कवरृजन्य देखनेसे अवमान # 
धूमके देखने पवत अभिवाठा है, एसा 


कि 


ननी नहीं चाहिये ॥ १९ ॥ प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण्‌ उपमेय निगसन्‌ इन पांच अवय्‌ 
भ्रयोगका भी परमेश्वर रपसिद्धिमे अवसर दीखता है ॥ २० ॥ जिस भकार उपरोक्त प॑चावयव 
इसी प्रकार भर्यक् परप॑चके दर्शनके अवठम्बनसे ॥ २१ ॥ परमेश प्रमात्माको भी जानना चाहिये इसमे सन्देह नहीं ची 

वाठे इस शरीरभे तीन अस्थि, स्नायु, म्ना, पितासे ओर त्वचा 


कहते ह 
रीरोम ल्ली उरुषभाव्के जानने बाठे पण्डित परमात्मा ही न्नी 


षरुषरूप यह विश्व भयक्षही दीखता है ॥ २२. ॥ छः कोश 
मास्‌, रुधिर, मातसे होती है ॥२३॥ इस भ्रकार सब श 


------------- 
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| | जानते ह ॥ २४ ॥ " सव्यं विज्ञानमानंदं बहन " इत्यादि. प्रमात्मकौ सच्चिदानन्दरूप श्रुति प्रतिपादन करती है भप॑चकी 
ट निदत्ति करनेवाा शब्द॒सदात्मा कहा जाता है ॥ २५॥ '“ सदेव सौम्येदम्र आसीत्‌ इति श्रतेः " ओर चिच्छ्दसे नड पाकी 
|| निवृति भतीत होती है विटिगवर्ती भी सच्छब्दका इस बरहम ऽठिग पसे व्यवहार होता है ॥ २६ ॥ क्योकि अकाश पदाथकै पधिग 
ट होनेसे उसके वाची सच्छघ्दके पिग होनेपर बहम उसका व्यवहार करके धिग कहा जाता है ज्ञान शब्दका पयाय होनेसे चिच्छब्द श्रीरूप 
होगया ॥ २७ ॥ भरकाश ओर चित्‌ यही दोनों जगतकौ कारणताको भाप हूए है इसी प्रकार सचिदात्मामे जगत्की कारणताको प्राप्त हनेमे 
ए सचचिदानेद्पत्वं वदति ब्रह्मणः शतिः ॥ असिवर्तकः शब्दः सदातमेति निगद्यते ॥ २५ ॥ निवत्तनै जगत्वस्य चिच्छब्देन 
&| विधीयते ॥ तिर्गिवत्ती सच्छब्दः पुरूषोत् विधीयताम्‌ ॥ २६ ॥ प्रकाशवाची स॒भवेत्सत्परकाश इति स्फ़टम्‌ ॥ ज्ञानश 
ब्दस्य परय्यायश्चिच्छब्दः श्रीत्वमागतः ॥ २७ ॥ प्रकाशञ्चिच्च मिथुनं जगत्कारणतां गतम्‌ ॥ सचचिदात्मन्यपि तथा जगत्का 
&|| रणतां गते ॥ २८ ॥ एकत्रैव शिवश्शक्तिरिति भावो विधीयते ॥ तैखवत्त्यादिमाखिन्यात्पकाशस्यापि वर्तते ॥ २९ ॥ मालि 
न्यमृशिषत्वं च चिताभ्यादिषु र्यते ॥ एवं विवत्तकत्वेन शिवत्वं ॐतिचोदितम्‌ ॥ २० ॥ = 
विद्यते सदा ॥ तभ्निवृत्यथमेवाच , शक्तित्वं सा्वकाटिकिम्‌ ॥ ३१ ॥ बल्वाच्छक्तिमांशति व्यवहारः भरदश्यते ॥ लोके वेदे च 
¢| ससतं वामदेव्‌ महामुने ॥३२॥ एवं शिवत्वं शक्तित्वं परमात्मनि दरितम्‌ ॥ शिवशक्तयोस्तु संयोगादानदस्सततोदितः ॥२३॥ 
| शिवही शक्तिमावको भाप हृए है, कृहीं ते ओर ब्तीकै मटीन होनेसे भकाश भी मृरीन होजाता है ॥ २९ ॥ मरीनता 
ओर अशिवता चिता अभ्रम दीखती है इसीके विवतैवाद ॒होनेसे शिवत्व होता है, रेस शरृतिने कहा है ॥ ३० ॥ यही चित्‌ शक्ति जब 
र 


जीवक आभरत होती दै, तव दुवेठ हो जाती है उ निवृत करक वथ सर्वकालिक चित शव्रितपन कहा है ॥ ३१ ॥ शक्तिमान्‌ बलवान 
होता है, बह व्यवहार भी देखनेम आता है हे वामदेव! यह बात छोकं वैदे रषि है ॥ ३२ ॥ इस रकार शिवत्वं ओर शक्तित परमात्मामं 
३५२ 
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न्द्‌ भप्त होता है ॥ ३३ ॥ इसी उदेश्य करके पापरहित छनि शिवं मन ठगाकर्‌ 
शक्तिका सर्वं आत्मतत्व ““ सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्न '' ओर ' तद्रल्येति ' उप 


॥ 0 £ || दिखाया गया है, शिव शक्तिकही सेयोगसे सब आन 4 
है देसाही शारीरक मीमासके भाष्ये कहा है “अस्ति तावद्रह् नित्य ८ 


॥ ४६ & || शिवके अनामय लोकको भाप हए है ॥ ३४ ॥ उन शिव ओर 
निषदमे भाप हए वाक्यो इहि धातुके अथेवाठे नह शब्दे कहा | 
शुद्धयक्तस्वभावसर्वज्नर्वशक्तिरिति " ॥ ३५ ॥ ब्रंहणत अर्थात्‌ पूर्वमे के नित्य॒ शुदधतवादिक सवेव्यापितव प॑चबहममय सत्नाम शिव विग्रह 

है उसीमे भपव्की भ्रतीति बहम. शब्दसे उयवहार की जाती है ॥ ३६ ॥ भतिरोम अथौत सोहं इ भकारके एकारवाठे हंसमं प्रणवकी भा 


||| अतो सने तसुदिश्य नयः क्षीणकल्मषाः ॥ शिवि मनस्समाधाय पात्ताश्शिवमनामयम्‌ ॥२०॥ सवात्मत्वं तयोरेवं ब्रह्मत्युपनि 
ट| प॒ च॥ गीयते ब्रह्मशब्देन व्रहिधात्वर्थगोचरम्‌ ॥३५॥ वंदणत्व वहत्य च सदा शैभ्वाख्यविग्रहे ॥ पचब्रह्ममये विश्वपतीतिर््ह् 
शब्दिता ॥ ३६ ॥ प्रतिलोमात्मके हसे व्याम परणवोदधवम्‌ ॥ तव स्नेदाद्वामदेव सावधानतया भण्‌॥३७॥ व्यजनस्य सका | 
रस्य इकारस्य च वनज्जनात्‌॥ओमित्येव्‌ भवेत्स्थूलो वाचकः परमात्मनः ॥३८॥ महामन्तरस्स विज्ञेयो स॒निमिस्तत्त्वदशिभिः॥ 
६ 
ए 
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| 


तत्र सृषष्मो महामन्वस्तदुद्धारं वदामि ते ॥ ३९ ॥ आये तिर्पचूपे च स्वरे षोडशके तरिषु ॥ महामन्बो मवेदादौ स सकारो ए 

मेदा ॥४०॥ द॑सस्य भरतिकोमः स्यात्सकारारथश्शिवः स्वतः ॥ शक्तयात्मको महामन्यवाच्यः स्यादिति निर्णयः ॥ ४१ ॥ ४ 
कद कहगा, हे वामदेव ! सावधान होकर सुनो ॥ ३७ ॥ ओर व्यजन सकारका हकारके वनसे ॐ इस भरकारका स्थ्रठ परमात्माका वाचकक्ष्म ¢ 
अ०१६ || || अकारक ( अ ) इस भरकारकी पनद्रहवीं स्वहपताको भाप होनेपर आदि हकार व्यंजन हंके स्थित होनेप्र ओर उसी प्रकार सोढहवं * अ ' 


रूप जिसकी आदि सकार हो तब्‌ वह ( हंस ) होता है ओर जब इसका उठ्टा अर्थात्‌ आदिमे सकार हो तब मंहामन्तर ( सोहं ) होता 


३८॥ महामन्त्र होता है, रसा तत्वदशौ खनि कते है उसका उद्धार मँ तुमसे कहता हँ ॥ ३९ ॥ अ अं अः इन तीना स्वरों आदिस्वर 
है यह उद्धार स्म होनेसे महासक््म है ॥ ४० ॥ हंसही इसका उक्या हो जाता है ओर सकारका अर्थं शिव्ही है कारण क्रि, बह सवनाम | 
= ॥ ॥ „| 


जय चयः 


=-= 


शिवकेही बुद्धिविषय है यह ॒शकत्यात्मक महायन्त्र शिवकाही वाचक है यह निणय है ॥ ४१ ॥ य॒रुकै उपदेशकारुमं सोहं 
| शिव है ` शिवोहमस्मीति' । यह महामन्त्र जब जीवपर होता है ॥ ४२ तव शक्त्यात्मकं ओौर शि्षांग पशु शिवकी एकतासे 
साम्यभाग होता है, शक्त्यात्मक ओर शिवांश होनेसे .शिवकी समानताका भागी होता है ( ज्ञानं बह ) इस वाक्यम परज्ञानका अथं दीखता 
है ॥ ४३ भरज्ञानशब्द्‌ निस्सन्देह चेतनका पीय है, हे सुने ! आत्मा चेतन है, यह ॒शिवसु्ँमं छिखा हुआ है ॥ ४४॥ जो चेतन है 
जिसमे विश्वका सब ज्ञान ओर क्रिया स्थित है, रसे स्वतन्न् स्वभाववाठा परमात्मा कहा हे ॥ ४५ ॥ इत्यादि शिवसृत्र ओर वातिंकोमं 
गरूपदेशकाे तु सोदंशक्तयात्मकश््शिवः ॥ इति जीवपरो भूयान्महामन्स्तदा पञ्युः ॥ ४२ ॥ शक्तयात्मकश्शिवां शश्च शिवे 
क्याच्छिवसाम्यभाक्‌ ॥ गरजञाने बह्मवाक्ये तु परज्ञानार्थः प्रदश्यते ॥ ४३ ॥ प्रजञानशब्दश्चैतन्यपर्य्यायस्स्यान्न संशयः ॥ चैत 
न्यमात्मेति शने शिवसृञं प्रवर्तितम्‌ ॥ ४७ ॥ चैतन्यमिति विश्वस्य सरवज्ञानक्रियात्मकम्‌ ॥ स्वातन्त्यं तत्स्वभावो यः स 
आत्मा परिकीर्तितः ॥ ७५ ॥ इत्यादिशिवसञ्राणां वातिकं कथितं मया ॥ ज्ञानं बध इतीदं त॒ = सूचरमीशितः ॥ & ॥ 
ज्ञानमित्यात्मनस्तस्य किचिज्ज्ञानक्रियात्मकम्‌ ॥ इत्याहाद्यपदेनेशः पश्ुवर्गस्य लक्षणम्‌ ॥ ७७ ॥ एतद्वयं पराशक्तेः प्रथमं 
स्पंदतां गतम्‌ ॥ एतामेवपरां शक्ति श्ेताश्वतरशाखिनः ॥ ७८ ॥ 
छिखा है ओर जीवस्वरूपमे ज्ञान ओर बन्ध यह दो रक्षण रहते है ॥ ४६ ॥ आत्माकी उस विश्वके प्रपंचे जो कुछ ज्ञानक्रियात्मक 
स्वतन्त्रता है वही आदि भेदे जीवका रक्षण कहा है ॥ ४७ ॥ यही दोनों चैतन्य ज्ञानात्मकं स्वतंनता मायाशक्ति भथम्‌ खष्टि भयोजन 
चेष्टाके रूपताको भप्त हई ई इसीको श्वेताश्वतरोपनिषदकी शाखावारे पराशक्ति कहते है, यथाहि ( न तस्य कार्थं करणं च वियते 
न तत्समथाष्यधिकश्च दृश्यते । परास्य -शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबवरक्रिया च । ते ध्यानयोगाद्वगता अपश्यन्‌ देवास्तु 
शर्वित स्वराणेनिगूढाम्‌ इति ) “ जानता हूँ करता हं यह व्यवहार देह इन्दरियादिका है अथवा आत्माका है ! अव इस प्रश्नका उत्तर 


| 





शि०पु° & 
॥४७॥ ४ 


कैर. 
अ०१६ 
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कहते है ” ज्ञानक्रिया इच्छारूपही शंभुकी तीन दृष्ट हँ ॥ ४८॥४९॥ यह शम्भुकी तीन दृष कृतके मनक बीचमे इ्ियद्ारा गोचर दह 
प्रवेश करके जीवरूप हो जानती ओर करती है ॥५०॥ इसी कारणसे यह निश्वय आत्माका रूप्‌ है, अब प्रपंचके साथ जो ओंकारकी एकता 
है तो कहता ह ॥ ५१ ॥ ( ओभितीदं सर्वम्‌ ) यह॒ सनातनी तेतनरीयशरतिमे ला हं ( तस्मादा एतस्मादात्मन ,आकाशः समयत, 2 
इत्यादि उसीसे जगवकी खष्टि कही है ॥ ५२ ॥ सुनो मँ इस शृतिका तात्प कहता हूं हं वामद्व ! आपके स्नेहे वणन करता हू जिससे 
ज्ञान हो ॥ ५३ ॥ शिवशक्रितिका योगही परमात्मा कहा गया है, वह परमात्माही आकाशादि हूपसे परिणमित होता है जेस उपादान 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चेत्यस्तुवन्सुदा॥ज्ञानक्रियेच्छारूपं दिशं भोरष्टिजयं विदुः ॥४९॥ एतन्मनोमध्यगं, सदिन्द्रियज्ञानगो 
चरम्‌ ॥ अवप्रविश्य जानाति करोति च पञ्चुः सदा॥५०॥ तस्मादात्मन एवद्‌ हपभित्येव निितम्‌॥पपंचाथ प्रवक्ष्यामि प्रणवे 


^ 


£ 
ह 
कृयप्रदर्शनम्‌ ॥५१॥ ॐमितीदं सर्वमिति ॐतिराइ सनातना॥ तस्माद्वेतीव्युपकम्य जगत्सृष्ठिः भक्ीतिंता॥५५२।तस्याःतेस्त 
तातप्यं वक्ष्यामि श्रूयतामिदस्‌॥ तव स्नेहाद्वामदेव विवेकार्थविनंभितम्‌॥५२॥शिवशक्तिसमायोगःपरमात्मेति निशितम्‌ ॥ परा ए 
शक्तस्त॒ संजाता चिच्छक्तिस्त॒ तदद्रवा ॥५४॥ आनन्दशक्तिस्तनास्यादिच्छाशक्तिस्तददभवा ॥ ज्ञानश्तिस्ततो जाता क्रियाश 
कतिस्त॒ पचमी ॥ एताभ्य एव संजाता निष्रत्यायाःकला घुने॥५५॥चिदानन्दसखत्प्नौ नादविन्द्‌ परकीततिती॥ इच्छाशक्तेमकारस्तु 
्ञानशक्तस्त॒ पचमः ॥ ५६ ॥ स्वरः क्रियाशक्तिजातो ह्कारस्तु नीश्वर ॥ इत्युक्ता प्रणवोत्पत्तिः प॑चत्र्नोदधवं %ण़ ॥५७॥ 
कारण मृत्तिकाका अपनेसे अभिन्न घट आरम्भ करता है, वह दुध स्वरूप उपादान दहीके आकारसे बदर्ता है रज्जुहूप उपादान & 
अज्ञानसहित सपौदि आकारते परिणमित होते है, पराशकिसे चित्शक्गित ॥ ५४ ॥ उत्से आनन्दशक्ित ओर उसे इच्छाशक्ित उलन हई || 
है उरस ज्ञानशक्ति ओर उससे पांचवी क्रियाशक्ति उत्पन्न हद है हे खने ! इन्दी शक्तियो निवृत्ति आदि कला हई है ॥५५॥ विदानन्द || 
शकितयेसि नाद ओर बिन्दु उत्यन्न हुए ह इच्छाशक्तिसे मकार ओर ज्ञानशक्रितसे पांचवां स्वर उकार ॥ ५६ ॥ हे नीर! ज्रियाशकितिते 


॥६। 
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अकार स्वर हृभा है यह मणवकी उत्पत्ति हु अ प॑च्रहकी उत्पत्ति सुनौ ॥ ५७ ॥ शिवे न उत्पत्ति हई है, उससे 
इन्दी अकारादिकोकी मावे अडतीस कठा इ ह ईशानसे शान्त्यतीत कठा उत्पतन हई 


अधोर उत्से वाम सयोजात हए ह ॥ ५८ ॥ ओर 


है षर्षते शान्तिकर ओौर अथोरसे बिया उत्पन्न हई है ॥५९॥ भतिष्ठा ओर निवृत्ति वामदेव ओर सथयोजातसे उत्पन्न हु 
शक्ति सुखसे शिवके मिथुनपचक हुए है ॥ ६० ॥ अलुग्रह 
जाननेवारे पण्डित सनियोने कहा हे ॥ ६१ ॥ वाच्य वाचकके स॒म्बन 
शिवादीशान उत्प्नस्ततस्ततपुरुषोद्धवः ॥ ततोऽधोरस्ततो वामस्सद्ोजातोद्भवस्ततः ॥ «८ ॥ एतस्मान्मातकादष्टनिशन्मातत 
सुखद्वः ॥ ईैशानाच्छान्त्यतीताख्या कला जाताथ परुषात्‌॥ उत्पद्यते शान्तिकला विदयाऽथोरसुद्वा ॥ «९ ॥ भतिषठा च 
निवृत्तिश्च वाम सदयोद्धवे मते॥ईशाचिच्छक्तिसुखतो विभोमिंथुनपञ्चकम्‌॥६०॥अनुयदादिकृत्यानां हेतुः पथकमिष्यते ॥ तद्विद्धि 
निमिः पर्वं रतत्त्वप्रदशिभिः ॥६१॥ वाच्यवाचकसम्बन्धान्मिथुनत्वसपेयुषि ॥ कलावर्णस्वरपेऽस्मिन्पञके भूतपञ्चकम्‌ 
॥ ६२ ॥ वियदादि कमादासीदुतपन्रम्बुनिपुङ्गव ॥ आद्य मिथुनमारभ्य पञ्चमं यन्मयं विदुः ॥ ६३ य शब्देकयुण आकाशः 
शब्दस्पशगुणो मर्त्‌॥ शब्दस्पशंरूपगणप्रथानो वद्वरूच्यते ॥ &४॥ शुब्दस्पशंहपरसयणकं सूटिटं स्मृतम्‌ ॥ शब्दस्पशं 
रूपरसगन्थाश्या परथिवी स्मृता ॥ ६५ ॥ ज्यापकृत्वञ भूतानामिदभेव ्कीतिंतम्‌ ॥ व्याप्यत्वं वैपरीत्येन गन्धादिक्रमतौ 
भवेत्‌ ॥६९॥ भूतप्चकरूपोऽयम्प्रपञ्चः प्रिकीत्यते॥विराट्‌ सर्वसमटयात्मा ब्रह्माण्डमिति च स्फुटम्‌ ॥ &७॥ 
पेचक ॥६२॥ आकाशादि रमसे उतपन्न हआ हे हे खने ! आयमिथुनईश चितशक्तिआत्मकते आरंभकर भूतपंचकको चिच्छकतयात्मके कृहते 
ह ॥ ६३ ॥ अकाशमें शब्द्‌ यण ओर वायुका शब्द्‌ स्पश युण होता ह, शब्दस्पशे रूप यण ्रधानवाटी अश्च है ॥ ६४ ॥ शब्द स्पशंखूप 
ध जठ कहाता है, शब्द स्पशं रप रत गन्ध पृथ्वीका गण हे ॥ ६५ ॥ यह सव ग॒ण क्रम २ से अपृने २ भूतीमे व्यापक हो रहै 
हं 


र गन्धादिके मसे विपरीततासे व्याप हो रहे है ॥ ६६ ॥ यही भूतपंचकका रूप भरपच कंहलाता है ओर यही भरपंच सम्पण समष्टि 


ईह ईश ओर चित 
तिरोभाव संहार स्थिति द्टरूपादि कोका हेतुप॑ंचकं होता ६, यह उस वातकी 
धसे मिथुनपनेको भराप्त होनेवारे कलावणं स्वप वाठे इस पचकम भूत 
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व ष्वा 


रिज आत्मा विराटे जहाण्ड कहाता है ॥.६७ ॥ पृथ्वीतत्वसे ठेकर शिवतल्ततक ततलोका सदाय शक्तिसहित परमेश्वरं यकर जीबहूप विरामं 
॥ / टीन हजाता हेः॥ &< ॥ ओर सृष्ठिके प्रारम्भे किर शक्तस निगेत होति है ओर सथू भपचप्र प्र्यपयन्त स्थित रहते ह ॥ ६९ ॥ 
अपनी इच्छासे जगत्‌ उत्पन्न करनेके निमित्त महेश्वरका उयत होना ६.उत पहरे कायंकोही जो क्रियात्मक होता 1 शिवतच् कहते हं 
॥ ७० ॥ सब ऊतये अलुदर्तन होने यही इच्छा शकितितत्व कहाता है ज्ञान ओर क्रिया शक्तिम ज्ञान अधिक होनेस्‌ सदाशिवत्व है ओर 
्ञानकी अपेक्षा करियाके अधिक होनेमं ।॥ ७१॥ महेश्वर तत्व अधिक जानना चाहिय, ज्ञान क्रिया शक्तिके समान होनेमं विशुद्ध ज्ञानस्वरूप 


४ प्रथिवीतत्त्वमारभ्य शिवतत््वावधि कमात्‌ ॥ निीय तत्त्वसंदोहे जीव एव विलीयते ॥६८॥ संशक्तिकः पुनस्सृषटौ शक्तिद्रारा 
विनिर्गतः ॥ स्थूलपरपहपेण तिषटत्याभरलयं सुखम्‌॥ ६९॥ निजेच्छया जगत्सृषटसुयुक्तस्य महेशितुः ॥ भथमो यः परिस्पन्द 

श्शिव तच्छन्तदुच्यते ॥७०॥ एषैवेच्छा शक्तितत्वं स्व॑क्ृत्यालवतंनात्‌ ॥ ज्ञानक्रियाशक्तिथुगमे ज्ञानाधिक्ये सदाशिवः ॥७१॥ 
ट| मदेशरं कियोदेके तत्तवं विद्धि नीर ॥ ज्ञानकरियाशक्तिसाभ्यं शुदविबात्मकं मतम्‌ ॥ ७२ ॥ स्वाद्गहपेषु भावेषु मायातत्त 
‰ || विभेद्धीः ॥ शिवो यदा निजं रूपं प्रमेश्व््य॑पूवकस्‌ ॥ ७३॥ निगद्य माययारेषषदार्थग्राहको भवेत्‌ ॥ तदा पुरूष इत्याख्या 
ए 


तत्सषत्यभवच्छतिः॥ ७४ ॥ अयमेव हि संसारी मायया मोहितः षुः ॥ शिवज्ञानविहीनो दि नानाकर्मंविमूढधीः ॥ ५५ ॥ 


शिवतत्व ६ ॥ ७२ ॥ ओर अपने अंगरूए अवयवोम भदलुद्धिसे भायातत्व कहाता है, जिस समय शिव अपना परमेश्वयेषप अपनी मायात 

।॥ ७३ ॥ छिपाकर सम्पूणं पदाथ अ्रहण करते है, तब वह परुषनामके ष्ट ८ परुष एवेद ५ सवं “ यत्किचिच जगत्यां जगदिव्यादि ) ओर 

( तत्घष्ा तदेवालु भाषिशत्‌ ) यह श्रुति परादुभूत होती हे ॥ ७४ ॥ यही ईश्वरकी मोयासे मोहित होकर जीवरप हआ मूढतासे अनेक करम 
॥ कती अपनेको सबसे भिन्न मानता है ॥ ७५॥ | | 


ङक से.६ 
अ०१६ 





| जगतको रिवते अभिन्न नहीं मानना, इस प्रकार मोहित हो जाता है जाने तो मोह न हो ॥७६॥ जिस भकार ईदजार वियाके जान 
नेवाठेको भ्रम नहीं होता इसी प्रकार युके रेश्वरसे ज्ञानयुक्तहो शिष्य शिवरूप्‌ होजाता ३ ॥ ७७ ॥ सम्भण कतृत्वरूप्‌ सरज्रूप स्वरूपवाटी 
णत्व होनेसे नित्यत्व ओर व्यापकल स्वरपवाटी ॥ ७८ ॥ शिवकी पाच शकत संकोचपुकत खंरूपवारी है संकोचरपसे नित्य भरकाश कर 
| है ॥ ७९ ॥ जीवकी कठानाम विदा राग काठ नियति प॑चतच्वकै रूपसे कठाम होती है ॥ ८० ॥ कुछ कर्तापनका कारण कुछ 
तत्वका एक साधन जिसमे हो उसका नाम विया ओर विष्योमे प्रीति करानेका नाम राग है ॥ <१ ॥ भाव ओर अभावोंकं कमसे परिच्छे 


शिवादभिन्न न जगदात्मानं मिन्नमित्यपि॥जानतोऽस्य पशोर्‌ मोहो भवति न भभो॥७६॥यथेन्द्रजालिकिस्यापि योगिनो न भवे 
द्रमः ॥ गुरुणा ज्ञापितैश्वर्यश्शिवो भवति चिद्धनः॥७०७॥सर्वकतैत्वरूपा 1 ॥ पूर्णत्वपानित्यत्वव्यापकत्व 
स्वरूपिणी ॥७८॥ शिवस्य शक्तयः पञ्च सृकुचद्रूपमास्कराः॥७९॥अपि संकोचरूपेण विभांत्य इति नित्युशः॥पशोः कलाख्य 
विद्येति रागकाले नियत्यपि॥ तत्त्वपञ्चकङ्पेण भवत्यत्र करेति सा॥८० त्‌ ॥सातु 
विद्या भवेद्रागो विषयेष्वनुरंजक्‌ः॥८१॥कालो हि भावभावानां भासानां भासनात्मक। ।कमावच्छेदको भूत्वा भरतादिरितिकथ्यते 
॥८२॥ इदन्तु मम कतैम्यमिदन्नेति नियामिका॥नियतिस्स्याद्विभोश्शक्तेस्तदाक्षेपात्पतेत्पञ्युः॥८३॥एतत्पंचकमेवास्य स्वपा 
वारकत्वतः॥पञचकन्तुकमाख्यातमन्तरंगं च साधनम्‌॥८७। इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां कलाससंदितायां शिवतत्ववर्णनन्नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ वामदेव उवाच नियत्यधस्तात्परकृतेरूपरिस्थः पुमानिति॥पूवं भवता रोक्तमिदानीं कथमन्यथा ॥१॥ 
दुक होकर वह भूतोंका आदि कहा जाता है ॥ <२ ॥ यह खे कतेव्य हे यह नहीं उसका नाम निभायक्‌ है विभुकी शक्रितका नाम नियति 
है, उसके त्यागसे यह जीव प्रतित हो जाता है ॥ ८३ ॥ यह पांच इस जीवस्वहपंके आवरणं ह इसीको पंचकंचुक कहते ह यह अन्तरंग 
साधनवाठे है ॥ ८४ ॥ दति श्रीशिवमहाषराणभाषारीकायां बघा कैटाससहितायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ वामदेव बोरे, हे भगवन ! आपने 
प्रतिकं नीचे नियति ओौर ऊपर परुष ह रेस पहटे कहा है अव अन्यथा कैसे कहते हो ।॥ १ ॥ । 


३५३ 
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ओर हे भु ¦ मायासे सेकुचितहप भाषने उसे नी कहा है, हे नाथ \ भरा थह सन्देह दूर करो ॥.२॥ स्कन्दजी 
किती भकार तरैतकौ नही सहता दैत नश्वर ओर अद्रैत अविनाशी है ॥ ३ ॥ सव्ञ ओर सवका कता तीन उत्पादक एकं 


मायया संकचद्रपस्तदधस्तादिति प्रभो ॥ इति मे संशयं नाथ छचमररसि तत्त्वतः ॥२॥ श्रीसुब्रह्मण्य उवाच ॥ उद्रेतरौववादो 
ऽयं द्वैतत्न सहते कचित्‌ ॥ दरैतं च नश्वरं ब्रह्मादवैतम्परमनश्वरम्‌ ॥३॥ सरवज्ञस्सवकर्ता च शिवस्सवेश्वरोऽुणः ॥ तिदेवजनक 
ब्रह्मा सच्चिदानन्दविप्रहः॥ ४ ॥ स एव शकरो देवस्स्वेच्छया चस्वमायया॥संकुचद्रूष इव्‌ सन्पुर्षस्संबभूव इ ॥५॥ कला।द 
पथचकेनव भोक्तृत्वेन प्रकल्पितः ॥ भकृतिस्थः पुमानेषथुदक्ते प्रकृतिजान्युणान्‌ ॥६॥ इति स्थानद्वयान्तस्थः पुरूषो न विरो 
धकः ॥ संकुचत्निजरूपाणां ज्ञानादीनां समष्टिमान्‌ ॥ ७ ॥ सत््वादिशणसाध्य च बुध्यादिितयात्मकम्‌ ॥ चिन्तम्भकृति 
तत्त तदासीत्स्वादिकारणात्‌ ॥ ८ ॥ साच्िकादिविभेदेन शणाः प्रकृतिसम्भवाः ॥ गुणेभ्यो बुद्धिरुत्पन्ना वस्त॒नेश्चयका 
रिणी ॥ ९॥ ततो महानदङ्कारस्ततो बुद्धीन्द्रियाणि च ॥ जातानि मनसो रपं स्यात्संकलपविकटपकम्‌ ॥ १० ॥ बुद्धीन्द 
याणि श्रो त्वक्‌ चक्षुजिहा च नासिका ॥ शब्दः स्पशे पं च रसो गन्धश्च गोचरः ॥ ११ ॥ 


सतादिके कारणस वही चित्तमङति तत्व है ॥ ८ ॥ सातिकादि भूद पतिक यण उलन्न होते ह यणोिही वसतुओको निरूपण करनेबारी 

दि उत्पन्न हृद ह॑ ॥ ९ ॥ बुद्धिस तीन प्रकारका अहंकार हआ ह उस्षका जीवन साधनात्मक वैगरूप अभिमान ह इसका तीन प्रकारक 
न, न = न न न ५ त न ५ © है ७ 

शरीर हे सत्वादि ओर तेजसादिके भदसे भी तीन प्रकारका हे अहंकारसे ओर तेजसे मन, उदि इंद्रिय उत्पन्न हं है मनका रूप ल 


विकल्पात्मकं हे ॥ १० ॥ बुद्धि दद्विय श्रोत्र तवक्‌ चक्ष जिह्वा नासिका शब्दरूप स्पश रस गन्ध ॥ १३ ॥ ` 


बोरे, यह अद्वैत शेववाद 
शिवही सचिदानंद 
हवाला बहा है ॥ ४ ॥ बह शिवही अपनी मायामे इच्छात संकुचित रुपके समान धरुष होगया हे ॥ ५4 ॥ पाच कलादिकं ५ 
भोक्ता है यही परुष प्रकतिमे भकतिके णोंको भोगता है ॥ ६ ॥ दस कार दोनों स्थानोमे स्थित होकर भी रूष किसी प्रकारका विरोध 
करेवा नही है ओर अपने रूपज्ञानादि संकुचित करता आ सम्िमानू हों ॥ ७ ॥ सत्वादिाण साध्यवुद्धि आदि चयात्मक चित्‌ ( 


॥ 


2, 


नच्च 


© 


नन 22223 


न्त थ 


(व्य 





1 


. 


| ्‌ ओर बि इन्दोमे भके कमते कही है, वैकारिके अहंकारते कर्द्निय ह ह ॥ १२ ॥ त्वद निने वे सकषम कही दै, भोर 
कर्मद्िय अपने कारके सहित है ॥ १३ ॥ वाक्‌ पाणि पाद पायु उपस्थ ओर उनकी क्रिया बोकना बरहण करना जानना व्या ओर 
६ आनन्द है ॥ १४ ॥ भूतादिक ओर अहंकारके मसे तन्मात्रा ई उन्हीसे शब्दादि रूप हए ह एती स्थिति ह ॥ १५ ॥ उन्हे करम 
पूवक आकाश वायु अश्रि जल ओर पृथ्वी उतन्न हुई है हे सनिशरष्ठ ! यही पंचमूत कहाते है ॥ १६ ॥ अवकाश देना, वहन्‌ करना पचाना 
¢ बुद्धीन्दरियाणां कथितः श्रोवादिक्रमतस्ततः ॥ वैकारिकाद्हंकारात्तन्मााण्यमवन्करमात्‌, ॥ १२॥ तानि वा सष्माणि 
सनिभिस्तत्वदशिमिः ॥ कमन्दरियाणि ज्ञेयानि स्वकाय्यंसदितानि च ॥ १३ ॥ विपरपं वाकरौ पादौ पायूपस्थौ च तत्कि 
‰|| याः ॥ वचनादान_गमनविसरग्गानन्दसेङ्ञिताः ॥ १४॥ भरतादिकादू्कारात्तनमाघाण्यभवन्कमात्‌ ॥ तानि सृक्ष्माणि खूपाणि 
। शब्दादीनामिति स्थितिः ॥ ॥ १५॥ तेभ्यश्चाकाशवाय्वभ्रिजकभूमिजनिः कमात्‌ ॥ विञेया खनिशाद्रैर पञचभूतमितीष्यते 
४ ॥१६॥ अवकाशप्रदाने च वादकं त्वश्चपावनम्‌ ॥ संरम्भो धारणन्तेषां व्यापाराः परिकीतिताः ~| १७ ॥ वामदेवं उवाच ॥ 
भूतसृष्टिः पुरा परोक्ता कलादिभ्यः कथम्पुनः ॥ अन्यथा भोच्यते स्कन्द संदेहोऽ् महान्मम्‌ ॥ १८ ॥ म 
द्विया स्यादुस्ततः परम्‌ ॥ शिवतच्वम्मकारस्स्याद्वामदेवेति षित्यताम्‌ ॥ १९॥ बिन्दुनादौ तु विज्ञेयौ सवतत्वार्थुकाबुभो ॥ 
|| तचत्या।देवता याच ता घुने ण साम्भतम्‌ ॥२०॥ बह्मा विष्णुश शद्र्च मदे शरसदाशिवो ॥ ते हि सक्षाच्छिवस्येव मूतंयः 
शुतिविश्चताः ॥ २१ ॥ इच्युक्तम्भवता पूर्वमिदानीस॒च्यतेऽन्यथा ॥ तन्म्रिभ्यो भवन्तीति सन्देहोऽच महान्मम ॥ २२॥ 
वेग ओर धारण उनकै व्यापार ह ॥ १७ ॥ ५ आपने पडे भूतसृष्टि फही है फिर कठादि कैसे कहते हो ॥ १८ ॥ कि 
आत्मतत्व अकार होता है ओर यातत्व उकार होता है यह बडा सन्देह है शिवतत्व मकार है है वामदेव ! एसा विचारो ॥ १९ ॥ बिन्दु 
ओर नाद सब तत्वके अथं ह हे सने ! अब इनके देवता सुनिये ॥२०॥ बला, विष्ण, रुदर, महेश्वर, सदाशिव, ये साक्षात्‌ शति भरसिदध शिव 
की मूर्ति है ॥ २१ ॥ यह आपने पहरे कहा अव कहते हो यह तन्मात्रासे होती हँ इसमे सञ्ञे महान्‌ सन्देह है ॥ २२ ॥ 
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हे स्कंदजी ! कपा करके यह सन्देह दूर करो, यह खनिकै कचन _ सुन कुमार कहने. कगे ॥ २३ ॥ स्कंदजी बोडे, हे सने ! तस्मादा यहासे 
भारम्भकर भूतदके कमते जो मै कहता हूं सो सब सावधानीसे सुन, ॥ २४ ॥ कठाओं पंचमूत उतपन्न हूए है यह॒निश्वय ह, स्धरक 
भपंचरूप पचमूतं शिवजीके शरीर ६ ॥ २५ ॥ शिवतत्वते छेकर पृथ्वीके तत्वतक तत्वोके रमसे तन्मा्ाओंसे उत्पन्न होते हं सो कमं 


| शिण्पु° ट 
कहते ह ॥ २६ ॥ मूतोके उत्पन्न करनेके धर्मे तन्मात्रा ओर कला एकही मूरतोंका कारण है इनका कोई विरोध जानना नहीं चाहिये हे 
& 
| 


॥०॥ 


कृत्वा तत्करुणां स्कन्द संशय छेठमर॑सि ॥ इत्याकण्यं सनेवौक्यं कुमारः प्रत्यभाषत ॥२३॥ श्रीसुब्रह्मण्य उवाच ॥ तस्मे 
ति समारभ्य भृतसृष्टिकरमे यने ॥ ताञ्छृणुष्व महाप्राज्ञ सावधानतयादरात्‌ ॥ २४ ॥ जातानि पञ्च भूतानि काभ्य इति 
निशितम्‌॥ स्थूलप्रपञचहूपाणि तानि भूतपतेरवपुः ॥ २५ ॥ शिवतत्वादिपृथ््यन्तं तत्त्वानाञदयकरमे ॥ तन्मात्रेभ्यो भवन्तीति 
वक्तव्यानि कमान्युने॥२६॥ तन्मात्राणां कलानामप्येक्यस्याद्ूतकारणम्‌ ॥ अविश्दधत्वमेवाच विद्धि ब्रह्माविदां वर ॥ २७ ॥ 
स्थूलसक्ष्मात्मके विश्वे चन्द्रसूप्यादयो ग्रहाः ॥ _सनक्षवाश्च संजातास्तथान्ये ज्योतिषां गणाः ॥ २८ ॥ बरह्मविष्णुमहेशादि 
देवता भूतजातयः ॥ इन्द्रादयोऽपि दिक्पाखा देवाश्च पितरोऽषुराः ॥ २९ ॥ राक्षसा मानुषाश्ान्ये जंगमत्वविभागिनः॥ 
पशवः पक्षिणः कीटाः पत्नगादि प्रमदिनः ॥ ३० ॥ तद्गस्मकतौषध्यः पर्वताश्चा्ट विश्वताः ॥ गंगाद्यास्सरितस्सप्त सागर 
महर्द॑यः ॥ २१ ॥ यस्किचिद्रस्त॒जातन्तत्सर्वमच प्रतिष्ठितम्‌ ॥ षिचारणीय सदरुध्या न बरहिनिसत्तम ॥ २२॥ 
केस. ह|| बुद्धिमानेमे भेष ! ॥ २७ ॥ इस स्धरठ सक्ष्मात्मक ससार चन्दर सूर्य आदि प्रह नक्षत्रों सहित उत्पन्न हृए है इसी प्रकार ओर भी ॥ २८ ॥ 
अ०१७ रहय विष्णु महेशादि देवता ,भूतजाति इन्द्रादि दिकूमार देवता पितर अघर ॥ २९ ॥ राक्षस मभ्य ओर अनेक भरकारके जंगम प्राणी पशु, 
क्षी, कीट, पतगके भद्वाे ॥ ३० ॥ वृक्ष यल्म कता ओषधी आढ पवेत गंगादि नदी सपसागर महिं ॥ २१ ॥ जो $ वतुनात है 
सो सब इसीमे प्रतिष्टित है हे सनिराज ! यह बुद्धिसे विचारो ॥ ३२ ॥ 
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। | ्ी पष्प ससार शिवशक्तयात्मक है शिवज्ञानके जाननेवाछे आप सरीखे प॑डितोकै उपासना करने योग्य ३ ॥ २२ ॥ सवै जह 
५ हों वै रः ) अर्थात्‌ यह सब $ शिवही है पेसा जानकर उपासना करनी चाहिये हे सने ! रसा भतिन कहा है इससे सदाशिवही 
रपचात्मा है ॥ ३४ ॥ अडतीस॒ काठके त्याग सामथ्यैवाठे शिवकी अद्वैत भावनासे ( सदाशिवोहं ) रेसी भावना करनेवाटा यरं शिवी 
३ ॥ ३५ ॥ इस प्रकारका विचारवानू अच्छे शिष्यवाा गुरु शिव्ही है ओर भर्पच देवता यन्त रत्रात्मा य शिवही है इसमे 
सदेह नहीं ॥ ३६ ॥ इस भ्रकार आचायेकी पासे सब बंधन रहित हौ शिष्य शिवपदमे आस्क्त॒होकर निश्वयही पृज्यात्मा ` होजाता ह 
षुरूपमिदैःविश्व शिवशक्तयात्मकं बुधः ॥ मवादशेरुपास्य स्याच्छ्वज्ञानविशारदैः ॥ ३३॥ सर्व अततय॒पासीत सरव वै 
रद इत्यपि॥थतिराह घने तस्मात्मपात्मा सदाशिवः ॥ ३ ॥ अष्टधिशत्कलान्याससामथ्यौहैत्‌भावना ॥ सदाशिवोऽइ 
&|| मेवेति भावितात्मा यरः शिवः ॥ २९ ॥ एवं विचारी सच्छिष्यो गुरुस्स्यात्स शिवस्स्वयम्‌॥प्पञचदेवतार्य्रमचात्मा न दि 
संशयः ॥ ३६ ॥ आचाय्यं रूपया विप्र संचिन्नाविरबन्धनः ॥ शिशुः शिवपदासक्तो य॒र्वात्मा भवति धुवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदस्ति वस्तु तत्सर्वं गुण पराधान्ययोगतः व समस्तं व्यस्तमपि च भ्रणवार्थम्भूचक्षते ॥ ३८ ॥ रागादिदोषरहितं वेदसारः 
शिवो दिशगातुभ्यम्मे कथितुम्प्रीत्याऽ शिवप्मियम्‌ ॥ ३९ ॥ यो ह्यन्यथैतन्मतुते मद्वचो मदगर्विंतः ॥ देवो वा मा 
नवास्सद्धो गन्धर्वो मलजोऽपि वा ॥ ४० ॥ दुरात्मनस्तस्य शिरश्छि्ां समतयाद्धुवम्‌ ॥ सच्छक्तया ॐ 


क्षाच्छिवाद्र ल 


न हि संशयः ॥ १ ॥ भवानेव सने साक्षाच्छवाद्ेतविदां वरः ॥ शिवज्ञानोपदेशे दि शिवाचारसदशेकः ॥ ४२ ॥ 

॥ ३७ ॥ जो कुछ वस्तु है सब्‌ याण भान्‌ योगसे समस्त ओर पृथक्‌ भ्रणवकै ही अथेको कहती है ॥ ३८ ॥ रागादि दोषसे रहित 
वेदसार यही शिवजीका उपदेश है, यह अदतज्ञान शिवका भिय है सो भने तुमसे कहा ॥ ३९ ॥ जो अन्यथा करे अथवा मदे 
| गवित हो इस भेरे उपदेशको जो अन्यथा माने, देवता मनस्य सिद गन्पवे को हो ॥ ४० ॥ मै उप्त दुरात्मा शका षर निथवयही 


काङाभरिकी समान अपनी शक्तित छेदन कर दगा इसमे संदेह नहीं ॥ ४१ ॥ हे छने ! हुम तो साक्षात्‌ शिक्कै अदरैत ज्ञानक जाननेवारे हो 
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शिग्ध" रिव ज्ञानक उपदेश ओर शिवाचारके दिखाने वारे हो ॥ ४२॥ जिसकी देहकी भस्मके स्शेमावसे महापापी पिशार्चतको प्राप्त हुए भी पाप 
॥५१॥ ||&। रहित हो जाते है तथा तुम्हारी कपासे उनकी सद्रति होती है ॥ ४३ ॥ तीन ठोकमे आप महारेश्वयरूपसे शिव योगी कहाते हौ तुम्हारे कटाक्षके 
सम्पतते जीव शिवस्वरूप होजाता है इसमें संदेह नहीं ॥४४॥ आपने जो स्ते पूछा यह लोक शिक्षाक निमित्त है साधु छोकोपकारकोही विच 
रते है ॥४५॥ यह परमरस्य सदा तुम्ही प्रतिष्टित है, तुम श्रद्धा भक्तिते भणवमे आद्रपवैक ॥४६॥ मनको परमेश्वरम कगाकर विभूति 
यदेदभस्मसम्प्कात्संचिन्नाधव्रनोऽशविः॥ महापिशाचः सम्प्राप्य त्वत्कृपातस्सतां गतिम्‌ ॥७३॥ शिवयोगीतिसंख्यातत्रिोक 


के 


विभवो भवान्‌ ॥ भवत्कदाक्षसम्पकंतपञच पडुपतिरभवेत्‌ ॥ ४९ ॥ तव तस्य मयि प्रक्षा लोकाशिक्षाथैमाद्रात््‌ ॥ छोकोपकार 
करणे विचरन्तीह साधवः ॥ ४५ ॥ इदं रहस्यम्परमं प्रतिषठितमतस्त्वयि ॥ त्वमपि श्रद्धया भक्तया प्रणवेष्वेव सादरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उपविश्य च तान्सरवान्संयोज्य परमेश्वरे ॥ शिवाचारं मादयस्व भूतिरद्रक्षमिधितम्‌ ॥ ४७॥ त्वं शिवो दि शिवाचारी सम्पा 
प्दितभावतः ॥ विचरकोकरक्षाये सुखमक्षयमाप्ठहि ॥ ४८ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ शत्वेदमद्धतमतं हि षडाननोक्तं वेदान्तनि 
षित मृषिस्तु बिनम्रमत्तिः ॥ भूत्वा प्रणम्य बहुशो थुवि दण्डवततत्पादारविन्दविहरन्मधुपत्वमाप ॥ ४९ ॥ इति श्रीशिवमहापु 


राणे षष्ठयां कैलाससंहितायां शिवादेतज्ञानकथनादिसशटिकथनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


सहित शिवाचारको रहण कराओ ॥४७॥ तुम शिवके आचरणको रहण करते हए अद्वैत भाषे हो टोक रक्षकै निमित्त विचरते हए अक्षय 
षुखको भाप हो ॥ ४८ ॥ सतजी बोरे, इस भकार स्कंदजीके कटे दात यक्त वचनको सुन वामदेव ऋषि नत्र हो वारंवार पृथ्वीम भणाम्‌ करने 
ङ्गे, ओर उनके चरणारविदमे विहार करते हये उनके मकरन्दरूपी रसको प्राप्त हए अर्थात्‌ परम तंत्वको जान गये ॥४९॥ इति भीशिवमहा 
पुराण भाषाटीकायां प० कैठाससेहितायां सप्रदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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| बोरे, इत भ्रकार वेदांतके सार ओर परमरहस्यको सुनकर वामदेवने महेश्वरके तरसे क्या कहा ॥ १ ॥ ` “वामदेव योगी सदाशिव 


जञानम रहनेवाे परमधन्य ह जिनके सम्बन्धे यह दिव्यज्ञान देनेवाटी परमपवित्र कथा उत्यन्न दुद है ॥ २॥ इस भकार उन सनित प्रेम 
गरभित वचनोंको सुनकर प्रसन्न हो महापंडित तजी उन शिवजी मन ठगानेवाोंमे बोटे ॥ ३ ॥ सतजी बोठे, ठम महादेवके भक्त धन्य हो 
लोकंके उपकार करमेवारे हो हे खनियो ! फिर भी उन दोनोंका संवाद सुनो ॥ ४ ॥ इस प्रकार स्कंदजीकद्रेतनाशक वचन सुनकर महाखनि 


॥ शौनकं उवाच ॥ त्वा वेदान्तसारं तद्रदस्यम्परमाद्धतम्‌॥ किम्पृ्टवान्वामदेवो सदैश्वरस॒तं तदा॥१।धन्यो योगी वामदेवः 
शिवज्ञानरतस्सदा ॥ यतस्सम्बन्धात्कथोत्पत्ना दिव्या परमपावनी॥२॥ इति शत्व अुनीनान्तद्वचनम्पमगभतम्‌॥ सूतः प्राह 
प्रसन्नस्ताञ्छिवासक्तमना बुधः ॥३॥ सूत उवाच ॥ धन्या यूयं महादेवभक्ता छोकोपकारकाः ॥ शृणुध्वम्युनयस्सवं संवादं च 
तयोः पुनः ॥४॥ थत्वा मरैशतनयवचनं द्वेतनाशकम्‌ ॥ अद्वितज्ञानजनकं सन्तुष्टोऽभून्मदान्युनिः ॥॥ नत्वा स्त॒त्वा च विविधं 
कातिकेय शिवात्मजम्‌ ॥ पुनः पप्रच्छ तत्त्वं दि विनयेन महाञुनिः ॥६॥ वामदेव उवाच ॥ भगवन्सव॑तत्वज्ञ षण्ुखाभतवा 
रिथे ॥ गुरुत्वं कथमेतेषां यतीनाम्भावितात्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ जीवानां भोगमोक्षादिसिद्धिस्सिध्यति यद्वशात्‌ ॥ पारम्पर्यं विना 
नेषा मुषदेशाधिकारिता ॥ ८॥ एवं च क्षौरकमगं स्नानञ्च कथमीदशम्‌ ॥ इति विज्ञापय स्वामिन्संशयं छेचमहसि ॥ ९॥ 
इति त्वा कातिंकेयो वामदेववचः स्मरन्‌ ॥ शिवं शिवां च मनसा व्याचष्ठशुपचक्रमे ॥ १० ॥ 

भरसन्न हुए ॥५॥ कातिकेय शिवषटवको वारवार स्तुति ओर परणाम्‌ करके महानि विनयसे फिर पंछने कगे ॥ ६ ॥ वामदेवं ५। हे भगवन्‌ ! है 


¢ 


म्पूणैतत्वके जाननेवारे ! हे षण्यख ! हे अमृतस्वूप ! इन पूर्वम करे हये आसज्ञानि्योका गुरुत्व ॥७॥ओर जीवोंकी भोग भोक्षादि सिंदि 


| जिसके कारण से होती है परन्तु सम्भदायके ज्ञानके विना इनमे उपदेशकी अधिकारता नहीं है ॥ < ॥ इनके क्षौरकमं ओर स्नान इस भकार 


क्यों है सो आप कलि, मेरा यह संदेह दर करो ॥९॥ स्कंदजी इस भरकर शुनकर वामदेवे वचनको स्मरण कर शिवा शिवको मनम रणाम कर 
३५४ 
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कहने छगे ॥ १० ॥ स्कंदजी बोरे, अव योगपद कहता हँ जिसे 


कहता हूं सुनो ॥११॥ वैशाख, भाव 
प्रातःकाठ्की करिया कर गारुकी आज्ञा पाय नियमित हौ स्ना 
कर वद्लोते अगको पछ दूने डोरे बांध कपडे पहर ॥१४॥ चरण 


सब शरीरम रुगाबे ॥ १५॥ हे सुने ! पूर्वको खुलकर अलुकूढ 





, ०७ = ¢ ४ 
ण, आशिन, कातिक, मागेशीषे, माव मासके शहपक्षकं शुभ दिनमें ॥१२॥ पचमी अथवा पृणमासीकौ 
न कर ॥१३।पर्मक शोच (इसकी विभि संन्यासपद्धति आदि अरन्थोमेटिखी है) 
धोय दो बार आचमन कर सयोजातादि मंते भस्म भारम लगाय फिर 


श्ीरह्णण्य उवाच ॥ योगषटम्भवक्ष्यामि य॒ुत्वयेन जायते ॥ तव स्नेहादवामदेव महदरोप्यं विखुकतिदम्‌ ॥११॥ वैशाल श्रावणे 
मासि तथाश्चयुनि काके ॥ मागशीषे च माघे वा शुदपकषे शमे दिने ॥ १२॥ पंचम्यां पौणमास्यां वा कृतप्राभातिकक्रियः ॥ 
छन्धालज्ञस्तु गुणा स्नात्वा नियतमानसः ॥ १३ ॥ पर्य्यकशौच कृत्वा तद्वाससांगं भरमृज्य च ॥ द्विुणं दोरमाबभ्य वाससी 
परिधाय च ॥१४॥ क्षाछिताधिद्विराचम्य भस्म सयादिम न्यतः ॥ धारयेद्ि समादाय सथुदधूलनमार्गतः॥१८५॥ गृदीत्हस्तो 
गुरुणासावुकूेन वै ख॒ने ॥ सच्छिष्यः साञ्जिरस्स्वाभ्यां दस्ताभ्याम्पाडूख॒खो यथा ॥ १६ ॥ तथोपवेष्टितसतठेन्मडपे सम 
लंकृते।॥य्वासनवरे शद्धे चैलाजिनङशोत्तरे ॥१७॥ अथ देशिकं आदाय शंखं साधारमच्रतः ॥ विशोध्य तस्य पुरतः स्थापये 
त्सालकूलतः ॥ १८॥ साधारं शङ्कमपि च सम्पूज्य ङुसुमादिभिः॥ निःक्षिपेदञ्चवरमभ्यां शोधितं त्र सनलम्‌ ॥ १९॥ 


आपूर्य पूर्ववत्पुज्य षडगोक्तकमेण च ॥ प्रणवेन पुनस्तदवे सप्तथैवाभिमन््रयेत्‌ ॥ २० ॥ 


।\ १८ ॥ रोमि पूजन करे ओर कवच मन्बरंसे शोधित जक ओर आधारसहित शंखको ॥१९॥ भरकर षडंगके कमस उक्ते पूजन करके छर 


गुरुके हाथमे हाथ दे फिर हाथ जोडकर शिष्य ॥ १६ ॥ सुन्दर अकृत 
मंदिरं गुरुके दिये हृए मृगचमेके भसनम बेढ ॥ १७ ॥ पीठे आचायं आधारसहित शंखको अच्चमंत्रसे खाकर उसे शोध आगे अस्थापृन कर 


गुरुतवकी भरति हाती है, हे वामदेवजी ! यह परमगुपर है तम्हारे परमसं ट 
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(~ ७ ¢ धरे अं 
| उसे प्रणवसे अभिम्‌त्रित करे ॥ २० ॥ गंध एष्पादिसे पूज धूप. दीप दिखाय अद्रा रक्षाकर कवचम ठक ॥२१।। आचाय्‌ भेद मोर ]| £ 
शंखयुदरा दिसावे फिर अपने आगे शंसखकी दक्षिण ओर पूजा ओर अधयके विधानसे उत्तम मण्डल करके उसको सुगंधित पष्प प्न ।॥२२॥ || 
॥ २३ । आधारको शोधकर उसप्र शद्ध घट रक्वे, उससपर सत ठ्पैट, उमे धूप देकर शुद्ध सुगभित जले भरे ॥ २४ ॥ पीपर, ।टखन' ||@& 

ह 
( 


मिलाकर कटशमे छेपन कंरे ॥ २५ ॥ वल्ञ॒ आमके पतते कुशका अग्र नासिर ओर एर मिकावे इस प्रकार ओर वस्तुओंसे उस षरकौ 


। 

जामन, आम, बड इन पाचक छार ओर इन्हीं पचेकि पतते ओर हाथी, घोडे, रथ, वावी ओर नदीके संगमस्थानकौ मी इनम सुगंधिं 
६ अभ्ययं गन्धपुष्पा्धषदीपौ भ्दश्यं च संरका्चेण त शंखं वेणाथावयुण्ठयत्‌॥२ १।धेखशंखाख्यमुद्र च दरशयेदथ देशिकः॥ 
४ पुनस्स्वपुरतश्शंखं दक्षिणे देश उत्तमे ॥२२॥ पूज्याव्योक्तविधानेन खन्द्रम्मण्डलं शुभम्‌॥कुय्यात्सम्पूजयत्तच सुगन्धङ्कसुमा 
४ दिभिः ॥२३॥ साधारं शोधितं शुद्धं घटन्तन्तुप्रिष्कृतम्‌॥ धूपितं स्थापितं श॒द्धवासितोदपरपूरितम्‌ ॥२७॥ पयत्तवृपचपनेश 


सृत्तिकाभिश्च पञ्चभिः मिकितं च सगन्धेन केषयेत्तम्युनी धर॥२५॥ वखाभ्रदरद्‌ बीमनारिकेलसमेस्ततः॥ते घटं वस्त॒भिश्चान्यें 


४ ा =| । 
स्संछकयौत्समलकृतम्‌ ॥२६॥ विन्यसेत्पश्चरत्नानि घटे तुच ख॒नीश्र॥ दिरण्यचापि तेषां वाभावे भक्तया थविन्यसेत्‌ ॥२७॥ || 
नीलाख्यरत्न च तथा रत्ने माणिकयहेमनी॥परवालगोमेदके च पञ्चरत्नमिदं स्मृतम्‌॥२८॥नृम्लस्कमिति सभ्योच्य गटमित्यन्ते |© 

ठ ऽथ देशिकः ॥ सम्यग्विधानतः रीत्या सावकूलः समर्चयेत्‌ ॥२९॥ आधार्शक्तिमारभ्य यजनोक्तविधानतः ॥ पथचावरणमागेण ट 

। देवमावाद्य पूजयेत्‌ ॥ ३० ॥ निविद्य पायसात्नञ्च ताबूखादि यथा पुरा।नामाष्टकाचनान्तं च कृत्वा तमभिमन्बयेत्‌ ॥३१॥ 


4 
; 


-------- 


अकृत करै ।२६॥ हे सनीश्वर ! उस घटम पंचरत्न डे यदि पंचरत्न न हो तो भक्तिसे सोनाही डके ॥२७॥ नीट, माणिक्य, सुवण, 
मूगा, गोमेद यह पांच रत्न ह ॥२८॥ तरम्कस्क भरथम उचारण कर अन्तमं ष्टम्‌ उचारण कर विधिपू्क प्रम॑से पूजा करे ॥ २९ ॥ आधार 
शक्िततसे आरंभ करके यज्ञम कही विधिके अनुसार देवको आवाहन कर पंचाव्रणकं विंधानसे पज ॥ ३० ॥ प्रथम कहे प्रकारसे खीर ओर 
ताम्बरूढादिको निवेदनकर आढ नामे पूजा करने पत उसको अभिरेत्रितं करे ॥ ३१ ॥ ४ 


१ 
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सयोजातादिसे ईशान पर्त मन्तरोसे कट्शको पूज ॥ ३२ ॥ अच्च ओर कवचके मन्त 
च्छ धूष दिखाकर भेल ओर योनिखद्रा दिखावै ॥३३॥ कुशोंसे मस्तकको टक उसके शिरोभागके ईशानकी ओर 
4.4 करे 0 त ऊपर मनोहर आसन रख उपर र शिष्यको बेठाय ॥ ३५ ॥ स्वस्तिवाचन ७ 
कृम्मको उठाकर यारु दहिने हाथ शिष्यके मस्तक्‌ प्र अभिषेक करे ॥ ३६ ॥ पह कारका उच्चारण कर ससक जटसे पंचतह् र 
पपत्हमसे युक्त करे ॥ ३७ ॥ मनोहर दीपकको दिखाकर वक्षसे माजन कर नय, डोरे, बल्ल तथा कौपीन धारण करब ॥३८॥ चरण भोय 
प्रणवाण्टोत्तरशतं ब्रह्मभिः पश्चमिः कमात्‌ ॥ सुद्यादीशान्तमप्य्रकषितं वमणा पन्‌: ॥२२॥ अवगंव्व परद्याथ धूपदीपौ च 
भक्तितः॥ेतयोन्याख्यसुद्रे च सम्यक्तत्र प्रदशयत्‌ ॥३२॥ तत देशिकस्तस्य दभराच्छाय्‌ मस्तकं ॥ मण्डलस्थेशदगभागे 
चतुरसं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३४ ॥ तदुपय्यांसनं रम्यं कृहपयित्वा विधानतः ॥ तज संस्थापेच्छिष्यं शिङचं साठक्तः ॥२५॥ तत्‌ः 
कुम्भं ससुत्थाप्य स्वस्तिवा चनपूरवैकम्‌॥अभिषिचेद्ररुः शिष्यं पादक्षिण्येन मस्तकं ॥२६॥ म्रणवे पूतुचराय्य स॒तधा ब्रह्मभि 
स्ततः॥पञचमिश्वामिषेकान्ते शंखोदेनाभिवेष्टयेत्‌॥ २७॥चारूदीषं प्रदश्यांथ वाससा परिखृज्य (ल ॥ नूतनं दोरकोषीनं वासुसी 
परिधापयेत्‌ ॥ ३८॥ क्षाटितांभिद्विराचम्य धरतभस्मगुरुश्शिशम्‌॥इस्ताभ्यामवटन्याथ इस्तौ म॑डपमध्यतः ॥२९॥ तरदगेषु 
समाछिप्यतद्स्म विधिना ुङः॥आसने संप्रवश्याथ किपते स्थापयेत्स॒खम्‌॥४ ०॥पूवाभिञुखमात्मीयतच्वक्ञानामिटाषिणम्‌॥ 
स्वसनश्थो गरुव्रयादमलात्मा भवेति तम्‌ ॥४१॥ शश्च परिपूर्णोऽर्मि शिव इत्यचलस्थितिः ॥ समाधिमाचरेत्सम्यद्सुदरत्त 
गूढमा नसः ॥ ४२ ॥ पश्चादुन्मील्य नयने साजकूटेन चेतसा ॥ संजि संस्थितं शद्धं पश्येच्छिष्यमनाकुलः ॥ ४३ ॥ 
दो बार आचमन कर भस्म ठगाय गुर शिष्यका हाथ अपने हाथसे पकड कर॒ मण्डपके मध्य ॥ ३९ ॥ आसन प्र ताय नौ | 
कि, उसीके निमित्त निमौण क्रिया है सुखसे बेढाय उसके अंगम भस्म ठ्गाय ॥ ४० पूर्वको खख करिये अपने अन्धके समान तक्ञानकी 
च्छा करते वाछे अपने शिष्ये अपने आसन पर वेढा हुआ गुरु कहे ( अमरात्मा भव ) अर्थात्‌ निमे आत्मा हो ॥ ४१ ॥ 
तब गुर त प्रिपूण शिब हू एेसी अचर स्थितिसे दो घडी परयत मरूढमनसे समाधिम स्थित हो ॥४२।॥ पीछे नेतर उघाड सावधान विन हो हाथ 
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जोडकर वै हूए शिष्यको परमस देखे ।॥४३॥ ओर भस्म लगे हए अपने. हाथको शिष्यके मस्तकपर रख दहन्‌ कानमे (हंसः सौ) इस मंचका उपदेश 

॥४४॥ उसमे आदि हके अ्थ॑शकरित आत्मा स्वयं शिवं बही मँ शिव हंरेसा अपनेको विचारे ॥ ४५५।।८ यदति ) अणके अथतच्छको उपदंश करकं 
छद = यों न © = म ५ गों मे (] = ( 

कहे बके परोक्षज्ञानके कहनेवारे महावाक्योंके तालर्थके आदस्से के ।॥ ४६ ॥ हे ब्रहन्‌ ! उन वाक्योंको मेँ कहता हूं तुम भेम सुनो, उनको 


स्वहस्तम्भसिताछिनतं विन्यस्य शिष्धमस्तके॥ दक्षशचताठुपदिशेद्रसस्सोहामिति स्फटम्‌ ॥४९॥ तवाधारपदस्या्थः शक्तयात्मा स 
शिवस्स्वयम्‌॥स एवारं शिवोस्मीति स्वात्मान संविभावय॥४५॥य इत्यणोरर्थतच्वसुपदिश्य ततो वदेत्‌॥अवांतराणां वाक्याना 
मथतात्पर्यमादरात्‌ ॥७६॥ वाक्यानि वच्मि तेब्रह्मन्सावधानमतिशृणु॥ तानि धारय चित्ते हि स श्रयादितिं संस्फुटम्‌ ॥४७॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां कैलाससंरितायां संन्यासपद्वतौ शिष्यकरणविधिर्नामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ सुब्रह्मण्य उवाच ॥ 
“अथ महावाक्यानि" (१) परज्ञानं ब्रह्म (२ ) अहं घञ्नास्मि (३) तत्वमसि (४) अयात्मा बह्म (4 ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ 
(2) प्राणोऽस्मि (७) ज्ञानात्मा (८) यदेवेह तदसुच यदसु तदन्विह ( ९ › अन्यदेव तद्विदितादथो अविदिताद्पि (१०) 
एष न आत्मान्तयाम्यमृतः (११) स य्चायम्पुरूषो यश्चासावा दित्येस एकः (१२) अहमस्मि परंब्रह्म परं परपरात्परम्‌ (१३) 
वेदशाखगुरुत्वात्तस्वयमानंदलक्षणम्‌ (१४) सर्वधूतस्थितेब्रह्म तदेवाईन संशयः (१९) तत्वतस्य प्राणाहमस्मि पृथिव्याः प्राणो 
हमस्मि (१६) अपाँ च प्राणोदमस्मि तेजसश्च पराणोदमस्मि (१७) वायोश्च प्राणोहमस्मि आकाशस्य = १८) 
त्रिगुणस्य प्राणोदमस्मि (१९) सर्वोऽदंसर्वात्मकोऽदं संसारी यद्धतं यच्च भव्यं यद्रतेमानं स॒र्वात्मकत्वादद्वितीयोहम्‌ (२०) स्वे 
खस्विदं ब्रह्म ( २१ ) सर्वोऽहं विसुक्तोऽदम्‌ (२२) योऽसौ सोई ईंसस्सोडमस्मि ॥ "इत्येवं सर्व सदा ध्यायेदिति” ॥ अथ 
महावाक्यानामथमाह' ॥ प्रज्ञानं ब्रह्मवाक्यार्थः पूर्वमेव प्रबोधितः ॥ अ्हपदस्याथेभूतः शक्त्यात्मा परमेश्वरः ॥ 3 ॥ 

तू चिन्तमँ धारण कर एता स्फुट कंहे ॥ ४७.॥ इति. शीशिवमहापुराणभाषाीकायां षष्ठयां कैराससंहितायांअश्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ स्कंदजी 

बढ, अव महावाक्य कहते दै भ्ञानही बह है (१) म बह हू (२) बह तू है (३) यह आत्मा बह है (४) यह सव जगत्‌ दैश्वरसे अधिष्ठित 
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(५) ६ (६) आत्मा ज्ञान है (७) जो यहां ह ०0 
& ८ 1; 3. ममृत ह (१० ) वह जो इस परुषे ओर आदित्ये है वह एक है ( ११ ) परनह्य मँ ही हूं (१२) पसे 
ट 


परे वेदशाजञका गरु सबका ज्ञाता स्यं आनन्द रक्षण मही हं ( १२ ) सर्वभूत स्थित ब्रह मही ह इसमे सदेह नहीं त ( १४) ५. 

मेही हे पृथ्वीका भाण मही हूं ( १५ ) जोका भाण मही हूं तेजका भाण्‌ मही हू ( १६ ) वायु आकाशका भाण मही हूं ( १७ ) त्रिरुण 
¢ का भ्रण मरही हं ( १८ ) सब सर्वात्मक मही है, संसारी भूत भविष्य वतमान सबौत्मक होनेसे मेही एक अद्वितीय हू ( १९ ) यहं सब 
ॐ 


` शि. षु 
॥५४। 


बहप है ( २० ) भँ सब रूप खकतस्वरूप हं ( २१ ) जो यह है सो भँ हूं हंस मे हं (२२) इस्‌ भकार स्तर सदा ध्यान करे इनका 

अर्थं कहते है, परज्ञान ब्रह इसका अर्थ इसमे पूरवही कथन कर दिया ह एेतरेय उपनिषदका यहं वाक्य है प्रज्ञान स भी चेतन्यका वाची है 
अकारः सरवव्णग्यः भकाशः परमः शिवः ॥ इकारो म्योमङ्पः स्याच्छक्तयात्मा संपरकीरतितः ॥२॥ शिवशत्तयोस्त॒ संयो 
गादानन्दः सततोदितः ॥ ब्रह्मेति शिवशक्तयोस्तु सर्वात्मत्वमिति स्फुटम्‌ ॥ ३ ॥ पूर्वमेवोपदिष्टं तत्सोहमस्मीति भाव 
येत्‌ ॥ तत्व मित्य तदिति सशब्दाथैः प्रबोधितः ॥ ७ ॥ । 

( बरहेष इन्दर ) यहासे टेकर ( सर्व तत्मज्ानेतर भरन्नाने भतिष्ठितं, भज्ञानेत्नो छोकः भज्ञाप्रतिष्ठा परज्ञानं ब्रह ) एसा सुना जाता है अ्थौत्‌ यह 


|| ज्ञानरूप आत्मा नह है यही इद है स्व॒ ओरसे परज्ञाने्वाठे ओर भन्ञानरप बहम उसत्ति स्थिति ओर सयम भी स्थित है ज्ञाप 


नेतरा रोक है इसत भजा ( बर ) सब जगतका आभय है इससे भत्यगात्मा बह है, अव अहं ब्रह्मा अथं कहते है अह मृदका 
अथ शक्त्यात्मा परमेश्व है, ॥ 9 ॥ अकार सव वर्णम अग्र भकाशमान प्रमृशिव स्प है हकार व्योमहप्‌ शकत्यातमक वेन्‌ कवा है 
॥ २ ॥ शिवशक्ति संयोगसे निरंतर आनन्द होता ह ब्रहेति इससे शिव ओर शक्तिका सर्वात्मक परगट हे ॥ ३ ॥ फिर पूर्वम उपदेश 
कपि ( सोहमस्मि ) अथौत्‌ वह मै हूं इसकी भावना करे ‹ तत्वमसि › इस वाक्याथ तत्पदका अथं भी शक्त्यात्मक जानना चाहिये इसी 


7 प्रकार बल्लास्मिका भी अथे बह्लशब्दसे ठेना ॥ ४ ॥ 
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† सो वहां जो षहां सो यहां ( < ) वह विदित ओर अविदितसे परे है ( ९ ) || 
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# || नहीं तो अहं ब्रहास्मीति इस मूखवाक्यमे शुद्ध बरहमके अभेदकी भावना प्रतीत होती है उसके विवरणवाक्यमे शक्त्यात्मक अभेद भावनाका उप- ४ 

ए देश है ओर जो कहो किं शुद्ध बह्मकी अभेद भावनाके अभिप्राये ( अहमस्मि ) इस्‌ विवरणका तात्पये हो किन या नहीं ¢ 

य है इसपर कहते है फं अहंषदके अथेभूत शक्त्यात्मक परमेश्वर है रसा पुवं कहनेसे अरग भेदक विरोष शब्दमत्‌ होनेसे अरहंपदाथका अभेदा 

५2|| न्वय नहीं हो सकता, अहं शब्द्‌ ष्टिग है ओर तत्त न्क है इस प्रकार एक दसरेकै विरुद होनेसे दोनोंका अन्वय नहीं हो सकता ॥ ५॥ 

| & 
& 





५४|| कारण किं नहीं तो स्ली भर्षरूप जगत्का कारण भी अन्यथा हो जायगा, इस कारण यशां तत्पदस्े शकत्यात्मकका ही हण करना चाहिये 
५४|| (तत्वमसि) इस वाक्यसे ओर (स आत्मा) इस वाक्यते सकी अलुबृत्तिकर सशक्त्यात्मा वही बह तु है इस प्रकार (तद्रूपं त्वममसि शेतकैतो) 
| इस शरुतिका अथ हे, छन्दोग्यके छे अध्याये उदारक ऋषिने यह सव कुछ शवेकेतुके भति कहा है ॥६॥ (अयमाताबह) इस महावाक्ये तो || 
| अन्यथा सोऽहमित्यतर विपरीताथभावना ॥ अरदश्दस्तु पुरुषस्तदिति स्याघ्रपुसकम्‌॥ एवमन्योन्यवैरध्याद्न्वयो नभव्तयोः 
॥८५॥ 1 श ता तत्वमसि ध ५ अयसात्मेति व ¢ 
पदयुग्मकम्‌ ॥ ईरोन रक्षणीयत्वादी द जगत्‌ ॥७॥ प्रज्ञानात्मा यदेवेह तद्‌ न्तयेत्‌ ॥ यः स एवेति विद्र 
स्सिद्धान्तिंभिरिहोच्यते ॥ ८ ॥ उपरिस्थितवाक्ये च योऽख्ु्र स इ स्थितः ॥ इति पूर्ववदेवार्थः पुरूषो विडषां मतः ॥ ९ ॥ ६ 
दोनों पद ए्िग है यह माण्डूकयोपनिषदका पाठ है सो यह आत्मा ओंकारही है, शिवे रक्षित होनेसे सम्पुणं जगत रैशाबास्यमू कहा जाता है ¢ 
॥ ७ ॥ ( भाणोस्मि पर्ञानात्मा ) इसका अथे यह हँ कि भजञानात्मकस्वहप ओर प्राणपदाथे भी भँ ही हू इसका कारण यह हे क्‌ प्रतेने 
दिवोदासकै एत्रके पास कहा था वह कोषीतकी जाहषणकै उपनिषद्का वाकूय ह यहां _ भाण शब्दसे सि्धंतपक्षमं परबह्मकाही अथे हे अन्यथा 
नहीं जो यहां कायं कारण उपाभिसे युक्त चेतन्य संसारधमेके समान भासमान ह, अन्नानिरयोको वही अपने आत्मामे स्थित इरे छोकम जगतक्ै कार 
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ए 
ट 
4 णत्वमातरभात हेरा विचार करे ॥८॥ जो कार्योपाभि जीव हे बही कारणोपापि श्वर ह एता सित वेच कहते ह (यदखत् तदन्विह) इस वाक्यम 
| जो कारणोपाभि युक्त है वही कायैउपाभिम जीवरूपसे स्थित हे वह अथ पंडितोंको शरुषरूपसे सम्मत हे, ओर जो शंका करे किं नह्यासे ठेकर 
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शि०षु० 
॥५१५॥ || 
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६ 
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| ‰॥ परिचि ओर दुःखूप रै इससे त्यागके योग्ये यहां विदितसे बह पथक्‌ है इस कहे हर बहक बहणकी अयोग्यता कही इसी भकार अविदतते बह 


न, 
< शं संसारी ~ ¢ प ५ ध्मके समानं दीखता ह 
स्थावरतकं जो ह सो.उपाथिमान होने बह नहीं संसारी उसुते पृथक्‌ है सो नहीं जो कायं कारणोपाभियुक्त संसार धरमके समू 
ज्ञानियोको बहो अपनी आत्मामं इ हे ओर जो दूसरे लोकमे हे वृह नित्य विज्ञानघन स्वभाव सव संसारके धर्मस. रहित नल हैजो वहां सु 

) हिये ओौर नहीं यही भाष्यकारोका सम्मत हे वह कायं ओर कारणसे भी अन्य हं 


आत्ममं स्थित वही नमरूप्‌ कयं कारण युक्त जनना चा ष १ ट, ध 
॥ ९ ॥ अन्यदेष इस वाक्यम सक्ति फठकी भी जिस भकार विपरीतभावना होती है सो सुनो भं कहता हू ॥ १० ॥ ( अन्यदेवेति ) इस्‌ 
्ववाक्यमे विदैतसे इति शब्द ( अयथाविदेतादिति ) अथम अयथा्धतासे ॥ ११ ॥ ( ज्ञातादिति ) अथेमे प्रवृत्ति होती हं, इसी प्रकार 


वाक्यान्तरे -अकिषतादिति शब्दः, अपूर्वमिदितादिति अर्थे परवमविजञ तादिति अथ जेस प्रतत होती है इसी प्रकार भेदबुद्धिके निवृत्त भाक्त 
विपरीत फलकी भावना हो सकती है यह स्पष्ट है ओर जो उस विदित (जो जाननमे आवे) भविदैत (जो जाननेम न आवे) पे परे शुद्ध कोई 
अन्यदेव तद्विदितादथो ॥ अविदितादपि ॥ अस्मिन्वावृये फटस्यापि वैप्रीत्यविभावना ॥ १० ॥ यथास्याततदवदेवा 
वक्ष्यामि श्रयतां सने ॥ अयथाषिदिताच्ब्दो पूैवद्विदितादिति ॥ 9१ ॥ प्रषृत्तिसस्यात्तद्विदितात्तथेवाविदितात्परम्‌ ॥ अन्य 
देव हि संसिद्धये न भवेदिति निशितम्‌ ॥ १२॥ 5 
ओर सिद्ध हो तो उसकी सिद्धिम सम्यक्‌ फल सिदिकी पापि नहीं हो सकती यह निश्वय हे, इस कारण वसुतते कायं कारणात्मक सव 
बह ही रै उपाधिसे भेद व्यवहार है इससे भेद है बुदधिके अभावसे फरहानि नहीं हो सकती यहं निणय्‌ है यही वाक्य सामवेदके तवल्कार 
उपनिषदे कहा हे कि वह सत्य ही प्रयक्षादि भमा नही जाना जाता आगमंसेही जाना जाता हे ( अन्यदेवैतद्िदितादथो अविता 
दूपीति) जो बह्भरो्रका शोत्रादिरूप कहा हे ओर तिनका अविषय हे सो बहमविदित वस्तुसे ओर ही हे, जो वस्तु ज्ञानरूप क्रियास्े अतिशय व्याप्त 
होकर ज्ञानरूप क्रियाका विषय हो सो वस्तु कहीं कुछ किंसी परुषको विदित होती है, इस भ्रकारकी सब वस्तु विदितही है उसमे बह प्रथक्‌ है 
ओर विदितसे विपरीत अव्यारूत (स्पष्ट ओर व्याकत) पर्वोक्तं कार्थके बीज ८ कारण ) अवियारूप अविदित वस्तुसे भी बहम परे ह देत || 











है इस प्रकार कहे हृए ब्रहमकी अ्रहणमें अयोग्यता कही इस प्रकार व्याग ओर अ्रहणकी अयोग्यताके निषेधसे अपनेसे भिन्न होनेषे शिष्यको ठ 
ब्रह्की जिज्ञासा उत्पन्न की, ओर विचारवस्तुसे देखिये तो अपने आत्मासे अन्य वस्तुका विदित ओर अविदितसे अन्यपना सम्भव नहीं इससे ् 
आत्माही बहम है यह वाक्यका अ है ॥ १२ ॥ ( एष ते आत्मेति ) इस ब्हदारण्यकके वाक्यका अथं करते है यह तेरा अन्तर्यामी अन्तरमे ठ 
स्थित शास्ता आत्मा नित्य ओौर स्वयं शिवरूप है जो पृथ्वीम स्थित होता हभ प्वीके अन्तरम हे जिसको परथ्वी नही जानती ओर जिसका त 
पृथ्वी शरीर ह बही तेरा अन्तरात्मा अभूतस्वरूप है, अगृत ओर अन्तर्यामी शब्दे परमात्माका ही ग्रहण है यह सिद्धान्त शारीरक भाष्यमे ह (सय $ 
शवाय परुष इति ) इस तैत्तिरीय बहमवहठीके अथैको कहते है जो आनन्दमय शम्भु आदित्यके देहम स्थित है ॥१३॥ जो पर्यक्च होकर भी परोक्ष 
एष त आत्मातर्यामी योऽमृतश्च शिवस्स्वयम्‌ ॥ यशायम्पुरूपे शथुर्य-ादित्ये व्यवस्थितः ॥१३॥ स चाऽसौ सेति पार्थक्यं ए 
नैकं सर्व स॒ ईरितः ॥ सोपाधिद्रयमस्याथ < ॥ १४ ॥ तं शम्थुनाथं तयो वदन्ति हि दिरण्मयम्‌ ॥ ट 
हिरण्य बाहव इति सर्वागस्योपलक्षखम्‌ ॥ १५ ॥ अन्यथा तत्पतित्वं त॒न भवेदिति यत्नतः ॥ य एषोन्तरिति शयुश्छा & 
, न्दोभ्ये श्रयते शिवः ॥ १६ ॥ दिरण्यश्मशचवासतद्रदधिरण्यमयकेशान्‌ ॥ नखमारभ्य केशाया सर्वजापि दिरण्मयः॥ १७॥ |£ 
हे वह प्रसिद्ध एकी हे दसम एथक्ता नहीं है, यदि कहो कि सबके अधिष्ठान शम्भु परमात्मा पुरुषादि अधिष्ठान नहीं हो सकता 
उसपर कहते है परुषाविष्ठित ओर आदित्याधिष्ठित खूप दो उपाधि सहित होने इस वाकयका अथं आरोपे कहते है ॥ १४ ॥ 
कारण कि उस्न शिवको श्रुति ८ एषोन्तेरादित्ये हिरण्मय! परुषः नमो हिरण्यबाहवे, हिरण्यवणीय, हिरण्यपतये ) इत्यादि हिरण्यय कहती हँ 
वास्तव मं निर्शुण शिवको हिरण्य नहीं हो सकता, यदि कहो कि, हिरण्यबाहवे इसमे बाहुमात्रं िरण्यशब्द कहा ह यह सवौगका उपलक्षण ४ 
हे ॥ १५ ॥ हिरण्यपति कते १ तो यह उत्तर है किं यदि स्वीगका उपलक्षण न होता तो पतित हिरण्यपतित्व उपचारादिसे भी सम्भावित 
न हो सकता, इसमे हिरण्यवणीय हिरण्यहूपाय सिद्ध हं, यही छान्दोग्यम हे ॥ १६ ॥ ( य एषोन्तरादिप्ये हिरण्मयः रुषो हश्यते हिरण्यश्मश ४ 


शे, 
सुव्णके ५ > ¢ 
हिर्वकेरा आभणवात स्व एक सुवं इति ) अयात जो यह आदिक अन्तगे घुवणंके समान (नकि दुबे) कारण कि वव इव । सिः 
नहीं हयो सकता पापरहित सुवणं अचेतने पापकी भाति नहीं फिर निषध कैसा ! चकु हण न होनेसेज्योतिमयकाही अथ हाता को शीर 
आगे भी ठ्गा छेना सवके देहम शयन करने अथवा अपनेसे जगत्‌को पूण करनेसे उत्ते ऽरुष कहते हं वह सावधान. चित्तव सता 
ॐ बहचर्यादि साधन कएनेवाठोंको केशादि कष्ण रहते द, इसीसे कहा कि उस परमात्मा शिक कैशश्मश भकाशमय हं नसते शिर तकं सब 
ज्योतिरूप तुरीय बह परात्पर भँ ही ह इस वाक्यको तात्पये सुनिये मेँ कहता 


ज्योतिरूप हे ॥ १७ ॥ नसते परारम्भकर्‌ कैशके अथभाग तक्‌ ए व 9 
र ॥ १८ ॥ अहं पदका अथं शाक्यात्मा शिव है बह मँ ह इत योजनासे वाक्याथ होजाता है ॥ १९.॥ सवे उत्छ्ट सबका आत्‌ 
म) 


& || अहमस्मि परं ब्रह्म परापरपरात्परम्‌ ॥ इति वाक्यस्य तात्पय वदामि श्रूयतामिदम्‌ ॥ १८ ॥ अर्हैपदुस्यारथभूतः शक्त्यात्मा 
| शिवहितः ॥ स एवास्मीति वाक्याथथोजना भवति धुवम्‌ ॥१९॥ सबोत्छृष्टश्च सात्मा परल्न स ईरित्‌ः॥परश्राथापरश्चेति 
| परात्परमिति भिधा ॥२०॥ ररौ रह्मा च विष्णुश्भोक्ताः त्य नान्यथा ॥ तेभ्यश्च परमो ४ बोधितः ॥२१॥ 
वेदशाख शुूणां च्‌ वाक्याभ्यासवशाच्छिशो ( ॥पूर्णानन्दमयश्शयुः प्रादुभूतो भवेद्धृदि ॥२२॥ स्थतश्शम्भुस्स एवाहं 
| न संशयः ॥ तत्त्वनातस्य सर्वस्य प्राणोस्म्यहमरं शिवः ॥२३॥ इत्युक्ता पुनरप्याह शिवस्तत्त्व्यस्य च ॥ भ्राणो स्मीत्यत् 
। पृथ्व्यादिशुणान्तमरहणान्सुने ॥२४॥आत्मतत्वानि सणि गृदीतानीति भावय पुनसर्वंग्रहणं विद्यातत््वशिवात्मनोः॥२९५॥ 
प्रबरहन कहा जाता है पर अपर प्ररात्यर इन तीन भेदोवाढा है ॥ २० ॥ वही श्ुतिने दढ बरह्मा ओर विष्णु कहे है इन रुदादि तुरीयवर 
¢ शब्दूते परहमका ज्ञान होता है ॥२१॥ वेद शा यस्क वाकयोके अभ्यास ओर शिष्यके हदय पूर्णानंदमय शिव भादु्ाव होते हँ ॥२२॥ 
वही सब भाणियोमं स्थित शंमु भ हं इस सेदेह नहीं सम्पूणं तत्वसमूहका ` एक मँ ही शिव प्राण हं ॥ २२ ॥ रेस्ञा कहकर आत्मविद्या 
|| शिबाखूय तीन तचवोंका वर्णन करे, हे सुने ! भराणोस्मि इसं अथैपरतिपादक वाक्यम ॥ २४ ॥ पृथ्वी आदि यणोके अन्तग्हणते पध्वीके 
‰॥॥ भाण च हू वहसि आरम्भकर त्रिरणका भी प्राण भरँ ही हूं ठेसा कहने सब आत्मतत्व गृहीत होते हँ एत भावना करे, फ़िर आत्मक्रिया 


तः 
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| रिव तका सब भकार भ्रहण करके ॥ २५ ॥ भँ सव तत्वका भाण हं ओर सवात्मक होनेसे सव ही हं संसारी जो कहा है उसका 
अर्थं कहते है जीव रूपे अन्तर भविष्ट होनेके कारण अन्तयमी होनेसे भ जीव ओर संरकषणशीठ हूं ॥ २६ ॥ ( यदुभूतका अथे कहते है ) ५ 
उस जीवातमाका जो अतीत वर्तमान ओर भविष्य है वह सब मही हं ( सरो वै स्स्तस्मे राय नमोस्तु ) ( परुषो वै॑ररः सन्महो नमो |£ 
नमः ) (विश्वं भूतं भुवनं चित्रे बहुधा जातं जायमाने च यतः सर्वो ह्यषः रुद्रः ) ॥ २७ ॥ सक्षात्‌ शिवकै खसे निकटी हदं श्रुति यह ¢ 
सब विश्वादि रुदरही है रेसा कहती है इससे सु्ञमय होनेषे सब मेरा ही स्वरूप है सत्मक होनेसे अद्वितीय हं इस अथक कहते है ॥ २८ ॥ ठ 
सबसे उत्कृष्ट अन्तयौमी आदिगाणोसि नित्ययुक्त होनेसे सजाति मिजाति भेद शून्य है इसी कारण अद्वितीय हं सवं खल्विदं बह्म ' इस 
तत्वयोशासम्यदं ्ाणास्सर्वस्स्सर्वात्मको द्यदम्‌॥ जीवस्य चान्तयामित्वानीवोऽदं तस्य सर्वदा ॥२६॥ यद्भूतं य॒ञ्च भव्यं यद्भि ट 
ष्यतसर्वमेव च॥मन्मयत्वादर सर्वःसवों वै श्र इत्यपि ॥२७॥ धुतिराह खने.सा टि साक्षाच्छिवसलोदरता॥ सात्मा परमेरेभिथं ४ 

| 







णेनित्यसमन्वयात्‌ ॥ २८॥ स्वस्मात्परात्मविरहादद्वितीयोऽहमेवदि ॥ सर्वं खस्विदं अहेति वाृयाथ॑ःूववमीरितः ॥ २९ ॥ 
पूणोऽदं भावरूपत्वात्रित्यसुक्तोऽदमेव्‌ दि ॥ पशवो मत्मरसादेन सुक्तामद्वावमाभिताः ॥३०॥ योऽसौ सबात्मकश्शम्धुस्सोऽदं स 
शिवोऽस्म्यदम्‌॥इति वै सववाक्याथौ वामदेव शिवोदितः॥३१॥ इतीशथतिवाक्याभ्या्ुपदि्टाथमादरात्‌॥सक्षाच्च्विक्यदं |£ 

पुसां शिशोगस्रूपादिशेत्‌ ॥३२॥ आदाय शंखं साधारमच्नमन्तरेण भस्मना॥ शोध्य तत्पुरतस्स्थाप्य चतुरस समचिते ॥३३॥ ठ 
वाक्यका अथे पूर्वही कह दिया है यह छन्दोग्यका वाक्य है जिस भ्रकार उस ब्रहमसे तेज जर आदिं उत्पन्न हृए हँ इसीसे यह तज्ज कहाते ह 
ओर ्रतिलोमसे ख्य हो जाते हँ इससे ( तज्जछानि शांत उपासीतेति ) कहा है ॥२५॥ इस भकार यह सब जगत्‌ बहूप कहा है ओर सब 


नी 


ट 
पदाथरूप होनेसे पूणं है पशुभी भेर भाद सक्तं हो मेरे भावक पराप्त इए ॥ ३० ॥ जोयह हैसोमे हं इसका अथे कहते हहे ठ 
वामदेव ! जो शक्त्यात्मा शिव है वह भीेही हं ठेस शिवे हुं ( योपादस्लौ परुषः सोहमस्मीति ) यह ईशाबास्यकी शरुति ह ॥ ३१ ॥ ह | 
इस भकार यर आदससे शिष्यके भरति शरतिके अर्थोका शिवपरत्व उपदेश करे ॥३२॥ आधारसहित शखको ठे ओर अञ्च मन्वे युक्त भस्मे || 
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शिशुर | शुद्धकर उसके आगे चौकोन मेडल स्थापन कर ॥३३॥ॐ उच्च रण कर गन्धादि पून अच्च मेत्र ओर वञ्चसे शुद्धकर सुगन्धित जरभर ॐ 
ष $ | इस मन्तरको पृहे ॥ ३४ ॥ फिर ॐकारसे सातवार अभिमंत्नित कर जो किंचित्‌ भी अन्तर करता है उसे भय होता है ॥३५५॥ दसरा भरुतिका 


आशय ह इससे भेद न करे, हे शिष्य ! इस कारण तु हढात्मा ओौर भयरहित हो इस प्रकार शिष्ये कहे ओर देवका ध्यान करता हुआ 
रिष्यको देव रूपते अ्ैन करे ॥२६॥ षटध्व विधिके मासे शिष्यके आसनो पूज शिवके आसन ओर शिव सूक्तिकी कल्पना करे ॥३७॥ 
शिर खख हदय गुद्य पादतक प॑चन्रह्मको स्थित कर युण्ड ओर सुख सम्बन्धि प्रणवकी ॥ ३८ ॥ अती बहूप कटा शिष्यकै देहमं स्थित 
ओमित्यभ्यच्यं गन्धाययैरसर वश्चोपशोमितम्‌ ॥ वासितं जलमापूर्य सम्पूज्योमिति मन्तः ॥३॥ सप्तधैवामिमंञ्याथ प्रणवेन 
पुनश्तम्‌॥यस्त्वन्तरं फिंचिदस्ति कर्ते त्यतिभीतिभाक्‌ ॥३५॥ इत्याह अतिसत्तत््वं टटात्मा गतभीर्भव ॥ इत्याभाष्य स्व॒यं 
शिष्यं देवं ध्यायन्समर्च॑येत्‌ ॥३६॥ शिष्यासनं सम्पूज्य षडुत्थापनमागंतः ॥ शिवासने च सकरप्य शिवमूरति प्रकल्पयेत्‌ 
॥ ३७ ॥ पञ्च ब्रह्माणि विन्यस्य शिरः पादावसानकम्‌ ॥ सुण्डवतकरकृलामेदः प्रणवस्य का अपि ॥३८॥ अष्तिशन्मतरूपा 
श्शिष्यदेहेऽथ मस्तके ॥ समावाह्य शिवं द्राः स्थापनीयाः प्रदशयत्‌ ॥३९॥ तत-धाङ्गानि विन्यस्य सवेज्ञानीत्यनुकमात्‌ ॥ 
कृटपयेदुपचारां श्च षोडशासनपूर्वकान्‌ ॥ ४० ॥ पायसात्नञच नैवेद्यं समप्यों मग्निजायया ॥ गण्डूषाचमनाव्यादिधूषदीपा 
दिकं क्रमात्‌ ॥ ७१ ॥ नामाष्टकेन सम्पूज्य ब्राह्मणेवंदपारगेः ॥ जपेद्रह्मविदाप्नोति भृर्वेवाशूणिस्ततः ॥ ४२॥ 


कैसे.६ कर उक्षके मस्तकमे शिवका आह्वान कर वे कठा स्थापन करे सुद्रा दिखाकर ॥ ३९ ॥ षडंगोका न्यास ( सर्व॑ज्ञानीव्यादि भन्बोसे | 
अ०१० ||& || पूवेक षोडश उपचारकी कल्पना करे ॥ ४० ॥ खीरको निवेदन करे ( ओमभ्रिजायया --ओं स्वाहा ) इस मन्तरसे खीर निवेदन कर का 


आचमन, शूष दीपादि करमसे दे ॥ ४१ ॥ आढनाभोते पूजन कर वेपपाठी बाहमोके सहित ( बह्मविदामाप्नोति परम्‌ ) इस अध्यायको ओर 
६ भृ वारुणिः ) इस अध्यायको जपे ॥ ४२ ॥ 
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॥ 


। यो देवानां प्रथमं परस्तात्‌ ) यहासे आरम्भ कर( प्रूतिटीनो यः परः स॒ महेश्वरः )यहांतकं जपे, ओर श्वेतकमरु आदिकी बनी द॥ ४३॥ 
६ माखाको छे शिवके बनाये हए प॑चयख स्वरूप प्रतिपादक शाद्गसे स्थित सिद्धाख्य स्कन्ध ॥ ४४ ॥ स्याति पृणीहुतिके अन्ततकं शनेः जपत 
¢ हुआ मनोहर सुगन्धि आदिसे युक्त जंघाप्न्त छम्बी उस्न मााको कण्ठदेशे पहरा दे ॥ ४५ ॥ तिखक ओर सर्वाम चन्दनका ठेपन विधि ¢ 
पैक शिष्य करे जेसी संमरदायकी विधिहो ॥ ४६ ॥ श्रीपादादिनाम अपनी सम्भदायके अनुसार गुरु करे छतर ओर पादुका दे 
¢ स प्रकार ॥ ४७ ॥ अर्थात विशेष व्यवस्थापन व्याख्यातृत्व शिवमंजंका कर्मके आरम्भमं गुरु आसनका परि्रहण है गर उस 
|| यो देवानामुपकरम्य यः परःस्‌ महेश्वरः ॥ इत्यते य धुर रतः कटारादिविनिंताम्‌ ॥ ४३ ॥ आदाय मालायुत्थाय श्रीवि 
£| पाक निपिते ॥ शात पचािके रूपे सिदिस्कन्धं जपेर सा 


वाके च्छनेः ॥ 9४ ॥ ख्यातिः पूरणोहमित्यतं सालकूलेन चेतसा ॥ देशिक 
&|| स्तस्य शिष्यस्य कण्ठदेशे समर्पयेत्‌ ॥ ४५ ॥ तिरकं वन्दनेनाथ सरवाङ्गाटेपनं पुनः ॥ स्वसम्पदायावुयुणं कारयेच यथा 
ट 


विधि ॥ 1 ततश्च देशिकः प्रीत्या नाम श्रीपादसंक्ञितम्‌ ॥ छश्च पादुकां ददयाददूर्वाकल्पविकल्पनम्‌ ॥ ७७॥ व्याख्या 
|| तत्व कम्मादिगुर्वासनपरिमहम्‌॥ अग्रह ग॒स्तस्म शिष्याय शिवरूपिणे ॥७८॥ शिवोहमस्मीति सदा समाधिस्थो भवेति 
¢| तम्‌ ॥ स॒म्प्रोच्याथ स्व॒यं तस्मे नमस्कारं समाचरेत्‌ ॥ ४९॥ सम्पदायावुशुण्येन नमस्डयुस्तथापरे ॥ शिष्यस्तदा सखुत्थाय 
नमस्या द्रश्न्तथा॥ गुरोरपि यरं तस्य शिष्यां स्वगुरोरपि॥५०॥एवं कृतनमस्कारं ~~ स्वयम्‌॥सुशीटं यतवाचं 
४ 
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तंविनयावनतं स्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ अद्य प्रभृति लोकानामवग्रहषरो भव ॥ परीक्ष्य वत्सरं शिष्यभगीङुर विधानतः ॥ ५२ ॥ 
शिवहपं शिष्यपर असुग्रह करक कहे ॥ ४ < ॥ ( शिबोहमस्मि ) यँ सदाशिव हं इस प्रकार समाधिं स्थित सदा ध्यान कर इस प्रकार कृह्‌ 
कर उसे स्वयं नमस्कार करे ॥ ४९ ॥ अपने सप्रदायकै अनुयुण नमस्कार करे शिष्यभी उठकर क्रमसे गुरुको नमस्कार करे ॥ ५० ॥ 
इस भकार नमस्कार करनेपर सशी वाणी रोके हूए विनयसे नघ्र हो स्थित हुए शिष्यको ॥ ५१ ॥ स्वयं शुरु जप कराकर कहे आजसे तुम 


¢ प्राणिर्योपर असुग्रहं करते रहना इस प्रकार एक वषं उसकी परीक्षा कर कहे मरे वाक्यं स्वीकार करते रहना ॥ ५२ ॥ 
३५६ 
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शि०प० ||| रागादि दोरषोको छोड शिवध्यानमे तत्पर रहो सत्सम्प्रदायके ठोगोका संग करना दूसररोका नही ॥ ५३ ॥ पराणसंकर . उदय होनेषर भी शिव ट 
॥५८॥ || || पूजन विना किये भोजन मत करना य॒रुमक्तिमे स्थित ह ससी रहना ॥ ५४ ॥ इस पकारसे शरेष्ठ ज्ञानसागर दयाडु यर अघटं चित्तसे ध 
समान भाकते अपनेही तुल्य शिष्यको उपदेश दे ॥ ५५ ॥ हे सुनीश्वर ! हे वामदेवजी ! तुम्हारे स्नेहसे यह मेने परम गुप्त योगपदका भरकार ठ 
कृहा है ॥ ५६ ॥ रेता कहकर स्वयं स्कन्दने उनको क्षौर ओर स्नान ९ 
रागादिदोषान्संत्यज्यशिवध्यानपरो मव ॥ सत्सम्दायसंसिदधस्सगं ¢ 
प्राण संक्षयम्‌ ॥ गुरुभक्तिं समास्थाय सुखी भव सुखी भव्‌ ॥ ५७ ॥ इ 
समं शिष्यं समाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ तव स्नेहान्मयायं वै वामदेवशुनीश्वर॥योगपडभकारस्ते गरोक्तो शुद्यतरोऽपिदि ॥५.६॥ इत्युक्ता 


६ 
षण्युखस्तस्ये क्षौरक्नानविधिकमम्‌॥वक्तुमारभत प्रीत्यायतीनां कृपया श्भम्‌ ॥५९७॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां केलाससं ४ 


विधिका कम यतियोँपर कृपाकर परम भ्रीतिक्षे कहना भरारम्भ | 
ह्रु न चेतरैः ॥ ५३ ॥ अनभ्यच्यं शिवं जातुमा भुंकष्वा 
ति कमाद्रशूवरो दयाटु्ञानसागरः ॥ सान॒कूलेन चित्तेन 
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हितायां योगपटविधिवर्णने नामंकोन्विंशोऽध्यायः ॥ १९॥ सुब्रह्मण्य उवाच ॥ क्षौरक्नानविपि वश्ये वामदेव महासने ॥ यस्य 
सद्यो विधानेन शु्धिस्स्या्यतिनः परा ॥ १ ॥ योगपटपरकारस्य विधिम्पाप्यं शनीश्वर ॥ स शिष्यस्स्याद्रती पूर्णः क्षोरकर्म्मो 
दतो भवेत्‌ ॥२॥ शुरु नत्वा विशेषेण कब्धालु्ञस्ततो शरोः ॥ शिरस्संक्षाल्य चाचम्य सवासाः क्षौरमाचरेत्‌॥ ३।।क्षाख्येदरसनं 
पश्चान्मृदम्भोभिः क्षुरादिकम्‌ ॥ तद्धस्तौ च भृदारिप्य क्षाख्येति शरदं ददेत्‌ ॥ ४ ॥ 

# भरीशिवमहाएराणभाषारीकायां षष्ठया कैठाससंहितायां एकोनविंशोऽध्यायः॥१९॥ स्कन्दजी बोट, हे वामदेव ! हे सने ! अव मेँ लान 
ओर क्षौरकी विधि कहता हं कि जिससे यति्योंकी परमशुद्धि होती है ॥ १ ॥ ! हे खनीश्वर ! योगपदकी विरेको भप्त हो जव शिष्य ९ # || 
वती हो क्षौर कमम उदयत्‌ हो ॥ २ ॥ गुरुको नमस्कार कर उनकी आज्ञा ठे शिरधोय आचमनकर वज्ञ पहरे क्षौर कराषे ॥ २ ॥ उस 2 
/ केक मौ ओर जल्से धुवाबे जो नापितके पास होता है हार्थोको मद्रीसे धोनेके निमित कहकर उसे मद्टी दे ॥ ४ ॥ 
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ओर शिव शिव उद्वारण करता हुआ दोनों हा्ोंकी अनाभिका ओर ॐगूटेको अभिमंत्रित कर ॥ ५ ॥ नेच भूद अमन्त्र पकर खोठे ओर 
असुरे कैची आदिकी स्वच्छता देख अच्लमन्त्रसे बारह वार अभिर्ंतरित कर प्रोक्षण करे ॥ ६ ॥ ओर प्रणवे क्षुरो रहण कराय दाहिनी 
ओरसे क्षौर करावे, पह कुछ आगेकै बा दूर कराय पीछे ओर सव दूर करावे ॥ ७ ॥ एक पत्ता ठे उसमें बाोकौ रखकर दूर डाक दें 
सही पृथ्वीम न डार दे भू ख॒डाय हाथपर हाथ रख नखोंको कतरवावे ॥ ८ ॥ फिर बे, पीपर, तुक आदिके नीचेकी मद्री ठे बारह 
बार जलम गोता गाय किनारेषर जाय बैढ कर ॥९॥ तीन भाग कर उस्न मृत्तिकाको शुद्ध देशम रक्ख फिर एककै तीन भागकर उसे भोक्षण 
स्थापितम्परोक्षितन्तोयेश्शिवं शिवमितीरयन्‌ ॥ स्वने पिदिते चैवानामाग॒ष्ठाभिमंभिते ॥ 4 ॥ अघ्रेणोन्मील्य संदश्य ५ 
दिक्षो रसाधनम्‌ ॥ अमिमन्ञ्य द्वादशाय पोक्षयेदञ्चमचतः 4 षरं शदीत्वा तारेण दक्षभागे निकृन्तयेत्‌ ॥ केशां कां 
दुषु वस्वा सव च वापयेत्‌ ॥ ७ ॥ प्रथिव्यां पण॑मादाय विक्षिपेत्न युवः स्थले ॥ श्मश्राणिदस्तपादस्थनखानि च निक्रृतयेत 
॥ ८ ॥ विल्वाश्वत्थतुलस्यादिस्थाने संगृद्य सृतिकाम्‌ ॥ द्िषट्वारं निमज्याप्सु तीरं गत्वोपविश्य च ॥ ९ ॥ शदे देशे त॒ 
संस्थाप्य सूदं धा विभज्य च ॥ एवम्पुनश्चिधा कृत्वा प्रो््याश्चेणाभिमन्त्येत्‌ ॥१०॥ तजरैकां ृदमादाय दापयित्वान्यपा 
णिना ॥ करौ द्वादशधा छिप्य परत्येकं केन क्षाख्येत्‌ ॥ ११ ॥ पुनरेकाम्पादयोश्च सखे चान्यां करे कमात्‌ ॥ संखि्याक्षाल्य 
चाम्भोमिः पुन जलमाविशेत्‌ ॥ १२ ॥ अन्यां सृदम्भागयित्वा शिरसि द्वादश कमात्‌ ॥ आरकिप्य भरदमास्यान्तनिमज्य च 
पुनः पुनः॥ १३॥ तीरं गत्वा तु गंडूषान्षोडशाचमनं द्विधा ॥ प्राणानायम्य च पुनः भरणं दयष्टसंख्यया ॥ १७ ॥ 
कर अलञमन्तते अभिमंन्ित करे ॥ १० ॥ किर उससे एक भाग सृत्तिका ठे हाते तोड उसे हाथोमं बारहवार मरु जले धोवे ॥ ११ ॥ 
फिर एके पेर एक उटीसे सख इस रमसे धोवे इस भकार मृत्तिका ठेप जल्से धो फिर जरम वेश करे ॥ १२ ॥ फिर दूसरी सृत्तिकाका 


= शिरसे € (~. सो (९ 
भाग करक बारहवार शिरसे खख पयन्त छपे बारम्बार गोता ख्गाकर ॥१३॥ किनारे प्र जाय सरह कुठे करे, ओर दौ बार आचमनकर 
अॐकारपुवेक सोढह प्राणायाम करे ॥ १४ ॥ 
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॥॥ फिर शेष भृत्तिकाको भी छे उसके तीन भाग कर उसमे एक भाग ठे कटिशोच ओर पादशौच करके दो आचमन कर ॥ १५ ॥ ॐकार 
॥५९ सहित सोखुह प्राणायाम मौन होकर करे फिर दूसरे भागकौ ठे ॐकारपूेकं जंघा ठगाय तीन बार भणवके मोक्षण कर ॥ १ & ॥ सात बार 
# अभि्नित करे ओर अभी रक्ली हई पहटी यृततिकासे अपना हाथ तीन बार मांजकर्‌ अपनी कृकषाम खयकी पवित मति रख ॥१७॥ दहने 

हमसे बाई कक्षा ओर बायंसे दहनी कक्षाको ददमतिवाठा शिष्य हाथमे मद्री ठे जसे हो वैसे मांजे ॥ १८ ॥ फिर वहं शुरुभक्तिवाटा शिष्य 

दूरी शुद्ध मृक्तिकाको ठे उस तीसरे भागकी मृत्तिकासे सू्यके सन्खख शिरसे चरणोतक मद्री मकर ॥ १ ९॥ तीसरे भागकी मदरीको ठे 

मृदमन्यां षनसनेधा विभज्य च तदेकया॥ कटिशौचं पादशौचं विधायाचम्य च द्विधा॥१५॥ प्रणवेनाथ षोडश भाणानायम्य 

वाग्यतः ॥ पुनरन्यां स्वोरुदेशे त्रिधा विन्यस्य चोमिति ॥१६॥ रक्ष्याभिर्मजयेत्सप्त स्वपाण्योस्तलमेकथा ॥ बिधारिप्याथ 
सम्पशये्सू॑भूति च पावनीम्‌ ॥१७॥ स्वकक्षयोः समारिप्य व्यत्यस्ताभ्यामथान्यया॥पाणिभ्याच मृदा शिष्यस्समतिर् 

मानसः ॥१८॥ गृदीत्वान्यां मृदं शुद्धां तथासौ रूमक्तिमान्‌ ॥ शिर आरभ्य पादान्तं विरिप्यादित्यदृष्टया ॥१९॥ ससुत्थाय 

ततोऽसौ वै दण्डमादाय भूतले ॥ स्वगर्‌ मन्बदम्भक्तया संस्मरेजज्ञाननिष्ठया॥२०॥ ततस्साम्बं महेशानं शंकरं चन्द्रशेखरम्‌॥ 
संस्मरेद्क्तितश्शिष्य सवैश्वर्यपति शिवम्‌ ॥२१॥ भरिवारम्पणमेत्प्ीत्या साष्टांगं च शु शिवम्‌ ॥ पचाद्गेनेकवारश ससुत्थाय 

च वन्दयेत्‌ ॥ २२ ॥ तीर्थं रविश्य तन्मध्ये निमज्योन्मज्य ताम्भरृदम्‌ ॥ स्कन्धे संस्थाप्य प्रवोक्तपरकारेण विरेपयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
मूतर उद दंड ठे अपने मन्त्रके देनेवारे शरुको ज्ञान निष्ठा स्मरण कर ॥ २० ॥ पी चन्द्रशेखर महेशान श्व ठेर्यके पति महेशान 

शंकरको पावती सहित भक्तिमान्‌ शिष्य स्मरण करे ॥ ॥ २१ ॥ फिर गुर शिवका स्मरण कर साटांग तीन भरणाम्‌ करे, शिर आदि पांच 
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कहे अनुसार फिर शरीरम र्पेट ॥ २३ ॥ 


अज्खेसे वा एकं अङ्गसे फिर उढकर प्रणाम करे ॥ २२ ॥ फिर तीम प्रवेश कर बारम्बार गोते गाय उस्ञ॒मद्धीको कन्धे प्र रखकर पूव 


= 
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उसकी शेष वची हुं मष्टीको ठे जलमे प्रवेशकर उसे मिलाकर सवीगमे टगावे ॥ २४ ॥ फिर तीन बार ओम्‌ कहकर शिवकै चरणकमर 
स्मरण करता हुआ स्नान करे, कारण कि शिव संसारसागरसे तारनेवारे ई ॥ २५॥ किर आंखसदरासे अभिषेक कर बारह बार उच्चारण कर 
किनारेपर आय पहके विभाग किये तीसरे भागकी मद्धीसे हाथ पेर॒शुद्धकर किर हाथ धो आचमन कर ओंस्मरण करता विरजा भस्म 
मिरे हृए जल्को ओंकारसे अभितक करे, फिर अंगोका उपमाजेन्‌ कर॒ भस्म स्नान करने उपरान्त ॥२६॥ हे सुने । यथोक्तविधिके अयुसार 
सावधान होकर सवगम तरिषड्‌ गाय ॥ २७ ॥ फिर शुद्धमन हो मध्या समयकी क्रिया करे महेश्वर यरु ओर तीथीदिको नमस्कार 
तजावशिष्टं संगृह्य जलमध्ये प्रविश्य च ॥ विरोडय सम्यक तां त्र सर्वागेषु विर्प्यि च ॥ २९ ॥ अिवारमोमिति 
प्रोच्य शिवपादाम्बुजं स्मरन्‌ ॥ संसाराम्बुधिसतारं सदा यद्विधितो हि सः ॥ २५ ॥ अभिषिच्योमिति जटं विरजाभस्म 
लोकितम्‌ ॥ अगोपमाननं कृत्वा सुस्नायाद्रस्मना ततः ॥ = | ॥ षड च विधायाथ यथोक्तविधिना शुभम्‌ ॥ यथोक्तांगेषु 
सवेषु सावधानं तया सुने ॥ २७॥ ततर्द्ुद्धमना भूत्वा कुर्य्यान्मध्यदिनिकियाः ॥ महेश्वरं नमस्कृत्य गुख्स्तीर्थादिकानि च 
॥ २८ ॥ सम्पूजयेन्म देशान भक्तया प्रमया सने ॥ साम्बिकं ज्ञानदातारं पातारं अभवस्य वै ॥ २९॥ ततोसौ दटचेतुस्को 
यतिः स्ववृषसस्थितः॥ भिक्षाथम्धतरजेच्छद्ो विपरवगेषु साधुषु॥३०॥ ततस्तत्‌ च शदधात्मा पञ्चधा परिकल्पितम्‌ ॥ भक्ष्यं 


पञ्चमे नेव विद्यते ॥ २३२॥ अड वेणुपाजं च दारवम्ब्रण्मयन्तथा ॥ भिक्षोश्त््वारि पाजाणि पञ्चमत्रैवं विद्यते ॥ ३३ ॥ 
करक ॥ २८ ॥ हे द) । परमभक्ति महेश्वरको पूज यह पावती सहित ज्ञानकै देनेवाडे ओर तीनरोकके रक्षक है ॥ २९ ॥ तब यह दृढ 
चित्त यती अपने धमेमं स्थित हुआ बाह्मण साधु जनमे भिक्षाके द्ये गमन करे ॥ ३० ॥ वहां यह शुद्धात्मा पांचहपसे कल्पित भोजन 
करे, ओर पांच भकारसे कल्पित मंडलठमें भोजन करे, दूषित अन्न न खाय ॥ ३१ ॥ केरणत्रयसे पवित्रित स्नान तथा भिक्षा सदा एकान्ते 
रहना ये चार कम भिक्षुका कहे पांचवां नहीं है ॥३२॥ अरा (तवी) बसपा बा काठ वा मद्रीका पा यह वार कारके पाह इसमें कोई 


ए 
< 
४ 
यथोचित्तं य्या द्रदूषितान्नं विवज्जयेत्‌ ॥ ३१ ॥ शौचं स्नानं तथा भिक्षां नित्यमेकान्तसेवनम्‌ ॥ भिक्षौश्वत्वारि कर्म्माणि ¢ 
ह 


शि०पु° वी्ेचन श्वेत वच्च धारण दिनये सोना रातको भोजन 
कृभी विपरीत आचरण न करे ॥ ३५ ॥ यति शुद्धि 


॥ । ०॥ 


पात क्से, पांचवां पात्र नहीं है ॥ ३३ ॥ ताम्बूख साना धातुका पात रखना 

© [*५ होनेसे न्द त्‌ यति 
यह छः कर्मं यतियोको वलित है ॥ ३४ ॥ साक्षर न होने यति राक्षसही हे इससे ° रीत आ ३ 
के खि क्षौर स्नान यत्नसे करे मनसे सदा शुद्ध सनातन शिवका स्मरण कर ॥ २९ ॥ ₹ सुनिभेष्ठ ! इस ॒भ्रकारसे आपके स्नेहकै 


| 
८ कारण यह मैने क्षौर ओर स्नानकी विधि कही अव क्या सुननेकी इच्छा हे ॥ ३७ ॥ इति श्रीशिवमहाषराणभाषाटीकायां षष्ठयां कैटास ¢ 
८ ताम्बूरं तेजसम्पाच रेतस्सेकं सिरतांबरम्‌ ॥ दिवास्वापो दि नक्तान्नं यतीनां षृड्विवजिताः ॥३९॥ साक्षरा विपरीता राक्षसास्त 
ट इति स्मरताः॥ तस्माद बिषरीतं च कम्मं नैवाचरे्तिः॥ ३५ ॥ यतिः प्रयत्नतः छ््यातक्षौररनानं च शुद्धये ॥ संस्मरन्मनसा ४ 
शुं परं रह्म सदाशिवम्‌ ॥ ३६ ॥ इत्येवसुनिशादूदर तव स्नेहान्मयाखिलः ॥ क्षौरस्नानविधिः प्रोक्तः किभ्भूयः ओतुमि 
च्छसि ॥ ३७ ॥ इति श्रीशिमहाराणे ष्ठयां कैकाससंदितायां क्षौरस्नानविधिवर्णन नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ बामदेव ¢ 
|| उवाच ॥ ये शक्ता यतयस्तेषां दाहकम्मं न विद्यते ॥ सृते शरीरे खननं तदेदस्य शतं मया॥१।तत्कमाच्षव्‌ सुप्रीत्या कातिं $ 
४ | केय यरो मम॥तव्तोन्यो न दि संवक्ता चष लोकेषु विद्ये ॥२॥ पूर्णादंभावमश्चित्य ये क्ता देहरपजरात्‌ ॥ ये तूपासनमागेण ¢ 
| देदसक्ताः परगत ॥. २ ॥ ५ मगवञ्छकरात्मज ॥ वक्तुमर्हसि सुप्ीत्या मां विचायं स्वशिष्यतः ॥ ४ ॥ || 
क£.६ ||| र सूत उवाच ॥छनिविज्ञतिमाकण्यं शकतिपुचस्छारिदा ॥ भादात्यन्तरदस्यं तद्गुणा श्तुमीशवरात्‌ ॥ < ॥ ॥ & 
५ ध ॥ २० ॥ श्रीवामदेवजी. बोरे जो यति सक्त है उनका दाहक्मं नहीं हे मने सुना हे केवर उनको शुदधभूमिमं स्थापन & 
द| कर देते है ॥ १ ॥ हे यरो ! इसका कारण क्या है सो आप प्रमे कलिय तीन ठक आपके समान वकता नहीं है ॥ २ ॥ जो सवज्तास ¢ 
परमेश्वरको भाप हो देहपेजरसे खुक्त हो गये है ओर जो उपासनाके मार्गते खुक्त हो प्रमपदको गये है ॥ २ ॥ हे भगवन्‌ ! विशेषकर आप भ & 
। से ज्ञे अपना शिष्य जान बह सव किये ॥ ४ ॥ खतजी बोढे, असुरनिकन्दन स्कन्दजी यह उनके वचन सुन शिवजी छने इए उ ऋ 





| मनिस कहने ङगे ॥ ५ ॥ स्कन्दजी बोरे, हे खने ! यह बडी य्य वात है ऋमभुनाम शिव योभी सनिकै भूढनेपर पिनाकवाणी 
। सजन साक्षात्‌ शिवजीनि उनसे जो कथा वणेन की है ॥ ६ ॥ हे बहन्‌ ! वही हम ठुमसे कहते हँ यह ज्ञान जि किसीको देना नहीं चाहिये, 
५ हां शान्तचित्त शिवभक्तिसे युक्त शिष्यको देना चाहिये ॥ ७ ॥ जो कोई यती समाभिमं स्थित हो शिवभाक्ते देहको भोगता हृ महाभय 
बान्‌ हो वही परिप्रणै शिव होता हे ॥ ८ ॥ जो अधीर चित्तहो सुमाधिको नही, जानता हे उततके छ्य उपाय कहता हूं सावधान होकर 
ठै|| सुनो ॥ ९ ॥ तीन पदाथैका ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ रक्षण विषटरीकै प्दाथका ज्ञान, वेदान्त -शाज्ञोके वाक्यो ओर युरूके खखसे 


2 ॥ सुब्रह्मण्य उवाच्। इदमेव सूने गयं भृगवे शिवयोगिने ॥ उक्तं भगवता साक्षात्स्वज्ञन पिनाकिना॥६॥।पक्ष्ये तदद्य ते बहत 
|| देयं यस्य कस्यचित्‌ । देयं शिष्याय शान्ताय शिवमक्तिय॒ताय ३॥७॥समाधिस्थो यतिः कञचिच्छिवभवेन देह ॥ अस्ति 
&|| चेत्स महाधीरः परि 1 श्शवो भवेत्‌ ॥८॥ अधैर्य॑चित्तो द कंशित्समापि न च विंदति॥तड़पायम्पवक्ष्यामि सावधानतया 
शृणु ।॥ ९ ॥ धरिपदाथपरिज्ञान बेदान्तागमवाक्यजम्‌॥ त्वा यरोशखाद्योगमभ्यसेत्स यमादिकृम्‌॥ १ ०।तत्छर्ैन्स यतिस्सम्य 
किवध्यानप्रो भवेत्‌ ॥ नियमेन सने नित्य भ्रणवासक्तमानसः ॥११॥ देददौरैल्यवशतो यद्यधै््य॑धरो यतिः॥अकामश्च शिवं 
स्मृत्वा स जीणा स्वां तल त्यजेत्‌॥१२।।सदाशिवावुग्रहतो नंदिना प्रिता खुने॥ आतिवाहिक पिण्यो देवताः पञ्च विताः॥१३॥ 
आत्मदन्ताकृतिः काचिञ्ज्योततिःपुजवपुष्मती ॥ अह्लोऽभिमानिनी काचिच्छकर्पक्षामिसानिनी ॥ १४ ॥ उत्तरायणङ्पा 
च पेचानुग्रहतत्परा ॥ धूम्रा तमस्विनी राभिः कृष्णपक्षाभिमानिनी ॥ १५ ॥ 
श्रवण कर यम नियमकै अभ्यास करता हुभा ॥ १० ॥ यम नियम करते हए शिव ध्यानम पारायण हो हे सुने ! नित्य प्रणवे भन छ्गावे 
॥ ११ ॥ देहकी दुताके वशसे कदाचित्‌ अधीर हो अकाम शिविको स्मरणं करता हआ यति यदि भाण त्यागनं करदे ॥ १२ ॥ 
वह सदाशिवके अनुरहस नन्दिसे भरित हो अतिवाहिक भाण निकठने प्र शण्यात्या जीवोंको अचिराद मागे परोकभे ठेजानेवाछे पोच 


देवता ॥ १३ ॥ अभिके ओर तेजोमावाके अभिमानी कोद दिनके अभिमानी कोद शुङ्कपक्षके अभिमानी ॥ १४ ॥ उत्तरायणके भिमानी 
३५७ 
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शि ०७० ||| यहरपो तत्पर हो धता तपसिनी रात्र कष्णपकषके अभिमानी पौच देवता ह ॥ १५ ॥ दक्षिणायन रूप करके पाच देवता परिद् हं || 

॥६१ व 1. ध वृत्ति सुनो ॥ १६ ॥ वे पचि देवता दक्षिणायन रूप कमेक अनुष्ठा नमं॑तत्पर भाणियोंको र उसके ¢ 

¢ ण्यते स्मो जाते है ॥ १७ ॥ ओर पण्यक्षय होनेषर फिर मठम्यलोकको भाप हो पूरषेजन्मके समान जन्म ठेते हं ॥ १८ ॥ वहीं पीचों ट 

देवता भूतठते आरम्भ कर पांच प्रकारे मागेको विभक्तकर अश्रि आदिक क्रम॑से ग्रहण कर यतिक सदाशिककै स्थानको ठेजाकर्‌ ॥ १९. ¢ 

शिवकरे चरणोंको प्रणाम कर उसी कमम लगाये हए वे यति अवु्रह करनेवाडे शिवम स्थित होते है ओर वहां स्थित होते है॥ २० ॥ ¢ 
दक्षिणायनस्पेति विश्ताः प्थदेवताः ॥ तासां पृरत्ि श्णष्वाय वामदेव महाखुने ॥ 3६ ॥ ताः पचदेवता जीवान्कममाद्ठान 

तत्पशच्‌॥गृरीत्वा तिडिवं यांति तत्पुण्यवशतो घन ॥१७॥ भुक्ता मोगान्यथोक्तां च ते तत्पुण्यक्षय पुनः ॥ मानुषं लोकमासायय ट 

# मजते जन्मपूरवत्‌ ॥ १८ ॥ ताः पुनः पंचधा माग विभज्यारभ्य्‌ भूतलम्‌ ॥ अभ्यादिकरमता गृह्यं सदाशिवपदं यतिः॥१९॥ ४ 

निनीय वन्यचरणो देवदेवस्य पृष्ठतः ॥ ति्ठत्यवरहाकाराः कम्म॑ण्येव भयोजिताः॥ २० ॥ समागतमभिप्रक्ष्य देवदेवस्सदा 9 

£| शिवः ॥ विरक्तशवन्महामंघ्रतात्परयसुपदिश्य च ॥२१॥ स्वसाम्यं च्‌ ४ गाणपत्येभिषिच्य च ॥ अनुगहणाति सवंशश्शकरः |© 

£| सर्वनायकः ॥. २२॥ मृगटक्रिश्ूलाग्यवरदानविभूषितम्‌ ॥ अनेज चन्द्रशकरट गंगोद्ठासिजटाधरम्‌ ॥ २२॥ अधिषठि तवि || 

है| मानाश्च सबद सर्वकामदम्‌ ॥ इति शाखाविर्तश्चद्कृन्यासमावृतम्‌ ॥ २४ ॥ ृत्युगीतमूरदंगादिवादयधोषमनोद्रम्‌ ॥ दिव्या ¢ 
|| 1 वाशा धतम्‌ त पूणदिन्याभःपरिप्रितम्‌॥ ूर््यकोरिपरतीकाशं च॑द्रकोरिशीतलम्‌॥२६॥ 

देवदेव सदाशिव उस यतिको आया हआ देख जो विरक्त हुआ तो उसे महामन्त्रका उपदेश कर ॥ २१ ॥ उसको गणपृतिके पदका अभिषेक ट 

अ०२१ |£ कृर अपनी साम्यता देते है ओर सवके अथिपति शंकर अनु्रह करते है ॥ २२ ॥ मगरंक शरेष्ठ त्रिशूढ वृरदानपते विभूषित तीन नेत्र @ 


चन्द्रखण्डसे शोभित गेगासे युक्त जगाधारी ॥ २३ ॥ सब कामके देनेवाठे रेष्ठ विमानको उनके निभित्त देते हँ ओर जो एसा नहीं है उरस्को | 
7 हद्वकन्यासे युक्त ॥ २४ ॥ नृत्य गीत मृदंग आदि बाजोसे मनोहर दिव्य वञ्च माका ओौर आङेपन भूषणोसे मूषित ॥ २५॥ दिव्य अगृतके॥% 


। भ्रा सुन्दर पठगसे शोभित करोड सयक समान पकाश करोड चन्द्रमाके समान्‌ शीतल ॥ २६ ॥ म॒नके समान वेगवान्‌ सबं ४ 
स्यानमे जानेवाठा विमान देकर अलुग्रह करते है, उनके भी भोगोके भोगनेप्र भोग कोतूहके क्षय हो जानिपर ॥ २७ ॥ यति्ोको # 
# दुम अपनी महातीवर भरति आदि ८ मूलप्रकृति महदादितत्व ) का निपातन करके महाससारके नाश करनेकी इच्छावाठे प्रख्य अश्निकै ¢ 
समान भभाववाे महेश्वर ॥ २८ ॥ अनुग्रह करके महा मन्त्रके तातपयेको जो कि, पणे अहु भावनारूप शिव मेँ हूं एसी निश्वक 
¢ पमाधिका ॥ २५ ॥ अनुग्रह करके जो अपनी अमृतरूप स्यादि जगत्रकाशनादि शक्िहप सिद्धि है ॥ २० ॥ ओर बहकी आयुक क्षय ट 
मनेविगं सर्वग च विमानमयगद्य च ॥ युक्तमोगस्य तस्यापि भोगकौतूहलक्षये ॥ २७ ॥ निपात्य्‌ शक्ति तीव्रतरा प्रकृत्या 
¢ ह्यति दुर्गमम्‌ ॥ कान्तारं द्गधुकामान्ताम्लयानरसुप्रभाम्‌ ॥ २८ ॥ अवगरृ्य महामंयतात्पर्यम्परमेश्वरः ॥ पूर्णोहं भावना 
| ~ 


¢ 


शूषः शंभुरस्मीति निश्चलम्‌ ॥ २९ ॥ अनुगृह्य समाधिञ्च स्वदास्यस्पन्दरूपिणीः ॥ रब्यादिकम्भ॑सामथ्येषूपाः सिद्धीरन 


न ^. 


गलाः ॥३०॥ आयुः क्षये पद्मयोनेः पुनरावृत्तिविनिताम्‌ ॥ क्त च परमां तस्मे प्रयच्छति जगद्भङ्‌ः ॥ ३१॥ एतदेव पदं 
तस्मात्स्वैश्वय्य समष्टिमत्‌॥ सुक्तिघंटापथ चेति वेदातानां विनिश्यः ॥ ३२॥ ुमूर्षोस्तस्य मन्दस्य यतेस्सत्सम्दायिनः॥ 


सानुकूरत्वात्तिष्ठेयु वि त 


¢ 
यतयः साजुकरकत्वातिषठेयः प्रित स्तदा ॥२२॥ ततस्सवे च ते त भणवादीन्युलक्रमात्‌ ॥। उपदिश्य च वाक्यानि तात्पर्य्य ६ 

| च्‌ समादिताः ॥ ० ॥ वर्णययुः स्फुटं भीत्या शिवं संस्मारयन्सद्‌ ॥ निथणं परमज्योतिः परणम्य विख्यावधि ॥ ३५ ॥ ¢ 
एतेषां सममेवाच संस्कारम उच्यते ॥ असंस्कृतशरीरार्णा दौगत्य नैवं जायते ॥ ३६ ॥ 

४ होनेपर भी पनरावृक्तिसे रदित परमशक्ति उसको जगतकै यरु भदान करते ह ॥ ३१ ॥ यही पद है इसी कारणसे सम्पूण समष्टि मान देश्यं 


¢ 


मुकितिका मार्ग है यही बेदान्तोंका निश्वय है ॥ ३२ ॥ जिस समय यतिक प्राण त्यागका समय हो ओर शिथिल हौ उस समय शष्ठ सम 
दायवाडे यति उसके चारों ओर स्थित हो ॥ ३३.॥ कमे भणवादि महावाक्ोकै तात्थेको सावधान हो उपदेश करे ॥ ३४ ॥ जबतकं 
उसक प्राण विहीन हों तबतक महावाक्ोको ही वणेन कराना चाहिये शिवका परमस स्मरण करना चाहिये ॥ ३५ ॥ इन सबका यहां संस्कार 








रमन करते ह उक्त उक्षणवाठे यतियोकी संस्कारके अभाव भी दुर्गेति नहीं होती है ॥ २६ ॥ कारण , कि वहं सव व वच 
यण होते है उन अर्स्कत शरीरवाछे यतियोके देहको दूषण करनेवाटे राजा्ओंका राज्य नट हो जाता है ॥ २७ ॥ आर उतत भ्रामक रहने 

बाले महाःदुखी होते है इन दोषोके शान्त करनेका विधान कहते है ॥ ३८ ॥ ( नम इरिण्याय च ) यहां आरम्भकर्‌ ( नम्‌ आमी 
वत्केष्यः ) यहां तक जपता हुआ ॥ ३९ ॥ जपके अन्मे ॐकार उच्चारण देवतात्मक यतिके निमित्त फया हुआ गत मद्री 
पूणं करे, हे ख॒नीश्वर ! तब उस्न दोषकी शांति होती है ॥ ४० ॥ उस्र यतिक शरीरकी सुगेधित दव्योसे मलकर पत्रादिक उसका विधिपूवंक 


संन्यस्य सर्वकर्माणि शिवाश्रयपरा यतः ॥ देहं दूषयतस्तेषां रज्ञो राष्ट च नश्यति ॥ ३७ ॥ तद्वामवासिनस्तेऽपि भवेयु 
भृशदुःखिनः ॥ तदोषपरिहारायविधानं चैवसच्यते ॥ ३८॥ स त॒ नम्‌ इरिण्याय चेत्यारभ्य विनघ्रधीः ॥ नम _आमीवत्के 


भ्यान्तं तत्काटे प्रजपेन्मवम्‌ ॥ ३९ ॥ उमित्यन्ते जपन्देवयजनम्पूरयेन्ततः ॥ ततश्शान्तिमेवेत्तस्य दोषस्य दि मुनीश्वर 


९. 9, 


 ॥ ० ॥ पुत्रादयो यथा न्याय ुय्युस्संस्कारखत्तमम्‌ ॥ वच्मि तत्कृषया विग्र सावधानतया शृणु ॥४१॥ अभ्यर्च्य स्नाप्य 


शुद्धोदैरभ्यच्यं सुमादिभिः ॥ श्रीरुढचमकाभ्यां च शस्तेन च कमात्‌ ॥ ४२॥ शंखं च पुरतः स्थाप्य तनलेनाभिषिच्य 
च ॥ पुष्पं निधाय शिरसि प्रणवेन प्रमाजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ कौपीनादीनि संत्यज्य पुनरन्यानि धारयेत्‌ ॥ भस्मनो धूल्येत्तस्य 
सर्वीगि विधिना ततः ॥ ४९ ॥ धिषुण्डं च पिधानेन तिखकं चन्दनेन च ॥ विरच्य पुष्पेमांखाभिर््यात्करेवरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उरः कण्डशिरोबाहुरकोष्ठश्चतिषु कमात्‌ ॥ शद्रक्षमाखाभरणेरलंकुय्याञ्च मत्तः ॥ ७६ ॥ 
स्कार करं उसकी विधि भ कूपा कर कहता ह मन ठगाकर सुनो ॥ ४१ ॥ उसकी पूजा ओर ज्ञान कराय शुद्जठ ओर श्प उसको 
पूजित कर रुदरचमकाध्याय ओर रु्सक्तके कमसे ॥ ४२ ॥ शखको आगे स्थापन कर उीके जले अभिषेक कर॒ शिरपर धर = 
रसे माजन करे ॥ ४३ ॥ एरानी कौपीन त्याग नई धारण कराकर कटी वरिधेके अकतार सर्वोगमं भस्म॒ ठगाय ॥ 99 विरैपूर्वक तिषुण्डू 


आर चदनसे विकक गावे पष्पोकी माला बनाकर उसके शरीरको अंत कर ॥ ४५ ॥ छाती कण्ड शिर बाह ओर भरकोषठ तथा कानमे ५ 


य्न 


(थणे 


2, 
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| 


| रदाक्षकी मााके आभूषण मंत्ूर्वक पहराकर ॥ ४६ ॥ धूप दे उसको उढाय शिक्य ( छीका वा डोटी ) के उप्र रक्खे, ईैशानादि 
द | बह्मा रथ॒ स्थापन कर ॥ ४७ ॥ उस्न रथको पूज्य ओंमादि पंचब्हाके मन्वोंसे अभिमत्रित कर सुगंधित शष ओर मासे इसको 


सब प्रकार अटंकृत कर ॥ ४८ ॥ नृत्य ओर बाजे तथा बाह्मणोकि वेदपाठ युक्तं भ्रामकी प्रदक्षिणा कर उसे केकर चे ॥ ४९ ॥ भामके त 
पूर्वै ओर उत्तमं पितर वृक्षोके निकट वे सव॒ यति ॥ ५० ॥ उस देवयजनं स्थानको दण्डमात्र भ्माणसे सोदे, ओंकार ओर व्याहतिसे उस 
स्थानके प्रोक्षण कर ॥ ५१ ॥ करमसे शमीके पतते उत्तरकी ओर अ्रभाग कर ॒विछावे. फिर कुशा बिछाय उसपर आस्न मृगचमीदि निखा 


प 


सुधूषिते ससुत्थाप्य शिक्योपरि निधाय च ॥ पचब्र्ममथे रम्ये थे संस्थापयेत्तम्‌॥९७।अमायेः पचमितरहमनरस्सयादिभिः 

कमात्‌ ॥ सुगंधङसुमेमौल्येरलंकय्याद्रथ च तम्‌ ॥७८॥ = वेदघोषैश्च सर्वतः ॥ ामभ्थदक्षिणीकृत्य गच्छे 

त्तं तञुद्रहन्‌ ॥४९॥ ततस्ते यतिनः सव तथा भ्राच्यामथापि वा॥ उदीच्याम्पुण्यदेशे त॒ पण्यधृक्षसमीपतः ॥५०॥ खनित्वा 
ए 
ए 
% 


देवयजनं दण्डमण््भूमाणतः ॥ भ्रणवन्यादतिभ्यां च प्रो चास्तीयं च कमात्‌ ॥५१॥ शमीपनश्च कसमेरत्तराभ त्‌द्दध्वतः॥ । 
त 






© = 


आस्तीयै द्ास्तत्पीटं चैलाजिनङ्शोत्तरम्‌ ॥५२॥ अणवेन जहमभिश्च पञ्चगव्येन तां तलम्‌ ॥ भक्ष्याभिषिच्य रोदेण सूक्तेन 
पणवेन च ॥५२॥ शंखतोयेनाभिषिच्य मूं पुष्प विनिःक्षिपेत्‌ ॥ तद्रतस्यावुकूरोऽसौ शिवस्मरणतत्परः ॥५७॥ ॐमित्यथ 
समुद्धत्य स्वस्तिवाचनपूवेकम्‌ ॥ गतं योगासने स्थाप्य प्रा्खखं स्या्यथा तथा ॥९५॥ गषपुष्पैररंकृत्वा धूषगुग्युटुना ततः॥ 
विष्णो इम्यमिति प्रोच्य रक्षस्वेति वदन्ददेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
केर फिर कुश विष्ये ॥ ५२ ॥ ओंकारयुक्त प॑ंचबहयके भरोस पवित्र कर पंचगब्यसे उसके शरीरको प्रोक्षण केर सुबसक्त ओर ॐकारसे 
अभिषेकं कर ॥ ५२३ ॥ पीछे शंखका जठ छिडक शिरपर शूल र्खे शिवका स्मरण करता हुआ अयुकूकतासे कायं करे ॥ ५४ ॥ फिर 


ॐकार उदारणपूवैक स्वस्तिवाचन कर उते उढाय योगासनयुक्त स्थित उत यतिक जसे बने वैसे पू्वैकी ओर खखपर बेटे ॥ ५५ ॥ गन्ध 
एष्प भूष ओर गगरे अरुत करे ( विष्णो हव्यं रक्षस्व ) यह कह उत्ते गतम स्थापन कर ॥ ५६ ॥ 






क ----- ाो 


प्रथमे ) | 
शि°्डन दक्षिण हाथ दंड वामे करमडटु दे '्रजापतेनेति' इस मतरसे कमडटु ॥ "+ ॥ जल सहत वाम्‌ हाथ त्‌ ओर ( ब्रह्मजज्ञानं भथ 
< म स्पशं करता हआ करे ॥ ५८ ॥ फिर ( मानोमहान्त ) इत्यादि चार मन्त्रे मस्तकको 


॥ मंत्से मस्तकको छकर रुढसक्तका जप भोके मध्य 
भ नारिथिलतते भेदकर गतको पुणे करे ॥ ५९ ॥ ओर पाच बहम मन्तरसि स्थल्को शूकर उन भंजोंका जप करे ' यादेवनां ` यहसि प्रारम्भ कर 
८ यः प्रः स महेश्वरः ) ॥ ६० ॥ महादेव संसारक भेषज शिव सवज्ञ अपराधीन सबके अनुग्रह करनेवारे पस्मदेवको उमास्हित जपकर॥६१॥ 


४ 
# ध 
&|| एक हाथ चौड ओर दो हाथ छम्ब द्रीके आसनको बनाकर गोवरसे रीपदे ॥ ६२ ॥ उसकै मध्यमे चौकोन गध अक्षतसे युक्तं सुगन्धितं £ 
४ दण्डं दक्षिणदस्तेतुवामेदबयात्कमण्डलुम्‌॥प्रजापतेनत्वदेतान्यन्योमंओ्ेण सोदकम्‌॥५७॥ ्ह्मजज्ञानम्भथममि तिम्रेण मस्तके ॥ ¢ 
| स्प्रशजप्त्वा शुदरसक्त वोध्य स्प्शज्षपेत्‌ ॥५८॥ मानोमहान्तमित्यादिचत॒भिमेस्तकन्ततः॥ नाल्किरेण निभि्यादवटं पूरये 

¢ ततः॥५९॥ पंचमितर्मभिस्सयष्ठाजपेत्स्थलमनन्यधीः॥ यो देवानाुपक्म्य यः प्रः स महेश्वरः॥६०॥इति ज्वा मादेवं सांबं |¢ 
ठ संसारमेषजम्‌॥ सर्वज्ञमपराधीनं सर्वाबु्रहकारकम्‌ ॥६१॥ एकारत्निसयुत्सेधमरतिद्रयविस्तरतम्‌॥ मृदा पीठं प्रकहप्याथ गोषयें ट 
। नोपटेपयेत्‌ ॥&२॥ चतुरस्रं च तन्मध्ये गंघाक्षतसमन्वितेः ॥ सुगधञ्ुसमेबिल्वैस्तुरस्या च समर्चयेत्‌ ॥&३३॥ प्रणवेन ततो { 
। 
ह 

ट 


दद्याद्‌ धूपदीपौ षयो हविः॥ द्वा प्रदक्षिणीङृत्य नमस्कु्याच् पचधा॥६९॥'प्रणव द्रादशावृत्त्या संजप्य प्रणमेत्ततः ॥ दिगििदि 

क्करमतो दद्याद्रह्मा्यम्परणवेनच ॥६५॥ एवे दशादपर्य्यतं विधिस्ते सञुदाहतः ॥ यतीनां युनिव््याथेकादशाहविर्धि शृणु ॥ 

॥६६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां कैलाससंदहितायां यतीनान्मरणानन्तरदशाहप्यतकृत्यवर्णनन्नामेकविशोऽध्यायः ॥२१॥ 
एष्पं बेर ओर तुरसीके पत्तोसे पूजन करे ॥ ६३ ॥ पीछे ॐ कारे धूप दीप दूध हवि दे इस भ्रकार हविं दे भरदक्षिणा कर पांच विसे 
नमस्कार कर ॥ &४ ॥ बारह बार ॐकारको जप्‌ प्रणामं कृरे दिशा विदशाओंमें कमस भ्रणव उच्चारण कर ब्रह्माध द ॥ &५॥ इस रकार 

दशु दिनं करता रहे, अब भुनिश्रे्ठ यतिर्योकी एकादशाह विधिको सुनो ॥ ६६ ॥ इति श्रीशिवमहाराणभाषादीकायां षष्ठां कैठासहि | 

तायां एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ (1 

य = म 


के.से.६ 
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| करैः उस स्थानको ीप पण्याहवाचन करे ओौर इत स्थानको भक्षण कर पश्िमकी ओरसे आरम्भ कर पंच मण्डल पूवतक 
बनावे ॥ २ ॥ उत्तरकी ओर युल॒ करके मंडल बनावे, एक 1ितस्त॒रम्बे चौडे बनावे उनके मध्यका चौकोन हो ॥ ३ ॥ शेष॒ मण्डल 
बिदुके आकार त्रिकोण षट्कोण ओर गो करमसे बनापे, ओर पूजाके मागंसे शंख अगे स्थापन कर ॥ ४ ॥ भाणायाम ओर सेकल्प 
करके देवताओंके ईश्वर पूर्वोक्त पांच देवताओंका पूजन करे, पे अतिवाहिक नामवाछे पांच देवता पूर्मं कहे है ॥ ५ ॥ किर उत्तरे 
॥ सब्रह्मण्य उवाच॥ एकादशेहि सम्प्राप यो ~ ॥ तं वषये निशाद यतीनां स्नेहतस्तव॥ १।सम्माज्यं वेदीमा 
छ्प्य कृत्वा पुण्याहवाचनम्‌ ॥ प्रोह्य पश्चिममारभ्य ूर्वान्तम्पञ्च च क्रमात्‌ ॥ २॥ मण्डलान्युत्तराशास्यः इर्यात्स्वयमव 
स्थितः ॥ प्रादेशमा्रे संकल्प्य चतुरस्रं च मध्यतः ॥ ३॥ बिन्दुिकोणषट्‌कोणवृत्ताकाराणि च कमात्‌ ॥ शंखं च पुरत 
स्थाप्य पजोक्तकममा्गेतः ॥ ७ ॥ प्राणानायुम्य संकरप्य पूजयित्वा सुरेशरीः ॥ देवताः पच रवोक्ता अतिवादिकिरूपिणीः 
॥ ५ ॥ संत्यज्योत्तरतो दर्भान्‌ यञ्च संस्पृशते ततः ॥ पञ्िमादि समारभ्य षडुत्थासनमागैतः ॥ & ॥ मण्डलानि च तेष्वन्तः 
पुष्पाण्याधाय पीठवत्‌ ॥ ॐ ही मित्युक्ताधिरूपान्तामतिवाद्किदेवताम्‌ ॥ ७॥ आवाहयामि नम इत्यन्तं स्व भावयेत्‌ ॥ 
द्शेयेत्स्थापनायस्तु सुदाः प्रत्येकमाद रात्‌ ॥ ८ ॥ हहीमित्यादिना कर्य्यादासामगानि च कमात्‌ ॥ पाशांङशाभयाभीष्टा 
णिचन्द्रोपलप्रभाः ॥ ९॥ रक्तांगलीयकं चछायरजिताखिरदिङ्खुखा ॥ रक्ताभ्बरधराः कारषदपंकजशोभिताः ॥ १० ॥ 
दर्भीको छोडकर जछस्पशं करे, पश्चिमसे आरम्भ कर ॒षट्उत्थानके विधानसे ॥ & ॥ उन मंडलोके भीतर सिंघासनके समान एक 
धारण कर ॐ हीं रसा उच्चारण कर॒ अश्रिरूप अतिवाहकं देवताको ॥ ७ ॥ ( आवाहयामि नमः ) यहां तकं ध्यान करके स्थापनादिं 
प्रत्यक सुद्रा करमसे दिखाकर ॥८॥ हां हीं आदि क्रमसे इनके अंग करे पाश अंकुश धारे अभीष्ट अभयदायकं हाथ ओर 
चन्द्रकान्त मणिके समान कातिवारे ॥ ९॥ ठार अयटीकी छायासे सम्पूण दिशा मंडरके रंगनेवाठे ाठ व्च धारे कमठ 
३५८ 
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छकन्द्जी- बोरे, किर ग्यारह दिनके भ्रात हनम जो विधि कही हे हे अनिशरष्ठ ! म आपकै स्नेहसे कहता हं सुनो ॥ १ ॥ वेदीका 


न 








तीन नेज सुन्दर प्रकाशित खख पूणे चन्द्रमाके समान मनोहर सूकु्ोम माणिक्य ठगे उस पर 
-शाभित कपो पीन ओौर ऊचे पयोधर हार बाजबम्द खडुए कौंधनीसे मनोहर ॥ १२ ॥ पती कमर 
णिकयमय मंजरीसे शब्दायमान चरणवारी चर्णारटीकी भरेणीसे अधिक मनोहर टनके पका 
यों नहीं अनुश्रह करते इनको क्यों बनाया इसपर कहे ह कि, शकत्यात्मक मूतिरहित 


हस्त चरणोंसे शोभित ॥ १० ॥ 
रेखाकी शोभा ॥ ११ ॥ $डरोसे 'शोभि 
भारी नितम्ब छाठ रंगके दिव्य वञ्च पहर मा 
ध्यानं करे ॥ १३ ॥ यदि कहो साक्षात्‌ शिवही क त य 
अनुग्रहे कया हो सकता है इस कारण पूर्वोक्त महेशके रेश्वयके समान शुक्ति आत्मकं मचेस सब सिद्ध हो सकता है ॥ १४ ॥ यह पाँच 
विनयोद्यासिवदनपर्णचन्दरमनोहराः ॥ माणिक्यञुकुोद्धासिचन्द्रलेखावतंसिताः ॥ 9१ ॥ ढुण्डलामृष्टगण्डाश्च पीनोन्नतपयो 
धराः॥ हारकेयुरकटककांचीद्‌]ममनोदराः ॥ १२॥ तलमध्या; पृथुश्रोण्यो रक्तदिव्यास्बरावृताः ॥ माणिक्यमयमंजीरसिजतपद 
सरोश्दाः ॥ पादांगलीयकश्रोणीर्मजलातिमनोदराः ॥ १३ ॥ अबुग्रहण भूतन शिववरिक्‌ ६। खाध्यतं ॥ तस्माच्छनत्तयात्ममू्‌तन 


शिण्यु° | 

६ 

६ 

| 

| सर्व साध्यं महेशवत्‌ ॥ १४ ॥ सर्वाुभ्रहकर्वैव स्वीकृताः षैचमूतेय ॥ सर्वकाय्य॑करा दिव्याः पराडअहतःंपराः ॥ १९५ ॥ एवं 
ए 

ए 

। 


॥६४॥ 


ध्याता त॒ ताः सवां अवुम्रहपराश्शिवाः ॥ पादयोः पाचमेतासां दययाच्छलोदविन्दुभिः ॥ 9६ ॥ दस्तेष्वाचमनीयं च मौछि 
र्य रदापयेत्‌॥ शंखोद विन्दुभिस्तासां स्नानकर्म च भावयेत्‌ ॥ १७॥ रक्ाम्बराणि दम्यानि सोततरीयाणि दापयेत्‌ ॥ 
सकुटादीन्यनर््याणि द्यादाभरणानि च॥ १८॥ सवासितं च श्रीखण्डमकषतोश्वातिशोभनान्‌ ॥ सुरभीणि मनोज्ञानि ङुखमानि 
च दापयेत्‌ ॥ १९ ॥ धूपं च परमा मोदं साज्यवतिं च दीपकम्‌ ॥ सर्वं समर्पयामीति प्रणवं ह्वीखुपक्रमात्‌ ॥ २० ॥ 
मूत्तिं शिक ऊपर अनुग्रह करनेवारे शिवने कल्पनाकी है यह सव कायं करनेवाटी दिव्य अनु्ह॒करनेभे . तत्पर हँ ॥ १५ ॥ उन सबका 
ध्यान करे इन पाचों देवताभंके चरणों शख जलकै बिन्दुओसि पाय दे ॥ १६ ॥ हाथमे आचमन ओर शिरप्र अर्यं दे ओर शसक 
जख्के बिन्दुओसे उसको ल्ञान्‌ करा ॥ १७ ॥ दिव्य लाक वश्च इपदटरा आदि उनको दे खकुट ओर आभरण अर्पण करे ॥ १८ ॥ 
सुवासित चन्दन सुन्दर अक्षत ओर सुग॑धिकै मनोहर फर दे ॥ १९ ॥ परम सुगंधित धूप ओर पृतवत्ती दीपक ८ सरव समपयामि ॐ हीं ) 


क्क्‌ 
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| कहकर अर्पण करे ॥ २० ॥ ओर अन्तम नयः उच्चारण कर खीर ओर शहद दे धृत वराक एए केटा यड ॥ २१ ॥ रत्येकं सुग || 
न्धित वस्तु केटेकै पातम रखकर ( ॐ मूभवःस्वः ) इस मेत्से भोक्षणादि करे ॥ २२ ॥ ( ॐ हीं स्वाहा ) _ इसकी ८ वह्विजाया स्वाहाकै ) ह 
साथ उच्चारणकर सीर ओर नेवेय दे ( पानीयं नमः ) कह परमे अप॑ण करे ॥ २३ ॥ नेवैयको पूवभागमे रखदे हे सुनिराज । स्थल्की || 
शोधकर कुल्ठे आचमन ओर अघ्यं दे ॥ २४ ॥ ताम्बूढ पूष दीप प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करे यह सब विधान कर भ्रमसे शरमं अजटी त 
नमोऽन्तं चततो दयात्पायसम्मधनाष्ठुतम्‌॥ साज्यशकंरयापूपकदलीय॒डपरितम्‌॥२१॥ प्रत्येकं कद लीपतरभरितं च सवासितम्‌॥ ¢ 
भूभवस्स्वरिति प्रोच्य पोक्षणादीनि कारयेत्‌ ॥२२॥ ॐ | सथुचाय्यं नैवेद्यं वहिजायया॥ पानीयं नम इत्युक्ता परम्परम्णा 
स॒म॒पैयेत्‌ ॥२२॥ तत उद्वासयेत्थीत्या पूर्वतो घुनिसत्तम ॥ स्थलं विशोध्य गंडूषाचमनार््याणि दापयेत्‌ ॥२४॥ तलं भूष 4 
दीपौ च प्रदक्षिणनमस्कृती॥ विधाय प्राथयेदेताश्शिरस्यंजलिमादधत्‌॥२८५॥ शरीमातरस्सुप्रसन्नायति शिवपदैषिणम्‌॥ रक्षणीय ह 
मथवुवन्तु परमेशपदान्जयोः॥२६॥ इति संप्ाथ्यं तास्सर्वा विसृज्य च यथागतुम्‌॥ तासाम्परसादसद्धत्य कन्यकाभ्यः प्रदाषयेत 





॥२७॥ गोभ्यो वा जलमध्ये वा नििपेत्नान्यथा कचित्‌ ॥ अभव पार्वणं इुय्यात्ेकोदिष्ट यतेः कचित्‌ ॥२८॥ अवा्यपार्वणश्रादध ¢ 
नियमः परोच्यते म॒या॥ तं शृणुष्व सुनिश्र्ठयन श्रेयो भवेत्तत्‌ः॥२९॥ कतास्नात्वा धृतभ्राण उपवीती समादितः॥ सपवित्रकरस्त् |© 
स्यां पुण्यतिथ्यामिति श्रवन्‌॥२०॥ करिष्ये पाणं श्राद्धमिति संकरप्य चोत्तरे॥ दद्यादभावत्तमां द्यासनार्थजटं स्पृशेत्‌ ॥२१॥ ठ 
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धरकर प्रणाम करे ॥ २५ ॥ ओर कहे हे माताओ ! तुम भरसन्न होकर शिवपदक चाहनेवाठे इस यतिको परमेशके चरणकमलमे रक्षित करो 
॥ २६ ॥ इस प्रकार उन सबकी भ्राथैना कर बिदा कर दे उनका भर्ता छेकर कन्याओंको दे दे ॥ २७ ॥ अथवा गौ अथवा जरम गर दे 
कहीं फेंके नहीं इस देवता एजाके स्थानम ही पा्वणशराद्ध करे यतिका एकोदिश राद्ध नहीं होता ॥ २८ ॥ पावेणभाद्का नियम्‌ मँ कहता 
हू, हे खनि ! सावधान हो सुनो जिससे कल्याण होगा ॥ २९ ॥ श्राद्ध करनेवाखा ज्ञानकर प्राणायाम कर यज्ञोपवीत पहर सावधान हो 


पवित्र हाथकर अयेत्यादि संकल्प कर॒ उच्चारण कर पण्यतिथिको नाम ठे ॥ ३० ॥ कहे कि भँ पा्वणभाद्ध करता हूं अपने उत्तर 
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शि ९पु9 
॥६५॥ 





भागे नामक वैवनको कुश दे जठका स्परीकर ॥ २१ ॥ मठ्कर ज्ञान करे हृए चार बाहरणोको उठाकर जो शिवभक्त ओर हृटवत हौ 


॥ ३२ ॥ उनसे कहे आप विदेवाके निभि हो प्रत्ता कीजिये आत्मा _ अन्तरात्मा ॥ ३३ ॥ परमात्माकं निमित आपकी भसननता 

करनी चाहिये रसा कहकर उनके चरणो आद्रसे वरण करे ॥ ३४ ॥ उनके चरण्‌ धोक पूवदिशाको खखकर्‌ बवे गन्धादिसे अर्टकार 

कर शिवकरे सन्मल भोजन करावे ॥ ३५॥ गोबरसे टीपकर उसपर कुश रखकर उन्हे विदाय मौन हो उनपर पिण्डदान करता हूं ॥ ३६ ॥ 
तथोपवेशयेद्धक्तया साभ्यंगं ृतमननान्‌ ॥ आहय चतुरो विप्राञ्छिवभक्तान्दटव्तान्‌ ॥ ३२ ॥ विश्वेदेवा ,भवता प्रसादः 
क्रियतामिति ॥ आत्मने भवता पादन्तरात्मन इत्यपि ॥ ३३ ॥ परमात्मन इत्येवं प्रोच्य प्रार्थ्यं च तान्यतिः ॥ श्रद्धया 
चरणन्तषां कर्या्याथार्भ्यमादरात्‌ ॥३४॥ पादौ प्रक्षाल्य तेषान्त॒ प्राङ्युखालुपवेश्य च ॥ गन्धादिभिरटकृत्य मोजयेचच शिवा 
अतः ॥३५॥ गोमयेनोपरिप्या् दर्भान्प्राग्करिषतान्‌॥ आस्तीर्य संयतप्राणः पिण्डानां च प्रदानकम्‌॥३६॥ करिष्य इति 
संकल्प्य मण्डल्रयमर्च्य च॥ आत्मानमन्तरात्माने परमात्सनमप्यतः।॥३७॥ चतुभ्यंन्तं वदन्प्चादिमं पिण्डमितीरयन्‌ ॥ ददा 
मीति चसम्पोच्य दब्मातिषिण्डान्स्वभक्तितः॥३८॥ कुशोदकं ततो दद्याद्यथाविधिविधानतः॥ तत उत्थाप्य वै डर्या्पदक्षिणनम 
स्कृती ॥३९॥ ततो दत्वा ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणां च यथाविधि ॥ नारायणबर्टि कुर्य्यात्तिसिमन्नेव स्थले दिने ॥४०॥ रक्षामेव 
सर्वच विष्णोः पूजाविधिः स्मरतः ॥ कु्याद्विष्णोंहापूजां पायसा निवेदयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

ठेस संकल्प करे, पीछे तीनों भेडठकी पूजाकर अपने परमात्मा ओर अन्तरात्माके ॥ ३७ ॥ पिण्डोंको चतुर्थ्यत पद उच्चारण करके | 

चाहिये “आत्मने इदं पिण्ड ददामि रसा कहकर ॥ ३८ ॥ पिण्डोंपर विधिपूर्वकं कुशोंका जट दे यह विधान कर उे ओर प्रदक्षिणा 


| नमस्कार करे ॥ ३९ ॥ ओर ब्राहमणोंको विधिप्वक दक्षिणा दे उसी स्थरमे उसी दिन नारायणव करे ॥ ४० ॥ ओौर सव ओरसे रक्षाके 


निभित्त नारायणकी पूजा करे, इस भकार विष्णकी महापूजा कर पायस अन्न निवेदन करे ॥ ४१ ॥ 


=== = 





| | वारह बाहमणोको बा, केशवादि बारह नामो गन्ध अक्षतत्े उनकी पूजा करे ॥ ४२॥ ओर उनको उपानद्‌ ओर छत्र दे र £ ु 
४ अनेकं सत्कारसे भक्तिपूर्वकं उनको सतषट करे।।४३।।फिर पृथ्वीमं वकी ओर अग्रभागकर कुशा विछाय'ओं भूः स्वाहा,ओं भुवः स्वाहा,अं ्‌ 
स्वाहा कहकर पायस अन्नकी बि दे ॥४४॥ हे स॒नीश्वर ! यह मेने एकादशाहकी विधि कही, अब द्वादशाहकी विध कंहता हूं आद्रसे सुनो ¢ 
४५ ॥ इति श्रीशिवमहाऽराणभाषाीकायां षष्ठयां कैठासरसंहितायां द्वा विंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ सुब्रह्मण्य बोडे, फिर वारहवे दिन उठकर ट 
द्वादशाथ समाहूय ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ ॥ 1 गन्धपुष्पाक्षतादिमिः॥ ४२ ॥ उपानच्छजवख्रादि दत्वा तेभ्यो ८ 

् 

& 





ह 
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ए यथाविधि ॥ सन्तोषयेन्महाभक्तया विविेर्वचनेश्डुभेः॥४२। आस्तीर्य दर्मान्प्र्वायान्भूर्स्वाहा चथरुवस्युवः॥ प्रणवादि परोच्य 

# भूमौ पायसान्नं बर इरेत्‌ ॥४४॥ एकादशादसुविधिर्मया प्रोक्तो नीर ॥ द्वादशाहविपि वक्ष्ये ‡णुष्वाद्रतो द्विज ॥४९५॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठ्यां कैखाससंहितायां यतीनामेकादशादकृत्यवर्णनघ्राम द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ सुबह्मण्य उवाच ॥ 

| द्वादशारे समुत्थाय प्रातः स्नात्वा कृताहिकः ॥ शिवभक्तान्यतीन्वापि ब्राह्मणान्वा शिवप्रियाच्‌ ॥ १ ॥ विमन्त्य तान्समाहूय 


५ 


मध्याह्ने चाप्ठताज्छचीन्‌।विषिवद्वोजयेद्धक्तया स्वाद्व्ैविविधेश्छमेः॥२। सन्निधौ परमेशस्य प॑चावरणमागैतः ॥ प्रूजयेत्तस्य 
संस्थाप्य प्राणानायम्य वाग्यतः ॥ ३ ॥ महासंकल्पमा्गेण संकरप्यास्मद्ग॒रोरिह ॥ प्रजां करिष्य इत्युक्ता ततो दभास्प 
पृशेत्‌ ॥ ४ ॥ पादौ प्र्षारेय चाचम्य स्वयं कृतां च वाग्यतः ॥ स्थापयेदासने तान्वै पाङ्खुखान्भस्सभुषितास्‌ ॥ ५ ॥ 


पूजन भरकारसे उनका पूजन करे तीन भराणायाम करक उनका पूजन कर वहां बेढावे ॥ ३ ॥ फिर हासकल्पके अयुसार संकल्पकर आप्‌ 


भ्ातःकाटीन्‌ ङत्य करके अभिहोत् सपादन कर शिवकै भक्तं यति बाह्मण अथवा शिवजीकै प्यारोको ॥ १ ॥ निमन्त्रण करे हुओंको बुकावें वे || 
हमारे यरु ह तुम्हारी पूजा करता हं एसा कह कुशोंको छूकर॥४॥उनकै चरण भोकर आप्‌ मौनं हो आचमन करे, पीछे भस्मसे शोभित परवैखुख 


८ स्नाने पवित्र हों उनको अनेक भ्रकारकै स्वादिष्ट अन्न भोजनको छाये ॥ २ ॥ ओर उस प्रमेशकै निकट उनको बैगाकर पूवत पंचावरणके 
> 






शि ०० ||| उन बाहरगोको आसन पर बेटाे॥ ५ शिव महेशवरादिकेकरमसे ध्यान करे,शेषाचारको परमार परात्पर यर परमेष्टी यस्का ध्यानं क आर अपन ग 
॥६६॥ ||| अम्बा सहित इद्धि करके॥६॥ ( सदाशिव इदमासनं) एसा कहकर उन्हे आनन दे (ॐ सदाशिवमावाहयामि नमः) इस्‌ भकार अपना २ १ 
ए||॥७॥ उचारण करके अर्घ्यके जठते पाय आचमन अष्यं वञ्च मन्धाक्षत्‌ ॥ < ॥ दकर्‌ ऽषयोति अकार कर ॐकारपू्वक नीम चतुधौ विभक्ति 
कर नमः छगावे ओर सुगन्धित पष्पोसे ॥ २ ॥ पूप दीप देकर सम्पूणं आराधन करे ` सम्पूणमस्तु "' रेस . कहं खडा होकर नमस्कार करं 
४ सदाशिवादिक्रमतो ध्यायेदष्ठौ च त तान्‌ ॥ प्रया सम्भावनयेतरानपि शने द्विजान्‌ ॥ परमेष्ठि ध्ययित्सांबबुद्धया स्वना 
¢| मतः॥ यर परमन्तस्मात्परापस्युर ततः ॥&॥ इदमासनमित्युक्ता चासनानि प्रकट्पयेत्‌ ॥ भ्रणवादि द्वितीयति स्वस्य नाम्‌ 
^ समचरन्‌ ॥ ॥ ७ ॥ आवाहयामि नम इत्यावाह्याधोंदकेन तु ॥ पाल्माचमनं चार्ध्य वल्लगन्धाक्षतानपि ॥ ८ ॥ द्त्वा पुष्प्‌ 
५ रंकृत्य पणवादयष्टनामभिः ॥ सचतुर्थीनमोऽन्तैश्च सगन्धङ्कसुमेस्ततः ॥ ९ ॥ धूपदीपौ दि दत्तवा च सकाराधन कृतम्‌ ॥ 
|| सम्पूर्णमरित्वति प्रोच्य नमस्ङर्यात्सञुत्थितः ॥ १० ॥ पाणि कदलीप्राण्यास्तीयाद्धिविंशोध्य च ॥ शुदधान्नपायसापष 
&|| सुपम्य्ननपूर्वकम्‌ ॥ ११ ॥ दत्त्वा पदार्थान्कदलीनालिकेरडान्वितान्‌ ॥ वा्रासनानि च प्रथग्दबयात्सम्भ्ोच्य चे कमात्‌ 
&|| ॥ १२ ॥ परिषिच्य च सम्प्रोक्ष्य विष्णोईन्यमिति श्रवन्‌ ॥ रक्षस्वेति करस्पश॑कारयित्वा ससुत्थितः ॥ १३ ॥ आपोशनं 
£| समर्प्याथ प्ार्थयेत्तानिदम्मति ॥ सदाशिवादयः प्रीता वरदाश्च मवन्तु मे ॥ १४ ॥ 
# ॥ १० ॥ किर पात्र ओर कैलके पत्तोको जरते धोकर परोते ओर उनपर शुद्ध अन्न खीर एए सप व्यञ्जन ( अनेक प्रकारकी भिटाहं शाक 
पूरी कचोरी आदि सब व्यजन ) परो ॥ ११ ॥ कदली न।रियख्का गोढा भिषटान्न पदार्थोको देकर भोजनपात्क नवे कुछ विषादे ओर 
६ फिर सब वस्तुओंको देखकर ॥१२॥ सपर जर छिडक भक्षण कर. विष्णो हव्यम्‌ ) यह कहता हभ ( रक्षस्व ) उच्ारणकर्‌ हाथसे अन्न 
स्पश कराकर उे ॥१३॥ ओर जर देकर उन बाह्मणोंकी भाथेना करे कि आप सदाशिवादिकै रूप हो भरसन्न होकर अज्ञे वर दौ ॥ १४ ॥ 


कै.स.६ 
अ०२द्‌ 





(वे देवादिव्येकादशरथ) इस मन््रका उच्वारणकर चावर छोड दे फिर उढकर नमस्कार करे ओर (सवत्र अमृतमस्तु) अथीत्‌ सब ओर अमृतं 
¢ हो एता कहे ॥१५॥ ओर बाह्मणोंको प्रसन्न कर “गणानत्वा' यहांसे आरम्भकर "अभिमीडे पुरोहितम्‌ वा (रुदर चमकाध्याय) नमस्ते । 
अथवा (अग्राविष्णुसजोषसे) यह ग्यारह अदुवाक अथवा (परिणोश्दरस्य हेतिः) यह छः ऋचा सरयोजातादि पंचनह्मके मंत्र पटे ॥ १६ ॥ फिर 


। जराह्मण भोजन करे भोजन कनेक उपरान्त शंकरकै मंत्रोसेही हाथ सुख धोनेको उन्हँ जर दे ॥१७॥ आचमन कर चुकने पर उन्हं आसनपर 
/ 











(उ+ 


बैदावे फिर शुद्ध जर देकर करादिसे ॥ १८ ॥ खख सुगंधित कर॒ दक्षिणा छत्री ओर पादुका उनकी भेट करे व्यजन ( पंखा ) छोरी 
ये देवा इति च ततो जप्त्वेदं साक्षते त्यजेत्‌॥ नमस्कृत्य ससुत्थाय सर्वजामृतमस्त्विति॥ १५॥उच्ा प्रसा्यय च जपन्गणानां तवेत्युष 
क्रमात्‌ ॥ वेदादीन्‌ रदरचमकौ शुदरसूक्तं च पंच च ॥१६॥ ब्रह्माणि भोजनान्ते तु यावन्मन्तां अ साक्षतान्‌ ॥ दत्त्वोत्तरापाशनं च 
दस्तांचरिुखशोधनम्‌॥१७॥कृत्वा चान्तान्स्वासनेषु स्थापयित्वा यथासुखम्‌ ॥ शु्धोदकम्पदायाथ कप्परादि यथोदितम्‌॥१८॥ 
सुखवासं दक्षिणां च पादुकासनप्रकम्‌॥ व्यजन फलकान्दण्ड वेणवे च प्रदाय तान्‌ ॥१९॥ परदक्षिणनमस्कारेस्संतोष्याशिषमा 
वहेत्‌ ॥ पुन प्रणम्य सम्पाथ्यं गुरूभक्तिमचचराम्‌ ॥२०॥ सदाशिवादयः प्रीता गच्छन्तु च यथासुखम्‌ ॥ इत्युद्वास्य दवारदेशा 
वधि सम्यगनुत्रजन्‌॥२१॥निरूढस्तः पराव्रत्य द्रास्थेर्विपरे् बन्धुभिः॥ दीनानाथ सहितो थुक्का तिषठेयथासुखम्‌॥२२॥ विक्त 


न भवेत्कापि सत्य सत्यं पुनः पुनः॥प्रत्यब्दमेवे कुवाणो शवाराधनुत्तमम्‌॥इह थुक्ता महाभोगाजञ्च्छिवरोकमवाघ्रुयात्‌॥२३॥ 
चौकी मूढे वा कुरसी ओर बांसकी डी उनको देकर ॥ १९ ॥ भरदिक्षणा ओर 


॥ र॒नमस्कारसे उन्हं सन्तुष्ट कर उनके आशीवीद छे 
फिर प्रणाम करके गरुभक्ति हो यहं उनसे भराथना करे स | २० ॥ ओर कहे आप्‌ सदाशिवादि पसनन होकर यथेच्छगमन करो, एसा 


कह द्रारेतक उनके साथ जाय ॥ २१ ॥ जब बे ब्राहमण कं जाओ जाओ वरम वेठो तब छौटकर दवारेतकं बेठे हुए अतिथि बाह्मण 
बन्धु दीन ओर अनाथोके सहित भोजन कर सुखपूवेक स्थित हो ॥ २२ ॥ इसमे कोर विपरीत न होय यह सत्य २ है इस प्रकार 
३५९ 
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अ०२३ 
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स्कन्दजी अपने शिष्य वामदेवपर इस भकार अनुबरहकर प्रसन्न बुध ज्ञानम भरष्ट महात्मा दृतरोपर अलुयह करनेवाठे फिर बोडे ॥ २४ ॥ जो 
कुछ नेमिषारण्यके वासी खनीश्वरोसे पहटे म्यासजीनि कहा है इससे यह व्याजी आदिर्‌ है ओर आप दूसरे यरु जगत्रसिद्ध है ॥ २५ & 
॥ २६ ॥ हे खनिभरेष् ! एक २ के चार चार॒शिष्य वेदके अध्ययनभ सम्पन्न ओर धरम स्थापन करनेवाछे है ॥ २७ ॥ वैशंपायन, पैट 

॥ सूत उवाच ॥ ॥ एवं कृतालु्रहमात्मशिष्य श्रीवामदेवं स॒निवय्यंखक्ता ॥ प्रसत्रधीज्ञानिवरो महात्मा कृत्वा परानुग्रहमाछ 

पूरणः ॥२६॥ प्रत्यकं खनिशादरैकं शिष्यवगीचतुष्टयम्‌॥ वेदाध्ययनं धर्मस्थापनपूरवकम्‌ ॥२७॥ वैशम्पायन एव स्यात्पैको 
जेमिनिरेव च ॥ स॒मन्तश्चेति चत्वारोग्यासशिष्या महौजसः ॥२८॥ अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च पुहः कतुरेव च ॥ तव शिष्या 
जैमिनी ओर सुमन्तु यह चार तेजस्वी व्यासके शिष्य है, यजुवद शिव मन्तरकी अधिकता होनेसे शिवशाच्चका यही भधान पन्थ कहा है । 
॥ २८ ॥ वामदेवे शष्य कहते है अगस्त्य, पलस्य, कह, कतु, हे महासने ! वामदेवजी यह आपके शिष्य है ॥ २९ ॥ ओर सनक सन & 


भतिद यरका आराधन करता हृभा यहं अनेक भकारे मोग भोगकर अन्तम शिवढोकको भरा होता है ॥ २३ ॥ तजी बा, देव ४ 
ओर तुम्हारे खससे इसे सनत्कुमार सुनकर शिवभक्तिमं पुणे रगे ओर उ्यासजीसे करेगे तथा शिव भक्तिमे तत्पर व्यासजी श्रीशुकदेवंसे कहग 
देवः ॥२९॥ यत्ैमिषारण्यञनीश्वराणां परोक्त पुराव्यासयुनीश्वरेण॥ तस्मादसावादिगरभवास्ु दवितीय आर्यों थुवने सिद्धः 
॥२५॥ चत्वा ख॒नीन्द्रो भवतो ्ुखान्नात्सनत्मारः शिवभक्तिपु्णः॥ व्यासाय वक्ता स च शेववर्य्यश्शुकाय वक्ता भविता च ¢ 
महात्मानो वामदेव महामुने ॥२९॥ सनकश्च सनन्दश्च सनातनसुनिस्ततः ॥ सनत्सुजात इत्यते योगिवर्याः शिवप्रियाः ॥३०॥ ठ 
सनत्ुमारशिष्यास्ते सर्ववेदाथैवित्तमाः ॥ गुरश परमश्चैव परात्परण॒स्ततः॥ परमेष्िगुरुशते पूज्यास्स्युश्कयोगिनः ॥२१॥ ए 
न्दन, सनातन सनि ओर सनत्कुमार यह योगि्ोमे प्रष्ठ ओर शिवके मिय है ॥३०॥ यही सनत्कृमारके चारों शिष्य सब वेदार्थके जाननेवाठे 
३, गरु परमणुरु परात्पर गारु परमेष्ठी गारु ये शुक योगीको भी पूज्य है ओरोकी तो बातही क्या है ॥ ३१ ॥ 
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| ओंकारका ज्ञान शिष्यवगोकि निमिच है यह चारों फोंका देनेवाछा सब उत्कष्टका देनेवाटा काशीमे ष्ठ सुक्तिका दाता है ॥३२॥ यह पोक्त || | 
स॒निमेडर अदधत पर शिवके अधिष्ठान रूप है ओर वेदान्तके अथ विचारमेमं बुद्धिमान्‌ यतित पूजित ओर वेदादिकै विभागे कल्पित प॑चम्‌ || 
हाभूतेपि आवृत अर्थात्‌ भरकतिके विकारणुक्त होनेसे भी शिवकी कुपासे मायके किये मोहके दूर करने ओर ज्ञान देनेसे संतोषदायक जगत ह 
कल्याणकारक ओर लक्ष्मीका देनेवाला है ॥३३॥ यह रहस्य प्र शिवका कहा हुआ वेदान्तके सिद्धान्तका परं निश्वय है हे सने ! स्ञसे भ्रवण & 
करके कारण पंडित इसको वामदेवमत कहते ह ॥ ३४ ॥ इस कारण इसी मारे चरते ओर शिवका ध्यान करते हुए (शिवोहमस्मि) यह कहते | 
इदं प्रणवविज्ञान स्थिते वगीचतुष्टये ॥ सवोँत्कृष्टनिदानं च काश्यां सन्मुक्तिकारणम्‌ ॥३२॥ एतन्मण्डलमद्धतं परशिवाधिष्ठान ठ 
रूपं सदावेदान्ता्थविचारपूर्णमतिभिः पूज्य यतीन्द्रः परम्‌।॥वेदादिप्रविभागकलटिपतमदहाकाशादिनाप्याबृतन्त्वत्संतोषकरं तथास्तु 
जगतां श्रेयस्करं श्रीपदम्‌॥३२॥ ददं रहस्यम्परम शिवोदिते वेदान्तसिद्धांतविनिथितम्परम्‌॥ मत्तश्थतं यद्भवता ततो अने भव 
न्मतम्प्राज्ञतमा वदेति ॥ ३९ ॥ तस्मादनेनैव पथा गतश्शिवं शिवोहमस्मीति शिवो भवे्यतिः ॥ पितामहादिपविभागशक्तये 
नयो यथासिन्धुमिमाः प्रयान्ति ॥३५॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवम्मुनीश्वरायेतदुपदिश्य सुरेश्वरः ॥ संस्परत्य चरणाम्भोजे पितरो 
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स्सर्व्वसुराचिते ॥३६॥ केलासशिखरम्पराप कुमारश्शिखरापरतम्‌ ॥ राजितम्परमाश्चय्यंदिव्यज्ञानप्रदो शुः ॥३७॥ वामदेवोऽपि 
सच्छिष्येस्संवृतश्शिखिवाहनम्‌॥ सम्प्रणम्य जगामा केलासम्प्रमाद्धतम्‌ ॥३८॥ 
हुए यति शिवस्वषूप ही हो जाता है ओर ब्रह्मा विष्ण रुद्र॒ आदिक भजने उन २ की साम्यताक्ति पाता हुआ सक्त होजाता है जसे सब नदी ४ 
सागरम पहूचती ह ॥३५॥ सतजी बोरे, स्कन्दजी इसत प्रकार वामदेवजीको उपदेशकर स्षब देवताओं पूजित अपने माता पिताक चरणकमल 
स्मरण कर ॥ ३६ ॥ कुमार स्कन्दजी शिखरोंमे युक्त कैासके शिखरको गये ( इसे इसका नाम कैठासंहिता है ) यह पर्वत परम || 
आश्र्युक्त है यहीको वह दिव्यज्ञानदाता गुरु गये॥ ३७॥ओौर वामदेवभी स्कन्दका अलुसरण करते शिष्योसहित भणाम कर प्रमअदरुत कैठासके || 
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पर्वतीके दशन करतेही कि जो चरण मायाके नाश करनेवाठे ओर मक्ष देनेवाडे € ॥ २९ ॥ भक्ति सब अग ||! 


शिखरपर जाकर ॥३८॥ वहां शिव स वि 
पूण हो अपने शरीरका भी स्मरण भूक गये ओर उनके चरणोमे गिरपडे ओर बारंबार नमस्कार कर उद॥४०॥ वेद्‌ शाश्चके आशयसं पृण अनेक प्रका £ 
रके स्तोवरोति स्ततिकर खनिराज देव देवीको भसन्न करने कगे ॥ ४१ ॥ देव देवीकै चरणकमख अपन शिरके ऊपर धारणकर उनकी पूणं अनुग्रहकौ ¢ 
भराप्त हो वहीं सुखते रहने कगे ॥ ४२॥ आप भी इस भकार भ्रणवके अर्थप महेश्वरको जानकर यहीं सुखसे स्थित हो यह वेदमं प्त भक्तोंका सव्व £ 


गत्वा कैठासशिखरम््रप्येशनिकटम्बनिः॥ ददश मोक्षदम्मायानाशश्चरणमीशयोः॥३९॥भत्तया चापितसर्वागो विस्मृत्य स्व॒ ||? 
कलेवरम्‌ ॥ प्रपात सत्निधौ भूयो भूयो नत्वा ससत्थितः ॥ ४० ॥ तती बहुविधः स्तोवेवदागमरसोत्कटेः ॥ तुष्टाव परमेशानं 
सांधिकं ससुतं सनिः ॥४१॥ निधाय चरणाम्भोजन्देवदेम्योस्स्वमृ्धेनि ॥ पूणायुगरहमासाद्य तत्रैव न्यवसत्सुखम्‌ ॥४२॥ भव |£ 
न्तोऽपि विदित्वैवम्प्रणवा्म्मेश्वरम्‌ ॥ वेदयुद्ं च सर्वस्वन्तारकम्बद्म मुक्तिदम्‌ ॥ ७२ ॥ अत्रैव सुखमासीनाःश्रीविन्वेश्वरपा ¢ 
द्योः॥ सायुज्यशूपामत॒लाम्भजष्वम्युक्तिस॒त्तमाम्‌ ॥ ४४ ॥ अं गुरूपदाम्भोजसेवाये बादराश्रमम्‌ ॥ गमिष्ये भवताम्भूयस्स ¢ 
त्सम्भाषणमस्त॒ मे ॥ ५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां कैलाससंहितायाद्रादशादकृत्यवर्णनपूर्व्वकम्यासादिशिष्यवगेकथन ¢ 
तराम अयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ इति कैराससंहिता षष्ठी समाप्तिमगमत्‌ ॥ ॥ ॐ नमर्शिवाय ॥ 


तारकं मन्त्र सक्तिदाता है ॥ ४३ ॥ तुम यहीं सुखमे रहो श्रीविश्वश्वरकै चरणकमल्की सायुज्ययुक्तं उत्तम मुक्तिक भजन करो ॥ ४४ ॥ ओर 
गुरुके चरणकमरकी सेवाके निमित्त द्रिकाश्रममे जाऊंगा आपसे भेरा फिर समागम हो हे खनीश्वरो ! जो आपने पुछा था सो स्व तुमे कह 
दिया ॥ ४५ ॥ सम्पूणं वैद बेदान्तका सार ओर परमतत्त्व शिवही हँ ( ईशानो ज्योतिरव्ययः एकोहि खरौ न द्वितीयः यो देवानां प्भवोद्वश्व 
विश्वाधिपो रुद्रो महषः) इत्यादि शुतिसे एक शिवही अद्धितीय है अथर्वशीर्षके भथमखण्डमे छिखा हे देवतोने सदे पखा आप कोन हैँ तब उन्होने | 


| | म ही जगतूकी उत्पतति पान करता हं जते अधिक कोई नहीं इसीकै दूरे तीसरे खण्डम्‌ सव देवता शिवजी विभूति वणन कि || 
४ है (योरुदो अनौ यो अप्डु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वागुवनानि विवेश तस्म रुद्राय नमोस्तु ॥ तेत्तिरीय शाखा) जो स्र अश्वि जर ओषधि ट 
¢ ओर सब संसारम व्याप्त है, उनको नमस्कार है इसी भरकर रद्ाध्यायमे (नमः सत्याय च) इस मंम सब वस्तुम शिवका सद्धाव कहा है ( य ठ 
एषौन्तश्षटय आकाश ०) आदि बृहदारण्यक (अथ यदिदमस्मििति) इसे शिवको सर्वश ट्खा है (बह्विष्णव्रिशुक्राकंजटमूमि्रोगमाः रा 
# सुरासः भखतास्ततः सै मदैश्वराः) यह बहञण्डणराणमं है कि बहा विष्ण अग्नि शक्र सय जठ भूमि आदि सब उन्दी शिवस उत्पन्न हृए है, हार # 
वंशम ककासयाज्ामे शिवजीने. कहा है हे गोविन्द ! जो तुम्हारे नाम है सो मेरेही है (शिवं भस्तुत्य सर्वाणि हवा एतस्य नामधेयानि) आश्वखायनमे 
छिखा है शिवकी स्तुतिकर नामकरण करे स्क॑दषराणमें स्खिा ह | कोई बल्ला कोई विष्ण कोह सूर्यादिकी मू्तिकी उपासना करते है परन्तु 
(अतिपायो महादेवः स्थितः स्वसु मूत्त) सब मूतये महदेवको प्रतिपादन करना चाहिये वही स्थित है कू्ममे छिसा है (गोप्ाचेव जगच्छास्ता 
। शक्तः शवौ मश्वरः ॥ यज्ञायां फर्दो देवो महादेवानियोगतः) शिवहीको सव यज्ञोका फठ्दाता छा है, महाभारत बनपवं तीथयातरामे (ततो गच्छे ह 
¢ सुवणाकष त्िषुोकेषुविशरुतम्‌ ॥ यत्र विष्णः भसादाथं रुद्रमाराधयत्परा ॥ वरांश्च सुबहून ठेभे देवतेरपि दमान्‌ ) अथात्‌ फिर सुवणोौक्चको जाय & 
ट जहां विष्णने शिवकी आराधना कर अनेक वर पाये ई द्रोणपर्म अश्वत्थामाका लिगाचैन है शान्तिपवमे भीष्मने कहा है (यं विष्णरिनद्रः संश्च ¢ 
ब्रह्मा ठोकपितामहः ॥ स्तुवन्ति विवियैःस्तोतरदेवदेवं महेश्वरम्‌ ॥ तमचेयन्ति ये शश्वहुर्गाण्यतितरन्ति ते) जिनकी ब्रह्मा विष्ण इन्द्र सयं स्तुति करते 
¢ , उन शिवजीका जो पूजन करता है उसकै सव कष्ट दूर हो जाते है फिर अलशासनमं शिवसे ब्रह्ा विष्यकी उत्पत्ति टिखी है (सोखयदक्षिणा ट 
देगादू्र्ाणं लोकभावनम्‌ ॥ वामपाश्वात्तथा विष्णमादौ परमुरथास्जत्‌ ॥ अभरज्ञातं जगत्सर्वं तदाद्येको महेश्वरः) जब कुछ नहीं था तब एकं शिव थे & 
इत्यादि बहुत स्थरे महाभारतम शिवको सर्वश्वर कहा है, हरिवंशे श्ररृष्णने शिवकी स्तुति कर वर पाया है, वाल्मीकिभे(रोद्ाय वषे नमः) ठ 
उत्तरम (ते तु रामस्य तच्छत्वा नमस्छत्य वृषध्वजम्‌) ओर अभ्मेधम रामचन्द्रे शिवाराधन किया है, यथा (विशेषाद्भालणान सर्वान्‌ पूजयामास 


चेश्व्म्‌ ॥ यज्ञन यज्ञ हंतारमश्वमेधेन शंकरम्‌ ॥ ओर युद्धकाण्डमें (अचर पूर्वं महादेवः भादमकरोद्धिभुः) शिवकै पूजनकी सवौत्कष्टता कही है, 


% 














शि०पु° 
॥६९। 


कै र.९ 


| ॐ०>द 


व= 


भागवतके चौथे सकदमे दक्षके यज्ञम शिवके कोधशान्तिकी इच्छाव देवताओंि बहाने कहा है ( नाहं न ज्ञो न च मूयमन्ये ये देहमाजौ 
मुनयश्च त्म्‌ ॥ विदुः भमाणं बढ वीर्ययोवां तस्यात्मतं्नस्य कथां विधित्ते इति ॥ ) अर्थात्‌ मै विष्ण तुम ओर कृषि आदि को भी उन 
शिवकी महिमाको नही जानते अष्टमस्कंधरमे ( न ते गिरित्राऽसिरुलोकपाठविर चिवैकुण्डस्ुेन्रगमनमू ॥ ज्योतिः परं यत्र॒ रजस्तमश्च सतत्वं न 
यद्क्च निरस्त भेदभिति ) इसमे विष्ण बहमादिसे शिवकी उत्कृष्टता संपादनकीौ है, स्कदमे (.एषा तरयाणामधिकः शिवं प्रं कारणम्‌ ) इनं 
तीनों दवताओसे अधिक शिव है इसी पकार पञ्मणटाणमें (यस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्मात्सवे भवते ॥ यदाहृस्तत्परं तच स देवः स्यान्महेश्वरः) 
इत्यादि चारो वेदोनि शिवकी स्तुति की है, विष्णष्राणमे छिस है (धिक्‌ तेषां धिक्‌ तेषां धिक्‌ तेषां जन्म धिक्‌ तेषाम्‌ ॥ येषां न वसति हदये 
कुमति्य॑था विमोचको रुद्रः) जिनके हृदयम शिवभक्तिः नही उनको धिकार है ऋग्ेदमे ( अन्त्रिक्षति तं जने रुदं परो मनीषया 
जिह ससमिति ) रुषसक्तमे भी ( उतामृतत्वस्येशान ० ) इससे ईशानपदसे शिवकाही बोध होता है, इसी प्रकार बोधायनस् ओर 
नसम भी (रुदोद्यवैतत्स) ओौर आश्वलायनमे (तस्मे शिवाय महते नमःखष्माक्षरात्मने) इससे शिवकी सर्वोतछषटता संपादनकी है, पातंजलमे भी (परुष 
विशेष ईश्वरः) (तस्य वाचकः प्रणवः) यहां भी शिवकाही बोधक है यही वात वायुरंहिताके सातवे अध्याये ठिसी है, कोसदीकारने इसी आशये 
स्रोको शिबमूढकं जानकर शिवका विषय स्पष्ट किया है, पममराणके गीतामाहात्म्यम गीताके अगारह अध्यायोको शिवकी सू्तंनारायणने कहा है 
(ईरः सर्वभूतानां ) ओर “तमेवं शरण गच्छ' यह शिव प्रतत है रसेश्वर सनिने भी कहा है (कल्पान्तरे कदाचित द्ग्ध्वा छोकानू महेश्वरः । सहसेवा 
सृजद्विष्णहञाणं च निजेच्छया ) शिवे सृष्टिकी आदिमं बल्ला ओर विष्णको उत्पन्न किया है, पराशर खनिने कह्महै जो ओर कहीं पराणो विष्ण 
आदि देवताकी उत्कृष्टता है वह शिवकी विभूतिकी उत्कषटतासे कही है, जगतके निभित्त षे चाह किसी भरकारसे भकट हों परन्तु छ भेद नही 
है सब पराण शिवकाही बणन करते ह (दश रेवटराणानि साचिकानि विद्धाः) जिनमें दशघराण शिवकी अधिक महिमा कहनेते सासिकहं # 
बह बाहा्णोको सुनने चाहिये चार वैष्णवषराण क्षत्नियोंको सुनने चाहिये ब्ह्एराण वैश्योको मंगल करनेवाठा है ८ अयापि ब्हमविष्ण्यां न 
च्टोयं मरेश्वरः ॥ पशूनां पतिरीशोऽयं बह्मायाः पशवः स्मृताः) इससे भी शिवकी सोत्कष्टता कही है, परन्तु प्राशुपतोके दो भेद ह एक दो ॥2/ 


ज यस्यस्य 


अनुसार चरते ई एकस्वच्छन्द वाममाग॑मे चठते ह, स्वच्छन्द चारियोंका वेदविरुढ होनेसे भरभाण नहीं है जो भराणी वेदबाह्य होकर नास्तिक 
हुए जाते थे उनके मोहनक निमित्त वाम आदि आगम देवतोने बनाये ह इस भकार भरति स्यृति एराण इतिहाससे शिवकोही सर्वश्वर पतत 
जानकर भजते ओर नमस्कार करते है इस प्रकारसे जो को इस सहिताको भवण करते है वह यहां सम्पूणं कामनाओंको पराप्त होकर अन्तमं 
प्रमभक्तिको पाकर अवश्य सक्त होजाते है ओर जन्मजन्मान्तरम उनकी शिवम भक्तिः होती है अर्थात्‌ पणंशक्ति न होकर जिसका शरीरात 
हो जाता है उसको दूसरे जन्मम सिद्धि होती है जसा गीताम छिखा है ओर शिवगीता यही छखा है (नमे भक्तो विनश्यति) इत्यादि ॥ 
इति भरीशिवमहाणराणे पेडितज्वाछाभरसादमिभकरूत भाषाटीकायां षष्ठयां कैकासमंहितायां जयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


(य 9 94 ज 


दोहा-शिवशंकरको ध्यानधर, गिरिजहि = नवाय । कियो संहिताको तिक, छखहि सुजन चित खाय । 
शशिबाणांकभूम्यब्दे कातिंकै कष्णपंचमी ॥ यरुवारे शिवं ध्यात्वा व्याख्यापूरतिः कता भया ॥ १ ॥ 


| खभमस्तु 


~~~ 
शहमारे किये शिवगीताके टीकामे इसका विवरण देख लेना, हमने जितने टके निर्माण कयि हँ किसी प्रकारका पक्षपात नहीं किया है, किन्तु तीनों देवताओंमें हमारी एकी दृष्टि है, हम न्यूनाधिक नहीं 


मानते हे उपासना एकहौ देवताकी करनी उचित है, बह सब एकही रूप है, परन्तु उपासक रचिके अनुसार भजन करते हे, इसी कारण व्यासजीने सबही देवताओंकी सबसे उ्छृष्ट महिमा वर्णेन की है, चाहे वह 
किसी प्रकारसे हो ओर कहं २ स्यष्ट फट्‌ दिया है फि यह्‌ सब एक हं सो बुचिमान्‌ जानते हं । 


३६० 
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अथ श्रीहिवमहापुराणे मापाठीकायुते सघमीवायवीयसंहिता 
पर्वखण्डं प्रारभ्यते 





श 





त 


9 
द“ 


ष्‌ 
४ 


४ 


॥ 
ल्द 


र 
‰\ 










= = -कषिगण. 


(= ति ५ [य (8 


८ ८4 रो ६ (2 ) श 
क } ५ -# ध ९( ८९९ 
0 0 





दोहा-श्रीमच्छंकर गौरिपति, वेदगम्य भगवान ॥ जगवन्दिति तारण तरण, जनरनन सुखदान ॥ १ ॥ 2 | 
कृपासिन्धु अशरण शरण, हरण सकल भयश्ुख ॥ शिव ज्वालापरसादपरः सदा रहो अवुकूख ॥ २ ॥ 


| | 
१ 


मदोजसो महाभागा महासत्रे वितेनिरे ॥ « ॥ त स्र 4 तेषामञ्धिषकमंणाम्‌ ॥ साक्षात्सत्यवतीसूनोवेदनव्यासस्य 


विघ्रविदारण सुखकरन, गणपति सिद्धिदातार ॥ चरणकमक रजको सदा वन्दौ बारम्बार ॥ ३॥ 
। | धीमतः ॥ & ॥ शिष्यो मदात्मा मेधावी विषु कोकेषु विशतः ॥ पैचावयवथुक्तस्य वाक्यस्य शुणदौषवित्‌ ॥ ७ ॥ 
र) 


& 
नन्दीश्वर गिरिजा गिरिश, गङ्गाधर सुर ईश ॥ वानी जगरानी गिरिः एनि २ नाहं शीश ॥ ५ ॥ ४ 
वायुसंहिताको करत, भाषा तिरक विचार ॥ कृषाकरदिंजन जान मोरहिअमिमत फल्दातार ॥ < ॥ ¢ 

व्यास॒जी बोरे, शिव गणपति कार्तिकेय, प्रधान परुपेश्वर, सृष्टिकी उत्पत्ति, पाठन ओर संहार करनेवारे शकरको प्रणाम करता ह ॥ १ ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगौरीशंकराभ्यां नमः ॥ अथ सप्तमी वावीयसंहिता प्रारभ्यते ॥ व्यास उवाच ॥ नमश्शिवाय सोमाय (| 


| 


सगणाय ससूनवे ॥ प्रधानपुरुषेशाय स्ैस्थत्यंतदेतवे॥ १॥ शक्तिरभतिमा यस्य दयशवर््यं चापि सर्वगम्‌ ॥ स्वामित्वं च विधत्वं 





~ 


धर्मक्षेत्रे महातीथ गगाकारदिसगमे ॥ प्रयागे नेमिषारण्ये ब्रह्मलोकस्य वत्मंनि॥४॥सुनयशंसितात्मानः सत्यत्रतपरायणाः ॥ 


जिनकी अद्वितीय शक्ति है, सरवेगामी जिनका रेश्वयै है स्वामी ओर व्यापकपन जिनका स्वभाव कहा जाता है ॥ २ ॥ उन अजन्मा, विश्वके 
कती, निरन्तर स्थित, अविनाशी, शिव, महादेव, महात्मा शिव्की शरण होता हूं ॥ ३ ॥ धके स्थान महातीर्थं गंगा यञ्नाक संगमवाले ट 
तथा बह्मटोकके मागेवारे प्रयाग तथा नेभिषारण्यम ॥ ४ ॥ सत्यवते परायण शुदधात्मावाटे महातेजस्वी महाभाग्यवान्‌ खनियोने महायज्ञका 
आरम्भ किया ॥५॥ उन अह्किषटकमौ कषियोकै उस यज्ञकै वृत्तान्तको बुनकर साक्षात्‌ सत्यवतीपुत्र वेद व्यासकै ॥६॥ शिष्य महात्मा बुदधिमाव्‌ ८ 


५ 
च स्वभावं संप्रचक्षते ॥२॥ तमजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवमव्ययम्‌ ॥ महादेवं महात्मानं बजामि शरणं शिवम्‌ ॥ ३॥ ६ 


प ` ` - 





तीनों काको विरूयात तथा न्यायशाज्मे कहे पांच अवयवयुक्त वाक्यकै ण दोष जाननेवाडे ॥७॥ साक्षात्‌ ृहस्पतिको भी वाके निरुत्तर 
करनेवाठे, सुननेवालोमे पदवणेनमे मनोहर सम्पादन करनेवाठे ॥ < ॥ कथा कहनेम बडे निपुण वक्ता, काठ ओर्‌ नीतिकै जाननेवाटे कव 
पराण जाननेवारोमे अ सूतजी उतत स्थानम आये ॥९॥ षतजीको आया देखकर सव सुनि भ्रसन्न ह गये, उनको प्रमपूवक विसे ऋषिरयोन 
पूजा ॥ १० ॥ खनियोंकी की हृं उस पूजाको रहण कर॒ आत्मयुक्त खतजी खनि्योकै दिये हृए आसनप्र वैराज ॥११॥ तब उन | 


(^ 


मुनि्यकी संगतिसे खतजी भसन हृए ओर खनि्योका चित्त राण सम्बन्धी कथा सुननेको उत्कंठित हभा ॥१२॥ तव ऋ1¶ अकर वचनोसे 

उत्तरोत्तरवक्ता च श्वतोऽपि बृहस्पतेः ॥ मधुरः श्रवणानां च सनोज्ञपदपर्वणाम्‌ ॥ ८ ॥ कथानां निपुणो वक्ता कारविन्नयवि 

त्कतिः ॥ आजगाम स तं देशं सूतः पौराणिकोत्तमः ॥ ९ ॥ तं दृष्टा सूतमायातं नयो ङ्टमानसाः॥ तस्म साम च बजा 

। च यथावत्पत्य पादयन्‌ ॥ १० ॥ तिगश्द्य सतां प्रजां खनिभिः प्रतिपादिताम्‌ ॥ उदिषटमासनं भजे निक्तो युक्तमात्मनः 

। ॥११॥ ततस्तत्सगमदिव श्नीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ सोत्कंठमभवचचितं भरोत पौराणिकीं कथाम्‌ ॥ १२ ॥ तदा तमनुङ्टा 
भिर्वाग्भिः पूज्य महर्षयः ॥ अतीवामिुख कृत्वा वचनं चेदमवन्‌ ॥ १३ ॥ ऋषय उचुः ॥ रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान्नो भाग्य 

गौरवात्‌ ॥ संपातो महाभाग शेवराज महामते ॥ १४ ॥ पुराणविय्यामखिलं म्यासात्मत्यक्षमीयिवान्‌ ॥ तस्मादाथयभ 


% ¢, ~ 


तानां कथानां त्वं हि भाजनम्‌ ॥१५९॥ रत्नानाररूसाराणां रत्नाकृर इवाणवः ॥ यच्च भूतं यञ्च म्यं यचान्यद्वस्तु वृततते॥१६॥ 
न तवाविदितं किथित्रिषु कोके विद्यते॥ त्वमदृ्वशादस्मदशनार्थमिहागतः ॥ अङुरवन्किमपि श्रयो नवधा गन्त॒मरहपि ॥१७॥ 
सूतजीका सत्कार कर ओर उनको विशेषकर अपने सन्स कर यह वचन बोठे ॥ १३ ॥ ऋषि बोटे, हे सन्न रोमहषण ॒खतजी आप हमारे 
भाग्यके कारणही यहा भराप्त हुए हो, हे महाभाग ! हं शेवराज ! हे महाुद्धिमान्‌ ! ॥ १४ ॥ आपने समस्त पराणोंकी कथा साक्षात्‌ व्यान 
जीसे प्राप्त की है, इससे आश्वयैकी भरी ई समस्त कथाओंकि आप पात्र हैँ ॥१५॥ जिस भकार सखद्रमं बडे मोक रत्न रहते ह इसी भकार 


द हे | 


भूत॒ भविष्य वतमान जो कु वस्तु है ॥१६॥ तीनों ठोकोमं तुमको कुर भीर्आं 





वेदित नहीं है, आप हमारे प्रारब्धकतेही यहां आकर भाम हये 
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| अब आप हमारा कल्याण कयि बिना यहे बृथा नहीं जा सकते ॥ १७ ॥ इमे जो अव्यन्तही सुनने योग्य हो पण्यदायक सत्कथा ए 
ज्ञानकी संहिवासे युक्त वेदान्त सारका सर्वस्व राण हमको सुनादये ॥ १८ ॥ जव वेदवादी खनियोने खतजीकौ इस प्रकारे प्राथना करी, । ¢ 
तुब सूतजी परम मनोहर न्याय युक्त सुन्दर वाणी बोटे ॥ १९ ॥ सतजी बोठे, जव किं, आपने अनुग्रह करक इस प्रकार मेरा सत्कार 
किया है, तब भँ ऋषि पूजित एएराणको भली भकार कैसे नहीं कहं सकता हूं ॥ २० ॥ महादेव, देवी, स्कन्दजी, गणेशजी, नन्दी, तथा 
साक्षात्‌ सत्यवती एत्र व्यासजीकौ प्रणाम करक ॥ २१ ॥ परम एण्यका देनेवाठा वैदसम्मत शिवजीको ज्ञानका सृखद्र साक्षात्‌ भक्ति सुक्तिकि 
तस्माच्छग्यतरं पुण्यं सत्कथाज्ञानसंदितम्‌ ॥ पुराणं ्रावयाश्चु नः ॥१८॥ एवमभ्याथेतस्सूतो खुनिभिवेदवा 
दिभिः॥ छक्ष्णां च न्यायसंयुक्ता परत्युवाच शुभां गिरम्‌ ॥१९॥ सूत उवाच्‌॥ पूजितोऽनग्रदीतश भवद्धिग्ति चोदितः॥ कस्मा 
त्सम्यङ्न वि्रूयां एराणस्पिप्ूजितम्‌ ॥२०॥ अभिव्॑यमदादेवं देवी स्कंदं विनायकम्‌ ॥ नंदिनं च तथा भ्यासं साक्षात्सत्यवती 
सुतम्‌ ॥२१॥ वक्ष्यामि परमं पुण्यं पुराणं वेदसंमितम्‌ ॥ शिवज्ञानार्णवं साक्षाद्रक्तियुक्तिफटपरदम्‌ ॥२२॥ शब्दार्थन्यायसंयुक्ते 
रागमावंभूषितम्‌ ॥ श्ेतकलट्प्रसंगेन वायुना कथिते पुरा ॥ २२॥ विद्यास्थानानि सर्वाणि पुराणाञ्चकमं तथा॥ तत्पुशाणस्य 
चोत्पतति शुवतो मे निबोधत ॥२९॥ अंगानि बेदात्वारे मीमांसा न्यायविस्तरः ॥ पुराणं धर्मश्च च वियाथताश्चतुद॑श ॥ 
॥ २९५ ॥ आयुैदो धतवंदो गाधर्वथेत्यटक्रमात्‌ ॥ अर्थशाघ्ं परं तस्माद्ठिया द्मणटादेश स्मरताः ॥२६॥ अष्टादशानां विया 
नामेतासां भित्र वत्म॑नाम्‌ ॥ आदिकत्ता कविस्साक्षाच्छरपाणिरिति अतिः ॥ २७ ॥ 

कठ्का देनेवाछा एराण कहता हू ॥ २२ ॥ जो शब्दा न्याये युक्त ेदार्थम विभूषित है, तथा प्रहे वायुने श्वेतकल्पकै भसंगमे वणन 
किया है ॥ २३॥ एराणोका अनुक्रम सब वियाओंका स्थान है, उक्ष कारण मेरे द्वारा आप एराणकी उत्पत्ति सुनो ॥ २४ ॥ 
चार वेद उनको शिक्षा, कल्प, व्याकरणादि अंग, मीमांस, न्याय, प्राण ओर धमं शाश्च, यह चौदह विया है ॥ २५ ॥ आयुवेद, धरैद, 


गन्धर्वेद्‌, अर्थं शाच्च, यह चार. ओर भिठानेसे अदारह विवा होती है॥२६॥इन भिन्न भिन्न मागवाङी अगारह वियाओंके आदिकत्ती साक्षात्‌ 
३६१ ौ 
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॥ 


है ॥ २७ ॥ उन सब जगत पतिने इस _जगतकी उत्पत्ति करनेको पहटे सनातनं धनर बह्ञाजीकी रचना की 

[0 | 1 ् महाजी निमित्त ह्यन ष्टके निभित्त पहे यहं विया दी ॥ २९ ॥ पाटन करनेकी शक्ति विष्णु 
जलो दी, ह म्म ल विष ह ओर हाजीके मी रक हं ॥ २० ॥ हाजा विपा मा हो भना उल वी इ ्‌ 
शास्चोके बीचमे पथम पराणोको भरकाशित किया ॥ ३१ ॥ इस्कै उपरान्त उनकै स॒खोसे वेद निगेत हुए, मत्स्य एराणमं च्खिा हं कि एक 
अस श्टोकोमे भथम कल्प एकी षराण था, जिसमे तिवग॒साधन होता था युथाहि ''पराणभेकमेवासीत्दाकल्पान्तरेऽनव ॥ तरिवगसाधरन 
ण्यं कल्पकोरिपिविस्तरम्‌ ” इसके उपरान्त बरह्माके खखते सव शाशोकी भवतति हृद है ॥ ३२ ॥ जब पम्‌ पा 
स॒ दिसर्वनगन्राथः सि्चुरखिलं जगत्‌ ॥ ब्रह्माणं विदधे साक्षात्पु्मगर सनातन्‌म्‌॥२८॥तसमे प्रथमपुनाय ब्रह्मणे चिश्वयोनय्‌॥ । 
विद्याशरमा ददो पूरव विशरसष्टवर्थमीशवरः॥२९॥पाठनाय हरिं देवं रकषाशर्ति ददौ ततः॥ मध्यमं तनय विष्णं पातारं व्रहमणोऽपि , 
हि।२०॥रब्धवियेन विधिना प्रजासटि वितन्वता॥ परथमं सर्वशाघ्वाणां पुराणं ्रह्मणास्पृतम्‌॥३१।अनतरं तु वक्रेभ्यो वेदास्तस्य 
विनिगता५घृत्तिस्सरवशाघ्नाणा तन्धलाद्मवतततः॥३२॥यदास्वनिस्तरं शक्ता नाधिग॑तं भजा थुतरि॥तदा बियासमासारथ वि 
श्वरनियोगतः३३।हपरतेषुविश्वातम्‌ विष्णविन्वभरःग्रथुः॥ग्यासनाघ्ना चरत्यस्मप्नवतीयं मदीतठ।३९॥ एवं व्यस्ता वेदाश्च 
दाप द्विजा॥निभतानि प्राणानि अन्यानि च ततःपरम्‌ २९ स नद्वपर चास्मनकृष्णदेपायनास्यया ॥ अरण्यामिव || 
हव्याशी सत्यवत्यामजायत ॥२६॥ संक्षिप्य स पुनवेदाअतुदा कृतवान्सुनिः॥ व्यस्तवेदतया कोके वेदव्यास इति छतः ॥२७॥ 
नेम समथ न हई, तव उन विस्तृत वियाओके संक्षेप करनेके निभित्त विधवश्वरके निमित्त विश्वश्वरकी आज्ञासे ॥ ३३ ॥ द्वाप्रफे अन्तम ट 

|| विशात्मा सम्पूणं जगतस्वहप्‌ विष्ण भगवान्‌ पृथ्वीम अवतार ठे व्यास नामसे विख्यात हए ॥ ३४ ॥ हे बाणो ! इतत भकार भरवेक द्वापर ¢ 
| बेदोका विभाग होता है, ओर दूसरे एराण निर्मित होते ई ॥ ३५ ॥ किर द्वापरके अन्तम कष्णद्रेपायन नामे अरणीमे अशिक समान यही | 
(१॥ सयवतीमे जन्मे ॥ ३६ ॥ फिर धेदोका रंक्षेपकर चार भरकारसे विभक्त किया, वेदोका अधिक विस्तार करनेसे छोकमे वेदन्यास नामे ् 
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| ब्राह्मण अंग उपनिषदूसहित चारों बेदोको जानता है, ओर राणक न जाने तौ वह चतुर नहीं होता ॥ ३९ ॥ 
| विस्तार करे थि पे एसे वेद डरता है कि मेरी प्रतारणा करेगा॥४०॥ उत्पतति प्रख्य, वंश, मन 


विख्यात हए ॥ ३७ ॥ पीछे एराणको सृक्षिप्र कर चाराख्‌ म्टोकोमे किया, देवटोकमे अवभी उन षुराणोका सौकरोडं विस्तार है ॥ ३८ ॥ 


इतिहास ओर पराणे 
वन्तर कथा, वंशायुचरित जिनमे हो 
उसे राण कहते है ॥४१॥ तथा अटारह राण परसिद्ध है ब्रह सक्षमके भदे खनि्यने कहे ह ॥४२॥ बहराण, पम्रषराण, विष्णषराण, 
पुराणानाञ्च संक्षि चतुक्षभरमाणतः ॥ अद्यापि देवलोके तच्छतकोटपिविस्तरम्‌॥२८॥ यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ सागोपनिषदा 
न्द्रिनः॥न चेत्पुराणं संविबात्रैव स स्याद्विचक्षणः ॥२ | इतिदासपुराणाभ्यां वेदं सखुषत्हयेत्‌॥ बिभेत्यल्पश्चतद्विदो मामयं 
्रतरिष्यति ॥४०॥ सर्ग प्रतिसर्ग वशो मन्वतराणि च ॥ वंशाच॒चरितं चैव पुराणं पचलक्षणम्‌ ॥४१॥ दशधा चाष्टधा 
चैतपुराणसुपदिश्यते ॥ बृहत्सुक्मपभदेन सुनिभिस्तत्तवित्तमेः ॥४२॥ बाहं पा वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा ॥ भविष्यं 
नारदीयं च मार्कडयमतः परम्‌ ॥४३॥ आभनयं ब्रह्मवैवतं ठैगं वाराहमेव च ॥ स्कान्दं च वामनं चैवं कौं मात्स्यं च गार्‌ 
डम्‌ ॥9९॥ ब्रह्मांड चेति पुण्योऽयं पुराणानामयुक्रमः ॥ तच शेवं तरीय यच्छा सर्वार्थसाधकम्‌ ॥५॥ अथो लक्षप्रमाणं 
तद्वयस्तं द्वादशसंदितम्‌ ॥ निमितं तच्छविनेव तत्र धर्मैः परतिष्ठितः ॥४९॥ तदुक्तेनैव धमण शैवाश्चैवणिका नराः ॥ 
तस्माद्विशुक्तिमन्विच्छन्च्छिवमेव समाश्रयेत्‌ ॥ ४७ ॥ तमाश्रित्यैव देवानामपि सक्तिं चान्यथा ॥ ४८ ॥ 
शिबटराण, भागवत, भविष्य, नारदीय, माकंण्डेय ॥ ४३ ॥ अभि, बह्वैव्तं, छग, बाराह, स्कंद, वामन, कूम, मत्स्य, गरुड ॥ ४४ ॥ ओर 
ब्रह्मण्डषराण यह पराणोके नाम है, इनमे चौथा शिव्राण भक्तोक सव मनोरथ सिद्ध करनेवाछा है ॥ ४५ ॥ दसके टश्च श्ोक ओर बारह 
सहिता है यह साक्षात्‌ शिवनिर्भित है ओर ध्म प्रतिष्ठित है ॥ ४६ ॥ इसमे कहे शिवभक्त तीन वणंकै मतुष्य शिवके परसादसे हृए ही जन्मभे 
मुक्त होजाते ह ॥ ४७ ॥ इस कारण खक्तिकी इच्छा करनेवाछे शिषका ही आश्य करनेसे देवताओंकी भी कित होजाती है, इसमे सन्देह 


4 





स 


ध 





नहीं ॥ ४८ ॥ जो वेद सम्मत शिवराण है मँ सकषपसे इसके भेद वणन करता हँ आप अवण कीजिये ॥ ४९ ॥ विशेशवर, स्र, विनायक, 
उमा, मातृसंहिता, रुदेकादश ॥ ५० ॥ केढा, शतश, कोररुदः सहल कोररुदर) वायवीय संहिता ॥ ५३ ॥ धमं सहिता यह्‌ बारह 
संहिता इस प्राणमं है इसमे वियेश्वर संहिता दशसहस्च ॥ `२ ॥ रुद्र॒ ।वनायक उमा ओर मातृसंहिता प्रत्येक आढ २ सहस ह, रुद्रकादश 


॥ ५३ ॥ तेरह सहस्र ओर कास सहिता छः सहस्ष, शतरुद्र तीन सहस्र, सब अर्भ ज्ञानसे युक्त कोटि रद्र ॥ ५४॥ नौ सहश्च श्लोक, 


यदिदं शेवमाख्यातं पुराणं वेदसंमितम्‌ ॥ तस्य भेदान्समासेन शरवतो मे निबोधत ॥४९॥ विचेश्वरं तथा रोद्रं वैनायकमरुत्त 
मम्‌॥ ओम मातपुराणं च रुदरैकादशकं तथा॥५०॥ कैलासं शतरुदरैच शतरद्राख्यमेव च॥सदस्कोरिश्दराख्यं वायवीयं ततःपरम्‌ 
॥९१॥ धर्मसंज्ञ पुराणे चेत्येवं द्वादश संहिताः ॥ विदेशं दशसाहसखुदितं अथसंख्यया ॥५२॥ रद्र वैनायकं चौमं मात्काख्यं 
ततः प्रम्‌ ॥ मरत्येकमष्टसादस्चं अयोदशसदसरकम्‌ ॥५३॥ रदैकादशकाख्ययत्केकासं षदसदखकम्‌ ॥ शतर्ढं त्रिसाहस्रं कोटि 
रुदं ततः परम्‌ ॥५४॥ सदसेनेवभिरयकतं सर्वाथज्ञानसंुतम्‌ ॥ सदस्षकोटिश्द्राख्यमकादशसदसकम्‌ ॥५५५॥ चतस्सदससंख्यथं 


वायवीयमलुत्तम ॥ धर्मसंज्ञं पुराणे यत्तद्ादशसदेस्कम्‌ (॥५६॥ तदेवं लक्षमुदिष्ट शेवं शाखाविभेदतः ॥ पुराणं वेदसारं तद्ध 


क्तिसुक्तिफलम्रदम्‌ ॥ ५७॥ व्यासेन तत॒ संक्षिप्त चतुर्विशत्सदख्कम्‌ ॥ शैवन्तज पुराणं वै चतुथं सप्तसंहितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वियेश्वराख्या तजाच्या द्वितीया श्दसंहिता ॥ तततीया शतश्द्राख्या कोरिष्द्रा चतुथिका ॥ ५९ ॥ 


सहस्र कोटि रद्र संहिता ग्यारह सहस ॥ ५५ ॥ वायु संहिता चार सह, धम संहिता बारह सहस्र ॥ ५६ ॥ इस प्रकार शाखा मेदस । 


शिव षयाणके एक ठक्च श्टोक है, यह वेदोका सार एराण युक्ति सक्ति देनेवाला है ॥ ५७ ॥ भ्यामजीनि इसफो चौबीस सहश्च श्टोकोमे 
सक्षप किया है, यह शिवपुराण चौथा सात संहिता भेदोंसे युक्तं है ॥ "< ॥ इसमे पहढी वियेश्वर संहिता, दूरी रुद्र संहिता, तीसरी शत 
रुदर चौथी कोटि रुद्र ॥ 4 ॥ 






दय 


= 


॥= अरः 


=< 


=-= 






| उमा, छदी कैटाससंहिता ओर सातवीं वायुसेहिता 
पाचसतौ ॥ ६१ ॥ शतरुढरसंहिता २१८० दौ हजार एकसतौ अस्सी, को 
हजार आसौ चाटीस ॥ ६२ ॥ कैलाससंहिता १२४० एक हजार दोसौ चाटीस, वायुसंहिता ४००० चारसहश्च ॥ ६२ ॥ इस भका 


सख्या भदस यह शिबराण परम्परासे चौबीस सहस है ण्यदायक है ॥ ६४ ॥ ओर वायुसंहितामे जो चारसहस्च श्टोक कहे है, उस वायुं 


पचमी कथिता चोमा षष्टी कैलासुसंदिता ॥ सप्तमी = सततेवं सदिता इह ॥ &° ॥ विश्वं द्विसादसं रोपर प॑चश 
तायुतम्‌॥ धिशत्तथा द्विसादखं सादैकशतमीरितम्‌ ॥8१॥ शतरुदरन्तथा कोटिश व्योमयुगाधिकम्‌॥ द्विसादशचं चद्िशतं तथौम 
भूसरखकम्‌ ॥ ६२ ॥ चत्वारिंशत्सा्टशतं कैलासं भरूसहखकम्‌ ॥ चत्वारिंशच्च द्विशतं वायवीयमतः, परम्‌ ॥६२॥ चतुस्साहस्‌ 
संख्याकमेवे संख्याविभेदतः ॥ अतम्परमपुण्यन्तु पुराणं शिवसंज्ञकम्‌ ॥३४॥ चतःसहसकयन्च वायवीयसदीरितम्‌॥ तदिदं वत्तं 
यिष्यामि भागद्रयसमन्धितम्‌ ॥९५॥ नावेदविदुषे वाच्यमिदं शाखरमचत्तमम्‌॥ न चेवाश्रद्धधानाय नाएराणविदे तथा ॥६९॥ 
परीक्षिताय शिष्याय धामिकायानसूयवे॥ देय शिवभक्ताय शिवधर्मालुसारिणे॥&७॥एराणसंदिता यस्यं भरसादान्मयि वत्तते॥ 
नमो भगवते तस्मे म्यासायामिततेजसे ॥ &८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्ड निद्यावतारकथनं 
नामप्रथमोऽध्यायः ॥१॥ सूत उवाच ॥ पुश काटेन महता कल्पेतीते पुनःपुनः॥अस्मिन्सुपस्थिते कस्पे परवृत्ते सष्िकर्मणि॥१॥ 
श्रद्धा न रखता हयो जो प्राण न जानता हो उसके सामने कहना उचित नहीं ॥ ६६ ॥ जो परीक्षा किया हज अपना शिष्य हो 
धमौत्मा ओर निन्दारहित हो उस्च शिवधमौयुरागी शिवकै भक्तको यह राण देना चाहिये ॥ ६७ ॥ जिसके प्रसादे यह एराणसंहिता 
मेरे विषे वर्षमान है, उस महातेजस्वी व्यास्तजीको नमस्कार है ॥ ६८ ॥ इति श्रीशिवमहाषराणे सप्तम्यां वायवीयसंहिताभाषारीकायां 


पूर्वखण्डे वियादतारकथने नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ खतजी बोढे, बहुत समय ओर अनेक कल्पोकै बीतने पर जब यह ॒श्वेतवाराह कल्प 
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हिताकै दो भाग है, सो भ तुमसे वणन करेगा ॥ ६५ ॥ यह ष्ठ शाघ्च जो वेदका जाननेवाछा न हो उसके अति न कहना चाहिये जो 





है ॥ ६० ॥ इसमे वियेश्वर दो २००० सहच, सुदरसहिता १०५०० दशहजार ६ 
रिश्द्रसंहिता २२४० दोहजार दोसो चारी, उमा संहिता १८४ ०एक 
र 


ट 
ट 
¢ 


। 


४ 


४ 





॥ ५ । 
ट 
६ 
| | 
| 
। 


| ॥ १० ॥ महामोरकी चित्र विचित्र मणियोसे आकाशको चाटते हुए, करोड भुवन समरो अटंकत ॥ ३१ ॥ उस स्थानम साध्य केवताओके 





इरि 0. 
कमन है इसमे कोई निश्वय न हभ ॥ ३,॥ तव वे सब अविनाशी बललाजीके देखने निमित्त गये जहा सुर असुरो स्तृतिको | £ 
हुए ब्रह्माजी पयमान थे ॥ ४ ॥ मनोहर सुमेके शृंगे जहां अनेक देव दानव स्थित है, सिद चारणे युक्त यक्ष गन्धवा सवत ¢ 
॥ ५॥ अनेक पक्षियोते भरे मणिर्भूगोसे युक्त निकुज कंदरा छोरी गहा ओर ज्लरनोभे शोभित ॥ & ॥ वहां अनेक्र गोसे भरापूरा बह्मवन ४ 
गरतिष्टितायां वार्तायां भबुद्धा् प्रजासु च ॥ सनीनां षट्‌कुरीयानां इवतामितरेतरम्‌ ॥ २ ॥ इदं परमिदं नेति विवादस्स॒म | 
हान भूत्‌ ॥ परस्य दुरनिंखपत्वान्न जातस्त निश्चयः ॥ ३ ॥ तेऽभिजग्बुर्विधातारं द््बरह्ाणमन्यय॒म्‌ ॥ यतास्त्‌ भगवान्‌ 

बरह्मा स्तूयमानस्सरासुरेः ॥ ४ ॥ मेरुमृगे शुभे रम्ये देवदानवसंुरे ॥ सिद्धचारणसंवादे यक्षगंधर्वसेविते ॥५॥ विर्दगसंघसं 


निर्माण कर्ममे ॥ १ ॥ यह जगत्‌ निर्माणकी वातां धवृत्त होने ओर प्रजाक ज्ञानयुक्त होने षट्कुलं उत्पन्न | 
५ 

षट मणिविद्ठम भूषिते ॥ निकुकंद्रदरीगुहानिश्चरशोभिते ॥ & ॥ त ब्रह्मवनं नाम॒ नानामृगसमाङुखम्‌ ॥ दशयोजनवि | 
¢ 


` स्तीर्णं शतयोजनमाय तम्‌ ॥ ७ ॥ सुरसामरूपानीयपूर्णरम्यसरोवरम्‌ ॥ मत्तघ्रमरसंछत्नरम्यपुण्पितपादपम्‌ ॥८॥ तरुणादित्य 


संकाशं तच चार्‌ महतपुरम्‌ ॥ दुदधषबलद्नानां देत्यदानवरक्षसाम्‌ ॥ ९ ॥ तप्तजांशूनदम् भरमाकारतोरणम्‌ ॥ निब्धूहवल | 
भी्टपरतोलीशतमंडितम्‌ ॥ १०॥ महादैमणिचि्ामिटिहानमिवांबरम्‌ ॥ महाभवनकोटीभिरनेकाभिरलक्ृतम्‌ ॥ 99 ॥ । 
तस्मिन्निवसति ब्रह्मा सभ्यैः साद्ध प्रजा पतिः ॥ तञ गत्वा महात्मानं साक्षाछ्टोकपितामहम्‌ ॥ १२ ॥ ¢ 
& 
४ 


है जो दश योजनका  विस्तारवाखा ओर सौ योजनका ट्म्बा है ॥ ७ ॥ जिसमे सुन्दर रसयुक्त जल्वाठे सरोवर है. जहांके मनोहर ट 
ृक्षोपर मतवा भोरे रजार कर रहे है ॥ < ॥ छार स्के समान प्रकाशमान वहां एक महार है, जहां बडे दुष बरहप्त दत्य दानव 


रा्षसोका ॥ ९ ॥ तपाये हृए सोनेकै समान, ऊचे प्राकार ओर तोरण ध्वजाओंसे शोभित टी गोपानसी ओर सेकडों गल्ियोमि शोभित 


+| 











| ब्रह्माजी निवास करते है वहं आकर छोकरपितामह ब्ह्याको | १२ ॥ देवता ऋषिणोसे सेवित उन सनियोने देखा, जौ शुद्ध सुवणके ||; 
आभूषण पहर हूए थे ॥ १३ ॥ प्रसन्न खख ॒भौम्यमूति कमर पत्रके समान नेतर दिव्य कान्तिसे युक्त दिव्य गन्धका अयुेपन कि 








॥ १४ ॥ दिव्य श्रेतवञ्च पहर दिव्य मालाओसि विभूषित सुर असुर योगेन्द्र जिनकै चरणोको नमस्कार करते है ॥ १५ ॥ सम्पुणे 
लक्षणसि युक्त हाथमे चमर टि सुर्यके प्रभाकै समान सरस्वतीसे सेवित ॥ १६ ॥ इस प्रकार ब्रह्माजीको देख स्षव सनि प्रसन्न 
मुख हो शिरपर अंजछि ध्र बह्माजीकी स्तुति करने कगे ॥ १७ ॥ ऋषि बोटे, सृषटिकी उत्पत्ति पाठन संहार करनेवाे न्रिमूतिस्वरूप ¢ 
ददृ््ंनयो देवा देवपिंगणसेवितम्‌॥ शुदधचामीकरमख्य सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ १२॥ प्रसन्नवदनं सौम्यं पद्यपत्रायतेक्षणम्‌॥ दिभ्यकां |$ 
तिसमाय्॒तं दिम्यगेधालेण्नम्‌ ॥१४॥ दिव्यशङधाबरधरंदिग्यमालाविथूषितम्‌ ॥ खरासरन्दरयोगीदरवयम्‌[नपदाज्‌ ॥१८॥ ट 
सर्वरक्षणय॒क्ताम्या लन्धचामररस्तया॥ भाजमानं सरस्वत्याप्रभयेव दिवाकरम्‌ ॥१६॥ तं दष्टा खनयस्सवे परसन्नवदनेक्षणाः॥ |© 
शिरस्यजलिमाधाय तुष्टुबुस्सरपुगवम्‌ ॥ प नमच्िमूर्तये त॒भ्यं सर्गस्थित्यतहेतवे ॥ पुरूषाय एराणाय ब्रह्मणे |£ 
परमात्मने ॥१८॥ नमः प्रधानदहार्‌ प्रधानक्षोभकारिणे ॥ अयोर्विंशतिभेदे विङकृतायाविकारिणे॥१९॥ नमो अद्माण्डदेदाय ॥@ 
ब्रह्म डोद्रवरतिने ॥ त्र संसिद्धकायाय संसिद्धकरणाय च ॥२०॥ नमोस्तु स्वलोकाय सर्वोकविधायिने॥ स्॒वात्मदेहसंयोग || 
वियोगविधिदेतवे ॥२१॥ त्वयेव निखिलं सृषं संते पारितं जगत्‌ ॥ तथापि मायया नाथ न विद्यस्त्वां पितामह ॥२२॥ 
आपको नमस्कार है, षराणघरष परमात्मा कहके निमित्त नमस्कार है ॥ १८ ॥ भधान देह प्रधान अर्थात्‌ भ्रकतिकी विषम अवस्थाकै 


करनेवाछे तदस महत्‌ विकार करै भी विकारहीन ॥ ५९ ॥ बह्माण्डक उतन्नकती होकर भी बह्ाण्डके मध्यमे स्थित होनेवारे आपके 
निमित्त नमस्कार है, उस बह्ाण्डमे महाभूतात्मकं सृष्टि आदिकै कता ओर अचरत महाभूतकै कर्ताको नमस्कार है ॥ २० ॥ संब ठोकस्व 


| हप सब ठोकके देखनेवाछे आपके निमित्त नमस्कार है, सम्यृणे आत्मा देहके सेयोगविधिकै कारण ॥ २१ ॥ तुम्हीने यह सम्पूणं जगत | 
४॥१ ३६२ 


- 
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उपस्थित हआ तब इष्टि निमौण र 
हुए वे खनि सब परस्पर कहने ठगे ॥ २ ॥ यहं परब ह यहं न 


कृष्न है इसमे कों निश्वय न हृ ॥ ३.॥ तव वे सव॒ अविनाशी ब्रहाजीकै देसनेके निमित्त गये जहां सुर असुरो सतुतिको माप 
हुए बह्माजी यमान थे ॥ ४ ॥ मनोहर सुमेरु शृंगमे जहां अनेक देव दानव स्थित है, सिद्ध चारणो युक्त यक्ष गन्धवसिं सरित 
॥ ५ ॥ अनेक पक्षियोते भरे मणिरभूगोसे युक्तं निकुंज कंदरा छोरी गुहा ओर ज्ञरनोसे शोभित ॥ ६ ॥ वहां अनक मगोसे भरापुरा बह्मवन 


्रतिष्ठितायां वार्तायां भबुदधाञ प्रजासु च ॥ सनीनां षटरीयानां इवतामितरेतरम्‌ ॥ २ ॥ इदं परमिदं नेति विवाद्स्सुम 
हान भृत्‌ ॥ परस्य दुरनिरूपत्वात्र जातस्त निश्चयः ॥ ३ ॥ तेऽभिजग्बुविधातारं द्रष्ट ब्रह्माणमन्ययुम्‌ ॥ यत्रास्त भगवान्‌ 
बरह्मा स्तरयमानस्स॒रासरेः ॥ ४॥ मेरुशृगे शभे रम्ये देवदानवसंङुरे ॥ सिद्धचारणसंवादे यक्षगंधवसेविते ॥५॥ विरदेगसंघसं 
चष्टे मणिविदरुम भूषिते ॥ निङंजकंदरदरीग॒हानि्रशोभिते ॥ & ॥ ततर ब्रह्मवनं नाम॒ नानामृगसमाङुलम्‌ ॥ दशयोजनवि 
स्तीर्णं शतयोजनमाय तम्‌ ॥ ७ ॥ सुरसामलपानीयपूर्णरम्यसरोवरम्‌ ॥ मत्तमरसंछत्नरम्यपुष्पितपाद्पम्‌ ॥८॥ तरुणादित्य 
संकाशं त्र चारु महत्ुरम्‌ ॥ दुदैषवल्टपतानां दैत्यदानवरक्षसाम्‌ ॥ ९ ॥ तप्तजांबूनदम्य भाकारतोरणम्‌ ॥ निब्यूहवल 
भीकटपरतोलीशतमंडितम्‌ ॥ 9० ॥ महार॑मणिचि्ाभिरकिहानमि्वाबरम्‌ ॥ महाभवनकोटीभिरनेकाभिरल्ृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
तस्मिश्निवसति ब्रह्मा सभ्यैः साद्ध प्रजा पतिः॥ ततर गत्वा महात्मानं साक्षाष्टोकपितामहम्‌ ॥ १२ ॥ 


है जो दश योजनका विस्ताराला ओर सौ योजनका ठम्बा है ॥ ७ ॥ जिसमे बुन्दर रसयुक्तं ज्वाे सरोवर है, जहांके नौहर ॑ 
ृक्षोपर मतवाठे भौरि रजार कर रहे है ॥ ८ ॥ रार सुयके समान प्रकाशमान वहां एकं महार है, जहां बडे दुधष बरटप्त देत्य दानव 


रा्षसोका ॥ ९ ॥ तपाये हए सोनेके समान, ऊचे प्राकार ओर तोरण ध्वजाओंतसे शोभित सटी गोपानसी ओर सेकडों ग्यम शोभित 


॥ १० ॥ महामोरकी चित्र विचित्र मणियोसे आकाशको चारटते हुए, करोड़ों भुवन सब्रहोसे अटंङूत ॥ ३१ ॥ उस स्थानम साध्य देवताओकै 


कर्मे ॥ १ ॥ यह जगत्‌ निर्माणकी वातां प्रवृत्त होने ओर प्रजाके ज्ञानयुक्त होनिमं षट्कुठोमं उत्पन्न 
है इस भरकारका महाविवाद्‌ होने ठग; परन्तु बह्मको निरूपण करना 


| 
६ 
& 






| बरह्माजी निवास करते ई वहां आकर ठोकपितामह ब्ह्माको ॥ १२ ॥ देवता ऋषिस सेवित उन ॒खनियोने देखा, जौ शुद्ध सुवणेकै 
आभूषण पहरे हए ये ॥ १३ ॥ प्रसन्न खख ॒शौम्यमूतति कमर पत्रकै समान नेत्र दिव्य कान्तिसे युक्तं दिव्य गन्धका अबुेषन कि # 
॥ १४ ॥ दिव्य श्रेतवच्च पहरे दिष्य मालाओं विभूषित सुर असुर योगेनद्र जिनके चरणोको नमस्कार करते दै ॥ १५॥ | 
ठक्षणसि युक्तं हाथमे चमर रिय सूर्यके माके समान सरस्वतीसे सेषित ॥ १६ ॥ इस प्रकार बह्माजीको देख सब यु 


नि प्रसन्न ९ 
मुख हो शिरपर अंजछि धर ब्रह्माजीकी स्तुति करने कगे ॥ १७ ॥ कषि बोरे, खष्टिकी उत्पत्ति पाङन संहार करनेवाठे त्रिमूिस्वरूप ¢ 
ददृञ्च्युनयो देवा देवपिंगणसेवितम्‌॥ जद्धचामीकरपख्य सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ १२॥ प्रसन्नवदनं सोम्यं पद्यपतरायतेक्षणम्‌॥ दिग्यकां 
तिसमाय॒क्तं दिव्यगेधाललेण्नम्‌ ॥१७॥ दिन्यडुहकाबरधरंदिन्यमाकाविभरूषितम्‌ ॥ सराखरन्दयोगीदर्वयमानपदाजम्‌ ॥१८॥ ¢ 
सर्वलक्षणयुक्तांग्या रन्यचामरदस्तया॥ भ्राजमानं = | दिवाकरम्‌ ॥१६॥ तं दृष्ठा शुनयस्सवें भरसन्नवदनेक्षणाः॥ £ 
शिरस्यजखिमाधाय तुष्टुुस्सुरपुगवम्‌ ॥१७॥ खुनय उल्ुः नमच्िमू्ये तभ्यं सग॑स्थित्यतदेतते ॥ पुरूषाय पुराणाय बरह्मणे 
परमात्मने ॥१८॥ नमः प्रथानदहास प्रधानक्षोभकारिणे ॥ चयोर्विंशतिभेदेन विकृतायाविकारिणे॥१९॥ नमो बह्माण्डदेहाय 
्रह्डोदर्तिने ॥ ततर संसिद्धकार्याय ससिद्धकरणाय च ॥२०॥ नमस्त सर्वकोकाय सर्वोकविधायिने॥ सर्वात्मदेहसंयोग 
वियोगविधिहेतवे ॥२१॥ त्वयेव निखिलं सृषं संहते पाकितं जगत्‌ ॥ तथापि मायया नाथ न विद्स्त्वां पितामह ॥२२॥ 
१ 
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आपको नमस्कार है, एराणणएऽष परमात्मा बहमके निमित्त नमस्कार है ॥ १८ ॥ प्रधान देह प्रधान अर्थात्‌ भरकतिकी विषम्‌ अवस्थाके 
करेवा तेस महत्‌ विकार करके भी विकारहीन ॥ १९ ॥ बहाण्डके उत्प्नकती होकर भी बहाण्डके मध्यम्‌ स्थित होनवाठे आपके 
निमित्त नमस्कार है, उस वरह्ाण्डमे महाभूतात्मकं सृष्टि आदिकै कती ओर अप॑चीरूत महाभूतके क्तको नमस्कार है ॥ २० ॥ संब ठोकख््‌ | 


हप सब टोकके देखनेवाठे आपके निमित्त नमस्कार दै, सम्पूणं आत्मा देहके सेयोगविधिके कारण ॥ २१ ॥ तुम्हीनि यह सम्पूणं जगत | 
241: ३६२ 
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शिण्पु उस्न करके पाडन ओर संहार किया है हे नाथ ! हे पितामह ! मायाके वशीभूत होकर हम भाप्को नहीं जानते ॥ २२. ॥ सतजी | 
॥ ६, | जव इत धकार महाभागी ऋि्योने बहाजीकी पाथना की तब स॒निको भसन्न करते हए बाजी गंभीर वाणी बोले ॥ २३ ॥ जह्ाजी 


९२२ 





अ०य्‌ दूर करनेको तच्वसे कहियि ओर अन्तकाठमे यह सब ख्य हो जाता है, यह सव भाणी किसके वशे है, ओर इन स्वका नियोजक कौन है, 


& ॥ उस रुष्को हम्‌ क्सि भकार देख सकते है ॥ २९ ॥ जब उन्होने विस्मययुक्त हो इस प्रकार बह्माजीसे पुखा तव॒ देवता दानव ओर | 


बोठे, हे महापराक्रमी महातेजस्वी ऋषियो ! तुम सव॒ मिकर किंत कारणसे यहां आये हो ॥ २४ ॥ जव देव ब्रह्माजीने उनके प्रति ते ¢ 

¢| कवन कहे तव वे ऋषि हाथ जोड विनय युक्त वाणीते बोठे ॥ २५ ॥ खनि बोरे, हे भगवन्‌ ! हेम सव बडे भारी अन्धकारत || 

ठ आन्त हो रहे है हम विवाद करके सिन्न हो रहे हैँ परन्तु हमने अवतक परमतत्वको नं जाना ॥ २६ ॥ तुमही सब जगतके क्तौ सवके ¢ 

# ॥ सत उवाच॥ ॥ एवं ब्रह्मा महामागेमहपभिरमिष्टुतः॥ भाइ गंभीरया वाचा घुनीन्‌ गरहादयभ्निव॥२२॥ ब्रह्मोवाच ॥ ऋषयो । 

| हे महाभागा महासत्वा महौजसः॥ किमर्थ सदितास्सवे ययम समागताः॥२४॥ तमेवेवादिन देव ब्रह्माण ब्रह्मवित्तमाः ॥ वाग्भि |© 

¢ नयगर्भामिस्सवे प्राजल्योऽद्ुवन्‌ ॥२५॥ ॥ अनय उञः ॥ भगवत्नैधकारेण महता वयमावृताः ^ खिन्ना विवदमानाश्च न |© 

| पश्यामोऽ्र यत्परम्‌ ॥२.६॥ त्वं हि सर्वजगद्धाता सर्वकारणकारणम्‌ ॥ त्वया द्यविदितं. नाथ नेह किंचन विदयते ॥२७॥ कः || 

| ४ पुमान्‌ सर्वसत्ेभ्यः पुराणः पुरषः परः॥ विशुद्धः वरिपूर्णश्च शाश्वतः परमेश्वरः ॥२८॥ केनैव चित्रकृत्येन प्रथमं सृज्यते जगत्‌॥ ¢ 

तच्ं वद मदापाज्ञस्वसंदेदापलत्तये॥२९॥ एवं पृष्टस्तदा बघ्मा विस्पयस्मेरवीक्षणः॥ देवानां दानवानां च ञुनीनामपि सतनिधौ॥३०॥ | 

क | कारणके कारण हो, हे नाथ ! आप इस जगते कुक भी. अविदित नहीं है ॥ २७ ॥ सथ जीवोते ए्ाना आपके सिवाय ओर कौन || 
पुवसड £| है, विशुद्ध ॒परिपुणं शाश्वत नित्य॒ परमेश्वर ॥ २८ ॥ किस विचित्र छत्यते प्रथम जगतको निर्माण करता है, हे महापाज्ञ ! सन्देह 

६ 


| | निकटे ॥ ३० ॥ ब्रह्माजी उठकर बहत काठ ध्यान कर रुद्र इस प्रकार वाणी उचारण करते आनन्दं पृरित्‌ शरीर हो हाथ जोड 
ह बोटे ॥ ३१ ॥ इति श्रीशिवमहाण्राणमाषारीकायां स° वा० से° पूष॑खण्डे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ।  बहाजी बोठे, जहा मनक सहित वाणी 
चठकर उसे भरा न होकर कौट आती है, जिसके आनन्दको भराम हो विद्वान्‌ कहे भी भीत नहीं होता है ॥ १ ॥ जिस यह सब | 
ए विष्य रुद्र इनद्रादिक हए है, ओर मृतेन्द्रियके सहित भथम उत्पन्न होते ह ॥ २ ॥ जो शष्ट आदि कारणोंका ध्याता नारायण है, जो उनका 
|| मी पर कारण है उसके सिवाय ओर कोई वस्तु कोई भी किसे उलन नहीं होती ॥ २ ॥ बह म्प द्रत सम्पन् स्वयं सवश्व हं 
६ उत्थाय सुचिरं ध्यात्वा रद्‌ इत्युद्धरन गिरिम्‌ ॥ आनंदित्सर्वोगः ृतांजकिरभाषत ॥३१॥ इति श्रीशिवमहापुराणे स्म्य 
| वायवीयसंदितायां पूर्वखण्डे ख॒निमस्ताववर्णने नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ ब्रह्मोवाच ॥ य॒तो वाचो निवृत॑ते अप्राप्य मनसा 
&|॥ सई ॥ आनंद यस्य वै विद्वान बिभेति कुत न ॥१॥ यस्मात्सर्वमिदं बरह्मविष्णरुदन्द्रपूरवैकम्‌॥ सह भूतेन्दियः सेः प्रथमं 
£| संप्रसूयते ॥२)॥ कारणानां च यो धाता ध्याता परमकारणम्‌॥ न संमरस्यतेऽन्यस्मातत्न कदाचन ॥२॥ सर्वैश्वर्येण संपन्नो 
है| नाम्ना सर्वशव्रः स्वयम्‌ ॥ सवैसश्चनिध्यंयश्शंखुराकाशमध्यगः ॥७॥ योऽ मां विदध प ज्ञानं च अरहिणोति मे॥ तत्मरसा 
|| दान्मयारब्ध पाजापत्यमिदं पद्म्‌ ॥५॥ ईशो वक्ष इवस्तव्धो य एको दिवि तिष्टति॥ येनेदमखिलं प्रण पुरूपेण महात्मना ॥६॥ 
ह 
ए 
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एको बहूनां जंतूनां निष्क्रियाणां च सक्रियः ॥ य एको बहुधा बीजं करोति स महेश्वरः ॥७॥ जीविरेभिरिमेषिकान्स्वानीशो 
य ईशते ॥ य एको भागवादुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कृशन ॥ ८ ॥ 

सब य॒सक्षभसि ध्यान करने योग्य हदयाकाशके मध्यमे स्थित है ॥ ४ ॥ जो प्रथम अञ्च उ्रको उत्पन्न कर ज्ञान प्रदान करता है, जिनके 

भसाद्से यह मेने प्रजापति पद पाया है ॥ ५ ॥ जो एकं ईश्वर वृक्षकी नाई निश्वर आकाशम स्थित है, जित महात्मा परुषे यह सब बह्ाण्ड 

पणे है ॥ ६ ॥ जो एक ही क्रियाहीन अनेक जीवसे सच्किया कराता है, अर्थात्‌ भरक है, ओर जो एकं ही अनेक बीजरूप करमोको कराता 

ह, यही महेश्वर है ॥७॥ जो दैश्वर सब जीवसे ठोरकको भरकर आप उनका शासक है, वही एक भगवन्‌ रद्र है, दूसरा कोर नहीं है ॥८॥ 


ताहैजो काठ अर्थात्‌ परसिद्ध आत्मा ओर बुद्धिस 


शि०पु , = # दृसरोको न दीखता हुआ स्थित हो 8 नके प 
|| तित हाक १ त 4 स्थित है ॥ १० ॥ स्ट उतपन्न होनेकै पूं जगत 


ति णोको ५ उनमें नन्त शक्ति भगवान्‌ 
॥ क्त अनिकं कारणोको जो आकाशादिक है, उनमें वह॒ एक ही अनन्त शक्ति भगवान्‌ ध 
+ | ८ ९: था; उस समय दिन रात सत्‌ असत्‌ कुछ नहीं. था केवल एक शिव ही थे उसके कमान वा अधिक नरह है, उस्षकी पराशक्ति 


है ॥ ११॥ जो कुछ यह सम्पूणं भूत है. वह अक्षर कूटस्थ परमात्मा है वह 


२२५ 


न व्व 


स्वाभाविकी है, ओर उसमे निल ज्ञान ओर ब रहती श ह सम्बूण भूत ह. < 
अव्यक्त है ययपि अक्षर अमृत स्वरूप है, वह अक्षर आत्मा यह दोनों एकं ही महेश्वर देव एक ह ॥ १२ ॥ जो मटुष्य सत्व भावं 


ए 

ए 0 

|| सदा जनानां हदये संनिविषटोऽरि यः परैः॥ अरक्ष्यो रक्षयन्विश्वमधितिष्ठति सर्वदा ॥ ९ ॥ यस्त॒ कालात्परुक्तानि कारणा 
¢| न्यखिलान्यपि ॥ अनन्तशक्तिरेवेको भगवानधितिष्ठति ॥ १०.॥ न यस्य दिवसो राधनं समानो न चाधिकः ॥ स्वभाविकी ` 
£| पराशक्तिनित्या ज्ञानक्रिये अपि ॥११॥ यदिदं क्षरमव्यक्तं यदप्यमृतमक्षरम्‌ ॥ तावुभावक्षरात्मानावेक देवः स्वर्थः दरः ॥१२॥ 

९ 

ए 

त 


ईशते तदमिष्यानाद्योजनासत्त्वभावनः ॥ भूयो ह्यस्य पशोरन्ते विश्वमाय्‌ निवर्तते ॥ १३ ॥ यस्मिन्न भासते विचुन्न सूर्यो न 
च चन्द्रमाः ॥ यस्य भासा दिभातीदमिस्येषा शाश्वती शतिः ॥१४॥ एको देवो महादेवो विज्ञेयस्तु महेश्वरः ॥ न तस्य प्रमं 
किंचित्पदं समधिगम्यते ॥१५॥ अयमादिरनायन्तस्स्वभावादेव निम॑लः ॥ स्वतन्धः परिपूर्ण स्वेच्छाधीनःधराचरः ॥ १६ ॥ , 
अप्राकृत वपुः श्रर्मोक्ष्यलक्षणवाजेतः ॥ अय शक्तो मोचकश्च यकाः कारचोदकः ॥ १७ ॥ 
उन्‌ शिवजीका ध्यान करता है, तब अन्त समय इस जीवकी निवृत्त हो जायगी, ओर मुक्त हो जायगा ॥ १३ ॥ जिसमें < 
सूयं चन्द्रमा कोई भी अपना प्रकाश नहीं करते जिसकी कांतिसे यह सब जगत्‌ प्रकाश कर रहा है, श्रुति सनातन कीहै॥ १४॥ | 
एक ही महादेव देवता जाननेके योग्य है उक्षका परम ततव कुछ भी किस्से जाना नहीं जाता ॥ १५॥ यही आदि अन्तहीन' 
स्वभावसे निभ है, यही स्वतन्वर परिपूण चर अचरको अपनी इच्छके अधीन कयि हए है ॥ १६॥ इन टक्ष्मीवायूका || 
प्रकतिका शरीर नहीं है, यह लक्ष्य ओर लक्षणसे वार्जत है स्वयं मायामे सम्बद्ध ॒होकर भी यह भक्तोके उक्ति देनेवाठे काठ स्वलप्र न॥/> 
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होकर भी काठके प्रेरक ह ॥ १७ ॥ उनका स्थान सबसे ऊप्र है, वह सबमे विराजते है, ओर सवम निवाप ह -भी सबके जाननेवाठे 2 
$ || है, आगे कहे हूए छः मागे ओर सम्पूणं जगतके पति है ॥ १८ ॥ उत्तरोत्तर प्राणिरयोमं भी वहं सबसे उत्कट हं उनते भष को नहीं वह। ¢ 
अनन्त महिमाकी भूमि ओर अपरिच्छिन्न ेशव्वाठे ई, शब्दादि विष्यो जो मोष अर्थात्‌ शुद्ध बध दै उपसे ओर भक्ते निमठ हित $ 


न 


कारी ज्ञानसे समे यापक दै, ओर आत्मा शक्तिके आनन्द्के अमृत ओर भमोदके रक्षक युवा अवस्था युकृत है, अनन्त आनन्दे पा ¢ 

मकरन्दुके पानम मधरवत ॥ १९ ॥ वा अखड ओर जगतके दण्डदानके पिंडीभाव करनेमे पंडित ह उदारता बीरता गम्भीरता ओर मधुरताकै 
सर्वोपरिङृतावासस्सर्वावासश्च सर्ववित्‌ ॥ षड्विधाध्वमयस्यास्य सर्वस्य जगतः पतिः ॥ 9< ॥ उत्तरोत्तरभतानाखत्तरश्च निर्‌ 
त्रः ॥ अनन्तानन्तसन्दोहमकरंदमधुत्रतः ॥ १९ ॥ अखंडजगदंडानां पिडीकरणपंडितः ॥ ओदार्यवीर्यगांभी्यम्‌धुय्यमकर 
लयः ॥२०॥ नैवास्य सदशं वस्तु नाधिकं चापि ्वि्चन ॥ अतुलः सर्वभूतानां राजराज तिष्ठति ॥ २१ ॥ अनेन चिक |¢ 
त्येन प्रथम सृज्यते जगत्‌ ॥ अंतकाले पुनश्चदे तस्मिन्रल्यमेष्यति ॥ २२ ॥ अस्य भूतानि वश्यानि अय सर्वनियोजकः ॥ || 
अय तु परया भक्त्या दश्यते नान्यथा कचित्‌ ॥ २३ ॥ वरतानि सर्वदानानि तपामि नियमास्तथा ॥ कथितानि परा सद्धिभां ६ 


+) ५ 


वा नाघ्र संशयः ॥ २४॥ हरि ई च श्दश्च तथान्ये च सुरासराः ॥ तपोभिश्येरय्यापि तस्य दर्शनकांक्षिणः ॥ २५ ॥ अदश्यः 
पतितेभूटेईजनेरपि कुत्सितैः ॥ भकतैरन्तबेदिश्ापि पूज्यः संभाष्य एव च ॥ २६ ॥ 

मकराय अथीत्‌ सागर है ॥२०॥इनकी बराबर न कोद वस्तु है न इनसे अधिक है, किसी व्मुसे इनकी तुखना नहीं हे सकती, यह राजक ट 

राजा होकर स्थित है ॥ २१ ॥ इन्हीसे चित्र छत्यके समान यह जगत्‌ प्रथम थनाया जाता है, ओर अन्त समय यह जगत्‌ फिर इन्हीं ख्य £ 

हो जाता है ॥ २२ ॥ इन्दी के सव॒ वशम है ओर यही सथके निक्त करनेवाछे ईँ यह परम भक्तिसे दीखते है, दृसतरी भकारसे नही || 

॥ २३ ॥ व्रत ओौर सब दान तप ओर नियम्‌ यह प्राचीन महात्माओनि ओर शू तथा ईैश्वरकै ध्यानके निमित्त कहे है ॥ २४ ॥ विष्णमे|| 

दूरे सुर असुर बडे उथ तप करकै अबतक उनके दशेनकी इच्छा करते है ॥ २५ ॥ वह पतित सूढ ओर कुत्सित दुजनोकी दमे 


शि०्पु° 
॥ < ॥ 













= ओर ष्टसे भी परे रूप है, हम 

उसको से ते है॥ २६॥ जो यह स्थर सक्षम मर 

मीतर बाहर पूजन कर उससे सम्भाषण कद्‌ 8 न 

४ त ५ मादि स्थलको देख सकते ह योगीजन सक्षम पका दशन करते है ॥ २७ ॥ इससे आगे जो १ ४ 1 

¢ नाशी ठक्षण युक्त है उस्सको उसमे निष्ठा करनेवाछे उसमे तत्पर उसीका व्रत ५० पी है ॥ शा ५.२ श 1 

सन्देह नहीं कि; से भुक्त होजाता ्‌ ८ 

है, बह शिवम भक्रित करनी है, समं सन्देह नहं कि; भक्ति क जाता 1) 

4 म पर मकि करनेसे दश्वरसे भसन्नताकी प्राति होती है, जसे अंकुरसे बीज ओर बीजसे अकर होता है ॥३ ०॥इसी प्रकार 
स 


द 
मु 


ष र 39 


विविधं प स्थूलं समं ततः रश स्थलं सुक्ष्म ¦ ॥ २७ ॥ ततः परं तु यच्नित्य ज्ञान 
| १ | 
मान दमन्ययम्‌ \ , ५ "१ ४, $ व ० = ५ \ 1 8 
इ्तया यक्त धिषुच्यते ॥ २९॥ भरसादादेव सा भकतः भसादो अकिः ॥ यथा डरो बीजं नीना चा अ | 
॥ २० ॥ परसादपू्िका एव पशोस्सर्वञ सिद्धयः ॥ स एव साधनेरन्त सर्वैरपि च साभध्यते॥ ३१ ॥ वसादसा प्‌ | 


च वेदेन दशितः ॥ तदभ्यासवशात्साम्य पूर्वयोः घुण्यपापयोः ॥ ३२ ॥ शा्वासाादन ा व न | 
तिशयमासाद्य पशोः पापपरिक्षयः ॥ ३३ ॥ एवं प्रकषीणपापस्य बहुभिजैन्मभिः कमात्‌ ॥ समि सश्र भक्तजञान श्च 
यते 1 २४ ॥ भावातणुणमीशस्य प्रसादो व्यतिरिच्यते ॥ प्रसादात्करमसेत्यागः फरतो न स्वरूपतः ॥ २५ । ९ 
श्वस्ते भक्तिकी भामि होती है, यह सर्वैर निध्वय है, यह शिव सव साधनो अन्तमं साध खयि जाते है ॥ ३१ ॥ उनके त 
साधनेका ध वेदने दिखा दिया है, वह वेदक अभ्यास वशे पूं जन्मक पाप ओर ण्य समान हने ॥ २२ ॥ ताम्यता हीनं न 
| प्राति ओर घरभकी अधिकता होती है, धमकी अधिकतासे जीवक क नाश होता है ॥ ३२ ॥ इत भकार कमस बहुत म ह ह 
पाका नाश हो जानेसे साम्ब सरवेश्वरमे ज्ञान पूरवेक भक्ति होती हं ॥ ३४ ॥ उनकं गणोका विचार करनेसे उनमें भसादकी भराति होती €” 
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सादते कर्मका त्याग होता है करमत्यागका आशय उसके फते दै, स्वरूपे नहीं ॥ २५॥ इस कारण कमे फरक त्याग करने , 

| तत्पर होता है बह धर्म यरुकी अक्षा युक्त ओर युरकी अपेक्षारहित होनिसे दो भ्रकारका है ॥ ३६ ॥ उस्म की अपेक्षा न करने || 

वाटते रुकी अक्षा करेवा सौ याणा अधिक है, जो कि, युरुकी अपक्षासे शिवधर्भमे तत्पर रहता है वह॒ शिव ज्ञानते युक्त हौ जाता |® 

है ॥ ३७ ॥ ज्ञानकी प्रापि होनिते परुष संसारे दोष देखने ठगता है विषयो वैराग्य होनेसे उन शिवकै रेमका साधन होता है ॥ ३८ ॥ ¢ 

भाव सिद्धि युक्त निष्ठा ध्यान कभेमे ज्ञान होनेसे ज्ञान ध्यानसे युक्त परुषको योगकी भाति होती है ॥ ३९ ॥ योगसे पराभक्ति इसके उपरान्त 
तस्मात्कमैफलत्यागाच्छिवधर्मान्वयः श्ुभः॥ स च युर्वनपेक्ष-थ तदपेक्ष इति द्विधा ॥३६॥ ततानपेक्षात्सापिक्षो शख्यः शतगुणा 

यिकः ॥ शिवधरमान्वयस्यास्य शिवज्ञानसमन्वयः॥३७।।ज्ञानान्वयवशात्पसः संसारे दोषदशनम्‌ ॥ ततो विषयवैराग्यं वैराग्या | 

द्वावसाधनम्‌ ।॥३८॥ भावसिद्धपपत्नस्य ध्याने निष्ठा न कमणि ॥ ज्ञानध्यानाभियुक्तस्य पसो योगः परवतंते ॥३९॥ योगेन त॒ 

परा भक्तिः प्रसादस्तदनंतरम्‌ ॥ प्रसादान्सुच्यते जतुक्तः शिवसमो भवेत्‌ ॥४०॥ अदुथहपरकारस्य कमोऽयमविवक्षितः ॥ 


& 
यादृशी योग्यता पसस्तस्य तारगनुदयः ॥४१॥ गभस्थो सुच्यते कश्चिनायमानस्तथापरः ॥ बालो वा तर्णोवाथ बद्धो वा 





॥ 25 


युच्यते परः ॥ ४२ ॥ तिर्यग्योनिगतः कंथिन्मुच्यते नारकोऽपरः ॥ अपरस्तु पदं पापतो शरच्यते स्वपदक्षये ॥ ३ ॥ 
कृश्चिरक्षीण पदो भूत्वा पुनरावर्त्य मुच्यते ॥ कथिदध्वगतस्तस्मिन्‌ स्थित्वास्थित्वा विश्चच्यते ॥ ७४ ॥ 

्रसन्नता होती है, ओर उनकी प्रसन्नतासेही यह परुष सक्तं होकर शिवकै समान होजाता है ॥ ४० ॥ यह अवह होनेका कम कथन किया, 

जैसी परुषकी योग्यता होगी वैसेही उसको भ्रसादकी भाषि होगी ॥ ४१ ॥ को गभे स्थितही ओर कोह जन्म छेकर कत होजाता है कों 

बाङ्क कोद ५५. कोद बरद होकर सक्षत होजाता है ॥ ४२॥ कोई ति्थक्‌ योनिम कोई नरके जाकर शक्त होजाता है, कोई पाप 

पण्यकै क्षीण दने अपने पके कष होनिसे उस पदको भाप हो सक्त होता है ॥ ४३ ॥ को क्षीण पद हो फिर कम भूमिं भाप 


शि ७यु9 
॥ ९ ॥ 


र | 


कर क्त हो जाता है, कोर स्वम जाय बहा ङ दिन रहने उपरान्त छक हौ जाता है ॥ ४४ ॥ इ कारण मल्योकी एकं भकार 
क्ति नहीं है ज्ञान तथा भावके अदुस्ार शिवके भसादसे ही अव्यन्तं आनन्द होता है ॥ ४५ ॥ इस कारण शिवजीके प्रसन्न कनके 


निमित्त वाणी मनक द्वेषते हीन होकर सदा शिवका ध्यान कृरते हृए सदा प्रीति करते नीति ओर अश्रिहोत्र कैरते हुए ॥ ४६ ॥ 
शिवमे ही निष्ठा, उन्हीमे तत्पर उसमे यक्त ओर शिवका ही आश्रय करने वाटे सब क्रिा्ओंको करने वारे मनसे शिवका ही. ध्यान करने 

वाटे ॥ ४७ ॥ तुम दिव्य सहस वर्षका दीधे यज्ञका अच्टान करो, यज्ञके अन्तम मत्र पढनेसे वायु उस स्थानम अवश्य आवेगे, वही तुम्ह।रा 
तस्मतिकधकारेण नराणां ॒क्तिरिष्यते ॥ ज्ञानभावादरूपेण भरसादेनैव निधृतिः ॥ ४५ ॥ तस्मादस्य प्रसादाथं वाङ्मनोदोष 
वलिता ॥ ध्या्यतश्शिवमेतवैकं सदारतनया्नयः ॥ ६ ॥ तप्नष्ठास्तत्पशस्सवं तदयुक्तास्तदुपाश्रयाः ॥ सरवक्रियाः प्रकु्बाणा 
स्तमेव मनसागताः ॥ ४७ ॥ दीर्घसू्रसमारन्धं दिव्यवर्षसह्कम्‌ ॥ साति मंजयोगेन वायुस्तत्र गमिष्यति ॥४८॥ स एवं 
भवतः श्रेयः सोपायं केथयिस्यति ॥ ततो वाराणसी पुण्या पुरी परमशोभना ॥ ४९ ॥ तव्या यतर विश्वेशो देभ्या सह 
पिनक्रृक्‌ ॥ सद। विहरति श्रीमान्‌ भक्ताङ्महकारणात्‌ ॥ ५० ॥ तव्राश्चरयं महष मत्समीपं गमिष्यथ ॥ ततोँ व्‌; कथ 
यिष्यामि मोक्षोपाय द्विजोत्तमाः ॥ ५१ ॥ येनैकजन्मना शुक्ति्युष्मत्करतठे स्थिता ॥ अनेकजन्मसंसारवंधनिरमोक्षका 
रिणी ॥ ५२ ॥ एतन्मनोमथे चक्रे मया सषटविसृज्यते ॥ यत्रास्य शीयते नेमिः स देशस्तपसश्शुभः ॥ 4२ ॥ 

मंग ओर कल्याणका उपाय करेगे, फिर परम पवित्र एण्यकी देनेवाटी ॥ ४८ ॥ वाराणसी परीमे जाना जहां देवीकै सहित पिनाकधारी 
शिवजी निकास कसते है ॥ ४९ ॥ वह श्रीमान्‌ भक्तोके ऊपर अय्रह करनेवारे वँ सदा विहार करते है ॥ ५० ॥ वहो एक बडा 


आश्व देखकर त॒म मेरे समीप आना हे बाह्मणो ! तब खक्तिका उपाय उस समय तुमे कटूंगा ॥ ५१ ॥ जिसे एकही जन्ममं तुम्हारी अत 
विभस जन्मोमं ति लों =. प [= = ६९/ 
हो जायमी, जो अनेक जन्मभे श्रमनेवाकोको मोक्ष कर देती है ॥ ५२ ॥ यह मैने मनोमयचक्र बनाया है, इस्तको मेँ त्यागन करता हं; जहा ॥2 1 


नेमि टूट जाय वही देश तप करनेके योग्य जानना ॥५३॥ रसा कहकर स्थे समान वह मनोमय चक्र देखकर महादेवजीकौ प्रणाम्‌ ्‌ ६ 
बह्माजीनि चक्र छोड दिया ॥ ५४ ॥ ३ बाह्मण भरसन्न हो ब्रह्माजीको भरणाम कर उसके पीठे चरे; उस चक्की नेमि जहौ दूरी ॥५५॥ उस देशम > 
एक शिठाके ऊपर वह चक्र गिरा जिस वनम उज्ज्य जठ था रेते वनम बह पतित दभ ॥ ५६ ॥ इसी कारणसे वह खनिपूजित वन नेमिषा टै 
रण्य नामसते विख्यात हुआ, अनेक यक्ष गन्धर्वं वि्याधरोसे युक्त हुआ ॥५७॥परूरवा राजा अगरह द्रीपका राज्य करता हुआ विलासकै कारण 
देवसे प्रेरित हो उ्ैशीकै निकट आया ॥ ५८ ॥ उसने अज्ञानसे धर्मक अतिक्रमणसे सनियोंकी यज्ञशाठाको हरण किया, तब खनिने कोधकर 
इत्युक्ता सूर्यसंकाशं चक्रं र्वा मनोमयम्‌ ॥ प्रणिपत्य महादेवं विससजं पितामहः ॥ ५९ ॥ तेऽपि इष्टतरा विपा प्रणम्य 
जगतां प्रभुम्‌ ॥ प्रययुस्तस्य चक्रस्य य नेमिरशीर्यत ॥५५॥ चक्रं तदपि संक्षिप्तं क्ष्णं चारूशिातले॥ विमलस्वादपानीये 
निजपात वने क्रचित्‌ ॥ ५६ ॥ तद्वनं तेन विख्याते नैमिषं सुनिपूजितम्‌ ॥ अनेकयक्षगधर्षविद्याधरसमाङ्लम्‌ ॥ 4७ ॥ 
अष्टादश समुद्रस्य द्वीपानश्नन्पुषूरवाः ॥ विलासवशसुर्वश्या यातोदेवेन चोदितः ॥५८॥ अक्रमेण हरन्मोहाघज्ञवारं दिरण्म 
य॒म्‌ ॥ सुनिभिर्यत सं्ृदधेः कुशवजेनिंपातितः ॥५९॥ विभ्वं सिसृक्षमाणावे यत्र विभ्वस्षजः पुरा ॥ सत्रमारेभिरे दि्यं ब्रह्मज्ञा | 
गादपत्यगाः ॥६०॥ ऋषिभिर्यत विद्रद्धिः शब्दार्थन्यायकोविदेः ॥ शक्तिप्रज्ञाक्रियायोगेविधिरासीदहष्ठितः ॥ ॥ &१ ॥ यत्र 
वेदविदो नित्य वेदवादबहिष्कृतान्‌ ॥ वादजरपवलेर््ति वचोभिरतिवादिनः ॥&२॥ ` ठ 
वरहो वज्के समान कुश निपातित किये थे ॥ ५९ ॥ ओर उसी स्थानपर पूवेसमयमं बह्माजीने सृष्टि उत्पन्न करनेकी इच्छासे दिव्य यज्ञका ¢ 
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आरम्भ किया, ब्रह्माजी कि, बहक्ञ(नी ओर गाहंपत्य अश्रिवाठे ॥६०॥ विद्वान ऋषि तथा शब्दाभ ओर न्यायकै पंडित तथा शक्ति ज्ञान ओर 


क्रियायोगकी विधि जाननेवाठों्े अलुष्ठीयमान ॥ ६१ ॥ जहौ निय वेदकै जाननेवारे वेदवादसे बाहर किये नास्तिक पुरुषों पेदवाद्के 
तथा जल्पके बरसे तथा तथा अनेकं भ्रमाणोंमे जीतते हँ ॥ ६२ ॥ 
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जह स्फटिक मणिक पर्वतोसे निकटी शिठाओंतसे अमृतकै समान निर्भर जल निकठता है, जके वृक्षोपर रसीठे फठ ठगते तथा अर्नव 
जन्तु निवास करते थे एला वह नेभिषारण्य सुनियोके तप करने योग्य हो गया ॥६३॥ इति श्रीशिवमहाषराणभाषारीकायां स° वा० सं खण्ड 


तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ सतजी बोठे, उस देशम वह महाभाग्य ऋषि महादेवकी पूजा कर यज्ञका आरभ करने ठगे ॥ १ ॥ वह यज्ञ मर्षिर्योको 
येके थे ॥ २ ॥ जब बहुत समय बीतनेपर वह बडी दक्षिणावाखा यज्ञ. समाप हभ, तव्‌ 


आश्वयं करनेवाढा भारम्भ हभ उस सब कत्य आश्व मय 
बह्माजीके नियोगसे उस स्थानम स्वयं वायु देवता आये ॥ ३ ॥ जो सक्षात्‌ स्वयमूदेवके शिष्य सवके परत्यक्ष इन्द्ियजित जिनकी आज्ञामं 


ट 
स्फटिकमयमहीभत्पादजाभ्यश्शिलाभ्यः भरसरदमृतकटपस्स्वच्छपानीयरम्यम्‌ ॥ अतिरसफलक्षुभायमभ्यालसत्त्व तपस उचित ४ 
मासीतरैमिष तन्सुनीनाम्‌ ॥६३॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंदितायां पूर्वखण्ड नमिषोपाख्यानं नाम ततीयोऽ # 
ध्यायः॥३॥॥ सूत उवाच ॥ तस्मिन्देशे महाभागा ुनयश्शंसितवताः ॥ अर्चयंतो महादेवं सनमारेभिरेतदा॥१॥ तच स्वरव || 
ते स्वाशर्मह्िणाम्‌॥ विभ्वं सिसृक्षमाणानां परा ि"वघजामिव॥२॥ अथ काटे गतेसे समाति भूरिदिणे॥ पितामहनियोगेन || 
वायुस्तत्रागमर्स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ शिष्यस्स्वयधुवो, देवस्सर्वपत्यक्षदग्वशी ॥ आज्ञायां मरुत) यस्य संस्थितास्सपसप्रकाः ॥९॥ ध 
मरयज्छशवदगानि पराणाद्याभिः स्ववृत्तिभिः सर्धूतशरीराणां कुरुते य धारणम्‌॥५॥ अणिमादिमिर्टाभिरेशवर् समन्व ¢ 
तः ॥ तियक्षारादिभिमेभ्येथैवनानि विमतिं यः ॥६॥ आकाशयोनिद्रिखणः स्पशंशब्दसमन्वयात्‌॥ तेजसां अरकृतिश्चेति यमा | 
इस्तत्वचितकाः ॥ ७ ॥ तमाश्रमगतं दश्वा श्ुनयो दीर्घसत्रिणः ॥ पितामहवचः स्मृत्वा प्रहष॑मतुरं ययुः ॥ ८ ॥ ह 
४९ उनचास्‌ पवन स्थिर रहते है ॥ ४ ॥ जो भ्राणादि वृत्ति युक्त अपने अगोंको प्रण करते है, जो प्राणियोकै शरीरोको धारण करते हैँ & 

॥ ५ ॥ अणिमादि आढ सिद्धियोके रेश्व्से युक्त तिरी पडनेवाखी सय॑की किरणे संसारको धारण करता है ॥ ६ ॥ आकाशे उत्पन्न ् 
होनेवाखा शब्द ओर स्पशके गणसे युक्त जिसका तत्व जाननेवारे अग्न्यादिर्कोका कारण कहते है ॥ ७ ॥ दषं यज्ञ करनेवाटे ऋषि वायुदेव 
ताको आश्रमम आया देखकर बह्लाके वचन स्मरण कर अत्यन्त परसन हए ॥ < ॥ | 1 
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| कोई उठकर वायुको भरणाम कर. उनके निभिन्त बैवनेको शुवणेका आसन देते हुए ॥ ९ ॥ वह वायुदेवताने भी खनियेि भटीभकार पुजित 
हो उन सबके वचनोसे सन्न हो उनसे सबकी कुशट पंछी ॥ १० ॥ वायु बोरे, हे बाह्णणो ! क्या इस तुम्हारे यज्ञ कार्यम कुशर है ! ह ४ 
जाहणो ! यज्ञ मिगाडनेवाे देवशतु दैत्य तुम्हारे यज्ञम घ्र तो नहीं करते १ ॥११॥ कोई भायधित्त अथवा अरिष्ट तो किसीको उपस्थित नही || 
हभ १ स्तोत्र ओर शब्धभहोसे देवताओंको ओर पितृकरमसे पितरोको भीति होती है ॥१२॥ इस भकार तुमने अचन कर विका अनुष्टान || 
किया है, अब महासतरके निद्र होनेमं तुम्हारी कया इच्छा है १ ॥१३॥ जब शिवके भक्तं वायुने सब खनियोसे इस भकार वचन कहे, त ३ || 
अभ्युत्थाय ततस्स प्रणम्यांबरसंभवम्‌ ॥ चामीकरमये तस्मे विष्टरं समकर्पयन्‌ ॥९॥ सोपि तत्र समासीनो खनिभिस्सम्यग || 
` चितः ॥ भतिन च तान्‌ सर्वान्‌ प्रच्छ कुशलं ततः ॥ १० ॥ वायुरूवाच ॥ अमर वः कुशलं विप्राः कचिढत्ते महाक्रतौ ॥ कलि 
दज्ञहनो दैत्या न बाधेरन्सुरद्धिषः॥११॥ प्रायथित्तं दरिष्टं वा नकञ्चित्समजायत॥स्तोजशश्चगहेदेवान्‌ पितन्‌ पित्र्ये कर्मभिः द | 
॥ १२ ॥ कृचचिदभ्यच्यं युष्माभिविधिरासीत्स्वरु्ठितः ॥ निवृत्ते च महासत्रे पश्चात्किं वश्चिकीर्षितम्‌ ॥ १३ ॥ इत्युक्ता नयः 2 
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सवे वायुना शिवभाविना ॥ प्रडष्टमनसः प्ताः प्त्युचुविनयान्विताः ॥ १४ ॥ अनय उचुः ॥ अद नः कुशं सर्वमद्य साधु भवे 
तपः ॥ अस्मच्टरेयोभिवृद्धयथं भवानत्रागतो यतः ॥१५॥ शृणु चेदं पुरावृत्तं तमसाकांतमानसेः ॥ उपासितः पुरास्माभिविज्ञा 

ना प्रजा पतिः ॥ १६ ॥ सोप्यस्माननग्द्याह शरण्यश्शरणागतान्‌ ॥ सर्वस्मादधिको शदो विप्राः परमकारणम्‌ ॥ १७॥ 
बाह्मण भसन्नमनसे विनयपरवक कहने खगे ॥ १४ ॥ खनि बोटे, आज हमारी कुशल हुदै ओर आज हमारा तप क्षि हआ, जो आप्‌ हमारे 
मगठके निमित्त इस स्थानपर आये हो ॥१५॥ इस प्रानी कथाको सुनिये कि, आक्रत भनवारे भहात्माओनि ओौर हमने भी ज्ञानक निमित्त ४ 
परजापतिकी उपासना की थी ॥ १६ ॥ सो शरण देनेमं साधुं हम शरण आया हुआ देख कपा करके कहने ठगे हे बाह्मणो ! शढदेवता हम 
सबसे अधिक है कारण किं, वही परमकारण स्वरूप ह ॥ १७॥ 


शिश्पुण 





| णाम्‌॥ वायुः प्रीतमना भूत्वा तथरासीन्धुनिसंवृतः॥२३।।ततस्तेनिभिः पृष्स्तेषां भावविष्द्ये ॥ सर्गादि शारवमेशवयं समासाद्‌ ट 


 रण्यके रहनेवाञे भणामपूवैक न्याये पवन देवतासे पुने रुगे ॥ १ ॥ नैमिषारण्यवास्री खनि बो, आपने ईश्वरगोचर ज्ञानको कि भकारसे 


तककरहि ताते = ॐ ~ = है होता है ॥१८॥ दस करण ८ 
उस तकरहितको यथार्थतासे भक्तिमा नही देखते ईँ; इनके मसादसे भक्ति होती ह ओर इनकी भसन्नतासे परम सुख हो # 
ठ कृारण रुद्रका दीर्ध मन्त्रसे यजन करो ॥.१९ ॥ इसके भरभावसे यज्ञके अन्त 


शिवकी भसन्नताके निमित्त नेमिषारण्यमं मन्त्रयोगसे तुम परम ः ॥ र 
वायु उत्त स्थानम आवेगा उक्षके भरसादसं ज्ञानक प्रापि होगी इससे तुम्हारा मंग होगा ॥ २० ॥ यह विचार कर॒ हम सबको बह्म दूस ¢ 
स्थाने मेजा है, हे महाभाग ! हम तुम्हारे आनेकी बाट देख रहे हँ ॥२१॥ हमने दिव्य सहस्षवषतक यहां यज्ञ किया हं इस कारण तहरे ४ 


आगमनके सिवाय हमको ओर कुछ प्रार्थनीय नहींहे ॥ २२ ॥ इस प्रकार दीर्धयज्ञ करनेवाले ऋषये वायु प्रसन्न होकर उन स॒नियोके बीचमं 


तममतक्यं याथात्म्य भक्तिमानेव पश्यति ॥ भक्तिश्ास्य भरसादेन प्रसादादेव निवृतिः ॥ १८ ॥ तस्मादस्य सादा नैमिषे ¢ 
स्रयोगतः ॥ यजध्वं दीधैसत्रेण श्रं परमकारणम्‌ ॥ १९ ॥ तत्मसादेन स्ति वायुस्तजागमिष्यति ॥ तन्युखाज्ज्ञानलाभो ट 


स न न चच्च्व्व्््््ः 


स्तच अरयो मृविष्यति ॥ २०॥ इत्यादिश्य वथ सव भ्ेपिता परमेष्ठिना ॥ अस्मिन्देशे महाभाग तवागमनकांषिणः ॥ २१॥ ॥६। 
दीर्सतं समासीना दिभ्यवपंसदसकृम्‌॥अतस्तवागमादन्यत्या्थ्यं नौ नासत्‌ फिचन्‌॥२२।इत्याकरणय पुरावृत्तमृषीणां दीवसति |© 
| 


= 9 वयक 


वदद्विभुः॥ २० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां एूवंखण्डे वायुसमागमो नाम चतुर्थोऽध्यायुः ॥  ॥ 

॥ सूत उवाच ॥ तवर पूर महाभागा नैमिषारण्यवासिनः ॥ प्रणिपत्य यथान्याय पप्रच्छुः पवनं प्रभुम्‌ ॥ १ ॥ नैमिषीया 

ऊचु ॥ भवान्‌ कृथमनुपराप्तो ज्ञानमीधरगोचरम्‌ ॥ कथ च शिवभावस्ते ब्रह्मणोऽग्यक्तजन्मनः ॥ २ ॥ ॥ ¢ 
स्थित हुए ॥ २३ ॥ उनके भावकी वृद्धिकै निमित्त उन खनियोमे पृषे जाकर वायुदेव सृष्टिकी उत्पत्ति शिवका रेश्वयं समासत अर्थात्‌ । 
कहने रगे ॥२४॥ इति श्रीशिवमहाप्राणभाषाटीकायां स ° वा ° सं° पृवखण्डे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ सतजी वोढे, वे महामाग्यवान्‌ नेमिषा ( 


[4 


प्राप्त किया हे, तुम ॐव्यक्तजन्मा शिककै शिष्य किस प्रकारसे हो ?॥ २॥ 


। 


| बोठे, भरेतलोहित नामवाठे इकीसर्वे कल्पमे बरह्माजीने सृष्टि रचना करनेकी इच्छसे तप किया ॥ २ ॥ उस उप तपसे शिबजीको | 
संतु किया तब वह बोटनेवाठेम रूपवालोमे भ्ठ दिव्य कौमार अवस्था स्थित हौ ॥ ४ ॥ वैत नामक खनि होकर दिव्य वाणीस बोरे, 





देवदेव महेश्वरने इस्‌ प्रकार उनको दर्शन दिया ॥ ५॥ बह्लाने उन वैदके पति शिवजीको प्रणाम करके गाय्रीके सहित उनसे ब्रज्ञानको 
प्त किया ॥ ६ ॥ तब यह विश्वकमी चतुरैल ज्ञानको प्राप्त होकर स्थावर जंगम सब प्राणियोंको निर्माण करने कगे ॥ ७ ॥ यह भवण 
॥ वायश्वाच ॥ एकोनविंशतिः कल्पो विज्ञेयः शवेतरोदितः ॥ तस्मिन्कल्पे चतुर्वक्रस्सष्टकामोऽतपत्तपः॥ ३ ॥ तपसा तेन 
तीत्रेण तुष्टस्तस्य पिता स्वयम्‌ ॥ दिव्य कौमारमास्थाय रूपं रूपवतां वरः ॥४॥ शवेतो नामसुनिभूत्वा दिग्यां वाचश्रदीरयन्‌ ॥ 
दर्शनं प्रददौ तस्मे देवदेवो महेश्वरः ॥५॥ तं द्वा पितरं ब्रह्मा ब्रह्मणोऽधिपतिं परतिम्‌॥ प्रणम्य परमज्ञानं गायञ्या सह कन्ध 
वान्‌ ॥६॥ ततस्स रुब्धविज्ञानो विश्वकर्मां चतुयुखः॥ असजत्सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥७॥ यतश्थत्वामृतं छन्धं 
ब्रह्मणापरमेश्वरात्‌ ॥ ततस्तद्वदनादेव मया ब्ध तपोबलात्‌ ॥ ८ ॥ ॥ मुनय ऊचुः ॥ फ तज्ज्ञानं त्वया रन्धं तथ्यात्तथ्यंतरं 
शुभम्‌॥ य कृत्वा परां निष्ठां पुरुषस्सुखमृच्छति ॥९॥ ॥ वायुरूवाच॥ पडुपाशपतिज्ञानं यदछब्धं त मया पुरा॥ ततर निष्ठा 
परा कारयां पुरूषेण सुखार्थना ॥ १० ॥ आज्ञानपरभवं दुखं ज्ञानेनेव्‌ निवत्तते ॥ ज्ञानं वस्तुपरिच्छेदो वस्तु च द्विविधं स्म्रतम्‌ 

॥ ११ ॥ अजडं च जडं चैव निर्यत्‌ च तयोरपि ॥ परुः पाशः पतिश्चेति कथ्यते तस्र कमात्‌ ॥ १२ ॥ 


कृरके ब्रहमके खखसे तच ज्ञानकी प्राति हु उन्हीकि खखसे तपोबरसे मैने ज्ञानकी भ्रापि की॥ < ॥ सनि बोरे, किं वह 
र्ठ ज्ञान किंस प्रकारसे प्राप्त किया जिसकै करनेसे यह परुष परम सुखको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ वायु बके, कुछ मेँ 
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वह तुमने अत्यन्त, | 
ह 4 उत्त ने पृवंकाटमे शिव 
सम्बन्धी ज्ञान प्राप किया ह; सुखकी इच्छा करनेवाटे परुषूकौ उस्म अत्यन्त प्रेम करना चाहिये ॥ १० ॥ अज्ञान॑से उत्पन्न हभ दुःख 
ज्ञाने निवृत्त ही हो जाता है ज्ञान वस्तु परिेद युक्त है, ओर बह वस्मु तीन भरकारकी है ॥ ११ ॥ अजड जीव जड प्रकति इन दोनोँका | 
ब६४ 


ऋ 


` ज आ | 
५ & नियन्त पति कमसे तीन नामसे कहते ह ॥ 9 २ ॥ अक्षर ओर क्षर तथा क्षरं अक्षरसे परे इन्दी तीनोको 
^. "= है अर्थात्‌ जीव है ओर ब्हज्ञानसे पाश भरकति क्षरण हो जाती ह शसते पाशका 
नाम क्षर है जो क्षर अक्षसते परे है उस्चको पति कहते है ॥ १४ ॥ खनि बोठे, क्षर किसको कहते है ओर अक्षर किक कहत है ओर 
उने पर कया है हे तपोधन ! सो आप वर्णन कीजिये ॥ १५ ॥ वायु बो, प्रतिका नाम क्षर है ओर्‌ शरषको अकषर कहते ई ओर जो, 
¢ उन दोनोकी मरणा करता है वह प्रेस परे परमेश्वर शिव है ॥ १६ ॥ खनि बटे, वर भ्रति क्या हे वह परुष कोन हे १ इनका कया 
1 अक्षरं च क्षरं चैव क्षराक्षरपरं तथा ॥ तदेतत्ितयं भरम्ना कथ्यते तत्ववेदिभिः ॥ १३ ॥ अक्षरं परित्यक्तः क्षर पाश 
उदाहतः ॥ क्षराक्षरपरं यत्तत्पतिरित्यमिधीयते ॥१४॥ ॥ युनय उदः ॥ छं तदक्षरमित्यक्तं कि च क्षरखदाडतम्‌ ॥ तयोश्च 
परमं फ वा तदेतद्‌ ब्रूहि मारुत ॥ १५ ॥ वायुरषाच ॥ प्रकृतिः क्षरमभित्युक्तं परूषोऽक्षर उच्यते ॥ ताविभौ प्रययत्यन्यस्स 
परा परमेश्वरः ॥ १६ ॥ शुनय उचुः ॥ कैषा प्रकृतिरिद्युक्ता क एष पुरूषो मतः ॥ अनयोः केन सम्बन्धः कोय प्रेरकं ईश्वरः 
 ॥१७॥ वायुरूवाचमाया परकृतिरदिष्ठा पुरूषो मायया वृतः ॥ संबन्धो भूलकर्मभ्यां शिवः प्रेरक ईरः ॥१८॥ सुनयञ्खुः॥ 
केयं माया समाख्याता किह्पो मायया वृतः॥ मं कीटक कतो वास्य किं शिवत्वं इतश्शिवः ॥१९॥ वायुरूवाच ॥ माया 
वा.से.७ ४ मदिशवरी शक्ति्िद्रपो मायया वृतः ॥ सरुश्चिच्छादको नैजो विषुद्धिशथिवता स्वतः ॥ ॥ २० ॥ 
सड |£ || सम्बन्ध हे ओर इनका भक कौन हे !॥ १७॥ वायु बोढे, मायाका नाम भरति ओर्‌ एषु माया आदृत है, मढ ओर कर्मके सम्बन्धे 
य रहित शिब सुबकै भरं £ ओर्‌ दैश्वर है ॥ .१८ ॥ खनि बोट, यह माया क्या वसतु ह, ओर मायासे वकृकर क्या हप हौ जाता हं ! 
| &|| मढ कैसा ओर कासे आया शिवतत्व क्या है ओर शिव कौन ह ॥ १९ ॥ वायु बटे, माया शिवकी शक्ति हे मायासे आच्छादित शिव 
| सप्‌ ३ मर चिरस्वरूपको आच्छादक है, वह तम स्वयं कल्पना किया हुआ है, ओर तम रहित विशुद्ध शिव स्वरूप है ॥ २० ॥ 
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॥१२॥ ८ तच्वके जाननेवारे कहते है ॥ १३ ॥ अक्षरका नाम पशु 
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| बोढे, यह माया किञ्च कारणे व्यापीको आघृत्त कर ठेती है एरुषको कैसे आवरण होता ओर किप भकारसे निवृत्त होजाता है॥२१ ॥ 
वायु बोडे, व्यापीको आदृत्ति होती है जिस कारणे कठादिभे यह होता है ओर इसका कारण कर्मं है जो भुगाता है, मर्क क्षय होनेसे यह 
६ निवृत्त होजाता है ॥ २२ ॥ खनि बोठे, वह कठादि क्या है १ ओर कम क्या है १ आदि ओर अन्त कया है १ उक्तका फक ओर आश्रय 
क्या १ ॥ २३ ॥ भोग किसके निमित्त है ओर भोग क्या है, उस भोगका साधन क्या है, मलक क्षय होनेका कया कारण है! क्षीणमर 
¢ रुष्‌ कैसा होता है ॥२४॥ वायु बोटे, रजोणसे उत्पन्न विषयोके अभिकाष ओर वियाका नाम राग है काठ देव शक्ति है जो एरुष भोक्ता 
। सुनय ऊचुः ॥ आवृणोति कथं माया ्यापिनं केन हेतुना ॥ 1 चाव्ृतिः पसः केन वा विनिवर्तते ॥२१॥ वायुशूवाच॥ 
# आत्रृतिम्यापिनोऽपि स्याद्रयापि यस्मात्कलाद्यपि ॥ हेतः कर्मेव भोगार्थं निवतेत मरक्षयात्‌ ॥२२॥ खनय उञः कलादि 
र कृथ्यते किं तत्कर्म वा किुदाहतम्‌ ॥ तत्किमादि किमन्तं वा किं फठं वा किमाश्रयम्‌ ॥२३॥ कस्य भोगेन किं भोग्यं 
कि वा तद्धोगसाधनम्‌ ॥ मलक्षयस्य को हेतुः कीदक्‌ क्षीणमटः पुमान्‌ ॥२४॥ वाथुकूवाच ॥ कला विद्या च रागश्च कारो 
¢ नियतिरेव च ॥ कलादयस्समाख्यातायो भोक्ता पुरूषो भवेत्‌ ॥२५॥ पुण्यपापात्मकं कर्मं सुखडःखफलं तु यत्‌ ॥ अनादि 
मरूभोगान्तमज्ञानात्मसमाश्रयम्‌ ॥ २६ ॥ भोगः कर्मविनाशाय भोगमग्यक्तश्चच्यते ॥ बाद्यांतःकरणद्वारं शरीरं भोगसाधनम्‌ 
&|| ॥२७॥ भावातिशयलन्धेन ्रसादेन मरक्षयः॥ क्षीणे चात्ममछे तस्मिन्‌ पुमाञ्च्छिवसमो मवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
४ हो उसको कटादि कही गई है ॥ २५ ॥ कम एण्य ओर पापात्मक है जिसका फर सुख दुःख होता रै, अनादि मरुसे जो अबियाका 
किया हुआ है भोगकै अन्ततक अज्ञानसे अपनी आत्मामं माना जाता है ॥ २६ ॥ भोगकर्मके नाश करनेकै बस्ते भोग्य वस्तुको भरकति कहते | 
६ है, चक्षुरादि इंद्रि बाह्य अन्तःकरण मन इन्दरयोके द्वार ओर शरीर यह भोगकै साधन है ॥ २७ ॥ ओर अलयन्त प्रीतिसे शिवके परसादकी 
भराति होनेसे तमोयणका क्षय होता है, जब मछ क्षीण हआ तो यह उक्ष शिदकै समान होजाता हे ॥ २८ ॥ 


है वह क्या है ? क्या आत्मा भोक्ता नामसे भरषिद्ध है! जो पर्ष पृथक्‌ हे सो क्या मा 
आत्मा है ? ओर किस आकारसे भोक्ता है ! ख॒क्तिमे उस्तकी शरण क्या ह ओर 
नेकी शक्त विया है, ओर करियाकी व्यैजक कटा हे, काठ उसका अवच्छेदक हे 
तम्‌ तीन रूपसे परादुूत होता है, तच ज्ञाता इसीको प्रधान ओर 
करनेवाटी है, सृषटिके प्रथम वह अनभिव्यक्त स्वरूप भी सृष्ट 


|| सुनि बोढे, कटादि पांच तत्वोका जो थर्‌ कमं 

|| ह ? जितत भोक्ता कहते है ॥ २९ ॥ वह अव्यक्तं क्या 

८. शरीर कया है १ ॥३०॥वायु बोडे, प्रुषके ज्ञान उत्पन्न कर 

¢ ओर देवशक्रित उसकी नियन्ता है ॥ ३१ ॥ अव्यक्तका कारण स्व रज 

4 भ्रकति कहते है ॥ ३२ ॥ वह कटा क्रियात्मक भ्रमु शक्तिकी कथन वा भ्रगट क 

¢| सनय च्चः ॥ कलादिपचततत्वानां किं कर्म पृथगुच्यते ॥ भेक्तितिपुरूषशचेति येनात्मा व्यपदिश्यते ॥२९॥ किमात्मकं तद्‌ 

व्य्तं केनाकारेण स्यते ॥ किं तस्य शरणं चत्तो शरीरं च किषच्यते ॥२०॥ वाधुरुवान्‌ ॥ दिक्क्रियाग्यंजका विद्या कालो 

(|| शगः वर्तकः ॥ कालोऽवच्छेदकस्तन् नियतिस्तु नियामिका ॥ ३१ ॥ अव्यक्तं कारणं यत्तत्तिशुणं प्रभवाप्ययम्‌ ॥ प्रधानं 

८ कृतिशेति यदाहस्तत्वचितकाः ॥३२॥ कलातस्तदभिव्यक्तमनमिष्यक्तरक्षणम्‌॥ सखडुःखतिमोहात्मा भुज्यते यणवांशिधा 
॥ ३३ ॥ सत्वं रजस्तम इति शणाः प्रकृतिसंभवाः ॥ अ्कृतौसूष्ष्महूपेण तिरे तेकमिव स्थिताः ॥३४॥ सुखं च सुखहैत्॒च 

५| समासात्साच्तिकं स्मृतम्‌ ॥ राजस तद्विपर्यासात्स्तभमोहौ तुतामसौ ॥ २५ ॥ सा्िकयूद्वगतिः परोक्ता तामसी स्याद 

५|| धोगतिः ॥ मध्यमा . त गतिर्या सा राजसी परिपठयते ॥ ३६ ॥ 

सं ४६|| दशाम व्यक्त य हं, विमोहित आत्माव्राडा रष तीन भ्रकारसे युणोंको भोगता है सस्व, रज, तम, यह भरकतिके तीन यण हँ वे सक्ष 
६ || हूपते भरकृतिमं ह जसे तिम तेर रहता है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ सुख ओर सुखका हेतु यह संकषपसे साचिक कहा हे, दुःख दुःखका हतु राजस 
९5|| कहा है भृति निृतति की शन्यता अथात्‌ स्तंभ ओर मोह तामस कहे है ॥ २५ ॥ रजोखणको अधोगति कही हे, ओर जो मध्यमा गति 
| हे उसको राजसी कहते ह ॥ २६ ॥ 





पि 


+ (+ 


| तन्माता शबद सशौदि पात ओर भूतपंचक पंच ज्ानेनदिय ओर पाच कर्मन्दिय ॥२७॥ भपान डि अहंकार ओर मन यह चारो समासे 
| अव्यक्त ओर विकारी कहा ह ॥ ३८ ॥ उसके कारण्‌ दशाम भरा होकर अव्यक्त होता है, कायं दशामें पराप्त होकर यह प्रगट होता > 
| ( | शरीर घट आदिक समान भरयक्ष होता है ॥ ३९ ॥ जेसे घटादिकार्यं मृत्तिकाे भिन्न नहीं हे उसी प्रकारे यह व्यक्तं शरीर आदि |© 
|| अन्मकतसे भिन नही है ॥ ४० ॥ इस कारणे अव्यक्तही कार्योका कारण हे शरीर उसका आधार ओर भोग्य है. इसमे अन्यथा नहीं ह | 
(8 *\.॥ ऋषि बोरे, बुद्धि इ्दिय शरीरसे व्यतिरिकंत विदित होकर यथार्थमे किसी आत्मा शबष्दका व्यवहार कैरते है, सो उपतकी कलां 
न्माजापञ्चकं चैव भूतपचकमेव च।।ज्ञानेद्ियाणि पेचैक्यं पच कमेन्दरियाणि च॥२७॥प्रधानडद्धयहंकारमनांसि च चतुष्टयम्‌ ॥ 
समासादेवमग्यक्तंसविकारसुदाडतम्‌॥३८॥ तत्कारणदशापन्नमव्यक्तमिति कथ्यते॥ व्यक्तंकार्यदशापन्न शरीरादिषटादिवत्‌॥ ३९॥ 
यथा घटादिकं कार्थं सृदादेर्नातिभि्यते॥ शरीरादि तथा व्यक्तमभ्यक्तात्नातिमिद्यते॥४०।तस्मादव्यक्तमेवेक्यकारणं करणानि 
च ॥ शरीरं च तदाधारं तद्धोग्यं चापि नेतरत्‌ ॥8१॥ स॒नय उचुः ॥ बुद्धीन्द्रिय शरीरेभ्यो व्यतिरेकस्य्‌ कस्यचित्‌ ॥ आत्मं 
व्दाभिषेयस्य वस्तुतोऽपि कृतः स्थितिः॥४२॥ वाय॒रबाच ॥ इदधीन्दरियशरीरेभ्यो व्यतिरेको विभोद्र्धैवम्‌॥ अस्त्येव कथिदा 
त्मति द्तेस्तञ सुदु्गमः ॥ ४३ ॥ बुद्ीन्दरियशरीराणां नात्मता सद्धिरिष्यते ॥ स्मृतेरनियतज्ञानादयावदेह्वेदनात्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्थिति है ॥ ४२ ॥ वायु बे, बुद्धि इन्द्रिय ओर ॒शरीरसे अवश्य ही वह॒ अचर ओर सरव व्यापक प्रथक्‌ हं उततीको आत्मा कहते है 
उसका हेतु जानना बडा कठिन हे, अनेक ॒जन्मकी परम्परासे जाना जाता है ॥ ४३ ॥ सत्रुषोने बुद्धि इन्द्रिय ओर शरीरोभे आतमा 
|| नहीं मानी है, स्पृतिकै विचरनेसे बुद्धिम स्मरणताका आश्रय होना सम्भव नहीं है, कारण कि स्पृतिही बुद्धिका परिणाम है, ओर आशय 
आश्रयिमावमे भद है, इन्दिय भिन्न होनिमें सदा एक अज्ञान न रहनेका हतु ह, जसे नेव पको अ्रहण करता है स्प्शको नही, ओर आत्मा तो 
त्यक्ष योग सबहीको श्रहण करता हे, अथवा इन्दि सन्िकषसे रहण करता है स्वतः नहीं ओौर देह जबतक है तभीतकं ज्ञान है, ओर आत्मा 
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शिण्घु० नेप मी अन्य शरीरम जाता है नहीं तो कमे भोग किन भकार भोग सकता है, इसत देहसे भिन्ही कोई आत्मा. ह |£ 
॥१४ ॥ ५, | ल श आदिते भिन्न कर्फठ्का भोक्ता कोई आत्मा है जो भाणिरयोका स्मतौ सम्पूणका जाननेबाटा जो वेद ओर ट 
वदान्त अन्तयामी नामसे गाया जाता है ॥ ४५ ॥ वह सभे है ओर सवको व्याप्त कर स्थित हो रहा € तथापि कोई परुष उसको भरत्यक्ष ¢ 
नहीं देख सकता है ॥ ४६ ॥ नेतर अथवा दूरी इन्द्रियो कोई इसे हण नहीं कर सका? कैव योगाभ्यास दारा मनको कध करही ठ 
महातमा इसको जान सकते है ॥ ४७. ॥ यह दी परुष अथवा न$सक नहीं है! ऊपर नीचे ओर तिरे भी नहं हं ॥ ४८ ॥ शरीरोमि ५ 
अतः स्म्तालभ्रतानामशेषज्ञयगोचरः॥ अन्त्यौ मीतिवेदेषुवेदतिषु च गीयते॥४५॥ सर्वे त्स सर्वच भ्याप्य तिष्ठति शाश्वतः ॥ ¢ 

¢ 


तथापि कापि केनापिव्यक्तमेष्‌न 1 ८६ षा रायो नापरैरिन्दियैरपि॥मनसेव भदीपेन महानाटमावसीय॒ते ॥७७॥ 

न च शली न पुमानेष नैव चापि नपुंसकः ॥ नेवोदूष्यै नापि तियंक च नाधस्तान्न कृतश्चन॥४८।अशरीरं शरीरेषु चरेषु स्थाणु ||| 
मव्ययम्‌ ॥ सदा पश्यति तं धीरो नरः परत्यवसशनात्‌॥०९॥ किम बहुनोक्तेन पुरूषो देहतः प्रथक्‌ ॥ अप्रथग्ये तु पश्यति श्यस 
म्यक्तेषु दशनम्‌ ॥५०॥ यच्छरीरमिदं प्रोक्तं पुरूषस्य ततः परम्‌॥अश्चुद्धमवकशं दुःखमथुवं न च विद्यते ॥५१॥ विषदां वीजभू 
तेन पुरुषस्तेन संयुतः॥ सुखी दुःखी च मूढश्च भवति स्वेन कर्मणा॥५२॥अद्विरष्ावितक्षन जनयत्यंङरं यथा॥ आज्ञानात्छा ||@| 
वितं कमं देहं जनयते तथा ॥५३॥ अत्य॑तससुखावासार्स्परताशवैकंतभृत्यवः॥ अनागता अतीता तनवोऽस्य सहस्रशः ॥५७॥ 

होकर भी शरीररहितं चख्वस्तुमे होकर भी अचर ओर अविनाशी है, भवणआदिकै अभ्यासे धीर परुष इसे देख सकते हँ ॥ ४९ ॥ बहुत 

कृहनसे क्या है बह धरप इस देहते प्रथ्‌ है; ओर जो दहसे भिला जानते है, उनकौ यथाथ ज्ञान नहीं ॥ ५० ॥ जो यह शरीर कहा जाता 

क हे यह पुरुषे भिन्न हं; वह अवश्यं अशुद्ध ॒दुःख्प ओर चछ हे, यदि परुष युक्त होता तो इसमे यह दोष न होते ॥ ५१ ॥ विपक्तिके 

ठ बीजद्प इस शरीरसे परुषका सयोग हे इस कारण कमीलसार सुखी दुःखी ओर रूढ जानाजा ता हे ॥ ५२॥ जिस भकार पानी देनेसे खेतमेसे ॐकुर & 
‰॥ निकर आता हे, इसी प्रकार अज्ञानरूपी जरसे भीजनेके कारण देहसे अंकुरके समान क्म उत्पन्न होते है ॥५३॥ यह देह अत्यन्त अघ्मखरूप रोगी > | 


नन 
(४ 


| 


| 


| अवश्य मृ्युमुखमे पतित होनेवाटा है, इसके सहसरं शरीर होगये ओर होंगे ॥ ५४ ॥ यह परुष एक शरीरके जीणे होनेसे दूसरेमं पवेश & 
करते है, कोई भी एक शरीरम निरन्तर नहीं रहने पाता है ॥५५॥ यह शरीरोके साथ संयोगको प्राप्त होता हे, ओर आकाशम मेषाच्छादित्‌ ट 
चन्द्रमंडल्के समान कभी प्रकाशित ओर कभी अप्रकाशित होता हं ॥ ५६ ॥ अनेक्‌ देहभेदे आत्माकी वृत्ति भिन्न २ दीखती हे, शारिफ़ठ ट 
है, जे पाशेमे एकं आकार होकर भी अनेकं चिह्न दीखते हँ ठ 

४ 
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तथा सरपाशेके चिहक समान एक आकार होकर भी अनेक रूपका दीखता 
॥ ५७ ॥ उस एरुषका न कोई हुआ है न आगेको होगा, श्री ओर बन्धुओंका सेगम खतताफिरोंके समान है ॥*५८॥ जेसे चरते हए दो काष्ट 
आगत्यागत्य शीष शरीरेषु शरीरिणः ॥ अत्य॑तवसतिः कापि न केनापि च लभ्यते ॥५५॥ छादित वियुक्तश्च शरीरेरेष 
लक्ष्यते ॥ चद्रषिबवदाकाशे तरेरभसंचयैः ॥५६॥ अनेकदेदभेदेन भिन्ना वृत्तिरिदात्मनः॥ अष्टापदपरिकषपे क्षुद्रेव रक्ष्यते 
॥८७॥ नैवास्य भविता कञित्नासौ भवति कस्यचित्‌॥ पथि संगम एवायं दारः पुत्रै बेधुभिः॥५८॥ यथा काष्ठं च काष्टे च 
समेयातां महोदधौ ॥ समेत्य च म्यपेयातां तद्वद्रतसमागमः॥५९॥ स पश्यति शरीरं तच्छरीरं तन्न पश्यति ॥ तौ पश्यति परः 
कृश्चित्ताबुभौ ते न पश्यतः ॥६०॥ बरह्मायाः स्थावरांताश्च पशवः परिकीतिताः॥ पञ्चनामेव सवेषां पोकतमेतश्निदशंनस्‌ ॥६१॥ 
स एष बध्यते पाशैः सुखदुःखाशनः पशुः ॥ रीलासाधनभरूतो य ईश्वरस्येति सूरयः॥६२॥ अज्ञो जंतरनीशोऽयमात्नस्सुखदुः ६ 
खयोः ॥ ईव स्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा धभ्रमेव वा ॥६३॥ ॥ त 
सस्रोकी उरो मिलते है, ओर मिखकर फिर अठग होजाते ह इस भकार भाणिरयोका समागम्‌ है ॥ ५२ ॥ वह जीव शरीरको देखता है, || 
शरीर भत्माको नहीं देख सकता है, ओर इस जीव ओर शरीरको कोई ओर देखता है परन्तु यह उसको नहीं देख सकते ॥ ६० ॥ बहास ट 
छेकर स्थावरपयैन्त सबकी पशुसज्ञा हे, सव पशुओकेदी निभित्त यह दृष्टान्त कहा है ॥ ६१ ॥ जो कि यह पाशेति धता ओर सुख दुःख 
भोगता है इसीसे यह पशु है, यह दश्रके विरासका साधन हे एला विद्वान्‌ कहते हँ ॥ ६२ ॥ यह प्राणी अज्ञानी अनीश ओर सुख दुःखका ४ 
३६५ 
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वायुके यह वचन सुनि नि बे सन्न हए शवशाञ्चमं चतुर 
पूर्वखण्डे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ खनिं बोटे, जो 


स्थान है श्री प्रणस स्वगं ओर नरम जाता है ॥ ६३ ॥ खतजी बोरे, वा 
त रमणीय 


वायुसे रणाम कर कहने गे ॥ ६४ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणभाषारीकायां स° वा° स° 


1 = > > इन गैन है ॥ १ ॥ वायु बोडे, हौ एकं अनन 
यह पृशुकथन किया है, ओर जो तुमने पाशकथन की है इनसे विरक्षण इनका पति , कान न् 
क छाने वाला है ॥ २ ॥ उसतकै बिना यह जगत्की सृष्टि किस | 


¢ 
य्ोका आश्य विश्वका परति जगत्का निर्माण करनेवाढा पशुकी पाश षू ह 

से हो सकती है, इन पश ओर पाशके अचेतन ओर अज्ञान होनेसे ॥ २ ॥ भधान परमाण आदिक जो कु भी अचेतन हं चेतनसम्बन्ध 
॥ सूत उवाच ॥ ॥ इत्याकर्ण्यानिख्वचो सनयः प्रीतमानसाः ॥ प्रोचुः मरणस्य त वाथ शैवागमविचक्षणम्‌ ॥ &४ ॥ इति । 
श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंदितायां पूर्वखण्डे शिवतत्वज्ञानवर्णने नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ॥ खुनय उचुः ॥ | 
 विलक्षणःकञ्चित्कोयमस्ति तयोः पतिः ॥ १ ॥ ॥ वायुश्ूवाच ॥ ¢ 
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योऽयं पशुरिति गरोक्तो यश्च पाश उदातः ॥ आभ्य 
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अस्ति कशिदप्थतरमणीयय्णाश्रयः ॥ पतिर्विश्वस्य निर्माता प्ुपाशविमोचनः ॥ २ ॥ अभावे तस्य विश्वस्य सृष्टिरेषा 
कथ .भवेत्‌ ॥ अचेतनत्वादज्ञानादनयोः प्ुपाशयोः ॥ ३ ॥ प्रधानपरमाण्वादि यावत्किचिद चेतनम्‌ ॥ तत्कतैकं स्वयं दषं 
बुद्धिमत्कारणं विना ॥४॥ जगच्च करतैसापेक्ष काय सावयव यतः ॥ तस्मात्कार्यस्यकतैत्वं पत्युनं पशुपाशयोः ॥५॥ पशोरपि 
च कतैतवं पत्युः प्रेरणपूर्वकम्‌ ॥ अयथाकरणज्ञानमंधस्य गसन यथा ॥ & ॥ 
हप बीजके विना उसका स्वयं करवैव किन देखा नहीं है ॥ ४ ॥ यह जगत्‌ कर्वस्ापेक्ष है, क्तीके विना नहीं हो सकता ओर अवयवष 
ह जेते जगतकतवाखा है सावयवकार्थतव होने घटक समान है, इस कारण कार्यका कतपन इश्वरे हे पशु ओर पाश जीव ओर कर्मभे नहीं 
॥ २ ॥ स्वामी शन्वरकी प्रणस जीवम भी कतपन देखा जाता है, परन्तु वह कर्तापन यथाथ नहीं है जेते अन्धा दूरके सहारेसे चठ्ता है 


स्वये नहीं, इसी प्रकार जीवका कर्तापन्‌ हे ॥ ६ ॥ 


वा.स्‌.७ 
पूरवसेड 
अ०६ 





| आत्मा ओर मररणा करेबछेको पृथक्‌ मानकर वह आत्मा उपासना 
ओर पतिका जो तसे अंतर हे ज्ञानी उस्षको जानकर योनिसे सक्त हो जाता हं ॥ < ॥ यह क्षर 
अव्यक्तको धारण करते है विश्वका बंधन छडनिवाठे ईश्वर ह ॥९॥ भोगनेवाखा भोग्य वस्तु 


। इनसे प्रे ओरके जाननेकी आवश्कता नहीं ॥ १० ॥ तिमे जसे तेठ, दही जेसे धृत, सोते जसे जर, अरणिं जेसा अभि हे ॥११ ॥ 
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आत्मानं च प्थङ्मत्वा प्रेरितारं ततः प्रथक्‌ ॥ असौ जष्टस्ततस्तेन छ्यमृतत्वाय कलपते॥७॥ पशोः पाशस्य पत्यु तच््वतोऽस्ति 
पदं परम्‌ ॥ बरह्मवित्तदविदित्वैव योनिुक्तो भविष्यति ॥८॥ संयुक्तमेतदितय क्षरमक्षरमेव च ॥ व्यक्ताव्यक्तं बिभतींशो विश्वं 
विश्वविमोचकः ॥ ९ ॥ भोक्ता भोग्यं प्रेरयिता मंतभ्यं चिवि स्मृतम्‌ ॥ ॥ नातः परं विजानद्धिवैदित्य हि किंचनः ॥ १० ॥ 
तिचे वा यथा तैकं दधि वा स्पिंरपितम्‌ ॥ यथापः सोतसिव्याप्ता यथारण्यां इताशनः ॥ 9१॥ एवमेव्‌ महात्मानमात्मन्या 
त्मविलक्षणम्‌ ॥ सत्येन तपसा चैव नित्ययुक्तोऽलपश्यति ॥१२॥ य एको जाख्वानीश ईशानीभिस्स्वशक्तिभिः ॥ सर्वाह्टोका 
निमान्‌ त्वा एव एव स ईशंते ॥ १३॥ एक एव तदा शदो न द्वितीयोऽस्ति कश्चन ॥ संसज्य विश्वथुवनं गोप्ता ते संकोच 
यः॥ १४॥ विश्वतश्च्ुरेवाययताय विश्वतोषचखः ॥ तथैव विश्वतोबाहुरविश्वतः पादसंयुतः ॥ १५ ॥ द्यावाभूमी च जनयन्‌ देव 
एको महेश्वरः ॥ स एव सर्वदेवानां प्रभवश्चोद्भवस्तथा ॥ १& ॥ 

इसी भरकार अपने आत्मामं आत्मा विठक्षण रूपमे स्थित हे, सत्य ओर तपयुक्तं होनेसे दीखता हे ॥ १२ ॥ जो एकही इन्द्रजारके समान 


¡द्वारा उस शश्वरसे अनुपहत हो अमृत हो जाता हे ॥७॥ पशुपाश 
ओर अश्चर दोनों भिलकर व्यक्त 
ओर प्ररणाकरनेवाला यह तीन ह जाननेवाखेको 
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मायासे युक्त श्वर वशम करनेवाढी अपनी शक्तियोसे इन सवको वश करके एकही स्थित हे ॥ १३ ॥ वह एकही रुदर हे दूसरा नहीं है, वही ४ 


टको उलनन करक रक्षा करते है मौर संहार्‌ कते .ह ॥१४॥ सब संसार इतके नेन ओर सव संसार इतका सुस है ओर संसारकी भुजा 
चरण इत विराशरुपके भुजा चरणं है ॥१५॥ यो (स्वगे) ओर पृथ्वीको उलन करगेवाखा वह एकी देवता हे, वही सब देवतोंका उलन ओर 
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पाठनं करेवाडा है ॥१६॥ जो देवताओमि थम बहाको उतन्न करते है, यही विश्वके उत्पादक सवे अधिक रुदर हं “यो वै बह्मणं | 
¢ रवम्‌" इति ओर “यो देवानां पथमं परस्ताद्विश्वाभिषो रुदो महषः" इति श्रतेः ॥१७॥ ब इस महान्त अगृतस्वहप अचठ एरुषको जिसका आदित्य 










समान वं अन्धकारसे परे है जो भमु है, जानता हूं ॥१८॥ इस परमात्मसि परे ओर कुछ 1 नहीं है इससे अधिक स॒क्ष्म ओर स्थूक कोई नहीं ्‌ 
|| ने न नगत्को णं कर छिया हे ॥ १९ ॥ वह केवट एक दृ्षके समान स्तञ्ध होकर स्वगमं स्थित द , उसके संकल्पसे यहं चरा चर जगत्‌ हता 
¢ है सबके खख शिर गर्दन उसके है यह सब प्राणियोके हदयमे स्थत ह वह सवेन्यापी भगवान्‌ हं इससे इनको सर्वगत ओर शिव कहते हँ 
ह|| दिरण्यग् देवाना मम जनयेदयम्‌ ॥ विश्वस्मादधिको दरो महपिंरिति हि ॐतिः॥१७॥ वेदाहमेतं पुरूपं महां तममृतं धुवम्‌ ॥ 
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्संस्थितं भ्ुम्‌ ॥ १८॥ अस्माघ्नास्ति परं किचिद्परं परमात्मनः ॥ नाणीयोऽस्ति न च ज्याय 
| स्तेन पूर्णमिदं जगत्‌ ॥ १९ ॥ सवननरिरो्रीवः सवभूतशुहाशयः ॥ सवभ्यापी च भगवास्तस्मात्सवगतश्शिवः ॥२०॥ सर्वतः 
¢ पाणि पादोऽ स्व॑तोऽकषि्िरोषखः ॥ स्वतः शुतिमाछोके सर्व॑साव्रृत्य तिष्ठति ॥ २१ ॥ सवन्दिययणाभासस्सवन्दयविव 
४ जतः ॥ सस्य प्रभुरीशानः सर्वस्य शरणं खहत्‌ ॥ २२ ॥ अचक्चरपि यः पश्यत्यकर्णोऽपि शृणोति यः॥ सर्व वेत्ति न 
| वेत्तास्य तमाहुः पुरूष परम्‌ ॥ २३॥ अणोरणीयान्महतो महीयानयमग्ययः ॥ गुहायां निहित्ापि जतोरस्य महेश्वरः 
त 
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॥ २९ ॥ तमक्रतुं कतुपाय सहिमातिशयान्वितम्‌ ॥ धातुः ग्रसादादीशानं वीतशोकः प्रपश्यति ॥ २५ ॥ 


वा सं छ शकि ष (^. इन्हीके [4 ^ 
वसंढ ॥ २० ॥ सब ओर इन्हीके हस्त चरण नेत्र सुख शिर हं, सव ओर दन कृण हँ ओर यह सबको आवरण कर स्थित ह ॥ २१ ॥ | 
© ( गुणोके © क मसे (~£ भ्व क ओं क भ (५ अ = & 
र सम्पूणं इन्द्रिय गाणोकरे अश्यासरूप ओर सम्पुणे इन्द्रियोसे वजित है, सवके भमु ईशान सवके शरणदाता ओर मित्र हँ ॥ २२॥ जो निना नेत्रके & 
9 


देखते बिना कानके सुनते है जो बको. जानते ओर जिनका जाननेवाखा को नहीं ह उसीको पराणएरुष कहते हैँ ॥ २३ ॥ यह सक्षमसे || 
|| सक्षम महानसे महान्‌ ओर अविनाशी हे वही महेश्वर इस प्राणीके हदयाकाशमें स्थित हं ॥ २४ ॥ उस ऋतुहीन तथा यज्ञस्वरप अत्यन्त॥ 


0 | युक्त ईशान देवंदेवको उसी परमात्माकी भसन्नतासे शोकरहित देखते है ॥ २५ ॥ वैद इस सवेव्यापी परमात्माको जराहीन एराणप 
| रुष सर्वगामी मानते है, बहमवादी कहते है, इसी परमात्मा शिवके ध्यानसे जन्म मरणका निरोध हौ जाता हे ॥२६॥ वह एकही अपनी शक्ति 
तरिढोकीको विधान करके पीछे संहार करता है ॥ २७ ॥ वह प्रकति विश्वकी उत्न्न करनेवाटी अजा अथात्‌ अनादि पिद है, बही 
शेवी भ्रकति कहलाती हे, वह रजोगुणयुक्त होनेसे टाखवणेकी सत्वयणयुक्त होनेसे श्वेत ओौर तमोयणयुक्त होनेसे कष्णवणे हे, "अजामेकां 
लोहितकरष्णशु्काम्‌ ?' इति श्रुतेः ॥ २८ ॥ यह अनेक प्रकारकी भ्रजाको उत्पन्न करती है, जीव इसको भोगता हुआ शयन करता हे ओर वह 
¢ वेदादमेनमजरं पुराणं सर्वगं विधुम्‌ ॥ निरोधं जन्मनो यस्य वदति ब्रह्मवादिनः ॥ २६ ॥ एकोऽपि जीनिमषटोकान्‌ बहुधा शुक्ति 
योगतः ॥ विदधाति विचेत्यंते विश्वमादौ मदेश्वरः॥२७॥ विश्वधाजीत्यजाख्या च शैवी चिरा क्तिः परा॥ तामजां लोहितां 
&|॥ शङ्ख कृष्णामेकां स्वजः प्रजाम्‌ ॥२८॥ जनिजीमलशेतेऽन्योषमाणस्स्वरूपिणीम्‌ ॥ तामेवाजामजोऽन्यस्त्‌ सुक्तभोगा जहाति 
&| च॥२९॥ द्वौ सुपण च सयजौ समानं बृक्षमास्थितौ ॥ एकोऽत्ति पिप्पलं स्वादु परोऽनश्न्‌ परपश्यति ॥३०॥ वृक्षेरिमच्‌ पुरूषो 
४ मग्नो सुद्यमानश्च शोचति ॥ जष्ठमन्य यदा पश्येदीशं परमकारणम्‌ ॥ ३१ ॥ तदास्य मदिमानं च वीतशोकस्सुखी भवेत्‌ ॥ 


छंदांसि यज्ञाः ऋतवो यद्भूतं भव्यमेव च ॥ ३२ ॥ मायी विश्वं सरजत्यस्मित्निविष्टो मायया परः ॥ मायां तु भरकृति 


विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ ३३ ॥ 

¢ अज इसको भोगकर त्यागन कर देता है ॥ २९ ॥ दो सुपण अर्थात्‌ परमात्मा ओर्‌ जीव समान अवस्थाकै सखा है देहरूपी वृक्षम समानतासे 
स्थित है! एक जीव इसमे कर्मफठको मोगता है, अर्थात्‌ इस वृकषके फठ खाता हे! ओर दूरा परमात्मा देखता है “दा सुपण सयुजा सखाया" 

४ इति श्रतेः ॥ ३० ॥ इस ससार पृक्षपर यह परुष मग्न हौ उसके भोरगोको भोगता हुआ मोहे शोच करता है, जब निर्म होकर ध्यान्‌ 
| | करता हे, तो साक्षात्‌ परमकारण दैशवरके ज्ञानंसे ॥ ३१ ॥ अपनी दैश्वर्वरूपिणी भायाको देखकर शोकरहित हो जाता है त्‌ आनन्द होता 
‰॥| है, छन्द, यज्ञ, ऋतु, मूत भविष्य वतमान जो कु भी है ॥ ३२ ॥ इस भायाकौ भाप होकर वह माया निर्माण करता है माया प्रकति 
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जगत्‌ व्याप्त हो रहा है, सक्षमसे भी सक्ष् ईशानदेवको गभके मध्यमे ॥ ३४ ॥ | 


शि०पु° ओर मायी साक्षात्‌ महेश्वर है ॥३३॥ इन्दीके अवयवोसे सब ह £ 
। 4८ शिवही है यह जानकर मवुष्य शांतिको भ्रात होता है ॥ ३५ ॥ वही परमेश्वर 


॥१७ सब संसारका निर्माण करनेवाछा ओौर उसकी चेष्टा करनेवाला य 
ह मी जानकर मनुष्य कालपाशे छटजाता है ॥ ३६ ॥ घृतकै परमाणके समान 


कारुस्वरप है इततको ओर ससारका रक्षक ॒संस्ारका स्वामी. जा 9 ८ 
वर्तमान है एसा जान मलष्य सव पापस छूट जाता है ॥ ३७ ॥ यहं 


ई 
६ || शिवको परमखहम जानकर कि. बह सव भाणे अन्तरे 8 £ 
ट| प्रदेव विश्वकमा महेश्वर है हदये इनको स्थितं जानकर यह भाणी अगृत हो जाता है ॥ २८ ॥ जब सम्पूण दिन रात सृत अतत्‌ कुछ ¢ 
¢| तस्यास्त्ववयतैरेव व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ सक्ष्मातिृकष्ममीशानं करुकस्यापि मध्यतः ॥२७॥ खशटारमपि विश्वस्य वेशितारं ¢ 
|| च तस्य तु ॥ शिवमेवेश्वरं ज्ञात्वा शांतिमत्यंतमृच्छति ॥३५॥ स एव काटो गोप्ता च विश्वस्याधिपतिः ्रथुः ॥ त विश्वाधि 

पतिं ज्ञात्वा सृत्युपाशात्पमुच्यते ॥२६॥ धृरतात्परं मंडमिव सक्षम ज्ञात्वा स्थितं परभुम्‌॥ सवभूतेषु गं च सवपापः प्रसच्यत्‌ ए 
॥२७॥ एष एव परो देवो विश्वकर्मा महेश्वरः ॥ हदये संनिविष्टं तं ज्ञात्ैवामृतमश्चते ॥३८॥ यद्‌ समस्तंन दिवा न राजचिनं 
सदप्यसत्‌ ॥ केवरुश्शव एवैको यतः प्रज्ञा पुरातनी ॥३९॥ नैनमूदध्वै न तिर्थक्च न मध्यं पर्जिग्रहत्‌ ॥ न्‌ तस्य प्रतिमा 
६ 
ट 
ट 
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ट | 
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/ 
चास्ति य॒स्य नाम महयशः ॥ ९० ॥ अजातमिममेवैके उद्धा जन्मनि भीरवः ॥ शदरस्यास्य प्रपद्यते रक्षार्थ दक्षिणं खम्‌ # 
॥ ९१॥ द्वे अक्षरे बह्परे त्वनंते सयुदाहते ॥ विद्याविये समाख्याते निहिते यर गूढवत्‌ ॥ ४२ ॥ क्षरं त्वविया श्चमृतं त 
विधेति परिगीयते ॥ ते उभे ईशते यस्तु सोऽन्यः खट महेश्वरः ॥ ७३ ॥ ५ 
भी नहीं था त्‌ केवर एक्‌ शिवही थे जिससे सनातनी प्ज्ञा होती है ॥ ३९ ॥ ॐच नीचे तिरे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, 
उनके सहश को$ भी नहीं है जिनके नामका बडा २ यश है भरतिमाके ओर उपमानके अथं सादृश्य है सूर्तिके यहांपर नहीं है, ॥ ४० ॥ & 
अनेक जन्मसे उरनेवाठे इस परमात्माको अजन्मा ओर एक जानकर रक्षाके निमित दक्षिणाखख रुदको पाप होते है ॥ ४१ ॥ रक्षाका उपाय | + 


 वा.स.७ 
©$ 


पु्सड 


अ०६ 
कहते है कि, बहम तत्पर दोही अक्षर है जो अनन्त है वे विया ओर अवियामें स्थित हो गढ दहो रहे है ॥ ४२ ॥ अवियासते क्ष< अर्थाव 


पैसारे पडता है ओर वियासे अगृतको प्राप्त हीता है, इन दोनोंका अधिपति महेश्वर ॥ ४३ ॥ एकं बह्ाण्डकै समान वह एकं द परमात्मा 
अनेक प्रप॑चको उत्पन्न करता है, वह भ्रतापी सबको उत्यन्न करक सबका आधिपत्य करते है ॥ ४४ ॥ षह ऊपर नीचे दिशाओं | ठ 
आधिपत्य करके विराजमान होते है, जगतरके कारण होनेकै स्वभावसे वह 9 रेष्ठ स्थित है ॥ ४५ ॥ स्वभावूप शब्द ओर अर्थोको ठ 
। ॥ न करते हए गणोके भोग्यत्व ओर भोक्तृत्वमे वह संसारम अधिष्ठित है ॥ ४६ ॥ उसञ॒ उपनिषदं गूढ परात्पर बह्म जगत्‌ उत्प 
करनेवाखेको भ्रथम देवता ओर ऋषियोने जाना था ॥ ४७ ॥ वह प्रीतिस्ते जाना जाता है इस संसारका आश्रय हँ माव अभा अर्थात्‌ संसा ४ 
# एकेकं बहुधा जालं विदुर्वत्कवच्च य: ॥ सूरवाधिपत्यं कुरुते सषा सवान्‌ प्रतापवान्‌ ॥ ४४ ॥ दिशदरध्वमधस्तिर्य भासयन्‌ ¢ 
भराजते स्वयम्‌॥ यो निःस्वभावादप्येको वरेण्यस्त्वधितिष्ठति ॥४५॥ स्वभाववाचकान्‌ सवान्‌ वाच्यश्च प्रिणामयन्‌॥ गणाश्च 
&| मोग्य भोक्तत्वे तद्विश्वमधितिष्ठति ॥४६॥ ते वेग्योप्निषदि रू ब्रह्न परात्परम्‌ ॥ ब्रह्मयोनि जगत्पूर्वं विदुदेवा महषयः॥४७॥ 
भाव्‌ ्राहममनीदाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ ॥ करासगकरं देवं त विदुस्ते जहुस्तलम्‌ ॥ ४८ ॥ स्वभावमेके सन्यते कालमेके 
विमोहिताः ॥ देवस्य महिमा दयेषु येनेदं राम्यतेजगत्‌ ॥४९॥ नित्यं कारुकात्मना यतः ॥ तेनेरितमिदं कमं 
भूतेः सद विवर्तते ॥५०॥ तत्कर्म भयशःकृत्वा विनिबृत्य च भूयशः ॥ तत्वस्य सह तत्वेन योगं ॒चापि समेत्य वै ॥५१॥ 
अष्टाभिश्च धिभिश्वेवं द्वाभ्यां चैकेन वापुनः ॥ कालेनात्मगुणेश्चापि कृत्स्मेव जगत्‌ स्वयम्‌ ॥ ५२ ॥ & 
रकी उत्पत्ति संहार करनेवाछे कटा ओर जगतक उत्पन्न करने वारे परमात्ाको जो जानते है वै शरीर बन्धनम नहीं पडते ॥४८॥ कोरे इसको ४ 
स्वभाव ओर कों काठ कहते है परन्तु जानते नहीं मोहित ह, यह उस देवीकी महिमा है जिसने इस जगत्‌को रमभ रक्खा है ॥४९॥ काठके 
भी काठूप जिस परमात्माने नित्य जगतको आवृत कंर रक्खा है उनसे भरित हए यह कं भूतोकै साथ भरकाश करते है ॥ ५० ॥ वह 
| अनेक प्रकारके कर्मे करके फिर खोट करके कलादि तत्व ओर स्वगुणके आधित हो योगको प्राप होकर ॥ ५१ ॥ आठ आकाशा दिमूति 
५ || 





तीन सत्वादि शण दो विया ओर अविया अथवा एक कार्ते ही अथवा अपने स्वादि यणे इस सम्पूणं जगत्को ॥ ५२ ॥ 
२६६ 


भ म, 


~> [ए 

योक अलार कोको भार्म कर स्वभाव भाणि्ोको रुगाकर का कता है उन कर्मक मभाव कि ए कमा भी नाश हीता 8 

॥ ५३ ॥ कर्म क्षय नेते सत्वे फिर जन्म नहीं होता यह्‌ भोक्ता ओर भोगका आदियोग तुमसे वणेन किया ॥ ५४ ॥ वहं परम ५स्। 
विकारे अकढ अर्थाव निय है, सवका जाननेवाठा तीनों यरणोका अपीशवर परस परे साक्षात्‌ नल ह ॥५५॥ उ विश्वरूप जगत्‌ 

उत्पन्न कती शिव भजापति देवदेव जगसूज्यको स्वस्थचित्त होकर उपासना करते है ॥ ५६ ॥ कारादिकसे भी प्रे जिस परमात्मा यहं सब 

भरप॑च आरम्भ होता है धर्मके करनेवारे पापहारी देशव्के ईश विश्वमे व्यापक ॥ ५७ ॥ दैश्रोके ईश्वर प्रम महेश्वर देवताओकि भी परम 
गणरारभ्य कर्माणि स्वभावादीनि योजयेत ॥ तेषामभावे नाशः स्यात्छतस्यापि च कर्मणः॥ ५३॥ क्म्य पुनशवान्यतततो 
याति स त्वतः ॥ स एवादिस्स्वयं योगनिमित्तं भोक्त भोगयोः॥५४॥ प्रश्चिकालादकलस्स एव परमेश्वरः ॥ सू्ववित्‌ भि 
णाधीशो ब्रह्मसाक्ात्परात्परः॥५५॥ तं विशवरूपूमभवं भवमीडयं भरजापतिम्‌॥ देवदेवं जगत्पूज्यं स्वचित्तस्थयुपास्मरं ॥ «8 ॥ 


कालादिभिः परो यस्मात्पप॑चः प्रिवतंते॥ धर्मावहं पापवदं भोगेशं विश्वधाम च॥५७॥ तमीश्वराणां पर महैश्रं त देवतानां 


प्रमे च देवतम्‌॥ पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदामदेव थुवनेश्वरेूरम्‌॥५८॥ न तस्यविदयते काय कारणं च न विद्यते ॥ तत्समोऽ 
पिकश्चापि कचिनगति दृश्यते॥५९॥ परास्य (1. शक्तिः थतौ स्वाभाविकी छता॥ ज्ञानं बलं क्रिया चैव याभ्यो विश्वमिदं 
कृतम्‌ ॥६०॥ न तस्यास्ति पतिः कश्चितैव छं न चेशिता ॥ कारणं कारणानां च स तेषामधिपराधिपः ॥ ६१ ॥ न चास्य 
७6 जनिता कश्चिन्न च जन्म कुतश्चन ॥ न जन्महेतवस्तद्रन्मर्मायादिज्ञकाः ॥ ६२ ॥ 

बा.स.७ || || देवता पतियोंके पति भुवनेश्वर देवको भजंते है ॥ ५८ ॥ उनको काय ओर साधूनकी आवश्यकता नहीं हे जगते उसते अधिक 


पवस \ (2 समान कोई नहीं ॥ ५० ॥ इसकी पराशक्तिं अनेकं भकारसे सुनी जाती है, उसमे ज्ञान बर ओर क्रिया हे, जिससे यह सारा | 


॥१<८॥ ॥| र 


शिण्पुऽ ट 
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संसार हआ है ॥ ६० ॥ उसका कोई स्वामी अथवा साक्षात्‌ कहनेवाढा चिह नहीं हे, न कोई अधिपति है कार्थं ओर कारर्णोका भी बह 
ओर भाया मिटे हए जन्म होनेकै 


व 


अ०६ |£ 
ॐ || स्वामी है ॥ ६१ ॥ न कोई उसका उत्पन्न करनेवाखा ओर न कभी इसका जन्म॒ है ने मठ 


| 







। इसमे कारण है ॥ ६२ ॥ यह एक ही सतव पराणि्ोमं गूढता व्यापक होरहा है, यही स _भाणियोंकी अन्तरात्मा ओर धमौध्यक्ष कहठाता 
ठ हे ॥ ६३ ॥ सब प्राणियोमे रहनेवाखा साक्षी चेतन ओर निथैण हे यह एक ही बहूतसे योगियोंका वशी करनेवाला हं ॥ ६४ ॥ वा विवश 


न 


ग = ० न 
आत्मावाछे निष्क्रिय परुषोका वश करनेवाला हे, यह एक समयके अनार जीवम प्रजा उत्पन्न करनेवाठे बीजको करता ह! जो स॒क्तिकौ 
इच्छावारे आत्मामं इसको देखते है उन्दी महात्माओंको सदा सुख मिरता हे दूरोको नहीं यह नित्योका नित्य ओर चेतनोका चेतनं करनेवारा 


स एकस्सर्वभूतेषु गृढो व्याप्तश्च विशतः ॥ सर्वभूतांतरात्मा च धर्माध्यक्षस्स कथ्यते ॥ ६३ ॥ सर्वभूताधिवास साक्षी चेता 


च निथैणः ॥ एको वशी निष्कियाणां बहूनां विवशात्मनाम्‌ ॥ ६९ ॥ नित्यानामप्यसौ नित्यश्चेतनानां च चेतनः ॥ एको 
बहूनां चाकामः कामानीशः प्रयच्छति ॥६५॥ सांख्ययोगाधिगम्थ यत्कारणं जगतां पतिम्‌ ॥ ज्ञात्वा देवं पञ्चः पाशेस्सवरेव विषु 
| च्युते ॥६६॥ विशवकृद्विधवित्स्वात्मयोनिज्ञः कालङ्ृद्गुणी ॥ भानः कषिवज्ञपतिर्शणेशः पाशमोचकः ॥ ६७॥ ब्रह्माणं विदधे 
व वेदापादिशत्स्वयम्‌ ॥ यो देवस्तमदं बुद्ध्वा स्वात्मबुद्धि्रसाद्तः ॥ ६८ ॥ सुु्षरस्मात्संसारात्मूषये शरणं शिवम्‌ ॥ 


ष्कलं निष्कियं शांतं निरवद्यं निरंजनम्‌ ॥ ६९ व प्रं सेतं दर्धेधनमिवानिलम्‌ ॥ यदा चमवदाकाशं वेष्टयिष्यं 
तिमानवाः ॥ ॥ ७० ॥ तदा शिवमविज्ञाय दुः भविष्यति ॥ ७१ ॥ 


करनेवाठे यणी भधान ओर जीवोके पति गणेश कमं छुटानेवाटे ॥ ६७ ॥ शिवे प्रथमं बह्ञाको निमौण कर उन्हं वेदोका उपदेश दिया, 
उस देवको म अपनी आत्मा बुद्धि ओर उसके ्रसादसे जानकर ॥ ६८ ॥ खक्तिकी इच्छा करनेवाखा इस संसारसे घुटनेके निमित्त 
शिवकी शरण होता हू, जो कठा रहित क्रियारहित निरंजन शान्त निन्दारहित है ॥ ६९ ॥ जो अभृतकी मर्यादा दुःखहूपी ईधनको अभि 
हे इनके पिना दुःख दूर करानेका उपाय नहीं जब मदुष्य चमंके समान आकाशको शरीरभे ख्पेट ठंगे ॥ ७० ॥ तब शिकके विना जाने 


+ -# हैः र 


हे, यह एकी स्वये कामनाहीन होकर दृसरोको अनेक काम देता हे ॥ ६५ ॥ सांख्य योगसे जानने योग्य कारण स्वप जगत्‌के पति शिवको ठ 


¢ 
¢ 
¢ 


स भरकार जानकर यह जीव सब कर्म॑ बन्धनसे छट जाते है ॥ ६६ ॥ संसारके करता संसारके ज्ञाता जीवोके कमं बीजक ज्ञाता काठक 


भी दुका अन्त हो जायगा अथाव शिवके ज्ञानके विना दुःखका अन्त नहीं होता ॥ ७१ ॥ तपके भभाव ओर देवके भ्रसादसे 
॥ ७ ॥ जो वेदान्ते परम शुत ओर पूवैकाठमे कहे हए ह जानते ह सो यह मेने 






जन संन्यासाभ्मके पवित्र ओर पाप नाशन ज्ञानको ॥ \ । देना नही चाष 
अपने बडे भाग्यके कारण बाहे खसतेही श्रवण किया हे ॥ ७३ ॥ यह ट ज्ञानं अशान्त भरुषको देना नहीं चाहिये अत्र असरत्‌ 
चाहिये ॥ ७४ ॥ जिसकी देव ओर गुरुभं परम भक्ति ईं उपती महातमकि निमित्त यह अथ 


सदा चरणहीन अशिष्यको यह ज्ञान न देना ति न त 
कथन कयि है, उसी परुषको इनका अर्थं भरकाशित होता हं ॥ ७५ ॥ इस कारण सकषपस इसका यह्‌ पातय सुनो, कि शिव प्रकतिसे परे 
पापनाशनम्‌ ॥ ७२ ॥ वेदति परम युद्ध पुराकलपप्रचोदि 


तपःप्रभावादेवस्य प्रसादाच्च महर्षयः ॥ अत्याश्रमोचितज्ञानं पिं पापना रम 
तम्‌ ॥ ब्रह्मणो वद्नाछृन्ध मयेदं भाग्यगौरवात्‌ ॥ ७३॥ नाप्रशांताय दातव्यमेतञ्ज्ञान्‌मठत्तमम्‌॥ न पुनायाश्वृत्ताय नाशिष्या 
य॒ च सर्वथा ॥ ७४ ॥ यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ॥ तस्यते कथिताद्यथाः पकाशते महात्मनः ॥७९॥ अतश्च संक्षेप 
मिदं शृणष्व शिवःपरस्तात्यृतेशच सः॥ स सर्गकारे च करोति सर्वं संहारकारे पुनराददाति ॥ ७६ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 
सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूरव॑खण्डे शिवृततवज्ञानर्णन्‌ नाम षष्ठोऽध्यायः ॥.६ ॥ नय उद्धः ॥ काराडुत्प्ते सर्वं काला 
देव विपद्यते ॥ न कालनिरपेक्ष हि किप्किचन विद्यते ॥ १ ॥ यदास्यांतगतं विभ्वं शश्वत्संसारमण्डलम्‌ ॥ सगसंहतिथु 


राभ्यां चक्रवत्परिवतंते ॥ २॥ बरह्मा हरिश शश्च तथान्ये च शुरासुगः ॥ यत्छरृतां नियति प्राप्य प्रभवो नातिवतिंतुम्‌ 


वासे. | ॥ ३ ॥ भूतमेव्यभविष्यायविभज्य जरयन्‌ भजाः ॥ अतिभरुरिति स्वैरं वतेतेऽतिभर्थकरः ॥ ४ ॥ 
पूवस ४ परुष हं; वह सृष्ट समयमे सव कुछ भरगट करता है ओर संहार कार्ये सब ख्य कर देता हं ॥७६॥ इति श्रीशिवमहापराणभाषादीकायां स° 
म || पूरवखण्डे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ सुनि बोढे, कारुेही वस्तु उत्पन्न होती ओर कारठ्तेही ख्य होजाती हे काठ कभी भी कहीं 


वा° सं° पुवेख 
2॥ होती रहती दे॥ २1 ब्रह्मा, हरि, रुदर, तथा दूसरे देवता जिसके नियमको भाप्त होकर उसे उडंषन नहीं कर सक 





ल ~<= 


नवयन 


अन्तर्गत होजाता है तब फिर उत्पन्न होता है, यह उत्पत्ति ओौर भ्रख्य चक्रके सृमान 


| निरेश्च नहीं रहता हे ॥१॥ जब यह सारा विश्वमण्डक अ 
ते ॥३॥ जो भूत भविष्य वर्तमान र 





स्वच्छन्द ओर भयंकरहपते वर्वता है ॥ ४ ॥ सो यह काठ क्या वस्तु है 
सनिभेष्ठ ! सो आप्‌ किये ॥ ५ ॥ वायु बोरे, कठा काष्ठा निमेष कठाओंकी 


हे ॥ ६ ॥ जिस्षको स्थावर जंगम कोई भी उदंषन नहीं कर सकता, यहं 
© =, = = (न्‌ 
गदं हे जेसे छोहेमं अश्रि 


। विभाग करक प्रजाको जरा्रस्त करता हआ यह _ का 
किसके वशवर्ती है ओर कौन इसके वशम नहीं हो सकता हं हं ख 


दधि काठका शरीर है; यह काटाताही मदेश्वरका तेज ॒कहछाता 
हृश्वरका नियोगरूप रूपससारका रक्षक हं ॥ ७ ॥ उसकी अंशमयी शक्ति काठात्मारूप महात्मासे निकठकर प्रवेश कर 


ह 

& 

प्रविष्ट होजाती हे ॥८॥ इस कारण कारकै वशम संसार है, काठ किसीके वशम नहीं परन्तु षह कार शिवकै वशम हे शिव काठके वशमं नहीं ¢ 
कृ एष भगवान्‌ कारः कस्य वा वशवत्ययम्‌॥ क एवास्य व॒शे न स्यात्कथयेतद्विचक्षण ॥५॥ ॥ वायुरुवाच ॥ कलाकाष्ठानिमे 

घादिकलाकङितिविभरदम्‌ ॥ काठात्मेति समाख्यातं तेजो मादेश्वरं परम्‌ ॥६॥ यदलंघ्यमशेषस्य्‌ स्थावरस्य चरस्य च ॥ नियो ¢ 

गूपमीशस्य बरं विश्वनियामकम्‌॥७॥ तस्यां शांशमयी सक्तिः कालात्मनि महात्मनि॥ ततो निष्कम्य संकांता विशष्टाभेरिा ¢ 

& 

& 

॥ 









यसी ॥८॥ तस्मात्काखुवशे विश्वं न स विश्ववशे स्थितः ॥ शिवस्य तु वशे कारो न कालस्य वशे शिवः ॥९॥ यतोऽभरतिहतं 
शार्वं तेजः काठे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ महती तेन कारस्य मर्यादा दि दुरत्यया ॥ १० ॥ कारं भरज्ञाविशेषेण कोऽतिवतिंतमहंति ॥ 
कारेन तु कृतं कमं न कथिदतिवतैते ॥११॥ एकच्छतां महीं कृत्स्नां ये पराक्रम्य शासति ॥ तेऽपि नेवातिवर्तते काख्वेलामि 
वान्धयः ॥ १२ ॥ ये निगृ्यद्वियमरामं जयति सकलं जगत्‌ ॥ न जयत्यपि ते कारं कारो जयति तानपि ॥ १३ ॥ 

॥ ९ ॥ जिस कारण कि काठमे शिवका अप्रतिहत तेज भरिष्ट है; इस कारण महते परे कालकी भयदा कोदं नहीं भेट सकता ॥ १० ॥ 
अयन्त बुद्धिमानीते भी कोद कारके भेटनेको समं नही, काठके किये हए कभको कईं नहीं भेट सकता ॥ ११ ॥ जो एकक्षतर पृथ्वीके 
पराक्रमते वश करके शासन करता है वह भी कार्की मयौदाको नही भेट सकता, जेसे सागर बेखाको ॥ १२. ॥ जो इन्दरियसमूहको वकर 


सब संसारको जीतते ई वह काठको नहीं जीत सकते किन्तु काठ उन्द जीत ठेता है ॥ १३ ॥ 


्ैय भी भृत्युको नहीं भेरस्तकते कारण कि, काठ दुरतिक्रम ३ ॥ १४ ॥ लक्षमीरपशीठ आदिते राणी 


न ¢ 1 ० वर्ते कुड ओर ही कराता है ॥१५॥अभिय भिय ओर भौ अर्चितित वह्ओंका आना जाना भाणियोका 
५२०॥ ||| सयोग वियोग कार ही करता है ॥१६॥ जे ही कोई दसी होता है, वैसेही दूसरा सुखी होता है, काठका स्वभाव ओर गति दुर्य ह ॥१७ 
| ञो युवा है सो बरद होता दै, जो बठी है, सो निक हो जाता है, जो रक््मीान्‌ हसो हीनल्म हौ जाता है काठ्की गति विचित्र हे ॥१८॥ 
॥ न मृतयुमतिवर्ते कालो हि दुरतिक्रमः ॥१४॥ भिया रूपेण शीटेन बलेन च कलेन 


आयुवदविदो वैयास्त्ववष्ठितरसायनाः क रूपेण 
च ॥ अन्यर्चितयते जतः कालोऽन्यत्छुूते बलात्‌ ॥ १५॥ च भियेशेव ह्यचितितगसागमैः ॥ संयोजयति भूतानि वियो 


जयति चेश्वरः ॥१६॥ यदैव दुःखितः कथित्तदैव खखितः परः ॥ दुवि्ेयस्वभावस्य काछास्याहो विचित्रता ॥१७॥ यो युवा 
स भकेद्द्धो यो बलीयान्स दुबल: ॥ यः श्रीमान्सोऽपि निःशीकः कारश्चित्रगतिद्विजाः॥ १८॥ नाभिजं्त्यं न वै शीलंन बलं 
न च नैपुणम्‌ ॥ यवेत्कार्याय पर्याप कार द्यनिरोधकः ॥१९॥ ये सनाथाश्च दातारो गीतवा्हषस्थिताः ॥ ये चानाथाः 
परात्रादाः कालस्तेषु समशियः॥२०॥फरुत्यकारे न रसायनानि सस्यक्पथुक्तान्यपि चौषधानि ॥ तान्येव कारेन समाहतानि 
सिद्धि परयात्याञ्च सखं दिशंति ॥ २१ ॥ नाकारुतोऽयं भ्रियते जायते वा नाकाकतः पृष्िमग्रयाङुेति ॥ नाकालतः ससितं 
वा स. दुःखितं वा नाकाछिकं वस्तु समस्ति किंचित्‌ ॥ २२ ॥ ४ 
लड, ट जाति शीङ बछ चतुरता यह कायक निमित्त पूण नहीं होती, कार ही इसका रोधक हं ॥ १९ जो प्राणी बडे मनोहर गीत बाजकै शब्दोभि | 
ह ह| स्थितं हेति है, ओर जो अनाथ पराया अलाते ह काठका उनम बराबर व्यवहार हे ॥ २० ॥ अकालमे ओषधी रसायन अच्छी प्रयोग । 
०७ ||| करी हृद ओषधी फ नहीं देती है, ओर वही कार्ते ठाई हुईं सिदधिको भाप हो शीर सुसखको देती ह ॥ २१ ॥ न भाणी काठके तिना 
मरता न जन्म छेता न षष्ट होता है, कारके चिना सुख दुःख नहीं, अकाछिक कों वसतु स्षमान नहीं है ॥ २२ ॥ 


नन्त 
न 22 


9 















|£ | ही दठंदी हवा चलती हे, कार्ते ही मेोमे वषा होती है, कार्ते ही गरमी शान्त होती ओर काठसे ही सब सफर होता है 
। ॥ २३ ॥ कार ही सबकी उत्पत्तिका हेतु है, काके ही खेती होती ओर कारुपे ही नष्ट होती कार्ते ही सब ठोक जीते है ॥ २४ 


| भरकारसे जो तस्म काठात्मा परमेश्वरका तत्व जानता है, वह काठात्माको अतिक्रमण कर निर्यण परमात्माको प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ 
न जिसको कार बंध सक्ति है न जो परुष प्रकति ओर विश्वस्वरूप है उस विचित्ररूप शिव परमात्मा परुषके निभित्त नमस्कार है ॥ २६ ॥ 
कालेन शीतः प्रतिवाति वातःकारेन वृष्टिजैदादपेति॥।कालेन चोष्मा प्रशमं प्रयाति कालेन सर्वं सफलत्वमेति॥२३॥ कारश्च 
सर्वस्य भवस्य देतुः कालेन सस्यानि भवेति नित्यम्‌ ॥ कालेन सस्यानि लय प्रयांति काटेन सजीवति जीवलोक ॥२४॥ इत्थं 
काखात्मनस्तच्तवं यो विजानाति तत्त्वतः ॥ कालात्मानमतिकम्य काखातीतं स पश्यंति ॥२९॥ न यस्य काटो न च बंधञ्क्ती 
न यःपुमान्न प्रकृतिनं विश्वम्‌ विचिघरूपाय शिवायतस्मे नमःपरस्मे परमेश्वराय॥२६।।३ति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वाय 
तीयसं हितायां पूर्वखण्डे कालमदरिमवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः॥७॥ऋषय उचुः॥ केन मानेन काटेस्मिन्नायुस्संख्या भरकलप्यते॥ 
संख्यारूपस्य काटस्य कःपुनः परमोऽवधिः॥ १।वायुरूवाच॥आयुषोऽ निमेषाख्यमाद्यमानं प्रचक्षते॥संख्याह्पस्य कालस्य 
शांत्वतीतकलावधि ॥२)॥। अक्षिपक्ष्मपरिक्षेषो निमेषः परिकरिपतः ॥ तादृशानां निमेषाणां काष्ठा दश च पंच च ॥३॥ काष्ठा 
अिशत्कला नाम कलालिशन्य॒दूतेकः॥स॒दत्तानामपि बिश होरा परचक्षते॥९॥ िंशत्संख्यैरदोरतेमीसः पक्षद्रयात्मकः ॥९५॥ 
इति भीशिवमहाएराण ° स° वा० से° पूर्वखण्डे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ऋषि बोरे, इस कारम किंस भरमाणसे आयुकी संख्याकी कल्पना 
की जाती है, सेख्यारूप कार्की परमावधि क्या है ॥ १ ॥ वायु नोर, आयुका प्रथम मान यह निमेष है, संख्यावारे कार्की शान्यतीत 


सीमा है ॥ २॥ जितने समयमे पलक गता है, उसको निभेष कहते है, पन्द्रह निभेषकी एक काष्टा होती है ॥ ३ ॥ तीस काष्टाकी एकं 
कटा तीस कटाक स॒हूते तीस स॒हूतेका दिन रात होता है ॥ ४ ॥ तीस दिन रातकै दो पक्षका महीना होता है ॥ ५ ॥ 
३६७ 


- स 





हीनकी ; बहीनि षं यही 

शि ०० ||| एक महीनकी पितरो दिन रात्‌ होती है, षण प राति श पक्ष पिन ॥ ६ ॥ र गहा = हा शात्‌ 

व ९ लौकिकमानते मल्योका एक व है ॥ ७ ॥ मलप्योक एकं ॒वधेका देवतारओंका एक दिनरात हौता हे यह शाज्ञका निश्वय ह; दक्षिणायन 
तत्रि ओर उत्तरायण दिन है ॥ ८ ॥ देवतार्ओंका एक महीना मलुष्योकै -तीस वषेका होता है रेते द्वादश महीनोका देवतार्ओंका एकं 


ष्योके ८ © ५ ओं ¢ न ८ देव्यवषसे ४७ ज न्रे 6१९ विद्वानों 
| हेता है ॥ ९ ॥ म्यो तीनसौस्ा वर्का देवताओंका एक वषं होता हे ॥९०॥ उसी दि युगसंख्या होती है भारतवषमं विद्वानों 


ने चार युग माने ई ॥.११ ॥ सतयुग तरता द्वापर ओर कलियुग ॥ १२ ॥ इनमे चार हजार देवताओंकै वर्ोका सतयुग, इनमे चारसौ वषं 
ह| ज्ञेय पि्यमहोरात्च मासः कृष्णसितात्मकः ॥ & ॥ मासैस्तेरयनं षड्भिर दरे चायनं मतथ ॥ लौकिकेनैव मानेन अब्दो यो 
मानुषः स्मृतः ॥ ७॥ एतदिन्यमहोराघमिति शाश्चस्य निश्वयः ॥ दक्षिणं चायनं रा्िस्तथोदगयनं दिनम्‌ ॥८॥ मासञ्खिशद्‌ 
| होरवदिम्यो मालषव्समृतः॥ संवत्सरोऽपि देवानां माषेदरां दशभिस्तथा ॥ ९॥ वणि वर्थशतान्येव षशिवरषुतान्यपि ॥ 
|| दिब्यस्संवत्सर ज्ञयो माठुषेण भकीतिंतः ॥१०॥ दिव्येनैव प्रमाणेन यगसंख्या भ्रवतेते ॥ चत्वारि भारते वषं युगानि कवयो 
ह| मिहः ॥ 9१ ॥ पर्व कृतयुगं नाम ततश्चेता विधीयते ॥ दापरं च कलिभैव युगान्येतानि कृत्स्नशः ॥१२॥ चत्वारि तु सदृस्ता 
|| णि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ ॥ तस्य तावच्छतीसध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥१२॥ हतर ससध्यषु ससंध्यांशे च बिष ॥ एका 
|| पायेन्‌ वतत सहस्ाणि शतानि च ॥१९॥ एतडाद्शसादसं साधिकं च चतुर्युगम्‌ चतुयगसदसरं यत्संकटप इति कथ्यते ॥१५॥ 
चतुर्युगेकसप्तत्या मनोरंतरखुच्यते ॥ कल्पे चतुदशेकस्मिन्सनूनां प्रिवत्तयः ॥ १& ॥ 
की सेख्या ओर चारौ वका सेध्यांश होता है युगके पूर्वं सध्या ओर अन्तम संध्यांश होता है ॥ १३ ॥ ओर दूसरे युगोमं वषं | 
संध्या एकं एक पाद्‌ कमती होती है, अथौत्‌ चेतायुग तीनहजार वर्ष, संध्या संध्यांश तीनसौ वषे, द्वापर दो हजार वष, संध्या संध्यांश एक 
एकसौ वर ॥ १४ ॥ इस भकार चासो युगसंष्या ओर सध्यांशकै सहित बारह सहल वषं होते हँ, हजार चतुर्युगीका एक कल्प होता है 
॥ १२९ \॥ एकहत्तर चतुयैगीका एकं मन्वन्तर होता हे, एक कल्पमे चौदह मल होते हँ ॥ १६ ॥ | 
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| योगसे कल्प ओर मन्वन्तर सहश्च बीत गये ह ॥ १७॥ उन्हे कोई नहीं जान सकता, न उनकी संख्या कर सूकता है, ओर करमते | 
इनका भिस्तार नहीं कंह सकता ॥ १८ ॥ एक कल्पका अव्यक्ते प्रगट होने वाठे बह्माजीका एक दिन होता है, सहस कल्पका बल्ला ||| 
एक वष होता है ॥ १९ ॥ एते आढ सहश्च वर्षका ब्ह्माका एक युग होता है, बह्माके सहस युगका एक सवन होता है ॥ २० ॥ ओर © 
सह सवनको तीन गुण करनेस्े अथीत्‌ तीन सहश्च सवनका परमेष्ठी बह्याका समय है इतने दिनकी आयु है, बह्माकै एक दिनमे चौदह 
हनद्र हो जाते है, एक महीनेमे चार सौ बीस हो जाते है ॥ २१॥ २२॥ एक वषम ५०४० पांच हजार चाटीस इन्द्र होते ह, ¢ 
एतेन कमयोगेन कट्पमन्व॑तराणि च॥ सप्रजानि व्यतीतानि शतशोऽथ सदस्रशः॥१७।अज्ञेयत्वा् स्वषामसंख्येयतया पनः॥ 
शक्यो नैवालुषए्यादवे तेषां वक्तु सुविस्तरः॥१८॥कल्पो नाम दिवा प्रोक्तो बह्मणोऽग्यक्तजन्मनः॥ कल्पानां वे सहसरं च बराह्मं वषं 
मिहोच्यते ॥ १९ ॥ वषाणामष्टसादसं यच तद्रह्मणो य॒गम्‌॥ सवनं युगसादसं ब्रह्मणः पद्मजन्मनः ॥२०॥ सवनानां सहस च 
तिश्ण चिबृतं तथा ॥ कल्प्यते सकलः कारो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः॥२१॥तस्य वै दिवसे यांति चतुदश पुरंदराः॥ शतानि मासे 
चत्वारि विंशत्या सदितानि उ॥२२॥अब्द्‌ षच सहखराणि चत्वारिंशदयतानि च॥चत्वारिशत्सहसराणि षच लक्षाणि चायुषि ॥ | 






॥२२॥ ब्रह्मा विष्णोदिने चैको विष्णु सद्रदिने तथा ॥ ईश्वरस्य दिन श्द्रस्सदाख्यस्य तथेश्वरः ॥२४॥ साक्षाच्छिवस्य तत्स 
ख्युस्तथा सोऽपि सदाशिवः॥ चत्वारिंशत्सदसराणि प॑चलक्षाणि चायुषि॥२५॥तस्मिन्साक्षाच्छिविनेष काखात्मा समभ्वतंते॥यत्त 
त्सष्ेस्समाख्यातं कालान्तरमिहद्विजाः॥ एतत्काान्तरंज्ञेयमर्हव पारमेश्वरम्‌ ॥ राभ्िश्च तावती ज्ञेया परमेशस्य कृत्स्शः॥२६॥ 
पाच छाख चाठीस्‌ सहस्र इन्दर बह्ाकी आयुमे हो जाते हैँ ॥ २३ ॥ बल्ला विष्णकै एकं दिन पर्यन्त रहते है, ओौर रशढकै एकं दिन पर्यन्त 
विष्णकी स्थिति है, दैश्वरकै एक दिन तकं रुद्रकी स्थिति है जिसको सत्‌ कहते हँ ॥ २४ ॥ यही साक्षात्‌ शिवकै किये कार्की संख्या 
है, वही सत्‌ नामवारे शिव है, इनकी अवस्थां पूर्वोक्त रमसे पच राख चारीस सहश्च स्रादिक होते है, सो अपनी २ अवस्थाभें करमसे 
जानना ॥ २५ ॥ परन्तु उस साक्षात शिवम बह कार वृत्त नहीं होता है, हे नहाणो ! जो यहं सृ्ठिका काठान्तर वणन किया है 





स 

त न तरिमे प्रख्य होती ह 

इतना काल उतत प्रमात्माका एक दिन्‌ है ओर उस परमेशकी इतनी ही रात्रि जाननी ॥ २६ ॥ दिनम सृष्टि ओर र 

परन्तु उसको दिन रात कुछ नदीं है ॥ २७ ॥ यह भ्यवहार छोकोंकै हितकी दृच्छासे किया जाता ह रजा भरजापति मति शर अह्र 
बुद्धि आदि इन्द्रिय ओौर उनके देवता ॥। २९ ॥ यह उस परमश्वरकँ दिनम 


॥ २८ ॥ इन्दिय इन्द्रियोके अथं पंच महाभूत तन्मात्रा च(* ६ ६ दि अर्म जिहकी शम 
स्थित रहते है ओर उनके दिनके अवस्ञानमे छ्य हो जति ह ॥ २० ॥ जो विश्वात्मा हे काठ कमं॒स्वभावादि अर्थम्‌ जिसकी शक्तका 


४ कोई उद्टेवन नहीं कर॒ सकता जिसकी आज्ञाके आधीन यहं सब संसार है उस महान्‌ परमात्मा शंकरको नमस्कार हं ॥ र १॥ इति 

द| अहस्तस्य त॒ या सृष्टी रारि भरय्‌ः स्मृतः ॥ अहन विद्यते तस्य न रात्रिरिति धारयेत्‌ ॥२७॥ एषोपचारः कियते राकां ¢ 
४| हितकाम्यया ॥ प्रजाः प्रजानां पतयोमूर्तयश्च सुरासुराः ॥२८॥ इन्द्रियाणीन्दियाथा च महाभूतानि पच्‌ च ॥ तन्माचाण्यथ 
भूतादिडदधिशच सह दैवतः ॥२९॥ अदस्तिटति सर्वाणिप्परमेशस्य धीमतः॥अदरते परलीयन्ते राभ्यन्त्‌ विश्वसंभवः ॥ ३०॥ ए 
यो विश्वात्मा कमंकारुस्वभावाययै शक्तिर्यस्य नोटघनोचा॥यस्येवाज्ञाधीनमेतत्समस्तं नमस्तस्मं महते शकराय ॥२१॥ इति |£ 
| श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंदिताया पूर्वभागे कारमरभावे व्रदेवाधरवरणनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ सुनय उचुः ॥ कथ ॒||& 
|| जगदिदं । विधाय्‌ चनिधायच ॥ आज्ञया परमां कीडां करोति परमेश्वरः ॥१॥ रि तत्मयमरसंभूतं केनेदमसिततम्‌॥ 

¢| केन वा एने भ्यते पृथुकुक्षिणा ॥२॥ ॥ वागुवाच ॥ शक्तिः प्रथमसम्भूता शांत्यतीतपदोत्तरा॥ ततो माया ततोऽग्यक्तं 

ए 

६ 


वासे७ शिवच्छक्तिमतः प्रभोः ॥३॥ शान्त्यतीतपदं शक्तेस्ततः शान्तिपदक्रमात्‌ ॥ ततो विद्यापदं तस्मात्परतिष्ठापदसम्भवः ॥४॥ 


अ०९ हआ ओर किससे विस्मृत है ओर किसकी महाकोखमे अन्तम पवेश कर जाता हे ॥ २॥ वायु बो, जिसे शान्त्यतीत प्रद हे रथम्‌ देसी 


जगतो निमौण करे इसे प्रतिष्ठा करके अपनी श्रित सहित किक्त प्रकारे क्रीडा करते है ॥ १ ॥ यह जगत्‌ कित प्रकारसे प्हठे उत्पन्न ¢ 
शक्ति उतपन्न हदे फिर शकरितिमान शिवके समीपसे माया उससे अव्यक्त प्रकति उत्यन्न हूं ॥३॥ भरथम उत्पन्न की इहं शक्ति परे शान्त्यतीत 


| 


श्रीशिवमहाप्ाणमाषारीकायां स० वा० सं° पूवखण्डे ब्लायायुःकथने नामाष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ ऋषि बोट, परमात्मा शिव किंस प्रकारसे इस ¢ । 


^ 


0 + 


० 


| ह उसके आगे शान्तिपद फिर वियाप्द इके आगे प्रतिष्ठापद्‌ ॥ ४ ॥ ओर भिषा पदे आगे निदृतति पद हे, यह रं्षपते दैशवर 
प्रसित सृष्टि वर्णन की ॥ ५॥ जिस क्रमसे यह उत्पन्न होते ई उसके प्रतिोभसे संहार होता हे इन पांच पदोका उपदेश ष्ठिके अन्तरकी || 
इच्छा नहीं करता ॥ ६ ॥ जिस कारणते कि यह जगत्‌ पांच कटाओसि व्यात् है इससे जो अव्यक्त कारण हे बह आत्मासि अधिष्ठित & 
महत्से छेकर विशेषतक उत्पति होती है किन्तु उसमे अव्यक्तं ओर जीवका कर्वृत् नहीं हे ॥ ७ ॥ ८ ॥ अकतिके अचेतन हने ओर जीवा ट 
निवृत्तिषदसत्पतर ्रतिष्ठापदतः कमात्‌ ॥ एवसुक्ता समासेन सृष्िरीश्वरचोदिता॥५५॥आदलोम्यात्तथेतेषां प्रतिरोभ्येन संहतिः॥ ट 
अस्मात्पश्चपदोदिष्टात्परस्सष्ठा समिष्यते ॥&॥ कलाभिः पैचभि्यपतं तस्माद्वि्मिदं जगत्‌॥ अव्यक्तं कारणं यत्तदात्मना ||& 
समवुष्ठितम्‌ ॥ ७ ॥ महदादिविशेषाते सृजतीत्यपि समतम्‌ ॥ क त तत्रापि कर्तत्वं नाव्यक्तस्य न चात्मनः ॥८॥ अचेतनं ् 
त्वात्यक्ृतेरज्ञत्वात्पुरुषस्य च ॥ प्रधानपरमाण्वादि यावत्किथिदचेतनम्‌॥९।तत्कतैकं स्वयं दष्टं बुद्धिमत्कारणं विना॥ जगच ¢ 
कतैसापेक्ष काय सावयवं यतः ॥ १० ॥ तस्माच्छक्तस्स्वतन्वो यः सर्वशक्तिः सर्ववित्‌ ॥ अनादिनिधनाय महदैश्वर्यं 
संयुतः ॥ ११ ॥ स॒ एव जगतः कतौ महादेवो महेश्वराः ॥ पाता हतौ च सर्व॑स्य ततः प्रथगनन्वयः ॥१२॥ प्रिणामःप्रपा 
नस्य भरृत्तिः पुरुषस्य च ॥ सर्वं सत्यवतस्यैव शासनेन भरवतते ॥ १३ ॥ इतीयं शाश्वती निष्ठा सतां भनसि वतते ॥ न चैनं 
पक्षमाभित्य वतेते स्वल्पचेतनः ॥ १९ ॥ & 
त्माके अज्ञानी होनेसे प्रधान परमाण आदि जो कुछ भी अचेतन है ॥ ९ ॥ उुद्धिभानोनि कारणकै विना उसका स्वयं कर्तापन देखा हे यह 
जगत्‌ करवृसायक्ष है, कारण कि काय॑ सावयव है ॥ १०॥ इस कारण जो समथे स्वतंन सवं शक्तिमान्‌ ओर स्वका जाननेवाखा हे यह 
अनादि निधन सदा रेश्धसे सेयुक्त है ॥ ११ ॥ वही जगतका कतौ महादेव महैश्वर है, सबका पाठक सवका हता ओर सबसे पृथक्‌ है 
॥ १२ ॥ महदादिका परिणाम करनेवारा है, उस सं ृत्तके शासनसे हौ यहं सब भृत्त होता है ॥ १२ ॥ यह सत्परुषोके मनका दढ निश्वय || 


शि०४० || हे, अल्प बुद्धिवाखा उस पक्षका रहण करनेम समथ नहीं होता ॥ १४ ॥ जवतक्‌ कार्यका प्रारम्भ हो, ओर जबतक भय होता है ¦ ८ 
, ॥२३॥ जहा सौ वष॑बीत जाते है ॥ १५॥ अव्यक्तं जन्मा बहमाकी आयुका क्रम्‌ हं जो उसके आयुका पहा आधा हं उसको पराद्धं कहते 8 
& है ॥ १६ ॥ जब दो परां बीत जाते ह तव बह्माकी आयु समाप्त हौ जाती हे, अध्यक्तं आत्मा कायेको ठेकर्‌ आत्मामं स्थित होता है 
॥ १७ ॥ जव यह जगत्‌ आत्मामं स्थित होकर विकार युक्त संहत हौ जाता हं, तब यहं प्रधान ओर भष साधसे स्थित होते है ॥१८ 
|| तम ओर सत्वयण यह दोनों समानता स्थित होते है ओर सब ओर सबसे परस्पर पोहे हृएके समान वतेते है ॥ १९ ॥ यणोकी समानता 
ठ यावदादिसमारंभो यावद्यः प्रलयो महान्‌ ॥ तावदप्येति सकलं ब्रह्मणः शारदां शतम्‌ ॥ 9५ ॥ परमित्याणुषो नाम ब्रह्मणो | 
|| ऽभ्यक्तजन्मनः ॥ तत्परास्यं तदं च परादधमभिषीयते ॥ १६ ॥ पराद्द्वयकारति भय सथुपरिथिते ॥ अव्यक्तमात्मनः ¢ 
¢ कार्यमादायात्मनि तिष्ठति ॥१७॥ आत्मन्यवस्थितेऽभ्यक्ते विकारे प्रतिसंहते ॥ साधम्यणाधितिष्ेते प्रधानपुरुषाठुभौ ॥१८॥ 
तमः सत््वयुणावेतौ समत्वेन व्यवस्थितौ ॥ अबुदविक्तावनन्तौ तावोतप्रोतौ परस्परम्‌ ॥१९॥ शुणसाम्ये तदा तस्मिन्नविभागे £| 
४ तमोदये ॥ शातवातेकनीरे च न प्राज्ञायत किंचन ॥ २० ॥ अधज्ञाते जगत्यसिमन्नेक एव महैशधरः ॥ उपास्य रजनीं छत्त्रां & 
४ परं माहेश्वरीं ततः ॥ २३ ॥ प्रभातायां तु शव्या पधानपुरषाबुभौ ॥ भरविश्यक्षोभयामास मायायोगान्महेश्वरः ॥ २२॥ ||& 
से £ ¢ 
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वास्त ७ ततः पुनरशेषाणां भूतानां प्रभवाप्ययात्‌ ॥ अग्यक्तादभवत्सृिराज्ञया परमेष्ठिनः ॥ २३ ॥ 


पुवेखड र व ( 
ज || उस जगत्की अप्रज्ञात दशाम वह एक ही महेश्वर उस माहेश्वरी रा्चिमं स्थिति कर ॥ २१ ॥ राजि व्यतीत होनेपर प्रधान ओर परुष इन | 


भ 


होकर तमोमय होनेकै कारण इनका विभाग नहीं हो सकता हे तव यह पवनसे शान्त होकर निश्वर जल्कै समान जाने नहीं जाते ॥ २० ॥ 


॥ दोनोको मायायोगसे परमात्मा उसमे प्रविष्ट हो शोभित करते है ॥ २२ ॥ पीछे सम्पूणं भूतोकी उत्पत्तिके उदेशसे परमेष्टीकी आज्ञा उत 
५॥ अव्यक्तसे सु होती हे ॥ २३ ॥ 





| 


जिस परमात्माके भायाके एकही खण्डते यह सम्पूणं उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सृष्टि विचित्र मनोरथोंसहित समाप्त हौ जाती है उस प्रमात्माको | 
| जाननेवाटे अध्वपति कहते ई, उन सब पराणि विचक्षण परमात्नाको नमस्कार है ॥ २४ ॥ इति श्रीशिवमहाऽराणभाषारीकायां 
स० वा सं° पूर्वखण्डे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ वायु बे, रथम दैश्वरकी आज्ञासे परुषे अधिष्ठित अव्यक्त इुद्धिको ठेकर विशेषपयंन्त 
मसे विकार उत्पन्न हए ॥ १ ॥ उन विकारोसे रुदर विष्ण पितामह जगतकै कारणरूप तीन देवता उत्पन्न हए ॥ २ ॥ विश्वमे कहीं भी 
न सुकनेवाी उनकी शक्ति हदं उनका अप्रतिहत ज्ञान अणिमादि सिद्धियोके सहित हुआ ॥ २ ॥ उत्पत्ति पाखन छ्य कमे तीक यह 
विश्वोत्तरोत्तरविचित्रमनोरथस्य यस्यैकशक्तिशकले सककस्समापतः ॥ आत्मानमध्वपतिमध्वविदो वद॑ति तस्यै नमः सकल 
लोकविलक्षणाय ॥ २४ ॥ इति ओरीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां एूवंभागे सृष्िपाखनप्रल्यकतैत्ववणनं नाम 
नवमोऽध्यायः ॥९॥ वायुरुवाच ॥ पुरुषाधिष्ठितात्परवमव्यक्तादीशवराज्ञया ॥ बुद्ध्यादयो विशेषांता विकाशश्चाभवन्‌ कमात्‌ 
॥ १ ॥ ततस्तेभ्यो विकारेभ्यो रुधो विष्णः पितामदः॥ कारणत्वेन सवेषां जयौ देवाः प्रजज्ञिरे ॥ २ ॥ सनतो अवनम्याप्तिश 
क्तिमव्यादतांकचित्‌ ॥ ज्ञानमप्रतिमं शश्वदेश्वथ चाणिमादिकम्‌ ॥ ३ ॥ सष्टिस्थितिख्याख्येषु कर्म जिष्ठ हेतुताम्‌ ॥ 
मयुत्वेन सदैतेषां प्रसीदति मदेश्वरः ॥  ॥ कल्पान्तरे पुनस्तेषामस्पद्धा इद्धिमोदिनाम्‌ ॥ सगीरक्षाख्याचारं भत्येकं ददौ 
च सः ॥ ५ ॥ एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम्‌ ॥ परस्परेण वर्धते परस्परमुबरताः ॥ & ॥ कचिद्रघ्ना कचिद्विष्णुः 
कचिद्ुद्रः प्रशस्यते ॥ नानेन तेषामाधिक्यमेश्व्यं चातिरिच्यते ॥ ७ ॥ 
कमं हुए इन रुद्रादिके प्रभुत्वे शिव महेश्वर भरसनन होते है ॥ ४ ॥ कल्पान्तरोभ फिर भी बुद्धिकी ओर मोहकी अस्परधीको उत्पत्ति रक्ष 
ओौर छयकै निमित्त परमेश्वरे प्रदानं किया ॥ ५ ॥ यह परस्पर उत्पन्न होकर परस्पर शक्तियोको धरण करते है; ओर परस्पर स्थित हो 


परस्पर शक्तिर्योको बढते है ॥ ६ ॥ कहीं बहला कीं विष्ण कहीं रुकी प्रशंसता होती है, इससे उनका देश्यं कुछ अधिक ओर न्यून 
ह|| नहीं होता है ॥ ७ ॥ 
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ओर यह पर ह यह ओ है यह न्यून है जो अल्पज्ञानी एे्ा कहते है प निससन्देह राक्षस ओर पिशाच होते हँ ॥ < ॥ वहं बहा | ६ 
विषय धरपलप महश्वर चलव्यहहप तीनों योते परे ह बह॒सरवातमक सर्वाधारशक्तिकी उतपत्तिकै कारण ह ॥ ९ ॥ सो इन बहा्कि || 
तीनो दैवता ओर भकतिका बह आत्मा है, ठीठासे ह जगत्की खटकर ईशते स्थित हो रहा है ॥ १० ॥ जो परमश्वर सवतत प्र 
निष्कल है यही सबका आधार सर्वात्मा सबं अधिष्ठित है ॥ ११॥ इस कारण महेश्वर भक्ति परुष सदाशिव विष्ण बरहा यह सव 
मूखौ निंदति तान्वाग्भिः संरंभाभिनिवेशिनः ॥ यातुधाना भवत्येव पिशाचाश्च न संशयः ॥ ८ ॥ देवो युणजरयातीतश्चतु | 
व्यूहो महेश्वरः ॥ सकलस्सकलाधारशक्तरत्पत्तिकारणम्‌ ॥ ९॥ सोमात्मा यस्यास्य भकृतेः पुरुषस्य च ॥ रीलाङ्ृत 
जगत्सृष्टिरीश्वरत्वे भ्यवस्थितः ॥ १० ॥ यस्सर्वस्मात्परो नित्यो निष्कलः परमेश्वरः ॥ स एव च तदाधारस्तदात्मा तद्धि इ 
ष्ठितः ॥ ११॥ तस्मान्महेश्वर्रैव प्रकृतिः परूषस्तथा ॥ सदाशिवभवो विष्णुता सवं शिवात्मकम्‌ ॥ १२ ॥ प्रधानात्मथमं 4 
जज्ञ वृद्धिः ख्यातिर्मतिर्महान्‌ ॥ महततच्वस्य संक्षोभादकारश्िधाऽभवत्‌ ॥ १३॥ अकार भरतानि तन्मा्राणीदियाणि | 
च ॥ वेकारिकादहकारात्सच्वोद्वक्तात्त साच्विकः ॥ १४॥ वेकारिकः स॒स्गस्तुयुगपत्संप्रतते ॥ इुद्धीन्द्रियाणि पचेव # 


शिण्पु 
॥२४। 


येज 


पंचकमेद्ियाणि च ॥ १९५ ॥ एकादशं मनस्तञ स्वशुणेनोभयात्मकम्‌ ॥ तमोयुक्ताददकाराद्रूततन्मा्रसं भवः ॥ १६ ॥ 
भूतानामादिभूतत्वाद्रतादिः कथ्यते तु सः ॥ भरतादश्शब्दमा्े स्यात्तत चाकाशसंभवः ॥ १७॥ 
शिवात्मक ह ॥ १२ ॥ प्रधाने पहे बुद्धि ख्याति ओौर मति उत्पन्न हुं है, ओर महत्वके क्षोभसते तीन प्रकारका अहंकार उत्न्न हुआ 
१३ ॥ अ्हंकारसे पंचमूत ओर तन्मा्ा उतपन्न हदं है, तथा इन्द्रिय उस्च अहंकारके विकारी हेनेसे सत्वयणसे सत्व हुआ ॥१४॥ वह वैका 
रिक सगं एकमा यही भवतत होता है, बुद्धि आदि पांच ज्ञानेद्रिय ओर पांच केन्द्रिय ॥१५॥ ओर ग्यारहवौ मन सत्व रज युक्त होनेसे उभयात्मक 
रै तमोयुक्त अरैकारसे भूतादि तन्मा होती ई।१६।ूरतोका आदिभूत होनेसेवह भूतोंकी आदि कहाता है, भूतादि अहंकारसे शब्दमातरा होती हे ओर + 
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। । | आकाश होता है ॥ १७ ॥ आकाशे स्पशं ओर स्परे वायु हृद, वाये हप ॒रूपसे तेज ओर तेजसे र हभ ॥ १८ ॥ रसे जख 
६ जक्से गन्ध गन्धसे पृथ्वी हुई, ओर इन पचमहाभूतोसे सब चराचर उत्पन्न हुआ ॥ १९ ॥ पुरुषै अधिष्ठित होने ओर अब्यक्तकै / 


हसे महते ठेकर विशेष पयेन्त यह सब अंडको उत्पन्न करते है ॥ २० ॥ जव ॒बरहमका कार्य ओर कारण सिद्ध हुआ तब इस अण्डमे 
भ्राणियोके आदिकतां व्रह्मा सवे 


बरहजञावाा के बृद्धिको पराप्त हुआ ॥ २१ ॥ यही भयम शरीरी ओर उसको रुष कहते हँ वही 8 ्‌ 
धमं ओर दश्वयं करने वाटी 


# पिले उत्पन्न हुए ॥ २२ ॥ उस सृष्टिकर्ताके अभिमानयुक्रत बह्माकी उपमा रहित ज्ञान वैराग्य छक्षणयुक्त 
आकाशात्स्पशे उत्पन्नः स्पर्ाद्रायसस॒द्वः॥ वायो खूपं ततस्तेजस्तेजसो रससंमवः॥१८॥ रसादापस्सस॒तपत्नस्तेभ्यो गन्धससु 
दवः॥ गन्धा प्रथिवी जाताभरतेभ्योन्य्चराचरम्‌॥ १९॥पुरुषाधिष्ठितत्वाच अव्यक्तायुप्रहेण च॥महदादिविशेषान्ता हयण्डसुत्पा 
|| दय॒न्ति ते॥२०॥ त्र काय च करणं संसिद्ध ब्रह्मणो यदा॥ तदडसुभवृद्धोऽभत्‌ कषजजञोब्रहमसंज्ित्‌ः॥२१॥ स वे शरीरी पथमः 
स॒ वै पुरूष उच्यते ॥ आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्मामे समवर्तत ॥ २२ ॥ तस्येश्वरस्य प्रतिमा ज्ञानवैराग्यलक्षणा ॥ धमे शर्यकरी 
बद्धिजीह्यी यज्ञेऽभिमानिनः ॥२३॥ अव्यक्तानायते तस्य मनसा यद्यदीप्सितम्‌॥ वशी विज्ृत्वालरेशण्यात्सापेक्षत्वात्स्वभावत्‌ः 
॥ २९ ॥ श्रिधा विभज्य चात्मानं ञलोक्ये संपरवर्तते॥ सृजते असते चेव वीक्षते च भिभिरस्वयम्‌ ॥ २५५ ॥ चतुसुंखस्तु ब्रह्मत्व 
कारुत्व्‌ चंत कर्स्मृतः ॥ सदसरमद्धा पुरुषस्तिसोवस्थास्स्वर्यथुवः ॥ २६ ॥ सत्वे रजश्च ब्रह्ना च कारत्वे च तमो रजः ॥ 

# विष्णुत्वे केवरं सत्तं गुणवृद्धिश्िधा विभो ॥ २७॥ 
¢ द्धि ब्हमुम्बन्धी उत्पन्न हुई ॥ २३. ॥ जो कु इसके मनम _ इच्छा है वहू सव ॒कृ्छ अव्यृकतसषे उत्प होती हे बह तीनों यणोको वशी 
कयि हुए हं जो गुण कि) उस्षकी अपेक्षा करते ह यह स्वभावे ही सपक्ष हे ॥ २४ ॥ अपने आत्माको तीन भरकारसे विभक्त कर निरोकीमं 
# वृत्त होता है; दन्द तीन गणो उत्पन्न ठ्य ओर पाठन करता ह ॥ २५ ॥ सृष्टिकर्ममे चतुर्यख, संहारमं रूढ, ओर पारनमे बह परुष 
सहस्रशिर कहा जाता है; इस प्रकार तीनों अवस्थामे स्वयंभू रहते है ॥ २६ ॥ ब्रहत्व सत्युण ओर रजोयण कारुत्वमे तम ओर रज 
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शि०° ||| ह विष्णवे केवल सतव रहता है इस भकार यणबुदधि तीन भकारकी है ॥ २७ ॥ बहत्वमे छोकोंकी रचना होती ह कारतवम संहार | 

॥२५॥ ||| है, परषलमे व्यापारहित अथौत्‌ केवर दशंनमातते ही पानकारयकी सिद्धि होजाती हे, इस भकार उस विभुके तीन प्रकारके करम ह ॥ २<॥ 
इस भकार तीन भकार विभक्त होनेसे बह वहा ्रियण कहटाता हे ओर चार मकारे विभक्त होनेसे उसे चतुवयूह कहते हँ ॥ २९॥ आदि 
होनेसे यह आदि देव है ओर अजन्मा होनेसे अज कहाता हे ओर भरजाकी रक्षा करनेसे यह प्रजापति . कहठाता हे ॥ ३० ॥ सुव्णका 
जो भेरुप्व है यही उस्र महात्माका गर्माशय है,, गमका जर ससुद्र ओर प्वेतजरायु है ॥ ३१ ॥ इस अंडमे यह सव ॒ठोक रहते हे इसके 

ब्रह्मत्वे सृजते लोकान्‌ कारत्वे संक्षिपत्यपि ॥ पुरूषत्वेऽत्युदासीनः कमं च तरिविधं विभोः॥ २८॥ एवे तिधा विभित्नत्वाद्रह्मा 
भिण उच्यते ॥ चतुधा प्रविभक्तत्वाचातुब्यूहः प्रकीर्तितः ॥२९॥ आदित्वादादिदेवोऽसावजातत्वादजः स्मृतः ॥ पाति यस्मा 
त्पजाः सर्वाः प्रजापतिरिति स्मतः ॥ ३० ॥ हिरण्मयस्तु यो मेश्स्तस्योल्वे सुमहात्मनः ॥ गर्भोदकं समुद्राच जरायुश्वाऽपि 
पर्वताः ॥ ॥ ३१ ॥ तस्मित्नंेत्विमे रोका अंतर्विश्वमिदं जगत्‌ ॥ चंद्रादित्यौ सनक्षमौ सथहौ सह वायुना ॥ ३२॥ अद्विर्दश 
गणाभिस्तु बाह्यतोण्ड समावृतम्‌ ॥ आपो दशुणेनैव तेजसा बदहिरावृताः ॥ ३३ ॥ तेजो दशग॒णेनैव वायुना बहिरावृतम्‌ ॥ 
आकाशेनावृतो वाधः खं च भूतादिनावृतम्‌ ॥ ३४ ॥ भूतादिमंहता तद्वदन्यक्तेनाबृतो महान्‌ ॥ एतेरावरणैरण्डसपतमिर्बदिराष 
हा ७ तम्‌ ॥ २५ ॥ एतदावृत्त्य चान्योन्यमष्टौ प्रकृतयः स्थिताः ॥ सष्टिपालनविध्वैसकर्मकर््यो द्विजोत्तमाः ॥ ३६ ॥ 

६ अन्तरम दिश्व स्थित हे चन्द्रमा सयं नक्षत्र ग्रह वायुसहित स्थित हं ॥३२॥ यह अण्ड बाहर दशगुणा जले अधिक प्याप्र हे, जठ दशगुणा 
¶ृसडं तेज व्याप्त हे ॥ ३३ ॥ तेजसे दशगुणा वायु है सो व्याप्त है, आकाशते वायु ठका हे, ओर आकाश पंचभूतते वेष्टित है ॥ ३४ ॥ भूतादि 
अ०१० ||| महानसे भौर महान्‌ परकतिसे व्याप्त ह, इस भकार यह ॒बरह्माण्ड पररूतिके सात आवरणोसे व्याप्त है ॥ ३५ ॥ इस प्रकार यष् आढ श्रहति ¦ 

प्ररपर सापेक्ष है, हे द्विजोत्तमो ! यही सृष्टिकी उत्पत्ति पारुन ओर संहार करते ह ॥ ३६ ॥ 







न न्न्य 


| परस्पर प्रा इ होकर प्रस्पर जगतको धारण करते ह, आधार्‌ ओर आधेयके भावे विकार विकारि्ोमिं ॥ २७ ॥ कषुयेके शरीरै 
समान कैति ओर सकोडते है यही व्यक्त ( भगट सम्पूण विकारोंको उत्पन्न करक फिर संहार करता है ॥ ३८ ॥ यहं सब जगत्‌ पर्वोक्तं 
ऋमसे उत्पन्न हो अव्यक्तसेही भगट होता हे, ओर भरुयकी प्रारभ भतिरोम भकारसे ख्य हो जाता हे ॥ ३९ ॥ कालके वशसे ही याण 
विषम ओर सम उत्पन्न होते है गणके साम्यम ख्य ओर विषमतामं खष्टि होती है ॥ ४० ॥ यही पितामहका कारण घना अण्ड है बह्का 
त्र होनेसे इसको बरहा ्ेवन्ञ कहाता है ॥ ४१ ॥ इस प्रकारके करोडों सहसरं अण्ड है, स्वं गत हौनेसे त्यम्‌ ऊध्वं ओर नीचे स्थित है 
एवं परस्परोत्पन्ना धास्यति परस्परम्‌॥ आधाराधेयभावेन विकारास्तु विकारिषु ॥२३७॥क्मौगानि यथा पूर्व मार्यं विनियच्छति॥ 


विकारांश्च तथाऽव्यक्तं सृष्ठा भूयो नियच्छति ॥२८॥ अध्यक्तमरभवं सर्वमानुलोम्येन जायते। रपि भख्यकाले त॒ मरतिलोम्येवली 
य॒ते ॥ ३९ ॥ गुणाः कार्वशादेव भवेति विषमाः समाः ॥ गणसाम्ये कयो ज्ञेयो वैषम्ये सृष्िश्च्यते ॥४०॥ तदिदं ब्रह्मणो 
योनिरेतदैडं घनं मदत्‌॥ ब्रह्मणः षजसुदिष्टं बहम कषेवज्ञ उच्यते ॥४१॥ इतीदशानामण्डानां कोटयो ज्ञेयाः सदस्चशः॥ सर्वगत्वा 
त्प्रधानस्य तिर्यगूर्ध्वमधः स्थिताः ॥४२॥ तन्‌ तञ चतुर्वकरा ब्रह्माणो हरयो भवाः॥ सृष्टा प्रधानेन तथा लब्ध्वा शंभोस्त॒ सप्नि 
चिम्‌ ॥ ४३॥ मदेश्वरः परोग्यक्तादंडमव्यक्तसंभवम्‌ ॥ अण्डाजज्ञे विधुना लोकास्तेन कृतारित्विमे ॥ ४४ ॥ अबुद्धिपूर्वः 
कथितो मयैष प्रथानसर्गः प्रथमः यवतः ॥ आतत्य॑तिकश्च परख्योन्तकाले रीटाकृतः केवलमीश्वरस्य ॥ ४५ ॥ यत्तत्स्मतं 
कारणमपरमेयं ब्रह्मा प्रधानं भरकतेः प्रसूतिः ॥ अनादिमध्यान्तमनन्तवीयं श््ध स्तं पुरुषेण यक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
॥ ४२ ॥ उन्हीं स्थानोमे बह्मा विष्ण ओर महादेव स्थित है, प्रधानसे रचे जाकर शंभृकी . सभन्निधिको भर्त होकर जगत्‌ रचते 
इ ॥ ४३ ॥ व्यक्ते मी परमेश्वर परे है; उसी व्यक्ते अव्यक्तं संज्ञक अण्ड उत्पन्न हुआ हे अण्डे विभु हाजी हए है जिन्होने 
यह सुब टोक निमोण किमि है ॥ ४४ ॥ यह जीवक आवरण विक्षेप पूवक रेने भथम सेका वणेन किया ओर अन्त कार्य 
आत्यन्तिकं भ्रकय होजाती ह यह सब चेष्टा दैश्वरकी टीला म्रकी हे ॥ ४५॥ जो कि अभमेय कारण भूत बह है ओर भधान भरकतिसे 
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रहित अनन्त वीर्यवान्‌ शुङ्क ओर ठाखवणं एरुषस यक्त है ॥ ४६ ॥ रजकी द्धि होनेसं 


ध & 
परादुभूत हुआ है बह आदिहीन मध्य॒ ओर अन्त । त ६ 
इुभूत हभ हें बह आदिही दि काटे आढ विकारोको उत्पन्न कर॒ अन्तकार भस ठेते है ॥ ४७ ॥ भरङतिंस 


लोककी सन्ततिकी इदिकै कारण हे सिकं आ 
स्थापितं किये कार्णोकी जहांतक स्थिति ओर जो फिर प्रवृति 


शि ७यु9 


॥२६॥ & पः ध {कल्प मा 
र ते हे वह शिव अभ्रारूतकै रश्वयं जानने जो यह महेश्वरकै संकल्प मात्र 


& 

उतयन्न होता है ॥ ४८ ॥ इति श्रीशिवमहाऽ्राणभाषादीकायां सृ° वा° सं, पूवेलण्डे लोकोत्पत्तिवणेनं नामं दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ खनिं 

बोठे, सव मन्वन्तर ओर कल्पोके सष भेद उनका आन्तरिक सगं ओर प्रतिसगं वणेन कीजिये ॥ १ ॥ वायु बोरे, पूवं जो ब्रह्ाकी आयुका 
उत्पादकत्वाद्रनसोतिरेकाछ्ोकस्य संतानविषृदधिदतून्‌॥अष्टो विकारानपि चादिकाठेसृक्चा समश्नाति त॒थांतकारे॥ ७) प्रहृत्य 

&|| वस्थापितकारणारनां या च स्थितिं च एनः प्रत्तः ॥ तत्सर्वमथाकृतवैभवश्य संकल्पमात्रेण महेश्वरस्य ॥ ४८ ॥ इति 

श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां ब्रह्माडस्थितिवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ सुनय उचुः ॥ मरन्व॑तराणि 

£| सर्वाणि कल्पभेदां अ सर्व॑शः।तेष्वेवांतरसग च प्रतिसर्गं च नो वद्‌॥१।वागुक्ूवाच॥ कालसंख्याविवृत्तस्य पराद्य ब्रह्मणस्स्मरृतः॥ ¢ 

> 
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तावाश्वास्य कालोन्यस्तस्यांते प्रतिश्चञ्यते।२॥ दिवसे दिवसेतस्य ब्रह्मणः पूर्वनन्मनः॥ चतुरद॑शमहाभागा मनूनां परिवृत्तयः॥ 
॥२॥ अनादित्वादनेतत्वादज्ञेयत्वाच कृत्छशः॥ सन्वतराणि कृहपाश्च न शक्या वचनात्पृथक्‌ ॥४॥ उक्तेष्वपि च स्वेषु शण्वतां 
वो वचो मम ॥ किमिहास्ति फलं तस्मात्न प्रथक्‌ वव्तुसुत्से ॥५॥ य एव खल कर्पेषु कृल्प: संप्रति वर्तते ॥ त॒ संक्षिप्य 
वतते सृष्टयः प्रतिसष्टयः ॥ ६ ॥ यस्त्वयं वतते कल्पो वाराहो नामनामतः ॥ अस्मिन्नपि द्विजश्रेष्ठा मनवस्तु चतुर्दश ॥ ७॥ 


वास्‌. 
काठ वणेन किया है उसका आधा परार्धं है उतनाही इनका दूसरा समय ह उसके अन्तम संहार होता है ॥ २ ॥ उक्त आदि जन्मा | ॥ 


पुवैखेड. 
अ०११ 


~~ < 
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जीके दिन दिनम चौदह मनु बीत जाते है ॥ ३ ॥ अनादि अनन्त ओर अज्ञेय होनेरे मन्वन्तर ओर कल्पोका वर्णन करना अशक्य 
है॥४॥ जो पूर्वमे कहे रै उनम एकका वणन करता हूं सब प्रथक्‌ कहनेसे फल. मी कया हे, इससे प्रथक्‌ नहीं कहते ॥ ५ ॥ जो अनेकं 
कर्पोमिं इस समय कल्प वर्तता है उसीमें संक्षिप्त होकर सृष्टिक भीतर सृष्टि वर्तती है ॥ ६ ॥ ओौर इस समयके वर्तमान कल्पका नाम 


ट 


| है हे अषठद्रिजो ! इसमे भी चौदह मल हँ ॥ ७ ॥ सात स्वभू आदि ओर सात सावरणं आदि इनमे अब सातां वैवस्वत मल वतेता हे 
| ॥ < ॥ सब मन्वन्तसोमे उत्पत्ति ओर संहार समान भागसे होते है यह जाननेवा्ोका तकं है ॥ ९ ॥ जब पहर कल्पमे भरखय हुई तब 
महापवनसे सम्प वृक्ष नष्ट हो गये ॥ १० ॥ ओर त्रिटोकीको . तिनकेकै समान अश्चिकै जलानेपर पीठे वषौ होनेसे सागररूप सव जगतकै 
होनेप्र ॥ ११ ॥ महाज सब दिशाओंकै मप्र होनेपर तरंगरूप भुजमेडलके तैरनेसे ॥ १२ ॥ भरख्य जठ्के तीक्ष्ण चत्य करनेपर बहा 
स्वायंयुवादयस्सतत सप्त सावणिकादयः ॥ तेषु वैवस्वतो नाम सप्तमो वतेते मुः॥८॥मन्व॑तरेषु सेषु सगंसंहारबत्तयः ॥ प्रायः 
समाभवंतीति तकः कार्योविजानता ॥ ९ ॥ पूर्वकल्पे परावृत्ते भवृत्ते कारुमारूते ॥ समुन्मूटितमूरेषु वृक्षे च वनेषु च ॥१०॥ 
जगंति तणवव्रीणि देते ददति पावके ॥ वृष्ट्या थुवि निषिक्तायां विवेरष्व्णवेषु च ॥११ ॥ दिश्चु सर्वास माच वारिप्ररे मदी 
यसि ॥ तदद्धिश्टरक्षपेस्तरंगभुजमण्डलेः ॥ १२ ॥ प्रारब्धचण्डनृत्येषु ततः प्रल्यवारिषु ॥ ब्रह्मा नारायणो भत्वा सुष्वाप 
सङि सुखम्‌ ॥१३॥ इमं चोदादरन्मेअ् छोकं नारायणं प्रति॥तं शणध्वं ख॒निश्रषठास्तदरथं चाक्षराश्रयम्‌ ॥ १७ ॥ आपो नारा 
इति प्रोक्ता आपोवै नरसूनवः ॥ अयनं तस्य तायस्मात्तेन नारायणः स्मृतः ॥१५॥ शिवयोगमयीं निदां इर्बन्तं जिदशेशवरम्‌ ॥ 
बद्धांजछि पुटास्सिद्धा जनलोकनिवासिनः ॥ १६ ॥ स्तोत्रैः प्रबोधयामाख्ः प्रभातसमये खराः ॥ यथा सृष्टयादिसमये ईश्वरं 
श्रुतयः पुरा ॥ १७ ॥ ततः प्रबुद्ध उत्थाय शयनात्तोयमध्य॒गात्‌ ॥ उदैक्षत दिशः सवां योगनिदारुसेक्षणः ॥ १८॥ 

नारायणरूपमं मिरुकर सुखसे जख्मं शयन कर गये ॥ १३ ॥ ओर नारायणकै प्रति श्टोक्पं इस भन्त्रको कहते हए हे स॒निश्रेष्ठो ! उस 
अक्षरे आश्रयको सुनो ।॥ १४ ॥ जर्छोको नार कहते है, नरखच॒ भी जर्ही जिस कारणस कि वै जक उसकै रहनेका स्थान है, इसीसे 
उसे नारायण कहते है ।॥ १५ ॥ शिव योगयुक्त निद्रा करते हुए इस वैकुण्ठनाथको जनटोकनिवासी देवता हाथ जोडकर ॥ १६ ॥ प्रातः 
कारके समय स्तो्रोसे जगाते है, जसे सृके आरम्भमे शुतियं ईश्वरको जगती ह ॥ १७ ॥ पीछे जठकै शयनसे प्रातःकारु उठकर 


३६९ 
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। जद अग 
भ्रात होकर चिन्ता करते है ॥ १९ ॥ वह मनोहर बदी भूमि का चटी गह; २ 
| 4 < नि पिता जिलोचन शिवजीका स्मरण किया ॥ २१ ॥ अभित तेजस्वी 


|| जब बह्ने यह विचार कर पृथ्वीकी स्थितिको न जाना तव्‌ अपन 1] § = ९ 
४ रिक स्मरणमातसेही उन धरणीपतिने जान छया किं, भगवती प्रवी जलम म्र होगडईं ॥ २२ ॥ त्‌ परजापतिने पृरथ्वीके उद्धारकी इच्छसे | 


करीडति उचित दिष्य वाराहरूपको धारण किया ॥ २३ ॥ जिनकी महापवेतके समान देह महाभेधके समान शब्द्‌ नीठमेधके समान भयानकं 
नापश्यत्स तदा किचित्स्वात्मनो व्यतिरेकि यत्‌ ॥ सविस्मय इवासीनः परां चिताञुपागमत्‌ ॥ १९ ॥ क सा भगवती या तु 


¢ 

¢| मनोज्ञा महती मही ॥ नानाविध मदाशैकनदीनगरकानना ॥ २० ॥ एवं संचितयन्त्ह्ना बुधे नैव भूस्थितिम्‌ ॥ तदा सस्मार 
¢| पितरं भगवतं विलोचनम्‌ ॥ २१ ॥ स्मरणादेवदेवस्य भवस्यामिततेजसः ॥ ज्ञातवान्सणिके मश्रां धरणीं धुरणीपतिः ॥ २२॥ 
ततो भरमेस्ससुद्धारं क्त॑कामः प्रजापतिः ॥ जख्क्रीडोचितं दिनन्यं वाराहं ह्पूमस्मरत्‌ ॥ २३॥ महापवतवष्माणं महाजल 
&|| दनिःस्वनम्‌ ॥ नीलमेघप्रतीकाशं दीप्तशब्दं भयानकृम्‌॥२७॥पीनवृतघनस्कंधपीनोन्नतकटीतटम्‌ ॥ हस्ववृत्तोर्जघाथं सुतीक्ष्ण 
ह|| परमण्डलम्‌ ॥ २९ ॥ पद्मरागमणिप्रख्य वृत्तभीषणलोचनम्‌ ॥ वृत्तदीर्थमहागा्सतन्धकरणस्यलोञज्वलम्‌॥२६॥उदीर्णच्छरवास 
ह| निश्वासबणितपरल्याणैवम्‌॥ विष्फुरत्स॒सटच्छप्रकपोरस्कंध्धुरम्‌॥ २) ।सणिभिभषणेचितरम॑हारत्नेःप्रिष्कृतम्‌ ॥ विराजमानं 
ए 
ए 


६ 
६ 


< नि वह सब दिशा देखते है ॥ १८ ॥ जव अपने आत्मक भिवाय इच्‌ दृष्टिगोचर नहीं होता; तव विस्मयकौ 
योगनिद्रासे आङ भरे नेतोसे ह अनेकं प्रकारके महाशेक नदी नगर वन कहां गये ॥ २० ॥ 






0 विदयुद्धिमवसंघमिवोत्रतम्‌॥२८॥ आस्थाय विपुलं शूषं वाराहममितं विधिः ॥ प्रथिव्युद्धरणाथीय प्रविवेशरसातलम्‌ ॥ २९॥ ¢ 
पू्वंखड दीप्तिमान्‌ शब्द ॥ २४ ॥ दृढ ओर गोढाकार अग घने कंधे पीन ओौर ऊचा कमरका भाग हस्व ( छोटा ) ओर भीषण जंघाका अग्रभाग 


सुतीक्ष्ण खुरमण्डल ॥ २५ ॥ पम्मरागमणिके समान गोाकार बडे शरीर स्तब्ध कान उज्ज्वछ कणेका स्थान ॥ २६ ॥ बहे हुए 


अ०११ 
| श्वास निश्वासंसे प्रर्यकारुके जठ्को क्षुभित करते हुए स्फुरायमान केशोंकी छसे कपो ओर स्कंधसे युक्त ॥ २७ ॥ मणियोति चित्र वीत || 
‰॥ जिनकी शोभा रेसौ थी मानो मेधमे बिजरीमे शोभित ह -॥ २८ ॥ इस भकारे ब्रह्माजी बडे वाराहरूपको भाप्त हो पृर्वीके उद्धारके निभित्त॥> 


| 


। पुष्पैरवाकिरन्‌ ॥२२॥ वपुर्महावरादस्य शृञ्यभे पष्पसंवृतम्‌ ॥ पतद्विरिव खद्योतैः प्राञ्रंजनपव॑तः ॥३३॥ ततः संस्थानमानीय 


पाताठमे प्रविष्ट हृए ॥ २९ ॥ तव बह परवतकै समान वाराहजी बडे शोभित हृए मानो ठिगाकार महेशके चरण मूको भाष हृष ३ 
तब वह पृथ्वी धारण करनेवाटे जलम मश हुई पृथ्वीको डाके ऊपर धारण कर सागरे उप्र आये ॥ २१ ॥ उनको देखकर जन 
निवासी सनि सिद्ध भसन हो नृत्य कर उनकै मस्तकप्र टक वरसाने ठगे ॥ २२ ॥ वह एरोस आवृत वाराहका रूप शोभित हुआ, 


० 
टोक 
जेसे 


प्रवीजनेति अंजन ( काला ) पर्वत शोभित होता है ॥ ३२३ ॥ तब वाराहजी उस बडी पृथ्वीको स्थापन कर्‌ अपने स्वरूपम स्थित हौ 

उसे स्थित करते हए ॥ ३४ ॥ प्थ्वीको समान करके फिर पृथ्वीम पवतोंको स्थापन कर पूवक समान सव भूरादि छोकोंकी कल्पना कंपते 
स तदा शुश्मेऽतीवसरुकरो गिरिसंनिभः ॥ रिगाकृतेमैदेशस्य पादमूकं गतो यथा ॥२०॥ ततस्स सलिले पृथिवीं परथिवी 
ध्रः ॥ उद्धस्यारग्य देष्टाभ्यासन्ममन रसातलात्‌ ॥३१॥ तं दष्ठा खनयरिसिद्धा जनलोकनिवासिनः॥ खखदननृतमराभ तस्य 


९ 


वराहो महतीं मदीम्‌॥ स्वभव रूपमास्थाय स्थापयामास वै वियु: ॥३४॥ पृथिवीं च समीकृत्य प्रथिव्यां स्थापयन्गिरीन्‌ 


भूराद्यं थतरो कोकान्‌ कल्पयामास पूर्ववत्‌ ॥ २५॥ इति सह महतीं मीं मदीभरैः भख्य॒महाजरधेरधस्थमध्यात्‌ ॥ उपरिच 


© 


विनिवेश्य विन्वक्मां चरमचरं च जगत्ससजै भूयः ॥ ३६ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वा° पू” सृष्टयादिवर्णनं 


मयः ॥ १ ॥ तमोमोहो महामोस्तामिखश्ान्धसंक्ञितः ॥ अविद्या पञ्चमीं चैषा परादुशेता महात्मनः ॥ २॥ 


जगतकी रचना की ॥ ३६ ॥ इति श्रीशिवमहाषराणभाषारीकायां स° वा० सं पूवेखण्डे वाराह वणेनं नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ 


अयज 


तामिन्च अन्धतामिंस्च ओर पांचवीं अविया यह वस्तु उस महात्मासे भादुभूत इ ॥ २ ॥ 


नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ वायुरुवाच ॥ सग चितयतस्तस्य तदा वै बुद्धिपूर्वकम्‌ ॥ प्रध्यानकारे मोहस्तु प्रादुभुतस्तमो 


हुए ॥ ३५ ॥ इस प्रकारे यह॒महापृथ्वी भखयकाके महासख्रमेसे निकार ओर इसके ऊपर स्थापित कर उलू विश्वकृमौने फिर चराचर 


वायु बोछे, इसके उपरान्त आदिमं सृष्टि रचनाकी इच्छासे ध्यानके समय बह्लाको तमोमय भोहकी भाति हुईं ॥ १ ॥ वह मोह महामोह 


पजय 0८ 


शिश्पुर 
॥२८। 


वा.स्‌.७ 
पुवैखंड 
अ०१२ 


६ 
ए 
६ 
ट 
ए 
ए 
ए 
% 


उनके ध्यान कते पांच भकारे यह जगत्‌ भदुभूत हुभा ओर सव इस भकार अन्धकार व्यास था जेते बीते पूणं कुम्भवीज १ 
अवयवोको आच्छादित करता है ॥ ३ ॥ बाहर ओर भीतर प्रकाश रहित निश्वक था, ४ ५ उन चमं उन्न हनिारटकी इचि 
इन्दिय, खस आच्छादित हो रहे थे ॥ ४ ॥ इसी कारण वे आच्छादित आत्मावाछे पवेत ओर वृक्ष ही आरम्भमे हुए, कारण यह बरहमाकी 
भथम इष्टि ष्टके उपयोगी नहीं हुई ॥ ५ ॥ तब बहमाजीने पर्न होकर दूसरी सृष्टिक रचना की, तब उसके ध्यान करनेसे तिरे चने 
वाटे जीवोकी सृष्टि रवाह आई ॥ ६ ॥ यह तिरे चलनेवाे अन्तर ज्ञानवाछे हँ बाहर अज्ञानसे आधृत है, इसी कारण सबको समान 
पंचधाऽवस्थितः सर्गो ध्यायतस्त्वमिमानिनः॥ सर्व्वतस्तमसातीव बीजङुम्भवदावृतः ॥३॥ वरिरन्तथाप्रकाशः स्तब्धो निःसंज्ञ 
एव च ॥ तस्मत्तिषां वृता इुद्धि्॑खानि करणानि च ॥ ९ ॥ तस्मत्ते संवृतात्मानो नगा शख्याः प्रकीतिताः ॥ तं दष्ठाऽसाधकं 
बरह्मा पथमं सगंमीदशम्‌ ॥५॥ अप्रसन्नमना भूत्वा द्वितीय सोऽभ्यमन्यत ॥ तस्याभिध्यायतः सर्ग तिर्य्यक्सोतोऽभ्यवरत्तत॥&॥ 
अन्तःप्रकाशास्ति्यच आबृताश्च बहिः एनः ॥ पशवात्मानस्ततो जाता उत्पथादिणश्च ते ॥ ७॥ तमप्यसाधकं ज्ञात्वा सर्गम 
न्यममन्यत ॥ तदो्व॑सोतसो वृत्तो देवस॑स्तु सात्विकः ॥ ८ ॥ ते सुखप्रीतिबहुला बहिरन्त नावृताः ॥ प्रकाशा बहिर 
न्तश्चस्वभावादेव संज्ञिताः ॥९॥ ततोऽभिध्यायतोग्यक्तादर्व्वाकस्ोतस्तु साधकः॥ मवुष्यनामा स्नातः सर्गो दःखस यत्करः 
॥ १० ॥ प्रकाशाबहिरन्तस्ते तमो्विक्ता रजोऽधिकाः ॥ प॑चमोबुग्रहः सरगशतुर्धा संग्यवस्थितः ॥ ११ ॥ 
देखनेवाठे पशु आत्मा हए, इसी कारण उन्होने असन्माग श्रहण किया ॥ ७ ॥ इनको भी सृष्टिक अदुपयोगी जानकर बहमने सृष्टि | 
इच्छाकी, तब उष्वेगामी सत्व गणस देवसगेकी भवृति हदं ॥ ८ ॥ वे सुखी, सन्न, बाहर भीतर स्वच्छ, तेजस्वी ज्ञानी हए ॥ ९ ॥ फिर 
प्रथानके ध्यान करनेसे साचिक संसारी प्रवाह उतपन्न हभा यह मदुष्योकी सृष्टि उत्पन्न हई, यह अनेक प्रकार दुःखसे व्याप्त हे ॥ १० ॥ यह 
बाहर भीतरके भरकाशवाङे तमोगुण थोडा अधिक रजोगुणवाठे ह यह पांचवां दंश्वरका अय रूप सगं चार भकारे विभक्त हुआ हे ॥ 9१ ॥ 


| 


^ 


| | तपसतामथ्यं परमेश्वरे भसादकी भाति चादि साधसे एख्की प्राति हौनीः इन चार प्रकारक मागं ग्रहण करनेवारे सब खली | 
ट आदिके अभिमानी हए ॥ १२ ॥ बे खानेमे तत्परं अशीर अत्‌ दुव्रे्भूत प्रेत पिशाचादि वणेन किये ह, परमेष्ठी जहयाका यह पहठा महान # 
|| सगे दै ॥ १३॥ ओर्‌ दूरा तन्मात्ाका मूतस्गे कहा है ओर तीसरा वैकारिक ज्ञान करमनद्ियहप सगं है ॥ १४ ८ यह भक्तिका सगं जड || 
|| कविका है चौथा सगं य है, जं स्थावरस्य के गये है ॥ १५॥ जो पिय सोत ह, यह परती त॑ गा 
विषर्य्ययेण शक्त्या च तुष्टयासिद्धया तथेव च ॥ तिऽपरिभ्रादिणः सव्व संविभागरताः पुनः ॥१२॥ खादनाश्ाप्यशीलाश्च 
4 भूतादयः परिकीर्तिताः ॥ प्रथमो महतः सर्गो ब्रह्मणः. प्रमेष्ठिनः ॥ 9३ ॥ तन्माघ्राणां द्वितीयस्तु भ्रतसगैः स उच्यते ॥ 
वेैकारिकस्त्रतीयस्तु सगे रेन्द्रियकः स्मृतः ॥ १४ ॥ इत्येष प्रकृतेः सगः सम्भूतोऽबुद्धिपूर्वकः ॥ शख्यसग॑श्चतर्थस्त॒ सख्या 
। तै स्थावराः स्मृताः ॥ १५ ॥ तिर्य्यकखोतस्त॒ यः परोक्तस्तिर्यग्योनिः स पञ्चमः ॥ तदृर््वस्रोतसः षष्ठो देवसगैस्तु स स्मृतः 
॥ १६ ॥ ततोऽवाक स्रोतसां सैः सप्तमः स तु मानुषः ॥ अष्टमोऽलगमरहः सगः कौमारो नवमः स्मरतः ॥ १७ ॥ प्राकृताश्च 
| अयः पू सर्गस्तऽबदधपव्यकाः ॥ जुदधषवयं प्वसैन्ते यख्यायाः पञ्च वैकृताः ॥१८॥ अग्रे सनं ते बर्मा मानसानात्मनः 
६ समान्‌ ॥ सनन्दं सनकञ्चैवं विद्रांसञ्च सनातनम्‌ ॥ १९ ॥ थु सनत्कुमार पर्वमेव प्रजापतिः ॥ सव्वं ते योगिनो ज्ञेया 
| वीतरागा विमत्सराः ॥ २० ॥ ईन्वरासक्तमनसो न चः सृष्टये मतिम्‌ ॥ तेषु सृटयनपेक्ष॒ गतेषु सनकादिषु ॥ २१ ॥ 
&|| छटा सगं उ्व्ञोत है, जो देवसगै कहा हे ॥ १६ ॥ पीठे नीचै चखनेवाखोके सोतकी भाति हुई यह सातवां मदष्योका सोत है, आवां 
£ || अदु्हसगे ओर नौवा कुमारसगे है ॥ १७ ॥ भ्रकतिके किये वे पृहे तीन सगं अबुद्धिपूर्वकं कहलाते है ओर पांच विकारी सरं बुध पूर्वक 
£ || अवर होते है ॥ १८ ॥ सबसे पहरे बहाने अपने सनक सनंदन ओर सनातनको उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ ऋभु ओर सनत्कुमार यह पां चोंयोगी 
‰॥ राग ओर अभिमानसे रहित है ॥ २० ॥ यह दैशरभे मन छगानेकै कारण इष्ट उतयन्न कलमं मन न ठगाते हूए, जव वे इृष्ठिकर्ममे मन न 
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करनेसे कुछ भी फर न हुआ ॥२२॥ तब बहुत | 


शि०ु° || खगाकर चे गये ॥२१॥ तब बहाने सृष्टि रचनेकी इच्छसे फिर तप किथा, उक उस तप कः तति सति उलन 
॥२९॥ ¢ बीतनेके कारण दुःखसे कोष आगया करोधसे उनके नेत्रोति आंख गिरे ॥२३॥ उन आसओंकी बृदोसे परेत उत्पन्न हए, 1 ओंबओसि उत्यन 
| देखकर नह्माजीनि अपनी निन्दा की ॥ २४ ॥ तब क्रोध ओर मोहक कारण बह्माको तीव मूच्छ होगई ओर महाकरोधके कारण भरजापतिनं 
अपना शरीर त्याग दिया ॥ २५॥ तब प्राणेश्वर भगवान्‌ नीकटोहित महाभसन्नता करनेके निमित्त भजापतिके सुख॑से प्रगट हए ॥ २६ ॥ ओर 
किंचित्समवर्तत॥२२॥ततो दीघेण कारेन दुःखात्क्रोधो व्यजायत॥ 


सृष्टकामः पुनर््रह्मा तताप परमं तपः॥ तस्येव तप्यमानस्य न कि २ 
कोधाविष्ठस्य नाभ्यां मापतत्नश्चबिन्दवः॥२३। (ततस्तेभ्योऽश्विन्दुभ्यो भूताः प्रेतास्तदाभवन्‌॥सवंस्तानश्चजान्द घा ब्रह्नात्मा 
नमरनिदत॥२४। तस्य तीवाऽभवन्मूच्छा कोधामर्षसखुदधवा॥मूच्छितस्तुजहौ प्राणान्कोधाविष्ठः प्रजापतिः॥२५॥ ततः प्राणेश्वरो 


ट 
£| रो मगवाप्नीरलोदितः॥प्रसादमतलं क्च प्रादुरासीत्पमोषैखात्‌॥२६॥ दशधा चैकधा चके स्वात्मानं प्रभुरीश्वरः ॥ ते तेनोक्ता 
| महात्मानो दशधा चैकधा कृताः॥२७॥यूयं सृष्ठा मया वत्सा लोकालुथहकारणात्‌॥ तस्मात्सव्वस्य रोकस्य स्थापनाय हिताय च 
४ ॥२८॥ प्रजासन्तानदेतो प्रयतध्वमतन्दिताः ॥ एवसुक्ताथ श्रुढुदैदुबुश्च समन्ततः ॥ २९॥ रोदनाद्वावणाज्ैव ते रुद्रा नामतः 
स्मृताः ॥ ये शद्रास्ते खट प्राणा ये प्राणास्ते महात्मकाः ॥३०॥ ततो सृतस्य देवस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः॥ घृणी ददौ पुनः प्राणा 
४ नत्रह्मपु्रो मरैश्वरः ॥ ३१ ॥ प्रहृष्टवदनो शद्रः प्राणप्रत्यागाद्विमोः ॥ अभ्यभाषत विश्वेशो ब्रह्माणं परमं वचः ॥ ३२ ॥ 
आप अपने ग्यारह रूप किये ओर आप स्वयं उन ग्यारहके भरति कहने कगे ॥२७॥ हे वत्स ! तुमको भने सृष्टिके कारण उत्पन्न किया हे इस कारण 
|| सब ठोकोकै स्थापन ओर हित करनेके खिये॥२८॥ आर भजाकी सृष्टिक निमित्त तुम निरंतर यत्न करो यह वचन्‌ भवण कर वे स्व रोने ओर 
|| परस्पर भागने रुगे ॥ २९ ॥ रोदन ओर द्रावण ( परायन करना ) वे सब रुद्र कहराये जो रद्र हँ वही प्राण है जो भ्राण है वही महात्मा 
है ॥ ३० ॥ तब परमेष्ठी बह्माके शरीर त्थागनेसे दया करके शिवने फिर उनके निमित्त भ्राणोंको दिया ॥ ३१ ॥ फिर उनके राण शरीरमं 
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| प्राण दिये, आप सब सुखंसे उव्ि ॥ ३३ ॥ स्वप्नके समान इस मनोहर बाक्यको नकर एठे इए ने्रोसे बह्याजी शिवको 
शनैः शनैः देखने कगे ॥ ३४ ॥ जब इस प्रकारमे प्राण आगये तब मनोहर ओर गम्भीर वाणीसे हाथ जोडकर ब्रह्माजी बोरे ॥ ३५ 
हे महाभाग ! किये आप भरे मनको आनन्द देते हो आप कौन हो, क्या तुम विश्वमूक्ति एकादशात्मा स्थित हो ॥ ३६ ॥ नक यह वचन 
सुनके ब्ह्माको खखसे स्पशे करते हए सुरेश्वर बोरे ॥ ३७ ॥ मँ परमात्मा हूँ तुम्हारे ष्वरूप होकर प्रगट हुआ हूं ओर यह ग्यारह | 
माभरमाभिर्महाभाग विरिचि जगतां यरो ॥ मया ते प्राणिताः प्राणाः सुखय॒त्तिष्ठस॒तरत ॥२३॥ स्व॒भरावभूतमिव तच्छत्वा वाक्यं मनो ¢ 
दरम्‌ ॥ द्रं निरीक्ष्य शनकेनेतरेःफदाम्बजपभेः॥२९॥तथा भरत्यागतप्राणः स्निग्धगम्भीरया गिरा॥ उवाच वचनं ब्रह्मा तख॒दिश्य 
कृताञ्जकिः॥॥२५॥ त्वं दि दर्शनमात्रेण चानन्दयसि मे मनः ॥ को भवान्‌ विश्मूर्त्यां वा स्थित एकादशात्मकः ॥ ३& ॥ तस्य 
तद्वचने शत्व व्याजहार मदेश्वरः॥ स्पृशन्‌ काराभ्यां ब्रह्माणं सुसुखाभ्यां खरेथरः॥३७॥ मां विद्धि परमात्मानं तव पु्त्वमागतंम्‌॥ . 
एते चेकादश स्द्रास्त्वां सुरक्षितमागताः ॥३८॥ तस्मात्तीत्रामिमाम्मूच्छां विधूय मदुभ्रहात्‌॥ भुस्व यथापूव प्रजा वै सष्ुम 
देसि॥९॥ एवं भगवता प्रोक्तो बरह्मा ीतमना ह्यभूत्‌॥ नाना्केन विश्वात्मा तुष्टाव परमेधरम्‌॥४०॥बह्मोगाच॥ नमस्ते भगवेच॒ 
श्द्रभास्करामिततेजसे ॥ नमो भवाय देवाय रसायाभ्बुमयात्मने ॥ श्वांयक्षितिूपाय नन्दीखरभये नमः ॥४१॥ ईशाय वसवे 
तुभ्यंनमर्स्परमयात्मने ॥ पद्यूनां पतये चैव पावकायातितेजसे ॥ भीमाय व्योमरूपाय शब्दमा्राय ते नमः ॥ ७२ ॥ 
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भाजानेते रद्र भ्रसन्न हए तब ॒विशवेश बक्षाजीसे वचन बोठे ॥ ३२ ॥ हे जगत्‌कै यर महाभाग्यवान्‌ बह्ाजी ! आप्‌ भय मत्‌ करो, भन १ 


द्र तुम्हारी रक्षा करनेको आये है ॥.३८ ॥ इस कारण हमारे अलुरहसे इस महामूच्छीको त्यागन करक जागृत होकर तुम शरष्िरचना 
करो ॥ ३० ॥ जव , शंकएने यह वतां कही तन बहा बहुत भरसुन्न इए; ओर आढ नागते परमेश्वरी स्तुति करने रगे ॥ ४० ॥ बहा 
बटे, भगवान्‌ रुर सर्के समान महातेजवाठेके निभित्त नमस्कार है, भवदेव रसणगश्वहप जटात्माके निभित्त नमस्कार है, शव॑ पृथ्वी सदा 
मनोहर नन्दीरूप ॥ ४१ ॥ ईश वायुरूप स्पशात्माके निमित्त नमस्कार है, पश अथात्‌ जीवक पति अधिके समान तेजस्वी देत्योको भीमरूप्‌ 


३७० 


श्ञदमाज्ायुक्त आपको नमस्कार हें ५ 
स्कार है ४३ ॥ ठोकपितामह बह्मा इस १ महादेः ा 
भगवन्‌ ! हे भूत मविष्य वतमानके अरि त्रमहेश्वर्‌ ! हं कामनाश ॥ ध क 
प्रभो ! इत कारण तुम रे कार्यम जिस कि, भे व्याकु हँ आप सहायता कौजिये ओर प्रजा रचिये ॥४६॥ जब उन्होने शस भकार | 


॥ २ ॥ उग्र स्वप यजमानात्माके निमित्त नमस्कार है, महादेव सोम ओर अगृतमूर्तिके निमित्त नमं | | 
मर्दनकी याचन करी तब बहुत अच्छा कहकर शिवने उनके वचन स्वीकार किये ॥ ४७ ॥ तव भगवान्‌ बल्ला भरसन्न हो उन्हं नमस्कार कर # 


को प्रणामकर अत्यन्त मनोहर वाणीस विश्वपतिकी प्रार्थना करने रगे ॥ ४४ ॥ ह 
न ! तुम मेरे शरीरसमे सृष्टिक निमित्त उत्पन्न.दुए हो ॥ ४५॥ ह 






उमरायोथस्वृहूपाय यजमानात्मने नमः ॥ महादेवाय सोमाय नमोम्त्वमृतुसूतये ॥ ४३ ॥ एवं स्तुत्वा महादेवं बह्मा छोकपिता 
महः ॥ प्राथयामास विश्वेशं गिरा प्रणतिषूर्वया ॥ ४४ ॥ भगवन्‌ भूतभव्येश मम पुर मृरेधर ॥ सृष्टिहेतोस्त्वसत्पत्रो ममागि 
ऽनंगनाशनः ॥ ॥ ४५ ॥ तस्मान्मदति का्य॑स्मिन्‌ म्यापरतस्य जगत्प्रभो ॥ सहाय कुरु सरवेब सष्टमदसि स प्रजाः ॥४६॥ तनेषां |¢ 
पावितो देवोर्द्रशचिपुरमर्दनः ॥ बाटमित्येव तां वाणीं प्रतिजग्राह शंकरः ॥ ४७ ॥ ततस्स भगवान्‌ ब्रह्मा षं तममिनद्य च ॥ 
सष्ठ तेनाभ्यन॒ज्ञातस्तथान्याश्चास्रजलपरजाः ॥ ४८ ॥ मरीचिभृग्वंगिरसः पुरस्त्यं पुरदं कतुम्‌ ॥ दक्षमनि वसिष्ट च सोऽघज 
न्मनसंव च्‌ ॥ पुरस्तादसजद्रूह्मा घम सकल्पमव च ॥ ४९ ॥ इत्यं ब्रह्मणः पुत्रा व प्रकीतिताः॥ सह श्देण संभूताः 


पुराणा ग्रदमेधिनः॥ ९4० ॥ तेषां द्वादश वंशाः स्यु्दिन्या देवगणान्विताः ॥ प्रजावन्तः क्रियावन्तो महपिंभिरलंङृताः ॥९१॥ 4 
अथ देवासुरपित्न्‌ मद्या चतष्टयम्‌॥ सहं रेण सिसक्षुरंभस्येतानि वै विधिः॥ «२॥ ` ¢ 
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उनकी आज्ञासे दूसरी प्रजाकी रचना करने गे ॥ ४८ ॥ मरीचि, भुय, अंगिरा, टस्य, पटह, ऋतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, इन कऋषियोको 
मनसे उत्पन्न किया, सब सृष्टिके प्हठे बरह्मन धमं ओर ंकल्पकी रचना की ॥ ४९ ॥ यह बारह बह्लाके एतच कहे है, यह पराणरुष गृह 
मेधी रुरक साथ उत्पन्न हृए है ॥ ५० ॥ उनके दिष्य देवताओं पूजित बारह वंश है, वे प्रजावाटे क्रियावाछे महा्षयोे भंकत हैँ ॥५१॥ 
फिर देवता असुर पितर मयुष्य इन चारोकी रुदके साथ बह्लाजीने रचनेकी इच्छासे ॥ ५२ ॥ 






| निमित्त समाथान करके अपनी आत्माको यक्तं किया, सखे देवता ओर कक्षासे पितरोको उतपन्न फिया ॥ ५३ ॥ जवाओि | 
असुको, ओर शिश्न स्थानसे मर्योको उन्न किया, उनके दस्थानसे ्ुधाविष्ट राक्षस उत्पन्न किये ॥ ५४ ॥ वे ऽत्र रजं तमस युत 
ओर बी निशाचर रहै, सप॒॑यक्ष ओर भूत गन्धर्वं सव उन्हीसि उत्पन्न होगये ॥ ५५ ॥ शब्द करनेवाठे पक्षी दोनों कक्षे उत्पन हए, 
ओर दूरे पक्षी छातीत उत्पन्न हए, खखसे बकरी तथा पाश्वस्थानसे सर्पोको उत्पन्न किया ॥ ५६ ॥। पैरो षोड हाथी शरभ ओर गवय 
मृगँको उत्पन्न किया, उट खिर न्य॑क्‌ ( बहु शंगवाङे मृग ) तथा दूसरी जाति ॥ ५७ ॥ ओषधी फ़ल एर यह सब वस्तु उनके 
स सृष्यथ समाधाय ब्रह्मात्मानमयूयुजत्‌॥सुखादजनयदेवान्‌ पितर॑ैवोपपक्षतः ॥५३॥ जघनादसरान्‌ सर्वाय प्रजनादपि माव 
षान्‌ ॥ अवस्करे क्षुधाविष्टा राक्षसास्तस्य जज्ञिरे॥५४॥ पुचास्तमोरजःप्राया बलिनस्ते निशाचराः॥सपां समासता भृता गं 
धवीःसंप्रजज्ञिर ॥५५८॥ वयांसि पक्षतसृष्टाः पक्षिणो वक्षसोऽखजत्‌ ॥ सुखतोजांस्तथा पाथद्रिगां अ विनि्मम्‌॥५६॥ पन्यां चा 
न्स मातगाय्‌ शरभान्‌ गवयान्‌ मृगान्‌ ॥उष्टानशतरां श्वैव न्यक्ूनन्याश्च जातयः ॥५७॥ ओषध्यः फलमूलानि रोमभ्यस्तस्य 
जज्ञिरे ॥ गायं च ऋचं चैव विवृत्साम रथतरम्‌॥५८।अभिष्टोमं च यज्ञानां निर्ममे परथमान्॒खात्‌॥ यजूषि बेष्टभं छंद स्तोमं 
पचदशं तथा॥५ सा्रहत्साम तथोक्थ च दक्षिणादसृजन्सुखात्‌॥सामानि जगतीः स्स्तोमं सप्तदशं तथा॥& ° ॥ वैरूप्य॒मतिराञच 
च पञ्चिमादसृजन्‌ सुखात) एकविंशमथर्वाणमाप्तोयामाणमेव च।&१। अनुम सवैराजमुत्तरादसजन्ुखात्‌॥उचावचानि शतानि 
गारेभ्यस्तस्य जज्ञिरे ॥९६२॥ यक्षाः पिशाचा गधर्वास्तथेवाप्सरसां गणाः ॥ नरकिन्नररक्षांसि वयःपडचुमरगोरगाः॥ &३ ॥ 
रोमकूोति उत्पन्न हई, गायत्री ऋणवेद चिदरतलाम रथन्त्र ॥ ५८ ॥ ओर अरिण्टोम यज्ञोको थम सुखसे उत्यन्न किया, यजुवद तिप्‌ 
छन्द पंचदश स्तोम ।॥ ५९ ॥। बृहत्सामके स्थान ओर उक्थ दक्षिण सुखे उत्यन्न हए, ताम जगतीछन्द सबरह स्तोम ॥ ६० ॥ वैहप्य 
ओर अतिरात्र पश्चिम खखसे प्रकट हए, एकविंश २१ पृष्ठयनामकं अथववेद आर्या कतु ॥ ६१ ॥ यज्ञविशेष्‌ ओर वैराज साम उत्तरे 
सखस भरकट हए, ओर भी ॐच नीचे प्राणी उनके शरीरे भकट हए ॥ ६२ ॥ यक्ष पिशाच गन्धर्वं ओर अप्सराओं के गण नर 
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किन्नर राक्षस बय पशु मृग सरपं ।।६२३॥ सवथा विनाशथन्य जो यह स्थावर # जंगमादि जगत्‌ है उनकी अवस्था ओर कमं सृष्टि पठे उत 
[वी नहीं क्मौको प्राप्त होतेह, हिंसक जीव हिसकमे मृदु कूर धमं अध सत्य ठम ॥६५॥ वे अपने २ कमालत्ार 


हुए ॥६४॥ वे बारंबार जन्म ठेकर उ ह भूतम भ न्वियोके अ ~ 
रात हृत ह अथात्‌ कर्मालरप जन्म पाते है, ओर उत्तम सनन रहत, भूतो भनेकपन इन्द्योकि अथे ओर खनि ॥ ६६ ॥ इनमे सवयं 
बह्मा करमाय्तार धरुषोको ठगाते है, भूतोके नामरूम प्राक्त अथोत्‌ भ्रकतिसे उत्पन्न हुओंका पूर्वके अदसारही नाम ओर कमं विधान 
किया ॥ ६७ ॥ बहा यह वव वेदोके वचनोंफे अलसारही बनते थे, गोत्र, नाम ओर वैदविहित वृत्तियां ॥ ६८ _॥ बह्माकी त्रिप्रुयके 
अव्ययं चैव यदिदं स्थाणु स्थावरजंगमम्‌ ॥ तेषां वै यानि कर्माणि प्राक्सृष्टानि प्रपेदिरे ॥ & ॥ तान्येव ते भरपयते सज्य 
मानाः पनः प्नः।दिसखादिसे मढ़ कूरे धर्माधर्मावृतावृते॥ ६५ ॥ तद्भाविताः परपद्यते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ महाभूतेषु नानात्व 
मिद्वियाथंषु सक्ति ॥६६॥ विनियोगं च भूतानां घातेव्‌ व्यदधत्स्वयम्‌ ॥ नाम्‌ रूपं च भरतानां प्राकृतानां मर्पचनम्‌ ॥ ॥६७॥ 
वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममेऽसौ पितामहः ॥ आर्षाणि चैव नामानि याश्च बेदेषु वत्तयः ॥ ६८ ॥ शव्यते प्रसूतानां तान्ये 
वैभ्यो ददावजः॥ यथर्तृतर्गानि नानाङूपाणि पर्यये ॥ ६९ ॥ र्यते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ इत्येष 
करणोद्भूतो लोकसर्गस्स्वर्ंभुवः ॥ ७० ॥ महदादयो विशेषतो विकारः पते, स्वयम्‌ ॥ च॑द्रसु्यपभाष्टो महनक्षजमंडित्‌ः 
॥ ७१॥ नदीभिश्च सखद पर्वतैश्च स मंडितः॥ परेश्च विविधैरम्यस्स्फीतेजेनपंैस्तथा ॥ ७२॥ तस्मिन्‌ बरह्मवनेऽग्यक्तो 
बरह्मा चरति सर्ववित्‌ ॥ अव्यक्तवीजपभव ईश्वरावहे स्थितः ॥ ७३ ॥ 
अन्त उत्पन्न हुए प्राणियोको देते हुए । जेसे ऋतु क्रतुके ठिग इृष्टिके अन्तरम नानारूप होति ह ॥६९॥ वे वैसेही युगादिकोमे हुआ करते 
है, यह कारणंसे उत्यन्न हुआ बह्माका ठोक सगं है, ॥ ७० ॥ महते टेकर विशेषतक भ्रकृतिका किया कार्य है, चन्द्रमा सयकी कान्ति 
भिखा भ्रह नक्ष्रसे मण्डित ॥ ५१ ॥ नदी समुद्र पर्वतोसे उ्याप्र अनेक रोस मनोहर श्रेष्ठ जनपदोसे व्याप्त ॥ ७२ ॥ बरहमहूपी वनमे व॑वित्‌ 
ब्रहम विचरता है, अव्यक्तं बीजसे उत्पन्न हुआ दश्वरके अलुहसे स्थित है ॥ ७३ ॥ 
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| महास्कन्ध महाशाखा इन्द्रिय अन्तर की कोटरा महाभूत भमाण विशेषरूपी निर पत्ते ॥ ७१ ॥ धृषपमंरूपी एूलोसे भरा सुख 
| ङपी फटोंका देनेवाठा सर्वं भूतोंका उपजीवी यह सनातन बहमरूपी वृक्ष है ॥ ७५ ॥ बाह्मण कहते ह स्वगं उसका शिर आकाश नाभि 
चन्द्रमा सूं उसके नेन है. दिशा कान पृथ्वी चरण इस भकार वह अचिन्त्यात्मा सव भाणियोंका निमाण करने वाखा है ॥ ७६ ॥ ं 
उसके सुखे, क्षन्निय भुजासे, वैश्य जघा ओसि, ओर शूर च्रणोसे, से सब वर्णं शरीरसे उत्पन्न हए है ॥ ७७ ।| इति श्रीशिवमहाएराण भाषा 
दीकार्था, स॒ ° वा० से° पूर्वखण्डे सृष्टिनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ऋषिं बोरे, आपने परमात्मा शिवकी उत्पत्ति बलाक सखते कथन 


| बुद्धिस्कंधमदाशाख इन्द्रियांतरकोटरः ॥ महाथूतप्रमाण्च विशेषामरपछवः ॥ ७४ ॥ धम्धर्मसुषुष्पाढयुः सुखढःखफलो 
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दयः ॥ आजीम्यः सवभूतानां बहमव्रक्षः सनातनः ॥ ७५॥ दयां मृद्धानं तस्य विप्रा वद॑ति खं वै नामि चंदसूयौँ च नेतरे ॥ दिशः 
श्रोत्रे चरणो च क्षितिं च सोऽचिन्त्यात्मा सर्वभूतप्रणेता ॥ ७६ ॥ वक्रा्तस्य बह्मणास्संभरसूतास्तदवक्षसः क्षत्रियाः पूव॑भागात्‌ ॥ 
वैश्या उर्भ्यां तस्य पद्यां च शूद्राः सवै वर्णां गाचतः संप्रसूताः॥७७॥इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्या वायवीयसंहितायां पर्वसखंड 
सृष्टिवर्णनं नाम दादशोऽध्यायः।॥ १२॥ऋषय उचुः॥भवता कथिता सृष्टिर्भवस्य परमात्मनः॥ चतुश्च॑खञ्चखात्तस्य संशयो नः परजा 
यते ॥ १ ॥ देवश्रेष्ठो विरूपाक्षो दीप्तश्लधरो दरः ॥ कालात्मा भगवान्‌ रुद्रः कपर्दी नीकलोहितः ॥ २ ॥ सब्रह्मकमिमं लोकं 
सविष्ण॒मपि पावकम्‌॥यः संद्रति संर्धो यगते सखुपस्थिते॥३॥यस्य बरह्मा च विष्णुश्च भणामु रुतो भयात्‌ ॥ खोकसंको 
चकस्यास्य यस्य तौ वशवतिनो।\\योऽयं देवः स्वकाद॑गाद्र्विष्ण पुरास्रजत्‌॥स एव हि तयोनित्यं योगक्षेमकरः प्रथः ॥५॥ 
करी इनमे हमको महासंदेह है ॥ १ ॥ देवताओमं अष्ट विरूपाक्ष शूर धारण करने वारे काटात्मकं भगवान रुदर जाधारी नीरुलोहित हें 
॥ २ ॥ जो शिव ब्रह्मा विष्ण ओर अश्चि सहित इस ोकको युगान्तरमे करोषकर्‌ संहार करते हँ ॥ ३ ॥ जिसको बह्मा विष्ण सदा भयते 
प्रणाम करते है, छोकके संकोच करनेवाटे इनके वशम नहा ओर विष्ण भी रहते ह ॥ ४ ॥ इसी देवने पूवं काठमे अपने शरीरे पहर बहा 
मौर किष्णको उत्पन्न किया, वही भमु इन दोनोंका बिधान करते है ॥ ५ ॥ 
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ठे जहाजीके त्र कित प्रकारे हुए ॥ ६ ॥ प्रजापति ओर विष्णु यह दोनों दरक 


रि०डर || फिर बह आदि देव्‌ एरातन रुदर भगवान्‌ अव्यक्तं जन्मव ९ ॥ £ ॥. भौर विष्णु 
॥३२॥ अङ्गे उत्पन्न हृए ह एता पठे हमने सुना हे ॥ ७ ॥ किर कि प्कारसे सम्पूणं गुण पदाथाको पंच प्रहाभूतोके भ्रादुभूतं परस्पर भाक्से 
† निन पंछी हो रे वह बात नहींजो आपने न सुनी हो; भगवान्‌कै शिष्य । 


वास्‌. 
पसंड. 
अ०१३ 


ट| असन्न इए है ॥ ८ ॥ सी को वातां नहीं जो आपने न पूर ६ ा ी ६ 
् आपने सब बात सुनी हे ॥ ९ ॥ जिस रकार भगवान्‌ ब्रह्मने तम्हारे प्रति कहा हं सो त॒म्‌ हमसे सव कहो हे मारुत्‌ । यथा योग्य आप्‌ हमं 
सव वृत्तान्त किये हम भरदा हे ओर दैश्वरका यश सुनना चाहते हँ ।॥। १० ॥ वायु बोरे, ह बाह्मण ! आप पंडित हो. न बात पी, 
£| स कृथंभगवान्‌ रुदआादिदिवः पुरातनः पनत्मगमच्छबहमणोऽन्क्तजन्मनः॥६॥ भजापति शच विष्णुश्च सरस्यतौ परस्परम्‌ ॥ 
&|| ष्टौ प्रस्परस्यांगादिति मागपि शशम॥७॥कथंएनरशेषाणां भूतानां हेतुभूतयोः॥यणपरधानभविन प्ाडुमौवः परस्परात्‌ ॥८॥ 
नापृष्ं भवता किचित्रा्चुतं च कथंचन॥मगवच्छिष्यभूतेन भवता सकलं स्पतय्‌॥९॥ तत्वं वद यथा बरह्मा शुनीनामवदद्विथुः ॥ 
¢ वयं शरद्धाख्वस्तात श्रोतुमी धरसदयशः॥१०॥ ॥ वाथुरूवाच॥ स्थाने पृरष्टमिदं विप्रा मृवद्धः मृश्नकोविदेः॥ इदमेव एरा पृष्टो मम 
|| भराह पितामहः ॥११॥ तदहं सम्प्रवक्ष्यामि यथा शुदरसघुदरवः॥ यथा च एनरुत्पत्िर्रह्मविष्णवोः प्रस्परम्‌॥१२॥ यस्ते कारणा 
|| त्मानो जतास्सक्षान्महेशवरात्‌॥ चराचरस्य विश्वस्य्‌ सर्गस्थित्य॑तहैतवः॥१३॥ प्रमैश्वर्यसंयुक्ताः परमेनवरभाविताः ॥ तच्छ 
¢| त्तया भिष्ठता नित्यं तत्कार्यकरणक्षमाः ॥ १8.॥ पिता नियमिताः रलं योपि विषु कम॑ ॥ ब्रह्मा सगे हरिचाणे सरः 
|| द तथा ॥ १५ ॥ तथाप्यन्योन्यमात्सयादृन्योन्यातिशयाशिनः ॥ तपसा तोषयित्वा स्वं पितरं परमेशवरम्‌ ॥ 9६ ॥ 
# यह्‌ वाता पह मेने पितामह पुी थी ॥ ११॥ सो. मँ तुमसे रुदरकी उत्पत्ति कहंगा; ओर जिस्च भरकर बह्मा विष्णकी परस्परं उत्पत्ति 
हदं हे ॥ १२ ॥ यह तीनों . कारणत्मा साक्षात्‌ महेश्वरसे उत्पन्न हए है यही चराचर विश्वकी उत्पत्ति पाठन परल्यके कारण हँ ॥ १३ ॥ 
£| परम रेस संयुक्त परमेश्वरसे भावित परमेश्वरकी शक्तस नित्य अधिष्ठित उस काथं करनेम समथ ह ।॥ १४ ॥ प्ररमेश्वरने इन तीनोको 
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४॥ तीन करमोमिं नियुक्तं किया हे, उत्पत्ति करनेमे नहला, रक्षा करनेमे भगवान्‌ विष्ण, संहार करनेभे रुदर हँ ॥ १५ ॥ तथापरि अन्योन्य अतिशय > 
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| < होनिते एक दूषरेका उत्कष नहीं सहते है, तपसे अपने पिता पूरमेश्वरको संतुष्ट करक ॥ १६ ॥ उ परमेश्वरो भस्नतासे | 
|| ज्ञताको भाप होकर जहा ओर नारायणको पू कल्पान्तर रने भगट॒किया ॥ १७ ॥ दरे कल्पे बहाने इर ओर विष्णको उत्प ¢ 
|| किया, एक कल्प विष्णने रद्र ओर बहाको उत्यन्न किया हे ॥ १८ ॥ नारायणको जहा बह्याको शिव इस भकार कल्प कल्पमे बहा विष्णु ९ 
|| महेश्वर ॥ १९. ॥ परस्पर हित करनेवाछेकी इच्छसे उत्यन् होते है. उन्ही कल्यान्तरोके वृत्तान्तो ठेकर महाषियोने ॥ २० ॥ उत्कै परस्पर ट 
28|| उत्पन्न होनेका भभाव वणेन किया हे, आप्‌ इस पापकी नाश करनेवाी कथाको श्रवण कीजिये ॥ २१ ॥ जो तत्णरुष कल्पमं हुए बह्लाजी © 
लब्ध्वा सर्वात्मना तस्य प्रसादात्परमेष्ठिनः॥ ब्रह्मनारायणौ पूरव रूढः कल्पान्तरेऽस्जत्‌ ॥१७॥ कस्पान्तरे पनमह्मा रूढविष्णु 
|| जगन्मयः ॥ विष्ण भगवां ब्रहमाणमसरजत्पुनः ॥१८॥ नारायणं पुनशहा ब्रह्माणमसजत्न्‌॥एवं कल्पेषु कल्पेषु ब्रह्मवि 
है| प्णमदेश्वराः ॥१९॥ प्रस्परेण जायते प्रस्परदितेषिणः ॥ तत्तत्कपान्तवृत्तान्तमधिकृत्य महषिभिः॥२०॥ भूभावः कथ्यते 
तेषां परस्परससुद्भवात्‌ ॥ शृणु तेषां कथां चिं पुण्यां पापप्रमोचिनीम्‌ ॥२१॥ कल्पे तत्पुर्षे इत्तां बरह्मणः परमेष्ठिनः ॥ पुरा 


नारायणो नाम कल्पे वै मेघवाहने.॥२२॥ दिव्यं वर्षसदस्ं तु मेघो भत्वावदद्धराम्‌ ॥ तस्य भावं समालक्ष्य विष्णोविं्वज 
ह 

ह 

| 


| 

| 
गद्य: ॥ २३ ॥ स्वैससवात्मभावेन प्रददौ शक्तिमव्ययाम्‌ ॥ शक्ति छन्ध्वा तु सर्वात्मा शिवात्सवश्वरात्तदा ॥ २४ ॥ 4 
ससज भगवान्‌ विष्णुरविशवं विश्वसृजा सद ॥ विष्णोस्तद्रेभवं ददा सृष्टस्तेन पितामहः ॥२५॥ इर्ष्यया परया अस्तः प्रहसत्नि , ४ 
दमन्रवीत्‌॥ गच्छ विष्णो मया ज्ञाते तव सर्गस्य कारणम्‌॥ आवयोरधिकन्थार्ति स रुद्रौ नाञ्च संशयः ॥ २६ ॥ £ 
की नारायणे वाता हृदं है पहरे मेषधाहन कल्पम नारायण ॥ २२ ॥ दिष्य सहस्चवषं भेषहूप होकर शिवको धारण करते हए, जगतकै गुर्‌ | 


ने उन विष्ण भगवानूकी अत्यन्त मूक्तिः देखकर ॥२३॥ सब प्रकारसे उनको _ नाशरहितं सामथ्यं दी इस भकार यह सर्वैश्वर शिवसे वह शक्ति 
को भात होकर ॥ २४ ॥ बहाके सहित भगवान विष्ण जगतकी रचना करने करने ठगे; ब्रन यह विष्णका देश्यं देलकर ॥ २५ ॥ ईषा ||| ' 
ध परवश हो विष्ण भगवानूसे यह वचन कहे हे विष्ण ! जाओ हमने आपकी सृष्टका कारण जान छिया, इस सन्देह नहीं भगवान्‌ रुदर तुमसे 
३७१ । 


शि 6 पु 
॥२२॥ 


त्रिदश देवनायक रुदरको तपसे आराधना कर तुम्हारे 

विष्णके भरति भर्त्मनाके वचन कह ओर समज्ञाकर तपसे शिवजीकै नि 
महेश्वर ! तम्हारे कयि अंगते विष्ण ओर दक्षिणांगे भँ उत्यन्न दभा 
तुम्हारे बके आश्रय हो मेरा तिरस्कार करते हैँ ॥ ३१ ॥ हे महैश्वर 


अधिक बी है ॥ २६ ॥ उसी देवादिदेव परमात्माकी ६; देह नहीं | 
ती शारि सहित जगत्की रचना करंगा इसमें संदेह नहीं ॥ २.८ ॥ इस प्रकार बहमाजी 
क भराप्त हो बोडे ॥ २९ ॥ हे भगवन्‌ ! देवता ओंकै ईश्वर ! विश्वेश्वर ! 


क (=, 
तामध्य तुम जगतके उतपन्न ओर पाठन्‌ करनेवाछे परमारथसे हौ ॥ २७ ॥ 


६ 


भगवानाद्यः पालकः परमार्थतः ॥ २७॥ अहं च तपसाराध्य शं रिदशनाय 
कम्‌ ॥ त्वयासह जगत्सर्व सक्ष्याम्य् न संशयः ॥ २८ ॥ एवं भविष्णुञुपारभ्य भगवानन्ज्‌सम्भवः ॥ एवे विज्ञापयामास 
तपसा शरा्य शंकरम्‌ ॥ २९॥ भगवन्‌ देवदेवेश विश्वेश्वर महेश्वर ॥ तव वार्मागजो विष्णुद॑क्षिणांगभवो 1 ॥ २०॥ 
मया सह जगत्सर्वं तथाप्यसृजदच्युतः ॥ स॒मत्सरादुपारुब्धस्त्वदांश्रयवलान्मया ॥३१॥ मद्धावात्नाधिकस्तेति भावस्त्वयि, 
महेश्वरे॥ त्वत्त एव स्चु्पत्तिरावयोस्सदशी य॒तः ॥३२॥ तस्य भक्तया यथापूर्व भरसादं॑ङृतवानसि ॥ तथा ममापि तत्सवं 
दात॒मरसि शंकर ॥ ३३ ॥ इति विज्ञापितस्तेन भगवान्‌ भगनेअहा ॥ न्यायेन वे ददौ सवं तस्यापि स प्रणानिधिः ॥ ३४ ॥ 
लब्ध्वैवमीश्वरादेव बल्ला सवौत्मतां क्षणात्‌ ॥ त्वरमाणोथ संगम्य ददशं पुरूषोत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ क्षीराणंवाटये शुभे विमाने 


सूर्यसंनिमे ॥ हेमरत्नान्विते दिव्ये मनसा तेन निमिते ॥ ३६॥ 


तस्य देवाधिदेवस्य प्रसादात्परमेष्ठिनः ॥ सरष्टा त्वं 


५ 


आपसे तुल उत्पत्ति है ॥ ३२.॥ विष्णकी भक्ति जैसे आपने पूवम भ्रस्तां की है उतरी भकार ह महेश्वर ! शङ्ञे भी वह स्व पामथ्यं दीजिये 
॥ ३३ ॥ जव इस प्रकार भगदेवताके नेत्र हारनेवाठे भगवानूकी प्राथना करी, तव कूपानिधि शिवने हंसकर बह्लाको भी यह सव सामथ्यं दी 


॥ ३४ १ तब बह्माजी शिवस क्षणमाचे सवोत्माको प्राप्त होकर बहत . शीघतासे विष्णजीकै समीप गये ॥ ३५ ॥ जहां सुन्दर क्षीरसरांगरमं 
सुन्दर सयक समन तरिमान जिसमें सुवणे ओर रत्न जड मनसे ही निर्मित ॥ ३६ ॥ 


ह ॥ ३० ॥ मेरे साथ भगवान्‌ विष्णने जगत्‌ स है परन्तु 
। क्या उनकी भक्ति तुम्हारे ऊपर स्षसे अधिक है, हम दौनोकी 
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| ही बनाए हएमं अनंत नागकी शम्याप्र य करते हए, कमठलोचन, चार भुजा, उदार अंग, सम्पुणे आभरणोसि विभूषित 
|| ॥ २७ ॥ शल चक्र गदा धार, सौम्य चन्द्रमाके विके समान खवर, छाती श्रीवत्स शोभित, भसन्न सुख, मधुर हास्य ॥ ३८ ॥ लीप 
द धारी पृथ्वीसे जिनके रक्त चरण कमर स्पशित है क्षीर सागरम अमृतकै समान योग निद्रासे शयन करते हुए ॥ ३९ ॥ _तमोयण होनेसे 
|| काठ, रजसे व्याप होनेसे सवके डते सम्भूत हिरण्यगर्भ, स शण होनिसे सब स्थानोमिं व्यापक विष्ण, नियण रूपते महेश्वर ॥ ४०। 
|| परम एर्पको देखकर बडी चपरुतासे बाजी कने रुगे, हे विष्णो ! जिस प्रकार पूवम तमने खे भस छा था इसी भकार भ॑ तुमको 
\ अनतमोगशय्यायां शयानं पकलजेक्षणम्‌॥ चतुधैजसुदारांगं सर्वामरणभूषितम्‌॥३७॥ शंखचक्रधरं सौम्यं चन्दर्षिबसमाननम्‌ ॥ 
4 श्रीवत्सवक्षसं देवं प्रसन्रमधुरस्मितम्‌॥२८॥धरामृदुकरां भोजस्पर्शरक्तपदांइजम्‌॥ क्षीरार्णवाभरतमिव शयानं योगनिद्रया ॥२९॥ 
तमसा काठर््राख्यरजसा कनकांडजम्‌ ॥ सत्त्वेन सर्वगं विष्णु निर्युणत्वे महेश्वरम्‌ ॥४०॥ तं द्वा रूपंब्रह्मा पगरभमिदम 
¢ रवीत्‌ ॥ सामि त्वामर विष्णो त्वमात्मान यथा पुरा॥४१॥ तस्यतद्रचनं त्वा प्रतिदुदधय पितामहम्‌ ॥ उदैक्षत महाबा 
स्स्मितिमीषचकार ४२ तस्मित्रेवसरे विष्णु्थस्तस्तेन महात्मना ॥ सृष्ट जह्मणा सदो धुवोमध्यादयत्नतः ॥४३॥ तस्मिन्न 
| वसरेसाक्षाद्गवानिन्दुभूषणः॥ शक्ति तयोरपि द्रष्टमरूपो रूपमास्थितः॥९। प्रसादमतुलं कर्त रा दत्तवरस्तयोः॥ आगच्छन्त् 
| यतेम ब्रह्मनारायणौ स्थितौ ॥ ५५॥ अथ तुष्टवतुदेवं प्रीतौ भीतौ च कौत॒कात्‌॥मरणेमतं बहुशो बहुमानेन दूरतः ॥ ४& ॥ 
ग्रसता हँ ॥ ४१ ॥ बहक यह वचन सुन विष्ण भगवान्‌ जागकर ब्रहमको देखने कगे ओर वे महाबाहु कुड हंसे भी ॥ ४२ ॥ उसी अव 
सरमे बह्लाजीने विष्णको भ्रस् छया, तह वह तत्का ब्ह्माके भके बीचसे बिना ही यत्नकै भरकर होगये ॥ ४३ ॥ उसी अवरम चद्रमोकि 
भगवान्‌ उन दोनोंकी शक्ति देखनेको रूप हीन होकर भी रूपमे स्थित हए ॥ ४४ ॥ ओर पूर्वकर्म वर पाये हए उन दोनोपर अलुरह 
कृरनेकी इच्छा की जहां यह दोनों स्थित थे वहीं शिव गये ।॥ ४५ ॥ तव इस कौतुके प्रसन्न ओर भयको प्राप्त बरहा ओौर नारायण 
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| शिवकी स्तुति करने कगे ओर दूरसे बडे मानसे उनको भणाम _ करने ठे ॥ ४६ ॥ ओर भगवान्‌ पिनाक धारी शिवजी इन दोनोप्र अलु 
्‌ श्रीशिवमहाप्राणभाषारीकायां स° वा से पूवंखण्डे शेष 


। ॥३४॥||§|| अह कर उनको आद्रे देसते हृए वहां ही अन्तर्दान होगये ॥ ४७ ॥ इति ा ड 
शायि नारायण वणन नाम ्रयोदशोऽध्यायः ।। १३॥ वायु बोरे, प्रसेक कल्पमे रुद्रके आविभावका कारण कहता हूं जिसे सन्तान विच्छनन 


होनिसे भी बह्माकी सषि भ्रवृत्त होती है ॥ 9 ॥ बह्ाण्डते उत्पन्न हए बह्ाजीने कल्प २ मेँ भरजाकी रचना करके जव देख। किं भाणी नहीं 
बहते तब मोहित हो दुःखी हुए ॥ २ ॥ उसके दुःखकी शान्ति ओर प्रजादृद्धिक निमित्त उत्त २ कल्पमं काठात्मा रुदागणाधिप ॥ ३। 


¢ भवोपि भगवानेतावय॒गरह्य पिनाकधृक्‌ ॥ सादरं पश्यतोरेव तयोर॑तरधीयत ॥ ७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सत्तम्यां वायवीय्‌ 
‰|| संहितायां पूर्वखण्डे व्रह्मिष्णुसृष्टिकथन्‌ नाम बरूयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ वायुरवाच ॥ प्रतिकल्पं परवक्ष्यामि श््राविभां 
। वकारणम्‌ ॥ यतो विच्छिन्रसंताना बरहमस्ष्टिः प्रवतैते ॥ १ ॥ कल्पेकस्पे प्रजाःसृष्ठा बरह्मा बरह्मा संभवः ॥ अबृद्िहेतोभरतानां 
%|| समोह भरशदुःखितः ॥ २॥ तस्य दुःखपरशा्यथ प्रजानां च विवृद्धये ॥ तत्तत्कल्पेषु कालात्मा ढो शुढ्गणाधिपः ॥ ३॥ 
निर्दिष्टः परमेशेन महेशो नीलकोहितः ॥ पो भूत्वातग्रहयति ब्रह्माणं बद्मणोडजः ॥  ॥ स एव भगवानीशस्तेनोराशिरना 
मयः ॥ अनादिनिधनोधाता भूतसकोचको विभुः ॥ « ॥ परमेशवरयसंथुक्तः परमेश्वरभावितः॥ तच्छक्तयाधिष्ठितश्शश्त्तशिद्नैरपि 
। चिहितः ॥ & ॥ तन्नामनामा तुद्रूपस्तत्कार्यकरणक्षमः ॥ तचल्यन्यवहार्श तदाज्ञापरिषाटकः ॥ ७ ॥ सदसादित्यसंकाश 
अन्द्रावयवभूषणः ॥ भुजगहार केयूरल्यो शंजमेखलः ॥ ८ ॥ | 
परमेश्वरसे प्रेरित हो भगवान्‌ नीर छोहित्‌ एतररूप्‌ होकर ब्हापर ब्रह्मान हौ अनुग्रह करते है ॥ ४ ॥ वही भगवान्‌ ईश्वर तेजकी < 
| निरामय है, अनादि निधन सबके निमाण करनेवारे जगत्‌के संकोच करनेवाटे सवं व्यापक ॥. ५ ॥ परम देश्ये संयुक्त परमेश्वरे 
म भावित अथात्‌ भरित होकर शिवभक्ती ओर उनके चिन्होसे चिह्ित ॥ ६ ॥ उसके नामप्र नामारे उसीके रप उसके कार्यं कने 


समथ उन्हींके तुल्य व्यवहार ओर उन्दीकी आज्ञाके पाखन करनेवाटे ॥ ७ ॥ सहल र्यके समान ॒चन्दमाके संडके मूषण धारण करनेवाटे 


वास्‌. 
पुवेखंड 
अ०१४े 


५ ण्य 


| | हार बाजुबन्द कंगन ओर संजमेखठायुक्त ॥ ८ ॥ जलन्धर नायक देवता विर इन्द्र इनके कपाकै सण्डते -उज्ज्वछ 
¢ तरंगोसे गीठे पिंगर सख . ओर केश ॥ ९॥ भग्र हृए डादकूपी अकुरोे भ्रान्तमागको आक्रमण किये जिनका रमणीय कास पव॑त | 
र दक्षिण काननके पाश्वान्तमें मण्डलाकार कुण्डढ शोभित ह ॥ १० ॥ महावृषभ जिनकी सवारी है, महामेषके समान गम्भीर शब्द महाअभिकै 






समान तेज महाबरी ओर पारक्रमी ॥ ११ ॥ इस प्रकारसे धोरमहारूप धारण किये वह बह्लाकै पुत्र महेश्वर बह्माको ज्ञान देकर उनके साथ 
सृष्टि करते है ॥१२॥ इस कारण शुदरकी भरसन्नतासे प्रत्येक कल्पमे पभरजापतिके पवाहरूपसे नित्यप्रति सृष्टिकी भ्रदृत्ति होती है ॥ १३ ॥ किसी 
¢ जरंधरविरिचिन्द्रकपाख्शकलोञ्ज्वलः ॥ गङ्गातेगतरंगार्दपिगलाननमूर्ंनः॥९॥ मथरद्ङराकरान्तप्रान्तकान्तधराधरः॥ सम्य 
श्रवणपारश्वातमंडलीकृतकुण्डलः॥ १ ०।।महाबृषभनिर्याणो मदाजलदनिः स्वनः॥ महानरसमप्रख्यो महाबरूपराक्रमः॥११॥एबं 

ट चोरमदाखूपो बरह्मपुजीं महेश्वरः ॥ विज्ञानं ब्रह्मणे दत्त्वा सगे सहकरोति च॥१२॥तस्माद्रुदपसादेन प्रतिकल्पं प्रजापतेः॥पवादरूः 
&|| पतो नित्या भरनासृष्टः मवर्ते॥१३॥कदाचित्पराथितः स्ट ब्रह्मणा नीललोदितः॥ स्वात्मना सदृशान्‌ सर्वान्‌ ससज मनसा विधुः 

| ॥99॥ कपर्दिनो निरातंकाघ्रीर्यीवँख्िलोचनान्‌ ॥ जरामरणनि््॑तान्‌ दीप्तशल्वराय॒धान्‌॥१५। तैस्तु संच्छादितं सर्व चतुर्दश 

४ | विधं जगत्‌ ॥तान्दष्टा विविधान्सदरान्‌ रुद्रमाह पितामदः॥ १६॥ नमस्ते देवदेवेश मालाक्षीरीदशीः परजाः॥अन्याः सृज त्वं भद 

। ¢ ते रजा मृत्युसमन्विताः॥ १७ ॥ इत्युक्तः परदसन्पाह बरह्माणं परमेश्वरः ॥ नास्ति मे तादशस्सगैस्सज त्वमञ्चुमाः भ्रनाः ॥१८॥ 
समय प्रजा रचनेके निमित्त बरह्माजीने शिवजीकी भाथेना की, तव भरमुने अपनी आत्मके समान उन सबकी रचना की ॥१४॥ जाज्टधारी 
| निर्भय नीठलोहित वोचन जरामरणरहित दीभिमान्‌ त्रिशूर ओर श्रेष्ठ आयुध धारण किये रुद्र॒ भगट किये ॥ १५ ॥ उन्होंने चौदह भुव 
ह|| नोक आच्छादित कर दिया, इस भकारसे सुदोको देख कर उनसे बहमाजी बोे॥१६॥ हे देवदेषेश ! आपको नमस्कार है, आप देसी भजाकी 
%|| स्वना मत कीजिये आपका मंगर हो, आप॒ मरण धमेयुक्तं दूसरी भजा निर्माण कीजिये ॥ १७ ॥ यह सुनकर परमेश्वर हेसते हए बह्मासे 





------ 
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चना दुम करो ॥ १८ ॥ जो महात्मा महाबटी हमने मनसे रथे है यह सब एटि र 
| के भूतेश्वर शिवजी ब्रहाजीके परति वचन कहकर द्रो साथ भ्रजा रचनेकी इच्छा 
| निवत्त हए ॥ २० ॥ उस्न दिनसे देवादिदेवने जरा मरणहीन प्रजाकी आप रचना न की ओर जबतक्‌ प्रख्य हो तबतक भाप अचठ 
४ ढकं समान ऊरध्ववीयं होकर स्थित हुए ॥ २१ ॥ इति श्रीशिवमहाषराणभाषारीकायां स° वा० से° पूवेखण्डे रु्रोत्पततिनाम चतुदशोऽध्यायः 
&||॥ १४ ॥ वायु बोरे, जव फिर भी भजा रचने न वदी तब ब्रह्मने मैथुनी वनानेकी इच्छा की ॥ १ ॥ पूवकाठमं श्वरे च्ियोंका कुट 
ये तिमे मनसा सृष्टा महात्मानो महाबलाः ॥ चरिष्यति मया सार्ध सर्वं एव दि याज्ञिकाः ॥१९॥ इत्युक्ता विश्वकमाणं 
विश्वभूतेशवरो इरः ॥ सह रुदः प्रजासर्गातिवृत्तात्मा व्यतिष्टत ॥ २० ॥ ततः प्रभति देवोऽसौ न प्रसते प्रजाः शमाः ॥ 
| उदृ््वरेताः स्थितः स्थाणर्यावदाभूतसंप्ठवम्‌ ॥ २१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंदिता्ा पूर्वखण्ड रु्रावि 
| ाववर्णनं नाम चतुद॑शोऽध्यायः ॥१४॥ वायुरूषाच॥ यदा एनः प्रजाः सृष्टा न्‌ व्यवर्धन्त ॥ तदा येथुनजां सृष्टि 
। £| न्ना करममन्यत ॥ 9॥ न निर्गतं पा यस्मघ्नारीणां छलमीश्वरात्‌ ॥ तेन मेथुनजां शटि न शशाक पितामहः ॥ २ ॥ 
|| ततस्स विदधे बुद्धिमर्थनिश्चयगामिनीम्‌॥भरनानामेव इद्ध रष्टयः प्रमेशर ॥२॥ परसादेन विना तस्य न वद्धैरन्निमाः प्रजाः॥ 
७ |© 
8 |© 


शिग्डुर ट बोट, भेरी एसी भजा नहीं हो सकती, दसी प्रजाकी र 
॥३५॥ साथ यज्ञमे विचरण करेगी ॥ १९ ॥ इस भरकार ससार 
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एवं संचिन्त्य विश्वात्मा तपुः कतै प्रचक्रमे ॥ ४ ॥ तदाद्या परमा शक्तिरनता कोकभाविनी ॥ आद्या सृक्ष्मतरा शद्धा भाव 

गम्या मनोहरा ॥ ५ ॥ नियैणा निष्प्रपचा च निष्कला निर्पष्लवा ॥ निरंतरतरा नित्या नित्यमीश्वरपाश्वगा ॥ & ॥ 
रग नहीं हुभा था दस कारण बरहमाने भी भेथुनीसष्टि न कौ थी ॥ २ ॥ जब बह्मानि ची परुष संयोगरूप मेथुनीखष्टि रचना की, ओर विचारा 
कि, भजातरद्धकै निमित्त परमेश्वरसे पूना चाहिये ॥ ३ ॥ उनकी भसनताके विना यह ॒भ्रजा न बढेगी, यह विचार बहाने तप करनेकी 
दच्छाकी । ४ ॥ तब आया प्रमशक्ति अनैत ठोकोंकी करनेवाढी स॒क्ष्मतर शुद्ध भावगम्य मनोहर ॥ ५ ॥ निरयण परपंचरहित निष्कठ उप 
द्रबरहित निरंतर दिव्य ओौर सदा ईश्वरकै समीप रहनेवाटी जो. शक्ति उसे युक्त है ।॥ & ॥ 


पुसं 
ह 
अ०१५ 
६ 
/ 


ग स 


| प्रम शक्ति युक्त भगवान्‌ त्रिढोचन देवको भमनम विचारकर बह्लाजी महातप्‌ करने लगे ॥ ७ ॥ जव ब्रह्माजीनि महाकटठिन तप | 
तब थोडेही समयमे शिवजी संतुष्ट 


होगये ॥ ८ ॥ तब किसी एक अपने अंशसे कल्पित मतिं पवेश कुर अधं नारी आधे पर्ष होकर | 
ब्रह्माके निकट आये ॥ ९ ॥ उन परमदेव अंधकारसे परे अविनाशी अद्वितीय जो कहनेमे न आबे अनिद्य ओर अज्ञानियोकै दशनमं न 


आनिवाले ॥ १० ॥ सब छोकके विधाता सब टोककै दैश्र सब छोककी बनाने वारी प्रम शक्तिम युक्त ॥ ११ ॥ तकं ओर आभास ज्ञान 


रहित पराक्रमसे अतुकनीय अजर स्थाण नियण शान्त महामहिमाके स्थान ॥ १२ ॥ सब कछ देनेवाठे सबके जनेवाठे व्याप्त सत॒ असत ¢ 
तया प्रमया शक्तया भगवंतं धरियम्बकम्‌॥ संचिन्त्य द्ये य तताप प्रमं तपः॥७। ता तस्य युक्तस्य परमेष्ठिनः॥ 
अचिरेणेव काठेन पिता संप्रतुतोष इ॥ ८ ॥ ततः त कामपि ॥ “वरो भत्वा ययौ देवस्स्वयं ||& 
हरः ॥९॥ तं द्वा परमं देवं तमसः परमव्ययम्‌ ॥ अद्वितीयमनिदेश्यमदटृश्यमङृतात्ममिः॥१ °॥सवलोकविधातार्‌ सर्वलोकेश्वरे 
श्वरम्‌ ॥ सर्वरोकविधायिन्या शक्तया प्रमया युतम्‌ ॥११॥ अपरतक््यमनाभासमं | 






मेयमजरं धुवम्‌ ॥ अचलं निर्ण शांतमनंत 
महि मास्पदम्‌ ॥ १२॥ सर्वग सर्वद स्वैसदसुब्यक्तिवजितम्‌ ॥ सर्वोपमाननिरधकतं शरण्य. शाश्वतं शिवम्‌ ॥१३॥ भणम्य दडवं 
्रमासखत्थाय कृताजकिः॥ अद्धाविनयसंपतरैः श्राव्यः संस्कारसंयुतेः॥ १४ ॥ यथारथयक्तसा्थवेदाथपरिषितेः ॥ तुष्टाव 
देवं देवौ च सूक्तैः सृक््मार्थगोचरः ॥ १५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ जय देव महादेव जयेश्वर सदहेश्वर ॥ जय सर्वगण श्रैष्ठ जयसवेसरा 
यिप ॥ १8 ॥ जय प्रकृति कल्याणि जय भ्कृतिनायिके ॥ जय प्रकृतिदूरे त्वं जय प्रकृतिुन्द्रि ॥ १७ ॥ 

उच्छति रहित सम्पूणं अपमानसे रहित शरणदाता निरन्तर कल्याणस्वरूपको ॥ १३ ॥ देखतेही बहाजी खे हुये; ओर हाथ जोडकर भरदा 
विनयसे सम्पन्न सुनने योग्य सेस्कार युक्त ॥ १४ ॥ तथा यथाथतासे जिसमें वेदाथ भरा है इस भकार सृ्ष्मअर्थोकि भरे स्तोत्रस शिव 
प्वतीको सेतु्ट कले ठगे ॥ १५ ॥ बह्लाजी बोढे, देव महादेव जयेश्वर महेश्वर आपकी जय हो सव गुणों भ्रष्ठ सब देवताओंके अधिपति ४ 


आपकी जय हो ॥ १६ ॥ हे कल्याणी भक्ति ! आपकी जय हो, हे ्रकतिनायकं ! आपकी जय हो, प्रकतिसे दूर अगवारी स्वभावसे || 
३७ 


ज 


_ ॥ 


सन्दरीकी जय हो ॥ १७ ॥ अमोघ महामाया अमोष मनोरथ अमोघ महाटीटा अमोष महाबटिटकी जय हौ ॥ १८ ॥ विश्व ओर | 
| न्माताकी जय हो, विश्व जगन्मयरूपके निमित्त नमस्कार, संसार ओर मुबनोकी माता विश्व ओर जगती ससी ॥ १९ ॥ निरन्तर देशं 
ण निरन्तरका भी छ्य करने वाटी शाताकार ओर सदा एकमात्र शाश्वतके अगमन करनेवाटी ॥ २० ॥ तीन आत्मा ब्रह्मा विष्ण महेश 
इन तीनकी रचनेवाटी ब्हनादि देवताओंको पाठने वाटी ओर उन्हीं तीनों आत्माओंकी संहार करनेवाटीं तीनों आत्माओंकी स्वामिनीकी 
जय हो ॥ २१ ॥ जिसके अवलोकन मात्रसेही जगते कारण अव्यक्त आदि भरगट होगये; निह युक्तं कराक्षसे उठी हू अभिसे जिसने 
जयामोघमहामाय जयामोधमनोरथ ॥ जयामोघमहाीर जयामोघमहाबल ॥ १८ ॥ जय विश्वजगन्मातजंय विश्वजगं 
न्मये ॥ जय विश्वजगद्धानि जय विश्वजगत्सखि ॥ १९॥ जय शाश्वतिकैश्वयं जय शाश्वतिकाल्य ॥ जय शाश्वतिका 
कार जय शाश्वतिकाडग ॥ २० ॥ जयात्म्रयनिर्माभि जयात्म्रयपाखिनि ॥ जयात्म्यसंहमि जयात्म्रयनायिके ॥२१॥ 
जयावलोकनायत्तजगत्कारणवरंहण ॥ जयोपेक्षाकटाक्षोत्थहुतयुग्धुक्तभौतिक ॥ २२ ॥ जय देवा्यविज्ञेये स्वात्मसूक्ष्मदशो 
ञ्ज्वरे ॥ जय स्थूलात्मशक्तयेशेजय व्याप्तचराचरे ॥ २३ ॥ जय नामैकविन्यस्तवि"वतच्वसञचय ॥ जयासुरशिरोनिष्टभ्रे्ठा 
सगकदबक ॥ २४ ॥ जयोपाभितसंरक्षासंविधानपदीयसि ॥ जयोन्मूकितिसंसारविषबृक्षांकुरोद्रमे ॥ २५ ॥ जय प्रदेशिकैश्व 
यवीर्यशोौरयविजंभण ॥ जय विन्वबहि्भृत निरस्तपरवेभव ॥ २६ ॥ 


शि ७पुऽ 
॥२६॥ 
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परवल भौतिक तच्वको भस्म क्र दिया उतनकौ जय हो ॥ २२ ॥ जिसको देवतादिकं _भी नही जानते, आत्माकै द्शनमें जिसके नेव उज्ज्वल ु 

अ०१५ ||| सथरजातमा शक्तिके अशते चराचर विश्वमे व्याप्त आपकी जय हो ॥ २३ ॥ अनेक भकार ओर एक भकारे भी भिन्होन संसारक तकौ | 
जयकर रक्खा है, उनकी जय हो; जिनकै दोनों चरण राक्षसके शिरोपर धरे गये है ॥ २४ .॥ उपासना करनेवार्टोकी रक्षा करनेमे चतुरकी || 
जय हो, आप संसारखूपी वृक्षको अंकुरित होते ही नाश करते हो आपकी जय हो ॥ २५ ॥ देश्व्यं ओर शूरतायुक्तोकै मदके नाश कर्ता |> 





| जय हो विश्वे वहित अथात्‌ पृथक्‌ ओर दूरके श्वयते हीन आपकी जय हो ॥ २६ ॥ उत्यन्न कि हए पंचमहाभूतोके । 
& अंथौत्‌ स्थापनम परत्रहस्वहूप ओर पेचमहाभूतके ज्ञानरूपी अमृत्चोत वहानेवाटी आपकी जय हो ॥ २७ ॥ अतिधोर संसाररूपी महाज्व 
ट ररोगकै ओषधीस्वरूप वैराज आपकी जय हो, अनादि काठके अज्ञान मरु ओर अन्धकारके नाश ॒करनेको चांदनीरूपी तुम्हरी जय हो 
र| ॥ २८ ॥ त्रिषरको काठाभिस्वरूपकी जय . हो हे चिषरभेरवी ! तुम्हारी जय॒ हो तीनों यणोभेे पथक्‌ ओर तीनों यणोके दूर करनेवाटी 
९ आपकी जय हो ॥ २९ ॥ सम्पूणं ॒शत्ुओंके नाशक सर्वज्ञ सबको बोधिकाकी जय हो दिव्यज्ञानसे युक्त आपकी जय हौ; मनोरवाछादि 
| 


जय प्रणीतपं चार्थप्रयोगपरमामत ॥ जय पैचार्थविज्ञानसुधास्तोघ्स्वरूपिणि ॥ २७ ॥ जयति पोरसंसारमहारोगभिषग्व्र॥ 
जयानादि मलाज्ञानतमःपटलचद्गिके ॥ २८ ॥ जय अिषुरकाटागरे जय धिुरभेरवि ॥ जय भ्रिणनि्॑क्ते जय च्रिगणमरदिनि |© 
॥ २९ ॥ जय प्रथम सर्वज्ञ जय सर्वपरमोधिक ॥ जय प्रचुरदिभ्यांग जय भ्राथितदायिनि ॥ ३० ॥ क देवं ते परं धामक्र च ||& 
तुच्छं च नो वचः ॥ तथापि भगवन्‌ भक्तया भररुपतं क्षमस्व माम्‌ ॥ २१ ॥ विज्ञप्यव॑विधेः सूक्तविश्वक्मां चतुथवः ॥ नम्‌ । 
कार रदाय रुद्राण्यै च सुहू्हुः ॥ ३२ ॥ इदं स्तोतव पुण्यं बरह्मणा सथुदीरितम्‌ ॥ अर्दनारीश्वरं नाम शिवयोरह्षवदं 

| नम्‌॥ ३३ ॥ य इदं कीर्तयेद्धक्तया यस्य कस्यापि शिक्षया ॥ स तत्फरमवाभोति शिवयोः प्रीतिकारणात्‌॥ ३७ ॥ 6 


अर्थं देनेवाटी भगवतीकी जय हो ॥ ३० ॥ हे देव ! कहां तो आपका परम धाम कहां हम ओर कहां हमारे पचन है, तो भी शक्तस वचन 
उच्चारण करनेवाठे सन्ञे आप क्षमा कीजिये ।॥। ३१ ॥ विश्वकर्मां चतुखंख इस प्रकार श्रेष्ठ सक्ते भगवानूकी स्तुति कर रद ओर रूदाणीको 
बारंबार नमस्कार करने कगे ॥ २२॥ यह सुन्दर स्तोत्र बह्माजीका यहा हआ है यह अर्धं नारीश्वर स्तोत्र इसमे आधी रुदाणीकी स्तुति है, 
|| आधी शिवकी है यह शिवका आनन्द बढानेवाढा है ॥३३॥ जो किसी मनोरथकी इच्छसे इत स्तोतरको कीर्वन करता है वह शिवा शिवकी 





॥३\७। 
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मेरे एत्र बह्ञाजी, तुम्हारे वाक्यका भद मेने सव जान छिया ॥ ४ ॥ प्रजाओंकी वृद्धिके निभित्त तुमने महातप किया है, इससे तपसे 
प्रसन्न होकर तुमको यह वर देता हूं ।॥ ५ ॥ दस प्रकारके वचन कह वह परमोदार स्वभावसेही वह मधुर वचन बोलने वाटे अपने शरीरसे 


` च 


सन्नतासे उस्र फठ्को भात होता है ॥ ३४ ॥ समयूणे भुवन ओर 
युवतीके शरीर धारण करनेवाडे शिव पावंतीको भ्णाम करता हू । 
तवादे पञ्चदशोऽध्यायः ।॥ १५ ॥ वायु बटे, तब महादव 
जित वाणीके यह अर्थं संपन्न थे, जो राजलक्षणसे युक्त 


सकलयुवनूतभावनाभ्यां जननविनाशविदीनविगरहाभ्याम्‌ ॥ नरबरयुवतीवपुदराभ्यां सततमहं प्रणतोस्मि शंकराभ्याम्‌ 
॥ ३९५.॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां प शिव शिवास्तुतिवर्णनं नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
 वायुरूवाच ॥ अथ देवो महादेवो महाजकदनादया ॥ वाचा मधरगंभीरशिवदशक्ष्ण वणया॥ १ ॥ अथसपन्नपदया राजलक्षण 
युक्तया॥ अशेषविषयारंभरक्षाविमखदक्षया ॥ २ ॥ मनोहरतरोदारमशरुरस्मितूर्वया ॥ संबभाषे सुसपीतो विश्वकर्माणमीश्वरः 
॥ ३ ॥. ईश्वर उवाच ॥ वत्सवत्स महाभाग मम पु पितामह ॥ ज्ञातमेव मया सर्वं तव वाक्यस्य गौरवम्‌ ॥ ४ ॥ प्रजानामेव 
ृदधयर्थं तपस्तप्तं याना ॥ तपसाऽनेन तृष्टोस्मि ददामि च तवेप्सितम्‌ ॥ « ॥ इत्युक्ता परमोदारं स्वभावमधुरं वचः ॥ 
ससज वपुषो भागादेवीं देववरो इरः ॥ ६ ॥ यामाहुर्ह्मविद्वासो देवीं दिग्यगणान्विताम्‌ ॥ प्रस्यपरमां शक्ति भवस्य परमा 
त्मनः ॥ ७ ॥ यस्यः न खट विद्यंते जन्म भृत्युजरादयः ॥ या भवानी भवस्यांगात्समाविरभवत्किल ॥ ८ ॥ 


ह्वी देवकी सचना करने ठे ॥ ६॥ विदान्‌ जिसको बहन कहते है वह॒ देवी दिव्य यणो युक्त है, वह परमात्मा मव शिवकी परमशक्ति 


है ॥ ७ 1 जिसको जन्म मृत्यु ओर जरादिक कुछ नहीं है जो भवानी शिकके अगसे भकट हृदं है ॥ < ॥ 


र भाणियोकि उत्पन्न करनेवाे जन्म विनाशहीन शरीरवाठे श्रेष्ठ नर ओर 
। ३५॥। इति श्रीशिवमहाष्राणभाषाटीकायां स° वा° सं” पुवखण्डे रुदवहा 
देव महामेषके शब्दके समान मधुर गम्भीर तथा मनोहर वाणीसे बौटे ॥ १ ॥ 
थी, सम्पूणं ` विषयोंके आरम्भके रक्षा करने तथा निक कंरनेमं चतुर थी 
॥ २. ॥ उस अत्यन्त मनोहर उदार हास्यपूरवक वाणीस भरसन्न हो वह द्र बरहमाजीसे ॥ ३ ॥ बोरे ईश्वर बोठे, हे वत्स ! हे महाभाग ! 


ग 


म्‌ 


न 2. 


स 


जिसके निकट जाकर दद्रिय मन वाणी सहित निवृत्त होजाती है, वह अपने स्वामीके श्रीरसे भगु हृद सी दीखती है ॥ < ॥ जौ यह सब 8 
ई ६ अपनी मदिमासे व्याप्त करके स्थित होती है शरीरियोके समान पह देवी विचि रूप्युकत है ॥१०॥ यहं सम्पूण जगत्‌ अपनी । 
|| मोहित करती ३ बह परमाथसे उत्पन्न न होकर भी ईश्वरे भगट हुईं है।।११॥ जिसके परम भावको देवता भी नहीं जानते वह जगतकै स्वामी ए 
ए देवताके अंगसे विभक्त दृ है ॥ १२ ॥ इस परमेश्वरी सवं ठोकैश्वरी सवम भाप सक्षम सत असत्‌ व्यक्ते हीनको देखकर ॥१३॥ अपनी ४ 
४ || इस कापिसे जगतको भरकाश करती हई दीखी तब महादेवीको भणाम करके विर्न भार्थना की।॥१४।।नह्ला बोटे, हे देवि ! मेँ इष्टके भरथम ४ 
यस्या वाचो निववैन्ते मनसा वचेद्ियेः सह ॥ सा भ्ैर्वएषो भागालातेव समदृश्यत ॥ ९॥ या सा जगदिदं कत्सुमदितरा || 
व्याप्य तिष्ठति ॥ शरीरिणीव सा देवी विचि समलक्ष्यत ॥ १० ॥ सं जगदिदं चैषा संमोहयति मायया ॥ ईश्वरात्सैव जा |¢ 
\ ताभूदजाता परमाथूत्‌ः ॥११॥ न यस्या परमो भावः खराणामपि गोचरः ॥ विश्वामरेश्वरी चैव विभक्ता भवैरगतः ॥१२॥ तां ¢ ¦ 
्‌ ृष्रा परमेशानीं सवैरोकमदेशवरीम्‌ ॥ सर्वज्ञा सर्वगां सृकष्मां सदसद्वयक्तिवजिताम्‌ ॥ ०३॥ परमां निखिटं भासा भासयन्ती ¢ 
मिदं जगत्‌॥ प्रणिपत्य महादेवीं पराथयामास वै विराट्‌ ॥ १४ ॥ ॥ ब्रह्मोताच ॥ देवि देवेन सृष्रोऽहमादौ सर्वजगन्मयि ॥ 
¢ प्रनासम नियक्तश्च सजामि सकलं जगत्‌ ॥ १५॥ मनसा निमिताः सवे देवि देवादयो मया,॥ न वृदधिङपगच्छन्ति खज्य 
मानाः पुनःपुनः ॥ १६ ॥ मिथुन प्रभवामेव कृत्वा सृशटिमतः परम्‌ ॥ सवधयितमिच्छामि सर्वां एव मम प्रजाः ॥१७॥ न नि 
|| ओतं पुरा त्वत्तो नारीणां कृलमन्ययम्‌॥ तेन नारीकं खद शक्तिमम न विद्यते ॥ १८ ॥ ट 
&|| उस देवंसे उत्पन्न किया गया हूं हे सवं जगन्मयि ! म प्रजा सृष्टिमें नियुक्त होकर सब जगत्‌की रचना करता हूं ॥ १५ ॥ हे देवी ! यह & 
है || सब देवता ने निमौण किये ह परन्तु बारंबार बन करक फिर ॒वृ्धिको प्राप नहीं होते ह ॥ १६ ॥ इस कारण अष्‌ मुनी सृष्टि करनेकी 
| इच्छा करता हूं सञ्च इस प्रकारसे अपनी प्रजाके बहानेकी इच्छा है ।॥ १७ ॥ प्रथम तुते च्ियोंका कु भगर नहीं हुआ है इस कारण नारी 
कर उत्पन्न करनेकी शक्ति सुह्मं नहीं है ॥ १८ ॥ 


` 

स्व भकारकी शक्तियोकी उलि तुमते ही है इस कारण सब जगह सवको सव शक्ति देनवाटी ठुमही हो ॥ १९ ॥ हे वरदाता सुरेवरी ! 
म म्ह वरदान देनेवाठीकी भजाृद्धिके निमित्त पाथना करता हं कि अपने एक अशते चराचरकी वृधि करो ॥ २० ॥ हे संसारके भय इए 
करनेवाटी ! भेरे अपने अंशे उत्पन्न किये एत्र दक तुम कन्या हो, जब ब्रहयोनि ब्रहलाने उनसे यह प्राथना करी ॥२१।। तब उस्न अपनी 
भके मध्यसे एकं शक्ति अपनी प्रतापशाी प्रगट की; उस्तकौ देखके देवता ओम भ्रष्ठ शिवजी प्रसन्न हौ बोरे ॥ २२ ॥ तू अव तपस्या करके 
 बह्माकी आराधना कर ओर उनके मनोरथ पूर्णं कर इस प्रकार परमेश्वरकी आ्ञाको वह शक्ति शिरपर धारण कर तप करने ठगी ॥ २३ 
सर्वासामेव शक्तीनां त्वत्तः खलु सञुद्धवः ॥ तस्मात्सर्व सर्वेषां सर्वशक्ति प्रदायनीम्‌ ॥ १९ ॥ त्वामेव वरदां मायां प्राथ 

यामि सुरेश्वरीम्‌ ॥ चराचरविव्ृद्धयर्थमंशेनैकेन सर्वगे ॥ २० ॥ दक्षस्य मम पुरस्य पुती भव भवानि ॥ एवं सा याचिता 
देवी ब्रह्मणा ब्रह्मयोनिना ॥ २१ ॥ शक्तिमेकां शरवोरमध्यात्सस्नात्मसमपरभाय्‌ ॥तामाह ्रदसन्प््ष्य देवदेववरो हरः ॥२२॥ 
ब्रह्माणं तपसाराध्यङुङ्‌ तस्य यथेप्सितम्‌ ॥ तामाज्ञां परमेशस्य शिरसा प्रतिगद्य ॒सा ॥ २३ ॥ ब्रह्मणो वचनादेवी दक्षस्य 
दुहिताभवत्‌ ॥ दच्वैवमतुलां शक्ति बरह्मणे ब्रह्महपिणीम्‌ ॥ २४ ॥ विवेश देहं देवस्य देवां तरधीयत ॥ तदा प्रभृति ोकेऽ 
स्मिन्‌ श्चियां भोगः प्रतिष्ठितः ॥ २९ ॥ प्रजासृष्टिश्च विप्रदरा मेथुनेन प्रवर्तते ॥ ब्रह्मापि प्राप सानन्दं सन्तोषं भुनिषगवाः 
॥ २& ॥ एतद्रस्सर्वमाख्यातं देव्याः शक्ति सथुद्धवम्‌ ॥ पुण्यवृद्धिकरं श्राव्यं भूतसर्गानुषंगतः ॥ २७ ॥ 
ओर ब्रह्माके वचनसे वह देवी दक्षकी कन्या हृं ओर वह बहरूपिणी बह्लाके निमित्त महान्‌ शक्ति देकर ॥ २४ ॥ देवक देहम छ्य होगद 
ओर देव शिव तत्कार अन्तद्धन हृए उस दिनसे इस रोकमे ची संभोग प्रतिष्ठित हुआ है ॥ २५ ॥ हे देवेन्द्र ! मेथुन धर्मे भजाकी घटि 
यह प्रवृत्त हई है, हे उनिभ्रष्ठ ! इससे बह्माजीने भी आनन्द ओर संतोष पाया ॥ २६ ॥ देवीसे शकरतिकी उत्पत्ति तुम्हारे भ्रति सव वणन च| 
यह्‌ पुण्यरूप बृद्धि. करनेवाी उत्पत्तिकी कथा सुनने योग्य है ॥ २७ ॥ 


शि ९पुऽ 
॥२३८॥ © 
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| इस देवीरप शक्रितिकी कथाको नित्य कीन करता है उसको सब प्रकारके एण्य ओर श्रेष्ठ पत्रोकी प्रापि होती है ॥ २८ ॥ इति 
श्ीशिवमहाष्राणभाषाटीकायां स० वा० स° पूर्वखण्डे सृषटिनिरूपणं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ वायु बो, इस भकार बह्माजी | 
प्रे शक्तिको प्राप्त होकर मेथुनीपरजा करनेकी इच्छा करने ठे ॥ १ ॥ अपने आधे शरीरसे नारी ओर आधे परुष हो गये जो नारीरप 
था उससे शतरूपा भरकट हई ॥ २ ॥ ओर परुषके आधे शरीरसे विराट्‌ हुआ उसको प्रथम परुष स्वार्यभुवमद कहते है ॥ ३ ॥ देवी शतरूपा 
। य इदं कीर्तयेध्नित्यं देम्याः शक्तिससुद्धवम्‌ ॥ पुण्यं सर्वमवाप्नोति पुत्रांश्च लभते शुभान्‌ ॥ २८॥ इति श्रीशिवमहापराणे 
सप्तम्यां वायवीयसंरितायां पूर्वखण्डे देवीशक्तयुद्धवो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ वायुशूवाच ॥ एवं ख्ध्वा परां शक्तिमी 
शरा देव शाश्वतीम्‌ ॥ मेथुनपरभवां सृष्टि केतैकामः प्रजापतिः ॥ १ ॥ स्वयमप्यद्धतो नारी चाद्धेन पुरूषोऽभवत्‌ ॥ याद्धेन 
नारी सा तस्माच्छतरूपा व्यजायत ॥ २ ॥ विराजमस्रजद्रह्या सोऽद्धन पुरूषोऽभवत्‌ ॥ स वै स्वायंभुवः पूर्वं पुरूषो मनुर्‌ 
च्यते ॥ ३ ॥ सा देवी शतशूपा तु तपः कृत्वा सुदुशवरम्‌ ॥ भत्तारं दीप्तयशसं मवमेवान्वपद्यत ॥ 9 ॥ तस्मात्त शतखूपा सा 
यु्द्रयमसूयत ॥ पियततोत्तानपादौ पुत्रौ पु्वतां वरौ ॥ ५ ॥ कन्ये द्वे च महाभागे याभ्यां जातास्त्विमाः प्रजाः ॥ आङ 
ु || तिरेका विन्नेया प्रसूति रपरा स्मरता ॥ & ॥ स्वार्यथुवः प्रसूति च ददौ दक्षाय तां परुः ॥ श्चेः प्रजापतिश्चैव चाकूतं सम 
|| पादयत्‌ ॥ ७ ॥ आकरत्यां मिथुनं जज्ञे मानसस्य रुचेः शुभम्‌ ॥ यज्ञ दक्षिणा चैव याभ्यां संवतित जगत्‌ ॥ < ॥ 
|| महातप करके दीतिमानू महायशस्वी अपने स्वामीको भाप हदं ॥ ४ ॥ उस शतरूपरासे भरियवत ओर उत्तानपाद दो भेष्ठ पत्र उत्पन्न हुए ॥५॥ 
ओर दो महामाग्यवानू कन्या हई जिनसे यह महा भाग्यवती प्रजा उत्पन्न हदं उनमे एकं आकूति दृसरीका नाम भ्रखति था ॥ ६ ॥ स्वायंभुव 
मुने भरसतिको दक्षे निमित्त दिया ओर रुचि परजापतिको अपनी आकूति कन्या दे दी ॥ ७ ॥ आकूतिभे रुचि भरजापतिसे मानसी एक 
कन्या ओर एक पुरुष उत्पन्न हुआ उनका नाम यक्ष ओर दक्षिणा है. इन्हे यह जगत्‌ बुद्धिको प्राप्त है ॥ ८ ॥ 
३७३ 
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शि०पु० ‰ 


ओर ला्यमुवकी भखति कन्याम ठोकोकी माता चौबीस कन्या र 
॥३ | ठ वा १ धर्मक व्याही गई. ओर उनसे छोरी ग्यारह कन्या ॥ ११ ॥ ख्याति, सती, 


ठन्ना, वषु, शान्ति, सिद्धि, कीर्ति, यह तेरह कन्या ॥१० ॥ ध द. 
म्भूति, स्मृति, भीति, क्षमा, सन्नति, अनया, ऊज, स्वाहा, स्वधा ॥ १२ ॥ यहं कमस भण, शिष्‌, मरीचि, अगिरा, ए, कतु; एक 
व्याही गई यह सनि सनियम अष्ट थे, काम, द्पेनिख्य, सैतोष्‌, छाम, शत, दंडसमय, 


सत्य, अचि, वशिष्ठ, पावक, पितरोको ॥ १३ ॥ 4 1! 
बोध, अप्रमाद, विलय, व्यवसाय, क्षेम, सुख ओौर यश यह तेरहं एत्र ॥ १४ ॥ धर्मक उत्पन्न हए! ओर श्रद्धा आदिमं उत्पन्न हृए थे, ओर 


सवाय॑थुवुतायां तभूत्यां कोकमातरः ॥ चतस्र विंशतिः कन्या दकषसत्वजनयत्मथुः॥९॥ अद लकष्मीधैतिः पषिस्त॒धिमिधा 
ल वपुः शातिस्सिद्धिः कीतिंञखयोदशी॥१०॥ पत्न्यर्थं परतिजग्राह धर्मो दाक्षायणीः प्रसुः॥ ताभ्यः शिष्टा 


क्रया तथा॥बुद्धिरं ्‌ 
यवीयस्य एकादश सुरो चनाः ॥9१॥ख्यातिः सत्यथसंधूतिः स्मृतिः प्रीतिः क्षमा तथा॥ सन्नतिश्चानसूया च उना स्वाहा 
स्वधा तथा ॥१२॥ भृुश्शवो मरीचिश्च अंगिराः परदः कतः ॥ पुरस्त्योऽभिवंशिष्टच पावकः पितरस्तथा ॥ १३॥ ख्या 


त्या्या जगृहुः कन्या सुनयो निसत्तमाः ॥ कामाब्यास्त॒ यशोता ये ते अयोद्श सूनवः ॥ १९ ॥ धर्मस्य ज्ञिरे तास्तु 
श्दधाबयास्स॒संखोत्ताः ॥ दुःखोत्तराश्च दिसायामधमंस्य च संततौ ॥ १९ ॥ निकृत्यादय उत्पत्नाःपुत्राश्च धर्मलक्षणाः ॥ 
नेषा भार्याश्च पुत्रा वा स्वैत्वनियमाः स्मृताः ॥ १६ ॥ स एष तामसस्सगो जज्ञे घ्मनियामकः ॥ या सा दक्षस्य दुहिता 


सदरस्य दयिता सती ॥ १७॥ छ ह व 
सुखरूप थे ओर दुःख देनेवाली सन्तान अधमेकै हसाम उत्पन्न ह ॥ १५ ॥ वै मधर्मके एत्र निक्ति आदि उत्पन्न हए हँ विष्ण॒एराणमें 
अं 








भकट हुई ॥ ९ ॥ अद्धा, ठक्षमी) धृति, इष्टि, तु मेधा, करिया, 


न 22332 


£ 


ख्ख है कि अधर्मैकी हिंसा मारयामि अनृतकी उत्पत्ति हुई ओर निकति कन्या हुईं उससे भय॒ नरक प्रकट हए, इन्हीकि माया ओर 
| वेदनामक एक जोडा उत्पन्न हुआ है, मायासे प्राणहारी मृत्यु हदं वेदनासे दुःख उत्पन्न्‌ किया; मृत्युके व्याधि, जरा शोक, तृष्णा, | 
उत्पन्न हए, यह सब दुःखरूप है, इनके भाय एत्र नहीं कारण कि यह सत्यधरमसे रदित है ॥ १६ ॥ यह अषरमखप तामसी इषि है, 


स्य 


2 


^ 


| जो सती दक्षकी कन्या रुदको व्याही गद ॥ १७ ॥ वह अपने स्वामीकी निन्दा सुनकर अपनी देहको यागन्‌ करती ददे, भा सहित्‌ 


| कुटम्ब सहित दक्ष ओर दक्षकी भा्याकी निन्दा करके शरीर त्याग कर ॥ १८ ॥ वहं हिमा्यकै यहां मनाज्ञीे पतरीप हो प्रगट हदे, रुद्रन 
£ उस्र सतीको ओर अपने समान रुदौको देख कर ॥ १९ ॥ जसे अपने समान असंख्य जीव रचे सो तुमसे पूवम कथन कर ही चकै है) भृ 
ऋषिने ख्याति सीमे नारायणकी भिया ठ्ष्मी उलन्न हु ॥ २० ॥ धाता ओर विधाता नामक देवता म॒न्वन्तरम विंचरनेवछे हुए, उनकै एत्र 


ओर पौत्रादि अनेक हए ॥ २१ ॥ स्वायंमुवमलुके अन्तर मे बे सब भागैव वंशी कहठाये. मरीषि ऋषिक सम्भूति शमं पोणेमास्त एत्र उत्पन्न 


६ 

॥ म्ैनिन्दापसंगेन त्यक्ता दाक्षायिणी तलम्‌ ॥ दक्षं च दक्षभार्य्या च विर्न सह बन्धुभिः ॥१८॥ सा मेनायामाविरघत्पुजी 

हिमवतो गिरेः ॥ रुद्रस्तु तां सतीं दा रद्वास्त्वात्मसममप्रभाच्‌ ॥१९॥ यथासृजदसंख्यातास्तथा कथितमेव च॥ गोः ख्यात्यां { 

समुत्पन्ना लकष्मीनौरायणभिया॥२.०। देवौ धातृविधातारो मन्व॑तरविधारिणी॥ तयोव पुजपौतायाश्शतशोऽथ सदस्रशः॥२१॥ १ 

स्वार्यथुवऽतरे नीताः सवे ते भागैवा मताः॥मरीचेरपि संभूतिः पौणंमासमश्चयत॥२२॥कन्याचतुष्टयं चैव मदी्यांसस्तदन्वयाः॥ ||& 

येषां वशे समुत्पन्नो बहुपुत्रस्य कृश्यपः॥२३॥ स्मृरतिश्वांगिरसः पत्नी जनयामास वै सुतो ॥ आभ शरभञचैव तथा कन्याच | 

तष्ट यम्‌॥२९॥ तदीयाः पुतरपोाश येतीतास्ते सहस्रशः ॥ भीत्या पकस्त्यभार्यायां दन्तोभिरभवत्सुतः ॥ पूर्वजन्मनि योगस्त्य || 

| स्समृतः स्वार्ययुर्वेऽततरे ॥ २५ ॥ 1 बहवः पौरस्त्या इति विश्चताः ॥ क्षमा तु खव पुतरान्पुरहस्य प्रजापतेः ठ 

॥२६॥ करदैमश्च सुरिश्येव सरिष्णुश्चेति ते जयः ॥ अताभ्निवर्चसस्सवे यषां वंशः प्रतिष्ठितः ॥ २७ ॥ 

¢ हभ ॥ २२ ॥ ओर चार कन्या ध उनका वंश बहत बडा; जिनकै वशम बहुत एत्रवाठा कश्यप उत्पन्न हुआ ॥ २३ ॥ स्मृति ¢ 
नामक अंगिराकी ब्म दो एत्र आग्रीधं ओर शरभ उत्पन्न हुए ओर चार कन्या हृद ॥ २४ ॥ उनके एत्र पौत्र भी सहसो हुए, परस्यकी 

५ प्रीति नामक भार्याम दन्त अश्रि एत्र हुभआ जो पूवं जन्म स्वार्यभुव्‌ अन्वंतरमे अगस्त्य हुए थे ॥ २५ ॥ उसकी बहुत सन्तान हु वह सब ¢ 
|| पौरस्य कहठाती थी, परह परजापतिकी क्षमा रीमे ॥ २६ ॥ कर्दम, आश्ुरी ओर सहिष्ण हए, यह सब तेताभिक समान हृए, इनका वंश 


न्ड 


शिण्पु° बहुत चखा ॥२७॥ कतुकी सन्ततिने कतुके समान बहुतसे एत्र उतन्न किये, इनके भायौ एच नहीं हए, यह स ऊध्वेरेता ब्रह्मचारी हुए ॥२८ £ 
॥४०॥ यह साठ हजार वाठखिल्य कहठाये, सर्यको वेरकर यह सब अरुणके आगे चरते है॥२०॥ अत्रिकी भायां अलुश्चयाके पांच सन्तान हूं एक कन्या £ 
£ ुतति नाम जो किं शंखपद नाम ऋषिकी माता हृदं ॥३०॥ सत्यने्र, हव्य, आपोम्रति, शनश्वर ओर सोम यह पांच सन्तान अत्रिसे उत्पन्न हुए 
॥ ३१ ॥ उनके छन ओर पौत्र बहुत हृए वे सव आत्रेय कहाये; स्वायंभुव न्वतरमं यह सैको बीत गये ॥ ३२ ॥ उजामं वरिष्ठै सात पत्र 


¢ 

¢ 
१ कतोः कतसमान्भार्यां सत्रतिस्सुषवे सुतान्‌॥ नैषां भार्याश्च पुत्राश्च सवै ते द्यध्वरेतसः ॥ २८ ॥ पष्टस्तानि सहस्राणि वा ४ 
६ खिल्या इति स्मृताः ॥ अतूरोरतो यांति परिवार्यं दिवाकरम्‌ ॥ २९ ॥ अेभायानसूया च पञ्चात्रयानसूयत ॥ कन्यकां ¢ 
|| च ति नाम माता शंखपदस्य च ॥ ३० ॥ सत्यनेत हव्यश्च आपोभूतिंश्शने-रः ॥ सोम पचमस्त्वते पचत्ेयाः प्रकी ठ 
है| तिताः ॥२१॥ तेषां पुत्राश्च पौवाशच द्यत्रेयाणां महात्मनाम्‌ ॥ स्वायंधुवेऽतरेऽतीताः शतशोऽथ सदशः ॥ ३२॥ उ्जायां त॒ ||& 
वसिष्ठस्य पुत्रा वै सप्त जज्ञिरे ॥ ज्यायसी च स्वसा तेषां पैडरीका मध्यमा ॥ ३३ ॥ रजो गारोदुध्ववाहू च सवनश्चानयश्च || 
|| यः ॥ सुतपाश्शुक इत्येते सप्त सप्तर्षयः स्मृताः ॥३९॥ गो्ाणि नामभिस्तेषां वासिष्ठानां महात्मनाम्‌ ॥ स्वारयधु्वेऽतरेऽतीता || 
ह्‌ | 
॥ 


4 


न्यर्बुदानि शतानि च ॥३५॥ इत्येष ऋषिसर्गस्त सादबधः प्रकीतिंतः॥ समासाद्विस्तराद्रक्त॒मशक्योऽयमिति द्विजाः ॥ ३६ ॥ 
योऽसौ श्द्रात्मको बहधि्रह्मणो मानसस्सुतः॥ स्वाहा तस्य भरिया रेमे पुांसीनमितौजसः ॥ ३७ ॥ 


उत्पन्न इए ओर उनकी बढी बहन पडरीका हई ।॥३३॥ रज, गात्र, ऊर््ववा हृ, सवन, अनय, सुतप, शुक्र, यह सात सप्त ऋषि कहाये ॥ ३४॥ इन 
वसिष्वशियोके नामसेही उनकै गोत्र कहठाये, स्वायंभुव मन्वंतरके बीतनेमं यह सेकडों अरव संख्यावाठे हए ॥ ३ ५॥ यह तुमको कमसे ऋषिंस्तगं वण 
कराया, यह संकषेपसे कहा है विस्तारसे तो कोई इते कथन नहीं कर सकता ॥३६॥ जो यह रुद्रात्मक अथि ब्रह्मके मनसे उत्पन्न कहाजाता है, उसकी 


वा.स्.७ 
पुवखड 
९७ 


| वीमे महापराकमी तीन एत्र उत्पन्न हूए है ॥ २७ ॥ वे पावक, पवमान ओर शुचि कराते ई, बिना मथी हद पतमान कहानी 
| है, बिजठीकी अभि पावक कहती है ॥ ३८ ॥ ओर जो स्यं तपती है उसका नाम शुचि ओर सौर कहा है, हव्यवाह, | 
सहरक्षा यह तीन अग्नि है ॥ ३९ ॥ इनके एत्र कमसे देवता पितर ओर असुर हए, है इनके एत्र ओर पौत्र उनचास है ॥ ४० ॥ काम्य ह 
कर्मं नैमित्तिक कम ओर निरन्तर कर्ममे स्थित रहते है, यह सब तपस्वी ओर सव वतकै धारण करनेवाठे है ॥ ४१ ॥ यह सब रुद्रात्मकः 
ओर रुदके भक्तं ई इस कारण अभिके खखमे कोई कुछ भी देते है ॥ ४२ ॥ वह सब रुके उदेश्यसे दिया हुआ कहठाता है इससे सन्देह ¢ 
पावकः पवमानश्च ज्ञुचिरित्येष ते अयः।निर्मथ्यः पवमानस्स्यद्वि्ुतः पावकर्स्मृतः ॥३८॥ सूयं तपति यश्चासौ चिः 
8 सौर उदाहतः ॥ हव्यवाहः कम्यवाहःसदरक्षा इति अयः ॥३९॥ जयाणां कमशः पुत्रा देवपितृस्राश्च ते॥ एतेषां पुत्रपौनाञ्च 
चत्वारिशत्रवैव ते ॥९०॥ काम्यनेमित्तिकाजखकमैसखु बिष सस्थिताः ॥ सव तपस्विनो ज्ञेयाः सवं बतशतस्तथा ॥४१॥ सवे 
# श्द्रात्मकाश्चैव सव रद्रपरायणाः ॥ तस्मादभरिश्चुखे यत्तदधुतं स्यादेव केनचित्‌ ॥४७२॥ तत्सत श्रय दिश्य दत्तं स्यान्नात्र 
# संशयः ॥ इत्येवं निश्यो्रीनामलक्रांतो यथातथम्‌ ॥ ४३ ॥ नातिविस्तरतो विषाः पित्रन्वक््याम्यतः परस्‌ ॥ यस्मात्षड्‌ 
तवस्तेषां स्थानं स्थानासिमानिनाम्‌ ॥ ४९ ॥ ऋतवः पितरस्तस्मादित्येषा वैदिकी तिः ॥ यष्मादतुषु सवे हि जायते स्था 
खुजगमा ॥ ४५ ॥ तस्मादेते पितर आतैवा इति च शतम्‌ ॥ एवं पितणामेतेषासतुकालाभिमानिनाम्‌ ॥ ४६ ॥ & 
नहीं यह अधिका यथा कमसे वंश कहा है ॥ ४३ ॥ हे विभो ! सो रेकषेपसे कहा है अन पितरोका वंश कहता हं बह्ाके पितृवष्मं अथात्‌ ह 
पितरोके देहम होनेसे वसन्त आदि षटूकतु अपने पितरयोको कहते ह “ पितर अथतंबः पितरः भजापतिः पितरं पितृयज्ञेनायजंतेति श्रते" जिस ठ 
| | कारण किं उन स्थानके अभिमानिरयोकी छः कतु स्थान है ॥ ४४ ॥ इस कारण पितरोको ऋतु न कहते है, यह वैदकी शति है, ऋतवः || 
|| सट मै पितर इति श्रुतेः ` जिस कारण किं सव कतुओमिं स्थावरओर जंगम उत्पन्न होते है ॥ ४५ ॥ इस कारण यह पितर भी कतु ॥४ 


+ 








शिण्पु* 
॥४१। 
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ट | पेतरोका ठ | चन 
कहते है क्योकि पितरोको यजन ऋुरओंकी आदिमे होता है इस कारण ऋतु काठके ५ इन पि ॥ ४६ ॥ कतुपन || 
| आर्तबत्व ओर पितृत वर्णेन किया है, सव मन्व॑तरोमं वे पितर रेश्वयको प्राप्त हो आकाशके संगको भ्राप्त होकर स्थित होते है, अशरिष्वा्त ् 

है ॥ ४७ ॥ यह अयज्वा यज्ञ॒ न करने वारे ओर यज्वा यज्ञकत्त गृह ठ 


है 


अभिकर्मम तत्पर, बरहिंषद्‌, कुशोपर॒नेठनेवारे दो प्रकारके पितर १ 
हई ॥ ४८ ॥ मेना ओर धरणी जिन्होने विश्व धारण कर रक्खा है यहं 


स्थियोके पितर है, पितरोकी स्वधाके दो एत्री टोक विख्यात ह ५ य, ¢ 
पितरोकी कन्या है अभिष्वाततोंकी कन्या मेना ओर बर्हिषद पितरोकी धरणी कन्या है ॥ ४९ ॥ मेना हिमाख्यकी पत्नी हु, जिसने मनाक £ 
£ 
५ 


आत्मैशवर्या मशत्मानस्तिष्ठतीरान्धसंगमात्‌ ॥ 'आथिष्वात्ता बदहिंषदः पितरो द्विविधाः स्पृताः॥४७॥ अयज्वानश्च यज्वानः 
क्रमात्ते गृहमेधिनः॥स्वधास्रत पित्भ्यशच दरे कन्ये कोकविश्वते ॥४८॥ मेनां च धरणीं चैव याभ्यां विश्वमिदं धृतम्‌॥अभिष्वा 
त्सुता मेना धरणी बरिषत्सुता ॥ ४९॥ मेना हिमवतः पत्री मैनाकं कोंचमेव च ॥ गौरीं गंगां च सुषुवे भवां गाशरेषपावनीम्‌ 
॥५०॥ मेरोस्तु धरणी पत्नी दिव्यौषधिसमन्वितम्‌ ॥ मंदरं सुषुवे पुर चि्स्न्द्रकन्थरम्‌ ॥ ५१ ॥ स एव मदरः भ्रीमान्मेर्‌ | 
पुतरस्तपोबलात्‌ ॥ साक्षाच्छरीकंडनाथस्य शिवस्यावसथं गतः ॥ «२ ॥ सासूत धरणी. भूयश्चिशत्कन्याश्च विश्वताः ॥ वेलां ¢ 
च नियति चेव .तृतीयामपि चायतिम्‌ ॥ ५३॥ आयतिनियतिभरैव परन्यौ दरे भृयुपुजयोः ॥ स्वायभुवैऽतरे पर्वं कथितस्ते 
तदन्वयः ॥५४॥ सुषुवे सागरादरेखा कन्यामेकासनिदिताम्‌ ॥ सवणा नाम सखी पत्नीं पराचीनबहिंषः ॥ 44 ॥ ¢ 
| 
त 


4 


र कोच दो एत्र ओर पार्वती ओर शिवके अंगस्पशसे पवित्र गंगाको उत्पन्न किया ॥ ५० ॥ मेरुकी धरणी पत्नी हई, जिसने दिव्य 
ओषधीसे युक्त चित्र विचित्र कदरावाे म॑ंदरप्ैतको उत्यन्न किया ॥ ५१ ॥ वही मेरुका एत्र कान्तिमाच्‌ मंदराचठ तपके बल्से साक्षात 
भ्रीकंडनाथ शिवके आवा्षस्थानकी संगतिको भरा हुआ ॥ ५२ ॥ ध्रणीके तीन कन्या उत्पन्न हुई वेढा, नियति ओर आयति ॥ ५३ ॥ 2 
आयति नियति यह दोनों भृरकै दो पत्रोंको व्याही गहे स्वायंभुव मन्वन्तरके पूर्वम भृगु रोका वंश कहा है ॥ ५४ ॥ स्ागरसे बेढाकै 


"जज 


“29 
न्तः 


य 


॥ 


| ष्ठ कन्या उत्पन्न हई उसका नाम सुवण था, वह भाचीन बर्की पत्नी हदं ॥ ५५ ॥ उस ससुर कन्याके प्राचीनवहिसे दश तर । 
| हृए, उन दशोका नाम प्रचेता हआ, ३े धर्ेदके पारगामी हए ॥ ५६ ॥ जिनका स्वाथमुवमुके समय दक्ष एत्र हुमा था व शिवे शापसे || 
चाक्षुषनामक मन्व॑तरके समयमे हुए थे ॥ ५७ ॥ हे बाह्मण ! इस प्रकार यह ब्रह्मत महात्मा धर्मात्माओंका यह वृत्तान्त न तो मेने | 
कषपसे न बहुत विस्तारसे कटा है ॥ ५८ ॥ यह दिव्य देवचरित्र है, क्रियावाठे भजावाठे महाकषिते अटंकत ॥ ५९ ॥ यह ॒भजाओंका 
साघुदधी सुषवे पुत्ान्दश प्राचीनबर्हिषः ॥ सवे प्राचेतसा नाम धुवैदस्य पारगाः ॥ ५8 ॥ येषां स्वार्यथुवे दक्षः पत्तमगम 


त्पुश ॥ भियम्बकस्य शापेन चाक्षुषस्यांतरे मनोः ॥ ५७ ॥ इत्येते ब्रह्मपुतराणां धर्मादीनाम्महात्मनाम्‌ ॥ नातिसंक्षेपतो विप्रा 


&|| नातिविस्तरतः कमात्‌ ॥ ५८ ॥ वणिता वै मया वंशा दिव्या देवगणान्विताः ॥ क्रियावतः भजा्वतो महर्धिभिरल्कृताः 
॥ ५९ ॥ प्रजानांसनिवेशोऽयं प्रजापतिससुद्रवः ॥ न दि शक्यः प्रसंख्यातं वषकफोटिशतेरपि ॥ 8० ॥ राज्ञामपि च यो वंशो . 


द्विधा सोऽपि परवतैते ॥ सूर्यवंशस्सोमवंश इति पुण्यतमः क्षितौ ॥ &१॥ इष्ष्वाङ्रम्बरीषच ययातिर्नाहषादयः ॥ पुण्यशोकाः ६ 
श्रता येऽत्र तेऽपि तद्वंशसंभवाः ॥ ६२ ॥ अन्ये च राजऋषयो नानावी्य॑समन्विता ॥ किं तेः फल्मवत्कतिशुक्तपूर्वैः पुरातनैः || 

॥ ६३ ॥ कि चेश्वरकथा वृत्ता यञ्र तचान्यकीर्तेनम्‌ ॥ न सद्धिः संमतं मत्वा नोत्सहे बहुभाषितुम्‌ ॥ &४॥ | 
सन्निवेश बह्लासे प्रगट हुआ है, विस्तारे कोद सौ करोड वषेमं भी नहीं कह सकता है ॥६०॥ राजाओंका भी वंश दौ भ्रकारसे है, वह पवित्र ठ 
वेश पृथ्वीम चन्दर स्यनामसे विख्यात है ॥ ६१ ॥ इक्ष्वाकु, अम्बरीष्‌, ययाति, नहषादिक वे पवित्र चरित्रवाटे राजा इन वंशम भगर हए 


है ॥ ६२ ॥ दूसरे राजपिं अनेक भकारे बर वीयसे युक्त हृए है उनके कमते वणेन करनेका कया भयोजन न कारण किं पूर्वम उनका वणन 
कर्‌ चुके ६।६३॥ ओर शिव कथाके प्रसगमं जहां तहां उनका कीतेन भी हुआ है, स॒प्रुषोके मन न ठगनेके 
३७४ 


ट 
कारण उन सबको वणन करनेकी | 


॥४ 





` व ॥ 
शि०पु° & इच्छा नहीं है ॥ ६४ ॥ कारण कि प्रसेगते ईश्वरके प्रभाव प्रगट करनेमं उनकी कथा आगई दै ओौर गते यहं सृष्टि आदिका वणन ¦ & 
॥४२॥ ||| अ बहत विस्तारे क्या है ॥६५॥ इति श्रीशिवमहाप्राणभाषारीकायां स॒° वा० सं° भूलण स्वा नाम सपदरोऽध्यायः ॥१०॥ || 
|| ऋषि बो, दशको कन्या देवी सती दशके यज्ञम अपना शरीर व्यागन्‌ करके वह मनाम जन्म ठे किम भकार हिमार्यकी उनी हई ॥१॥ महा || 
|| सा दक्षे सकी कयो निदा की ओर उस्म क्या निभित्त था, जिसमे रुदर निंदित हुए ॥२॥ ओर शिवके शापते दक्ष फिर १9 होये ¢ 
¢ प्रसंगादीश्वरस्येव प्रभावयोतनादपि ॥ स्गादयोऽपि कथितां इत्यञ्च तत्प्रविस्तरेः ॥ ६4 ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सत्तम्यां 
वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे सृष्टिकथनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ ॥ ऋषय उचुः ॥ देवी दक्षस्य तनया त्यक्ता दाक्षायणी ४ 
तलम्‌ ॥ कथ हिमवतः पुरी मेनायामभवत्पुरा ॥ १ ॥ कथं च निन्दितो दौ दक्षेण च महात्मना ॥ निमित्तमपि किं त 
येन स्या्रिदितो भवः ॥ २ ॥ उत्पन्नश्च कथं दक्षो अमिशापाद्भवस्य तु ॥ चाक्षुषस्यांतरे पूर्वं मनोः प्रतरूहि मारुत ॥ ३॥ ॥५ 
वायुूवाच ॥ रण्वतु कथयिष्यामि दक्षस्य रघुचेतसः ॥ वृत्त पापात्प्रमादाञ्च विश्वामरविदूषणम्‌ ॥ ४ ॥ पुरा सुराखराः सवे | | 
सिद्धाश्च परमषयः॥ कदाचिद्रष्ुमीशान हिमवच्छिखरं यथुः ॥ ५ ॥ तदा देवश्च देवी च दिव्यासन गताबुभौ ॥ दशनं द॑द ¢ 
तुस्तेषां देवादीनां द्विजोत्तमाः ॥ & ॥ तदानीमेव दक्षोपि गतस्तच सहामरैः ॥ जामातरं हरं दष्ट दष्ट चात्मसुतां सतीम्‌ ॥७॥ 
तदात्मगौरवादेवो देष्या दक्षे समागते ॥ देवादिभ्यो विशेषेण न कदाविदभूत्स्मृतिः ॥ < ॥ ¢ 
९ हे मारुत ! चाक्षुषमन्वन्तरके पुवेमे हए उस दृत्तान्तको कथन करो ॥३॥ बायु बोठे, तुम सुनो; मँ ठ्षुचित्तवारे दक्चकी कथा कहता हँ जो उस्ने 
ह| पाप ओर भमादसे जगतकै देवताको दूषित करनेको चरित्र किया ॥४॥ रथम सब सुर असुर सिद्ध प्रमपिं शिवके दर्शन करनेको हिमाख्यके शिख 
|| सर गे ।॥५॥ उस समय शिव पार्वती दिव्य आनन पर विराजमान थे; हे बाह्मण ! उन दोनोन देवता आदिंको दर्शन दिया ॥६॥ उस समय दक्ष ( 
‰॥॥ भी देवताओंक सहित वहां गये, उनके मनम भी शिव ओर अपनी कन्यके दशंनोंकी अभिलाषा थी ॥ ७ ॥ तब देवीके यहां दक्षके आनेके | 


ए 
ए 
ए 
९ 
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| अपने गौरके कारण विशेष करके किसी देवतासेभी उनका स्मरण न किया .॥ < ।। तब उत॒ दक्ष उतत एत्ीक प्रमभाव न 
ह शिबके विरोधके कारण उस्र मूख॑ने अपनी एत्रीसे भी वैर माना ॥ ९ ॥ उसी वैरके कारण दुक्त भारत होकर दक्षने यज्ञम द्वेषकै 
। | 


९ न्स ें व 
कारण अपनी एरक न बुलाया ॥ १० ॥ दूरे सब जमादयोको करमते बाया ओर सेकढों पकारसेपृथक पृथक्‌ उनकी १ 
उन सवके भेखको नारदजीसे सुनकर पार्वती शिवो पू दक्षके घर विमान बै चटी गई ॥ १२॥ तब चारों ओर निकष्वती 


ह 

& 

विमानको देख जो कि लक्षणसे युक्त सुखसे आरोहण करनेके योग्य अत्यन्त मनोहर थे ॥ १३ ॥ तपाये हए सुवणंके समान विचित्र ¢ 
तस्य तस्याः परं भावमज्ञात॒शापि केवलम्‌॥पुजी्येवं विमूटस्य तस्यां वेरमजायत॥९॥ततस्तेनेव वैरेण विधिना च प्रचोदितः ॥ ठ 
नाजवाद भवं दक्षो दीक्ितस्तामपि द्विषन्‌ ॥१०॥ अन्याजामातरस्सर्वानाहय स यथाक्रमम्‌ ॥ शतशः पुष्कलामचचकार्‌ च © 
पृथक्षथक्‌ ॥ ११॥ तथा तान्संगताज्चछत्वा नारदस्य खुखात्तदा ॥ययौ रदाय रुद्राणी विज्ञाप्य भवन पितः ॥१२॥ अथ संनि । 
& 







हिते दिव्यं विमानं विश्वतोसुखम्‌॥लक्षणाटचं सुखारोदमतिमा्रमनोदरम्‌॥ १३॥तप्तजांबूनदथ॒ख्यं चित्ररत्नपरिष्कृतम्‌॥सुक्तामय 
वितानाम्य खग्दामसमलंकृतम्‌ ॥१४॥ तत्तकांचननिष्युं रत्नस्तंभशताध्रतम्‌॥वज्रकर्पितसोपानं विद्ुमस्तंभतोरणम्‌ ॥ १९५॥ 
पुष्पटृपरिस्तीरणं चित्ररत्नमहासनम्‌॥वजजारकिरच्छिद्रमच्छिद्रमणिकु्टिमम्‌ ॥१६॥ मणिदंडमनोज्ञेन महावृषभल्ष्मणा ॥ 
अलंकृतपुरोभागमन्भशव्भेण केतुना ॥१७॥ रत्नकंचुकणुप्तगिश्चितवेवकपाणिमिः॥अधिष्ठितमहाद्रारममधरष्येगणेश्वरेः ॥१८॥ 
एतनि शोभितं चदोवोँमे मोती ठ्टकते हए माखाओसिं अंत ।॥१४॥ तपर सुवणेकी खुवियोसे संकीण सैकड रतनोके स्तभि व्याप्त रत्नो 
जडी सीढी मूस स्तम्भ ओर तोरण जटित है ॥ १५ ॥ शूक विछे हए अनेक सिंहासननोसि शोभित जिनमे महारन जडे है, जि्कै कषरोखोमिं 
हीरेकी किरण पडती है ओर मणिकी रचनासे खछिद्ररहित है ॥ १६ ॥ मणिदण्डसे मनोहर महापृषभके चिहने युक्त जिसके आगेका भाग 
\ मेषाकार ध्वजासे शोभित था ॥ १७ ॥ रत्नजटित चोर वञ्ञसे जिनके अग रक्षितं है, चिर विचित्र वेव हाथमे छ्य गणेश्वरोसे भी धषणके 
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शिण०पुण अयोग्य दारपारोे व्याप्त ॥ १८ ॥ मुंदग, ताक, गीत, छ वीणाके बजानेमें चतर मनोहर वेष ओर वचन बोलनेवाटी बिसे | 
॥४३॥ || ||॥१९॥ इ विमानपर महादेवी अपनी ससिोके साथ ची, दंडी हीरे जे हए चमर व्यजन ॥ २० ॥ दो सन्या अहण कर उन उम्‌ 

¢ यजन करनेकगीं तब उन चामरे बीच पार्वतीका ससख शोभित हुआ ॥ २१ ॥ जेते युद्ध करते हूए दो हके बीचमं कमढ शोभित हता 

§, चन्द्रमा समान छत उनके मस्तकके ऊपर सुमाछिनीने धारण किया ॥ २२ ॥ वहं मोतियोंकी आरूरसे युक्त उस छत्रको प्रेमसे धारण 

¢ करने ठगी, वह उज्ज्वल छत्र देवीके मस्तकके ऊपर शोभित हुआ ॥ २३ ॥ जिर भकार अगते पाचके ऊपर चन्द्रमा शोभित होता ह 
ृदंगतार्गीतादिवेणवीणाविशारदैः ॥विद्ग्धवेषभापै-ध बहुभिः श्रीजनेषतम्‌॥१९॥आरूरोह महादेवी सह भ्रियससीजनेः ॥ 
4 चामरन्यजने तस्या व्दंडमनोहरे॥२०॥ गृहीत्वा श्द्रकन्ये द्वे षिवीजतुकभे श्ुभे॥तदाचामर्यो्ध्ये देव्या वदनमाबभो ॥२१॥ 
£| अन योन्यं युध्यतोर्मध्ये द॑सयोखि पंकजम्‌॥चछ् शशिनिभं तस्याश्चरडोपरिसुमाखिनी॥२२॥धृतथक्तापरिक्षिप्तं बभार परेमनिर्भरा॥ 
तच्छश्रुज्ज्वलं देभ्या श्वे वदनोपरि ॥२३॥उपर्यभृतभांडस्य संडलं शशिनो यथा ॥अथ चाये समासीना सुस्मितास्या 
६ शुभावती ॥२४॥ अक्षदूतविनोदेन रमयामास वै सतीम्‌ ॥ सयशाः पादुके देव्याशश्ुभे रत्नपरिष्कृते॥२५॥ स्तनयोरंतरे कृत्वा 
| तदा देवीमसेवत ॥ अन्या कांचनचार्वगी दीप्तं जाह दर्षणम्‌॥२६॥अपरा ताख्वृन्तं च पश तांबूल्पेरिकाम्‌॥काचित्करीडाह्कं 
| चार्‌ करेऽकुर्त भामिनी॥२७काचित्त सुमनोज्ञानि पुष्पाणि सुरभीणि च ॥ काविदाभरणाधारं बभार कमलेक्षणा ॥२८॥ 

|| ओर मनोहर हास्ययुकत शुभावती इसके आगे स्थित थी ॥ २४ ॥ यह अक्ष अर्थात्‌ पाशके विनोदे पावतीको भ्रन्न करने गी सुयशाने 

&|| रत भूषित देवीकी पादुका हण की ॥ २५ ॥ दूसरी किसी मनोहर अगवाीने दर्पण रहण किया; इस प्रकार स्तनोके अन्तरसे उनकी सेवा 

करनेरगी ॥ २६ ॥ किसने ताटका प॑खा ओौर किसीने पानदान ब्रहण किया किंस्तीने कीडाशुकको हाथमं छिया ॥ २७ ॥ किञ्तीने मनो 

हर >. फू भ्रहण किये किसी कमलनेत्रीने आभूषणोको धारण किया ॥ २८ ॥ 
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धारण किया ओर द्रीं भी अपने २ योग्य काम करती थीं ॥ २५ ॥ इस भकार्‌ अपने समयमे बे सब 
म बह परमेश्वरी अत्यन्त शोभित होने ठगी ॥ ३० ॥ जित भकार तारक बीचमं शरदं ऋतुका ं 


| आरेषन ओर एूलोको 
बडा भारी बाजा बजने छ्गा, फिर तार स्वरसे ओर भी बाजे ४ 
¢ 


देवीकी सेवा करने ठगीं, उनकै वीच 
| | पाता है, इसके उपरान्त शंखनाद्के पीछे ॥ ३१ ॥ भरस्थानका 
| बजने रुगे ॥ ३२॥ काहल्नाम ओर भी सेकडों बाजे बजने कगे ओर 
एकं सहस्र आढ सौ आगे चे उनके बीचमे दृषभ पर आरूढ हए हाथीपर चटे हए 


काचिच पुनराप सुप्रसूतं श॒भांजनम्‌ ॥ अन्याश्च स्हशास्तास्ता यथास्तु 
समततः ॥अतीव शभे तासापंतरे परमेश्वरी॥३०॥तारापरिषदो मध्ये चद्रखेखेव शारदी॥ततः शंखससुत्थस्य नादस्य समनं 
तरम्‌ ॥३१॥ प्रास्थानिको महानादः पटदः समताडचत॥ततो मधुरवायानि सद ताकोयतेस्स्वनेः ॥३२॥अनाहतानि सतरः 
कारानां शतानि च| सायुधानां गणेशानां महेशसमतेजसाम्‌ ॥३२३॥सदसखराणि शतान्यध्रौ तदानीं षुरतो ययुः ॥ तेषां मध्ये 


वृषारुढो गजारुढो यथा गु₹ः॥३९॥जगाम गणपः श्रीमान्‌ सोमनदीश्वगा्चित॥देवडईढभयो नेदिति दिव्यसुखा घनाः॥२५॥ 
ए 
ट 
> 










शिवके समान तेजधारी आयुध लिये गणेशोक समूह ॥ ३२ ॥ 
गुहकै समान ॥ ३४ ॥ गणपति सोम बन्दी देवताओं ४ 


चितक्रियाः॥२९॥आघृत््य तां महादेवीमसेवंत 


॥ 


ननृतुषनयस्सवं स॒खदः सिद्धयोगिनः॥ससजः पुष्पवृ्ठि च वितानोपरि वारिदाः॥२६॥ तदा देवगणेश्चान्येः पथि सर्वन्‌ संगता॥ 


क्षणादिव पितुरगेद भविवेश मदै्वरी॥२७] तां द्वा कुपितो दक्षश्चात्मनः क्षयकारणात॥ तस्या यवीयसीभ्योऽपि चक्रे पूजाम 
सत्कृताम्‌ ॥ ३८ ॥ तदा शशिमुखी देवी पितरं सदसिं स्थितम्‌॥ अंबिका युक्तमग्यमसुवाचाकृपण वचः ॥ ३९ ॥ 

पूजित हो चछ) ओर आकाशे कणं सुखदायक देवताओं नगाडे बजने रगे ष गजने ठगे ॥ ३५ ॥ सुनि तत्य करने रगे, सिदध 

योगी भरसन्न होने कगे. भषसे विमानके ऊपर दष्पवषी होने ठगी ॥ ३६ ॥ तब मागेमं दूसरे अनेक देवताओं सम्मिछिति हो क्षणभाचमे 

महेश्वरी पिताक षर प्च ॥ ३७ ॥ उसको देसतेही दक्षने अपने नाशुकं निभित्त कोष किया, उस्न सतीकी दूरी छोटी बहनोने भी 


असत्कारकी पूजाका वतीव किया ॥ ३८ ॥ तव वह चदरखसी देवी सभां बैठे इए अपने पिता युक्ति युक्तं ओर पणता रहित वचन्‌ 


= व्क 
ने कमी ॥ ३९ ॥ दे ठेकर पिशाच तक जिसकी आज्ञाके वशवतीं है, उत देवादि. देवकी पूजा हमारे पिताने न की 
चिज 1) र इ सत्कार क्या इस भ्कारका होना चाहिये, पिताने सत्कार करन योग्योका निराद्र कए बया । ¢ 
र | कायं कया है यह कहने पर दक्षजी कोथ कर बोरे ॥ ४१ ॥ हत भ्रष्ठ ओर गौरव यकत भरी शनी हैः उनका भ॑ सदा सतार करान |€ 
ह ॥ ४२ ॥ ओर जो उनके.मेषठ मर्ता है वे भी मेरे सदा मान्य है, वे सव तेरे स्वामी शिक गोम अधिक है ॥ ४२॥ ओर शिव तो ¢ 
उयोग हीन तमोयण प्रधान ह तू उन्हीकी श्ञी है इसी कारण भ तेरा भी तिरस्कार करता हू, कारण किं शिव मेरे भतिषूर है ॥ ४४ ॥ 
£| देषयुवाच।जदरादयःपिशाचांता यस्याज्ञावशवतिनः॥स देवस्साभतं तात विधिना नाचितः कठ ४०। तदसं मम्‌ ज्यायस्याः # 
¢| प्याः पनं किमीशीम्‌ ॥ असत्कतामवज्ञाय ृतवानसि गरहितम्‌ ॥ ४१ ॥ पएवक्तोऽबवीदेनां दक्षः क्रोधादमितः॥ त्वतः 
अष विशिष्टा ज्या बालाः सता मम ॥8२॥ तासां त॒ ये च भर्ता मे बहुमता खदा ॥ येाप्यिकास्सवभरवसते = || 
बकादपि ॥ ॥४३॥ स्तब्धात्मा तामसश्शरवस्त्वमिमं सखुपाश्चिता ॥ तेन त्वामवमन्येऽहं प्रतिकूलो हि मे भवः ॥४४॥ तथो , 
्ता पितरं दक्ष द्धा देवी तमब्रवीत्‌ ॥ शण्वतमिव सर्वेषा ये यज्ञसदसि स्थिताः ॥ ४4 ॥ अकस्मान्मम्‌ तारमजाताशेषदू |© 
पणम्‌ ॥ वाचा दूषयसे दक्ष साक्षाछलोकमरश्वरम्‌ ॥ ४६ ॥ विद्याचौरो शुरुरोरी वेदेश्वरविद्रषकः॥ त एते बहुपाप्मानस्सवं ||@ 
दंडचा इति अतिः ॥ ९७ ॥ तस्माद्यत्करस्यास्य पापस्य सशो भृशम्‌ ॥ ससा दारणो दडस्तव देवादविण्यति ॥४८॥ || 
त्वया न पूजितो यस्मादैवदेवश्ियं बकः ॥ तस्मात्तव कुलं दु नष्टमित्यवधारय ॥ ४९ ॥ ¢ 
प्वसंड. इस प्रकार कहने पर दक्षसे कोधित हो देवी बोीं, उस समय सब सदास्षद उनके वचन सुनने ठगे ॥ ४५॥ जो किं सब दोषो रहित 
च|| स्वामी साक्षात्‌ छोक मैश्वरको तुम वाणीसे निन्दा करते हो ॥ ४६ ॥ वियाचोर, स्का द्रोही, देवदेवेशवरको निंदा करनेवाढा इन पापिर्योको 
| शीर दंड देना चाहिये यह श्रुति है ।। ४७ ॥ इस कारण इस पापका महादण्ड अकस्मात ही दैवते ठमको भात होगा ॥ ४८ ॥ जिह कारण ||& 
29|| कि तुमने देवदेव शिबजीका पूजन न किया, इस कारण तुम अपने इष्ट कुखको नष्ट हुआ जानो ।॥ ४९ ॥ % 


वा.स्‌.७ 
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| यह कहकर अविनाशी सती अपने पिताको त्यागकर ओर उसके शरीरको भी त्याग करके हिमार्य परवैतको गई ॥ ५० ॥ उतत भ्रेष | 
| पुण्यकं भरा होने ओर श्रेष्ठ कन्या भाप होनेके निमित्त महातप किया था ॥ ५१ ॥ इसी कारण दश्वरीने उन पर्वतराज प्र कपा की ओर 
योगमायाके आश्रयहो अपनी इच्छासे उनको पिता किया । ५२.।। जिस समय सती भय विहृरहौ दक्षकी निदा कर चटी उसी समय ¢ 
म्नोंकी शक्ति हानि होनेसे यज्ञ विध्वंश होगया ॥ ५३ ॥ शिवने देवीका वासे गमन सुनकर दक्ष ओर मृग आदि ऋषि्योको कोधक्र ठ 
॑ दिया ॥ ५४ ॥ जिस कारण दक्षने मेरे कारण अपनी त्रीका निरादर कर दूसरी अपनी सब कन्याओंका सत्कार किया है, ओर © 
इत्युक्ता पितरं शठा सती संत्यक्तसाध्वसा ॥ तदीयां च तव त्यक्ता दिमर्व॑तं ययौ गिरिम्‌ ॥५०॥ स परवतपरः ओीर्मोछन्धपुण्य 
फरोदयः॥ तदर्थमेव कृतवान्‌ सुचिरं दुश्चरं तपः ॥ «१ ॥ तस्मात्तमलगरह्णाति भुधरेश्वरमीश्वरी।॥स्वेच्छया पितरं चके स्वात्मनो 
योगमायया॥^२॥ यदा गता सती दक्षं विनिंद्य भयविह्वखा॥ तदा तिरोहिता मंता विहत ततोऽध्वरः ॥५३॥ तदुपश्चत्य गमनं 
ट 





देव्याख्खिपुरमदैनः ॥ दक्षाय च अरपिभ्य चुकोप च शशाप तान्‌ ॥५४॥ यस्मादव मता दक्ष मल्छृतेऽनागसा सती ॥ पूजिताश्च 
तराः सवौः स्वसुता भवरेभिः सद।।५५५॥ वैवस्वतेऽतरे तस्मात्तव जामातरस्त्व मी॥ उत्पत्स्यते समं सवं अ्ह्मयज्ञेष्वयोनिजाः ॥५६॥ 
भविता माचषो राजा चाश्चुषस्य त्वमन्वये॥ प्राचीनवर्हिषः पौनः पुत्रापि प्रचेतसः ॥ ५७ ॥ अहं तजापि ते विध्रमाचरिष्यामि ४ 
दुर्मते ॥ धमाथ कामयुक्तेषु कर्ंस्व॒पि पनः पुनः ॥५८॥ तेनेव व्याहतो दक्षो र्रेणामिततेजसा ॥ स्वायं अुवीं तलं त्यक्ता पपात 
भुवि दुखितः ॥ ५९॥ ततः प्राचेतसो दक्षो जज्ञे वै चाक्षुषेऽन्तरे॥ पराचीनबरिषः पौः पुचेव पचेतसाम्‌ ॥ &० ॥ 

उनके स्वामीजनोंकी पूजा की है ।॥ ५५ ॥ इसी कारण वैवस्वतमन्वंतरभं यह तेरे जाभाता योनिसे उत्पन्न न होनेवारे भी जन्म धारण करेगे |© | 
॥ ५९ ॥ ओर चाक्ुष मन्वेतरमं दक्ष मरुष्योका राजा होगा, भाचीन बर्हिषका पोता ओर भचेताका एत्र होगा ॥ ५७ ॥ हे दुर्मते ! उस्‌ ठ 
स्थानमे तुञ्चको विघ्र करूगा, तेरे धमे अथ कामम वारंवार विघ्र किया जायगा ॥ ५८ ॥ जब भहा ६ 


वीम तेजस्वी रुदन दक्षके भति रेता कहा तब 
वह बह्ाके सम्बन्धी शरीर व्याग दुःखी हो पृथ्वीम गिर पडा ॥ ५९ ॥ फिरे चाक्षुष मन्व॑तरमे दक्ष भचेताके उत्यन्न हए भाचीन बिके पोते 
३७५ 


वक 


भ्रचेताके पत्र कहाये ॥ ६० ॥ वे पृण आदि भी 


दुरात्मा दश्च जब यज्ञके निमित्त भदत हभ उस समय वैवस्वत मन्व॑तरभें शिः ब 
स वा० सं° पखण्डे दक्षशाप वणन नामा्टाऽदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ऋषि बोटे, जब दुरात्मा दक्ष यज्ञ करनेमं प्रवृत्त हए तब मह 


किस भकारे विघ्र किया यह हमारे सुननेकी इच्छा है ॥ १ ॥ वायु बोरे, संसार ओर जगतकी माता देवीके तपोबछे षरमं आनेके 
भग्वादयोऽपि जाता वै मनोर्वैवस्वतस्य त॒ ॥ अंतरे ब्रह्मणो यज्ञ वारुणीं विभरतस्तव॒म्‌ ॥ ६१॥ तदा दक्षस्य धम! यज, तर 1 
दुरात्मनः ॥ महेशः कृतवान्विघ्ं मना वैवस्वते सति ॥ ६२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 


्वस्वतमन्व॑तरमै बहम यज्ञम वरुण सम्बन्धी शरीरको राप हौ जन्प ।॥ ६१ ॥ उस समयं ४ 
६ 
ट 
सतीदिह त्यागो नामाष्ादशोऽध्यायः ॥१८॥ ऋषय उचुः ॥ कथ दक्षस्य धमथ भृत्तस्य दुरात्मनः ॥ महेशः कृतवान्‌ विघ्न ४ 
ट 
ट 
६ 
| 
¢ 
¢ 


शिशपु° 
शिवे वित्र किया ॥ ६२ ॥ इति श्रीशिवमहाषराण भाषाटीकाय्‌। 


॥ ४५) 


| 
& 
६ 
| 
४ भेतदिच्छामवेदितम्‌ ॥ १ ॥ वायुरुवाच ॥ विशस्य जगतो मात्रपि देग्यस्तपोलात्‌ ॥ पितभावुपागभ्य दिते दिमवद्व 
ट रौ ॥२॥ देवेऽपि तत्कृतोद्रादे दिमवच्छिखरल्ये ॥ संक्रीडति तया सार्धं कारे बृत्रे गते ॥३॥ वैवस्वतेऽतरे भरति दक्षः भा 
चेतसः स्वयम्‌॥ अश मेधेन यज्ञेन यक्ष्यमाणोऽन्वपद्यत ॥४॥ ततो हिमवतः ष्ठे दक्षो वे यज्ञमादरत्‌ ॥ गेगाद्वारे शुभे देशे ऋषि 
¢ सिद्धनिषेविते ॥८५॥ तस्थ तस्मिन्मखेदेवाः सवं शक पुरोगमाः ॥ गमनाय समागम्य बुद्धिमपिदिरे तदा ॥ & ॥ आदित्या वसवो 
वा.से.७ श्द्रास्साध्यास्सह मश्द्रणेः ॥ उष्पाः सोमपाश्चैव आज्यपा धूमपास्तथा ॥ ७ ॥ 
पु्वेसड ६ | कार हिमाठ्य बहुत ॒भरसनन हुए ॥ २. ॥ उनकै साथ जव ॒शिवका विवाहं हौगया तव हिमालयके शिखरकौ चरे गये; वहां पावतीके 
अ०१९ साथ विहार करते हुए जब बहत समय होगया ॥ ३ ॥ तब वैवस्वत मन्व॑तरके प्राप्त होनेमं स्वर्यं ॒प्रचेताके एत्र दक्षने अश्वमेध यज्ञ 
कृरनेकी इच्छा की ॥ ४ ॥ जब हिमारयके पृष्देशमे दक्ष यज्ञ करने कगे, जहां गगा दवार है ओर ऋषि खनि सिद वहां निवास करते | | | 
|| ह ॥ + ॥ तव उनके यज्ञम ब्रह्मादि सम्पूणं देवताओंने जानेकी इच्छा की ॥ ६ ॥ आदित्य वहु, रुद्‌, साध्य, मरुत्‌ देवता, स्षोमपान करने 


"^ 


५ 


| तथा धृतपान करनेवारे पितर धूमपान करनेवारे ॥ ७ ।॥ अश्विनीकुमार दूसरे पितर महि यह विष्णसहित सब कदं यज्ञभाग | | 
आये ॥ ८ ॥ जब शिवके बिना ओर सम्पूणं देवता आगये तब दधीचिने करोधकर दक्षसे कहा ।॥ ९ ॥ दधीचि बोठे, अूज्योके पूजनेसे 
ओर पूजनेयोग्योके न पूजने से मलष्यको बडा प्राप गता है इसमे संदेह नहीं । १० ॥ जहां असत्‌ धरषोकी सम्मति ओर 
निराद्र है उसके ऊपर शीघरही देवका किया हुआ दंड पतित होता है ॥ ११ ॥ विपर्षिने यह वचन कह कर फिर दक्षसे कहा, परमपूजनीय 
अशिनो पितसव तथा चान्ये मदर्षयः ॥ विष्णुना सहिताः सवे स्वागता यज्ञभागिनः ॥ ८ ॥ दष्ठा देवकु स्वंमीश्वरेण 
विनागतम्‌ ॥ दधीचो मन्युनाविष्टो दक्षमेवमभाषत ॥९॥ ॥ दधीच उवाच ॥ अप्रपूर्ये चैव पूजा पूज्यानां चाप्य पूजने ॥ 
नरः पापमवाप्नोति मदे नाच संशयः ॥ १० ॥ असतां संमतिर्यज सतामवमतिस्तथा ॥ दंडो देवकरृतस्तत्र सद्यः पतति 
दारूणः ॥ ११ ॥ एवसुक्ता तु विभ्रषिः पुनर्दक्षमभाषत ॥ पूज्यं तु पञ्भर्तरं कस्मान्नार्चयसे प्रभुम्‌ ॥ १२ ॥ दक्ष उवाच ॥ 
सति मे बहवो रद्राः चाः कपनः ॥ एकादशावस्थिता ये नान्यं वेदि महेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ दधीच उवाच ॥ किमे 
भिरमरैरन्थैः प्ूजितैरध्वरे फलम्‌ ॥ राजा वेदध्वरस्यास्य न शद्रः पूज्यते त्वया ॥ १४ ॥ ब्ह्मविष्णमहेशानां सरष्टा यः प्रभुर 
व्ययः ॥ ब्रह्मादयः पिशाचांता यस्य कैकर्यवादिनः ॥ १५ ॥ प्रकृतीनां परश्चैव पुरूषस्य च यः परः ॥ त्यते योगविद्र 
द्विक्रषिमिस्तत्त्वदशिभिः॥ १६ ॥ 

पशुपतिका आपने पूनज किस कारणसे न किया ॥ १२ ॥ दक्ष बोढे, हमारे यहां शर हाथमे छ्यि जन ग्यारह रुदर विमान है जो 
| जटाजट धारण किये है फिर ओर महेश्वर कोनसे हँ हम उनको नहीं जानते ॥ १३ ॥ दधीचि बोे इन देवताओकै यक्ष पूजनेसे कया फल 
है, जो यज्ञकै राजा महेश्वरका पूजन न किया ॥ १४ ॥ जो परभु अविनाशी बह्मा विष्य ओर देवताओंकै भी उत्पन्न करनेवाठे है, बह्यासे 
ठेकर पिशाचतक जिसके दास है ॥। १५ ॥ जो भ्रकति ओर कूषसे परे है, जिसके योगी ओर तत्वदशीं ऋषि विचार करते है ॥ १६ ॥ 
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०पु० ||| जो अक्षर परबह सत्‌ स्वप है, अनादि मध्य ८ स 
१५० करते ह उत सर त सिवाय यम दूसरी वस्त॒ नहीं देखता हूं ॥ ` १८ ॥ दक्ष बो, हे भगवन्‌ यहं एुवणपाजम्‌ [वाभपूर्वक त पदी 
॥४६॥ ||& हई हवि कसी है, यह यज्ञेश महापराक्रमी विष्णका भाग है सो विभागकर आहूति दीजिये ॥ १९ ॥ दधीचि बो, जिस कारण किं तुमने 

सव देवताओंके जनीय शकरकी आराधना नहीं की है, इस कारण्से तुम्हारा यज्ञ न होगा ॥ २० ॥ यह कहकर दधीचि कपि महा ५ 

कऋोधकर उत यज्ञ शालते निकल अपने आश्रमको चे गये ॥। २१ ॥ निके जानेपर भी देवताओंने दक्षको त्यागन न किया कारण 1 4 

अरं परमं ब्रह्म सच सदस यत्‌ ॥ अनादिमध्यनिधनमगरतकय सनातनम्‌ ॥ १७॥ यः चष्ट चैव संहता मता चैव मदे | 

श्वरः ॥ तस्मादन्यं न पश्यामि शकरात्मानमध्वरे ॥ १८ ॥ दक्ष उवाच ॥ एतन्मखंशस्य सव्णपनि इतिः समस्तंविधिमंचपू ह्‌ 
भोविभज्यावहनीयमदय ॥ १९॥ ॥ दधीच उवाच्‌ ॥ यस्मात्नाराधितो शस्सवदेवेशवर 


तम्‌ ॥ विष्णोर्नयाम्यप्रतिमस्य भागे प्र ॥ (स ६ 
श्वरः ॥ तस्मादक्ष तवाशेषो यज्ञोऽयं न भविष्यति ॥ २० ॥ इत्युक्ता वचन ऊधो दधीचो सुनिसत्तमः॥ निर्गम्य च ततो || 
देशानगाम स्वकमाश्रमम्‌ ॥ २१ ॥ निर्गतेऽपि सनौ तस्मिन्देवा दक्ष न तत्यजुः ॥ अवश्यमवभावित्वादनथस्य तु गाधित ¢ 
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॥२२॥ एतस्मिन्नेव काले त॒ ज्ञात्वैतत्सर्वमीश्वरात्‌ ॥ दग्धु दक्षाध्वरं विप्रा देवी देवमचोदयत्‌ ॥ २३ ॥ देन्य संचोदितो द 
¢ 

४ 

॥ 
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निन तकनारहित सनातन है ॥ १७ ॥ ओर जो महेश्वर उत्पत्ति पाठनं नाश ; 


दक्षाध्व्रजिघांसया ॥ ससज सहसा वीरं वीरभद्रं गणेश्वरम्‌ ॥२५॥ सदसवदनं देवं सहसकमलेक्षणम्‌ ॥ सदसयुद्ररधरं सहस 
वासं.७ शरषाणिकम्‌ ॥ २५ ॥ शूरटंकगदादस्तं दीप्रका्ंकधारिणम्‌ ॥ चक्रव्धरं घोरं चद्र्धकृतशेखरम्‌ ॥ २६ ॥ ¢ 
प्वखेड उन्होने अवश्य हौनहार्‌ अनेको जान छिया था ॥२२॥ इसी अवस्षरमे यह सबं वाता ईश्वरे भृवण्‌ कर दक्षका यज्ञ वध्वस्‌ करनेके निमित 
अ०१९ ||| पावेतीने शिवजीसे भाथना की हे बराह्णो ! ॥ २२ ॥ जिस स्मय ॒दक्षका यज्ञ नष करनेको देवीने कहा तन॒शिवजीने वीरभद्र गणेश्वरकौ 0 

निर्माण किया ॥ २.४ ॥ उनके सहस यख सहस नेजरकमर सहश्च सुद्रर॒ धारण किये सहस्ञ बाण हार्थोमं लिये ॥ २५ ॥ श्र, टंक, गदा, || 


तथा दी्िमान्‌ धनुष धारण किये चक्र, वज धारे आधा चन्द्रमा शिरपर धारे ॥ २६ ॥ | 


| 
॥ 








| प्रकाशमान हाथ, विजखीकी प्रभासे भरकाशित शिर करा ठट धारण किये महाख ओर बडा पेट ॥ २७ ॥ बिजटीके समान | 
लम्बे ओष मेव ओर सागरके समान शब्द उ्याघ्रचमं ओढे जिसमंसे रुधिर निकठ्ता था ॥ २८ ॥ दोनों कपोंलोके निकट मंडलाकार ङुण्डल 
धारण किये श्र देवताओके समान खण्डमालासे शोभायमान शिर ॥ २९ ॥ शब्दायमान नूषर ओर बाज्बन्द धारे रत्नके संचयसे दीिमान्‌ 
बडे हारसे व्याप्त हदय महाशरभ शादृल ओर सिंहके समान पराकमी ॥ ३० ॥ बडे भरेष्ठ मतवाठे हाथीके समान जिनका आछ्स्र भरो गमन 
है ॥ ३१ ॥ शंख चामर कुंदके फर चन्द्रमा ओर मृणारुके समान कान्तिवारे मानो साक्षात्‌ हिमार्य पव॑तही चरनेवाटा होगया है ॥३२॥ 
छखिशोयो तितकरं तडज्जञ्वलितमूर्ैजम्‌ ॥ दं्राकराटं विभराणं मदावक्रं महोदरम्‌ ॥ २७॥ विद्यजिहं परलबोष्ठ मेधसाग्र 
निःस्वनम्‌ ॥ वसानं चर्म वेयाध महद्ुधिरनिसृवम्‌ ॥२८॥ गण्डद्वितयसंसृष्टमण्डलीकृतङ्कण्डलम्‌ ॥वरामरशिरोमाखावृलीकठि 
तशेखरम्‌ ॥२९॥ रणन्नूपुरकेयूरमहाकनकभूषितम्‌ ॥ रत्नसंचयसंदीप्तं तारदारावृतोरसम्‌ ॥३०॥ महाशरभशार्दूलर्सिरैः सदश 
विक्रमम्‌ ॥ प्रशस्तमत्त मातगसमानगमनालसम्‌ ॥ ३१ ॥ शंखचामरङुदेन्दुसृणाख्सदशपरभम्‌॥ सतुषारसिवाद्रीन्द्रं साक्षानंग 
मतां गतम्‌ ॥३२॥ ज्वाखा माापरिकषपतं दीप्तमौक्तिकभुषणम्‌॥ तेजसा चैव दीभ्यतं युगात इव पावकम्‌ ॥२३॥ स जावभ्यां महीं 
ध प्रंजरिस्ततः ॥ पाश्व॑तो देवदेवस्य पर्यतिषठदरुणे*वरः॥३॥मन्युना चा्चजद्धद्रां भव्रकालीं महे्वरीम्‌॥ आत्म 
नःकर्मसाक्षित्वे तेनगतु सदेव तु ॥ ३५ ॥ तं द्चावस्थितं वीरभद्रं काखा्चिसन्निभम्‌ ॥ भव्या सहितं प्राह भदमसित्विति शंक 
रः ॥ ३९६ ॥ स॒ च विज्ञापयामास सह देव्या महेश्वरम्‌ ॥ आज्ञापय महादेव किं कार्थं करवाण्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ 

मोतीके मूषणोंकी दीपिकी ज्वाखाका समूह फक रहा है ओर तेजसे युगान्तकी अभिके समान व्याप्त है ।॥३३॥ सो वह वीरभद्र जालओकि 
पृथ्वीम बैठ हाथजोड शिवको प्रणाम करने कगे; ओर यह गणेश्वर देवक समीपम स्थित हुए ॥ ३४ ॥ उसी अवसरमें देवीने क्रोधने अपने 
क्मकी साक्षीके निमित मद्रकारी महेश्वरीको उसकै साथ जानेको उत्पन्न किया ॥ ३५ ॥ दस प्रकार काठाभिकै समान भदको दैखकर 
भद्रके सहित शिबजीने कहा कि तुम्हारा मंगठ हो ॥ ३६॥ तव उसने देवीकँ सहित महैश्वरसे कहा हे महादेव ! कहिये मँ आपका कौन 


~= 
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परिय कार्थं कर ॥ ३७ ॥ तव तरिऽरके मारनेवाे शिवने पारवंतीके प्रियकी इच्छासे 

देवदेव बोट, तुम भाचेतस दक्षका यन्न बहत शीघर नाश कर दो, हे गणेश्वर ! भद्रकाटीके 
देवीके साथ रभ्य आश्रमके समीपसे हे गणेश ! तुम्हारा दुःसह पराक्रम देखती रहंगा ॥ ४० ॥ 
सुवणं शग पव॑त ओर मेरुमदरके समान है ॥ ४१॥ उसी स्थानम दक्षका यन्न होता है, उस यज्ञका नाश तुम बहृत्‌ शीच करो ॥४२॥ जब 
इस भकार शंकरने कहा तब हिमाठ्यणत्री पावतीने भद्र 


= व्व 


जो कनखले वृक्ष गंगाद्वार तक स्थित हवे 


ओर भद्राको अपने ओौरस पुत्रके समान देखकर किं जेसे गो बच्डेको देखती है 


ततश्चिषरहा भाह हैमवत्याः भियेच्छया ॥ वीरभद्रं महाबाहुं वाचा विपुलनादया ॥३८॥ देवदेव्‌ उवाच ॥ प्राचेतसस्य दक्षस्य | 
यज्ञ सद्यो विनाशय ॥ भव्रकास्या सदासि त्वमेतत्कृत्य गणेश्वर ॥ ३९॥ अहमप्यनया साध रेभ्याश्रमसमीपतः॥ स्थित्वा 
वीक्ष गणेशान विक्रमं तव दुःसहम्‌ ॥ ४० ॥ वृक्षाः कनखले ये तु गगाद्वारसमीपगाः ॥ खुवर्णशृगस्य गिरेभर्म॑द्रसंनिभाः 
॥ ४१ ॥ तस्मिन्प्रदेशे दक्षस्य यज्ञः सप्रति वतते ॥ सहसा तस्य यज्ञस्य विघातं छ्‌ मा चिरम्‌ ॥ ४२ ॥ इत्युक्त सति देवेन 
देवी हिमगिरीन्दरजा ॥ मद्रं भरं च संभक्ष्य व॒त्सं घेलरिवौरसम्‌ ॥ ४३॥ आर्य च समाघ्राय ब्रां षड्वदनं यथा ॥ सस्मि 
ता वचनं श्राह मधुरं मधुरं स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ देव्युवाच ॥ वत्स भद महाभाग महाबलपराक्रम ॥ मत्पिवाथ त्वशरुत्पन्नो मम 
मन्यु प्रमाजक ॥ ५ ॥ यज्ञेश्वरमनाहूय यज्ञकमरतोऽभवत्‌ ॥ दक्षो वैरेण तं तस्माद्धिषि यज्ञं गणेश्वर ॥ 9६ ॥ यज्ञलक्ष्मी 


मलक्ष्मं त्वं मद्र कृत्वा ममाज्ञया ॥ यजमानं च तं इत्वा वत्स हिंसय यद्रया ॥ ७॥ 


॥ ४३ ॥ आर्टिंगन कर कार्तिकेयके समान उसका शिर दषा ओर हैसकर मधुरस्वरसे कहने गी ॥ ४४ ॥ देवी बोढी, हे पत्र ! भद्र महा 
भाग पराक्रमी तु भ्रियके निभिनत्त उत्पन्न हुआ है; इस कारण कोथ मत शान्तकर्‌ ॥ ४५ ॥ जो कि इनसे यज्ञेश्वरको बिना बुलाये यज्ञ 


क्म भरारम्भ्‌ किया है ओर उससे वैर किया है इस कारण हे गणेश्वर ! उसका यज्ञ नष्ट कर दो ॥ ४६ ॥ ह भदे ! भेरी आज्ञा यज्ञटक्ष्मीको 
अरक्ष्मीस्वरूप करके भद्रके साथ जाकर उस यजमानको भी नष्टं कर दो ॥ ४७ ॥ 


महागम्भीर बाणीसे महाबाहु बीरभद्रसे कहा ॥ ३८ ॥ 
ठीके साथ जाकर तुम यह कत्य करो ॥ ३९ ॥ भं भी ¢ 
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| | शिव पार्वतीकी -सम्पू्णं आज्ञाको मस्तकपर धारणकर नमस्कार कर भद्रन जनिकी तदष्यारी की ४ ४८ ॥ तब | 
वीर मद्रने कोध करके देवीके कोधको दूर करनेकी इच्छा की ॥४९॥ तव वीर्‌ भद्रन अपने रोम सहं गणोंको उत्पन्न किया ओर 
दक्षिणकी भुजापे सौ करोड गणेश्वरोको उत्पन्न किया चरण, ऊरु, जंघा, पीठ, पाश्वे, सुखवारे यद्य ॒य॒ल्फ, शिर ॥ ५० मध्य कण्ठ खख 
पेस्से ॥ ५१ ॥ वे गणेश्वर भद्रने उत्पन्न किये, जिनका पराक्रम भद्रके समान था उससे उस स्थानका आकाश सव आच्छादित हो गया 
॥ ५२ ॥ उन सबके सहस्र २ हाथ उनमें सहस्ञ २ आयुध चये, वै सब रुद्रके अनुचर रद्रहीके समान वटी थे ॥ ५३ ॥. शरक शक्ति 
अशेषामिव तामाज्ञां शिवयोशिचकृत्ययोः ॥ मूर कृत्वा नमस्कृत्य भग्नो ग॑त भरचकरमे ॥ ४८ ॥अथेष भगवान्कुद्धः भेतावा 
सङ्ृताख्य्‌ः ॥ वीरभद्रोमहादेवो देभ्या मन्युप्रमाजकः॥४९॥ससजं रोमकूपेभ्यो रोमजाख्यान्गणेश्वरान्‌ ॥ दक्षिणाद्धजदेशाच 
शत॒ कोटिगविश्व्रान्‌ ॥५०॥ पादात्तथोरुदेशाच पृष्ठात्पाश्वान्युखाद्रलात्‌ ॥ ग॒द्याद्वट्फाच्छिरोमध्यात्कंठदास्यात्तथोदरात्‌ 
॥ ५9 \\ तदा गणेश्वरेभेदरेभंदरत॒ल्यपराक्रभेः ॥ संछादितमभरत्सवं साकाशविवरं जगत्‌ ॥ ५२॥ सवं सदेसदस्तास्ते सदस्रायुध 
है| पाणयः ॥ रुद्रस्यावचरास्सवे सवं श्द्रसमप्रभाः ॥५.३॥ शलशक्तिगदादस्ताष्टकोपरशिखाधराः ॥ कालाभिरुद्रसहशाश्िनेनाश 
जटाधराः ॥ ५९ ॥ निपेतुभश माकाशे शतशस्सिहवादनाः ॥ विनेदश्च महानादाञ्जरदा इव भद्रजाः ॥५<५॥ तैभदेभगवान्म 
दस्तथा परिषृतो बभौ ॥ कालानरु शतैथक्तो यथांते काल्भेरवः॥ ५६ ॥ तेषां मध्ये समार्य पृषं व्रषभभ्वजः॥ जगाम भग 
वान्भद्रश्शुभमभ्रं यथा भवः ॥ ५७ ॥ तस्मिन्वृषभमारूटे द्रे तु भसितप्रभः ॥ बार मौक्तिकं छ गदीतसितचामरः॥५८॥ 
ओर गदा हाथमे ल्ि ठक उपर शिखा धारे वे काािकै समान तीन नेत्र ओर जराधारी थे ॥ ५४ ॥ वीरभद्रसे उत्पन्न गण मेघके 
समान शब्द करने ठगे ओर रिंह पर॒ चढकर आकाशम विचरने ठे ॥ ५५ ॥ कल्याण युक्त भगवान्‌ उन गणक साथ शोभित हुए, 
जेसे पट्यमं सेकडों काठनठ्से भरव शोभित है ॥ ५६ ॥ शिवजी उनके बीचमे इृषके ऊप्र॒चढकर चरे ओर रेतसे शोभित हृए मानो 
श्वेतमेषपर जाति है ।॥ ५७ ॥ इस प्रकार कान्तिमानू वीरभद्रके वष पर॒ चढनेसे भक्ितभभने मोति्योंका छन उनके उपर धारण किया ओर 
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रभद्रके निकंट भसषितपभ महाशोभित. हुआ; जिस भकार जगत्‌ युकं पूर्वम पवेतराज 
शोभित होता है ॥ ५९ ॥ शवितचामर धारण कएेवाठेते वीरभद्र इस प्रकार शोभित्‌ हूए जं सुन्दर वणवाठे चन्द्रमास्‌ शिवजी शोभित होते 
है तब महातेजस्वी भाचकम्प गणेश्वरे वीरमद्रके आगे शंख बजाया) वह ख सुवण ओर रत्नोमे अटंङूत था ॥६०॥ ॥&१॥ तव आकाश 
ते देवताओं नगाडे बजने ठे ओर मेधसे उन सबके शिरोपर एकी वर्प होने ठगी ॥ ६२ ॥ मृभुवाे पू एने कगे ओर उनकी 
सुग 
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& 


श्वेतचामर भी अहण किया ॥ ५८ ॥ इस भकार वी 
॥४८ 


व्य 


न्थि निकठने ठगी शीतठ मंद सुगन्ध पवन मागम बहने ठगी ॥ ६२ ॥ तब वै गणेश्वर सब युदधके निमित मत्त हौ गये तव वे प्रसन्न हो 
स तदा ञयुश्चभे पाश्वं भद्रस्य मसितप्रभः ॥ भगवानिव शैलेन्द्रः पाश्वं विश्जगद्वरोः ॥५९॥ सोऽपि तेन बभौ भद्रः शवतचामर 
पाणिना॥ बालसोमेन सौम्येन यथा गुखवरा्धः ॥&०॥दध्मौ शंखं सितं भदरं मदरस्य पुरतः जुभम्‌॥भाठकंपो महातेजा हमर 
तैरलंकृतः॥&१॥ देवदुंदुभयो नेदुदिव्यसंकुलनिस्वनाः ॥ ववृषुश्शतशो मूर्धि पुष्पव बलाहकाः ॥६२॥ एषटानां मधगभाणां 
पुष्पाणां गेघर्बधवः॥ मार्गावुक्रूलसंवाहा वङश्च पथि मारूताः ॥ ६३ ॥ ततो गणेश्वराः सवे मत्ता युद्धवलोद्धताः ॥ ननत॒खसुदु 
नेदुर्जदसुर्जगदुर्जगुः ॥ ६8४ ॥ तदा भदगणांतःस्थो बभौ मदः समद्वया ॥ यथा श्दगणां तः स्थख्यम्बकोंषिकया सह ॥६९॥ 
ततक्षणादेवदक्षस्य यज्ञवारं हिरण्मयम्‌ ॥ प्रविवेश महाबाहूर्वीरभदौ महादगः ॥६६॥ ततस्तु दक्षप्रतिषादितस्य कतपरानस्य 
गणप्रधानः ॥ प्रयोगभूमि प्रविवेश भद्रो रूदो यथति युवनं दिधक्षुः ॥ &७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसं 
हितायां पूरवंखण्डे वीरभद्रोत्पत्तिवर्णनं नामेकोन्विशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
नाचने शब्द्‌ करने सने ओर गाने ठे ॥ ६४ ॥ तव वीरभद्र गणेश्वरोके बीचमे स्थित हो मद्रकाटीसहित प्रसन्न हुए जेसे रुदरगणोके 
अयवक पावंतीसहित शोभित होते है ॥ ६५ ॥ उसी समय दक्षकी सुवणंमय यज्ञ वेदीमे अनुचरोसहित वीरभद्र भविष्ट हए ॥६६॥ तब उस भधान 
गणने दक्षे किये इए यज्ञकी पयोगभूमिमें प्रवेश किया जिस प्रकारसे रुद्र अन्तमं संसारके भस्म॒ करनेको भवैश करते है ॥६५७॥ इति भीशि 
वमहाण्याणमाषारीकायां स ° वा० से° पुवैसंडे दक्षयज्ञ कथनं नामेकोनर्विंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ | 
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| | बोठे, तब विष्ण आदि महातेजस्वी देवताओंका वह चित्र विचित्र ्वजाओंे शोभित महायज्ञ देखा ॥ १ ॥ सीधे कुशो | 
भज्वछित अभ्रिसे युक्त सुव्णके पासे सब ओरसे शोभित ॥ २ ॥ यज्ञम कमं करनेवाठे ऋषियों व्याप्त वेदके कहे हए विधानसे युक्त ॥३ 
¢ सहसो देवांगनाओंसे युक्त अप्सराओंसे शोभित वेण वीणाके शब्दस युक्त वेदके शब्दोसे बृदधिको भा ॥ ४ ॥ दक्षका यज्ञ देखकर भतापवान्‌ || 
£ वीरभद्र गम्भीर शब्दस सिंहनाद करने ठगा जसे मेष शब्द्‌ करता है ॥ ५ ॥ तब आकाशको पूणं करता हुआ किंठकिठा शब्द्‌ गणेश्वरोकै ६ 


॥ वायुरूवाच ॥ ततो विष्णुपरधानानां सुराणाममितौजसाम्‌॥ ददर्शं च महत्सर चिध्वजपरिच्छदम्‌॥ १।सदर्भऋचसंस्तीणं 
सुसमिद्धहताशनम्‌ ॥ कांचनेर्ज्ञभांडे भालिष्णुभिरलंकृतम्‌ ॥२॥ ऋषिभिरयज्ञपटमिर्यथावत्कर्मकतंमिः ॥ विधिना वेदद्ेन |© 
स्वन्ठितबहुकरमम्‌॥ २। देवां गनासदसराटयमप्सरोगणसेवितम्‌ ॥ वेणुवीणारवै्ष्टं वेदघोषे बंहितम्‌॥४॥ दक्षा दक्षाध्वरे वीरो 
वीरभद्रः प्रतापवान्‌॥ सिंहनादं तदा चक्रे गभीरो जर्दौ यथा॥८५॥ ततः किलकिलाशब्द आकाशं प्ररयत्निव॥ गणेश्वरैः कृतो 
यज्ञ मदान्यक्कृतसागरः॥६॥ तेन शब्देन महताः अस्ता सवेंदिवोकसः॥दुदुबुः परितो भीताः सस्तंवश्चविभूषणाः॥७॥ किंस्िद्धयो 
महामेरः किस्वित्संदीर्यते मदी॥किमिदं किमिदं वेति जजल्पुचिदशा भ्रशम्‌॥ ८ सरगेन्द्राणां यथा नादं गजेंद्रा गहने वने॥ धुत्वा 
तथाविधं केचित्तत्यजजीवितं भयात्‌॥९।पर्वताश्च व्वशीर्थत चकम्पे च वसंधरा ॥ मरूतश्च व्यपूर्णत चुश्चुभे मकराख्यः॥१०॥ 

४ र 


दवारा उचारण होकर सागरका तिरस्कार करने कगा ॥ ६ ॥ उस शब्दस सव देवता व्याकर हो गये ओर व्याकुक होकर भागने कगे, उस 
समय उनकं भूषण वञ्च स्खलितं होगये ॥ ७ ॥ कया महामेरु भिन्न हो गया, या पृथ्वी विदीणं होती है, यह क्या है ? ॥ < ॥ जेते सिहोकं 
शब्दको हाथी गहन वनम सुनकर व्याकुर होते है इस भकार शब्द सुनकर भयके भारे अनेक पाणी अपना जीवन त्यागन करने रगे ॥ ९ ॥ 
पवेत फटने कगे, पृथ्वी कांपिने ठगी, पवन चठायमान हुए थे, सागर श्रुभित होगा ॥ १० ॥ 


` व्क ~ 
† गवे, अह नक्षत्र तारका भकाश जाता रहा ॥ ११ ॥ इसी समय उत उज्ज्वठ यज्ञस्थानं 

व (तीः ण ओर क ८५ ख्ये आये ॥ १२ ॥ उनको देखकर्‌ दक्ष रकर भी यथायोग्य स्थितं रहा भौर क्रोध & 
कते बोखा तुम कौन हो ओौर या करनेकी इच्छा है ॥ १९॥ तव उ दुरात्मा, दषे बचन नकर महातेजस्वी वीरम्‌ मव सना || 
गम्भीर बाणी ॥ १४ ॥ हेते हए उस दक्ष ओर देवता ऋतििजोको देखकर अथं युक्त सम्धांति हीन उचित वचन बोरे ॥ १५ ॥ वीर ¢ 
भद्र बोठे, हम सव अमितपराक्रमी शिवजीके अनुचर है, अपने भागकी इच्छासे आये हसो आप हमारा भाग दीजिये ॥ १६ ॥ ओर जो ¢ 
अग्नयो नैव दीप्यते न च दीप्यति भास्करः ॥ ग्रहाश्च न भरकाशंतेनक्ष्राणि च तारकाः ॥११॥ एतस्मिन्नैव काठे तु यज्ञवाटं ट 
तदुज्ज्वलम्‌ ॥ संप्राप भगवान्भद्रो भदै सह भद्रया ॥ १२ ॥ तं दृष्ठा भीतभीतोऽपि दक्षो दृढ इव स्थितः व ट 
पाह को भवान्‌ किमिदेच्छसि ॥ १३॥ तस्य तद्वचनं त्वा दक्षस्य च दुरात्मनः ॥ वीरभद्रो महातेजा मेघगभीरनिस्स्वनः || 
॥ १४ ॥ स्मृय्निव तमालोक्य दक्षं देवाश्च ऋत्विजः ॥ अर्थगर्भमसभरान्तमवोचडुचितं कचः ॥१५॥ वीरभद्र उवाच ॥ वय ||& 
दमनुचराः स शर्वस्यामिततेजसः ॥ भागामिकिप्षया प्ता भागो नस्संभूदीयताम्‌ ॥१६॥ अथ चेदध्वरेऽस्माकं न भागः परि || 
ए 

| 


शि ९पु9 
॥४९। 


कृरिपतः॥ कथ्यतां करणं तञ युध्यतां वा मयामरैः ॥ १७ ॥ इत्य॒क्तास्ते गण्द्ेण देवा दक्षुपुरोगमाः ॥ उचुमन्ाः प्रमाणं । 
नो न वयं प्रभवृस्त्विति ॥ १८॥ मन्धा उद्स्सुरा भूयं मोहोपहतचेतसः ॥ येन भरथमभागाईं नं यजध्वं महेश्वरम्‌ ॥ १९॥ 
म॑थोक्ता अपि ते देवाः सवं संमूटचेतसः॥ भद्राय न ददुर्भागं तत्प्रदाणमभीप्सवः ॥ २० ॥ 

हमारा भाग दसम नहीं कल्पित किया है तो कारण क्यार! थदिमभाग्‌ नदो तो हमारे साथ युद्ध करो ॥ १७॥ जव वीरभद्रे # 

कहा तो वे दक्षको आदि टेकर सव देवता कहने खगे कि यज्ञ कर्मके साधन रूप वेद मन्त्र हमको भरमाण हैँ हम स्वयं यज्ञमे भाग 


विधान नहीं कर सकते ॥ १८ ॥ उस समय मंत्र कहने रगे हे देवताओं ! तुम अन्धकार युक्त चित्तवाठे हो जिससे भथम भागके ||| 
उचित महेश्वरका भाग प्रदान नहीं किया ॥ १९ ॥ जव उन मंत्रोनेरेस्ा कहा तब अज्ञानको भरा हुए वै देवता वीरभद्रके भहारकी ॥ 
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नेजकी अभिसे जकानि कगे, वह यज्ञवार ओर अननक ठेर तरिषरके समान भस्म होने ठगे ॥ २४ ॥ तब वे स 


वि 


यदा तथ्यं च पथ्यं च स्ववाक्यं तद्बरथाऽभवत्‌ ॥ तदा ततो ययुर्मदा ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥२१॥ अथोवाच गणाध्यक्षो देवा 
न्विष्णुपुरोगमान्‌॥ मन्वाः प्रमाणे न कृता युष्माभिर्बरूगर्वितेः ॥२२॥ यस्मादुस्मिन्‌ मखे देवेरित्थं वयमसत्कृताः ॥ तस्मा 
द्रोजीवितिस्साद्धेमपनेष्यामि गर्वितम्‌ ॥२३॥ इत्युक्त्वा भगवान्‌ कुद्धो व्यद्दतेनवह्विना ॥ यक्षवाटं महाकूटं यथातिः पुरो 
हरः ॥२४॥ ततो गणेश्वरास्सवें पवैतोदभवियदाः ॥ यूपालत्पाख् दोत्रणां कंटष्वाबध्य रज्खभिः ॥ २५ ॥ यज्ञपान्नाणि चिना 
णि मित्वा संचरण्यं वारिणि ॥ गृदीत्वा चैव यज्ञागं गंगासरोतसि चिक्षिपुः ॥२६॥त दिव्यान्नपानानां राशयः पवतोपमाः ॥ 
क्षीनयोऽमरतसरावाः सुश्िग्धदधिकर्दमाः ॥ २७॥ उच्चावचानि मासानि भक्ष्याणि खरभीणि च्‌॥ रसवन्ति च पानानि रद्य 
चोष्याणि तानि वै ॥ २८ ॥ वीरास्तद्भजते कक्रे्विरखपति क्षिपति च ॥ वनरैशक्रे्महाञ्चरेश्शक्तिमिः पाशपटिशंः ॥ २९ ॥ 
ससलैरसिभिषटकेभिदिपाः परश्वधैः ॥ उद्धतांश्िदशान्सवीोकृपारपुरस्सरान्‌ ॥ २० ॥ 
कर ज्म डाढ दिया, ओर यज्ञका ग ( वा अश्व ) बरहण करके . गंगाके ललोते र दिया ॥२६॥ ओर जो दिव्य्‌ अन्न ओर पानके टेर 
फंड ये दृधकी नदी अगृतरसं भरी ओर दधिकी कुल्या.॥॥२७॥ अनेक प्रकारके मांस मनोहर सुगन्धिवाठे भोज्यपदाथं रसयुक्त पीनिके पदा 
ठेह्य ओर चोष्य पदाथ ॥ २८ ॥ इन सबको बीरभब्रके अनुचर साने जर फेंकने खगे, वज चक्र महाशूर शक्ति भाश पष्टिश ॥ २९ ॥ 
मूसङ असि ( तख्वार ) रंक भिन्दिपाङ प्रशे उाये हए ोकपाडादि सहित स देवताओंको ॥ ३० ॥ 


गन ~ 
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| | इच्छा करके भाग न देते हृए ॥ २० ॥ जब अव्यन्त शरेष्ठ सत्यतायुक्तं मं्नोका वाक्य भी वृथा हआ त वे मन्त सनातनं ब्रह्ोकको | 

गये ॥ २१ ॥ तब वीरभद्रने विष्ण आदि सब देवताओं कहा तुमने बरे गविंत होकर मन्तोंका प्रमाण न किया ॥२२॥ जिन्न कारणस 
त च ¢ = 

। किं इस यज्नमे तुमने हमारा तिरस्कार किया है, इस कारण जीवनके सहित मे तुम्हारा गवं नष्ट करूगा ॥ २२ ।। यह कह भगवान्‌ क्रोधृकर 


ब गणेश्वर पवतके समान शरीर 
| उन स्तम्भोको उखाड कर हवन करनेवारोके कंठमे रस्सीसे बाधने रुगे ॥ २५ ॥ जितने यज्ञपात्र चित्र विचित्र थे उन सबको तोड फाड 
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वीरभदके अंगसे | © स त - ^ करो | 

शि ०० ||| व वीरभद्रे अगते उलन. हए बठी बीर चमं करने ठगे, छेदन करो, भेदन , करो, नष्ट करो शीघ ॒विदीणं करो । । २१ ॥ हरण करा, 
गते उत्पन्न. ठगे ॥ ३२ ॥ जहां तहां समरे गणोके शब्द होने कगे, किसी 


॥५० || करो, पाट दो; नष्ट करो, इत भकार शरोके कानोंको भयदायक शब्द होने प | 
के फेठे हर नेव दांतं ओढ ता द हुए ॥ ३३ ॥ आश्रमो खचकर को मारने ठगे, सुवोको ठेकर अश्वि ओर जठमं डक दिया 
॥ ३४ कठशोको भेदन छेदन कर मणिवेदी नष्ट करदी, गाते शब्द करते ओर बारंबार हसते है, रुधिरषूपी स्ुराको पान करते हुए वे अष्ट 


गण तत्य करने ठगे ॥ ३५ ॥ इस भकार इन्द्रके सहित सब देवता ओंको वह पषेनद्र हाथी ओर रिंहके समान पराक्रम्‌ वाछे पीडन करके 
बिमिढर्वछिनो वीरा वीरभद्रांगसंभवाः ॥ छिषि भिधि क्षिप क्षिप्रं मार्यतां दा्यैतामिति ॥३१॥ इरस्व भ्दरस्वेति पाटयोत्पाट 
त येति च ॥ संर॑भप्रभवाः कूराश्शब्दाः अरवणशंकवः ॥३२॥ यत्तत्र गणेशानां ज्ञिरे समरोचिताः (५ केचिदष्ठदं 
घ्रोष्ठताखवः ॥३३॥आश्रमस्थान्थान्समाङृष्य मारयन्ति तपोधनान्‌ ॥ सुवानपहरन्तश्च क्षिपन्तो जलेषु च॥३९॥ कलशा 
नपि भिन्द॑त श्दैतो मणविदिकाः ॥गायतश्च नदन्त हसन्तश्च बुह्ुहुः ॥ ३५ ॥ रक्तासवं पिबन्तश्च ननृत॒गेणैगवाः ॥ 
निर्मथ्य सेद्रानमरान्‌ गणेन्दान्वृषेन्द्रनागेन्द्रभगेन्द्रसाराः॥ ३६॥ चुबहून्यप्रतिमभावाः सदर्षरोमाणि विचेष्टितानि ॥ नन्दति 
केचितपहरन्ति केचिद्धावन्ति कैचित्परपन्ति केचित्‌॥२७॥ स्यन्ति केचिद्विदसन्ति केचिद््गन्ति केचित्प्ममथा बेन॥३८॥ 
केचिजिषृक्षति घनान्स तोयान्केचिद्रहीते रविधत्पतंति। केचित्पसर्त पवनेन सार्दमिच्छति भीमाः प्रमथा वियत्स्थाः ॥३९॥ 
अनेक रेसी चेश करने ठगे कि जिससे शूप खे हो जाते थे ॥ ३६ ॥ कोई शब्द करते, को प्रहार करते, कोई दौते, कोई भरलाप 
करते कोई नाचते, कोई सते, कोई गण॒ अपशब्द करते ॥ ३७ ॥ कोई मदे कोई जठ्वारे मेधोको संषते. कोई सुर्यके पकडने 
को आकाशम कूदते, कोई पवनके साथ चरनेकी इच्छा करते थे, कोई बडे भयंकर गण आकाशमे स्थित हए ॥ ३८ ॥ कों शष 
आयुध धारण करके रसे चरते थे जेसे गरुड सर्पौको ख्यि जाते है, कदं देवताओंको विद्रावित करते ध्रूमने ठे, कों आकाश 
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४ | पतके समान स्थित हुए ॥ ३९ ॥ कोई घर उखा २ कर उनके रोख ओर बेदी नष्ट करने कगे, यह्‌ सुब वस्तु जरम डठ्कर व 
द्रासोके किवाड चौखट उखाड कर दिवा ओर शाका विध्वंस करने कगे तथा वुभौ 


८ प्रठयका ठके मेघे समान्‌ गण शब्दं करने ठगे ॥४०॥ व 
¢ (जिससे ठक जाता है) गोपानसी छना ओर अ्षरोखे सब नष्ट कर दिये अहो ! यज्ञवार नष्ट किया गया यह अनाप्तवाक्यकं समान सव अथशुन्य 
हु ॥ ४१॥ हा नाथ ! तात! पिता ! पत्र ! भ्राता ! माता ! मातुर ! सब एसा शब्द करने रुगे, जब इस प्रक्रारसे घर तोडे गये तो श्वी अनेक 


प्रकारसे अनाथवत्‌ शब्द करने ठगी ॥४२।।इति श्रीशिवमहाराणभाषाटीकायां स॒° वा० सं° पूर्वखण्डे दक्षधज्ञमथनं नाम विंशोऽध्यायः॥२० 


उत्पाट चोत्पाव्यगदाणि केचित्सजाख्वातायनवेदिकानि॥विक्षिप्यविक्षिप्यजलस्य मध्ये कालवुदाभाः प्रमथा निनेदुः)॥४०॥ 
उद्वतितद्वारकपाटकुड्य विष्वस्तशालावरभीगवाक्षम्‌ ॥ अदो बताभज्यत्‌ यज्ञवारमनाथवद्वाक्यमिवायथार्थ॑म्‌ ॥ ४१ ॥ दा 
नाथ तातेति पितः सतेति भातभमाम्बेतिच मातुलेति ॥ उत्पाल्रमानेषु गेषु नार्यो द्यानाथशब्दान्बहशः चकुः ॥४२॥ डति 
श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे यज्ञविध्व॑सनो नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ वाथुरुषाच ॥ ततस्िद 
शस॒ख्यास्ते विष्ण॒शकषरोगमाः॥ स्वँ भयप्रिस्तादुदबुभयव्िह्वलाः॥ 9 ॥ निजैरदृषितैरगेरैश्वा देवादषद्रुतार्‌ ॥ दंडचानदं 
डितान्मत्वा चुकोप गणपुगवः ॥ २॥ ततच्िश्चलमादाय शर्वशक्तिनिवर्दणम्‌ ॥ ऊष्वैदष्टिमहाबाहुषखाञ्ज्वााः सखत्छजन्‌ 
॥ ३ ॥ अमरानपि दुद्राव द्विरदानिवःकेसरी ॥ तानमिद्रवतस्तस्य गमनं सुमनोहरम्‌ ॥ ७ ॥ वारणस्येव मत्तस्य जगाम 


्रक्षणीयताम्‌ ॥ ततस्तरक्षोभयामास मररसुरबलं बली ॥ ५ ॥ 
वागु बोरे, तव विष्ण इन्द्र आदिक सहित वै सम्पूणं देवता सब भयते व्याकुढ हो पलायन करने रगे ॥१॥ अनेक अदूषित अंगे देवताओंको 


पायन करता देख कर दण्ड देनेयोग्योको दंडित न देख बीरभद्रने करौध कया॥|२॥तब्‌ स्व्‌ शक्तिः दूर करनेवाके चिशूको धारण कर ऊप्रको 
दृष्टि किये महाभुजावाठे खखते आग निकं 


ट रूते हए ॥२॥ देवताओप्र एते दोडे जिस भकार सिंह हाथिर्योपर दौडता है जिस समय उनके ऊपर 
चे तो उनका मनोहर गमन ॥४॥ मतवाठे हाथीकै समान देखने योग्य ह गया, तब उत्त बलीने देवताओंका बर शषुभित कर दिया ॥५॥ 
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शि०ध० जि भकार महाबली मत हाथी महासषरोवरको मथन करके नीर पण्डुर ओर टोहित वणे कर देता है॥ ६॥ इस भ्रकार व्याघ्र चमं | 


॥५१ & || सवणेके तार छगे हृष छेदन भेदन मारन दारन ओ 
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र नष्ट अष्ट तथा मथन करते हए ॥ ७॥ वीरभद्र कांस ठगी हृं अधिके समान देवतारओमिं 

विचारने ठगे, उस २ स्थानम महावेगसे शूर धारण कर विचरते हए ॥८॥ उस एक वीरभद्रको सब देवता सहसषकै समान मानने ठग; इधर 

भद्रकाली कोधकर युद्धम मत्त होगई ॥ ९ ॥ अभि निकारते हए शरुते देवताओंको युद्धम मारने ठगी; उ्तके साथ शिवजीकै क्रोधसे 

उत्पन्न हए वीरभद्र कोधित हए ॥ १० ॥ धूमे धून्र हृए युगान्त अभिक भरभाके समान भद्रकाटी युद्धम देवताओंको विद्रावित करती शोभित 
महासरोवरं यद्रन्मत्तो वारणयथपः॥ विकुर्वन्बहुधा वर्णात्नीरपांडर्लोहितान्‌॥ &॥ विभ्रब्याघ्ाजिनं वासो हैमप्रवरतारकम्‌॥छिन्द्‌ 
न्मिन्दन्॒दं किलिन्दन्दारयन्प्रमथन्नपि ॥७॥ग्यचरदेवसंघेषु भद्रोऽग्निरिवः कक्षगः ॥ तरतत महावेगां शूखधारिणम्‌॥८॥ 
तमेकं त्रिदशाः सवं सहस्रमिव मेनिरे ॥ मद्रकाटी च संछरद्धा युदख्रद्धमदोद्धता ॥९॥ शक्तज्वाटेन शूलेन निर्बिभेद रणे सुरान्‌ ॥ 
स तया रुरवे भद्रो श्दकोपसखुदधवः ॥ १०॥ प्रभयेव युगांताभिशर्या धूमधूष्रया ॥ भद्रकाटी तदायुदधे विद्रुत्निदशाबभौ 
॥ ११ ॥ कल्पे शेषानरज्वालाद्ग्धाविश्वजगयथा ॥ तदा सवाजिनं सूर्य शाघ््गणाग्रणीः ॥१२॥ म्नो मूभि जघानाशु वाम 
पादेन लीलया ॥असिभिः पावकं भद्रः पष्टिशेस्त यम यमी ॥१ ३॥ श्द्रान्टदेन शुलेन शुदरर्वर्णं दटेः॥ परिवेनि तिं वायं रकेष्टक 
धरः स्वयम्‌ ॥ ॥ १९ ॥ निर्बिभेद रणे वीरो लीलयैव गणेश्वरः ॥ सर्वान्देवगणान्सद्यो अुनीज्छैभोविरोधिनः ॥ १५ ॥ 

हुईं ॥ ११ ॥ जिस प्रकार कल्पाभिसे जगत्‌ नष्ट हो जाता है जिस प्रकार वह रुरक ग्णोमे अथणीने घोडे सहित सूर्यपर ॥ १२ ॥ वाये 
चरणसे खेठसेही शिरमे प्रहार किया; तख्वारसे पावक, ओर पष्टिशसे यमको ॥ १३ ॥ दृढ शूठ रुढोको, खद्ररसे वरुणको, परिषसे निक 


तिको, ठंकसे वायुको, उस ठंकधरने परहार किया ॥ १४ ॥ इस भरकार उस गणेश्वरने छीठासेही स्वको विदीर्ण किया; जो शिवजीते ५५ 


करने वाङे थे उन सबको नष्ट किया ॥ १५ ॥ 
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| । सरलतीके शोभायमान नासिकाके अभरमागको ओर देवताओंकी माता अदितिके हाथके अथभाग छेदन : करविषे ॥ ०१ 1 | 
६ अभिक मुना कुगारसे काटडारी ओर अधरिकी दो अगर जिह्ाको छेदन कर हिमे डाङ्दिया ॥१७॥ ओर वीह सी अशा साह 
# दक्षिण नासाषव्को काट छिया ओर वाये स्तनका श्चुक काट छा ॥ १८ ॥ ओर देवताके भग कमटपत्रके समान बड वेगसे वीरभद्र नत 
उसाड इख ।। १९ ॥ ओर पूषादेवताकी सुक्तावरीके समान दारतोकी पंक्ति धलकी कोटिसे तोड़ डाखी, इस कारण वहं स वत 2 
असम होगये ॥ २० ॥ फिर चन्द्रमा देवताको चरणके अमूर ही ठीरासे करके समान पृथ्वीम माने कगे ॥ २१. आर ( | 
ततो देवः सरस्वत्या नासिकाग्र सशोभनम्‌॥ चिच्छेद करजाग्रेण देवमातुस्तथैव च| १६॥ चिच्छेद च ठारेणनाहूडविभावसोः॥ 
# अगतो वकं निहा मातुदैव्या लुलाव च ॥१७॥ स्वादादेव्यास्तथा देवो दक्षिणं नासिकाषटम्‌ ॥ चकतं करजभेण वाम्‌ न ¢ 
|| स्तननूचकम्‌ ॥१८॥ भगस्य विधुरे नेच शतपजसमपभे ॥ मसद्मोत्पाटयामास भद्रः परमवेगवान्‌॥१९॥ णो दशनरेखां च || 
&| दीप्तं स॒क्तावरीमिव ॥ जघान धनुषः कोठ्या स॒ तेनास्पष्टवागभूत्‌॥२०॥ततद्रमसं देवः पादा्॒ठेन रीख्या ॥ क्षणं कृमिवदा || 
ठै कम्य घरषयामास भूतले ॥२१॥ शिरञिच्छेद दक्षस्य भद्रः परमकोपतः ॥कोशंत्यामेव वैरिण्यां भद्रकाल्यै द्दौ च तत्‌ ॥२२॥ © 
|| तत्महृ्टा समादाय शिरस्ताकफलोपमम्‌॥ सा देवी कटुककडा चनुगर समागण ॥ २ । ततो दक्षस्य चङ्ञ्नी कुशीला भ्भि | 
| वैथा पादाभ्यां चैव स्ताभ्यां हन्यते स्म गणेश्वरः॥२४।।अरिष्टनेमिने सोम धर्म चैव भजापतिम्‌ ॥ बडु चागिरसं कृशाश्व ठ 
कश्यपे तथा ॥ २५ ॥ गले गरगृह् बनो गणपाः सिदविक्रमाः ॥ मत्संय॑तो भृश वाग्मिनिज॑ध्वर्मुधि अ्॒टिमिः॥ २३ ॥ | 
शिर वीरभद्रे छेदन कर डाला, षैरिणी दक्षपत्नीके हाहाकार करनेप्रभी उस शिरको मद्रकाीको दिया ॥ २२ ॥ उतने ताफख्कै समान्‌ 
| बह शिर छेकर बडा आनन्द माना उस शिरसे देवी उस समरमें मैदका खेर करने ठगी ॥ २३ ॥ तब कुशीला स्लीके समान दक्षकी ली || 
६ हाथ ओर पैत्ते गणेश्वरे ताडित होने गी ॥ २४ ॥ अरिष्टनेमि सोम धमं ओर भजापतिको बहुत धत्वा अंगिरस मृशाश्च कश्यप इन 
ऋपिर्योका ॥ २५॥ सिंहे समान महाबटी गण गला पकंडकर वाणीस मत्सेना करते ओर शिर से मारने खगे ॥ २६ ॥ 


र 


फ 
भूत वताम धर्षित हए ल्ली एत्र ओर कुटम्ब रेते व्याकर हए जेते कखियुगमे जार वर्मे कुटचियोको नष्ट॒करते ह ॥ २७ ॥ वह ू 


शि ७पु 
॥५२॥ कलाओं दूने ओर स्तम्भोके भग्न होने ५ स्थान होगया, महाशाटा जलने ठगी दरेकी तोरण तोड डाली गईं ॥ २८ ॥ 
¢६|| देतताओकी सेना छिन्न भिनन ओर तपस्वी ताडित हुए, वैदके शब्दसे शान्त मलुष्योँमे हीन ॥ २९ ॥ आतुर चयो कन्दमान सुम्पुणे यज्ञ 
|| सम्भारे हीन वह नष्ट ष्ट हुम यज्ञस्थान शून्य बनके समान हीगया ॥ २० ॥ शूकै वेगत नष्ट हो किकी बाहु किपीकौ छाती न 
( होगड कोई कों शिर नेते पृर्वीपर गिरपडे ॥ ३१ ॥ इस प्रकार सहस देवताओंके पतित होनेमे गणेश क्षणमात्रे यज्ञस्थानमे आये जहौ 
८ धर्षिता धतवेतददारास्ख॒तपरिथ्हाः॥यथा कलियुगे जरि्वटेन कुर्योषितः ॥२७॥ तच्च विध्वस्तकलशं भग्रयषं गतोत्सवम्‌ ॥ त 
मदीपितमहाशाठं प्मिब्दवारतोरणम्‌ ॥२८॥ उत्पाटितसरानीकं इन्यमानं तपोधनम्‌ ॥ प्रशान्तव्ह्मनिरधोषि प्क्षीणजनसंचयम्‌ ¢ 
८ ॥२९॥ कन्दमानातुरख्ीकं हताशेषपरिच्छदम्‌॥्न्यारण्यनिभं जज्ञे यज्ञवाटं तदादतम्‌ ॥३०॥ शुल्वेगपरूगणाश्च भित्रवाद्रर्‌ ¢ 
(6 वक्षसः ॥विनिकृततोत्तमांगाश् पतुरु्या सरोत्तमाः॥ ३१ हतेषु तेषु देवेषु पतितेषुः सहस्रशः ॥ प्रविवेश गणेशानःक्षणादाहवनी ¢ 
(||| क्‌ ॥ ३२॥ प्रबिष्टमथ तं दृष्ठ भदरं कालाभिसंनिभम्‌॥ दुदाव मरणाद्धीतो यज्ञो मृगवपुरधरः ॥३३॥ स विस्फार्य महच्चापं | 
¢ दृटञ्याघोषणभीषणम्‌॥ मेद्रस्तमभिदुद्राव विक्षिपन्नेवं सायकान्‌ ॥३९॥आकर्णपूर्णम्ृष्टं घनुरम्डुदसंनिभम्‌॥ नादयामास च 
वासे. ¢ ज्यां दयां खं च भूमि चसर्वशः॥३५।तघुपशुत्य सत्नादं हतोऽस्मीत्येव विह्वलम्‌॥शरणार्धैन वक्रेण स वीरोऽध्वरपूरुषम्‌ ॥२६॥ | 
पूरवसड ५ अभ्र प्रज्वछित होगदं थी ॥ ३२ ॥ उन कालाधिके स्मान रदरको प्रवेश कराता हआ देखकर यज्ञ म्रणके भयते मृगरूप धारण कर पायन 
भ०२१||( कर गया ॥३२॥ तब वह दृढ धलुषको धारण कर बाण छोडते हए वीरभद्र उस्तके पीछे हृए ॥२४॥ जिस समय मेधके समान धलष कर्णपर्थन्त ¢ 
सचा उस शब्दसे दिशा ओर भूमि शब्दायमान होगई ॥ २५ ॥ उस शब्दको सुनकर मेँ मरा यह कहकर यज्ञ विहृल होगया, जव वीरमदने || 
॥ अद्धचनदर वाणते मृगरूपसे धावमान होते हृए ॥ ३६ ॥ | (4 | 







| चरणस्वछित होते कम्पायमान होते कांतिहीन यज्ञपरूषका शिर छेदन कर दिया ॥ ३७ ॥ इस भकार तव यज्ञपरुषकी यहं , 
अवज्ञा देख विष्णजी महाक्रोधकर युद्ध ॒करनेको उदयत हुए ॥ ३८ ॥ तब उनको सब प 


कि्योका राजा सर्पभोजी गरूडजी बडे वैगसे शिर 
शुकाय वहन्‌ करने रुगे ॥ ३९ ॥ ओर इन्द्र आदि देवता जो मरनेसे शेष रहे थे वे सब विष्णकी प्राणपनसे सहाय करने कगे ॥ ४० ॥ 


वीरभद्रे विष्णके साथ उन देवताओंको देख गीदडके समान ठु जान्‌ निर्भय हो स्वयं सिंहके समान उनका हास्य किया ॥ ४१ ॥ इति 
श्रीशिवमहाऽराणभाषादीकायां स° वा० सं पुैखण्डे देवदण्डवणंनं नामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ उत्त समय आकाशम एक रथ भग हुआ, 
महाभयस्खरत्पादं वेपन्ते विगतत्विषम्‌ ॥ मृगरूपेण धावन्तं विशिरस्कं तदाकरोत्‌ ॥२७॥ तमीदशमवज्ञातं का वै सूर्थसंभ 
वम्‌ 1 विष्णुः परमसं्कद्धो युद्धायाभवदुद्यतः ॥३८॥ तुवा महावेगात्स्कन्धेन नतसंधिना॥। सवेषां वयसां राजा गरुडः पन्नगा 
शनः॥३९। देवाश्च दइतशिष्टा ये देवराजपुरोगमाः ॥ प्रचछ्कस्तस्य साहाय्य पराणास्त्यक्त॒मिवोदयताः ॥९ ०॥। विष्णुना सदहितान्देवा 
नमृगेन्द्रः करोष्ट्कानिव। दक्वा जहास भतेन्दो मृगेन्द्र इव तिव्यथः।॥४१।।इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां 
पूर्वखण्डे देवदेडवणैनं नामेकर्विशोऽध्यायः।॥।२१। तस्मिन्नवसरे व्योभि समाविरभवद्रथः ॥ सहसखसू्यसकाशश्ारूचीरवृषध्वजः 
1१॥ अश्वरत्नद्वयोदारो रथचक्रचतुष्टयः॥सञ्चितनेकदिव्याघ्चशब्चरत्नपरिष्कृतः ॥२॥ तस्यापि रथवर्यस्य स्यात्स एव दि 
सारथिः ॥ यथा च अपुर युद्ध पूर्वं शार्वैरथे  स्थितः॥ २ ॥ स तं रथवरं ब्रह्मा शासनादेव श्ूखिनः ॥ हरेस्समीपमानीय 
कुतास्ख्िरभाषत ॥ ९ ॥ मगवन्भदर म्रांग भगवानिन्दुभषणः ॥ आज्ञापयति वीरस्त्वां रथमारोढुमन्ययः ॥ ५4 ॥ . 
सहस्र सूर्यके समान उसका प्रकाश्‌ सुन्दर बीर वृषकी ध्वजापने युक्तं ॥ १ ॥ दो शरेष्ठ घोडे उसमं जुते हुए तीक्ष्ण चार पहिये अनेक दिष्य अल्लो ए 
भरा ओर रत्नो युक्तं ॥ २ ॥ दस रथके ऊपर वही बह्मा सारथि हए थे ॥ ३ ॥ बहला शिवजीकी आज्ञासे उक्ष रथको केकर विष्णजीकै ट 


निकट छये हाथ _जोढकर वीरभद्रे बोछे ॥ ४ ॥ हे भगवन्‌ वीरभब्र ! कल्याणयुक्त इनदुभूषण भगवान्‌ अविनाशी शिवे आपको रथप्र 
चढनेकी आज्ञा की है ॥ ५॥ 
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# #॥ 
१ये क े < क्रम देखते है जर वह वीर बहयाके 
ओर सयक आशयके समीप पार्वतीके सहित शिवजी हं महावाहो ! आपका दुःसहं पराक्रम दखत है ॥ & ॥ रणकुं 
तान | ७ ॥ जव उस श्रेष्ठ रथपर बह्मा सारथि स्थित हए तब ॒वीरभद्रकी 


शिश्पु 
¢ यह वचन सुनकर पितामहसे अग्रहीत हो उस दिव्य रथपर्‌ चे ॥ < 
ओौर कुन्दके समान उज्ज्वर अपना दीपिमानू शंख महाबटी भायुकम्पन सलपर 


(क शोभा त्रिएरारी के समान बढने ठगी ॥ < ॥ तब चन्द्रमा मान उ म 
रख कर बजाया ॥ ९ ॥ उस्र शंखका सागरके समान महा शब्द सुनतेही देवताओंकौ जठरानर भयत्त्‌ बछ उदी ।॥ १० ॥ यक्ष, वियाधर्‌, 
सप, सिद, वह युद्ध देखनेको क्षणमारमे स्थित हुए जिससे आकाश भर गया ॥ ११ ॥ तव॒ नारायणन शाङ्गधलुष चाकर वाणोंकी धारसे 

¢ रेभ्याश्रमसमीपस्थशयंरकोऽबिकया सह॥ सम्पश्यते महावाहो दुस्सहं ते पराक्रमम्‌ ॥&॥ तुस्य तद्वचनं अत्व स वीरो गणक 
रः ॥ आरूरोह रथं दिभ्यमलुगृद्य पितामहम्‌॥७॥तथा रथवरे तस्मि्स्थते ब्रह्मणि सारथौ॥ भदस्य ववृधे रक्ष्मी श्दरस्येव 
पुरद्विषः ॥८॥ ततः शंखवरं दीपं पूरणचद्रसमग्रभम्‌ ॥ प्रदध्मौ वदने कृत्वा भाकंपौ महाबलः ॥९॥ तस्य शंखस्य तं नाद्‌ 
भित्रसारससत्निभम्‌॥ श्वा भयेन देवानां जञ्वारु जठरानलः॥ १० ॥ यक्षविद्याधरादीन्दैः सिद्धेयुददिदश्चुभिः॥ क्षणेन निबडी 


| भूताः साकाशविवरा दिशः ॥११॥ ततः शाङ्खेण चापाङ्गात्स नारायणनीरदः ॥ सहता बाणवर्षेण तुतोद गणगोवृषम्‌ ॥१२॥ 


न 


त्‌ दक्षा विष्णुमायांतं शतधा बाणवषिणसू ॥ स चाददे धज मद्रौ बाणसदहखरघुक्‌ ॥ १३॥ समादाय च तदिव्यं धयस्सम 
रभेरवम्‌ ॥ शनेविस्फारयामास येर्‌ धठुखिश्वरः ॥१४॥ तस्य्‌ विस्फाय्य॑माणस्य धयुषोऽभून्महास्वनः ॥ तेन स्वनेन महता 
पृथिवीं समकंपयत्‌ ॥ १५ ॥ ततः शरवरं घोरं दीप्तमाशीविषोपमम्‌ ॥ जव्राह गणपः श्रीमान्स्वयञु्पराक्रमः ॥ १६ ॥ 

वेखंड उस वीरभद्रको व्याकु करना प्रारम्भ किया ॥ १२ ॥ सैकडों बाण छोडते हए विष्ण॒को आता देख वीरमद्रने सहस्र बाण ठोडने वाटा सै 

०२२९ || पठष धारण किया ॥ १३ ॥ ओर उस्न दिष्य समरं मर्यकरलप धारण कर शनैः शनैः धलुषको विस्फारण करने ठगा मानो इश्वर धटुषके 

£ | समान भरु धारण करते ह ॥ १४ ॥ उसके धुष चानेका महाशब्द हुआ, जिस शब्दत प्रथ्वी कांप गहं ॥ १५ ॥ तव दीतिमाच्‌ स्के | 


२२॥ समान भयेकर बाण बडे पराक्रमी श्रीमान्‌ गणराजने प्रहण कया ॥ १६ ॥ 


वास. 
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्‌ निकाठनेमे उनकी मुना ओर तरकसकी ओर बीरमदरका खख था, तव यह विदित हता था मानी बिम महाप निकठनेकी | 
करते है ॥ १७.॥ वह उस समय उनके हाथमे निकाठा हुजा वाण महा शोभित हुआ, जेते वाङसर्पं महासर्पसे पकंडा हो ॥ १८ ॥ रुदकै 


| समान पराक्रमी वीरभद्रन महातीक्षणबाणसे करोधकर विष्के कलाम आधात किया ॥ १९ ॥ इस प्रकार कलार ताडित हौ पवसे अवमानित 
¢ हुए विष्ण वीरभद्र प्र करोधित हए, जसे सिंहपर दृषभ क्रौधित हौ ॥ २० ॥ तब विष्णने वके समान कठिन बाणसे इन गणराजकी मुजग 
€ राजक समान महा भजाओंम आघात किया ॥ २१ ॥ तब वीरमदरनेभी सयक समान भकाशमान अपनी भुजासे शीघगामी बाण छोडा ॥ ¢ 
बाणोद्धारे धजो द्यस्य तूणीवदनसंगतः ॥। प्रत्यदृश्यत वहमीकं विवेश्ुरिव पत्नगः॥१७॥सखुद्धृतः करे तस्य तत्क्षणं श्रूचे शरः॥ 
र महायुजगसंदष्टो यथा बारथुजङ्कमः।१८।। शरेण घनतीतेण भद्रो शप्रपराकरमः। ।विव्याध कुपितो गाटं कलार विष्णुमग्ययम्‌॥ ६ 
९ ॥१९॥ ललरेऽभिहतो विष्णुः पूर्वमेवावमानित्‌ः॥ चुकोप गणेदाय मूेद्रायेवः गोवृषः ॥२०॥ ततस्त्वशनिकल्पेन कूरास्येन & 
( महेषुणा ॥ विव्याध गणराजस्य भुजे भुजगसन्निमे ॥२१॥ सोऽपि तस्य भुज भूयः सूर्याय॒तसमप्रभस्‌ ॥ विससजं शरं वेगाद्धी 
रभद्रो महाबलः॥२२॥स च विष्णः पुनभेद्रं भद्रो विष्ण तथा पुनः ॥ स च तं स च तं विप्राश्शरस्ताववुजघतः॥ २३ ॥ तयोः 
¢| परस्परं बेगाच्छरानाशु विंचतोः ॥ द्वयोस्समभवयुद्ं तुलं रोमदर्षणम्‌ ॥२९॥ तद्वा तड युध तयोरेव परस्परम्‌ ॥ हाहा || 


( 


॥ २२ ॥ इत प्रकार विष्ण वीरभद्रको वीरभद्र विष्णको बाणो परस्पर ताडित करन रुणे ॥ २२ ॥ इत भकार परस्पर महावेगसे बाण छोडते 

हूए उनका महा भेकर रोमहषेण युद्ध होने खगा ॥ २४ ॥ उन्‌ दोनों जयकी इच्छा करवालोंका भरथकर युध देस॒कर आकाशगामी ठ 
जीवोका महा हाहाकार होने गा ॥ २५ ॥ तब॒ अश्रि ओर स्के समान तेजवारे बाणसे वीरभद्रे विष्णकी छातीमं आधात किया ट 
॥ २६ ॥ तब विष्णजी उस बाणके महातीक्षण आघाते ृढजीवित हौ कर भी मोहित हो पृथ्वीम गिरे ॥ २७ ॥ 


३७८ 


कारो महा नासीदाकाशे खेचरेरितः ॥२८५॥ ततसत्वनरतडन शरेणादित्यवचैसा ॥ विभ्याध अहटं भो वि्णोरमइति वक्षसि ॥ 
॥२६॥ स॒ तु तीव्पपातेन शरेण दृढमाहतः ॥ महतीं रुजमासाद्य निपपात विमोहितः ॥ २७ ॥ ४ 


_ 


शि ७्पु8 


॥५४॥ स 


घुषते चट हृए उन सव अञ्ोको अपने तीक्ष्ण वाणि एक साथ निवारण कर दिया ॥ २९ ॥ तब विष्णने अपने नामसे अकित जौ ् 
कहीं भी हत न हआ रसा बाण कोधसे छार नेत्रकर वीरभद्रके ऊपर छोडा वीरमद्रने उस बाणकौ अपने भद्ननाम्‌ बाणे ॥ ३० ॥ विदीणं # 
कर उसके सौ खण्ड कर दिये; ओर अपने निकट आनि न देकर मामे नष्ट कर दिया कर॒ एकं बाणे शाङ्गधटुष, दो बाणो गश्डको 
॥ ३१ ॥ एक निभेषान्तरमें छेदन कर दिया यह बात अद्भुत हृदं, तब विष्णु भगवानने योगबर्से अपने शरीरसे बडे दारुण ॥ ३२ ॥ ४ 
पुनःक्षणादिवोत्थाय छब्धस्ञस्तदा हरिः॥ सर््याण्यपि चदिव्याघ्लाण्यथने ्त्यवासृजत्‌॥२८॥ स च विष्णैलुर्कतान्सर्वाज्छ्वं || 
चमूपतिः ॥ सहसा वारयामास घोरे प्रतिशः शरान्‌ ॥२९॥ ततौ विष्णुस्स्वनार्माकं बाणमव्याहतं कचित्‌ ॥ ससज कोधरक्ता || 
शस्तसुदिश्य गणेश्वरम्‌ ॥ तं बाणं बाणवयण्‌ भो मद्राह्येण तु ॥३०॥अगराप्तमेव भगवाधिच्छेद्‌ शतधा पथि॥ अथकेनेषुणा |£ 
शाङ्ग द्राभ्यां पक्षौ गर्त्मतः ॥२१॥ निमेषादेव्‌ चिच्छेद तदद्धुतमिवा भवत्‌ ॥ ततो योगबलाद्विष्णदैदादेवान्सुदारूणान्‌ ॥३२। | | 
शंखचक्रगदाहस्तान्‌ विससजं सहसशः ॥ सर्वास्तान्क्षणमात्रेण जषुशनिव शंकरः ॥३३॥ निर्ददाद महाबाहुनतसृ्ेन वदह्धिना॥ 
ततः कद्धतरो विष्ण्चकरसु्म्य सत्वरः ॥ ३७॥ तस्मिन्वीरो ससुतखष्टुं तदानीषु्यतोऽभवत्‌ ॥ तं दक्वा चकञुद्म्य पुरतः ¢ 
सम॒पस्थितय्‌॥३९॥ स्मयन्निव गणेशानो व्यष्ट॑भयदयतनतः ॥ स्तभितागस्तु तकं घोरमपतिमं कचित्‌ ॥३६॥ इच्छन्नपि 
सस॒त्सष्टुं न विष्णुरभवतक्षमः ॥ शसच्रिवैकशुदधत्य बाई चक्रसमन्वितम्‌ ॥ ३७ ॥ ५ 
शंख चक्त गदा धारण किये सहं देवता उत्पन्न किये जिस भ्रकार शिवे तरिषुरका दाह किया था इस प्रकार क्षणमें वीरभद्रने ॥ ३३ ॥ 
नेवाभ्रिसे उनको भस्म कर दिया; तब कोध कर विष्ण भगवानने चकर धारण किया ॥ ३४ ॥ ओर उस वीरकै उप्र छोडनेकी इच्छा की | 
उस चक्रको अपने सामने स्थित देख ॥ ३५ ॥ वीरभद्र हसते हृए यत्न िनाही स्थित रहे, बह महाघोर चक्र जिसकी समान कोई नही था; || 
उसे धारण करतेही विष्का अंग स्तंभित होगया ॥ ३६ ॥ ओर इच्छम करके भी उस चक्रके छोडनेफो समर्थं न हए शब्द करते हए एक 


वासं. 


€ 


अ०२२ 


ग नन्=- 


£ 
४ 
#॥ | 


कष ५ सव) च 
| उस चक्रको उठाये ॥ ३७ 1 विष्णजी आस्युत हो पाषाणके समान निश्वक हुए, जसे _शरीररहित जीव श्रगरहित बेर ॥| ३८ | 
४ डाढरहित जसे सिंह इसी भकारसे विष्टजी स्थित हए, इन्द्रादि देवता विष्णजीको एत दशाम्‌ देख वीरभद्र एस बद होगये जस वृषभ 
# सिसे बद्ध हो जाते है ॥ ३९ ॥ प्रन्तु करोधकर फिर आयुधे वीरभव्रके सन्मुख हए; न्ह सिंहके समान वीरभद्रन शुद्र मूरगो कै समान 

देखकर ॥ ४० ॥ साक्षात्‌ शिवजीके शरीररूप वीरने अपने गणोंसे व्याम हौकर घोर अटृहाससे उनको स्तम्भित कर दिया ॥ ४१ ॥ उत॒ 
समय वजरसहित इ्द्रका दहिना हाथ वज छोडनेकी इच्छा करते ही चित्रके समान होगया ।॥ ४२ ॥ ओर सबकी भी भुजा आयुध उटायें | 
अतिष्ठदलसो भूत्वा पाषाण इव निश्चलः ॥विशरीरो यथाजीवो विशृङ्गो वायथा वृपः॥३८॥ विदं यथा सदस्तथा विष्णरव 
स्थितः ॥ तं श्चा दुदैशापृ्र विष्णमिद्रादयः सुराः ॥ससुन्नद्धा गणेन्द्रेण मृगिणेव गोवृषाः॥२९॥प्रशृदीताय॒धा योदश ङद्धाःसमु 
पतस्थिरे ॥ तान्दक्ठा समरे भद्रःश्षुद्रानिव दरिभ्रगान्‌ ॥४०॥साक्षादरदत्‌चुर्ीरो वरवीरगणाघ्रतः॥अडहासेन धोरेण व्यष्टभयद्नि 
दितः ॥ ७१ ॥ तथा शतमखस्यापि सवो दक्षिणः करः ॥ सिसृक्षोरेव उद्रजश्चितरीकृत इवाभवत्‌॥४२॥ अन्येषामपि स्वेषां 
सरक्ता अपि बाहवः ॥ अलसानामिवारभस्तादृशाः भति्यात्यत॥४३॥ एवं भगवता तेन्‌ व्याहताशेषवेभवात्‌ ॥ अमराःसमरे || 
तस्य पुरतः स्थातुमक्षमाः ॥४४।।स्तन्धेरवयुवैरेव दुदबुभयबिहूुलाः। स्थिति च चक्रिरे युद्धे वीरतेजोभयाङलाः॥४९॥ विहतां ठ 
च्िदशान्वीरान्वीरभद्नोमहाथुजः।विभ्याघ निशितेरबाणिर्मयो वधोरिवाचखाय्‌॥४६॥बहवस्तस्य वीरस्य बावःपरिघोपमाः॥। शस 
-अकाशिरेदीतिःसाभिज्वाखाइवोरगाः॥४७अघखशच्चाण्यनेकानिसवीरो विजन्वभौ।विघजन्सर्वभतानि यथादौ विश्वसभः॥४८॥ ९ 
हए आसी परुषोक समान स्तम्भित होगई ॥ ४३ ॥ इस भकार भगवान वीरभद्रने उनकै रेश्वयं नष्ट कर दिये, तब युद्धमे देवता उनके ६ 
सामने खंडे न होक ॥ ४४ ॥ ओर स्तम्ध अंग होजानेसे भयसे व्याकु हो पलायमान करने रगे ॥ ४५ ॥ महाभुजावाछे वीरभदरने उनको || 


पलायमान करता देख उनको तीक्ष्ण बाणोसे विद किया जेसे मेष वर्पासे पर्वतोंको 4 ताडित करता ह ॥ ४६ ॥ उस्र वीरकी परिषिक 
समान अनेक भुजा दीप्त अ्चोसे भकाश करने ठगी) जसे अभिकी ज्वाखासहित सपं हों ॥ ४७ ॥ वह वीर अनेक अञ्च शश्च वर्षी 





` बः 
शि०ए. । प्राणियोको उत्यन्न करते ब्रह्माजी शोभित होते है ॥ ४८ ॥ जसे किरणोमे खयं पृथ्वीको || 
1 (क दिया ॥ ४९ ॥ आकाशम उन वीरभद्रकै द्ुवणमूषित ¢ 


॥८९ आच्छादन करता है, इसी भकार क्षणमात्रमे उस्र वीरने दिशाओंको आच्छादन कर ति 
। || बाण ऊपरकौ जाते हए बिजटीके स्मान शोभित हुए ॥ ५० ॥ वे बडे बाण उनको छग कर्‌ इस भकार रुधिर पानकर प्राणो हीन कर नेढगे 


जैते मेडकोको सपं भक्षण करते है ॥ ५१ ॥ किंसीका खख, किसीकी भुजा, किसके पाश्वभाग कटकर पृथ्वीम गिरने ठगे ॥ ५२ ॥ बाणोति 


मथित शरीर बाह ओर शरीरकी संधि भिन्न होनेसे आंसं फेठाये हए कोद पृथ्वीम गिर पडे पृथ्वीम प्रवेश करनेकी इच्छावाटे आकाशम जानकी , 


यथा रश्मिभिरादित्यः प्रच्छादयति मेदिनीम्‌ ॥ तथा वीरः क्षणादेव्‌ शरैः प्राच्छादयदिशः।॥४९॥ खमंडले गणेन्द्स्य शराः 


क, 


८ ¢ 

$ ले: & 

४ कनकमभूषिताः ॥ उत्पततस्तडिद्रषैरूषमानपदं ययुः ॥५५०॥ महातस्ते सुरगणान्‌ मंडूकानिवडभाः ॥ प्राणेवियोजयामासुः प ॒||& 

|| पु रुधिरासवम्‌ ॥ ५१ ॥ निङृत्तवाहवः केचित्केचिल्ट्नवराननाः ॥ पाश्वं विदारिताः केचिन्निपेतुरमरा भुवि ॥ «२ ॥ ६ 

|| विशिखोन्मधितेगविरबहमिश्चछ्नसन्धिभिः ॥ विवृत्तनयनाः केचित्निपेतुतठे मृताः ॥ गां परवेष्टुमिवेच्छतः खं गंतुमिव छि £ 

|| प्सवः ॥ ९३॥ अकब्धात्मनिरोधानां व्यटीयतः प्रस्परम्‌ ॥ भूमौ केचित्पविविज्ञः पर्वतानां शहाः परे ॥ ५४ ॥ अपेन || 

गुराकाशं परे च पिविदयुज॑लम्‌ ॥ तथा संचन्नसर्वागिस्स वीरश्चिदरोर्बभौ ॥ 44 ॥ परिथस्तम्रजावगो भगवानिव भेरः ॥ ||& 

| द्ग्धत्रिपुरसंम्यूहश्ि पुरारिर्यथाभवत्‌ ॥ ५६ ॥ एवं देवबलं सवं दीनं बीमत्सदर्शनम्‌ ॥ गणेश्वरसयुत्पत्नं कृषणं वपुराददे | 

व.२.० | ॥ «७ ॥ तदा भिदेशवीराणामसक्सलिलबादिनी ॥ भ्रावत॑त नदी धोरा प्राणिनां भयशंसिनी ॥ 4८॥ ¢ 
ूरवसंड € इच्छावाडे ॥ ५२॥ कीं अपनी रक्षा न पाने परस्पर अन्तधान हो गये कोदं पृथ्वीम भ्ेश कर गये, कोड प्व॑तकी हामें ॥ ५४ ॥ । # 
ध (1 आकाशम ओर कोई जखमे प्रवेश कर गये, इस भकार देवताओंके अंग छेदनकर वीरभद्र शोभित हआ ॥` ५५ ॥ जिन्न भ्रकार भगवान्‌ भैरव ६ 
# ¢ प्रजा संहार कर शोभित होते है, अथवा जेसे त्रिएरको भस्मकर भगवान्‌ शंकर शोभित हुए थे ॥ ५६ ॥ इतत भकारले देवताओंकी सव तेना | 


दीन ओर भयंकर दशनवाी होगदई, ओर गणेश्वरके किये हृए दीन शरीरको धारण किया ॥ ५७ ॥ तव उन देवताओके शरीरत |. 


| 


~ 


| भय देनेवाढी थोर रुधिर नदी भरवाहित हृं ॥ ५८ ॥ तब यन्ञभूमि रुधिरसे व्याप्त होगे, जेस शुम्भको मारकर छा | 


| धरे काठी शोभित होती है ॥ ५९ ॥ उस बंडे भय॑कर संभ्ामके होनेसे भयसे व्याकर हो पृथ्वी चलायमान होगदं ॥ ६० ॥ महारहरोमं 
| आवसे सस्र भी चायमान हुआ; उस समय उल्कापात ओर बृक्षोंकी शाखा टन छुगीं ।। ६१ ॥। सब दिशा परूलिमियी ओर 
¢ कर्कश पृबन चने ठगी, अहो ! यह अश्वमेध विधिहीन दभा ॥ ६२ ॥ जिसमे स्वयं बहक पतर. दक्ष भ्रजापति यजमान ओर धर्मादिकं 
सभासद्‌ ओर भगवान्‌ गरुडध्वज रक्षा करनेवाठे साक्षात्‌ इन्द्रा दिक देवता भागके महण करनेवाले है ॥ &२॥ तथापि यजमानका 
रुधिरेण प्रिविलन्ना यज्ञभूमिस्तदा बभौ ॥ रक्तादरवसना श्यामा मा, हतशभेव कौशिकी ॥ ५९ ॥ तस्मिन्महति संवृत्ते समरे 
भृशदारुणे ॥ भयेनेव परस्ता मरचचारू वसुन्धरा ॥ ६० ॥ महोमिकछि लावर्तश्चश्चुभे च महोदधिः ॥ पेतओल्का महोत्पा 
ताः 1 ॥&६१॥ अप्रसन्ना दिशः सर्वौः पवनश्चाशिवो ववौः॥ अहो विधिविपर्यासस्त्वश्वमेधोयमध्वरः॥यज 
मान्स्वय दक्षौ ब्रह्मपघप्रजापतिः ॥ ६२ ॥ धर्मादयस्सदस्याश्च रक्षिता गरुडध्वजः ॥ भागञ्च अतिगहति साक्षादिद्रादयः 
सुराः ॥ ६३ ॥ तथापि यजमानस्य यज्ञस्य च सहातिजः ॥ सद्य एव शिरशछेदस्साधु संपयते फलम्‌ ॥ ६४ ॥ तस्मान्नावे 
द्निरदिंष्टं न चेश्वरबदिष्कृतम्‌ ॥ नासत्परिगदीतं च कम छर्यात्कदाचन ॥६९॥ कृत्वापि सुमहत्पुण्यभिङ्घा यज्ञ्‌ शतेरपि ॥ 
न तत्फरमवापरोति भक्तिदीनो मदेश्वरे ॥ &६ ॥ कृत्वापि सुमहत्पापं भक्तया यजति यशिशवम्‌ ॥ सुच्यते पातकैः सवेन 
| कार्यां विचारणा ॥ ६७ ॥ बहुना किक्तेन बृथा दानं व्रृथा तपः ॥ बथा यज्ञो ब्रथा होमः शिवनिन्दारतस्य तु ॥ &< ॥ 
४ यज्ञ ऋत्विजं सहित विध्वैस होकर उसका शीघ्र शिर छेदन किया गया ओर अनिष्ट फर भिरा ॥ ६४ ॥ इस कारण अवैदिक ओर 
९६|| ईश्वरसे बहिष्कत काये न करना चाहिये, तथा असतोसे युक्त कार्यं कभी भी नं करना चाहिये ॥ ६५ ॥ महापण्य कर अनेक ॒यज्ञोको 
करके भी महेश्वरम भक्ति न होनेके कारण उसका फर नहीं भिख्ता है ॥ ६६ ॥ जो पाप करने उपरान्त भी भक्तिसे शिवका यजन 
कृरता, है वह सब पापोसे छूट जाता है, इसमे सन्देह नहीं ॥ ६७ ॥ बहुत कहनेसे क्या है बह दान ओर तप व्रथा है, ओर होम बृथा है जिसमे 
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01 लोकपार आदि देवता उस समसे वीरभद्रके महावाणीसे व्यथित दौ पायनं 
५५६ ||| कर गये ॥ ६९ ॥ कोई चलायमान हा, किसी बार उच गये, कोई बैढ गये, किसीके अवयव शिथिर होगये, कों भिन्न डत हार 
£ त गिर गये, कोई देववीर नष्ट होगये ॥ ७० ॥ कोई देवता एसे व्याकर हए किं ` उनके व्च भाभूषण अच्च शब्च सव॒ गिर गये आ।र दीन 
¢ होकर गिर पंडे तथा मद दपं ओर बर सब नष्ट होगया ॥ ७१ ॥ इस भकार कुपथगामी अपरदृष्य उस दक्षकै यज्ञको नष्ट करके अक्षत शरीर 
ए वीरभद्र गणोके बीच रसे शोभित हए जेसे ऋषरभोके बीचमें रिंह शोभित होता है ॥ ७२ ॥ इति (द शीशिवमहाष्यणभाषादीकार्ा म्‌ 
ततः सनारायणकास्सर्दराः सरोकपारास्समरे खरौघाः ॥ गणेदचापच्युतवाणविद्धाः अदुदडुगाढरजाभिभूताः ॥६९। चः 
कचित्केचन शीरणकेशाः सेदुः कचित्केचन दीधगाजाः। पितः कचित्केचन मित्रवर नेशः कचित्केचन देववीराः॥५० ॥ केचिच्च 
४ तच विदा विषत्रा विसस्तवद्चाभरणा्चशख्चाः॥निपेवरुढ्ासितदीनशुदा दं च दर्प च बलं च हित्वा॥७१॥ ससुत्पथप्रस्थितम 
¢ 
ए 
ए 
६ 


शिवरकी निन्दा होती है ॥ ६८ ॥ तब नारायण) रर, 


्रधृष्यो विक्षिप्य दक्षाध्वरमक्षता्ैः॥ बभौ गणेशस्स गणेश्वराणां मध्यस्थितः सिंह इवर्षभाणाम्‌॥७२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 
सम्या वायवीयसंदितायां पूर्वलण्डे दक्षयज्ञवि्वंसवर्णनं नाम द्ाविशोऽष्यायः ॥२२॥ वायुरुवाच्‌॥ इति स्छि्रभरनागा 
देवा विष्णषरोगमाः ॥ क्षणात्कष्टां दशामेत्य असः स्तोकावशोषिता ५१॥अय्तास्तान्समरे वीरान्‌ देवानन्यांश्च वे गणाः ॥ 
प्रमथाः परमङ्घद्धा वीरमद्रपणोदिताः ॥ २॥ प्रशृ्य च तथा दोषं निगडरायसंदंढः ॥ बबन्धुः पाणिपादेषु कंधरे षृुद्रेषु च 
॥ ३ ॥ तस्मिन्नवसरे ब्रह्मा मद्रमदीन्द्रजाठतम्‌ ॥ सारथ्याहन्धवात्सल्यः ्राथयन्‌ प्रणतोऽ्रवीत्‌ ॥ 9 ॥ 


पवेखेड. 
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वास. 
वा० से° पूर्वखण्डे दक्षशिवगणयुद्धवणनं नाम॒हाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ वायु बोठे इस्‌ प्रकार छिन्न भिन्न अंग होकर विष्ण आदिं ६ 
श || देवता क्षणमात्रे महाकषटको भाप होकर शेष ववे हूए शोच करने कगे ॥ १ ॥ इस भ्रकारसे जव वै वीर व्याकुल हए तव उन वीरको ¢ 
| ६ देख, वीरभद्रे भरित हए प्रम्थोने बडा क्रोध किया ॥ २ ॥ गण निज २ अपराधोके अवुत्तार देवताओंको पकड कर॒ इढ क| & 
‰ | जजीसेसे बाधने रुगे, जब हाथ यैर कन्धे उद्र बाधे गये ॥ २ ॥ तब उस समय बह्लाजीने पावतीके भियकारी बीरभकते सारथी होकर भिय (^ 


| पराधनापूरवक यह वचन कहे ॥ ४ ॥ हे भगवन्‌ ! अय कोध मत करो, यह देवता नष्ट हो चुके ह हे सुव्रत ! अपने रुओमि उत्पत | 
गणो सहित प्रसन्न होकर क्षमा कंरो ॥ ५ ॥ जब परमेष्ठी बरह्माजीनि यह वचन कहे तब वीरभद्र बह्ञाजीके गोसे शान्त हए ॥ ६ ॥ ओर 
देता अवकाश पाकर उस देवदेव शिककै मंत्रीकै निमित्त शिरपर अजि धारण कर अनेकं स्तुतियोसे प्रसन्न करने ठे ॥ ७ ॥ देवता बोटे, | 
शिव शान्तस्वरूप यज्ञनाशक व्रिशूरुधारीके निमित्त नमस्कार है, रुदर भद्र रुदोके पति रद्रमूतिं ॥ < ॥ काटा सद्रूप काल ओर कामदे 
वका शरीर ॒हरनेवारे देवता ओर दुरात्मा दक्षका शिर हरने वाठे ॥ ९ ॥ ओर दुःसह कमं करने बाठे हे बीर ! पापी दक्षके संसगसे 
अछ कोधेन भगवृत्रण्टाश्चते दिवोकसः॥ प्रसीद क्षम्यतां सर्वं रोमजेस्स्‌द सवरत ॥५॥ एवं विज्ञापितस्तेन बरह्मणा परमेष्ठिना॥ 
शमं जगाम्‌ संभ्ीतो गणपस्तस्य गौरवात्‌॥&॥ देवा छन्धावसरा देवदेवस्य मंत्रिणः॥धारयन्तोऽटीन्यूभिं वष्ट्बविंविषे 
स्तवेः॥देवा उचुः ॥ नमः शिवाय शान्ताय यज्ञदन्त्रे विञ्चूखिने ॥ रुद्रभद्राय श्द्राणां पतये रदथतये ॥८॥ कालाथिर्दर 
रूपाय काटंकामांगहारिणे। देवतानां शिरोहन्ते दक्षस्य च दुरात्मनः॥९॥संसगीदस्य पापस्य दक्षस्याकिरृष्ट कर्मणः ॥ शासि 
ताः समरे वीर त्वया वयमनिन्दिता॥१ ०॥द्ग्धाश्वामी बयं सवे त्वत्तो भीताश्च भो भभो॥ त्वमेव गतिरस्ाकं आहि नश्शरणा 
गतान्‌ ॥११॥ वायुरुवाच ॥ तुष्टस्त्वेव स्त॒तो देवान्‌ विसृज्य निगडात्परभुः।भानयदेवदेवस्य्‌ समीपममरानिह ॥१२॥ देवोपि 
तच भगवानन्तरिक्षे स्थितः प्रभुः ॥ सगणः सवेगः शरवस्सर्वरोकमदेश्वरः ॥१३।।तं दश्वा परमेशानं देवा विष्णुपुरोगमाः॥ प्रीता 
अपि च भीताश्च नमश्वकरुमेदेश्वरम्‌।॥१७। द्वा तानमरान्भीतान्पणतातिंहरो हरः॥इदमाइ महादेवः पहसन्‌ परेक्ष्य पार्वतीम्‌॥ १५॥ 
निरपराध हमारी तुम्हारी दारा शासना हू ॥ १० ॥ ओर अव हम दग्ध होकर आपसे बहुत डर गये है तुमहीं गति हमारी हो, सो हम 
शरणमे आयोकी रक्षा करो ॥ ११ ॥ वायु बौठे, इन देवताओंकी स्तुतिसे भसन्न हो भमुने उनकी जजीर खोख्दी ओर देवताओंको 
देवके समीप राये ॥ १२॥ उस समय भगवान्‌ देवभी अन्तरिक्षम स्थित थे, स्वगामी गणेश्वर सर्वं छोकके पति गणोंसहित ॥ १३ ॥ 
विष्ण आदि देवता उन परम पुरुषको देखकर भसन ओर भयभीत हुए भीतिपूरवक नमस्कार करने कगे ॥ १४ ॥ दीनोके दुप्ख दूर 
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शि०४° ||| कृरने वाडे उन देवताओंको मयभीत ओर भणत देखकर पर्वतीको देल महादेवजी हसते हए बोरे ॥ १५ ॥ महादिव्‌ बोढे, हे देवताओं 


मत डरो, हमारा अपमान अब जाता रहा ठम हमारी भरजा हो कपा करके तुमपर अलुरहके निभित्त दण्डविधान किया है ॥ १६ ॥ तुम || 
देवताओका अपराध हमने क्षमा किया ओर हमारे कोध करने पर तुम्हारी स्थिति ओर जीवन नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ वायु बो, जव ¢ 







6 महातेजस्वी शिवजीने रपसा कहा तब वे सव देवता भय त्याग भरसन्न हौ चर करने ठ्गे ॥ १८ ॥ त भूसन्न मन ओर हषे विह ह 

^ होकर देवता शंकरकी स्त॒ति करने कगे ॥ १९ ॥ देवता बौठे, हे देव ! आपही सब टोककै करन्‌ वारे रक्षक ओर संहार करनेवाटे परमेश्वर ¢ 
||| ॥ महादेव उवाच ॥ माभिष्ट धिदशास्सव यूयं वै मामिकाः प्रजाः ॥ अबु्हाथमेवेह धृतो दंडः पाटना ॥ १६॥ भवता || 

निर्बराणां दि क्षान्तोऽस्माभिर््यतिकमः ॥ कदेष्वस्मास् युष्माकं न स्थितिनं च जीवितम्‌ ॥१७॥ वायुरुवाच ॥ इत्यक्ताखि 

४ 
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ह 

& 

& 


तिमरेभिरे कर्त शंकरस्य दिवौकसः ॥ १९ ॥ देवा उचुः ॥ त्वमेव देवाखिललोककृतां पाता च इतां परमेश्वरोऽसि ॥ क 
विष्णरुद्ाख्यस्वरूप मेदे रजस्तमस्स्वधृतात्ममूत् ॥ २० ॥ सर्वशुत्ते नमस्तेऽस्तु विश्वभावन पावन ॥ अमूतत भक्तहेतोदिं 
गृहीताकृतिसौख्यद ॥ २१॥ चेदरोऽगदो हि देवेश छृषातस्तव शंकर ॥ निमननान्मृतः प्राप सुखं मि्िरजाजछिः ॥ २२॥ 
सीमन्तिनी हतधवा तव परूजनतः प्रभो ॥ सौभाग्यमतुलं व्रापं सोमवारतात्स॒तान्‌ ॥ २३ ॥ ट 
हो, सत्‌ रज तम तीन यणोको आश्रय कर आप्‌ ब्रह्ला विष्ण ओौर रुदर यह तीन मूतिं धारण करते हो. ॥ २० ॥ हे विश्वभावन ! हे परम ट 
अ०२३ पवित्र सर्मूमिं ! आपको प्रणाम है, आप मक्तिरहित हो हे सुखदायक ! भक्तोके निभित्तही आप आकृति बरहण्‌ करते हो ॥ २१॥ हे ॥ 
&|| शंकर ! आपकी कपास ही चन्द्रमा रोगरहित हआ है ओौर निमज्न करके मृत हृए जाजलिने आपकी पासे चख पाया ॥ २२ ॥ 
2३ हे भ्रमो ! सीमन्तिनी गतधवा होग थी प्र आपके पूजनके पभावे अतुक सौभाग्यको पराप्त हुईं ओर पर्ोकी भाति उमादेवीके भरभाक्से 


"क | ७ 


दशास्सवे शवंणामिततेनसा ॥ सद्यो विगतसन्देहा ननृतुविुधा शुदा ॥ १८॥ प्रसन्नमनसो भूत्वानन्दविहलमानसाः ॥ स्त॒ ¢ 
ठ 
ट 


गत्य 


व्ल 12 






| की ॥ २३ ॥ हे देव ! आपने श्रीकरको अपना उत्तम पद दिया ओर राजाओकि भयस आपने सुदशंनको छुडाया ॥ २४ ॥ | 
निधि आपने श्रीसहित मेदुरको तारा, विधवा शारदाकी कपास्े आपने सधवा किया ॥ २५ ॥ आपने भद्रायुषकी विपत्ति दूर कर उसे 
सुख दिया आपकी सेवसे सौमिनी संसार सागरे खक्तं हो गईं ॥ २६ ॥ विष्णजी बोरे, हे शिवजी ! आप्ही रज, सत्व ओर तमोणसे 
बहला, विष्ण, महेश्वर, यह तीन मूर्तिं धारण कर॒ जनोंपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे जगतकी उत्पत्ति पान ओर संहार करते हो 
॥ २७ ॥ आप्‌ सबके गवके हरनेवाे सबके तेजोंके विलासी सब वियादिकमे गूढ सव प्र अयुग्रह॒करनेवाटे हो ॥ २८ ॥ हे गिरीश्वर । 
श्रीकराय ददौ देवः स्वीयं पदमनत्तमम्‌ ॥ स॒दर्शनमरकषस्तवं नृपमंडर भीतितः ॥ ॥ २४ ॥ मेदुरं तारयामास सदारं च धृणा 
निधिः ॥ शारदां विधवां चरे सधवां क्रियया भवान्‌ ॥ २५ ॥ मद्रायुषो विपत्ति च विच्छिद्य त्वमदाः सुखम्‌ ॥ सौमिनी 
भववबन्धाद्रे सुक्ताऽभूत्तव सेवनात्‌ ॥ २६ ॥ विष्णुरूवाच ॥ त्वं शंभो कदरीशाश्च रजस्सतत्वतमोयणेः ॥ कर्तां पाता तथा इतां 
जनुजुग्रहकाक्षया ॥२७॥ सर्वगर्वापदारी च सर्वतेजोविरासकः॥ सर्वविद्यादिगूढश्च सर्वाविमहकारकः ॥२८॥ त्वत्तः सर्व च त्वं 
सर्वं त्वयि सनं गिरीश्वर ॥ जादि आदि पुनल्नादि कृपां कुरु ममोपरि ॥ २९ ॥ अथास्मिन्नन्तरे ब्रह्मा परणिपत्य कृतांजलिः ॥ 
एव त्ववसरं भाष्य व्यज्ञापयत शूलिने ॥ ३०॥ बर्नोवाच ॥ जय देव मदादेव प्रणतातिं विभजन ॥ ईदशेष्वपराधेषु को 
ऽन्यस्त्वत्तः भरसीदति ॥ ३१॥ रु्धमानो ` भविष्यति ये पुरा निहता भूष ॥ अत्यापत्तिनं कस्य स्यात्पसत्ने परमेश्वरे 
॥ ३२ ॥ यदिद देवदेवानां कृतमन्तुषु दूषणम्‌ ॥ तदिदं भूषणं मन्ये त अंगीकारगौरवात्‌ ॥ ३२ ॥ 

आपदहीसे सब कुछ है तुमे ही सब स्थित है रक्षा करो रक्षा करो, हमारी रपाकर रक्षा करो ॥ २९ ॥ उसी समय बह्माजी भ्णाम कर 
हाथ जोड अवस्तर पाकर शिवजीसे कहने रगे ॥ २० ॥ बरह्म बो, हे महादेव ! दासोके दुःख बूर करनेवे आपकी जयं हो; ठेस 
अपराध करनेप्र आपके सिवाय दूसरा कौन है जो प्रसन्न हो सकता है ॥ ३१॥ जो देवता युद्धसं मृतक हुए है वे फिर जी ॐ पसेन्वके 
भरसन्न होनेमे फिर किसको आपत्ति हो सकती है ॥ ३२ ॥ ओर हे देष ! जो यह देवताओंके अंगो दूषण हए ह, सो आपके अगीकासवो 
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हं ॥ ३३ ॥ जब परमेष्टी बहाने रेता कहा तव पार्वतीके यखको देख हेसते हए शिवजीनि बह्माके 


& || गोसे भै इनक भूषण मानता ध £ 
भा्थना करसे नष हआ देवता ओका शरीर किर पूर्ववत्‌ कर दिया ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ उती समय वे विष्ण इन्द्रादिक सब देवता अपृनं 















शि ७पु9 
॥ ५८ ॥ = विरे =. ९९ ^ थीं ५ 
पूवं शरीरको भात होकर परमेश्वरको प्रणाम करने गे, ओर वागीशादिं देविये जो देवमाता दण्डित हृदं थीं उन सवकै अग 


कृर दिये ॥ ३६ ॥ ओर दक्षका स्वयं भगवान्‌ ब्रह्माजीने शिवजीकी आज्ञासे बरूहे छागकै समान सख कर दिया 





शिवजीने पूरवेके समान 
& ॥ ३७ ॥ वह भी चेतनाको भाप हो उठकर हाथ जोड उरक कारण अनेक वचन कहते परमेश्वरकी स्तुति करने ठ्गा ॥ ३८ ॥ दक्षने 
£| इति विज्ञाप्यमानस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ विलोक्य वदनं देभ्या देवदेवस्स्मयत्रिव्‌ ॥३४॥ पुजथूतस्य वात्सल्याद्रह्मणः पद्मन 
&|| न्मनः ॥दवादीनां यथापूरवमंगानि प्रददौ परभुः ॥ ३५ ॥ प्रथमाय या देव्यो दंडिता देवसातरः ॥ तासामपि यथापूर्वाण्यं 
४ गानि गिरिशो ददौ ॥ ३६ ॥ दक्षस्य भगवानेव्‌ स्वयं ब्रह्मा पितामहः ॥ तत्पापालुशुणं चक्रे जरच्छागभुखं श्चुखम्‌ ॥ २७ ॥ 
। सोऽपि संज्ञांततो लब्ध्वा स द्वा जीवितः धी ॥ भीतः कृताः शुं वटाव भ्ररुषन्बह ॥ ३८ ॥ दक्ष उवाच ॥ जय 
|| देव जगन्नाथ लोका नु्हकारकं ॥ कृपां छह मदेशानाप्राधं मे क्षमस्वुड ॥३९॥ कन्तां भत्ता च इतां च त्वमेव जगतां भभो ॥ 
|| मया ज्ञातं विशेषेण विष्ण्वादिसकरश्रः ॥ ० ॥ त्वयेव विततं सर्व व्याप्त शष्ट न नाशितम्‌ ॥ न हि त्वदधिका केचि 
| दीशास्तेऽच्यतकादयः ॥ ४१ ॥ ॥ वायु्ूवाच्‌ ॥ तं तथा व्यालं भीतं भरेते ृतागसुम्‌॥ स्मयत्निवावदत््रेक्ष्य मा भेरिति 
घृणानिधिः ॥ ४२ ॥ तथोक्ता ब्रह्मणस्तस्य पितुः परियचिकींषया ॥ गाणपत्यं ददौ तस्मे दक्षायाक्षयमीश्वरः ॥ ४३ ॥ 
कहा हे जगत्पति ठोकालु्रह॒करनेवाटे ! आपको जय हो, हे महेशान ! कृपाकर मेरे अपराध क्षमा करो ॥ ३९ ॥ हे भरभो ! आपृही & 
जगत्‌कै कती भत ओर दुःख हरनेवाटे हो भने विशेषकर जानछिया कि आप विष्ण आदि सबके ईश्वर हो ॥ ४० ॥ आपने ही सरव जगवका || 


विस्तार किया है, आपही उत्पत्ति ओर नाश करते हो, वे विष्ण आदि आपसे को विशेष नहीं है ॥ ४१ ॥ वायु बोटे, इस भकार अपराधे || 
(4 
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वा.स.७ 

पवेखंड 
अ०२३ 
व्याकुरु ओर डरा हुआ दक्षको देखकर हसते हए करुणानिधि शिवजी बे, भय मत ॒कंरो ॥ ४२ ॥ जव इतस भकार कहा . तव दक्षकरे 


= 


पिता बहे भियकौ इच्छात शिवजी दकषफे निमित्त अक्षय गणपतित्व दान किया ॥ ४३॥ तब ब्रहाजी आदि देवता हाथ जोड | | 
भणाम कर नश्रवाणीसे गिरिजापति महादेवकी स्तुति करने ठे ॥४४॥ हे शंकर ! हे दीनानाथ ! हे महाभमो ! हे महेशान कपाकर हमारे & 
अपराध क्षमा करो ॥ ४५ ॥ हे यज्ञपाठक ! हे यज्ञके अधिपति ! हे यज्ञके विध्वंसक ! हे महेशान ! कपाकर हभारे अपराध क्षमा करो @ 
॥॥ ४६ ॥ हे देवदेव ! हे परमेशान ! हे भक्तोके भाणपोषण करने वाटे ! हे दु्टोको दण्ड देनेवाटे स्वामी ! कपा करो आपको भणाम है ॥४७॥ त 
हे प्रभो ! जो दुष्ट आपको नहीं जानते उनके ग्वं आप दूर करते हो ओर अपने भक्तं सतपरुषोंके विषेशकर आप रक्षक है ॥ ४८ ॥ आपकी 
ततो ब्रह्मादयो देवा अभिर कृतांजकिः॥ तुष्टवुः भश्रया वाचा शंकरं गिरिजाधिपम्‌॥४४॥ ॥बह्मादय उचुः॥जय शंकर देवेश ¢ 
दीनानाथ महाप्रभो ॥ कषां कर महेशानापराध नो क्षमस्व वै ॥४५॥ मखपाु मखाधीश मखविष्वसकारक॥कृषां र महे 
शानाप्राधनः क्षमस्व वै॥४६।देवदेव परेशान भक्तप्राणपरपोषक ॥ दुटदण्डपद स्वामिन्कृषां रू नमोऽस्तु ते॥४७॥ त्वं भभो ६ 
ह 


यिज 


गर्वहतौ वे दुष्टानां त्वामजानताम्‌॥ रक्षको हि विरोषेण सतां त्वत्सक्तचेत्‌साम्‌॥४८॥ 8 चरितं ते हि निशितं षया तव्‌॥ 
स्वापः क्षतव्यो विभवो दीनदत्सखाः॥४९॥ ॥वायुरूवाच॥ इति स्तुतो महादेवो ब प्रभुः ॥ स भक्तवत्सरुस्स्वामी 
त॒तोष करुणोदधिः ॥५०॥चकारालुमं तेषां अह्लादीनां दिवौकसाम्‌ ॥ददौ नरांश सुप्रीत्या शंकरो दीनवत्सरः॥५१॥स च तत 
च्िदशान्छरणागतान्‌ परमकारुणिकः परमेश्वरः॥अलगतस्मितरक्षणया गिरा शमितसवभयः समभाषत।॥५२॥ ॥ शिवं उवाच॥ ठै 
यदिदमाग इहाचरितं सुरोविंधिनियोगवशादिव यन्वितैः ॥ शरणमेव गतानवलोक्य वस्तदखिरं किक विस्मृतमेव नः ॥५३॥ 
ङुपासे हमने निश्वय्‌ किया है कि आपके अदधत चरित्र है, है दीनवत्सलविमु ! आप हमारे सव अपराध नाश करो ॥ ४९॥ वायु बोटे, जब ९ 
बल्लादिक देवताओनि इस भरकारसे भरमुकी स्तुति की तव करुणासागर भक्तवत्सर स्वामी भ्रसन्न हए ॥ ५० ॥ ओर उन ब्रहयादि देवताओंप्र ¢ 
॥॥ 


प्त 


कपा की ओौर दीनवत्सङ शंकरने भम उनको आया हुआ देख मनोहर हास्यभरी वाणी उनके सव भय दूर करके वचन कहे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
शिवजी बोठे, जो यह चरिबर हभ हे सो यह दैवाधीने हभ है, क्योकि भाथे यह पाणी दैवके वशे है, ठ्मको शरणमे भया देख 
ए ~ म ९ 


च 
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ने परन्तु तुमने हि किया विष्य बहला इन्द्र आदि 
हमने तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर दिये ॥५३॥ परन्तु तुमन यहं कम मनम बिना विचारे ठजनारहित होकंर ल 
१ । कुरो ॥.५४ ॥ इस प्रकार सुरेश्वर देवताओकिं प्रति यह वचन कहं कर दक्षयन्नकै सम्बन्धसे 


देवता यह सब अपने २ स्थानोंको प्रस्थान क मात्‌ 
रहित हो गिरिजा तथा दर्रे गणों सहित आकाशम स्थित हो अन्तपौन ष ॥ *५५॥ तव्‌ वे देवता भी व्यथा रहित. हौ तथा यज्ञ भी 
पूर्णं शरीर हो भद्र सुभदरका पराकम कहते हुए शीघही सुख पूर्वकं आकाश मागम बरतन्नतास्‌ गये तथा ब्रह्मा इन्द्रादि भी गये ॥ ५६ ॥ इति 
भ्रीरिवमहाएराणभाषाटीकायां स° वा० सं° पूर्वखण्डे ्योविंशौऽध्यायः ॥ २३ ॥ ऋषिं समय - 
तदिह यूयमपि परकृतं मनस्यविगणय्य विमर्द॑मपत्रपाः ॥ हरिविरिंचिसुरे्द्रशखास्संखं बजत देवपुरं भ्रति संप्रति ॥५४॥ इति 
सुरान भिधाय सुरेधरो निकृतदक्षकृतकतुरकतः ॥ सगिरिजावचरस्सप्रिच्छदः स्थित इवाम्बरतोन्तरधाद्रः ॥ ५५ ॥ अथ 
सुरा अपि ते विगतव्यथाः कथितमद्रुभदरपराक्रमाः ॥ सुपदि खेन सुखेन यथासुखं 1 मघवन्सुखाः ॥५६॥ इति 
श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे गिरिशावनयो नाम अथोविंशोऽध्यायः ॥२३॥ ऋषय उचुः ॥ अन्त 
घानगतो देव्या सह सानुचरो हरः ॥ क यातः ङ्च वासः किं कृत्वा विशम इ ॥ ॥ १ ॥ ॥ वायु्वाच ॥ .महीधरव्रःश्रीमा 
न्‌ मंद्रश्िजकंदरः ॥ दयितो देवदेवस्य निवासुस्तपसोऽभवत्‌ ॥२॥ तो महत्कृतं तेन वोढं स्वशिरसा शिवौ ॥ चिरेण टन्ध 


तत्पादपकजस्पशेजे सुखम्‌॥॥ ३ ॥ तस्य शैलस्य सौन्दय्थं स॒हस्वृदनैरपि ॥ न शक्यं विस्तराद्वक्तुं वषकोटिशेतैरपि 
॥ ९ ॥ शक्यमप्यस्य सौन्दर्यं न वर्ण॑यितुशुत्सहे ॥ पर्वतान्तरसोन्दय्थ साधारणविधारणात्‌ ॥ ^ ॥ 


शिश्पुर 
॥ ५९ 


न 


वास्‌. 
पुवसंड 
५०२४ ||| 
शिबजीके चरणकमखका स्परे पाया ॥ २ ॥ उस पर्ैतकी सुन्दरता सहलतखसते भी विरंतारपूवंक सौ करोड वषम नहीं कह सकते ॥४॥ हमर 

। ु पवेत भी इसके सामने सुन्दरतामे साधारण है ॥ ५ ॥ 3 


== 


९.५ 


बोठे, जिस समय अलुचरोंसहित शिवजी अन्तधौन 


हए, तब्‌ कहां गये ओर कया करने ठगे ॥१॥ वायु बोट, श्रीमान्‌ मन्द्र चित्र विचित्र धातु ओर कन्द्राओंे शोभित है, वह शिवजी कै 
प करने योग्य उनका निवासस्थान था ॥ २ ॥ उस पव॑तने शिवजीकै निवास करनेकै निमित्त बडा तप किया) बहुत ्षमयके उपरान्त उसने 


। 


। 
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व -------- 


२९ 


| हँ इतना कह सकते है कि यह पर्वत श्रेष्ठ कृद्धि ओर सुन्द्रतासे परिपुणं शिवजीके निवासके कारण हुआ है ॥ ६ ॥ इसी कारण । 
जीने पावंतीके प्रियकी इच्छासे अव्यन्त सुन्दर यह परवत अन्तःपुरप किया है ॥ ७ ॥ उसकी मेखटाषप पृथवी गरेष्ठ पत्थर ओर वृक्ष । 
| शिब सदा निवास करते ई, इससे वह सम्पूणं जगत्‌का तिरस्कार करते है ॥ < ॥ जगतके माता पिताको स्थान आदिक उपभोग ओर 
उनके निवासके पण्य संस्कार पानादि देनेसे वह चारों ओर फठ रहा है ॥ ९ ॥ ठु ओर शीतल स्पशैवारे निक निरोके जल्पे मानो 
परवतोके अधिराज्ये अभिपेक किया जाता है ॥ १० ॥रात्रिकै स्मय चारों ओर फैढा हआ यह म॑दरपवत चन्द्रमास्ते शोभित होता है, 


| इदन्तु त वक्तुमस्मिन्प्वैतसुन्दरे ॥ ऋद्धया कयापि सौन्दर्यमीश्वरावासयोग्यता ॥६॥ अतएव हि देवेन्‌ देव्याः प्रिय 
9 चिकीर्षया ॥ अतीव्‌ रमणीयो 






} गिरिरन्तःपुरीकृतः ॥ ७ ॥ मेखलाभूमयस्तस्य विमलोपरूपादपाः ॥ शिवयोनित्यसात्नि 
ध्यात्रयक्कुवैत्यखिलजगत्‌ ॥ < ॥ पितृभ्यां _ जगतो नित्य स्नानपानोपयोगतः ॥ अवाप्तपुण्यसंस्कारः भरसरद्धिरितस्ततः 
॥ ९ 1) रघुशीतलसंस्पशरच्छच्छेनिरराम्बुभिः ॥ अधि राज्येन चाद्ीणामदीरेषोऽभिषिच्यते ॥ १० ॥ निशास॒ शिखर 
भानतर्वतिना स॒ शिोचयः ॥ चद्रेणाचरु साभ्राज्यच्छ्ेणेव विराजते ॥ ११ ॥ स शेल्धचलीभतैबां 


लीभरतेब्‌खे्ामरयोषिताम्‌ ॥ 

सर्ेप्वतसाभ्राज्यचामरेरिव वीज्यते ॥ १२ ॥ प्रात रभ्युदिते भानौ भूधरो रत्नधूषितः ॥ दर्पणे देहसौभाग्य दष्ट्काम इव 

स्थितः ॥ १३ ॥ कूजद्विदगवाचाेर्वातोद्ध॒तलताथुजेः ॥ विशचक्तपएष्पैः सततं ब्यारम्बिभरदुपछ्वैः ॥१४॥ रताप्रतानजरिले 

स्तरुभिस्तपसेयि ॥ जयाशिषा सहाभ्य्च्यं निषेम्यत इवाद्रिराट्‌ ॥ १५ ॥ 

मानो साघ्राज्यका छत्र धारण कयि है ॥ ११ ॥ वह पर्व॑त चंचल हृए चोरी गौओक चमरो मानो समपर्ण पर्वत चामरो साघ्राज्यके कारण 
वीज्यमान होता है ॥ १२.॥ भातःकाट सर्के उदय होनेसे रत्नोसे भूषित वहं परवत दर्पणे मानो अपने देहके सौभाग्यको अवलोकन कर रहा 

4 | है ॥ १३ ॥ वाचार विहंगोसे कूजित ठतारूपी भुजाओं चायमान होकर सदा 


१ पा मा शूोसे विक्त कोम पत्ते युक्तं ॥ १४ ॥ ठताओंं 
समूहसि व्याप बृक्षोसे तपस्वियोंके समान युक्त जयक आशीवादमे पूजित हो मानो यह पर्वतराज स्थित है ॥ १५ ॥ भ 
३८० 


नि > 


१ पर्‌ कि. क 
| | ऊप्र नीचेको स॒खकिये शंगोसे व्याप्त तथा तिरछे शंगोसे युक्त भ्रतापित होकर मानो पृथ्वीको पृष्ठस उठाया है ॥ १६ ॥ सब दिशां व्याप 


& 
॥६० हो मानो आकाशमे धूम रहा है, इस प्रकार मानो सब जगतको देखता हभआसा कत्य कर रहा है ॥ १७ ॥ गुहाहटपी खले भरतिदिन जागृत ¢ 
होकर मांनो बडे उदरौते युक्त है. सदा नवीन घुन्दरतासे मानो जंभाई ठे रहा ह ॥ १८ ॥ सम्यूण जगत्कौ भ्रास्‌ करता हज सागरको पीता ट 
£ हुआस्षा अपने हृदयका अन्धकार मानो उगख्ता हुआ मेषे आकाशको भक्षण करता हज ॥ १९ ॥ उसके निवास्की मूमि मानो ध 
|| दर्षणके समान उज्ज्वल है, वृकषोकी छाया मनोहर छायासे भरमके दूर करनेवाठे ॥ २० ॥._ नदी, सरोवर ताव्‌ नाविक सम्पकते ठी 
ट| अधोससैरुद्धयसैननेस्तियंङखसैस्तथा॥भपतमिव पाताठे भृषृष्ठादत्पतश्निव॥१६॥परीत्‌ः स्तो दिश भमन्निव विहायसि ॥ & 
|| पश्यन्निव जगत्स मृत्यननिव निरन्तरम्‌ ॥१७॥ गालः भतिदिनं व्यात्तास्यो विषलोदरेः ॥ अजीणकावण्यतया जंभमाण ४ 
इवाचलः ॥ १८ ॥ असनिव जगत्सर्वं पिबत्निव पयोनिधिम्‌ ॥ वमश्चिव तमोन्तस्थं मायत्निव खमम्बुदेः ॥ १९ ॥ निवास |® 
। भूमयस्तास्ता दर्षणम्रतिमोदराः॥ तिरसकृतातपार्सिनग्धाश्रमच्छायामदीरुढाः॥ २ ०॥ सरित्सरस्तडागादिसंपकिशिरानिखा ॥ | 
|| ततत निषण्णाभ्यां शिवाभ्यां सफलीङृताः॥२१॥ तमिमं सर्वतः श्रषठ॑स्यृत्वा साम्बश्ियम्बक्‌ः।रेभ्याश्रमसमीपस्थुान्तर्पानं 
¢ गतो ययौ ॥ २२॥ तघोद्ानमलभाप्य देव्या सह मरैशवरः ॥रराम रमणीयासु दिव्यान्तःपुरभूमिषु ॥ २३॥ तथा गतेषु कारेष॒ 
ए 
ए 


न 


& 


यदासु प्रजा च ॥ दैत्यौ शंभनिशंभाख्यौ भातरो न ॥२७॥ ताभ्यां तपोबखादत्त बरह्मणा परमेष्ठिना ॥ अवध्यत्वं जग ६ 
त्यस्मिन्पुर्षैरखिखेरपि ॥२९॥ अयोनिजा तु या कन्या शसखुद्रवा ॥अजातपस्पशरतिरविङष्यपराकमा ॥ २६ ॥ ¢ 


चात. ||| पवनवाठे जिधर तिषर स्थित हुए, शवसे सफल की हई मूमिवाछे- ॥ २१ ॥ ठेते इस पवत भ्षठको पावती सहित शिवजी स्मरणकर 4 
पुवंखड ट अन्तरान्‌ हुए ही रेभ्य आश्रमम गये ॥ २२ ॥ देवीके सहित महेश्वर उस्न उयानमे भ्ाप्त होकर मनोहर दिव्य अन्तःषुरकी भूमिम रमण |® 
५०२४ ||| कले ठगे ॥ २३ ॥ इस भकार समयक बीतने ओर भजाके बढनेसे शुम्भ निशुम्भनामक दौ भाई उतन्न हए ॥ २४ ॥ बह्माजीने तपस्या | ट 

& | से यह वरदान दिया कि हुम इस जगत सम्पूण परूषोसे अवध्य होगे ॥ २५ ॥ परन्तु जो अम्विकाकै अंगसे उतपन्न हद अयोनिजा |> 





॥ 


&|| कन्या है, जिसने कभी परुषका स्पशं नहीं किया उसका तुम कभी उद्ेवन नहीं करना ॥ २६ ॥ यदि उसकी कामना करोगे तो म ह 
मृत्युको प्राप्त होगे, इस प्रकार बहाके कहनेसे उन्होने स्वीकार किया ॥ २७ ॥ तवसे युद्धमे बहादिकि देवताओंको जीत कर जगतुको वेद |© 
ट ओर वषट्कारसे रहित कर दिया ॥ २८ ॥ तब उन दोनोंके मारनेके निमित्त बह्लाने देवेशमे प्राथना करी; किं एकतमं अम्बाकी | £ 
ट करके जसे हो वैसे क्रोध उत्पन्न कराओ ॥ २९ ॥ उसुके वणं ओर कोशकी शक्ति एकं कन्या , उलन करके शुम्भनिशुम्भके मारनेको न 
¢ देवताओंके निमित्त दीजिये ॥ ३० ॥ जव भगवान्‌ नीरलोहितकी इस प्रकार भराथना करी तब द कर शिवजीने अम्बाकी निन्दा करते ¢ 
|| तया त॒ नौ वधः संख्ये तस्यां कामाभिभरूतयोः ॥ इति चाभ्यथितो अह्ना तभ्याम्भाद तथास्त्विति ॥२७॥ततःपभरति शक्रादी ट 
न्विजित्य समरे सुरान्‌॥ निःस्वाध्यायवषट्‌ कारं जगच्क्रतुरकमात्‌ ॥२८॥ तयोवंधाय देवेशं हमाभ्यथितवान्पुनः ॥ विनि्यापि 
|| रस्य वां कोषयित्वा यथा तथा ॥ २९ ॥ तदर्णकोशजां शक्तिमकामां कन्यकात्मिकाम्‌ ॥ निश्यम्भरोभयोहवीं सरेभ्यो दाहम || 
रैसि ॥३०॥ एवमभ्यथितो धारा भगवात्रीलोहितः॥ कालीत्याह रदस्यं वां निन्दयच्निव सस्मितः॥३१॥ततः कुद्धा तदा देवी 

&|| सवर्णा वर्णकारणात्‌ ॥ स्मयन्ती चाह मर्तारमसमाधेयया गिरा ॥३२॥ देव्युवाच ॥ ईहशे मम वणेस्मिन्न रतिभवतोऽस्ति चेत्‌॥ ट 
९|| एवावन्तं चिरं काठं कथमेषा नियम्यते॥३२॥अरत्या यतमानोऽपि कथं च रमसे मया ॥ न शक्यं जगत्यस्मि्ीश्वरस्य जग (© 
| त्मभोः ॥ ३४ ॥ स्वात्मारामस्य भवतो रतिनं स॒लसाधनम्‌॥इति हेतोः स्मरो यस्मात्मसभ मस्मसातकरतः ॥ ३९ ॥ 
¢ 


हृए कारी दसा शद रहस्य समयमे उरण किया ॥ ३१ ॥ तव॒ शिवजीसे अपने वणैकी निन्दा सुनकर देवी बहत कुद हई ओर हसती 
हुईं अपने स्वामीसे स्माधेय वाणीस बोटीं ॥ ३२ ॥ जो इस प्रकारके भेरे पर्णे आपकी धीति नहीं है, तो इतने महा समयते यह 
बात कयो रोक रक्ली है ॥ २३ ॥ जव य॒मं अरुचि है तो भेर साथ क्यों रमते हो १ हे भो ! तुमको इस जगत तो कुछ भी 
अशक्य नहीं है ॥ ३४ ॥ स्वातमामे रमण ॒कएनवारे आपको रति शुखका साधन नहीं है, यही कारण है कि आपने कामदेवको र 


. बः ~ 
शिश्न कर दिया ॥ ३५ ॥ जो शी सर्वा सुन्दरी भी हो यदि स्वामी उत भीति न करे तो उत्तके सब दूसरे यणभी ब्धा हो जति ह ॥ ३९ ॥ 


॥६१॥ 





० ज हे 
बियोको यही इस ॒ठोकं ओर परटोकमं फठ्दायक है किं स्वामी प्रसन्न व इसके अन्यथा हनेसे नारीका नम वृथा है ॥ ३७ ॥ इस 
कारण जो किं एकान्तम आपने मेरी निन्दा की इस कारण मरै इस शरीरके वणेको त्यागन्‌ कर दूर्‌ वणको धारण कहगी\ अथवा स्वय 
८ न रहुगी ॥ ३८ ॥ यह कहकर देवी रोषते व्याप ह अपने आसनसे उढकर तप॒ करनेकी इच्छसे स्वामीसे आज्ञा मांगने ठगी) कारणा 


कि चौ पर्मशाशचकी आज्ञासे स्वत्र नहीं है ॥ ३९ ॥ इस प्रकार प्रीति भग होनेसे स्वयं शिवजी भीत हूए, ओर चरणोकी ओर भ्रणाम 


६ 

ह|| या च नाभिमता मतरपि स्वगखन्दरी ॥ सा ्रथेव हि जायेत स्वैरपि युणान्तरेः ॥ ३९ ॥ भतुभेगिकशेषो दि. सगं एवैष 
| योषिताम्‌ ॥ तथासत्यन्यथा भूता नारी डमोपयुज्यते ॥२७॥ तुस्माद्र्णमिमं त्यक्तात्वया रहसि निन्दितम्‌ ॥ वणान्त्रं भजि 
ह| ष्येवान भजिष्यामि वा स्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ ॥इत्य्ोत्थाय शयनादेवी साचषट गद्रदम्‌ ॥ ययाचेऽखमति भतुस्तपसे तनिशया 
|| ॥ ३९॥ तथा प्रणयर्भगेन भीतो भूतपतिः स्वयम्‌ ॥ पादयोः प्रणमेव्‌ भवानीं परत्यभाषत ॥ ° ॥ इश्वर उवाच ॥ अजानती 

ट| चक्रीडोक्ति प्रिये फिंकुपितासि मे॥रतिः कृतो वा जायेत त्वत्तशदरतिभैम ॥ ४१ ॥ माता त्वमस्य जगतः पिताहमधिप्स्तथा॥ 
| कथ तदुपपययतत्वत्तो नाभिरतिमम ॥ ४२ ॥ आवयोरभिकामोऽपिकिमसौ कामकारतः ॥ यतः कामससुत्पत्तिः प्रागेव्‌ जग 
ए 
म 


(य येटनयेटे 





दुद्रवः ॥ ४३॥ प्रथग्जनानां रतये कामात्मा कृरिपतो मया ॥ ततः कथस्रुपारब्धः कामदाहादहं त्वया ॥ ४९ ॥ मां वैति 
दशसामान्य मन्यमानो मनोभवः ॥ मनाक्परिभवं कुवन्मया वे मस्मसात्छृत्‌ः ॥ ५५ ॥ 
करते हृए भवानीसे कहने गे ॥ ४० ॥ हे भ्ये ! कीडा विलासकी वाती विना जाने तुम मेरे ऊपर यों कोप करती हो; जो तुममे ॑ 
भीति नहीं है तो किस है ॥ ४१॥ तुम इस जगत्की माता ओर मँ पिता हूं; फिर तुमे मेरी प्रीति क्यो न हो ॥ ४२॥ हमारी तुम्हारी 
प्रीति क्या कामके निमित्त है अर्थात्‌ नहीं है, कारण कि कामकी उत्पक्िसे पहटे ही जगतकी उत्पत्ति हदं है ॥ ४२ ॥ कामको तो || 
मन पृथक्‌ जनेकि निभिन्त उत्न्न किया है सो कामके दाहका तुमने किस प्रकारसे स्ञे ताना दिया ॥ ४४ ॥ कामदेवने शङ सामान्य | 
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& | थोडा तिरस्कार ज्योही किया मने उसे भस्म कर दिया ॥ ४५॥ हमारा तुम्हारा विहार तो इस जगत्की रक्षाक निमित है, इस्‌ 
# || कारण जगतकी रक्षाके निमित्त मेन विरासोक्ति कथन की ॥ ४६ ॥ सो वह काये शीघही प्रगट हो जायगा, हे भगवति ! क्रोध मतकरो, 
# तुमसे मेरी महान्‌ प्रीति है; इस बातको तुम क्यों नहीं जानती हो; इस भरकार शिवने पा्वतीको प्रसन्न भी किया परन्तु वह काटीशब्दको अपने ¢ 


१ 





¢ 
हृदयम धारण करके करोधसे यह वचन बोटी ॥ ४७ ॥ देवी बोटी, है भगवन्‌ ! मेने आपकी गती हृ वाता भरथमही सुनटी है, जिससे | 
आपने प्रथम सुश्च वंचित किया है ॥ ४८ ॥ जो श्ल भर्तीको अभ्रिय होकर अपने प्राणोको त्यागन नहीं करती वहं कुलांगनाओंमं ओर सत्र 
विहसेप्यावयोरस्य जगतश्नाणकारणात्‌॥ततस्तदत्वय्यय क्रीडोक्तिं कृतवाहनम्‌।॥०६॥ स चायमचिरादथूस्तवैनाषिष्करिष्य ||& 
| ते॥कोधस्य जनकं वाक्य डदि कृत्पेदमवरवीत्‌॥४७॥ ॥देव्युवाच॥ तपूव दि भगवंस्तव चाट वचो मया॥येनैवमतिधीराहमपि ॥ 
| प्ागभिर्चिता॥४८॥ भराणानप्यभिय्‌ा भर्तनारी या न्‌ परित्यजेत्‌॥ इलांगना शुमा सद्धिः कत्सितैव हि गम्यते ॥४९॥ भूयसी |© 
च तवाप्रीतिरगौरमिति मे वषुः ॥ कीडोक्तिरपि कालीति घटते कथमन्यथा ॥५०॥सद्धिविंगरितं तस्मात्तव काण्ण्यंमसंमतम्‌ ॥ ¢ 
वर्णान्तरवती भव ॥ ॥५२॥ ॥ देव्युवाच ॥ ॥ नेच्छामि भवतौ वणं स्वयं वा कल॑मन्यथा ॥ अह्माणं तपसाराध्य क्षिप्रं गौरी # 
भवाम्यहम्‌ ॥ न इ~वर उवाच॥मत्परसादात्पुरा अह्ना ब्रह्मत्वं प्राप्तवान्पुरा॥ तमाहूय महादेवि तपसा किं करिष्यसि॥५४॥ 
षम निन्दाको पाती है ॥.४९ ॥ मेरा शरीर गोरा नहीं हे इस कारण आपकी अह्मे धीति नही है तो फिर बिासादिभें भी 'कारीः यह & 
शब्द कैत संगत होसकता है ॥ ५० ॥ चियोका असत्कार सर्वथा सलछर्पोने निन्दित किया है, इससे तपके योगसे इसको विना त्यागे भै || 
यह नहीं रहं सकती. ॥ ५१ ॥ शिवजी बटे, जो यृही इच्छा है तो तप करनेका क्या भरयोजन है; हमारी इच्छा वा अपरनी इच्छसे 
|| ठम अपना दूर वणे करखो ॥ ५२ ॥ देवी बोटी भँ आपसे स्वयं अन्यथा वर्णं करनकी इच्छा नही करती हू, बज्ञाको नपसे आराधन कर 
|| गोरी बनूगी ॥ ५३ ॥ दशर बोठे; हमारीही रुपासे तो बह्मा बह्त्वको भाप्र हए है, हे महादेवी तपते अन्हे बढा कर कया करोगी ॥ ५४ ॥ 


ट पः ॥। केगडा 
। अवुत्सृज्य तपोयोगात्स्थातुमेवेह नोत्सहे।५५१॥ शिव उवाच॥स यदेवंविधतापस्ते तपसा कि प्रयोजनम्‌॥ममेच्छया स्वेच्छया वा 
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वी देवतानि आपसे यथपि = त आ > ॥ पष्‌ || पहटे मै 
देवी बोटी देवताओनि आपसे ययपि वर पाया है तो भी आपकी आज्ञाद्वारा त॑पे ब्ाको आराधन करके ॥ ५ 

सतीनामक ५ दं थी, तव भी मैने तपसे जगते पति आपकोही भा किया था ॥ ५६ ॥ इसी भकार अन ॥ य सन्तु 
कर गौरी होनेकी इच्छा करती हू कहो इतमे क्या दोष है ॥ ५७ ॥ जब महादेवीने एसा कहा तव महादेवने हसते हुए दवता काकी 
इच्छात उनको निपेष न किया ॥ ५८ ॥ इति भीशिवमहाषराणभाषाीकायां स° वा° सं° पृखण्डे चतुविशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ तन्‌ पति 


॥ देव्यवाच ॥ त्वत्तो लब्धपदा एव सवे ब्रह्मादयः सुराः ॥ तथाप्याराध्य तपसा ब्रह्माणं त्वत्नियोगतः ॥ << ॥ पुरा किलस॒ 
ती ग र पापम्‌ ॥ जगतां पतिम तवां पति प्राप्तवती तथा ॥ 48 ॥ एवमद्यापि त॒पसा तोषयित्वा द्विजं वि 
धिम्‌॥ गोरी भवित मिच्छामि को दोषः कथ्यतामिह ॥ ५५७॥ एवसुक्तो महादेव्या वामदेवः स्मयन्निव ॥ न तां निबधयामास 
देवकार्यचिकीर्षेया ॥ ५८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे शिवमन्दरगिरिनिवासकीडोक्ति 
वर्णनं नाम चतर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ ॥ वायुरूबाच ॥ ततः परदक्षिणीङत्य पतिमम्बा पतिव्रता ॥ नियम्य च वियोगाति 
जगाम हिमवदिरिम्‌ ॥ 9 ॥ तपःकृतवती परव देशे यस्मिन्सखीजनेः ॥ तमेव देशमबृणोत्तपसे प्रणयात्पुनः ॥ २ ॥ ततः 
स्वपितरं दृष्टा मातरं च तयोरह ॥ प्रणम्य वृत्तं विज्ञाप्य ताभ्यां चाठमता सती ॥ ३॥ पुनस्तपोवनं गत्वा भूषणानि विस 
ज्य च ॥ स्नात्वा तपस्विनो वेषं कृत्वा परमपावनम्‌ ॥ ४ ॥ संकरप्य च महातीव्रं तपः परमदुरम्‌ ॥ सदा मनसि सन्धा 
यभतं्रणपकजम्‌ ॥ 4 ॥ 


बता अम्बाने शिवकी प्रदक्षिणा करके वियोगके दुःखको रोक दहिमाठ्यको गमन किया ॥ १ ॥ जहौ पहठे अपनी सखियोके साथ तपस्या 
की थी उतरी देशको तपके निमित्त पूर्वतीने अष्ट माना ॥ २ ॥ तब वँ अपने माता ओर पिताको देखकर यह समाचार सुनाकर ॥ ३ 
फिर तपोवनं जाकर सव भृषणोको उतार स्ञानकर प्रम पवि तपस्विनीवेष धारण किया ॥ ४ ॥ संकल्प करके महादुश्वर तपस्या करना भार 


४ | किया ओर शिवजीके चरणो मन ठगाया ॥ ५॥ 


बाह्य विधानत स्नानादि कर उसी क्षणिकं्टिगक तीनों काठमे ष्प्‌ फलादि उनकी पूजा करने ठगी ॥ ६ ॥ इस भकार तपके फर 2 
बहममू्तिमं शिवजी प्राप्त होकर ब्रह्माजी मुञ्चको मन इच्छित फठ्को दंगे ॥ ७ ॥ जब इस भकार तप करते २ बहुत समय बीत गया तब # 
कोद महाव्याघ दुष्ट भाक्से उस स्थानमें आया ॥ < ॥ जब वह दुरात्मा उसके बहुत समीपम गया, तव उसका शरीर चित्रकै समान ४ 
स्तब्ध हो गया ॥ ९ ॥ इस प्रकार दुष्ट भक्ते आये हुए उस्र व्याघको देखकर दूसरे मरष्योके समान देवी स्वभावसे व्यथित न हदं ॥ १०॥ ४ 
तमेव क्षणिके छि ध्यात्वा बाह्मयिधानतः ॥ भिसन्ध्यमभ्यचैयन्ती वन्यः पुष्पैः फलादिभिः ॥ & ॥ स एव ब्रह्मणो सूतिं |© 
मास्थाय तपसः फठ्‌ ॥ प्रदास्यति ममेत्येवं नित्य कृत्वाऽकरोत्तपः ॥७॥ तथा तपश्चरन्तीं तां कारे बहुतिथे गते ॥ दष्टः |© 
कञ्चिन्महा व्या इष्टभावादुपागमत्‌॥ < ॥ तथेवोपगतस्यापि तस्यातीवहुरात्मनः॥ गा चिन्रापितमिवे स्तन्धं तस्यास्स॒ || 
काशतः ॥ ९ ॥ ते दृष्ापि तथा व्यार दुष्टभावादपागतम्‌॥न प्रथग्जनवदेवी स्वभावेन विविच्यते ।॥१०॥ स तु विष्ठब्धसर्वा & 
गो बुथुक्षापरिपीडितः॥ ममागिषं ततो नान्यदिति मत्वा निरन्तरम्‌ ॥.99 ॥ निरीक्ष्यमाणः सततं देवीमेव तदाऽनिशम्‌ ॥ ठै 
अतिष्ठद्रतस्तस्या उपासन मिवाचरत्‌ ॥१२॥ देव्याश्च दये नित्य ममेवाय्चपासकः ॥ जाता च दुष्ठसत्वेभ्य इति परवधृते त 
कषा ॥ १३॥ तस्या एव कृषा योगात्सद्योनष्टमल्बयः ॥ बभूव सदसा व्या देवीं च बुधे तदा ॥१४॥ न्यवतेत बुथुक्षा ६ 
च तस्यांगस्तम्भने तथा॥ दौरात्म्यं जन्मसिद्ध च ततिश्च समजायत ॥ १५ ॥ ह 
ओर वह भूखसे व्याकुरं सवाग स्तञ्ध होकर यही विचारने ठगा कि इसके सिवाय दूसरा भेरा भोजन नहीं है ॥ ११ ॥ सो रात दिन ट 
देवीको ही देखता रहता था ओर आगे खडा हज उसकी उपासनासी करता रहता था ॥ १२ ॥ पाव॑तीके मनम सदा यह बात रहती # 
की यह भेरा उपासक रै ओर दष्ट जीवति रक्षा करता है यह जानकर छ्पाकी ॥ १३ ॥ पारवतीकी कपाटष्टिते उसके महापाप दूर हो गये & 
तव उस महाव्याघने देवीको जाना ॥ १४ ॥ भूख ओर अगका स्तम्भन हो गया, दुरात्मापन जानेस जन्यकी सिद्धि ओर तृषि होगई ॥१५॥ 
व 1 ४ 
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| तब प्रमभावते अपनेको कताथ जानकर वह सतीका उपासक होकर परमेश्वरीकी सेवा करने ठगा ॥ १६ ॥ दुष्ट तथा वरे जी्वोका व 
केवला होकर मनम विचारने गा ॥ १७ ॥ उधर देवीका तप महाबृद्धिको _भाप् होने छगा; तब देवता ओर देत्य तपसे व्या 
हो बाकी शरणमे गये ॥ १८ ॥ शते पीडित होनेका अपना दुःख ब्रहाजीसे देवताओनि निवेदन किया जेलासकि शुम्भ निशु्भने बर 


ओसि 


शि ७चु 
॥&२॥ 


तदा परमभावेन ज्ञात्वा कार्ता्यंमात्मनः ॥ स्योपासक एवैष पिषेवे परमेश्वरीम्‌ ॥ १६॥ दुष्टानामपि स्वानां तथान्येषा 
दुरात्मनाम्‌ ॥ स एव द्रावको भूत्वा विचचार तपोवने ॥ १७॥ तपश्च ववृधे देव्यास्ते तीत्रतरात्मकम्‌ ॥ देवाश्च दैत्यनि 
बन्धाद्रह्माणं शरणं गताः ॥१८॥ चहुनिवेदनं देवाः स्वदुःखस्यारिपीडनात्‌ ॥ यथा च ददतुः शुम्भनिशम्भौ व्रसम्मदात्‌ 
॥ १९ ॥ सोऽपि अत्व विधिरदःखं सुराणां कृपयान्वितः ॥ आसीदैत्यवधायैव स्पृत्वा हत्वाश्रयां कथाम्‌ ॥ २० ॥ सामरः 
प्राथितो जरह्ना ययौ देष्या स्तपोवनम्‌ ॥ संस्मरन्मनसा देवदुःखमोक्ष स्वयत्नतः ॥ २१ ॥ ददश च सुरश्रष्ठः अष्ट तपसि 
निष्ठिताम्‌ ॥ प्रतिष्ठामिव विश्वस्य भवानीं परमेश्वरीम्‌ ॥ २२॥ ननाम चास्यं जगतो मातरं स्वस्य वै हरेः ॥ रुद्रस्य च 
पित॒भौर्यामार्यामद्रीश्वरात्मजाम्‌ ॥२३॥ ब्रह्माणमागतं दृष्ठ देवी देवगणैः सहः ॥ अर्व्यं तदरई दत्त्वा ऽस्मे स्वागतायेश्पाचरत्‌ 
॥ २४॥ तां च प्रत्युपचारोक्ति पुरस्कृत्याभिनन्य च ॥ पप्रच्छ तपसो हेतुमजानधिव पद्मजः ॥ २५ ॥ ¦ 
भात देवीके तपोवनमे गये ओर दुःख दूर करनेवारे देवको अपने मनम स्मरण करने ठगे ॥ २१ ॥ ब्रह्ाजीने तप करनेमे तत्पर पावैतीको 
देखा, मानो भवानी परमेश्वरी सब जगतकी भरतिष्ठा है ॥ २२ ॥ तवं जगतकी ओौर अपनी भी जननी पार्वतीकी ब्ह्माजीने वंदना कौ क्योकि 
| यह रुदरकी भिय भार्या भ्रेष पर्वतराजकी एत्री है ॥ २३ ॥ जब देवीने देवताओंके सहित बह्माको आता देखा तब उनके योग्य अध्यै ओर 

स्वागते पूजन किया ॥ २४ ॥ उस्न पूजासे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी अजानक समान तपका कारण पुने ठे ॥ २५ ॥ 
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दाने दुःख दिया है ॥ १९ ॥ विधाता देवताओं दुःख रुन कपा कके दैत्य वधक हेतुवाी कथाका स्मरण कर ॥ २० ॥ देवताओं || 
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|| बाजी बोरे, हे दैवी ! इस तीव तपसे तुम किस बातकी इच्छा करती हो; क्योकि सव फर्छोकी सिद्धि तो तुम्हारे अधीन है ॥ २९६१ जो | 
| | जगतके स्वामी है सो तुम्हारे मर्ता है, रेते स्वामीको प्राप्त होकर सबही तपक फ पराप्त है ॥२५७॥ अथवा यहं सब्‌ तुम्हारी कीडाका # 
¢ विलास है, परन्तु यह आशयकी नात है तुम अपने स्वामीका वियोग किञ् भकार सहन करती हौ ॥ २८ ॥ देवी बोटी जब किं स्क || 
आदिम आपकी देवदेवसे उत्पत्ति सुनी जाती है, इस कारण प्रजाओंमं तुम मेरे प्रथम एत्र हौ ॥ २९ ॥ जव फिर भ्रजाकी बृद्धिकी दच्छा हदं 
४ तब आपके मस्तकसे शिव परादुभूत हए है इस कारण श्वशुरभाक्ते तुम भरे रु हो ॥ ३० ॥ जब कि यहं हिमाट्य मेरे पिता तुम्हारे एत्र ¢ 
# ॥ ब्रह्मोवाच ॥ तीत्रेण तपसानेन देम्या किमिह साध्यते॥तपःफलानां सवेषां त्वदधीना हि सिद्धयः ॥२६॥ यश्व जगतां भतां ठ 
¢ तमेवं परमेशवरम्‌॥भतारमात्मना प्राप्य भाप तपसः फलम्‌॥२७॥ अथवा सर्वमेवैतत्करीडाविरसिते तव ॥ इदन्तु चिर देवस्य त 
£ विरद सदसे कथम्‌ ॥२८॥ ॥ दग्युवाच ॥ सर्गादौ भवतो देवादुत्पत्तिः श्रूयते यदा॥तदा प्रजानां प्रथमस्त्वं मे प्रथमजः सुतः ॥ ठ 

॥ २९॥ यदा पुनः प्रनावृद्धयै रलाटाद्भवतो भवः ॥उत्पतनोऽभृत्तदा त्वं मे गः शद्युरभावतः॥३०॥यदा वद्विरीन्द्स्ते पो ¢ 
| मम पिता स्वयम्‌॥तदा पितामहस्त्वं म जातो छोकंपितामद। ३१।तदीदशस्य भवतो लोकयाचाबिधायिनः॥वत्तवन्तःषुरे मतां 
कृथयिष्ये कथ पुनः ॥ ३२ ॥ किम बहुना देहे यश्चायं मम॒ कालिम ॥ त्यक्ता सत्वविधानेन गौरी भवितुसुत्संह ४ 
ट| ॥ ३२ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एतावता किमथेन तीव्रं देवि तपः कृतम्‌ ॥ स्वेच्छैव किमपयाप्ता कीडयं हि तवेदशी ॥ ३७ ॥ 

है तब हे छोक पितामह ! इस रिस्तेसे तुम मेरे पितामह हो ॥३१॥ सो इस धकार छोकयात्रा विधान करनेवाठे आपसे जो वात युप स्वामी ४ 

हद है वह कैसे कह सकती हं ॥ ३२॥ बहुत कहनेसे कया है इस मेरे देहम जो काकिमा है सो यह त्यागकर आपके वचनसे गौरी होनेकी इच्छा 

कृरती ह ॥ ३३ ॥ ब्रह्माजी बोर, ह देवी ! कैव इतनीहौ बातकै स्थि तुगने कयो तीव तपस्या की अपने आपी उस रूपक क्यों न धारण ||| . 
> || किया; अथवा तुम्हारी कीडाही इस भकारकी है ॥ ३४ ॥ ¢ 
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हे जगन्मातः ! आपकी कीडा ठोकके निमि हती है; सो इस कीडाते कोई हमारा दित कणेके छथि कायै करो ॥ ३५ ॥ निशुम्भ 

शुम्भ नाम दो दैत्योको मैने वर दिया है, वह मत्त होकर देवताओंको बाधा देते ई तुमसेही उनका वध होगा ॥ ३६ ॥ इसमे देर करका 
काम्‌ नही क्षण मात्रकं स्थिर हो वह तुम्हारे ही उस॒शरीरसे नष्ट होगे तुम्हारी शक्तिसे उन दोर्नोकी मृत्यु होगी .॥ २७ ॥ इस प्रकारसे 
जब बह्लाजीने गिरिनन्दिनी देवीसे भा्थना की तब उस्न पूर्वतचाके आवरणको छोडकर वह तत्कार गोरी होगदं ॥ २८ ॥ वह त्चाका 
कोश देवीने मनसेही त्याग दिया तब उसमे कौशिका नामवाटी काटी काठ मेघके समान प्रादुभूत हुईं ॥ ३९ ॥ वही कन्या मायास्मिका 


शिं | 
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| ¢ करीडाऽपि च जगन्मातस्तव लोकहिताय वै ॥ अतो ममेष्टमनया फं किमपि साध्यताम्‌ ॥३५॥ निरभश्ंभनामानौ दैत्यौ 
& 

& 


॥६४॥ 


दत्त वरौ मया ॥ दपर देवान्प्रवाधेते त्वत्तो ब्धस्तयोवंधः ॥३६॥ अरं विरंबनेना् त्वं क्षणेन . स्थिरा भव ॥ शक्तिविंसृज्य 
मानाऽ्य तयोमृत्युभविष्यति ॥२७॥ ब्रह्मणाभ्यथिता चैव दैवी गिरिवरात्मजा ॥ त्वद्नोशं सदसोत्सृज्य गोरी सा समजायत 
॥ ३८ ॥ सा त्वक्ोशात्मनोत्सृा कौशिकी नाम नामतः ॥ काटी कालाम्बुद्प्रख्या कन्यका समपद्यत ॥ ३९ ॥ सातु मा 
| या त्मिका शङक्तियोँग निद्रा च वैष्णवी ॥ शंखचकन्रिशुखादिसाथुधाष्टमहाधुजा ॥ ९० ॥ सोम्या घोरा च मिश्रा च जिनेजा 
¢ चन्द्रशेखरा ॥ अजातयस्पशं रतिरधृष्या चातिसुन्द्री ॥४१॥ दत्ता च बरह्मणे देभ्या शक्तिरेषा सनातनी ॥ निश्॑भस्य च शुभ 
स्य निर्दवी दैत्य्सिदयोः ॥ ४२ ॥ ब्रह्मणापि प्रहष्टेन तस्ये परमशक्तये ॥ पलः केसरी दत्तो वाहनत्वे समागतः ॥ ४३ ॥ 
बार ||| विन्ध्ये च वसतिं तस्थाः पूजामासवपूर्वकैः ॥ मसि्॑तस्येरपषेश निव्॑यासौ समादिशत्‌ ॥ ४४ ॥ 
पूर्वसंड ट शुक्ति तथा वैष्णवी योग निद्राहप शंख, चक्र, त्रिशूल, बाण, युश, घंटा, लांगठ, कार्थक, हाथमे छिये आठ मुजा युक्तं इई ॥ ४० ॥ 
अ०२५ || सौम्यता ओर घौरतासे युक्त तीन नेत्र ओर चन्द्रमा शिरपर धारे -षरुष स्पर्शे हीन धर्षण करनेके अयोग्य महाुन्दरी ॥ ४१ ॥ हई तब 
्‌ बहाजीने उते सनातन शक्ति प्रदान करी जो शुम्भ निशुम्भ महाबली दैत्योके मारनेमे समथ थी ॥ ४२ ॥ ओर भरसंन्न होकर बहाजीने 
%॥ उस परम शक्तिके निमित्त भवर पिह वाहन दिया ॥ ४३ ॥ विष्याचरुमे रहनेको स्थान, आसव मांस अनूप मतस्य यह सब इनकी 


ननन 


पूजाके निमित्त बह्माजीनि कल्पित किया ॥ ४४ ॥ वह शक्ति विश्वकमा बह्लाजीके सम्मत होकर अपनी ५ गौरी ओर बहाको भणाम कर 
॥ ४५ ॥ तथा अपने उतपन्न हृद, अपने समान अनेकं शक्तियोके सहित उन राकष्ोको ारनेकै निभित्त विध्याचरम आ ॥ ४& ॥ समर 
करके वहां दोनों दष्ट देका वध किया, उसके बाण ओर कामबाणसे उनके मन ओर अग छिन्न भिन्न हो गये ॥ ४७ ॥ ओर पराणो 
बीन होनेके कारण विस्तारसे वह युद्ध यहां नहीं कहा यह दूसरी जगह देखना, भै भरसंगको वणेन करता हूं ॥ ४८ ॥ इति शरीरशिवमहाए 
राणभाषाटीकायां स वा० सं° पुखण्डे पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ वायु बोटे, तव गौरीने कौशिकी नाम अपनी शक्ति उत्पन्न करके 


४ 
४ 
४ सा चैव्‌ संमता श्तवरहमणो विश्वकर्मणः ॥ परणम्य मातरं गौरीं ब्रह्माणं चानुपूर्वशः ॥ ४५ ॥ शक्तिमिश्चापि तल्याभिः स्वा 
#९ त्मजागिरनेकशः ॥ पराता प्रययौ विन्ध्यं दैत्येन्द्रौ इन्तुञुद्यता ॥ ६ ॥ निहतौ च तया तत्र समरे देत्यगवोौ ॥ तद्ाणिः 
| कामबाणेच्छन्नभिननागमानसौ ॥ ४७॥ तचुदधविस्तरश्वा् न कृतोऽन्युच वर्णन्‌त्‌ ॥ उदनीयं परस्मा भस्तं वर्णयामि 
2 वः ॥ ४८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंरितायां पूर्वखण्डे देवीगौरत्वभवन नाम वैचर्विंशोऽध्यायः ॥२५॥ ६ 

| वायुर्बाच॥ उत्पाद्य कोशिकीं गौरी ब्रह्मणे प्रतिपाय ताम्‌ ॥ तस्य प्रत्युपकाराय पितामदमथान्रवीत्‌ ॥१॥ ॥ देव्युवाच ॥ 

दृष्टः किमेष भवता शादो मदुपाश्रयः ॥ अनेन दुटसत््वेभ्यो रक्षितं मत्तपोतनस्‌ ॥ २ ॥ मय्यर्पितमना एष भजते माम ¢ 
¢ नन्यधीः ॥ अस्य संरक्षणादन्यतिपिय्‌ मम न विद्यते ॥ ३ ॥ भवितव्यमनेनातो ममान्तःपुरचारिणा ॥ गणेश्वरपदं चास्मं 

| प्रीत्या दास्यति शकरः ॥ ४ ॥ एनमरेसरं कृत्वा सखीभिगेन्तुश्त्सदे ॥ भ्रदीयतामवुज्ञा मे प्रजानां पतिना त्वया ॥ ^ ॥ 

ध ब्रह्माके निमित्त कायेमे ठगाकर उनके भत्युपकारके निभित्त बलाजीसे कहा ॥ १ ॥ देवी बोढी, क्या आपने भेरी उपासना करनेवाछे 
¢ इस शा्ठको देखा है !? इसने दुष्ट जीवसे मेरे तपोवनकी रक्षा कीहै ॥ २. ॥ यह सुकषहीमे मन गाये अनन्य बद्धस भेरा भजन्‌ 
करता है, इसकी रक्षके सिवाय दूसरा मेरा भियकायं नहीं है ॥ ३ ॥ यहं हभारे अन्तःरम॑विचरने वाखा होगा; शिवजी भसन हो इसके | | 
‰|| निमित्त गणेश्वर पद दँगे ॥ ४॥ सोमे इसको आगे करके संसियोके सग॒ जानकी इच्छा करती हं, आप॒ प्रजापति सुञ्चको इसमे ॥>५॥ 
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॥॥ | अलु्ञा दो ॥ ५ ॥ इस भकार वचन सुन हेती हृदं देवीको खग्धा जानकर उस्‌ शादे दुष्ट चरितरका वणेन करते हूए बरहा जी बोडे ॥६॥ 
॥६५॥ [||| ह देवि ! कहां तो यह करूर गग ओर कहां तुम्हारा अलु्रह, साक्षात्‌ सप॑के समं हुम अर्त क्यों सीचती हो ॥ ७ ॥ यह व्याघही नहीं है 
किन्तु यह कोई दष्ट निशाचर है, इसने गौ ओर तपस्वी बाहरणोको भक्षण्‌ कर छिया है यहां अनेक ॥ ८ ॥ कामरूप धारण किये तृप ही 


६ विरता रहता है सो यह अपने पापोका एठ भोगेगा ॥ ९ ॥ सो एसे दुरात्माओंम कपा करनी नहीं चाहिये; इसं पापी दुरात्माने 
४ तुम्हारे साथ एेसा क्या किया है ।॥ १० ॥ देवी बे, हे ब्रह्मच ! जो कुछ आपने कहा है बह सभी स्य है तो भी यह मेरी शरण आया है 
| इ्यक्तः पहसन्बह्ना देवीम्युगधामिव स्मयन्‌॥तस्य तीव्रः पुरागरततेदौरात्म्यं समव्णयत्‌॥६॥ ॥ बर्नोवाच ॥ पशौ देवि भगाः 
¢ कराः क च तेऽलग्रहः शचः ॥ आशीविषमुखे साक्षादसृतं किं निषिच्यते॥७॥ व्याघ्मभरेण सरत्नष दः कोऽपि निशाचरः ॥ 


अनेन भक्षिता गावो बह्मणाश्च तपोधनाः॥८।तपंयस्तान्यथाकामं कामरूपी चरत्यसौ ॥अवश्यं खलु भोक्तव्यं फटं पापस्य ||& 
कर्मणः ॥९॥ अतुः कं कृषया कृत्यमीदशेषु दुरात्मसु ॥ अनेन देव्याः क कृत्यं म्रकृत्या कटुषात्सना ॥१०॥ देव्युवाच ॥ |£ 
‰ 


विज्ञाय प्राखृत्तं ते निवेदितम्‌ ॥ भक्ति थेदस्य किं पापैनं ते भक्तः प्रणश्य॒ति॥१२॥पुण्यकर्मापि फिं इर्यात्वदीयाज्ञानपेक्षया ॥ 
0.1. अजा ज्ञा पुराणी च त्वमेव परमेश्वरी॥१३॥त्वदधीना हि स्वेषां बेधमोक्षन्यवस्थितिः॥ त्वहते परमा शक्तिः संसिद्धिः कस्य 
वा.स्‌.७ ¢ कर्मणा ॥ १४ ॥ त्वमेव विविधा शक्तिः मवानामथ वा स्वयम्‌ ॥ अशक्तः कर्मकरणे कतां वा किं करिष्यति ॥ १५॥ || 
उपासक है इससे मेँ इसका त्याग नहीं कर सकती ॥ ११॥ बह्याजी बोरे, इसकी भक्तिको विना जाने हमने पवेचरित्र उसका वणेन 


| यदुक्तं भवता सर्व तथ्यमस्त्वयमीदशः ॥ तथापि मां प्रपत्नोऽभूत्र त्याज्यो माञ्ुषाभितः ॥११॥ ब्रह्मोवाच ॥ अस्य भक्तिम 


सेड 11 

अ०२६ ९|| किया है जो है तो फिर पापो क्या है तुम्हारे भक्तोका नाश नहीं होता ॥ १२॥ तुम्हारी आज्ञाकी अपेक्षा न करके ष्ण्यकमभी 
|| क्या कर्‌ सकता है १ हे परमेश्वरी ! ठम्ही जञा इदि ओर राणी हो ॥ १३ ॥ तुम्हारे अपीनही सव जगतूकी बंध मोक्ष ओर स्थिति है, 
र विना किमक कमम परम सिद्धि भराप्र हो सकती है ॥ १४ ॥ तुम्हीं अजन्मा अनेक भरकारकी शक्ति ओर भावोंकी भाषना करनेवाटी 


ता 


्‌ हो, तुम्हारे बिना कर्मके करनेमें आसक्त होकर कती कया कर सकता है ॥१५॥ विष्णको सक्ञे तथा दूसरे देवता दानव्‌ राक्षसोको तम्हारीरी ध 
आना रें भाप हुआ है ॥ १६ ॥ अरसरुय बहा हरि ओर शिव व्यतीत होगे, ओर तुम्हारी आज्ञासे आगेकोभी सकडों हग ॥ १७१) ४ 
| देवेशि ! तुम्हारी आराधनाके विना षरुषाथचतुष्टय अर्थात्‌ अथ धर्म काम मोक्ष कोई भी हम देवत .ओमे प्राप्त नहीं कर सकता ॥ १८ ॥ ४ 
ट| हत ओर स्थावरत्वका वह शीघ पतिहो जाताहै, जो तुमं पुजता है सकत ओर दुस्कतिमे आपकीही व्यवस्था होती है ॥ १९५॥. जगत्‌के ¢ 
8 स्वामी परमात्मा शिबकी तुमहीं अनादिमध्य निधन आदि सनातनी शक्ति हो ॥ २० ॥ सम्पण छोककी यात्राके निमित किसी मूर्तिमे प्रवेश 
¢ विष्णोश्च मम चान्येषां देवदानवरक्षसाम्‌ ॥ तत्तद ^्व्॑सम्परप्य तवैवाज्ञा दि कारणम्‌॥१६॥अतीताः खल्वसंख्याता बरह्माणो # 
हरयो भवाः ॥ अनागतास््वसंख्यातास्त्वदाज्ञालविधायिनः ॥१७॥ त्वामनाराध्य देवेशि पुरुषाथचतु्टम्‌ ॥ खन्ध न शकृ 
| स्ममामि रपि सवैः सुरोत्तमः ॥१८॥ व्यत्यासोऽपि भवेत्सद्यो बरह्मत्वस्थावरत्वयोः ॥ सुकृतं इष्डृतं चापि त्वयेव स्थापितं |& 
ह|| यतः ॥ १९॥ त्वं दि सर्वेनगदधतैरशवस्य्‌ परमात्मनः ॥ अनादिमध्यनिधना शक्तिरा्या सनातनी ॥ २० ॥ समस्तलोकया 
आर्थं मूतिमाविश्य कामपि ॥ कीडसे विविधेभौवैः कस्त्वां जानाति तत्त्वतः ॥. २१ ॥ अतो दुष्कृतकमांपि व्याभ्रोऽयं त्वद्‌ 
यु्रहात्‌ ॥ पाप्नोत॒ परमां सिद्धिम कः प्रतिबन्धकः ॥ २२॥ इत्यात्मनः 0 स्मारयित्वायहूपतः ॥ बह्मणाभ्यथिता 
गौरी तपसोऽपि न्यवतैत ॥२३॥ ततो देवीमयज्ञाप्य अह्मण्यन्तर्हिते सति ॥ देवीं च मातर ष्ठा मेनां हिमवता सह॥२४॥ 
? प्रणम्याश्वास्य बहुधा पितरौ विरहा सहौ ॥ तपः प्रणयिनो देवी तपोवनमहीरूहान्‌ ॥ २५ ॥ | 
॥ ४ 


<~ 


कृरके अनेक प्रकारे तुम कीडा करती हो, तुमको कौन जान सकता है ॥२१॥ इस कारण यह पापिष्ठ व्याघभी तुम्हारे अलुभरहसे परम्‌ सिद 
को प्राप्त होगा, इमं प्रतिबन्धक कौन हो सकता है ॥ २२ ॥ इस भ्रकार योग्यतास्े अपना परमप स्मरण कराकर बहक कहनेसे गौरी 
तप॒ करनेते निदृ् हई ॥ २३ ॥ तब देवीसे पु बह्लाजी अन्तधौन्‌ हुए, तव देवीने हिभाख्यकै सहित मेना माताको देखकर ॥ २.४ ॥ विरहं 
न सहनेवाटे माता पिताको भ्राणाम कर ओर तपोवनकै बृक्षोंको बडे प्यारसे नमरीभूतं हए देखकर ॥ २५ ॥ | | 


३८२ 


ष 


जो किं देवीके वियोगमे शष्पटपी आंसु छोडते थे ओर उनकी शाखापर बैठे हुए जो पक्षी शब्द करते थे वही मानो ॥ २६ ॥ रुदन करते है' || 

॥६६॥ | ओर बहुत दीनतासे व्याकुङ होरहे है, उन्हँ देखकर सखियोसे कहती ६. ओर अपने स्वामीके शीघ्र दशन प्राप्त होनेके निमित्त ॥ २७ ॥ ६ 
& निजत्रके समान उत्त व्याधको आगे किये अपनी देहकी कान्ते दशो दिशाओंको भकाशमान करती ॥ २८ ॥ गौरी मन्द्रपवतको ¢ 
& || गईं जहां सव जगतके विधाता कर्ता रक्षक तथा संहार करत स्वामी शंकर थे ॥ २९ ॥ इति श्रीशिवमाप़राणभाषाटीकायां स वा° सं ¢ 

& || पर्वसण्डे देवीबहसंवादे पदूविंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ऋषि बोठे, इस भकार गिरिजादेवी गौर शरीर करके मन्द्रपवैतमे स्थित स्वामीको 

£| विप्रयोगद्यचेवामे पुष्पबाष्ं विचः ॥ तचच्छाखासमाखूढविहगो दीसिते शतैः ॥ २६ ॥ म्याढकटं बहुधा दीने विरापमिव ९ 

&|| ॐवतः॥ ससीभ्यः कथरयत्वेवं सत्वरा तदरशने ॥२७॥ पुरस्कृत्य च तं भ्यां स्नेहात्पुजरमिवौरसुम्‌ ॥ देहस्य प्रभया चैव ट 

|| दीपयन्ती दिशो दश्‌॥ २८ ॥ प्रययौ मंदरं गौरी य. मता मदैशवरः ॥ सुवेषां जगतां धाता कतां पाता विनाशङ्ृत्‌॥२९॥ ४ 


$ | 


६ 


| इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे व्याघगतिवर्णनं नाम षडूर्विशोऽध्यायः ॥२६॥ ऋषय उचुः ॥ 

कृत्वा गौरं वणुद्भयं देवी गिरिवरात्मजा ॥ कथं ददृश भतरं प्रविष्टा मन्द्रं सती ॥१॥ प्रवेशसमये तस्या भवनद्रारगोचरैः ॥ 
¢ गणेश फ कृतं देवस्तान्दक्ठा किन्तदाऽकरोत्‌ ॥ २ ॥ वाय्॒बाच ॥ प्रवक्तुम॑ंजसाऽशक्यः तादृशः परमो रसः ॥ येन प्रण ट 
यगभण भातो भावतां डतः ॥ ३॥ दरास्थेस्ससंभरमेरेव देवो देव्यागमोत्सुकः ॥ शंकमाना प्रविष्टान्तस्तञच सा समपश्यत 
८ 
ह 


॥ 9 ॥ तेस्तेः प्रणयभावैश् मवनान्तरवत्तिमिः ॥ गणेन्द्रवन्दिता वाचा प्रणनाम भियम्बकम्‌ ॥ ५ ॥ ४ 


. वा.से.७ 
पूरवसंड जिन्.भकार देखने ठगी ॥ 9 ॥ भवेश करनेके समय उनके भवनके दवारे रहनेवारे गणेशजीनि क्या किया सो कहो ॥ २ ॥ वायु बोरे, £ 
अ० २७ ||| सम्णतः बह चित्तके आनन्द करनेवारी वाता हम नही कह सकते; जिस भणय युक्तिोसे शिवजीने उनम मन लगाया ॥ ३ ॥ 


देवीकै आगमनकी उत्कंडा करनेवाठे देवने दारषाको नियुक्तं कर दिया था, वहं संभ्रमरहित दवारपाखोते शंकमान प्रवेश करती हृद उन शिव 
९)॥ को देखने र्गी ॥ ४ ॥ महक भीतर उन अनेकं प्रकारके प्रणय ॒नघ्रताभाव वर्वनेवारे गणेन नमश्छत होकर उस्ने शिवको भणाम ॥2 


किया ॥ ५॥ जबतकं वह प्रणाम कर उठने न पाई तबतक शिवने उनको भुजाओं ग्रहण कर हदयते र्गा च्या ॥ ६ १ यद्यपि बह 
| गोदे बैढाति थे परन्तु वह पंगपर बैठ गई, परन्तु हसती हई देवीको पठंगपरसे बलमूवक शिवे गोदे बेठाया ॥ ७ ॥ सते हए 
हठे नेसे मानो उनका खल पान करने कगे उनसे बात करनेको शिवजीने परव वचन कटै ॥ ८ ॥ शिवजी बोढे, हे स्वीग सुन्दरी ! क्या 
वह तुम्हारी पूर्वदशा व्यतीत होगदर; कोपकै कारण जिस द्वारा कोई समञ्ञानेका उपाय न हआ था ॥ ° ॥ हे सुभ्रू ! अपनी इच्छसे भी 


© 


( 
£ 
"काटी" न कि दूसरे वणवाी यह शब्द तुम्हारे स्वभावसे हरण हृए भरे चित्ती चिन्ता उत्पन्न करता है ॥ १० ॥ अपनी इच्छक बल्से | 
भणम्य नोत्थिता यावत्ताव्तां परमेश्वरः ॥ भरर दोभ्यामाशिष्य परितः परया युदा ॥ & ॥ स्वाकि धं अरत्तोऽपि सा 
परयैके न्य पीदत्‌ ॥ पर्य्यकतो बलादेव सोङ्मारोप्य खस्मिताम्‌ ॥७॥ सस्मितो विवृतेननिस्तद्व्रं भषिवननिव॥ तया संभाष ए 
णायेशः पूर्वभा पितम्‌ब्रवीत्‌॥८॥ देवदेव उवाच ॥ सा दशा च॒ व्यतीता कं तव सर्वोगसन्द्रि ॥ यस्यामवनयोपायः ट 
कोऽपि कोपान्न रभ्यते ॥ ९॥ स्वेच्छयापि न काटीति नान्यवर्णवतीति च॥त्वत्स्वभावाहतं चित्त सशर चितावदं मम ॥१०॥ || 
विस्मृतः परमो भावः कथं स्वेच्छांगयोगतः ॥ न सम्भवन्ति ये त चित्तकाटष्यहेतवः ॥११॥ पथगजनवदन्योन्यं विभिय ||& 
स्यापि कारणम्‌ ॥ आवयोरपि यद्यस्ति नास्त्येवेतचराचरम्‌ ॥१२॥ अहमथिशिरोनिष्ठस्त्वं सोमशिरसि स्थिता ॥ अग्रीपोमा ६ 
त्मकं विश्वमावाभ्यां समधिष्ठितम्‌ ॥ १३॥ जगद्धिताय चरतोः स्वेच्छाधृतशरीरयोः ॥ आवयोवविप्रयोगे हि स्यात्निरारम्ब ४ 
नं जगत्‌ ॥१४॥ अस्ति हेत्वन्तरं चार शाघ्चयुक्तिविनिधितम्‌ ॥ वागर्थमिव मे वेतनगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ १९ ॥ 
तुमने हमारा परम भाव मुखा दिया; जिसके कारणसे चित्तम कल्षताके कारण नहीं हाते है ॥ ११ ॥ बे साधारण मदष्योके समान एक ४ 
दूरके विभ्रियके कारण होते है, परन्तु जो हमारा तुम्हारा भ्रम है बह चराचरमे नहीं है ॥ १२ ॥ यँ अश्चिका धारण करनेवाखा ह, तु 
सोमप शिरमे स्थित है, इस प्रकार अभ्रिषोमात्मक जगत्‌ हमसे ५ स्थिति है ॥१२॥ हम दोनों स्वच्छासे शरीर धारण कर जगते हितके || 
निमित्त विचरते है, हम दोनों वियोगे जगत्‌ निराटम्ब होजाता है ॥१४॥ इसे शाश्युक्तिसि निश्वय किंया हुभ दूसरा हेतु है, यह स्थावर ॥8 


न = 


वः 


शि०्पुर 
। | जंगम्‌ 
| ¢| गोर त 
रवेयओआ अमृत किसी य अर्थात्‌ 
& सम्पूणं तमावाठे भकार नाम रूपात्मक 
ल) जगतकी उत्पत्ति हम दो्नोका प्राप्त नहीं हो कं ह ॥ १ 
¢ तो है आ र प्रलय वियोग कैसे हो सकता ॥ १ ॥ तुम साक्षात्‌ 
ट भौ विपौन इभा वियुक्त तुम्हारी _ आन्ञा सकता है ॥ ६ ॥ विया त्‌ अमृतमय 
व 1 1. मप बाणी आ ~ 
¢ 1 स 1 क 
यात्तव साक्षादहमर्थामृ त॒ बात है प्राप्त हो ज्ञाूप रसे रे ज्ञानसे भे भृतशूप अ ९ + 
॥१९॥ गरीयसी रेव विश्लेषः द्रयमप्य॒तं कृरनेके सिवा वियोग दशाम ज्ञाका सारप्‌ र रहार नहीं ; विया ¢ 
¢| क्य ना मः कथभायोः ॥ सिय 1 म 
कुपितवः द्वस्था आज्ञैक : ॥ १ युं्तयुपपयते र भ्रयौ किती , उनका । © 
¢| बद सक्षादी त्यसि। मावयोविं स सुपपद्यते ॥ नन ती. ना 
श्रे ४९ ततक्िलोक प्रयुक्तयोः = यु य॒स्मात्स्वा कमणा १६ ॥ वि ; यह र रह सकते & 
© ॥ २३॥ खन परमेश्वरे रक्षां : ॥ देवानां त्स्वातञ्यं सजामीदं वेद्याप्रत्यारि सृष्टिक प्रवृत हैः 
|| छार यानकि ॥ २२ ॥ ~ कोपो मय्यपि  कार्य्यबुदि लक्षणम्‌ ॥ जगत्पतिसजा यका त्वं मे वेच -करनेको £ 
किस सि वृथा मप्युचे कौश्चि शगारभाव पते कृतः श्य लीलोक्ति आज्ञया विप्र मि च्‌॥ सर्व ऽदं प्रः 
| कारण करो नहीं है दे कीं ५ साराणां तः॥ २१ कृतवा युक्तस्य सर्वस्याज्ञे त्य्‌ & 
हो वह ध किया › देवताओंके ५ जन्मभूमि ॥ यद्न तानहम्‌॥ चेशव्यं ज्ञेकृटभ्य 
© हूए ह वस्तु तुमे 1 क्या त्रिरोकी कायक भू ॥ तदेव परकृभिमा थाय भता ड २०॥ मम कीट © 
ए सत्य वचनोंको नही ह (५ टीरसे व्‌ वर्णयाम ॥ स्वभा नां न तदरि त्वयाप्यूविदितं 
५ नी गवौ दवि धम्‌ || 
कि सुनकर कार प्रियं बोलने भित्तही नँ वहु वच्‌ < देः ६ न्त्थ र छ त्वयि ॥ इति स्त 
4 4. ईवते वा 00 ॥ 1 ६ इति परिय ६ 
र्णनके वि रभावकी सारभूः २१ ॥ कारण हे भी वह वाता विदित ट 
नाङृंछन त स्वाभावि रण कि जिसमे विदित थी 
बोटी वही ६६१ कं सुन्दरी समे प्राणियोका फिर 
६ म कहता हं ५ = अन ९ 
हता अपने थं 
हं देवीका वर्णन क कहे | 


वा.स.७ 
९. 


पुवेखड 
अ०२७ॐ 


| बोटी, जो ने कौशिकी बनाई है कया वह तुमने नहीं देखी, वैसी कन्या संसारम न हृद ओर न होगी ॥ २५॥ उसका प्रत्रम्‌ बछ 
ठै विन्ध्याचटं पर्वतम विजय ओर यद्धे शुम्भ निशुम्भका वध है ॥ २६ ॥ भजन करनेवाे टोकोंको भर्यक्ष फरुका देना देवताओंकौ रक्षम्‌ 
£ बह्ाका नियुक्त करना ॥ २७ ॥ इस प्रकार कहते हुए देवीकी आज्ञासे सखीने वह व्याघ्र ठाकर आगे खडा कर दिया ॥ २८ ॥ उसे देख 
कर देवी फिर बोटीं कि, ३ देव ! यह मै भेट छाई ह, इस व्याधको देस, इसकै समान भेरा कोई उपासक नहीं है ॥ २९ ॥ इसने दु 
॥ जीवो मरे तपोदनकी रश्ाकी थो यह मेरा अयन्त भक्त ओर रक्षा करने निशित है ॥ २० ॥ यह अपना देश व्यागनकर परसन्नताकै 


ए 
ट 
ह 
९ 
॥ देव्युवाच ॥ कं देवेनन सा दा या सृष्टा कौशिकी मया॥ताटशी कन्यका रोके न भूता न भविष्यति ॥२८॥ तस्या वीय ¢ 
बलं विन्व्यनिख्ये विजय तथा ॥ शभस्य च निष्ंमस्य मारणे च रणे तयोः ॥२६॥ पत्यक्षफलदानं च लोकाय भजते सदा ॥ || 
लोकानां रक्षण शश्वद्रह्या विज्ञापयिष्यति, ॥२७॥ इति संभाषमाणाया देव्या एवाज्ञया तदा॥ व्याघ्रः सख्या समानीय परो ¢ 
ऽवस्थापितस्तदा ।॥२८॥ तं भरेष्याह पुनर्देवी देवानीतयुपायनम्‌ ॥ > ¢ 


| 

याच पश्य न चानेन सदृशौ सहुषासकः ॥२९॥ अनेन 
४ दष्ठसंवेभ्यो रक्षितं मत्तपोवनम्‌॥ अतीव्‌ मम भक्तश्च विश्रन्धश्च स्वरक्षणात्‌ 

ठ 

& 

४ 


& ॥३०॥ स्वदेशं च परित्यज्य भ्रसादार्थ समागत्‌ः॥ 

यदि ीतिरभून्मत्तः परं श्रीति करोषि मे ॥३१॥ _नित्यमन्तःपुरद्ारि नियोगात्नन्दिनः स्वयम्‌ ॥ रक्षिभिस्सद तचिदवतैता ५ 
मयमीश्वर ॥ ३२ ॥ वायु रुवाच ॥ मधुरं म्रणयोदरे त्वा देव्याः श्चुभ वचः ॥ भीतोऽस्मीत्याह तं देवस्स चादृश्यत 
ततक्षणात्‌ ॥ ३३ ॥ बिभरदरे्रूतां हैमीं रत्न चित्रं च कंचुकम्‌ ॥ इरिकाुरगभख्यां गणेशो रक्षवेषधृक ॥ ३९ ॥ ¢ 

निमित्त आया है जो खमे भीति है ओर समं भ्म करते हो तो ॥ ३१ ॥ ह शवर ! अन्तके हारिपर नन्दीकी आज्ञा रक्षा करेवा | 

ठक चिहक सहित यह स्थित हो ॥ २२ ॥ वायु बोठे, इस प्रकार मधुर ओर्‌ नश्रता भर देवी वचन सुनकर " भ भसन ह ` शिवने यह || 


वचन कहे, तव त्कार उस्‌ व्याघको दिखाया ॥ ३२ ॥ दहं छुवणैका डा खयि रत्नजटित विचित्र कंचुक पहर सर्के समान छुरी छ्यि गणे 
शकी रक्षा करने योग्य शरीर धारे स्थित हुआ ॥ ३४ ॥ 


जिन्न कारण कि इसने उमासहित महादेव ओर नन्दीको प्रसन किया इसी कारण इसका नाम सोमनन्दी हुआ ॥ ३.५.॥ शशिरीखर शिवजी 
इस प्रकार देवीका भरिय करके गौरीको .दिव्य भूषणो भूषित करने कगे ॥ ३६ ॥ इस भकार कैठास्पति चन्द्रमौछि गिरिजा गौरीको 
गौरयुक्त ओर सर्वं मनोहारिणी करके अपन ` पर्यकमे वैढाय अनेक भकारकै भूषणे मूषित करने ठगे ॥ ३७ ॥ इति श्रीशिमहाए्राण 


भाषादीकायां स वा० सं° पूर्वखण्डे सपविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ऋषि बटे, देवीकै समाधान करनेकै इ शिवजीने यह 
वाती क्यों कही किं यह जगत्‌ अभिषोमात्मक ओर वागरथात्मक है ॥ १ ॥ रेश्वयं एक आज्ञाकेही सराटा हे तुम आज्ञास्वरूप हौ 


| ¢ 
¢ ¢ 
¢ यस्मात्सोमो महादेवो नन्दी चानेन नन्दितः॥ सोमनन्दीति विख्यातस्तस्मादेष समाख्यया ॥३५॥ इत्थ देव्याः प्रियं कृत्वा 
ह ए 
| ॥& 
¢ & 
| & 

४ 

& 


शि०पु० |. 
॥६८॥ 


देव्ादनदुभूषणः ॥ शूषयामास तन्दव्यभूषणे रत्नभूषितेः ॥३६॥ततस्स गौरीं गिरिशो गिरीन्द्रजा सगौरवां सर्वमनोहरा इरः 

पर्य्यकमारोप्य वरांगभरषणेविंभूषयामास शशाकधूषणः॥३७॥इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्ड सप्त 

विंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ऋषय उञः ॥ देवीं समादधानेन देवेनेदं किमीरितय्‌॥ अश्चिषोमात्मकं विश्वं वागर्थात्मकमित्यपि 

॥१॥ अज्ञेकृसारमेश्र््यमाज्ञा त्वमिति चोदितम्‌ ॥ तदिदं श्रोतुमिच्छामो यथावदनुपूर्वशः ॥ २ ॥ वायुरुवाच ॥ अधिरित्यु 

च्यते रौद्री घोरा या तेजसी तुः ॥ सोमः शाक्तोऽमृतमयः शक्तः शान्तिकरी तवः ॥ ३॥ अमृतं यत्परतिष्ठा सा तेजो विद्या 

| कृला स्वयम्‌ ॥ भरतसृक्ष्मेषु सेषु त एव रसतेजसी॥४॥ द्विविधा तेजसो इत्ति सुध्यत्मा चानलात्मिका ॥ तथेव रसवृत्तिथ 

वा-त७ || सोमात्मा च जलात्मिका ॥ € ॥ विहयदादिमयन्तेजो मधुरादिमयो रसः॥ तेजोरसविभदेस्त धृतमेत्चराचरम्‌ ॥ & ॥ 

ूरवखंड. त सो इस वातौको हमारी क्रमे सुननेकी इच्छा है ॥ २॥ वायु बोठे, जो रुद्रका पोर तेजस्वी शरीर है उसको अभि कहते है, ओर 

ध सोम शक्ति असूतमय शरीर है, यही शक्तिका शान्तिमय शरीर है ॥ ३॥ उस्र अमृतम जिस्षकी प्रतिष्ठा है वह स्वयं तेजकी विवा ट 
| | ७ वेही रस ओर तेज पृथ्वी 4 प्रमाणम स्थित रहते है ॥ ४॥ ओर दो भकारकी तैजसी एति चूर्यात्माहप तथा अधिकी आत्मा || 
९॥ रूप हे इसी भरकार यह त्ति सोमात्मक है ॥ ५ ॥ तेज वयुतमय है ओर रस मधुरादिभय है तेज ओर रस्कै मेदसेही यह चराघर जगत्‌ || 





धारण किया गया है ॥६॥ अभ्रिसेही अमृतकी उत्पतति होती है “अप्रराप इति शरुते'' धृत वा अमृतसे ही अभिकी बृद्धि होती है “अभृतं । 
आज्यमिति शते" इसी कारण अभि ओर सोम देवताकौ दीद हवि जगतके हितके निमित है ॥ ७ ॥ हविके अर्थं धान्यकी संपत्ति होती है, 
धान्यकी दृद्धिकै निमित्त बृष्टि होती है, इसी कारण हवि श्रेष्ठ वर्षा निमित्त है, इसीसे अथि सोम द्वारा जगत्‌ धारण किया गया हे ॥८॥ वह 
अभ्र उप्रको भ्रज्वछिति होता हे जहांतक शान्त अमृत है; जहांतक अभिका स्थान रै वहसि सोमसे उत्पन्न हृमआ अभृत नीचे गिरता है 
॥ ९ ॥ इती कारण काठाशरिकै नीचे ओर शाक्तिक उपरे उरध्वशक्ति मासे उतनाही ऊप्रको दहन ओर नीचेको अमृतदारा पावन होताहै 


अभर्मृतनिष्पत्तिरम्रतेनाभिरेधते॥ अत एव दि विक्रान्तमथरीषोमं जगद्धितम्‌ ॥ ७ ॥ हविषे सस्यसम्पत्तष्िः सस्याभिव 
ये ॥ व्व इविस्तस्मादग्रीषोमधृतं जगत्‌ ॥ ८ ।अग्िर्द्ध्वं ज्वकत्येष यावत्सौम्यं परामृतम्‌ ॥यावदस्यास्पदं सौम्यममृतं 
च सुतत्यधः ॥९॥ अत एव रि. कालाभिरधस्ताच्छक्तिश्दूरष्वतः ॥ यावदादहनं चोदर्ध्वमधश्वाषठावनं भवेत ॥१०॥ आधार 
शक्तयेव ऽतः कालाभ्निरयमूद्ष्वगः ॥ तथेव निम्रगः सोमश्शिवशक्तिपदास्पदः ॥११॥ शिवश्वोद्ध्वैमधश्शक्तिख्दर््वे शक्तिर 
धः शिवः ॥ तदित्थं शिवशक्तिभ्यात्नाव्याप्तमिह किञ्चन ॥१२॥ असकरचाथिना दग्ध जगबद्रस्मसात्कृतस्‌ ॥ अयेवीर्यमिदं 
चाहुस्तद्रीथ भस्म युत्ततः ॥१३॥ यश्चेत्थं भस्मसद्धावं ज्ञात्वा स्नाति च भस्मना ॥ अथिरित्यादिभिरमन्वरबद्धः पाशात्मञुच्य 
ते ॥ १४ ॥ अर्व तु यद्धरम सोमेनाावितम्पुनः ॥ अयोगय॒क्तया प्रकृतेरधिकाराय कल्पते ॥ १4 ॥ 
॥ १० ॥ आधारशक्तिते धारण किया हुआ यह काटाभि उर््वगामी है, इसी भकार शिवशक्तिकि स्थानवाडा सौमं नीचेको चरूता है ॥११॥ 
ऊपर शिव नीचै शक्ति, ऊपर शक्तिः नीचे शिव है, इ भकार शिवशकिततेही सव जगत्‌ व्याप्र है ॥ १२ ॥ एक बारही जो अभस द्ग 
होकर यहं जगत्‌ भ्म हभ था इसीसे यह भस्म अभ्रिका वीयं कहठाता है ॥ १३ ॥ जो इस प्रकार भस्मका भाव जानकर भस्मे स्नान 
करता है ओर “अभिरिति भस्म' "वायुरिति भस्म यह मन्न उच्चारण करता 


है बह बंधनते षूटनाता है ॥ १४ ॥ अभिका वीरय 
शा ¶ ज य वह भस्म 
सोमसे पावित होकर योगस्म्बन्धके विना भरकतिकै अधिकारके निभित्त कल्पित होता है ॥ १५ ॥ 

३८३ 


[य 


| 


ता है ॥१६॥ सो यह अमृतका संगम्‌, 


| अमूत वर्षानेवाठे 6 नित्त हो ॥ 
भलुष्योंको शृत्यके जीतनेके निमित्त है, शिवशक्तिसे अगृतका संग प्राप्त मृत्यु कहां है ॥ १७ ॥ दस 

(0५ एावनको नानता हैजो किं शाश्चोक्त १ बह अभ्निसोममय जगतको छोडकर फिर जन्म ॥ डेता ॥ १८ ॥ जो शिवाभिमं श्रीरकौ दग्ध 

करके शक्ति्ोमके अमृते उते योगमा दैवशाञ्लके द्वारा वित करे बह अमृत हीजाता है ॥ १९ ॥ इस अथंकौ हदम्‌ धारण करक शिवं 

॥ इति श्रीशिवमहाऽराणमाषादीकायां स वा० स पूरवखण्डेश्ाविशोऽध्यायः 


जीने यह जगत्‌ अधरीषोमात्मक है रसा उचारण किया ॥ २० ॥ इत, वि ुजयायेः 
योग्तया त तदस्य छाग्यमानं समन्ततः ॥ शाकतेन भृतवैण चाधिकाराश्निवतयेत्‌ ॥१९॥ अतो मृत्यनयाभेत्थमचतशा 


वनं सदा ॥ शिवशक्तयमृतस्पशं लब्धं थन कुतो मृतिः ॥ १७॥ यो वेद दहनं ग्म ्ठावनं च यथोदितम्‌॥ अभीषीमपद दि 
भ्या सृतेन यः ॥ फावयेद्योगमागेण सोऽमृतत्वाय कट्पत 


योगयुकिंतसे वह भस्म सव प्रकार परावित होकर अ 
६ 

¢ 

|| त्वा न स परूयोऽभिजायते ॥ १८ ॥ शिवाभिना तत दग्ध्वा शक्तिसौ र 

&|| ॥१९॥ दि कत्वेममथ वै देवेन सखुदाहतम्‌ ॥ अग्नीषोमात्मकं. विश्वं जगदित्यवरूपतः ॥२०॥ इति श्रीशिवमहापुराणे स 
& म्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे भस्मतत्त्वव्णन नामा्ाविशोऽध्यायः ॥२८ ॥ वायुक्ूवाच ॥ निवेदयामि जगतो वाग्‌ 
|| त्म्यं कृतं यथा॥पडध्वबदन सम्यक समासा ठ विस्तरात्‌ ॥१॥ नास्ति इ च शब्दो निरथैकः॥ ततो हि 
समये शब्दस्सर्वस्सर्वाथैबोधकः ॥२॥ प्रकृतेः परिणामोऽयं द्विधा शब्दाथभावना॥ तामा: गात वरात शिवयोः परमात्मनोः 
धे मा परा चेति स्थूला या श्रुतिगोचरा ॥ ९ ॥ 

¢ 


॥ ३॥ शब्दात्मिका विभूतिया सा भिधा कथ्यते बुधेः॥ स्थूला सृष्ष १ 
मार्गौका ज्ञान हो जाता है, सो विस्तारसे न कह कर संकषेपसे ं 


वास. 
पूरसेड २८ ॥ वायु बौ, अवे जगतूकी वागथातमकता कहता हरं जिससे छः म त्‌ 
करता हूं ॥१॥ कोई भी शब्द अथरहित नहीं है, संकैतकै जाननेसे सब शब्दं सव अर्थक कहने वाछे है, गवादिषद्‌ संकेतके विना गौ आदिका 


न्न, 


ज्ञान नहीं होता " २ ॥ यह्‌ भरतिका परिणाम शब्दाथ पते दो प्रकारका कहा है, इसीको प्रमात्मा शिवा शिवकी विभूति वा भ्रङुति 
कहते ह ॥ २ ॥ जो शब्दात्मिका विमूति है उसको प॑डितोने तीन षकारकी कहा है स्थूढ सक्षम ओर अपरा जौ स्र है सो भ्रवणके प्रयक्ष 


अ०२९ 


गोचर है ॥ ४ ॥ ओर पक्ष्म चिन्तामयी अर्थात्‌ मनमयी कहटाती है, चिन्तासे रहित परा है सो ही शिवतत्वका आभय खयि क्रिया शक्ति 
। है ॥ ५॥ ज्ञानशक्तिके योगसे ईश्वरकी इच्छाके साथ सम्पण शक्तियोका समष्टि आत्माशक्ति तत्वनामवाछा है ॥ ६ ॥ वह सम्पूणं | & 
समूहकी मूरपरकति है, वही विशुद्धमागेस्वरूपा कुण्डलिनी माया है ॥ ७ ॥ वह विभागस्वूप है उसीसे षडध्वात्मा विस्तृत होता है, उसमे तीन 
मागे शब्दके ओर तीन अथोके भी है ॥ ८ ॥ वे सम्पूणं परुषोंकी निजशुदधिके अरूपे ठ्य भोगके विनियोगके निमित्त परणं है र्यभोगके # 
ट अधिकार सव तत्वोके विभागसे है ॥ ९ ॥ कलाओंसि बे तत्व यथायोग्य विभक्त है, परकतिकी आदिमे परिणामे वही पांच प्रकारके है॥१०॥ ¢ 
| सक्षमा चिन्तामयीप्ोक्ता चितया रहिता परा ॥ या शक्तिः सा प्रा शक्तिश्शिवततत्वसमाश्रया ॥५॥ ज्ञानशक्तिसमायोगादि | 
च्छोपोद्वलिका तथा ॥ सर्वैशक्तिसमष्टयात्मा शक्तितत्वसमाख्यया ॥६॥ समस्तकार्यजातस्य सूलप्रकृतितां गता ॥ सैव कुण्ड 
लिनी माया शुद्धाध्वपरमा सती ॥७॥सा विभागस्वह्पेव षडध्वात्मा विजंभते॥ त शब्दाञ्लयोऽध्वानल्लयःथार्थाः समीरिताः 
॥८॥ स्वेषामपि वै पुंसां नेजशुयलरूपतः ॥ ख्यभोगाधिकारास्स्युस्सवैतत्त्वविभागतः ॥९॥ कलाभिस्तानि तत्तानि व्या 
तान्येव यथातथम्‌ ॥ परस्याः प्रकृतेरादौ पचधा परिणामतः॥१०॥कराश ता निवृत्यायाः पर्याप्ता इति निश्वयः॥मंताध्वा 
च पदाध्वा च वणौध्वा चेति शब्दतः ॥ ११॥ युवनाध्वा च तच्वाध्वा कलाध्वा चाथैतः कमात्‌ ॥ अजान्योन्यं च स्वेषां 
ग्याप्यन्यापकतोच्यते ॥ १२॥ मजा सर्वैः पदव्यात्ता वाक्यभावात्पदानि च ॥ वर्णरव्णसमहं दि पदमाहविंषचितः ॥१३॥ 
बह कठानिवृत्ति आदि इसमे पर्याप्त है, यह निश्वय है शब्दारध्वोको कहते हँ मन्तराध्व, पदाध्व ओर वर्णाध्व, (मन्वाध्व अर्थात्‌ अपने ज्ञानद्ारा 
मोक्ष भ्ा्तिका मागं ) ॥ ११ " भुषनाध्व चतुदश भुवनरूप, ततवाध्व महदादि तत्वस्वरूप, कााध्व निदृत्यादि पचकहप इन सब शब्द ओर 
अर्थोकी परस्पर व्याप्यव्यापकता कही जाती है ॥ १२ ॥ सव मन्तर पदोति व्याप है ओर मन्तरँका वाक्य स्वहप होनेसे ओर वाक्योंका पृद्‌ 
। समूह होनेसे वह पद्‌ वणेसि व्याप्त है, व्णोके समूहका नाम पद विद्वानोने कहा है ॥ १३ ॥ ¢ 


+ 


वोत जगद व्याप हो रहा है, कारण कि उन वर्की भवनम भापि है, भुवन भी ततव समूहते कमपे, बहाण्ड १, वाह ४८ ष 
ह ॥ १४ ॥ ओर व अपने करण त्वोत अनेक मकार व्याम है; भौर जो इत बहाण्डके अन्तरम बहाण्ड है ॥ १५ ॥ बह त 
राणो भतिपादन कि ह ओर जो तत सास्य योगम भरणिद्ध है ॥ १६ ॥ तथा ओर जो अनेक शिव शा | 
निव्रत्ति आदि कलाओं यथावत्‌ व्याप्त है ॥ १७ ॥ भरथम पराकतिके आदिमं पांच प्रकारके परिणामवाले है वे ५ निवृत्ति, प्रतिष्टा, 
विया, शांति, बिशुदधरूप है ॥ १८ ॥ इन कठाओंति परे वह॒ पराशक्ति षड्वोमं अविभक्तं होकर व्याप होरही है प्र भकति भावका बह 
वर्णास्तु भुवनेर््याप्ास्तेषांतेषूपलभनात्‌॥ भुवनान्यपि तच्वौधेरुत्पत्यातवेरि कमात्‌॥१९॥ म्याप्तानि कारणेस्तत््ैरारब्धत्वा 
दनेकशः।अंतरादत्थितानीह भुवनानि त कानि चित्‌॥१८॥पौराणिकानि चान्यानि विज्ञेयानि शिवागमे॥सांख्ययोगप्रसिद्धानि 
तत्वान्यपि च कानिचित्‌ ॥१६॥ शिवशाच्चपरसिद्धानिततोन्यान्यपि कत्छशः।॥कलामिस्तानि तत्त्वानि व्याततान्येव यथातथम्‌ 
॥१७॥ परस्याः ग्रकृतेरादौ पचधा परिणामतः॥कलठाश्च ता निवृत्या्या व्याप्ताः प॑चयथोत्तरम्‌॥१८॥व्यापिकातःपरा शृक्तिरवि 
भक्ता षडध्वनाम्‌ ॥परपरकृतिभावस्य तत्सत््वाच्छिवतत्वतः ॥१९॥ शक्तयादि च प्रथिव्यन्तं शिवतत्वसखद्धवम्‌॥ग्यातमर्कन तन 
वमृदा कुंभादिकं यथा ॥ २० ॥ शवं तत्परमं धाम यत्प्राप्य पड्मिरध्वमिः ॥ व्यापिकाऽव्यापिका शक्तिः पंचतत्वविशोधनात्‌ 
॥ २१॥ निवृत्या श्रपर्य्यन्तं स्थितिरण्डस्य शोध्यते ॥ प्रतिष्ठया तदूष्व तु यावदव्यक्तगोचरम्‌ ॥ २२ ॥ तदृध्व विद्यया 
मध्ये यावद्विश्वेश्वरावधि ॥ शान्त्या तदूर्ध्वं मध्वान्ते विष्ुद्धिः शान्त्यतीतया ॥ २३ ॥ 
स्वादि शिव तखरूपसे ॥ १९ ॥ इन षड्वोमे विमान है शक्तिको आदि ठे पृथ्वीतक शिव तचसे परगट है, यहं सब उसी एकमे व्याप्त 
है, जेसे घटादिमे मृत्तिका ॥ २० ॥ जो षडध्वसे प्राप्त होता है उही शिवका परमधाम है शिवकै स्थानम प्राप्त के वाटी ओर व्याधिकी 


शि ७पुऽ 
॥७०। 


=-= 


ऊपर जहातक अव्यक्त है शोधा जाता है ॥ २२ ॥ वियासे उससे ऊपर वियेश्वर तक शुद्ध होता है, शान्तिसे उससे ऊध्वंअध्वपयन्त ओर 


शक्ति पांच तोके शोधने जानी जाती है ॥ २१ ॥ ओर निवृत्ति कासे ुबरपर्मन्त अंडकी स्थिति शोधी जाती है, प्रतिष्ठा कलासे उससे 


५ 


शान्तातीतसे वशु शुद्ध होती है ॥ २३ ॥ जित्नको पर भरकतिके योगसे परमव्योम कहते है, इन्हीं पांच त्वोत सब जगत ठ्यात् है । ४ 
साधकोंको उससीमं स्व देखना चाहिये अध्वव्याक्षिको विना जाने जो शुद्धि करनेकी इच्छा करता है ॥ २५।। वह वञ्चित होता है, ओर 
उसे शुद्धिका फठ नहीं मिरुता, उसका श्रम वृथा है केव अधोयोनिं जनके निमित्त है ॥ २६ ॥ शक्तिपातके योगत तत्वके विना 
बह व्याति ओर विशुद्धि कोई भी जाननेको समर्थं नहीं है ॥ २७ ॥ शक्तिही आज्ञा शिव सम्बन्धिनी विदरपा परमेश्वरी है जिसके 
कारण ( साधन ) भूत होकर सबमं शिव अधिष्ठित हँ ॥ २८ ॥ न आत्मा न माया ओर न यह विकार है जो विचाकर देखाजाय तो न 
यामाहः परमं व्योम परम्रकृतियोगतः ॥ एतानि पंचतत्त्वानि ये्यापतमखिटं जगत्‌ ॥२४॥ ततैव सर्वमेवेदं द्व्य खट साध 
कैः ॥ अध्वन्याप्निमविज्ञाय जदि यः कर्तुमिच्छति ॥२५॥ स विपरलम्भकः शुदधेनांरम्परापयितु फम्‌ ॥ ब्रथा परिश्रमस्तस्य 
निरययेव केवलम्‌ ॥२६॥ शक्ति पातसमायोगाहते तत्त्वानि तत्त्वतः ॥ तद्यापिस्तद्विवद्धि् ज्ञातमेव न शक्यते ॥२७॥ 
शक्तिराज्ञा परा शेवी विद्रूपा परमेश्वरी ॥ शिवोऽधितिष्ठत्यखिरं यया कारणभूतया॥२८॥ नात्मनो नेव सयैषा न विकारो 
विचारतः ॥ न बंधो नापिुक्तिशच बेधय॒क्तिविधाथिनी ॥ २९ ॥ स्वैभ्वर्यपराकाष्ठा शिवस्य व्यभिचारिणी ॥ समानध्भिणी 
तस्य तेस्तेमविर्विशेषतः ॥२०॥स तथेव गृदी सापि तेनैव गृदिणी सदा ॥ त॒योरपत्थु यत्काय षरङ्ृतिजं जगत्‌ ॥ ३१॥ 
स॒ कतां कारणं सेति तयोभेदो म्यवस्थितः॥ एक एव शिवः साक्षादिधाऽसौ समवस्थितः ॥ ३२ ॥ श्ीपुसभावेन तयोभद्‌ 
इत्यपि केचन ॥ अपरे तु परा शक्तिः शिवस्य समवायिनी ॥ ३३ ॥ 
बन्ध है न यक्तिहै ओर बैध युक्तिक विधान करनेवाटी है ॥ २९ ॥ सव देशवर्थकी पराकाष्ठा शिवकी अव्यभिचारिणी शक्ति है, विशेष 
कर शिक उन २ भार्ोकै समान धर्मिणी है ॥ ३० ॥ वह शिव उक्ते गृही ( गृहस्थी ) ओर वह शक्ति उनसे सदागृहिणी है उनकी 
सन्तान जो कारय है वही परम प्रकतिसे उत्पन्न हुआ जगत्‌ है ॥ ३१ ॥ वही कता शि 


ः ; ५८ व है, शक्ति कारणखूपतसे कल्पित है, इसीसे वह जगतके 
माता पिता कं ह। यही इतना इनका भेद है, एकंही शिव दो भकारसे स्थित हँ ॥ ३२ ॥ शी परुषरपसे कोई उसमे भद कहते है को$ परा 
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शक्ति शिवम नित्य मिखी कहते है ॥ ३३ ॥ 
शिवही परम कारण है उनकी आज्ञा वह परमेश्वरी ९ 
है, महामायाके भेदसे वह भरकति तरियणात्मक होकर ॥ ३५ ॥ कायं 
ओर अर्थमय षडध्व है जिससे सव जगत्‌ व्याप है ॥. ६॥ शाख 
राणभाषाटीकायां स° वा० सं° पूर्वखण्डे षडध्वकथनं नामंकोनर््रिशोऽध्यायः ६ 1 
प्रभेव भानोिदरपा भित्ति व्यवस्थितिः ॥ तस्माच्छिवः परो हतस्तस्याज्ञा परमेश्वरी ॥ २४ ॥ तथेव भरिता वी मूल 
प्रकृतिरभ्यया ॥ महामाया च माया च ्रकृतिश्िय॒णेति च ॥ ३५ ॥ त्रिविधा कायवेधेन सा प्रसूते षडध्वनः ॥ स॒ वागथ 
मयश्चाध्वा षड्‌ विधो निखिटं जगत्‌ ॥ ३६ ॥ अस्यैव विस्तर प्राहुः शाश्च जातमशेषतः ॥ ३७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 
सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे वागर्थात्मकतत्त्ववर्णनं नाम नामेकोनर्थिंशो ऽध्यायः ॥ २९ ॥ ऋषय उचुः ॥ चरिता 
नि विचित्राणि ग्रहाणि गहनानि च्‌॥ दुविज्ञयानि देवैश्च मोदयति मनांसि नः ॥१॥ शिवयोस्तत्त्वसम्बन्धे न दोप पठ 
भ्यते ॥ चरितैः प्राकृतो भावस्तयोरपि विभाव्यते ॥ २॥ ब्रह्मादयोऽपि लोकानां सृशि स्थित्यन्तरेतव्‌ः ॥ निगरहावु्रदौ 
भ्रप्य शिवस्य वृशवृतिनः ॥ ३॥ शिवः पुनं कस्यापि निग्रहालु्हास्पदम्‌ ॥ अतोऽननतिशतैश्व तस्येवेति विनिच्रितम्‌ 
॥ 9 ॥ यदयवमीदशे श्यं तत्त॒ स्वातन्त्यलक्षणम्‌ ॥ स्वभावसिद्धं चैतस्य मूतिंमत्तास्पदं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


जिह प्रकार सूर्यकी भभा चर्ये भिन्न ओर अभिन्न है, इसी प्रकार व्ह शक्त है, 


ओर गहन है यह देवताओंको भी जाननेको अशक्य है, हमारे मन मोहित करते ह ॥ १ ॥ शिवा शिवके तत्वज्ञान कोई दोष विदित नहीं 
होता, उन दोनोकै चरित्रमे िशेषकर भरति संभव माव रहता है ॥ २ ॥ ययपि बह्लादिकभी ठोकोंकी उत्पत्ति पान ओर भख्यकै कारण 
है प्रन्तु बे निग्रह अलुगरहको भाप्त होकर शिवकै वशवतीं है ॥ ३ ॥ परन्तु शिव किंसीकै निग्रह अलुशरहकं स्थान नहीं है, इस कारण 


श्वय किसीके आधीन नहीं यह निश्वय है ॥ ४ ॥ जो कि यह इस प्रकारका रेश्वयं है, यही स्वतन्तरतका ठक्षण है सो इनका स्थान 


दस कारण 


ह ॥ ३४ ॥ उसि वह शिवकी विनाशिनी मूर्ति पररित होकर त्रियणात्मक होती 
के भेदे तीन भ्रकारकी होकर षडध्वोंको भ्रगट करती है, बही वाणी 
म इसोका महाविस्तार कहा है ॥ ३७ ॥ इति श्रीशिवमहा 
॥ २९ ॥ ऋषि बोरे, शिवजीके चरि बडे विचर 


(च 


¢ 
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(|| मूर्तिमान कैसे हो सकता है ॥ ५ ॥ जगतफे कारण होनेसे स्व्ंतरकी सूतिं नहीं हौ सकती, मूतिभं कार्यस होनेसे विना हेतु उसकी सिद्धि 
|| हो सकती हे ॥ ॥ 1 ॥ स्वे नियण भाव कहा है दृस्ररा नहीं फिर नियैण शा एकहीमे दो कैसे स्थित हो सकते है ॥ ७ ॥ । ¢ 
परमात्माका निरयण स्वभाव है, फिर वह स्वभावके विपरीत सगुण कैसे हो सकता है ॥ ८ ॥ ओर स्वतं्रकी इच्छासे यदि उसका स्वभाव 
¢ विपरीत हो जाय तो वह दशान अपने नित्य॒ स्वरूपकौ अनित्य क्यों नहीं करता ॥ ९ ॥ सूति आत्मावारा जो कोर सण हे बह नियैण ६ 
¢ शिवसे अन्य है यह सब कुछ वेत शिवे ही अधिष्ठित है॥ १० ॥ जब कभी इन शिवकी मूर्तिमे वह सूतिंमान्‌ परतंत्र हो सकता है यह & 
| न मूत स्वतेजूस्य घटते मूरदेतना॥ तैरपि च कार्यतवा्तत्सद्धिःस्याददेतुकी॥६॥ सर्व परमो भावोऽपरमश्ान्य उच्यते॥ |© 
प्रमापरमौ भावौ कथमेकच संगतौ॥७॥ निष्फलो दि स्वभावोऽस्य परमः परमात्मनः॥स एव सकलःकस्मात्स्वभावो ह्यविषप |¢ 
ट| अय्‌ः ॥ ८॥ स्वभावो विपरीतशचतस्तंअः स्वच्छया श ॥नकरोति किमीशानो नित्यानित्यविपर्थयम्‌ ॥९॥ भूतात्मा सकलः ||@ 
|| कञ्चित्स चान्यो निष्फलः शिवः॥शिवेनाधिष्ठितश्चेति सर्व लघु कथ्यते॥ १ ०॥ूत्यात्मिव तदा सूर्तिः शिवस्यास्य मबेदिति॥ ट 
तस्य सूतौ मूतिमतोःपारतेञयं हि निितम्‌॥११।अन्यथा निरपेक्षेण सूर्तिःस्वीकियतेकथम्‌॥ सूतिस्वीकरणं तस्मान्यूतो साध्य 
फलेष्सया॥१२॥न रि स्वेच्छाशरीरत्वं स्वार्तञ्यायोपपृ्यते।॥ स्वेच्छैव ताशी पुसां यस्मात्कमांनुसारिणी॥ १ ३॥स्वीकरत स्वेच्छ | 
| या दे दाठुच अभवन्त्यत॥्न्नादयःपिशाचांताः र तेकर्मातिवर्तिनः॥१४॥ इच्छया दैहनिर्माणमिन्दरजारोपं विडुः॥अणि 
मादिगुणेश्वर्यवशीकारानतिकरमात्‌॥ १५।विश्वद्पं दधद्विष्णुदैधीचेन महषिंणा॥ युध्यता सञपार्न्धस्तदरषं दधता स्वयस्‌॥१६॥ 
निश्चय है ॥ ११ ॥ नहीं तो निरपक्षकी कल्पना मूतं कि भकार हौ सकती हैः इस कारण सूतिं साध्य फठकी इच्छसे मूतिंका स्वीकार होता 
है, स्ेच्छापे ही भगवान सूति धारण करं तो परतन्त्रता नहीं हो सकती, कारण किं अपनी इच्छा भी एरषोको कमौनुसारिणी होती है 
॥ १२॥ ॥ १३॥ अपनी इच्छसे देहको धारण करने ओर त्यागनेको समृथे हासे ठेकर पिशाच परयत है क्या वे कर्मके वशवतीं ई 
¢ देका निर्माण दन्दनाखके समान ह, अणिमादि यण रथय वी केत स || 
॥ १४ ॥ इच्छसे देहका निमाण इन समान है; अणिमादि यण देश्वयं वंशौ कृते ॥ १५ ॥ युद्ध करते हए दधीषि ऋषिक साथ 
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शिण्ु विष्ने विश्वरूप धारण किया ॥ १६ ॥ परन्तु परमात्मा शिवका सबसे अधिक देश्यं होनेसे यदि शरीर धारण करं तो हमकी प प 
॥७२॥ || || समान विदित होगे ॥ १७ ॥ प्रम कारण शिवको सवका _ अग्रह करनेवाला कहा है, वह देवता दिकोके निह करनेवाले सवके ८ & 
&|| किञ्च भकार हो सकते ह ॥ १८ ॥ नहयाका पच शिर देवने भेदन किया यही किसी कल्वकी कथा हे, पर होकर भी उन्होने रि 
ठ निन्दा की यह कुमति ओर हठ की ॥ १९ ॥ ओर विष्णकै नरसिहरूपको शरभरूपसे शान्त किया ओर चरणोसे आक्रमण करकै नखकौ 
ती्ष्यतांसे उनके हदयको विदारण क्रिया ॥ २० ॥ देवताओंकी ची ओर देवताओं दक्षै यज्ञै कारणसे वीरभद्र वीरने सबको दंडित किया 
¢ सर्वस्मादधिकस्यापि शिवस्य परमात्मनः ॥ शरीरवत्तयान्यात्मसाधमम्यं परतिभाति नः ॥ १७ ॥ सवीलग्ाकं पराृशिशिवं प ¢ 
¢| रम करणम्‌ ॥ स निगहति देवानां स्ाल्ाहकः कथम्‌ ॥ १८॥ चिच्छेद बहशो देवो ब्रह्णः पञ्चमं शिरः ॥ शिवनिन्दां |© 
पर्र््वतं पुतेति कमतेर्दठात्‌ ॥१९॥ विष्णोरपि नृसिंहस्य रभक्षा शरभाक्ृतिः ॥ बिभेद पद्वयामाक्रम्य इद्य नखरः खरः ट 
॥२०॥ देवस्रीषु च देवेषु दक्षस्याध्वरकारणात्‌॥ वीरेण वीरभद्रेण न हि कशिददण्डितः ॥ २१ ॥ पुर्ये च सख््ीकं सदेत्य 
सह वाक्केः॥ क्षणेनेकेन देवेन नेब्नेरिधनीकृतम्‌ ॥ २२ ॥ प्रजानां रतिहेतु कामो रतिपतिस्स्वयम्‌ ॥ कोशतामेव देवानां ट 
इतो नेहताशने ॥२२॥ गावश्च कञचिडग्धौ्ं शवन््यो शरध सेनराः ॥ सूषा भ्रेष देवन ततकषणे भस्मसात्कृतः || 
वा.स.७ ¢ ॥ २४ ॥ जलंपरारोदीर्णशचकीकृत्य्‌ जलं पदा ॥ बदध्वारनतेन यो विष्णुं चिक्षेप. शतयोजनम्‌ ॥. २५ ॥ ¢ 
पलं ॥ २१ ॥ को न छोडा च्लीसहित त्रिएर दैत्य ओर वर्हाके बाकुकोंको क्षणमात्रे उन देवादिदेवने तेताभिका ईधन कर दिया अथौत्‌ भस्म 
२४ || कर दिया ॥ २२ ॥ ओर भजाओंकी भीतिके निमित्त स्वयं रतिपति कामदेवको देवता ओके निषेध करते २ नेत्कै हुताशनम हवन कर ्‌ 
&||॥ २३ ॥ ओर जो गौ उनके शिरपर दूध डाठती थीं उनको भी ऊोधसे देवने भस्म कर दिया; अर्थात्‌ अदृश्य कर दिया ॥ २४ ॥ जट्धर 
‰४॥ एक्‌ बडा असुर था. इसने जठको पैरोते चकाकार करके अनते बैौधकर विष्णको सौ योजन फक दिया ॥ २५ ॥ 2४॥. 


~ | 
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ं जटंधरको जिन शिवे त्रिशूरे मार दिया, उसी चक्रको तपस्यासे ठेकर भगवान्‌ महापराक्रमी हृए ॥ २६ ॥ ओर देयेक कुकको || 
द्यारहित हौ नष्ट कर देते है, त्रिशूरुपते अधकासुरका हदय अधिके समान तप्त किया ॥ २७ ॥ ओर कंठसे काररूप च्लीको उत्पन्नकर दारुक £ 
को मारा, गौरीकी तरचासे कौशिकीको उत्पन्न कराकर ॥ २८ ॥ शुम्भ ओर निशुंभका रणम मरण कराया; स्कन्दुषराणमे स्कन्दका महा ¢ 
आख्यान श्रवण किया है ॥ २९ ॥ जो कि उन्होने महाबली तारकासुरका वध किया; बह्लाकी पार्थनासे देवादिदेव मन्दराचरुसे अन्तःपरमे ठ 
गये ॥ ३० ॥ वहां बहुत दि्नोतक विहार कर परसंगसे अपने आघाते परथ्वीको रसातले भप्त हुैके समान कर दिया ॥ ३१ ॥ ओर 
तमेव जलसंधायी लेनैव जघान सः ॥ तच्चक्रं तपसा न्ध्वा न्धवीय्यो हरिस्सदा ॥२६॥ जिघांसतां सुरारीणां इटं नि ध 
णचेतसाम्‌ ॥ निश्चलेनान्धकस्योरः शिखिनेवोपता पितम्‌ ॥ २७॥ कण्ठात्कालांगनां सृक्चा दारकोपि निपातितः॥ कौशिकीं 
जनयित्वा त॒ गोय्यस्त्वकोशगोचराम्‌ ॥ २८॥ शभस्सह निशमन प्रापितो मरणं रणे॥ छतं च महदाख्यानं स्कान्दे स्कन्दस 
माश्रयम्‌ ॥२९॥ वधार्थं तारकाख्यस्य देत्येन््रस्येन्द्रविद्विष्‌ः ॥ ब्ह्मणाभ्यथितो देवो मन्द्रान्तःपुरं गतः॥ ३ ०॥ वित्य सुचिरं 
देभ्या विहाराऽतिप्रसङ्गतः॥ रसां रसातलनीतामिव ृत्वामिधां ततः ॥२१॥ दैवीं च व॑चर्य॑स्तस्यां स्ववीर्यमतिदुर्वहम्‌॥अवि 
ञ्य विसज्याभ्नौ हविः पूतमिवाम्रतम्‌॥ ३२॥ गेगादिष्वपि निक्षिप्य वहवद्रारा तदंशतः ॥ तत्समाडत्य शनकैस्तोकंस्तोकमितस्त 
त्‌ः॥२२।स्वाहया कृत्तिकारूपात्स्वभज रममाणया ॥ सुवर्णीभरतय] न्यस्तं मेरौ शरवणे कचित्‌ ॥ ३४ ॥ संदीपयित्वा का 
लेन तस्य भासा दिशो दश ॥ रज्ञयित्वा गिरीन्सर्वान्कांचनीकृत्य मेरूणां ॥ ३९५ ॥ 
अपने बडे पराक्रमते देवीको वैचित करते हृए अपने अमोषवीयंको उनम न त्यागनकर अभिभ हविस पवि्न अमृतके समान त्यागन किया 
॥ ३२ ॥ ओर किर अशनिद्ारा उसकै अंशसहित गंगामे भाप कराया, सो शनेः शनेः हरणकर थोडा २ दधर उधरते ठे ॥ ३३ ॥ अभि |¢ 
कीस्ची स्वाहाद्रारा जो क्तिकाके रपसे अपने भ्तासे रमणकी च्छा करती थी, स्वीकार किया गया 4 


दनि फिर जो मेरुपरवतमे शरकंडों 
वनमे सुवणेके समान रक्खा गया था ॥ ३४ ॥ कुछ ॒दिर्नोभै उक्षत दशदिशा परदीप्त हो गई, सब पर्वतोंको श 


सब पवेतोको रंजित कर सुमेरूको 
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सुवणेमय कर दिया ॥ ३५ ॥ तथ बहुत काठ पीछे उस तेजसे कुमारोके निदशंनरूप सुकुमार शरीर कुमार अवस्थाको प्राप्त मनौहर 


न. 


र ~> \७ । 
शरीर एक बाखक उत्पन्न हृ ॥ ३६ ॥ उसका मनोहर शिवूप देखकर देवाघुरादि सृब लोकं विस्मित ओर मोहित होगये ह 
ऽतरदशनकी इच्छसे स्वयं शिवजी वहां आये देवीसहित हास्यखखवारे उसको गोदीम बाकर वि व उसकी 
लका पान करने ठे, उस समय वीतराग तपसवियोनि देवका दशनकर ॥ २९ ५ अपने हदय ओर अगमं कुमारको नृत्य करा 1 
करीडाका अनुभव कर परस्पर वाता करके ॥ ४० ॥ दृध पीनेकी आज्ञा दी, तब देवीने अभृतकै समान दृध पिखाकर तुम्हारा 


रेण काठेन संजाते तत तेजसि ॥ मारे सकमारागे कृमाराणां निदर्शने ॥३९।तच्छैशवं स्वसूपं च तस्व दक्वा मनो 
4 4 ॥२०॥ देवोऽपि सवयमायातः भुनदश॑नलारसः ॥ सह दन्याकिमारोप्य ततौ 
ऽस्य स्मेरमाननम्‌ ॥ ३८॥ पीतामृतमिव स्नेहषिवशेनान्तरात्मना॥ देवेष्वपि च पश्यत्सु वीतरागेस्तपस्विमिः॥ २९॥ स्व 
स्य वक्षः स्थे स्वैरं नर्तयित्वा कमारकम्‌ ॥ अनुभूय च तत्कीडां संभाव्य च परस्परम्‌ ॥ ४० ॥ स्तन्यमाज्ञापयन्देन्याः 
पाययित्वामृतो पमम्‌ ॥ तवावतारो जगतां हितायेत्यदशास्य च ॥ ७१ ॥ स्वयन्देवश्च देवी च न तृपतिञुपजम्मतुः ॥ तत्‌ः 
शक्रेण संधाय बिभ्यता 1 रात्‌ ॥ ४२ ॥ कारयित्वाभिषेकं च सेनापत्ये दिवौकसाम्‌ ॥ पुत्रमन्तरतः कृत्वा देवेन॒चि 
पुरद्विषा ॥ ४३ ॥ स्वययंतर्दितेतैव स्कन्दमिन्द्रादिरक्षितम्‌ ॥ तच्छक्त्या कौञभेदिन्या युधि कालाभ्निकटपया ॥४७॥ छेदि 
ते तारकस्यापि शिरश्श कमिया सह ॥ स्तुतिं चछरविंशेषेण हरिधातश्खाः सुराः ॥ ४५ ॥ 


जगतकै हितकै निमित्त है, एसा कहकर ॥ ४१ ॥ देवी ओर देव किमी भ्रकारसे तृप्त न हए तव इन्द्रस सम्मति कर जौ कि तारकासुर 
से भयभीत हो रहे थे ॥ ४२ ॥ देवताओंकै सेनापतिके पदम उनका अभिषेक कराय तिएरहन्ता शिवने एत्रको अन्तरित. करके ॥ ४३ ॥ 
अर्थात्‌ युद्धम कालाभिके समान करौचविदारिणी शक्ति देकर इन्द्रस रक्षित कराय स्वयं शिव अन्तान हए ॥ ४४॥ युद्धम 
| काटाधिके समान करचप्वैतको विदीणं करनेवाटी उस शक्तित कुमारे इन्द्रके भयस्षहित तारकाश्ुरका शिर छेदन कर डाटा ओर 
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||& विधाता विष्ण आदि विशेषकर उनकी स्तुति करने ठगे ॥४५॥ इसी प्रकार महाबी रादणने जब अपनी भुजाओंसे पवेतभष्ठ कास्‌ उख्या ४ 
४६ ॥ तब शूढधारी शिवने उसका यह अप्राध न सहकर चरणके अगूढेसे रावणको पृथ्वीम दाबदिया ॥ ४७ ॥ कोद बह्वचारी वा ठ 
माक॑ण्डेय उनका भक्तं जब आयुहीन हुआ तब शिवने त्कार आकर बचाया; यमने उनकै चरर्णोको भणाम किया ॥ ४८ ॥ पृषिन्र अपने ¢ 
बाहनको न जानकर वडवानरुकोही वृषभ जानकर प्रख्ये समय गरा पकड कर ठे आये ॥ ४९ ॥ ओर वह वृत्त आनन्द्दायकं जो कि 
टोकम विदित नहीं है, उनम केवर अगको चरानेरेही जगतको चलायमान कर॒ दिया, निर्णे यह मब कैते सम्भव है ॥ ५० ॥ ¢ 
तथा रक्षोधिषः साक्षादरावणो बलगवितः॥ उद्धरन्स्वधुनैदधिः कैलासं गिरिमात्मनः ॥ ४६ ॥ तदागोऽसहमानस्यदेवदेवस्य शू 
खिनः ॥ पदां्॒टपरिस्पन्दान्ममल्‌ मृदितो भुवि ॥ ४७॥ बटोः केनचिदर्थेन स्वा्चितस्य्‌ गतायुषः ॥ त्वरयागत्य देवेन पादां | 
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तं गमितोन्तकः॥४८॥ स्ववाहनमविज्ञाय वृषेन्द्र वडवानरः॥सगलगरह मानीतस्ततोऽस््येकोदकं जगत्‌ ॥ ४९ ॥ अरोकविदिते 
स्तस्तेवैत्तेरानन्दसुन्दरेः ॥ अंगहारस्वसेनेदमसङ्ृच्वालितं जगत्‌ ॥ «० ॥ शान्त एवं सदा सगचहाति चैच्छिन ॥ सर्वाणि 
ूरयेदेव कथ शक्तेन मोचयेत्‌ ॥ ५१ ॥ अनादिं वैचित्यमपि नाच नियामकम्‌ ॥ कारणं खं कंमांपि भवेदीश्वरकारि 
तमू ॥ ५२ ॥ किमत व न्‌ नास्तिक्यं हेतकारकम्‌ ॥ यथा ह्या निवत तथा कथय मात॥५२।इति ओशिवमहापु 
राणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां परव॑खण्डे शिवतत्वप्रश्नो नाम॒ चिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ॥ वायुक्ूवाच ॥ स्थाने संशयितं 
विप्रा मवद्धिदैत॒चोदितेः ॥ जिज्ञासा दि न नास्तिक्यं साधयेत्साधुबुद्धिष् ॥ १ ॥ 
जो शान्त होकर शिव सदा सबके ॐप्र अनुग्रह करते है तो समर्थं होकर सनको एकवार अक्तं क्यों नहीं कर देते ॥ ५१ ॥ जो कहो 
भार्य कम रहनेसे सब किस भ्रकार खक्त हो सकते है; तो दुःख भामं कर्मोका कारण भी तो दैश्वरका कराया होता है ॥ ५२ ॥ 
बहुतसी नास्तिकताके हैतुकी तकंसे क्या है जिस भकार हमारा सन्देह दूर हो; है पवनदेष ! सो एम कहौ ॥ ५२ ॥ इति शीशिवमहा 
पुराणमाषादीकायां स० वा सं पूर्वखण्डे चिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ वायु बोडे) है ब्राह्मणो ! आपने हेतु देकर उचितही न 
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मोहका दूर करनेवाला प्रमाण इसमे कहता हृ 


किया है, कनेक जिज्ञासा है नास्तिकता नहीं है ॥ १ ॥ | सपरुषो 
नन है ॥ २॥ परिपूर्णं स्वभाव शिवका परायुग्रहके सिवाय ओर कुछ भी कतव्य 


| भसननताके बिना असत परुषोको अन्यथा भाव ध 6 ५. 

नहीं है ॥ ३ ॥ प्राये अनु्रहके कर्मे स्वभावही समथ है, निःस्वभाक्से तो कुछभी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ यह पशुपाशात्मक जगत 
उततमोके अग्रह करनेके योग्य है, दृसरोपर अलु करके निमिततही शिवकी आज्ञा होती है ॥ ५ ॥ वही पति आज्ञा देनेवाला 
सदा सवपर अनुग्रह कर्ता है, उन्हीकै निमित्त उक्तं प्रयोजनके स्वीकारमं शिव अयु्रह करनेसे किंच भकार प्रतन्वर हौ सकते है ॥ & ॥ 
माणम वक्ष्यामि सताम्मोहनिवर्तकम्‌ ॥ असतां त्वन्यथाभावः परसादेन विना प्रभोः ॥ २ ॥ शिवस्य परिपूर्णस्य पश्‌ 
परानुय्रहकममणि ॥ अन्यथा निस्स्व 


अहमन्तरा ॥ न किचिदपि कतंन्यमिति साधु विनिधितम्‌ ॥३॥ स्वभाव एव पय्या्त, 
भावेन न किमप्यनु गद्यते ॥७॥ परं सर्वमत्र प्चपाशात्मकं जगत्‌ ॥ परस्यार्थं तु पत्युराज्ञासमन्वयः ॥ ५॥ पति 


राज्ञापकःसर्वमतगरहातिसव्वंदा ॥ तदर्थमथस्वीकारे परतंजः कृथं शिवः॥६॥ अवुग्राह्यनपेक्षोऽस्ति न हि कशिद्वमहः॥ अतः 
स्वातन्त्य शब्दाथाननपेक्षत्व लक्षणः ॥ ७ ॥ एतत्पुनश्ुग्रा्यं परत तदिष्यते ॥ अनुहादते तस्य भुक्तिुक्त्योरनन्वयात्‌ 
॥ < ॥ सतात्मनोऽप्यवाद्या शिवा ज्ञाननिवतैनात्‌ ॥ अज्ञानाधिष्ठितं शम्भोनं किंचिदिह विद्यते ॥९॥ येनोपरभ्यतेऽस्मा 
भिस्सकटेनापि निष्कलः ॥स सूत्यात्मा शिवः शेवमू्तिरित्युपचयंते॥ १०॥न ह्यसौ निष्कलः साक्षाच्छिवः प्रमकारणम्‌ ॥ 
साकारणावुभावेन केनाप्यजुपटक्षितः ॥ ११॥ | 
| अनुभ्रहमे अनपेक्ष हो तो कैसे अनुयह हो सकता है, इस कारण स्वतंत्र शब्दका यह अर्थं नहीं किं उसे किीकी अपेक्षा न हो 
| ७ ॥ ओर जो अनुग्रह करनेवाछेको प्रतन््र कहो तो अलुभरहकै विना भुक्ति सक्तिका भी अन्वय न होगा ॥ ८ ॥ शिवकी आज्ञाके 
निवृत्त न होनेसे मतिं आत्मावटेभी अल्ग्रह करनेकै योग्य है, इस संसारम रसा कोई भी नहीं जो शिवकी आज्ञाय अधिष्टित न होगा ॥ 
॥ ९ ॥ जिस गणक दारा नियणकी हम भाषि करते है वही मूतं आत्मावाठे शिवकी मूर्ति कही है ॥ १० ॥ यह प्रम कारण शिव 
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निर्ग॑णही नहीहै, इसके सदानन्द स्वपको तो कोई नहीं जानस्कता ॥ ११ ॥ उसके स्वरूपका साधक प्रमाणगम्य श्रवण मनन आदि रूपय ४ 
मात्र है इनमे पर्क्ष दशेनके अन्तरवाटी अपेक्षा बुद्धि न करनी चाहिये॥१२॥कोर साक्षात्‌ आत्माके उपलक्षणवाटी सूतिंहै तो मूतिंआत्मावाटे 

शिवका सूतिं उपलक्षण है ॥ १३ ॥ जेमे काष्टादिमे न आषूढहूं अभि नहीं दीखती, इसी भकार शिवभी मूर्तिम अनारूढ हुए नहीं दीखते यह ¢ 
स्थिति है ॥ १४ ॥ जेस अभि ठाओ' कहनेपर इसपर जरता हुभा काष्टसण्ड छायाजाता है; केवर अथि को नहीं टाक्षकता इरी भकार ४ 
मर्तिवाटे षिव पूज्य ॥ १५॥ दसी भकार पूजाकी आदिमे मूर्तिआत्मावाटे शिवका पजन होता है, सरूतिंआत्मामे किये हृए साक्षात्‌ शिवकाही ठ 


प्रमाणगम्यतामाधर तत्स्वभावोपपादकम्‌॥ न तावतावोपेक्षाधीशूपलक्षणमंतरा॥१२॥ आत्मोपमोल्वणं साक्षान्मूतिंरेव हि काचन ॥ ठ 





शिवस्य मूर्तिंमूत्यौत्मा परस्तस्योपलक्षणम्‌ ॥१३॥यथा कष्टष्वनारूढो न बहविरूपरभ्यते ॥एवं शिवोऽपि सू््यात्मन्यनारूढ 
इति स्थितिः॥१४॥यथाभिमानयेत्यक्ते जवरत्काष्ठाहते स्वयम्‌ ॥ नाधिरानीयते तद्वतपूज्यो सूत्यात्मना शिवः॥१८॥अत एव 
हि पूजादौ मू्यात्मपरिकरपनम्‌ ॥ मूत्यात्मनि कृतं साक्षाच्छिव एवं कृतं यतः ॥१६॥ छिगादात्‌पि तच्कृत्यमर्चायां च विशे 


------- 


षतः ॥ तत्तन्मूत्यौत्मभावेन शिवोऽस्माभिरूपास्यते ॥१७॥ यथालुगृह्यते सोऽपि भूर््यात्मा पारेष्ठिना ॥तथा सुत्यात्सनिष्ठेन 
शिवेन पशवो वयम्‌ ॥ १८॥ लोकालुग्रहणायेवं शिवेन परमेष्ठिना ॥ सदाशिवादयस्सवै मूर्यात्मानोऽप्यधिषठिताः ॥१९॥ 


पूजन होताहै ॥ १६ ॥ टिंगादिकी परतिमा बनाकर उस २ सूतके भावे पूजा विशेषे हम शिवकी उपासना करते हँ ॥ १७ ॥ जिस प्रकार ६. 
वह सूतिं आत्मा परमेश्वर निगुण हमपर अनुग्रह करते, इसी भकार सूतिं आत्मामं निष्ठित परमेश्वरकी हमं जीव उपासना करते है।॥१८॥ शिब ट 
प्रमात्माने कोकोंपर अनुग्रह करनेके निमित्तदी सदाशिवादि मति आत्मान स्थित इए है, वह सूतिं आत्माकै भावे स्वयं अलुथहको भाप होकर ट 
शिवे अधिष्ठित हो दूसरी आत्मा्ओंपर अलुयह करतेह ॥ १९ ॥ ` 
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करमकि विपाके 
शिण | आत्मा भोग ओर वशेष करके है, तत्वरूप होनेसे उन मूतिंआत्मक स्वरूपम शिवकी पराति है ॥२०॥ भोग कर्मक विषा 
॥७५॥ |£ होताहै ५ त (१ कर्म नहीं. तो मोग कै हो सकता है ॥ २१ ॥ शिव सबहीपर अनुग्रह करते, किंतीका निग्रह 
| नहीं करते, जो निरहके दोष है वे शिवे नहीं है ॥ २२ ॥ ओर जो बहादिकमे कहीं निग्रह देखा गयाहै बह भी शिवने ठोकके हितकै 
निमि्तही कियाहै॥२३॥शिवको इस जगतका आधिपत्य है इसमे सन्देह नहीं भरीकण्ठानामकी शिवकी सूतिं कीडा करती हृदं जगत्‌मं स्थित है 
ए ॥ २४ ॥ दोपपूर्वक ही देवता बह्दिको यथायोग्य दंडित कियाथा, इससे पे पापरहित होगये ओर भजा दुःसरहित होगडं ॥ २५ ॥ इस 
|| आत्मनामेव भोगाय मोक्षाय च निशेषतः ॥ तत्वातत्वस्वयेु म्यात्मस शिवान्वयः ॥ २० ॥ भोगः कमविपाकात्मा खख 
¢ दुःखात्मको मतः ॥ न च कम शिवेऽस्तीति तस्य भोगः किमात्मकः ॥ २१ ॥ सर्व शिवोऽबुशह्णाति न निगरहमाति किंचन ॥ 
¢ निग्रहतां तु ये दोषाश्शिवे तेषामसंभवात्‌ ॥ २२ ॥ ये पुननिंयदाः केचिद्रब्रादिष निद्शिताः ॥ तेऽपि . लोकटितायेव कृताः 
६ 
= चेदीशतां कुर्यानगतः कथमी शवरः ॥ २७ ॥ ईशेच्छा च विधातत्वं विधेराज्ञापनं पम्‌ ॥ आज्ञावश्यमिदं कुर्यान्न कुयादिति 
(त १७ शासनम्‌ ॥२८॥ तच्छासनाउवरतिंत्वं साधुभावस्य लक्षणम्‌ ॥ विपरीतमसाधोः स्यात्न सव तत्तु दश्यते ॥ २९॥ 
सेड 
अ० ३१ 


श्रीकण्ठम्तिना ॥२३॥ बरह्माण्डस्याधिपत्यं दि श्रीकण्ठस्य न संशयः ॥ भ्रीकृण्ठाख्यां शिवो मूतं कीडतीमधितिष्ठति ॥२७। ९ 
¢ 
। भरकारका निग्रह पंडितोको निन्दित नहीं है, श्सी भकार राजाओंकी दंडयोग्योमे दंड करनेकी भरशंसा कही है॥२६॥ जो सिद्धि ईश्वरके कासे 
(1 
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सदोषा एव देवा्या निगीता यथोदितम्‌ ॥ ततस्तेपि विपाप्मानः प्रजाश्चापि गतज्वराः ॥ २५ ॥ निग्रहोऽपि स्वरूपेण विदु 
पां न जगुष्सित्‌ः ॥ अत एवं हि दण्डयेषु दण्डो राज्ञां प्रशस्यते ॥ २६ ॥ यत्सद्धिरीश्रत्वेन कार्यवगस्य कृत््षशः ॥ न स 

नित्य होतीहे यदि वह अपनी ईश्वरता न करे तो जगत्क दर किस प्रकार कहेरजोय॥२७॥ ईश्वरता विधातापन यह विधिकी आज्ञा कही है, 

यह इस भकार करो; इसका नाम आज्ञा है, यह मत करो इसका नाम अयुशास्षन है ॥ २८ ॥ उसके शासनकै अनुक्षार वतेना साधुनावका 


ठक्षण है, विपरीत करनेका नाम असराधुपन है, यह बात सवम नहीं दीखती ॥ २९ ॥ 
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यदि साधुपनकी रक्षा करनेकी इच्छा हो तो विपरीतता छोडो, ओर सामादि उप।यक विफक होनेसे अन्तमे दण्ड होतादी है ॥ ३० ॥ , 
दण्डके पीठे अनुशासन करना ही हतका रक्षण है, इसते विपरीत करनेका ही नाम॒ अहित है ॥ ३१ ॥ सदा सबके हितम रहना यदी | ४ 
द्वरे इ्टान्त है, फिर अपतपरुषोके निह करनेसे वह किंस प्रकार दूषित हो सकता है ॥ ३२. ॥ अयुक्तं करनेवारे अज्ञानी रोकं # 
निन्दित होते है, जो क्म लोकको उत्तेजित करता है उसे अयुक्त कहते है ॥ ३३ ॥ ठोकमं सबका निभरह॒विदेषपरवक नहीं है, जो पिता ट 
प्नको नि्रहपुवेक शिक्षा देता है वह द्वेषी नहीं कहाता है ॥ ३४ ॥ दूसरे पक्षकी सहायता .छोडकर मध्यस्थ होकर निह करना अथवा ठ 
साधु संरक्षणीयं चेद्विनिवर््यमसाधु यत्‌ ॥ निवर्तते च सामादिरते दण्डो हि साधनम्‌ ॥ ३० ॥ दितार्थलक्षणं चेदं दण्डान्त & 
मवुशासनम्‌ ॥ अतो यद्विपरीत तददितं संप्रचक्षते ॥ ३१ ॥ हिते सदा निषण्णानामीश्वरस्य नदशनम्‌ ॥ स कथं दुष्यते स |© 
द्विरसतामेव निग्रहात्‌ ॥ ३२ ॥ अयुक्तकारिणो रोके गर्दणीयावि वेकिंता ॥ यदुद्रेनजयते लोकन्तदयुक्तं भरचक्षते॥३२॥सर्वोऽ |© 
पि निग्रहो रोके न च विद्वेषपूवकः ॥ न दि द्वे पिता पुथ यो निग्रद्याति शिक्षयेत्‌॥३४॥ माध्यस्थेनापि निथाद्यान्यो निग्रहा || 
ति मार्गतः ॥ तस्याप्यवश्यं यत्किचित्रषरण्यमनवर्तते ॥ ३५ ॥अन्यथा न हिनस्त्येव सदोषानप्यसो परान्‌ ॥ हिनस्ति चाय | 
मप्यज्ञान्परं माध्यस्थ्यमाचरन्‌ ॥२६॥ तस्माहःखात्मिकां ईिसां क्वाणो यः सनिरधृणः ॥ इति निर्षध्ंत्येके नियमो नेति ॥ 
ट 


चापरे ॥ ३७ ॥ निदानज्ञस्यभिषजो रुणो रसां प्रयंजतः॥ न किंचिदपि नैषंण्यं चरणेवा प्रयोजिका ॥ ३८ ॥ धृणापि न 
गुणायेव रिसेषु प्रतियोगिषु ॥ तादृशेषु घृणी भान्त्या ध्रणान्तरितनिधणः ॥ ३९ ॥ 
मागेसे अथौत्‌ न्यायसे निग्रह करना उसमे भी अवश्य कु कठोरता रहती है ॥ ३५ ॥ जो निधणता न हो तो वह दूसरे दोषियोंको भी न 
मारे वह अत्यन्त मध्यस्थता धारण किये अज्ञोंको दण्ड देते है ॥ ३६ ॥ इस कारण जो दुःखात्मक हिंसा करता है वह निधैण है, रसा कोई 
नियम कहते है, परन्तु दूसरे इस ॒बातको नहीं मानते ॥ ३७ ॥ निदानका जाननेवाटा वैय रोगका नाश करता हुआ कछ भी निर्षेणी 
(कठोर) नहीं हो सकता, प्रत्युत दया ही करता है ॥३८॥ मारने योग्य भरतियोभियोंपर दया करना गुण नहीं है शीघ्र रसे जीवम दयावाडा 
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भराग्तिसे दयारहित हो निर्धृणी होता है 6 
रक्ष्य वस्तु शीघ नष्ट होजाती है ॥४०॥ सर्पके खलम जाती हे रक्ष्य वस्तुकी देखकर जो 


निषृंणी है ॥ ४१ ॥ इस कारण सर्वथा द्या करना यण र शाते ह शिवे सदया नी 8 ॥ 
॥ ४२॥ यह सत्य है कि मूतं आत्मावाछेमे रागादि दोष होते ह प्रन्त॒ यह दृसरोमं होते ई, शिवम सर्वथा नहीं है अभ्रम काटिमास्हित 


तांबा रक्साजाय तो ॥ ४३ ॥ ताम्र संसर्गे कारणसे यह अभि दूषित नहीं होती, अशुचि सम्पक॑से अभि अपवित्र नहीं होती ॥ ४४ ॥ 


1 क 


है, यह वाती सत्य नहीं कार्यं होनेषर दया सम्मत है, 


उपेक्षापीह दोषा रश्ष्येषु प्रतियोगिषु॥शक्तौ सत्यासेक्षातो रक्ष्यस्सयो विपद्यते॥४०॥ सर्स्याऽऽस्यगतम्पश्यन्यस्तु रक्ष्यस 
पेक्षते ॥ दोषाभासान्ससुत्मे्ष्य फलतः सोऽपि निषर॑णः॥ ४१ ॥ तस्माद्‌ पणा यणायैव सर्वथेति न संमतम्‌ ॥ संमतं पराप्तका 
मित्वं सवं त्वन्यदसम्मतम्‌ ॥४२॥ मूरत्यात्मस्वपि रागाद्या दोषाः सन्त्येव वस्तुतः।॥ तथापि तेषामेवेते न शिवस्य तु स्वेथा ॥ 
अभ्रावपि समाविष्टं ताभ खलं सकालिकम्‌ ॥४३॥ इति नाधिरसौ दुष्येत्ताध्रसंसगैकारणात्‌ ॥ नगरछ्चिसंसर्गादशुचित्वम 
पेक्षते ॥४४॥ अशचेस्त्वधिसंयोगाच्छुचित्वमपि जायते ॥ एवं शोध्यात्मसंसर्गात्न द्यद्धः शिवो भवेत्‌ ॥४९॥ शिवसंसगत 
त्वेष शोध्यात्मेव हि शुध्यति॥अयस्यग्नौ समाविष्टे दाहोऽररेव नायसः॥४६॥ मर्तात्मन्येवमेश्र्यमी शवरस्येव नात्मनाम्‌ ॥ 
न॒हि काष्ठं ज्वलत्यूद्ध॑मभिरेव ज्वरुत्यसौ ॥ ०७ ॥ कष्टस्यांगारता नाभररेवम्रापि योज्यताम्‌ ॥ अत एव जगत्यस्मि 
न्कृष्टपाषाण मृत्स्वपि ॥ ४८ ॥ शिवावेशवशादेव शिवत्वश्ुपचर्यते ॥ मेच्यादयो गुणा गौणास्तस्मात्ते भिन्नवृत्तयः ॥ ४९ ॥ 


परन्तु अपवित्र वस्तु अश्रि संयोगे शुद्ध हो . जाती है इस भकार आत्मसंसगेसे शुद्ध करनेसे शिव किसी प्रकार अशुद्ध नहीं है ॥ ४५ ॥ 
रिवर्स शोधने आत्मा शुद्ध हो जाता है, अरिभ ठोहा रसनेसे अभिका दाह होता है ठेका नहीं ॥ ४६ ॥ इसी कारणस 
आत्मामं शिवकाही शशवयं है अनात्माका नही, काष्ठ ऊपरको नहीं जता है किन्तु अनह ऊपरको जकता है ॥ ४७ ॥ काषटमे अगारता हँ 


॥ ३९ ॥ रक्षा के योग्य विरोषिरयोकी उवक्षा करनी भी दोष है, शक्ति होनेपर उपेक्षा करनं 
उपेश्षा करता है दोष देखकर उपेक्षा करनेवाखा अवश्य 
अन्यथा असम्मत है 
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कहा जाता है मैत्री क्षमा चतुरता यह ग॒ण गौण है; कारण किं यह चित्तकी वृत्ति है ॥ ४९ !¦ उन गरणोसे युक्त षे चित्तकी वृ्तियो जीवको 
गुण ओर दोषके निमित्त होती है जो गौण ओौर अगौण है वह स॒वं अलु करते हृए शिवकी गुण वृ्तिरूप माया विलास्का रूप होनेसे 
गुण ओर दोषके निमित्त नहीं होती है ॥ ५० ॥ सस्रारमोचनहप अनुग्रह शब्दाथको वदरान्‌ गोण नहीं कह सकते किन्तु उसे शिवकी 
आज्ञामय जानते है ॥ ५१ ॥ उनकी आज्ञाका करना हित है ओर जो हित है सो अलुश है, इन सबको नियुक्तं करते हए शिव 
सबके अनुग्रह करनेवाटे है ॥ ५२ ॥ जो उपकारक शब्दका अथं है उसतीको अयुग्रह कहते है, उपस्क हितशूप होने शिव सवके अल्रह 
तेगैणे श्परक्तानां दोषाय च गुणाय च ॥ यत्त॒ गौणमगौणं च तत्सर्वैमनुगृहतः ॥ न गुणाय न दोषाय शिवस्य य॒णवृत्तयः 
॥ ५० ॥ न चानु्रदशब्दाथं गौणमाहुविंषञ्चितः ॥ संसारमोचनं कि तु शेवमाज्ञामयं हितस्‌ ॥५१॥दहितं तदाज्ञाकेरणं यद्धितं 


सर्वोपकारकः ॥ ॥ ५२ ॥ हिते सदा नियुक्तं तु सर्वे चिदचिदात्मकम्‌ ॥ स्वभावप्रतिबन्धं तत्समं न लभते हितम्‌ ॥५४॥ यथा 
विकासयत्येव रविः पद्यानि भावुभिः ॥ समं न विकसन्त्येव स्वस्वभावावुरोधतः॥५५॥ स्वभावोऽपि हि भावानां भाविनोऽ्थ 
स्य कारणम्‌ ॥ न हि स्वभावो नश्यन्तमर्थं कषु साधयेत्‌ ॥ ५६ ॥ सुवर्णमेव नांगारं द्रावयत्यथिसंगमः ॥ एवं पक्तमलानेव 
मोचयेत्र शिव पराच्‌ ॥५७॥ यद्यथा भवितुं योग्यं तत्तथा न भवेत्स्वयम्‌॥विना भावनया कतां स्वतन्त्रस्सन्ततो भवेत्‌॥९५८॥ 
करनेवाठे है ॥ ५३ ॥ वह चित्‌ अचिदात्मक सदा सवके हिते नियुक्त है वह स्वभावमं भाप हुए भाणी उस हितको समहूपसे भाप नहीं होते 
॥ ५४ ॥ जिस प्रकार सु्की किरणसे कमठ सिरता है, परन्तु, वे कमर स्वभावके अद्र बराबर नहीं सिक्ते ॥५५॥ पदार्थोका स्वभावही 
मावी अर्थका कारण है, कोई भी स्वभावे होनेवाडे अथेको विपरीत नहीं कर सकता ॥ ५६ ॥ जिस भकारसे अभिका संगम सुवणेकोही इत 
॥ करता है, अगारको नहीं, इसी प्रकार पूणे दोषवारोको शिव त्याग देते ह अपक्व शख्वालको नहीं ।५७॥ जो जेसे होने को योग्य है वहवैसा 
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शि०४०।> || स्वयं नहीं होता विना चेतन क्रियाके वह कर्ता स्वतन्त्र कैसे हो सकता है ॥। ५८ ॥ जो निर्म स्वमावके समान्‌ सबके ऊपर अलुग्रह करन 
॥७७॥ |& || वाडा १ जो स्वभावे ह ततो मालमाकी जीव संज्ञा है ॥ ५९ ॥ फिर अन्यथा यह अपने नियमसे नहीं चर सकते, इश्वरकं 
विपरीत नहीं कर सकते, इससे शिव सवलप कैसे हो सकते है कमं ओर मायाके होनेसे इसको संसारनामसे विदवानोने कहा है ॥ ६० ॥ कर्मं 
|| जौर मायाका अलुबन्ध कारण जीवकोही है, ओर जीवके स्वभावाडततार मरुते होता है उपाभिसे नही ॥ ६१ ॥ ओर उस अगान्तुक 
|| मकौ उपापि भी किसी कारणसे अवश्य होता है जो इसमे कारण है सो अनेक स्वभावोि विचित्र होती है, कारके भदत कल्पना ध ही 
ट| सकती, जो कर्म ओर मायाका अुबनध है बह स्वमावेही विचित्र है ॥ ६२ ॥ आत्मके समान होने भी कोई बद्च ओर सक्त है, उने 
स्वभावविमरोयदरत्सर्वाचिम्ाहकश्िवः॥स्वभावमलिनास्तद्वदात्मानो जीवसंक्ञिताः॥५९॥ अन्यथा संसरन्त्येते नियमान्न शिवः 
>| कथम्‌।॥कर्ममायादुबन्धोस्य संसारः कथ्यते बुधैः॥&०॥ अनुबन्धोऽयमस्येव न शिवस्येतिहेतमान्‌ ॥ स हेतुरात्मनामेव निजो ना 
£| गन्तुको मलः ॥६१॥ आगन्तुकत्वे कस्यापि भाग्यं केनापि दैतुना॥ योऽभ्यं देतुरसावेकस्त्वविचिस्वभावतः ॥६२॥ आत्मता 
याःसमत्वेऽपि बद्धा सक्ताः परं यत्‌ः ॥ .बदधष्वेव पुनः केचिछयभोगाधिकारतः ॥ ६३ ॥ ज्ञानैश्यांदिवैषम्यं भजन्ते सोत्तरा 
6 धराः ॥ कचिन्मूत्यात्मतां यान्त केचिदासन्नगोचराः ॥&७॥ मूत्यात्म शिवाः केचिदध्वनां मद्धस स्थिताः ॥ मध्ये महेश्वरा 
शुद्रस्त्ववाचीनपदे स्थिताः ॥ ६५ ॥ आसत्रेऽपि च मायायाः प्रस्मात्कारणात््यम्‌ ॥ तताप्यात्मा स्थितोऽधस्तादन्तरा 
: त्मा च मध्यतः ॥ && ॥ प्रस्तात्परमात्मेति ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ वतन्ते वसवः केचित्परमात्मपदाश्रयाः ॥ &७ ॥ 

कोई ठयके अधिकारे ध भोगकै अधिकारसे ॥ ६३ ॥ ऊच नीच भावको आशित हो ज्ञान रेश्वय आदि विषम तारतम्यकौ प्राप्त होते है 
| कोई मूर्तिखपताको ओर कोड समीपताको भाप होते है ॥ ६४ ॥ कोई सूर्यात्मा मंगठहप हो षडध्वजे ऊपर स्थित रहते है, मध्यमे महेश्वर 
& || ओर सद्रूप ही उससे नीत (६ स्थित होते है ॥ ६५ ॥ निकट्‌ होनेके समावेशमे तीन कारण है, उत्समे भी आत्मा नीचे अन्तरात्मा मध्यमे 

 ॥> । ६६ ॥ ओर परमात्मा ऊर्वम स्थित हे, बहला विष्ण महेश्वर तथा परमात्माके आश्रित कोई दूसरे इस जीवपदको भाप होते है ॥ ६७ ॥ 
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कोई अन्तरात्मा पदमे कोई आत्मपदमे स्थित है शान्त्यतीतपदभें शिककै भक्त ओर शान्तिम माहेश्वर ( महश्वरकै उपासक ) स्थित होते 


॥ ६८ ॥ विदाम सौद प्रतिष्ठामे वैष्णव निवृक्तिमे आत्मा बरह्मा ओर बहमएतर स्थित है ॥ ६९ ॥ देवयोनि आढ उत्तम है, तष्य 


योनि मध्यम है परथ आदि पांच अधम योनि है ८ पशु, पक्षी, सर्प, कमि, दंश, ) इस प्रकार यह चौदह योनि है ॥ ७० ॥ ऊचे 
न 


चे योनिम जाना यह जीवका निज मर सत्वादि राण है, भोगम पहले वह कमं आम अर्थात्‌ कच्चे कहे है, ओर पीछे भोगने पर 


पकता हो जाती है ॥ ७१ ॥ मल भी कच्चे ओर पक्क सं्ारके कारण होते है कचे होनेसे नीचे ओर पक्के हो जानेपर कमसे ऊध्वेगति 
अन्तरात्मपदे केचित्केचिदात्मषदे तथा॥शान्त्यतीतपदे शेवाःशान्ते माहेश्वरे ततः॥&<८॥ विद्यायान्तुयथा रोद्राःप्रतिष्ठायां त॒ 
वैष्णवाः ॥ निवृत्तौ च तथात्मानो बह्म ्रघ्ांगयोनयः॥६९॥देवयोन्यष्टकं स॒ख्यं माठष्यमथ मध्यमम्‌॥पक्ष्यादयोऽधमाः पंच 
योनयस्ताश्चतुर्दश ॥७०।॥ उत्तराधरभावोऽपि ज्ञेयस्संसारिणो मरः ॥ यथामभावो भुक्तस्य प्रवं पश्चाच पकता ॥७१॥मलो 


कमात्‌ ॥ अप्ोत्तरा एकमला द्विमला मध्यमा मताः ॥ त्िमरास्त्वधमा ज्ञेया यथोत्तरमधिष्ठिताः ॥७३॥ जिमलानधितिषठ॑ति 
द्विमलेकमलाः कमात्‌॥ इत्थमौपाधिको भेदो विश्वस्य परिकलिपितः॥७४॥एकद्विजिमलान्सर्बाज्छिविएकोऽधितिष्ठति ॥ अशि 
वात्मकमप्येतच्छविनाधिष्ठितं यथा॥७५॥ अरुद्रात्मकमित्येवं शदरेजगदपिष्ठितम्‌॥ अण्डान्ता हिमहाभूमिश्शतक्दाययधिष्ठिता ७६॥ 


होती है, अथौत्‌ भोग चुकनेपर अधोयोनि नहीं भिकती ॥ ७२ ॥ पशु आत्मा भौ एक मढ अथौत्‌ सत्वपरधान, द्विम अर्थात्‌ सत्व रज 
प्रधान तरिमढ अर्थात्‌ सख रज तम प्रधानकै भदस्ञे तीन भरकारकै है, उनमें एकं मख्वारे उत्तम दौ मरवा मध्यम ओर तीन भर्वारे अधम 
जानने ॥ ७३ ॥ दो मल ओर एक मख्वाठे करमते तीन मट्वाटे अभिषटित होते है, इ भकार जगते उपाधिभेद कल्पित है ॥ ७४ ॥ 
एक दो तीन अर्थात्‌ सव यणवाठोंके शिव अधिपति है, अशिवात्मक भी यहं जगत्‌ शिवे जेसे अधिष्ठित है ॥७५॥ शस भकार अशदरात्मकं 
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ऽप्यामश पक्षश्च भवेत्संसारकारणम्‌ ॥आमे त्वधरता पँसां पक्षे तूत्तरता कमात्‌॥७२॥ पश्ात्मानश्िधासित्ना एकद्विभिमला ¢ 
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जगत्‌ ररते अथिष्ठित है अण्डपर्नत यह महामूमि रुमे अधिष्ठित है ॥७६ ॥ मायापर्यन्त यह जगत्‌ देवताओोति अधिष्ठित ० 
मात्रा एर्षोते चारों ओसते व्याप है ॥ ७७ ॥ महामायाके अवस्ानवाठा स्वगेभवनके अधिपति वामादि देवताओं अथिष्ित है सम्बन्धरहित 
होकर भी पूर्वं क हए अध्वाके अन्तरे रहनेवारोमि अपिष्ठत है ॥ ७८ ॥ वेही साक्षात स्वगे ओर अन्तरिक्षम रहनेवाठे हँ ओर पृथ्वीं रह 
नेवारे देवता देवताओकि बत करनेवाटोसे स्ति किये गये ह ॥ ७९ ॥ इस भरकारसे कच्चै तीन मके पथक्‌ २ पकनेसे कारणभूत ससा 


| > ह 
रम आवागमनका रोग॒उरुषोंको प्रवृत्त होता है ॥ ८० ॥ इस रोगकी ओषधी आज्ञासे पराप्त हुआ ज्ञान है इसकी देनेवाठे वैय शिव पर 


॥ ७८ ॥ || र! 
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मायान्तमन्तरिक्ं त॒ द्यमरेशादिभिः कमात्‌ ॥ अंगुष्ठमाजपर्थन्तैस्समंतात्संततं ततम्‌ ॥७७॥ महामायावसाना बोर्वाय्वा्् 

वनाधिपेः ॥ अनाधितान्तैरध्वान्तर्वत्तिमिस्समधिष्ठिताः ॥७८।॥ते दि साक्षादिविषदस्त्वन्तरिक्षसदस्तथा ॥ प्रथिवीपद्‌ इत्येवं ४ 

देवा देवबरतैः स्तुताः ॥७९॥ एवन्विभिर्मलराभेः पक्तेरव प्रथक्पृथक्‌ ॥ निदानभतेस्संसाररोगः पुंसां परवर्तते ॥ ८० ॥ अस्य 

रोगस्य भेषज्यं ज्ञानमेव न चापरम्‌॥ भिषगाज्ञापकः शम्युश्शिवः परमकारणम्‌ ॥८१॥ अदुःखेनाऽपि शक्तोऽसौ पश्ुन्मोच 

यित शिवः ॥ कथं दुःखं करोतीति ना कारां विचारणा॥८२॥ दुःखमेव हि सर्वोऽपि संसार इति निशितम्‌ ॥ कथं दुःखम 

दुःखं स्यात्स्वभावो ह्यविपर्ययः ॥ ८३ ॥ न दि रोगी ह्यरोगी स्याद्धिषम्भेषज्यकारणात्‌ ॥ रोगार्त तु भिषभरोगादवैषनैस्छख ॥& 

स॒द्धरेत्‌ ॥ ८४ ॥ एवं स्वभावमछिनान्स्वभावाहःखिनः पञ्चन्‌ ॥ स्वाज्ञौषधविधानेन दुःखान्मोचयते शिवः ॥ ८५ ॥ र 

मकारण है ॥ ८१ ॥ जो विना भयास्कै शिव जीवो दुःख दूर करनेमं समथं है, तो फिर दुःख क्यों करते है, इसमे विचारकी आवश्य |© 
© 
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॥ { 
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कता नहीं ॥ <२ ॥ ५ सवहीको दुःख है यह निश्वय है कारण कि ससार .दु*लमय है फिर. स्वभावकै विपरीत दुःख अदुःख कैसे हो 
सकता ह ॥ <३ ॥ वैयकी ओषधीे रोग अरोग नहीं होता किन्तु जातो रहता हे, परन्तु वैय रोगे व्याकुक रोगीको सुख करकै रोग दूर 


करता ह ॥ ८४ ॥ इसी भकार स्वभावसे मीन ओर स्वभावे दुःखौ जीवको अपनी आज्ञाकी ओषधी विधाने शिव दुःससे यक्त 


रत्य 
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दुःख है फिर किन्न प्रकार इसके कारणरूपी शिव स्वाभाविक बलमयुक्त परुषोको शस ॒संसारसे प्रथक्‌ करं ॥ ८७ ॥ जो सैसारका कारण है 
| मठ माया ओर अचेतनता है, वह शिवके साक्षी होने स्वयं भदत होती है ॥ ८८ ॥ जसे अयस्कान्त ( चुम्बकं ) मणि निकट होनेसे 
ोहिको सैचती है, ओर अतिनिकट होनेसे ठोहा चायमान होता है इसी प्रकार शिवके सािध्यसे जगत्‌ चरता है ॥ ८९ ॥ इस 
सहकारी निकटताको निदत्त करनेको कोई समथे नहीं ह, अज्ञात हए शिवकी इते सदा भतिषठा रहती है ॥ ९० ॥ शिवके विना इत 
न भिषकारणं रोगे शिवः संसारकारणम्‌ ॥ इत्येतदपि वैषम्यं न दोषायास्य कृत्पते ॥८६॥ इःखे स्वभावसंसिद्धे कथन्तत्का 
रण शिवः ॥ स्वाभाविको मलः पुंसां स दि संसारयत्यमून्‌॥८७।संसारकारणं यजत मं माया्यचेतनम्‌ ॥ तत्स्वयं न प्रवतत 
` शिव सात्निध्यमन्तरा ॥८८॥ यथा मणिरयस्कांतस्सात्निध्यादुपकारकः ॥ अयस्लतस्तद्च्छिवोऽप्यस्थेति सूरयः ॥ <९ ॥ 
न निवतयितुं शक्यं सा्नि्यं सदकारणम्‌ ॥ अधिष्ठाता ततो नित्यमज्ञातो जगतशििवः ॥ ९० ॥ न शिवेन विना किंचि 
` त्मवृत्तमिह वियते ॥ तत्मेरितमिदं सर्वं तथापि न स द्यति ॥ ९१ ॥ शक्तिराज्ञात्सिका तृस्य नियन्वी विश्वतोश्चखी ॥ तया 
ततमिदं शश्त्तथापि स न दुष्यति ॥ ९२ ॥ अनिद प्रथमं सवंमीशितव्यं स ईश्वर ॥ ईशनाञ्च तदीयाज्ञा तथापि स .न 
५। दुष्यति ॥९३॥ योऽन्यथा मन्यते मोदात्स विनष्यति. दम॑तिः ॥ तच्छक्तिवेभवादेव तथापि स न इष्यति ॥९७॥ एतस्मि 
| त्तरे व्योम्नः शताः वागशरीरिणी ॥ सत्यमोममृतं सौम्यमित्याविरभवत्स्फुटभ्‌ ॥ ९५॥ 
जगत कु भी भर्त नहीं होता. ययपि यह सब उसीकी व्रणा है, तथापि बह दुःखी नहीं होता ॥ ९१ ॥ उनकी आज्ञा आलस्थिकाशक्ति 
सव ओरसे व्याप्त हे, तो भी उत्तमँ कोह दोप नहीं हं ॥ ९२ ॥ जिम यह वस्तु पथम नहीं जो सबसे भथम्‌ सबका वश करनेवाला वही 
| ह्वर है ईश होनेसे उस्तकी आज्ञा है, तथापि वह दृषत्‌ नहीं होता ॥ ९२ ॥ जो अज्ञानसे अन्यथा मानता है वह दुर्मति नष्ट 
होता है, यह सव उसीकी शक्तिका वैभव हे तो भी वह दृषित नहीं हं ॥ ९४ ॥ इसी समय आकाशसे वेदवाणी ऋषियोके मध्यमे हद; 


अज 





| देते है ॥ ८५ ॥ रोगमे वैय कारण नहीं, शिव संसारके कारण है, इत विषमत्ाम भी शित्रका दोष नहीं है ॥ ८६ ॥ जिसमं स्वभावे ||ह 


2225 


र 


अथौ यह सत्य है इत भकार स्फट सुनाई दौ ॥ ९५ ॥ तव पे ऋषि परम ॒भरसन् हूए इनके सब सन्देह 


शिश "तयम्‌ ओम्‌ अभूतं सत्यम्‌" 
ह गे ॥ ९६ ॥ इस प्रकार पवनदेव खनि्योको सन्देहरहित करके अभी दनको 


॥७९॥ || मिरगये; ओर बे नि विस्मित हो पवनदेवको प्रणाम करने ठ 
ठ [एणं ज्ञान नहीं हुमा यह जानकर बोडे ॥ ९७ ॥ वायु बोठे, परोक्ष अपरोक्ष दौ प्रकारका ज्ञान होता है, परोक्ष अस्थिर ओर अपरोक्ष 


९ 
निश्वछ है ॥ ५८ ॥ हेत ओर उपदेयकत वाक्यको प्रोक्ष कहते ह, अपरोक्ष ( मलय ) ज्ञान अष्ट जनते होता है ॥ ९९ ॥ अपरोक्ष ४ 
६ ज्ञानके विना मोक्ष नहीं होता रेता निश्वय करके तुम श्रेष्ठ अवुष्ठानकी सिद्धिकै निमित्त यत्न करो ॥ १०० ॥ इति श्रीशिवमहाएराण ¢ 
६ | ततो हृष्टतरा सब बिनष्ाशेषसंशयाः ॥ शनयो विस्मयाविष्टाः भणेथुः पवनं थथरम्‌ ॥ ५६॥ तथा मिगतसन्देहान्कृ्वापि ठ 
(| पवनो घुनीय्‌ ॥ नैते भतिष्ठितज्ञाना इति मत्वैवमवरवीत्‌ ॥ ९७ ॥ वायुरुवाच ॥ परोक्षमपरोक्षं च द्विवि ज्ञानमिष्यते ॥ ए 
| परोक्षमस्थिरं प्राहरपरोक्षं त सुस्थिरम्‌ ॥ ९८ ॥ हेतूपदेशगम्यं य॒त्तत्परोक्षं परचक्षते ॥ अपरोक्षं एनः श्रष्ठादव॒ष्ठानाद्वविष्यति |£ 
 |&| ॥९९॥ 1 मोक्ष इति कृत्वा विनिश्चयम्‌ ॥ शरष्ठावष्ठानसिद्धयथ भयत ध्वमतन्द्रिताः 0 °०।इति श्रीशिवमहाएुरा |£ 
&|| णे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां परवलण्ड ज्ञानोपदेशो नामेक्थिशोऽध्याय्‌ः॥३१॥ ऋषय उचुः ॥ कि तच्धषठमनुष्ठान मोक्षो यना |£ 
| परोक्षितः॥ तत्तस्य साधनं वाय वक्तुमहसिमारुत ॥१॥ वायुरुवाच। ५ हि प्रमो धर्मः श्ष्ठावु्ठानशब्दितः ॥ चजापरोक्षो || 
| ल्य सुक्षन्मोक्षमदः शिवः ॥२॥ स तु पचविधो ज्ञेयः पचभिः प्भिः कमात्‌ ॥ क्रियातपोजपध्यानज्ञानात्ममिरलुत्तरः ॥ ट 
॥ २॥ तेरेव सोत्तरस्सिद्धो धर्मस्तु परमो मतः ॥ परोक्षमपरोक्षं च ज्ञानं यत च मोक्षदम्‌ ॥ ९ ॥ 
$ भाषाटीका स° वा° सं° पुवेखण्डे शिवतच्वकथनं नामेकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ ऋषि बोरे, है पवनदेव ! वह कौनसा भ्रष्ठ अयुष्टान है ६ 
५ जिसते अपरोकषज्ञान होकर अक्ति पराप्त होती हे; उसके साधन क्या है सो आप हमसे कहो ॥ १ ॥ वायु बोठे, शिवकी उपास्षनाही प्रधमं ६ 
| # , 


वा.स.७ 
ूर्वसंड 

अ०३२ ||& || जिते अ स 
हे वही शष्ठ अनुष्ठान कहा ह, जिसे मोक्षके देनेवारे शिव अपरोक्ष होते हँ ॥ २ ॥ यह पांच खण्ड होनेसे पांच भ्रकारका है, क्रिया जप 
तप ध्यान ओर केवल ज्ञान आत्मासे विचार करना ॥३॥ उन उक्छ्ट धरन्तरोके सहित सिद्ध हुआ धरम अपरम कहटाता है जिश्ते परोक्ष 


| न, नों = (०९ च ५ न न्स 
| अपरोक्ष मोक्षका देनेवाढा ज्ञान होता है ॥ ४ ॥ प्रम ओर अपरम यह दोनों धर वेदम कहे है, धर्मे वेदी हमको परम भणाम्‌ ह || 
५ ॥ पाशुपत योग परथन्त प्रमधरमं उपनिषद्‌ भागम स्थित है ओर अपरम्‌ यागादि धमं यह भृतिकै सुख अथात्‌ अन्त्रभं स्थित हं 
॥६॥ जो परमर्म ह उस्म मायापाशरहित आत्माओंका अधिकार है ओर यागादि साधारण धर्म होनेते इसमे सवका अधिकार हे 


॥ ७ ॥ यह अप्र धर्म॑ परम धर्मका साधन हे, यह धर्मशाश्चोमं अगोसहित षष्ट किया हे ॥ ८ ॥ उसमे आय जो शिवधर्मं हे जो ष्ठ अतु ४ 
ङ 
४ 
थ 







छान्‌ कहा गया है इतिहास पराणो कुछ उसका कथन रे ॥ ९ ॥ रैव शाम इसका संगोपांग विस्तार है, शिवदीक्षा छेनेके संस्कार 
प्रमोऽपरमश्चोभौ धर्मौ हि शतिचोदितौ॥ धर्मशब्दामिषेये परमाणं अत्रिव नः॥५॥परमो योगपर्यन्तो धर्मः अतिशिरोगतः॥ 
घभैस्त्वपरमस्तद्रदधः अति्चखोतिथितः॥&॥।अपश्ात्माधिकारत्वा्यो धर्मः परमो मतः ॥साधारणस्ततोऽन्यस्तु सवेषामधिका 
रतः ।॥७॥ स चायं प्रमो धर्मः परधर्मस्य साघनम्‌॥ धर्मशाच्रादिभिस्सम्यक्‌ सांग एवोपृ्रंहितः ॥८॥ शेवो यः परमो धर्मः 
श्रषठाबुष्ठानशब्दितः ॥इतिहासपुराणाभ्यां कथंचिदुप्ूहितः॥९॥ शेवागमेस्त संपन्नः सहांगोपांगविस्तरः॥तत्संस्काराधिकारेथ || 
सम्यगेवोपश्हितः ॥ १० ॥ शेवागमो रि द्विविधः श्रोतोऽश्रोत्च संस्कृतः॥शतिसारमयः शरौतस्स्वतंच इत्रो मतः॥ ११ ॥ || 
स्वत॑घ्ो दशधा पूर्वं तथाष्टादशधा पुनः॥कामिकादिसमाख्याभिस्सिद्धः सिद्धान्तसंक्ञितः॥१२॥ अतिसारमयो यस्तु शतकोटि ठ 
प्रविस्तरः ॥ परं पाञ्ुपतं यच बतं ज्ञानं च कथ्यते ॥ १३ ॥ युगावतँषु शिष्येत योगाचार्य्थस्वरूपिणा ॥ तथततावतीणेन ठै 
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शिवेनैव प्रव्य॑ते ॥ १४ ॥ संक्षिप्यास्य परवक्तारश्चत्वारः परमर्षयः ॥ रुरदंधीचोऽगस्त्यश्च उपमन्युर्महायशाः ॥ १५ ॥ 
भी सब वणेन किये है ॥ १० ॥ श्रुति ओर स्ृतिकै भेदसे शेवशाज्च दो धकारका हे. षेद शाश्चमय भौत ओर दृसतरा स्वतन्त्र है ॥ ११ ॥ ६ 
स्वतन्त्र पहरे दश ओर पीछे अगरह भकार हुआ, कामिकादि नामस .छेकर सिद्धान्त संज्ञावाढा सिद्ध है ॥ १२॥ जो बेदार भय || 
है उसका सौ करोडका विस्तार हे; जिसे पाशुपत त्रत परमज्ञान कहाजाता हं ॥ १३ ॥ जो युग युगम योगाचार्यका अवतार छेकर शिवजी 
जर त्तौ शिष्यवर्गोको ठेकर उपदेश करते ह ॥ १४ ॥ उसीकौ सक्ेप करके रुरु दधीचि अगस्य ओर महायशस्वी उपमन्यु 


९ > = म है गन हर १.१ ‰ 1 उन्होनि | 
स पहि रनेवाटे पशुपति त्रतधा ह) (3: = 
(५ । कहा हे ॥ १५ ॥ वह ॒संहिताओके भरृत्त करनेवाठे पशुपति री _कहे जाते है, उनके सन्तान गुज हस ह ॥ । ८ ५ 
॥८०॥ चार भकारे परमधर्म कहा है, उनम पाशुपतयोग शिवकै पर्यक्ष करने दृठ ह ॥ १७ ॥ इत कारण पाशुपत योगही भ्रष्ठ ध ॥ 
हीने कल्पना किया है, उस योगसे रकसाथही शेवीबद्धि 


नि ॥ १८ ॥ यह अष्टोगयोग श २ 
& उसका उपाय जो जह्लाने कहा सो कहते हँ हो जाता हे, जिसको यहं ज्ञान होता हं शिव उसके उप्र शीघही । 
४ 
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गट होती है उस होनेसे प्रमज्ञान भाप ता य 
प्रसन्न गरि | र ° ॥ क भराति होती है, जो शिवको अपरोक्ष कर देता हं; शिव पत्यक होनेसे सार 
| तेच पाड्पता ज्ञेयास्संहितानां वर्वकाः॥तत्स॑ततीया शरवः शतशोऽथ सृहस्रशः॥१६॥तजोक्तः परमो धमश्चयाचयात्मा चतु 
&| विंधः॥ तेषु पापतो योगः शिवे त्यक्षयेहढम्‌॥१७।तस्मच्ष्ठमतष्टानं योगः पाञ्ुपतो मतः॥ तचराप्युपायको शक्तो ब्रह्मणा 
$ स त॒ कथ्यते ॥१८॥नामाष्टकमयो योगश्शिवेन परिकल्पितः ॥ तेन योगेन सहसा शैवी प्रज्ञा प्रजायते ॥१९॥ परज्ञा परम 

४ ज्ञानमविराटमते स्थिरम्‌ ॥ प्रसीदति शिवस्तस्य यस्य ज्ञान प्रतिष्ठितस्‌ ॥२०॥सादात्परमो योगो यः शिवं चापरोक्षयेत्‌ ॥ 

|| शिवापरोक्षात्संसारकारणेन विथुज्यते॥२१॥ततः स्यान्सुक्तसंसारो युक्तः शिवसमो भवेत्‌॥ब्रहमपोक्त इत्युपायःस एव प्रथगच्यते |© । 
|| ॥२२॥ शिवो महेश्वरशैव ढो विष्णुः पितामहः॥ससारवेयः सर्वज्ञः परमात्मेति शख्यतः॥२३॥ नामाष्टकमिवं स॒ख्य स 
¢ 
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परतिपादकम्‌॥ आयन्तु षश्चकं ज्ञेयं शान्त्यतीता्लक्रमात्‌॥२४॥ संज्ञा सदाशिवादीनां प॑चोपाधिपरिदात्‌॥ उपा ¢ 
त यथास्वं विनिवतते ॥२५॥ पदमेव हि तत्नित्यमनित्याः प्दिनः स्पताः ॥ पदानां मतिकृत्तौ त॒ सुच्यन्ते पदिनो यतः ॥२६॥ 
का कारण षटू जाता हं ॥ २१ ॥ तव यह संसारे खक्त होकर शिवकै समान हो जाता हं बलान जो उपाय कहा ह बह पृथक २ कहा ह 
गया हं ॥ २२ ॥ शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, बहा, संसार वैय, सर्वज्ञ, परमात्मा यह सख्य नाम है ॥ २३ ॥ यह आढ नामं नित्य ट 
शिवके भतिपादकं हँ शिव, मैशवर, रद्र, विष्णु, बहा यहं पांच ओर (शान्तयतीतपदे शेवाः) यहँसे छेकर ॥ २४ ॥ तीन यह पंच उपाधिकै ||| 
रहण करनेसे बह शिवादिकी संज्ञा धारण करते है, उपाधि दूर होनसे सब भेद निवृत्त हो जाता है।।२५।ह्‌ पद नित्य हे ओर पदवाटे अनित्य है ॥> 


वा.स.७ 
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पदोकी पिृत्निमे दवारे सक्त हो जाते है ॥ २६ ॥ प्रिवृत्तिके अन्तरम उपाभिसे फिर पदकी भापि होती है, आदिक पच नाम 


न्तरकै नामवाटे ह ॥ २७ ॥ ओर संसारवैय सर्वज्ञ परमात्मा यह तीन नाम मायाके अवलम्बन्‌ वशसे होते है, तीन भकार उपाधि वचनत 
शिवकाही अरहण ह ॥ २८ ॥ अनादि युणका सम्बन्ध प्रागभाक्से ओ 


र स्वभावसे सम्बन्धवाछे अत्यन्त परिशुद्ध आत्मा यह शिवही कह जाते 
॥६|| ई ॥ २ ॥ अथवा सम्पूणे कल्याण गणका धन जो ईश्वर है वही शिवतत्वके जाननेवारे महात्मा ओने शिव कहा हे ॥ ३० ॥ तेस 
तत््वोसे भरकति परे हे, ओर प्रकतिसे भी परे वह परचीसवां पुरुष है ॥ ३१ ॥ जिसको वाच्य वाचकके भावसे वेदके भारंभमें ओंकार कहते 
|| परिष्त्यन्तर भरयस्ततपदप्रा्िरुच्यते ॥ आत्मान्त्राभिधाने स्यादा नामपुचकम्‌ ॥ २७ ॥ अन्यच्च भितयं नाभराष्चपादाना 
दियोगतः ॥ अिविधोपाधिवचनाच्छिव एवावुवर्तैते ॥ २८ ॥ अनादिमलसंशेषःप्रागमावात्स्वभावतः ॥ अत्यंतं परिश्चद्यात्मे 
त्यतोऽयं शिवउच्यते ॥ २९ ॥ अथवाशेषकल्याणयुणेकघन ईश्वरः ॥ शिव इत्युच्यते सद्धिश्शिवतक््वाथैवादिभिः ॥ ३० ॥ 


| 
| अयोर्षिशतितत््ेभ्यः रकृतं परा मता ॥ तेस्तु परं भ्रः पुरुषं पथ्विशकम्‌ ॥ २१ ॥ य॑ वेदादौ स्वरं भाुर्वाच्यवाचकभा 
है| वत्‌ः॥ वेदेक्वेययाथाम्यद्विदान 
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त्‌ ते च प्रतिष्ठितः ॥ ॥ ३२ ॥ तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्स {महेश्वरः ॥ तदघीनपृ्तित्वात् 
कृतेः पुरुषस्य च ॥ ३३ ॥ अथवा अगुणं तत््वुपेयभिदमव्ययम्‌ ॥ मायान्तु ब्रकृति विययान्मायिनं तु मरेश्वरम्‌ ॥ ३४ ॥ 


माया विक्षोभकोऽनंतो मदेश्वरसमन्वयात्‌ ॥ कालात्मा प्रमात्मादिः स्थूलः सूक्ष्मः भकीतितः ॥ ३५ ॥ श्डुःखं दुःखरेतुर्वा 
तद्रा वयति नः प्रभुः ॥ रद्र इत्युच्यते सद्धिः शिवः परमकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

है, “ओभियेकाक्षनृह' जो वेद ओर उपनिषदोमिं प्रतिष्ठित हे .वही भ्ररूतिभे ीनं होकर भोगके निमित्त भरतिष्ठित हु हे ॥ ३२ ॥ षङ 
तिीनसे जो परे हं वही महेश्वर हं, इसीके आधीन भरवृत्ति हं, प्रङूतिषरूषकी वश्यता उसके आधीन हे ॥ ३३ ॥ अथवा चियणतत्व 


ए यह आिनाशीकी मया हे माया भकति ओर मायावाे महेश्वर कहे जति ह ॥ २४ ॥ भायाके विक्षोभ करनेवाे नारायण रुष है वह महे 
र| श्वरके सम्बन्धसे युक्त है वह कालात्मा परमात्मा आदि रूर चक्ष कहे जति है ॥ ३५॥ शत्‌ दुःख वा 


३८७ 


4 
99224 


दुःखके हेतुको नाश करनेसे वह रुद्र 


9 | ¡ ह ।।३६॥ शिवततसे भारंभकर भूमि पर्यन्त शरीरादि ओर बटादि व्याप्त करके रिव 
॥<८१॥ ८. + = स एः नो तिमालके ह जगदक्े हभत हही सिव समके पितृभा हाप ८ नं | 
सते है ॥ ३८ ॥ जित भकार निदानका जाननेवाठा वैय रोगका निवतक है अनेक भकार ओषधीयुक्‌ उपाय करता है, देही भकति क ६८ 
ज्ञानरूप उपायोसे सस्व ओर कायकोंको कमसे ठ्य ओर गक्ष भोगके अधिकाराुसरार भवृत्त करता हं ॥ ३९ ॥ स: निव्य संसार त 
¢ मूका निवृत्त करनेवाका है, जगत्पति है, इस कारणं सब तत्वकै ज्ञाता उसे संसारषैय कहते हं ॥४०॥ शब्दादि विषयोकै दश ज्ञानसिद्धिकै 
¢ तच्छादिशूतशपर्थन्तरीरादिष्वतन्दितः ॥ व्याप्याधितिषठति शिवृस्ततो शूदर इतस्ततः ॥ ३७॥ जगतः पिवभरतानां शिवो बू ¢ 
त्यत्मि नामपि ॥ पितरभावेन सर्वषां पितामह उदीरितः ॥३८॥ निदानज्ञो यथा वैद्यो रोगस्य विनिवतेकृः ॥ उपायेभषजंस्तद्र 
यृभोगाधि कारतः ॥ ३९॥ संसारस्येश्वरो नित्यं समूकस्य निवतैकः ॥ संसारवैब््‌ इत्युक्तः स्ैतत्त्वाथेवेदिमिः॥ ४० ॥ दशा ४ 
थज्ञानसिद्धवर्थमिन्दियेष्ेषु सत्स्वपि ॥ वरिकाकभाविनो भावान्स्थूकान्यृषष्मानशेषतः ॥४१अणवो नैव जानन्ति माययैव 
मलावृताः॥ असत्स्वपि च सवषु सर्वारथज्ञानदेत॒षु ॥ ४२॥ यद्यथावस्थितं वस्तु तत्तथैव सदाशिवः ॥ अयत्नेनैव जानाति 
ट 
ट 
६ 


र ©, 
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तस्मात्सरवज्ञ उच्यते ॥ ॥ ४३ ॥ सर्वात्मा परमैरभि्यंणेनिंत्यसमन्वयात्‌ ॥ स्वस्मात्परात्मविरहात्परमात्मा शिवः स्वयम्‌ 


वामं ७ ॥ ७४ ॥ नामाष्टकमिदं चैव रब्ध्वाचार्यप्रसादतः ॥ निवृत्त्यादिकलायन्थि शिवाद्यैः पचनामभिः ॥ ९५. ॥ 
भरलड ¢ कारणको नहीं जान सकते है ओर सम्पूणं अथोके ज्ञान न होनिके हेतु होनेप्र भी ॥ ४२ ॥ जो वस्तु जिस प्रकार स्थित हे दह उसी भकार 
6 ¢ सदाशिवं विना यत्नके यथाथ जानते है इस कारण उनको सर्वज्ञ कहते ह ॥ ४३ ॥ वह्‌ सवीता सदा इन प्रभयुणोि युक्त रहता हे अपनेसे ४ 


ए 
ठ 
अथे ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मन्द्ियके होने भी त्रिकाखमे होनेवारे स्थर ओर सक्षम भावोको विशेष करके ॥ ४१ ॥ जीवगण . जीवतत्वके मुके ¢ 
६ 
¢ 








प्र आत्माओंका पिरह होनेसे षह शिव परमात्मा ह; अथौत्‌ अन्य जीोकी आत्मासि पृथक्‌ हं ॥ ४४ ॥ आचाय शुरुकौ छुपासे इन आढ 
नामको अथसहित भ्रात करके, शिवादिक पाच नाथसे निदृतति आदि कल्प भरन्थियोंको ॥ ४५॥ 


= 


| करमसे छेदन करके ओर शोधकर अपने अधिष्ठा रमसे सब कुछ करके इन नामोको आवतन करके उद्धात अथौत्‌ प्राण वायुस अपान्‌ ह 
¢ वायुका अभिघात कर मूलाधारसे वायुको भरणा.कर वायुस शिरको ताडन करता अथबू भ्राणसे भरित होकर यदि अपान पीडित होकर शिर 

¢ तक जाकर निवृत होजाय उसीका नाभ "उद्वात हे ओर उससे रहितका नाम निरुदात हे ॥ ४६ ॥ दशमे हदय कण्ठ ताङ्‌ भ्रूमध्य ब्रह | ` 
रन्धसे युक्तं इन कठा भ्रन्थिरूप भूत इन्द्रिय मनोबुद्धि वासना कमेवायु ओर अविधा इन परीके आकार आढोको भेदन कर मध्यनाडी 

ए सुषघ्नासे ॥ ४७ ॥। द्वादशदल युक्त हदय कमलम स्थित चन्द्रक ऊपर शिवके प्रभावे अपने आत्माको छेजाकर पीछे चारै उसे उतारे ¢ 
&| यथास्वं कमशश््वा शोधयित्वा यथागुणम्‌ ॥ युणितेरेवसोद्धातिर निरुद्धरथापि वा ॥४६॥ इत्कण्ठताटेश्रमभ्यब्रह्रन्धस 
६॥| . मन्विताम्‌ ॥ छित्वा पर्यष्टकाकारं स्वात्मानं च सुषुम्णया ॥ ४७ ॥ द्वादशांतःस्थितस्येन्दोनींत्वोपरि शिवौजसि ॥ संहत्य ॥८ 
&|| वदनं पश्चाद्यथासंस्करणं ख्यात्‌ ॥ ७८ ॥ शाक्तेनामृतवर्ेण्‌ संसिक्तायां , तनौ _ एनः ॥ अवतार्य स्वमात्मानमसृतात्माङ़ति |© 
इदि ॥.४९॥ द्वादशा तःस्थितस्यन्दोः परस्ताच्छवेतपकजे॥ समासीनं महादेवं शंकरम्भकतवत्सकम्‌ ॥९०॥ अद्ध॑नारीश्वरं || 
देवं निर्म॑टं गा राकृतिम्‌॥ खद्धस्फटिकसंकाश भरसन्नं शीतल्चयतिम्‌ ॥५१।ध्यात्वा हि मानसे देवं स्वस्थचित्तोऽथ मानवः ॥ ¢ 
शिवुनामाष्टकेनेव भावपुष्पै स्समचयेत्‌ ॥ ५२ ॥ अभ्य्चैनान्ते तु पुनः प्राणानायम्य मानवः ॥ सम्यक्चित्तं समाधाय 

शावं नामाष्टकं जपेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

६ वा न उतारे, अपने कारणमे यथायोग्य ख्य हो जानेसे ॥ ४८ ॥ शक्तिकी अयत व्षासे सींचनेपर फिर अपने शरी अ्ताश्ृतकं 
आत्माको हद्यं उतारकर ॥ ४९ ॥ दादशदछ हदय कमलम इन्दु ( चन्र ) से ऊपर श्वेतकमरुम भक्त वत्सर शकरको स्थित हृए देखे 
॥ ५० ॥ अ्ेनारीश्वर देव जो निभे ओर मधुर सरति युक्त है, शड्‌ स्फविक्मणिके सथान पसनन शीतर कांतिमाचको ॥ ५१ ॥ नाभाषते 


हदयमे ध्यान करके यह मयुष्य स्वस्थचित्त हो शिवकै आं नाय ओर भक्तिहप शूक पूजा करे ॥ ५२ ॥ फिर यह भलुष्य भराणोको रोककर 





१ इटा, पिगलाके, बीच सुषुम्ना है यह मलरहित ब्रह्मस्वरूपिणी है सके बाहंभोर इडा वहिनी मोर पिगल्म नाडी है । 


क्‌ 


© = = 
शिण्डुर | विशेषकर चित्तको सावधान कर नामा्टकका जप करे ॥ ५३ ॥ नाभिमें आढ आहूतिका हवन कर ॒नमस्कारप पृण आहुति देकर 
॥ | आढ पष्पोके भदानसे अन्तका पूजन कर ॥ ५४ ॥ हाथमे जठ ठेकर उसके देनेसे अपने आत्माकौ निवेदन करे इस भ्रकार कर 
पाशुपत ज्ञान शीघही भाप हो जाता है ॥ ५५ ॥ ओर इस ब्रतकी उत्तम प्रतिष्ठा भाप होती है पी प्रम योगको भात होकर युत्त होजाता 
है 


॥ 


है इसमे सन्देह नहीं ॥ ५६ ॥ इति श्रीशिवमहाऽ्राणभाषादीकायां सर वा सं° पवखण्डे दातिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ ऋत वौठे, ¢ 

भगवन्‌ ! हम पाशुपत वतक सुननेकी इच्छा करते ह जिसको बह्मादिक भी करके पाशुपत होगये ॥ १ ॥ वायु बोरे, सव पापका दूर्‌ ¢ 
¢ ॥ 
ट 


¢ (९ 


नाभौ चा्ाहतीहत्वा पूर्णाहुत्या नमस्ततः॥अष्पुष्पप्रदानेन्‌ कृत्वाभ्यच्च॑नम॑तिमम्‌ ॥५९॥ निवेदयेत्स्वमात्मानं चुटकोदकव्‌ 


न ५ 


त्मना ॥ एवं कृत्वा चिरादेव ज्ञानं पाडपतं श॒भम्‌॥५५॥कभते तत्मतिष्ठां च चत्त चाल॒त्तमं तथा॥ योगे च परमं ख््प्वा सुच्यतं 





ना संशयः ॥५६॥इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पव॑खंड थष्ठानुष्ठानवर्णनं नाम द्वाधिशोऽध्यायः ॥२२॥ 


6 ई 
&|| ॐषय उचुः ॥भगवच्छरोतुमिच्छामो बतं पातं परम्‌। बह्मादयोऽपि यत्त्वा सवे पा्युपताः स्मृताः ॥१॥ ॥ वायुरुवाच ॥ ||& 
। रदस्य वः प्रवक्ष्यामि सर्वपापनिकृन्तनम्‌॥ बतं पाश्पतं थर्वशिरसि अतम्‌॥२॥कालशववी पौर्णमासी देशः शिवपरिथदः॥ ह 
¢ ४ 
¢ 

६ 

४ 

ट 
% 
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वारामाद्यरण्य वा बरशस्तश््ुभलक्षणः॥ ३॥तच पूर्व अयोदश्यां सुस्नातः सुकृताहिकः॥अवज्ञाप्य स्वमाचार्य संपूज्य प्रणिपत्य 


----=----- 


म 


च ॥ 8 ॥ प्रजां वैशेषिकीं कृत्वा शृ्ांबरधरः स्वयम्‌ ॥ शुद्यज्ञोपवीती च शुमाल्यादुलेपनः॥ < ॥ दर्भासने समासीनो 
दृभयुट भरगृद्य च ॥ प्राणायामभयं कत्वा प्राूखखो वाप्युदङ्खुखः ॥ ध्यात्वा देवं च देवीं च तद्वज्ञापुनवत्मना ॥ & ॥ ¢ 
करनेवाछा रहस्य मेँ तुमसे वणन करता हूं, यह पाशुपत बत अथवंशिरस उपनिषदमे भरसिद्ध है ॥ २ ॥ काट इसका चैकी पणमासी शिव 4 


वा.स.७ - 
वसं ने है २ क 
अ०३३ स्वीकत देश क्षे आराम ( बगीचा ) भ्रष्ठ लक्षण युक्त इसमे कहा है ॥ ३ ॥ उसमे पहङे चयोदशीके दिन स्नानादि करके अभि होमके उप्‌ 


रान्त ओर अपने आचायेकी पूजा उपरान्त परणामकर उने आज्ञा ठे ॥ ४ ॥ विशेष पूजा कर स्वयं शुनच पारण करके शुक यज्ञोपवीत ¢ 
वैत माडा श्वेत चन्दन धारण कर ॥ ५॥ कुशासनप्र बै सुदं कुशोको छे उत्तर वा पूर्वको खखकर तीन भाणायाम करक देरी ओर॥* 


व 499 


गेट उह यट यरय 


॒ उनके विज्ञापन किये मागसे ध्यान करके ॥ ६ ॥ मेँ दीक्षित होकर यह बत करता हूं यह संकल्प करे, जबतकं शरीरपात हो | { 
बारह वरषतक ॥ ७ ॥ छः वर्षं तीन वषं अथवा बारह मासतक छः तीन अथवा एकही महीने ॥ ८ ॥ बारह दिन, अथवा छः दिन, तीन 
दिन, वा एकही दिनके वतका संकल्प करके ॥ ९ ॥ विरजाहोमके निमित्त विधिपुवेक अभिको छेकर घी समिधा ओर चरसे यथायोग्य 
हवन कर ॥ १० ॥ पूणे आहतिकै उपरान्त फिर तचोकी शुदिकै उदेश्यसे उन समिधा आदिका सूटमन्त्र ( पंचाक्षर ) से हवन करे, 
॥ ११ ॥ ओर यह तत्व मेरे देहके शुद्ध हों देस स्मरण करता जाय, प॑चभूत तन्मात्रा पंच करमँन्दरिय ॥ १२ ॥ ज्ञान ओर कर्मके भेदसे इनके ए 


्तमेतत्करोमीति भवेतसकरप्य दीक्षितः ॥ यावच्छरीरपातं वा द्वादशाब्द्मथापि वा ॥७॥तदधं वा तद्ध वा मासद्वादशकं त॒ | 
वा ॥ तद्ध वा तदधं वा मासमेकमथापि वा॥८॥ दिनद्वादशकं वाऽथ दिनपद्कमथापि वा ॥ तदर्षं दिनमेकं वा बतसंकलपना || 
वधि ॥९॥ अभमिमाधाय विधिवद्विर्जादोमकारणात्‌॥इत्वाज्येन समिद्धि् चरुणा च य॒थाकमम्‌॥१०॥ पूर्णामापरयं तां भ्रयस्त ||@ 
त्वानां शदधियुदिशन्‌॥जहयान्मूलमन्त्ेण तेरेव समिदादिभिः ॥११॥ तत्त्वान्येतानि मदैरे ज्ुद्तामित्युस्मरन्‌॥पशभृतानि || 
तन्मानाः पञ्चकमन्द्रियाणि च॥१२॥ज्ञानकर्मविभेदेन पञ्चक्मषिभागशः॥ त्वगादिधातवस्सप्त पञ्च प्ाणादिवायवः॥१३॥ मनो ९! 

६ 





बुद्धिरदं ख्यातिथैणाः प्रकृतिपूरूषौ।रागो विदयाकठे चैव्‌ नियतिः कार एव ॥१४॥ माया च शुद्धिवि्या च महेश्वरसदाशिवो॥ 


शक्तिश्च शिवतच्वं च तत्वानि कमशो विदुः ॥१५॥मन्तेस्तु विशजैहैत्वा दोतासौ षिरजा भवेत्‌ ॥ शिवाहयहमासाय ज्ञानवान्स 
हि जायते ॥ 9६ ॥ अथ गोमयमादाय पिण्डीकृत्यामिर्मञ्य च ॥ विन्यस्या्नौ च सम्पोक्ष्य दिने तस्मिन्दविष्यभरुक्‌ ॥ १७॥ 
पांच > विभाग है, त्वचादि सात धातु प्राणादि वायु ॥ १३॥ मन बि अहं 


8 र रः कार शण भकति रूष राग विया कठा नियति कार ॥१४॥ |© 
माया शुद्ध विया महेश्वर सदाशिव राक्ति शिवतत्व यह करमसे तत्व कहे है ॥ १५ ॥ इन विरज ( मलरहित ) मन्तो हवन करनेसे हवन 
करनेवाला पा रहित हो जाता है शिवके अहक भाप्र होकर ज्ञानवान्‌ हौ जाता है ॥ १६ ॥ फिर गोबर ाय उसका पिंड कर संज ट 
पढकर संघकर उसे अभिमे रख उस्र दिन वती हविष्य अन्न खाय ॥ ३७ ॥ । 9 


नायात्तदा ` ` षा 


शि ०० || [फिर प्रातःकार चतुर्दशीके दिन सव पह दिनका कत्य करके उसदिन निराहार रहकर शेष समय व्यतीत करे ॥ १८ ॥ फिर पवक दिन 
॥८३ यह सव कत्यकर होमके पीछे रुदाभरिको शान्तकर यतनपू्वकं भस्मको ग्रहण करे ॥ १९ ॥ किर जटायुक्तं वा खात वा कर्वटः शिखामानत्र 
धारण किये हृए स्नान कर यदि छोकल्ारहित हौ तो दिगम्बर हो जाय ॥ २० ॥ अथवा काषाय वह्ञ वा चमं चीरवज्ञ धारण करे, एक्‌ 
वच्च धारे वल्कठ वा, मेखटा दंड धारण किये रहे ॥ २१ ॥ फिर चरण धोय दो बार आचमन कर अपने शरीरको उस्‌ हवनकौ भस्मसे 
अरमातेत॒ चतु दश्यां त्वा सर्व परोदितम्‌ ॥ दिने तस्मित्निराहारः कारं शेषं समापयेत्‌ ॥१९५॥ प्रातः पर्वणि चाप्येवं कृत्वा दो 
मा वसानतः ॥ उपहत्य शुदा गृह्णीयाद्भस्म यत्रतः ॥१९॥ ततश्च जटिलो खण्डी शिखेकजट एव वा॥भूत्वा स्नात्वा ततो 
वीतलनशरेतस्यादिगम्बरः ॥२०॥ अपि काषायवसनश्वमचीराम्बरोऽथ वा ॥एकाम्बरो वल्कली वा भवेहण्डी च मेखली ॥२१॥ 
अश्षल्य चरणो प्वा्िरानम्यात्मनस्तलम्‌ ॥ संकरीकृत्य तद्धस्म विरजानरसंभव्‌ ॥ २२ ॥अभिरित्यादिभिमनैः पदभरा 
थर्वणैः कमात्‌ ॥ विभृज्यांगानि मृद्धीदिचरणांतानि तैस्स्पशेत्‌॥२३॥ ततस्तेन कमेणैव सखुद्धत्य च भस्मना॥स्वोगोद्‌धूलनं 
क्यत्पिणवेन शिवेन वा॥ २७ ॥ तत श्िषुण्ड्‌ रचयेत्ियायुषसमाह्यम्‌ ॥ शिवभावं समागम्य शिवयोगमथाचरेत्‌॥ २५ ॥ 
कुर्यातघिसन्ध्य मप्येवमेतत्पाह्पतं बतम्‌ ॥ थुक्तिसुक्तिदं चैतत्पश्ु्वे विनिषतैयेत्‌ ॥ २३ ॥ तत्पशुत्वं परित्यज्य कृत्वा पा 
सुपरते व्रतम्‌ ॥ पूजनीयो महादेवो छिगसूतिंस्सनातनः ॥ २७ ॥ | 
भूषित करे ॥ २२॥ ' अभिरितिभस्म ` यहं छः अथववेदे मन्व है, इनसे शिरसे ठेकर चरणतक स्पशे करे ॥ २३ ॥ फिर इती कमते 
मस्मको सर्वीगम ठगावे ओंकोरथुक्त शिवका उचारण करे ॥ २४ ॥ फिर ‹ व्यायुसं जमदभः ' इस मन्वते तरद्‌ गावे इस भकार शिवभा 
बको भाप्र हो शिवयोगका आचरण करे ॥ २५ ॥ तीनों संध्याओमे इस पाशुपत वतको करे, यह भुक्ति क्तिका देनेवाठा पशुत्व दूर 
है ॥ २६ ॥ इस पाशुपत बतंसे पशुपन त्याग करे छिगसूतिं सनातन महादेवका पूजन करे ॥ २७ ॥ 
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आढ दकका सुवणेका कमठ नौ रानोसे अरत कर क्का ओर केशरके सहित प्रानी कल्पना करे ॥ २८ ॥ यह रेश्वय 
होनेपर करे, तथा इसके अभावमे छार शित कमर स्थित करे यदि यह भी न हो सके तो केव भावनाका कमर स्थित क्रे ॥ २९ 


उस कमरुकी कणिका एक छोटी टिंगमूतिं स्फरिककी करके करमसे पूजन करे ॥ ३० ॥ विधिपूर्वक उस रिगको स्थापनं करके ओर शुद्ध 
करक पंचसुखके प्रकारे आसन मूतिको कल्पना करके ॥ ३१ ॥ पंचगव्यादि पवित्र विस्तारपुव॑क यथायोग्य सहस कठशोसे स्नान करावे 


॥ ३२ ॥ गन्धद्रव्यं कपूर चन्दनादि कुंकुम यह सव वस्तु वेदी सहित टिगको चढाकर भूषणसे भूषित करे ॥ ३३ ॥ बिल्वपत्र, श्वेतपस्न, 
पद्ममष्टदलं देम नवरत्नेरलंकृतम्‌ ॥कणिकाकेशरोपेतमासन्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥२८॥ विभवे तद्भावे तु रक्तं सितमथापि वा॥पडां त 
स्याप्यभावे तु केवरभावनामयम्‌॥२९॥तत्पद्मकणिकामध्ये कृत्वा खगं कनीयसम्‌॥ स्फाटिकं पीठिकोपेतं प्ूजयेद्विधिवत्करमात्‌ 
॥ ३० ॥ ग्रतिष्ठाप्य विधानेन तद्िगं कतशोधनम्‌ ॥ परिकल्प्यासनं मूरति प॑चवक्रभरकारतः॥३१॥ पचगव्यादिमिः पूरणैयथाविभ 
वसंभृतेः॥स्ापयेत्कलशेः पुणेर्टापदसयुदधवे॥ २२॥ गधद्रनयस्सकपूरेन्दनायैरसड मेः सवेदिकं समारिप्य छग भूषणधूषि 
तम्‌ ॥ ३२ ॥ विल्वपतरच पद्मश्च रक्तैः शवेतस्तथोत्पटः ॥ नीलोत्पलेस्तथान्येच एष्पस्तेस्तेस्सुगधिमिः ॥३९॥ पुण्यैः प्रशस्तैः 
पश चिनदवक्षतादिभिः ॥समभ्यच्यं यथालाभं महापूजाविधानतः ॥३५॥ धूपं दीपं तथा चापि नैवेदं च समादिशेत्‌ ॥ निवे 
द्यित्वा विभवे कल्याणं च समाचरेत्‌ ॥३६।इष्टानि च विशिष्टानि न्यायेनोपाजंतानि च॥ सर्वद्याणि देयानि बते तस्मि 
न्विशेषतः ॥ २७ ॥ श्रीपत्रोत्पलपद्यानां संख्या साहसिकी मता ॥ 'त्येकमपरा संख्या शतमष्टोत्तरं द्विजाः ॥ ३८ ॥ 

रक्तप, नीठकम, तथा दूसरे छगन्थित ष्य ॥ २४ ॥ परित श्रेष्ठ विल्वपन चिवरदूवा अक्षत महापूजाके विधानसे यथा खा पूजित कर 

॥ ३५ ॥ पूप दीप अघ्यं नेवेय भदान कर; इस भकार शिवको निवेदन कर्‌ कल्याणकी भवृत्ति करे ॥ ३६ ॥ ओर जो न्यायपरषक उपाजन 
कौ हद अपनेको इ वस्तु शो वह सव द्वय इस वतमे विशेष कर देने चादिये ॥ २७ ॥ शीपतर, उत्प ओर कमठ यह सहस चटाने चाहिये 
अथव। कमती संख्या १०८ चढाने चाहिये ॥ ३८ ॥ 
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सि प्के 

शि०्यु° ५ वि ध सुवणका कमक सहस कमस वशेष है ॥ ३९ .॥ ओर नीढोत्पखादि कमठ. बेट 

1 | 1 ५ । र 4 1 निवेदन करे ॥ ४० ॥ अषटांग अध्य शर्ट है विशेष कर धूप देनी; चन्दन सा 

# क्ष्ण अगरु अधोरनामक खमे, सयोजातमे मनरिटा; वामदेव खखमे चन्दनः पौरुषम हरितार ॥ ४१ ॥ ईंशानमें मस्म, इ प्रकार्‌ $ 

आचार्यं आछेपन्‌ कहते है, कोई धूपान्तरके पिधानसे धूप नहीं मानते है; कि अधोरक सखम श्वेत अगरु, परुषके खलम काला. अगरु ॥ ४२॥ 

& सयोजातकै सखम यम्य, सौम्यके सुखले सुगन्धद्रव्य; ईंशानमें उशीरादिकी धूप विशेष करके देनी चाहिये ॥ ४३ _॥ शकरा, मधु कपूर 

तन्नापि च विशेषेण न त्यजेद्विल्वपजरकम्‌॥ हैममेकं परं प्राहुः पद्यं पद्यस्‌दसकात्‌ ॥ । । नीखोत्पखादिष्वप्येतत्समानं बिरवप 

अकैः ॥ पष्पान्तरे न नियमो यथालाभं निवेदयेत्‌॥४०॥ अष्टाद्गमर््यसुतकृष् धूपारेपौ विशेषतः॥ चन्दनं वामदेवाख्ये इरि 

&| तालं च पौरुषे ॥४३॥ ईशाने भसितं केचिदाटेषनमितीट्शम्‌ ॥ 1 धूपमिति मन्यन्ते भूपान्तरविधान॒तः ॥ सितायुरुमघो 

राख्ये युखे कृष्णागुरुं एनः॥४२॥ पौरुषे गग्गल सव्ये सौम्ये सौगंधिकं सुखे ॥ ईंशानेऽपि यशीरादि देयादृधूप्‌ विशेषतः॥ 

|| ॥ ४२३ ॥ शकैरामधुकपुंरकपिलाघृतसंयुतम्‌ ॥ च॑दनाशरूकाष्ठायं सामान्य्‌ संप्रचक्षते॥४५॥ कृूरवतिराज्याटचा देया दीपाव 

=| लिस्ततः॥ अर्व्यमाचमनं देयं प्रतिवक्रमतः परम्‌॥४५॥ प्रथमावरणे पूज्यो कमाद्धेरम्बषण्युखौ ॥बरह्मांगानि ततश्चैव प्रथमावर्‌ 

¢ णो्चिते ॥ ४६ ॥ द्वितीयावरणे पूज्या विष्नेशाश्चक्वतिनः ॥ तृतीयावरणे पूज्या भवा्या.अष्टमूतयः ॥ 2७ ॥ __ _ 

बा.स.७ || || कपिलागोक पृते पाकर देनी चाहिये; चन्दन अगुरु काष्ठादि यह सामान्य कहा है ॥ ४४ ॥ कर्पूर वतिं घौका दीपकं दने चाहिये, इसके 

पवलड ४ उपरान्त भरवयेक सुखकी ओर अध्य ओर आचमन देना चाहिये ॥ ४५ ॥ प्रथम आवरणसे कमते गणेश ओर _कार्तिकेयुका पूजन करना 

अ०३३ ४ चाहिये; फिर बह्मा प्रमृति अंगादिका पूजा करे ॥ ४६ ॥ इस प्रकार प्रथम आवरणकी पूजा करनेपर दृप्रे आवरणमे चक्रवती वित्रशकी पूजा 
| करनी चाहिये; तीसरे आवरणमें भव आदि अष्ट मूतिंयोका पूजन करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


यया 


१ शृष्णगुखमधोराख्यो वक्रे सदये मनःशिलाम्‌" । इत्यधिक पाठः । 


¢ 
१ 
ध 
४ 
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चौथे आवरणमे महादेवादियोकी तथा ग्यारह रुदरोकी सव गणेश्वरोकी पूजां करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ पञ्मकै बारह्‌ पांच आवरणकै कमसे अञ 
ओर अद॒चरोके साथ दश दिक्पाटोंकी पजा करनी ॥४९॥ बह्लाके मानसिकं एत्र ओर सब शह सव देव देवी ओर सवं आकाशचारी ॥५० 
सब पातालवासी ओर सव खनीश्वर सव सख्य योगीश्वर पांचवे आवरणमं मातृकाओंके साथ पूजे ॥ ५१ ॥ गणोके सहित क्षे्पारु ओर यह 
सबं चराचर जगत्‌ शिवकी प्रीतिसे शिवकी विभूति जानकर पुज ॥ ५२ ॥ आवरण पूजाके अन्तम प्रमेश्वरको पूजन कर धृत व्यंजन युक्त 
हवि शाकादि मनोहर वस्तु निवेदन करे ॥ ५३ ॥ सखखसुगंधिके निमित्त ताम्बर रोचक दिव्य सहित दे, फिर अनेकं भकारं एष्प ओर भूष 
महादेवादयस्तञ तथेकादशमूतंयः ॥ चतुर्थावरणे पूज्याः स्वं एव गणेशवराः॥४<८॥ बहिरेव त॒ पद्यस्य पंचमावरणे कमात्‌॥दश 
दिक्पतयः पूज्याः साराः सानचरास्तथा॥४९॥ब्रह्मणो मानसाः पुताः सवेऽपिज्योतिषां गणाः॥ सवा देन्यश्च देवाश्च सवे सवं 
च खेचराः ॥५०॥ पाताख्वासिन-ान्ये सवे खुनिगणा अपि॥योगिनो हि सखास्सवें पतगा मातरस्तथा ॥८९१॥ क्षेत्रपालाश्च 
सगणाः सवे चैतचचराचरम्‌॥ पूजनीयं शिवप्रीत्या मत्त्वा शंथुविभूतिमत्‌॥५२॥अयथावरणपूजांते संपूज्य परमे-धरम्‌॥साज्य सव्यं 
जनं हदय इविभक्तया निवेदयेत्‌॥५३।घुखवासादिकं दत्त्वा ताम्बूलं सोपदंशकम्‌॥अर्लकृत्य च भूयोऽपि नानापुष्पविभूषणेः॥ 
.॥५8॥ नीराजनाते विस्तीयं पूजाशेषं समापयेत्‌ ॥ चषकं सोपकारं च शयनं च समर्येत्‌॥५५॥ चन्द्रसंकाशहारं च शयनीयं 
समर्थयेत्‌॥आ् नृपोचितं डय तत्सर्वमनुरूषतः।॥५.६॥ कृत्वा च कारयित्वा च हित्वा च पतिपूननम्‌ ॥ स्तोत्र व्यपोहनं जघ्वा 
विद्यां प॑चाक्षरीं जपेत्‌ ॥५७॥ प्रदक्षिणां प्रणामं च कृत्वात्मानं समयेत्‌ ॥ ततः पुरस्तादेवस्य शरुूविभौ च पूजयेत्‌ ॥५८॥ 
णेस अठंकार करक ॥ ५४ ॥ नीराजनके अन्तमं पूजाका विस्तार समाप्त करे, फिर सरामथीसहित पानपा दे, ओर शयन निवेदन करे 
॥ ५५ ॥ चनद्रमाकि समान हार उज्ज्वर शयन स्थानम रक्ते ओर॒भी योग्य सब पदाथ राजो समान स्थित करे ॥ ५६ ॥ आप्‌ यहं 
कर्थं करे या ऋतिजेसि कराकर हवन ओर पूजनके पीठे भाथना स्तोत्र जप कर पृचाक्षरौ वियाको जपे ॥ ५७ ॥ दक्षिणा करे ओर पर 
मात्माकी पजा करे, फिर शिवकै सन्मुखही यरु ब्ाह्मणोका पूजन करे ॥ ५८ ॥ 
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| किर अर्यं ओर देकर देवको रिगसे विसजैन कर अभि मन्ते अभ्रिकी रक्षा कर उसे भी विदा करे ॥ 4९ ॥ इस परकारसे यहं 
0 । त ह साम्ीसहित कमठ्युक्तं ठग ॥ ६० ॥ अपने गुरुको दे दे अथवा शिवाढ्यमें स्थापन करे, फिर वह 
£ वती दूसरे अपने य॒रुजनोंका पूजन कर ॥ ६१ ॥ समर्थं हो तो भक्त बाह्मण ओर दीरनोको सन्तुष्ट करे आप यातो भोजनं न करे, 
अथवा फर मूढ भोजन करे ॥ ६२ ॥ दष पीवे वा भिक्षा खाय, कैव एकवार भोजन करे! रात्रिम सदा नियतं भोजन कुरे 
¢ ओर पवित्र हो पृथ्वीपर शयन करे ॥ ६३ ॥ भस्म वा॒तृणपर शयन करे अथवा चीर वा अजिन मृगचमपर शयन क्रे, ब्रह पूर्वक 
दत्वार््यमषठौ पुष्पाणि देवघुदवास्य रिगतः।अगरेशवाग्नि खसंयम्य दद्रास्य च तमप्य॒त ॥५९॥ त्यं च जनस्त्वेवं कुत्सा 
|| पुरोदिताम्‌॥ततस्तत्साम्बुजं गं स्ोँपकरणान्वितम्‌॥६०॥ सुमरयेत्स्वगुरवे स्थापयेद्वा शिवाखये॥ संपूज्य च गङ्न्विप्रान्त 
&|| तिनश्च विशेषतः| १॥भक्तान्दिजां अ शक्तशेदीनानाथांश्च तोषयेत्‌ ॥ स्वय चानशने शक्तः फलमूलाशनोऽथ वा॥॥६२॥ पयो 
| भतो वा भिक्षाशी भवेदेकाशनस्तथा। नकत यक्ताशनो नित्यं थशय्यानिरतः शाचिः॥६३।भस्मशायी ठृणेशायी चीराजिनधृतोऽथ 
| वा! (बह्मचर्यवतो नित्य वतमेतत्समाचरेत्‌॥६९।अरकेवारे तथाद्रायां पचदश्यां च पक्षयोः।। अष्टम्यां च चतुद॑श्यां शक्तस्तूपव 
सृदपि ॥६५॥ पाखण्डिपतितोदक्यास्सूतकान्त्यजपूरवकान्‌ ॥ वजयेत्सवयुत्नेन मनसा कर्मणा गिरा॥६६।क्षमादानद्यासत्या 
¢ हिसाशीरः सदा भवेत्‌ संतुष्ट प्रशान्त जपध्यानरतस्तथा।।&७।।कुर्यात्तिषवणक्चानं भस्मक्नानसथापि वा।॥ पूजां वैशेषिकीं 
चैव मनसा वचसा गिरा ॥&८॥ बहुना किघक्तेन नाचरेदशिवं ब्रती ॥ प्रमादात्त तथाचारे निष्प्य शुरूलाघवे ॥ &९॥ 
|| इस वतको समाप क्रे ॥ ६४ ॥ रविवार आद्रा नक्षवरके दिन्‌ अमाव पृणेमासी अष्टमी ओर चतुदंशीको सामथ्यं हो तो उपवास करे 
&||॥ ६५ ॥ पाखण्ड, पतित, उदक्या, रजस्वला, खतिका आदि अपवित्रौको मनसे भी स्मरण न करे न वाणीस उचारण करे ॥ ६६ ॥ क्षमा, 
&|| दान, दया, स्य, अहिंसा ओर शी युक्त सदा रहै, सन्तुष्ट शांत ओौर तप तथा ध्यानमे सदा मन ठगावे ॥ ६७ ॥ तीनों कार न्नान 
।००॥ करे, अथवा भस्म॒ लीन करे, मन॒ वचन कमस विशेष पुजा करे ॥ ६८ ॥ बहुत कहनेसे क्या वती कुछ भी अंग षातको न करे, 
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|| || भमाद्‌ न करे ॥ ७० ॥ गोदान बरषोत्सगं पूजा धनके अनुसार सब कामनासे, रहित हो भक्त शिवकी भ्रीतिके निमित्त सब करे ॥ ७१ ॥ 

यह बतकी विधि संक्षेपे सामान्य कही है. पतिमासमे जो विशेष हे सो कमसे कहता हूं ॥ ७२ ॥ वैशाखमे हीरेका ठग, आषाढमं मोतीका, ¢ 
म भ भ (6. म , = भ 

वणम नीका ॥ ७३ ॥ भाद्रपदमे पञ्मरागमणिका, आश्िनमं गोमेदका ॥ ७४ ॥ कातिकमं मूगेका, अगहनमं वैदूयका पोषमे पष्परागका, ४ 
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माघमे युमणि ८ स॒र्यकान्त ) का ॥ ७५ ॥ फाल्युनमं चन्द्रकान्तमणिका, चैत्रमेभी इसी मणिका, अथवा रत्न न मिछे तो सब महीनिमे 


ॐ. 


उचितां निष्कृति ढुर्यात्पूजाहोभजपादिभिः ॥ आसमाप्त्र॑तस्येवमाचरेन्र प्रमादतः ॥७०॥ गोदानं च वृषोत्सर्ग कुर्यात्पूजां च 


प्रमाद होजानेसे आचारम रू धुका विचार कर ॥६९॥ पुजा होम यज्ञादिसे उसका उचित पभ्रायशिित करे. जबतक तत समाप्त न हो कुछभो 
4 
&॥ संपदा ॥ भक्तश्च शिवप्रीत्यथ सर्वकामविवजितः ॥७१॥ सामान्यमेतत्कथितं ब्रतस्यास्य समासतः प्रतिमासं विशेषं च प्रव | 
£| दामि यथात्‌ ॥ ७२. ॥ वैशाखे वज्रविगं तु ज्येष्ठे मारकतं शुभम्‌ ॥आषाट मोक्तिकं विच्छावृणे नीलनि्भिंतम्‌ ॥७२॥ ¢ 
|£ मासे भाद्रपदे चैव पद्मरागमयं परम्‌ ॥ आभिने मासि विदद्रे छिगं गोमेदकं व्रम्‌॥७६॥कातिंक्यां वैदुमं खगं वेदूय सार्गशी 
पके ॥ पुष्परागमयं पौषे माघे दुमणिजन्तथा॥७५५॥फाल्यने चन्द्रकान्तोत्थं चै तद्वयत्ययोथ वू ॥ सव॑मासेषु रत्नानामराभे ¢ 
¢ रैममेव वा ॥७६॥ हैमाभावे राजतं वा ताप्रजं शैखजन्तथा॥ मृन्मयं वा य॒थाखभं जातुषं चान्यदेव वा॥७७॥सर्वगंधमयं वाथ 
लिगं कयौयथारुचि॥बतावसानसमये समाचरितनित्यकः॥७८॥छृत्वा वैशेषिकीं पूजां इत्वा चैव यथा एरा॥ संपूज्य च तथाचार्यं § 
|| व्रतिनश्च विशेषतः॥७९।देशिकेनाप्यलज्ञातः पराडखखो वाप्यङ्यखः॥ द्भासनो दभैपाणिः भाणापानौ नियम्य च ॥ ८० ॥ |© 
६ सुबणिगकी पूजा करे ॥ ७६ ॥ उसके अमावमें चांदी तब अथवा शिखाके रङगका पूजन करे, यह भी न हो तो शह्वीका वा ओर किती |£. 
|| वस्तुका पूजे ॥ ७७ ॥ सबही सूतिं गन्धमय बनावे, अथवा जेसी रचि होवे सो बनावे, वतके अन्तम अपना नित्यकर्म समाप करके ॥ ७८ ॥ 
|| पिेष पूजा ओर हवन करके सदाचरणयुक्तं बती ऽरुष शिव ओर आचायका दशेष पूजन कर ॥ ७९॥ आंचार्थकी आज्ञा परव वा उत्तरमख ४ 
>॥ होकर बे; कुशका आसन कुशाही हाथमे दिये प्राण अपान वायुकौ रोककर ॥ <° ॥ 8 


शि०पु° शक्तिके अलुसार सूर मन्त्रको जपकर उमा सहित व्यवकदेवका ध्यान कर आज्ञा ठेकर हाथ जोडकर कहे 
॥८६॥ || 
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निरन्तर अपनी ना शिवको भूर्ण किये हे, उसके समान को 
उत्पन्न हुए पापोसे शीघ ट जाता है, इसमें संदेह नहीं ॥ ९० ॥ 


आज्ञासे अब इस जतका त्यागन करता हं, यह कहकर छिगमूरके .कुशोको ऽत्तरागसे विसजेन करे ॥ ८२॥ फिर दण्ड जटा चीर म 
भी त्यागन करे फिर विधिपर्वक आचमन कर पचाक्षरमन्त्रका उच्चारण करे ॥ ८३ ॥ जो देहान्ततक इस्‌ दीक्षाको सावधानी करदा ह अ र 


इस बत को करता है वह नैष्ठिकं वती कहाता है ॥ ८४ वही सब आभ्रमोमि भेष महापाशुपत ब्रती कहाता है, वही तपस्योमं भष 


ओर महावती है ॥ ८ ॥ उसके समान खयो को कतक्य नरीं ह जो यति नैष्ठिक हो, वह उक्तम नैष्ठिक है ॥ ८६ ॥ जो बारह 
जपित्वा शक्तितो मूलं ध्यात्वा साम्बं भियम्बकम्‌ ॥ अनुज्ञाप्य यथापूव नमस्कृत्य कृताञजजछिः ॥ ८१ ॥ स॒सुत्सूजामिभगव 
न््रतमे तत्वदाज्ञया ॥ इत्यु्रा रिगमूरस्थान्दर्भावत्तशतस्त्यजेत्‌ ॥८२॥ ततौ दण्डजटाचीरमेखला अपि चोत्सृजेत्‌ ॥ पुनरा 
चम्य विधि वत्पंचाक्षरखुदीरयेत्‌ ॥ <२॥ यः कत्वात्यतिकीं दीक्षामादेहान्तमनाङ्लः ॥ बतमेतत्मूकवीत स तु वै नैष्ठिकः 
स्मृतः ॥ ८४ ॥ सोऽत्याश्रमी च विज्ञेयो महापाशुपतस्तथा ॥ स एव तपतां अठ स एव च महाव्रती ॥ ८५ ॥ न तेन सह 
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शः कञ्चित्कृतङृत्यो शुखुशचुष ॥ यो यतिन्ठिको जातस्तमाहुनेष्ठिकोत्तममू ॥ ८६ ॥ योऽन्वहं द्वादशाहं वा ब॒तमेतत्समाच 
रेत्‌ ॥ सोऽपि नेष्ठिकत॒ल्यः स्यात्तीतरवतसमन्वयात्‌ ॥८७॥ घृताक्तो य॒श्वरेदेतद्वतं बतपरायणः ॥ द्विैकदिवसं वापिस च 
कश्चन नैष्ठिकः ॥ ८८ ॥ कृत्यमित्येव निष्कामो यश्चरद्रतश्त्तमम्‌ ॥ शिवारपितात्मा सततं न तेन सदशः कचित्‌ ॥ ८९ ॥ 


भस्मच्छन्नो द्विजो विद्वान्महापातकसंभवेः ॥ पापस्सुदारूणेस्सयो सच्यते नार संशयः ॥ ९० ॥ 


दिनतक भोजन न्‌ करक इसन वतको करे १५ ती. कतके ४ नेषठिककै तुल्यहो जाता है ॥ ८७ ॥ जो धृत शरीरम ख्गाकर 
इस वतको करता हं दो तीन दिन भी करता है वह भी नेष्ठिकहै ॥ ८८ ॥ जो कों निष्काम हो इस वतको करता हे, ओर जो 
ई दूर नहीं हे ॥ ८९ ॥ विद्वान बाह्मण भस्म ठगाकर महापापे | 


॥ ८१ ॥ है भगवन्‌ ! आपकी, 
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| अभिका जो प्रम वीर्यं है, वही भस्म कहलाता है इस कारण सव काठम भस्म युक्तं वीयेवान्‌ होता है ॥ ११॥ जो पुरुषं भस्मनिष्ठ ् 
है उनके अभिक संगमसे सव दोष दर हो जाते ह, मस्म स्नाने पवित्र हज परुष भस्मनिष्ठ कहा जाता है ॥ ९२ ॥ जिसके शरीरम भ्म || 
ठगा है ओर जिसका धिष्‌ भस्मसे दीतिमान्‌ है, भस्म स्नान करनेसे यह रुष भस्मनिष्ठ कहा जाता है ॥ ९३ ॥भूत भेत पिशाच ओर 
बडे २ भ्ंकर रोग ॒भस्मनिष्के समीपसे दूर भाग जाते है, इसमे सन्देह नहीं ॥ ९४ ॥ कल्मष ( पाप ) दूर करनेसे ओर भासमान 
होने से यह भस्म कहटाता है, वह विभूति पुरु्षोको रेश्वयेकी देनेवाटी तथा परम रक्षा करनेवाटी है ॥ ९५ ॥ अधिक भस्मका माहात्म्य 
शद्राभिर्यत्पर वी्यन्तद्स्म परिकीतितम्‌ ॥ तस्मात्सवेषु काठेषु वीर्यवान्भस्मसंय॒तः ॥ ९१ ॥ भस्मनिष्ठस्य नश्यन्ति दौषा |$ 
भस्माभिसंगमात्‌ ॥ भस्मस्नानविशुदधात्मा भस्मनिष्ठ इति स्मृतः ॥ ९२॥ भस्मना दिग्धसर्वोगो भस्मदीपनिषदकः ॥ भ |£ 
स्मस्ायी च पुरूषो भस्मनिष्ठ इति स्मृतः ॥९३॥ भूतप्रेतपिशाचाश्च रोगाश्ातीव दुस्सहाः ॥ भस्मनिष्ठस्य सात्निध्याद्विद ॥£ 
वंति न संशयः ॥ ९४ ॥ भासनाद्धसिते परोक्तं भस्म कट्मषभक्षणात्‌ ॥ भूति भूतिकरी चेव रक्षा रक्षाकरी परम्‌ ॥ ९<« ॥किमि |£ 
न्यदिद्‌ वक्तव्यं भस्ममादात्म्यकारणम्‌ ॥ ब्रती चच मस्पना स्नातस्स्वयं देवो समहेश्वरः ॥ ९६ ॥ प्रयाक्ञं च॒ शैवानां भस्मेत ३ 
त्पारमेश्वरम्‌॥।धौम्याग्रजस्य तपसि व्यापदो यत्निवारिताः॥९७॥ तस्मात्सर्वं प्रयत्नेन्‌ कृत्वा पाञ्चुपतवरतम्‌ ॥धनवद्धस्मसग्रह्य ¢ 
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` भस्मञ्चानरतो भवेत्‌॥९८॥इतिश्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डपञ्युपूतिवतविधानवर्णनं नाम जयश्चिशो 
ऽध्यायः ॥३३॥ ऋषय उखुः॥धौम्याग्रजेन शि्चना क्षीराथ हि तपः कृतम्‌॥ तस्मात्‌ क्षीरार्णव दत्तस्तस्मे देवेन शूङिना॥१॥ 
क्या कहँ व्रती भस्म स्नान. कर स्वयं महेश्वर होजाता है ॥ ९९६ ॥ यही भस्म परमेश्वरी ओर्‌ शेवोका परम अज्ञ है, इसने उपयन्युकी 
तपम आपदा निवारण की है ॥ ९७ ॥ इस कारण सब भरकारकै यत्ने पाशुपतं वतं करना चाहिये, धनकैे समान भस्भका संयह करना 
चाहिये ओर भस्म स्नाने प्रीति करनी चाहिये ॥ ५८ ॥ इति श्रीशिवमहाराण भाषाटीकायां स °्वा० सं पुवखण्डे पूजाविधिनिहपणं || 
नाम जयद्धिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ कषि बोरे, धोम्यके बडे भाता उपमन्युने वाङावस्थामें दूधके निमित्त तप किया था उत्ते शिवजीने भसन्न त 
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| हो क्षीरसागर दिया ॥ १ ॥ परन्तु उस्र बाठकको शिव ॒शाच्चकी भवक्तृता किस प्रकार भाप हदं भौर बह किस भकार विषा 
॥८७॥ ||| जान कर तपम निरत दभा ॥ २॥ तप॒ करके समय उनको किस भकार ज्ञान भरा ह ओर उन्होने साधिके परम वीय व्याधपाद 
एषा भात की सो कहो ॥ ३ ॥ वायु बोठे, यह उपमन्यु कोई साधारण बाठक नहीं फ, जौ रसा वप किया था, यह महातमा 2 
निके ऽत्र थे ॥४॥ जन्मान्तरे मी सिद्ध थ परन्तु किती कारण से अपने भारज्धते ष्ट हो खनि कुमारताको भप्त हए ॥५॥ इरी कारण 
महादेवके भर्लाद ओर होनेवारे भाग्यके बलम दुग्धकी इच्छाकै व्याजे तप कर महादेवकी ङपाके द्वारताको श्राष हर ५ £. ॥ इसी कारण 
स॒ कथं शिशो लेमे शिवशाद्पवक्तताम्‌ ॥ कथं वा शिवसद्धाव ज्ञात्वा तपसि निष्ठितः ॥ २ ॥ कथं च छच्धविज्ञानस्तप ` 
अरणपर्वणि ॥ रुढग्यत्परं वीय कमे भस्म स्वरक्षकम्‌॥ ३॥ ॥ वायुरुवाच ॥ न शेष शिकः कथित्मराङृतः कृत्वस्तेषः ॥ ` 
स॒निवर्यस्य तनयो व्याघ्रपादस्य धीमतः ॥ ९ ॥ जन्मान्तरेण ससिद्धः केनापि खलं हेतुना ॥ स्वपदग्रच्युतो दिश्या प्त 
स॒निकुमारताम्‌ ॥ « ॥ महादेवप्रसादस्य भाग्यापन्नस्य भाविनः ॥ दुग्धामिखाष मभवद्वारतामगमत्तपः ॥ & ॥ अतः सवं 
गणेशत्वं कुमारत्वं च शाश्वतम्‌ ॥ सह दुग्धाभ्धिना तस्मे प्रददौ शकरः स्वयम्‌ ॥७॥ तस्य ज्ञानागमोप्यस्य प्रसादादेव 
शंकरात्‌ ॥ कौमारं हि परं साक्ाज्ज्ञानं शक्तिमयं विदुः ॥८॥ शिवशा्चप्वक्तृत्वमपि तस्य हि तत्कृतम्‌ ॥ कुमारो सनि 
तो छन्धज्ञानाग्िशिव नन्दनः ॥ ९ ॥ दृष्ट तु कारणं तस्य शिवज्ञानस्षमन्वये ॥ स्वमात्रवचनं साक्षाच्छोकजं क्षीरकारणात्‌ 
॥१०॥ कदाचित्क्षीरमत्यल्पं पीतवान्मात॒लाश्चमे ॥ इर्ष्यया मातुर्सुतं संत्रप्तक्षीरय॒त्तमम्‌ ॥ ११॥ 

शिवजीने उनके निमित्त गणेशत्व कुमारत्वके सहित दुग्धका सागर पदान किया ॥ ७ ॥ इसीसे शिवके अलुभ्रहके कारण इनको ज्ञान शान 
भाप हम, ओर कुमार अवस्थामे ही उसके धारणकी शक्ति प्राप्त हुईं ॥ ८ ॥ दसीसे उसको कुमार अवस्थामे शिव शाश्चकी वक्तृता हुईं जेस 
ज्ञान सागर कुमारफै अुखसे नन्दने ज्ञान पाया था॥ ९ ॥ इसी भकार शिव ज्ञानकी भिमं इसका कारण देखा है, दुग्धे कारण 
साक्षात्‌ अपनी माताकै शोक भरे वचन सुने ॥ १० ॥ किसी समय उसने अपने भाताके आश्रमम बहुत थोडा २ दूष पिया, मातुखके पत्ते 
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। | राकी जो कि क्षरपानते तृप्त था ॥ ११ ॥ दृध पीकर मामाकै एत्रको आनन्दे बे देख व्याधपादका त्र उपमन्यु भ्रमसे मातासे || 
बोढा ॥ १२ ॥ उपमन्यु बोढा हे मातः ! हे महाभागे ! हे तपस्विनी ! अञेभी स्वादि गौका दूध दौ मे थोढाक्ञा नहीं पिपंगा गरम गरम || 
४ ठा ॥ १३ ॥ वायु बोटे, पत्रके वचन सुन उसकी तपस्विनी माता व्याधपादकी सची बडी दुःखी हु ॥ १४ ॥ आदरसे तरको आ्िगनकर्‌ 
ठाडल्डाय अपनेको निन मान दुःखंसे विलाप करने ठगी ॥ १५ ॥ इधर महाकान्तिमानू उपमन्यु बारुक बारंबार दूधकी याद्‌ करक नारं 
६ पीत्वा स्थित यथाकामं दष्टा वै मातुलात्मजम्‌ ॥ उममन्युव्या्रपादिः प्रीत्या प्रोवाच मातरम्‌॥१२॥ उपसमन्युरूवाच ॥ मातं 
|| सातर्महाभागे मम देदि तपस्विनि ॥ गभ्यं क्षीरमतिस्वादु नारपसुष्णं पिबाम्यदम्‌ ॥१२॥ वाथुरवाच ॥ तच्छत्वा पु्रवचनं 
8 तन्माता च तपस्विनी ॥ म्याघ्रपादस्य मदिषी दुःखमापत्तदा च सा ॥ 9१४ ॥ उपलाल्याथ सुप्रीत्या पुजरमाङ्म्य सादरम्‌ ॥ त 
दुःखिता विरुलापाथ स्मृत्वा नैर्धन्यमात्मनः ॥१५॥ स्मृत्वास्मृत्वा पुनः क्षीरघपमन्थुस्स बाकः॥देदिदेदीति तामाह शद ॥ 
न्भूयो महाद्युतिः ॥ १६ ॥ तद्धे सा परिज्ञाय द्विजपत्नी तपस्विनी ॥शान्तये तद्धडस्याथ श्चुभोपायमरीरचत्‌ ॥१७॥ उञ्छ 
वृत््याजितान्वीजान्स्वयं द्वा च सा तदा॥बीजपिष्टमथारोडच तोयेन कलभाषिणी ॥१८॥ एडयोहि मम पतेति सामधवं तत ९ 
स्सुतम्‌ ॥ आरिग्यादाय दुःखातौ प्रददौ $ृषिमं पयः ॥१९॥पीत्वा  ृजिमं क्षीरं माां दत्तं स बाख्कः ॥ नैतत्क्षीरमिति & 
ह| प्राह मातरं चातिविह्वल॥२०॥दुःखिता सा तदा प्राह संग्््या्राय मूर्धनि॥ समाज्यं नेच पुजस्य कराभ्यां कमलायते ॥२१॥ ट 
बार रोकर उसे दृध मौगने खगा ॥ १६ ॥ द्विजन्ी तपिनी उसके उस हठको जानकर उसकी शांतिके खयि एक उपाय रचती भई 
॥ १७ ॥ जो बीज उञ्छबृत्तिसे भप्त किये थे उनको देखकर ओौर पीसरकर उस मनस्विनीने उसमे जर मिखाया ॥ १८ ॥ बेग आओ आओ ५ 
ठेसा सामपरवक वचन कहकर उसे आछिगनकर दुःखे बनावरी दृधं दिया ॥ १९ ॥ वह बाङ्के माताकै दिये वनारी दूधको पीकर || 
व्याकुल हो मातासे बोा यह दध नहीं है ॥ २० ॥ तब वह देख उत्रका शिर रष दुःखी हो अपने हाथसे एवके कमर समान नेत्नोके आस्‌ \ 
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शि०यु पछ बोटी ॥ २१ ॥ माता बोठी, नदिर्यौ सब रतनेसि पूण स्वगं पाता सबको प्राप्त है प्र जो भाग्य हीन ओर शिव भक्ति रहित ह 
॥<८८॥ || | वे उन्हे नहीं देसप्राति ॥ २२ ॥ राज्य स्व्ग॒मोक्ष दृधके भोजन बे भाणी नहीं प्राप्त कर सकते जिनपर॒ शिवजी प्रसन्न नहीं है ॥ २३ ॥ 
| ¢ यह सव शकरकी कूपासे मिरते है ओर देवतास नहीं ओर देवताओंभं मन ठगानेवाे दुःखसे व्याकु हो भटकते है ॥ २४ ॥ हम वनवासि 
यको दुग्ध कहां प्राप्त हो सकता है !?हे एत्र! कहांतो दृधके साधन ओौर कां हम वनवासी ॥ २५ ॥ सब प्रकारके अभाव होनेसे 
# दखितासे मँ भाग्यहीन हं जो कि मैने जलम पि्टी डालकर तुक्चको असत्य दूध बनाकर दिया था ॥ २६ ॥ तने मामाकै घरमे ओट हज 

¢ ॥ जनन्युवाच ॥ तटिनी रत्नपू्ास्तार्स्वर्गपातालगोचराः ॥ भाग्यहीना न पश्यन्ति भक्तिदीनाश्च ये शिव ॥२२॥राज्यं स्वर्ग 

¢| च मोक्षं च भोजनं क्षीरसम्‌वम्‌ ॥ न्‌ लभन्ते प्रियाण्येषां न तुष्यति यदा शिषृः॥२३॥ भवप्रसादजं सर्वं नान्यदेवपरसादजम्‌ 

अन्य देवेष निरता दुःखातां विभ्रमन्ति च ॥२४॥ क्षीरं तञ कुतोऽस्माकं वने निवसतां सदा ॥ क्र दुग्धसाधनं वत्स कृ वयं 


६ वनवासिनः ॥ २५ ॥ कृत्स्नाभवेन दाय्यान्मया ते भाग्यहीनया॥ मिथ्यादग्धमिदं दत्तम्पिष्मारोडच वारिणा ॥२६॥ त्वं ` 


| मातुलगृहे स्वल्पं पीत्वा स्वाद्‌ पयः शृतम्‌॥ ज्ञात्वा स्वादु त्वया पीते तजनातीयमवुस्मरन्‌॥२७॥ दत्त न पय इत्युक्त्वा रूदन्‌ 
दुःखीकरोषिमाम्‌ ॥ प्रसादेन विना शंभो पयस्तव न विद्यते ॥२८॥ पादरपकजयोस्तस्य साम्बस्य सगणस्य च॥ भक्तया सम 
वास. पित यत्तत्कारणं सवसम्पदाम्‌॥२९॥ अधुना वसदोस्माभिमंहादवो न पूजितः ॥ सकामानां यथाकामं यथोक्तफलदायकः ॥३०॥ 


पूवस 


धना करो; जो उनको भक्ति कभी समपण किया जाय वह सब प्म्पत्तियोका कारण है ॥ २९ ॥ हमने धन देनेवाठे शिवको नहीं पूजा 


वह कामनावाोको यथा योग्य फ देते है ॥ ३० ॥ 


|| थोडा दुष पान किया था इससे तुचे स्वाद विदत था उस्षको स्मरणकर ॥ २७ ॥ ! सुङञे दूध नहीं दिया ' रेरा कह रोता हुआ सञ् 
अ= १४ | दुःखी करता ह ¦ विना शिवकी कपासे तुञचको दधकी. माति न होगी ॥ २८ ॥ उन्हीं शिवके चरणकमल्की पर्दती ओर गणोके सहित आस 
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गनयय 


वय 


| श्यते हमने परे शंकरको नहीं पूजा इतसे हस्‌ दशर हुए ओर तुमको दृष नहीं भिरुसकता ॥ ३१॥ हे ऽत्र । पे जन्मम]| ६ 
शिवके उदश्यसे वा भ्रमु विष्णके उदेश्यते जो दिया जाता है वही भिरुता हे ॥ ३२ ॥ इस भकार शोकादिका सूचकं माताका सख वचन || 
सुनकर बाठक होकर भी पथात्ताप करते हुए प्रगल्भतासे बोखे ॥ ३३ ॥ उपमन्यु बोरे, हे मातः ! शोक मत करो, यदि साम्बशिव हतो ४ 
हे महाभागे ! शोकं त्यागो सब भला होगा ॥ ३४ ॥ हे मातः ! मेरे वचन सुनो यदि कहीं महादेव ह तो शीघ वा देरमे मे उन्हे भ्रसन कर ठ 
दूधका सागर छेआऊंगा, जो किं कभी षेटेगा नहीं ॥ ३५ ॥ वायु बोे, इस प्रकार उस महामति बाककै वचन सुन रसन हो उसकी 
धनान्युदिश्य नास्माभिरितः मगचित शिवः ॥ अतो दद्रास्संजाता वयं तस्मात्न ते पयः॥३१॥पूर्वजन्मनि यदत्तं शिवसुदिश्य 
वै सुत तदेव रुभ्यते नान्यद्विष्ण॒सदिश्य वां प्रसुम्‌ ॥२२॥ वायुरूवाच ॥ इति मातृवचः शत्वा तथ्यं शोकादिसूचकम्‌॥बाो 
ऽप्यनुतपत्नतः प्रगल्भमिदम्रवीत्‌ ॥३२॥उपमन्युरुवाच॥।शोकेनालमितो मातः साबो यद्यस्ति शंकरः॥त्यज शोकं महाभागे 
सर्व भद्रं भविष्यति॥२९॥ शृणु मातर्वचो मेय महादेवोऽस्ति चेत्कचित्‌॥ चिराद्वा ह्यचिराद्वापि क्षीरोदं साधयाम्यदम्‌ ॥ २९॥ 
वायुरूवाच ॥ इति त्वा वचस्तस्य बारकस्य महामतेः ॥ प्रत्युवाच तदा माता सुप्रसन्ना मनस्विनी ॥३६॥ मातोवाच ॥ 
छुभ विचारितं तात त्वया मत्प्रीतिवद्धेनम्‌॥ विषे मा कृथास्त्वं दि भज सांब सदाशिवम्‌॥ ३७॥सस्मादधिकोऽस्त्येव शिवः 
प्रमकारणम्‌ ॥ तच्छृ दि जगत्स ब्रहमादयास्तस्य किंकराः॥३८॥तत्रसादकृते'वूर्या दासास्तस्य वथं भभोः॥ तं विनान्यं न 
- जानीमश्शंकरं ोकशंकरम्‌॥ ३९॥ अन्यान्देवान्परित्यज्य कर्मणा सनसा गिरा॥ तमेव साब सगणं भज भावपुरस्सरस्‌॥४०॥ 
बुद्धिमती माता बोटी ॥ ३६ ॥ माता बोरी, हे तात ! मेरी प्रीतिकी बटढानेवारी शुभवाता तुमने विचारी तू देर मतकर स्षाम्बशिवका भजन 
कृर ॥ ३७ ॥ प्रम कारण शिवजी सबसे अधिक है सारा जगत्‌ उन्हीका किया हुआ हे बह्मा आदिकं उनकै दास है ॥ ३८ ॥ उन्हीको 
॥ सन्नता से कि हए एेशवयं हम उत्त पके दास है, उस ठोककै कल्याण करनेवाठे शकरकै वाय अन्यको हम्‌ नहीं जानती ॥ ३९ ॥ 
>| ओर देवताओंको छोडकर मन वचन कमंसे उसी शिवको पावेतीसहित गणेशस्हित परम प्रीति भजन करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
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्‌ | ¢ मन्व ह द इती | 
। | उस देवाधिदेव दरदायौ भ॑गढदायी शिवा “ नमः शिवाय '' यही मन्त्र वाचक हे ॥ ४१॥ ॐकार सहित जो सातकरोड म व 
| | | ठय होकर किर इसमे निकठते है ॥ ४२ ॥ अपने अभिकारकी अपेक्षा सुप्रसाद सहित वे मन्व ह अर्थात्‌ अधिकारि । ¢ 
एय्‌ २ है परन्त॒ यह मन्व दैश्वरकी आज्ञासे सके अधिकारका हे ॥ ४२ ॥ जिस भकार शिब सम्पूणं उत्कृष्ट ओर निक्ष आतम्‌] 


र यत ज ~ < 
५ रषा कणेमू प्मथं होते ई, उती भकार यह मन्व हे ॥ ४४ ॥ यह मन्त्र सब दूरे मंते भवर हे, यह सनृकी रक्षा कए समथ 8 इरे 
& प्र फिर ओर इच्छा करनी नहीं ॥ ४५॥ इस कारण हे एत ! ओर मन््ोको छोडकर ॑चाक्षर मन्व जपनम तत्पर हो; यह मन्ब जिहाके 


तस्य देवाधिदेवस्य शिवस्य व्रदाधिनः ॥ साक्षात्रमश्शिवायेति मरोऽयं वाचकः स्मृतः ॥ १ ॥ सप्कोटिमहामंाः सवे 
सप्रणवाः परे ॥ तस्मित्रेव वियते पुनस्तस्माद्विनिगताः ॥४२ ॥ सप्रसादाश् ते मंजाः स्वाधिकाराद्यपेक्षया ॥ सर्वाधिका |£ 


४ 


८ 


| रर्त्वेकोऽयं मंत्र एवेशराज्ञया ॥ ४३॥ यथा निङृ्टावत्कृष्टान्सर्वानप्यात्मनः शिवः ॥ क्षमते रक्षितं तदन्म्ोऽयमपि सर्वदा 
सत्यक्ता पचाक्षरपरो भव ॥ तस्मिज्जिहवातरगते न किंचिदिह इरुमम्‌ ॥ ४६ ॥ अघोरा च शेवानां रक्षादेतुरवत्तमम्‌ ॥ 


| ॥ ४४ ॥ प्रबल तथा दयेष मो मन्धान्तरादपि ॥ सर्वरक्षाक्षमोऽप्येष नापरः कथिदिष्यते ॥ ४५ ॥ तस्मान्मन्वान्तरां 


वा.सं.७ ¢ 


तच तत्प्रभवं मत्वा तत्परो भव नान्यथा ॥ ४७ ॥ भस्मेदन्तु मया रब्धं पितुर तवोत्तमम्‌ ॥ विरजानलसंसिद्धं महा 

ग्यापश्निवारणम्‌ ॥४८॥ सं च ते मया दत्तं शृडाण मदनुज्ञया ॥ अनेनैवाह्य जपेन रक्षा तव भविष्यति ॥ ४९ ॥ वायुर्‌ 

वाच ॥ एवं माता समादिश्य शिवमस्त्वित्युदीर्य च ॥ विसृषठस्तद्रचो मूध्नि कुरवत्रव तदा श्ुनिः ॥ ५० ॥ 
अन्तगेत्‌ होने फर कुछ दुर्भ नहीं रहता ॥ ४६॥ यह शेवोकै रक्षाका हतु प्रम दुभ अषोराद् है, वह इतीसे उत्पन्न हुआ है ला जान 
कर उतम तत्पर हो ॥ ४७ ॥ तुम्हारे पिताके समीप मने यह भस्म भाप की है जो दिरजा अश्चिते उतन्न होनेके कारण सिद्ध ओर 
महाआपृ्तिको दूर करनेवाला है इते ठ्गाओ ॥ ४८ ॥ यह जो कु ने मन्त्र दिया है इसको भेरी आङ्ञाते हण कर इतके & 


व 


ूर्वखंड | 
अ०३४ & 
‰ ने आज्ञा दे ` शिवस्तु ' ( तेरा कल्याण हो ) सा उचारण कर विदा किया || 


जप करनेसे तेरी रक्षा होगी ॥ ४९ ॥ इसी प्रकार मातां 


ओर बह खनि उत्तकी आज्ञाको शिरपर धारणकर ॥५०॥ ओर प्रणामकर तप करनकै निमित्त चलागया, तब भाताने उक्षके भरति कचन कदे || 
कि देवता तेरा मेगठ करं ॥ ५१॥ इस भकार माताकी आज्ञासे उसने दुश्वर तप करना प्रारम्भ किया. हिमाट्य पवेतको पराप्त हौ वायुभक्षण ह 
&|| करता हज ॥५२॥ आढ इष्टकाओं (दयो ) का स्थान बनाय सृत्तिकाका ङ्ग निर्माणकर वहां गण ओर पार्वतीकै सहित महादेवका आवाहन कर 
£ ५३॥ भक्तिपूवेक पंचाक्षर मंतरसेही बनके उत्पन्न हुए पत्र ओर पृष्पोसे बहुत काठतक पूजा करता हुआ परम तप प्रारम्भ किया ॥५४॥ इस भकार ठ 
शिवम मन रुगाये उपमन्यु बाह्मण भरे्ठको दकटे तप करते हुए कशशरीर (देख उस तप करते हुए बालककै तपमे)॥ ५५।मरीचिक्रषिके शापे पिशा ठ 
¢ तां प्रणभ्यैवसुक्ता च तपः कतं प्रचक्रमे ॥ तमाह च तदा माता शुभं कुवैत त सुराः॥५१॥ अतुज्ञातस्तया तच तपस्तेपे स दु 
रम्‌॥हिमवत्पर्वतं पराप्य वायुभक्षः समाहितः॥५२॥अष्ेष्टकाभिः प्रसादं कृत्वा लिगं च मृन्मयम्‌॥ तत्रावाह्य महादेवं सांबं सगणम & 
६| व्ययम्‌ ॥५३॥ भक्तया पचाक्षरेणेव पयः पुष्परवनोन्छेः॥ समभ्यच्यं चिरं कालं चचार परमं तपः॥५७॥ततस्तप-रत्तं तं बाखमेका # 
६ किनं कृशम्‌ ॥ उपमन्युं द्विजवरं शिवसंसक्तमानसम्‌॥५<५॥ पुरा मरीचिना शप्ताः केचिन्छुनिपिशाचकाः॥ संपीय राक्षसेभविस्त 
|| पसोविन्नमाचरन्‌॥५६॥स च तेः पीव्यमानोऽपि तपः कुरवन्कथथेन ॥ सदा नमः शिवायेति कोशति स्मार्तनादवत्‌॥५७।तन्नाद |© 
श्रवणादेव तपसो विश्नकारिणः ॥ ते तं बालं समुत्सृज्य सुनयस्सघुपाचरन्‌ ॥५८॥ तपसा तस्य विप्रस्य चोपमन्योमंहात्मनः ॥ 
चराचरं च युनयः प्रदीपितमभूलनगत्‌॥५९॥इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे उपमन्युतपोवर्णनंनाम 


ठ 
चतुखिशोऽध्यायः॥२४॥वायुरूवाच ॥ अथ सवं प्रदीप्तांगा वेकुण्ठ प्रयुदवैतम्‌ ॥ प्रणम्याह तत्सत इरये देवसत्तमाः ॥ १ ॥ ए 
चपनको भाप हुए कुछ सनि राक्षसभावते पीडित कर उसके तपमे विघ्रकरने रगे ॥*५६॥ वह उनसे पीडित होकर भी किसी भकारसेतप करता हुआ ओर सदा ट 
“ नमः शिवाय' इस प्रकार आतंनादके समान शब्द करने र्गा ॥५७॥ उस शब्दको भवण करक वह तपे विच्च करने वाठ सनि पिशाचभावको त्याग 
करक उस्तीकी सेवा करनेठगे॥५८॥तब उस महात्मा बाह्णकुमार उपमन्यु तपसे चराचर खनि तथा जगत्‌ प्रदीप्त होगया॥*५९॥इति श्रीशिव ६ 


हाणराणभाषाटीकायां स° वा° सं पूवखण्डे चतुक्जिशोऽध्यायः॥३४॥बाग्‌ बोट, तव सब देवता रदी अंग हो वैकुंठे नारायणके पास ज्ञ गवे 
२९० 
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ु कं = ॥ उनके यह वचन हुन भगवान्‌ परुषो्म यह क्या है इस वार्ताको विचारकर ओर उसका कारण 
| त ^ ॥ २ ॥ श दया शत मैदरप्वतकौ गये, ओर देवको देख प्रणामकर हाथजोड बोठे, विष्ण बोरे ॥ ३ ॥ हं भगवच्‌ 
को$ उपमन्युनामक बाह्मण दुग्ध पानेके निभित्त जगतको दग्ध करता है, तप करते . हृए इसको आप निवारण करो ॥ ४ ॥ विष्णजीके यह 
वचन सुनकर देव महेश्वर बोे तुम अपने स्थानको जाओ मेँ वाख्कको निवारण कहगा ॥ ५ ॥ शिवजीके वचन सुनकर देववहभ विष्णजी 
उन सब देवताओंका समाधान कर अपने कको गये ॥ ६ ॥ इसी अवसरमं देवदेव शिवजी इन्द्रके रूपे उस स्थानम जानेकी इच्छा करने 
शृत्वा तेषां तदा वाक्यं भगवान्पुरुषोत्तमः॥किमिदन्त्विति संचिन्त्य ज्ञात्वा तत्कारणं च सः ॥२॥जगाम मन्द्रं तूणं महेश्वर 
दिहक्षया॥ दका देवं प्रणम्येवं मोवाच सुकृतांजकिः॥ ३॥ विष्णुूवाच ॥ भगवन्ब्राह्मणः कथचिदुषमन्युरिति अतः॥ कषीराथमदहत्सर्व 
तपसा तत्निवारय ॥४॥ वायुरूवाच॥ इति शुत्वा वचो विष्णोः प्राह देवौ महैश्वरः॥ शिशयं निवारयिष्यामि तच्तं गच्छ स्वमाश्र 
मम्‌ ॥५॥ तच्छ्रत्वा शंञुवचनं स विष्णुदेववछछभः ॥ जगामाश्वास्य तान्सवान्स्वखोकममरादिकान्‌ ॥६॥ एतसिमत्नेतरे देवः 
पिनाकी परमेश्वरः ॥ शक्रस्य रूपमास्थाय गन्तं चके मति ततः ॥७॥ अथ जगाम सुनेस्त॒ तपोवनं गजवरेण सितेन सदा 
शिवः॥ सह सरासरसिद्धमहोरगेरमरराजत स्वयमास्थितः ॥८॥स वारणा तदा विशं तं निवीज्य वारब्यजनेन्‌ दिव्यम्‌॥ 
दधार शच्या सहितं सुरद करेण वामेन हितातपतरम्‌ ॥९॥ रराज भगवान्सोमः शक्रहूपी सदाशिवः ॥ तेनातपत्रेण यथा 
चन्द्र्विषेन मन्द्रः ॥ १० ॥ आस्थायैवं हिं शक्रस्य स्वहपे परमे^्वरः ॥ जगामावुहं कर्तयुषमन्योस्तदाश्चमम्‌ ॥ ११ ॥ 
कगे ॥ ७ ॥ तन शिवजी श्वेत हाथीपर चठकर उस बाह्मणके आश्रमे गये, इन्दरका वेष धारण किया सुर असुर सिद्ध महोरग उनके साथ 
हुए ॥ ८ ॥ तब उस्न विभुकै निमित्त बार व्यजनसे वीजित किया गया ओर वामहाथमं शचीसहित सुरेन््रके ऊपर श्वेत छत्र धारण किया 
॥ ९ ॥ उमासनहित इन्दररूपधारी शिव महा शोभित हुए ओर छतरसे चन्द्रमण्डल से शोभित भद्रके समान शोभित हुए ॥ १०।' इस 
भकार वहं परमेश्वर इन्द्रकै स्वरूपको भ्रा होकर अदुध्ह करनेको उपमन्थुके आश्रमम भाप हुए ॥ १३१ ॥ 
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| परमदंशान इन्द्ररूपधारी शिवको देखकर महाखनियोमे भष्ठ उपमन्यु भणाम करके स्वयं बोढा ॥ १२ ॥ उपमन्यु बोरे, हे देवेश्वर ! 


आपने स्वयं आकर मेरा आश्रम पवित्र किया जो आप जगतत्पति देवरतोमे अष्ट इन्द्र पराप्त हुए हौ ॥१२॥ दस प्रकार कहं कर उप्त हुए 
उस्‌ बाह्णको दन्द्ररूपधारी शिव मेव गभीरवाणीसे बोटे ॥ १४ ॥ हे सुवत ! मँ तेरे दस तपसे बहुत प्रसन हुआ हूं तू वर मौग हे महासने 
भोम्यके अग्रज ! मे तेरे सब मनोरथ पूणं कर्ंगा ॥ १५ ॥ जब इस प्रकार इन्द्रने कहा तव वह सनिभरष्ठ 'शिवभे भक्ति हो' यही हाथजोड 
तं दष्ा परमेशानं शक्पधरं शिवम्‌ ॥ प्रणम्य शिरसा प्राह महाञनिवरः स्वयम्‌ ॥१२॥ उपमन्युरुवाच ॥ पावित्ाश्रम 
स्सोऽयं मम देवेश्वर स्वयम्‌।। प्राप्तो यत्वे जगन्नाथ भगवन्देवसत्तम ॥१२॥ ॥ वायुरूवाच ॥एवसु्ता स्थितं परेक्ष्य कृतांजखिपुरटं 
द्विजम्‌ ॥ भ्राड गंभीरया वाच शक्ररूपधरो हरः॥१०॥ शक उवाच ॥ तुष्टोस्मि ते वरं ब्रूहि तपसानेन सुबत॥।ददामि चैप्सिता 
न्सर्वान्धोम्याग्रज महायुने ॥ १५ ॥ वायुश्वाच ॥एवसुक्तस्तदा तेन शक्रेण सुनिषएंगवः॥ वारयामि शिवे भक्तिमित्युवाच कृता 
जलिः ॥१६॥ तच्चिशम्य हरिः प्राह मां न जानासि ठेखपम्‌ ॥ त्रैलोक्याधिपतिं शकं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥१७॥ मद्भक्तो भव विप्र 
पं मामेवाच॑य सर्वदा ॥ददामि सर्व भद्रं ते त्यज रुद्रं च निगम्‌ ॥१८॥ र्देण निंणेनापि किं ते कार्थं भविष्यति॥ देवपड्धिव 
दिभरतो यः पिशाचत्वमागतः ॥ १९ ॥वायुरूवाच ॥ तच्छत्वा प्राह सं सुनिर्जपन्प चाक्षरं सतम्‌ ॥मन्यमानो धर्मविन्ं पराह तं 
कृ्तुमागतम्‌॥ २० ॥उपमन्युरूवाच ॥ त्वेवं कथितं सर्व भवनिंदारतेन वै ॥ प्रसंगादेव देवस्य निर्शुणत्वं महात्मनः ॥ २१ ॥ 
बोढा ॥ १६ ॥ यह सुनकर इन्दर बे, तुम नहीं जानते कि मेँ देवताओंका राजा ह तीनलोकका अधिपति इन्द्र हूं सब देवता स॒ञ्चको 
नमस्कार कसते ह ॥१७॥ हे विपरकरषि ! तू मेरा भक्त हो सदा मेरी अचौ कर तेरा कल्याण हो मेही तुमको सब कुछ दगा तू निर्यण रुढको 
स्यागदे ॥ १८ ॥ निर्शण रसे तेरा क्या कायं बनेगा जो देवताओंकी पंक्तिसि बाहर हो पिशाचपनेको भप्त हुए हें ॥ १५ ॥ वायु बोरे, 
यह सुनकर पंचाक्षर मन्त्रको जपते हुए वह नि धर्मम विन्र मानकर इन्द नोठे ॥ २० ॥ उपमन्यु बो, शिवनिन्दाभ तत्पर आपने प्रसंगत 
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| महात्मा रुका निरीणपन कथन किया ॥ २१ ॥ प्र सब देवताओकि अधिपति रुदको तुम नहीं जानते हो, बह्मा विष्ण महेशकै भी 
॥९१॥ || || उत्पादकं भकपिते प्र है ॥ २२ ॥ जिनको ब्रहवादी सत्‌ असत्‌ व्यक्तं अव्यक्त पते कथन करते है, तथा नित्य एकं अनन्त कहते हँ उन्दीते || 
¦ बर मांगूगा ॥ २३ ॥ हेतुवादे रहित, सांख्य योगके अथं देनेवाठे परमरूप है, एसा जानकर जिनकी उपासना की जाती है उन्दी से बर || 
2 मागुगा ॥ २४ ॥ सव कारणके कारण शिक्त परे कोई तत्व नहीं है, बलया विष्ण आदि देवताओकै निर्माता ग॒णसे वह विभु ह ॥ २५ ॥ ¢ 
& बहुत कहनेते क्या है यह बात मैने भटी प्रकार जानी है कि,यदि शिवकी निन्दा सुनी जाय तो जानटो जन्मान्तरं पाप किये है ॥२६॥ & 
ठ त्वं न जानासिवे खरं स्दवेशरेशरम्‌॥बहमविष्णमदैशानां जनक प्रकृतेः परम्‌॥२२॥सदसदवयुक्तमभ्यततं यमाहुैह्मवादिनः। नित्य || 
& मेकममेकं च वर्‌ तस्माद्रणोम्यहम्‌ ॥२३॥ हेतुवादविनिसक्तं सांख्ययोगार्थद्म्पर्‌म्‌॥उपासते यं तत्त्वज्ञा वरं तस्माद्रणोम्यदम्‌ ¢ 
॥२४॥ नास्ति शंभोः परं तत्वं सर्वकारणकारणात्‌॥ब्रह्मविष्ण्वादिदेवानां खष्टु्ैणपराद्विभोः ॥२८५॥ बहुना किसुक्तेन मया ¢ 
८ दानुमितं महत्‌ ॥ भवांतरे कृतं पापं अता निन्दा भवस्य चेत्‌ ॥२६॥ शरुत्वा निंदां भवस्याथ तत्क्षणादेव सन्त्यजेत्‌ ॥ 
¢| स्वदेहं तच्िहत्याञ्च शिवलोक स गच्छति ॥ २७॥ आस्तां तावन्ममेच्छेयं क्षीरं प्रति सुराधम ॥ निहत्य त्वां शिवाखेण ट 
| त्यनाम्थेतं कलेबरम्‌ ॥२८॥ वायुरुवाच ॥ एवणुकत्वोपमन्युस्तं मत व्यवसितस्स्वयम्‌ ॥ धीरे वाज्छामपि त्यक्ता निन्त 
शक्रखु्यतः ॥ २९ ॥ भस्मादाय तदा धोरमधोराच्लाभिममतरितम्‌ ॥ विसज्य शक्रखुदिश्य ननाद स भुनिस्तदा ॥ २० ॥ 
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ूरवसंड ट शिवकी निन्दा सुनतेही उत्तको तत्काठ मारकर उती समय अपना देह त्यागन करदे, तो वह शिवलोकको जाता है ॥ २७ ॥ हक ६ 
अ०३५ || (|| मरी दूधकी इच्छा ही र, मै तुमको शिवाकगसे मारकर अपना देह त्याग॒करंगा ॥ २८ ॥ वायु बोटे, यह कहकर उपमन्युने स्वयं | & 
> 


यागकी इच्छा फी ओर दूधकी इच्छा त्यागकर इन्द्रके मारनेको उयत हए ॥ २९ ॥ घोर भस्म छे उत्को अघोर अद्घते अभिमृत्रित कर 
इक उदश्यसे खनिने बडा शब्द्‌ क्र त्यागा ॥ ३० ॥ 


| शिवकरे चरण कमोंको स्मरण कर अपना देह त्याग करनेको उयत हृए ओर उपमन्यु आशभ्रयी धारण कृरकै स्थित हुए ॥ र १।जब उपमन्यु 
| भकार स्थित हृए तो भगदेवताकै नेबहारी शिबजीने सौम्यता उप्र योगीकी धारण को निवारण किया ॥ २२ ॥ ओर उप्त छोडे हुए 
अधोराश्चको शिवजीकी आज्ञासे शिवकै भिय नन्दीने रहण किया ॥ २३ ॥ उसी समय परमेश्वर अपने स्वरूपम स्थित होकर उस उपपन्युको 
अपना चन्द्रा रप दिखाते हए ॥ ३४ ॥ सहो दृधके सागर अगृतकै सागर दही धीक सागर ॥ ३५ ॥ फल भक्ष्य भोज्योंके सागर तथा 
पूओकि पवेत प्रमुने उस बाकुकको दिखाये ॥ ३६ ॥ जव उसने शकरफो देवीके साथ वृषप्र स्थित देखा किं जिनके चारोंओर गणेश्वर 
&|| स्मृत्वा शंथुपदद्वदर स्वदेह दुग्धुखुयतः॥ आग्नेयीं धारणां बिधरदुपमन्थुरवस्थितः॥१॥एवं म्यवसिते विपे भगवान्भगनेदा॥ 
| वास्यामास सौम्येन धारणां तस्य योगिनः॥३२॥ तद्विसष्टमघोरां नंदी धरनियोगतः॥ जगृहे मध्य॒तः क्षिपत नन्दी शंकृरवछभः 
||| ॥३२॥ स्वं रूपमेव भगवानास्थाय परमेश्वरः ॥ दशयामास तिप्राय बालेन्दुकृतशेखरम्‌ ॥२७॥ क्षीराणवसहसं च पीगूषाणव 
| मेव वा ॥ दध्यादेरर्णवां श्चैव धृतोदा्णवमेव च॥३५॥ फलार्णवं च 4. भोज्यार्णवं तथा॥ अप्रपानां गिरि चैव दर्शया 
£| मास सभरमुः ॥ २६ ॥ एवं स दे देवो दभ्या सा वृषोपरि ॥ गणेधरेच्िद्चखायर्दिन्याश्चेरपि सघृतः ॥२७॥दिवि इंदुभयो 
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नेदुः पुष्प वृष्टिः पपात च ॥ विष्णुब्र्नद्रभखसेदवैश्छ्ना दिशो दश॥२८॥अथोपमन्युरानन्दससुदोर्भिभिराबृतः ॥ पपात दण्ड 
वद्ूमौ भक्ति नम्रेण चेतसा ॥३९॥ एतस्मिन्समये तत्र सरिमतो भगवान्भवः ॥ णए्चेदीति तमाहूय बृधन्याधाय ददौ वरान्‌ 
॥8०॥ शिव उवाच ॥ भक्ष्यभोज्यान्यथाकामं बान्धवेर््ष्व सव॑दा ॥ खंखी भव सदा इःखातनिशक्ता भक्तिमान्मम ॥ ४१ ॥ 
स्थित है ओर तरिशूढादिसे युक्त है ॥ ३७ ॥ तब देवताओंकी दुदुभी बजी; एूलोकी वषो हुदै; विष्ण बह्मा इन्द्रादि देवताओंतसे सब दिशा 
आच्छादित हग ॥ ३८ ॥ इधर उपमन्युभी आनन्दके सागरम म हो भक्तिसे नम्र हौ दण्डके समान पृथ्वीम भिर पडा ॥३९॥ इसी अव 
सरम भगवान्‌ शकरने “यहां आओ यहां आओ" कहकर हते हए उसे बलाय शिर संघ अनेक वर दिये ॥ ४० ॥ शिवजी बोरे, है उच ! 
हम यथायोम्य भक्ष्य मो्य अपने बाधोंसदित सदा भोगो सदा एसी रहो इलो रहित होकर भेरी भक्ति तत्पर हौ ॥ ४१॥ ` ` 
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| & हे महाभाग उपमन्यु ! यह पावती तुम्हारी माता है, 
॥९२॥ 4 इनके सागर भने ठमको दिये ॥ ४३ ॥ माठ्यओके पवेत भक्ष्य भोज्य सागर मैने तुमको दि, हे महाश्चने ! तुम इनको बरहण करौ ॥४४ 4 
¢ तुम्हारे पिता महादेव ओर माता जगदम्बा है, भने तुमको अमरपन ओर निरन्तरका गाणपत्य दिया ॥ ४५॥ अब तुम्‌ रसनं होकर जो ञी 
मने हो सो सो बर मांगो, भ भसन होकर दगा, इसमे विचारकी . आवश्यकता नहीं ॥ ४६.॥ वायु बोरे, महादेवजी एसा कहं अपन 
होते उपमन्युको आरिगन कर शिर॒संघकर "यह तुम्हारा त्र है' यो कह देवीकी तिव वा ५ दवी 
उपमन्यो महामाग तवाम्बैषा हि पार्वती ॥ मया पुतीकृतो दमय दत्तः क्षीरोद्काणवः॥४२॥ सधुनश्चार्णवश्चेव्‌ दुध्यत्राणव्‌ एव्‌ 
च॥ आज्योदनार्णवश्चैव फलायर्णव एव च ॥४३॥ अपूपगिरयश्चैव भक्ष्यभोज्याणैवस्तथा॥ एते दत्ता मया ते दि त्वं गृह्णीष्व 
४ महासने ॥४४॥ पिता तव महादेवो माता वै जगदम्बिका ॥ अमरत्वं मया दत्तं गणपत्यं च शाश्वतम्‌ ॥४५॥ वरान्वरय ख 
४ त्या मनोऽभिक्षितान्परान्‌ ॥ प्रसन्नोऽहं भदा स्यामि ना कार्यां विचारणा ॥४६॥ वायुकूवाच॥ एवघुक्त्वो महादेवः कराभ्या 
|| प््मतम्‌॥ मृधन्याघाय सतस्तेऽयमिति दम्यन्य वेदयत्‌॥४७॥ देवी च शुहवत्पीत्या मूध्नि तस्य क्राम्बुजम्‌॥ विन्यस्य मदद] 
तस्मेकमारपदमव्ययुम्‌॥४८॥ ्षीराव्थिरपि साकारः कषीरं स्वादं करे दधत्‌ ॥ उपस्थाय ददौ पिण्डीभरतंक्षीरमनश्वरम्‌ ॥४९॥ 
योगैश्वर्यं सदा त॒ ब्रह्मविद्यामन्वराम्‌ ॥ ससद परमान्तस्मे ददौ संतृ्टमानसः ॥५०॥ अथ शंयुः प्रसन्नात्मा द्रा तस्य 
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ने तुमको धन बनाकर क्षीरसागर दिया है ॥ ४२ ॥ मधु दही अन्न वृत भात कस 


~ 


ट 
ए 
ट 
ए 


ट 
हाथो भेमसे कुमारकं समान उसका शिर सव उसको अविनाशी कृमारत्व दिया ॥ ४८ ॥ क्षीराभ्िभी साकाररूपसे स्वादु्षीर हाथमे | ६ 
किए, वह अविनाशी दृध पिण्डाकार उसके हाथमे समपेण किया ( यह पिण्डाकार दृधे सागर खक्ष सारका था ) ॥ ४९ ॥ योग, रेश्वये, ६ 
| पदात, अविनाशिनी बरहमधिया, परमसमृद्धि, सन्तुष्टं मनसे उसको भदान की ॥ ५० ॥ किर भी प्रसन्न हो शिवजी उसका ठप तेज देख | 

छर उपमन्यु मुनिको दिव्य वर देने खगे ॥ ५१ ॥ 2 


|| कत पाशुपत ज्ञान तयोग तत्वे देकर निरन्तर वक्तृत्व ओर चह्रता भी खनिराजको दी ॥ ५२ ॥ वह भी दिव्य वर ओर निरन्र रह 
ट| गला कुमारत्व भाप करके उन शिवा शिव्से वर पाय बडे प्रसन्न हुए ॥ ५३ ॥ तब भरसचित्त हो हाथ जोड प्रणाम कर महेश्वर देवदेवे 

मागन र्गा ॥ ५४ ॥ उपमन्यु बोठे, हे देवदेवेश ! हे परमेश्वर ! भरसन्न हो अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति स्॒चको दीजिये ॥ ५५ ॥ हे महा 
देव ! अपने सम्बन्धि सङ्ञे सदा श्रद्धा दीजिये अपने दासों परमर्नेह ओर सदा उनकी समीपता दीजिये ॥ ५६ ॥ यह कहने उपरान्त 
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बतं पापं ज्ञानं ब्रतयोगे च तत्वतः॥ ददौ तरमै प्रवक्तत्वपायवं सुचिरं परम्‌॥५२॥ सोऽपि कन्ध्ता वरान्दिव्यान्छमारत्वं च 
सरवेदा ॥ तस्माच्छिवाचच तस्याश्च शिवाया मुदितोऽभवत्‌ ॥५२॥ ततः प्रसत्रैचेतस्कः सुप्रणम्य कृतांजलिः॥ ययाचे स वरं विप्रो 
देवदेवान्मेश्वरात्‌ ॥५.९॥ उपमन्युरूवाच ॥ प्रसीद देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर ॥ स्वभक्तिन्देहि  परमान्दिव्यामव्यभिचारि 
णीम्‌ ॥५८५॥ श्रद्धन्देहि महादेव स्वसम्बन्धिषु मे सदा ॥ स्वदास्यं परमं स्नेहं सास्निध्यं चैवं सर्वदा ॥५६॥ एवञुक्त्वा प्रस 
्ात्माहरषगद्रदया गिरा॥सत॒ष्टाव महादेवशचुपमन्य॒द्रिजोत्तमः ॥५७॥ ॥ उपमन्युरूवाच ॥ देवदेव महादेव शरणागतवत्सल ॥ 
प्रसीद करूणा्सिधो साम्ब शंकर सर्वदा ॥ ५८ ॥ वायुरूवाच ॥ एवसक्तो महादेवः सवेषां च वरप्रदः ॥ ॥ प्रत्युवाच परसन्ना 
त्मोपमन्युं खनिसत्तमम्‌ ॥५९॥ ॥ शिव उवाच ॥ वत्सोपमन्यो तुष्टोऽस्मि सव दत्तं मया दि ते॥ ददभक्तोऽसि विषं मया 
जिज्ञासितो ह्यसि ॥ ६० ॥ अजरामरशैव भव्‌ त्वन्दुःखवजितः ॥ यशस्वी तेजसा युक्तो दिव्यज्ञानसमन्वितः ॥ &9 ॥ 
भसन्न मन हो वहं बाह्ञण श्रेष्ठ उपमन्यु सहं गद्रदवाणीसे महादेवको भसन्न करने टगा ॥ ५७ ॥ उपमन्यु बोटा, हे देवदेव महादेव ! हे शरणा 
गतवत्स ! हे करुणास्तागर ! साम्ब शकर ! प्रसन्न हो ॥ ५८ ॥ वायु बोरे, सवके वर्देनेवाठे महादेवजी रे्ञा कहकर प्रसन्न मन हो सनि 
ष्ठ उपमन्यु बोरे ॥ ५९ ॥ शिवजी बो, हे एव उपमन्यु ! म त्ते भसन हूं धेने ते सव दिया तु मेरा ट भक्त है यह भने जान छिया 
॥ &० ॥ तुमं दुःखे रहित होकर अजर अमर हो, महायशस्वी तेजसे युक्त ज्ञाने युक्त हो ॥ ६३ ॥ 
२९१ 
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तुम्हारे बांधव ओर कुक तथा गोत्र सदा अक्षय रगे हे द्विज भ्रष्ठ ! तुम्हारी क्षमं 1 भक्ति होगी ॥ ६२॥ हे द्विजोत्तम ! म तुम्हारे 
आमे नित्य समीपता कंगा तुम भेरे समीप सदा आनन्दे विहार करोगे ॥ ६३ ॥ कोटि सूर्ये समान कातिवाछे भगवान्‌ शिवजी यहं 
भी भरसन्न हो उनसे वरदान पाकर महासुखी हो अपनी माताकै समीप 


कहकर ओर उसको वर देकर अन्त्न हो गये ॥ ६४ ॥ उपमन्यु पः स 
गये ॥ ६५ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पंडितज्वाटाप्रसादमिश्रकतभाषाटीकायां पूवखण्ड उपमन्युचरिजवणनं नाम पच्‌ 


तिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ । ४. | 
अक्षया बान्धवाश्चैव कठं गो चते सदा॥ भविष्यति द्विजश्रेष्ठ मयि भक्तिश्च शाश्वती॥&२॥सा्निष्यं चाश्रमे नित्यं करिष्या 
मिद्धिजोत्तम ॥ उपकंठं मम त्वं वै सानन्दं विहरिष्यसि ॥&३॥ एमशु्त्वा स भगवान्सूर्यकोटिसमभ्रभः ॥ इशानस्स वन्द्‌ 
त्वाततेवान्तर्दघे हरः ॥ ६९ ॥ उपमन्युः प्रसन्नात्मा प्राप्य तस्मराद्ररद्रशन्‌ ॥ जगाम जननीस्थानं सुखं प्रापापिकं च सः 
॥ && ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे वैयासिक्यां चतुरविंशतिसादर्यां संहितायां तदन्तगीतायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूरव 
खण्डेउपमन्युचरितवर्णनं नाम पञ्च्थिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ समाप्तोऽयं सप्तम्या वायवीयसंहितायाः पूर्वखण्डः ॥ श्रीः ॥ 
दो ०--उन्नितसे पैंसठ हुभग, सम्वत्‌ भादों मा्‌ । शुष्चतुधौ वार शशि पूरण शमुविछास ॥ १ ॥ 
ूर्वमाय यह संहिता, वायु ऋषिन रवाद्‌ । सो सव भाषाय कियो, द्विज ज्वाठाभताद ॥ २ ॥ 
साम्बशम्भु निजगणसहित, सदा रहै अुकूल । भरतिदिनकपाकराक्षते, वृद्धिञ्ुमंगटमरूढ ॥ ३ ॥ 
मगश्रोताके भवन, भंग वक्तागेह । जो बौचि भरवणन करं, कथा सुसहित सनेह ॥ ४ ॥ 
तिन्ह देहि शिवूपाकर, नित्यपदारथ चारि । तासे भजिये शंकरहि, जगजंजार विचारि ॥ ५॥ 
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दोहा-जे गणपति मंगर करन, हरन सकल दुख शल । द्विजज्वालाप्रस्ादपर, सदा रहो अनुकूल ॥ १ ॥ 
सम्युणे संसारी चक्रके भरमणके कारण भवानी पाव॑तीकै स्तनयुगठोके कुम्कुमसे अकित वक्षस्थर्वाठे शंकरको नमस्कार है ॥ १ ॥ 
सतजी बोटे, जव कि, वायुदेवताने शंकरसे इस प्रकार उपमन्युके प्रसादी प्रापि वणेन की ओौर नियमसे मध्याह्यके समय वायुदेवता उदे 
| । २॥ तब नेमिषारण्यके रहनेवाछे वे सब खनि यह बात पनी चाहिये एेस्ला निश्चय करके ॥ ३ ॥ प्रतिदिनका पूर्वके समान नियम्‌ 
समाप्त करके फिर वायुको आया हआ देखकर सव उसके समीप उपस्थित हुए ॥ ४ ॥ तव वायु देवता भी नियमके पीछे खनियोकी सभाम 
श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीगौरीशंकराभ्यां नमः॥अथ सप्तम्यां वायवीयसंहितायासुत्तरखण्डःभरारभ्यते॥ॐनमस्समस्तसंसारचक्रश्रम 
णहेतवे ॥ गोरीकुचतरद्न्द्रङंकुमांकितवक्षसे॥ १॥ सूत उवाच॥ उक्त्वा भगवतो न्प्रसादादुपमन्युना ॥ नियमादत्थितो वायु 
मध्ये प्राप्ते दिवाकरे ॥२॥ ऋषयश्चापि ते सवे नैमिषारण्यवासिनः ॥ अथायम्थैः प्र्टव्य इति त्वा विनिश्चयम्‌ ॥ ३॥ कृत्वा 
यथा स्वकं कृत्यं प्रत्यहं ते यथा पुरा॥भगववेतसुपायाते समीक्ष्य सथुपाविशन्‌॥४॥अथासौ नियमस्य॒ति भगवानम्बरोद्धवः॥ 
मृष्ये स॒निसभायास्तु भेजे छप व्रासन््‌ ॥५॥सुखासनोपविष्ट च वायुर्खोकनमस्छृतः॥ श्रीमद्िभूतिमीशस्य हदि कृत्वेदमव्र 
वीत्‌ ॥६॥ ते प्रपथे महदेव सर्व्॑ञमपराजितम्‌॥ विभूतिस्सकटं यस्य चराचरमिदं जगत्‌ ॥७॥इत्याकण्यं शुभां वाणीभृषयः 
क्षीणकट्मपाः॥ विभूतिविस्तरं श्रोतुमूचस्ते परमं वचः॥<॥ऋषय अचः ॥ उक्तं भगदता वृत्तमुपमन्योंहात्मनः ॥ क्षीराथेनापि 
तपसा यत्पराप् परमेशवरात्‌॥९॥ दृष्टोऽसौ वासुदेवेन कृष्णेनाहिष्टक्मणा ॥ धौम्याथजस्ततस्तेन कत्वा पाञ्युपतं ततम्‌ ॥१०॥ 
ष्ठ आसन पर बेठे ॥ ५॥ जन्‌ छोकनमस्कत वायु अपने आज्ञनपर उपस्थित हए, तब भगवानृकी विभूतिकौ हृदयम धारण कर यह 
वचन बटे ॥ ६ ॥ म उन सवजञ, कहीं पराजय न होनेवाछे महादेवकी शरण होता ह जिनकी यह सव चराचर जगत्‌ विभूति है 
॥ ७ ॥ पापरहित ऋषि इस प्रकार उनकी श्रेष्ट वाणी सुनकर ॒विभूतिका विस्तार ्ुननेकी च्छासे यह परम वचन बोटे ॥ < ॥ आपने 
महात्मा उपमन्युका वर्णन किया गौ दृधके निमित्त तप॒ कर परमेश्वरम उन्होने वर॒ पाये ॥ ९ ॥ ओर भगवान्‌ श्रीकभ्णचन्द्रने धौम्ये 
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बडे आता इन उपमन्युका दशन किया ओर उनकी आज्ञासे पाशुपत बत किया ॥ १० ॥ ओर परमज्ञान भात किया, यहं मन पहटे 
सुना है, सो छष्णजीको कत्त प्रकारे पाशुपत ज्ञान भात इना ॥ ११ ॥ वायु बोरे, यथपि सनातन वासुदेव अपनी इच्छसे भगः 
थे परन्तु मलष्य देहकी निन्दा जानकर उन्होने ` टोकरं्रहके निमित् देहशदि की ॥ १२ ॥ वह एत्रप्राभिकै निमित्त उन म॒निके आरम्‌ 
तप॒ करने गये थे उन्होने उन निका दशन किया ॥ १३ ॥ कि. जिनके सम्पूणं अगो भस्म कग हू थी, मस्तकप्र विद्‌ छ्गा 
हुआ था, रुद्राक्ष मारासे अठंकृत जटा मंडल मण्डित ॥ १४ ॥ ओर अपने स॒निरूप शिष्ये शासे वेदके समान शोभायमान्‌ थे 
र्तं च परमं ज्ञानमिति प्रागेव श्वम ॥कथं स ठन्धवान्‌ कृष्णो ज्ञानं पाडयुपतं परम्‌॥११॥ वायुरुवाच ॥ स्वेच्छया द्यवती 
गोपि वासदेवस्सनातनः ॥ निदयत्निव मावष्य देदङ्दि चकार सः॥१२॥ पुराथ हि तपस्तप्तुं गतस्तस्य महासुनः ॥ आश्रयं 
खनिमिरष्ं दृष्टवांस्तत्र वै सनिम्‌॥१३।भस्मावदातसर्वागं बिषुदडकितमस्तकम्‌॥ शदराक्षमालाभरणं जटामंडलमडितम्‌ ॥१९ ॥ 
तच्छिष्यभूतैुनिमिश्शाखेवंदमिवरतम्‌।॥ शिवध्यानरतं शातञ्ुपमन्युं महाद्युतिम्‌ ॥१५॥ नमश्कार तं द्वा इष्टसवतनर रुः ॥ 


४ 


बहुमानेन कृष्णोऽसौ तिः कृत्वा तप्रदक्षिणाम्‌॥ स्तुति चकार सुप्रीत्या नतस्कंधः कृताञ्जलिः १६॥ तस्यावलोकनादेव युनेः 


कृष्णस्य धीमतः ॥ नष्टमासीन्मलं सर्व मायाजं काममेव च॥१७॥ ततःषीणमटं कृष्णयुपमन्युरयथाविषिः ॥स्मनोद्‌ धूस्य तं 

मन्वेरमिरित्यादिभिःकमात्‌॥१८ अथ पाङ्चपतं साकषाद्रतं द्वादशमासिकम्‌॥ कारयित्वा सुनिस्तस्मे परददौ ज्ञानसुत्तमम्‌॥१९॥ 
शिवके ध्यानम तत्पर शान्त महाकान्तिमाच उपमन्युजीको देखा ॥ १५ ॥ उनको देखतेही श्रीरुष्णजीके रोम खड ह गये ओर भ्रणामं कर 
| आदरे श्रीरुष्णजीनि उनकी तीन प्रदक्षिणा की, ओर हाथ जोड शिर श्चुकाय बडे परमे उनकी स्तुति की ॥ १६ ॥ उन सुनिराजकै 
द्रीनमाचके माया ओर कर्म सम्बधी देहका मर हाभाव श्रकृष्णजीका दूर हो गया ॥ १७ ॥ तव उपमन्युने मायाकिकारसे 


रहित श्रीरष्णजीके शरीरको  अभिरिति भस्म ` इत्यादि मन्वे भस्मे किप कर ॥ १८ ॥ बारह महीनेका साक्षात्‌ पाशुपत 
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व्रत कराकर उनको शष्ठज्ञान दिया ॥ १९ ॥ उसी दिनसे बडे २ वतज्ञात सनि दिव्य पाशुपत ज्ञानवाछे उनकै समीप नित्य निवास करने 
टगे ॥ २० ॥ तव प्रमशक्तिमानव श्रीकुष्णजी गुरुकी आज्ञासे साम्ब पुत्रक निमित्त शकरकी तपस्या करने ठगे ॥ २१ ॥ उस तपस्यासे एक 
वृके उपरान्त बडी शोभसे युक्त शकरने पर्वती ओर ग्णोस॒हित दशन दिया ॥ २२ ॥ जब सुन्दर आकृति शंकर वर देनेको भरकर हए 
तब श्रीकृष्णने हाथ जोड उनकी स्ति की ॥ २३ ॥ तब शिवजीने श्रीकृष्णके तपसे प्रसन्नचित्त हो उनको वर दिया, ओर उन्होने अब्यय 
तदाप्रभृति ते कृष्णं खुनयश्शसितव्रताः ॥ दिव्याः पाञ्ुपतासवें परि्त्योपतस्थिरे ॥ २० ॥ ततो गुरूनियोगाद्रे कृष्णः परमश 
क्तिमान्‌ ॥ तपश्चकार पाथ सांबसुदिश्य शंकरम्‌ ॥२१॥ तपसा तेन वर्पतिं दष्ठोऽसौ परमेश्वरः ॥ भिया परमया युक्तस्सांबश्च 
सगणश्शिवः ॥ २२॥ वराथमाविभूतस्य हरस्य सुभगाकृतेः ॥ स्तुतिं चकार नत्वासौ कृष्णः सभ्यक्कृतांजलिः ॥२३॥ सावं 
समगण व्यग्रो रब्धवान्पुचमात्मनः ॥ तपसा तु्टचित्तेन दत्तं विष्णोश्शिवेन वै ॥ २४ ॥ यस्मात्सांबो महादेवः प्रददौ पुत्रमा 
त्मनः ॥ तस्माजांबवतीसूं सावि चक्रे स नामतः ॥ २५ ॥ तदेतत्कथितं सर्वं ऊृष्णस्यासितक्मेणः ॥महप्ञनलाभस पु 
लाभश्च शंकरात्‌ ॥ २६ ॥ य इदं कीतेयेच्नित्यं श्रृणुयाच्छरावयेत्तथा ॥ स विष्णोज्ञानमासाय तेनेव सह सोदते ॥ २७ ॥इति 
श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायासुत्तरखण्डे कृष्णणुप्रा्तिवर्णनं नाम प्रथसोऽध्यायः॥ १ ॥ ॥ ऋषय उचुः ॥ 
किं तत्पाशुपतं ज्ञानं कथं परुपतिश्शिवः ॥ कथं धौम्याय्रजः पृष्ठः कृष्णेना्िष्टकर्मणा ॥ १ ॥ 
तासे अम्बा ओर गणोंके सहित उनको एत्र दिया ॥ २४॥ जिस कारण महादेवजीने अम्बासहित उनको एत्र दिया इसी जाम्बवन्तीके ए्रको 
उन्होने जाम्ब नाम रक्ला ॥२५॥ यह हमने आपे महापराक्रमी श्रीकष्णको महर्से ज्ञानखाभ ओर शकरसे एब छाभकी कथा कही ॥२६॥ 
जो दते नित्य कीतेन करते ओर सुनते ओर सुनाते है, वह विष्ण ज्ञानको भाप हौ उनके साथ आनन्द करते है ॥२७॥ इति श्रीशिवमहाराणे 
वायुसंहिताभापारीकायास्रखण्ड प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ ऋषि बोट, वह पाशुपत ज्ञान क्वा है शिवजी पशुपति कयो काते है महातमा ीम्णजीने 
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शि° | | उपमन्ुते कते भश्च किया ॥१॥ ह शंकरके शरीर वायु ! हमसे सव कहो, आपके समान त्रिलोकी इसका कोई समथ वक्ता नहीं है ॥ वि 
॥९५॥ ह सूतजी बटे, वायु देवता इतत प्रकार उन ऋषियोके वचन सुन ईशान शिवको स्मरण कर इस्त भकार कहने टगे ॥३॥ वायुं बोरे, प्रथमं -आमहशनं 
९ || मन्दरपवैमे दैवीके निमि पाशुपत ज्ञान वर्णन किया ॥४॥ वही वाती विश्वयोनि श्रीरुष्णन ५१ १ पशत कित्‌ भकारे ह ओर 
¢ शिवको उनका परतित्व कित भकार है ॥५॥ जसे उपमन्यु खनिने भीकष्णको यथोक्तं उपदेश दिया है वह मे संक्षेपमें कहता हू ठम मन गा कृए 
एतत्सर्वं ससाचक्ष्व वायो शंकरवि्ह ॥ तत्समो न हि वक्तास्ति अलोक्येष्वपरः परुः ॥२॥ सूत उवाच॥इत्याकण्यं वचस्तेषां 
| महर्षीणां प्रभंजनः॥ संस्मृत्य शिवमीशानं प्रक्तुमुषचक्रमे ॥३॥ वायुकूवाच॥पुरा साक्षान्महेशेन श्रीकंडख्येन मन्दरे ॥ देव्य 


॥ 4 ॥ यथोपदिष्टं कृष्णाय सुनिना ह्युपमन्युना ॥ तथा समासतो वक्ष्ये तच्छरणुध्वमतंदविताः॥&॥एरोपमन्युमासीनं विष्णुः 
्‌ कृष्णवपुर्रः ॥ ५/9 यथान्यायमिदं वचनमब्रवीत्‌॥७॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ भगव्छरोत्यिच्छामि देग्य देवेन भाषितम्‌॥ 
दभ्यं पाशुपतं ज्ञानं विभूति वास्य कृत्स्नशः ॥८॥ कथं पृशुपतिरदैवः पशवः के प्रकीतिंताः॥ कैः पाशैस्ते निबध्यते विसुच्यंते 
¢| च ते कथम्‌ ॥९॥ इति संचोदितः श्रीमाल्पमन्युमंहात्मना ॥ प्रणम्य देवं देवीं च प्राह पुष्टो यथा तथा ॥ १० ॥ उपमन्यु 
वा.सं७ ¢ वाच॥ बह्ना्याः स्थावरांताश्च देवदेवस्य श्ूखिनिः॥ पशवः परिकीर्यते संसारवशवतिनः ॥ ११॥ 
उत्तरसंड ||( || नो ॥ ९ ॥ एक समय उपमन्यु बे हृए थे कि ङष्णरूपधारी विण प्रणामकर न्यायसे इस्‌ प्रकारके वचन कहने ठगे ॥ ७ ॥ शरीरष्ण 
5 बोटे, है भगवन्‌ जो शिषरने पावतीके भति दिष्य पाशुपत ज्ञान ओर उ्चकी सब विभूति वर्णन किया है वह भै सुनेकी इच्छा करता ह 


£ देवेन कथितं ज्ञानं पाशुपतं परम्‌ ॥४॥ तदेव पृष्टं कृष्णेन विष्णुना विश्वयोनिना ॥ पश्युत्वे च सुरादीनां पतित्वे च शिवस्य च 


॥ ८ ॥ बह देव पशुपति किम 9 है, ओर परशु कौन कहराते है, किन पाशो बधे जाते ओर किस परकारसे सक्त होजाते है ॥ ९ ॥ 
जब महात्मा भ्रीमानू उपमन्युजीते इस प्रकार कहा गया तब देव देवीको प्रणाम कर वह भ्रसन्न हो बोरे ॥ १० ॥ उपसन्यु गोटे, नह्ये आदि 
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टेकर देवदेव शधारी शंकरके संसारवशवता सव पशु कहराते है ॥ ११ ॥ उनके पति होने देवदेव पशुपति कंहलाते है, वह पशुपति मृ 
ओर मायादिकोकै परशि उनको बौधता है ॥ १२॥ ओर वही उपासना कियेजानेपर भक्तोके पाश मोचन करता है, यह मायाके कर | 
युण चौबीस तत्के ह ॥ १२ ॥ यही विषयकहलाते है जिनसे यह जीवर्वेधा हभ है, बहा से ठेकर स्तम्ब परथन्त पृशुओंको वधकर शिवजी 
॥ १४ ॥ इन पाशे बाधकर जगत्का कायं कराते है; उन्‌ महेश्वरकी आज्ञासे वह भ्रकति प्रुषोके उचित ॥ १५ ॥ बुद्धिको उत्पन्न करती 
) उससे अहंकार द इन्द्रिय मन सुक्ष्म कठात्मक शब्द स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, पंचतन्मात्रा उत्पन्न होती है ॥ १६ ॥ कल्याणदायक शिव 
तेषां पतित्वदिवेशः शिवः पशुपतिः स्मृतः ॥ मलमायादिभिः पाशैः स वध्राति पुन्पतिः ॥ १२॥ स एष मोचकस्तेषां 
भक्तया सम्यगुपासितः ॥ चतुर्विंशतितच््वानि मायाकर्मगणा अमी ॥१२॥ विषया इति कथ्यन्ते पाशा जीवनिबन्धनाः ॥ 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यतान्‌ पञ्चन्बदध्वा महेश्वरः ॥१४॥ पाशेरेतैः पतिर्देवः कार्य कारयति स्वकम्‌ ॥ तस्याज्ञया मेशस्य परकृतिः 
युर्षोचिताम्‌ ॥ १५॥ बुद्धि भसृते सा उुदधिरहंकारमरकृतिः ॥ इन्दियाणि शेकं च तन्मा्रापञ्चकं तथा ॥ १६ ॥ शासना 
देवदेवस्य शिवस्य शिवदायिन्‌ः॥ तन्माघाण्यपि तस्येव शासनेन महीयसा ॥१७॥ महाभूतान्यशेषाणि भावयैत्यतुपूषशः॥ 
बर्नादीनां तणान्तानां देहिनां देहसंगतिम्‌ ॥ १८॥ महाभूतान्यशेषाणि जनयति शिवाज्ञया ॥ अध्यवस्यति वै उुद्धिरद॑का 
रोमिमन्यते ॥१९॥ चित्ते चेतयते चापि. मनः संकल्पयत्यपि ॥ ओरोजादीनि च्‌ शहन्ति शब्दादीन्विषयान्‌ प्रथक्‌ ॥ २० ॥ 
स्वानेव नान्यान्देवस्य दिव्येनाज्ञावलेन वै ॥ वागादीन्यपि यान्यासंस्तानि कमेन्द्रियाणि च ॥ २१॥ 
की आज्ञासे तन्मात्रा भी उसके महाशासनसे होती हँ ॥ १७ ॥ ओर यथाकरषते महाभूत उत्पन्न होने ई, जहास छेकर तृणपर्यन्त देहधा रियति 
देहकी सेगति है ॥ १८ ॥ यह शिवकी आज्ञसे महाभूत स्ोको उत्पन्न करते है उसीसेनिश्वयातक बुधि अहंकार कंही जाती है ॥ १९ ॥ 
वह चित्तो चेतन्य ओर मनको संकल्पयुक्त करतीहै श्रोत शब्दादिको , पृथक्‌ बरहण करती है ॥ २० ॥ अपनेही बछसे न कि, दूरत 
दिष्य देव शिवकी आज्ञाकै बरे जो वागादि इन्द्रिय है वे सब कर्मद्ियै ॥ २१ ॥ 
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| | ३ शिवक आज्ञसे सब पने २ कमैको ग्रहण कतीह शब्दादिक भी अण करते भौर वचनादि क्ये जाति हँ ॥ २२ ॥ क 
॥९६॥ || | को कोई उदटवन नहीं कर सकता है ओर वह सबसे भरर टँ षै ही सब भ्राणिर्वोको अवकाश देते हं ॥ २३ ॥ परमेश्वरकौ ज्ञा 
| सेह आका र्वगामी हैः भाणादिते तथा नामभेदसे अन्तर बाहर जगत्को ।॥ २४ ॥ शिवकी आज्ञासे पवन धारण करता &; स 

हव्य ओर पितरोके कव्यको छे जानेवाा है ॥ २५॥ ओर पाकादि करनेवाला अञ्चि प्रमेश्वरकी आज्ञासे वर्तता ६ ओर उन्ही 
आज्ञ्े जठ सव जगतका जीवन करते है ॥ २६ ॥ यह पृथ्वी उन्हीकी _ओआज्ञासे नित्य जगतको धारण करती हे देवता्ओंकी रक्षा 
| यथा स्वं करम कर्वन्ति नान्यत्किचिच्छ्वाज्ञया॥ शब्दा दयोपि गृ्ेते क्रियन्ते वचनादयः ॥२२॥अविकंघ्या दि सर्वेषामाज्ञा 
ह| शंभोर्गरीयसी ॥ अवकाशमशेषाणां भूतानां संमयच्छति ॥२२॥ आकाशः परमेशस्य शासनादेव सर्वगः ॥ भ्राणादयेशच तथा ना 
मभेदेरंतर्बदिर्जगत्‌ ॥ २९ ॥ विभति सर्व शर्वस्य शासनेन प्रभजनः ॥ दव्य वहति देवानां कव्यं कव्याशिनामपि ॥ २५ ॥ पा 
कायं च करोत्यभनिः परमेश्वरशासनात्‌ ॥ संजीवना सर्वस्य कुषैत्यापस्तदाज्ञया ॥२६॥ विश्वम्भरा जग्नित्य घत्ते विश्वेधरा 
६ 
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ज्ञया ॥ देवान्पात्यसुरान्‌ हंति धरिलोकमभिरक्षति ॥ २७॥ आज्ञया तस्य देवेन्द्रः सरवदेवेरटष्यया ॥ आधिपत्यमपां नित्यं 
कुरते वरूणस्सदा॥२८।पशैर्बधाति च यथा दं्यांस्तस्यैव शासनात्‌ ॥ ददाति नित्य यक्षेन्द्र द्रविणं द्रविणेश्वरः ॥ २९ ॥ 
न पण्यान्रूपं भरतेभ्यः परुषस्याठशासनात्‌ ॥ करोति संपदः शश्वज्ज्ञानं चापि सुमेधसाम्‌ ॥ २० ॥ ध 
व अघुरोका मारना तरिटोकौकी रक्षा ॥ २७ ॥ उनकी सब देवताओं अंवनीय आज्ञासे इनदर देवताओंका ओर वरुण जलोंका आधिपत्य 
| || करते हे ॥ २८ ॥ जीवको व्याधियोमे पीडा ओर मरेहुए जीोंको यातना ओर धमं त्यागनेवाटोंको अनेक दुःख शिवकी आज्ञासे धर्मराज 
५०९ ||| प्रदान करते हँ विधिहीन कमं करनेवाकोंके कर्मं निक्रति हरण कर छेते है, वही शिवकी आज्ञसे निशाचरयोका आधिपत्य करते, ओर पर 
४ मेश्वरकी आज्ञासे वाधनेयोग्य भाणियोको पाशे वां धतेह ओर दंड देतेहैः ओर यक्षपति कुबेर सबको धन देतेहँ ॥२९॥ ओर शिवकी आज्ञ्ते 
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जैसा जिसका घ्य है वैसनाही उसको दव्य देते है, ओर बुद्धिमानोंको सम्पति भौर ज्ञान देते है ॥ ३० ॥ ईशानदेव शिवकी आज्ञासे 
अपराधुओंका निग्रह करते है ओर शिवकी आज्ञासे ेषजी प्रथ्वीको धारण कंरते है ॥ ३१ ॥ जिस शिवकी मूतिंको अन्तकरी तामीमूति 
कहते है, जित्तकी शासनासे ब्रह्माजी सारे जगतको निर्माण करते हैँ ॥ ३२ ॥ इस प्रकार तीन अपनी सरुपियोपे रक्षा ( पान ) उत्पत्ति 
ओर संहार करते है, शिवकी आज्ञासे विष्ण पाठते है ॥ ३३ ॥ बह्मा उत्पन्न करते ओर -अपने शरीरसे उत्पन्न करक भास करते है, उन्हीकी 
शासनासे सव॒ जगत्को अन्तमं हरण करते है ॥ ३४ ॥ वह विश्वात्मा उत्पन्नं करके तीन प्रकारसे होकर जगत्‌की रक्षा करता है यह 
निररं चाप्यसाधूनामीशानश्शिवशासनात्‌ ॥ धत्ते तु धरणीं मूर्ध्नां शेष धा शिवनियोगतः॥३१॥ यामाहुस्ताससीं रौद्रीं सूतिंमंत 
करीं हरेः ॥ सजत्यशेषमीशस्य शासनाचत॒राननः ॥३२॥ अन्याभिर्भतिंभिः स्वाभिः पाति चांते निरहन्ति च ॥ विष्णुः पाक 
यते विभ्वकालकारस्य शासनात्‌ ॥ ३३ ॥ सृजते असते चापि स्वकामिस्तचमिधिभिः ॥ इत्यते जगत्सर्व हरस्तस्यैव शास , 
नात्‌ ॥ ३९ ॥ सृजत्यपि च विश्वात्मा तरिधा भित्रस्तु रक्षति ॥ कालः करोति सकलं काटस्संहरति प्रजाः ॥ ३५ ॥ कालः पां 
लयते विश्वं कालकारस्य शासनात्‌ ॥ बिभिरशेजंगद्रिभतेजोभिरृषिमादिशन्‌ ॥३६॥ दिवि वर्षत्यसौ भादेबदेवस्य शा 
सनात्‌ ॥ पुष्णात्योपधिजा तानि भतान्याहमादयत्य॒पि ॥ ३७ ॥ देवैश्च पीयते चंद्रशदभूषणशासनात्‌ ॥ आदित्या वसवो 
रद्रा अश्चिनौ मरुतस्तथा ॥ ३८॥ खेचरा ऋषयस्सिद्धा भोगिनो मवजा सगाः ॥ पशवः पक्षिणश्चैव कीटायाः स्थावराणि 
च ॥३९॥ नद्यस्समुद्रा गिरयः काननानि सरांसि च ॥ वेदाः सांगा शाघ्चाणि मंघरस्तोममखादयः ॥ ४० ॥ 
सब कुछ कार्ही करके पीछे काठही संहार करता है ॥ ३५ ॥ काठ कार्की शासनात्ते यह काठही जगतरको पाता है श्रहण कर लेता 
है यह तीन अंशत जगत्‌कौ धारण कर्‌ तेजतेही वृष्टि कते हए ॥ ३६ ॥ यही स्रूपमे हो अन्तरिकषसे वष करता है ओर शिवकी आज्ञा 
मानता है. बह सब ओषधियोंको शष्ट ओर भाणि्यको भन्न क्रत हआ ॥ २७ ॥ यह चन्रमा महादेवकी आज्ञासे देवतोसे पियाजाता है 
आदित्य, वसु, रद, अश्िनीकुमा मरुत ॥ ३८ ॥ सेच, ऋषि, सिदध सपं, भदुष्यादि, पशु, पक्षी, कीटादिस्थावरादि ॥ ३९॥ नदी ससद 
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पव॑त वन, सरोवर, अंगसहित, वेद, शाञ्च, मंत्र स्तोमयज्ञ ॥ ४० ॥ 
बहमाण्ड ओर उनके आवरण ॥ ४१ ॥ मूत भविष्य वतमान सम्पुणे 
जगते देखा वा सुना जाता है, वह सव शिवकी आज्ञा ‹ = 
पव॑त जठधर ओर सखद्र स्थित है, ज्योतिगेण इन्द्रादिक देवता चराचर सब .उन्ह 
महाराजके चरित्र महाआश्चयं मय ह, ओर उनकै अमि त । 6 

कारास्यादिशिवांतानि भुवनानि सहाधिपेः॥ब्रह्मांडान्यप्यसंख्यानि तेषामा च॥४१॥वतमानान्युतीतानि भविष्यन्त्य 
पि कृत्छशः ॥ दिशश्च िदिशैव कारभेदाः कलादयः ॥ ४२॥ यच्च किंचिजगत्यस्मिन्‌ दश्यते श्रूयतेऽपि वा ॥ तत्स्व शं 
करस्याज्ञा बलेन समधिष्ठितम्‌ ॥४३॥ आज्ञाबलात्तस्य धरा स्थितेह धराधरा वारिधराः समुद्राः ॥ ज्योतिर्गणाः शक्रषुखाश्च 
देवाः स्थिरं चिरं वा चिदचिद्यदस्ति ॥ ४४ ॥ उपमन्युूवाच॥ अत्याशवयमिदं कृष्ण शंभोरमितकर्मणः ॥ आज्ञाकृतं शृणष्वै 
तच्छ्रुतं तिभूखे मया ॥४५॥ पुरा किल सुराः संदा विवरद॑तः परस्परम्‌ ॥ असुरान्समरे जित्वा जेताहमदमित्युत ॥ ५६ ॥ 
तदा महेश्वरस्तषां मध्यतो वरवेषधृक्‌ ॥ स्वरक्षणेविंहीनांगः स्वयं यक्ष इवाभवत्‌॥ ७७॥ स॒ तानाह सुरानेकं तृणमादाय 
भूतले ॥ य एतद्विकृतं कर्त क्षमते स त॒ दैत्यजित्‌ ॥ ४८ ॥ यक्षस्य वचनं त्वा वच्रपाणिः शचीपतिः ॥ किचिक्छुदधो 


विहस्येनं तरणमादातुञ्ु्यतः ॥ ४९ ॥ 


४५ ॥ भरथम देवताओंने इन्द्रके सहित देत्योंको जीतकर परस्पर यह विवाद किया किं हमने जीता हमने जीता है ॥ ४६ ॥ तव उन 
बीचमं अतिश्रेष्ठ वैषको धारण करनेवाठे महेश्वरने कहा जो किं अपने लक्षणसे विहीन अगवाछे होकर भी यक्षराजकै समान हुए भे ॥ ४७ ॥ 
तब वह एक तृण पृथ्वीम रखकर देवताओं बोरे जो दस तृणको चरायमान करदे वही देत्योका जीतनेवाटा है ॥ ४८ ॥ यक्षके वचन 


सुनकर वजधारी इन्र कुछ सकर उस तृणकै उठानेका उयोग करने रगे ॥ ४९ ॥ 


कार अभिसे आदि ठेकर शिवतक अधिपतिर्योके सहित भुवन अस्य 
होते है, दिशा विदिशा काठके भेद कलादि ॥ ४२ ॥ जो कु इ 
ओर बरे स्थित है ॥ ४२ ॥ उन्हीकी आज्ञाके वरते यह धरा स्थित है, यह 
आज्ञासे है ॥ ४४ ॥ उपमन्यु बटे, यह श्रीशिवजी 
मेत अर्थात्‌ अनन्त कारय, जो कुछ वेदादि शा्मे मने श्रवण किये है, उसे तुम सुनो 
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| परन्तु उस तृणके उठानेकौ मनते भी सतं न हए, तव॒ उसके छेदन करको वज छोड ॥ ५० ॥ बह इनद्का वज उत्त तृणरपी || 
|| वजसे तिरस्कतहो उसके तेजको न सहताहुम पृथ्वीपर गिरा ॥ ५१ ॥ उसी प्रकार ओौर भी महाबली लोकपा उस तृणकै उप्र सहश ¢ 
॥ आयुध त्यागने ठगे ॥ ५२ ॥ उस समय महाअश्चि प्रज्वछित हई ओर भरचड पवन चरने ठगा ओर भ्रखयकाठके उपस्थित होनेकै समान ¢ 
| चछायमान हुआ ॥ ५३ ॥ इस प्रकार उस तृणके उदेशसे हे कष्ण ! वह देवताओंका सव पराक्रम व्यथे होगया ॥ ५४ ॥ तव देवेनद्ने ¢ 
न तत्तृणस्ुपादातं मनसापि च शक्यते ॥ यथा तथापि तच्छतं वज्रं वजधरोऽसृजत्‌ ॥ ५० ॥ तद्रज निजवज्ेण संसृष्टमिव ¢ 
सर्वतः ॥ तणेनाभिहतं तेन तिर्यग पपात इ ॥ ५१ ॥ ततश्चान्ये सुसंर्धा लोकपाला महाबा; ॥ ससखस्तरणञुदिश्य 
स्वायुधानि सहखशः ॥ ५२ ॥ प्रजज्ज्वारु महावलः प्रचडः पवनो ववौ ॥ प्वृद्धोऽपांपतिथ॑द्रत्पल्ये सञ्चुपस्थिते ॥ ५३ ॥ ६ 
देवैस्समारब्ध तृणसुदिश्ययतनतः ॥ व्यभमासीददो कृष्ण यक्षस्यात्मबलेन षै ॥ ५४ ॥ तदाह यक्षं देवेदः को भवानित्यम || 
षितः ॥ ततस्स पश्यतामेव तेषामंतरधादथ ॥ ५५ ॥ तदंतरे रैमवती देवी दिव्यविशूषणा ॥ आविरासीन्नभोरंगे शोभमाना ¢ 
शुचिस्मिता ॥ ५8 ॥ तां दश्वा विस्मयाविष्टा देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ प्रणम्य यक्षं पप्रच्छः कोऽसौ यक्षो विलक्षणः॥ ५७॥ 
साऽबवीत्सस्मितं देवी स युष्माकमगोचरः ॥ तेनेदं भम्यते चक्रं संसाराख्यं चराचरम्‌ ॥५८॥ तेनादौ क्रियते विश्वं तेन संद्वि |£ 
ह|| यते पुनः ॥ न तन्नियन्ता कश्चित्स्यात्तेन सर्व नियम्यते ॥ ५९॥ ¢ 
असहनशीठ होकर यक्षते पूछा तुम कोनहो १ तव वह उन सबके देतेही अन्तथीन हौगया ॥ ५५ ॥ उती समय एक सुवणेमयी देवी दिव्य ||@ 
भूषण पहृरे शोभामान मन्दमुस्कानसे युक्त आकाशमे भ्रादुभूत हृद ॥५६॥ उसको देखकर इन्द आदि सब देवता विस्मयको पराप्त होगये, ओर ¢ 
उसे प्रणामकर पूछने रुगे; बह यक्ष कोन था ॥ ५७ ॥ तब वह देवी हास्यकर बोटी कि, वह तुम्हारी इन्दियोका गोचर नहीं है, वह यह संसार 
रूपी चराचरयुक्तं चक्रश्रमण करता है ॥ ५८ ॥ वही आदिमं संसारी रचनाकर फिर उपे संहार करते है, उसका कुछ नियम नहीं है ओर { 


न 


ते सवका नियम होता है ॥ ५९ ॥ यह कहकर वह ( जगजननी ) महादेवी अन्तद्धीन होगई, ओर सवदेता भी प्रणामकर ५ 
| गये ॥ ६० ॥ इति श्रीशिवमहाषराणे स वा० सं° भाषाटीकायाखत्तरखण्डे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ उपमन्यु यो, हे कष्ण ! सुनिये जिस 
भरकरकी शिव प्रमात्माकी पूर्तिसे यह चराचर जगत्‌ व्याप्त हौरहा है ॥ १॥ वह यह शिवही अपनी मूतियोति अधिष्ठित हो वह अमित आत्मा 
जो कुछ भी है उसको जानरहा है ॥ २॥ ब्रह्मा विष्णुर महेशान सद। शिव यह उसीकी मराति है, जिससे सारा जगत्‌ विस्तारको भर्त हो रहा 
इत्या सा महादेवी तरवां तरधत्त वे ॥ देवाश्च विस्मिताः सवे तां प्रणम्य दिवं यथुः॥& ०॥इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्या वाय 
वीयसंहितायाय॒त्तरखंडद्वितीयोऽध्यायः॥२॥उपमन्युरूवाच॥ श्रृणु कृष्ण महेशस्य शिवस्य परमात्मनः॥मूत्यात्ममिस्तत कृत्त 
जगदेतचराचरम्‌॥१॥स शिवस्सर्वमेवेदं स्वकीयामिश्च मूतिंभिः ॥ अधितिष्ठत्यमेयात्मा दयेतत्सवंमनस्मृतम्‌ ॥२॥ बरह्मा विष्णु 






तनूभिस्ताभिराव्याप्तमिह किंचिन्न विद्यते॥४।॥ईशानः पुरूषोऽघोरो वामः सद्यस्तथेव च॥ब्रह्माण्येतानि देवस्य मूर्तयः पच विश्ुताः 

॥ & ॥ इंशानाख्या त॒ या तस्य मूत्तिरा्ा गरीयसी ॥ भोक्तारं प्रकृतेः साक्षातक्षवज्ञमधितिष्ठति ॥६॥स्थाणोस्तत्पुरूपाख्या या 
मूततिमूत्तिमतः प्रभोः ॥ यणाश्रयात्मकं भोग्यमव्यक्तमधितिष्ठति॥७॥ धर्माष्टांगसंयुक्तं बुद्धितत्त्वं पिनाकिनः॥अधितिष्ठत्यघो 
राख्या भूत्तरत्यंतपूजिता ॥ ८ ॥ बामदेवाहयां सूति महादेवस्य वेधसः ॥ अर्कृतेरयिषठात्रीमाहरागमवेदिनः ॥ ९ ॥ 

॥ २॥ जते ओर शिवकौ पंच बहमूतिं हँ! उनसे भी सब जगत्‌ व्या, है ेसा कुछ नहीं जहां कृ न हो ।। ४ ॥ दशान एरुष धोर्‌ वाम्‌ 
व क्षयोजात यह ईशाननामकी पांच मूतिं जगतमं विख्यात है ।।५।॥ जो उनकी प्हृटी दंशाननामकी भ्रष्ठ मूर्ति हं वह प्रकतिकी भोक्ता होकर 


॥ ७ ॥ धमौदि अषटांगसे संयुक्त शिवजीकै बुद्धि त्वम अत्यन्त पूजित अघोरम्रतिं स्थित रहती है ॥८॥ ओर जो विधाता वा महादेवनामक 


स्तथा रदो महेशानस्सदाशिवः॥ मूर्तयस्तस्य विज्ञेया यामिर्विंश्वमिदं ततम्‌ ॥३॥ अथान्याश्चापि तनवः पच ब्रह्मसमाहयाः॥ . 


षे्जञमे स्थित हे ॥ ६ ॥ ओर जो मूर्तिमान्‌ स्थाणकी मूतं तल्रूष नामवाठो है; वह यणाश्रय होकर भोगती हे ओर अव्यक्तम स्थित 


£ 
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रवि है उसको शाक्षके जाननेवाठे अहंकारम स्थित रहनेवाटी कहते है ॥ ९ ॥ अभित तेजस्वी शंकरकी जो सुयोजात सूति है, बुद्धिमान्‌ 
| मनम स्थिति करनेवाटी कहते है ॥ १० ॥ शरोर वाणी शब्द्की विभु ओर आकाशकी जो सबकी दैश्वरी सूतिं है उत्चको पंडित 
' ईशा › कहते है ॥ ११ ॥ त्वचा, हाथ, स्पशवायुकी ईश्वरी जो ईन्परीकी मूति है उसको पराणके जाननेवाठे परुष कहते ह ॥ १२॥ 
चश्च चरण ओर अभरिके रपम शिवकी अयोर मति स्थिति है, यह बुद्धिमान्‌ कहते ह ॥ १३ ॥ रसना वायु रस॒ ओर जक इश्वरी वामदेव 
नामकं मूतिं उसके जाननेवाठोनि कही है ॥ १४ ॥ घाण उपस्थ गन्ध पृथ्वीकी अधीश्वरी उनकी सयोजात भूतिं कही गई है ॥ १५ ॥ यह ¢ 
%|| सद्यो जाताहययां मू शम्भोरमितवचैसः॥ मानसः समधिष्ठाीं मतिम॑तः पृचक्षते॥१०॥ श्रोजस्य वाचः शब्दस्य विभोव्योभिस्त्‌ 
यैवच ॥ दैशवरीमीश्वरस्येमामीशाख्यां दि विद्धाः ॥११॥ त्वक्पाणिस्पशवायूनामी शवरीं सतिंमे~वरीम्‌ ॥ पुरुषाख्यं विदुस्सवें 
पुराणां विशारदाः॥१२। चक्षुषश्चरणस्यापि रूपस्यग्स्तथेव च॥अघोराख्यामपिष्ठानीं सूर्तिमाहभनीषिणः॥१३॥रसनायाओअ ४ 
पायोश्च रसस्यापां तथेव च॥ ईश्वरीं वामदेवाख्यां सूति तध्निरतां विदः॥ १४।भाणस्य्‌ चेवोपस्थस्य्‌ गधस्य्‌ च थुवस्तथा॥सद्यो | 
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¢ 4 | मूतिमीश्वरी संप्रचक्षते॥१५॥मूतेयः पच देवस्य वेदनीयाः परयत्ततः॥ भरेयोथिमिनरनित्यं भेयसामेकडेतनः॥ १६॥तस्य ४ 
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मत्ै्टकमयं जगत्‌॥तस्मिन्म्याप्य स्थितं विश्वं सूत्रे मणिगणा इव॥१७॥ शबो भवस्तथा ₹ढ उयो भीमः पशोः 

पतिः॥ ईशानश्च महदिवो मूर्तयश्चाश विश्वताः ॥१८॥ भूम्यंभोधिमरदरयोमकषेनज्ञाकंनिशाकराः ॥अधिषठिता महेशस्य शर्वाय 
रषटमूत्तिभिः ॥१९॥ चराचरात्मकं विश्वं धत्त विश्वेभरात्मिका ॥ शावं शिवाहया भूतिरिति शाघ्चस्य निश्वूयः ॥ २० ॥ ४ 
देवकी पांच मूतिं यतनसे कहुनी चाहिये; जौ मंगल्की इच्छा करनेवारे तष्य है ७ यह सदा मंगर देनेवाडी है ॥ १६ ॥ उस 
देवाधिदेवकी यह अद्टमूर्तिमय है, ओर जसे सोमं मणि पोही हई है इस भकार उनम विश्व ओतभोत है ॥ १७ ॥ शर्म, भव, रुद, उधर ह 

भीम्‌, पशुपति, देशान, महादेव, यह्‌, उनकी आढ्यो है ॥ १< ॥ भूमि, जठ, अभि, भरुत्‌, व्योम कषेवज्ञ, अकं, निशाकर, ( चन्रमा ) ४ 

यह महेशरकी ' आठ मूरिये कल्पित है ॥ १९ ॥ यह पवी चराचरात्मकं जगत्को धारण करती हे; यह शिवकी शिवात्मक मूरति है, यह || 

३९३ 


क ` 


। शाज्गका निश्वय है ॥ २० ॥ जात्मक इस सारे जगतका जीवन है, इस परमात्मा शिवकी मूति भावी कहलाती ह ॥ २१ ॥ बाहर भीतर 
॥९९ जगतको व्याप्त कर उस्तकी तेजोमयी शुभमूरति है, ओर घोररूप उनकी रौद्वामूर्िं हे, ॥ २२ ॥ पवन सारे जगतको स्पदन करता हुभा इसकी 
भ्रण पोषण करता है ओर उभति उसकी उग्र कहलाती हे ॥ २३ ॥ ओर सवके अवकाश देनेवाटी उनकी आकाशात्मकं मूं हे ओर 
सब भाणियोंको भय दनेवाटी उनकी भीममूतिं है ॥ २४ ॥ सब क्षेत्र निवासियोंके अन्तःकरणम्‌ सवौत्मासे स्थित हं वह जीरवोकी पाश कारन 
वाटी शिवकी पशुपति मति है ॥ २५ ॥ सूर्यनामसे उनकी सूति सारे जगत्‌को भकाश करती है, वह ईशान नामवाटी शिवकी सूतिं स्वगं 

संजीवनं समस्तस्य जगतस्सलिलात्मिका॥मावीति गीयते मूतिभवस्य परमात्मनः॥२१।बहिरंतगेता विश्वं व्याप्य तेजोमयी 
जा रौद्री श्द्राम्यया मूतिरास्थिता घोररूपिणी ॥२२॥स्प॑दयत्यनिलात्मदं बिभति स्पेदते स्वयम्‌॥ओरीतिकथ्यते सद्धिमू 

` तिर अस्य वेधसः॥२३॥सर्वावकाशदा सर्वव्यापिका गगनात्मिका॥मृतिंर्भीमस्य भीमाख्या भरतवृंदस्य भेदिका॥२४॥स्वात्म 

नामधिष्ठाजी सर्वक्षेवनिवासिनी ॥ मूर्तिः पश्चुपतेजञेया पशुपाशनिकरतनी॥२५॥ दीप्यती जगत्सर्वं दिवाकरसमाहया॥हंशानाख्य 

महेशस्य मूतिदिवि विसर्षति॥२६॥ आप्याययति यो विधमभृतांश्ुनिंशाकरः॥ महादेवस्य सा मूतिर्महादेवसमाह्या२७॥आत्मा 

तस्याष्टमी मूतिंःशिवस्य परमात्मनः॥व्यापिकेतरमूर्तीनां विश्व तस्माच्छिवात्मकम्‌।र<वृक्षस्य मूलसेकेन शाखाःपुष्यंतिवे यथा॥ 

शिवस्य पूजनया तद्वतपुष्यत्यस्य वपुजंगत्‌॥२९॥सवाभयपरदानं च सर्वाव्रहणं तथा॥ सर्वोपकारकरणं शिवस्याराधृनं विदुः॥३०॥ 
चरती है ॥ २६ ॥ जो चन्द्रमा किरणे जगवको तृप्त करता हे ह ॒चन्द्मूतिं है महादेवकी वह मूतं महादेवसंजञक हे ॥। २७ ॥ इनमे 
आढ्वीं शिवकी व्यापकमूतिं हे, ओर इतर रियो भी व्यापकमूतिं होनेकै कारण यह जगत्‌ शिवात्मक हे । २८ ॥ जसे वृक्षकी जडमे सींच 
नेते शाखा एकती फठती है, इसी भकार शिवकी पूजासे इनका शरीरहपी जगत्‌ पष्ट होता हे ॥ २९ ॥ स्वको अभय देना पधान है, ओर 
|| सवका अनु्ह विधायक ओर सब उपकारका कारण शिवका आराधन कहा है ॥ ३० ॥ 
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|| जिस भकार णत ओर पौत्रादिकी भरीतिते पिता प्रसन्न होता है, इसी रकार सबकी प्रीतिसे शंकर प्रसन्न होतेहै। ३१।जब किं, कोई किसी देहधारीका |£ 
निग्रह करतेहै वे अषटमूर्तिका निध्रह करतेहै इसमे सन्देह नहीं ॥ ३२ ॥ अष्सतिंहपसे सव॒ जगतको व्याप्त करके स्थितहृए परम कारणस्प || 
| सवेभावसे भजन करो ॥३३॥ इति श्रीशिवमहापराणे सं वायवीयसंहिताभाषाटीकायाततरखण्डे तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ भ्रीक्ष्ण बोरे, & 
हे भगवन्‌ ! परमेश अमिततेजस्वी शिवने जिस प्रकार अपनी सूर्तियोसे यह विश्च व्याप्त करखिया है; वह मेने ्ुना ॥ १ ॥ अब मेरे यह ¢ 
जाननेकी इच्छा है कि उन सची परुषरूपतसे यह जगत्‌ किस प्रकारसे अधिष्ठित है ॥ २ ॥ उपमन्यु बोरे, श्रीशिवकी विभूति यथायोग्य संकषपसे ¢ 
य॒थेह पु्रपौजादेःग्ीत्या प्रीतो भवेत्पिता॥तथा सर्वस्य संप्रीत्या प्रीतो भवति शंकरः॥२१॥ देहिनो यस्य कस्यापि क्रियते यदि 
निग्रहः ॥ य तैस्तत्कृतमेव न संश्यः॥ ३२॥अष्टभूर््यात्मना विश्वमपिष्ठाय स्थितं शिवम्‌॥ भजस्व संभवेन शद्रः ट 
परमकारणम्‌ ॥३३॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंदितायांखत्तरखण्डे ततीयोऽध्यायः ॥॥ ॥ कृष्ण उवाच ॥ || 
भगवन्प्रमेशस्य्‌ शर्ैस्यामिततेजसः॥ मूतिभिरविश्वमेवेदं यथा व्याप्तं तथा शुतम्‌॥१॥अथेतज्ज्ञातमिच्छमि याथात्म्यं परमेशयोः || 
श्ीपुभावात्मकं चेदं ताभ्यांकथमपिषितम्‌॥२॥उपमन्युरूवाच।।श्रीमद्विभूति शिवयोयाथात्म्यं च समासतः॥वक्ष्येतद्िस्तराद्रक्तं |© 
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भवेनापि न शक्यते ॥३॥ शक्तिः साक्षान्महादेवी महादेव शक्तिमान्‌॥तयोवितिरशो वे स्वैमेतच्चराचरय्‌ ॥४॥ वृस्तु किंचि 

द्चिद्रूष 1 चिदात्मकम्‌॥ द्वय शुद्धमदादधे च प्रं चापरमेव २।॥५॥ यत्संसरति चिच्चरमचिचक्रसमन्वितम्‌॥तदेवाशुदधम 

परमितरं तु परं शभम्‌ ॥६॥ अप्रं च परं चेवं द्यं चिदचिदात्मकम्‌ ॥ शिवस्य च शिवायाश्च स्वाभ्यं चैतत्स्वभावतः ॥७॥ 
कृहता ह; ओर विस्तारसे तो स्वये शिव भी. कहनेको समथ नहीं है ॥ ३ ॥ शक्तिका नामं महादेवी ओर महादेव शक्तिमानूरै, उनकी 
विभूतिका टेशही यह ॒चराचरात्मक विश्व है ॥ ४ ॥ जो कुछ चेतन्य ओर जौ कुछ जडातक है; षे दोनों शुद्ध अशुद्ध प्र वा अपृर 
॥५॥ जो कि यह अचिचक्रकै सहित चिक्र मण करती है; षह अपर अशुद्ध ओर परशुदध है ॥ ६ ॥ अप्र ओर यह दोनों चित्‌ 
ओर अचिवरूप है, यह शिव ओर शिवाके स्वाभाविकं तादात्म्य है ॥ ७ ॥ 
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शिवके वशम ससार है ओर संसारके वशम शिव नहीं है, एषणा करेते शिवाशिव इसके पति है ओर विध्व कहते ह ॥ म ॥ | 
वैती देवी ओर जेत देवी तैत शिव है, चनमा ओर चादनीके समान येह इनका अन्तर जानना उचित नहीं है ॥ ९ ॥ दनी 
चन्दमा नही शोभित होता ओर चन्दरके बिना चांदनी नहीं शोभित होती; देही विना शक्तिके शिव शोभित नहीं होते ॥ १० ॥ जस विना 
शरभाः 'के भालु नहीं विदित होता ओर भभा" स््े अयन्त शोभित होती है ॥ ११ ॥ इत भकार शक्ति ओर्‌ शक्तिमानूकी परस्पर सपक्ष 
स्थिति है, शिवकर बिना शक्ति ओर शक्तिके विना शिव नहीं ॥ १२ ॥ जिसके दवार शिव समथ हो देहधारिर्ोको मुक्ति सक्ति ेतेहं वही 

शिवयोवँ वशे विश्च न विश्वस्य वशे शिवौ ॥ ईशितम्यमिद यस्मात्तस्माद्वि शेश्वर शिवौ ॥८॥ यथा शिवस्तथा देवी य॒था 
देती तथा शिवः ॥ नानयोरतरं विधयाच्द्रचन्दरिकयोरिव ॥९॥ चदरो न्‌ खट मात्येष यथा चेद्िकया विना ॥न भाति विद्य 
मा नोऽपि तथा शक्तया विना शिवः ॥ १० ॥ प्रभया दि विनायद्रदधाठरेष न विद्यते ॥ प्रभा च भुना तेन सुतरां तद्पाश्रया 
॥ 3 ॥ एव परस्पराेक्षा शक्तिशक्तिमतोः स्थिता ॥ न शिवेन विना शक्तिनं शक्त्या च विना शिवः ॥ १२॥ शक्तोयया 
शितो नित्यं युक्तौ युक्तौ च देहिनाम्‌ ॥ आद्या सैका परा शक्तिञचिन्मयी शिवसश्रया ॥ १३ ॥ यामाहुरखिरेशस्य तैस्तेरलय॒ 
णंणेः ॥ समान धमिणीमेव शिवस्य परमात्मनः ॥ ॥ 98 ॥ सेका परा च चिद्रूपा शक्तिः प्रसवधर्मिणी ॥ विभज्य बहुधा 
विश्वं विदधाति शिवेच्छया ॥ १५ ॥ सा मूलप्रकृतिर्माया त्रिणा च तिधा स्मृता ॥ शिवया च विपर्यस्तं यया ततमिद्‌ 
जगत्‌ ॥ १६ ॥ एकधा च द्विधा चेव तथा शतसहस्रधा ॥ शक्तयः खलु मिर्यते बहुधा व्यवहारतः ॥ १७ ॥ 
| चित्क प्रानामक शिवे आश्रय हे ॥ १३ ॥ जिसको सब जगतक पति परमात्मा शिवकी उन २ गुणो युक्त समान धर्मिणी 
शक्तित कहते ॥ १४ ॥ वह एक पराचितुशकित प्रसवधर्ं युक्त हे, जो शिवकी इच्छासे संसारको बहुत भकारसे विभक्त करती हे ॥ १५॥ 
| मूरति माया त्रिय ओर तीन भरकारकी कही है; यहं सव जगत्‌ उन्हीं शिवासे विस्तृत होरहा है ॥ १६ ॥ एक भकार दो भकार 
सो सहस प्रकार व्यवहारे अनेक प्रकार शक्रित भदको पराप्त होती ।॥ १५७ ॥ 


शि ७्पु 
॥१००॥ 
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शिवकी श्छासे परा शक्ति शिवतत्वकी एकताको भरा हृद, आदि सृं इस प्रकार स्फृरायमान होती है, तब क्रिया नामवारी शक्ति शन्ति 
मानसे भादुर्ूत हृदं उस शक्तिके क्षोभको पराप होनेसे प्रथम नादकी उत्पत्ति हृदं ॥ १८ ॥ १९ ॥ नादे जिन्दु ओर बिन्दुसे देव सदाशिव 
हुए, उससे महेश्वर हुए ओर शुद्धविद्या महेश्वरसे ॥ २० ॥ वह वाणीकी ईश्वरी शक्ति जो शिवकी वागीशाशक्ति कंहलाती है, वणे ओर स्वह 
पते मातृका कहलाती है ॥ २१ ॥ फिर अन्तके समावेशे मायासे कारुकी नियति, कठा ओर विया उत्पत्ति हुईं; ओर कठासे राग तथा 
शिवेच्छया परा शक्तिः शिवतत््वैकतां गता॥ ततः परिस्फुःत्यादौ सँ तैलं तिलादिव॥१८॥ततः क्रियाख्यया शक्त्या शक्तौ 
` शक्तिमदुत्थया ॥ तस्यां विक्षोभ्यमाणायामादौ नादः सञुद्रमौ ॥१९।नादाद्विनिःसतो बिदर्बिदोदेवस्सदाशिवः॥ तस्मान्महे 
श्वरोजातः शुद्धविद्या महेश्वरात्‌ ॥ २० ॥ सा वाचामीश्वरी शक्तेवागीशाख्या हि शूलिनः ॥ या सा वर्णस्वह्पेण मात्तकेपि 
विजंभिते ॥ २१॥ अथानतसमवेशान्माया काटमवा्जत्‌॥ नियतिञ कलां विदां कलातोरागपुर्षौ॥२२॥ मायातः पुनरेवा 
भूदव्यक्तं धि्णात्मकम्‌ ॥ त्रिगुणा ततो व्यक्ताद्धिभक्ताः स्युञ्चयो शणाः ॥२३॥ सत्त्वं रजस्तमशेति यैर्व्याप्तमखिलं जगत्‌॥ 
गुणेभ्यः क्षोभ्यमाणेभ्यो गुणेशाख्याच्िमूत्तयः ॥२४॥अभवन्महदादीनि तत्वानि च यथाक्रमस्‌॥ तेभ्यस्स्युरण्डपिण्डानि त्व 
संख्यानि शिवाज्ञया॥अधिष्ठितान्यनन्तायैरवियेशेक्रवतिभिः॥२“शरीरांतरमेदेन शक्तेभेदाः परकीतिंताः॥ नानारूपास्तु विज्ञेयाः 
स्थुलसृक्ष्मविभेदतः॥२६॥सदरस्य रौद्री सा शक्तिविंष्णौवे वैष्णवी मता ॥ ब्रह्माणी बह्मणः परोक्ता चेन्द्रस्य द्रीति कथ्यते ॥२७॥ 
परुष हए ॥ २२ ॥ ओर फिर मायामे त्रियुणात्मक अव्यक्त उत्पन्न हआ, च्रिशुणसे व्यक्तं ओर उने त्रियण विभक्त हए ई ॥ २३ ॥ सत्‌ 
रज, तम्‌, जिनसे किं, यह सव जगत व्याप्त है यणोकै क्षुभित होनेसे गणेशकी सूतिं है ॥ २४ ॥ फिर यथाक्रमसे महत्‌ आदि त्व 
हुए, उनसे शिवकी आज्ञासे अरखुय अण्डकै पिंड हुए, वह॒ चक्वतीं अनन्त ओर विशे अधिष्ठित है ॥ २५ ॥ शरीरान्तरक भदे 
शक्तिक भद कहे गये है, स्थूर सक्षमके मेदे वे अनेक रूपा जानने ॥ २६ ॥ रुदकी रौद विष्णकी वैष्णवी बह्माकी बह्माणी ओर इन्द्रकी 
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जैसे & 
| एन्द्री शक्ति कही जाती है ॥ २७ ॥ बहुत कहने क्या है जो कुठ यह जगत्‌ है यह शक्ति ओर आत्मासि व्याप है जै देह अन्तराल 
॥ २८ ॥ इत कारण यह सब स्थावर अंगमातमक जगत्‌ शक्तिमय है, यह परमशक्ति परमात्मा शिवकी कला है ॥ २९ ॥ इती भरकर रति ट 
पराशक्ति शिवकी आज्ञाके वशीभूत चराचर जगतकी रचना. करतीं ह यह्‌ निश्वय है ॥ ३० ॥ ज्ञानक्रियाकी इच्छावाटी अपनी तीन मू] & 
योप बा शकते बह शक्तिम्‌ दैश्वर सदा विके. व्यार कर, स्थित होता है ॥ ३१ ॥ यह इत भकार है, यह इस भकार नहीं ह, री £ 
आलमिकाशक्ति है बह महेशकी इच्छाशक्ति नित्य का्यकी नियामिका है ॥ ३२ ॥ ज्ञानशक्ति उसका कायेकारण करण ओर भयोजन तत्व 


किमज बहुनोक्तेन यद्विश्वमिति कीतितम्‌ ॥ शक्त्यात्मनैव तद्वयापतं यथा देहोऽतरात्मना॥२८॥तस्माच्छक्तिमय सवं जगत्स्था ४ 
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व्रजंगमम्‌॥कला या परमा शक्तिः कथिता परमात्मनः ॥२९॥ एवमेषा परा शक्तिरी“वरेच्छालुयायिनी॥ स्थिरं चरं च यद्विश्वं 
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& 
। स॒जतीति विनिश्रयः॥३०॥ ज्ञानक्रिया चिकीर्षाभिस्तिसृभिस्स्वात्मशक्तिभिः ॥ शक्तिमानीश्वरः शश्वद्विशव व्याप्याधितिष्ठति ९ 
॥३१॥इद्मित्थमिदं नेत्थ भवेदित्येवमात्मिका॥श्च्छाशक्तिमदेशस्य नित्या कार्य्यनियामिका ॥३२॥ ज्ञानशक्तिस्तु तत्का ह 
करणं कारणं तथा ॥ प्रयोजनं च तत्त्वेन बुद्धिरूपाध्यवस्यति ॥३३॥ यथेप्सितं क्रियाशक्ति्यथाध्यवसितं जगत्‌॥कल्पयत्य ¢ 
खिलं कार्य क्षणात्सकलपङूपिणी ॥ ३४ ॥ यथा शक्तिजियोत्थानं शक्तिप्रसवधार्मणी ॥ शक्त्या परमया वुत्रा प्रसूते सकलं 
जगत्‌ ॥ ३५ ॥ एवं शक्ति समायोगाच्छक्तिमातुच्यते शिवः ॥ शक्तिशक्तिमदुत्थ तु शाक्तं शेबमिदं जगत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पसे जुद्धिरपमं स्थित होती है ॥ ३३ ॥ ओर क्रियाशक्ति जिसने जगतको अपने वंशम कर रक्खा है इच्छित भनोरंथोको देती है,. संकल्पख 
पिणी शक्ति क्षणमात्रे सब कुछ संकल्पितं कर ठेती है ॥ ३४ ॥ शक्तिके अलुस्लार उत्पन्न धमेवारी शक्ति तिनमं शक्तिका उत्थान करती है & 
यहां परमशक्तिे भरित हो सब जगत॒को उत्पन्न करती है ॥ ३५ ॥ इस प्रकार शक्तिकै योगसे शिव शक्तिमान्‌ कहाते है, शक्तिते शक्तिमान्‌ & 
शाक्तिक होता है, इसीसे यह शिकसम्बन्धी जगत्‌ शाक्तिक कहटाता है ॥ ३६ ॥ (\ 


=. 


| जगत्‌ दधी रषात्मक है ॥ ३७ ॥ श्वी ओर परुषकी विभूति श्वी परूषोसे अधिष्टित है, परमात्मा शिव ओर वह शिवा कहलाती हे॥३८॥ 
¢ शिब सदाशिव कृलाति है, वह मनोन्मनी शिवा कहाती ३, शिव महेश्वर ओर शिवा माया कहटाती है ॥३९॥ परमेशान रष ओर परमेश्वरी ह 
६ प्रकृति कहाती है, महेश्वर साक्षात्‌ रु ओर रुद्रवहमा . रुद्राणी कहाती है ॥ ४० ॥ विष्ण विश्वेश्वर देव शिव है, ओर र्मी विश्वेश्वरी देवी त 
&| यथान जायते युजः पितरं मातरं विना ॥ तथा भव भवानीं च विना नैतजराचरम्‌ ॥ श्चीधसम्रभवं विश्वं श्रीसात्मकमेव च || 
॥ ३७ ॥ स््ीपसयोविभूतिशच श्ीषुसाभ्यामपिष्ठितम्‌ ॥ परमात्मा शिवः भोक्तश्शिवा सा च रकीतिंता ॥ ३८ ॥शिवस्सदा त 
५ शिवः प्रोक्तः शिवा सा च मनोन्मनी ॥ शिवो महेश्वरो ज्ञेयः शिवा मायेति कथ्यते ॥ ३९ ॥ पुरूषः परमेशानः प्रकृतिः परमे ५ 
५|| श्वरी॥ रो महे श्रस्साकषादुदराणी रुदरवह्मा ॥ ४० ॥ विष्णविश्वेन्वरो देवो रकष्मीविशवेश्वभिया ॥ बह्मा शिवो यदा || 
|| सषा ब्रह्माणी ब्रह्मणः पिया ॥४१॥ भास्करो भगवाच्छधुः परभा भगवती शिवा ॥ मेदो मन्मथारातिः शची शेखन्द्रकन्यका | 
|| ॥९२॥ जातवेदा महादेवः स्वाहा शबदैदेदिनी ॥ यमश्ियंबको देवस्तत्पिया गिरिकन्यका ॥४३॥ नितिर्भगवानीशो न |© 
|| ती नगनदिनी ॥ वरूणो भगवा्द्रो वार्णी भूधरात्मजा ॥ ४४ ॥ बाेदुशेखरो वायुः शिवा शिवमनोहरा ॥ यक्षो यज्ञशिरो |© 
हर्ता ऋदधिदिमगिरीन्दरजा ॥ ४५ ॥ चंदरा्धशेखरशवदो रोदिणी रुद्रवछमा ॥ ईशानः परमेशानस्तदा्यां परमेधरी ॥ ६ ॥ |© 
शिवा ई, बह्ला शिवस परगट शिव है, ओर बह्माणी बरह्माकी भिया शिवा है ॥ ४१ ॥ भास्कर भगवान्‌ शिव है, उनकी प्रभा भगवती शिवा है 
महेन्द्र शिव ओर शची शिवा हे ॥ ४२ ॥ अभि महादेव ओर स्वाहा शिवा ह, थम शिद ओर उनकी भिया भवानीहप है ॥ ४३ ॥ निति ४ 
¢ शिव ओर उनकी प्रिया शिवा है वरुण रुदर ओर उनकी धरया शद्राणी है ॥ ४ ४ ॥ थुं शिव ओर उनकी भिया शिवा है, यक्ष शिव ओर ¢ 
¢ ऋद्धि शिवा है ॥ ४५ ॥ चन्द्रमा शिव ओौर रोहिणी शिवा है, ईशान शिव ओर उसकी भरिया शिवा है ॥ ४६ ॥ | 
१ ३९४ 


जेते कि, पिता माताकै बिना पत्र नहीं होता इती भकार शिवा शिवकै बिना यह चराचर जगत्‌ उत्पन्न नहीं होता, ली परुषोसे उत्पन्न हआ । 
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अनन्त शिव ओर उनकी भरिया शिवा है, काछाभि रुदर शिव ओर काटी शिवा ह॥४७॥परुषानामक मु शिव ओर शतरूपा शिवा है, दक्ष साक्षात्‌ 
महादेव ओौर भति महादेवी है॥४८॥ रुचि शिव ओर आकूतिको प॑डितोनि भवानी कहा हे, मुय शिव ओर स्याति पावती हं ॥४९॥ मरीचि 
शिव सम्भूति पार्वती अगिरा शिव ओर स्मरति पर्वती है।५०॥षटस््य शिव ओर भ्रीति शिवा है, एकह शिव ओर उनकी प्रिया शिवा ह॥५१॥ 
ऋतु शिव ओर सन्नति शिवा है अत्रि शिव ओर अनखयाको विद्वानोनि पावती कहा हं ॥ ५२ ॥ कश्यपरूप शिव; ओर महेश्वरी देवमाता 
अनंतवल्योऽनंतो द्न॑तानंतवहमा॥ कालाग्निरूढः काटारिः काटी कालांतकप्रिया ॥७७॥ पुरुषाख्यो मवश्शभुः शतरूपा 


शि ७पु9 ट 
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¢ 
ए 

शिवप्रिया ॥ दक्षस्साक्षान्महादेवः प्रसूतिः परमेश्वरी ॥*४८ ॥ रुचिर्भवो भवानी च बुधेराकूतिर्च्यते ॥ भगुर्भगाक्षिदा देवः ४ | 
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५ ख्यातिश्चिनयनप्रिया ॥ ९ ॥ मरीचिभगवाङ्ुद्रः संभूतिश्शर्ववछभा ॥ गंगाधरोऽगिरा ज्ञेयः स्मृतिः साक्षादुमा स्मृता ॥५५० ॥ र 
| संनतिदयिता बिभोः॥ तिनेबोऽधिरूमा साक्षादनसूया स्मृता बुधैः ॥ ५२ ॥ कश्यपः कारुदा देवो देवमाता मदैश्वरी ॥ वसि 
ठो मन्मथारातिर्दवी साक्षादरूधती ॥ ५२ ॥ शंकरः पुरूषास्सवं श्चियस्सवां महे“वरी ॥ सवें ्पुरुषास्तस्मात्तयोरेव विभू 
| ¢ तयः ॥ «8 ॥ विषयी भगवानीशो विषयः परमेश्वरी॥ श्राव्यं सर्वशुमाख्पं श्रोता श्चूरवरायुधः ॥ «५ ॥प्रष्टव्यं वस्तुजातं 
वा..७ त॒ धत्ते शैकरवहमा ॥ ग्र स एव विश्वात्मा बाख्चन्द्रावतसकः ॥ ५६ ॥ दष्टम्यं वस्तुरूपं तु विभक्ति वक्तवा ॥ दष्टा 
उकतरलंड |¢ विश्वेश्वरो देवः शशिखंडशिखामणिः ॥ ५७ ॥ 
9 | अदिति हं, वशिष्ट कामारि शिव्‌, ओर अर्न्धती साक्षात्‌ देवी भवानी है ॥५३॥ सव परुष शकर है ओर सव विये पार्वती है इस कारण सव | 
& || ्ी ओर परुष उनकी विभूति है ॥ ५४ ॥ विषयी भगवान्‌ शिव है ओर विषय परमेश्वरी है, उमारप सव भाव्य है, जौर शिव भोताहप ह 
# | ५५ ॥ जितनी शन्यहूप वसतु है पावती वह सव धारण करती है, ओर प्रा बह विश्वात्मा बाठ्चन्द्माधारी शिव है ॥५६॥ इषटयोगय सव || 


वस्तु शिवकी वमा धारण करती है ओर चनदरमौ छि शिव सबके द्रष्टा देखनेवाठे है ॥ ५७ ॥ सम्पुणं रस समूहं महादेवी हैः ओर रसने || 
| महाशिव है, सम्पूणं भिय समूह पारवती ओर प्रतिरूप शिव है ॥ ५८ ॥ मानने योग्य वस्तुको महादेवी धारण करती है, ओर महादेव 
विश्वात्मा महेश्वर मन्ता साननेवाछे ई ॥ ५९ ॥ धारणयोग्य सब वस्तुको पावती धारण करती है; ओर धारण करानेवाढे चन्द्रशेखर भगवान्‌ ५ 
शिव है ॥ ६० ॥ शिव सब भ्राणियोके प्राणरूप रूप ह, ओर जठरूपिणी पार्वती माता भराणियोंकी स्थिति है ॥ ६३॥ त्रिषुरारीपियारी देवी ¢ 
ष्रताको धारण करती है, ओर भगवान्‌ अन्धरिष क्षेबरज्ञताको धारण करते हँ ॥ ६२ ॥ शरधारी शिव दिन ओर रात्रि पावती है, आकाश 
रसजातं महादेवी देवो रसयिता शिवः ॥प्रयजात्‌ च गिरिजा परेया्चैव गराशनः॥५८॥ मतभ्यवस्तुतां धत्ते सदा देवी महैश्वरी॥ ६| 
मंता स एव विश्वात्मा महादेवो मदैश्रः॥५९॥ बोदधम्यवस्तरूपं तु विमति भववह्मा॥ देवस्स एव भगवान्बोषठा शगधन्दुशेखरः॥ || 
॥ &° ॥ प्राणः पिनाकी सवेषां प्राणिनां भगवान्पथुः॥ प्राणस्थितिस्त सवपामंनिका चांबुरूपिणी ॥६१॥ विभति क्षेवतां देवी ॥& 
अिपुरांतकवछछभा ॥ क्षेत्रज्ञत्वं तदा धत्ते भगवानतकांतक्‌ः॥&२॥अदः शुखायुधो देवः शूरख्पाणिपरिया निशा॥आकाशः शंकरो ॥& 
देवः पृथिवी शंकरप्रिया ॥६&२॥ सस॒द्रो भगवानीशो वेखा शरटैन्द्रकन्यका॥ वृक्षो वृषध्वजो देवो र्ता विश्वेश्वरपभिया ॥६&॥ ४ 
पुषटिगमखिटं धत्ते भगवान्पुरशासनः ॥ श्िखिगं चाखिलं धत्ते देवी देवमनोरमा ॥ ६८ ॥ शब्दजाटमशेषं त॒ धत्ते सर्वस्य |^ 
वृह्टभा ॥ अर्थस्वरूपमखिरं धत्ते मुग्धेन्दुशेखरः ॥६&९॥ यस्य यस्य पदाथस्य या या शक्तिरूदाडता ॥ सा सा विश्वेश्वरी देवी ९ 
स स सर्व महेश्वरः ॥&७॥ यत्परं यत्पवित्रं च यत्पुण्यं यच्च मंगलम्‌ ॥ तत्तदाह मशहाभागास्तयोस्तेजोविजंभितम्‌ ॥ &८ ॥ | 


शंकर ओर पृथ्वी उनकी प्रिया है ॥ ६३ ॥ शिव सागर ओर पावती वेरा है, क्ष शिवं ओर ठता उनकी प्रिया पार्वती है ॥ ६४ ॥ परारि 
सव ्चिगके धारण करनेवाठे, ओर वह देवप्रिया शिवा सब च्चीरटिंगको धारण करती हँ ।॥६५॥ पावती सम्पूणं शब्दजार धारण करती है ओर 
चन्द्रशेखर सव अथरूपको धारण करते ह ॥ ६६ ॥ जिस जिस पदाथकी जो जो शक्तिः है वह वह विशवश्वरी ओर वह वह पदाथ शिव र 
॥ ६७ ॥। जो प्रम पवित्र ण्य ओर मंगलरूप हे वह सब शिवा शिवकै ही तेजसे भादुभूत हे ॥ ६८ ॥ 
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ष्वः 
यथा दीभिमान्‌ दीपकी शिला धर दीतिमाय्‌ होता है, इसी भकार इन दोनोके तेजसे व्याप हो जगत्‌ दीभिमान्‌ होता है ॥६५॥ तृणसे कर 
शिवमूतितक वही स्थित है, उन्हीं शिवा शिवकर सभिकर्षते यह सब चायमान होता है देसी श्रुति है॥७०॥यह दोनों सम्पूण आकारयुक्त ओर 
सम्पूणं तेजके विधान करने वारे दै, यह पूजनीय नमस्कार योग्य ओर सदा भिचारकै योग्य है ॥७१। हे कष्ण ! जिस भकार यह भाज्ञ परमेशवरीकी 
याथातम्यता तुमे वणन की है, यह इतना ही नहीं ॥७२॥ उन शिवा शिवका माहात्म्य हम नहीं कह सकते; वह तो बरह्ादिकै मनसे भी परे ह 
तथा दीपस्य दीप्तस्य शिखा दीपयते गृरदम्‌ ॥ तथा तेजस्तयोरेतद्रयाप्य दीपयते जगत्‌ ॥ &९ ॥ तृणादिशिवमूर्त्यतं विश्व 
ख्यातिशयकमः ॥ सत्निकर्षक्रमवशात्तयोरिति परा शतिः ॥ ७० ॥ सर्वाकारात्मकावेतौ सर्वश्रेयोविधायिनौ ॥ पूजनीयौ 
नमस्कायौँ चितनीयौ च सर्वदा .॥ ७१॥ यथाप्रज्ञमिदं कृष्ण याथात्म्यं परमेशयोः ॥ कथितं हि मया तेऽययन तु ताव 


शिण्पु 
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दियत्तया ॥ ७२ ॥ तत्कथं शक्यते वक्तं याथात्म्यं वरमेशयोः ॥ महतामपि सवषां मनसोऽपि बरहिर्गतम्‌ ॥ ७३ ॥ अतगत ट 
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॥१०३॥ 


मनन्यानामीश्वरापिंतचेतसाम्‌ ॥ अन्येषां बुदधयनारूढमाक्टं च यथेव तत्‌ ॥ ७४ ॥ येयञुक्ता बिभूतिवै प्राकृती सा परा 
मता ॥ अप्राकृतां परामन्यां गुह्यां ुद्यविदौ विदुः ॥ ७५॥ यतो वाचो निवर्तते मनसा चेन्द्रियेस्सद ॥ अप्राकृती षरा चैषा 
विभरतिः पारमेश्वरी ॥ ७६ ॥ सेवेहं परमं धाम सेवेह परमा गतिः ॥ सैवेह परमा काष्ठा विभूतिः परमेष्ठिनः ॥ ७७॥ तां प्राप्तं 
प्रयतंतेऽज जितधासा जितेद्रियाः ॥ गभकारा गृरदवारं निश्छिद्रं वटितुं यथा ॥ ७८॥ 
७२.॥ जो अनन्य मन हं जिन्हे दैश्वरमं मन ठगादिया हे उन्हीकी बुद्धिम यह आरूढ होते है ओरोके नहीं ॥७४॥ जो कटीहृदं यक्तिकी 
विभूति ह, वृह भरति उत्पन्न ओर अपरा नामवाटी है ओर पत भदे जाननेवाठे दरूसरीको अभारत ओर सक्ति कहते है ॥।७५॥ जहौ मन इन्द्र 
¢ || योक सेग प्ैचकर बाणी निवृत्त होजाती है कही परमेश्वरकी अप्राङत विभूति हे ॥ ७६ ॥ वही प्रमधाम ओर वही परागति हे, वही पराकाा 
वही प्रमष्ीकी विभूति हं ॥७७॥ उसके प्राप्त करनेको श्वास ओर इन्द्रिय जीतकर योगी यतन करते है, ओर शरीरके सब चको रोक गरभके 


वा.स.७ 


प्त > 


ब 
| 
५५ 


> 

© 

न क 
(= 


। | आक।रके समान कर ठेते है ॥ ७८ ॥ वह शिवा शिवकी विभूति संस्ारहपी सरके का हुओंकी संजीवनी है उस्षको प्र।प्कर विद्वान्‌ कहीमे 


ग न ^, न्द, [प ५ ^ (~ न्द 
| नहीं होता हे ॥ ७९ ॥ जो तच्वस्े पर ओर अपर विभूतिको जानता हं वह अपरा्षभूतिको उद्ंघन कर पराविभूतिकौ प्राप्त होता हं 
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॥ ८० ॥ हे कृष्ण ! यह तुमसे शिवा शिवका याथात्म्य वणेन किया तुम शिवकै भक्तं हनेसे उनके रहस्य सुननेके योग्य हो ॥ ८१ ॥ जो & 
शिष्य न हो, शद हो, अभक्त हो उनके निमित्त एसे अर्थोका उचारण न करे, यह वैदका अवुशासन हे ॥ ८२ ॥ है कल्याणस्वरूप ! इससे 


¢ 
संसाराशीषिषारीटमृतसजीवनौषधम्‌। विभूति शिवयोविद्रा्न बिभेति कुतश्चन॥७९॥ यपरासपरां चैव विभूतिं वेत्ति तत्त्वतः ॥ || 
सोऽपरो भूतिञदष्य परां भूतिं समश्लते ॥८०॥ एतत्ते कथिते कृष्ण याथात्म्यं परमात्मनोः ॥ रहस्यमपि योग्योऽसि मगभ 
क्तोभवानिति ॥ ८१ ॥ नाशिष्येभ्योऽप्यशेवेभ्यो नाभक्तेभ्यः कदाचन ॥ म्याहरेदीशयोभूति भिति वेदावशासनस्‌ ॥ ८२ ॥ 
तस्मात्वमतिकल्याण परेभ्यः कथयेत्र हि ॥ त्वाहशेभ्योऽनुखूपेभ्यः कथयेतन्न चान्यथा ॥ ८३ ॥ विभूतिमतां शिवयोर्योग्ये 
भ्यो यः प्रदापयेत्‌ ॥ ससारसागरान्सुक्तः शिवसाथुज्यमाघ्रयात्‌ ॥ ८४ ॥ कीर्तनादस्य नश्यंति महान्त्यः षाषकोटयः ॥ जिच 
तुर्घासमभ्यस्तेविनश्यति ततोऽधिकाः ॥ ८५ ॥ नश्यत्यनिष्टरिपवो वर्धन्ते सुदस्तथा ॥ विद्या च वद्धेते शेवी मतिस्सत्ये 
प्रवतंते ॥ ८६ ॥ भक्तिः पराः शिवे साम्बे सालुगे सपरिच्छदे ॥ यद्यदिष्टतमं चान्यत्तत्तदाभरोत्यसंशयम्‌ ॥ ८७ ॥ 


ट 

तुम यदि किसीसे कहौ तो अपने समान वा अथिकारियोंसे कहना अन्यथा नहीं ॥ <३ ॥ इस शिवकी रवमूतिको जौ योग्यके निभित्त देतो 
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(५ हे वह संसारसागरसे क्त हो शिवके सायुज्यको पाता है ॥ ८४ ॥ इसकै कीरतनसे बंडे २ पाप नष्ट हो जाते है ओर तीन चार बार अभ्यास ||| 


करनेसे उसे भी अधिक पाप नष हो जाते है ।॥ ८५ ॥ उसके अरि ओर श्रु नाश होकर मित्रगण पढते है, शेवी विया पठकर सत्यमे 
उस्सकी मति प्रवृत्त होती है ॥ ८६ .॥ शिवा शिवे पराभक्ति होती है ओर कुडम्ब॒बगगणादिभे स्नेह होता है जिसका अभिलाष 


3925८25 


भि 


॥ 


 . ष्क 


। करे सो पू होता ३, इसमे सन्देह नही है ॥ ८७ ॥ इसको पवित्र हो शिवम भक्ति कर॒ यदि कतेन क्रे तो पूवेजन्मक प्रबट्‌ कमकिं फठ 
॥१०४॥ ||| भी नष्ट हो जाते है बारवार अश्यास् करनेवाछोको कृ भी दुभ नहीं रहता ॥ << ॥ इति शओीरिवमहाणभाषादीकार्या ° वा° 
¢| ° उतरण्डे शिषतवकथुं नाम चतुर्थऽ्यायः ॥ ४।। उपमन्यु बोठे, यह चराचर विश्व उस देवदेवका निग्रह है, जीव पाशबन्धूनमे पडनेकै 


कारण उसको नहीं जानते है ॥ १ ॥ हे यदुनन्दन ! उस्र एकहीको बहत प्रकारसे कहते हँ ॥ २ ॥ अप्र बहमपही प्रबहमरूप है उसे को 
महादेव अनादि निधन कहते है ॥ ३ ॥ मूत इन्द्रिय अन्तःकरण प्रधान विषयात्मक अप्र ब्रहरूपही बह्लात्मक हं, वही चिदात्मक । ४ ॥ 
अन्तः शुचिः शिवे भक्तो विसन्धः कीतये्यदि॥ प्रबलैः कर्मभिः पूवैः फलं चेत्परतिबध्यते॥ पुनः पुनः समभ्यस्येत्तस्य नास्तीह 
इछभम्‌॥८<८॥इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीसंहितायात्तरखण्ड गोरी शंकरविभूतियोगो नाम्‌ चतुर्थोऽध्यायः॥४॥ 
उपमन्युक्वाच॥ विग्रहं देवदेवस्य विश्मेतञ्चराचरम्‌॥ तदेवं न विजानंति पशवः षाशगौरवात्‌ ॥१॥ तमेकृमेव बहुधा वदंति 
यदुनंदन॥ अजानन्तःपरं भावमविकल्पं महर्षयः ॥२॥ अपरं ब्रहमहपं च परब्रहमात्मकं तथा ॥ केचिदाहुमहादेवमनादिनिधनं 
प्रम्‌ ॥२॥ भूतेद्वियांतःकरणप्रधानविषयात्सकम्‌॥ अप्रं बरह्म निदिं परं ब्रह चिदात्मकम्‌॥०॥ रहत्त्वादृबरहणत्वादवा रहम चेत्य 
भिधीयते॥उभे ते ह्मणो ख्पे ब्रह्मणोऽधिपतेः पभोः ॥ विद्याऽवि्यास्वरूपीति कैश्िदीशो निगचयते ॥५॥ विद्यां त॒ चेतनां पाह 
स्तथाविद्यामचेतनाम्‌॥ विद्याऽविद्यात्मकं चेव विश्च विश्वगरोविंभोः।॥&॥रप्मेव न संदेहो विश्व तस्य वशे यतः॥ भंतिविधा 
परा चेति शावं रूपं परं विदुः ॥७॥ अयथाबुद्धिरथषु बहुधा भ्तिश्च्यते ॥ यथार्थाकारसंवित्तिरविंयेति परिकीर्यते ॥८॥ 


हत्‌ ओर बरहण होने वह प्रम कहठाता है, वे दोनों बहाके अधिपति बहक रूप है, कोई पिया अवियास्वरपा दैश्वर कहते है ॥ ५ ॥ 
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नाम भान्ति हे जो अर्थाकार संवित्ति हे उसको विया कहते है ॥ ८ ॥ । 


चेतना विया ओर्‌ अचेतना अविधा कहाती है यह्‌ विश्वक गुरूका या ओर अव्या ओर आवियात्मक रूप है ॥ ६ ॥ इसमे सन्देह नही; 
यह उसका रूप है ओर विश्व उसके वृशमे स्थित है, आति वियापर यह सब शिवकाही हप हे ॥ ७ ॥ अर्थम यथा बुक न होनेका 


=== 
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विकल्परहित तत्वपद कहाता हे इसके विपरीत तत्वको वेदवादी असत्‌ कहते है ॥ ९॥ सत्रुषोने श्य्‌ ओर साधुमे सत्‌ शब्दका | ट 
|| किया है, इससे विपरीत वेदवादिर्योने असत्‌ शब्दको कहा है.यह सदसषदात्मक जगत्‌ उस्र परमेष्ठीका शरीर है, जो यह सत्‌ ओर असत्‌ कहा 
# जाता है उनके पति होनेसे शिव सत्‌ असतके पति कहते है; उसको क्षर अक्षरात्मक कहा हे, बह क्षर अक्षरसे परे भी कहाजाता हे ॥१०॥ ¢ 
8 सब प्राणी क्षर अथात्‌ नाशवान्‌ है, कूटस्थका नाम॒ अक्षर हे ( चिदात्मा ) यह दोनोँ रूप उस्न परमेक वशमे ह ॥ ११ ॥ उससे प्रे ठ 
|| णन्त शिव क्षर अक्षरसे परे कहेगये है; समष्टि व्यष्टिहूप ( मिढाहुभा ओर अरग २ ) समष्टि व्यष्टिक। कारण हे ॥ १२ ॥ कदं खनि $ 
विकटपरदिते तत्वे परमित्यभिधीयते ॥ वैपरीत्यादसच्छब्दः कथ्यते वेदवादिभिः ॥ ९ ॥ तयोः पतित्वात्त॒ शिवः सदसत्पतिश्‌ 
च्यते ॥ क्षराक्षरात्मकं प्राहुः क्षराक्षरपरं परे ॥ १० ॥ क्षरस्सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ उभे ते परमेशस्य शपे त ट 
स्य॒ वशे यतः ॥ १३१ ॥ तयोः परः शिवः शांतः क्षराक्षरापरस्स्मृतः ॥ समषिव्यशि्पं च समशिव्यटिकारणम्‌ ॥ १२ ॥ व ट 
देति सुनयः केचिच्छिवं परमकारणम्‌ ॥ समण्िमाहुरव्य्तं व्यधि व्यक्तं तथैव च ॥ १३॥ ते शपे परमेशस्य तदिच्छायाः |& 
भ्रवर्तनात्‌ ॥ तयोः कारणभावेन शिवं परमकारणम्‌ ॥ १४ ॥ कारणाभविदः पाहुः समष्टिव्यष्टि कारणम्‌ ॥ जातिष्यक्तिस्वह || 
|| पीति कथ्यते कैशिदी श्रः ॥ १५ ॥ या पिडिप्यवुवतेंत सा जातिरिति कथ्यते ॥ व्यक्ति्गयावत्तिरूपं त पिण्डजातेः समाश्च 
¢ यम्‌ ॥ १६ ॥ जात्योव्यक्तयश्वेव तदाज्ञापरिपाछिताः ॥ यतस्ततो सहादेवो जातिभ्यक्तिवपुः स्मरतः ॥ १७ ॥ 
शिवकर परमकारण कहते है, समधिको अव्यक्त ओर व्यो व्यक्त कहते है ॥ १३ ।। परभेश्वरकी इच्छे यह दोनों उसीके प है, उनके 
कारणके अमावस शिव ही परम कारण ह ॥ १४॥ कारण अर्थक जाननेवाञे समष्टि व्यष्टि कारण कंहते है कोर कहते है ईश्वरजाति ओर 
व्यक्तिस्वरूपी है ॥ १५ ॥ जो पिंडोमि वतंती है, पह जाति कहाती है, बह व्यक्ति आतृ्तिहप सब पिडजातिमे स्थित है ॥ १६ ॥ जाति 
| ओर व्यक्ति उसीकी आज्ञासे परिपाटि है, इस कारणसे महादेव जाति ओर व्यक्ति स्वहूपवारे कहेगें ॥ १७ ॥ 


३९५ 
क चु 


षान व्यक्त कटातमा शिव कहा जाता है, भषानभरति भोर कषेनज ऽरष दै ॥ १८ ॥ वदमान ते तत्वोका नाम्‌ उपक ९ 
काठकार्यके भरपचके परिणाम करनेहीका एक कारण है ॥ १९ ॥ यही दंश अभिपरति विधाता भ्रवतेन ओर निवन्‌ करनेवाठा हे, यही आव 
भाव ( भरगट ) तिरोभाव ( शप्र ) करनेका एक कारण हे ॥ २० ॥ इस कारण मधान्रष्‌ परगृह काठके स्वहूपवाठे है, उनका 
कारण ओर नेता एक विधाता महेश्वर है ॥ २१ ॥ कोई विरा हिरण्यगभौत्मा ( कहा ) ईश हं एता कहते है, कि बह्मलोकका 


शिश०्युर 
॥१०५॥ 


‡ प्रथानपुरुषन्यक्तकालात्मा कथ्यते शिवः॥ प्रधानं प्रकृति प्राहुः जज पुरषं न <॥ जयोविंशतितक्तानि व्यक्तमादुर्मनीषिणः 
¢| काकः कार्यप्रप॑चस्य परिणामेककारणम्‌ ॥१९॥ एषामीशोऽपिपो धाता :॥ आविभावतिरोभावहेतुरेकः स्वरा 
ठ उजः ॥२०॥ तस्मात्पधानपुरुषव्यक्तकारस्वङूपवान्‌॥ हतनेताधिपस्तेषां धाता चोक्तो महश्वर्‌ः ॥२१॥ विराड्िरण्यगभात्मा 
¢ कैिदीशो निगदे ॥ हिरण्यगभों लोकानां हेतुविश्वात्मको विरा ॥२२॥ अंतर्यामी परशवेति कथ्यते कविभिरश्शिवः ॥ 
¢ माज्ञस्तेजस विश्रातमेत्यपरे संप्रचक्षते ॥ २३ ॥ तुरीयमपरे प्राहः सौम्यमेव परे विदुः॥माता मानं च मेय च मति चाहुरथा 
| ¢ परे ॥२४॥ 11 च कार्य्यं च _करण कारणं परे ॥ जाग्रस्वप्नसुषु्त्यात्मेत्यपरे संप्रचक्षते ॥२५॥ तुरीयमपरे (व 
, | स्तुयातीतमितीतरे ॥ तमाइविंशण केचिद्वणवन्तं परं विदुः ॥ २६ ॥ केचित्तसारिणं प्राहृस्तमससारिणं परे ॥ स्वतच्रमपरे 
वा.से.७ प्राहुस्तं परे विदुः ॥ २७ ॥ घोरमित्यपरे प्राहुः सौम्यमेव प्ररे विदुः ॥ रागर्वतं परे प्राडर्वीतरागं तथा परे ॥ २८ ॥ 
उत्तरखंड || विशातमा विराट्‌ है ॥ २२ ॥ कविजन अन्तर्यामी ओर प्रको शिव कहते ई, कोई प्राज्ञ तेजसे विश्वात्मा कहते है ॥ २२३ ॥ कोई 
अ०५ || उसको तुरीय कोई उको सौम्य कहते, कोई माता भान ओर भेय ओर मति कहते है ॥ २४ ॥ कर्ता क्रिया, कारण करण कायं 
¢ | कहते है, कोई उसको जाभ्रत्‌ स्वप्न सुषुपि आत्मक कहते हँ ॥ २५ ॥ कों उसने तुरीय ओर कोई तुर्यातीत कहते है, कोहं निथुण कों 
||| सयण कहते है ॥ २६ ॥ कोई संसारी कोई असंसारी कहते है, कोई स्वतन्त्र कोद अस्वतन्त्र जानतेरै ॥ २७ ॥ कोई घोर कों सौम्य 
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| कोई रागयुक्त ओर कोई रागहीन कहते है ॥२८॥ कोई निष्क्रिय ओर फो क्रियारूप कहते है, कोई इन्द्रिय रहित को सेन्द्रिय 
कहते हँ ॥ २९ ॥ को$ अचल ओर कोद चर कहते है, कोई अषप कोई कोई रूपवान कहते हँ ॥३०॥ कोद अदृश्य को शय कहते ह 26 
वाच्य्‌ कोई अवाच्य कोई शब्दात्मक कोई शब्दातीत कहते हँ ॥ ३१ ॥ कोई चिन्तायुक्त कोद चिन्तारहित कोई ज्ञानात्मकं कोई विज्ञा नस्वरूप 


कहते ह ॥ ३२ ॥ कोद ज्ञेय कोई अज्ञेय कोद एकं ओर कदं अनेकरूप कहते है ।॥ ३३ ॥ इस प्रकार उस प्रभेष्ठीको अनेक प्रकारसे कल्पना 


करते हए; अनेक प्रकारसे विश्वासके कारण खनिजन भी निश्वय नहीं करसंकते हँ ॥ ३४ ॥ ओर जो स्वभावे परमेश्वरकी शरण हुए 
निष्कियं च परे प्राहः सक्रियं चेतरे जनाः॥ निरि दियं प्रे प्राहः सेद्वियं च्‌ तथापरे ॥२९॥ भवमित्यपरे भ्राहस्तमधूवामतीरते 
अषप केचि ह रूपवतं प्रे विदुः ॥३०॥अदश्यमपरे प्राहुदश्यमित्यपरे विदुः ॥ वाच्यमित्यपरे पाहरवाच्यमिति चापरे ॥ 
शब्दात्मकं प त ।२१॥केचिचिन्तामयं प्राहुशचिन्तया रदित्‌ परे॥ ज्ञानात्मकं परे पाइ विंज्ञानमिति चापरे॥ 
॥३२॥ केचिच्ज्ञयमिति भराहरक्ञेयमिति केचन॥ परमके तमेवाइुरपरं च तथा परे॥२२॥एवं विकर्प्यमानं त॒ याथारम्यं प्रमे 
ठिनः ॥ नाध्यवस्य॑ति सनयो. नानाप्रत्ययकारणात्‌॥३७॥ येः पुनस्सर्वभावेन प्रपन्नाः परभेश्वरम्‌॥ते हि जानत्ययत्नेन्‌ शिवं 
परमकारणम्‌ ॥३५॥ यावत्पञुनंव पश्यत्यनीशं पुराणं भुवनस्येशितारम्‌ ॥ तावडःखे वतते बदपाशः संसारेऽस्मिञ्चक्रनेमिक 
मेण ॥३६॥ यद्‌ पश्यः पश्यते र्क्मवणं कर्तारमीशं पपं ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ तदाविदवान्पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमसुपैति सा 
,म्यम्‌॥२७॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंदितायाइुत्तरखण्डे पपतित्वज्ञानयोगे नाम पचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
हे, वह बिना यत्नकैही परमकारण शिवको जानते ह ॥ ३५ ॥ जवतकं यह जीव दूसरे इंशरहित कवि एराणपरुष संसारके वश करनेवाछे 
प्रमात्माको नहीं देखता है तवतक पाशबद् होकर चकरनेगिके समान संसारदुःखमे रमण करता रहता है ॥ ३६ ॥ जिस समय सवके साक्षात 
हिरण्यगभे जगतकै कता इश्वर परुष नहास्वरूपको देखत है तब वह धर्ष ण्य पापक दूर कर निरंजन कल्मषरहित शिव्के तादातम्यको प्राप्त 
होता है ॥ ३७ ॥ इति. श्रीशिवमहाषराणभाषारीकायां स॒ ° वा० सं° उत्तरखण्डे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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उपमन्यु बोडे, इन शिवको बन्धनका ठेश नहीं है, प्रकति माया 
बन्धन न चित्तका बन्धन न इन्डियात्मक न तन्मात्रा न आकाशात्मक 


या बुद्धि तथा अहंकारका किया हआ भी नहीं है ॥ १ ॥ न इस्तका मानसी 
त्मकं बन्ध है ॥ २॥ कान कठा न अविया न नियतिन रागन दष 
यह. अमिततेजस्वी शिवे है ॥ २ ॥ न कोई आग्रह न कुशङ न अकुशक कर्मं उनका विपाक सुख दुःख ओर उनके फठ्‌ 1 आयु भोग 
हप ॥ ४ ॥ विपाकके समान वासनासे इनका ऊ सम्बन्ध नहीं है, भोग भोगोके संस्कार तीन काठक गोचरता उसमे नहीं ॥ ५.॥ उत्का 
॥ उपमन्युरुवाच ॥नशिवस्याणवो वधः कायो मायेय एव वा ॥ प्रकृतो वाथ बोद्धा वा हंकारात्मकस्तथा ॥ 9 ॥ नवस्य 
मानसो बेधो न चैत्तो नेदियात्मकः ॥ न च तन्मार्वधोऽपि भूतवेधो न कश्चन ॥२॥ न च कारः कला चैव न्‌ विद्या नियति 


स्तथा ॥ न रागो न च विदरेषः शंभोरमिततेजसः ॥ ३॥ न चास्त्यभिनिवेशोऽस्य कुशलाऽकुशलान्यपि ॥ कर्माणि तद्विषाकशच 


शिशुर 
४ 
सुखदुःखे च तत्फले ॥ ९ ॥ आशयैनापि संबन्धः संस्कारः कर्मणामपि ॥ भोगे भोगसंस्कारेः काल्रितयगोचरेः ॥ ५. ॥ न ४ 
४ 9 
६ 
ह 
६ 
£ 
ट 
॥% | 


॥१०६॥ 
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तस्य कारणं कृता नादिरतस्तथांतरम्‌ ॥ न क करणं वापि नाकारं कार्यमेव च ॥ & ॥ नास्य बैधुशधुवा नियता प्रेरकोऽपि 
वा ॥ न पतिन शर्खाता नाधिको न समस्तथा ॥ ७॥ न जन्ममरणे तस्य न कांक्षितमकांक्षितम्‌ ॥ न विधिनं निषेधश्च न 
युक्तिं च बन्धनम्‌ ॥ ८ ॥ नास्ति .ययदकस्याणं तत्तदस्य कदाचन ॥ कल्याणं सकलं चास्ति परमात्मा शिवो यतः ॥ ९॥ 
स शिवस्सर्वमेवेदमधिष्ठाय स्वशक्तिभिः ॥ अप्रच्युतस्स्वतो भावः स्थितः स्थाणुरतः स्मृतः ॥ १० ॥ 
कारण कत्ता आदि अन्त मध्य कमं करण अकार्यं कार्यं कुछ नहीं हे ॥ ६ ॥ इनका बन्धु शत्र निता प्रेरकं अति गरु श्राता अधिक सम्‌ 
कोई नहीं है ॥ ७ ॥ इनक जन्म मरण कांक्षित अकाक्षित कुछ नहीं है, विधि निषेध सक्ति बन्धन कुछ नहीं हे ॥ ८ ॥ जो जो अक 
ल्याणी वस्तु है वह उस्म कुछ नहीं है; ओर परमात्मा शिवम सवं कल्याण निवास करते हँ ॥ ९ ॥ वह यह सबकुछ शिवही अपनी शक्तित 
अधिष्ठित है फभी च्युत नहीं होनेवाठा स्वयं भाव्से स्थाण हो स्थित हे ॥ १० ॥ 
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जिन्त कारणे कि स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ शिते अधिष्ठित है; बह शिव सूर्बहपसे स्थित होता ह उसको जानकर फिर शोच | 
करना पडता है ॥ ११ ॥ सर्वर परुष प्रममहानूके निमित्त नमस्कार है, वह हिरण्यबाहुं भगवान्‌ हिरण्यपति ईश्वर है ॥ १२ ॥ | 
अबिकाकै पति ईशान पिनाकी वृषवाहन दै, एक रद्र प्रह परुष कष्ण पिंगठ है ॥ १३ ॥ वह वाटा्माज्न हृदयके मध्य द्हरस्थान मे है 
उसको विचारना चाहिये, वह दिरण्यकेश पममाक्ष अरुण ताश्ररूप है ॥ १४ ॥ जो यह देव नीकरोहित विचरते ह, सौम्य ओर धोररप मित्र 
शिवेनाधिषटितं यस्मानगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ सर्वरूपः स्मृतश्र्वस्तथा ज्ञात्वा न सुद्यति॥११॥ शरवो श्रो नमस्तस्मै पुरूषःसत्प 
रोमहान्‌ ॥ दिरण्यबाहुर्भगवान्दिरण्यपतिरीश्वरः॥ १२॥ अंबिकापतिरीशानः पिनाकी व्रृषवाहनः ॥ एको श्रः प्र बह्म पुरूषः 
छृष्णर्पिगलः ॥१३॥ बालाग्रमाप्रो हन्मध्ये विचित्य दहरांतरे ॥ हिरण्यकेशः पद्याक्षो रुणस्ताभर एव ॥१४॥ योऽवसर्ैत्य 
सौ देवो नीख्ीवो दिरण्मयः॥ सौम्यो वोरस्तथामिश्रशाक्षरश्वामतोऽग्ययः॥१५॥ स पुविरोषः प्रमो भगवानन्तकांतकः॥ चेत 
नचेतनोन्युक्तः भचा च परात्परः ॥१६॥ शिवेनातिशयत्वेन ज्ञाने~वयं विलोकिते ॥ लोकेशातिशयत्वेन स्थितं प्राहुमनीषिणः 
॥१७॥परतिसरगपरसूतानां ब्रह्मणां शाश्चविस्त्रम्‌ ॥ उपदेष्टा स एवादौ काखावच्छेदवतिनाम्‌॥१८॥ कारवच्छेदयुक्तानां श॒रूणा 
मप्यसोगुरः ॥ सवेषामेव स्व॑शः कालावच्छेदवजितः ॥१९॥ शुद्धा स्वाभाविकी तस्य श्क्तिस्सवातिशायिनी ॥ ज्ञानमप्रतिमं 
नित्यं वपुरत्यन्तनिमितम्‌॥२०।पेवय॑ममतिद्रंदं सखमात्यन्तिकं बलम्‌ ॥ तेजःपभावो वीर्यं च क्षमा काङण्यमेवं च ॥ २१॥ 
अक्षर अमृत अव्यय ॥ १५ ॥ वह विशेष परम भगवान्‌ अन्तककै अन्तकं अचैतनको चेतन करनेवाछा सक्तं परपश्चसे परे ॥ १६ ॥ 
ोकमे अतिशय ज्ञानेश्वयं देखनेसे उसमे अतिशय शक्ति होनेसे स्थिति होती है, रसा विद्वान्‌ कहते है ॥ १७ ॥ कल्पक आदि उत्पन्न हए 
बह्माको वही ैदका उपदेश करते है ॥ १८ ॥ काठके अवच्छेदते यक्त होनेसे वह शरुभोंका भी युर है, काठक अवच्छेदे रहित वृह 
सवका दश है ॥ १९ ॥ उत्क स्वाभाविकी सिद्ध अतिशय शक्त है. ओर अलन्त निल ज्ञान उनको सदा भा हे ॥२०॥ सजातीय द्विती 
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करुणा ॥ २१ ॥ यह सृष्टिकी आदिमे सब भाप है, उसकी कड || 


शिर ्‌ र || यादि रहित उनका देशव है, अत्यन्त सुख ओर ब है, तेज भाव वी पू & 
॥१०७॥ ९ प्रयोजन नहीं रहता, स ऊपर र करनेकोही उनको कर्मौका फृठ देता है ॥ २२ ॥ उस परमात्मा शिवका वाचक अकार है ९ 
| शिव रुद्रादि शब्दोका भणव ( ओंकार ) ही प्र है ॥ २३ ॥ प्रणव वाच्य शिवकी भावना ओर जप करनेसे जो सिद्धि है वही परा भ्रा £ 

४ होती है, इसमे सन्देह नहीं ॥ २४ ॥ इस कारण शज्ज्ञाता उत एकाक्षर कहते है, बुद्धिमान्‌ वाच्य वाचक एकता मानते हए ध्यान करते ||| 

|| परिपूर्णस्य सगाधेनात्मनोऽस्ति प्रयोजनम्‌ ॥ परालु्रह एवास्यफल सर्वस्य कर्मणः॥२२॥ प्रणवो वाचकस्तस्य शिवस्य परमा |£ 

|| त्मनः ॥ शिवरुदरादिशब्दानां प्रणवो दि परसस्मृतः॥ २३॥ शंभोप्रणववाच्यस्य भवनात्तनपादपि॥ या सिद्िस्सा परा प्राप्या || 

मवत्येव न संशयः॥२४॥ तस्मादेकाक्षरं देवमाहुरागमपारगाः॥ वाच्यवाचकयोरिकयं मन्यमाना मनस्विनः॥२५॥ अस्य मावाः || 

¢ समाख्याताश्वतसो वेदमूर्दनि॥अकार्वाप्युकारथ मकारो नाद्‌ इत्यपि॥२९॥ अकारं बहवृच प्राहर्कारो यज्गरच्यते ॥ मकारः |£ 


हरिः ॥२८॥ मकारः पुरुषो बीजं तमः संहारको हरः ॥ नादः प्रः पुमानीशो नि्यणो निष्कियः शिवः ॥२९॥ सर्वं तिसभि 
रेवेदं मघ्रामिनिंखिलं त्रिधा ॥ अभिधाय शिवात्मानं बोधयत्यधंमा्रया ॥ ३० ॥ 
है ॥ २५ ॥ इसकी वैदके शिरोूप चार मात्रा कही है, अकार उकार मकार ओर नाद ॥ २६ ॥ अकार कम्बेद उकार यजुवद मकार साम 
ओर नाद अथव वेद है ॥ २७ ॥ अकार महाबीज रजोयणयुक्त बह्मा चतु जगतके उत्पादक है, उकार भरति योनि सखयुण है, उसका | 
पाठक विष्ण है ॥ २८ ॥ मकार पुरुष बीज तम है, उससे संहार कती हर है, नाद परषरुष दश निुण निष्किय शिव है ॥ २९ ॥ इत प्रकार | 
यह तीन प्रकार हो आधी मात्रासे अपने शिव आत्माको बोधक करता है ॥ ३० ॥ 
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| सामनादोस्य अुतिराथर्वणी स्मृताः ॥२७॥ अकारश्च महाबीन रजः सष्ठा चतुः ॥ उकारः प्रकृतिर्यौनिः सत्त्वं पारयिता 
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यह्‌ सब पूण कर रक्खा 
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यस्मात्परं नापरमस्ति किचिदयस्मात्नाणीयो न्‌ ज्यायोऽस्ति फिंचित्‌॥ वृक्षहव स्तब्धो दिवितिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्‌ 
॥३१॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायायुत्तरखण्ड शिवतत्त्ववर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः॥६॥ उपमन्युश्ूवाच ॥ 
शक्तिस्स्वाभाविकी तस्य विद्या विश्वविलक्षणा॥ एकानेकस्य ख्पेणभाति भानोखिपरभा॥१॥ अनताःशक्तयो यस्या इच्छाज्ञान 
कियादयः॥ मायाद्याश्चाभवन्वहनर्विस्फख्गा यथातथा॥२॥ सदाशिवेश्वरा्याहि विद्याऽिधेश्वरादयः॥अभवन्पुरूषाशचास्याः 
प्रकृतिश्च परात्परा॥ २॥ महदादिषिशेषातास्त्वजाययाश्चापि ॥ यच्चान्यदस्ति तत्सवं त्स्याः काय्यं न संशयः ॥४॥ सा 
शक्तिस्स्वगा सूक्ष्मा प्रबोधानदरूपिणी ॥ शक्तिमानुच्यते देवश्शिवश्शीता्चुभ्रूषणः ॥ « ॥ वे्श्शिवश्शिवा विचा परज्ञा चैव 
तिः स्मरतिः ॥ धृतिरेषा स्थितिनिषठा ज्ञानेच्छाकर्मशक्तयः॥६॥ आज्ञा चैवपरं बरहम दे विधे च परापरे॥ शद्धवि्या शुका 
सर्वे शक्ति कृतं यतः ॥ ७ ॥ माया च प्रकृतिर्जीवो विकारो विकृतिस्तथा ॥ असञ्च स यत्किचित्तया सर्वमिदं ततस्‌ ॥८॥ 
बहादिक सूतिं ओर्‌ भी जो कुछ है बह सब उस्ीका हप ह, इमं संदेह नहीं है ॥ ४ ॥ वही सर्वगामिनी सक्षमा शक्ति है, 
भवोधानेदस्वरपवाटी है, वही देव शक्तिमान शिव शीतां भूषणधारी है ॥ ५ ॥ जानने योग्य शिव ओर शिवा विया है बही भन्ञा 
श्रुति ओर स्मृति हे, धृति यही है, स्थिति निष्ठा ज्ञान इच्छा कमं॑शाक्ति है ॥ ६ ॥ आज्ञा उत्षकी परह है दो विया है पर ओर 
अपर शुद्ध विया शुद्ध कठा सवशक्षितका किया हभा हे ॥ ७॥ भाया भरङुति जीव विकार विति असत्‌ सत जो कुढ भी ह 
२३९६ 


उससे परे कों नहीं है, अपर कोई नहीं हे उक्षे क्ष्म ओर बृहत्‌ कोई नहीं है, वह वृक्षक समान स्तञ्ध एकी स्वगेमे स्थित हे; उसी ह 

न ॥ हे ॥ ३१ ॥ इति श्रीशिवमहाएराणभाषारीकायां सञ° वा सं° उत्तरखण्डे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ उपमन्यु 
बोटे, विया विश्च ठक्षणवारी उस प्रमात्माकी स्वाभाविकी शक्ति है वह एकही अनेक स्वपते प्रकाश होता है जसे र्थकी कान्ति ॥ १ ॥ 
उसके इच्छा ज्ञान करियादिक अनन्त शक्ति है; ओर मायासे भरादुभूत होते है, जेसे अधिसे अधिके फु्टिग प्रगट होति हँ ॥ २ ॥ सदाशिव 
दैश्वरादि ओर अनेक विश्ेश्वरादि ओर परुष उत्पन्न हूए हैँ ओर पेते परे भरकति ॥ ३ ॥ महते आदि ठेकर विशेष पर्यन्त ओर 


==, 
उससे भी यह सब जगत विस्तृत हो रहा है ॥ ८ ॥ उसी देवने यहं चराचर सव॒ बह्ञाण्ड मोहित कर रखा हः; ओर विना ९ 
$ || राही से सक्त करती ह ॥ ९ ॥ इसी साई परकारारी मायातसे वह देवेश विश्वको व्याप्त कर स्थित ह उन्दीति खक पवृतत १४ 
॥१०॥ पूवकाठमे कोई बहवादी खनि संशययुक्तं मनसे परस्पर विचार करने रुगे ॥ ११ ॥ किस कारणत हम कहंसि उत्पन्न हकर 1 


ट| कासते जौवित है, कि भकार हमारी भतिष्ठा ओर हम किससे अधिष्ठित है ॥ १२ ॥ ओर स्व रानि हम किके दारा ले वतत 
||ह बह उहषन करने अयोग्य संसारकी व्यवस्था किसने की है ॥ १३ ॥ काठ स्वभाव नियति ( देव ) यच्छा इस यक्त नहीं की £ 
&|| सा देवी मायया सर्व ब्रह्माडं सचराचरम्‌ ॥ मोहयत्यप्रयतरेन मोचयत्यपि लीलया॥९॥ अनया सह सवशः सततर्विशभ्रकारया॥ 

६| विश्वं भ्याप्य स्थितस्तस्मान्युकषिर पृतंत॥१०॥घघ॒क्षः पुरा केचिन्य॒नयोत्रह्वादिन्‌ः॥ संशयाविष्टमनसो विस्परशंतियथात ||§ ¢ 
ह 


| 


{ 
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| शि ७यु 


॥१०८॥ 


^ 





॥ 
6 
39 , 
£ 
। थम्‌ ॥ ११ ॥ कं कारणं कुतो जाता जीवामः केन वा वयम्‌ ॥ इनाऽमार्क संप्रतिष्ठा केन वापिष्टिता वयम्‌॥१ २॥केनवर्तामहे ६ 
शश्वत्सुखेष्वन्येषुचानिशम्‌॥ अविुभ्याच विश्वस्य व्यवस्था केन वृकूता॥ १२॥ कारस्य भावोनियतिर्यदच्छा नाच युज्यते॥ ||@ 
शतानि योनिःपुरूषोयोगी चेषां परोऽथवा ॥१४॥ अचेतनत्वात्कालदेश्वतनत्वेपिचात्मनः॥ सुखदुःखानि भूतत्वादनीशत्वाद्वि ||@ 
¢| चार्यते ॥१५॥ तदचयानयोगाज्गतमिपश्यन्छकतिमवीम्‌॥ पाशबिच्छेदिकां सक्षत्रं स्वयणेभरशम्‌॥१६॥तया विच्छिन्ना || 
शास्ते सवकारणकारणम्‌। ।शक्तिमंतं महादेवमपश्यन्दिव्यचक्षुषा॥१ ७॥य्‌ः कारणान्यशेषाणि काखात्मसदरितानिच ॥अप्रमेयोऽ 
¢ नया शक्तयासकटं योऽधितिष्ठति॥१८॥ ततः असादयोगेन योगेन परमेण च॥ दृष्टेन भक्तियोगेन दिष्यःगतिमवाप्वुयुः॥१९॥ ६ 
जाती ह, भाणियोकी योनि अरुष इनका योग ओर पर ॥ १४ ॥ अचेतन होनेसे काठादिका ओर चेतन होनेसे जीवका सुख दुःखे ¢ 
आविभूत होनेसे अनीश विचार कर ॥ १५ ॥ वे ध्यानयोगको भा हो उसकी ईैश्वरीशक्ति देखने गे, जो पाशके विच्छेद करनेवाटी ||£ 
ओर अपने गणो पत उससे विछिन्न प्ाशव॑धन होवे सबके कारणकै कारण शक्िमानू महादेवको दिव्य चश्च देखने ठगे ॥ १६ ॥ १७ ॥ |& 
जौ सम्पुणके कारण काठात्मा सहित ह वह॒ अप्रमेय है; षही एक इस शकितकै सहित स्थित है ॥ १८ फिर प्र्ादयोग परमयोग तथा || 
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दभक्ति योगसे दृढगतिको प्राप्त हए ॥ १९ ॥ इस कारणतते भक्तिपवक जो शिवको हदये देखते ह, उन्हीको निरन्तर शान्ति होती है ¢ 
दूसरोको नहीं यह श्रुति है ॥ २० ॥ शक्तिमानूका शक्तिसे कभी वियोग नहीं होता है, इस कारण शक्ति ओर शक्तिमानके भरसाद्‌ सेषरम्‌ ठ 
इसकी भाति होती है ॥ २१ ॥ युकितकी मापिमं ज्ञान ओर कर्मका कोद विवक्षित नहीं है, उनके भसन्न होगम वह छक्ति हाथ स्थित है || 
॥ २२॥ देव दानव पशु विहंग कीट रमि स्षव उनकी प्रत्ता सक्त हो जाते है ॥ २२ ॥ गर्भे उत्पन्न हभ बालक वा तरुण वृद्ध £ 
तस्मात्सह तथा शक्तया इदि पश्यंति ये शिवम्‌ ॥ तेषां शाश्वतिकी शां तिनेतरेषामिति थतिः॥२०॥ न हि शक्तिमतश्शत्तया 2 
विप्रयोगोऽस्ति जातुचित्‌ ॥ तस्माच्छक्तेः शक्तिमतस्तादास्म्या्िरवेतिर्यो॥२१॥ कमो विवक्षितो सूनं विस॒क्तो ज्ञानकर्मणोः ट 
रसादे सति सा मूतिरयस्मात्करतके स्थिता ॥२२॥ देवो वा दानवोवापि प्र्वाविहगोऽपि वा ॥ कीस वाथ कमिर्वापि सुच्यते 
तत्प्रसादतः ॥ २३ ॥ गर्भस्थो जायमानोवा बारो वा तरुणोऽपि वा ॥ व्रद्धो वा भियमाणो वा स्वर्गस्थोवाथ नारकी॥२४॥ 


पतितो वापि धर्मात्मा पडतो मूढ एव वा॥ प्रसादे तत्क्षणादेव सुच्यते ना संशयः ॥२५॥ अयोग्यानां च कारूण्याद्धक्तानां ट 


परमेश्वरः ॥ प्रसीदति न संदेहो विग्रह विविधान्मलान्‌ ॥ २६ ॥ प्रसादादेव सा भक्तिः घसादो भक्तिसंभवः ॥ अवस्थामेद 


स्मर्य विद्वास्तत्र न सुद्यति ॥ २७ ॥ भ्रसादपू्िका यें शुक्तिसुक्तिविधायिनी ॥ नैव सा शक्यते प्तं नरैरकेन |& 
जन्मना॥ २८ ॥ अनेकजन्म सिद्धानां ओतस्माताविवतिनाम्‌॥ विरक्तानां पदद्धानां प्रसीदति महेश्वरः ॥२९॥ 


मृतक होता हुआ स्वम स्थित बा नरकगामी ॥ २४ ॥ पतित धमौत्मा पंडित, सू, देवक भादसे तत्काल युक्त हौ जाताहै, इसमें सन्देह # 


नहीं हे ॥ २५ ॥ जो अयोग्य है उनके उपर कर्णारूपा करके बह परश्वर उनके पाप दूरकर उनप्र भसन हो जाते है इनमे सन्देह 
नहीं ॥२९ ॥ परसादपेही बह भक्ति ओर भक्तिते खक हो जाती है, अधिकार भेदको देक विदवाय्‌ उमे मोदित नहीं होते ई ॥ २७॥ 
रसादपुव॑क वह भक्ति खकितिकी देनेवाटी हं, पह छक्ति एक जन्म भष्योंको धाप्र नहीं 


येय 


होती है ॥ २८ ॥ शतिक अनुततार वतनेवाले 


शि ७पु9 
॥१०९॥ 


वा.स.७ 
उत्तरखंड 
अ०७ 


६ 


¢ 
ए 
६ 
६ 
ट 
्‌ 
६ 
ट 
? 


अनेक जन्मभे सिद्ध हए; विरक्त ओर संसारसे जागनेवाठोके ऊपर परमेश्वर सन्तुष्ट हो जति ह ॥ २९ ॥ देवेशकै प्रस होनेषर. य 
उस भक्ति वर्हता है, भरे स्वामी शिव है, पूरवकारमे इस यक्ष्म भक्तिहीके द्वारा ॥ ३० ॥ _तपे विवश होकर यह मूनुभ्य र 
तत्पर होता है, उसके भयोग ओर अश्या भक्तिमे तत्परता होती हं ॥ ३१ ॥ उतत प्रम भक्ितसे प्रसादकी प्राति होती . है. भाद्‌ 
सतव पाशबन्धनते खकिति खक्तकी ओर निरेति हो जाती है ॥ ३२ ॥ जिस मलष्यका शिवम अल्पभाव हौ बह भी तीन जन्ममं युक्त होजाता 
हे, फिर उसे योनि यन्तरकी पीडा नहीं होती ॥ ३३ ॥ बाद्य ओर मनक उपचार सहित जो सेवा हे, उसीका नाम भक्ति है, बह 
रसते सति देवेश परशौ तस्मिन्प्रवतते॥ अस्ति नाथो ममेत्यल्पा भक्तिडुद्िपुरस्सरा॥३०॥ तपसा विविधेश्शेवेधमस्संयुज्यतं 
नरः ॥ तत्रयोगे तदभ्यासस्ततो भक्तिः परा भवेत्‌॥३१॥ परया च तया भक्तया प्रसादौ रुभ्यते परः ॥ प्रसादात्सर्वपाशभ्यो 
युक्तिभुक्तस्य निर्वृतिः ॥३२॥ अल्पभावोऽपि यो मर्त्यस्सोऽपि जन्मघ्रयात्परम्‌॥ नयोनिर्य्पीडायं भवेननैवा् संशयः॥२३॥ 


सांगाऽनगा च या सेवा सा भक्तिरिति कथ्यते ॥ सा पुन्िद्यते अधा मनोवाक्षायसाधनेः ॥३४॥ शिवड्पादिविता यासा 
सेवा मानसी स्मृता ॥ जपादिर्वाचिकी सेवा कर्मपूजादि कायिकी ॥३५॥ सेयं असाधना सेवा शिवधर्म कथ्यते ॥ स तु 
पंचविधः परोक्तः शिवेन परमात्मना॥३६॥ तपः क्म जपो ध्यानं ज्ञानं चेति समासताः ॥ कर्मलिद्गाच॑नाद्यं च तप्ान्द्राय 
णादिकम्‌ ॥ ३७ ॥ जपश्चिधा शिवाभ्यासथिन्ता ध्यानं शिवस्य तु ॥ शिवागमोक्तं यज्ज्ञानं तदच ज्ञानयुच्यते ॥३८॥ 
मन वाणी कायाके साधनसे तीन भरकारकी है ॥ ३४ ॥ शिवहूप चिन्तनका नाम मानती सेवा हे, जपादि वाधिकी सेवा है 
कर्म पूजा. कायिकपूजा कहटाती है ॥ ३५ ॥ यही ज्िस्ञाधना सेवा शिवधर्मं कहठाता हे, वह धर्मं परमात्मा शिवने पाच भरकारका 
कहा है ॥ ३६ ॥ तप कर्मं जपज्ञान ओर ध्यान रपस संकषपसे कहा है, कमं पूजाटिगकी अर्चा आदि तप चान्द्रायणादि 
॥ ३७ ॥ तीन प्रकारका जप यह है शिव शादे अभ्यास शिवकी चिन्ता करना ध्यान है, शिव शा्चमं कहा जो ज्ञान है वही यहां ज्ञान 


उ यिज य 
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| व्यवहार किया है जो श्रीकण्ड शिवे पा्॑तीकै भति शाञ्च कहा है ॥ ३८ ॥ पह उनका दया पूवकं कहा हुम शिवभक्तोकौ एक || 
साधन हे ॥ ३९ ॥ इस कारण परम कारुणिक शिवम भक्ति बढानी चाहिये ओर कल्याणकी इच्छा ` करनेवाङे मदुष्य विष्ोकै सेगको | ¢ 
गन करं ॥ ४० ॥ इति श्रीशिवमहाषराणभाषाटीकायां स वा० स° उत्तरखण्डे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ श्रीरुष्ण बोरे, हे भगवन्‌ ! शिव ट 
जीका कहा हुआ जो वेदसार ज्ञान है, जो उन्होने अपने भक्तोंके क्रितके छ्य कहा है, सो भै सुननेकी इच्छा करता ह ॥ १ ॥ जो अभक्त ट 
अज्ञानी अयोगी है उनको वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, पांच सरगंसि युक्त जि्रकी मूढता देखकर वह मखं निंदा करते है ॥ २ ॥ कहीं वणा त 
श्रीकैडेन शिवेनोक्तं शिवाये च शिवागमः॥ शिवाशरितानां कारुण्यच्छरेयसामेकसाधनम्‌॥३९॥ तस्माद्धिवर्दयेदक्तिं शिवे परम ५ 
कारणे॥। त्यजेच विषयासंगं श्रयोऽर्थीमतिमात्नरः॥४ ०॥ इतिश्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायाञुत्तरखण्ड शिवतत्तत ट 
कथृत्राम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ कष्ण उवाच॥ भगवज्दोतुमिच्छामिशिवेन परिभाषितम्‌॥ वेदसारे शिवज्ञानं स्वाध्चितानांविञ् ए 
तये ॥ १ ॥ अभक्तानामबुद्धीनामणक्तानामगोचरम्‌ ॥ अरथदंशा्ैः संयक्तं गूढमभाज्ञनिदितम्‌॥२॥ वणँभमतेदमैविपरीतं || 
कचित्समम्‌॥ वेदात्षडंगादुदधत्य सांख्यायोगाच कृत्स्नशः॥२॥ शतकोटिभमाणेनविस्तीरणं थंथसंख्यया॥ कथितैपरमेशेनतज | 


पूजा कृथं प्रभोः॥४॥ कस्याधिकारःपूजादौ ज्ञानयोगादयः कथम्‌॥ तत्सर्व विस्तरादेव वक्तुमर्हसि स्रत ॥५॥ उपमन्युशूवाच॥ |© 
शेव संक्षिप्य वेदोक्तं शिवेन परिभाषितम्‌ ॥ स्तुतिनिदादिरदितं सद्यः भत्ययकारणम्‌ ॥ & ॥ ¢ 
भूमके धमु विपरीत ओर कहीं समान्‌, षडंग वेद ओर सांख्य योगसे जो सम्पूण हण किया गया ॥ ३ ॥ जिस भन्थकी संख्या माणन 
सौकरोड हें; उसको परमेश्वरे कहा हे हे भभो ! उसमे पूजा किन भकार कथन की है ॥ ४ ॥ पूजादिमे किंक्तका अधिकार है, ओर बह & 
र 


ज्ञान योगादि किस भरकार हे ? हे सुबत ! सो हमसे आप सव विस्तार पूवकं कटहिये ॥ ५ ॥ उपमन्यु बो, जो शिवने शाञ्च कहा है उसको 
सक्षेप करके जो कि निदा स्तुतिसे रहित है, भ्रवणसे शीघ्रही विश्वास होता हे ॥ ६ ॥ | 
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शि०्ु° जो यरे भसादते भ्रा होता ओर अनायाससेही जिससे खक होजाती है, उस्तको सेक्ेपसे कहता ह विस्तारसे तो कोद नहीं कहं सकता 
॥११०॥ ॥ ७ ॥ जित समय स्थाय शिव सत्कार्यं कएणपे युक्त हो सि रनक इच्छा करने रुगे तब स्वयं ही परगट हए ॥ ८ ॥ देवाधिप शकन 
|| वताओक देवता जलाजीको उतपन्न किया ॥ ९ ॥ तब कहाजीने उत्पन्न होकर देवाधिदेव. अपने पिताको देखा तब न + ० 
बह्माजीको आज्ञा दी ॥ १० ॥ रूदेवसे देखे हए बह्माजी संसारकी रचना करने खणे, ओर व्णश्रमकी व्यवस्था भी उन्होने पृथक्‌ २ क 
ट ॥ ११ ॥ यन्ञके निमित्त सोमकी रचना की. सोमते स्वगं हुआ. पृथ्वी, वहि, खयं, यज्ञ, शचीपति इन्द्र ॥ १२ ॥ वह सब दवता भादुभूत 
¢ य॒रुपरसादजं दिष्यमनायासेन शुक्तिदम्‌॥ कथयिष्ये समासेन तस्य शक्यो न विस्त्रः॥७॥ सिसक्षया पुराग्यक्ताच्छिव्‌ःस्थाणुमं 
6 श्वरः॥ सत्कायकारणोपेतस्स्वयमाविरभत्प्रथुः ॥८॥ जनयामास च तदा ऋषिविंश्वाधिकः प्रभुः ॥ देवानां प्रथमं देव्‌ ब्रह्माण 
६ 
¢ 
४ 
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ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥ ९ ॥ ब्रह्मापि पितरं देव जायमानं न्यवैक्षत ॥ तं जायमानं जनको देवः प्रापश्यदाज्ञया ॥१०॥ दृष्टो शदरेण 
देवोऽसावसजद्विश्वमीश्वरः॥ वरणाश्रमम्यवस्थां च _चकार्‌ स पृथक्एथक्‌॥११॥ सोमं ससज यज्ञां सोमादयोस्समजायत ॥ 
धरा चवह्धि सूर्य॑श्च यज्ञो विष्णुश्शचीपतिः॥ १२॥ ते चान्ये च सुरा शद रुद्राध्यायेन तुष्टुवुः ॥ प्रसतन्नवदनस्तस्थौ देवाना 
मरतः मधुः ॥ १३ ॥ अपहत्य स्वलीलार्थ तेषं ज्ञानं महेश्वरः ॥ तमपृच्छस्ततो देवाः को भवानिति मोदिताः ॥ १४ ॥ 
सोऽरवीद्रगवादुद्रो द्यहमेकः परातनः ॥ आसं प्रथममेवाहं वर्तामि च सुरोत्तमाः ॥ १५॥ भविष्यामि च मत्तोन्यो म्यति 
रिक्तो न कश्चन ॥ अहमेव्‌ जगत्सवं तर्पयामि स्वतेजसा ॥ 98 ॥ 
रुद्राध्यायसे देवको सन्तुष्ट करन्‌ ठगे, तब वहु भमु देवताओंकै सन्छल सन्न होकर स्थित हए ॥ १३ ॥ तब महेश्वरने टीखाकै निमित्त उनकै 
ज्ञानको हरण कर्‌ छया, तब देवता कहने ठगे आप कोन हो, रेस्ा कह मोहित होगये ॥ १४ ॥ तब भगवान्‌ रुद्रे कहा मेही एकं एरातन 
देव हू, हे तो । वसे पहठे भे ही था ओर ओर मेही सर्वत्र वर्तमान हूं ॥ १५॥ ओर आगे भी मेही हंग, स्ते अतिरक्त को 
‰॥ दूसरा नहीं है, मेही भपने तेजसे सब जगत्को तृप्त करता हँ ॥ १६ ॥ 
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म्घसे अधिक ओर समान कोई नहीं है जो रसा जानता हे वह उक्त होजाता हे भगवान्‌ शद्‌ एसा कहकर वहीं अन्तधौन होगये, जब विष्ण 
आदि देवतानि उनको न देखा तब वह ऊप्रको मृजा उढाय अथं शिवके मन्त्ोसे तथा सामक मन्वोंसे ॥१७॥ उनको सन्तुष्ट करने रगे, 
अथं शिम करहु पाशुपत वतको करके सब देवताओंने अपने शरीरम भस्म ठगाई ॥ १८ ॥ तब उनके भसन्न करनेकै निमित्त पशुपति 
श्वर ॥ १९ ॥ गण ओर पाैतीसहित उस स्थानम आनकर पराप्त हुए जिनको निद्रा ओर श्वासकै जीतनेवाठे पापरहित योगी ॥२०॥ हदये 
देखते है, उन देवदेवका दशन देवताओंनि किया, जिसको द्परकी इच्छाके अदुर्तनेवाटी ईश्वरकी परम शक्ति कहते हं ॥ २१ ॥ उस वामो 
मत्तोऽधिकः समो नास्ति मां यो वेद्‌ स युच्यते॥ इत्युक्ता भगवाुद्रस्तजरैवां तरधत्त स ॥ अपध्यंतस्तमीशानं स्तुव॑तश्चैव साम 
मिः ॥१७॥ तरत पाशुपते कृत्वा त्वथवंशिरसि स्थितम्‌॥भस्मसंछन्नसर्वागा बधबुरमरास्तदा॥१८॥ अथ तेषां पसादार्थं पञ्युनां 
पतिरीश्वरः ॥१९॥ सगणश्चोमया सार्ध सान्निध्यमकरोत्पभुः॥ य॑ विनिद्रा जितश्वासा योगिनो दग्धकिस्विषाः ॥२०॥ हदि 
पश्यंति तं देवं ददृदैवफगवाः॥यामाइः परमां शक्तिमीशवरेच्छाठवतिनीम्‌॥२१॥ तामपश्यन्मदेशस्य वामतो वामरोचनाम्‌ ॥ 
ये विनिधूतसंसाराः भ्ाप्ताः शवं प्रं पदम्‌॥२२) स वान्यं ते च दृष्टा गणेशवराः॥अथ तं तु्बुदेवा देव्या सुहं महे 
श्रम्‌ ॥ २३ ॥ स्तोतरेमौरेशवरेदिव्येः श्रोतः पौराणिकेरपि ॥ देवोऽपि देवानालोक्य घृणया ब्रषभध्वजः ॥ २४ ॥ तशोऽस्मी 
त्याह सुभ्रीतस्स्वभावमधुरां गिरम्‌॥अथ सुप्रीतमनसं प्रणिपत्य इृषध्वजम्‌ ॥ अथमहत्तमं देवाः पप्रच्छरिममादरात्‌ ॥२५॥ 
नाको शिवके वामांगमे उन्होने दशन किया, जो ससरारसे विरक्तो शेवपदको भाप हृ है ॥ २२ ॥ जो नित्य सिंड है. उन गणेश्वरोका भी 
दशन किया तब देवता देवीकै सहित महेश्वरकी भरथना करने ठगे ॥२३॥ ओर शिब सम्बधी दिव्य तथा महेश्वर सम्बन्धी एराणके श्टोकोि 
सतुति कएने ठगे, वृषध्वज देवने भी कपा करके देवताओंको देखकर ।२४।। कहा भे भन्न हूँ यह पन्न हो स्वभावे कोमरवाणीे बोरे तव 
्रसन्न मनहो शिवको प्रणाम कर उन अधिक भराथनीय देवको देवता आदर्से कहने रुणे ॥ २५ ॥ 
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देवता बोरे, हे भगवन्‌ । किस मा्गसे आप पृथ्वीम पूजे जाते है ओर पूजाम कि्का अधिकारं है सो आप तत्ते कहिये ॥ २६ ॥ तव्‌ शिवजी 
हसतेए देवीजीको देखकर अपना घोर सूर्यात्मकं रूप दिखाने ठगे ॥२७॥ जो सम्पूण देश्वयके शोत युक्त सवं तेजोमय अपने सब भूति भह 
ओर देवताओं युक्त॥२८॥ आढ भुजा, चार यख, अधेनारीका अद्ध स्वरूप शिवको देखकर विष्ण आदिं सव देवता॥२९॥ शिवकौ खयं ओर 
देवीको चन्द्रमा जानकर, सम्पूणं चराचर पंचभूतरूप ॥ २० ॥ उनको देख अध्य देकर स्तुति करने गे ॥२१॥सिंदूरवणे मण्डलाकार सुवण 


देवा ऊचुः ॥ भगवन्केन मागण प्ूजनीयोऽसि भ्रतरे ॥कस्याधिकारः पूजायां वक्तुमदहैसि तत््वतः॥२६॥ततः सस्मितमालोक्य 


देवीं देववरोहरः॥ स्वरूपं दशयामास घोरं सूर्यात्मकं षरम्‌॥२७॥ संवैश्वर्यगुणोपेतं सर्वतेजोमयं परम्‌ ॥ शक्तिमियतिभिश्चगि्भरे 
देवैश संवृतम्‌॥२८॥ अष्टबाहुं चतुर्वकरमर्दनारीकमद्धतम्‌॥ दष्ैवमद्ताकारं देवा विष्णुषुरोगमाः॥२९॥ बुद्धा दिवाकरं देवं देवीं 
चैव निशाकरम्‌॥पञ्चभरतानि शेषाणि तन्मयं च चराचरम्‌॥३०॥एवशुक्त्वा नमशचज्रस्तस्मे चार्घ्यं प्रदाय वै ॥३१।सिदूरवर्णाय 
सुमण्डलाय सवर्णवणभरणाय तुभ्यम्‌॥ पद्माभनेत्राय सरपकृजाय ब्हन्द्रनारायणकारणाय॥ ३२॥सुरत्नपूर्णं ससुवर्णतोयं सकु 


कमाय सकुशं सपएष्पम्‌।॥प्रदत्तमादाय सहैमपातर प्रशस्तमध्यं भगवन्प्रसीद ॥३३॥ नमश्शिवाय शांताय सगणायादिहेतवे ॥ ¦ 


रुद्राय विष्णवे तुभ्यं अह्मणे सूर्यमूतंये ॥३७॥ यश्शिवं मण्डले सौरे संपूज्यैव समारितः ॥ प्रातरमध्याह्सायहव पद्याद््य 
सत्तमम्‌ ॥ ॥ ३५ ॥ प्रणमेदरा पठेदेताज्छ्लोकाज्छ्तिश्चुानिमान्‌ ॥ न तस्य इभं िंचिदधक्तश्चन्सुच्यते दृढम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ओर हीरे जडे आभरणो यक्त कमछनेत्र कमटयोनि सहित ब्रहञादि नारायणके कारणक निमित्त ॥ ३२ ॥ रत्न ओर सुवण पुरणं कुकुम कुश 
एुष्पमिला जठ सुवणपातरमं टेकर भगवानूके निमित्त देकर बो, भगवान्‌ प्रसन्न हो ॥ ३३ ॥ शिवको साम्बगणोके सहित नमस्कार है, सुद्र 
विण ए सुय मूरति निमित्त नमस्कार है ॥३४॥ जो शिवको सूर्यमण्डल सावधान होकर पृजता है, भरातःकाठ मध्याह ओर सन्ध्याको अर्य 
देता है ॥ ३५ ॥ जो भणाम करते वा इस स्तोको पढते सौ वार कहते हँ इनको कु दुम नहीं रहता, ओर इढभक्ति लने सकत 
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३७ ॥ तव मण्डलम स्थित शिव देवताओंको देखकर सव शाम रेष्ठ शाह देकर अन्तघौन हो गये ॥ ३८ ॥ उसमे बाह्मण क्षिय 


| हो जाते ह ॥ ३६ ॥ उञ्ञ कारण भक्ति आदित्यरूप शिवका पूजन कर; धर्मं काम भूक्तिकै कारण मन, वचनः केसे रसा करे 


। 
| 
॥ 


वश्यक पूजाका अधिकार जानकर वे देवता प्राणाम्‌ कर यथायोग्य स्थानमे गये ॥ ३९ ॥फिर जव बहुत कारु बीतनेपर वह शाश छिप गया,तब 
शिवके अकम बैदी हृद परमेश्वरीनि फिर पूखा ॥ ४० ॥ तब उनकी भरणे चन्द्रमोखि देवने उस शाञ्चका सार निकाठ कर कहा ॥ ४१ ॥ 
तस्मादभ्यचयेनित्यं शिवमादित्यपिणम्‌॥ध्कामा्षुक््य्थं मनसा कमणा गिरा।२७।अथ देवान्समारोक्य मण्डलस्थो 
मेशरः ॥ सर्वागमोत्तरं दत्वा शाघ्मतरधाद्ध२ः॥२८।।तत् पूजाधिकारोऽये बरहमक्षजविशामिति ॥ ज्ञात्वा प्रणम्य देवेशं देवा 
जग्सु्यथागतम्‌ ॥३९॥अथ कालेन महता तस्मिज्छास्रे तिरोदिते ॥ भर्तारं परिपप्रच्छ तदंकस्था महेश्वरी ॥ ४० ॥ तया स 
चोदितो देवो देष्या चन्द्रविभूषणः ॥अवदत्करसुदधत्य शालं स्वागमोत्तरम्‌ ॥४१॥ प्रवतितं च तद्टोके नियोगात्परमेष्ठिनः ॥ 
मयागस्त्येन गुरुणा दधीचेन महर्षिणा ॥४२॥स्वयमप्यवतीर्यो्न्यां युगावतंषु शूरुधक्‌॥स्वाथितानां वि्क्तयथ ङश्ते ज्ञानसं 
ततिम्‌॥४३॥ऋधुस्सत्यो भागव द्यगिराः सविता द्विजा॥ त्युः शतकतुर्धीमान्वसिष्ठो ्निपुंगवः॥७७॥सारस्वतच्चिधामा च 
विवृतो स॒निपुंगवः॥शततेजास्स्वय धर्मो नारायण इति थतः॥४५॥ स्वरक्षश्रारणिर्धीमास्तथा चैव कृतंजयः॥कृतंजयो भरद्वाजो 
गौतमः कविरूतमः।॥४६॥वाचःसवा सुनिस्साक्षात्तथा युक्ष्मायणिः श्ुचिः॥तण्बिदसैनिः कृष्णः शक्तिः शाक्तेयं उत्तरः॥४७॥ 
पूेष्ठीके नियोगसे उसको ठोकमे वणन किया; भ शरु अगस्त्य, ओर महर्षि दधीचिने इसे भदृत्त किया ॥ ४२ ॥ युगके आदिभे शिवजी 
अवतार धारण कर अपने मक्तोंको खकतिके निमित्त ज्ञान प्रदान करते ह ॥ ४३ ॥ ऋभु सत्य भागव अंगिरा सविता मृत्यु इन्द धमं खनि 
रेष्ठ वसिष्ठ ॥ ४४ ॥ सारस्वत तिधाम त्रिवृत खुनिगरष्ठ शततेज स्वयं धर्महूप नारायण ॥ ४५ ॥ अपने सुन्दर धर्भके रक्षक ₹तंजय भामतेय 
भरद्वाज कविभरेष्ठ गौतम ॥ ४६ ॥ वाचःश्ववा सुनि सक्ष्मायणि शुचि तृणवबिन्दु नि कष्ण शकितं शाकेतय्‌ उत्तर ॥ ४७ ॥ 


मे 


५ जातूकण्यं हरि साकषा कष्दैपायन खनि यह व्यास कल्प योगेश्वरोको कमस खन ।।४८॥ छिगषराणके सातद अध्याये द्वापरक अन्त वयासकं || 
॥११२॥ || || अवतार ओर योगाचा्येके अवतार तथा कछियुगमें शिवा अवतार होता है, वह सब ख्ख है॥ ४९ ॥ प्रसेक अवतारं विभूकै चार ४ 

|| २ शिष्य होते दः उनके शिष्य ओर भशिष्य सहसों हूए ह ॥ ५० ।। उनके सम्भाषणसे छोकमे ओर आज्ञा करणादिसे भाग्यवाठे अत्यन्त भक्ति ¢ 
¢ करके खुकत हो जाते है ॥५१॥ इति श्रीशिवमहाराणभाषारीकायां स ° वा ० स ° उत्तरखण्डे अष्टमोऽध्यायः । 1<॥ श्रीकष्णजी बोले, सब युगोँकै ट 
| जात्करण्यो हरिस्साक्षात्कृष्णद्रेपायनो अ॒निः॥ व्यासावताराज्छरण्व॑तु कल्पयोगेश्वरान्कमात्‌॥४८॥ लगे व्यासावतारा हि द्वापरां || 
१ 
६ 
¢ 


| 


त तेष खवताः ॥ योगाचार्यावताराश्च तथा शिष्येषु श्ूलिनः॥४९॥तघर तत विभोः शिष्याश्चत्वारः सयुरमहौजसः ॥ शिष्यास्तेषां ठ 
ठ भरिष्याश्च शतशोऽथ सहसशः॥५०। तेषा संभावनाछ्धोके शवाज्ञाकरणादिभि"॥भाग्यवतो विच्य भक्त्या चात्य॑तभाविताः ¢ 
| ॥५१॥इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायासत्तरखण्डे शिवतच्छक्ञाने व्यासावतारवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः ८॥ 
ठ ॥ कृष्ण उवाच ॥ युगावतंषु सवषु योगाचार्यच्छलेन तु ॥ अवताान्डि शर्वस्य शिष्यांश्च भगवन्वद्‌ ॥१॥ उषमन्युर्वाच ॥ ` ६ 
| श सतारो मदनः सरोतः (4 च॥ छोगाक्िश्च महामायो जेगीषभ्यस्तथेव च॥२॥द्धिवादश्च ऋषभो सुनिर््रोऽभरिरव ट 
| च॥ सपालको गौतमश्च तथा वेदशिरा खनिः ॥ ९ ॥ गोकर्णश्च हावासी शिखण्डी चाप्रः स्मृतः ॥ जटामाली चाद्हासो 
वा.सं.७ | दारको लागली तथा ॥ ४ ॥ महाकारश्च शटी च दंडी खुण्डीश एव च ॥ सविष्णुस्सोमशर्मा च लङ्कटी वर एव च ॥५॥ एते 
६ वारा कृरपेऽस्मिन्सप्तमस्यांतरे मनोः ॥ अष्टा्विंशतिसंख्याता योगाचार्थायुगकरमात्‌ ॥ & ॥ 
अ०९ ||§ | भारमभमं योगाचायकै छपे शिवकै अवतार ओर उनक शिष्योका वणैन कौजिये ।।१॥ उपमन्यु बोरे-वत, सुतार, मदन, सुरो कंक लोगाक्षि 
्‌ महामाया अगीषठय।। २।।द्धिवाह, ऋषभ, सनि, उ, अत्रि, सुबाठक, गौतम्‌, वेदशिरा खनि।।३॥ गोकर्णं, य॒हावासी, शिखडी, जटााटी अहासत | ¢ 


| 


उत्तरखंड ¢ 


९. 


*॥ दारुक, छागी ।॥४॥ महाका, शूली, दण्डी, सहिष्ण; सोमशर्मा, नकुठीश्वर ॥५॥। यह साततं बैवस्वतमठके अन्तर वाराहकल्पमे हए, युगो 


[ह । 


कमसे अदराईसही योगाचायं हए है ॥ ६ ॥ एक एकक शान्त चित्तवारे चार चार शिष्य हृए है, शान्तको आदि ठेकर रूष्यतक शिष्योको 
्‌ क्रमसे कहता दँ ॥ ७ ॥ श्वेतः, शवेतशिख, श्वेताश्च, शेतटोहितदुन्दुभि, शतशूपा, ऋचीक, केतुमान, ॥ ८ ॥ विकोश, विकेश, विपाश, 
पाशनाशन, सुखख, दुख, दुदैम, दुरतिक्रम, ॥ ९ ॥ सनत्कुमार, सनक, सनन्दनः; सनातन; सुधामा, विरज; शंखपाद, वैरज ॥ १० ॥ ¢ 
सारस्वत, मेष, मेधवाह, कपि, आसुरी, पचशिखा, बाष्कल ॥ ११ ॥ पाराशर, गगे, भागव, अंगिरा, बठबन्धु, निरामित्र, केतु; श्रग, तपो ¢ 
शिष्याः षत्येकमेतेषां चत्वारश्शांतचेतसः॥ श्वेतादयश्च रुष्यातांस्तान्त्रवीमि यथाकम्‌॥७॥ श्वेतश्वेतशिखश्वैव “वेताः ¢ 
भ्वेतोदितः ॥ दन्दुमिश्शतरूपश्च ऋचीकः केतुमांस्तथा ॥<॥ विकोश विकेश विपाशः पाशनाशनः॥ सखो दुसंखशचेत 
दुर्गमो दुरतिकमः॥९॥ सनत्कुमारस्सनकः सनद सनातनः ॥ सुधामा विरजाश्चैव शंखथांडज एव च ॥१०॥ सारस्वतश्च मे £ 
धश्च मेषवादस्स॒वाहकः ॥ कृपिरश्वासरिः पंचशिखो बाष्कर एव च ॥११॥ पराशराश्च गग भागैवश्ांगिरास्तथा ॥ बर्ब |& 
न्धुनिरामिताः केतुंगस्तपोधनः॥१२॥ लंबोद्रश्च बध्‌ रम्बात्मा खबकेशकः॥ सर्वज्ञस्समञुदधिश्च साध्यसिद्धिस्तथेव च ||& 
॥१३॥ सुधामा कश्यपश्चैव वसिष्ठ विरजास्तथा ॥ अभिरूो यरुश्रष्ठः श्रवणोथ अविष्टकः ॥१३॥ कुणिश्च ङणिबाइश्च ङश £ 
रीरः कुनेचकः ॥ काश्यपो द्यशनाश्चेव च्यवन बहस्पतिः ॥ १५॥ उतथ्यो वामदेवश्च अहाकालो महाऽनिरः ॥ वाचःश्रवाः ¢ 
सुवीरश्च श्यावकश्च यतीश्वरः ॥ १६॥ दिरण्यनाभः कौशल्यो कोकाक्षिः ङुथमिस्तथा ॥ खमन्तुर्जैमिनिभैव कबन्धः कुशक 
न्ध॒रः ॥१७॥ पक्षो दार्भायणिश्चैव केतुमान्गोतमस्तथा॥मछवी मधुपिंगश्च श्वेतकेतुस्तथैव च ॥ १८॥ 
| धन ॥ १२ ॥ ठम्बोदर, ठम्बाक्ष, टम्बकेश, सवज्ञ, समबुद्धि, साध्यलुदधि, ॥ १२ ॥ सुधामा, काश्यप, वसिष्ठ, विरज, अति, उ, ह, भष, 


4 


श्रवण, अविष्टक । १४ ॥ कुणी, कुणवाहु कुशरीरः, कुने्रक, कश्यप, उशना, च्यवन, वृहस्पति ॥ १५ ॥ उतथ्य, वामदेव, महाका, महा 
नीर, वाचश्रवा, सुवीर श्यामाश्च, यतीश्वर ॥ १६ ॥ हिरण्यनाभ, कौशल्य, रोकाशि, कुथुमि, सुमन्तु, जेभिनी, कबन्ध, कुश केन्धर ॥३७॥ 
पुकव, दाभीयणि, केतुमान, गौतम वहभी, मधुरषिंग, श्वेतकेतु ॥ १८ ॥ 


ट 
# 


य्यर्‌ गगन ~ 





छगलकुण्ड, कणेकुम्ब, प्रवाहुक, उल्क, वियुत, शवक, आश्व 


| उशिज देवल, कवि, शार्होत्र, सुवेश, शम्बक, आश्वलायन, शरद, श 

ध द्‌ त कुशिक, गर्ग, मित्रक, रुष्य ॥। २० । यह योगाचार्य महेशके शिष्य ह, इन सकी सख्या 

॥११३॥ छायन ॥ १९ ॥ अक्षापद्‌, कणाद, उलकवत्स; कुशिकं, गग । € ५६ व 1 
एकस्चौ बाह होती है ॥ २१ ॥ यह सबं पाशुपतवतयुक्तं भस्म अगमं रुगानेवाठे सवं शाश्चाथकै तच्वकै जाननेवाटे वैदवेद्‌ 


११२ १ ( 
॥ २२ ॥ शिक्के आभमसे भीति करनेवारे शिव ज्ञापरायण सम्पूणं संगे हीन एक शिषमेही मन रगानेवाखे ॥ २३ ॥ शीतोष्णादि दन्द 


ट 

ट 
उरि वश्च देवलः कविरेव च ॥ शाकिहोः सुवेषश्च युवनाश्वः शरद्वसुः ॥१९॥ अक्षपादःकणाद च उर्को व॒त्स एव ||& 
शि मिजको रुष्य एव च ॥२०॥ एते शिष्या महेशस्य योगाचारयस्वरूपिणः ॥ संख्या च शतमेतेषां सइ || 
द्रादशसंख्यया ॥२१॥ सवे पाञ्ुपताःसिद्धा भस्मोदधूरितविभ्रहाः ॥ स्शाच्चाथतत्तवज्ञा वेदवेदांगपारगाः ५ ॥ शिवाश्र |© 
मरतास्सवें शिवज्ञानपरायणाः ॥ सें संगविनिर्क्ताः शिवैकाशक्तचेतसः ॥ २३ ॥ सवदवद्रसहा धीराः सवधूत्‌दिते रताः ॥ ¢ 
ऋजवो भ्द्वः स्वस्था जितकोधा जितेद्वियाः॥ २४॥ शदराक्षमाखभरणान्निषंडांकितमस्तकाः॥ शिखाज टास्सवजा अजटा ¢ 
सुंडशीर्षकाः ॥ २५ ॥ फलमूलाशनपायाः प्राणायामपरायणाः ॥ शिवाभिमानसंपत्राः शिवध्यानैकतत्पराः ॥ २९ ।सथुन्म ¢ 
> 

¢ 

ट 


यितसंसारविषवृक्षाकुरोद्रमाः ॥ प्रयातुमेव सन्नद्धाः परं शिवपुरं प्रति ॥२७॥ | 


+ 


५.७ || || हनेवाछे सर्वभूतके हितकारी सीधे शु स्वस्थ जितक्रोध जितेन्द्रिय ॥ २४ ॥ रद्रक्षकी माराके आभरण धारण करनेवाठे मस्तकमं तरिषु 
त्रलड |¢ || ठगाये शिखामात्र जटाधारी जया तथा जटारहित खण्डशिर ॥ २५ ॥ फलमूरभोजी, भ्राणायाममे प्रायण शेवमागेके अभिमाने तत्पर 
अ०९ 


शिवके ही ध्यानमं तत्पर ॥ २६ ॥ संसाररूपी विषरक्षके अकुर न्ट करनेवारे शिवंके प्रभे जानेको काय्बद्ध ह ॥ २७ ॥ ॥ 


१ छगलः कुण्डकर्णश्च कुम्भदचेव भवाहुकः । उलूको विदयुतदचेव शम्बुकडचादवलायनः । इत्यधिकं पद्यं पुस्तके 1 





=> 


| शेतादिको अपना आचा्थ मानकर नित्य शिवका अर्चन करे वह शिवके स्थानको चराजाता है इसमे संदेह नहीं है ॥ २८ ॥\ इति 
भ्रीशिवमहाऽराणभाषादीकयां स° वा० सं उत्तरखण्डे नवभोऽध्यायः ॥ ९ ॥ श्रीर्ष्ण बोठे, हे भगवन्‌ ! हे सु्वैयोगीन्द्र ! हे गणेश्वर । 
है खनीश्वर! का्िकेयके समान बुद्धिमान्‌ सब ज्ञानके निधि हे रो ! ॥ १ ॥ प्रायः तुम पृथ्वीम मलुष्योके कर्मबन्धनं नष्ट करनेको ही प्रगट 
हृए हो, तुम परमेश्वर ही महरषिका शरीर धारणकर इस स्थानम स्थित हए हो ॥ २ ॥ नहीं तो इस जगत देवता तुम्हारे सिवाय चिदात्मक 
सदेशिकानिमान्मत्वा निस्य यश्शिवमर्चयेत्‌ ॥ सयाति शिवसायुज्य ना कायां विचारणा ॥ २८ ॥ इतिश्रीशिवमहापु° 
सततम्यां वायवीयसंहितायासुत्तरखण्डे शिवस्य योगावतारवर्णने नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ कृष्ण उवाच ॥ भगवन्सव॑यो 
नदर गणेश्वर सुनीश्वर ॥ षडाननसमपज्ञ सरवज्ञाननिधे शरो ॥१॥ प्रायस्त्वमवतीर्यो्यां पाशविच्छित्तये नृणाम्‌ ॥ महिं 
वपुरास्थाय स्थितोऽसि परमेश्वर ॥ २॥ अन्यथा हि जगत्यस्मिन्‌ देवो वा दानवोऽपि वा ॥ त्वत्तोन्यः परमं भावं को जानी 
याच्छिवात्मकम्‌ ॥ ३॥ तस्मात्तव भखोद्री्णं साक्षादिव पिनाकिनः ॥ शिवज्ञानासृतं षीत्वा नं मे त॒त्तमभून्मनः ॥ ४ ॥ सा 
क्षात्सर्वजगत्कर्तभतैरंकं समाधिता ॥ भगवन्किन्यु पप्रच्छ भर्तारं परमेश्वरी ॥ ५॥ उपमन्युश्वाच ॥ स्थाने पृष्टं त्वया 
कृष्ण तद्वक्ष्यामि यथातथम्‌ ॥ भवभक्तस्य युक्तस्य तव कल्याणचेतसः ॥ & ॥ महीधरवरे दिव्ये मंदरे चाश्कंदरे ॥ देव्या 
सह महादेवो दिव्यो ध्यानगतोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 

ईश्वरका परमभाव कौन जान सकता है ॥ ३ ॥ इस कारण शिवके समान साक्षात्र तुम्हारे खसे निकटे हुए शिव्ञानामृतका पान्‌ करनेसे 
मेरा मन तृप्त नहीं होता है ॥४॥ साक्षात्‌ जगतपतिकी गोदीमे बेदी हृदे परमेश्वरीने किंस धकारसे भश्च किया ॥५॥ उपमन्यु बोडे, हे ङष्ण ! 
तुमने अच्छी बात पंछी, इनको मे यथायोग्य वणेन करता हू, शिवकी भक्तिति युक्त होकर तुम कल्याणचित्तवारे हो ॥ ६ ॥ पर्वतो भेष 
मेदरपवतम जिसकी घुन्द्र कंदरा है, देवीके सहित महादेव दिव्य वनभ गये ॥ ७ ॥ 
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६ = 
उत्त समय शोभन हास्यवाटी देवीको भिय ससी शभावती रे हए मनोहर एक तोडकर ठाई ॥ < ॥ उतत समय शिवने देवीको गोदरे बेग 
| कृर उन ्पोसे अलंकृत कर महाभस्नता भगट की ॥ ९ ॥ तब अतःपरं विचरनेवारी दिष्य क देवी ओर अन्तरग गणेन्द््‌, सन्‌ 
रोकोंकी महेश्वरी भगवतीः ॥ १० ॥ ओर सब॒ोकोके महेश्वर प्रिपृणे भता देव॒ शंकर ओर देवीको चमर हाथमे ठेकर सेवा करने छगे 
॥ ११ ॥ तब उन दोनोकिं विनोदके निमित्त भिय कथा भारम्भ हई. जो कि, लोककी रक्षाके, निमित्त थी जो किं _शिवके शरणमं आये थे 
॥ १२ ॥ उक्त समय सर्वखोक महेश्वरी समयको देखकर सबलोककें महेश्वर अपने स्वामीसे पूछने र्गी ॥ १३ ॥ देवी बोटी, हं महादेव ! 
तदा देव्याः प्रियसखी स॒स्मितास्य्‌ा शुभावती ॥ फष्ान्यतिमनोक्ञानि पुष्पाणि सयुदाहरत्‌ ॥ ८ ॥ ततः स्वमेकमारोप्य देवीं 
देववरोरहः ॥ अर्टकृत्य च तैः पुष्पैरासते इष्त्रः स्वय॒मू्‌॥ ९॥-अथांतःपुरचारिण्यो देव्यो दिभ्यविशूषणाः॥अंतरंगा गणेन्द्रा 
य सर्वलोकमहेश्वरीम्‌ ॥ १० ॥ भतारं परिपरूणं च सर्वकोकमदैश्वरम्‌ ॥ चामरासक्तदस्ताच देवीं देवं सिषेविरे ॥ १3 ॥ ततः 
। प्रियाः कथा वृता विनोदाय महैशयोः ॥ आणाय च नृणां कोके ये शिवं शरणं गताः ॥१२॥ तदावसरमाटोक्य सर्वरोक 
६ 

| 


शि ७पु9 
॥११४॥ 


00 


महेश्वरी ॥ भर्तारं परिपप्रच्छ स्व॑रोकमदैश्वरम्‌ ॥ १३॥ देव्युवाच ॥ केन वश्यो महादेवो मर्त्यानां मंदचेतसाम्‌ ॥ आत्म 
तत्ताद्यशक्तानामात्मनामकृतात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ ईश्वर उवाच ॥ न्‌ कर्मणा न तपसा न जपेनासनादिभिः ॥ न ज्ञानेन न चा 
न्येन वश्योऽहं शरद्धया विना ॥ १९ ॥ श्रद्धा मस्यस्ति चेत्पुसां येन केनापि हेतना ॥ वश्यः स्पृश्य द्यश्च पूज्यस्संभाष्य 
एव च ॥ १६ ॥ साध्या तस्मान्मयि अद्धा मं वशीकतमिच्छता ॥ श्रद्धा हेतुस्स्वधर्मस्य रक्षणं बणिनामिह ॥ १७॥ ` 
मंदचित्तवाठे मुष्के वशम किस भरकारसे हो सकते हो ! जो अल्पभक्ति अल्पशकिति अल्प्रमानसिकं बल अछृत बुद्धि है उनके कैते वशीभूत 
हो ॥ १४ ॥ ईश्वर बो, कमं जप तप समाधि ओर ज्ञानसे भी बिना भदक वशीभूत नहीं हौ सकता हूँ ॥ १५ ॥ जो पुरुषोंकी लम 


दाहे, तो, जितत किंसी उपाये वशी करना देखना दूना सम्भाषण करना हो ॥ १६ ॥ तो ज्ञे वश करनेको श्रद्धा करनी चाहिये, दा 
ही अपने धमेका हेतु है, ओर अपने व्णकी रक्षा है ॥ १७ ॥ 


बरद, 
जो मटुप्य अपने वर्णाभम धर्मके अनुसार वर्ता है, उस्तीकी भदा स्मे होगी दूसरेकी नहीं ॥१८॥ आश्रमवाोको सुप्यणे श 


& 
। जहाते पूवकारमे भेरी ही आज्ञासे कल्पना की है ॥ १९ ॥ वह बहाका उपनयन यागादि गायत्रीरुप ध्म बहत वि ओर्‌ क्रियारूप ह उतम || 
# | तो अधिक नहीं है परन्तु छ्ैश ओर परिश्रम बहत है उस षडे भारी धर्मत दुभ श्रद्धाको भातत होकर्‌ ॥ २० ॥ जो वणीभमी अन || 

न्यमनसे स्षको भाष होति है उनको सुखमारभसे धर्मं कामाथैकी तथा सुक्ति की भराति होती है ।(२१॥ वणाभ्रमकै आचारकी मन फिर कृल्पना ट 
¢ की है, उन वर्णाशर्मोमिं जो मेरी भक्ति करेवारे है ॥ २२ ॥ उसमं सवका अधिकार नहीं हे, यह भेरी नेधिकी बुद्धि निश्वयवती हे वणां त 
स्ववृ्णाश्रमधमेथ वर्तते यस्तु मानवः॥तस्यैव भवति श्रद्धा मूयि नान्यस्य कस्यचित्‌॥१८॥ आभायसिद्धमखिंख धर्ममाश्रमि त 
६| णामि ब्रह्मणा कथितं पूवं ममेवाज्ञापुरस्सरम्‌॥१९।स तु पैतामहो धमो बहुवित्तक्रियान्वितः॥ नात्यन्तफट्भूयिष्ठःङशाया 
|| ससमन्वितः॥तेन धमेण महतां श्रद्धां पाप्य सुदुटभाम्‌॥२०।वणिनो ये प्रप्ते मामनन्यसमाश्रयाः॥ तेषां सुखेन मगिंण धमं ट 
कामाभषक्तय।॥२१।वणाश्रमसमाचारो मया भयः भकस्मितः॥ तस्मिन्भक्तिमतामेव मदीयानां त॒ वणिनाम्‌॥२२॥अधिकारो || 
|| न चान्येषामित्याज्ञा निकी मम्‌ ॥तदाजञतेन मार्गेण वणिनो मडपाश्रयाः॥२३॥ मरूमायादिपाशेभ्यो विकता मत्मसादतः॥ |+ 
४ शूर मदीयमासाय एनरावृ्तिदरछभम्‌॥परमं मम साधर्म्यं राप्य निरृति मायय॒ः॥२४।तस्मान्ध्वाप्यकन्ध्वा वा वर्णधमं मये । 
रितम्‌ ॥आध्रित्य मम भक्त्तस्वात्मनात्मानशद्धरेत्‌॥२५॥।अरन्धराम्‌ एवैष कोटिकोटिगुणाधिकः ॥ तस्मान्मे खतो रन्धं 
ह| वर्णधर्मं समाचरेत्‌॥२६॥ममावतारा हि श्चभे योगाचार्यच्छरेन त्‌॥ सर्वातरेष सन्त्यायं संततिश्च सदशः ॥ २७॥ । 
श्रम धर्मवारे मेरे उपदेश किये मारगसे ॥ २३ ॥ मेरे भसादसे मर मायादिकै पाशसे क्तं हो जाते है फिर आगमने रहित भरे एरको भाप् 
होकर मेरे परम साधम्यको प्राप्रोति है ॥ २४ ॥ यह मेरा कहा हआ धर्म छेकर भेरे भक्तोका आश्रय कर वणेधर्मको कर अपनी आत्पाको 
|| उद्धार करे ॥ २५॥ अज्ञानधर्मसे करोड २ णना अधिक धे जानकर करसे होता है, इस कारण भेरे खले सुनकर धर्म करे ॥ २६ ॥ ह 
>| हे शुभे ! योगाचार्थके छरुतं भरे अवतार पुणे मन्वन्तरोमे सहश होते हं ॥ २७ ॥ ट 


ननि 


ता ~ थः 


शि ०० || || हे सुरेश्वरि ! जो अलु ह, अभक्त है, उनको यह ज्ञान दुरम है इ कारण यत्ने इस ज्ञानको आश्रय करना चाहिये ॥ २८ ॥ वही हानि 
` ॥११५॥ ||| वही महा चि वही मोह वही अन्ध ओर सूसैता है, ज पोकषमागंके पिवाय दुसरी जगह भम करे ।। २९ ॥ ह सुरेश्वरी! ज्ञान करिया 
पूजा ओर योग यह सनातन चतुष्पाद्‌ धर्म कहा है ॥ ३० ॥ जीवोको कमौु्ार फर देनेवाे शिवका ज्ञान पशुपति ज्ञान है पुवोक्त छः 


ट 
$ ६ 
6 मागं शुद्धिकी विषिते उसकी क्रिया कही जाती हे ॥ ३१॥ का हृए सहसे ही विधान किये हए भरे अनादि .धर्मकी चया # 
कृहाती हे ॥ ३२ ॥ मैरे ही कहे मारगके अनुसार खञ्षमँ ही चित्त ठ्गानेसे अन्य स्थानम इ्तियोको न जाने देनेका नाम योग हे ॥ ३३ ॥ 
ए अयुक्तानामञुद्धीनामभक्तानां सुरे“वरि॥ १ ततो यत्नात्समाश्रयेत्‌ ॥ २८ ॥ सा _हानिस्तन्महच्छिद्रं स मोह ए 
|| स्साधमूकता ॥ यदन्यतर भ्रमं र्गयानमोकषमा्गवदिष्कृतः ॥२९।।्ञान करिया च चया च योगश्चेति सरेश्वरि ॥ चतुष्पादः || 
&||| समाख्यातो मम धर्मस्सनातुनः ॥३०॥ पडयुपाशपतिज्ानं ज्ञानमित्यभिधीयते ॥ षडध्वश्ुद्धि विधिना युर्वथीना क्रियोच्यते | 
&|| ॥२१॥ वर्णाश्रमपयक्तस्य मयेव विहितस्य च ॥ ममाजेनादिधर्मस्य चर्यां चय्येति कथ्यते ॥२२॥ मुक्तेनैव मागण मय्यव |£ 
| स्थितचेतसः ॥ इृ््यतरनिरोधोयो योग इत्यभिधीयते ॥२२॥ अश्वमेधगणाच्छं देवि चिक्तपरसा धनम्‌॥ शुक्तिदं च तथा || 
दयेतष्माप्य विषयैषिणाम्‌ ॥ २४ ॥ .निजितेद्वियवरगस्य यमेन नियमेन च ॥ एूरव॑पापहरो योगो विरत स्थेव्‌ कथ्यते ॥२८॥ ¢ 
वैराग्यानायते ज्ञनं ज्ञानाद्योगः भवरतते ॥॥ ३६॥ योगज्ञः पतितौ वापि शच्यते ना संशयः ॥ दया कार्याथ सततमर्दिसा ¢ 
ज्ञानसयहः ॥३७॥ सत्यमस्तेयमास्तिक्यं अद्धा चेद्वियनियहः ॥ अध्यापनं चाध्ययनं यजनं याजनं तथा ॥ ३८ ॥ ¢ 
६ 


| 


वा.स.७ 


हे देवी ! चित्ता निमेढ होना सो अश्वमेध यज्ञसे भी भेष्ठ हे, यही  खक्तिका देनेवाला विषयी प्रुषोंको असाध्य हे ॥ ३४ ॥ जिसने युम 

०१० || नियम करके इन्द्रियं जीत टी है वह सव पाप हेवा योगदरकतोको कहते हँ ॥ ३५ ॥ वैराग्य ज्ञान ओर ज्ञानसे योग प्रवृत्त होता है, £ 
¢ ॥३६॥ योगका जाननेवाटा पतित मी सक्त हो जाता हे, इसमे सन्देह नहीं, षदा दया करनी, अहिंसा, ज्ञानका संग्रह करना ॥३७॥ सत्य || 
४॥ बोढना, चोरी न करनी; आस्तिकपना, शद्धा, इन्दियनिग्ह, पढना, पदाना, यज्ञ करना, कराना ॥ ३८ ॥ | 


` न न 


्‌ ईश्वरमाव सदा ज्ञानशीठता जो बाण इस भकार ज्ञानयोगकी सिद्धिके निभित्त वेता है ॥ ३९ ॥ वह शीपरही ज्ञानको पाप्हो ४ 
योगको जानता है, है भिये ! क्षणमात्रे योगी ज्ञानाभिसे इस देहको भस्म करके ॥ ४० ॥ मेरे प्रसादे कमेयोगका जाननेवाडा पाशब॑धनको ¢ 
छोड देगा, ` उण्य ओर अष्ण्यात्मक ॒कर्म्कितिका परतिवंधक रोकनेवाढा है, इस कारण योगी ण्य ओर अप्ण्यसे अलग रहे ॥ ४१ ठ 
फृरुकी कामनासे जो क किया जावे वह बंधनको प्राप्त करता है, कममात्रका न करना त्याग नहीं किन्तु कमंफल्के व्यागका नाम ठ 
ध्यानमीशरभावश्च सततं ज्ञानशीरता ॥ य एवं वर्तते विप्रो ज्ञानयोगस्य सिद्धये ॥ ३९॥ अचिरादेव विज्ञानं रुन्ध्वा योगं ¢ 
च धिदति ॥ दश्ध्वा देहमिमं ज्ञानी क्षणाज्ज्ञानाभिना भिये ॥ ४० ॥ प्रसादान्मम योगज्ञःकर्मबंधं प्रहास्यति ॥ पुण्यःपुण्यात्म 
कं क्म सुक्तेस्तत्परतिवेधकम्‌ ॥ तस्मात्नियोगतो योगी पुण्यापुण्य विवर्जयेत्‌ ।॥४१॥ फलकामनया कमकरणात्प्रतिबध्यते ॥ न 
कमेमाच्करणात्तस्मात्कर्मफलं त्यजेत्‌ ॥ ४२ ॥ प्रथमं कर्मयज्ञेन बहिः सम्पूज्य मं प्रिये ज्ञानयोगरतो भृत्वा प्चायोगं सम ८ 
भ्यसेत्‌ ॥ ७२ ॥ विदिते मम याथात्म्ये कर्मयज्ञेन देहिनः ॥ न यजंति हि मां युक्ताः समलोष्टाश्मकांचनाः ॥ ४४ ॥ नित्ययु 
क्तो सुनिःश्रेष्ठो मद्क्तश्च समाहितः ॥ ज्ञानयोगरतो योगी मम सायुज्यमाष्यात्‌ ॥ ४९ ॥ अथाविरक्तवित्ता ये वणिनो म # 
दुपाध्रिताः ॥ ज्ञानचर्याक्रियास्वेव तेऽधिङ्क्युस्तदर्दकाः ॥ ४६ ॥ द्विधा मल्परूजनं ज्ञेय बाह्यमाभ्य॑तरं तथा ॥ वाङ्मनःका 
यभेदाच्‌ त्रिधा मद्भजनं विदुः ॥ ७॥ £ 
कमैत्याग है ॥ ४२ ॥ हे भिये ! प्रथम कर्मयज्गसे बाहर भेरी पूजा करे, किर ज्ञानयज्ञमै भीति करताहुभा योग करे ॥ ४३ ॥ स्ने || 
यथाथ जानकर देहधारी करम यज्ञद्वारा फिर वे भक्त यजन नहीं करते, उनको द्वी कांचन बराबर होता है ॥ ४४ ॥ नित्य युक्त होकर & 
भेरे भक्त ॒ज्ञानयोगमे रत होकर मेरे सायुज्यको प्राप होते है ॥ ४५॥ जौ धिरक्त चित्त, वणेधरमीं भेरी उपासना करते है, क्ञानचया 
करिया करते है वेभी उसके करनेके योग्य है; वे उसको करं ॥ ४६ ॥ बाहर, भीतर, भीतर बाहर, बाणी भन कायाके भेदसे ६ 
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शि ९यु 
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॥ ४७ ॥ जप्‌, कर्म, तप, ध्यान, ज्ञान, पाच भकारते सतपकु्षोने कहा हं वही भजन € ॥ १८ 


तीन ॒भ्रकारसे भेरा भजन होता है न = 
दूसरेमे हमारी अचा ( पूजा ) नो दूरे ज्ञात होती है बाहा पूजा कहाती हे ओर जो अपने आप जानता हे बह आन्तर धनन क 
हे ॥ ४९ ॥ मनोमयचि्न है उको मनोमात् कते है, अथात्‌ इतनेहीके योग्य मन दे, भेर नागमं जिसकी वाणी निरतं ह ही सभक 5 
ओर जो मेरे नमसे रहित है वह कुछ नहीं ॥ ५० ॥ वह मेरे शासनसे आदेशके ख्यि ठिगि ओर च्रिषरादिसे अंकित हौ भरा भजन 


कृरता है वह॒ कायासे धूजन है दूरा नही ॥ ५१ ॥ मेरी अचौ कएनी यही बाल करम है, मेरी आज्ञा रहित यज्ञादि करम नहा 
तपः क जपो धानं जञा वत्सः ॥ चधा कष्यते सद्धसतदेव मननं नः ॥ ४८॥ अन्यात्मवदितं वाहमरमद 
म्यच नादिकम्‌ ॥ तदेव त स्वसंवेमाम्यतरषुदाहतम्‌ ॥ ४९ ॥ मनोमत्पवणं॒चित्तं न मनोमाञखुच्यते ॥ मत्नामनिरता 
वाणी वाङ्‌ मता खट नेतरा ॥ «° ॥ एिगमच्छासनादिष्ट्चिणडादिभिरंकितः ॥ ममोपचारनिरतः कायः कायो न चेतरः । 
॥ ९१ ॥ मदा करम विज्ञेय बह्म यागादिनोच्यते ॥ मदथ देहसंशोषस्तपः छृच्छरादि नो मतम्‌ ॥ ५२ ॥ जपः पचाक्षराभ्या 
सः प्रणवाभ्यासं एव च ॥ शद्राध्यायादिकाभ्यासो न वेदाध्ययनादिकम्‌ ॥५३॥ ध्यानम्यद्रूपविता्यं नात्मायथसमाधयः ॥ 
ममागमाभविज्ञानं ज्ञानं नान्यार्थवेदनम्‌ ॥ ५४॥ बायै वाभ्येतरे वाथ यञ स्थान्मनसो रतिः ॥ प्राग्वासनावशादेवि तत्व 
निष्ठां समाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ वाघ्यादाभ्य॑तरं श्रेष्ठं भवेच्छतशुणाधिकम्‌ ॥ असंकरत्वादोषाणां दृष्टानामप्यसम्भवात्‌ ॥ ५६ ॥ . 
मरे निमित्त देहको शोषण करनाही तप हे, अन्य नहीं | ५२ ॥ जप ॒पशवाक्षरका अश्यास प्राणायामका - अण्यास रशद्राध्यायका अयास्‌ 
करनाही अभ्यास हे, पंचाक्षरादिरहित वेदाभ्यास कुछ नहीं ।॥ ५३ ॥ ध्यान भेरे हपकी चिन्ताही समाधि हे आत्माके निमित्त समाधि नही, || 
| ह, मेरे शाश्च अर्का ज्ञानही ज्ञान है, दूसरे अर्थोका जानना नहीं ॥ ५४ ॥ बाह्य अण्यन्तर जहा प्रीति हौ हे देवि ! पुवं जन्मके ह 
बासनाअचुसञार वही प्रीति करे ॥ ५५ ॥ वाद्ये अश्यन्तर पूजा सौ शणी अधिक फठ देती हे; कारण कि उस्म दोषकी भाति॥% 
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| होसकती, वहां बाहरकै दोष नहीं दीखते ॥ ५६ ॥ जिसके अन्तःकरणमं अशुद्धि हे वह पवि भी अपवित्र हं ॥ ५७ ॥ बाद्य ओर 
अश्यन्तरमे जो भावू्वक भजन करना हे वही भजन हे, ओर भावरहित भजन नहीं है. हे देवि ! वह तो क्पिरम्भका कारण हं ॥ ५८ ॥ ¢ 
कतकुय ओर नित्य तृ मवुष्योसे मेरा क्या हो सकता हं ! जो बाहर भीतर एकस्चा हौ उसके भावमे ग्रहण करता हूं ॥ ५९ ॥ हें देवि । 
एकात्मासे भाव करनाही क्रिया है, यही मेरा सनातन धमं है; मन वचन करमसे कहीं किसी फठ्की अपेक्षा न करनी ॥ ६० ॥ हे देष ! 
फठ्कै उदेशसे मेरा आश्रय ठ्धु कहाता हं, फां फलक अभावे से छोडनेको समथ होता हं ॥ ६१ ॥ जिस फट्की इच्छा करनेवाछेका 
शौचमाभ्यतरं विद्यात बाह्यं शौचसुच्यते॥अंतः शौचविुक्तात्मा शचिरप्यशुचिर्यतः॥५० बाह्यमाभ्यंतरं चैव भजनं भावपूरकम्‌॥ 
न भावरहितेदेवि विप्रलंभेककारणम्‌॥५८कृतकृत्यस्य पूतस्य मम कि क्रियते नरेः॥बदि्बाभ्यतरं वाथ सया भावो हि गृह्यते५९॥ 
भवैकात्मा क्रिया देवि मम धयैस्सनातनः॥मनसा कमणा वाचा ह्यनपेक्ष्य फलं कचित्‌॥६०॥फकोदेशेन देवेशि रघममसमा 
श्रयः॥फलार्थी तदभावे मां परित्यकतुक्षमो यतः॥&१फराथिनोऽपि यस्येव मयि चित्त प्रतिष्ठितम्‌॥मावाबशूयफरूदस्तस्याप्य 
हमनिन्दिते॥&२॥फलानपेक्षया येषां मनो मत्पवणं मवेत्‌॥पराथेयेयुः फलं पाद्वक्तास्तेऽपि मम्‌ भ्रियाः॥६३॥ पराक्‌ संस्कार 
वशादेव येषिचित्य फलाफरे॥विवशा मां प्रप्यतेमम प्रियतमा मताः&७॥मछाभान्न परो खाभस्तेषामस्तियथातथम्‌॥ममापि 
लाभस्तद्ामान्नापरः परमेश्वरि ॥९६५।॥ मदुग्रहतस्तेषां भावो मयि समर्पितः ॥फलं परमनिवणं प्रयच्छति बलादिव ॥६8॥ 
स्मे चि स्थित हे, हे निन्दारदित ! उसको भ भावके अलस्ार फल देता हू ॥ ६२ ॥ ओर जिनका मन एल्की अपेक्षा त्यागकर सहञमं 
गा हभ हे, ओर पीछे फढ्की इच्छा करते है वे भी भक्त भेरे भिय है ॥ ६३ ॥ जो पहरे फलके संस्कारके वशसे फलाफर्की चिन्ता 
करके वश हो मुक्चको प्राप्त होते है वे मेरे अवन्त प्यारे है ॥ ६४ ॥ भेरे काभ अधिकं उनको ओर ऊुछ ठाम नहीं हे. हे परमेश्वरि । 
उनके खाभसे अधिक ओर खस्चको कुछ ठाभ नहीं हे ॥ ६५ ॥ जिनका भाव शसम हे उनपर मेरी कषा होती है, ओर भ अतिबर्से 
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उनको निवाणपद देता हूँ ॥ ६६ ॥ जिन 
आढ प्रकारके लक्षण है ।॥ ६७ ॥ मेरे भक्त 


महात्माओनि स॒हञभं चित्त ठ्गा रक्खा है, जो भेरे अनन्य मकत ह उन मेरे धरमाधिकारियोकि 
कत जनो भीति पूजा अदुभोदन स्वये अचा करनी, मेरे निमित्तही अंगोकी चेष्ट करनी ॥६<८॥ 
मेरे कथा शरवणे भक्रित स्वरनेत्र अंगकी विक्रिया मेरे निभित्त करनी, नित्व भेराही स्मरण ओर मेराही जो आश्रय करता है ।।६९॥ इस भकार 
का चि जिस म्डेच्छम वत॑ता है वही भेष बाहण सुनि यति ओर पंडित हे ॥७०॥ के चतवदी मिय नहीं है; परन्तु जौ भेरा मक्त चाण्डा 
महात्मनामनन्यानां मयि संन्यस्तचेतसाम्‌ ॥ अष्टधा लक्षणं पराहुमैम धर्माधिकारिणाम्‌ ॥ ६७ ॥ मद्धक्तजनवात्सल्य पूजाय्‌। 
चाच मोदनम्‌ ॥ स्वयमभ्यर्चनं चैव मदथ चांगवेितम्‌ ॥ &८ ॥ मत्कथाश्रवणे भक्तिः स्वरनेांगविक्रियाः ॥ममालस्मरणं नि 
त्यं यश्चमाहुपजीवति ॥ ६९ ॥ एवमष्टविधं चिह्नं यस्मि स्लेच्छेऽपि वर्तते ॥ स क्मरिन्द्ो खनिः श्रीमान्स यतिस्स च पड 
तः ॥ ७० ॥ न मे परियश्चतवेदी मद्क्तो श्वपचोऽपि यः ॥ तस्यै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा ह्यहम्‌ ॥ ७१ ॥ पत पुष्प 
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¢ फलं तोयं यो मेभक्तया प्रयच्छति ॥ तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ७२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां 
¢ 
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॥११७॥ 


वायवीयसंदितायय्ुत्तरखण्डे शिवभक्तिवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ईश्वर उवाच ॥ अथ वक्ष्यामि देवेशि भक्तानाम 

धिकारिणाम्‌ ॥ विदुषां द्विजघुख्यानां वर्णधर्मसमासतः ॥१॥ भिः स्नानं चाभ्रिकाय च छिगाचैनमनुकरमम्‌ ॥ दानमीश्वरभा 
वश्च दथा सर्वा सर्वदा ॥ २॥ सत्यं सतोषमा स्तक्यमर्दिसा सरवजतुष ॥ ह रदधाभ्ययनं योगस्सदाध्यापनमेव च ॥ २ ॥ 
हे वह गरे है उसकी दीहृईं पूजादिको मँ रहण करता हः उसका संस्कार भेरे समान हे।।७१।।पत्र,ष्प, फर जठ जो कुमी भक्तिसे स॒ज्ञेदेता ह, उसको 
नँ नाश नहीं करता॥।७२। इति श्रीशिवमहाएराणभाषादीकायां स ° वा ° सं ° उत्तरखण्डे दशमोऽध्यायः।।१ ०॥ महादेवजी बोले, हेदेवेशि ! अधिकारी 


भक्त पंडित बाह्मण ग्रेठके वण धर्मको समासते कहाता ह ।।१॥ तरकार स्नान, अधिकाय, छिंगाच॑न, दान द्रभाव स्त्र दया करनी ।।२॥ सव्य, सन्तोष) 
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आस्तिक्य" सब भ्ाणियोंकी रहिंसामे एृथकृता, ठज्जा, शरद्धा, वेदपाठ, योग करना ॥ ३ ॥ व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, तप, क्षमा, शौच, | 
जनेऊ, पगडी, दुपट्रा धारण करना ॥ ४ ॥ निषिद्ध वस्तुको सेवन न करना, भस्म स्रक्षका धारण करना, पर्वमं पूजा विशेषकर चतुरदंशीमे 
पूजन करना ॥ ५ ॥ बरह्कूवै पिभिसे गम्यका पान विधिपू्ैक महीने २. भे करना; ओर उसीसे स॒क्ञे स्नान कराय विशेष पूजा करनी 
& ॥ सवं क्रिया अनका त्याग शरादधान्नका छोड देना; ओर विशेषकर यावक ( कुरुथी ब्रीहिका भेद ) का त्याग करे ॥ "9 ॥ मय, 
मदयकी गन्ध, मेरे अपण की नेवेयका त्याग सरव वणमि सामान्य ओर विशेष करके बराहमणोका धर्म है ॥ < ॥ क्षमा शान्ति संतोष सत्य 


् 

् 

ध ग्याख्यानं बरह्मचर्यं च श्रवणं च 0 क्षमा ॥ शौच शिखोपवीतं च उष्णीषं चोत्तरीयकम्‌ ॥ 9.॥ निषिद्धासेवनं चैवं भर्म 

६ सद्राक्षधारणम्‌ ॥ पवेण्यभ्यच॑नं देवि चतुर्दश्यां विशेषतः ॥ ५ ॥ पानं च ब्रह्मकूच॑स्य मासि मासि यथाविधि ॥ अभ्यर्चनं 

| विशेषेण तेनैव स्नाप्य मां प्रिये ॥ & ॥ स्वक्रिया सन्त्यागः अद्धात्रस्य च वर्जनम्‌ ॥ तथा पथैषितात्नस्य यावकस्य विशे 
पतः ॥ ७॥ मद्यस्य मद्यगन्धस्य नैवेद्यस्य च वजन्‌ ॥ सामान्यं सरववणानां ब्रह्मणानां विशेषतः ॥ ८ ॥ क्षमा शांतिश्च 
सन्तोषस्सत्यमस्तेयमेव्‌ च ॥ ब्रह्मचयं मम ज्ञानं वैराग्यं भस्मसेवनम्‌ ॥ ९ ॥ सर्वसंगनिवृत्तिश्च दशैतानि विशेषतः ॥ छि 
गानि योगिनां भूयो दिवा भिक्षाशनं तथा ॥ १०॥ वानप्रस्थाश्रमस्थानां समान मिदमिष्यते ॥ रात्रौ न भोजनं कारय सवषां 

४ ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 9१ ॥ अध्यापनं याजनं च क्षत्रियस्याप्रति्रहः ॥ वैश्यस्य च विशेषेण सयाना्र विधीयते ॥ १२ ॥रक्षणं 
सवणानां युद्धे शङवधस्तथा ॥ दुष्टपक्षिमृगाणां च दुष्टानां शातनं तृणाभ्‌॥१३॥ 

¢ चोरी न करनी बहचयं भेरा _ज्ञानवैरोग्य मस्मका सेवन ।॥ ९ ॥ सवके सगे निदृत्ति विशेष करके यह बात करनी उचित ह 

६ 

त 


योगियोके ठिग यह दहै, दिनम भिक्षा माग ठेनी ॥ १० ॥ यह वानभस्थ आभर्मोका भी समानही धरम है; योगी ओौर यहं एक धर्मं कर 
है, समे बहचारि्ोको रात्रिम भोजन न _करना चाहिये ॥ ११॥ पाना यज्ञ केराना भति्ह यह क्ष्नियको करना नहीं विशेषकर 
वैश्यके छ्ि मेने अलुन्ञापन नहीं च्वि ह ॥ १२॥ सव वर्णोकी र्षा करनी, युडमे शत्रओंका वध, दृध्पक्षी पृगोका ओर दुष 
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शि ९पु9 
॥११८॥ 


मलुष्योका निग्रह करना ॥ १३ ॥ सब जगह अविश्वास, केवठ मेरे योग भे विश्वास करना, समयप्र स्ीके संग ( ऋतुकाटमे गमन ^ 
वृत्तान्त जानना, अञ्च वञ्च कंचुक धारण, भस्म धारणं करना ॥ १५ ॥ मर 


सेनाका रक्षण ॥ १४ ॥ सदा दूत भेजकर ठोकका ॥ 8 न 
आश्रमम स्थित राजका यह धर्महै, गोरक्षा वाणिज्य क्षि यह कमं वैश्योका है ॥ १६ ॥ इन तीनों वर्णोकी सवा 
करनी शका धरम है, बाग ठुगाना भेर कषेत्रका आश्रय ॥. १७ ॥ ूरनपत्नीम गमन गूहस्थोको उचित दहै; व्रहचयं कंरना वनम 
अकरिवास्च सर्वत्र विश्वासो मम योगिषु ॥ स्वीसंसरगच कालेषु चमूरक्षणमेव च ॥ १४ ॥ सदा संचारितैश्ारेरछोकवृत्तां तवेद 
नम्‌ ॥ सदाख्रथारणं चैव भस्मकंछकथारणम्‌॥१५। रज्ञा ममाश्रमस्थानामेष घमेस्य संब गोरक्षणं च वाणिज्यं कृषिर्वैश्यस्य 
कथ्यते ।॥१६॥ शुश्चूषेतरवर्णानां धर्मः द्रस्य कथ्यते ॥ उद्यानकरण चैव मम कषि्समाश्रयः ॥ १७॥ पर्मपतन्यास्तु गमनगरह 
स्थस्य विधीयते ॥ बरह्मचर्यं वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥१८॥ सीणां त॒ भर्तृशुश्रूषा धर्मो नान्यस्सनातनः ॥ ममार्चनं 
च कल्याणि नियोगो भतैरस्ति चेत्‌ ॥१९॥ यां नारी भरतचश्रूषां विहाय बततत्परा ॥ सा नारी नरकं याति नार कार्यां विचा 
रणा ॥ २० ॥ अथ भतैविहिनाया वक्ष्ये धर्मं सनातनम्‌ ॥ वरतं दानं तपः शौचं भुश्या नक्तभोजनम्‌ ॥२१॥ ब्रह्मचर्य सदा 
नानं भस्मना सखेन वा ॥ शांतिमौनि क्षमा नित्यं संविभागो यथाविधि ॥ २२ ॥ अष्टम्यां च चतुदैश्यां पौणमास्यां विशे 
षतः ॥ एकादश्यां च विधिवदुपवासोममाचेनम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्थित यति ओर बहमचारी जनोको उचित हे ॥ १८ ॥ श्लीजनोंको मतीकी शुश्रूषके सिवाय दस्रा धर्मं नहीं है. हे कल्याणि 
स्वामीकी आज्ञा छेकर ली भेरा पूजन करे ॥ १९ ॥ जो नारी भतीकौ शुश्रूषा छोडकर वत करती है, सी नरकको जाती ह 
इसमं न्द नहीं ॥ २० ॥ स्वामीसे रहित चियोका र्थ संकषपसे कहता हं बत॒दान तप शौच पृथ्वीम सोना रात्रिम भोजन ॥ २१ ॥ 
बरहर से रहना, भस्म वा जल्पे स्नान करना शान्ति मौन क्षमा सेविभाग दष्टो पृथक रहना .मिभिपूषेक ॥ २२ ॥ अष्टमी चौदश 
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ओर पौरणमासीमे विरोष करके एकादशम विषिपूरवक मेरा अन कएना उचित है ॥ २२ ॥ यह रेपे भने अपने आशगके / & 


होनेकी विधि कही. बाह्मण, कषत्रिय, वैश्य यती, बह्यचारी ॥ २४ ॥ उसी प्रकार वानप्रस्थ, गृहस्थ ओर शूदर ्वियोका यही सनातन धरम & 
है ॥ २५ ॥ हे देषि ! तुमह मेरा ध्यान ओरसदा षडक्षरका जप करना चाहिये; यही वेदोक्त सव धर्मोका सार है ॥ २६ ॥ ओर जो ) 
मनुष्य ठोकमे अपनी इच्छसे बत धारण करनेवारे ह अत्यन्त भाव ओर पूर्व संस्कारसे युक्त है ॥ २७ ॥ जो लियादि विषयोमिं विरक्त ||4 

ओर अनुरक्त है, ३ पापसे छि नहीं होते जेते पम्पत्र जठ्ते छप नहीं होता ॥ २८ ॥ उन विशुद्ध विवेकियोको आत्मविज्ञान मेरे 


इति संक्षेपतः प्रोक्तो मयाश्रूमनिषेविणाम्‌॥ बहमक्ष्रविशां देषि यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२४॥ तथैव वानघस्थानां स्थानां च 
सन्द्रि ॥ शद्राणामथ नारीणां धम एष सनातनः॥२५५॥ ध्येयस्त्वयाहं देवेशि सदाजाप्यः षडक्षरः ॥ वेदोक्तमखिलं धर्ममिति 
धमाथसंग्रहः ॥२९॥ अथ ये मानवा लोके स्वेच्छया धृतविग्रहाः॥ भावातिशयसंपन्नाः पर्वसंस्कारसंथूताः॥२७॥ विरक्ता वाव 
रक्ता वा ख्यादीनां विषयेष्वपि ॥ पाथेनं ते विर्प॑ते पदमपतरमिवांभसा॥२८॥ तेषां ममात्मविज्ञानं वि्जद्धानां विवेकिनाम्‌ ॥ 
मल्परसादाद्विुद्धानां दुःखमाश्रमरक्षणात्‌॥२९॥ नास्ति कृत्यमकृत्यं च समाधिवी परायणम्‌ ॥ न विधिनं निषेधश्च तेषां मम 
यथा. तथा ॥३०॥ तथह परिप्रणस्य साध्य मम न विद्यते ॥ तथेव कतछृत्यानां तेषामपि न संशयः॥३१॥यद्धक्तानां हितर्थाय 
माठुषं भावमाभ्रिताः ॥ शद्रलोकात्परभिष्टास्ते शद्रा नाच संशयः॥३२॥ ममालशासनं यददर्मादीनां पवतकम्‌ ॥ तथानराणा 
मन्येषां त्नियोग्‌ः प्रवतंकः ॥३२॥ ममाज्ञाधारभावेन सद्धावातिशयेन च ॥ तदारोकनमरेण सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ ३४॥ 
्रसादसे प्राप्त होता हे. कारण कें, आश्म धम रक्षण करना कठिनं हे ॥ २९ ॥ उनकै नि 


न 


भित्त कत्य अकृत्य समाधि परायण विधि 
कुछ नदीं हं ॥ ३० ॥ जिस प्रकार म॒क्चे परिपुणेको कुछ साध्य नहीं ह इसी कारण छत रघ हुओंको कोई का शेष न 


॥३१॥ मेरे मकतोहीकै हित .करनेके निमित्त मनुष्य भावम आश्रित हृए रुद्‌ लोके आये हू 
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¬ मेरी श ए मनुष्य सररप ही हँ ॥ २२ ॥ > 
ब्रह्मादिक. प्रवृत्त कनेवाठी ह; इसी भकार मेरी आज्ञा दूसरे मलष्योको भी भवतत करती है ॥ ३३ ॥ भेरी आत्ाका न स ४ 


शिश्पु 
॥११९॥ 
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उत्तरखंड 
अ०११ 


निन्य 


होते है, स्मर मरम केवले एर्पोक पहठे ही अथे 


5 उन्हे अच्छे फ़ल देनेवाठे विश्वास भवरत 
अत्यन्त भाव ठगाना जो करते ह उनके दशन मात्रसे हौ सब पाप क्षय होजाते है ॥ २४ ॥ उन्हे अच्छे एल द ५ 
विदित होजाते है ॥ ५ ॥ कंप स्वेद अश्रुपात कण्ठ ओर्‌ स्वर गद आ य & 
छन्धि अकस्मात बारंबार होती हे ॥ ३६ ॥ उन सब अव्यभिचारी टिगों करकै मद मध्य ८ व मुलप्य श्रष् जानने चाहं की 
॥ ३७ ॥ जेते अभि भुत होनेसे वह छोहा कैवृढ ठोहाही नहीं रहता है कै ही मेरे निकट होने; फिर पे केवर मनुष्य ही नहीं 
है पे स ने षको सा नन्दा करनी 
पैर आदिसे युक्त रु्रहप धारण करने वाढ रषोंको साधारण रप्‌ जानकर निन्दा क 


किन्तु मेरा रूप होजाते हं ॥ ३८ ॥ हाथ ४ र पसेदो 4 
भरत्या परवर्तते पशस्तफलसुचकाः॥ मयि भाववतांधुसां भागदष्टाथुगोचराः॥३५॥ कपरवदऽ पातश्च कण्ट = सवुरविक्रिया॥ 
आनदादुपलग्धि् वेदाकस्मिकी शः ॥२६॥ स ते्गयसतस्समस्तेवां रिगेरव्यभिचारिभिः ॥ मदमध्योत्तमेभविविज्ञेयास्त 


नरोत्तमाः॥२७॥ यथायोभरिसमावेशात्नायो भवति केवकम्‌॥स तथेव मम सामिष्यात्न ते केवरमावुषाः ॥ २८ ॥ दस्तपादादिं 
सामयाुदान्मतयवरषरान्‌॥ भ्ाकृतानिव मन्वानो नावजानीत पंडितः ॥३९॥ अवज्ञानं कतं तेष नरव्यामूढचेतनः॥ आयुः 
धियं डलं शीरंचित्ता निरयमावहेत्‌॥४०॥ बरह्मविष्णसुरेशानामपि वलायते । मन्तोन्यदनपेक्षाणाखुदतानां महात्मनाम्‌ 
॥४१॥ अञ्युदधं बौदधमेशवरय भ्राकृतं पौरष तथा ॥ शणेशानामतस्त्याज्य गुणात ॥४२॥ अथ किं बहुनोक्तेन भ्रयः 
पाघ्यैकसाधनम्‌ ॥ मयि चित्तसमासंगो येन केनापि हेतुना ॥४३॥ उपमन्यु्वाच ॥ इत्थ श्रीकण्डनाथेन शिवेन परमात्मना ॥ 
हिताय जगतायक्तो ज्ञानसाराथसंग्रहः॥४४॥ 
उचित नही है ॥ ३० ॥ जो मूख चितवाठे मलुष्य उनका तिरस्कार कहते है, उनकी आयु शीर कुठ नष्ट होकर नरककी प्रापि होती 
है ॥ ४० बहला विष्ण महेशोका पद तोढा जाय तो छु होजाता है, क्षसे सिवाय अनपेक्ष उदुधृत महात्माओंका ॥ ४१ ॥ अशुद्ध 
देशव भराकुत परषार्थ ोकी ईशता यणातीत पदकी इच्छा करनेवाोको छोडनी चाहिये ॥ ४२ ॥ बहुत करनेसे क्या है मंगक्की भापिका 
एक ही साधन है कि किसी भकार से युकम चित्त ख्गाना ॥ ४३ ॥ उपमन्यु बो, जब इस प्रकार श्रीकण्ठ ॒प्रमात्मा शिवने ज्ञानाथं 


व्य 


च + + 


सारसंग्रह कहा ॥ ४४ ॥ विज्ञानस्रहमं इतिहास्‌ पराण आदि वियाओंका व्याख्यान कहा हे ॥४५॥ ज्ञान ज्ञेय जानने योग्य अनुष्ठान करनेयोग्य 
साधन साध्य षडर्थोका यह सेयह वणन किया हे ॥४६॥ गारुते भ्रापहुभआ शिवजीका ज्ञान जीगोको जानना उचित है, दिगार्थनादिका अचुष्टान || 
भक्तोंको करना उचित हे ॥४७॥ शिव यंत्रादिका साधन शिवको समानता षड संग्रह ज्ञानसे पाणी सर्वज्ञ होजाता हे ॥४८॥ पहे यज्ञादि करम ् 
भक्ति ओर धूनके अनुसार कर पहरे बाह्य ओर फिर शिवका अन्तर पूजन करना चाहिये ॥ ४९ ॥ जिसकी अन्तर पूजनमे भीति है ओर ठ 
बाह्य कमम गौरे नहीं हे; उन महात्माको बाह्य कमं केकी आकषश्यकता नहीं है ॥ ५० ॥ जो शिक्कै भक्त ज्ञानाभृतते तृप्त है हे रुष्ण ! 
विज्ञानसंग्रदस्यास्य वेदशाख्राणि कृत्छषशः ॥ सेतिहासएराणानिं विया ग्याख्यानविस्तरः॥०५॥ ज्ञानं ज्ञेयमदषेयमधिकाशेऽथ ए 
साधनम्‌ ॥ साध्यं चेति षडथानां संयदत्वेष संमदः॥४९॥रोरथिङृतं ज्ञानज्ञेय पाशः पञ्चः पतिः॥ छिगाच॑नादयल्ेयभक्तस्त्व || 
धिक्कृतोऽपि यः॥ 9७ ॥ साधनं शिवमायं साध्यं शिवसमानता॥ षडर्थसंहस्यास्य्‌ ज्ञानात्सर्वज्ञतोच्यते॥४८॥ प्रथमं कम॑ || 
यज्ञादेभक्त्या वित्तावसारतः॥ बह्यभ्यर्च्यशिवंपश्ादंतर्यागरतो भवेत्‌॥४९॥रतिरभ्य॑तरे यस्य न ब्य पुण्यगौरवात्‌॥न कम॑ |£ 
कारणीय दि बदिस्तस्य महात्मना॥९०॥ ज्ञानामृतेन तप्तस्य भक्तया शेवशिवात्मनः। नांतनै च्‌ बदिःकृषण्‌ कृत्यमस्ति कदाचन |च 
¢ 


क 


॥५.१।तस्मातकरमेण संत्यज्य बाह्यमाभ्यंतरं तथा ॥ ज्ञानेन जञेयमारोक्यज्ञानं चापि परित्यञेत्‌॥५२॥ नैका्ं चेच्छिवे चितं 


कि कृतेनापि कर्मणा॥।एकामेवचेचचित्तेकि कृतेनापि क्मणा।५३॥ तस्मात्कर्माण्यज्ृत्वा वा कृत्वा वातर्बहिःकरमात्‌।येन केन 

प्युपथेन शिवेचिकत्तं निवेशयत्‌॥५९। शिवे निवि्टचित्तानां भूतिष्ठितधियां सताम्‌॥परयेद च सर्वचनिवृतिःप्रमा भवेत्‌॥५५। 
इनको बाहर भीतर कुछ भी कत्य नहीं हं ॥ ५१ ॥ इस करण क्रमे बाह्य ओर आन्तरको छोडकर ज्ञाने ज्ञेय पदाथको जानकर ज्ञानको # 
भी छोडदेः॥ ५२॥ जो शिवम एकाम चित्त न हो तो कमे भी ज्या है, जो चित्त एकाथ हो तो कमं न केसे भी सब कु ३ ॥५३॥ |£ 


५९ 


इत कारण अन्तर्‌ बाहूर कर्म करके अथवा न करके जिस किसी उपाये शिवे चित्त ठगावे ॥ ५४ ॥ शिवम चित लगानेवाछे बुदिते || 
म 


पुकर्तोको यहो वर्ह सवत्र नितृ्ति अत्यन्त होती हे ॥ ५५ ॥ 
111 


इस कारण परावरकी विमूतिके पराप्त होनेको वह॒ मन्त भराप् श चार्हय 
8 ||॥ ५६ ॥ इति शरीशिवमहाशराणभाषादीकायां स° वा० सं" उत्तरखण्डे एकादशोऽध्यायः ॥ 9१ ॥ शरीकण्ण बोढे, हे महपिर्योम्‌ ट ¦ 

& || सवज्ञ ज्ञानकरे सागर मेँ पंचाक्षर माहात्म्यको सुननेकी इच्छा करता हू ॥ १ ॥. उपमन्यु बोः प॑चाक्षर मंत्रा माहात्म्य ती सो करोड 

|| वषमे. भी विस्तारे नहीं कह सकते, इसते रंहेपते एना ॥ २॥ वेद ओर शेव शाद भ्रणव सदत पडक्षर॒मंव सव टो सवसं 
इहोत्नमः शिवायेति मंजेणानेन सिद्धयः॥ स तस्मादधिगंतव्यः परावरविभूतये॥५६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवी 

यसंदितायात्तरखंड शिवज्ञानवर्णननामेकादशोऽध्यायः॥११॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ मदषिवर सवज्ञ सरवज्ञानमहोदधे ॥ पंचा 

पचाक्षरस्य माहात्म्यं वषकीटिशतेरपि ॥ अशक्यं विस्त 


रस्य माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि तत्छतः॥ १॥ उपमन्युरुवाच ॥ पचाक्षरस्य माई अ 
रादरक्तं तस्मात्संक्षेपतः शरृणु॥२॥ वेदे शिवागमे चायञ्चभयत्र षडक्षरेः ॥ सवेषां शिवभक्तानामशेषाथप्रसाधकः ॥ २ ॥ तद्‌ 


६ तपाकषरमर्थाढचं वेदसारं विश्क्तिदम्‌ ॥ आज्ञासिद्धमसंदिग्ध वाक्यमेतच्छिवात्मकमू ।॥४॥ नानासिद्धियुतं दिष्य कोकवित्तानु 
रंनकम्‌ ॥ सुनिथितारथं गंभीरं वाक्यं तत्पारमेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ सन्धं सुखशखोचार्यमशेषाथप्रसिद्धये ॥ प्राहोत्नमः शिवायेति 


+ ७ ण्ड ' 
। ˆ ॐ नमः शिवाय › इस मंत्रे; यह सब सिद्धि होती ह 


॥१२०॥ 


| सर्वज्ञ स्सर्वदेहिनाम्‌ ॥ & ॥ तद्रीजं सर्ववि्ानां मादय षडक्षरम्‌ ॥ अतिसृक्षमं महार्थं च ज्ञेयं तदरटबीजवत्‌॥ ७ ॥ 
वास ७ [4 | भेष है, यह ॐकार युक्त षडक्षर सबसे सदा उत्तम है, सब शिवभक्तोके सम्पूणं अ्थके प्रकाश करनेवाढा हे ॥३॥ इस थोडे 
ज || अक्षर गंभीर अर्थं षेदका सार है, कितका देनवारा है, आज्ञा सिद सन्देह रहित यह शिवात्मक वाक्य हे ॥ ४ ॥ अनेक सिद्धयो यकत 
म=१९|| दिव्य छोकके चिरतोका भरसन्न करनेवाला निश्चित अथं गभीर परमेशवरकै वाक्य है ॥ ५ ॥, सम्पूणं अथेकी सिदिके निमित्त ससे 
¢ सुखपुवक वाक्य उचारण करना चाहिये; ˆ ॐ नमः शिवाय › यह सव देहधारियोको सवता दायक हं ॥ ६ ॥ यह _ षडक्षर मंब 


१ मंत्रःस्थितः सदामुख्योलोकेषंचाक्षरस्मतः । सर्वम॑त्राधिकदचायमोंकारा्ः षडक्षरः इत्यधिकः । 


नग य 


स विवाओंका बीन है, अतिसृ्म महान्‌ अथेवाटा व्क वके समान जानना उचित है ॥ ७ ॥ पह तीनो यणोतत पर है, ' ओम्‌. । 

& एकाक्षर मन्त्रम ही सवज शिष स्थित है ॥ ८ ॥ ईशानादि सक्षम बहकै एकाक्षर नाम “ नमः शिवाय ' इस १ यथायौग्य स्थित है, इस ¢ 

¢ षडाक्षर मजे पंचनहयोतक शरीरयुक्त शिव ॥ ९ ॥ वाच्य वाचकृके भावस साक्षात्‌ स्वभावे स्थित ह, भमेय ह वाच्य शिव ओर मन्त ट 

उनका वाचकं हे ॥१०॥ यह वाच्य वाचकभाव अनादि काठ्का हं जिक् प्रकार यह घोर संसारसाग्र अनादि कार्ते हं ॥११॥ इसी प्रकार & 

ए अनादि कारे शिव संसारके मोचक हँ जिस प्रकार व्याधिको ओषध सदासे चटी आती हे ओर रोगकी शत्र है ॥१२॥ इसी भकार संसार ¢ 

| देवो गणत्रयातीतःसर्वज्ञःसर्वकृत्प्थः॥ ओमित्येकाक्षरे मन्त्रे स्थितः सर्वगतः शिवः॥८॥ईइशानायानि सूक्ष्माणि बरह्माण्येकाक्ष 

| राणि तु ॥ मंते नमश्शिवायेति सस्थितानि यथाक्रमम्‌ ॥ म॑मे षडक्षरे सूक्ष्मे पचबरह्मतठः शिवः ॥ ९ ॥ वाच्यवाचकभावेन 
स्थितः साक्षारस्वभावतः॥वाच्यश्शिवोभमेयत्वान्मस्तद्वाचकृरस्मृतः।॥१०॥बाच्यवाचकभावोऽयम्‌नादिसंस्थितस्तयोः॥ यथा 
ऽनादप्रवत्तोयधोरससारसागरः।॥११॥ शिवोऽपि हि तथानादिससारान्मोचकः स्थित्‌ः॥ व्याधीनां भेषजे यद्रत्मतिपक्षः स्वभा 

ए 

¢ 


तमिदं भवेत्‌॥ १२॥अचेतनत्वात्मकृते । 


वतः ॥१२॥ तदवत्संसारदोषाणां पतिपक्षः शिवस्स्सतः॥ असत्यस्मिन्‌ जगन्नाथे तमोभर 
रकञतवात्पुरषस्य च॥ परधानपरमाण्वादियावतिकचिद चेतनम्‌ ॥१४॥ न तत्कते स्वथ इं बुद्धिमत्कारणं विना ॥ धरममीधर्मोप 
देश बधमोक्षो विचारणात्‌ ॥ १५ ॥ न सरव विना पंसामादिस्ैः सिद्धयति ॥ वैधं विना निरानंदाः हश्यते रोगिणो 
यथा ॥ १६ ॥ तस्मादनादिः सर्वज्ञः परिपूरणस्सदाशिवः ॥ अस्ति नाथः प्रि 


८ जाता पुंसां संसारसागरात्‌ ॥ १७ ॥ 
दोषकै दुर करनेको शिवजी ट है, इन .जगन्नाथकै न होनिसे अन्धकारभूत संसार हो जाता है ॥ १३ ॥ जेते शिवे न 


कैसे होती ? क्योकि भरति अचेतन ओर्‌ परुष अज्ञात हे, भधान प्रमाण आदि जो ड अचेतन है 
उत्का स्वयं कतत नहीं देखा ह. धर्माधमेका उपदेश बन्धमोक्ष विचारणा ॥ १५॥ घ 
बिना अरोगी आनन्द रहते हं ॥ १६ ॥ इसी प्रकार शिषेके बिना जीवं जगत्‌ 


र "८ जगतूकी सषि 
॥ १४ ॥ बद्धमानोने कारणक निना 
षिकी आदिमे सजञके बिना नहीं हो सकती, जैसे वैयके 


भानन्द रहित होते हं इस कारण शिव परिपू ओर 


।। 
| 


शि०० |+ अनादि सवज ह बही नाथ ओर संसारसागरे रक्षा करनेवारे हँ ॥ १७ ॥ 1 अन्त मध्यते रहित स्वभावत निमखं 0 
॥१२१॥ ||| परिपूर्णं शिवो शा छिस है ॥ १८ ॥ उनके अमिषातकातका „ह त €, ओर वह्‌ अभिधेय प अभिषान आर ह 

हानेसे मन्त्र सिदध ओर पर शिव है, ॥१९॥ इतना ही शिवका ज्ञान ओर्‌ इतनाही परम पद ई, जौ ` ओं नमः शिवाय ' षडक्षर मन्नका ध्या 
करे ॥ २० ॥ बह शिवोक्तं पिषिवाक्य है, अवाद नहीं है, जो सरव ओर स्वमावे निम॑ हं ॥ २१.॥ काक्का अह करनेवाटे 
मृषा कैते हो सकते है, जो वस्तु यणदोसि जेसी स्थित है ॥ २२ ॥ जितना फठ पूणं हं सवज्ञ उसको प॑साही कहता € जो राग अज्ञानादि 
आदिमध्यांतनिरधक्तस्स्वभावविमलःमथुः॥ सर्वजञःपरिपूरणश्च शिवो ्ञेयश्शिवागमे॥१८॥ तस्याभिधानमन््रोऽयममिषेयच स 
स्मृतः ॥ अभिधानाभिषेत्वान्मंतस्सिद्धः परश्शिवः॥१९॥ एतावत्त शिवज्ञानमेतावत्परमं पदम्‌ ॥ यदोनमश्शिवायेति शिववा 
| क्यं षडक्षरम्‌॥२०॥ विधिवाक्यमिदं शेवं नाथैवादं शिवात्मकम्‌॥ यस्सर्वज्ञस्ससंपूणैः स्वभावतिमलः शिवः॥२१॥ लोकानुग्रह 


६ 
¢ 
‡ 
¢ 
¢ 


्् 


कत्ता च स मृषा कथंवदेत्‌॥ यद्यथावस्थितं वस्तु यणदोषैः स्वभावतः॥२२॥यावत्फं च तत्पूरणं सर्वज्ञ्तु यथा वदेत्‌ ॥ रागा 
्ञानादिभिदोस्तत्वादनृतंवदेत्‌॥२३॥ ते चेश्वरे न विते ब्रूयात्स कथमन्यथा ॥ अज्ञाताशेषदोषेण सर्वज्ञेयशिवेन यत्‌॥ प्रणी 


तममलं वाक्यं तत्ममाणं न संशयः॥२९॥ तस्मादीश्वरवाकयानिश्रदेयानिविप्धिता ॥ यथारथपुण्यपपिषु तद्दधौ बजत्यध' 
॥ २८ ॥ स्वर्गापवर्गसिद्ववथं भाषिते यत्ुशोभनम्‌ ॥ वाक्यं खनिवरैः शतिस्तदवि्ेय खभाषितम्‌ ॥ २६ ॥ 


॥ 


ट 
& 
वा.स्‌.७ ६ 
उत्तरखड 
। दोषोके दोष नहींहुए ई उनमें निर्माण किये निभे वाक्यही भमाण है, इसमे सन्देह नहीं ॥२४॥ इत कारण बुद्धिमाच॒को दशवरक वाक्यभे | 
4 शरद्धा करनी चाहिये, यथाथ पण्य ओर पापे श्रद्धा न करनेवाढा नरकको जाता हे ॥ २५ ॥ ओर जो स्वगे ओर अपवरके निमित्त सुन्दर 
\॥ वचन खनिजनोने कहे है, उनको ही शोभित कहते ह ॥ २६ ॥ 


अ०१य्‌ 





दोष भस्त होकर असत्य कहता है ॥ २३ ॥ वे द्वरे नहीं हँ फिर वह अन्यथा कै कह अकता है. जिस॒ कारण कि, सवज्ञ शिवे वहं 


| | जो राग दष अगत कौध काम तृष्णाके अनुसारी वाक्य हँ जो .नरककै हेतु बाक्य है उनके दभीषित कहते है ॥२७ ॥ जो सत्कारपुक्त 
| मनोहरतायुकृत हं तो भी उनसे क्या है, जो अविद्या रागकै वाक्य हं; वह्‌ संस्ारक्टेशके कारण हं ॥ २८ ॥ जिनक सुननेसे मग होकर 
ओर रागादि संक्षय होता है, वह कठिनाक्षरयुक्त भी महाशोभित वाक्य हैँ ॥ २९ ॥ जिस्च कारणसे किं, १ बहुत्व होनेपर सवेज्ञ शिवने 
६ निमंख मन्त्र निर्माण किये जिसके समान कोई भी नहीं है ॥ ३० ॥ सागवेदशाञ्च षडक्षर मन्त्रम स्थित है, इसके बरावर कोह मन्त्र भी 
|| नहीं है ॥ २१ ॥ सात करोड महाम ओर भी अनेक प्रकारके मन्त्र षदक्षर भिन्न मन्धोमे यह रसे एेसे प्रोत है जेसे वृत्तिम सत्र ओतप्रोत 
|| रागदवेषानृतक्रोधकामतृष्णाजुसारियत्‌॥ वाक्य निरयदैतत्वात्तहभीपितथुच्यते॥२७॥ संस्छृतेनापि फ तेनमूदुना लकितेन वा॥ 
अविद्यारागवाक्येन संसारवरेशदेतन॥२८॥यच्छत्वाजायते श्रयोरागादीनां च संशयः॥विषूपमपि तद्वाक्यं विज्ञेयमितिशोभ 
नम्‌ ॥२९॥ बहुत्वेपि हि म्॑राणां सर्ज्ञेनशिवेन यः॥ प्रणीतो विमलो मन्धो न तेन सदशः कचित्‌॥३०॥ सांगानि वेदशाच्चा 
णि संस्थितानि षडक्षरे॥ न तेनसदशस्तस्मान्मन्ोऽप्यस्त्यपरः कचित्‌॥३१॥सप्तकोरिमहामन्धेशूपमन्वेरनेकधा॥मन्यःषडक्षरो 
भित्रस्सुच बृत्यात्मना यथ्‌[॥३२॥ शिवज्ञानानि याव॑तिवियास्थानापि यानि च॥ षडक्षरस्य सूरस्य तानि भाष्यं समासतः ॥ 
॥३३॥ किं तस्य बहुभिर्मतेश्शा्ेवा बहुविस्तरः ॥ यस्योत्नमः शिवायेति मन्धोऽयं डदि संस्थितः ॥३४॥ तेनाधीतं अतं तेन 
करते स्वैमन॒ितम्‌॥ येनोत्रमश्शिवायेति मंजाभ्यासः स्थिरीकृतः॥ ३९॥ नमस्कारादिसंथुक्त शिवायेत्यक्षर्यम्‌॥ जिहाेवर्तते 
यस्य्‌ सफलं तस्य जीवितम्‌॥२९॥ अंत्यजो वाधमो वापि वा पैडितोऽपि व॥पचाक्षरजपे निष्ठोुच्यते पापर्पनरात्‌॥ ३७॥ 
रहता ह ॥ २२ ॥ जितने शिवज्ञानके विस्थान है वह समासते षडक्षर सके भाष्य हँ ॥ ३३ ॥ उसके अनक मन्त ओरं शाके 
४ बहुत विस्तार से क्या हं जिसके ऊ नमः शिवाय' यह मन्त्र हृदयमे स्थित ६ ॥ २४ ॥ उतने सब शाज्ञादि ओर रत्यकी पूति करटी 
4 ऊ नमः शिवायः इस मन््रका जिसने ग्यास द करणया हं ॥, ३५ "नम": युक्तं “शिवाय यह तीन अक्षर जिसकी मिहाके 


आगे वतैते ई उपतका जीना फक है ॥ ३६॥ नीच, अधम, सूं बा पंडित भी पंचाक्षर जपे जो निषटावाखा हे वह पापे पनरे 
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कि कि 


शिश्पु० ॐ ~क फैठनेपर शंकरने कहे थे सम्पण मर्योकै हितकै निभित्त ओर कटियुगमं उत्पन्न होनेवारोकै 
॥१२२॥ हतक निमित विर (1 क्वि यह विशेष जानने ॥ ३८ ॥ इति श्रीशिवमहाषराणमाषाीकायां स° चा” 
स" उत्तरखण्डे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ देवी बढी, जो कि. करियुगके भाप हनेप्र अधण्यरपी 1 आच्छन्न 1 
| धर्मे प्राङ्खस होने ॥ १ ॥ वके आचारकं क्षीण होने ओर वणस्तकर ध्मके उपस्थित होनेपर सम्पूण अधिकारके संदिग्ध हौनेपर अर 
निश्वयके विपरीत होनेषर ॥ २ ॥ ओौर गुरु शिष्यके क्रम विगडनेपर उपदेश विधान नष्ट होनेपर हे महेश्वर । तुम्हारे भक्त किस भ्रकार 
इत्यक्त परमेेन देव्यापृष्टेन श्ूरिना॥ दिताय सर्वमत्यानां द्विजानां तु विशेषतः॥३८॥ इतिश्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवी 
यसंहितायासत्तरखण्डे पैचाक्षरमाहात्म्यवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः॥१२॥ दब्युवाच ॥ कृलौ कलुषिते काठे दुजेये दुरतिकम्‌॥ 
अपुण्यतमसाच्छतरे कोके धमैपराङ्सुखे ॥१॥ क्षीणे वणांशरमाचारे संकटे सुपस्थिते ॥ सर्वाधिकारे संदिग्धे निशिते वापि 
केनोपायेन शुच्यंते भक्तास्तव महेश्वर ॥३॥ ईश्वर उवाच ॥ आधित्य 
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पर्यये ॥ २ ॥ तदोपदेशे विहते शिष्यम गते ॥ ५ र 

परमां विदां दां पंचाक्षरीं मम ॥ भक्त्या च भावितात्मानो च्यते कलिजा नराः॥४ ॥मनोवाक्षायजेदेषिर्वक्तु स्मतैमगोचरः॥ || 
मत्मवणात्मनाम्‌॥ मम पेचाक्षरी विया संसार || 

वा से.७ भयतारिणी ॥६॥ मयैवमसङ्कदेवि प्रतिज्ञातं धरातरे ॥ पतितोऽपि विश्च्येत मद्भक्तो विद्ययानया ॥७॥ ( & 
उत्रसंड || (|| खक होते हँ ॥३॥ महेश्वर बोरे, भेरी पंचाक्षरी विाको हदयमं धारणकर भक्ति करके भावितात्मावारे भष कलियुगे क्त हौ जाते € ४ 
8 ४ ॥ मन वाणी कसे उत्पन्न हए दोष करके जौ कहने ओर स्मरण कर्नके आगोचर ह जो दूषित, रुतघ्र नेदयी, दुष्टात्मा ह ॥ ५॥ ट 
तथा छोभी जो कुरिक नामवाछे मुञचमे मन रुगाते भक्ति करते ह उनको मेरी संसारभयतारिणी पचाक्षरी वधा ह ॥ ६ ॥ हे देवि ! मनं 
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£ 

¢ 

& 

ह 

¢ 

¢ 

¢ दूषितानां कृतन्नानां निदकानां छलात्मनाम्‌ ॥ ५ ॥ ठब्धानां वक्रमनसामपि 
। 


पृथ्वीतरम एक बार परतिज्ञा की, हे कि, कैसा भी पतित हो मेरा भक्त इस वियासे सुक्त होजाता हे ॥ ७ ॥ 


| बोटी; जो मलष्य कमेके योग्य ओर सर्वदा पतित हो तो वह कमयोग्य जो कुछ करता हे वह नरककैे निमित्त होते ह तो पतित इस 
विद्यास कैसे छट सकता हे ? ॥ ८ ॥ इश्वर बोडे, हे सुन्दरी ! तुमने पंछा सो बहुत अच्छा पूछा, यह रहस्यकी बात ह, जो मेने आजतक 
तुमसे नहीं कही थी ।९॥ मन्तरपुवकं यु्चको पतित ओर मो हितभी पजन करे तो मेरे पंचाक्षर विना वह नरकको जायगा ॥१०॥ जठ वा 
भक्षण करनेवाठे जो वतसे कर्षित हँ इन वतसे मेरे ोकका समागम नहीं हं ॥११॥ भक्तिपूवकं पंचाक्षर मन््से जो मेरी पूजा करे वहं एकही 


ट 
¢ देग्युवाच॥ कर्मायोग्योभवेन्मत्यः पतितोयदिसर्वथा॥ कर्मयोगेन यत्कर्मकृतं च नरकाय हि ॥ ततःकथं विशच्येतपतितोषिद्य 
£| याऽनया॥<॥ ईशरउवाच॥ तथ्यमेतच्वयाप्रोक्ततथा टि शृणुस॒न्द्रि॥ रदस्यमिति मत्वैतद्रोपितंयन्मयापुरा॥९॥ समंअ्कं मां 
¢ पतितःपूजयेद्यदि मोहितेः ॥ नारकीस्यात्न सन्देहो मम पैचाक्षरं विना॥१०॥ अब्भक्षा वायुभक्षाश्च ये चान्ये बरतकरिताः ॥ 
¢ तेषामेतैतरतेनास्ति मम लोकसमागमः ॥११॥ भक्तया प॑चाक्षरेणेव यो हि मां सकृदचयेत्‌ ॥ सोऽपि गच्छेन्मम स्थानं मन्ञ 
स्यास्येवगौरवात्‌॥१२।॥ तस्मात्तपांसि यज्ञा बतानिनियमास्तथा॥पंचाक्षराचनस्येतेकोटयंशेनापिनो समः॥ १३॥बदो वाप्यथ 
मुक्तोवा पाशात्प॑चाक्षरेण यः॥ पूजयेन्मां स सुच्येत ना कार्यां विचारणा॥१७॥अश्दरौ वासश्दरौ वासङ्ृत्प॑चाक्षरेण यः॥ पूजयेत्प 
ट तितो वापिमूटो वा मुच्यते नरः॥१५॥ षडक्षरेण वा देवितथा पचाक्षरेण वा॥ स अह्मागेन यां भक्त्या पूजये्दि अुच्यते ॥१६॥ 
४ बारकी पूजाम इस्‌ मंत्रके गोरवसे मेरे स्थानको प्राप्त हो जाता है ॥१२॥ इस कारण तप यज्ञ वत नियम पंचाक्षरस अथैन करनेके कोटि अंशके 
मी समान नहीं है ॥ १३ ॥ बधाहुभा वा यक्तं हुआ कंसे ख॒क्त जो मचष्यं॒प॑चाक्षरपे पूजा करता हं बह सक्त होजाता हे › इसमे सन्देह 
नहीं ॥१४॥ रुद्रभक्तरहित, अथवा रुद्रभक्तियुक्त जो एकवार पंचाक्षरे भेरी पूजा करता हं, वह मूखं भलुष्यं भी सकत होजाता हं ॥१५॥ 
देवि ! षठक्षर वा पैचाक्षरसे बहूप मत्से जो मलुध्य भेरा पूजन करतो हं इहं उस भक्ितपूजासे सक्त होजाता है ॥ १ ६ ॥ 
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। | जो पतित या अपतित इस मंज्ते भेरा पूजन करे, भेरे कोष जीतिए यर्मतर विगेहए वा उसे ५ ७॥ विना १ ध 
॥१२३॥ ||| ठेकूर जप्‌ करता है वह क्रोड यना अभिक फक होता हं इस कारण हं दव ! इसको ठेकर ती (५. 
¢ छे मैत्यादि यणयुकत हो मेरा पूजन करता है, बह्मचयेयुक्त हो भक्रितसे रत होता है; वह भर सदशं गणको भाष होता हं ॥ १९॥ बहुत कह्‌ 
ठ नते कया है सव मक्त ओर अधिकारी मेरे पंचाक्षर मन्त्रम परीति करनेवाठे जो है वे सब श्रेष्ठ है ॥ २० ॥ पैचक्षर भमाव्से टोक वेद महि 
¢| प्तितोऽपतितो वापि मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ ॥ म॒म भक्तो जितक्रोधो सरब्धोऽकब्ध एव्‌ वा ॥ १७॥ अरन्धालब्य एवेदको 
४ रिकोष्यिणाधिकः ॥ तस्माृन्धवैवमां देविमन्ध्रेणानेनपूजयेत्‌ ॥ १८ ॥ कग्ध्वा संपूजय्यस्तु मेत्यादिशिणसंयुत्‌ः॥ बरह्मचरथर 
¢ 


तोभक्त्या मत्साहश्यमवाघ्यात््‌ ॥ १९ ॥ किमत बहुनोक्तेन भक्तास्सवधिकारिणः ॥ मम पचाक्षर म॑ेतस्माच्चेष्ठतरो दि स 
॥ २० ॥ पचाक्षरप्रभावेण लोकवेदमहर्षयः॥ तिष्ठति शाश्वता धमां देवास्सर्वूमिदं जगत्‌ ॥ २१ ॥ प्रये समठपराप्त्‌ नषे स्था 
वरजेगमे॥ सरव प्रकृतिमापन्नं तत्र संख्यमेष्यति ॥ २२ ॥ एकोऽहं संस्थितो देवि न द्वितीयोऽस्ति कुजचित्‌ ॥ तदा वेदाश्च शा 
ल्लाणि सवे पंचाक्षरे स्थिताः ॥ २३ ॥ ते नाशं नैव संप्राप्ता मच्छक्त्या ह्यठपाछिताः ॥ ततस्सृष्टिरथन्मत्तः प्रकृत्यात्मप्रभं 
दतः ॥ २४ ॥ शुणमूर््यात्मनां चैव ततोवातरसहतिः ॥ तदा नारायणश्शेते देवो मायामयीं तुम्‌ ॥ २५ ॥ आस्थाय भो 


गिपर्यकशयने तोयमध्यगः ॥ तत्रासिषंकजानातः पचवक्रः पितामहः ॥ २६ ॥ 


वा.स्‌.७ 
ओर शाश्वत धर्मं तथा सब देवता ओौर यह जगत्‌ स्थित हे ॥ २१ ॥ जव भरख्य होनेपर स्थावर जगम जगत्‌ नष्ट होजाता है, तव भ्रकतिको 


उत्तरखंड 
अ०१३ 


पैचाक्षरमं स्थित रहती ह ॥२३॥ उसी अंशसे भराप्र हो मेरी शक्तिति अदपाछित हो यणोंकी की हृं मतिं ओर अवान्तर भ्य होनेसे ॥२४॥ 
प्रकृति ओर आत्मके भदमे सृष्टि होती है उस समय मायामय शरीर धारण कर नारायण शयन करते हँ ॥ २५ ॥ वह शेषशय्यापर स्थितहो 





॥ 


|| भ्रात होकर छीन होजाते है॥२२॥ हे देषि ! उत्त समय एक भैही, स्थित रहता ह, दूरा कुछ नहीं रहता; उस् सभय वेद शा ओर सब वस्तुनात 
¢ 
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जब शयन करते ई; तब उनके नाभिकमरुते प॑चय॒ख बह्ञाजी जन्म ठेते हैँ ॥ २६ ॥ वह त्रिटोकी निमण करनको असहाय हने के कारण 
अस्तमथ होति है, तब उन्होने प्रथम मानसी दश अनियों को उत्पन्न किया ॥ २७ ॥ उनकी सिद्धि बढाने के षयि स॒ज्ञसे बह्लाजी बोके, हे महा 
देव ! मेरे पुत्रको आप शक्कित दीजिये ॥ २८ ॥ जब बह्ाजीने इस प्रकार मेरी प्राना की तव भने करमसे ब्रह्मा के भ्रति प॑चाक्षरका उपदेश 
किया ॥ २९ ॥ ब्रह्मा ने पाचों सखो उसको श्रहण किया; ओर वाच्य वाचककै भदसे सुज्ञे महेश्वर जाना ॥ ३० ॥ उस्षका विविधषयोग 
जानकर सिद्ध मन्त्रयुक्तं हो भने भजापति एक वास्ते मन्त्र ओर उनका अथ भदान किया ॥ ३१ ॥ साक्षात्‌ छोक पितामहसे व मन्त्रकौ 
सिसृक्षमाणो रोकांसी्न सक्तो ह्यसहायवान्‌ ॥ ख॒नीन्दश ससजादौ मानसानमितौजसः ॥ २७॥ तेषां सिद्धिविव्दधयर्थ मां भो 
वाच पितामहः ॥ मतपुत्राणां महादेव शक्ति देहि मरैश्वर ॥ २८ ॥ इत्येव प्राथितस्तेन पथवक्रधरो ह्यहम्‌ ॥ पाक्षराणि 
करमशः प्ोक्तवान्पद्ययोनये ॥ २९ ॥ स पञ्चवद्नैस्तानि श्ोकपितामहः ॥ वाच्यवाचकभावेन ज्ञाततान्मां महेश्वरम्‌ 
॥ ३० ॥ ज्ञात्वा प्रयोगे विविध सिद्मरः प्रजापतिः ॥ पुरेभ्यः प्रददौ मंत्र माथ च यथातथम्‌ ॥ ३१ ॥ ते च रुग्वा मतर 
रतनं साक्षाष्टोकपितामहात्‌ ॥ तदाज्ञपेनमागेण मदाराधनकांक्षिणः ॥ ३२ ॥ मेरोस्तु शेखर रम्ये सुजवान्नाम पवतः ॥ म 
त्प्रियः सततं श्रीमान्मद्धक्तै रक्षितस्सदा ॥ ३३ ॥ तस्याभ्याशे तप्तीत्रं छोकं सं ९ दिव्यं वर्षसदसं तुवायु भक्षा 
स्समाचरन्‌ ॥ २९ ॥ तेषां भक्तिमहं दष्ठा सद्यः प्रत्यक्षतामियाम्‌ ॥ ऋषि छद्‌ कीटं च बीजशक्ति च देवतम्‌ ॥ ३५ ॥ न्यासं 
षडंगंदिग्बेधं विनियोगमशेषतः ॥ परोक्तवानदमार्याणां जगत्सृशिविबद्धये ॥ २६ ॥ 
भ्ाप्त हो उनकी आज्ञासे उसी मासे शिवका आराधन करने रगे ॥ ३२ ॥ मेरुकै भनोहर शिखरपर एक खुञजवान्‌ नाम पर्वतं है, वह भेरा 
प्रिय ओर मेरे भक्तोसि आराधित है ॥ ३३ ॥ उसके निकट वै कषि सृष्टिकी इच्छाकार तपस्या करने कगे; दिव्य सहस वषैतक बे वायु 
भक्षण कर तप करते रहे ॥ ३४ ॥ उनकी रेस भक्रित देखकर भे शीघ प्रयश्च हुआ ऋषिछन्द कीलकं बीज शक्तिदेवता ॥ ३५ ॥ न्यास 
पृठंग दिग्बन्ध सम्पूणे विनियोग भने जगत्‌ सषटिकी दृद्धिके निमित्त उन आकि भति वणेन किया ॥ ३६ ॥ 


= 
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विस्तार करने ठगे ॥ ३७ ॥ इस परमवियाका स्वप इस सम्‌ 


शिण्पु° तवसे बहे हू मर ६ ह न =--7 सुर ष्योकी सृष्टि 
एवे ऋषि मन्त्रके माहात्म्ये देवता अपुर मख । ्‌ 

॥१२४॥ || || कहा जाता है परे “ नमः '› पीठे “ शिवाय ” कहना चाहिये ॥ २८ ॥ यह पचाक्षरी विा सब वेदशाश्ञाके शिरोभूत है; ओर सम्पूणं 
निकननेके कारण यह भेरी वाचक है, सुवणके रंगके समान पीत ओर ॐच पयोधर 


वाटी ॥ ४० ॥ चार भुजा तीन नेत्र बाटस्य समान प्रकारमा 
ततस्ते मजमाहातम्यादषयस्तपसेधिताः॥ सृष्टि वितन्वते सम्यक्सदेवाखरमावुषीम्‌॥३७॥ अस्याः परमविद्यायास्स्वरूषमधुनो 
च्यते॥आदौ नमः प्रयोक्तव्यं शिवाय त॒ ततः परम्‌ ॥ ३८ ॥ सेषा पक्षरी विचा सरवश्चतिशिरोगता ॥ सर्वजातस्य सर्वस्य 
सा मभैवास्ति वाचिका ॥ तप्तचामीकरपख्या पीनोत्नतपयोधरा॥४०॥चतुथैजा 


शब्दजातका यह बीज है ॥ ३९ ॥ पहे मेरे लते रं प 
ह ने ¢ न पृम्रदर हाथमे लिये मनोहर वरदायकं अभय देनेवाटी ॥ ४१ ॥ सव 
$ 


बीजभूता सनातनी॥२९। प्रथम मन्युखोदरीणा (६ चाम [कर १. 
तिनयना बालदङृतरोखरा॥पदमोत्पककरा सौम्या वरदाभयपाणिका॥४१॥ सर्वलक्षणसेपत्ना सवौभरणभूषिता ॥ सितपद्मासना 


| 

६|| सीना नीट्कुचितमूर्दजा॥४२॥अस्याः पञ्चविधा वणाः प्रस्फुरद्रश्मिमंडलाः॥ पीतः कृष्णस्तथा धूमः स्वणाभो रक्त एव च॥ 

||| ॥४र। एथक्परयोज्या ययते विदुनादविभूषिताः॥अर्धचन््निभो विदुनादो दीपशिखाङृतिः ॥४४॥ बीजं द्विती बीजेषु म॑ 
£| स्यास्य वरानने॥ दीर्पूर्व तुरीयस्य पञ्चम शक्तिमादिशेत्‌ ॥७५॥ वामदेवो नाम ऋषिः प॑क्तिश्छन्द्‌ उदाडतम्‌ ॥ देवता शिव 

वास. ||| एवाहं मन्वस्यास्य वशनने॥४६॥गौतमोऽभरर्वररोरे विश्वामिघस्तथांगिराः ॥ भश्द्राजश्च वणानां कमश्र्षयः स्मृताः ॥४७॥ 

उत्तसंड ||| ठक्षणते सम्पूणं गहने पहरे श्वेत पारे नीठफुंचित वारेति युक्त ॥ ४२ ॥ इसके सूर्यमण्डले समान स्फुरायमान पांच वणं है, पीत 

अ०१३ || रष्ण धूम्र स्वणेके समान रक्तवणे ॥ ४३ ॥ यह बिन्दुनादसे पृथक्‌ भयुक्त करने चाहिये; अर्ैचन्द्रके आकार विदु ओर नाददीप शिखाके 
ह|| समान है ॥ ४४ ॥ बीजम जो भेके रै इसका दूरा बीजै, प्रथम दीषं ओर चौथा पाचर्वो शक्रिति जाननी उचितं हे 
>| । ४५ ॥ इसका वामदेवक्रषि पेकित छंद ओर हे वरानने ! भँ शिव देवता हँ ॥ ४६ ॥ है वरानने ! गौतम्‌, अत्रि, विश्वामित्र, 
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अगिरा, ओर भारद्वाज कमसे इन वणेकि ऋषिं है ॥ ४७ ॥ गायत्री अव॒ चरि्प ब्रहती विराट्‌ पाचोके छन्द है, इन्द्र, खर, हरि, 
बह्मा, स्कन्द्‌ यहं पांच देवता है ॥ ४८ ॥ हे वरानने ! भेरे पांच खख उन पांचोके स्थान है, पूवदिसे ठेकर ऊपर तकं यथा करमसे 
( दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ) ॥ ४९ ॥ पहा चौथा दूसरा वणं ( न, वा, म ) उदात्त है पांच ( य ) तीसरा ( शि ) यह अबुदात्त 
है. नकार वकार उदात्त मकार यकार स्वरित शिकार अवुदात्त शुद्राध्यायमे र्ता पाठ होनेसे व्याकरण रीतिसे एसे ही सिद्ध है ॥ ५० ॥ 
मूर विद्या शिव ओर पंचाक्षर सतर है इसके नाम जाने शिव रूप ( कल्याणदायक ) मेरा हदय है ॥ ५१ ॥ नकार शिव, मकार शिखा, 


बृहती विराट्‌ ॥ इन्द्रो रुदो हिया स्कदस्तेषां च देवताः ॥ ७८ ॥ मम पंचस्खान्याहुः 


गायन्यनड्प्‌ (1 प्‌ च छदि ब्रहती, † (१ 
स्थाने तेषां वशनने ॥ पूरवादे्ोद्ष्वंपर्यतं नकारादि यथाक्रमम्‌ ॥ ४९ ॥ उदात्तः प्रथमो वर्णश्चतुर्थच द्वितीयकः ॥ पचमः स्व 
रित चैव तृतीयो निहतः स्मृतः ॥ «° ॥ मूलविद्या शिवं शवे सूर पेचाक्षरं तथा ॥ नामान्यस्य विजानीयाच्छेवं मे इदयं 
महत्‌ ॥ ५१ ॥ नकार्‌ श्शिर उच्येत मकारस्तु शिखोच्यते ॥ शिकारः कवच तद्वद्रकारो नेजञरुच्यते ॥ «२ ॥ य॒कारोऽ्ं 
नमस्स्वाहा वषट्‌ इनौषडित्यपि ॥ फडित्यपि च वर्णानामन्तेऽङ्गत्वं यदा तदा ॥ «2 ॥ तापि भूख्मेनोऽयं किंविद्धेदसम 
न्वयात्‌ ॥ तत्रापि पचमो वर्णोद्वाद्‌ शस्वरभूषितः ॥ ५४ ॥ तस्मादनेन संञेण मनोवाक्ञायभेदतः ॥ आवयोरर्चनं कुर्यालप 
होमादिकं तथा ॥ ^< ॥ यथाप्रज्ञं यथाकारं यथाशाञ्चं यथासति ॥ यथाशक्ति यथास्षषयथायोगे यथारति ॥ ५६ ॥ 
यदा कदापि वा भक्तया यत्र ु्ापि वा कृता ॥ येन केनापि वां देवि प्रजा शुक्तिं नयिष्यते ॥ ५७ ॥ 


शिकार कवच, वकार नेत्र कहलाते ह ॥ ५२ ॥ -यकार अञ्च, नमः स्वाहा, _ वषट्‌ ह वौषट्‌ फट्‌ यह वेकि अगमे स्थित है ॥ ५३ ॥ 
तुम्हारा भी मूलमन्त्र इसमे किंचित्‌ भेदे संयुक्त दे, उसमे पांचवां वणं बारहवं स्वर ( एकार ) से भूषित है ॥ ४ ॥ इस कारण इस 
मन्त्रते मन वाणी कायक भेदसे हमारा अचैन जप होम आदि करना चाहिए ॥ ५५ ॥ जसे बुद्धि शरद्धा समय ओर चतुराई शक्ति 
सम्पत्‌ योग॒ ओर जेसी प्रीति हौ ॥ ५६ ॥ जब कभी जहां कहीं भक्षितसे जिस किीने पूजा की हो, हे देवी ! वह सकितकी छेजनि 


| 
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शि° ० 
॥१२५॥ 


बाढी है ॥ ५७॥ ह दुन्दारे ! य॒मे मन ठगाकर जिसने जो कुछ किया है भेरा प्रिय शिव तत्व क्रम्‌ वा अक्रमसे किसीने जाना ५ 
है ॥ ५८॥ तो भी मेरे भक्त जो अत्यन्त विवश नहीं है; उनके निमित्त भने शाच्चम यह नियुम किया हं ॥ ५९ ॥ सो पहले मन्त ¢ 
यहणकी सुन्दर विभि कहता ह, जिससे बिना जप निष्फठ ओर जिसके करने सफल होता हे सो कहता हू ॥ ६० ॥ इति श्रीशिव 
महाषराणभाषाटीकायां स० वा० से° उत्तरखण्डे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १२॥ ईश्वर बोटे, हे वरानने ! आज्ञा हीन ( उपदेश हीन ) |£ 
मय्यासक्तेन मनसा यत्कृतं मम सुन्दरि ॥ मत्मियं च शिव चैव कमेणाप्यक्रमेणवा ॥ ५८ ॥ तथापि मम भक्ता य नात्य ४ 

४ 
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तविवशाः पुनः ॥ तेषां सवषु शाश्चषु मयेव नियमः कृतः ॥५९॥ तत्रादौ सपरवक्ष्यामि मन्संग्रहण शुभम्‌ ॥ य विनानि 
ष्फलं जाप्यं येन वा सफठभवेत्‌ ॥ ६० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहिता याय॒त्तरखण्ड प॑चाक्षरमाहात्म्य |£ 


"~~" 


&|| वर्णनं नाम अयोदशोध्यायः ॥ १३ ॥ ईश्वर उवाच ॥ आज्ञादीनं क्रियादीनं श्रद्धादीनं वरानने ॥ आज्ञाथ दक्षिणाहीनं सदा ट 
| जप्तं च निष्फलम्‌ ॥ १ ॥ आज्ञासिद्धं क्रियासिद्धं श्रद्ासिद्धं ममात्मकम्‌ ॥ एवं चेदक्षिणायुक्तं मं्रसिदिर्महत्फलम्‌ ॥ २ ॥ ट 
¢ उपगम्य गुरू ॒विप्रमाचार्य त््ववेदिनम्‌ ॥ जापिनं सद्रणोपेतं ध्यानयोगपरायणम्‌ ॥ ३ ॥ तोषयेत्तं प्रयत्नेन भावञ्द्धिसम ट 

न्वितः ॥ वाचा च मनसा चैव कायेनदरविणेन च ॥ ® ॥ आचार्यं पूजयेद्विभः सवंदातिप्रयत्नतः'॥ दस्त्यश्वरथरत्नानि क्षेत्रा ठ 
¢ णि च गृहाणि च ॥ ५ ॥ भूषणानि च वासांसि धान्यानि च धनानि च ॥ एतानि युखे दव्याद्रक्त्या च विभवे सति ॥६॥ ¢ 
¢ 
६ 


वा.स.७ 
उत्तरखंड 
अ०१४ 


शरद्धा हीन, क्रियाहीन, अज्ञाके निमित्त दक्षिणासे हीन जप किया हुआ सदा निष्फढ है ॥ १॥ आज्ञा सिद्ध, श्द्ासिद्ध जो मेरे 
आत्मक मन्म है, ओर दक्षिणा युक्त ह षे मन्त्र सिद्ध महाफर्कै देनेवाटे ह ॥ २.॥ यह बाह्णण तत्व वेदी गरक पास जाकर जो किं 
जप करनेमं तत्पर सद्खण युक्त ध्यान योगम प्रायण हे ॥ ३ ॥ उसके भाव शुद्धिसे युक्त हो भ्रयत्नते संतुष्ट करे, वाणी मन काया ट 
तथा धनसे संतुष्ट करे ॥ ४ ॥ वह शिष्य सदा प्रयतनस्े आचायंकी पूजा हाथी घोडे रथ रत्न अनेक प्रकारके शेत गृह ॥५॥ भूषण वज्ञ धान्य ¢ 


नः 


ये 


1 ~ 


॥ २२ 


~= ---------- 


उर यज +य 


धन रेश्वयं हानमं यह सव वस्तु गुरूको दान करे ॥६॥ जो अपनी सिद्धिकी इच्छा हौ तो धनकी शटता न करे पीछे अपनेको ओरअपने षरि 
च्छदकोभी निवेदन कर दे ॥७॥ इस प्रकार विधिपुवेक पुजनकर यथाशक्ति वचना रहित होकर गुरुप मन्त्र ओर ज्ञान रहण करे ॥ ८ ॥ इस # 
भ्रकार युर सन्तुष्ट होकर अपने शिष्यको एक वषतक देखे, जव वषदिनतक अर्हकाररहित शुश्रुषा करे, पवित्र ओर वती रहे ॥ ९ ॥ तब उपे ट 
शृब्द होनेके निमित्त तसे पूणे घटसे स्नान करावे, मंत्र शुद्ध जरसे जो कि, पवित्र द्रवयुक्त हो ॥ १० ॥ अलंकार कर सुन्दर वेष गन्ध 
माठायुक्तं पुण्याहवाचनकर ब्राहर्णोकी पूजा कर ॥ ११ ॥ समुद्रके तट नदी गोष्ठ देवाख्य पवित्र देश या षरमे सिद्धि करनेवाठे समय ओर ¢ 
वित्तशाय्यं न ङुर्वीत यदीच्छेत्सिद्धिमात्मनः ॥ पातनिवे्य स्वात्मानं गरवे सपरिच्छदम्‌ ॥७॥ एव संपूज्य विधिवद्यथाशक्ति 
त्व्धचयन्‌॥ आददीत यरो ज्ञनं चैव कमेण तु ॥८॥ एवं तो गरुः शिष्यं पूजकं वत्सरोषितम्‌ ॥ शुशूषुमनदंकारं स्नातं || 
शुचिमुपोषितम्‌ ॥९॥ स्रापयित्वो विञ्चद्धयरथ पूर्णकुभपृतेनवे॥ जलेन मन्यशुदधेन पुण्यदरभ्य्‌ तेन च ॥१०॥अलङ्ृ्य्‌ सुवेषं च | 
गधस्रम्बसभ्रषणेः ॥ पुण्याहं वाचयित्वा च ब्राह्मणानमिपूज्य च॥११॥सखुद्रतीरे नां च गो देवाल्येऽपि वा॥ुच्तौ देशे गृहे |£ 
वापि काले सिद्धिकरे तिथो ॥१२॥ नक्षत्रे ्मयोगे च सर्वदोषविवर्जित ॥ अलग्रद्य ततो दद्ाज्ज्ानं मम यथाविधि ॥१३॥ || 
स्वरेणोचारयत्सम्यगेकातिऽतिप्रसन्नधीः ॥ उच्ार्योारयित्वा तमावयो्मघत्तमम्‌॥१४। शं चास्तु ध चास्तु शोभनोऽस्तु |£ 
प्रियोऽसित्वति ॥ एवं दद्ाद्ररुम्माज्ञां चैव्‌ ततः परम्‌ ॥१५॥ एवं रुब्ध्वा गुरोर्मजमाज्ञां चैव समाहितः॥ संकरप्य च जपे 
त्ित्यं परश्रणपूरवकम्‌ ॥१६॥ यावन जपेत्नित्यमष्टोत्तरसहखकम्‌ ॥ अनन्यस्तत्परो भत्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥१७॥ 
पवित्र तिथिमे ॥१२॥ शुभयोग नक्षत्रम सब्‌ दोष्‌ रहित अलुगरह करक मेरा ज्ञान विधिपूवेकं दे ॥१३॥ एकान्तम अति सन्न भनसे इस पकार 
हमारा मंत्र बारंबार उचारण कर ॥१४॥ शिव हो, मंगर हो, शुम हो, इतस धकार शरु उचारण करके आज्ञा दे ॥ १५ ॥ इस भकार गारे 
सावधान मन्त्र हो प्रहण्‌ कर पुरश्चरण पूवक संकल्प देकर जपे ॥ १६ ॥ जीवन प्यैत एकसहस्च एक सौ आठ मन्त = 
अनन्य मन होकर कायं करनेसे परमगतिका अधिकारी होता है ॥ १७॥ क 4 


४०२ 


सचे प पुर्‌ पुरश्चरण करक 
शि०्पु° भ जितने उतने ही क्च जप करे जो रात्रिम भोजन करे संयम्‌ करे वह. इरश्वरणी कहाता है ॥ १८ ॥ जो 
ठ री सिद्ध ॒सिद्धिका देनेवाखा है ॥ १९॥ पवित्र देशम स्नान कर सुन्दर आक्षन 


५. | (0 ती 1 ॥ २० ॥ उत्तर वा पुवैको सुखकर मौन धारे एकाग्र मनसे दहन प्ठवनादिसे पच 
¢ तच्वोको विशद कर ॥ २१ ॥ मन्त्र न्यात्तादिसे सव कठायुक्त शरीरकर हमरे तुम्हारे शरीरका ध्यानं करता हज प्राण अपा ¢ 
|| न॑को रोककर ॥ २२ ॥ विया स्थान अपना रपर ऋषि छंद देवता बीज शकितं वाचकको स्मरण कर प॑चाक्षरी विंयाका जप्‌ कर्‌ ॥ २३ ॥ 

&|| जपेदक्षरलक्षं वै चतगैणितमादशात्‌॥ नक्ताशी संयमी यस्स पौररणिकःस्मृतः॥१८॥यःपुर्‌्रणं कृत्वा नित्यजापी भवेत्पुनः॥ # 
#|| तस्य नास्ति समो कोके स सिद्धःसिद्धिदो भवेत्‌॥१९॥ स्नानं कृत्वा शचौदेशे बद्ध्वा शुचिरमानसम्‌॥त्वया मां हदि संचित्य || 
|| स्चित्य स्वगुरुं ततः ॥२०॥ उदङ्खखःप्रादूख॒खो वा मौनी चैका्रमानसः ॥विशोध्य प॑चतत्तवानि दहनषएठावनादिभिः ॥२१॥ 
मन््न्यासादिकंकृत्वा सफकीकृतविभः॥आवयोविगरहौ ध्यायन्प्राणापानौ नियम्य ॥२२॥ विद्यास्थानं स्वकं रूपमृपिन्छन्दोऽ 
धिदैवतम्‌ ॥ बीजं शक्ति तथा वाक्यं स्मृत्वा पंचाक्षरीं जपेत्‌ ॥२३॥ उत्तयं मानसं जाप्यसुपांश्ं चैवमध्यमम्‌ ॥अधमं वाचिकं 





६ 
ट 


। 


ज). 


4 ¢ | 
¢ शहरागमार्थविशारदाः ॥२४॥ उत्तमं रुद्रदेवत्यं मध्यमं विष्णुदैवतम्‌॥अध्ं बरह्मदेवत्यमित्याहुरगूर्वशः॥२५॥यदुचनीचस्व ¢ 
सितिःस्य्टास्पष्टपदाक्षरः॥मंञयु्चारयेद्राचा वाचिकोऽयं जपरस्सृतः॥२६।जिह्वामाजपरिस्पदादीषदच्ारितोऽपि वा॥अपरेरतः £ 
वा.सं.७ # किचिच्छरतो वोपांडरुच्यते॥२७॥धिया यदक्षरश्रेण्या वर्णादणं पदृत्पदम्‌ ॥ शब्दारथचितनं भरयःकथ्यते मानसो जपः ॥२८॥ 
उत्तस्ंड || || मानस जप उत्तम है; जित्मे होढ हठते है वह मध्यम ओर वाचकको जिसमे शब्द निकटे उसके जाननेवाटे अधम कहते हैँ ।॥ २४ ॥ & 
| रद देवतावाछे उत्तम; विष्ण देवताके मध्यम्‌ ओर बह्मा देवताके मन्व अधम होते है ॥ २५ ।॥ ऊंचे नीचे स्वरसे वा शीघतासे स्पष्ट अक्षर ||& 
ॐ 


| 
( 

ह“ पदे म॑त्का उचारण करे यह जप वाचक कहाता है ॥२६॥ जितम जिह्वा हे ओर किंचित्‌ उचारण किया जाय द्रे जनोंको स्पष्ट सुनाई | | 

न दे उसको उपांशु जप कहते ह ॥ २७ ॥ जो बुद्धिम ही अक्षर ओर पदका ध्यान तथा पद्‌ अक्षर अथका चितवन किया जाय उत्ते मानती ॥% 


| 
। 
| 


¢ 


जप कहते है ॥२८॥ वाचिके एक, उपांशसे सौ, मनसे सहस्र गुणा ओर आदि अन्तम प्राणायामस युक्त जप सगभं करने उसने भी सौ गुणा 
फ़ होताहै ॥ २९ ॥ आदि अन्तमं प्राणायाम जप करनेसे सगभ जय कहाता है, अगभके भी आदि अन्तमं प्राणायाम करना अवश्य हं ॥ ३०॥ 


चारीस आवृत्ति करके प्राणायाम कर, मेज ओर मन््राथेका जाननेवाछाबुद्धिमान्‌ शक्तिके अलुस्ार मंत्रका जप करे॥३१॥ पाचतीन वा एक 


भ्राणायाम करे, अगं ओर सगभ सगभ मंत्र भ्रष्ठ कहा हे ॥ ३२ ॥ सगभसे भी सह्गणा ध्यान जप कहाजाता हे, इस पांच विधिमे शक्तस 
वाचिकस्त्वेक एव स्याइपांश्चः शतसच्यते ॥ सारस मानसः परोक्तः सगभस्तु शताधिकः ॥२९॥ प्राणायामसमायुक्तस्सगभों 
जप उच्यते ॥ आयतयोरग्भोऽपि .माणायामः“प्रशस्यते ॥ ३० ॥ चत्वारिंशत्समावृत्तीः प्राणानायम्य संस्मरेत्‌ ॥ मंत मजा 
थेविद्धीमानशक्तः शक्तितो जपेत्‌ ॥२१॥ पेचकं त्रिकमेकं वा प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ अगर्भं वा सगञं वा सगभस्तत्र शस्यते 
॥ ३२ ॥ सग्भादपि साहसं सध्यानो जप उच्यते ॥ एषु पेचविषेष्वेकः क्तव्यः शक्तितो जपः ॥ ३३ ॥ अङ्गुल्या जपसं 
ख्यानमेकमेवसुदाहतम्‌ ॥ रेखयाष्गणं विद्यात्पुजजीवैदंशाधिकम्‌॥ ३४ ॥ शतं स्याच्छ॑खमणिभिः प्रवारेस्त॒ सदसकम्‌ ॥ 
स्फव्कदैशसादसं मौक्तिक ठैकषयुच्यते ॥ ३५ ॥ पदाकषदैशलकषन्तु सौवर्णैः कोटिरुच्यते ॥ ङश्ं्या च रुदाक्षिनतशुणितं 
भवेत्‌ ॥ २९६ ॥ धिशदक्षेः कृता माला धनदा जपकर्मणि ॥ सप्तविंशतिसंख्यातैरक्षः पिदा भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ पंचर्विंशतिसं 
ख्यातैः कृता यक्षि प्रयच्छति ॥ अक्षेस्त॒ प॑चदशभिरमिचारफल्ष्रदा ॥ ३८ ॥ 

कोद एकं जप करना चाहिये ॥३२॥ उगटीसे जप करनेसे एक यणा; रेखासे आट युगा, जिये पोतेसे दश शणा ॥३४॥ शखमणितते सौ रणा 

मगेसि हजार यणा स्फरिकसे दश सहस यणा; मोतियोसिे टाख यणा ॥ ३५॥ कमर्गौसे दश राख यणा, सुवरणसे करोड णा, ऊुशथंथि 
ओर रुद्राक्षते अनन्त फढ होता हं ॥३६ ॥ तीस दार्नोकी माखा जप करसे धन देनेवाटी है; सत्ताहैस दार्नोकी षश्िदिनेवारी है ॥ ३७ ॥ 

पचीससे कित, पन्द्रहसे अभिचार फढसिद्धि होती हं ३८ ॥ 


जे 4 त 





अगृढते मोक्ष तर्जनीते जप करनेसे शशका नाश मध्यमास धनकी भाति ओर अनामिका शान्ति करने वाटी है ॥ ३९ ॥ इतं पक सौ आढ 
दानोंकी माखा उत्तम है सौकी उत्तम ओर प्रवास दानोकी मध्यम माला होती है ॥ ४० ॥ चौअन रुाक्षकी माढा हदयक हितकारी हइ 
रकार मालासे जपकर किसीको न दिखावे ॥ ४१ ॥ कनिशिका दुः नाश करेवारी जप करम ट है अगूेके साथ ओर ठगलिोकि 
सहित जप करना चाहिये ॥४२॥ जो अंगृढेके विना जप है वह निष्फठ है, षरे जप समान हे, गेम सौ यणा ॥ ४३ ॥ पण्यवन अथवा 
अंग मोक्षदं विद्यात्तजैनीं शञनाशिनीम्‌ ॥ मध्यमां धनदां शांतिं करोत्येषा द्यनामिका ॥ ३९ ॥ अष्टोत्तरशतं माा ततर 
स्यादुत्तमोत्तमा ॥ शतसंख्योत्तमा माला पंचाशद्धिस्तु मध्यमा ॥ ४० ॥ चतुः प॑चाशदकषस्तु हच्छेषठा हि प्रकीर्तिता ॥ 
इत्येवं माल्या कुर्यालपं कस्ये न दर्शयेत्‌ ॥ ७१ ॥ कनिष्ठा क्षरणी प्रोक्ता जपकमेणि शोभना ॥ अंगु्ेन जपेनप्यमन्येरंश 
लिभिस्सह ॥ ४२ ॥ अंगुष्ठेन विना जप्यं कृतं तदफरं यतः ॥ गृहे जपं समं विद्याद्रोष्ठे शतगुणं विदुः ॥ ४३ ॥ पुण्या 
रण्ये तथारामे सहसरय॒णसरच्यते ॥ अयुतं पर्वते पुण्ये न्यां लक्षुदाहतम्‌ ॥४४॥ कोटि देवालये ब्राहुरनन्तं मम सत्रिधौ ॥ 
ूर्यस्यागने्रोरिंदोदीपस्य च जटस्यच ॥ ४५ ॥ विप्राणां च गवां चैव सत्निधौ शस्यते जपः ॥ तत्पूर्वाभिमुखं वश्यं दक्षि 
णं चाभिचारिकम्‌ ॥ ४६ ॥ पश्चिमं धनदं विव्यादौत्तरं शांतिदं भवेत्‌ ॥ सूर्ख्याभरिविपदेवानां ग॒रूणामपि सन्निधौ ॥ ४७ ॥ 
अन्येषां च प्रसक्तानां मन्तं न विश्चुखो जपेत्‌ ॥ उष्णीषी कंचुकी नघो सुक्तकेशो गलाव्ृतः ॥ ४८ ॥ 
बगीचेम जप करनेसे सहस्च गणा फल मिरुता हे ॥ ४४ ॥ देवालय करोड यणा, भेरे निकर अनन्त फठ कहा है, स्य अभ्र रुद्र॒ चन्द्रमा 
दीपक जठ ॥४५॥ बाह्मण ओर गौओंकै निकट जप करना शरेष्ठ है, पूर्व ख होकर वशीकरण, दक्षिणकी ओर अभिचार ॥४६॥ पथिमकी 
ओर धनदायक; उत्तरकी ओर शान्तिदायक, सयं अभि बाह्मण देवता यरु जनोके निकट ॥ ४७ ॥ ओर भी प्रशस्त जनोके निकट विसुख 
होकर मंत्र न जपे, पगड़ी कुरता नंगा, खुलेवाङ, कंठ ल्पैटे हये ॥ ४८ ॥ 
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| हो जाय तो आचमन करे, अथवा मेरा तुम्हारा स्मरण करे ॥ ५० ॥ तारोको देखे वा प्राणायाम करे, बिना बैठे सोते चरते हए 


अपवित्र हाथ अशुद्ध रोना क्रोध मद्‌ ठीक धरूकना जेँभाईं ठेना ॥ ४९ ॥ कुत्ते तथा नीच आदभियोंका दशन जप न करे, ओर जो 


। ५१ ॥ गरी अरमेगल स्थान अन्धकारमं जप न करे, पावको फे कर वा कुक्कुट आस्ननप्ते जप न करे ॥ ५२ ॥ सवाग अथवा 
खाटपर बैठकर चितासे व्याकु समथं हो तो इनपर भी न जपे, अशक्त हो तो शक्तिके अनुसार जपे ॥ ५३ ॥ बहुत कहनेसे क्या है, 
क्षपम स्षसे सुनिये, सदाचारयुक्त शुद्धतासे जपता हुआ ध्यान करनेसे मंगल्को प्राप होता है ॥ ५४ ॥ आचार्यं हौ परम भर्म आचायं 
अपवित्रक्रोऽशुद्धो बिरपन्न जपेत्कचित्‌॥ क्रोधं मदं श्चुत ओणि निष्ठीवनविजंभणे॥४९॥दशंनंच “वनी चाना वजयेनपक्मणि॥ 
आचमेत्सभवे तेषां स्मरेद्वा मां त्वया सह॥५०॥ ज्योतीषि च प्रपश्यद्रा कुयाद्रा प्राणसंयमम्‌॥ अनासनः शयाने वा गच्छन्तुत्थित 
एव वा॥५१॥रथ्यायामशिवे स्थाने न जपेत्तिमिरान्तरे॥भसा््यं न जपेत्पादौ ऊक्छरास्‌न एव वा ॥५२॥ यानशय्याधिष्ूढो 
वा चिताव्याङछितोऽथ वा॥शृक्तभरेत्सर्वमेवेतदशक्तः शक्तितो जपेत्‌॥५२॥किमन बहुनोक्तेन समासेन वचः शृण ॥ सदाचारो 
जपञ्छुदध ध्यायन्भद्रं समश्वुते॥५४॥ आचारः परमो ध्म आचारः परमं घनस्‌॥आचारः प्रमा विद्या आचारः परमा गतिः 
॥५५॥ आचारीनः पुरुषो खोके भवति निदितः॥ परर च सखी न स्यात्तस्मादाचारवान्भवेत्‌॥५६॥यस्य्‌ यद्विहितं कम वेदे 
शाच्रे च वेदिकैः॥तस्यतेन समाचार'सदाचारो न चेतरः॥५७॥सद्धिराचरितत्वा् सदाचारः सउच्यते॥सदाचारस्य्‌ तस्याहरा 
स्तिक्य मूलकारणम्‌॥५८॥आस्तिकश्चत्पमादायेः सदाचारादविच्युतः॥ न इष्यति नरो नित्यं तस्मादास्तिकतां बनेत्‌॥५९९॥ 
ही प्रधन, आचाय ही परम विया, ओर आचाय ही प्रम गति है ॥ ५५ ॥ आचार हीन धरूष छोकमें निन्दित होता है, दूसरे 
लोकम भी सुख नहीं गिरता, ससे परुषको आचा्यवानू होना युक्तं है ॥ ५६ ॥ जिस्षको वेद॒ शाक्मे कर्म॑विधान कर दिया 
है उसको वही कर्म करना चाहिये वृसरा नहीं ॥ ५७ ॥ सतपरुषोसे आचरित होने सदाचार कहाता है, सदाचार ही आस्तिकयका 
मूढ कारण है ॥ ५८ ॥ आस्तिक्य होकर भमादादिमे सदाचारसे अष्ट हो जाय तो भी वह दूषित नहीं होता, इस कारण आस्तिकताको 


त ` „य 


आस्तिकयता है 


सुख दुख हो वैसा ही परटोकमे होगा इस तिका नाम 
न तित अन्त्यजके & 


स्तिकं जीवोंको कहना न चाहिये \॥ ६१ ॥ सदाचार हीन प्‌ 


त 


भराप्र होना चहिये ॥ ५९ ॥ जो सुरति दुष्कतिसे यहां 


॥ ६० ॥ हे श्रिये ! ओर भी युत्त रहस्य कहता हू यह ग = ५ चि 
रक्षा करनेको कलियुगं पंचाक्षरस बढकर कोद मंत्र नहीं है ॥ ६२ ॥ चठते खंडे होते अथवा स्वेच्छासे कमं करते हए; अश 


वा शुचिमे भी यह मन्त्र निष्फर नहीं होता ॥ ६३ ॥ जो परुष आचार रहित है अविशुद्ध षडध्ववालोंका यदि यूने उपदेश न दिया 


॥१२८। 
£ 
यथेहास्ति ख॒खं दःखं सुङ्ृतेहष्कृतैरपि ॥ तथा परख चास्तीति मतिरास्तिक्यघुच्यते॥&०॥ रहस्यमन्यद्रक्ष्यामि गोपनीयमिदं ¢ 
६ 
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ट 
परिये ॥ न वाच्य यस्य कस्यापि नास्तिकस्याथ वा पशोः ॥ &१ ॥सदाचारविदीनस्य पतितस्यान्त्यजस्य च ॥ प॑चाक्षरात्परं 
नास्ति परित्राण करौ गे ॥ ६२ ॥ गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्वेच्छया क ङुव॑तः ॥ अशुचेवा शुचर्वापि मन्वोऽय्न चनि 
घ्फकः ॥ ६३ ॥ अनाचारवतां एसामविश्ुद्षडष्वनाम्‌ ॥ अनादिष्टोऽपि रणा मन्त्रोऽयं न च निष्पटः ॥६9॥ अन्त्यज 
स्यापि मूर्खस्य मूटस्य पतितस्यच ॥ निर्म्यादस्य नीचस्य मंतरोऽयै न च निष्फलः ॥ &५ ॥ सर्वावस्थां गतस्यापि मयि ४ 
भक्तिमतः परम्‌ ॥ सिध्यत्येव न संदेहो नापरस्य तु कस्यचित्‌ ॥ ६६ ॥ न दमतिथिनक्ष्रवार्योगादय, प्रिये ॥ अस्यात्य ठ 
तमवेक्ष्याः स्युनैष सुप्स्सदोदितः ॥ &७॥ न कदाचित्न कस्यापि रिपुरेष महामलः॥खसिद्धो वापि सिद्धो वा साध्यो वापि ट 
भविष्यति॥६८॥ सिद्धेन युरूणादिषस्सुसिदध इति कथ्यते ॥ असिद्धेनापि वा दत्तरिसद्धसाध्यस्तु केवलः ॥ &९ ॥ ह 
हो तो भी यह मन्त्र निष्फढ नहीं होता ॥ ६४ ॥ अन्त्यज, मूस, मूढ, पतित, निभै्यीद ओर नीच पुरुषोंको भी यह मंत्र निष्क है 
नहीं होता ॥ ६५ ॥ किरी अवस्था हो जो भेरी परम भक्षित करता है बह सिद्ध हो जायगा इस सदेह नही, दूसरे किसीको सिदि |© 
नहीं होगी ॥ ६६ ॥ हे भिये ! ठ्न तिथि नकषतर वार योगादिे सोते जागते को$ मेरे मक्तको अपक्ष नहीं है ॥६७॥ इसका कोई शत्रु नहीं 
होता, इसे ससि द सिद्ध वा असाध्य कु भी दुम नहीं रहता ॥ ६८ ॥ सिद गरक भादेशको भाप हो सुसिद्ध कहाता है, ओर अपिते ||| 


वा.स्‌.७ 
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न्व 44 


भी छियाहुभा स्वी पदाहुभा साध्यमे सिद्ध होजाता है ॥ ७९ ॥ अस्नाधित वा साधित इसमे संदेह नहीं वह सिद्ध होजाता है, सजे , ¢ 
तथा यक्मे जो श्रद्धासे अतिवतता है ॥ ७० ॥ इस कारण मं्रातरोको छोडकर वियोगके अनधिकारे हदयको मनोहर पंचाक्षरी वियाका ¢ 
आश्रय करे ॥७१॥ मंत्रातरोकै सिद्ध होनेमे यह मन्त सिद्ध नहीं होता है, ओर इस महामंवरके सिदध. होनमे दूसरे सब मंन स्वयं सिदध होजाते 
हँ ॥ ७२ ॥ हे महेश्वरि ! जिस प्रकार देवतोकि भाप् हानेपर भी मँ भाप नहीं हँ परंतु मेरे पराप्त होने मे वे सवर स्वयं भाप होजावेहै' यह मन्बो 
विषे समान विधि ह ॥ ७३ ॥ जो ओर मन्म दोष है वे इसमे नहीं होते है, इस मन्वरके भवर्तनसे जाति आदिकी अपक्ष नहीं हे ॥७४॥ 
असाधितस्साधितो वा सिध्यत्यवन संशयः॥ श्रदधातिशययुक्तस्यमयि मंतरेतथा शुरौ॥७०॥तस्मान्मेजान्तरास्त्यच्रा सापायान 
पधिकारतः।आश्रमेत्परमां विद्यां साक्षात्पचाक्षीं बुधः॥७१॥मजान्तरेष सिद्धेषु म एष न सिध्यति॥ सिद्धे त्वस्मिन्महामने 
ते च सिद्धा भर्वेत्युत ॥७२॥ यथा देवेष्वरुन्धोऽस्मि कन्धेष्वपि महेश्वरि ॥ मयि रन्पे तु ते न्धा सेष्वेषु समो विधिः 
॥७२॥ ये दोषास्सर्वमताणां न तेऽस्मिन्संभरवेत्यपि॥ अस्य मघस्य जात्यादीननपेक्य पवनात्‌ ॥७४॥ तथापि चैव छुदेषु फलेषु 
भति योगिषु ॥ सहसा विनियुंजीत तस्मादेष महावः ॥७५॥ उपमन्युरवाच ॥ एवं साक्षन्महादेव्यै महादेवैन शूलिना ॥ 
दिता य जगतामुक्तः पथाक्षरपिधिर्यथा॥७६॥ य इदं कीर््यद्रक्तया श्णुयाद्वा समारितः॥ त क्तः प्रयाति परमां 
गतिम्‌ ॥७७॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायासुत्तरखंड पंचाक्षरमहिमवर्णने नाम चतुदशोभ्यायः ॥१९॥ 
आङृष्ण उवाच ॥ भगवान्मजमाहात्म्ये भवता क 


८ धितं परमो ॥ तत््रयोगविधानं च साक्षच्छरतिसमं यथा ॥ १॥ 
तथापि ्ुद्रफलढ ओर शत्रुओं एक साथ इसको नहीं खगाना चाहिये, क्योकि इसका महा 


न 
029 (५ ५५५ हं ॥ ७५ ॥ इस भरकार महादेव शूरुधारीने 
महादेवीके भ्रति जगतक हिक प॑चाक्षरकी विधि कही है ॥ ७६ ॥ जो इते भक्ति से = 


च 
1 व हे ॥ ७१ (स करता है ओर भवण करता है वह सब 
पापस टकर प्रमगातको पराप्त होता हं ॥ ७७ ॥ इति श्रीशिवसहाएराणभाषा स° वा० सं° 


ण स° उत्तरखण्डे चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
श्रीकृष्ण वोठे, हे भगवन्‌ ! अपने मत्रका माहात्म्य कहा ओर साक्षात श्ुतिसम्बत उत्क प्रयोगका विधान जुनाया ॥ १ ॥ 
४०३ 
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दीक्षा भी कहते ह ॥ ५ ॥ रिव शाञ्जमं शाम्भवी शक्ति मातरी ( मत्र सम्बन्ध ग्‌ (1 
| दशीन पाते स्पश ओर सम्भाषण करने तत्काठ जन्तुकी पाश क्षय कारिणी सज्ञा होजाती हं ॥ ७ ॥ वही शमिवी दीक्षा कहाती € 
किचित्सृचितत्न तु विस्यृतम्‌॥ २ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ हन्त ते कथयि 


पाप शोधनेवाटी तीवा दीक्षा हे ॥ ९॥ शक्ति ज्ञानवाटी वह दीक्षा है कि शिष्यके देहम प्रवेश करके योग मागे द्वारा जो गुरुम की ¢ 
> 


जाती 
{| करनी चहिये ॥ ११ ॥ 


इत्‌ समय सत्र महम ब संस्कारे सुननेकी इच्छा करता हूं जो किापने एकमति कही है सो विस्तारसे कहिये ॥ २॥ उपमन्य १ 

कृभे वृर करनेवाटी विधिं कहता ह वह परम पवित्र संस्कार शिवने कहा हं ॥ ३। । क्योकि पूजाम मनुरष्योको सब भकार स त्का ५) & 

उचित है, छः म्‌(गका शोधनही संस्कार कहढाता हे ॥ ४॥ जिससे विज्ञान होता हं ओौर पाश बन्धन क्षय होता हं इस्‌ कारण सर क है 
सम्बन्धी ) तीन भरकारकी दीक्षा शिवने वणन की हे ॥ ६॥. ॐ वा ¢ 


इदानीं श्रोतुमिच्छामि शिवसंस्कारयुत्तमम्‌॥ मंजसंगहणे किचि ॥ । 
ष्यामि सर्वपापविशोधनम्‌॥ संस्कारं परमे पुण्यं शिवेन्‌ परिभाषितम्‌ ।॥ २॥ सम्यक्‌ कृताधकारः स्यात्पूजादिष्ठ नरो यतः॥ 
संस्कार कथ्यते तेन षडध्वेपरिशोधनम्‌ ॥ ४ ॥ दीयते येनविजञान क्षीयते पाशबेधनम्‌ ॥ तस्मात्संस्कार एवाय व॑क्षत्यपि च 
कथ्यते ॥ ५ ॥ शांभवी चैव शाक्ती च माजरी चैव शिवागमे ॥ दीक्षोपदिश्यते अथा शिवेन परमात्मना ॥ ६ ॥ गुरोरारोक ४ 
म॒वरेण स्पशौत्संभाषणादपि ॥ सुद्यस्संज्ञा भवेनेतोः पाशोपक्षयकारिणी ॥७॥ सा दीक्षा शांभवी भरक्ता सा पुनमिघयते द्विधा ॥ 

तीवा तीबतरा चेति पाशो पक्षयभेदतः॥ ८॥ यया स्याश्न्वृतिः सद्यस्सेव तीत्रतरा मत्‌ ॥ तत्रा तु जीवतोत्यतं पसः पापति 
शोधिका॥ ९॥ शक्ती ज्ञानवती दीक्षा शिष्यदेहं भ्रविश्य तु ॥ गणा योगमागेण क्रियते ज्ञानचश्ुषा ॥१०॥ मां क्रियावती 
दीक्षा कुंडमंडलपूविका ॥ म॑दमंद्‌ तरोदेशात्कर्तम्या रुणा बहिः ॥११॥ 


दो भकारकी है, सो पाश क्षयके भेदे तीवा ओर तीव्रतरा नामवाढी है ॥ < ॥ जिससे शीघ निद्ृत्ति हो वह तीवतरा है; ओर परषोकी 


९ 
ए 
६ 
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देशे गुरुको बहिभौगमें 


ती है ज्ञान चक्षुसे होती है ॥ १० ॥ क्रियावती मारी दीक्षा कुण्ड मण्डर्मे पुवै मन्द ओर मन्दतरकै उ 


|| शश्रित साम्यके अवुप्ार शिष्य अवुगरहके योग्य है; शेवधरमके अनुसार उसका मूर होनेसे संक्षेपे योग्य है ॥ १२ ॥ जहां शक्रितं पतित 
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नहीं होती है, वहां श्रित नही होती; न विया न शिवाचार न सुक्रिति ओर सिदि होती है ॥१३॥ इस कारण शकितिपातक बडे \ 
देखकर ज्ञानं अथवा क्रियासे गुरु शिष्यको शुद्ध करे ॥ १४ ॥ जो महसे नष्ट हो जाता है, इस भकार सब भकारसे यरु शिष्यकी परीक्षा 
करे ॥ १५॥ अव्यन्त प्रबोध आनन्द्की भराति होनी शक्तिपातका रक्षण है, कारण कि वह प्राशक्रित प्रवोधानदषूपवाटी है ॥ १६ ॥ 
अन्तःकरणकी विक्रिया आनन्दबोधका ठिग है; जिससे किं कम्प रोमाञ्च स्वर नेत्रादिके किकार होते है ॥ १७ ॥ इन शिष्योके लक्षणो 
शक्तिपातायुसारेण शिष्योऽनुम्हमरति॥ शेवधर्मानसारस्य तन्मूकत्वात्समासतः॥१२॥यघ शक्तिर्न पतिता तर श॒दधिर्न जायते॥ 
न विद्या न शिवाचारो न खुक्तिनं च सिद्धयः॥१३॥तस्माद्िगानिसंवीक्ष्य शक्तिपातस्य भूयसः ज्ञानेन क्रियया वाथ यरुरिशष्यं 
च ॥१७॥ योऽन्यथा रते मोदात्स विनश्यति दु मैतिः॥ तस्मात्सर्वपरकारेण शरः शिष्यं परीक्षयेत्‌॥१५॥ लक्षणं शक्ति 
पातस्य भरबोधानदसंभवः ॥ सा यस्मात्परमा शक्तिः प्रबोधानंदरूपिणी ॥१६॥ आनंदबोधयोठिगमंतःकरणविक्रियाः ॥ यथा 
स्यात्कंपरोमाचस्वरनेवांगविक्रियाः॥१७॥ शिष्योपि लक्षणेरेभिः र्य्याद्रूपरीक्षणम्‌॥ तत्संपकैः शिवाचौदौ संगतैर्वाथ तदरतैः 
॥१८॥ शिष्यस्तु शिक्षणीयत्वाह्रोर्गोरवकारणात्‌॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन यरोगोरवमाचरेत्‌ ॥१९॥ यो य्॒स्स शिवः भोक्तो यः 
शिवः स रः स्मरतः ॥ गर्वा शिव एवाथ विद्याकारेण संरिथितः॥२०॥यथा शिवस्तथा विद्या यथा विया तथागङ्ः॥शिवतिवा 
गुरूणां च पूजया सदशं फलम्‌॥२१॥ सवेदेवात्मकश्वासौ सवंमज्मयो शुरः॥ तस्मात्स्पयत्नेन तस्याज्ञां शिरसा वहेत्‌॥२२॥ 
उस्षकी परीक्षा करनी उचित है, उतस्तको सम्पकसे शिवका अचादिकमे अपनी गति वा उसकी गति परीक्षा करे ॥ १८ ॥ शिक्षणीय होनेमे 
शिष्य, गोरवक कारणसे यारु कहाता है, इस कारण सब भ्रयत्नते य॒ह्का गौरव करना चाहिये ॥ १९ ॥ जो युर है सो शिव है, जो शिव 
है सो यरु है यरु वा शिब दोनों बिया है, ओर जो विया है सोई यर है, शिव विया ओर शर्क पूजनका बराबर फर है ॥ २० ॥ २१ ॥ 
यह शरु सब देवात्मक ओर मन्तरमय है, इस कारण सब प्यत्नसे गुरुकी आज्ञा शिरपर धारण करे ॥ २२ ॥ 
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शि ७्पुश 
॥१३०॥ 


य॒रुकी आज्ञाको मनसे भी उन नहीं करता ओर ग॒स्की आश्ञाका पाठन करता है, वह ज्ञान सम्पत्तिको 
ते तथा दूरे कर्माचरण करनेमे सव कायै शरूकी आज्ञामे करने चाहिय ॥ २४ ॥ 


त्‌ देवता है उनका धर देवमंदिर है ॥ २५ ॥ जिस भकार पापियोके सग 


कल्याणकी इच्छा करनेवाखा जौ 
पाता है ॥ २३ ॥ चलते स्थित होते सोते भोजन्‌ कर 


गुरुके घर वा उनके सन्पुख यथेष्ट आसनपर न वेदे, यरु साक्षा 
वा पापे पतित हो जाता है, इती भकार आचार्थके सेगसे सब पापका नाश हकर उसके धर्मफख्का भागी होता है जिस प्रकार अश्रिके 


र ट 
ट 
ट 
# अेयोऽथीं यदि य्ाज्ञामनसापि न रंघयेत्‌॥ गुवाज्ञापारुको यस्माज्ज्ञानसपत्तिमश्वते॥२२॥ गच्छंस्तिष्ठन्स्वपन्युंजन्रान्यत्कमं ४ 
समाचरेत्‌ ॥ समक्षं यदि कुर्वीत सर्व चावज्ञा णरोः ॥२९॥ गुरो समक्ष वा न यथेष्टासनो भवेत्‌॥ शुर्ूदेवो यतः साक्षात्तव £ 
ट देवमन्दिरम्‌ ॥२५॥ पापिनां चयथा संगात्तत्पापात्पतितो भवेत्‌ ॥ यथेह वह्विसंपकान्मरं त्यजति कांचनम्‌॥२६॥ तथव गुरूसं 
£| परत्पापं त्यजति मानवः ॥ यथा वह्विसमीपस्थो पृतकुम्भो विकीयते ॥ २७ ॥ तथा पां विरीयेतद्याचार्यस्य समीपतः ॥ ५ 
ह| यथा परज्वछितो वहिः शुष्कमा्ई च निर्दैहेत्‌ ॥२८॥ तथायमपि संतुष्टो यरः पारं क्षणादहेत्‌॥ मनसा कमणा वाचा गरो ट 
&|| क्रोधं न कारयेत्‌ ॥२९॥ तस्य क्रोधेन दह्येते ह्यायःश्रीज्ञानसक्रियाः॥ तत्करोधकारिणो ये स्युस्तेषां यज्ञाश्च निष्फलाः ॥३०॥ £ 
यमाश्च नियमाश्चैव ना कार्यां विचारणा ॥ गरोविंरुढं यद्वाक्यं न वदेनातचिन्नरः ॥ ३१ ॥ ट 
सम्पक॑तते सोनेका मैक त्यागा जाता है ॥ २६ ॥ इसी रकार गुरुक सेगसे मलुष्यके पाप दूर होते ह जसे अभिक सम्पकसे धृतकुम्भ ख्य ठ्‌ 
¢ होता है ॥ २७ ॥ इती प्रकार आचायकै सम्पकेसे पाप ठ्य हो जति है, जसे प्रज्वलित अचि सखे काठको जाती हं ॥ २८ ॥ ५ 
इसी भकार संतुष्ट हृए. यर क्षणमात्रमे पाप नष्ट कर देते है, मन वचस कमे युस्को ` कौधित नकरे ॥ २९ ॥ यूके कोधे 
¢| जु शी जान सक्या नर हो जती ह नो यलको कोप करेवा है उनके यज्ञ॒ निणर हो जत हँ ॥ २० ॥ इ नद| 
= 


र) 
= १ तद्रदाचायसगन तदधमफलभागभवत्‌ । 
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| नहीं उनकै यम्‌ नियम नष्ट होजाते है, गुरुके विरुद्ध वचन मुष्य कभी न के ॥ ३१ ॥ ओर जो महसे कहता है बह नरकको जाता है 
मन वचन्‌ कमेसे रुकी सेवा बुद्धिमान करे ॥ ३२. ॥ ओर कल्याणकी इच्छावाटा भिथ्याचार न करे, जो युका एक दु्ण विख्यात # 
करता है, उसमे सौ दुैण होते है, ओर गारुके यण विर्यात करनेसे सव पण्योंका फल होता है यरुका हित ओौर भिय करे, चाह ¢ 
यह करः बा न कं ॥ ३३ ॥ सामने वा पीछे उनके हितकारी कायं करे इस प्रकार आचारवान्‌ भक्त नित्य श्रेष्ठ भने ॥ ३४ © 
गुङ्का भिय करता हुआ शिष्य शिवधरमौको करे, तब शिष्य शेवधर्मके योग्य होता है युर आनंददायकं विद्याच्‌ हो ॥ ३५ ॥ तचज्ञानी त 
वदेद्यदि महामोहादौरवं नरकं ब्रजेत्‌॥ मनसा कर्मणा वाचा गुरुमुदिश्य यत्नतः ॥ ३२॥ श्रेयोर्थी चेन्नरो धीमान्न मिथ्याचार ट 
माचरेत ॥ रोहत परिय ङयौदादिष्टो वा न वा सदा ॥३३॥ असमक्षं समक्षं वातस्य कार्य समाचरेत्‌॥ इत्थमाचारवान्भक्तो || 
नित्यसदयुक्तमानस्‌ः॥३४॥ गुरुप्रियकरः शिष्यः शेवधर्मस्तितोऽईति ॥ युरूशद्यणवान्पराज्ञः परसानंदभासकः ॥ ३५॥ तत्त्ववि ||५ 
च्छिवृसंसक्तो खक्तिदो न तु चापरः ॥ संवित्सजननं तत्वं परमानंदसंभवम्‌ ॥ ३६॥ तत्तत्त्वं विदितं येन स एवानंददशकः॥ न ६ 
पुननाममात्रेण संविदारहितस्तु यः॥ ३७॥ अन्योन्य तारयेत्रौका फं शिखा तारयेच्छिलाम्‌ ॥ एतस्या नायमातेण शक्ति ट 
नाममान्निका ॥ ३८ ॥ येः पुनविदितं तत्वं ते शक्ता मोचयन्त्यपि ॥ तत्वदहीने कुतो बोधः कतो द्यात्मपरिमः ॥ ३९॥ ॥© 
शिवभक्त हो तो छक्ति दे सकता है दूरा नहीं बहज्ञानका उत्यन्न करनेवाखा तच्वकै परमानंदे पाप होताहै ॥ ३६ ॥ वह तत्व जिसने 
जाना हे वही परमानन्दका दिखानेवारा है ज्ञानरहित नाममाचका युर नहीं तार सकता ॥ ३७ ॥ देसे दोनों यरु शिष्य परस्पर तारनेमे |© 
समर्थं होते ई, शिछा कहीं शिाको तार सकती ह ? इसी भकार सू शरु शिष्यकौ तार नहीं सकता उन ॒नाममाज्रके ्ञानियोको || 
नाममात्रही खुकिति होती है ॥३८॥ ओर जिन्होने तख जाना हं वे स्वयं खक्त है; ओर दृरोको भी क्त करसकते है तत्वके विना ज्ञान कहा || 

\ 


१ नर्गष्येख्यापितेतस्यनगुण्यश्षतवान्भवेत्‌ । गुणेपिख्यापितेतस्यसर्वपुण्यफलंलमेत्‌ । देशिकृतिमास्वायपशोवाजानशेषतः ! छितर पः इवोन्वलवब्र देवोनयत्येवमितिषतिः। 
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शि°षुर | ओर ज्ञानक बिना आत्मज्ञान नहीं ॥ ३९ । 


कार पशुपन्‌ा £ 


। आत्मज्ञानके विनाही तो इसकी पशुसेज्ञा है, पशु ओमि प्रेरित पशुषना इस भर | 
॥ ् 


॥१३१॥||# | निवृत्त नहीं होस्रकता ॥ ४० ॥ इस कारण तचक्ञानीही ससारसे युक्त कर्‌ सकताहै सब रक्षणे सयुक्त सर्वश चका. जा 
॥ ४१ ॥ सब उपाय जानकर भी यदि तचज्ञानसे हीन हो तो निष्फल हं जिस गारुकी अदुभवपयन्त बुद्धि भरवृत्त होती € क 
उसके दशीनते प्रानन्द होता है, इसे जिसकै सेगसे भरवोधानंदकी पापि हो ॥ ४३ ॥ बुद्धिमान्‌ उपीको र करे दृसरेको नह।; _ अच्छ 
शिष्यको विनयाचार चतुरतासे युक्त हो गुरुको उचित भरकारसे ॥ ४४ ॥ तवतक बरावर सवा करनी चा 


परिग्रहविनिक्तः पञरित्यभिधीयते ॥ पशुभिःपरितश्चापि पञ्चः 


सर्वलक्षणसंयुक्तःसर्वशाघ्विदप्ययम्‌॥४१॥ सर्वोपायविधि्ञोऽपि तत्तहीनस्तु ।नष्पः पयत्‌ वतत 
कनाये् परानन्दोऽभिजायते॥ तस्मादस्यैव संपकौत्प्रबोधानंदसं भवः ॥७२॥ गुर्‌ तमेव वृणणयान्नापरं मत्‌ 


॥४२॥ तस्यावलोकः (इ [कतमच्‌ ना ५ ९ 
मात्रः ॥ स शिष्यैविनयाचारचतुरेशुचितो गुर्ः॥४४॥ यावद्विज्ञायते तावन्सेवनीयो असुश्चभिः ॥ ज्ञाते तस्मिन्स्थिरा भक्तियां 


वत्त्वं समाश्रयेत्‌ ॥४५॥ न तु तत्त्वं त्यजेनातु नोपेक्षेत कथचन ॥ यत्रानेदः प्रबोधो वा नाल्पमप्युपरभ्यते ॥ ४६ ॥ वत्सराद्‌ 9 
पि शिष्येण सोऽन्यं गुरुयुपायेत्‌॥ गुरुमन्यं प्रपत्रेऽपि नावमन्येत पौिंकम्‌॥ गुरोभचरस्तथा पान्बोधकान्पेरकानापि॥४०॥ ४ 
तजादाडुपसंगम्य ब्राह्मणं वेदपारगम्‌॥गरमाराधयेत्पराज्ञं भगं परियदशनस्‌॥४८॥सवाभयप्रदातारं करूणाक्रातमानसम्‌।॥ तोषयतत 
म्रयत्नेन मनसाकर्मणा गिरा॥४९॥तावदाराधयेच्छिष्यः प्रसत्नोसौ भवेधथा॥ तस्मिन्प्रसन्ने शिष्यस्य सद्यः पापक्षयो भवेत्‌॥५०॥ || 

उत्षके जाननेसे जो स्थिर भक्िति हो तो उस्षका आश्रय करे ॥ ४५ ॥ उस्न गुरुको न कभी छोडे न उपेक्षा करे, जहां थोडा भी आनन्द्‌ 
ओर प्रबोध न हो ॥ ४६ ॥ तो एक वर्कै उपरा दूसरा गुरु करे दुसरे गुर्के पास जाकर भी पहटे रका तिरस्कार न करे; गरुकै || 

भ्राता पत्र बोधकं प्रेरक ॥ ४७ ॥ उनके पास जाकर वैदपाठी व्राह्मण पंडित यरुका आराधन करे जो कि भ्रियदशेन हो ॥ ४८ ॥ सव © 
अभय देनेवारे करुणायुक्त मन वचन करमसे रसे गुरुको प्रसन करे ॥ ४९ ॥ जब तकं बह प्रसन्न हो तवतक शिष्य युरुकी शुश्रूषा करता॥> 





२ ॥॥> 


क 





हिये जबतक ज्ञानकी प्रात्नि हौ 


तच्वहीनस्तु निष्फलः॥ यस्यायुभवपर्थता ञुदधिस्तच्् प्रतते 


94 ज +> 


न 
"नग्नन्सर--  --- 


६ 
८५ 
वं नातिवर्तते॥०॥ तस्मात्तत््वविदेवेह सुक्तो मोचक इष्यत्‌॥ ४ 
ट 
ट 
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ह) 


| उनके प्रसन्न होतेही शिष्यकै सब पाप क्षय होजाते ह ॥५०॥ दस्र कारण धन रत्न क्षत्र गृह भूषण वञ्च शम्या आसन ॥५१॥ प्रमृगतिकी ( 
इच्छा हो तो ये वित्तकै अनुसार रुक निवेदनं करे, धनकी शता न करे ॥५२॥ वही माता पिता भाता बन्धु धन सुख सखा भित्र हे, उससे 
¢ सब उन गुरुको निवेदन करे, ॥५३॥ फिर कृटम्बादि सहित पीठे उते अपनी आत्माको निवेदन करदे जले उसको सव समर्पण कर नित्य & 
उनकै वशम रहे ॥ ५४ ॥ जिस समय उस शिव स्वरूप आचायकै निमित्त अपनी आत्मा प्रदान करदी तब यह शरीरी शिवस्वरूप होता ह, ठ 
9, फिर इसका जन्म नहीं होता ॥५५॥ आचायस्वहपकेो प्राप्त होकर यह पशु तब सन पापोंको छेदन कर परमपदको प्राप्त होता है यह श्रुति हं 
| त्स्माद्धनानि रत्नानि क्षे्ाणि च गृहाणि च ॥ भूषणानि च वासांसि यानशय्यासनानि च ॥५१ ॥ एतानि गरे दद्याद्भक्त्या ¢ 
&| विततादसारतः ॥ वित्तशाठ्यं न कुर्वीत यदीच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ ५२ ॥ सं एव जनको माता भरता बन्धुर्न सुखम ॥ सखा 
रं च यततस्मात्सर्व तस्मे निवेदयेत्‌ ॥ ५३ ॥ निवेद्य पश्ातस्वात्मानं . सान्वयं सपरिग्रहम्‌ ॥ समप्यं सोदकं तस्मै नित्यं |© 
तद्शगो भवेत्‌॥ ॥ «8 ॥ यदा शिवाय स्वात्मानं दत्तवान्‌ देशिकात्मने॥ तदा शेवो भवेदेही न ततोऽस्ति षुनभवः ॥५९॥ |© 
&|| यर स्वाधरं शिष्यवषमेकं परीक्षयेत्‌ ॥ ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं द्विवपं च भिवर्षकम्‌ ॥ 48 ॥ प्राणदभ्यपरदानाधरादेशैच ठ 
|| समासमेः ॥ उत्तमांाधमे कृत्वा नीचाल्तमकर्मणि ॥ ५७॥ आङ्कशास्ताडिता वापि ये विषादं न यान्त्यपि ॥ ते योग्याः 
संयताः शुद्धाः शिवसंस्कारकमणि॥५८॥ अहिंसका दयावतो नित्यस्ुद्युक्तचेतसः॥ अमानिनो इद्धिम॑तस्त्यकतस्पर्दाः पिय॑वदाः 
{ ॥ ५९॥ ऋजवो मृदवः स्वच्छा विनीताः स्थिरचेतसः ॥ शौचाचारसमाथुक्ताः शिवभक्ता द्विजातयः ॥ &० ॥ 

1 शु अपने शिष्यकी एकं वषतक परीक्षा करे, बाह्मण क्षत्रिय वैश्यकी मसे तीन वषं परी 
६ 


शषा करे ॥५६॥ भाण दव्यके भदान कःनेते समाम || 
~ चों 9 > नेमे 
आदिशे उक्तमोको अधम अधमको नीच नीरचोको शष्ठ यथायोग्य कमम ख्गावे ॥ ५७ ॥ फटकारनेसे वा वा ताडन किये हए मिपादको भाप ||६ 


| 


£ 
ट 
| 
| 


नहीं होति है वेही शिवृसंस्कारके कर्मे योग्य संयत ओर शुद्ध है ॥ ५८ ॥ अहिंसा ओर दयायुक्तं मित्य उदुक्तं चिततमाे निरी 
सपनन स्थिरलुदधि हितभरियवादी ॥ ५९ ॥ सीप मृदु सच्छ विनीत स्थिरचि्त शौ चाचारयक्त शिवके भक्तं ्राहण है ॥ ६० ॥ रहित | इदधिस 


| | 


शर > 


४६ इस भकार बाणी मन कर्मे यथायोग्य न्याय पूर्वक शुदधबोधयुक्त होने चाहिये! क क (८ द १ । | ग ध ४ 
% ~ योको [*] न्द, ग ने रो मे दी ९ 1 ¢ £ 
॥१३२॥ & संस्कार कर्ममे चियोको स्वतः अधिकार नहीं ह; ४ वा, यदि योक १ 1 # । 
आज्ञासे कन्याका पिताकी आज्ञा पूजामे अधिकार ह; शवर अन्त्यज विशेषकर पतित ॥ ६३ ॥ संकरजातियोकी अध्य ( षडध्व ) ट 


ट 

& बाह्मण वा वणं संकरजाति जो तीन वर्णम हो ॥ ६५ ॥ उनकी माताके कुकके समान शुद्धि करनी चाहिये जो कन्या पितादिकने शिव धर्मम 
¢ एवं वृत्तसमोपेता वाङ्मनःकायकर्ममिः ॥ शोध्या बोध्या यथान्यायमिति शाश्चेषु नियः ।॥६१॥ नाधिकारः स्वतो नाथ्याः 
6 शिवसंस्कारक्मणि॥ नियोगाद्तैरस्त्येव भक्तियुक्ता यदीवरे॥&२॥ तथेव भवदीनाया जादेरभ्यवज्ञया॥। अधिकारो भवत्येव 
&| कन्यायाः पितुराज्ञया॥ शुद्राणां मर्त्यजातीनां पतितानां विशेषतः॥&३॥ तथा संकरजातीनां नाध्वजदधि्विधीयते॥ तेप्यङ्कत्निम 
|| भावाश्वच्छिवे परमकारणे ॥६४॥ पादोदकथदानायेः कुः पापविशोधनम्‌ ॥अघ्रायुखोमजाता ये युक्ता एव द्विजातिषु ॥६<॥ 


शुद्धि नहीं कही है जो वे प्रमभावसे परमकारण शिवम मन ठगावं ॥६४॥ पादोदक जर परदानतेही क्म बन्धनते छूट जाते है, रधावनिकृत ॥ 


) 
६ 





ह| तेषामध्वविष्ुद्धयादि ऊर्यान्मातृकुलोषितम्‌॥ या तु कन्या स्वपित्राययेशिशिवधंम नियोजिता ॥६६॥ सा भक्ताय प्रदातव्या नाप 

राय विरोधिने ॥ दत्ता चेत्पतिकूलाय प्रमादाद्रोधयेत्पतिम्‌॥&७॥ अशक्ता तं परित्यज्य मनसा धर्ममाचरेत्‌ ॥ यथा सुनिषरं 

व || त्यक्ता पतिमतनि पतिव्रता ॥&८॥ कृतकृत्याऽभवत्पूर्व तपसाराध्य शङ्करम्‌॥ यथा नारायण देवं तपसाराध्य पांडवान्‌ ॥६९॥ 
~ || नियुक्तं की है ॥ ६६ ॥ वह शिवभकतकै निमित्त देना चाहिये विरोधीक निमित्त नही; ओर जो प्रतिकूकको मूढे देदी जाय, वह अपने 


उत्तरखड ट पतिको समञ्ञावे ॥ ६७ ॥ ओर जो अस्षमथं हो तो उसे त्याग मनसे ध्माचरण करती रहे, जिस भ्रकारसे किं स॒निश्रेष्ठ अत्रि अपने पतिको 
९ भ है शं 
५०१५ ||| छोडकर पित्ता ॥ ६< ॥ जजुश्सा शकरको आराधनको कतकाय हृदं ( शिवपूजनमानमे त्यागना ह स्था नहीं ) जित प्रकार नारायण 
|| देवको तपसे आराधन कर्‌ ॥ ६९ ॥ 


उअ 


यरुजनोमे नियुक्त होकर दरौपदीने पांच पांडव पति पाये, जो अस्वतंत्रतसे दोष हो जाय वह प्रमथसे नहीं होता ॥७० ॥ शिवधर्मं नियुक्त 
|| हकर शिवशा्तनके गौरवसे वह दोष नहीं छ्गता बहुत्‌ कहने क्या है जो कोई भी शिवका आश्रय कर ॥७१॥ ओर उत्तका व 
ट अधीन हो तो संस्कारम भद नहीं पडता है, गुरुके दशन स्पशन भाषणसे ॥ ७२ ॥ जिसको प्रज्ञा होती है उस्षका कहीं पराजय नहीं है जो 
# योग मागे मनसेही संस्कार करता है ॥७३॥ वह गु्य नहीं कहा जा सकता किं, वह कियारा सलमेही _ क्रियावान्‌ जो कृण्डमण्डप 
# पूवक संस्कार करताह वह संक्षेपसे कहते हं उसका विस्तार नहीं कह सकते ॥७४॥ इति श्रीशिवमहाएराणभाषारीकायां स ° वा ० सं° उत्तर 
$| पतीटन्धवती धम गुर्भिनं नियोजिता ॥ अस्वातन्त्यकृतो दोषो नेहास्ति परमार्थत्‌ः॥७०॥ शिवधमे निथुक्तायाश्शिवशासनगो 
त्‌ रवात्‌॥ बहुना किसुक्तेन योऽपि कोऽपि शिवाश्रयः॥७१॥ संस्कार्यो गरवथीनध्त्संस्किया न भ्रमिद्यते॥ यरोगरोकनादेवस्पर्शा 
|| त्सभाषणादपि॥७२॥ यस्य संजायते प्रज्ञा तस्य नास्ति पराजयः ॥ मनसा यस्तु संस्कारः क्रियते योगवत्मना ॥७३॥ स नेह 
&|| कथितो गुद्यो रूवक्रेकगोचरः॥ क्रियावान्यस्त॒ संस्कारः कडमंडपपूर्वकः॥ स क्ष्यते समासेन तस्य शक्यो न विस्तरः॥७४॥ 
। इति श्रीशिवमहापुराणे सपम्या वायवीयसंरितायात्तरखण्ड दीक्षाविधाने शूमाहात्म्य नाम पञ्चदशोऽध्यायः॥१८॥ उपम 

|| रुवाच ॥ पुण्येऽहनि शचौ देशे बहुदोषविवजिते ॥ देशिकः पथम र्यत्सस्कारं समयाह्यम्‌ ॥१॥ परीक्ष्य भूमि विधिवद्रैघवणं 
४ रसादिभिः॥ शिल्पिशाच्चोक्तमागेण मण्डपं तत कलपयेत्‌॥२॥कृत्वा वेदिं च तन 


1 तः मध्ये ङण्डानि परिकल्पयेत्‌ ॥ अष्टदिक्षु तथा 
दिश्च॒ ततरेशान्यां एनः क्रमात्‌ ॥३॥ प्रधानकंडं कुर्वीत यद्वा पञिमभागतः ॥ प्रधानमेकमेवाथ कृत्वा शोभां प्रकल्पयेत्‌ ॥४॥ 


खण्डे पचदशोऽध्यायः ॥१५॥ उपमन्युः बोट, पुण्य दिनम दौषरहित पवित्र देशम जो देशिक ( साधक ) समयाहय संस्कार करे (अर्थात्रे 
मन्तरग्रहणा दिते अध्यायके अतम गर करगे ) ॥१ ॥ गन्ध वणं रसनादितते परे भूमिकी परीक्षा कर ॒रिवशाच्रमे कहे विधानमे मण्डपकी 

कल्पना करे ॥२॥ वेदी बनाकर उसके मध्यमे कुण्डकी कल्पना करे, आढ दिशाओं देशान दिशाकै क्रमते ॥ ३ ॥ प्रधानङ्रुण्ड बनावे, या 

पचिम ओरसे बनावे, उसमें एक भधान करके शोभाकी कल्पना करे ॥ ४ ॥ 





श 6० 0 
उसमे शामियाना ध्वजा ओर भाठाओसे कल्पना करे, वेदीके मध्यम एक शुभलक्षण मण्डप बनावे, ॥५॥ रक्त हेमादिके चणंसे ईश्वरका आवा || 


र सि > च नावे 
हन करे, ओर निर्धन हो तो सिंदूर, शाछि, नीवारके चसे आवाहन करे ॥६॥ एक हाथ या दो हाथका चौडा धेत वा खाक कमल वु = 
ध ५ ग नापे स्थानमे केशर ओौर आधैमं दर्की कल्पना करे ॥ < ॥ अनेक भ्रकारकी शोभाकी कल्पना ए 


उसमें आठ द कल्पना करे ॥७॥ उसके आ ( ~ 
ईशानक्ती ओर करे, एक हाथ वा आधे हाथका बेदी मण्डल कल्पना करे ॥ ९ ॥ वीहि, चावल, सरसों, तिर, षष्प, कुशा विव वहा 


लक्षण संयुक्त शिवघट स्थापन करे ॥१०॥ वह घट सोनाका या चादीका या तांबाका या मिद्रीका होना चाहिये उसको गन्ध पष्प अक्षत कुश 
वितानध्वजमालाभिविंविधाभिरनेकशः॥ वेदिमध्ये ततः कु्यान्भडट्छ्ुभलक्षणम्‌॥५॥ रकतहेमादिभिश्चूणरीश्वरावादनोचितम्‌॥ 
लेनीवारचरणैरेवाथ निर्धनः ॥६॥ एकहस्तं द्विदस्तं वा सितं वा रक्तमेव वा ॥ एकदस्तस्य पद्यस्य कृणिकाष्टांगुला 


| 
सिद्रशारि 
¢ 
। 
ठ 
¢ 
६ 


शि०पु 
॥१२२॥ 


मता॥७॥ केसराणि तदद्धौनि शेषं चाष्टदुलादिकम्‌॥ द्विदस्तस्य तु पञचस्य द्विशणं करणिकादिकम्‌॥८॥कृत्वा शोभोपशोभाद्य्‌ 
मशान्यां तस्य कल्पयत्‌ ॥ एकदस्तंतद वा पुनवे्यः तु मंडलम्‌ ॥९॥ ्रीहितंदुलसिद्धाथतिलपुष्पङ़शास्तृते ॥ तच रक्षणसं 
यक्तं शिवकुंभे प्रसाधयेत्‌ ॥१०॥ सौवर्णं राजतं वापि ताभ्रजं मृन्मयं तु वा ॥ गन्धपुष्पाक्षताकीणं कुशदूर्वाङराचितम्‌ ॥११॥ 
सितसुजावृतं के नववश्रयुगावृतम्‌ ॥ शुद्धाम्बुपूणघुत्कूच सद्रव्यं सपिधानकृम्‌। | 9 २॥भृद्गारं वधनीं चापि शंखं च चक्रमेव वा॥ 
विना सूादिकं सर्व पद्यपत्रमथापि वा ॥१३॥ तस्यासनारविदस्य कल्पयेदुत्तरे दरे ॥ अत्रतश्वंद्नां भोमिरखराजस्य वधनीम्‌ 
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बा.स.७ ॥ १४ ॥ मण्डलस्य ततः प्राच्यां मंजकंभे च पूववत्‌ ॥ कृत्वा विधिवदीशस्य महापूजां समाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ ४ 
उत्रखंड ||९|| दृवीके अंकुरोते अचंना करे ॥ ११॥ शवेतसत्रको कण्ठमे बांधकर दौ नये वे उप्ते टाक दे; शुद्ध जरे पूणं, कूचे ( दभेसु्टियक्त ) पिधान ट 
अ | (छादन) द्रव्य ॥१२॥ कारी कटोरा शख चक्र ओर सूतके विना सब वस्तु पद्मके ॥१३॥ उत्तर दर्म उप्त कमठको कल्पना करं ओर शिव 
|| शाज्मं कहे हए विधानत चन्दनकै जरे अ्भागकी ओरते आचमन करे ॥ १४ ॥ फिर उस्न मण्डलकै पूरव ओर पूर्ववत्‌ मन्त्र कुम्भकी पूजा || 
ॐ॥ इस्‌ करे, भकार विधिपुवेक दैश्वरकी महापूजा करे ॥ १५॥ .. ४, 


| 


नदी, गोष्ठ, सागर अथवा प्व॑तकै किनारे देवागार घर वा मनोहर देशम ॥ १६ ॥ मण्डपादिके बिना पूर्वोक्त सब विधान करक फिर अभ्रिका 
मण्डल तथा स्थिक करे ॥ १७ ॥ प्रसन्न खख पूजाकरके घरमे प्रवेश करके सब मङ्गकसे संयुक्त हो यह नित्य विधि करे ॥ ३८ ॥ 
मण्डरसे मध्यम शिवकी पूजा करक शिवके कुम्भे शिवका अवाहन कर पूजा करे ॥ १९ ॥ यज्ञ रक्षा करनेवाटे ईश्वरकै पश्चिम खसे 
| ध्यान करक इश्वरके दक्षिण ओर अञ्च वुर्नी ( सनार पात्रका ) पूजन करे ॥ २० ॥ न्तके जाननेवाला मन्तका कुम्भमें स्थापन करे; 
ट अथार्णवस्य तीरे वा नद्यां गोष्ठेऽपि वा गिरौ ॥ देवागारे गृहे वापि देशेऽन्यस्मिन्मनोहरे ॥१६॥ कृत्वा पूर्वोदितं सर्वं बिना वा 
| मेडपादिकम्‌॥ मंडलं पूर्ववत्कृत्वा स्थडिलं च विभावसोः॥१७।अबिश्य पूजाभवनंपरहष्टवदनो थ॒रूः॥सर्वसमंगरसंयुक्तः समाचरि 
ट| तनैत्यकः॥१८॥ महापूजां महेशस्य कृत्वा मण्डरमध्यतः ॥ शिवकुंभे तथा भूयः शिवमावाघ्च पूजयेत्‌॥ १९॥ पश्चिमामिघ॒खं 
4 ध्यात्वा यज्ञरक्षकमीधरम्‌॥अचयेदञ्लवद्ैन्यामञश्चमी शस्य दक्षिणे॥२०॥मन्ङ्कम्भे च विन्यस्य मन्व मन्यविशारदः॥कृत्वाञदा 
ट 
ट 
ट 
ट 
ह 


| 
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‡ 
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|| दिकं सर्वं मन्धयागं समाचरेत्‌॥२१॥ ततश्शिवानरे होमं कुयादेशिकसत्तमः ॥ प्रधानकुण्डे परितो जहुथुश्चापरे द्विजाः ॥२२॥ 
आचार्यात्पादमद् वा होमस्तेषां विधीयते ॥ प्रधानङ्ण्ड एवाथ जहुयादेशिकोत्तमः॥२३॥ स्वाध्यायमपरे कयैः स्तो मंगख्वाच 
नम्‌ ॥ जपं च विधिवच्ान्ये शिवभक्तिपरायणाः ॥२४॥ नृत्यं गीतं च वाद्य च मंगलान्यपराणि च ॥ प्रजनं च सदस्यानां कृत्वा 
सम्यग्विधानतः ॥ २५॥ पुण्याहं कारयित्वा पुनः संपूज्य शंकरम्‌ ॥ प्राथयेदेशिको देवं शिष्यालुणदकाम्यया ॥ २६ ॥ 

सृब॒सुद्ादिक करके मन््रयागको करे ॥ २१॥ फिर वह॒ खस्य आचाय शिव आभरे हवनं करके भधान कुण्डे चारों ओर दूसरे 
ब्ाह्ण हवन करं ॥ २य ॥ आचायसे चतुथौश वा ( चौथाई ) होम करना चाहिये ओर फिर प्रधान आचाय भधान ङुण्डमे हवन करे 

र| ॥ २२ ॥ वृर वेदपाठ ओर मगठवाचकं स्तो पाठ करं शिवभक्त जप विधिपुवक करं ॥ २४ ॥ दत्य गीत बाजे मंगर ओर 

| सभाओमिं बेठनेवारोका विधानपूवक पूजन करे ॥ २५ ॥ शण्याह वोचन करके फिर शंकरका पूजन कर शिष्यके अतुधहकी इच्छा 
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शि ७्यु9 
॥१२४॥ 


वा.स.७ 
उन्तरखंड 
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कुर आचार्यकी भारथ ॥२६॥ हे देवदेव ! प्रसन्न होकर मेरी देहमे भ्वेश करौ, हे उपानिधे ! हे ईश ! स्च दःखस्‌ छुडाश्ये ॥ २७ 
| + ५ ध होकर आचारय हविष्य भक्षण ॒करनेवाडे_ वती रिष्यको हुाकंर एकवार भाजन ५ &ः क 
व्रती भातःकाठ स्नान करके अपना कत्य किए हए ॥ २८ ॥ २५ ॥ पथिम द्वारके आगे दक्षिण मण्डठकी ओर्‌ कुशोक सनप्र 
इए उत्तरम॒ख शिष्यको करके ॥ ३० ॥ ओर स्वयं प्रार्‌ ( पूवं दिशा) को शख कर स्थित हो ऊचा शरीर करे, हाथ. जोडं शिष्यको 1 
अच्चसे शिरपर जलम प्रोक्षण कर ॥ ३१ ॥ एके भारनेसे इनको ताडन कर तथा नेत्रोको नये अभिमन्वित दषते बांध ।॥ ३२ । 
प्रसीद देवदेवेश देहमािश्य मामकम्‌ ॥ विमोचयेने विश्वेश धरणया च षृणानिधे॥२७॥ अथ चैवं करोमीति रब्धानु्ञस्तु देशि 
कृः॥ आनीयोपोषितं शिष्यं हविष्याशिनमेव वा ॥२८॥ एकाशनं वा विरत्‌ ्ञातं भ्रातःकृतक्रियम्‌॥ जपं भ्रणवं देवं ध्यायत 
कृतमेगलम्‌ ॥ २९॥ द्वारस्य पृथिमस्याग्रमण्डले दक्षिणस्य्‌ वा ॥ दभासने समासीनं विधायोदडखुखं शम्‌ ॥३०॥ स्वय 
ाग्दनस्तिघनतृध्वंकार्य कृताजलिम्‌॥ सपो रोक्षणौतोयेभदन्य्चेणसुदया॥२१॥ पृष्यक्षपण सताडच बध्नीयाछ्टोचनं गुः॥ 
दुकरलादधेन वस्चेण मंतितेन नवेन च ॥३२॥ ततः प्रवेशयेच्छिष्यं शुरुद्रिण मंडलम्‌॥ सोऽपि तेनेरितः शंभोराचरेतरिः पदक्षिणम्‌ 
॥३३॥ततस्सुवर्णसुमि श्र द्वा पुष्पांजरिप्रभोः॥भाङ्खख्ोदड्खखोवा परणमेदेडव्क्षतौ॥ ३९॥ततस्स्रो्ष्यमृलेन शिरस्यच्रेण 
पूरववत्‌॥ संताडय देशिकस्तस्य मोचयेत्रेवषधनम्‌ ॥२५॥ स दृषा मंडलं भूयः प्रणमेत्साजलिः प्रथुम्‌ ॥ अथासीनं शिवाचार्यो 
मंडलस्य तु दक्षिणे ॥ ३६ ॥ उपवेश्यात्मनस्सव्ये शिष्यं दर्मांसने शुः ॥ आराध्य च महादेवं शिवहस्तं प्रविन्यसेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


शिष्यको द्वारेकी ओरसे य भरवेश करावे , ओर वह शिष्य गुरूकी प्रणासे शिवकी तीन प्रदीक्षणा करे ॥ ३३ ॥ किर सुषणे मिी हुई 
प्भुको शष्पांजलि देकर उत्तर पुव॑घ्ख होकर भणाम करे, दण्डवत्‌ पृथ्वीम गिर पंडे ॥ ३४ ॥ फिर सूरश्च यरुपूरववत्‌ ष्यक शिरको 
च्डिक कर ओर एष्प ताडन कर नेत्र बृन्धन खोक दे ॥ ३५॥ वह उक्र मगरको देख दण्डवत्‌ शिवको प्रणाम करे फिर 
आचाय शिष्यको दक्षिण मण्डटकी ओर वेढा देख ॥ ३६ ॥ ओर शुर शिष्यको अपनी दाहिनी ओर कुशापर ढे हए महादेवकी 
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| शिष्यके मस्तकपर्‌ धरे ॥ ३८ ।; उसी हाथमे आचा सम्पूणं अरगोको आढम्बन करे, ओर शिष्य भी आचा्को हश्वर जान प्रणाम ९ 
करे ॥ ३९ ॥ फिर शिवाठ्यमे देवको विधिपूव॑क पूजन कर तीन आहूति हवन कर शिष्यको आगे स्थित कर ॥ ४० ॥ उसको दभेके ¢ 
अग्रभागसे स्पश करते हए आत्माको विधानकर महादेवको प्रणाम कर नादींधान करे ॥ ४१ ॥ शिवशाच्के कहे विधानत भाणायाम्‌ करके 
शिष्यकै देहमं प्रवेशके निमित्त स्मरण करके म॒न्तोको तृप्र करे ॥ ४२॥ मूलमन्त्र तूभ करनेको विनियोगकर दश आहुति देकर उसी मूल 
शिवतेजोमयं पाणि शिवू्मञषुदीरयेत्‌॥ शिवाभिमानसंप्न न्यसेच्छिष्यस्य मस्त े॥ ३८॥ सर्वागालंवनं चैव कुयत्तिनैव देशिकः॥ 
शिष्योऽपि प्रणमेद्मौ देशिकाकृतिमीश्वरम्‌॥३९॥ ततश्शिवानले देवं समभ्यर्च्य यथाविधि॥हताइतिचयं शिष्यश्चपवेश्य य॒था 
पुरा ॥४०॥ दभाः संस्पृशंस्त्‌ च विद्ययात्मानमाविशेत्‌॥ नमस्कृत्य महादेवं नाडीसंधानमाचृरेत॥४१॥ शिवशा्चोक्तमांण 
कृत्वा प्राणस्य निगमम्‌॥ शिष्यदेदमरवेशं च स्मृत्वा म॑तांस्त॒ तर्षयेत्‌॥४२॥संतर्षणाय मलस्य तेनैवाइतयो दश ॥ देथार्तिसस्त 


¢ 
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थागानामगरव्‌ यथाक्रमम्‌ ॥४२॥ ततः प्रणाइति दत्वा प्रायधित्ताय शकः॥ पुनदशाइतीन्छयान्ूखमंनेण मंजवित्‌॥४४॥ ध 
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आराधना कराय शिव हाथते उपे स्पश करे ॥ ३७ ॥ शिवकै तेजयुक्त हाथको शिवमन्का उच्चारण करता हआ शिवके अभिमान संयुक्त + | 


पुनः संपूज्य देवेशं सम्यगाचम्य देशिकः॥ हुत्वा चैवं यथान्याय स्वजात्या वैश्यञ्धरेत्‌॥५॥ तस्येव जनयेरक्षाञश्द्धारं च ` 
ततः पुनः ॥ कत्वा त्व्‌ विप्रत्वं जनयेदस्य देशिकः ॥४६॥ राजन्यं चैवखुद्ृत्य कृत्वा विभ एनस्तयोः ॥ शरत्वं जनयदधिमे 
शदरनाभेव साधयत्‌ ॥४७॥ पोक्षण ताडनं कृत्वा शिशोस्स्वात्मानमात्मनि ॥ शितात्मकमनुस्त्य स्पुरतं विस्ुखिगवत्‌ ॥४८॥ | 
तरसे अंगके देवताओकि उन उन मूर तृप्त करे ॥ ४३ ॥ किर आचार्यं भ्रायधित्तकी पू्णीहृति- देकर फिर मूरमन्वसे दश आहति || 
भ्रदान करे ॥ ४४ ॥ फिर आचायं शिवको पूज प्रणामृकर आचमन कर॒ किर यथायोग्य अपनी जाती वैश्यका उद्धार करे ॥ ४९५ ॥ ¢ 
इसी प्रकार क्षत्रका उद्धार करे फिर इसको विप्रत्व उत्यन्न कराकर आचाय ॥ ४६ ॥ इसके राजन्य ओर वैश्यताका उद्धार करके ऋह्षण 
होनेपर; रुत्व उत्यन करे ओर ॒रत्रकाही साधन करे ॥ ४७ ॥ अपने शिष्यको रक्षण ओर ताडन करके अपनी आत्मासते आत्मामे 
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ू £ तमान शिवात्मकको स्मरण करके ॥ ४८ ॥ मेते यरुनाडीदारा वायुको रेचन अथीत्‌ निकठता हा 

॥१३५॥ | | वाय शिष्यक हदयमे ॥ ४९ ॥ मंत्र भवेश कराय नीटनिन्दुका स्मरण करता इआ अपने तेज 
भर दूर करे भकाशको चिन्तन करे ॥ ५० ॥ शरु इस वायुको इती नाडीके द्वारा टेकर संहारखदरसे पूरक से निविष्टकर आत्मासि आत्माका 

||: ~ 0 कम्भकनाडीसे जैसे रेचक किया था वैसे करके उस पदनको शोषकर रिष्यके हदये स्थित कर्‌ 

&||॥ ५२ ॥ फिर उत शिष्यको स्परी कर शिवे रहण १ किये य्ञोपवीतकौ शिष्यको हण कराय तीन आहिते हवन 1 परणीहूति 

‰|| नाडा यथोक्तया वायुरेचयेन्मन्बतो य॒ङूः॥ निर्गम्य प्रविशेत्राडया शिष्यस्य हद्यं तथा॥४९॥ प्रविश्य तस्य 1 

|| निर्भस्मरन्‌॥ स्वतेजसापास्तमं ज्वरुतमलचितयेत्‌॥५०॥ तमादाय तया नाव्या मजी संहारखुदया ॥ न्‌ पूरकेण निवेश्यन 

|| भावाथमात्मनः ॥५१॥ कुमकेन्‌ तथा नाव्या रेचकेन यथा पुरा ॥ तस्मादादाय शिष्यस्य हदयं तत्निवेशयत्‌ ॥ ५२ ॥ तमा 

|| कम्य शिवान्धं तस्मे दत्त्वोपवीतकम्‌॥ इत्वाऽऽति घय पश्चाद्यात्पू्णाहति ततः॥५२॥ देवस्य दक्षिणे शिष्यञुपवेश्यवरासने॥ 
कशपुष्यपरिस्तीणे बदवांजरिर्दङ्खखम्‌ ॥५५७॥ स्वस्तिकासनमाङ्टं विधाय पराङ्खुखः स्वयम्‌ ॥ वरासनस्थितो मंतरमहा्मग 
|| लनिः स्वनैः ॥५९॥ समादाय षं पृण पूणमेव भसादितम्‌ ॥ ध्यायमानः शिवं शिष्यमाभिर्पिचेत दैशिकः ॥५६॥ अथापयुद्य 

शानां परिधाय सितांबरम्‌ ॥ आचान्तोलंकृतशशिष्यः प्रांजखिमंडपं ब्रजेत्‌ ॥ «७ ॥ उपवेश्य यथापूवं ते गुरूदं भविष्ठरे ॥ 

वार. संपूज्य मंडले देवे करन्यासं समाचरेत्‌ ॥ ५८॥ 

उत्तरसंड || (|| ३ ॥ ५३ ॥ देवक दक्षिण ओर शिष्यको न्दर आसनप्र वेठाय कुशाकै रोके विठोनेपर उत्तरको सुखकर हाथ जोडे हए शिष्यको 
£ 


८ 


अ०१६ || |॥ ५४ ॥ स्वस्तकासनसे बिढाकर भाङ्ल ( पू॑खल ) वैवकर्‌ अच्छे मेगकै भृत पढकर सुन्दर आसन पर बेदाय ॥ ५५ ॥ पहठे 
|| सिदध किये पूणे षटको लाकर आचाय शिवके ध्यान करते हृए शिष्यकै ऊपर जर चछिडकै ॥ ५६ ॥ किर स्नानकै जछकौ पोंछकर श्वेत 
|| वञ्च धारण कर सव शरीरसे अरकतहो शिष्य हाथ जोडकर मण्डपं जाय ॥ ५७ ॥ फिर यह उसको यथायोग्य कुशासनपर बेढाकर मण्डलम 
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ततस्तु भस्मना देवं ध्यायन्मनसि देशिकः ॥ समारभेत पाणिभ्यां शिम शिवशुदीरयेत्‌ ॥५९॥ अथ्‌ तस्य शिवाचार्यो दह 
नण्ावनादिकम्‌ ॥ सकलीकरणं कृत्वा मात्कान्यासवत्मना ॥६०॥ ततः शिवासनं ध्यात्वा शिष्यसूद्धनि दैशिकः ॥ तत्रावाह्य 
यथान्यायमचैयेन्मनसा शिवम्‌ ॥.&9 ॥ प्राथयेत्परंजिषदिवं नित्यमत्र स्थितो भव ॥ इति विज्ञाप्य तं शभोस्तेजसा भासुरं 
स्मरेत्‌ ॥ &२ ॥ संपूज्याथ शिवं शेवीमाज्ञा प्राप्य शिवात्मिकाम्‌ ॥ कणं शिष्यस्य शनकैशिशवमन्भ्रदीरयेत्‌ ॥&३॥ स त॒ 
बद्धाजकिः अत्वा मन्तं तद्रतमानसः ॥ शनेस्तं व्याहरेच्छिष्यशिवाचार्यस्य शासनात्‌ ॥ 8 ॥ ततः शाक्तं च संदिश्य मन्तं 
मन््रविचक्षणः॥ उचारयित्वा चस॒खं तस्मे मंगलमादिशेत्‌ ॥&<॥ ततस्समासान्सन्तार्थ वाच्यवाचकयोगत्‌ः ॥ समादिश्येश्वरं 
ख्यं योगमासनमादिशेत्‌ ॥ ६& ॥ अथ _ ग॒वाज्ञया शिष्यः शिवािगुक्सत्निधौ ॥ भक्तयैवमभिसंधाय दीक्षावाकष्युदीरयेत 
॥ &७ ॥ वरं प्राणप्रित्यागश्छेदने शिरसोऽपि वा ॥ न त्वनभ्यर्च्य थुंजीय भगवन्तं भिलोचनस्‌ ॥ &८ ॥ 


देवको पूजन कराकर न्यास करे ॥ ५८ ॥ इसके उपरान्त भस्म हाथमे छे शिवका ध्यानं करता हुआ आचाय हाथसे शिष्यका अरहण कर 
उस बारक शिष्यकौ शिवका उद्धारण करावे ॥ ५९ ॥ फिर आचाय शिवाचायं इस शिष्यको संकटीकरण मातृका न्यासके मासे कराकर 
॥ ६० ॥ तब शिवनामक आसनका ध्यान करके शिष्यको वह आचाय ॒न्याय पूैक आवाहन कर मनसे शिवको अचेन करे ॥ ६१ ॥ 
ओर हाथ जोडकर शिवकी प्राथेना करे कि आप यहां नित्य स्थित रहिये, रेस शिवकै भ्रति कृहकर उस्र महातेजस्वी शपको स्मरण करे 
॥ ६२ ॥ फिर शिवका पूजन कर शिवात्मक शेवी आज्ञाको प्राप्त होकर शिष्यके कानमे शनेः शनेः शिव भन्त्रका उचारण करे ॥ ६३ ॥ 


मन्त्र बोठनेमे चतुर शक्तिं मन्बको उच्चारण कराकर सख पृक शिष्यके निभित्त भंगखाचार करावे ॥ ६५ ॥ फिर वाच्य वाचकंके 
योगसे मन्त्राथको क मास्ततक ( आदेशकर ) इश्वरे रूपको वणन कर॒ योगासनकी शिक्षा करे ॥ ६६ ॥ तब ग॒रुकी आन्ञासे शिष्य 


बह शिष्य म॒न्वे मन छ्गाये हुए शिव ॒मन्त्रको भवण कर शिवाचाथके शासनसे शनेः शनेः उस मन्नको उारण करे ॥ ६४ ॥ फिर 


शिव अग्नि यक निकट महाभक्ति पूरक दीक्षा बाक्यका उचारण करे ॥ ६७ ॥ चाहे भाण जाते रै, चाहे शिरका छेदन होजाय प्रन्तु 
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शि ७पु9 
॥१३६॥ 


विना शिवार्चनं किये भोजन करना उचित नहीं ॥ ६८ ॥ निरन्तर भोग छगानेवाछा जबक. उसका मोह दृर हौ तवतक उन्हीं 
की निष्ठा ओर परायण होकर देवका आरधन करता रह ॥ ६९ ॥ तव वह समय नामवाठा रिवके आश्रमम अधिकारी हौगाः सदा 
गुरुकी आज्ञा पाठन कर उनके वशम रहे ॥ ७० ॥ इनके उपरान्त करन्पान्त कर अपने हाते भम्म॒ठ्गाकर चि उस 
भस्मको ओर अभिमन्त्रित रुद्राक्षको गुरु दे ॥ ७१ ॥ अथवा देवकी प्रतिमा वा टिगात्मक टकर पूजा होम जप ध्यान आर्‌ प्ञाषन 
स॒ एव दबात्रियतो यावन्मोदविपर्ययः ॥ तावदाराधयेदेवं तश्निषटस्तत्परायणः ॥ ६९ ॥ ततः स समयो नाम भविष्यति 
शिवाश्रमे ॥ ठन्धाधिकारो यर्वज्ञापालकस्तद्वशो भवेत्‌ ॥ ७० ॥ अतः प्रं न्यस्तकरो भस्मादाय स्वदस्ततः ॥ दद्या 
च्छिष्याय मूकेन रुदाक्षं चामिरमंत्रितम्‌ ॥ ७१ ॥ ग्रतिमा वापि देवस्य गूढदेहमथापि वा ॥ परूजादोमजपध्यानसाधनानि 
च संभवे ॥ ७२ ॥ सोपि शिष्यः शिवाचार्याब्धानि बहुमानतः ॥ आददीताज्ञया तस्य देशिकस्य न चान्यथा ॥ ७३ ॥ 
आचार्यादाप्तमखिटं शिरस्याधाय भक्तितः ॥ रक्षयेत्पूजयेच्छंसु मठे वा गृह एववा ॥ ७४ ॥ अतः परं शिवाचारमादिशदस्य 
देशिकः ॥ भक्ति्रदधावसारेण प्ज्ञाया्ाठसारतः ॥ ७५ ॥ यदुक्तं यत्समाज्ञातं यचचैवान्यत्मरकीतिंतम्‌ ॥ शिवाचार्येण समये 
ततसर्बं शिरसा वहेत्‌ ॥७६॥ शिवागमस्य अ्रहणं वाचनं श्रवणं तथा ॥ देशिकदेशतः कुत्र स्वेच्छातो न चान्यतः ॥ ७७॥ 
करे ॥ ७२॥ वह शिष्य भी आचार्ये इन वस्तुओंको बहुत मानसे ठेकर कभी आचायकी आज्ञाका उदधंषन न करे ॥ ७३ ॥ 
ओर भक्तिः पूर्वक शिर श्रकाय आचाय सम्पूण प्राप्त कर शम्भुको रक्षा करता हभ मठ अथवा घरमे पूजे ॥ ७४ ॥ तव्‌ 
आचार्यं इस्तको शिवका आचार वतावे; भक्ति श्रद्धा ओर प्रजाकै अनुप्रार सव करता रहे ॥ १५॥ जोक्हाजो कुड आज्नादीहैवाजो 


है (~, ५ ५९ भ ५ 
कुछ ओर कहा है दह॒ शिवाचायंकै वचनको समयपर शिरसे धारण करे ॥ ७६ ॥ शिव ॒शाघ्चका ग्रहण वां चना, श्रवण करना, यह षव 


१ महामंत्रोपमंत्राणां वर्ततेऽवयवात्मनः 1 प्रदानावयत्वे तु तोध्वा पंचपदात्मकः सप्तकोटिमहमंत्रा मंत्राध्वा समुदाहृतः । 
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| आज्ञासे करे, अपनी वा दूसरेकी इच्छासे नहीं ॥ ७७ ॥ यह सषमयनामक संस्कार रंकषपसे कहा है, यह परम साधन मलु्योको 
साक्षात्‌ शिबएरकी भाति करनेवाला है इति श्रीशिवमहाएराणभाषाीकायां स वा० से° उत्तरखण्डे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ उपमन्यु 
|| बोट, इसकै उपरांत य्‌ शिष्यकी योग्यताको देखकर मब बन्धनकी निवृत्तिकै निमित्त षडध्वं शुद्धि करे ॥ १॥ कटा तत्व भुवन वणे पद्‌ 
ह|| मज यह सक्षपसे षडध्व वणन किया गया है ॥२॥ निवृत्ति प्रतिष्ठा विवा शांति शान्त्यतीत यह पंडितोंद्ारा पथ्चकठामाग कहा जाता है, इन 
|| पाच कठाओंकरके पांच भागे व्याप है ॥३॥ शवततत पूरथ्वीतक तच्वमागं कहा है, यह शु अशुद्ध दौ भदोंसे छञ्बीस संख्यायुक्तं है ॥४॥ 
ठ इति संक्षेपतः परोक्तः संस्कारः समयाहयः॥ साक्षाच्छिवपुरपराप्तौ तृणां परमसाधनम्‌ ॥ ७८ ॥ इतिभश्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां 
| वायवीयसंदितायासत्तरखंड शिष्यसंस्कारवर्णनं नाम पोडशोऽध्यायः ॥१६॥ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ अतः परं सुमाविकष्य गुरु 
¢ शिष्यस्य योग्यताम्‌ ॥ षडध्वशुद्धि कुर्वीत सर्वबधविुक्तये॥ १॥ कलां तच च भुवनं वण पदमतः परम्‌ ॥ मं्श्चेति समासेन 
षडध्वा प्रिपव्यते ॥२॥ निवृच्याय्याः कराः पच कलाध्वा कथ्यते बुधेः॥ व्याप्ताः कलाभिरितरे त्वध्वानः पच पंचमिः॥ ३॥ 
| शिवतच्वादिभूम्यं ते तच्वाध्वा स॒दाहतः ॥ षदर्विंशत्संख्ययोपेतः शद्धाश्द्धोभयात्सकः॥४॥ आधारायुन्मनांत भुवनाध्वा 
||| प्रकीर्तितः ॥ विना मेदोपभेदाभ्यां षषिसंस्यासमन्वितः ॥ ५॥ पचाश्दहूपास्तु वरणा वर्णाध्वसंज्ञिताः ॥ अनेकभेदसंपत्न 
पदाध्वा समुदाहृतः ॥ & ॥ सर्वोपमंवेर्म्राध्वा व्याप्तः परमविद्यया ॥ यथा शिवो न तत्त्वेषु गण्यते तत्वनायकः ॥ ७ ॥ 
आधारादि उन्मन ठोकतक भुवनाध्वा कहाता है, भद्‌ उपमेद्कै पिना यह ६० संख्यासे युक्त हे ॥५॥ ककारादि १९५ स्पश, यकरादि चार अन्त, 
स्थ शषसहादि उष्मादि) यह ५० शद्ररूप वणीध्व कहाता हं फिर पदाध्वतो अनेकं भदवाखा हं ॥६॥ जौ महामन्बर उपमेबोके अवयवोंसे युक्त 
हे, वह प्रधान अवयव होनेपर पंचपदात्मकं ( ईशानादि ) (पंचर्मव्रूप) क्षात करोड सहामेन मत्राध्व कहाते है, परम वियासे मते मंत्राध्व 
|| वतमान हं जेस तच्वपति शिवी त्वम गणना नहीं होती ॥ ७ ॥ 
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म्प्रति तावम नहीं गिने जाते , कलाध्वका व्यापकत्व ओर व्याप्यत्व तथा दूरे मा्गोका भी ॥ < ॥ त 
न 4 1८1 अध्वका रूप ठैः भकारका जो नहीं जानता है ॥ ९ ॥ उससे व्याप्य व्यापकता न जानी 
योग्य जानकर अध्वशुद्धि करे वह पूवकं समान कुण्डमृण्डटं तक 
पूवी ओर कटश मण्डल धरे तव॒ शिवाचायै स्नान कर्‌ शिष्यके सहित निष्‌ 
क्रिया कर ॥ १२ ॥ शिवके मण्डले प्रवेश कर पूवैवत्‌ पूजा करे, तब चार परस्थम कुक अधिक चावरे खीर बनाकर ॥ १३ ॥ 


जानता हे, वह अध्व 
जाती, इस कारण अध्वस्वषूप व्याप्य व्यापकता ॥ १० ॥ यथा 
करक ॥ ११॥ दौ हाथकै प्रमाण बनाकर पूव 


मंजाध्वनि न गण्येत तथासौ मंजनायकः॥ कलाध्वनो व्यापकत्वं व्याप्यत्वं चेतराध्वनाम्‌ ॥८॥ न वेत्तितच््वतो यस्य नैवारैत्य 
ध्वशोधनम्‌ ॥ षड्विधस्याध्वनो पं न येन विदितं भवेत्‌॥९॥ व्याप्यव्यापकता तेन्‌ ज्ञातुमेव न शक्यते॥तस्माद्ध्वस्वरूर्यं च 
ग्याप्यग्यापकतां तथा॥१ ०॥यथावद्वगम्यैव कुर््यादध्वविशोधनम्‌ ॥ कंडमंडरपयतं तञ कृत्वा यथा पुरा॥११॥ द्विदस्तमानं 
कुवीत प्राच्यां करशमंडलम्‌ ॥ ततःक्ञातश्शवाचारयुः सशिष्य कृतनैत्यकः ॥१२॥ परविश्य मंडलं शंभोः पूजां पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ 
तजाढकावरैरिसदं तंक: पायसं प्रभोः ॥१३॥ अद्ध निवेय होमाय शेष सदुपकपयेत्‌ ॥ परतः करिपते वाथ मंडल्वणिमंडिते 
॥१७॥ स्थापयेत्पचकलशान्दि्ु मध्ये च देशिकः ॥ तेषु ब्रह्माणि भूलार्णूबिन्डनादसमन्वितेः ॥१९॥ नमआयर्यकरतिः कल्पये 
त्कलपवित्तमः ॥ ईशानं मध्यमे कुमे पुरूपं पुरतः स्थिते॥१६॥ अघोरं दक्षिणे वामे वामं सदयं च पञ्चमे ॥ रक्षां विधाय खुदा च 
बद्धा कुंभामिमंजणम्‌ ॥ १७॥ कृत्वा शिवानलै्होमं परारभेत्‌ यथा पुरा ॥ यदर्धं पायसं प्रवं होमार्थं परिकल्पितम्‌ ॥ १८ ॥ 


आधी होमके निमित्त रखकर शेषके भाग कल्पना करे अपने आगे वणि भण्डित मण्डल कल्पित करे ॥ १४ ॥ पुवीदि चारों दिशाओं 
ओर एक बीचमें पसे पांच कठश आचार्यं कल्पित करे, उनमें पंचबह्कै भूररमत्र विन्दुनादके सहित ॥ १५ ॥ कल्प॒विधानका जानने 
बाला यकार पर्यत नमस्कारादि करे, मध्यभके कुम्भे ईशान आगेकैम परुष ॥ १६ ॥ दक्षिणकी ओर अधोर बाम ओर वाम पश्वेभमं सयो 
जातकी कल्पनाकर रक्षाकर सुद्रादिधान वर घडोंका अभिर्मेत्रण कर ॥ १७ ॥ ओर प्हलेके समान शिवामिमे हवनकी कल्पना करे, जो प्रहे |> 


जो वमे नहीं 
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आधी खीर होमके निमित्त रकल है ॥ १८ ॥ वह हवन कर शेष॒शिष्यके भोजनके निमि कल्पित करे, पूवक समान मन्बोका | | 
क्रक ॥ १९ ॥ पूर्णाहृति करके उनको प्रदीप्त करे ॐकारे प्रे हुंकार अथौत्‌ ““ ॐ हं नमः शिवाय फर्‌ स्वाहा ' ॥ २० ॥ यह © 
भ्रदीपन कर यथा क्रमसे अंग करे, दीपन कर्मे उनको तीन आहूति दे ॥ २१ ॥ एक एक रमत्रमं उन प्रदीप्त मूर्तिका विचार करे, ¢ 
बाह्मणकी कन्याके काते हुए सूतको त्रिगुण करके ॥ २२ ॥ उस ॒सुत्रको सत्रसे अभिमंत्रित कर उस वाकं शिष्यकौी शिखाके अग्रभागमं 
बधे, चरणके अशठ परयेन्त ऊर्वं शरीरकर वेढे हए ॥ २३ ॥ उसके तारके मध्यमे भातत हुई सुषुम्ना नाडीको इस छम्बे किये स॒त्रसे योजित & 
हृत्वा शिष्यस्य तच्छेषं भोक्तु समुपकत्पयेत्‌॥ तर्पणांते च मंजाणां कृत्वा कमं यथा पुरा॥१९॥ हत्वा पूर्णाहति तेषां ततः ५ । 
त्मदीपनम्‌॥ॐकारादयु हकारं तत्‌ मलं फडंतकम्‌ ।॥२०॥ स्वात्‌ १ रंगानि च यथाक्रमम्‌ ॥ तेषांमाइतयस्तिसो & 
दीपनकर्मणि।॥।२१॥ मरेरकेकशस्तेस्तु विचिन्त्या दीप्तयः ॥ चिणं कृत्य द्विजकन्याकृतं सितम्‌ ॥२२॥ शूं सत्रेण ॥2 
समज्य शिख बधयच्छिशोः ॥ चरणागु्ठपर्य्यतमूदरध्वकायस्य तिष्ठतः॥२३॥टंबयित्वा तुतत्सू्रखषुभ्णां तयोजयेत्‌॥ शात्‌ |© 
या सुद्रयादाय मूरमंत्रेण मंजवित्‌ ॥२७॥ हृत्वाइतिजयं तस्यास्सात्निध्ययुपकरपयेत्‌ ॥ इदि संताडय शिष्यस्य पुष्पक्षेपेण पूवं ट 
वृत्‌ ॥ २५ ॥ चैतन्यं समुपादाय द्वादशांते निवेद्य च ॥ सूं सूत्रेण संयोज्य संरश्ष्यान्चेण वर्मणा ॥ २६ ॥ अवरैव्याथ तत्सुजं 
शिष्यदेहं विचितयेत्‌॥ मूलत्रयमयं पाशं भोगभोग्यत्वरक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
करे, अथात्‌ चरणसे ठेकर शिखापयन्त छे. फिर मत्रका जाननेवाखा व शान्तख््रासे हण कर॒ ॥ २४ ॥ उसके निकट तीन ट 
आुतिसे हवन कर निकटताकी भाति करे, ओर पपर्वके समान एष्य फेंकने शिष्यके हदयको ताडना कर ॥ २५ ॥ चैतन्धको अहण ट 
कृर शान्त्यतीत आदि बारह नाम॒ अथवा ग्यारह. तच्वोकै आधार दैश्वर जिह्षकै अन्तमे है, ( एकादश नव तीन आदि तत्व भीमा ||©' 
गवतके ग्यारहवं स्कन्धमे ट्ख ह ) “ अथवा एकमात्रममात्रं हि दादशान्तं व्यवस्थिषर, शिवगीतायाभ्‌ '' उसे धारण कर सरको सचे संयुक्त ह 
कर अल्व्से उसकी रक्षा कर ॥२६॥ उस शिष्यकी देहम उस खवको र्पेट कर विचार करे, जाति आयु भोगरूप तीन भूभाग ओर भोग ठ 
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१ । भोक्तृत्व छक्षणवाे ॥ २७ ॥ उस शिष्यके विषय इन्द्रिय भोगादिके उत्पत्नकौ भावना करे, आकाशादि प॑चमहामूतोकै रूपवारी जौ शान्त्य 


॥१३८॥ ||& || तीतादि कठा है ॥२८॥ वह शान्यतीतनामते उतत सरम युक्त करके नमस्कार युक्त उनकी पूजा करे, अथवा पूर्वमे कहं कमते आकाशादिके 


| बीजन्वरोतते कत्य करके ॥ २९ ॥ फिर मटादिके त््वोकी व्यातिको देख, काठ व्यापको मलादिमे हवन करके कला उदी कर 
॥ ३० ॥ ष्यक शिर जोर देहम ख्को यथाक्रम ताडना कर यथाक्रम सब कायं करे, शात्यतीत पदम सका मन्ब पदता हमा चिकित 
करे ॥ ३३ ॥ इस भकार कमसे शात्यतीत करता हुआ तीन आहति्ोसे हवन कर मंडटमे शिवका यजन करे ॥ ३२ ॥ देवक दक्षिण 


¢ 
¢ विषयेन्दियदेहादिजनकं तस्य भावयेत्‌॥ व्योमादिभूतरूपिण्यः शांत्यतीतादयः कलाः ॥२८॥ सू स्वनामभिरयोज्यः पूज्यश्चव्‌ 


च हृत्वा संदीपयेत्कल्‌ः ॥ ३० ॥ शिष्ये शिरसि संताडय सृं देहे यथाक्रमम्‌ ॥ शात्यतीतपदे सूच खाज्खयेन्मयमुच्रय 
॥ ३१ ॥ एवं कृत्वा निवृच्यन्तं शांत्यतीतमबुकरमात्‌ ॥ इत्वाइतिजय प्चान्मण्डटे च शिवं यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ देवस्य दक्षिण 
ह|| शिष्यसुपवेश्योत्तराखम्‌ ॥ सदभे मण्डले ददयाद्धोमशिष्ं चरं यः ॥ ३३ ॥ शिष्यस्तद्गरुणा दन्तं सत्कृत्य शितृपूवकम्‌ ॥ 
|| अका पादिराचम्य शिवमन्वरमुदीरयेत्‌ ॥२४॥ अप्रे मण्डले दद्यात्पचगभ्यं तथा शुः ॥ सोऽपि तच्छक्तितः पीत्वा द्विरा 
| शिवं स्मरेत्‌ ॥ ३५ ॥ ततीये मण्डर शिष्यसुपवेश्य यथा पुरा ॥ प्रदययार्तपवनं यथाशाघ्चोक्तलक्षणम्‌ ॥३६॥ अग्रण 
ग ६.० || तस्य मृदुना पराङ्खसो वाप्युदड़खखः ॥ वाचं नियम्य्‌ चासीनशिशष्यो दंतान्विशोधयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
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| नमोयुततैः ॥ अथवा बीजभृतैस्तत्छत्वा पूर्वोदितं कमात्‌॥२९॥ततो मलदिस्तत्वादौ व्याप्ति समलोकृयेत्‌ ॥ कलाग्याति मलखदौ 


ओर उततरक खखकर शिष्यको बेठाव, दर्भसहित यंडटमे होमते बचे हृए चरुको शुरु उसे प्रदान करे ॥ ३२ ॥ ओर शिष्य ुर्क दिये हूए 
मंगल्पूवैकं उस्‌ चरुको सत्कारसे ठेकर भोजन करके दो बार आचमन कर शिवमेचका उच्चारण करे ॥ ३४ ॥ तब गुरु दुसरे यंडटमं पंच 
गढ्य दे! बृह शिष्य उसे भी मूक्तिक अलुकषार पानकेर दौ बार आचमनकर्‌ शिवका स्मरण करे ॥ २५ ॥ फिर पूर्वके समान शिष्यको तीसरे 
कमंडलमे बाकर शाद्ञोक्त दतौन ( दंतशोधन ) करको दे ॥ ३६ ॥ ओर उसके आगे मृदुतापूवक उत्तर वा पूर्वको खख कर वाणीको रोकर 
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तो पूर्वं उत्तर पश्चिमके अथभागमे शिवकरे विना वा शिक्से इतर ॥ ३९ ॥ अप्रशस्त दक्षिणादि दिशाओंकी ओर ढे तो गरु उस्न दोष 


बैठ हृए शिष्य दोतोंको शुद्ध करे ॥ ३७ ॥ फिर दातोंको धोकुर पवन त्यागकर आचमन कर दातोको शुद्ध करे; ओर शिवका स्मरण कर 


ओर हाथ जोडकर आचायंकी आज्ञासे शिवके मण्डलम प्रवेश करे ॥ ३८ ॥ जव कि, युरुने दातोकी पवन त्यागे उसको देखलिया 


्रकषार्य दैतपवन त्यक्त्वाचम्य शिवं स्मरेत्‌ ॥ प्रविरोदेशिकादिष्टः प्रांजलिः शिवमण्डलम्‌॥ ३८ त्यक्तं तदन्तपवनं हश्यते गुरूणा 
यदि ॥ प्रागद्कपञ्चिमे वार शिवमन्यच्छिवेतरम्‌ ॥२९॥ अग्रशस्ताशाखे तस्मिन्गुरुस्तदोषर्थातये॥ शतमद्धं तदद्ध वाजइया 
नमूर मन्तः ॥४०॥ ततः शिष्यं समालभ्य जपित्वा कर्णयोः शिवम्‌॥ देवस्य दक्षिणे भागे तंशिष्यमधिवासयेत्‌॥४१॥अहता 
स्तरणास्तीणे स दर्भशयने सुचिः॥ मंितेऽन्तः शिवं ध्यायञ्शयीत प्राकिछिरा निशि॥४२॥ शिखायां बद्धसूस्य शिखया तच्छ 
खां गुरूः ॥ आवेध्याहतवस्ेण तमाच्छाद्य च वमेणा॥४ ३॥रेखाय च परितो भस्मना तिलसर्षपैः ॥ कृत्वाश्जप्तैस्तद्राहये दिगी 
शानां बछि दरेत्‌ ॥९४॥ शिष्योऽपि परतोऽनश्नन्कृत्वैवमधिवासनम्‌ ॥ भरबुध्योत्थाय य॒श्वे स्व॒प्नं दर निवेदयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इतिश्रीशिवमहाएराणे सप्तम्यां वायवीयसंटितायाय॒त्तरखण्डे शिवदीक्षाविधानवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ उपमन्थुर्‌ 
वाच ॥ ततः श्ानादिकं सर्वं समाप्याचा्यचोदितः ॥ गच्छद्रददांजलिर्ध्यायज्ख्विमण्डल्पाश्वतः ॥ १ ॥ 

ध्यान करताहुआ पूवको शिरकर रातिम शयन करे ॥ ४२॥ खतरे वंध दृं उसकी शिखाको शिखाके अयभागसे बांधकर उस् परोक्षित 

वल्लसे उसे ख्पेट कर ओर वते आच्छादन कर ॥ ४३ ओर भस्म तिरु सरसे बाद्यकी ओर बछिको हरण करे ॥ ४४ ॥ शिष्य 


भी विना भोजन किये सोवे, फिर उठकर शिष्य को जो स्वप्न दख सो गुरु निवेदन करे ॥ ४५ ॥ इति भ्रीशिवमहाष्राणभाषारीकायां 


स॒० वा० सं° उत्तरखण्डे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ फिर आचायको भ्ररणासे सव स्नानादि कत्य करके शिवमंडल्के स्थानसे ध्यान 


म 


हो 
की 
शान्तिके अथं मूलमन्मे सौ वा पचास आहूति दे ॥ ४० ॥ फिर शिष्यको रहण कर॒ उसके कानमे मन्त्र जपकर देके दक्षिणभागमं 
शिष्यको वेढावे ॥ ४१३ ॥ जो किं ष्ठ विद्छौने व्छि कुशाके शयने पवित्र हो उसे मन्त्रित कर अन्तः कारणमं शिवका 


५४ 
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शिणश्षु 


॥१३९॥ 


वा.स.७ 
उत्तरखंड 
अ०१८ 


(> | 


। 
| 
६ 
। 
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करता ह हाथ जोडकर चे ॥ १ ॥ रर धवं दिनमे जो क्रिया 
॥ २ ॥ नेत्र बंधे हुए शिष्यपर एलोंकी वषा करनेपर जहां उसके नामकं 
ल्यको भप्त करके ईशानदेवको पूजन कर शिवकी अभ्रिम हवन्‌ 


9 प वि 


षयि सौ वा पचास आहूतिसे मूरवियासे हवन कंरे ॥ ५॥ फिर 


अथ पूजां विना सर्वकृत्वापूर्वदिने यथा॥ नेजवेधनपर्यतं दशैयेन्मण्डलं गुरः ॥२॥ बद्धनेजेण शिष्येण्‌ युष्पावकिरणे कृते ॥ 

यत्रापतंति पुष्पाणि तस्य नामाऽस्य संदिशेत्‌ ॥३॥ तं चोपनीय निमस्यिमण्डरेऽस्मिन्यथा पुरा॥पूजयेदेवमीशानं जडया 
शिवान ॥४॥ शिष्येण यदि दुःस्वभो दृष्स्तदोषशांतये ॥ शतम तदद्ध वा जड्यान्मूलवियया ॥५॥ ततः सू शिखाबदधं 
लंबयित्वा यथा पुरा ॥ आधारपूजापभृति यत्िवृत्तिकलाश्रय॒म्‌॥ ६ वागी वरीपूजनातं छयद्धोमपुरस्सरम्‌॥ अथ प्रणम्य वागी 
शं नि्तेव्यापिकां सतीम्‌ ॥७॥ मण्ड देवमभ्यच्यं हृत्वा चैवाइतिघयु्‌ ॥ भापयेच शिशोः प्राति युगपत्सर्वयोनिषु॥८॥ सूत 
देहेऽथ शिष्यस्य ताडनपरोक्षणादिकम्‌ ॥ कृत्वात्मानं समादाय द्वादशति निके च ॥९॥ ततोऽप्यादाय सूखेन सुदा शाक्लद 
टया ॥ योजयेन्मनसाचारयो यगपत्सर्वयोनिष्‌॥ १ ०॥देवानां जातयश्चाष्टौ तिरं पच जातयः॥ जात्यैकया च माद्या योन 
यश्च चतुदश ॥११॥ तास सवास युगपतप्रवेशाय शिशोद्धिया ॥ वागीशान्यां यथान्यायं शिष्यात्मानं निवेशयेत्‌ ॥१२॥ 


निव्र्तिमं व्याप्त है ॥ ७ ॥ अंडे देवको पृजनकर तीन आहूति देकर एक साथही सव योनि्योमे शिष्यकी भराति परार्थना करे 
॥ ८ ॥ फिर शिष्यके सत्र देहमे ताडन क्षण आदि करे ओर आत्माको सावधान करे हादशान्तमें निवेदनकर ॥ ९ ॥ तब शाद्खभे कही ४ 
सुदासे भरूलर्मत्रको अरहण कर आचाय मनसे युक्तकर एक साथ योनिम योजित करे ॥१०॥ देवताओंकी आढ जाति ओर तिरछे चठनेवारै 
जीवोकी पांच जाति एक भादुषी योनि ॥११ ॥ इनमे शिष्यको एक स्राथही प्रवेश कर यथायोग्य शिष्यकी आत्मा वागीश्वरीको निक्ष 


दिनम जो किया था वह सब पूजाके बिना करके नेत्र बन्धनतक गङ्‌ मंडर्कौ -दिलावे 
एष्य गिरे वहीं कह दे ॥ ३ ॥ फिर पूर्वके समान मंडले निमा 
रि हवन करे ॥ ४ ॥ ओर जो शिष्ये दुःखप्न देखा हो तो उस्र दोषकी शान्तिके 
शिखामे सृत्रको बौधकर जेस पहञे ठम्बायमान किया था वैसे करे 
आधारपूजा इत्यादि निद्ृत्तिकलाके आश्रय है ।। ६ ॥ उस वागीश्वरी पूजातक होम करे, फिर वागीश्वरीको प्रणाम कर्के जो सती 


०८9९49२ 46 > 3२} 
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प > 


| | ॥ १२ ॥ गर्भपराप्तिकै निमित्त देवको प्रणाम कर पजन करे, हवन कर न्यायपुवक उस गभको स्मरण करे ॥ १३ ॥ पराप्रकी उत्पत्ति | , 
¢ कर्मकी अनुद्रत्ति है सीधापन भोगकी प्राति ओर प्रम परीति करे ॥ १४ ॥ जाति आयु ओर भोग संस्कारकी सिद्धि तथा निष्कतिकै निमित्त ¢ 
8 आचाय तीन आहृतिका होम करके भराथना करे ॥ १५ ॥ भोक्तृत्वविषयसंग मर उस्षके कार्यको शोधन यह सब वधि कर शिष्यके जाति ¢ 
€| आयु भोगप तीन पारशोको छेदन करे ॥ १६ ॥ निकतिकै बद्ध ओर पाशके अय्यन्त भेदसे शिष्यको संस्कार करक उसको केवर स्वच्छ # 
जाने, ओर चेतन्य करे ॥ १७ ॥ फिर अशमे पुणीहति करके बाह्मणोका पूजन करे, फिर तीन आहूति ब्रहमको देकर शिबाज्ञाका स्मरण ४ 
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ए 
ह|| गर्भनिष्यत्ते देवं संपूज्य प्रणिपत्य च ॥ इत्वा चैव यथान्यायं निष्पन्ने तदलस्मरेत्‌ ॥ १३ ॥ निष्तनस्येवसुत्पत्तिमलदृत्ति 
ह| च कमेणा ॥ _आजैवं . भोगनिष्पत्तिः ऊर्यात्परीति परां तथा ॥ १४॥ निष्कृत्यर्थं च जात्यायुर्भोगसंस्कारसिद्धये ॥ 
हुत्वाहतिजयं देवं प्राथयेदेशिकोत्तमः ॥ १९५ ॥ भोक्तृत्वविषियासंगमंरं तत्कायशोधनम्‌ ॥ कत्वैवमेव शिष्यस्य श्वा 
त्पाशञयं ततः ॥ १६ ॥ निकृत्या परि बद्धस्य पाशस्यात्यंतभेदतः ॥ कृत्वा शिष्यस्य चैतन्यं स्वच्छ मन्येत केवलम्‌ 
॥ १७ ॥ हत्वा . पूणोहति बहौ बरह्माणं प्रूजयेत्ततः ॥ इतन ति्रयं तस्मै शिवाज्ञामचसंदिशेत्‌ ॥ १८ ॥ पितामह त्वया 
नस्य यातुः शेव परं पद भरतिबन्धो _ विधातव्यः २ गरीयसी ॥ 9९ ॥ इत्यादिश्य तमभ्यच्यं विभज्य च ¢ 
विधानतः॥ समभ्यर्च्य इ गइतिन्नयम्‌॥२०॥ निवृत्त्या शुद्धयुदत्य शिष्यात्मानं यथा पुरा॥ निवेश्यात्मनि सूरे च ॥© 
वागीशं पूजयेत्ततः ॥२१॥ इत्वाइतितरय तस्मे प्रणम्य च विसज्य ताम्‌ ॥ ऊयांभिवृत्तः संधानं षतिष्ठां कलया सहं ॥२२॥ || 
करे ॥ १८ ॥ किं, हे _ पितामह ! तुम्हारी, रपाकै द्वारा शिवकै परमपदकौ जाय फिर इसका भतिवंधन करे; यह शिवकी आज्ञा बही ह 
&|| ॥ १९ ॥ रती आज्ञा दे उसे अन कर ओर विधानपूक विसजेन कर महादेषका पूजन कर तीन आहुतिसे हवन करे ॥ २० ॥ ओर पूर्वके ||£ 
समान निवृक्तिसे अपने शिष्यको शुद्ध करके अपने आत्मा स्थित कर समे वागीश्वरीका पूजन करे ॥ २१ ॥ उसके उपरान्त तीन आहुति 
4 देकर प्रणाम कर उसे विसजेन कर भ्रतिष्टारूप कलाकै सहित निद्त्तिका संधान करके ॥ २२ ॥ 


2, 


हभानमें एकसाथ पूजा ओर तीन आहूतिर्योका हवन करे; फिर पृ कही पतति्ठाकौ आहन्‌ कर परवेक्तं काये करे, शिष्धर्क भासाम्‌ 
के भ्वेशकी मावना करे ॥ २३ ॥ फिर पूर्वोक्त तिक ५2५ जै ओभकप करे, उस ही अपने आत्माकी वात्न ओर व्याभरिकाका 
ओर वागीश्वरीकी भावना करे ॥२४॥ जो पूणंचन्द्माके समान है, शप, पवत्‌ करे शिव भरमोत्साकी आज्ञाके व्िष्णक भरति कहे ॥२५॥ 
| ओर महार्मवसे विष्णका विसर्जन आदि करे, ओर पूरे समान उसभ > अतिष्ठको करके ॥ २६ ॥ इस्‌ विष्णकी व्याति ओर वागीश्वरीकौ 
५ | मते सतन कर ओर पूरके समान दीपाभिमे हवन करके ॥ २७ ॥ नीटर्टके निकट उपस्थित हो उनकी पूजादिकं करे यह कृत करके 
|| संधानेथ॒गपत्पूनां कृत्वा इत्वाइतिजयम्‌ ॥ शिष्यात्मनः प्रतिष्ठाया प्रवेश त्वथ भावयेत्‌॥रराततः प्रतिठामवाध कृ वारोष 
पुरोदितम्‌।।तद्भयाति व्यापिकां तस्य वागीशानीं च भावयेत्‌ ॥२९॥ पणेदुमडल्प्रख्यां श्वा शेषं च पूर्ववत ॥ विप्णम्‌ मेविश 
दाज्ञां शिवस्य परमात्मनः ॥२५॥ विष्णोर्विसर्जना््यं च कृत्वा शेष = विद्यया ॥ प्रतिष्टामलसंधाय तेस्यं सपि यथा पुर्‌ 
॥२६॥ कृत्वानुचिन्त्य तद्वथाति वागीशां च यथाक्रमम्‌॥ दीप्ता पर्णशमान्तं कृत्वा शपे च पूर्ववत्‌॥ २७ < स्थुप्य 
तस्मे प्रूजादिकं तथा ॥ कृत्वा कर्मं शिवाज्ञां च दश्ात्पूर्वक्तवत्मना ॥२८॥ तपस्तमपि चोद्रास्य कत्था तम ५:5४ ॥ 
वि्याकलां समाधाय तद्धयाप्निं चावलोकयेत्‌ ॥२९॥ स्वात्मनो व्यापिकां तद्वद्रागीशीं च यथा पुरा ॥ बालाक कग 
मासर्यतौं दिशो दश ॥३०॥ ततः शेषं यथापूर्व कृत्वा देवं महेश्वरम्‌॥आवाघ्याराध्य इत्वास्मे शिवाज्ञां मनसा दिशेत्‌ \; ,१॥ 
वक्त मागे शिवाज्ञाको दे ॥ २८ ॥ फिर नीटशदरकोभी उद्वासन ( विसजेन ) कर उभकौ शान्तिके निमित्त पि्ाकलाम समादेशः करक 
उसकी व्यात्निको भी अवोकन करं ॥ २९ ॥ अपनी आत्माकी व्यापिका ओर यआगीश्वरीक जते पूवमावना की थी कि, सर्वके समान 
भकाशमान्‌ दशो दिंशाओंको प्रकाश करती हृैका ॥ ३० ॥ ध्यान कंर फर योग्यतालुनार सव छत्य केर महादेव महेश्वरको आदाहन कर 
पूजन करके शिवकी आज्ञाको मने आदेश करे ॥ ३१ ॥ 
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| भहेश्वरको बिदाकर प्ह्टी कही पोच कटाक शांव्तीत काको ॐेकर उक्षकी व्याधिको देखे ॥ ३२ ॥ अपनी आत्माकी & 
ओर वागीश्वरीका चिन्तन करे; ओर नभोभंडल्के समान पूणं कठाको भी पूर्वके समान ॥ ३३ ॥ शेष कर विधाने पजा कर 
शिवका पूजन कर उत्त शिष्यके निमित्त अभितकमौ महादेवकी आज्ञासे सुनावे ॥ ३४ ॥ उसमे भी पूर्वके समान शिवको शिरमे पूजन कर 
जो कि, बाणीकै पति है प्रणाम कर वित्तजंन करे ॥ ३५ ॥ तव शिते पूर्वके समान शिष्यके शिरमं प्रोक्षण कर शांत्यतीत कटका ६ 


महेश्वरं तथोत्सृज्य कृत्वान्यां चे कलामिमाम्‌ ॥ शांत्यतीतां कलां नीत्वा तद्रयाप्िमवरोकयेत्‌ ॥३२॥ स्वात्मनो व्यापिकां 
तद्रद्वागीशां च विचितयेत्‌ ॥ नभोमेड 


् च्‌ मडलसकाशां पूणतिं चापि पूरवेवत्‌ ॥३३॥ कृत्वा शेपविधानेन समभ्यच्यं सदाशिवम्‌ ॥ 
तस्म समादिशेदाज्ञा शंभोरमितकमंणः ॥३९॥ तापि च यथापूर्वं शिवं शिरसि पूर्ववत्‌ ॥ समभ्यच्य्‌ च वागीशं प्रणम्य च 
विसजेयेत्‌ ॥ ३५ ॥ ततश्शिवेन सम्प्रोक्ष्य शिष्य शिरसि पूर्ववत्‌ ॥ विर्यं शत्यतीतायाः शक्तितत््ेऽथ चितयेत्‌ ॥२६॥ 
षडध्वनः परे प्रे 0 पशम्‌ ॥ कोटिसूर्यपतीकाशां शेवं शक्ति चिन्तयेत्‌ ॥ ३७ ॥ तदमर शिष्यमानीय 
शद्धस्फटिकनिमलम्‌ ॥ भरक्षास्य कर्तरीं प्ाच्छिवशाश्चोक्तमाग॑तः ॥ ३८ ॥ ्यात्तस्य शिखाच्छेदं सड सूत्रेण देशिकः ॥ 
ततस्तां गोमये न्यस्य शिवाग्नौ जहयाच्छिखाम्‌ ॥ ॥३९॥ वौषडतेन मूरेन पुनः प्रक्षाल्य कर्तैरीम्‌ ॥ इस्ते शिष्यस्य चैतन्यं 
तदहे विनिवतेयेत्‌ ॥४०॥ ततः स्नातं समाचांते कृतस्वस्त्ययनं शि्चुम्‌ ॥ प्रवेश्य भडलाभ्यासं प्रणिपत्य च दंडवत्‌ ॥४१॥ 
ठयक्ति तच््वमं चिन्तन करे ।। ३६ ॥ षडध्वसे परे सवमागेमे व्याप्त परा स्वरूपमान करोड सुर्यके समान भकाश रवी शक्तिका चिन्तन 
करे ॥ ३७ ॥ उस्कै आगे शिष्यको लाकर शुद्ध स्फटिकमणिके समान निर कैचीको शिवशाख्े अनुसार शोकर ॥ ३८ ॥ उस 
सूत्रके सहित आचाय उसकुौ शिखाका छेदन करे फिर उस शिखाको गोवरमं रखकर शिवाशचिमे हवन कर द ॥ ३९ ॥ वौषट्‌ अन्तमे 
ठ्गाय मूटर्मतरसे उस्र कचीको भोकर दोनों हाथ शिष्यके चैतन्य करनेको दयप्र रक्से ॥ ४० ॥ किर स्नानादि कराकर उस 
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शिप. ¢ शिष्यके 1 कराय मेडलके समीप प्रवेश कर दंडके समान प्रणान्‌ करके ॥ ४१ ॥ करम लोपादिकी शुदधिके निमि यथायोग्य ४ 
॥१४१॥ || ||एजा करके वाचकके मन्ते तीन आहूति दे ॥ ४२ ॥ उपाशु उच्चारणके योग्य करकै तीन आहृतियेति हवन करक फिर मन्विकठताकी 
४ र मनसे उच्ारणके योग्य॒तीन आहूति दे, अस्बाके सहित येडलमं स्थित शिवका & 


पिद्धिके निमित्त देवेशका पूजन करे ॥ ४३॥ कि ः 7 1 (का 
गरु प्राथना करे ॥ ४४॥ ह भगवन्‌ । तुम्हारे भ्रसादसे षडध्वभागकी दधिहो 


¢ 


आराधन करके तीन आहृति्योसे हवन कर हाथ जोढ्‌ 8 सलाद पढ 
॥ इस भकार देवके निमित्त कहकर नाडी संधानपुवक पूर्वके समान पुणान्त 


६ 
इससे यह तुम्हारे अविनाशी परमधामको भ्रा हो ॥ ४५ 
पूजां कृत्वा यथान्याय क्रियावैकल्य्चदधये॥ वाचकेनेव भतेण जुहयादाइतिजयम्‌॥४२। उपां्यूचारयोगेन जहूयादाडुतिज्रयम्‌॥ 
पनस्संपूज्य देवेशं मन्व्रवैकल्युद्धये ॥४२॥ मानसोज्चारयोगेन जहयादाहुतिजयम्‌॥ त्र शंय समाराध्य मंडरस्थ्‌ सहाबया॥ 
इत्वाहुतिजय पशचात्मरर्थयेत्परंजलिं शः ॥४९। ।भगवेस्त्वत््रसादेन श्ुद्धिरस्य षडध्वनः ॥ कृता तस्मात्परं धाम गमयेनं तवाव्य- £ 
४ 


यम्‌ ॥४९॥ इति विज्ञाप्य देवाय नाडीसधानपूवंकम्‌ ॥ पूर्णतिं पूथैवत्कृत्वा ततो भूतानि शोधयेत्‌ ॥४६॥ स्थिरास्थिरे ततः 


र 
भूतानि स्थितियोगेन यो जपेत्परमे शिवे॥४८॥ विशोध्यास्य तवं दग्ध्वा पवयित्वा ुधाकणेः॥ स्थाप्यात्मानं ततः कुयादरिश्च 


स्नान कराय विशुद्ध अध्वमय शरीर करकै ॥ ४९ ॥ प्रथम शत्यतीत व्या 


शुद्धयै शीतोष्णे च ततः पदे ॥ ध्यायेद्रयाप्येकताकार भूतशोधनकर्मणि॥४७\ ।भूतानां भ्थिविच्छेद कृत्वा त्यक्ता सदाधिषः॥ ¢ 

व # ७ ||| दाध्व मय वषुः॥४९।तव्ादौ शान्त्यतीता त व्यापिकां स्वाप्वनः कलाम्‌॥ शुद्धामेव शिर्ष न्यसेच्छान्तिसे तथा॥५॥ ६ 
99 करके फिर प॑ंचमहामूतोको शोध ॥ ४६ ॥ स्थिरं स्थिरा शुद्धिको फिर इसके उपरान्त शीतोष्ण शुद्ध व्याक एकताके भकारं तथा ट 
| | शोधन कर्म ध्यान करे ॥ ४७ ॥ मूतोंकी भरन्थि विच्छेद करके ओर उनके स्वामि्ोसहित त्याग करक योग करक भूतेके ¢ 

अ० १८ || ||स्थिति प्रम शिवम युक्त करे ॥ ४८ ॥ इस शिष्यका ससख शोधन कर मंसे शरीर दग्ध कर फिर अगृतके करणस सीचफ़र अपने आत्माको ¢ 
पिका अपनी अध्वकाको जो किं शुद्ध हो चुकी है उत्त शुदकनो | 


| शिरं न्यास करे ॥ ५० ॥ तथा शांतिको_ खलम वि्ादिको गरे ठेक्र नाभि परैत करमसे भरतिष्ा धारण करावै, उससे © 
भाग जालुमं न्यास करके निवृक्तिकी भी चिन्तना करे ॥ ५१ ॥ अपने बीज स॒त्र॒यंत्रका न्यास कर उस शिवात्मक अंगको जानकर उस ¢ 
हदय कमरे देवका आवाहन कर पूजन करे ॥ ५२ ॥ ओर नित्य समीपम स्थित हो गुरू शिष्यम शिवकी आत्मा प्राप्कर शिक्के तेजो- त 
मय इसका शरीर कर उसके अणिमादि गुणोंको भी उसमे प्राप्त करे ॥ ५२ ॥ अणिमादि प्रसन्न हों एेसा कहकर तीन आहति दे, इसी ¢ 
भकार फिर भी इसमे याण प्रतिपादन करे ॥ ५४ ॥ सज्ञा तृ्तिको ओर आयन्त जित बोधको जिसकी शक्तिः ठप नहीं हदं ह, 
विद्यां गलादिनाभ्यतं परतिषठां तदधः क्रमात्‌ ॥ जान्वतं तदधो न्यस्थतिदतति चाठचितयत्‌॥५१।स्वबीजैस्घूनय॑नं च न्यस्यां- || 
गैसते शिवात्मकम्‌ ॥ बुद्ध्वा तं हदयांभोजे देवमावाह्च प्ूनयेत्‌ ॥ ५२ ॥ आशास्य नित्यसानिध्यं शिवस्वात्म्यं शिशौ | 
शरुः ॥ शिव्‌ तेजो मयस्यास्य शिशोरापादयेद्रणान्‌ ॥५२॥ अणिमादीन्धरसीदेति भ्रदधादाइतियम्‌ ॥ तथैव त॒ गणानेव एन- 
रस्योपपादयेत्‌ ॥ «8 ॥ सवज्ञातां तथा त्तति बोधं चादय॒न्तवजितम्‌ ॥ अटुप्तशक्ति स्वातन्ञ्यमनतां शक्तिमेव च ॥ 4९ ॥ 
ततो देवमनुज्ञा्य संद्यादिकैस्ततम्‌ ॥ अभिषिचेत देवेशं ध्यायन्डदि यथाकमम ॥५६॥ अथोपवेश्य तं शिष्यं शिवम- £ 
भयुच्य पूरवेवत्‌ ॥ लब्धानुज्ञः शिवच्छैवीं विद्यामस्मे समादिशेत्‌ ॥५७॥ आओंकारग्विकां तत संषएटान्तु न्मोऽतगाम्‌ ॥ शिव- 
शक्तियताओव शक्तिविद्यां च तादृशीम्‌ ॥ 4८ ॥ ऋषि छन्द देवं च शिवतां शिवयोस्तथा ॥ परजां सावरणां शम्भोरासनानि 
च सन्दिशेत्‌ ॥ ५९ ॥ पुनः संपूज्य देवेशं यन्मया समनुष्ठितम्‌ ॥ सुकृते डर्‌ तत्सवैमिति विज्ञापयेच्छिवम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्वन अनन्त शाक्तिक स्थापन कर ॥ ५५ ॥ फिर देवकी थना कर स्यादि कशो उन देषैशको अभिषेक कर यथा कमे ध्यान 
कृएता हुआ ॥ ५६ ॥ किर उस शिष्यको बेटा ओर पूषेव शिवकौ पूजा कर शिरसे शेवी आज्ञाको परापत कर इस शिष्य निमित्त रोवी 
विया प्रदान करे ॥ ५७ ॥ उमे हठे ओंकार ओर पीठ नमः ठगाकर शट करे; शिदराक्तिके सहित उसरी भकार वियाशक्ति ऋषि च्छद 
देवता कहकर शिवशक्तिकै शेवा शिवकौ शिवत्वको तथा ेवकौ पूजाका सध ओर आसन आदि दे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ किर देवेशका 


निरे 


,, 









व पूजन कर कह जो ने अवुटान किया है उत्त सबको सुकति करो, यह रिव मथना कर ॥ ६० ॥ भिक सहित श 
॥१४ & डवत्‌ करे भरणा कर उस्न मण्डले ओर आभ्रसे विसजैन करे ॥ ६१ ॥ किर समाक वेनेवाठे यथायोग्य कमते धूजन 
‰||॥. ६२ ॥ ओर नके अलार ऋलिनोके सहित सभावारोंका सत्कार करे; जो अपना मेगर चाहे तो धनकी शारा न 
४ ॥ ६३ ॥ इति श्रीशिवमहापराणे भाषारीकायां स॒° वा० सं° उत्तरखण्डे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ उपमन्यु वो, द्स॒कै उपरत नाम 
सहशिष्यो य॒र्दैव दण्डवल्कषतिमंडके ॥ अणम्योद्वासयेततस्मान्भेडलात्पावकाद्पि ॥ ६१ ॥ ततः सदसिकाः सव पूज्याः 
पजाकाः कमात्‌ ॥९६२॥ सेव्या वित्तालसारेण सदस्याश्च सहत्विजः ॥ वित्तशाठ्यं न नीत यदीन्छेच्छिवमात्मनः ॥६२॥ 
# इति श्रीशिव महापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायाशुत्तरखण्डे षडध्व श्ुद्धयादिकथन नामष्टादशोऽध्यायः ॥. १८ ॥ उ 
मन्युरुवाच ॥ अतः प्रं परवक्ष्यामि साधकं नाम नामतः ॥ संस्कारमन्त माहात्म्यं कथने सूचितं मया ॥१॥ संपूज्य मंडले 
¢ देवे स्थाप्य कुम्भे च पूववत्‌ ॥ हत्वा शिष्यमवुष्णीषं प्रापयेद्धवि मंडले ॥ २ ॥ ूर्वातं पूर्ववत्कृत्वा इत्वाहुतिशत तथा ॥ 
संतप्यं मूलमन्त्रेण कठदंशिकोत्तमः ॥ ३ ॥ सन्दीप्य च यथापूर्वं कृत्वा पूर्वोदिते कमात्‌ ॥ अभिषिच्य यथापूव प्रददा 
|| न्मन्वछत्तमम्‌ ॥ ९॥ तञ विदनोपदेशाते कृत्वा विस्तरशः कमात्‌ ॥ पुष्पाम्बुना शिशोः पाणौ विद्यां शैवीं समधेयेत्‌ 
&|| ॥ ५ ॥ तवैहिकाञष्मिकयोः सर्वसिद्धिफल्मदः ॥ भवत्येव महामन्धः प्रसादात्परमेष्टिनः ॥ & ॥ 
© | शिवमन्तके साधनका विस्तार करता ह संस्कार मन््का माहात्म्य कहनेमे जिसकी मेने प्रथम सूचना दी थी ॥१ ॥ मडलमं 
अ० [|&||देवको पूज ओर पूवे समान कुम्‌ स्थापन कर हवन कर पगौ टोपी रहित शिष्यको उक्ष स्थानमे पराप्त करे ॥ २॥। पूवेवत्‌ पूरा विधान, 
१९ करके सौ आहूति देकर शरेष्ठ आचार दशांशसे मूर अंशोंको तृ कर ॥३॥ पूर्वं कहे अनुसार दभि करकै तथा अभिषेक करक श्रेष्ठ मंज भदा 
५||करे; फिरसे सब वियाके उपदेश पर्थत करके पुष्पयुक्त जसे बालकके हाथमे शेवीवियाको समर्पण करे ॥ ४ ॥ ५॥ ओर कहे यह तु 
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यह बहौ सब सिदिकी देनेवाटी हो; परमेष्ठीके प्रसादसे यह महायन्त्र सव फलभ्रदान करे ॥ ६ ॥ यह कह देवकी पूजाकंर्‌ आचाय | 
आज्ञा पाय साधन ओर विनियोग सव साधकको बतावे ॥ ७ ॥ यह युरुका सन्देशा सुन मंत्रका साधक करमसे आगे विनियोगका मृतरस्ाधन 
करे ॥ < ॥ मूरमंत्रका साधन पुरश्चरण कहलाता है, क्योकि विनियोगकै कर्मसे यह पटे किया जाता ह ॥ ९ ॥ खमुश्षुको मंजस्ाधन 
अत्यन्त नहीं करना चाहिये, ओर करनेसे यहौँ वह सव जगह उसको भी शुम होता है ॥१०॥ शुभदिन शुभदेशमे शुभकाख्मे दोषसे रहित 
श्वेत दात कर नख पवित्र कर, स्नान कर स्नानके उपरान्त पुवेकाखकी क्रिया करके ॥ ११॥ यथाङञ्ध गन्धमाला भूषणसे अरंकार कर 
इत्या देवमभ्यच्यं रन्धानुज्ञः शिवाद्ररः॥ साधनं शिवयोग च साधकाय समादिशेत्‌॥७॥ तच्छत्वा यरुसदेशं कमशो मत्रसाः 
धकः॥पुरतो विनियोगस्य मन्साधनमाचरेत्‌॥८॥ साधन मूलमन्वस्य पुरशवरणसुच्यते॥पुरतश्वरणीयत्वाद्विनियोगाख्यकमणः 
॥९॥ नात्यन्त करणीयन्तु शसुकषोमंन्साधनम्‌ ॥ कृतन्तु तदिहान्यत तस्यापि शुभदं भवेत्‌ ॥१०॥ शुभेऽहनि शुभं देशे काले 
वृ दोषवजिते ॥ शदन्तनखः सातः कृतप्रवाहिकक्रियः॥११॥ अलंकृत्य य॒था र्धेर्गधमाल्यविभूषणेः॥ सोष्णीषः सोत्तरा- 
सगः सवेशुष्धसमादितः ॥१२॥ देवालये गृहेऽन्युस्मिन्देशे वा सुमनोहरे ॥ सुखेनाभ्यस्त पूर्वेण त्वा्षनेन कृतासनः ॥१३॥ तवं 
कृत्वात्मनः शेवं शिवशास्नोक्तवत्मना॥ संपूज्य देवदेवेशं नकुलीश्वरमीधरम्‌॥ १४॥ निवे पायसं तस्मे समाप्याराधनं कमात्‌॥ 
प्रणिपत्य च तं देव प्राप्तानुज्ञ तन्मुखात्‌ ॥१८॥ कोटिवारं तदं वा तदर्ध वा जपेच्छिवम्‌ ॥ रक्षविशतिकं वापि दशल- 
क्षमथापि वा ॥ १६ ॥ तत पायसाक्षारख्वणकमिताशनः ॥ अर्दिसकः क्षमी शांतो दंतश्वेव सदा भवेत्‌ ॥ १७॥ 
उष्णीष उत्तरासेग दुपट्रे सहित सव शुङ्क वन्न छ्य ॥ १२॥ देवाख्यमे घरमे वा ओर किती रमणीय पवित्र देशम पुवस्ननपर बेठ सुखस 
पूजा कर ॥ १३ ॥ अपने शरीरको शिंवशाञ्चके मागेसे शेव करके नुलीश्वर दैश्वर देवेशका पुजगकर ॥ १४ ॥ खीर उनको निवेदन 
करके पूजाका क्रम समाप्त कर देवको प्रणाम कर उनके सखस आज्ञा पाय ॥१५॥ एक करोईं आधा करोड पच्चीस छाख बी या दस राख 


शिवका जप करे ॥ १६॥ हिंसारहित क्षमायुक्त शान्त ओर दान्त सदा हो; फिर खीर अथवा खारी नोन रहित अल्पमात्रं भोजन 


ए 


च्व 

ू करे ॥ १७॥ जो सीर न मिरे तो फर मूलका ही भोजन करे, यह पदाथ शिवने उत्तरोत्तर भरेष्ठ कहे ह ॥ १८ ॥ चरं सह कण 
॥१४३॥ |¢ || याबकका भोजन करे, शाक दूध, दही धी मूक, फल ओर जठ्का भोजन करे ॥ १९॥ भक्ष्य भोज्यादिको शरलमन्द्तं अमानितं कर 
¢ इस साधनम विशेष मौन होकर भोजन करे ॥ २० ॥ आढक्तौ मन्त्र पढ़कर पवित्र किये जसे वती स्नान करे) जो नदका जठहौ उत 
अपरनी शक्तिते भक्षणं करे ॥ २१ ॥ नित्य तपण कर शिवाभ्िमे हवन करे; सात पंच तीन आहूति द्वारा घृतसे ॥ २२ ॥ आहूति दे इत्‌ 
&|| भकार भक्तिति जो शेव शिवको साधना करता है उत्को यौ वरह भामि होनेमे कुछ मी दुरम नहीं है ॥ २३ ॥ अथवा एकाथमनसे 

अलाभे पायसस्यान्फलमूलादिकानि वा॥ विहितानि शिवेनैव विशिष्टान्युत्तरोत्तरम्‌॥१८॥ चर भक्ष्यमथो सक्त॒कणान्यावक- 

मेव च॥।शाकं पयो दधि पृतं मूक फलमथोदकृम्‌॥१९॥अभिमंत्र्य च मन्ब्ेण भ्ष्यभोज्यादिकानि च॥साधनेऽस्मिन्विशेषेण नित्य 

भुजीत वाग्यतः ॥२०॥ मन्वाष्टशतप्रतेन्‌ जलेन शुचिना बती॥ ल्ञायात्रदीनदोत्थेन परोक्षयद्राथ शक्तिथः॥२१॥ तयेच तथा नित्य 

| जया शिवानले ॥ सप्तभिः पथचमिदनयेच्िमिवूथ घृतेन वा ॥२२॥ इतथ भक्तया शिवं रवो यः साधयति साधकः॥ तस्येहासु- 

ट| इष्वा न किंचिदपि विद्यते॥२३॥अथवाऽदरदरमभं जपेदेकाममानसः॥ अनश्नन्नेव साहसं विना मन््स्य साधनम्‌॥२९॥न तस्य 

|| इमं किचि तस्यास्तं कचित्‌॥इह विद्यां भरि सौख्यं लट्वा अकति च िदुति॥२८॥साधने विनियोगे च नित्ये नेमित्तिके 

तथा॥जपेनलेभस्मना चक्नात्वा मन्धेण च कमात्‌।२&।शुचिरबदशिखस्स्री सपवित्रकरस्तथा॥धृतबिषंडरूदाक्षो विद्यां षञाक्षरीं 

वा. सं ७ ¢ जपेत्‌।२७।इति श्रीशिवमहापुराणे सपतम्यावायवीयसहितायाशत्तरखंड साधकृसस्कारमन्माहात्म्य नमिकोनर्विशोऽध्यायः।१९। 
सत्त भतिदिन मन्त्र जपे; विना सहशच॑मन्त पदे भोजन न करे तब उसको कुछ. दुम नहीं रहता न उसको कहीं अशुम होता है, यहौँ इस 
, वियाकै आभरयसं सूखको भाषहौ खक हौ जाता है ॥ २४ ॥ २५॥ सराधनारिनेयोग नित्य नेभिततिकये जर ओर भस्म स्नान कर मंज 
% जपे ॥ २६ ॥ पवतर हौ रेखा बोधि, ख ( यज्ञोपवीत ) पहन? हाथ पवित्री धारण कर तरिषु धारे, रुद्राक्ष पहनकर, पंचाक्षरी वि्ाका 

जप्‌ करे ।। २७ ॥ दति श्रीशिवषहा्राणेभाषारीकायां ष° वा० स ° उत्तरखण्डे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
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बोटे, जव इत भकार शिष्य संस्कारको भाप हो पाशुपतवत करे तव योऽय होनेपर आचायं उसका अभिषेकं करे अन्यथा ु 
॥ १ ॥ पुववत्‌ मंडल करक परमेश्वरका पूजन कर पएृवादि दिशाओंमं रार-चार ओर एक मध्यमं कलश स्थापन करे ॥२॥ निवृत्ति काको 


आगे ओर प्रतिष्ठको पीछे न्यास करके विया कठाको दक्षिण, शान्तिको उत्तर ओर पराको मध्यमं स्थापन करे ॥३॥ फिर सब रक्चादि 
करक धेलसद्राको बांधकर धर्गोको अभिमन्त्रित कर पुणाहूतितक हवन कंरे, जेसे पहठे किया है ॥ ४ ॥ ओर पगढीरहित शिष्यको मण्डलम 
भरवेश कराकर आचायं पूणं होनेतक मन्वोंका तर्पणादि सव करे ॥ ५॥ फिर देवेशको पुज पूर्वके समान अल्ञा ठे उप्त शिष्यको अभिषिक्त 
उपमन्युरूपाच॥ अथव संस्कृतं शिष्य तपाड्युपतव्रतम्‌॥ आचार्यत्वेऽमिर्षिचेत तचोगत्वेन चान्यथा ॥१॥ मण्डलं पूर्ववत्कृत्वा 
संपूज्य परमेश्वरम्‌ ॥ स्थापयेत्पचकलशान्द्ुं मध्ये च पूर्ववत्‌ ॥२॥ निवृत्ति पुरतो न्यस्त प्रतिष्ठां पिमे घटे ॥ विया दक्षिणतः 
शूतिसुत्तरे मध्यतः पशाम्‌ ॥२॥ कृत्वा रक्षादिकं तजर बद्ध्वा सुद्र च धेनवीम्‌॥ अभिमञ्य घटान्डृतवा पूर्णत च यथा पुरा॥४॥ 
ग्रवेश्य मडङे शिष्यमयष्णीषं च देशिकः॥तपणायय तु माणां कु्यात्पूवावसानकम्‌॥५॥ ततः सपूज्यदेवेशमलुज्ञाप्य च ूर्वैवत्‌॥ 
अभिषिकायत शिष्यमासनं त्वधिरोहयेत्‌॥8॥ सकलीकृत्य पश्ात्कलयपचकरूपिणम्‌॥ न्यस्तमंजतल बदध्वा शिवं शिष्य सम- 
यत्‌॥७॥ ततो निवृत्तिकुभादिघटानुद्धत्य वैकमात्‌॥मध्यमान्ताच्छवनैवशिष्यं तृमभिपेचयत्‌॥८॥ शिवहस्तं समर्प्याथ शिशोः 
शिरसि देशिकः ॥ शिवभावसमापत्नः शिवाचारयं तमादिशेत्‌ ॥९॥ अथालंृत्य त देवमाराध्य शिवमण्डरे॥ शृतमशोत्तर इत्वा 
द्यातपरणाहति ततः ॥१०॥ पुनः सम्पूज्य देवेशं प्रणम्य भुवि दंडवत्‌ ॥ शिरस्थजटिमाधाय शितं विज्ञायद्भकः ॥ ११ ॥ 
कर आसन प्र वाने ॥ ६ ॥ उञ पचकठारूपको दठीककर्‌ मन्तुक्त शरीरको करक शिष्यको शिवे समर्पण करे ॥ ७ ॥ फिर निवर्त 
कुभादिको उढाकर्‌ करमसते उन षको उदाकर मध्यम वटपयन्त शिवभन्वते उक्त शिष्यको भभिषिक्तं करे ॥ < ॥ फिर आचायं शिष्यको 
शिवे हाथमे समपेणकर उसके शिरभं स्परे कर शिवभावको भात हो शिवाचायं उसको आज्ञा दे ॥ ९ ॥ फिर उन देषका अटंकार केर 
शिवमेडठमे. आराधना कर एकस्तौ आढ बार आहुति देकर फिर पूर्णाहुति दे ॥ १० ॥ फिर देवेशका पूजन कर पृथ्वीम परणामं कर शिरसे 
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ज्छि बांध शिवको विज्ञापन करे ॥ १३ ॥ है भगवन्‌ ! तुम्हारे प्रादे यह मेने देशिक किया । हे देष ! इसके उप्र कपा इसका 


अ 

दिव्य आज्ञा प्रदान करो ॥ ३२ ॥ इस प्रकार कहकर शिष्यके सहित प्रणाम कर शिवको ओर दिव्य शिवशाखक्त शिवं समान गुपूजन 
करे ॥ १३ ॥ फिर शिवको अलुज्ञमि कर शिवज्ञानकी पस्तक वेदको दोनों हाथोंमे आवचार्थके निमित्त दे ॥१४॥ वह उस्‌ वि्याको श्य 

ऊपर धर कर विया आस्नके ऊपर रखकर यथायोग्य प्रणामकर वंदन कंरे ॥ १५ ॥ फिर युर उस शिष्यको गाज्यकै उपयोगी आस्न 

छत्रादि दे । कारण किं, यह आचार्यं पदवीको प्रप्त हौकर राज्य प्राक योग्यमभी हो सकता है॥ १६॥ फिर पृजोमे आचरित की 
भगवस्त्वत्मसादेन देशिकोऽयं मया कृतः॥ अनुगृ्य त्वया देव दिव्याज्ञास्मे प्रदीयताम्‌॥१२॥ एवं विज्ञाप्य शिष्येण सद भूयः 
प्रणम्य च॥ शिवं शिवागमे दिव्यं पूजयेच्छिववद्वरः॥ १२॥पुनःशिवमनुज्ञाप्य शिवज्ञानस्य पुस्तकम्‌ ॥ उभाभ्यामथ पाणिभ्यां 
द््ाच्छिष्याय देशिकः॥१४॥ स ताम्मूध्नि समाधाय विधां वियासनोपरि॥ अधिरोप्य यथान्यायममिवे्य समच॑येत्‌ ॥१५॥ 
अथ तस्मे ग््दयाद्राजोपकरणान्यपि ॥ आचार्यपदवीं प्राप्तो राज्य चापि यतोऽहैति ॥१९॥ अथानुशासनं कु्यापूरवैराचरितं 
यथा ॥ यथा च शिवशाश्चोक्तं यथा छोकेषु पूज्यते ॥ १७॥ शिष्यान्परीक्ष्य यत्नेन शिवशश्ोक्तलक्षणेः॥ संस्कृत्य च शिव- 
ज्ञानतेभ्यो दद्याञ्च देशिकः ॥ १८॥ एवं सर्वैमनायासं शौच क्षांति दयां तथा ॥ अस्प्हामप्यसूयां च यत्नेन च विभावयेत्‌ 
॥ १९ ॥ इत्थमादिश्य तं शिष्यं शिवघुदरास्य मंडलात्‌ ॥ शिवकुभानलादीं्च सदस्यानपि पूजयेत्‌ ॥ २० ॥ 

हुईं आज्ञाको दे; जैसे शिवशाच्मं ट्ख है, ओर जेसा ठोकों पूजा जाता है ॥ १७ ॥ शिष्यकी यत्ने परीक्षा कर॒ शिव शाच्चके कहे 

लक्षणो संस्कार करके शिवआ ज्ञा दे अन्यथा नहीं ॥ १८ ॥ शिवकी भरतिष्ठा भी यथायोग्य करनी चाहिये । उपदेश एसा दे कि पवित्रता 

सहनशीठता दथा नित्य करना, स्पृहता न करना, निन्दा न करना यह यत्नसते साधन करे ॥ १९ ॥ एसे उस शिष्यको समञ्ञाकर मंडक्पते 

शिवको उढाकर शिव घर अमि आदि ओर सभासषदोंका भी सत्र केक ॥ २०.॥ 


शि णपु 
१४४॥ 
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युगपद्राथसंस्कारान्कुवीत सगणो ॒ूः॥तञ जय द्वयं वापि प्रयोगस्योपदिश्यते॥२१॥ तदादावेव कलशान्कल्पयेदध्व्ुदधिवत्‌ ॥ 
कृत्वासमयसंस्कारमभिपेकं विनाखिलम्‌।२२।समभ्यच्य शि भूयः कृत्वा चाध्वविशोधनम्‌॥त्‌स्मिन्परिसमापि तु पुनददेव भप्ूनयेत्‌ 
॥२३॥ इत्वा मंञन्तु सत्यं सदीप्याशास्य चेश्वरम्‌॥ समप्यं मं शिष्यस्य पाणो शेप समापयेत्‌॥२४॥ अथवा मेजसंस्कारमनु- 
चित्याखिरं कमात्‌॥अध्वङुद्धि शरुः कु्यादभिषेकावसानिकम्‌॥२५॥ तत्र यः शान्त्यतीतादिकृखास विहितो विधिः॥स सूर्वोऽपि 
विधातव्यस्तस्वचयविशोधनर्दशिवविद्यात्मतत्वाख्यं तत्वचयखुदाटतम्‌॥ शक्तोशिवस्ततो विदात्तस्यास्त्वात्मा सुद्रभो।२७। 
शिवेन शत्यतीताध्वाव्याप्तस्तदपरः परः॥वि्यया परिशिष्टोऽध्वा द्यात्मना निखिरः कमात्‌।२८। दुलभ शांभवं मत्वा मंघमूरंमनी 
पिणः॥ शाक्तं शंसीत संस्कारं शिवशा्राथंपारगाः॥२९॥इति ते सर्वमाख्यातं संस्काराख्यस्य कृमंणः ॥ चातुविध्यमिद कृष्ण किं 
भूय श्रोतुमिच्छसि।०।३इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायासुत्तरखण्डविशेषादिसंस्कृतिनांस विंशोऽध्यायः।२०। 
तख कहाते है, शक्तिम ही शिवको जानना चाहिये, उस्लीका आत्मा प्रगट ॒ हुआ है ॥२७॥ शिवे ही शत्यतीतादि मागं ओर उसे परे 
व्याप्त है, वियासे परिशेष मागे सत्र क्रमते आत्मस्वरूप ॥ २८ ॥ शिवका सूरत दुरुभ मानकर मूखम्रको विद्वान्‌ महात्मा जो शिवशा्चके 
पारगामी है, शक्ति संस्कार कहते है ॥ २९ ॥ यह संस्कार कमका चार भकारे सव विधान तुमसे कहा है हे कष्ण ! अब तुम्हारे कया 
सुननेकी इच्छा है सो तुम हमसे कहो ॥ ३० ॥ इति श्रीशिवमहाष्राणे भाषारीकायां स्ञ° वा० से उत्तरखण्डे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


| साथ ही संस्कारको णी यरु करे, वहां तीन वा दो प्रयोगोका उपदेश किया है ॥ २१ ॥ उप्त प्रयोगकै आदिमे माग शुद्धिकी तरह त 
कल्पना करे, अभिषेकके बिना सम्पूणं समयके संस्कार करके ॥ २२ ॥ शिवका अचेन कर मागे शुद्ध करके उस्चकी समाति फिर देवकी च 
पूजा करे ॥ २३ ॥ हवन कर फिरसे तपण कर दीपि कर ईश्वरकी आज्ञा टेकर मंत्र शष्यको समृपण कर॒ रशिष्यकै हाथमे सब रत्य पण 
कराये ॥ २४ ॥ अथवा फिर संब मंत्र संस्कारको चिन्तन करके अभिषेकमे समाप्त होनेवाटी मागे शुद्धिको यरु करे ॥ २५ ॥ उसमं जो 
शत्यतीता आदि कलाओं विधान कहा है, वह तीनों त्वोके शोधनेमं सव॒ करनी चाहिये ॥ २६ ॥ शिव वियाके तत्व कहनेवाटे तीन 
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शि पु शीर्ण बोठे, हे भगवन्‌ ! शिव शाके अलस्ार वर्तनेवाछे जो नित्य नैमित्तिक कमं ह उसकै सुननेकी म इच्छा नि स 
॥१४५ उपमन्यु बोरे, ्रातःकाठ ही शयनते उठकर उमा सहित शिवका ध्यान करक विचार कर अरुणोदय होनेपर अपने कमक निमि शौ 
| निकटे ॥ २ ॥ उपद्रव रहित देशम आवश्यक शौचादि करके निवृत्त होकर दंत धावन करे ॥ ३ ॥ दंत धावनके न्‌ पराप्त होनेपर ( चए९९॥ 
अष्टमी पौणेमासी संकरंति नदातिथि नौमीको देतथावन न करे ) इन तिधिर्ोम जक बारह कृ आत्माकी शचिके निमित्त करने चाहिय 
॥ ४ ॥ फिर विधिपूर्वकं आचमन करके वारुण स्नान करे ( अवगाहका नाम वरुण स्नान है ) किं, मनसे विष्णु भगवानूका चिन्तन करे । 


कृष्ण उवाच ॥ भगवज्छोतमिच्छामि शिवाश्रमनिषेविणाम्‌ ॥ शिवशाश्चोदितं कमं नित्यनैमित्तिक तथा ॥ १ ॥ समन्य 


& 
& 
¢ 
| वाच ॥ प्रातश्त्थाय शयनाद्धयात्वा देवं सहाम्बया॥ विचायं कां निर्गच्छेद्र दादभ्युदितेऽशूणे ॥२॥ अबाधे विजने देशे कुया- 


दावृश्यकं ततः॥ कृत्वा शौचं विधानेन दतथावनमाचरेत्‌ ॥३॥ अले दैतकाष्ठानामष्म्यादिदिनेषु च ॥ अपां द्रादशगड्षेः 
कु्यादास्यविशोधनम्‌ ॥४॥ आचम्य विधिवत्पश्वाद्वारणं स्नानमाचरेत्‌ ॥ नवां वा देवखाते वा हदे वाथ गृहेऽपि वा ॥५॥ 
स्ानदरभ्याणि तत्तीरे स्थापयित्वा बहि्मलम्‌ ॥ व्यापरोद्य मरदमाकिप्य क्ञात्वा गोमयमाल्यित्‌ ॥ & ॥ स्नात्वा पुनः पुनत 
त्यक्तावाथ विशोध्य च ॥ सुस्नातो वृषवद्भयः शुद्धं वासो वसीत च ॥ ७॥ मरस्नानं सुगेधायेः स्नानं दन्तविशोधनम्‌ ॥ न 
कू्याद्रह्नचारी च तपस्वी विधवा तथा ॥ ८ ॥ सोपवीतशशिखां बद्धा प्रविश्य च.जलात्रम्‌ ॥ अवगाह्य स॒माचातो जलेन्य- 


बा. स. ५ ||| स्येतरिमंडलम्‌ ॥ ९ ॥ सौम्ये पुनर्मे जपेच्छक्त्या शिवं स्मरेत्‌ ॥ उत्थायाचम्य तेनेव स्वातमानमभिषेचयेत्‌ ॥ १० ॥ 
उत्तरखंड | देव खात ( सरोवर ) हद वा घरमे स्नान करे ॥ ५॥ उक्षकै तरप्र स्नानकै इव्य गोषयादि स्थापन करे, बाह्य मलको दूरकर मिद्धी 
अ०२१ ||| भोर गोबरसे टीपे ॥ ६ ॥ बार-बार स्नान कर उतत वको त्याग कर वा धोक सम्यक स्नान कर राजाकै समान शु वञ्चको धारण कर 


॥.७ ॥ सुगेधि आदि स्नान, दां्तोकी शुद्धि यह ब्हचारी तपस्वी ओर विधवाको नहीं करनी चाहिये ॥ < ॥ यज्ञोपवीत पहने शिसा 
बाधे जछान्तरमं प्रवेश कर उसमे स्नान कर जरम तीन मंडल्कै सदश आकार करे ॥ ९ ॥ फिर जल्में म्र हो शक्तिके अवुक्नार 
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। स्मरण करता हुआ मंत्र जपे; फिर आचमन कर उसीसे अपने आत्ाको अभिषिक्त करे ॥ ३० ॥ गोभरग कुश पलाशदर ( कके ४ 
पत्ते ) अथवा कमरे वा हाथसे पाच वा तीन बार अभिषेक कर ॥ ११ ॥ बगीचे आदि घर, वधेनी वा कटश करक स्नानकै समय 
मोत अभिषेक करे ॥ १२॥ ओर जो वारुण ( जर ) स्नान करने असमं हो तो शुद्ध भीजे इए से अपनी देहको शिरसे परो तक 
शोथ छे ( यह कपि स्नान है ) ॥ १३ ॥ भस्म अथवा आपोहिषत्यादि भे्ोसे-वा शिवमत्रके भक्षणसे स्नान कर, ओर शिक्कै चिन्तन 
क्तं आत्मीय स्नान कहाता है ॥ १४ ॥ अपने सुरभे कहे विधाने मन्त्र तथा आचमनपूवक देवादिका तपण कर बरहमज्ञतक सब कत्य करे 
गोशृगेणसदभेण पालाशेन दरेन वा ॥ पाडेन वाथ पाणिभ्यां प॑चृकृत्व्िरेव वा ॥११॥ उ्यानादौ गुडे चैव वदधन्या कलशेन 
वा ॥ अवगाहनकाङेऽद्धि्मतितैरभिषेचयेत्‌ ॥१२॥ अथ चद्रारुणकतेमशक्तः शुद्धवाससा ॥ अद्रेण शोधयेदेहमापादत लमस्तकम्‌ 
॥१३॥ अभ्रेय वाथ वा मातरं कुर्यात्स्नानं शिवेन वा ॥ शिवथितापरं स्नानं युक्तस्यात्मीयसुच्यते ॥ १४ ॥ स्वसूचोक्तविधानेन 
मंाचमनपूवंकम्‌॥ आचरेद्रद्मयज्ञातं कृत्वा देवादितषणम्‌॥ १५॥ मंडलस्थं महादेवे ध्यात्वाभ्यच्यं यथाविधि॥ दद्यादष्य तत- 
स्तस्मे शिवायादित्यरूपिणे॥ १६।अथ वेतत्स्वसूवोक्तं कृत्वा हस्तो विशोधयेत्‌ करन्यासं लतः कृत्वा सकटीडतविथदः॥ १७॥ 
वामहस्तगतांभोमिर्गधसिद्धार्थकान्वितिः ॥ कुशर्पुजेन वाभ्युक््य भूल्भृजसमन्वितेः ॥१८॥ आपोदिष्ठादिमिरमन्वेः ेषमाघाय्‌ वे 
जलम्‌॥ वामनासापुटेनैव देवं सभावयत्सितम्‌ ॥१९॥ अघंमादाय देहस्थं सव्यनासापुटेन च ॥ कष्णवणेन बाद्यस्थ भावयेच्च 
शिलागतम्‌ ॥ २० ॥ तपयेदथ देवेभ्य ऋषिभ्यश्च विशेषतः ॥ यृतेभ्यश पितभ्यथच दद्यादर्घ्यं यथाविधि ॥ २१ ॥ 

॥ १५ ॥ मण्डलम स्थित महादेवका पूजन कर यथाविधि ध्यान करके आदित्यहपी शिवकै निभित्त अध्य दे ॥ १६॥ फिर अपने स्॒ोक्त 
धान करके हस्त शुद्धि करे । ओर करन्यास कर सव शरीरको शोध ॥१७॥ वाम हाथमे राम हए जसे गोष ओर सरसो सहित कुश समूहसे 
नरके सहित भक्षण कर ॥१<॥ आपोहिष्ठादि मश्रोसे शेष जर्को ठवकर बेथि नास्ापरसे शेत देव की 3 गौर बाहर स्थित शिराभं रष्णवणं 
दक्षिण नासाषटसे ध्यान करे ॥१९॥२०॥ फिर विशेष कर देवता ओर ऋषि्योका तर्पण करे भूत ओर पित्तरोके अथं यथायोग्य अर्यको 














2222 





2, 


दे ॥ २१ ॥ छख चन्दनके जलते हाथमात्र सुन्दर भूमिम रत्न बरणादिसे अरंकत मंडलकी कल्पना करे ॥ २२. ॥ वर्ह अपने आवरणणोकै 


सहित सूर्का ¶जन करे `.स्वसोल्काय' इस मंत्रे सब सुख सिद्धि कै निमित पूजे ॥ २३ ॥ किर मण्डल करके अंगोंकी पूजा करके वरह 


शिण्षु° 
& ~ - ~ म ¢ ५ 
¢ रकसे ओर सुवणेपात्रको मगधदेशके सेर ८ १२८ तोटेका ) के परिमाण ॥ २४ ॥ गध ओर लाक चन्दनकै जरसे पूणं करे छार एूट तिक, 


॥१४६॥ 


कुश अक्षतोके सहित ॥ २५ ॥ दूर्वां चिरचिटा गघ्य दूध वा जरते पूण कर जघाकै बल पृथ्वीम बेठ मेडलमं देवको प्रणामकर ॥ २६ ॥ उस्‌ 
पात्रको शिरपर करके अर््यं॑दे, अथवा कुश सहित मूवियासे उस जक्को अंजलिम ठेकर ॥ २७ ॥ आकाशम स्थित सूर्यमूतिं शिवकै 
रक्तचदनतोयेन दस्तमात्रेण मडलम्‌ ॥ सुवृत्तं कल्पयेद्भूमौ रक्तच्रणाद्यलंक्रतम्‌ ॥२२॥ तत सपूजयद्धालं स्वकीयावरणेः सह ॥ 
| ्‌ स्वखोल्कायेति मत्रेण सांगतस्सखसिद्धये॥२३॥ पुनश्च भडटं कृत्वा त॒दगेः परिपूज्य च ॥ तू स्थाप्य हेमपात्रे मागधप्रस्थसं- 
| 


पेस्ति 


मितम्‌ ॥ २४ ॥ पूरयेदरपतोयेन रक्तच॑दनयोगिना ॥ रक्तपष्प॑सितडेश्चैव कुशाक्षतसमन्वितेः ॥ २५. ॥ दर्वपामा्गंगम्यैश्च 


केवलेन जलेन वा ॥ जानुभ्यां धरणीं गत्वा नत्वा देवे च मंडले ॥ २६ ॥ कत्वा शिरसि तत्पाै ददयादर्व्यं शिवाय तत्‌ ॥ 
अथवांजलिना तोय सदभं मूलविद्यया ॥ २७॥ उल्क्षपेदम्बरस्थाय शिवायादित्यमूतये ॥ कृत्वा एनः करन्यासं करशोधन- 
पूवेक्‌ ॥२८॥ अुदध्वेशानादि स्यातं पचब्रह्ममयं शिवम्‌ ॥ गृहीत्वा भसितं मन्ेविरज्याङ्गानि सेस्प्रशेत्‌ ॥२९॥ या दिनां- 


तेशशिरोवक्रुदरह्यचरणान्कसात्‌ ॥ ततो मूलेन सर्वोगमारभ्य वसनान्तरम्‌ ॥ ३० ॥ परिधाय द्विराचम्य प्रोक्ष्येकादशम- 
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न्वितेः ॥ जटेराच्छाद्य वासोऽयदद्विराचम्य शिवं स्मरेत्‌ ॥ ३१ ॥ ॥ 
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निमित्त अघ्यं दे फिर हाथ धोकर करन्यास करके ॥ २८ ॥ ईशान आदि टेकर सयोजात पर्थत पंचत्रह्ममय शिवको जानकर मन्त्रे 2 
भस्म रहण कर अंगोको स्पशं करे ॥ २९ ॥ फिर विपरीत क्रमे शिर सुख गुह्य ओर चरणोंम ठगापे, फिर ॒मूलमंत्रसे सर्वोगमे लगाकर & 
अन्य व॒ह्न धारण करे ॥ ३०॥ दो बार आचमन कर ग्यारह मन्त्रे प्रोक्षण कर व्च पहन दपर वचको जले आच्छादन करदो ८ 


आचमनकर शिवका स्मरण करे ॥ ३१ ॥ 





प्यययरयण्ययद 






| फिर मलत्रालषठानी करन्यास करके भस्मते निषदूको टि, घुग जल्पे माथे त्रिष गाय॒ ॥ ३२ ॥ दीषे वा चार्‌ अये बिन्दु 
(§ | चन्दरके समान माथेपर यथा योग्य त्रिषुण्डूकोभस्मसे ठगावे ॥ ३३ ॥ जसे माथेपर ठ्गावे वैसा ही भुजा शिर्‌ ओर छातीपर रुगाके, 
स्वीगमे भस्म टगावे, वह तिदूके समान न हो ॥ ३४ ॥ इस्त कारण एक त्िण्डूको ही भस्म॒ रहित मस्तकरमं टिखे; रुदराक्षोंको शिर कंठ 
हाथ कानेमिं धारण करे ॥ ३५ ॥ जो सुवणं वणक समान दृसरेका धारण क्ियानहो बह कमसे बाह्मणादिकको शेत पीटा छार ओर 
श्याम वख धारण करना चाहिये ॥ ३६ ॥ उसके न ह्यनेपर जो मिठसके वही शुद्ध ॒वच्र धारण करना चाहिये; उस्म भी नीच प्ररुपोको 
पुनरन्यस्तकरो मन्ध विषड भस्मना छिखेत्‌॥अवक्रमाय तं व्यक्तं लकटि गन्धवारिणा ॥३२॥ वृत्तं वा चतुरस वा बिन्दुमदं 
नदुमेव वा ॥ ककारे यादशं पुण्ड छिखितं भस्मना पुनः ॥ ३३॥ तादशं थुजयोगूधिं स्तनयोरंतरे छिखेत्‌॥ सर्वागोद्‌ धूलनं 
। चैव न समाने अिपुण्डुकेः ॥ ३९ ॥ त्स्भाविपुण्डमेवैकं टिखिदुदधूलन्‌ विना ॥ शुदराक्षान्धारयेन्मुर्भिं कंठे श्रोते करे तथा 
॥ २५ ॥ सुव णवणमच्छित्रे शम नान्येधृत शुभम्‌ ॥ विप्रादीनां कम च्छषठं पीतं रक्तमथासितस्‌ ॥ ३६ ॥ तदलाभे यथा 
लाभं धारणीयमदूषि तम्‌ ॥ तत्रापि नोत्तरं नीचां नीचमथोत्तरेः ॥२७॥ नाश्चिद्धारयेदक्ष सदा कटेषु धारयेत्‌ ॥ इत्थं 
िसंध्यमथवा द्विसंध्यं सुञ्कदेव वा ॥३८॥ कृत्वा स्नानादिकं शक्त्या पूजयेत्परमश्वरम्‌ ॥ व्रजास्थानं समासाद्य बद्ध्वा श्चि 


रमासनम्‌ ॥ २९ ॥ ध्याये देवं च देवीं च प्राङ्खुखो वाप्युदङ्युखः ॥ ेतादीघ्रङ्लीशांतांस्तच्छिष्यान्प्रणमेद्ररुम्‌ ॥ ४० ॥ 
पुनदेवं शिवे नत्वा ततो नामा टकं जपेत्‌ ॥ शिवो महेशरश्चैव ढौ विष्णुः पितामहः ॥ ४१॥ 

ऊचे वणेकै वच्च धारण करने न चाहिये न ऊंचौँको नीचे वणेके व्च पहरन चाहिये ॥ ३७ ॥ अशुचि हो रुद्राक्ष धारण न कर, पूजादि 
समयमे सदा धारण करे. इस भकार तीनों सध्या, दोनों अथवा एक संध्याम ॥ ३८ ॥ शक्तिम रचनादि करके प्रमेश्वरकी पूजा करे पूजा 


स्थानम आकर सुन्दर आसन बांधकर ॥ ३९. ॥ 0 उत्तर वा पृष सखकर्‌ ध्यान करे; प्म के श्वेत आदिसे नकुटीशतक शिष्यो 
सहित शरुको भ्रणाम करे ॥ ४० ॥ फिर अपने गुरुदेवको प्रणाम कर नामाष्टकं जपे, शिवं महेश्वर रुदर विष्ण पितामह ॥ ४१ ॥ 
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अधिकं बार एक शिवका ही नाम जपे ॥ ४२ ॥ जके अग्रभागे व्याधि शांतिकं 











| ह|| ससार वैय सवे आढ नाम्‌ है, अथवा ग्यारहसे अ = ५ | 
॥१४७॥ निमित्त 1 ७ हाथ धोकर ओर चन्दन आदिते चचित कर न्यास करे, हाथ शोधन पूवकं करन्यास करे ॥ ४२ ॥ ट | 
इति आरिवमहाऽराणमाषाकायां स° वा० से उततरलण्डे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ उपमन्यु बोे-स्थिति, उत्पत्ति, छ्यके कमते तीन ||| 

| कारका न्यास कहा है. स्थिति न्यास गृहर्थ्योका, उत्पत्ति बहचारि्ोका ॥ १ ॥ यतिर्योका संहति न्यास ओर यही बनवाति्योका ॥॥ 
संसाखेचयस्स्ञः परमात्मेति चाष्टकम्‌ ॥ अथवा शिवमेकं जपितवेकादशाधिकम्‌ ॥ ४२॥ जिह्वा तेजसो राशि ध्यात्वा || 

६ व्याध्यादिशांतये ॥ प्रक्षाल्य चरणौ कृत्वा करौ चदनच्सितौ ॥ महर्वीत्‌ करन्यासं करशोधनपूर्वकम्‌ ॥ ४३ ॥ इति श्रीशि ह । 

|| वमहापराणे सत्तमा वायवीयसंहितायाञुततरखण्डे नित्यनैमित्तिक भैवर्णनं नामेकर्िशोऽभ्यायः ॥ २१ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ || 

¢| नयास मितिध परोक्तः स्थित्युत्पत्ति ख्यक्रमात ॥ स्थितिरन्यांसो गृस्थाना्त्पत्तित्रैह्रचारिणाम्‌ ॥ १ ॥ यतीनां संडति र 

¢ न्यासो वनस्थानां तथैव च ॥ स एव भर्वंदीनायाः ङटबिन्याः स्थितिभेवेत्‌ ॥२॥ कन्यायाः पुनरुत्पतति वक्ष्ये न्यासस्य लक्ष |||) 

णम्‌ ॥ अ्॒ठादिकनिष्ातं स्थितिन्यास उदाहतः ॥३॥ दक्षि्णागुष्ठमारभ्य वामां ॒ष्ठान्तमेव च ॥ उत्पत्तिन्यास आख्यातो ६ | 

६ विपरीतस्तु संहतिः ॥ ४ ॥ सबिदुकात्रकारादीन्व्णनन्यस्येदलुकरमात्‌ ॥ अंशलीषु शिवं न्यस्येत्तर्योरप्यनामयोः ॥ ५॥ ||& 

बा.प.७ |€ अघ्लन्यासं ततः कृत्वा दशदिक्ष्वश्मंजतः ॥ निवृत्त्यादि कलाः पंच प॑चभूतस्वदूपिणीः ॥ ६ ॥ ट 
उत्तरसरड ओर यही संहति न्यास स्वामिहीन कुड्बर्योको करना चाहिये ॥ २ ॥ किर कन्याकी उत्पत्ति ओर न्यासका लक्षण करगे, अयुष्ठसे ठेकर ५ 


अ०यय्‌ &|| कनिष्ठातक स्थिति न्यास कहा. जाता है ॥ ३ ॥ ओर दक्षिण अगुषठसे टेकर वाम अंराष्ठतक उत्पत्ति न्यास कहा है, इसके विपरीत संहति है 
1& । ४ ॥ वाम अंगुष्ठ छेकर दक्षिण अयुष्ठतक बिन्दुके सहित ॒नकारादिकोंको रखकर कमस अंयालियोमें शिवको न्यास करतरु ओर अना | 
‰॥ मिकामे ॥ ५॥ अञ्ञन्यास करके दश दिशाओं अच्च मंतरसे निवृत्ति आदि पौचकठा पंचभूत स्वूपवाटी ॥ ६ ॥ 





2, 


अभिपतियोकि साथ उनके चिहोमे युक्त हदय, कैठ ता, भरूमध्य,बहरन्धमे आभयवाठे ॥ ७ ॥ उस उप॒ बीज रमत्रसे भावना कर || 

ह|| उनके शोधनेके निमित्त पेचाक्षरी विद्का जप करे ॥ <॥ वाणीकौ रोक भराणवायुको शोध णरंख्याके अनुत्तर च ओर अञ्लमद्रसे मूतय्थिको 
छेदनकर ॥ ९ ॥ सुषुघ्ना नाडीसे प्राणवायुद्वारा आत्माको प्ररितकर जो कि ब्ह्रन्धके मासे निकलती है, उसको शिवतेजसे युक्त करे ॥१०॥ | 
फिर वायुसे देहको सुखाय काठाभ्रिसे जठादे फिर ऊपरके भाक्से कलाओंको संहारकर ॥११॥ अभधिपतियों सहित विदग्ध कटाओंकास्पशेकरअग 


ट 
¢ 
पचथूतापिपैस्साद्ध तत्तजिहसमन्विताः ॥ इत्कण्ठताटुभ्रूमध्यत्रह्मरन्धसमाश्रयाः ॥ ७ ॥ तत्तद्वीजेन संमंथीस्तत्तद्रीजेषु भाव 
्‌ येत्‌ ॥ तासां विशोधना्थय विद्यां पचाक्षरीं जपेत्‌ ॥ ८ ॥ निर्दध्वा प्राणवायुं च गुणसंख्यावसारतः ॥ भतग्र॑थि ततर्छि 
६ बादश्ञेणेवाख्रसुदरया ॥ ९ ॥ नाव्या सुषुघ्रयात्मानं प्रसितं प्राणवायुना ॥ निर्गतं ब्रह्मरभेण योजयेच्छिवतेजसा ॥ १० ॥ वि |© 
£| शोष्य वायुना पश्चादहं काराभ्रिना दहेत्‌ ॥ तत्रोपरिभावेन करास्संत्य वायुना ॥ 99 ॥ देहं संहत्य वै दग्ध कला || 
&|| स्सपृष्ठा सहाव्धिना ॥ एावयित्वारृते दें यथास्थान निवेशयेत्‌ ॥ १२ ॥ ४ संहत्य वे दग्धः कखासग विनैव तु ॥ अमृ ४ 
|| तावन इर्यादवस्मी शतस्य वै ततः. ॥ 9१३ ॥ ततो विद्यामये तस्मिन्देहे दीपशिखाकृतिम्‌ ॥  शिवान्निग॑तमात्मानं . 
ट ्ह्रभेणयोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ देहस्यान्तः प्रविष्टं तं ध्यात्वा हदयषकजे ॥ पुनश्ासृतवर्वेणं सिंचेद्वियामय वपुः ॥ १५ ॥ ततः ¢ 
| कुयीत्करन्यासं करशोधनपूवेकम्‌ ॥ देहन्यासं ततः पश्ान्महत्या शद्रा चरेत्‌ ॥ १६ ॥ 


तसे देहको स्नान करायकर यथास्थानम स्थित करे ॥ १२॥ फिर कंटासगेकेषिना चतुर उसको संहारकर भस्मीभूतहुए उसदेहको अभृतसे प्ठावितकरे 


॥१३ ॥ किर उस विद्यामय शरीरमं दीपशिखाके आकारवाटे शिवसे निगेतहुए आत्माको बह्रन्धसे संयुक्तं केर ॥१४॥ देहके अतरमे भवि ट 


हुए शिवको हदयकमठमेध्यान करके फिर अगृतकी वष वियामय शरीरको सीच। १५ फिर करशोधनपरवक करन्यास करे, फिर देहन्यासकरकै > 


शि ०पु9 
॥१४८॥ 


वा.स.७ 
उत्तरखड 
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महती खदा करे ॥ १६ ॥ शिवमा्गसे अगन्यास्न करके हाथ पेरकी सन्धियोँ वणेन्यास् करे ॥ ३१७ ॥ फिर छः जाति 


आभ्रेयादि दिशाओमें कमसे दिग्वंधन करे ॥ १८ ॥ अथवा शिरमं पंचा 
क्षेपे आत्मशोधन करके शिव भावको प्राप्त हो परमश्वरका पूजन करे ॥ 


युक्त ॒षडंगन्यास् करक 


्गन्यास करे, अथवाभूत शक्तिकि विना पडंगन्यास करके ॥ १९ ॥ 
२० ॥ जिक्रको अवकाश है, ओर मतिका भ्रम नहीं 


प्रथम मातृका न्यास्त फिर व्रहन्यास्र तीसरा प्रणवन्यास चौथा 


है वह विस्तीणै कासे न्यास क्रमका आचरण करे ॥ २१ ॥ भथम्‌, ्‌ | 
अंगन्यासं ततः कृत्वा शिवोक्तेन त॒ वत्मना ॥ वर्णन्यासं ततः इ््याद्धस्तपादादिसंधिषु ॥ १७ ॥ षडगानि ततो न्यस्य जा 


तिषटक युतानि च ॥ दिग्बिधमाचरेत्पश्ादायेयादि यथाक्रमम्‌ ॥ १८.॥ यद्रा मृद्धादिप॑चागं न्यासमेव समाचरेत्‌ ॥ तथा षड 
गन्यासं च भूत शुद्धयादिकं विना ॥ १९ ॥ एवं समासदूपेण कृत्वा देहात्मशोधनम्‌ ॥ शिवभावसुपागम्य पूजयेत्परमेश्वरम्‌ 
॥२०॥ अथ यस्यास्त्यवसरो नास्ति वा मतिविभ्रमः ॥ स विस्तीणन कल्पेन न्यास्कमं समाचरेत्‌ ॥२१॥ तायोमातृकान्या 
सोबह्नन्यासस्ततःपरः ॥ तृतीयःप्रणवन्यासोेसन्यासस्तदत्तरः॥२२॥पचमःकथ्यतेसद्धिन्यासःपचाक्षरात्मकः॥ एतेष्वेकमनेकं 
वा कुर्यात्पूनादि कर्मस्‌॥२३॥अकारं मूध्नि विन्यस्य आकारं च टलाटके॥ ई ई च न्रयोस्तद्रत्‌उ उ श्वणयोस्तथा॥ २४ ॥ 
ऋ ऋ कपोलयोशवैव द लं नासापुटद्रये॥ एमेमोष्टद्रयोरोमौं द॑तप॑क्तद्रयोः कमात ॥ २ ॥ अ जिहयायामथो ताढन्यःप॒यो 
ज्यो यथाक्रमम्‌ ॥ कवग दक्षिणे हस्ते न्य॒सेत्प॑चसु संधिषु ॥२६॥ चवे च तथा वामहस्तमंधिषु विन्यसेत्‌ ॥ टवर्ग च तवर्ग 

पादयोरूभयोरपि ॥२७॥ पफो तु पाश्चयोः पृष्ठे नाभौ चापि बभो ततः ॥ न्यसेन्मकारं हदये त्वगादिषु यथाक्रमम्‌ ॥२८॥ 


सोन्यास्‌ ॥ २२ ॥ पचतां पंचाश्षरात्मक्‌ न्यास इसमें एक वा अनक पूजा कमम करे ॥ २३ ॥ अकार शरमं रखकर आकार मस्तकमे 


न्‌ 


(त 


ई नेत्रमं ॐ ॐ कानों ॥ २४ ॥ ओर ऋ कपोोमिंल्‌ दोनों नास्म एंए दोनों ओम; ओं ओं दोनों दतोंकी 
पक्तिमे ॥ २५ ॥.अ जिदह्वामं अःको ताङ्मं यथा रमसे पयुक्तं कर कषगको दक्षिण हस्तमं पाचों संधियोमं न्यास्च करे ॥ २६ ॥ चवर्गको 


वाम हाथकी संधिमें न्याप्त करे, खगकरो ओर तवगेको दोनों चर्णोम ॥ २७ ॥ प फ कोपृष्ठके पराश्वभागमे नाभिभैवमको हृदयम 
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| । ओर तचा आदिम यथाक्रमते ॥ २८ ॥ यकारको आदिले सकारतक सात सात धातुओसि हकारको हृदयके अन्तम क्षकारको 
दोनों मोक बीच ॥ २९ ॥ इत भकार पचास वर्णोको रुदमागेसे प्रवेश कर अंग ओर समे काके भेद पांच बहम न्ास्‌ करे ॥ २० ॥ 
कल्यासादि भी कमते करक वा न करके रिक खख हदय य्य चरणो इनकी कल्पना करे ॥ ३१ ॥ फिर _ऊध्वंयुख पश्चिम परथन्त 
१ + इन पचो खखोमं कमसे ॥ २२॥ किर सखो परुषोंकी कटा भी चार पूर्वादि करमसे योगसे रखनी 
यकरादिसकारांतानन्यसेत्सतसु धातुषु ॥ दकारं हदयस्यांतः क्षकारं ्युग्‌ंतरे ॥ २९॥ एवं वर्णान्परविन्यस्य पञ्चाशद्दवतमं 
तप ] न्मरविन शुद्रवत्म 
ना॥ अंगवक्रकलाभेदात्पच ब्रह्माणि विन्यसेत्‌ ॥२०॥ करन्यासा्मपि तैः कृत्वा वाथ न वा कमात्‌ ॥ शिरोबद्नडदभद् 
पादेष्वेतानि कल्पयेत्‌ ॥ ३१ ॥ ततश्चोदर््वादिवक्राणि पञिमांतानि कल्पयेत्‌ ॥ ईशानस्य कलाः पञ पचेस्वेतषु च कमात्‌ 
/ ककष पृ च वक्षसि ॥ अघोरस्य कृलाश्चा्टौ पादयोरपि इस्तयोः ॥ ३४ ॥ प्वात्रयोःदशकल्ाः पा्मेदोरुजाउषु ॥ जंघा 
९ 1) क ॥ ३८ ॥ घ्राणे शिरसि वाहो कलपयेत्करपवित्तमः॥ अषट्िशत्कलान्यासमेवं कृत्वा 
लुपूरवशः ॥३९॥ पञ्चाल्णवविद्धीमान्प्रणवन्यासमाचरेत्‌ ॥ बाइदधये कृर्रयोस्तथा च मणिबन्धयोः ॥ ३७ ॥ पारोद्रो्जं 
1 येषु पादयोः पृष्ठतस्तथा ॥ इत्थं प्रणवविन्यासं कत्वा न्यासविचक्षणः॥ ३८ ॥ अ ^ 1 
% 
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चाचि ॥ ३३ ॥ हदय, कंठ, कथे, नाभि, कोख, पीठ, छातीमे अधोरकी आट कठा कमपे 
हि सक १ 2 १ १ र मस रखनी चाहूय ॥ ३ प ॥ छे 
पायु मेदू ( ठग ) जाचुओंम जवा स्फिक्‌ कटि ओर पाश्वस्थानम वामदेवी भावना करे ॥ ३५ ॥ सयोजातकी ८५ १ 
हाथकी नासिका शिर ओर बाहु कल्पका जाननेवाठा कल्पना करे, इस प्रकार आदीं अइती्न कलाओंका न्या करके ॥ 
पौ भणवज्ञाता बुद्धिमान्‌ परणवन्यास करे, दोनों बा किटुनी सणितेथ ८ पवा ) ॥ ३७ ॥ पाव, उद्र, उरु, जषा व 
व १ १ १ 
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ह व्ह््यस्यापि कलादचाष्टौ पादयोरपि हस्तयोः“ इत्वविको.ध: ॥1 


द 2/2 


क ९ 


= 
शि छ्यु 
॥१४९॥ 


कार नयमे चर भणवन्यास को ॥ ३८ ॥ करे पिर यथाराज् ठसन्यास कर, जेता शिवाम छिला दै, फिर हवीजका विभाग ण, ८ 
ने धराणोंको भी ॥ ३९ ॥ विभाग कर॒ठढाट ओर नासिकामे न्यास करे, कक्ष, स्कंध, पशवुमाग, स्तन, ॥ ४०॥ का, प १ || 
गुल्फ अथवा पंचांगमार्गते हसन्यास करके पंचाक्षरी वियाका न्यास करे ॥ ४१ ॥ उस पृक्त मागमे शिवततकी भाप्ति होती है. अशिव ¢ 
होकर शिवका पूजन न करे, अशिद होकर शिवका अभ्यास न करे ॥ ४२ ॥ अशिव होकर शिवका ध्यान न करे, अशिव्‌ होकर शिवक ¢ 
भाष नहीं हो सकता, इस कारण रवतदु धारण कर पृथु भावना त्याग कर ॥ ४३ ॥ भे शिव हूं यह विचार कर शेवकम कर} करमयज्ञ, 
ईसन्यासं शरकर्वीत शिवशा् यथोदितम्‌ ॥ बीजं विभज्य ईैसस्य ने्यो्णयोरपि ॥३९॥ विभज्य बाुनेजास्यललाटे बाण ट 
योरपि ॥ कक्षयोः स्कन्धयोभव पाश्वयोस्तनयोस्तथा॥४०॥ कय्योः पाण्योयैल्फयोश् यद्वा पञ्ांगवत्मना ॥ इंसन्यासमिमं ए 
कृत्वा न्यसेत्पाक्षरीं ततः॥ ४१॥ यथा पूवोक्तमागेण शिवत्वं येन जायते ॥ नाशिवः शिवमभ्यस्येन्नाशिवः शिवमचयेत्‌ || 
॥ ४२ ॥ नाशिवस्त॒शिवं ध्यायत्नाशिवम्पाप्लयाच्छवम्‌॥तस्माच्च्वीं त कृत्वा त्यक्ता च पञ्युभावनाम्‌ ॥ ४३ ॥ शिवौऽह || 
मिति संचिन्त्य शैवं कर्मसमाचरेत्‌ ॥ कमयज्ञस्तपोयज्ञो जपय्ञस्तदुत्तरः ॥ ध्यानयज्ञो ज्ञानयज्ञः पञ यज्ञाः प्रकीतिताः 
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॥ 8४ ॥ कर्मयज्ञरताः केचित्तपोयज्ञरताः पर ॥ जपयज्ञरताश्ान्ये ध्यानयज्ञरतास्तथा ॥४९॥ ज्ञानय्ञरताश्चान्ये विशिष्टाशचो £ | 
५ त्रोत्तरम्‌ ॥ कमयज्ञो द्विधा परोक्तः कामाकामविभेदतः॥४६॥ कामान्कामी ततो भुक्ता कामासक्तः पुनभ॑वेत्‌॥अकामे शुदरभवने { 
उत्तरखंड 
०२२ 


मोगान्युक्ता ततश्युतः ॥४७॥ तपोयज्ञरतो भूत्वा जायते ना संशयः॥ तपस्वी च पुनस्तस्मिन्भोगान्‌ युक्ता ततश्युतः ॥२८॥ 
तपोयज्ञ, जपयज्ञ, ध्यानयज्ञ, यह करमते पांच यन्न है ॥ ४४ ॥ कोह यज्ञ कमंमं॒भीति करनेवाङे हँ कोई तपयज्ञसे भ्रीति करनेवाठे है कोह ||& 
जपयज्ञमं भीति करते है कोद ध्यान यज्ञम भीति करेवा ॥ ४५ ॥ कोह ज्ञान यज्ञम भ्रीति कर नेवाठे ह यह पहटेसे उत्तरोत्तर भष्ठ ई, { 
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काम्‌ अकमक भेदे करमयज्ञ दो प्रकारका है ॥ ४६॥ कामी कामको भोगकर फिर कामासक्त हो जाता है ओर कामना रहित रर 
लोकोम अनेकं भोगोको भोगकर फिर उस रद्र भवनते आकर ॥ ४७ ॥ तपय प्रीति करनेवाखा पृथ्वीम होता है इसमे संदेह नही॥/१/ 


¡ ओर बह तपस्वी हो अनेक भोगोंको भोगकर वहसि च्युत हो ॥ ४८ ॥ पृथ्वीम जपध्यानमें श्रीति करनेवाछा हाता है, इसमे सदेह / 
जपध्यानमे भ्रीति करनेवाटा मलुष्य विशिष्टताके वशसे ॥ ४९ ॥ शीघ ज्ञानको प्राप्त होकर शिवके सायुज्यको प्राप्त होता है, शिवकी आज्ञासे 
कमेयज्ञ भी देहधारियोको सक्तिमे भाप्त करता है ॥५०॥अकाभी होकर कामना करनेसे बंधन होता है, इस कारण पावो यज्ञोभिसे ध्यानज्ञानमे 
तत्पर होना चाहिये ॥५१॥ जिसको ज्ञानध्यान है वह संसारसागरमे तरगया है, बह हिंसादि दोषोसे छूटकर विशुद्ध चित्त हो जाता है॥५२॥ 
उसे परे ध्यानयज्ञ अपवरके एरका देनेवाठा है ओर बाह्य कमं बडे फलके देनेवारे नहीं होते ॥ ५३ ॥ नरेन््के भवनम यहांके क्म करने 
जपध्यानरतो भूत्वा जायते थुवि मानवः ॥ जपध्यानरतो मरत्य॑स्तद्रेशि्टयवशादिह ॥ ४९॥ ज्ञानं रन्ध्वाचिरादेव शिवसा 
युज्यमाप्लुयात्‌ ॥ तस्मान्युक्तो शिवाज्ञप्तः कर्मयज्ञोऽपि देहिनाम्‌ ॥ ५० ॥ अकामः कामसंयुक्तो बन्धायैव भविष्यति ॥ 
तस्मात्पचसु यज्ञेषु ध्यानज्ञानपरो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ धयानं ज्ञानं च यस्यास्ति. तीर्णस्तेन भवार्णवः ॥ ईिसादिदोषनिशच्तो 
वि्ुद्धधित्तसाथनः ॥ «२ ॥ ध्यानयज्ञः परस्तस्मादपवर्गफर्पदः ॥ बहिः कर्मकरा यद्व्नातीव फलभागिनः ॥ ५३ ॥दष्ठा 
नरेन्द्रभवने तद्रद्ापि कर्मिणः॥ ध्यानिनां हि वपुः सुक्ष्म भवेत्पत्यक्षमे्रम्‌॥५४॥यथेह कर्मणां स्थूलं सृत्काष्ठायैःपरकलिषि 
तम्‌ ॥ ध्यानयज्ञरतास्तस्मादेवान्पाषाणमृण्मयान्‌॥९८॥ नात्यतं प्रतिपदे शिवयाथात्म्यवेदनात्‌॥ आत्मस्थं यः शिव त्यक्ता 
बहिरभ्यचैयेश्नरः ॥ ५६ ॥ दस्तस्थ फलुत्सृज्य किरैत्कूषरमात्मनः ॥ ज्ञानाद यानं भवेदयानाज्ज्ञानं भूयः प्रवर्तते ॥ ५७ ॥ 
वाले जेसा रेश्वयं देसते दै, इसी भकार ध्यान करवां का शरीर देशवव॑युक्त सक्षम हो जाता है ॥५४जित् भकार य्य कियो स्थ सृत 
का्ठादिसे ग्रहादि कल्पना किया है इसी भकारसे ध्यानयक्ञमं परीति करनेवाडे पाषाणादि शृत्तिकाके देवताओंमे ॥ ५५ ॥ शिवकी यथाथतासे 
देखने जाननेसे अव्यन्त भीति नहीं करते; अथात्‌ वह अन्तर पूजन कते है. जो भलष्य आत्मामं स्थित शिवको छोड बाह्य पूजा करता है 
॥ ५६ ॥ वह हाथमे स्थित फठको छोडकर अपनी किडूनीकौ चाटता है. जानते ध्यान ओौर ध्यानसे ज्ञान श्रदत्त होता है ॥ ५७ ॥ 
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व 
इन दोनोसे अक्ति होती है, इस कारण ध्यानम मन छ्गावे द।दशान्त (व. ओर दोनो मौके ५ ह च ३ 
नासिकाके अथभागमे सुखमे वा कन्धेमं वा हदयमे नामि वा॒निश्व स्थानम भद्धायुक्तं मनत. ॥ ५९ ॥ बहियोगके उपचारसे देव आर 
देवीका पूजन करे अथवा नित्य ङग वा कतकं शिवम पूजन करे ॥ ६० ॥ अभ्रिं स्थडिलमं भक्तिूषक वित्तकै अयुसार्‌ अन्तर रहर 
परेभरोकी पूना कर जो अन्तरयाग॒ करते है पे बाह्ूजा करं, अथवा न करं उन ओर आदेश नहीं है ॥ ६१ ॥ इति श्रीशिवमहा्गाण 
तदुभाभ्यां भवेन्सुक्तिस्तस्माद्धयानरतो भवेत्‌॥द्रादशान्ते तथा मून खलाः शयुगान्तर ॥<८। नासान्र वा तथास्यं वा कनन 
इद्ये तथा॥ नाभौ वा शाश्वतस्थाने ्रद्धाविद्धेन चेतसा॥५९॥बदहियागोपचारेण १ देवीं च पूजयत्‌ । ।अथवा पूजयृत्ित्य लगि 
वा कृतकेपि वा ॥६०॥ वह्नौ वा स्थण्डिरे वाथ भक्तया वित्ताठसारतः॥अथवांतबेदिन्व पूजयत्परमेश्वरम्‌॥ अंतयागरतः पूजां 
&|/ बदिः डर्वीत वा न वा॥६१ति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंदितायासुत्तरखण्ड शिवशाख्रोक्तनित्यनेमित्तिककुमैवर्णन 
| नाम दवार्विशोध्यायः ॥२२॥ उपमन्युरवाच॥ व्याख्यां पूजाविधानस्य प्रवदामि समासतः॥ रिवशाच्रे शिवेनैव शिवाये कथि 


शिण्युर 
॥१५०॥ 
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तस्य तु ॥१॥ अगमभ्तरं यागमथिकार्यावसानकम्‌ ॥ विधाय वा न वा प्ाद्रहिर्यागं समाचरेत्‌ ॥२॥ तच दरभ्याणि मनसा 
कल्पयित्वा विशोध्य च ॥ ध्यात्वा विनायकं देवं पूजयित्वा विधानतः ॥३॥ दक्षिणे चोत्तरे चेव नदीशं सुयश तथा॥आराध्य 


मनसा सम्थगासनं कल्पयेदबुधः॥४॥आराधनादिकैरयक्तरंसदयोगासनादिकम्‌॥ पद्मासनं वा विमं तत््वत्रयसमन्वितम्‌ ॥५॥ 
भाषाटीकायां स्ष° वा० सं° उत्तरखंडे द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ उपमन्यु बोरे, पूजाविधानकी व्याख्या सेक्षेपसे करता हं जौ शिवशाञ्चमं शिवने 


ही पावेतीके भति वर्णन की है ॥३॥ हे अग ! अण्यन्तरयाग अभधिकार्यकै अन्ततक करे, यह करनेकै अन्तर बहि्याग करे वा न करे ॥२॥ उसमे 
्र्योको मनसे कल्पित कर ओर शुद्ध कर विनायकदेव (गणेश) का ध्यानकर विधानकर विधानसे पूजन कर ॥ ३॥ दक्षिण ओर उत्तरम नन्दीश ओर सुय 
शका आराधन कर मनसे आसन कल्पित करे॥४॥ आराधनादिसे युक्तहो सिंहयोग आसन आदिकमं निमंड पञ्नासन वा तीन तत्वे युक्त ॥५॥ 
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| ऊपर शिवको उमासहित मनोहरता युक्तं ध्यान करे जो सव रक्षणोसे सम्पन्न सम्पूण अयरवोमे शोभित है ॥ ६ ॥ सस्यूण अतिशयते 
सयुक्त सम्पूणं गहनोसे भूषित ठार मुख हाथ चरण कुन्दके स्मान मनोहर हास्य ॥ ७ ॥ शुध स्फटिकं मणिके समान निं एूटेकमटके 
ममान नेत्र चार भुजा उदार अंग उत्तम चन्द्रकडा धारण किये ॥ ८ ॥ वरदायकं अभय हाथ वारे भृगक घोर भ्र्यमं संहार करनेवाठे, 
सपकि हारके रसुएवाटे, सुन्दर नीरे गरेसे युक्त ॥ ९ ॥ सम्पूणं उपमानसे रहित, सेवक कुडम्ब वगंसे युक्तं उन शिवे वामभागे 
परमेश्वरी भगवतीका चिन्तन करे ॥ १० ॥ शूरे कमलपत्रके समान कान्तिवाटे विस्तीणं नेत्र; पूणे चन्द्रमाकी कान्तिके समान सुख, नीठे रषषर 
तस्योपरि शिवं ध्यायत्साबं सर्वमनोदरम्‌ ॥ सर्वलक्षणसंपन्न सर्वावयवशोभनम्‌ ॥६॥ सवातिशयसंयुक्तं सवाभिरणभूषितम्‌ ॥ 
रक्तास्यपाणिचरणं कुदच॑द्रस्मिताननम्‌ ॥७॥ शुद्धस्फरिकसंकाशं फुटपद्मिखोचनम्‌ ॥ चतुजञ्दाराद्गं चाशचदकलाधरम्‌ 
॥ ८ ॥ वरदाभयहस्त च मृगटंकधरं हरम्‌ ॥ भुजगदारवल्यं चारूनीख्गलांतरम्‌ ॥९॥ सवोंपमानरहितं सावगं सपरिच्छदम्‌ ॥ 
ततः संचितयेत्तस्य वामभागे महेश्वरीम्‌ ॥ १० ॥ प्रफुोत्पल्पत्राभां विस्तीणीयतलोचनाम्‌ ॥ पूर्णचद्राभवदनां नील्कुंचि 
तमूधंजाम्‌ ॥ ११ ॥ नीरोत्पख्दलप्रख्यां चन्द्रादधंकृतशेखराम्‌ ॥ अतिवृत्तवनात्तगसि्निग्धपीनपयोधराम्‌ ॥ १२ ॥ तवमध्यां 
पृथुश्रोणीं पीतसक्ष्मव्राम्बराम्‌ ॥ सर्वाभरणसंपत्रां रलाटतिलकोञ्ज्वलाम्‌ ॥१३॥विच्िपुष्पसंकीर्णकेशपाशोपशोभिताम्‌ ॥ 
सवतोऽवुगुणाकाा किषिद्नानताननाम्‌ ॥१५॥ हेमार्विदं विकसद्धानां दक्षिणे करे ॥ दंडवच्चापरं इस्ते न्यस्यासीनांमहा 
सने ॥ १५ ॥ पाशविच्छेदिकां साक्षात्सच्िदानंदरूपिणीम्‌ ॥ एवं दवं च देवीं च ध्यात्वासनवरे श्च ॥ १६ ॥ 

वाठे कैश ॥ ११ ॥ नीखकमख्कै दरक समान शिखरपर आधा चन्द्रमा धारण क्ये, चकोर घने उचे ज्लिगध पृष्ट स्तनवाटी ॥ १२ ॥ 
मध्यभागमें सक्षम, पृष्ट नितम्ब सुन्दर सक्ष्म वच्च धारे सम्पणे गहनो युक्तं मस्तकके तिलकम उज्ज्वल ॥ १३ ॥ विचित्र फले युधे बारोके 
कैशपाशमे शोभित सव ओरसे णोति युक्त कुक ` नासे नश्रखखवाटी ॥ १४ ॥ दहने हाथमे सिषेए कमल्को धारण करे दंडके समान 
दूसरे हाथको रखकर महा आसनकै ऊपर स्थित ॥ १५॥ साक्षात्‌ जीवोकै कमेवेधन छेदन करनेवाली सचिदानेदस्वरूपवाटी देषीका ओर 


(शिरे 


= स्व 


शि०्बु० देवका चन्दर आसनम ध्यान करे ॥ १६ ॥ सम्पूणे उपचारयुकत 
॥१५१॥ ||९|| ॥ १७ ॥ जो शिवनामवाटी हो तथा माहेश्वरी सूतिंको कंल्पना कर त ८ 
। ८; शरीरे मंवन्यासादि करके इत पूर्तिं मूतिमान्‌ शिवको जो कि सत असत्‌ से परे है ॥ १९ ॥ बाद्यक्रमसे ध्यान करके पूजाको निवंतेन करे 
¢ पठ नाभीमे समिधा घृत आदिक होम करनेकी भावना करे ॥ २० ॥ ओर भौंहकै बीच शृ दीप शिलाकै कारकै समान शिवका ध्यान 
परिकलप्यैव मूतिंमन्यतमां विभोः ॥ १७ ॥ शेवीं सदाशिवाख्यां वा 


सर्वोपचारवद्कत्या भावपुष्पस्समचैयेत्‌ ॥ अथवा प । 
तथामहिश्वरीं पराम्‌ ॥ षडविंशकाभिधानां वा ्रीकंडख्यामथापि वा ॥ १८॥ मन्वन्यासादिकं चापि कृत्वा स्वस्यां तनौ 


¢ 

¢ यथा ॥ अस्यां सूरो मूतिंम॑तं शिवं सदसतः परम्‌ ॥ १९ ॥ ध्यात्वा बाहयकरमेणेव परजा निरवत्तयेदधिया ॥ समिदाज्यादिभिः 

पश्चात्नामौ मं च भावयेत्‌ ॥ २० ॥ श्रमध्ये च शिवं ध्यायेच्छद्धदीपशिखाकृतिम्‌ ॥ इत्थमंगे स्वतं्रे वा योगे ध्यानमये 
जुभे ॥ २१॥ अभ्र कार्य्यावसानं च सर्वत्रैव समो विधिः ॥ अथ चितामर्यं सर्वं समाप्याराधनक्रमम्‌ ॥ २२. ॥ छिगि च 
पूजयेहेवं स्थंडिके वानेऽपि वा ॥ २३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तभ्यां वायवीयसंहितायाञुत्तरखण्डे प्ूजाविधानव्याख्या 
नवर्णननाम अयोर्विंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ उपमन्युरूवाच ॥ प्रोक्षयेन्भूलमंतरेण पूजास्थानं विदजुदधये ॥ गन्धचन्दनतोयेन 


¢ 

बातत ||| पुष्पं तत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ १॥ . | 
|: रीरमं स्वतंत्तापूर्वक योग ध्यानादिकी प्राप्तिं कर ॥ २१ ॥ अच्निकायं समाप्त होनेतक सवाैधि शरीरं करता रहे 
९ 


भक्ति भाकते एकि पूजा करे, अथवा कोई उनकी श्रेष्ठ मृतिं कल्पित कर 
जो षड्विंश वह श्रीकंठनामवारी हो उसे स्थापन कर ॥ १८ ॥ अपन 
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उत्तरसंड ||| करे; इस भकार अपने २ 
१ || यह चिन्तामय स्व आराधनका कम समाप कर ॥ २२ ॥ रिंग स्थैडिक अथवा अभ्रम देवीकी पूजा करे ॥ २२ ॥ इति श्रीशिवमहाराण 


पमन्यु बोडे, विशुद्धिके निमित्त पूजा स्थानक मूरमंत्रसे परोक्षण करे गध 


प्व प्य वयय 


भाषाटीकायां स° वा० स° उत्तरखण्डेतरयो विंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ उ 


0 
{ ॥ 


६॥ चंदन जल्कै साथ एष्य उसमं डाङे ॥ १ ॥ 


अह्मे विघ्नोको दूर कर वर्मसे अवरढन कर अच्चको सब दिशाओंभ न्यासकर अर्चना ( पूजा ) स्थानको कल्पना करे ॥ २ ॥ उसषप्र । | 
बिछाय जपे परक्षारन करे, सब पार्जोको शुदधकर इष्य शुद्धि करे ॥ ३ ॥ पोक्षणी पात्र अध्यंपात्र पायपात्र आचमनीय पात्र यह चारों ह 
४ ॥ धोकर प्रोक्षण कर्के उन्हं देखकर उसमे शुद्ध ॒ जठ डके, ओर यथा ठाभ होसके वह पण्यद्रव्य उसमें सव॒ डाठे ॥ ५॥ रतन, ¢ 
चांदी, सवणे, गध, एष्य, अक्षतादि, फर पत्ते दभ ओर अनेक प्रकारके पवित्र द्रव्य ॥ ६ ॥ ज्ञानके जरम ओर पान करनेके जल्मे शेष 
अश्ेणो त्सा वै विभ्रानवगण्ठय च वर्मणा ॥ अह्लं दिश्षु प्रविन्यस्य कल्पयेदचेनायुवम्‌ ॥ २॥ तत्र दर्भान्परिस्तीर्थ क्षाल्य ठ 
तप्रोक्षणादिभिः ॥ संशोध्य सर्वपा्ाणि द्रव्यञ्युदि समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ प्ोक्षणीमर्घ्यंपात्रे च पाद्यपाजमतः परम्‌ ॥ तथेवाचम ठ 
नीयस्य पाञ्च चेति चतुष्टयम्‌ ॥४॥ प्रक्षाल्य प्रोक्ष्य वीक्ष्याथ क्षिपेत्तेषु जं शिवम्‌॥पुण्यद्रव्याणि सर्वाणि यथालाभं विनिक्षि ॥९ 
चेत्‌ ॥५॥ रत्नानि रजतं हेम गन्धपुष्पाक्षतादयः ॥ फलपडवदर्भाश पुण्यदन्याण्यनेकथा ॥६॥ स्नानोदके खगन्धादि पानीये ॥९ 
च विशेषतः ॥ शीतलानि मनोनज्ञानी ङसमादीनि निष्षिपेत्‌॥७॥ उशीरं चन्दनं चैव पाये तु परिकल्पयेत्‌ ॥ जातिकंकोलकर्ूर 
बहुमूरतमारकान्‌ ॥८॥ क्षिपेदाचमनीये च चर्णयित्वा विशेषतः॥ एलं पात्रेषु सवेषु कूरं चन्दनं तथा ॥९॥ कुशभाण्यक्षतां ¢ | 
५ 
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शेव यवत्रीहि तिखानपि ॥ आज्यसिद्धाथुष्पाणि भसितार्ष्यवाचके॥ १ ०॥कुशपुष्पयवनीदिबहुखूरुतमारुकान्‌॥पक्िपेत्पोक्ष 

णीपात्रे भसितं च यथाक्रमम्‌॥११।सर्वच मन्त विन्यस्य वमेणावशटय बाह्मतः॥प्वादस्रेण संरक्ष्य घेस प्रदशैयेत्‌ ॥१२॥ 
कर सुगेधि डाठे, उसमे शीतर ओर मनोहर ए डे ॥ ७ ॥ उशीर ओर ॒च॑दन यह पायम कल्पना करे, जायफर कंकोठ कपुर तथा 
बहुमूल तमार ॥ ८ ॥ इनके चरणे करके आचमनके जलम ठे, सव पारमे इलायची कपुर चदन रक्खे ॥ ९ ॥ कुशा अक्षत बीहि यव ||| 
तिङ धृत सरसं मस्म यह अध्यं पात्रे रक्सि ॥ १० ॥ कुश ऽष्प जो वीहि धान्य बुर ( शतावरी ) तमाछ ओर भस्म यह कमे मोक्षण || 
पातम ङे ॥ ११ ॥ सब भकार मन्तन्यास्‌ कर बाहर भाग कम भन्ते आवेशित कर फिर अच्च संरक्षिद कर धेलुखदा दिखाते ॥ १ २॥॥ 
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` व १ 
सतव पुजाके इभ्य भरो के जले कर मूल भ्त त पूवक शुद्ध करे ॥ १३ ॥ पारम एक प्रोक्षणी न हौ तो. सब कमन 
व ५ लौ र) १४ ॥ फिर विनायक देवको कमसे भक्ष्य भोज्यादि दवारा पूजाके विधानं दक्षिणम दवारकी 
ओर प्ले ॥ १५॥ फिर अन्तःरके स्वामी साक्षात्‌ नंदिकी पूजा करे; जो सुवणं पकतके समान सब गहनोमे भूषित हं ॥ 3६ ॥ चा 
चनदमाका यट धारे मनोहर मूरति तीन नेव चार मुजा दीपान्‌ शक लि भूगीरंक ओर तीक्षण नेच धारण किये सब कछ जाननेवाठ 
॥ १७ ॥ चनद मण्डलके समान कान्तिमान्‌ शीर हारि ( मरक ) वदन उत्तर दारके निकट मरुतकीकन्या ॥.१८ ॥ सुयशा नाम मायीको 

पूजाद्रव्याणि सर्वाणि पोक्षणीपाञवारिणा ॥ सम्पोक्ष्य मूलमंत्रेण शोधयेद्विधिवत्ततः ॥ १३ ॥ पात्राणां प्रोक्षणीमेकामलाभं 
सर्वकर्मसु ॥ साधयदर््यमद्धिस्तत्सामान्यं साधकोत्तमः ॥ १४ ॥ ततो विनायकं देवं मक्ष्यभोज्यादिभिः कमात्‌ ॥ पूजयित्वा 
विधानेन दारषाश्वेऽथ दक्षिणे ॥ १५ ॥ अन्तःपुराधिषं साक्षात्नन्दिनं सम्यगचैयत्‌ ॥ चामीकराच्प्र्य सर्वाभरणभूषितम्‌ 
॥ १६ ॥ बछेन्दु्ुकुट सौम्यं भिने च चतुथुजम्‌ ॥ दीप्तशटमृगीटकतिग्मनेत्रधरं भरथुम्‌ ॥ १७ ॥ चन्द्रबिम्बाभवदनं इरि 
क्रमथापि वा ॥ उततर द्वार पार्श्वस्य भार्यो च मरुतां सृतम्‌ ॥ १८॥ सुयशां सत्रतामम्बां पादमण्डनतत्पराम्‌ ॥ पूजयित्वा 
प्रविश्यान्तभेवनं परमेषठिनः॥ १९ ॥ संपूज्य लिङ्गं तेदरव्येनिर्माल्यमपनोदयेत्‌ ॥ प्रक्षास्य पुष्पं शिरसि न्यसेत्तस्य विशुद्धये 
॥ २० ॥ पुष्पहस्तो जपेच्छक्तया मन्ध मन्ध विधये ॥ एेशान्यां चण्डमाराध्य निर्माल्यं तस्य दापयेत्‌ ॥ २१ ॥ कपये 
दासनं पश्वादाधारादि यथाक्रमम्‌ ॥ आधारशक्ति कल्याणीं श्यामां भ्यायेदुधो भ्रुवि ॥ २२ ॥ 


जो सुद बत धारे पावती चरण दाबनेमं तत्पर है पूजन करके परमे्टीके अन्तरम प्रविष्ट करे ॥ १९ ॥ उन्‌ द्रवयोसे छिगको पूजन कर 

उप्रसे अलग कर ओर एूढको धोकर शिरपर शुद्धिकर रक्से ॥ २० ॥ एूक हाथमं टेकर शक्तिसे विशुद्धिके निमित्त मंत्र जपे 

$ ईशान दिशामं चण्ड देवकी आराधन कर्‌ निमल्य उनपरसे उतार ठे ॥ २१ ॥ पीछे आराधनादि यथा क्रमसे आसन कल्पित करे, कल्याण 
ओर आराधन शक्तिको पृथ्वीम ध्यान करे ॥ २२ ॥ । 
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| आगे उत्कं ओर अनन्तको कुंडलाकार श्वेतरंग पांच कणसे युक्त आकाशको चारते हुए ॥ २३ ॥ उसके उप्र भद्रासन | ्‌ 
पादोसे संयुक्त धर्म ज्ञान वैराग्य यह देशवर्थके पद है ॥२४॥ आभ्रेयादि श्वत रक्त पीत ध्याम इन व्णोपि ओर अधममीदि पूरसे ठेकर उत्तरतक 
अलुक्रमसे ॥ २५ ॥ राजावतं भ्रष्ठ जाति विशेषकी मणिके समान इनके शरीरम भावना करे, इसके उध्व॑भागमे कम्पे आच्छादित सुन्दर 
त्वत पमासनको विचारे ॥२६॥ कि, उसके आठप्त्र अणिमादि आढ गणा युक्त ह ओर वामादि शक्तिके शर है तथा रुदर वामादि शक्तियों 
करके ॥२७॥ वेही बीज कहे गये है, अपर कणिका वैराग्य है शिवात्मकन्ञान उनका नार है ॥ २८ ॥ शिव धर्मात्मारूपी रक्षका कंद ` है, 
तस्याः पुरस्तादुत्कण्ठमनत कुण्डराकृतिम्‌ ॥ धवलं पंचफणिनं रेिदहानमि वाम्बरम्‌ ॥ २३ ॥ तस्योपर्यासनं भद्रं कण्टी 


् 


रवचतुष्पदम्‌ ॥ धम्मो ज्ञानं च वैराग्यमेश्रयञ पदानि वे ॥ २४ ॥ आभ्रेयादिश्वेतरक्तपीतश्यामानि वर्णतः ॥ अधमादीनि 
पूर्वादीन्युत्तरतान्ययुक्रमात्‌ ॥ २५ ॥ राजावर्तमणिप्रख्या्यस्य गााणि भावयेत्‌ ॥ अस्योर््वच्छादनं पद्ममासनं विमलं 
' सितम्‌ ॥ २६ ॥ अष्टपजाणि_ तस्याहुरणिमादिगणा्टकम्‌ ॥ केसराणि च वामाया रुढा वामादिशक्तिभिः.॥ २७ ॥ बीजा 
|| न्यपि च ताएव शक्तयोतमनोन्मनीः ॥ कणिकापरवेराग्य नां ज्ञानं शिवात्मकम्‌॥ २८ ॥ कन्द शिवधमात्मा कणिका 
| ने त्रिमण्डे॥्निमणडलोपर्यात्मादि तत्वधितयमासनम्‌ ॥ २९॥ सर्वासनोपरि खखं विचिघास्तरणास्ततम्‌ ॥ आसनं कल्प 
येदिव्य शुद्धवियाससुञ्जञ्वलम्‌ ॥ ३०.॥ आवाहनं स्थापनं च सत्निरोध निरीक्षणम्‌ ॥ नमस्कारं न बध्वा सुदाः पृथ 
ह|| कषृथक्‌ | ३१ ॥ पाद्यमाचमनं चार्य गथे पुष्य॑तः परम्‌ ॥ धूपं दीपं च तारं दत्वाथ स्वाप ॥ ३२ ॥ 
॥ कणिकाके अन्तम तीन भंडङ ओर उनकै ऊपर तीन तच्वादिक आसन है ॥ २९ ॥ सब आसनकै ऊप्‌ सुखपूर्वक विचित्र आसन्‌ विछाहुभ 











है, शद्ध वियाका उज्ज्व दिव्य आसन कल्पित करे ॥ ३० ॥ आवाहन स्थापन चि्तृतिका निरोध निरीक्षण देखना ओर पथक्‌ २ 
मुद्रा बाँधकर नमस्कार करना चाहिये ॥ ३१ ॥ पाय आचमन अध्य ओर इस्कै उपरान्त गंध पष्पका अन धूप, दीप ताम्बूल 


>| देकर शिवको अयन करे ॥ ३२ ॥ 
४११ 
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अथवा आसन ओर भूतिकी कल्पना करके मूढमन्मसे ओर 
आवाहन करे; जो किं देव शुद्ध स्फटिकमणिके समान निश्रल 
परे है, जो अनन्तर बाहर सवे व्याप्र सबसे अण ओर महत्‌ ४ 
बहा.इन्द्र, विष्ण, रुदर आदि देवताओंको भी अगोचर ह ॥ ३ ह 
अन्त मध्य रहित संसार रोगियोंको ओषधी स्वरूप ॥ ३७ ॥ यही ; 
अथवा परिकल्प्यैवमासनं मूर्तिमेव च ॥ सकलीकृत्य मूलेन ब्रह्मामिश्ापरेस्तथा ॥३३॥ आवाहयेत्ततो दम्या शिवं परम्‌कार 
 णम्‌॥छुद्स्फयिकसंकाशं देवं निश्वलमक्षरम्‌ ॥ ३४ ॥ कारणं सर्वरोकानां सवैरोकमय परम्‌ ॥ अंतबैहिःस्थितं व्याप्य द्यणोरणु &। 
¢ 
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बहा मन्त्रे बेदसे संकलित करके ॥ ३३ ॥ परम कारण शिवको देवीकै सहित 
अक्षर स्वहप ॥ ३४ ॥ सव॒ टोकके कारण है, स्व लोकमय ओर सवे 
है ॥ ३५ ॥ वह अविनाशी भर्तोको विना भ्रयत्नकै ही दीस जाते ई, 
६ ॥ वेदक सार है ओरविदवानोंको अगोचर ह एसा हमने सुना है, आदि 
ही शिव तत्व है, मंगलके निमित्त जगत स्थित है, प्चोपचारसे 


शि०पु° 
॥१५२॥ 
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महत्तरम्‌ ॥ २५ ॥ भक्तानामपरयत्नेन दश्यमीश्वरमन्ययम्‌ ॥ अह्दविष्णरूदायैरपि देवैरगोचरम्‌ ॥२६॥ वेदसारं च विद्रधि 
रगोचरमितिशथतम्‌ ॥ आदिमध्यान्तरहितं भेषजं भवरोगिणाम्‌ ॥ ३७ ॥ शिवतत्त्वमिति ख्यातं शिवाथ जगति स्थिरम्‌ ॥ 
प्चोपचारवद्क्तया प्ूजयेिगयुत्तमभू ॥ ३८ ॥ छिगसृत्तिमहेशस्य शिवस्य परमात्मनः ॥ सनानकाठे प्कुर्वीत जयशब्दा 
दिर्मुगल्म्‌ ॥२९॥ पश्चगन्यधृतक्षीरदधिमध्वादिपूर्वकेः॥ मूलः फलानां सरे तिकसर्षपसक्तुमिः॥९ ०॥बीजर्यवादिभिश्शस्ते 
श्चणैमाषादिसंभवैः॥ संस्नाप्यारि्य पिष्टायेः स्नापयेदृष्णवारिभिः॥४१॥ घषयेद्धिल्वपवायेलपगधापवुत्तये॥ पुनः संस्नाप्य 
सखिलेश्वक्रवच्यं पचारतः॥ ॥४२॥सुगधामल्कं दद्याद्रिां च यथाक्रमम्‌॥ ततः संशोध्य सखिलिलिगं बेरमथापि वा ॥४३॥ 
| ठिगकै मस्तकमें पूजा करे ॥ ३८ ॥ परमात्मा शिवकी रिग मूिके स्नानकाठमं मगख्के जय आदि शब्द्‌ करे ॥ ३९ ॥ ४ 
पेच गव्य धी दही दृध मधु आदि पूरक फर ओर एलोके सार तिर सरसोके सततुओं करके ॥ ४० ॥ यवादिके बीजों करके तथा उरद्‌ 

| आदिके चरणों करके प्रथमं उबटन कर ओर पिी आदि उबटन कर गरष ठते स्नान करावे ॥४१॥ ठे गंधकी अनुपम पंकितिके निमित्त प 
५॥ बेलपत्रादिसे पर्षण करे, फिर चक्रवाके उपचारे जसे स्नान कराया ॥ ४२ ॥ सुगंभियुक्त आंमठे ओर हसिाको यथा कमसे दे तक # 
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| बेर ङिगकी मृतिंको शुद्ध करक ॥ ४३ ॥ कुश ओर शूढ जलकै सहित हिरण्य ओर रत्नोके जले ही मत्र सिद्धि न्हवापे ॥ ४४ 
यदि यह द्रव्य न मिठस्षकँ तो यथासंभव मत्र पद़कर जोंसे भद्धासे शिवको स्नान करावे ॥ ४५ ॥ कटश शेख वा वधेनी युक्त हाथमे कुश 
पुष्पके सहित मंजपू्क स्नान करावे ॥ ४६ ॥ पवमान रुदर मंत्र नीर रुद्राख्य मंत्र ओर त्वरित मंत्रे ठिंगसक्त आदिस्त अथवशीष 
॥ ४७ ॥ ऋग सामके मंत्र पंच बह मंत्रे ॐकारसे देवदेव शिवको प्राणम करे ॥ ४८ ॥ जैसे शिवको इसी भकार देवीको भरणाम करावे, 
स्नापयेद्रंधतोयेन कुशयपुष्पोदकेन च॥हिरण्यरत्नतोये-च मंजसिद्र्यथाक्रमम्‌॥४४॥ असंभवे त॒ द्रग्याणां यथासंभवसंभतेः ॥केव 
ठेर्मजतोये्वा स्नापयेच्छदढया शिवम्‌॥४५॥ कलशेनाथ शंखेन वर्धन्या पाणिना तथा ॥ सङकशेन सपुष्पेण स्नापयेन्मंतपूर्वकम्‌ 
॥६॥ पवमानेन रुद्रेण नीलेन त्वरितेन च ॥ खिगसूक्तादिसूक्तेथ शिरसाथर्वणेन च ॥७७॥ ग्मिश् सामभिः शेवेब्रह्ममिश्चा 
पिपचभिः ॥ स्नापयेदेवदेशं शिवेन प्रणवेन च ॥ ४८ ॥ यथा देवस्य देव्याश्च कुर्यात्स्नानादिकं तथा ॥ न तु किद्धिशे 
घोऽस्तितततर तौ सदृशौ यतः ॥४९॥ प्रथमं देवसुदिश्य कृत्वा स्नानादिकाः कियाः ॥ देभ्ये पश्वात्मङुर्वीत देवदेवस्य शासनात्‌ 
॥ ५० ॥ अद्धेनारीश्वरे पूज्ये पौवापय न विद्यते ॥ त तप्रोपचाराणां खगे वान्यत्र वा कचित्‌ ॥५१॥ कृत्वाऽभिषेकं छिगस्य 
शुचिना च सुगधिना ॥ संमृज्य वाससा दयादेबरं चोपवीतकम्‌ ॥५२॥पा्यमाचमनं चार्घ्यं गंधं पुष्पं च भ्रषणम्‌॥ धूपे दीपं 
च नेवं पानीय युखशोधनम्‌ ॥५३। पुनश्चाचमनीयं च सुखवासं ततः परम्‌ ॥ अुङकट च श्जुमं भदरं सरवरत्नैरलंकृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
उसमे कुछ विशेष नहीं है क्योकि वे दोनों समान ह ॥ ४९ ॥ प्रथम देवक उदेशेति ज्ञानादि करिया करके देवदेवकी आज्ञासे पीछे देवीकी 
शुश्रूषा करे ॥ ५० ॥ अधेनारीश्वरकै पूजनमे पूवीपरका विचार है उन २ पूजनोका खग वा दूसरे स्थानमें प्रयोग है ॥ ५१ ॥ गित 
पवित्र जके िगका अभिषेकं कर वसे पंख यज्ञोपवीत ओर दूसरे वज्ञ दे ॥ ५२ ॥ पाय आचमन अर्घ्यं गेधं पुष्प मूषण धूप दीप नैवेय 
जठ यख शोधनके पदार्थं ॥ ५३ ॥ फिर आचमन सके सुगन्धित पदार्थं देकर कुट शुभ आसन सव रत्नो अटंकत कर ॥ ५४ ॥ 
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== न---- 


अंजन वर छत्र ताल्केषंखे दपण ॥ ५५ ॥ देकर नीराजन कर॒ सब मगटके बाजेसि # 





शि०्पु- विचित्र भूषण ओर अनेक प्रकारके र्नोकी माला ` 
॥१५४॥ जन कृर ॥ ५६ ॥ सोना चदी तांबे वा मट्रीके पारम कमटकै सुन्दर पष्प बीज दही अक्षत आदिसे ॥ ५७ ॥ || 
ह तिशूढ शंख दोनों कमठ नदि आवतं ओर करीष ( सखा. गोबर ) मे उत्प हूए श्रीवत्सं स्वस्तिकं आदश ( दर्पण ) हीरे अश्रि आदि ¢ 
ठ विहित ॥ ५८ ॥ आढ दीपक चारों ओर ओर एकं मध्यमं रखकर उत्तम वामादिकं नौ शक्तियोका ध्यान कर पूजन करे ॥ ५९ ॥ कवचे ¢ 
ठ भूषणानि पव्ाणि माल्यानि विविधानि च ॥ भ्यजने चामरे च ताल्र॑तं च दर्पणम्‌ ॥५५॥ दत्तवा नीराजनं कुयत्सिरवमं ¢ 
| गक निस्वनैः ॥ गीतनृत्यादिभिश्चैव जयशब्दसमन्वितः ॥५६॥ हैमे च राजते तम्र पते वा मृन्मये शमे ॥ पञ्मकेश्शोभितेः ¢ 
ठ पष्पेबीनिदंध्यक्षतादिभिः ॥ «७ ॥ अिश्युखुशंखणम्माञ्जनन्दयावत: करीषजेः ॥ श्रीवत्सस्वस्तिकादशवनर्वह्यादिचिहवितेः ¢ | 
॥५८॥ अषौ प्रदीपान्परितो विधायकं तु मध्यमे ॥ तेषु वामादिका्िन्त्याः पूज्याश्च नव शक्तयः ॥ ५९॥ कवचेन समा ||‰ 
&| चछा सरकयाञ्चण सर्वतः ॥ पेवबुद्ं च संदश्य पाणिभ्यां पात्रसुद्धरेत्‌॥ 2० ॥ अथवारोपयेत्पाते पचदीपान्यथाक्रमम्‌ ॥ ||& 
ए विदिक्ष्वपि च मध्ये च दीपमेकमथापि वा ॥६१॥ ततस्तत्पा्रश्ुदधत्य छिगादेशूपरि कमात्‌ ॥ त्रिः भदक्षिणयोगेन भामयेन्मू (६ 
¢ विद्यया ॥६२॥ दब्यादध्य ततो मूध्नि भसितं च सुरगधितम्‌ ॥ कृत्वा पुष्पांजलि पशादुपहारामनिवेदयेत्‌ ॥&२॥ पानीये च ए 
वाते ७ ततो दथादत्वा वाचमनं पुनः ॥ पंचसौगंधिकोपेतं ताभ्बरूटं च निवेदयेत्‌ ॥ ६४ ॥ हं 
क ट आच्छादन 1 ओर रक्षा कर धेवुुद्राको -दिलाकृए हाथते उस पात्रको उठावे ॥ ६० ॥ अथवा पात्रके ऊपर दीपकोको यथाक ४ 
ध || मते रखकर विदिशाओंमं ओर मध्यम एक दीपक कमते र्खे ॥ ६१ ॥ फिर उस्न पात्रको उढाकर रिगादिके ऊपर करमसे तीन प्रदक्षिणाकै 
९१४ ह|| योगसे मूरुषियासे धुमावे ॥ ६२ ॥ फिर शिरके ऊपर अध्य दे भस्म छगावे फिर एष्पाजलि करकं उपहार निवेदन करे ॥ ६३ ॥ फिर || 
॥ आचमन ओर पानी ठे ओर पोच सुगंधियुक्त ताम्बर निवेदन करे ॥ ६४ ॥ र 


| पदार्थोको प्रोक्षण करक गाना ओर नार्य आदि करे ठिगादिम शिवका ध्यान कर शक्तिके अनुसार जप कर ॥ ६५ ॥ 
प्रणाम स्तुति आत्मसमर्पण कार्की वज्ञति विनय पूर्वक केरे ॥ ६६ ॥ अध्यै पुष्पांजलि देकर यथाविधे खद्राको बोधि कर फिर क्षमा कराय | 
देवको विदा दे आत्मामे चितन करं ॥ ६७ ॥ पाय आदि मुखसुगंधिके सव कत्य करे, अध्यौदि सब करे, अथवा संकट हो तो भरीतिसे एष्प ¢ 
मात्र ही चढावे ॥६८॥ इतना ही प्रम धर्मं है भक्ते ही एण्य होजाता है जबतक प्राण रहं शिवकै पूजन किये विना भोजन न करे ॥६९॥ ट 






मरोक्षयेत्परोक्षणीयानि गाननाटयानि कारयेत्‌ ॥ स्गादौ शिवयोशरिन्तां कृत्वा शक्तया जपेच्छिवम्‌ ॥ &« ॥ भरदक्षिणं प्रणा 
म च स्तवं चात्मसमर्षणम्‌ ॥ विज्ञापनं च कार्याणां कुर्याद्विनयपूर्वकम्‌ ॥ ६६ ॥ अर्यं पुष्पांजरि दत्ता बदध्वा द्रां यथा 
विधि ॥ पश्चातक्षमापयदेवस॒द्रास्यात्मनि चितयत्‌ ॥ &७ ॥ पाद्यादिशुखवासांतमरव्याचं चातिसंकटे ॥ पुष्पविक्षेपमा्रे वा 
कुयीद्धावपुरस्सरम्‌॥&३८।।तावतेव परो धमों भावेन सुकृतो मवेत्‌॥असंप्रूज्य न भुञ्जीत शिवमाप्राणसंचरात्‌ ॥ &९॥ यदि षा & 
पस्तु शुजीत स्वैरं तस्य न निष्छतिः ॥ भमादेन त क्त चत्तदद्ीर् भयतततः॥ ७० ॥ सनात्वा द्वियणमभ्यच्यं देव देवीयुपोण्य ||. 
च ॥ शिवस्यायुतमभ्यस्येद्रद्यचर्यपुरस्सरम्‌ ॥ ७१ ॥ परेदुश्शक्तितो दत्वा छवा शिवाय च ॥ शिवभक्ताय वा कत्वा 
महापूजां श॒चिभेवेत्‌ ॥ ७२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सततम्यां वायवीयसंहितायशरुत्तरखण्डे शा्रोक्तशिवपूजनव्णनं नाम 
चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ४ 
यदि स्वच्छन्द हो विना पूजन किये भोजन करछे सो फिर उस्षका निस्तार नहीं होता ओर जो भमादते खाछे तो उसको वमन करदे ॥७०॥ || 
स्नानादि दूनी पूजा देव देषीकी करके ओर स्वयं चती होकर बहचयंप्वकं शिवके दश सहस भत्र जपे ॥ ७१ ॥ दूसरे दिन शक्तिके र 
अनुकार शिवको सुबणदि चदावे, व शिवभक्तकी महापूजा करने से पित्र होता है ॥ ७२ ॥ इति श्रीशिवमहाषराणभाषादीकायां स ० वा ० ° ह 
| उत्तरखण्डे चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ | $ 
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उपमन्यु बोडे, ओर पूजाके कमठोपके भयसे जो पूवम नहीं कहा है वह भीय विस्तारसे तो नहीं कषप कहता ह ॥ 9 ॥ 
निवेदनते पह दोपदानके अनन्तर आवरण पूजा करे अथवा नीराजनकै भ्रा होनेपर करे ॥ २॥ रर्‌ ईशान यैक्ते सयोजात नक 

आदि अद्ञ न्यास तक करके शिवा शिवी प्रथम आव्रणमे पूजा करे ॥ ३ ॥ ईैशानमं, पूवं भाग दक्षिण ओर उत्तरम पशम 
अभरेयी ईशान नैऋत्ये ॥ ४ ॥ वायव्यम ईशानमे किर चारों दिशाओंमे मन्वा संघात गभ आवरण नामस विख्यात है ॥ ५॥ 
हृदयादि अजञ पर्यन्त पूजा करे, उसके बाहर पूर्मं ईब ओर यमको दक्षिणम पूजे ॥ ६ ॥ वर्णको पश्चिम दिशाम्‌, कुबैरका उत्तर 


उपमन्युरुवाच ॥ अनुक्तं चाच प्रजायाः कमलोपभयादिव ॥यत्तदन्यत्परवक्ष्यामि समासान्न तु विस्त्रात्‌ ॥9। ।इविरनिवेदनात्पूरव 
दीपदानादनन्तरम्‌ ॥ कुर्यादावरणाभ्यर्चा प्राते नीराजनेऽथ वा॥२॥ ततरेशानादिसदयतिं श्द्राद्यञ्चांतमेव च्‌। । शिवस्य वा शिवा 
याश्च भरथमावरणे जपेत्‌ ॥३॥ रेशान्यां पूर्वभागे च दक्षिणे चोत्तरे तथा ॥ पञ्चमे च तथा्रय्यामेशान्यां नैते तथा.॥ ९ ॥ 


ग (< © न 


वायव्यां पुनरेशान्यां चतुदश ततः परम्‌॥गभावरणमाख्यातं मन्संघातमेव वा॥५॥खद्यायञ्ञपर्यतमथवापि स॒मच्यत्‌ ॥ 
तद्वहिः एतः शक्रं यमं दक्षिणतो यजेत्‌॥६॥वक्णं वाणे भागे धनदं चोत्तर दुधः॥ईशभशेऽनरं स्वीये नेते निचि यजेत्‌ 
॥७॥ मारुते मारतं विष्णं नैते विषिमे वर वदिःपडस्य वन्रायान्यन्जांतान्यायुधान्यपि ॥ < ॥ प्रसिद्धरूपाण्याशासु कोके 
शानां स देवं देवीं च संभ्र्य सवीवरणंदेवताः॥९॥बद्वांजख्पुटा ध्येयाः समासीना यथासुखम्‌ ॥सवावरणदेवानां 


स्वाभिधानेनमोधुतैः ॥ १० ॥ पुष्पैः सपएजनं कुर्यात्नत्वा सर्वान्यथाकमम्‌ ॥ गभौवरणमेवापि यजेत्स्वावरणेन वा ॥ ११ ॥ 


ईशको इशान दिशामे, अश्निको आभरिय॒दिशामे, नैरत्यको नेत्य दिशामें पूजन करे ॥ ७ ॥ मारुत दिशा वायग्यम पवनको, विष्णको 

ऋत्यमे, ब्रहमाको ईशाने पूजे, ओर कमरे बाहर वज्ञादिक ओर कमटादिक पूजे ॥ ८ ॥ प्रषिद्ध रूपवाठे देवताओंको कमते 
ओंम न देवी देवको ष ¢ = © 

सब दिशाओं पूजे, देवी ओर देवको देखकर सम्पूण आवरणकै देवताओंको ॥ ९ ॥ हाथ जोड कर ध्यान करे कि, .सुख पूवकं बेढे 


हुए ई, सम्पूणं आवरणकै देवताओंको अपने नाम ओर नमस्कारे ॥ १० ॥ षस पूजन करके नमस्कार कर यथाक्रमृते स्मरण करक 
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| भी अपने आवरणकै सथ यजन करे ॥ ११ ॥ योग, ध्यान, जप, होम, बाह्य, अभ्यन्तर, मेदसे छः भकारकी हवि ओर शुद्ध ४ 

अन्न देना चाहिये ॥ १२ ॥ पायस दही भिङे हृए गड ओर मधुसे युक्त इसमे एकं वा अनेक नाना व्यजने संयुक्त ॥ १३ ॥ गड खांडसे 

युक्तं दही उत्तम देना चाहिये, भक्षण योग्य खख्य अपुप स्वाद्‌ युक्त फ ॥ १४ ॥ ठार चंदन एूढ शीतङ पानी मनोहर तेरभे युक्त / 

पूगीफढ ॥ १५ ॥ पानके पत्ते सेर ( कत्थेसे ) युक्त तथा गोरवणं सुवर्णके वणवारे पीठे मनोहर शेक ( शिलाजीत ) का श्वेत ब्रं न 

योगे ध्याने जपे होमे वाद्ये वाभ्यतरेऽपि वा॥ हविश्च षड्विधं देयं शुद्धं अुदरात्नमेव च ॥१२॥ पायसं दधिसंमिश्च गौडं च मधु 
नाप्छंतम्‌ ॥ एतेष्वेकमनेकं वा नानाव्यजनसंयुतम्‌ ॥१३॥ गडखंडान्वितं दद्यान्मथितं दधि चोत्तमम्‌ ॥ भक्ष्याण्यपषसुख्या 

नि स्वादुमेति फलानि च ॥ १७ ॥ रक्तचन्दनपुष्पाटयं पानीयं चातिशीतलम्‌ ॥ मृदु एखारसाक्तं च खण्डं पूगफलस्य च 
॥ १५ ॥ दलानि नागवल्ल्याच युक्तानि खदिरादिभिः ॥ गौराणि स्वर्णवर्णानि विहितानि शिवानि च ॥ शैलमेवं सितं चण 
नातिरूस्ष न दूषितम्‌ ॥१६॥ कपूर चाथ कंकोलं जात्यादि च नवं शुभम्‌ ॥ आख्पनं चन्दनं स्यान्भूखकाष्ठरजोमयम्‌॥१७॥ 
कृस्तूरिका कमं च रसो मृगमदात्मकः ॥ पुष्पाणि सुरभीण्येव पवित्राणि ञ्जभानि च ॥ १८ ॥ निर्गधान्यु्र्गधानि दूषितान्य॒ 
पितानि च ॥ स्वयमेवविशीर्णानि न देयानि शिवाचने ॥ १९ ॥ वासांसि च मृदून्येव तपनीयमयानि च॥विदुद्रलय कल्पानि 

भूषणानि विशेषतः ॥२०॥ सर्वाण्येतानि कप्ूरनियासायश्चन्दनेः ॥ आधूषितानि पुष्पौचैर्वासितानि समंततः ॥ २१ ॥ 

। खा न दूषित ॥ १६ ॥ तथा कपूर कंको जाति ( चमेटी ) नये च॑दनका आटेषन मूक्काष्ठ ओर रज युक्त अर्थात्‌ इनका चरणं कृर 
मर्दन करे ॥ १७ ॥ कस्तूरी केशर युक्‌ मृगमद नामकं रस्त ओर मनोहर पवित्र श्प ॥ १८ ॥ गंध रहित उ गन्धार दूषित ओर अदू 
षितं अपने आप गिरे हूए एसे शिवाचन्‌ न करे ॥ १९ ॥ बृदुङ वज्ञ नये ओर दुद्र सुवणके तारसे युक्तं तथा विजीके समान चमकीले 

भूषण विशेष कर दे ॥ २० ॥ यह सव ओर कपूर गोद अगर चदनसे धूप दिये हए ओर शष्य समृहसे चारों ओर वासना दिये इए ।॥२१॥ | 
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कपूर यक्त दीपक जलाने नित्य शोभा होती है ॥ २२ ॥ पंचगव्य मीठा इध दही धृत यह कपिठाके उत्पन्न हुई वस्त॒ शिव्कै स्नान =! (4 # || 
पामे ग्रे है ॥२४॥ सुन्दर हाथी दांतके बने आसन सुवर्णे रतन जदं विचित्र विनो युक्त ॥२५॥ ऊचे नीचे रमणीय शयने सुखकै देन ः 


/ 

| ओर मधुकी बनाई हृदे सिद धू शष्ठ है ।॥। २२ ॥ अथवा कपिला गौके चुगंभित युक्त धृत करकं |£ 
चन्दनायसकपरकाषटयग्यचरणकैः ॥ धृतेन मधुना चैव सिद्धो धूपः भरशस्यते ॥ २२ ॥ कपिलासम्भवेनैव पृतेनातिसुगन्धि | 
॥ 


चदन अगर कपुर कूट गरगल्का चरणं घी 
॥१५६॥ 


¦ वाठे भेष्ठ ६॥२६॥सखद्र गामिनी नदी वा नदका छाया हज जट वद्से छाना हआ शीतर स्नान ओौर पानम अष्ट है॥ २७॥ चन्द्रमाके समान & 
४ ना ॥ निस्य प्रदीपिता दीपाः शस्ताः करूरसंयुताः ॥ २३ ॥ पञ्चगभ्य च मधुरं पयो द्धि घृतं तथा ॥ कपिखासम्भवं शम्भो ४ 
|| सृदृषधानय॒क्तानि सृक्ष्तूकमयानि च ॥ उच्चावचानि रम्याणि शयनानि खखानि च ॥ २६ ॥ नबस्समुदरगामिन्या नदादवाम्भः ८ 
|| समाडतम्‌ ॥ शीतञ्च वशचपूतं तद्विशिष्टं स्नानपानयोः ॥ २७ ॥ छन शशिनिभं चाकू सुक्तादामविराजितम्‌ ॥ नवरत्नचितं इ 
ट| दिल्यं हेमदण्डमनोहरम्‌ ॥ ॥ २८ ॥ चामरे च सिते सूक्ष्मे चामीकरप्िष्कृते ॥ राजदैसद्धयाकार रत्नदं डौपशोभिते ॥ २९॥ ६ 
ठ दषणं चापि स्निग्धं दिव्यगन्धाुलेपनम्‌ ॥ सम॑ता्तनसज्छत्न सम्बरेशवापि भूषितम्‌ ॥ ३० ॥ गम्भीरनिनदः शंखो ठसक ए 


रिष स्नाने च पानके ॥ २४ ॥ आसनानि च भद्राणि गजरदेतमयानि च ॥ सुवर्णरत्नयुक्तानि चिजाण्यास्तरणानि च ॥ २५ ॥ |+ | 


देन्दुसत्निभः ॥ आस्वपृष्ठादिदेशेषु रत्न चामीकराचितः ॥ ३१ ॥ कालानि च रम्याणि नानानादकराणि च ॥ सुवणनिमिं ६ 
तान्येव मौक्तिका्ंकृतानि च ॥ ३२ ॥ | ट| 

छत्र मोती माढासे विराजमान नवरत्नोे जरित सोनेके दंडके मनोहर ॥२८॥ ओर सोनेकी दंडी ठगे दिव्य चमर राजहंसके आकारै समान ह 
दते शोभायमान ॥२९॥ संद्र दर्पण अलरषनके द्रव्य चारो ओर रल ओर एूलोकी माकामे शोभित॥३ ०॥ हंस कुंद ओर चन्द्रमाके समान || 
गंभीर नादवाटा शख सुख ओर पृष्ठादि स्थानों रत्न ओर सोनेते जरित ॥ ३१ ॥ गौके शंगोके आकारके समान दिन्य बाजे जिनमे अनेक || 
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न 


| चाहिये ॥ ३३ ॥ मनोहर भांड 


भेरीमूदंगुरजतिमिच्छपटहादुयः ॥ समुद्रकल्पसन्नादाः कटपनीयाः परयत्नतः ॥३२॥ भांडान्यपि च रम्याणि पत्राण्यपि च 
कृत्स्नशः ॥तदाधाराणि सर्वणि सौवणान्येव्‌ साधयत्‌॥३४॥आख्य च महेशस्य शिवृस्य परमात्मनः ॥ राजावसथवत्करप्य 
शिरपशा्रोक्तलक्षणम्‌ ॥३५॥ उचचप्राकारसंभित्र भूधराकारगोपुरम्‌ः॥ अनेकरत्नसंछन्नं दैमद्वारकपाटकम्‌ ॥ २६ ॥ तप्तजाब्िनद 
मय रत्नस्तम्भशत्‌वतम्‌ ॥ सुक्तादामवितानाटयं विद॒मृद्रारतोरणम्‌ ॥ ३७ ॥ चामीकरमयेदिव्य्कुटेः कम्भलक्षणेः ॥ अलक 
तशिरोभागमस्नराजेनचिद्वितम्‌ ॥३८॥ राजन्यार्हनिवासेश्च राजतीथ्यादिशोमितेः। प्रोच्छ्िपरां्चिशिखरेः प्रासादश्‌ समततः, 
॥ ३९ ॥ आस्थानस्थानवर्येश् र्थितेदिश्षु विदिक्च च ॥ अत्यन्तालंछृतपांतमंतरावरणेरिव ॥ ४० ॥ उत्तमश्रीसदसेश् वृत्य 
मेयवि शारदः ॥ वेणवीणाविदग्धेश्च परुषैवंहमियुंतम्‌ ॥ ४१ ॥ रक्षितं रक्षिभिर्ीरिगिजवाजिरथान्वितेः ॥ अनेकपुष्पवारी 
मिरनेकेश्च सरोवरः ॥ ४२ ॥ दीधिकामिरनेकामिदिंग्विदिशषु विराजितम्‌ ॥ वेदवेदाततच््जञेश्शिवशाघ्चषशयणेः ॥ ४३ ॥ 


| प्रकारके शब्द होते है ओर सोनेसे निर्मित अनेक मोतियोे अठंकत ॥ ३२ ॥ भेरी, मदग, सुरज तिमिच्छ, परह सम॒द्रके समान शब्दवाठे 
ओर सब पात्र ओर उनके आधार सोनेके बनावे ॥ ३४॥ महेश परमात्मा शिवका स्नान शिल्पशाश्मे 
बनाहूआ राजोकी सामग्रीसे युक्त होना चाहिये ॥ ३५ ॥ ऊंचे प्रकारसे भिन्न पव॑तके समान ॐचा गोएर अनेक रत्नसे युक्त सुवणेकं बने द्रारोके 
किवादोसि शोभित ॥ ३६ ॥ तप्र सुव्णके बनेहुए रतन जड सो स्त॑भोसे मनोहर मोती माटा ओौर विताने मनोहर विद्म ८ मृगे ) जडीद्वारको 
बंदनवारसे युक्त ॥३७॥ सुवणेके बने दिव्य सुकरुट कुंभ टक्षणोसे युक्त, शिरोभागसे अटुंकत अघ्चराजसे विहित ॥ ३८ ॥ राजोकै योग्य 


9 


वञ्च १५५ राजवीयं आदिते शोभित अष्ट ओर ऊचे शिखर भासाद्‌ महलमे व्याप ॥३९॥ मनोहर स्थानो युक्त जो दिशा मिदिशाओमे व्याप 
है ओर अन्तरके आव्रणोति ओर प्रान्त मागो अत्यन्त अंक ॥ ४० ॥ चूत्य गीतक ज्ञाता सहनो उत्तम श्वी ओर वेण वीणा चतर 
बहुतसे परुषोते व्याप ॥ ४१ ॥ रक्षा करनेवाछे वीर तथा हाथी धोड़े संयुक्त अनेक फुख्वाडी ओर सरोवरोसे युक्त ॥ ४२ ॥ अनेकं वाव 


डि्योमिं सम्पूणं दिशाओंमे विराजमान वैदवेदाङ्गकै जाननेवाठे शिव शाम परायण ॥ ४३ ॥ 
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शि ७ पु8 
॥ १ ५५७॥ 
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॥ 9 92+ (0099934 


वा-स.७ ॥\ 
कट 


उत्तरखंड । 


शिव आश्रममे रीति करनेवारे भक्त जिनमे शिव शाज्खके लक्षण वियमान है, शांत हास्य खख मनोहर सदाचारमं परायण ॥ ४४ ॥ शिव 
महेश्वर भक्त बाह्णोसे सेवित इस भकार मनमे या बाहर शिवकी यथा शक्ति कल्पना कर ॥ ४५॥. शिढामय स्थान काष्ट गजक्नत्‌ ॥॥ 
टोका वा केव मृत्िकाका एण्य वनम वा पवतम ॥ ४६ ॥ नदी देवाङ्य अथवा, दूसरे सुन्दर देश वा धरम धनी वा दसी अपनी 

दरव्योसे मी जो भक्ति पूरक शिवका पूजन करे उस्कोभी प्रत्ययवाय नही 


वंचना न करत। हआ ॥ ४७ ॥ न्यायसे उत्पन्न हुए हि स 
अ कारण कि, भ्रमु सार वमे है ॥ ४८ ॥ जो इल्य न्यायसे उत्पन्न क्वि हों. परन्तु उसके दवारा अभक्षि पूजन करे तो उको 
शिवाश्रम सतेभक्तैः शिवशा्चोक्तलक्षणैः ॥ शतिः स्मितघुखेः स्फीतेः सदाचारपरायणः ॥ ९ ॥ रवेमदिशवरे्ेव ओ्रीमद्धि 
स्तेवित द्विजैः ॥ एवमंत्॑हिरवाथयथाशक्तिविनिरमितेः ॥४५॥ स्थाने शिखामये दति दारवे चेष्टकामये ॥ केव मृन्मये वापि 
पुण्यारण्ये ऽथ वा गिरौ ॥ ६ ॥ नयां देवाख्येऽन्यञ देशे वाथ श्हे शभे ॥ आदयो वाथ दुख वा स्वकां शक्तिमर्वचयन्‌ ॥ 
र्ैन्यायाजितैरेव भक्त्या देवं सम्थयेत्‌॥४७॥अथान्यायालितैश्वापि भक्त्या चेच्छिवमचयेत्‌ ॥ न तस्य प्रत्यवायोऽस्ति भा 
वश्यो यतः प्रथुः॥४८॥ न्यायाजितेरपि द्रव्यरभक्तया पूजयेद्यदि ॥ न तत्फरमवाप्नोति भक्तिरेव कारणम्‌॥४९॥ भक्तया वि 
त्ाव॒सारेण शिवसदिश्य यत्कृतम्‌ ॥अस्ये महति वा त॒ल्य फलमाटयदरिद्रयोः ॥५०॥ भक्त्या भरचोदितः कु्यादल्पवित्तोपि 
मानवः ॥ महाविभव सारोपि न कु्याद्क्तिवजित्‌ः ॥५१ ॥ सर्वस्वमपि यो द्याच्छिवे भक्तिविवजितः ॥ न तेन फलभाक्स 
स्याद्वक्तिरेवा्र कारणम्‌॥ ॥५२॥न तत्तपोभिरत्युभेन च स्वरमहामसैः॥गच्छेच्छिवपुरं दिव्यं शुक्त भक्ति शिवात्मिकाम्‌॥५३॥ 


्‌ उसका फट दर्दर ओर धनीको बराबर भिकता है ॥ ५० ॥ भञ्षितकी प्रणस थोडे धनवाठा मठुष्य भी जो करे वह बहुत 
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ल नहीं मिकता इसमे केव भक्ति ही कारण है ॥ ४९ ॥ भक्ति ओर धनके अनुसार शिव्के उदेशमे जो कुछ किया है थोडा या ¢ 
५॥ 


भ०१५ || ह, भक्रितहीनका महा देश्ये किया मी कुट नहीं होता ॥ ५१ ॥ जौ भाक्तहीन होकर सवसव भी देता है तो उत्को फट नहीं 
‰॥ मिक्ता है; इसमे भक्ति ही एक कारण है ॥ ५२ ॥ बेड २ तप ओर यनं करकेभी रिवके प्रको नहीं जा कता, जो 


| हीन हो ॥ ५३॥ हे र्ष्ण ! यह गाक्षसे भी युप बात है कि सवत्र परमेश्वरम भक्ति कृरे भक्रिततेही युक्त होकर सक्त हो / 
है ॥ ५४ ॥ शिवमन्त्र जप ध्याने होम यज्ञ तप वैद भ्रवण दान वेद पाठ यह सव भावके ही निमित्त है, समं संदेह नहीं ॥ ५५ ॥ मुष्य 


| भावहीन होकर सव कुछ करनेसे भी सक्त नहीं होता है, ओौर भावयुक्तं परुष सब न करनेसे भी अक्त हो जाता है ॥ ५६ ॥ 





सहस्र चाद्रायण सौ भाजापत्य मासोके वत तथा ओर दूसरे बत शिव भक्तको क्याफल दे सकते है ॥ ५७ ॥ अभक्तं मनुष्य इस्‌ 
|| कोकमे पवैतोकि राहा थोडेते भोगके निमित्त तप करते है परन्तु भक्त तो भाक्ते ही सक्त हो जाता है ॥ ५८ ॥ स्षाचिक कर्म 
ग्याद्ग॒द्यतरं कष्ण सर्वर परमेश्वरे॥शिवे भक्तिनं संदेदस्त्या भक्तो विमुच्यते ॥५४॥ शिव मंजजपो ध्यानं होमो यज्ञस्तपः तम्‌ ॥ 
दानमध्ययनं सवं भावार्थं नाच संशयः ॥ ५५ ॥ भावदीनो नरस्स्ेकृत्वापिन विशुच्यते॥ भावयुक्तः पुनस्सर्वमङृत्वापि विश्च 
च्यते ॥ ५६ ॥ चाद्रायणसदसैश प्राजापत्यशतेस्तथा ॥ मासोपवसेशवान्ये- शिवभक्तस्य कि पुनः ॥५७॥ अभक्ता मानवा 
आस्मिहोके गिरिगदासु च ॥ तपतिचारपभोगार्थ भक्तो भावेन च्यते ॥ ५८ ॥ सास्विकं शुक्तिं कम सत्त्वे वै योगिनः स्थि 
ताः ॥ राजसं सिदिदं कयैः कमिणो रजसावृताः ॥५९॥ असुरा राक्षसाशव्‌ तमोयुणसमन्विताः ॥ एेदिकार्थं यजन्तीशं नराश 
न्येऽपि तादृशाः ॥&०॥ १ वापि सात्विकं भावमेव च ॥ आधित्य भक्तया पूजां ङर्वन्भद समश्नुते ॥&१॥यतः 
पापाणवात्रातं भक्तिनौरिव निमिता ॥ तस्माद्भक्युपपत्रस्य रजसा तमसा च किम्‌ ॥ &२॥ अन्त्यजो वाधभो वापि सूर्खो वा 
पतितोऽपिवा ॥ शिवं प्रपत्नशचत्कृष्ण पूज्यस्सर्वसुरासंरेः ॥ ६३ ॥ 
सक्ति देनेवारे है, योगी सचे ही स्थित है, रजोयणसे आदत्त छोग राजसी कथं करते है ॥ ५९ ॥ अहुर ओर राक्षस तभोगणते आदृत ह 
ओर दूसरे मत्य जो यहाके कायक निमित्त शिवका भजन करते है पे भी वैते ही है ॥ ६० ॥ तामस राजस सा्तिक कों भी भावहीके 
आभ्य हो पूजा करनेसे भक्त मंगठको भाप होता है ॥ ६१ ॥ पाप्हपी स्ञागरसे पार करनेकोभक्रिति नौकाके समान है, इस कारण भकिति 
हो जानेसे फिर सत्वगुण तमोयणके भागसे क्या है ॥ ६२ ॥ अन्त्यज अधम्‌ सूखं वा पतित कों हो हे छष्ण ! शिवकी भक्ति कृरते ही 


॥ 


4 


थः 
बह घुर अपुरो पूजित हो जाता ह ॥ ६३ ॥ इस कारण सब यत्ने भक्ति पूर्वकं शिवका पूजन करे, कारण कि अमक्तोको तो कही ५ 
कल नहीं है ॥ ६४ ॥ हे कष्ण ! महारहस्य कहता दं हमारे वचन सुनी, वेदशाश्लमं बेदवादियोने विचार कर यह निश्चय किया है ॥ ६५॥ 
|| इति भीशिवमहाराणभापाटीकायां स° वा सं" उत्तर सण्डे पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ उपमन्यु बोठे, बह्महत्यारा मय पीनवाङा, शा 
| कठेवाला, यस्की जीते गमन करनेवाछा, माता पिता वीर ओर गभेका न्ट करेवाला ॥ १ । चौरादिक कै भी जो मंजके विना भक्तिसे 
|| परम कारणहप शिवका भजन करनेवाटा हे ह कममे बारह षम उन २ पापि दू जाता है ॥२॥ इस कारण सव भयलनौति पतित रूपक 
¢ तस्मात्सर्वभयत्नेन भक्त्येव शिवमच॑येत्‌ ॥ अभक्तानां कचिदपि फलं नासति यतस्ततः ॥६8॥वक््याम्बतिरदस्यं ते णु कृष्ण 
+| वचो मम्‌ ॥ वेदैश्शाचचैवैदविद्धिविचार्यं सुविनिश्चितम्‌ ॥६५॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायाुत्तरखण्ड 
¢ शिवशाञचकतपूजनवर्णनं नाम प॑चर्विशोऽध्यायः॥२५॥उपमन्युरूवाच॥ ह्मधो वा सुरापो वा स्तेथीवा शुरुतर्पगः॥मातहा पितृहा 
¢ वपि वीरहा भ्रणहापि वा॥ १।संपूज्यामन्कं भक्त्या शिवं परमकारणम्‌ ॥ तस्तः पापः जत वपद्रादशमिः कमात्‌ ॥२॥ 
तस्मात्सर्वभयत्नेन पतितोऽपि यजेच्छिवम्‌ ॥ भक्तथन्नापरः कृश्चिद्धिक्षादारो जितेंद्रियः ॥ ३ ॥ कृत्वापि सुमहत्पाप्‌ भक्त्या 
¢| पंचाक्षरेण त॒ ॥ प्रनये्दि देवेशं तस्मात्वापात्पखुच्यते॥।अग्भक्षा वायुभक्षाश्च ये चान्ये व्रतकशिताः ॥ तेषामेतेतरैतेनास्ति 
¢| शिवलोकं समागमः ॥ ५ ॥ भक्त्या पंचाक्षरेणैव यः शिव सकृदर्चयेत्‌॥सोपि गच्छेच्छिवस्थानं शिवमन्धस्य गोरवात्‌॥६॥ 
उत्तरखंह & || भी शिवका यजन करना चाहिये जो भक्तहोगा वही खकत हो जायगा दूसरा कोई नहीं भिक्षा भोजन करनेवाखा जितेन्द्रिय ॥२॥जो कोड 
¢ | पाप भी करचका हो, ओर भक्तिसे ्॑चाक्षरका जप करे तो ओर देवेशका पूजन करे तो सव पापस दूर जाता है ॥ ४ ॥ जल ओर 
| वायु भक्षण करनेवाठे तथा दृरे भकार वतसे कर्षित हए इन वतसे भी उनको शिवठोककी भरामि नहीं हो सकती ॥ ५ ॥ भक्तिसे प॑चाक्षर 
‰॥ यक्त हो जो एकं बार भी शिवका पूजन करता है, शिवम॑त्रके गौरकसे वह भी शवक स्थानको जाता है ॥ ६ ॥ 


यिनि 


"= === व्यः 


| कारण तप यज्ञ ओर सव ओौर सर्वस्व दक्षिण यह शिवमूर्तिके अचैनके करोड अशके समान भी नहीं है ॥ ७ ॥ वद्ध वा सुकत सबको 
पचाक्षरका जप करना ही चाहिये बन्धनके पश्वात्‌ भी जपे पाशसे छट जाता है, इससे पजन करना चाहिये कुछ संदेह न करे ॥ < 
अरुद्र वा सरुद्र वा सूक्त वेदमंघ्रसे जो शिवका पूजन करे वह मूढ वा पतित कैसाही हो एकवार ही सक्त हो जाता है ॥ ९ ॥ नित्य षडक्षर ट 
वा पंचाक्षर करके सयोजातादि मेत्रोके सहित भक्तिसे नित्य वेदमंत्र पटकर शिवका भक्त कोधको जीते गुरूयुक्त वा गुरुहीन हो ॥ १० ॥ ठ 
इनम जो यारुयुकत है वही शष्ठ है इसमे संदेह नहीं, वह बरह्ांग वा हंसके सहित सुक्त हो जाता है ॥ ११॥ इस कारण यर्ते भप्त हृए १ 
तस्मात्तपांसि यज्ञांश्च सवं सवेस्वदक्षिणाः॥शिवमूत्य॑र्चनस्येते कोरयंशेनापि नो समाः॥७॥बद्धो वाप्यथ थुक्तो वा पश्ात्पश्चा ¢ 
क्षरेण चत्‌ ॥ प्रूजयन्मुच्यते भक्तो नार कार्यां विचारणा ॥८॥अ्दो वा सरदो वा सक्तेन शिवमर्चयेत्‌ ॥ यः सक्रृत्पतितो 
वापिमूढो वा सुच्यते नरः ॥९॥ षडक्षरेण वा देवं सूक्तमन्मेण पूजयेत्‌ ॥ शिवभक्तो जितक्रोधो द्रुग्धो खन्ध एवं च ॥१०॥ 
अरन्धाछब्ध एवा विशिष्टो ना संशयः ॥ स ब्रह्मांगेन वा तेन ससेन विसुच्यते ॥११॥ तस्मान्नित्यं शिवं भक्तया सक्त ||& 
मन्त्रेण पूजयेत्‌ ॥ एककं द्विकाठं वा धिकार नित्यमेव वा ॥१२॥ येऽच॑यंति सहदेवं विज्ञेयास्ते सहेश्वराः॥्ञानेनात्मस ॥© 
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हायेन नाचितो भगवाञ्छिवः ॥ १३॥ स॒ चिरं संसरत्यस्मिन्संसारे दुःखसागरे ॥ दमं प्राप्य माखष्यं श्रूढो नार्चयते ||& 
शिवम्‌ ॥ १४ ॥ निष्फलं तस्य तजन्म मोक्षाय न भवेद्यतः ॥ दछभं प्राप्य मालुष्यं येऽचैयन्ति पिनाकिनम्‌ ॥ १९ ॥ 

मंत्र ओर सक्तसे शिवका पूजन करे; एक कार वा तीन कार ॥ १२॥ जो यहादेषका पूजन करते है उनको महेश्वर जानते ह, अपने 
सहायकारी ज्ञानसे जिन्होंने भगवान्‌ शिवका पूजन नही किया ॥ १३ ॥ बे बहत कारुतक्‌ दुःखकै सागर इ संसारम मण करेगे, जो 
मूसे दरभ मत्य दे -पाकरं शिद्रका पूजन नहीं करते है ॥ १४ ॥ उन्हीका जन्म निष्कृरु है कारण कि वह शक्तिके नहीं १.१६ 
मनुष्यजन्भं पाकर सिका पूजन करते है ॥ १५ ॥ ्‌ 
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रनेवा कृरनेवाठे ॥|( 
शि० ० उन्हीका जन्म रता ह जो शिवभक्तिपरायण ओर शिवको भणाम कएेवारे ह ॥ १६॥ शिवका स्मरण + 
॥१५९॥ || 1 ५ क भवन उतम गहे भूषणबाटी किये ॥ १७॥ भौर वृतिपत क पि क (4 
& होता है, जो महाभाग्ययुकत स्वगे राज्यकी इच्छा करते है ॥ १८ ॥ वै सम्पूणं समय शिवके १ भजनकी इच्छा कृर ४ 
¢ सौभाग्य मनोहररष सत्व वाग आद्रभाव ॥ १९ ॥ शूरता जगतम विख्याति शिवके पूजन करसे होती ४ इस कारण सब वा ५ ह 
|| तेषां दि सफलं जन्म कृताथास्ते नरोत्तमाः ॥ भवभक्तिपरा ये च भवप्रणतचेतसः ॥ १९६ ॥ (रणोधुक्ता न ते दुल || 
¢| स्य भागिनः ॥ भवनानि मनोज्ञानि विभ्रमाभरणाः स्यः ॥ १७ ॥ धन चातृक्तिष्य॑न्तं शिवपूजाविधेः फलम्‌ ॥ ये वाज्छं || 
न्ति महा भोगाना्यं च भिदशाखये ॥१८॥ ते वाञ्छन्ति सदाकारं हरस्य चरणाम्डजय्‌ ॥ सौभाग्यं कान्तिमदरषं सत्त॑त्या || 
९ गा्रभावता ॥ १९ ॥ शौर्य वै जगति ख्यातिश्िशिवमचैयतो भवेत्‌ ॥ तस्मात्सम परित्यज्य शिषेकाहितमानसः ॥ २० ॥ ¢ 
| शिवपएूजाविधि ऊर्यायदीच्छेच्छिवमात्मनः ॥ त्वरितं जीवितं याति त्वरितं याति यौवनम्‌ ॥ २१ ॥ त्वरितं व्याधिरभ्येति त £ 
|| स्मालयूज्यः पिनाकधृक्‌॥ यावन्नायाति मरणं यावत्नाक्रमते जरा ॥२२॥ यावत्न्दरियवैकस्यं तावत्पूजय शंकरम्‌ ॥ न शिवाचैन £ 
¢ तुल्योऽस्ति धरमोऽन्यो भुवने ॥ २३॥ इति विज्ञाय यत्नेन पूजनीयस्सदाशिवः ॥ द्वारयागं जवनिकां परिवारबङिक्रि 
¢ 
¢ 
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वा.सं.७ याम्‌ ॥ २९ ॥ नित्योत्सवं च कुर्वीत प्रसादे यदि पूजयेत्‌ ॥ हविनिवेदनादृदूर्ध्वं स्वयं चादुचरोऽपि वा ॥ २५ ॥ 


शिवम ही मन ठगापे ॥ २० ॥ जो अपना कल्याण चाहे तो शिवपूजा विधिको करे, जीवन ओर यौवन शौघतासे जाता है॥ २१ ॥ 


उत्तरखंड हवि नही 4 
ओर व्याधि शीध्रतासे आती है इस कारण शिवका पूजन करना चाये; जबतक मरण ओर बुढापा नहीं आता ॥ २२ ॥ जबतक ४ 


अ 6 थं ७ द © नहीं 
४ इन्द्रियो विकलता न हो तबतक शंकरका पूजन करो, तीन ठोकमं शिवकै पूजनके समान दूसरा धर्म नहीं है ॥ २३ ॥ एता 
जानकर यत्नसे सदाशिवकी पूजा करे, द्वारयाग कोमरु वृक्ष सम्रूह स्गाना परिवार वि क्रिया ॥ २४ ॥ ओर नित्यं उत्सव करने 


| यदि मदिरमे पजा करे तो हावि निवेदनकै अनन्तर स्वयं वा सेवक करके ॥ २५ ॥ प्रसादसे परिवारकै निमित्त यथाक्रमसे भ्रसाद | , 
बाजोके सहित निकट कर उनके सामने स्थित हुआ ॥ २६ ॥ पष्प धृष दीप अन्न जख्कै सहित देना चाहिये, फिर उत्तरको खख कर महा 
# पीठ आसनपर स्थित हो बछि पूजा दे ॥ २७ ॥ फिर वह जो अन्नादिकं पहर देवेके निमित्त प्रदान किया है, वह शेष रहाहुआ सब चंडके ¢ 
निमित्त देदे ॥ २८ ॥ फिर विधिपुवैक हवन कर शेषपूजा समाप करे, विधिपुवेक भ्योग करके जहौतक मं्रका जप होसके तर्होतक करे २९॥ ठ 
¢ शिबशाच्मं करेहए नित्य उत्सवको करे, बडे चोदी वा सोनिके पाम जो रत्न ओर पश्नसे शोभित है ॥ ३० ॥ फिर दिव्य पाशुपत अक्लको 
४ परसादपखििरेभ्यो बछि दद्या्यथाकरमम्‌ ॥ निगेम्य सह वाद्ितरस्तदाशाभिश्लः स्थितः ॥२६॥ पुष्पं धूपं च दीपञ्च दद्यादन्नं ¢ 
जलेः सततो द्यान्महापीः तिष्ठन्वणिदङ्सुखः॥२७॥ततो निवेदितं देवे यत्तदन्नादिकं एरा॥ तत्स्व सावशेषं वा चण्डाय $ 
विनिवेदयेत्‌॥२८। इत्वा च विधिवत्पश्चात्पूजाशेषं समापयेत्‌॥ कृत्वा प्रयोगे विधिवदयावन्मन्ं जपं ततः॥२९॥ नित्योत्सवं प्रक 
|| रवीति यथोक्तं शिवशासने॥विपुे तेजसे पात्रे रक्तपदयोपशोभिते॥३०।अघ्रं पाञ्चुपतं दिव्यं तजरावाश्य समचयेत्‌॥शिवस्यायोप्यः & 
६| तत्पात्रं द्विजस्याटंकृतस्य च ॥ ३१ ॥ न्यस्ताख्रवपुषा तेन दीप्तयष्टिधरस्य च ॥ प्रासादषरिवारेभ्यो बहिर्मगलनिस्वने || 
&| ॥ ३२ ॥ नृत्यगेयादिमिश्ैव सह दीपध्वजादिभिः ॥ प्रदक्षिणं कृत्वा न दुतं चाविरुम्बितम्‌ ॥२३॥ महापीठे समावृत्य 
ह|| चरिःप्रदक्षिणयोगतः ॥ पुनः प्रविष्ट द्वारस्थो यजमानः कृता्छिः ॥ आदायाभ्येतरं नीत्वा श्यञ्लसुद्रासयेत्ततः ॥ ३९ ॥ £ 
आवाहन कर पूजे, फिर पात्रको अंत कर बाह्णकं शिरपर धारण कर ॥३१॥ दीभिमान्‌ यष्टि धारण करनेवाटे, असे न्यासयुकत शरीर 
करके प्रसाद परिवारे निमित्त बाह्य मंगरके शब्दों करके ॥ ३२ ॥ तथा दत्यगान कर दीप ध्वजादिकै सहित न बहुत शीघधता न बहुत # 


देरसे तीन प्रदक्षिणा करे ॥ ३२ ॥ महार्िंहासनके चारोभोर तीन प्रदक्षिणा करे; फिर यजमान हाथ जोढकर द्वारप्र स्थित होवे पूर्वोक्त 
भढ शूक ठेकर भीतर ठेजाकर किर फिर अल्ञको उद्वासित ( विजन ) करे ॥ ३४ ॥ १ 


ऋ ` ९ 


` व्व 


पू ३ उन आढ शोको ठेकर पूजा समाप्त करे ॥ ३५ ॥ हति शीशिवमृहाषराणभाषाटीकाय। 
४ प 1 क ॥ च्ल ढे कुड वा स्थिक जो किया जाता है उ अभरिकारथको कहता हू, वेदीसे 
बाहर रोहमात्र अथवा मद्रीके नये पात्रमं ॥ १ ॥ विधिपूषैक अभरिको धारण कर ओर सस्कासपषैक महादेवो आराधन करके 
¢ होमकर्म ्ारम्भ करे ॥ २॥ . दो हाथका अथवा एक हाथका कुंड करके गोर वा चौकोन वेदीका डर करे ॥ ३ ॥ कुंडके विस्तार 
८ समान निन्न स्थानम आढ दलका कमठ उसमे छि; चार अयु अथवा दौ अयु मदीसे ॐचा रहे ॥ ४ ॥ दो विरस्तकी उसकी 
ए म्दक्षिणादिकं कृत्वा यथापूव दितं कमात्‌ ॥ आदाय चाष्टपुष्पाणि पूजामथ समापयेत्‌ ॥३५॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप 
ठ स्यां वायवीयसंहितायाखत्तरखण्डे सांगोपांगप्रनाविधानवर्णन नाम षदूर्विशोऽध्यायः ॥२.९॥ उपमन्युरुवाच ॥ अथाधरिकाय 
|| वक्ष्यामि कुण्ड वा स्थंडिरेऽपि वा॥ वेया वा द्यायसे पर मृन्मये वा नवे जुभे ॥ ॥ ° ॥ आधायाभि विधानेन संस्कृत्य च 
ट 
¢ 


शि०पु 
६ 
६ 
ततः प्रम्‌ ॥ तज।राध्य महदिवं होमकमं समाचरेत्‌ ॥ २॥ कण्डं द्विदस्तमानं वा इस्तमा्रमथापि वा ॥ वृत्तं वा चतुरखं वा |£ 
६ 
4 
4 
ट 
< 
ट 
=) 


॥१६०॥ 





कृयद्विदिं च मण्डलम्‌ ॥ २॥ कुण्डं विस्ताखत्निमनं तन्मध्येऽ्टदलाभ्बजम्‌ ॥ चतुरंणलस॒त्सेध तस्य युलमेव वा ॥४॥ वित 

स्तिद्धियणोघत्या नामि मन्तः प्रचक्षते ॥ मध्यं च मध्यमांगुस्य मध्यमोत्तमपर्वणोः ॥५॥ अंगुलः कृथ्यते सद्भि्तर्विशति 
| भिः करः ॥ मेखलानां रयं वापि द्वथमेकमथापि वा ॥६॥ य॒थाशोभ भ्कु्वीति अस्मि दा स्थिरम्‌ ॥ अशव्थप््रवद्योनि 
गजाधारवदेव वा ॥ ७॥ मेखला मध्य॒तः कुर्यात्पञ्चिमेदक्षिणेऽपि वा ॥ शोभनामभ्चितः किंचित्निघ्राञुन्मीलिकां शनेः ॥८ ॥ 

उत्तरखंड ¢ ऊंची नाभी करे, मध्यमा अंय॒टीके मध्य ओर प्रथम पोरूएकी बराबर मध्य कहटाता है ॥ ५ ॥ इते भमाणको चतुर परुषोने अगा कहा 

है, चौबीस अयकका एकं हाथ उसमे तीन भेखछा दो अथवा एक करे ॥ ६ ॥ जेसी शोभा अधिक हो उतरी भकार मनोहर इट 

£| सुन्दर मृ्तिकाकी बनावे; अश्वत्थपत्र ( पीपठकै पत्ते ) वा हाथीके ओष्ठकै समान उत्तकी योनि कल्पना करे कू्मपृषठके समान दोनों पाश्वमिं 

‰॥ अयलमात्र ऊंची व हाथीके ओष्वत्‌ च्यक्तं योनि सव कंडोम बनावे, यह ॒शन्तिसारमे छिस है ॥ ७ ॥ मेखठाकै मध्यभागे 





| ओर दक्षिणकी ओरको शोभायमान अग्रभागसे कुछेक नीची दो प्रातो संयुक्त करे ॥ ८ ॥ अग्रभागसे कुंडकी ओरको कछ मेखला 
छो 
है 


जटः 


इकर वेदीके नियमको उद्धेवन न करके उसे मृत्तिका वा रेतेकी करे ॥ ९ ॥ उसका भंडर गोबरसे करे, उसमे पा्रका मान नहीं | 
, कुंड ओर मृत्तिकाकी वेदीको गोबरसे ीपे ॥ १० ॥ फिर धोकर पाको तपावे अथवा जरसे धो डे, अपने सतरके कहे प्रकार से 
कुंडादके छिति ॥ ११ ॥ उसे प्रोक्षण कर दभ ( कुश ) ओर ष्पे अभिका आस्न कल्पित करे, असेन ओर होमके वास्ते सव 
द्रव्योकी कल्पना करे ।॥ १२ ।॥ धोनकी वस्तुओंको 
अग्रेण कुण्डाभिलीं किचिदुत्सज्य मेखलाम्‌॥नोत्सेधनियमो वे्याः सा माद्री वाथ सैकती ॥९॥ डलं गोशकृत्तोयेमानं षा 
स्य नोदितम्‌ ॥कुण्ड च मृन्मयं वेदिमाख्थिद्रोम यांना ॥१०॥ प्रक्षाल्य तापयेत्पा्र परोक्षयेदन्यद॑भसा।॥स्वसूजोक्तपरकारेण 
कुण्डादौषिरिखेत्ततः ॥११॥ संप्रोक्ष्य कल्पयेदरभः पष्पेवी वद्विविष्टरम्‌ ॥ अचैनार्थं च होमाभ सर्वद्याणि साधयेत्‌ ॥१२॥ ६ 
प्रक्षा स्यक्षालनीयानि प्रोक्षण्या प्रोक्ष्य शोधयेत्‌ ॥ मणिजं काष्ठजं वाथ ओत्रियागारसम्भवम्‌ ॥ १३॥ अन्यं वाभ्यहितं वह्वि & 
तत्‌ः साधार मानयेत्‌ ॥ चिः प्रदक्षिणमावृत्य ङण्डादेरूपरि कमात्‌ ॥ १४७ ॥ वदह्विबीजं साथ त्वाद्धीताभिमासने ॥ योनि || 
मागेण वा तद्रदात्मनः संसुखेन वा ॥ १९ ॥ योनिम्रदेशगः सवं कुंडं कुयाद्विचक्षणः ॥ स्वनाभ्यतः स्थितं वह्नि तद्र॑भादिस्फ 
छिगवत्‌ ॥ 9& ॥ निरगम्यपावके बहनि लीनं पिबाकृति स्मरेत्‌ ॥ आज्यसंस्कारप्थतमन्वाधानपुरस्सरम्‌ ॥ १७ ॥ स्वसूबोक्तं || 
कमात्कुर्यान्भूलमन्तरेण मन््रवित्‌ ॥ शिवमूरति समभ्यच्यं ततो दक्षिणपाश्वंतः ॥ १८ ॥ ¢ 
अथवा कऋविक््के अग्नयागारसे आद हृदं ॥ १३ ॥ अथवा दूसरे निंदा रहितं अ्चिको आधार पामे ठावे, करमते डादिके उप्र तीन 
४ 


231 


8 
धोकर प्रोक्षण करनकी वस्तुओंको भक्षण कर भणिसे उत्पन्न वा कासे उत्पन्न 


¢ 
& 
६ 
भ्रदक्षिणा कराकर ॥ १४ ॥ अभि बीस ( रम्‌ ) उचारण करकै अधिको आसनप्र स्थ।पित करे; योनि मागे अथवा अपने सुन्खखसे 


स्थापन करे ॥ १५ ॥ योनिके समीपमे स्थित हआ चतुर रुष सबको कुंडमे स्थित करे अपनी नाभि स्थित अभिक नाभिरन्रे 
विस्फुङिगके समान ॥ १६ ॥ अग्निक बाद्य निकठने प्र बिबाकार चिन्तन करे; सत्कार युक्तं धृत आगे धारण कर ॥ १७ ॥ अंत जानने 


प्याय 


ए 
र 








` 


४ पन जते रे. शिव मूर्तिका भूजन कर फिर दक्षिण पाश्वे ॥१८॥ मंतरसे न्यास करक घृतम ॒धेनुमद्राको 
| 1 ६ व न कासा लाहा ओर शीशेके हण न करे ॥ १९ ॥ देवदारके अथवा स्मृति वा शिव 
| शातं ज विधान हो, अक आदिके पाम अथात्‌ दो पत्रक बीच जो तीसरा निकटा ओर छद रदित हो ॥ २० ॥ उनकौ कृशोते 

ह|| ाजैन कर बहम तपाकर फिर भोक्षणते ओर शिव मंते अपने दते के हृए मरति भक्षण कर ॥ २१ ॥ अजनि रस्कारकी सिदध 

|| निमित्त आठ बीजाक्षर मंसि हवन करे, बह बीच यह ह ( श्रं स्तवं श्रु डद) ॥२२॥ यहं सात बीज अभ्रिकी सात जीभके 

£ || निमित्त एक एक है, शिखा तीन शिखावाटी ओर मध्यमा जिहया बहुरूप नामवाटी है उस्षकी एक शिखा दक्षिणको प्रजवित होती है 

| न्यस्य मन्धते सु दशयेद्रेवसंज्गिताम्‌ ॥ खक्छवौ तेजसौ गाद्यौ न कांस्यायससैसकौ॥१९॥यज्ञदारुमयो वापि स्मतौ वा 

| शिल्पसम्मतौ ॥ पणं वा अ्रमवृकषादेरच्छदे मध्य उत्थिते ॥२०॥ संमृज्य दभ॑स्तौ वह्नौ संताप्य प्रोक्षयतयुनः॥पाराभर्व्यस्वसूभ 

¢ क्तक्रमेण शिवपूर्वकेः ॥२१॥ जहुयादष्टमिरबीनिरभिसंस्कारसिद्धये ॥ शस्त कमेणेव पैड्दरमित्यतः प्रम्‌ ॥२२॥ बीजानि सप्त 

| समानां जिहानामवपूर्वशः॥रिशिखा मध्यमा जिह्वा बहृरूपसमाहया ॥२३॥ रक्तप्रेयी नेती च कृष्णान्या सुप्रभा मता॥ 

। 
बास. || 
1 
अ०्२७ ४ 
> 


अतिरिक्ता मरुनिहा स्वनामालुयणप्रभा॥२७॥स्वबीजानन्तरं वाच्या स्वाहांतचयथाक्रमम्‌।॥ निहामयैस्त॒ तेहत्वाज्य जिहास्त्व 
कैकश कमात्‌ ॥ २५ ॥ रं बह्मयेति स्वाहेति मध्ये इत्वाहतिजयम्‌ ॥ सपिंषा वा समिद्धिवां परिषैचनमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
एकं वाम ओरको भरज्वछित होती है, ईंशानकी ओरकी ज्वाछाका हिरण्य नाम, पूवं ओरकी कनक जिह्वा कहटाती है ॥ २३ ॥ आश्रेयी 
दिशाकी रक्त नैकत्यकी रृष्ण दसत ओरको ( दूसरी दिशाय जो ज्वाला स्थित है वह ) सुप्रभा है, अतिरिक्त ( वायव्यकी ) मरुज्निहा 
( आपिच॑चठ ) अपने गुणाचुहप नामवाटी है ॥ २४ ॥ वीचके अनन्तर स्वाहा शब्द गाना चाहिये. एक जह्वामं भन्बरसे स्तुति कर कमस 
हवन करे तथा श्रं ऊँ त्रिशिखाये स्वाहा इत्यादि ॥ २५ ॥ र वहये स्वाहा, कहकर भध्यमरं तीव आहुति दे, घी वा समिधा करके परिषेचन 


१ तस्याः शिलका दक्षिणातो ज्वलन्ती वामतः परा । हिरण्या ्रागुदग्निहवा कनका पूर्वतः स्थिता । 
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( करे ॥ २६ ॥ यहं करनेसे वह शिवाभि हो जाती है, वहां शिवके आसननका स्मरण करे वहां आवाहन कर अर्धनारीश्वर शिवका यजन | 
दीपकं पयत सींचकर समिधा पूर्वैक होम करे ॥ २७ ॥ वे समिधा पलास वा यत्िय वृक्षकी बारह अंयुख्कै परमाण होनो चाहिये टेदी न हों ह 
ओर स्वय॑ ससी न हँ अर्थात्‌ गीटी तोडी हई त्वचासहित वणरहित समान हो ॥ २८ ॥ वा दश अशक बडी ओर कलयटीके समान ट 
मोटीहों, यदिरे्लाभीनहो तो भ्रदेशमाज् ( एक बिस्तमर ) पारेमाण वाटी हों, उन सबका हवन करे ॥२९॥ जो दुर्वादलके समान ट 
आकारवाटी चार अयुर्‌ परिमाण युक्त हँ उनसे हवन कर पीछे धृतकी आहूति देकर सोह उदं वा एक एक ॒घ्रास भमाण अन्न ॥ ३० ॥|॥५ ||: 
एव कृते शिवाभिः स्यात्स्मरे्ततर शिवासनम्‌॥तत्रावाह्य यजेदेवमर्धनारीभ्वरं शिवम्‌॥ दीपान्तं परिषिच्याथ समिद्धोमं समाचरेत्‌ ¢ 


ययः 


॥२७॥ ताः पालाश्यः प्रा वापि याज्ञिया द्वादशांगलाः ॥ अवक्रा न स्व॒यं जुष्कास्सृत्वचो निर्बणाः समा॥२८॥दशांयला वा 
विहिताः कनिष्ठाखकिसंमिताः॥पदेशमात्रा वाखाभ होतन्याः सकला अपि॥२९॥दूर्वापत्रसमाकारां चतुरंय॒रुमायताम्‌॥दयादा 
ज्याइति पञ्चादन्नमक्षप्रमाणतः। ३०॥ राजांस्तथा सषा श यवांशरेव तिलांस्तथा॥स्पिंषाक्तानि भक््याणि जह्यचोष्याणिसम्भवे॥ 
॥ २१ ॥ दरवाडुतयस्त पञ्च वा चित्यं च बा॥ होतव्याः शक्तितो दद्यादेकमेवाथ बाहतिम्‌॥ ३२॥थवेणाज्यं समित्यायाखचा |£ 
शेषतत्करेण वा॥ तञ दिव्येन होतव्यं तीर्थनार्ेण वा तथा ॥३३॥ कव्येणेकेन वाऽखभे जयाच्या एनः॥भायधित्ताय जहया & 
ध जयम्‌ ॥ ३९ ॥ ततो होमविशिष्टेन पृरतेनापूर््य॑वे सुचम्‌॥ निधाय पुष्पं तस्यामे छवेणाधोश्चखेन ताम्‌ ॥ २५ ॥ ठै 
¦ सीर, सरस जो तिक वीते यक्त भक्ष्य ठ चोष्य ॥ ३१ ॥ पद्‌ थते दश पांच वा तीन, आहति दे अथवा शक्ति अजुसार आहति दै 
अथवा एकं आहूति दे ॥ ३२ ॥ सेते षी समिधा हाथ वा शवासे शेष हाथ करके देवतीथसे वा ऋषितीथसे हवन करना चाहिये ॥३ ३॥ 
५ 





ओर सव द्रव्य न मिक तो एक ही द्रव्य शक्तिके अलुतार हवन करे भायधिततके निमित्त तीन आहूति हवन करे ॥ ३४ ॥ किर 
होसे बचे हुए धृतसे शेक पृणेकर उसके आगे एर रखकर अधो शेते ॥ ३५ ॥ 


टय 


9 


` व्व 


उसको दरभोते आच्छादन कर मूलमन्त्र अजछि वाप खं 


इस भकार पूर्णाहुति कके पूषैवत्‌ सिंचन करे फिर देवेशकौ विदा र 
कर॒ नाभीमं ( कर नित्य यजन करे, शिव शाघ्चके कहं मार्गते अभरिको खाकर ॥ ३८ ॥ वागीश्वरीकै गर्भौत्यन्न अश्चिको 


विषिपुवैक संस्कार कर॒ यजन, करे, फिर पहंठे अभिका आधान कर परिधिर्योको धारण कर ॥ ३९ ॥ दो दो पात्रोको रखकर शिवका त 


हलो यव तुल्य धारा मन्त्रके अन्तम वौषट्‌ ठगाकर हवन करं ॥ २६.॥ 


© 


शि° ३ 
को विदाकर अध्रिकी रक्षा करे ॥ ३७ ॥ अथवा अधिको भी विस्जन 


॥१६२॥ 


पूर्ववत्‌ ॥ तत उद्वास्य देवेशं गोपयेत्न इताशनम्‌ ॥ ३७ ॥ तमष्युद्रास्य ता नाभौ यजेत्संघाय नित्यशः ॥ अथवा व॒ 


द 


सद्रभण समाच्छाद्य मूलेनांजलिनोत्थितः ॥ वौषडंतेन जहयाद्वारां तु यवसंमिताम्‌ ॥३६॥ इत्थ पूर्णाहुति कृत्वा परिषिचेच ¢ 
& 


$| 


हविमानीय शिवशाशचोकतव्मना ॥ ३८ ॥ वागीशीगसंभूतं संस्कृत्य विधिवद्यजेत्‌ ॥ अन्वाधानं पुनः त्वा परिधीन्‌ परि 


-4 


ह 
¢ 
धाय च ॥ ३९॥ पात्राणि दन्दरङूपेण निक्षिप्यक्ठा शिवं ततः ॥ संशोध्य प्रोक्षणीपा प्रोक्ष्यतानि तदंभसा ॥४० ॥ प्रणीतापा | 
जमेशान्यां विन्यस्या पूरितं जलैः ॥ आज्यसंस्कारपयतं कृत्वा सशोध्य खुहखुवौ ॥ 9१ ॥ गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं | 
ततः ॥ कत्वा प्रथकषएथगधुत्वा जातमभि विचिन्तयेत्‌ ॥ ४२॥ भिपादं सप्तहस्तं च चतुःशगं द्विशीषकम्‌ ॥ मधुपिग जनयन ४ 
सकपदन्दुशेखरम्‌ ॥ ४३ ॥ रक्तरकताम्बरारषं माल्यथूषणधूषितम्‌ ॥ सर्वरक्षण्संपनने सोपवीतं बिमेखलम्‌ ॥ ४४ ॥ शक्ति ् 
वा.स.७ मन्तं सुक्ख्वौ च दधाने दक्षिणे करे ॥ तोमरं तार्रेतं च धरतपा्ं तथेतरः ॥ ७५ ॥ त 

८ यजन कर प्रोक्षणी पात्रको शुद्धकर तथा दूसरे जङ्ते धोने यो्योंको धोकर ॥ ४० ॥ जले भरा प्रणीता पार दैशान दिशाभ धरे £ 
वृत संस्कार तकं श्ेको शोधन कर ॥ ४१ ॥ गर्भाधान पवन सीमन्तोन्नयन प्रथक्‌ २ करके अश्रि उत्पन्न होनेकी चिन्ता क्रे || 
॥ ४२ ॥ जिसके तीन चरण सात हाथ, चार शग, दो शिर, धके समान पीछे तीन नेत्र, जटाजूट माथेषर चन्द्रभा ॥ ४३ ॥ रक्त ओर ट 


लार वहन आछेपन ओर मारासे विभूषित सम्पूणं टक्षणसे सम्पन्न यज्ञोपवीत ओर भेखटासे संयुक्त ॥ ४४ ॥ शक्तिमान्‌ शुक्‌ ओर चुवेको॥% 


=^ 


अ०2५७ 


२-॥ 
= 





| | हाथमे धारण किये तोमर पंखा धृतपात्र दूसरे हाथमे ख्य ॥ ४५ ॥ तथा दूसरे पदार्थं हाथमे यि ह, इस भकार जातकं | . 
|| जाकारका ध्यान करे नाछापनयन ८ नाका छेदन ) करके ओर सूतकको सशोधन करके ॥४६॥ रुचि नामवाटी शिवाभिका आहूतिपू्वंक 
४ शोधन कर माता पिताको विदाकर तथा चौर ओर उपनयनादिक्मं करके ॥ ४७ ॥ आप्तोर्याम पन्त इसके संस्कार करके आज्यधारादि 
होम सिवषटकत्‌ मंसि करके ॥ ४८ ॥ चार बीजसे संस्कार कर सिंचन करे, बह्मा विष्ण रिवकै ईश्वर तथा टोकैश ॥ ४९ ॥ ओर ट 
¢ उनके अज्ञं की पूजा यथाक्रमसे करे, धूप दीपादिकी सिद्धिके निभित्त ङ््यका जाननेवाला अभिका उद्धार कर ॥ ५० ॥ आज्य ¢ 
। जाते ध्यात्वैवमाकारं स समाचरेत्‌ ॥ नाखापनयन कृत्वा ततः संशोध्य सूतकम्‌ ॥४६॥ शिवाथिर्चिनामास्य कृत्वा ठ 
# इति पुरस्सरम्‌ ॥ प करत्वा चौलोपनयनादिकम्‌ ॥५७॥ अपतोर्यामावसानान्तं कृत्वा संस्कारस्य तु ॥ आज्यधारा ठ 
दिहोम च कृत्वा स्विष्ठकृतं ततः ॥ ७८ ॥ रमित्यनेन बीजेन परिषिचेत्ततः परम्‌ ॥ ब्ह्मविष्णशिवेशानां खोकेशानां तथेव च 
| ॥४९॥ तदच्नाणां च परितः कृत्वा प्रजां यथाक्रमम्‌ ॥ ` धूपदीपादिसिद्धयर्थं वहिञद्धत्य कृत्यवित्‌ ॥५०॥ साधयित्वाज्य ६ 
| परवाणि इभ्याणि पुनरेव च ॥ कट्पयित्वासनं वह्नौ त्ावाध्य यथापुरा ॥ ५१ ॥ संपूज्य देवं देवीं च ततः प्रणीत माचरेत्‌ ॥ ट 
£| अथ वा स्वाश्रमोक्तं तु वह्विकमं शिवार्पणम्‌ ॥ ५२ ॥ बुद्धा शिवाश्रमी इरयात्न च तापे विधिः ॥ शिवाभेभस्म संगाह्य 
£| मभ्रिहेचोद्धवं त॒ वा ॥ ५२ ॥ वैवादोभिभवं वापि पक्र शुचि सुगेधि च ॥ कपिलायाः शङ्ृच्छस्तं शृदीतं गगने पतत्‌ ॥ ५४ ॥ |© 
पृतके सहित सब पर्वोको पिद्धकर अभि आसनकी कल्पना कर पूववत्‌ आवाहन कर ॥ ५१ ॥ देव देवीको पूजन कर पूणान्तकायं कर, 
अथवा अपने आश्रममे कद अभ्रिकमंणको शिवापेण करे ॥ ५२ ॥ यह सव जानकर शिवका भक्त करे, इसमे कोई दूसरी विधि नहीं कही है, ४ 
ह| जो शिवानि अग्निहोत्रे भस्म उत्पन्न हृदे है वह ग्रहण करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ ओर वैवाहिक अशिक भस्म भी पञ्च ओर शुचि सुग ९ 
|| युक्त है कपिटा गौका गोबर करनेमं पृथ्वीपर न गिरते हाथमे ठेखिया है दह अच्छा है ॥ ५४ ॥ । 


बहुत पतला नं हो; कठिन दुर्गयुक्तं न हो न बहुत सखा हौ, वहं 3 < ५ ~ 
ग्रहण करे ॥ क ॥ उसने पिंडीमूत कर पत शिवाभरिम गाठ दे न बहुत प्के ओर्‌ न अपक रहे एते कै भवत ही व 
॥ ५६ ॥ पवित्र चुगभि युक्त छेकर वल्लमे तोढकर भस्माधारमं रक्खे, अच्छी प्रकार किये अत्यन्त दृढ क्षाछित ओर प्रोक्षण करनेपर 


वह अच्छा है ओर्‌ पवी पडा हो उपर नीचेकी ओरते छोद्कर बीम || 
¢ | 
! मेवे उस भस्मको पारमे रक्ते, चांदी आदि धातु काष्ट मृत्तिका पत्थर ॥ ५७ ॥ अथवा ओर किमी वस्तुके पामे भस्मको रखकर समान ¢ 
६ 
€ 
ट 
| | 
६ 


शि०पु° 
॥१६३॥ 


ओर शद देशम थनके समान मस्मको रके ॥ ५८ ॥ ओर कहीको जाय तो स्वयं वा अनुचरकै संग भस्म॒ ठेकर्‌ चरे, अपविन ओर ध 
न छिन्नं नातिकणिने न दुर्गन्धं न शोषितम्‌॥ उपर्थधः परित्यज्य गृहणीयात्पतितं यदि॥५९॥पिडीकृत्य शिवास्यादौ तस्कषपे 
नमूलमंजतः ॥ अपक्षमतिपक्कं च संत्यज्य भसितं सितम्‌ ॥५६॥ आदाय वा समालोच्य भस्माधारे विनिष्षिपेत्‌॥तेजसं दारवं ¢ 


+ 


वापि न्म्य शेकमेव च ॥ ५७ ॥ अन्यद्वा शोभनं शद्धे भस्माधारं भकपयेत्‌ ॥ समे देशे शमे द्धे धनवद्रस्म्‌ निक्षिपेत्‌ |© | 
पमण कुयीदे | 
विनियजीत मन्तः ॥ काठेषृकतषु नान्य नायोग्येभ्युः प्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ भस्मसं्रदणं कयादेवेऽनद्रापिते सति॥ उद्वा ॥&|| 
सने कृते यस्माच्ण्डभस्म प्रजापते ॥ ६१ ॥ अश्चिकायं कते पथाच्छिवशान्चोक्तमागेतः ॥ स्वसू्रोक्तप्रकाराद्रा बलिक || 


समाचरेत्‌ ॥६२॥ अथ विद्यासनं न्यस्य सुभरक्तनि त मण्डले ॥ विद्याकोशं प्रतिष्ठाप्य यजेत्पुष्पादिभिः कमात्‌ ॥ ६३ ॥ 


॥ 4८ ॥ न चायुक्तकरे दव्यात्रैवाञ्चचितले क्षिपेत्‌ ॥ न संस्प्रशेच नीचगिनेपिक्षेत न रुषयेत्‌ ॥ ९९ ॥ तस्माद्वसितमादाय || 
४ 


| 


वा.स.७ 
उत्तरखंड 
अ०२७ 


अयोग्य हाथमे भस्म न धरे, नीचांगकै स्पशंसे उपेक्षा ओर उद्ठ॑वन न करे ॥ ५९ ।॥ उस सेवकसे भस्म ठे मंत्रसे युक्तकरे आगे कहे समयके |+ || 
सिवाय कभी अयोग्यकै निभित्त न दे ॥ ६० ॥ देवको बिदा करनेपर भस्सका सं्रह करे, जिस कारण कि उद्वासन ( विषजेन ) करनेसे ट ॥ 
चेड भस्मके होती है ॥ ६१ ॥ शिवशाद्कै भागं से भधिकायं किये पीछे अपनेसू्रमे कहे प्रकारसे बलिकमे करे ॥ ६२ ॥ तव विद्यास्षनसे ¢ | 
न्यास करक मंडरुकौ रोपकर दियाकोशकी प्रतिष्ठा कर मसे पुष्पा दिसे यजन करे ॥ ६३ ॥ ६ 
१९॥ १ प्रस्थितो भस्म गृह्णयात्स्वयं चानुचरोपिवा । ~ = 


गक्को भी मंड वियाको आगे करके आश्षन आदि करक प्पे पूजे, अनेक भकारसे याहकी पूजा करे ॥ ६४ ॥ फिर पूरज्योक़ा पूजन ं 
् | भोजन करावे, फिर सुखपूवक शुद्ध अन्नको स्वयं भोजन करे ॥ ६५ ॥ फिर आत्मा शुद्धिके निमित्त निवेदन भरद्धापवेक करं टोभसे ठ 

र चण्डको भी सम्पण करनेसे बरज दे ॥ ६६ ॥ ओर गन्धमाखा आदि समपंण करं उस्म भी यह विधि कही है ओर चतुर परुष सब का्ोमिं त 
अपनेको शिव जान ॥ ६७ ॥ भोजन कर आचमन करके शिवका ध्यान करे, हदयमें मूलमन््रका उचारणकरं ओर योग्य शिव शाद्लकी ८ 
ह कथा आदिसे अपना समय व्यतीत करं ॥ ६८ ॥ रात्चिके बीतनेपर पुवशमं भनोहर पूजा करके शिवा शिवका शयन अतिमनोहर ` कल्पित & 

६| विययायाःपुरतः कत्वा रोरपि च मण्डलम्‌ ॥ तजासनवरं कत्वा (6. ॥६४॥ ततोलप्रजयत्पन्यान्‌ भोजयेच्च || 

¢ ुक्ितान्‌ ॥ ततरस्व्‌ च युंजीत शुदधमन्न यथासुखम्‌ ॥ ॥ ६५ ॥ निवेदितं च वा दवे तच्छेषं चात्महदधये ॥ अदधानो न || 
लोभेन न चण्डाय समपिंतम्‌ ॥६६॥ गन्धमाल्यादि त समो विधिः॥ न त॒ तञ शिवोस्मीति उदि ऊर्याद्विच 
ह|| क्षणः ॥ ७ ॥ ुकाचम्य शि ध्यात्वा हदये मूलुचरेत्‌ ॥ कालशषं नयेदयोम्येः शिवशाञ्चकथाविभिः ॥६८॥ रात्रौ व्यतीते || 
पूरवे कृत्वा पूजां मनोदराम्‌ ॥ शिवयोः शयनं त्वेकं कल्पयेदति शोभनम्‌ ॥ &९ ॥ भक्ष्यभोज्यांमरारेषयुष्पमालदिकं त 

४ तथा ॥ मनसा कर्मणा वापि कृत्वा सर्वं मनोहरम्‌ ॥ ७० ॥ ततो देवस्य देव्याश्च पादम्ररे श्ुचिस्स्वपेत्‌ ॥ गृहस्थो भायंया 

सादं तदन्येऽपि तु केवलाः ॥ ७१ ॥ परत्यूषसमयं बुदध्वा माशागायाी त्‌ त्‌ ॥ प्रणम्य मनसां देवं सांबं सगणमन्ययम्‌ ¢ 
४ ॥ ७२॥ देशकारोचितं छृत्वा शौचायमपि शक्तितः ॥ शंखादिनिनदैदिव्येदेवं देवीं च बोधयेत्‌ ॥ ७३ ॥ ट 

करे ॥ ६९ ॥ भक्ष्य भोज्य सुन्द्र आटेपन शष्पमाठादिक यह सब मनोहर कथं मनसे करे ॥ ७० ॥ फिर पवित्र होकर आप देव ओर || 
। &|| देवीके चररणोकी ओर सोवे ओर पह गृहस्थ अपनी भार्याको भी वहीं शयन कराबे, अथवा कवठ आपही शयन करे ॥ ७९ ॥ फिर भातः ठ 
काका समृ जानकर आदिमन्बका उचारण कर, मनसे गण सहित अम्बाकै सहित देवको भणाम करके ॥ ७२ ॥ देशका उचित कार्थको ए 


करके श्षिसिे शो चादि करके शखादि शब्दसे देव देवीको जगावे ॥ ७३ ॥ 


` 
शि०० किर उसी समये सिल ए शोत जितम बहत हगन्पिहो शिबनीकी पूजा कर पिर पूवक करे ॥ ७४ ॥ इति रिवमहाऽणमाधा 
॥१६४॥ ¢ कायां स वा० से° उत्तरखण्डे सकविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ उषमन्यु बोटे, ५ दसकं उपरान्त शिव भा सवन करनेवाोको शिव 
| के जार तैमनिकविर कमते कहां ॥१॥ सव महीने ओौर प्म अष्टमी चतुदेशी तथा तथा पव कूमसे ॥ २॥ ओर ता मष 
¢ की संकान्तिम ओर िशेषकर अहणमे महापूजा करनी चाहिय, अथवा अपनी शक्तित अधिकं करे ॥ २ ॥ महीन २ बौधायनविधिसे कह 
स्कार किये पचगव्य ( बहू ) सिद्ध करे; उससे शिवको ज्ञान कराय शेष वती स्व्यं पान करे ॥ ४ ॥ बहहत्यादि महादोध हँ 
& || ततस्तत्समथोक्ि पुष्षैरतिखगधिभिः ॥ निरवत्यं शिवयोः पूजां भ्ारभेत परोदितम्‌ ॥७४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सपम्या 
¢| वायवीयसंहितांयाछत्तरखण्डे अपरिका्थवर्णन नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ अतः परं परवक्ष्यामि रिव 
&|| श्रमनिषेविणाम्‌॥ शिवशा्लोक्तमागेण नैमित्तिकविधिक्रमम्‌ ॥१॥ सष्वपि च मासेषु पक्षयोरभयोरपि ॥ अष्टम्यां च चतुद 
||| श्यांतथा पर्वणि च कमात्‌ ॥ २ ॥ अयने विषुवे चैव अणेषु विशेषतः । । कर्त्या महती पूजा यधिका वापि शक्तितः ॥ ३॥ 
|| मासिमासि यथान्यायं बहक भरसाध्य त्‌ ॥ स्नापयित्वा शिं तेन पिवेच्छेषूखपोषितः ॥8॥ ब्रहमहत्यादिदोषाणामतीव महं 
|| तामपि ॥ निष्छृति्रह्मङृनस्य पानानान्या विशिष्यते॥ ९ ॥ पौषे तु पुष्यनक्षत्रे करयातनीराजनं विभोः ॥ माषे मघाख्ये नक्षत्र 
भरद्याद्‌ चृतकंबलम्‌ ॥ ॥ 8 ॥ फाल्गुने चोत्तान्ते वै भारभेत महोत्सवम्‌ ॥ चैर चितरापौर्णमास्यां दोरा कुर्याद्यथाविधि ॥७॥ 
वैशाख्यां तु विशाखायां कयात्पुष्पमहाट्यम्‌ ॥ ज्यं मलाख्यनक्षने शीतङकम्भ प्रदापयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
उनकी निष्कि बहकूचफे पान करनसे हो जाती है ॥ ५॥ पूर्मं पष्यनक्षत्मे शिवका नीराजन करना चाहने; ओर माधमे मघा नक्षत्र 
धृत ओर कम्बल दे ॥ ६ ॥ उत्तराफल्गुनी नकषवयुकत पौरणमासीवाछे फाल्युनमें महोत्सव करे, ओर चैत्रके महीनेमे चित्रायुक्तपोणेमासी 
|| को विषिपरवक दोढा ( जरा ) यंत्र करे ॥ ७ ॥ वैशाखम विशाखागुकत पोण॑माीको एूटोंका महाभंदिर बनावे; ज्येषटमे मूलनक्षतरम शीत 
॥ कुम्भका दान करे ॥ < ॥ 


(य 
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| मासके उत्तराषादमें पवित्र अरोपण करे, श्रावणमें प्राक्त आदि भण्डटोकी कल्पना करे ॥ ९ ॥ भरवण नक्षत्रम ओर भाद्रपद | 
रक्षण कर पुवौषाढ नक्षत्रकै दिनम जखक्रीडा करे ॥ १० ॥ आश्िनमे पायस ( खीर ) ओर नये चावल दे; ओर शतभिषा नक्त्रक दिन 
अभि कायं करे ॥ ११ ॥ कार्तिकी पणेमास्षीको छ्तिकानक्षत्रकै योगम सहस दीपक दे, मार्गशी्षम आद्र नक्षत्रकै दिन धृतसे शिवको स्नान 
कंरावि ॥ १२ ॥ ओर इन सम्भे यह करनेको असमथ हो तो उत्सव ही करे; आस्थान महापूजा अथवा अधिक पजा करे ॥ १३ ॥ प्रशं 
सनीय कर्मोमं जब किं, कल्याणक भवृत्ति हो दौर्मनस्य दुराचार वह दुःखस्वप्न दशनम ॥ १४ ॥ प्रवर उत्पात षा प्रवर रोग वा कुछ ओर 
आषाढे चोत्तराषाटे पविञारोपणं तथा॥ श्रावणे प्राकृतान्यापि मण्डलानि प्रकल्पयेत्‌ ॥९॥ श्रविष्ठास्ये तु नक्षते भौष्ठपदयां ततः 
प्रम्‌ ॥ परोक्षे जलक्रीडां पू्वाषाटाश्रये दिने॥१०।आयुज्यां ततो द्यात्पायसं च नवोदनम्‌॥अभिकार्यं च तेनैव ऊर्याच्छत 
भिष्ग्िने ॥११॥ कातिक्यां कृतिकायोगे दयादीपसहसरकम्‌॥ मागशींषें तथार्दायां घृतेन स्नापयेच्छिवम्‌ ॥१२॥ अशक्तस्तेष 
कटेषु कयोदुत्सवमेव वा ॥ आस्थानं वा महाप्ूजाम्‌धिकं वा समच॑नमू ॥१२॥ आव्त्तेऽपि च कल्याणे भशस्तेष्वपि कर्म॑सु ॥ 
दौ्मनस्ये दुराचारे दुःस्वप्न दु्टदशने ॥१४॥ उत्पाते वाञ्चुभेन्यस्मि्ोगे वा भबरेऽथ वा॥स्नानपूजाजपध्यानहोमदानादिकाः 
क्रियाः॥१५॥ निभिताटयणाः कार्याः पुररणपरविंकाः ॥ शिवानरे च्‌ विहते पुनस्सन्धानमाचरेत्‌॥१६॥य एवं शर्वधमिष्ठो 
वतते नित्यञ्यतः।॥तस्येकजन्मना सक्ति प्रयच्छति मरेधरः॥१७॥एतद्यथोत्तरं र्या्नित्यनेमित्तिकेषु यः॥ दिव्यं भीकंठनाथस्य 


ध दि 
स्थानमाद्यं स गच्छति ॥१८॥ तत भुक्ता महाभोगान्कल्पकोरि शतश्नरः ॥काखांतश्च्युतस्तस्मादौमं कौमारमेव च ॥ १९ ॥ 
अशुभ हो तो स्नान पूजा जप होम दानादि क्रिया करे ॥ १५ ॥ परश्वरणपू 


ठ वक निभि्तोको खणयुक्तं करे. शिव अनल्का जो विधान कहा 
है उसके समीप आकर्‌ कुत करे ॥ १६ ॥ जौ इस भकार नित्ययुक्त शिवधमका अयुष्ान करे; उसको एकही जन्ममे शिवजी उक्ति देते है 
॥ १७ ॥ जो नित्य नेमिक्तिक कमम यथोत्तर कमृ करते हँ वे नित्य शरीकंड आदि स्थानको जाते है ॥ १८ ॥ वह सौ करोड कल्पतक महा 
भोरगोको भोगकर कह मदष्य फिर काठान्तरमे वहंसि आनकर ओम कौमार ॥ १९ ॥ 


४१५ 







विष्णु रुद्र , वहां बहुत कार्तक रहकर ययेच्छ भोगोंको भोगकर ॥ २० ॥ फिर प्च स्थानको उरंवन 
कर ज दा हो फिर शिवष्रको जाता (८ २१ ॥ ओर यथोक्त आपे अजान युक्त हौ रि दोबार ह 
करक ज्ञानको प्राप्त हो शिवके भाप हो जाता है ॥ २२॥ जिसने आधा अवु्ठान किया हो वह देही देहके क्षयसे भंडपर्न्त बद्धिसे प 
& ज्ञानको भाप्र हो शिवके सायुज्यको भाप हौ ञो यग अनक भोगोको भोग 
ठ कयि दोनों भुवनोंको अतिक्रमण कर ॥ २२ ॥ गिरिजापतिकै पौरुष रद्रस्थानकौ भ्रात होकर अनेक सहस्रो युग अनेकं मोग ||&|| 
¢ कृर ॥ २४ ॥ फिर प्ण्यक्षय होनेपर बडे कुठमं जन्म पाता है किरि परेजन्मके सैस्कारसे वह महायुतिमान्‌, ॥ २५ ॥ पशुध्मको 
साप्य वैष्णवं बाम शलोकं विशेषतः॥ तत्रोषित्वा चिरं कां शुक्छा भोगान्यथोदितान्‌॥२० ॥ पुनश्वोध्वै गतस्तस्मादतीत्य ४ 
¢ स्थानपञथकम्‌॥श्रीकण्डाज्ज्ञानमासाद्य तस्माच्छेवपुरं बरजेत्‌॥२१ ॥अद्धैचर्ग्यारतश्चापि द्विरावृत्येवमेव त॥ पश्चाज्ज्ञानं समासाद्य 
| ४ 
८ ४ 
¢ ह 
| 
र 


शिण्पु 


॥१६५॥ 


1 ज्यमाधयात्‌ ॥२२॥ अद्धरधचरितो यस्तु देदी देदक्षयात्प्रम्‌॥ अंडा बोदृध्वमव्यक्तमतीत्य धुवनद्रयम्‌॥२३॥ संभाप्य 

पौरुषं रौदरस्थानमदरन्द्रजापतेः ॥ अनेकयुगसादसं युक्ता भोगाननेकधा ५ ॥ पुण्यक्षये क्षिति प्राप्य कर महति जायते ॥ 

ततापि पूरवसंस्कारशेन स महादयुतिः॥२८५॥पञ्ुधरमान्परित्यजय्‌ शिवधमंरतो भवेत्‌ ॥ तद्धम॑गौरवादेव ध्यात्वा शिवपुरं जेत्‌ 

॥२६॥ भोगा पिविधान्यु्का विये"वरषदं बनेत्‌॥तज वि रस्साद शक्ता भोगान्बहन्कमात्‌ ॥२७॥ अण्डस्यांतबदिवथ 

सकृदावत॑ते पनः ॥ ततो रभ्ध्वा शिवज्ञानं प्रं क्तिमवाप्य च॥२८॥ शिवसाधर््य॑मासाद्य नशो विनिवतेते ॥ य्ातीवशिपै 

८ ठ भक्तो विषयासक्तचित्तवत्‌ ॥२९॥ शिवधर्मानसो कुव्रकुवन्वापिश्च्यते ॥ एकतत्तो द्विरावृत्तश्चिरवृत्तोनिवतकः ॥ ३० ॥ 

उत्तरखंड || || छोडकर शिवधर्म भीति करे, उसी धर्मक गौरवसे ध्यान करकै शिवकै छोकको जायगा ॥ २६ ॥ अनेक्‌ भोगोको भोगकर वियेश्वरकै 

अ०२८ $ स्थानको जायगा, वह वियेश्वरकै साथ रमसे बहुतसे भोगोको भोगकर ॥ २७ ॥ बरह्ाण्डके अतर बाहरसे एकमराथही फिर छोटता । 

| फिर शिवज्ञानको भ्रात हो परम भक्तिको भप्त कर ॥ २८ ॥ शिक्कै साथ धर्भेको प्राषहो फिर स्ञारमे टता, जो विषयासक्तके | 

१४॥ चित्तके समान शिवम अतीव आसक्तं है ।॥। २९ ॥ वह शिककै धामको करे, वा न करे किन्तु शक्तं हौ जाता है, वह खश्च एक बार दो |? 


| | अथवा तीन बार आकर ॥ ३० ॥ शिवधर्मे करनेवाटा भयष्य फिर चक्रके समान संसारम नहीं आता, इस कारण जसे हो तेस | 
कै आशित हो रहै ॥ ३१ ॥ शिवधर्ममे बुद्धिकर यदि कल्याणक निमित्त मति करं जो हम किस्ली करके कुछ भी निर्मैध नहीं करते 
है एसा कहे इस स्थानम निवैधन भी पापे भरकतिके अथे नहीं रुचता है, अक्षवा दृ्तरोको पण्यसंस्कारके गौरकते रुचता है ॥ ३२ ॥ ३३ 
सप्तारका कारण इनको उस स्थानमे प्राप्त करनेको समथ नहीं होताहै ॥३४॥ जो अपना कल्याण चाहे तो शिवधर्मौको 
# न्‌ पुनक्रवरती स्याच्छिवधर्माधिकारवान्‌॥तस्माच्छिवाभ्रितो भूत्वा येन केनापि दैतना॥३१॥शिवधमे मति कुर्याच्छ्रेयसे चेतर ¢ 
| तोमः ॥ ना नि्धयिष्यामो वय केचन केनचित्‌ ॥ ३२॥ निर्नधेभ्योऽतिवादेभ्यः भरकृत्यैततन रोचते॥ रोचते वा परेभ्यस्त॒ || 
8 पुण्यसंस्कारगोरवात्‌ ॥३३॥ संसारकारणं येषां न पररोढमर भवेत्‌॥परकृत्यवुयुणं तस्माद्वशश्यैतदरेषतः ॥२७॥शिवधमऽपि ठ 
|| इ्ीतयदीच्छेच्छिवमात्मनः॥ २५।इति श्रीशिवमदाएराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायासुत्तरखण्डे नित्यनैमित्तिकषिधिवर्णनं ना ् 
माष्टाविंशोऽध्यायः ॥२८॥ श्रीकृष्ण उवाच्‌॥मगरवस्त्वन्युखदेव अतं अतिसमंमया॥ स्वाधितानां शिवपोक्तं नित्यनैमित्तिकं ठ 
¢ तथा ॥१॥ इदानीं श्रोतुमिच्छामि शिवधर्माधिकारिणाम्‌॥काम्यमप्यस्ति चेत्कर्म वक्तुमर्हसि सास्पतम्‌॥२।उपमन्युरूवाच ॥ 
अस्त्येदिकफलं किञचिदायुष्मिकफलं तथा ॥ रेदिकाष्मिकापि तच पञ्चविधं एनः॥३॥ किचित्कियामथ करम किचित्कस॑ | 
ट तपोमयम्‌ ॥ 9 ॥ जपध्यानमय किंचित्किचित्सवैमय तथा ॥ क्रियामयं तथा मित्र होमदानाचनकमात्‌ ॥ ^ ॥ ह 
करं ॥ ३५ ॥ इति श्रीशिवमहाषराणभाषाटीकायां स° वा° से उत्तरखण्डे अष्ारविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ शीरुष्ण॒बोठे, ह भगवन्‌ ! 
तुम्हारे खसे ने शृतिके समान वचन सुने. जो अपने आश्रितोंको नित्य नैमित्तिकं विषिते कही है ॥ १ ॥ इस समय शिव धम 
भिकारिोंका जो काम्य कमे है उसके सुननेकी भेरी इच्छा है सो किये ॥ २ ॥ उपमन्यु बोरे, कुछ इस ठोकका कुछ उस ठोकका फ़ 
| है, यँ ओर वरहा कमे पोच भकारका है ॥ ३ ॥ कुछ क्रियामय कमं कुछ तपोमय कमं ॥ ४ ॥ कोई जप॒ध्यानषय ओर कोई कम॑ 


व 


मसे ॥ ५ ॥ सम्पूण शक्तिवालोका वा दूसरोका यह काये सफठ होता है, परमात्मा 

धारीबाह्ण काम्यके सदा करता रहे, अब दोनों ठोकमे फढ देनेवारे काम्यक्‌ 

को कहता हँ ॥ ७ ॥ जो महेश्वरे भक्तको कमसे अन्तर्‌ नाह कम करने चाहिये शिव वा महेश्वर इमं कु भेद नहीं है ॥ ८ ॥ इस्‌ 
वके आश्रमम रहनेवाठे वे ज्ञानयज्ञरत मदुष्य ॥ ९ ॥ कर्मयज्ञके करनेवाठे 


कारण शिव वा महैश्वरके भक्त भेदको 1 भाप होति है रि श रके 
णवे माहिर ( शिवभक्त कहलाते है, इत कारण शैव अन्तर ओर माहेश्वर बाह्य कर्म करते ह ॥ १०॥ आगे करेहुए कमेके 


सर्वमय है क्रियामय कम भिन्न है, होमदान पूजाके क्र 

॥ ©, 
| स्वशक्तिमतामेव नान्येषां सफकं भवेत्‌ शक्तिाज्ञा महेशस्य शिवस्य परमात्मन्‌ः॥द॥तस्मात्काम्यानि कर्माणि कृादाज्ञा 
६ 

९ 

ट 

६ 

ए 

ट 

€ 

९ 
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शिव शक्ति ओर आज्ञा है ॥ & ॥ इस कारण आज्ञा 


॥१६६॥ 


धरोद्धिजः॥अथ वक्ष्यामि काम्यं दि चेदायुच फटमदम्‌॥७।रवेमादैशरेेव का्मतवरिः कमात्‌ शिवो महेवरति नात्यत 
मिहमिते॥८॥यथा तथा न भि्य॑ते शेवा महिश्वरा अपि ॥ शिवाश्चिता हि ते शेवा ज्ञानयज्ञरता नराः ॥ ९॥मादेन्वरास्समा 
ख्याता कर्मैयज्ञरता थुवि ॥ तस्मादामभ्यन्तरे कयैः शेवा मादैश्वरा बहिः ॥१०।न्‌ तु प्रयोगो मियेत वक्ष्यमाणस्य कर्मणः॥ 
परीकय भूर्म विधिक्रधवर्णरसादिभिः॥ 9१ ॥ मनोमिरषिते त वितानवितराबरे॥सुभरकिति महीपृष्ठे दपणोद्रसंनिमे ॥१२॥ 
भाचीत्पादये्परवं ा्द्ेन वत्मैना ॥ एकदं द्विदस्तं वा मण्डलं परिकल्पयेत्‌ ॥१३॥आकिखेद्विमरं पद्ममषटपञ सकणि 
कम्‌ ॥ रतहमादिभिश्चरणै्यथासंमवसंभृतैः ॥१९॥ पथावरणसंयकतं बहुशोभासमन्वितम्‌ ॥ देषु सिद्धयः करप्याः केसरेषु 
सशक्तिकाः ॥ १५ ॥ शद्रा वामादयस्त्वष्ठौ पूर्वादिदलतः कमात्‌ ॥ काणकायां च वैराग्य बीजेषु नव शक्तयः ॥ 9९ ॥ 
प्रयोगमे भेद नहीं है. गेध वणं रसादिसे प्रथ्वीको विधि पूर्वक परीक्षा करके ॥ ११ ॥ मनके अनुस्वार मनोहर वितान ( चदोवा ) तानकर 
| समान पृथ्वीको टीप्‌ ॥ १२ ॥ शाच्लकी विधिसे पहठे पूवको उत्पादन करे एकं हाथ अथवा दौ हाथका मण्डलकलिपत क्रे 
॥ १३ ॥ ओर आढ दलका कर्णिका युक्त कमल छलि यथायोग्य रत्न शुवर्णादिके चणयुक्त ॥ १४ ॥ पंचावस्थाके सहित 
%॥ बहुत शोमासे संयुक्तं दम सिद्धि ओर केशरोम शक्ति कल्पना करनी चाहिये ॥ १५॥ ओर आढ रुद्र वामदेवादि सतिं पूर्वादि दठ्के 
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| स्थापन करे, कणिकाभे वैराग्य ओर बीजम नौ शक्ति कल्पित करे ॥ १६ ॥ स्कंदं शिवात्मक धमे ओर उत्क नारे | 
| ज्ञान कल्पित करे, कणिकाके ऊपर आग्रेयभेडल सयं चन्द्रमा ॥ १७ ॥ ओर उसके उपरान्त शिवविद्यात्मकं तीन तत्व तथा सब आसनके 
` || || ऊपर सुखपूवेक विचित्र एष्पोसे युक्त ॥ १८ ॥ पचारणके सहित पावती सहित देवको पजन करे, शुद्ध स्फटिकं मणिके समान भसन्न शीत 
काति ॥ १९ ॥ बिजीके समान जटासङकटसे भूषित शादखके चरमेका वञ्च धारण किये कुेक हँसता खख ॥ २० ॥ ठाट्पञ्मके दल्के 
समान हाथ पेरवाठे सब रक्षणेति सम्पन्न सम्पूणं गहनेति युक्त ॥ २१ ॥ दिव्य ष्ठ॒ आयुधो युक्तं दिव्यगंधका अुठेष रगाये, 
स्कन्दे शिवात्मको धर्मो नाले ज्ञानं शिवाश्रयम्‌ ॥ कणिकोपरि चाभयं मंडलं सौरमैन्दवम्‌ ॥ १७ ॥ शिवविचात्मतत्वाख्यं 
। तत्त्वच्रयमतः परम्‌ ॥ सर्वासनोपरि सुखं विचिघ्रङुसमान्वितम्‌ ॥१८॥ पचावरणसंयुक्तं पूजयेदबया सह॥ श्ुदस्फटिकसंकाशं 
भरसन्न शीतलद्युतिम्‌ ॥१९॥ विद्ुद्रल्यसंकाशजयाञुकुरभूषितम्‌ ॥शादैलचर्मवसनं किञचित्स्मितश्चखांञ्जम्‌ ॥२०॥ रक्तपद्यद्‌ 
लग्रख्यपादपाणितखाधरम्‌ ॥ सवैलक्षणसंपन्ने सवाभरणभरूषितम्‌ ॥२१।दिव्ययुधवरेथुकतं दिव्यागंधातुरेषनम्‌ ॥ पंचवक्त्रं दश 
भुजं चन्द्रबण्डशिखामणिम्‌ ॥२२॥ अस्य पूर्वयुखं सौम्य बाखाकंसदशप्रभम्‌।जिरोचनारर्विदाट यं कृतबाठेदुशेखरम्‌ ॥२३॥ 
दक्षिणं नीलजीमूतसमानरूचिरपरभम्‌॥ धुुटीकुटिरं चोरं रक्तवृततेक्षणत्रयम्‌॥२७। द॑ष्डरकरार द्ध स्फुरिताधरषडवम्‌॥।उत्तरं विद 
मभ्रख्यनीलालकविभूषितम्‌ ॥२५॥ सविलासं भिनयनं चन्द्राभरणशेखरम्‌॥ पश्चिमं परूणेचन्द्राभं रोचनत्नितयोज्ज्वलम्‌ ॥२६॥ 


+~ 


पाचखल दश भुजा चन्द्रलण्डधारे शिखामे मणि बाधे ॥ २२ ॥ इनका पूवे खख सौम्य ओर बाठसयैके समान कान्तिवाढा है, तीन 

नेत्र कमुके मनोहर, शिरपर वार चन्द्रमा ॥ २३ ॥ दक्षिणका खल नीरे भेधके समान कान्तिमान्‌ जिसकी टेदी कुरी घोर तीन 
||स इषित यक्त है ॥ २४ ॥ दष्ट तीक्ष्णे दुष, सूयमाण अधरोष्ठ ( होट ) उत्तरका पहुमके समान नीली अढकोतसे विभूषित 
‰॥|॥ २५ ॥ विलासपूर्वैक तीन नेच शिरपर चन्द्रमाके आभरणते संयुक्तं पथिमका पुणे चन्द्रमके समान उज्ज्वठ तीन ने्रोते शोभित ॥ २६ ॥ | 


22 


व 


शि*प चन्दरेखा धारण कयि सौम्यमूतिं मंदहास्यसे मनोहर 


॥१६७॥ | तीन नेसे उज्ज्वड दक्षिणम शक परशु वज खद्ध॒अनङ्ते उज्ज्वङ , ॥ २, य 4 ॑ 
निदतिनामककला जानि ओर भतिषाकठासे नाभिबद है ॥ २९ ॥ कंटप्यैत विया करके ओर राट पयैत शान्तिकलास भरतिषित है; 


उसके ऊपर शान्यतीत कठासे प्र कठासे युक्त है ॥ ३० ॥ उसके आगे प॑चाध्वमं व्यापी कटापंचक शंरीरवाखेका ईशान शकुट एतातन 

पुरुष सख है ॥ ३१ ॥ अधोमुख हदय नामकं गद्य स्थान है, महेश्वर ओर सयोजात उनके चरण इस प्रकार अडतीस कठाकी उनकी भूति 
चनद्रेलाधरं सौम्य मंदस्मितमनोदरम्‌ ॥ पंचमं स्फटिकस्यमिदुरेलासयुज्ञ्लम्‌ ॥ २७॥ अतीव सौम्यसुतफुखलोचनति 
तयो ज्ज्वलम्‌ ॥ दक्षिणेश्ूखपरञ्चुवज्रखद्भानरोज्ज्वलम्‌ ॥ २८ ॥ सन्य च नागनाराचघण्टापाशांङशोज्ज्वलम्‌ ॥ निवृत्त्या 


हर परंचवां सफयिक मणिके समान चन्द्ररलासे उज्ज्वक ॥ २७ ॥ अत्यन्त भिय द्शनमूति ८ 
जातसंब दमानामे प्रतिष्ठया ॥ २९ ॥ आकंठं विद्यया तद्वदाल्खटं तु शांतया ॥ तदर्ध रशात्यतीताख्यकट्या परया ॥ 
¢ 


उज्ज्वल ॥ २८ ॥ सव्य हाथमे नाग नाराच घंटा पाश अकुशते युक्तं €; 


तथा॥ २० ॥ पंचाध्वन्यापिनं साक्षात्कलापंचकविभहम्‌ ॥ ईैशान्कुटं देवं पुरुषाख्यं पुरातनम्‌ ॥ ३१ ॥ अघोरददर्यतद्र 

द्रामगरद्यं मदे्रम्‌ ॥ सद्यषादं च तन्सूतिंमष्टतरिशत्कलामयम्‌ ॥ ३२ ॥ मातृकामयमीशानं पचब्रह्ममय तथा ॥ उकारा 

ख्यमयं चैव ह॑सशक्तया समन्वितम्‌ ॥ ३३ ॥ तथेच्छात्मिकया शक्तया समारूढांकमंडलम्‌ ॥ ज्ञानाख्यया दक्षिणतो वाम 

तथ क्रियाख्यया ॥३९॥ तत््व्रय मयं साक्षाद्वियामूतिं सदाशिवम्‌ ॥ सूतिंमूरेन संकल्प्य सकटीकृत्य च कमात्‌ ॥३९॥ 
है ॥ ३२ ॥ मातृकामय स्थान तथा पंचमय बह, ॐकारारूपमय तथा हंषशक्तिति युकंत॥ ३३ ॥ पंचाक्षरमय देवको छःअंग ओर छः जातिसे 
युक्त तथा इच्छा आस्मिक शक्ति जो कमंडट्मं आद है, दक्षिणकी ओर ज्ञानाख्य शक्तित बाई ओर क्रियाशकितसे युक्त ॥ ३४ ॥ तीन 
तत्वमय साक्षात्‌ विदामूतिं सदाशिवको मूतिम्रूरते संकल्प करके क्से संकठनकर ॥ ३५ ॥ 
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| पयंन्त मूलमन्तरसे यथायोग्य पूजन करके साक्षात्‌ मूतिमान्‌ शिवको प्रम शच्ततते ॥३६॥ उमे सत्‌ असतु व्यक्तिते महादेवको (६ | 
कृरकै पच उपकरण करक परमेश्वरका पूजन करे ॥ ३७ ॥ वेदम कहे षडंगोके मंत्रे तथा मातृकाभ्याससे' भणवपुवेक शिव ओर शक्तिसे युक्त ¢ 
रमसे ॥ ३८ ॥ शान्त तथा दूसरे वेदरम्रोसे अच्छी भकार प्रमदेवका पुजन करे अथवा केवर शिवस पूजन करे ॥ ३९ ॥ पायादि ख ट 
सुगेषि पयेन्त स्नानकै बिना करे, फिर यथाकरमसे पंचावरण पूजाका आरम्भ करे ॥ ४० ॥ इति भरीशिवमहाऽराणभाषाीकायां स ° वा ० सं° || 
संपूज्य च यथान्यायमर्घान्तं मूलविद्यया ॥ सू्तिमन्तं शिवं साक्षाच्छक्त्या परमया सह ॥ ३६ ॥ तजावाद्य सहदिव॑सदस ||4|| 
दयक्तिवजितम्‌ ॥ पंचोपकरणं कृत्वा परूजयेत्परमेश्वरम्‌ ॥ ३७ ॥ ब्रह्मभिश्च षडङ्के ततो मातृकया संह ॥ प्रणवेन शिवेनेव ¢ | 
शृक्तियक्तेन च कमात्‌ ॥२८॥ शतेन वा तथान्यैश्च वेदमन्त्रैश्च कृत्स्नशः ॥ प्रूजयेत्परमं देवं केवलेन शिवेन वा ॥३९॥ पादा 
५ ङृत्वा अस्थापनं विना ॥ पचाव्रणप्रजां त॒ द्यारभेत यथाक्रमम्‌ ॥ ४० ॥ इति श्रीशिवमहाएराणे सप्तम्यां वा ्‌ 






¢ | 


वीयसदतायायुत्तरखण्डे काम्यकमेवर्णनं नामेकोन्चिशत्तमोऽध्यायः॥२९॥ तजादौ शिवयोः पाशवं दक्षिणे वामतः कमात्‌॥ 
गंधाचैरचयेपूवं देवौ देरबप्ण्यखो ॥ १॥ ततो बरह्माणि परित ईशानादि यथाक्रमम्‌ ॥ सशक्तिकानि सयातं प्रथमावरणे यजे 
त्‌ ॥ २॥ षडगान्यपि ततैव हद्यादीन्यनुकरमात्‌ ॥ शिवस्य च शिवायाश्च वह्नियादि समर्चयेत्‌ ॥ ३ ॥ तत्र वामादिकान्त 
। दरान्टौ वामादिशक्तिभिः॥ अच॑येद्रा न वा पश्ातपर्वादिषरितः कमात्‌ ॥ ४ ॥ भथमावरणं भरोक्तं मया ते यदुनंदन ॥ द्वितीया ए 
व्रणं प्रीत्या परोच्यते अ्रद्धया शृण ॥ ५ ॥ ट 
उत्तरखण्डे काम्यवणेनं नाभेकोनबिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ उपमन्यु बोठे उसके आदिय शिक्छे पाशवम वा दक्षिण वामके क्रमसे गंध आदिते 
पृहडे गणेशको कातिंकैयको देवक सम्मुख पूजन करे ॥ १ ॥ फिर पैचबह् चारोंओोरसे शक्तिपू्वक सयोजात पर्यन्त प्रहरे आवरण पूजा करे 
||॥ २ ॥ फिर षडगादि न्यास ओर हदयादि न्यास कमते करे शिव ओर शिवका न्यासकर अभ आदि दिशाओंमे पजन करे ॥ ३ ॥ वहां || 
| वामादि आढ देवताओंको आढ शाक्तिर्योके सहित पूजन करे, अथवा परे पूजन करे, फिर पूर्वादि क्रमे पूजन करे ॥ ४ ॥ हे यदुनंदन । | | 
४१६ ६ 
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शि ©्पु 
॥१६८॥ 
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दमे पूजे ॥ < ॥ श्रीकंठको नेत्य पतनम उनकी शक्तिको वामओरमभं य कर इसी भकार वायव्यकी ओर पत्रमं शिसंडीशका पूजन कर 
॥ ९ ॥ दूसरे आवरणमें सब चक्रवाको पूजन करे, तीकषरे भाव्रण शशिसहित आढ सूर्षयोकी पूजा करे ॥ १० ॥ आर्ढोदिशामं कमस 


ट 
ट 
ए 
# दि कि © =, पि चमर घरे (2 
अनतं पूर्वादिकृपते तच्छक्ति तस्य वामतः ॥ सष््मं दक्षिणदिक्पत्रे सई शक्त्या समचयत्‌॥।&॥ ततः पाञचिमदिक्पुन सह श्त्ना 
ह| शिवोत्तमम्‌॥तथेवोत्तरदिवपत्र चैके समर्च॑येत्‌॥७॥एकरुर च तच्छक्तिं पशचादीशदकेचैथेत्‌। निमतिं तस्य शकि च पूजयेदभनि 
दिग्दले ॥८॥ श्रीकण्ड नैते पत्रे तच्छ तस्य वामतः ॥ तथेव मासते परे शिखदीशं सम्च॑येत्‌॥९॥ द्वितीयावरणे चैज्यास्स 
/ नतवक्वतिनः ॥ तृतीयावरणे पूज्याः शक्षिभि्ाूतेयः ॥१०॥ अषटख कमशो दिश पवदिपरितः कमात्‌॥ भवः श्वस्तथेशा 
|| नो रुः पञ्ुपतिस्ततः॥१३॥ उओ भीमो महादेव इत्यष्टौ बुतेयः कमात्‌ अनंतरं ततश्चैव महदेवादयः कमात्‌ ॥शक्तिमिस्सद 
ठ सपूज्यास्तैकादशमू्तयः॥१२॥महादेवः शिषो रुः शंकरो नीररोरितः॥ ईशानो विजयो भीमो देवदेवो भवोद्धवः॥१२॥ कृष 
|| दशर कथ्येते तथेकादशशक्तयः॥तघाषटौ प्रथमं पूज्याः वाह्वियादियथाकमम्‌॥१९देवदेवः पूर्वपमे ईशाने चाभिगोचरे॥भवोद्धवस्त 
ट 
९ 
| 
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वास्‌.७ योर्मध्ये कपालीशस्ततः परम्‌ ॥१५॥ तरिमन्नावरणे भूयो वृषेन्द्रं पुरतो यजेत्‌ ॥ नंदिनं दक्षिणे तस्य महाकालं तथोत्तरे ॥१६॥ 


उत्तरखंड 
अ०२३० 


र म 


कपाटीश यह्‌ ग्यारह शक्ति कही जाती है, उकम आढ आभरयादि दिशाओंम कमस पूजनी चाहिये ॥ १४ ॥ देवदेवका पूवं पतनम ईशान 
ओर आग्नेयादि दिशाके मध्यमं भवोद्भव ओर कपाीशका पूजन करे. इसके उपरान्त ॥ १५ ॥ उस्न आवरणके आगेकी ओर | 


^ ~ रमसे ह ‡ दिशाको पतरम अन्तको उनकी शक्तिकौ वाम 
यह प्रथम आबरणका वर्णन किया । अब दूरे आवरणको परमस कहता हू सुना ॥ ५ ॥ भव ५ 

ओरसे स्षमको दक्षिणदिशाके पतभ शक्तिके सहित पूजन करे ॥& ॥ ओर पश्चिम दिशाकै पत्रमे शक्तिहित शिवको पूज १ 
ओकं प्रम एकं नेका पूजन करे ॥ ७ ॥ एक रब उनकी शक्तिको दशान दिशाके दरम पज, चिम भौर उनकी शक्तिक अभिकं 


प्वादि दिशाओं पूजन करे भव शवं दशान शबर पशुपति ॥११॥ उर भीम महादेव यह आढ मतिं कमस है, इसके अनन्तर महादेवा दिकोंको 
मसे एकादशमूतिं शक्तिके सहित पूजन करना चाहिये ॥ १२ ॥ महादेव शिव शुद्र शंकर नीरलोहित ईशान विजय भीम भवोदधव ॥ १३ ॥ 


=-= --------- 


~~~ ~~ 


¢ 
९ 
¢ 
£ 
प 
५ 
ह 
¢ 






| करे, उसके दक्षिणे नन्दिं ओर महाकाटको यजन करे ॥ १६ ॥ शास्षन॒करनेवाे शिवको अश्चिकोणके पत्रमे मातृकाओंको 
ओर से पतरम, गजमुखको नैकतकी ओरकै पत्रमे, षण्सख कुमारको पथिमके परमे॥ १५७॥ज्येष्ठाके वायव्य ल्मे, गौरीको उत्तर, चडको ईशान 
शास्ता ओर नन्दीशके बीचमे खनीदर ओर वृषभका यजन करे॥१८॥ महाकार्के उत्तरभागमे पिंगटका पूजन करे तथा शास्त॒मातृसमूहके मध्यमं 
भृगीश्वरका पूजन करे ॥१९॥ मातृका ओौर विध्नेशके बीचमे वीरमद्रका पूजन करे स्कंद ओर गणेशके बीचमं सरस्वती देवीका यजन करे 
॥ २० ॥ ज्येष्ठा ओर कुमारकं बीच मँ शिवपदकी अर्चना करनेवाी रक्ष्मीको पूजे, ज्येष्ठागण ओौर अम्बाके बीचमे महामोरीका पूजन करे 
शास्तारं बहिदिक्पतरे मातृर्द॑क्षिणदिग्दरे ॥ गजास्यं नेते पत्रे षण्मुखं वारुणे पुनः ॥१७॥ ज्येष्ठां वाथुदरे गौरी्त्तरे चंडमे 
शरे ॥ शास्त्रनन्दीशयोर्मध्ये सनीन्द्ं षषभ यजेत्‌ ॥ १८ ॥ महाकाटस्योत्तरतः पिंगलं तु समच॑येत्‌ ॥ शास्त्मात्रसमूहस्य 
मध्ये भ शगीश्वरं तत्‌ः ॥ १९॥ मातविघ्रेशमध्ये तु वीरभद्रं समर्चयेत्‌ ॥ स्कृन्द्विष्नेशयो्मध्ये यजेदेवं सरस्वतीम्‌ ॥ २० ॥ 
ज्ये्ठाङ्कमारयोभेध्ये भियं शिव॒पदा्चिताम्‌ ॥ ज्येष्ठागणाम्बयोमध्ये महामोटीं समचयेत्‌ ॥ २१ ॥ गणाम्बाचण्डयोमध्ये द 
वीं दुग प्रपूजयेत्‌ ॥ अत्रैवावरणे भूयः शिवाठचरसहतिम्‌ ॥ २२॥ रुद्रपरथमभूताख्यां विविधां च सशक्तिकाम्‌ ॥ शिवाया 
च सखीवग्ग जयपेद्धयात्वा समाहितः ॥ २३ ॥ एवं तृतीयावरणे वितते पूजिते सति ॥ चतुर्थावरणं ध्यात्वा बहिस्तस्य सम 
च्ेयैत्‌ ॥ २४ ॥ भानुः पूर्वदले पूज्यो दक्षिणे चतुराननः ॥ रुद्रौ वरुणदिक्पते विष्णुशूतरदिग्दले ॥२५॥ चतुर्णामपि देवानां 
11 ॥ 1 दीप्ता्याभि् व ॥ २६ ॥ 
२१ ॥ गण ओर चण्डके बीचमे दुगौदेवीको पूज, फिर इसी आवरणमे शवक अनुचरोके समूह ।॥ २२ ॥ रुके 

शक्ति ओर शिवाकी ससी वगको लै ओर सावधान हो सवका ध्यान करे ॥ २३ ॥ स प्रकार स 


भ श्वापि 8 कार विस्तारसे तीसरे आव्रणके पूजनप्र चौथे 
आवरणका व्यान कर पठे उततकी बाह्य पूजा करे ॥ २४ ॥ पूर्वदलं भालु ( सय ) ओर दक्षिण दमे बरहमाका पूजन करे 9 
अप्मे ओर विम्णको उततरक पत्रमे पूजे ॥ २५ ॥ फिर चारों देवताओंके आवरण उनके छः आदिमे दीपादि शि १ ; रुद्र पथम 


केतर्योके साथ पूज ॥ २६॥ 
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दीप्ता, स्मा जया, भद्रा, विभूति, विमठ कमते अमोषा, विदुता, प 
मूतिका पूजन करे पते कर उर पर्वत ओर उसके उपरान्त शकत यथाकमसे पूजे ॥ २८ ॥ आदित्य भास्कर भाव रवि अकं त 
रुदर विष्य विवस्वत ॥ २९ । इनका विस्तार पूरव दिशाके भागे ओर दक्षिण दिंशाकै भागे बोधिनी पश्चिम ओर आप्यायिनी उत्तरभाग 


यह पूवौदि करमसे स्थित है ॥ २७॥ दूसरे आवरणे करमसरे चार 
। स्थित है ॥ ३० ॥ उषा, भ्रमा, परज्ञा, संध्या, इनको ईशानादि कोणमे दूसरे आवरणमे यजन करे ॥ ३१ ॥ हे ष्ण ! चन्द्रमा, मंगठ, & 
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शिण्पुर 
॥१६९॥ 


दत्ता सृ्ष्मा जया भद्रा विभ्रतिविमला कमात्‌ ॥ अमोघा वियुता चेव पूर्वादि परितः स्थिताः ॥२७॥ द्वितीयावरणे पूज्याश्च || 
तसो मूत॑यः कमात्‌ ॥ प्रवादयत्तरपर्यताः शक्तयश्च ततः परम्‌ ॥२८॥ आदित्यो भास्करोभावू रविश्चेत्यनुपर्वश्‌ः॥ अके बह्मा ||?) 
तथा शप्रो विष्णुभैते विवस्वतः ॥ २९ ॥ विस्तारा पूर्वदिग्भागे स॒तां दक्षिणे स्थिताः ॥ बोधनी पिमे भागे आप्यायिन्यु ठ 


© 
त्तरे पुनः ॥ ३० ॥ उषां भ्रभां तथा प्राज्ञा सन्ध्यामपि 0 परस्‌ ॥ रेशानादिषु विन्यस्य द्वितीयावरणे यजेत्‌ ॥ २१ ॥ ¢ 
सोममंगारकं चैव बुधं बुद्धिमतां वरम्‌ ॥ ब्रहस्पति ब्हदङद्ि भगवं तेजसां निधिम्‌ ॥ ३२॥ शनैश्वरं तथा रां केतं भूम ¢ 
` भयंकरम्‌ ॥ समंततो यजेदेतास्तृतीयावरणे कमात्‌ ॥ ३३ ॥ अथवा द्वादशादित्या द्वितीया व्रणे यजेत्‌ ॥ तृतीयावरणे 1 

| चैव राशीन्द्रादश पूजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ सप्तसप्त गणा चैव बहिस्तस्य स्मृततः ॥ ऋषीन्देवांश्च गधरवान्पन्नगानप्सरोगणान्‌ 
वा. ॥ ३५ ॥ अआमण्य्च तथा यक्षान्यातुधानांस्तथा हयान्‌ ॥ सप्तच्छंदोमयांशैववारुखित्यां च पूजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ ट 
उत्तरलंड ¢ 
उ१७ ३ © ¢ 
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महाबुदिमान्‌ बुध, बद्धिमानोे सर्वोत्कृष्ट बरहस्पति तेजसागर शुक्र ॥३२॥ शनेश्वर, राहु, भयंकर धूप्रथह केतु, इनको चारो भोर तीसरे आबरणमं 
पूजे ॥ ३३ ॥ अथवा द्वादश आदित्योंको दूसरे आवरणमें यजन करे, तीरे आव्रणमं बाहर राशिका पजन करे ॥ ३४ ॥ उक्षे बाहर 
चारों ओर सात २ गणोंको पूजे, ऋषि देवता गन्धव प््ञग अप्तराओके गण ॥ ३५ ॥ भ्राम्य, देवयोनि, यक्ष, यातुधान, हयसख, सप्रठेदो 
मय वाकखिल्योका पुजन करे ॥ ३६ ॥ 


| रकार तीसरे आवरणमे दिवाकरका पूजन कर तीन आद्रणके सहित पीठे बहा का पूजन करे ॥ ३७ ॥ पमे हिरण्यगभे 
विराज, पश्चिमम का उत्तरम परुषका यजन करे ॥ ३८ ॥ हिरण्यगमं प्रथम कमलके समान बह्मा काठजाति स्वभावे अजन पव॑तके 
सुमान कष्ण स्फटिकमणिके पुरुष ॥ ३९ ॥ राजस तामस सास्तिक तीन यण युक्त यह चार कमसे पहठे आव्रणमे स्थित है ॥ ४० ॥ 
दूसरे आवरणमं पुवौदि दिशाओंके करमसे सनत्कुमार, सनक, सनंदन, सनातनको पूजे ॥ ४१ ॥ तीरे आवरणमं पभरजापतिको पूजे, उमे 
पुमे हुए आ जो दक्षादिक है तिनको पूवं आदि देशमे पश्चिमे आरम्भ कर अलुकरमसे ॥। ४२॥ दक्ष, रुचि, भृथ, मरीचि, अंगिरा 
एवे तृतीयावरणे समभ्यच्यं दिवाकरम्‌॥ ब्रह्माणमर्चयेत्पश्वात्रिभिरावरणेः सदः॥२७॥ दिरण्यग॒ पूर्वस्यां विराजं दक्षिणे ततः॥ 
कारं पञ्िमदिग्भागे पुरूष चोत्तरे यजेत्‌॥३८॥ दिरण्यगरभः प्रथमो ब्रह्मा कमलसत्निभः॥कारो जात्यंजनपख्यः पुरूषः स्फरि 
कोपमः ॥३९॥ वरिशुणो राजसश्चैव तामसः साच्िकस्तथा ॥ चत्वार एते कमशः प्रथमावरणे स्थिताः ॥४०॥ द्वितीयावरणे 
पूज्याः पूवौदिपरितः कमात्‌॥ सनत्कमारः सनकः सनंद- सनातनः॥१॥ततीयावरणे पश्वादच॑येचभजापतीन्‌ ॥अौ पूर्वाश्च 
पूव्वादो जीनूधराक्पश्वादलकमात्‌॥४२॥ दक्षो रुचिभ॑गशेव १ ॥ पुलस्त्य पुरदश्येव कतुरतिश्च कश्यपः ॥४३॥ 
वृसिष्ठश्चेति विख्याताः प्रजानां पतयसित्वमे॥ तेषां भार्यां तेस्साद्ध पूजनीया यथाकमम्‌ ॥४७॥ प्रसूतिश्च तथाऽऽङूतिः ख्या 
तिःसम्भूतिरेव च॥ धृतिः स्मृतिः क्षमा चैव सन्रतिशानसयका॥४८५॥देवमातारन्धती च सवाः खट पतिवताः॥शिवाच॑नरतो नि 
त्य श्रीमत्यः परियदर्शनाः ॥ ६॥ प्रथमावरणे वेदां तुरो वा प्रपूजयेत्‌ ॥ इतिहासपुराणानि द्वितीयावरणे पुनः ॥ ४७ ॥ 
धरकस्य, ठह, ऋतु, अति, कश्यप ॥४२ ॥ वसिष्ठ यह यह भरजापति विख्यातं है; उनकी भायाओंके साथ उनकी यथाक्रमसे पूजा 
करनी चाहिये ॥ ४४ ॥ प्रवति, ख्याति, धृति, ` स्मृति, भ्रीति, क्षमा, सन्नति अनखया ॥ ४५ ।। देवमाता अदिति ओर अरुन्धती 
यह पतिता है, शिवके पूजनम नित्य भीमान्‌ भिय दशेन हे ॥ ४६ ॥ पहर आवर्णोभे चार ॒वेदोका पूजन करे, इतिहास षराणका 
दूसरे आबरणमे ॥ ४७ ॥ 
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ननन ~ 


तीसरे आवरणके पीछे धर्मं शाञ्चको आगे करके वैदिक सम्पूणं विया 


ओर दूसरेभी यथारुचि आढ या चार भरकारसे पुजा करे॥४९॥ इस भकार ५ है रे जञोभेद ह 
रणपूर्वक रुद्को यजन करे ॥५०॥ उसको बहाषटडंग प्रथमावरण कहते है द्ितीयावरण वियेश्वरमय ह ॥*५१।। तीसरे जौ भद है सो कहते 


् ९. ५ ह च 


7 चासोंओर से पूजित करे ॥ ४८ ॥ पु्वीदिके अगाडी वेद तथा वेदाङ्ग ¢ 

¢ 

४ 

तृतीयावरणे पश्ाद््मशाञ्चपुरस्सराः ॥ वैदिक्यो निखिला विद्याः पूज्या एव समंततः ॥ ४८ ॥ पूर्वादिपुरतो वेदास्तदन्ये तु ४ 
६ 

४ 

ट 

ह 


र तीन आवरण युक्त बहमको पूजन करके दक्षिण ओर पश्चिमके पीछेजाव- 


| 
९ 
९ 
¢ 
ह|| यथारु चि ॥ अष्टधा वा चतधा वा छत्व पूनां समं ततः ॥*४९॥ एव ब्रह्माणमभ्यच्यं मिभिरावरणेैतम्‌ ॥ दक्षिणे पञमे 
|| पश्वा साव रणं यजेत्‌॥ ५० ॥ तस्य ब्ह्मषडगानि प्रथमावरणं स्मृतम्‌ ॥ द्वितीयावरणे चेव विश्रम्य तथा ॥ «१ ॥ 
तृतीयावरणे भेदो वियते स त॒ कृथ्यते ॥ चतस्रो मूतैयस्तस्य पज्या पूर्वादितः कमात्‌ ॥ «२ ॥ त्रिगुणा स्सकलो देवः पुर 
४ स्ताच्छवसंज्ञकृः ॥ राजसो दक्षिणे बह्मा खिङृतपूज्यते भवः ॥ ९३॥ तामसः पञमे चाभिः ध द्रः ॥ साच्ति 
| कस्स॒खङ्ृत्सौम्य विष्णविंश्पतिशंडः ॥ ॥५७॥ एवं पञ्चिमदिग्भागे शम्भोः षटूरविशकं शिवम्‌ ॥ समभ्य्च्योत्तर पातं ततो 
| वैकुटमर्येत्‌ ॥ ५५ ॥ वासुदेवं पुरस्क्त्वा प्रथमा वरणे यजेत्‌ ॥ अनिरुदं दक्षिणतः प्रद्युम्नं पश्चिमे ततः ॥ ५8 ॥ सौम्ये 
> 


उत्तसंड ||| संकर्षणं पश्चा्यत्यस्तौ वा यजेदिमौ ॥ प्रथमाव रणं प्रोक्तद्वितीयावरणं श्भम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अ०३० ||| होते है ॥५३॥ तमोगण युक्त पश्चिमम संहार करनेवारे शिव पूज्य है, सतव यणसे युकत सुख करने वाके विष्ण प्रवं दिशामं तथा विश्वपति 
~ च ^€ भ भद © भ्त 
शिब है ॥ ५४ ॥ इस भकार पश्चिम दिशामं शिवकी छव्यीसन शिवमूर्तिको उत्तर पार्श्वम पूजन करके वैकुण्ठका अचेन करे ॥ ५५ ॥ 


वासुदेवके आगे प्रथम्‌ आद्रणमे यजन करे; दक्षिणकी ओर अनिरुद्ध ओर पश्चिमम भयुन्न ॥ ५६ ॥ पूर्वम संकर्षण देव ओर पश्चिमे 


४ 
६ 
| 
2४||. 








| इनको पूजे यह पहरा आवरण कहा । अब दृरेको सुनो ॥ ५७ ॥ मलस्य, कूं, वराह, नारसिंह, वामन राम, ङष्ण, अश्वल || 
॥ ५८ ॥ इनको तीसरे आवरणके चके प्रवेभागमें अचन करे, अव्याहत ( नहीं हटनेवाढा ) नारायणनामक अच्चको दक्षिणम पूजे ॥ ५९ ॥ ¢ 
पृथ्विममे पांचजन्य, उत्तरम शाङ्गधत्‌, इस भकार तीसरे आवरणमें विष्णनामक साक्षात्‌ भगवानको ॥ ६० ॥ महाविष्ण ओर सदाविष्णको त 
रक्षण करके पूजन करे, इस भकार विष्णके चत्हको कमते चार सूतिं करके उनकी चारो शक्तिको कमते प्रजे ॥ ६१ ॥ भभ्रेय दिशामे ६ 
प्रभाको, ओर नैकऋरतमे स्रस्वतीको पूजे, गण ओर अम्बिकाको वायव्यमे रद्र ( ईशान ) मै क्ष्मीका पूजन करे ॥ ६२ ॥ इस भ्रकारसे भाद्‌ & 
मत्स्यः कर्मो वरादशच नरसिहोथ्‌ वामनः ॥ रामशान्यतमः कृष्णो भवानशखखोपि च ॥ ५८॥ ठतीयान्रणे चकः परवमभ्गे |© 
समसैयेत्‌ ॥ नारायणाख्यं याम्यश्च कचिद्व्याहतं यजेत्‌ ॥५९॥ पश्चिमे पांचजन्यं च शारं धलरथोत्तरे ॥ एवं ञयावरणेः || 
साक्षदविशाख्यं परमं हरिम्‌ ॥६०॥ महाविष्णं सदाविष्णं सूर्तीङृत्य समर्चयेत्‌ ॥ इत्थ विष्णोच्तु ब्बरदकमान्मूति चतुष्टय || 
६ 
६ 
६ 
६ 


> 


म्‌ ॥ पूजयित्वा च तच्छीश्वतसः प्ूनयेत्करमात्‌॥३॥ ग्रभामाभ्रयदिग्भागे नैजे तु सरस्वतीम्‌ ॥ गणांबिका च्‌ वायव्ये क 
ह्मी रोद्रे समर्चयेत्‌ ॥ ६२ ॥ एवं भान्वादिमूर््तीनां तच्छक्तीनामनतरम्‌ ॥ परजा विधाय रोकेशस्ततरतावरणे यजेत्‌ ॥६२॥ 
इन्द्रम यमं चेव निरति वरूणं तथा ॥ वायुं सोमं कुबेरं च प्चादीशानमचयेत्‌ ॥६४॥ एवं चतुर्थावरणं पूजयित्वाविधा 
नतः ॥ आयुधानि मदेशस्य पशव्यं समचयैत्‌ ॥ ६५ ॥ श्रीमच्िद्रमेशाने वजं मादेन्द॒दिङ्खसे ॥ परञ्च बहविदिग्भागे 


याम्ये सायकमचैयेत्‌ ॥६९६॥ नैऋते तु यजेत्खद्गं . पाशं वाशणगोचरे ॥ अङशं मारते भागे पिनाकं चोत्तरे यजेत्‌ ॥६७॥ 


आदि मूर्ति ओर उनकी शक्तिको पूजनं करके उसी आवरणम्‌ यजन करे ॥ ६३ ॥ इन्दर, अश्चि, यम, निऋति, वरुणः वायुः सोम कुबेर 


पी ईशान देवका पूजन करे ॥ ६४ ॥ इस प्रकार विधैपूवेकं चौये आव्रणकी पूजा करके बाह्य स्थानमे महेश्वरकफे आयुधकी पूजा करे 
॥ ६५ ॥ न्िशूल्को दशान ओर वजको पूवं दिशामे यजन करे, प्रशुको आश्रयौ दिशामे दक्षिण दिशाभे बाणका अर्चैन करे ॥ ६६ ॥ 
नैक्ये खद्ध ओर पश्चिमं पाशको यजन करे वायव्यम अङुशको उत्तरम पिनाकको यजन करे ॥ ६७ ॥ 


त 


४१७ 


` 

शि०ध पश्चिमम रौद्रस्वहप कषेत्रपाकका पूजन करे पांच आक्रणको बाहर भीतर पून. कट ॥ ५८ ॥ देवता्ओको तश ५ 

॥१७१ ¢ पाच माताओके साथ महोक्षको आगे पज ॥ ६९ ॥ फिर उसके चारो ओर देवयोनिको पूजन करे, आकाशके फिरनेवाठे ऋषि सिद्ध 

ट दैत्य राक्षस ॥ ७० ॥ अनन्तादि नागेन्द्र ओर उन उन कुरमं उत्पन्न हए नाग डाकिनी भूत वैताख प्रेत भैरव नायक ॥ ७१ ॥ 

ओर अनेकं योनियोमिं उत्पतन हृए पाता वासी नाग॒नदी सद गिरि कानन स्षरोवर ॥ ७२॥ पशु पक्षी वृक्ष कीटादिं ्षुद योनि 
पथिमामिषसं रौद्र रपां समर्चयेत्‌ पञ्चमावरणं चैव सम्पूज्यानन्तरं बहिः॥६८॥सवावरणदेवानां बद्वा पशचमेऽथवा ॥ 
पचम मात्मिस्सादं महोकष परतो यनेत्‌॥९९॥ततः समंततः ृज्यास्सवां वै देवयोनयः ॥ खेचरा ऋषयर्सद्ा वेत्या यक्षान्‌ 
राक्षसाः ॥७०॥ अनंताद्याश्च नानेदा नमेस्तततत्कलोद्वैः ॥ डाकिनीभूतवेतारुपेतभेरवनायकाः॥ ७१॥ पातार्वासिनवान्ये 
पशवः पक्षिणो वृक्षाः कीटाद्याः क्षुद्रयोनयः॥ नराश 


¢ 

¢ 

¢ 

¢ नानायोनिसञुद्धवाः ॥ नद्यस्समुद्रा गिरयः काननानि सरांसि च ॥७२॥ क्षाः कं राः 
$ विविधाकारा मृगाश्च श्ुद्रयोनयः॥७३॥ ुवनान्यन्तरण्डस्य ततो बरह्नाण्डकोटयः॥ बहिरंडान्यसंख्यानिं ुवनानि सहाधिपैः 
¢ 
६ 


यय न्य्व 


॥७९]॥ ्रह्माडाधारका रद्रा दशदिश्च म्यवस्थिताः ॥यद्रौड यञ्च मामेयं यद्वा शाक्तं ततः षरम्‌॥ ॥७५॥यत्किचिदस्ति शब्दस्य 

वाच्यं चिदचिदात्मकम्‌॥ तत्सर्वं शिवयोः पाशवं बुद्ध्वा सामान्यतो यजेत्‌।७&।कृतांजलिषुटाः सवेऽचित्याः सिमितसुखास्तथा॥ 

गीत्या संमरेक्षमाणाशदेव देवीं च सर्वदा॥७७॥इत्यमावरणाभ्य ची ृत्वाविक्षेपशां तये पुनरभ्यच्यंदेवेशपच्काक्षरसुदीरयेत्‌ ॥७८॥ 
अनेक आकारके मुष्य शुद्र योनिके भग॒ ।। ७३ ॥ अन्तर भुवन तथा करोडों ब्रह्माण्ड ओर अण्डसे बाहर जो असंख्य अधिपति 
योंसहित भुवन ई ॥ ७४ ॥ वह ब्हमण्डके धारण करनेवाठे दशोदिशाओंभे स्थित है, जो गौण जो माया ओर जो इस शक्तित परे हँ 
| ॥ ७५ ॥ जो कुछ चित्‌-अचिदात्मक शब्दका वाच्य है, वह सब शिषके पाश्वमं जानकर स्लामान्यतासे यजन करे ॥ ७६ ॥ हाथ जोड इनं 
‰॥ सबका चिन्तन करना योग्य है, यह सब देव ओौर देवीको ्रीतिसे देखते हए है ॥ ७७ ॥ इस प्रकार विघ्रशान्तिके निमित्त आवरणकी पूजा ह 


& 
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| । 


£ । कर॒ श्रद्धासे निवेदन करे फिर ॥ ८० ॥ पानी 
शेष॒ करे ।॥ ८१ ॥ ओर उस यागके उपयोगी शष्ठ र्व्योका साधनं करे, रेश्वयं हो तो भक्तिमान भाणीकौ धनका ठोभन करना चा 
जो शद श्रद्धाभक्तिकी अपेक्षा नहीं करता ओर व्यगसे अनुष्ठान करता है, उसके कोई काम्य क्म नहीं फठते; यह सतरुषोंके वचन है 


ए 
६ 


। 


कर फिर देवेशकी अचौ कर प॑चाक्षर उच्चारण करे ॥ ७८ ॥ फिर शिवा शिवके निभित्त अमृतके समान सुन्दर अरयजनसे युक्तं शुद्ध चर्‌ 


निवेदन करे ॥ ७९ ॥ बत्तीस आढक अर्थात्‌ ३ तीन मन आढ सेर सख्य चर है, कमती आढकका अधम है यह सब अपने धनके अनुसार 
आओौर ताम्बूकके सहित सामग्री निवेदन करे फिर नीराजनादि करक पूजा 


हिये, 


निवेदयेत्ततः षथाच्छिवियोरमतोपमम्‌॥सुव्यजनसमाय॒क्तं शुद्धे चारु महाचश्म्‌ ॥ ७९ ॥ द्रा्चिशदादकेशचख्यमधमं त्वाकाव 
रम्‌॥ साधयित्वा यथासंपच्द्धया विनिवेदयेत्‌ ॥ ८० ॥ ततो निवे पानीयं तां चोपद॑शकैः ॥ नीराजनादिकं कत्वा पूजा 
शेषसमापयेत्‌ ॥८१॥ भोगोपयोग्यद्रम्याणि विशिषटान्येव्‌ साधयेत्‌ ॥ वित्तशाठ्य न कुर्वीत भक्तिमान्विभवे सति ॥८२॥ शठ 
स्योपेक्षकस्यापि व्यं चैवायुतिष्ठतः ॥ न फलत्येव कर्माणि काम्यानीति सतां कथा ॥ ८३ ॥ तस्मात्सम्यशुक्षां च त्यक्त्वा 
सर्वागयो गतः ॥ कुर्यात्काम्यानि कर्माणि फकसिदधि यदीच्छति ॥ ८९ ॥ इत्थं पूजां समाप्याथ देर्वदेवीं प्रणम्य च ॥ 
भक्तया मनस्समाधाय पश्वात्स्तोजसुदीरयेत्‌ ॥ ८ ॥ ततः स्तोयशुषास्यान्ते त्वषशटोत्तरशतावराम्‌ ॥ जपेत्पशाक्षरी विघां सदसो 
त्रथुत्सुकः ॥ ८६ ॥ विदयापूजां रोः पूजां कृत्वा पश्ाद्यथाकमुम्‌ ॥ यथोदयं यथाशराद्धं सदस्यानपि पूजयेत्‌ ॥ ८७ ॥ ततः 
उद्वास्य देवेशं सरवैरावरणेः सह ॥ मण्डलं गुरवे दद्ाद्यागोपकरणेस्सद ॥ ८८ ॥ 
॥ ८२ ॥ <३ ॥ इस कारण शुढता ओर उपक्षाको छोड सवीग योगसे काम्यकं करे यदि फर सिदिकी इच्छा होय तो ॥ <८४ ॥ इस 
भकार पूजाको समाप्त कर देव देवीको भरणाम कर भक्रितसे मन समाधान कर पीछे स्तोत्र पठे ॥ <५॥ किर स्तोत्र जपके अन्तमे एकौ 
आढ ओर एकं सहस पंचाक्षर मन्त्रको भन ठगाकर जपे ॥ ८६ ॥ फिर वियागरुकी पजा यथा क्रभसे कर भरद्धापु्वकं सभाभे बेठनेवाोका 


भी संस्कार करं ॥ ८७ ॥ सब आवरणके सहित देवेशको विदाकरकै उस॒यज्ञकी क्षामी यज्ञकै उपकरणों सहित भंडरु गुरुके 


ध वन 


४ © न. र 
निमित्त दे ॥ ८८ ॥ अथवा यथायोग्य शिवे आशितोको प्रदान करे अथवा शिवकै निमित ही शिवक्षेत्रे समर्पण करं ॥ <% ॥ वा &|| 
# ओंकी पूजा करके ॥ ९० ॥ विसर्जन कर, यह याग योगेश्वरनामसे 


-शिवाभिमे देवक निमित्त हवन कर यथायोग्य सम्पूण आवरणोकि देवता 
ओर जगतमे एसी कोद वस्तु नहीं जो इससे असाध्य हौ दस 


त्रिटोकीमे विख्यात है इससे अधिक योग पृथ्वीम कोई नही है ॥९५१॥ अं (@. ह 
लोकका जो कुछ फ है ॥ ९२. ॥ यह इसका फल नहीं है यह नहीं कहा जातो सम्पूण भ्रयरूपका यही साधन है ॥ ९३ ॥ परुषको जो 


शिवाधितेभ्यो वा दयात्सर्वमेवालपूरवंशः ॥ अथवा तश्वायेव्‌ शिवक्षेत्रे समर्षयेत्‌॥<९॥ शिवाग्नौ वा यजेदेव्‌ होमद्रव्येश्च सुप्त 
भिः ॥ समभ्यच्यं यथान्यायं सर्वावरणदेवताः ॥९०॥ एष योगेश्वरो नाम जिषु लोकेषु विश्चतः॥न तस्मादधिकः कश्चियागोऽ 
स्ति थुवने क्रचित्‌॥९१॥ न तदस्ति जगत्यस्मित्रसाध्यं यदनेन तु ॥ देहिकं वा फं फिंचिदाभुष्मिकफलं तु व ॥ ९२ ॥ इद 
मस्य फलं नेदमिति नैव नियम्यते॥ श्रयोषूपस्य कृत्सस्य तदितं श्रेष्ठसाधन्‌म्‌ ॥९३॥ इदं न शक्यते वक्तुं पुरषेण यदरच्य॑ते ॥ 


शि ०पु9 
॥ 
४ 
ट 
ट 
चितामणेखितस्मात्त्ेन थराप्यते एलम्‌ ॥९॥ तथापि श््रसुदिश्य फलं नैतत्पयोजयेत्‌ ॥ रुष्वथीं महतो यस्मात्स्वयं ल्घु ||4 
६ 
६ 
& 
र) 


॥१.७२॥। 


त्रो भवेत्‌ ॥९५॥ महद्वा फलमल्पं वा कृतं चेत्कमं सिध्यति ॥ महादेवं सखुदिश्य कृतं कमं प्रयुज्यताम्‌॥९६॥ तस्मादन्य 
भयेषु शरचमृत्यंनयादिष ॥ फरेषु दृष्टादृष्टेषु कु््यादितद्विचक्षणः ॥९७॥ महत्स्वपि च पातेषु महारोगभयादिषु ॥ दुर्भिक्षादिषु 

शत्यं शांति कुय्यांदनेन तु ॥९८॥ बहुना किं प्रलपिन महाव्यापत्रिवारकम्‌॥आत्मीयमखं शैवानामिदमाह महेश्वरः ॥९९॥ 
न ¢ इच्छा हो सो इसी होनेयोग्य है; चिन्तामणिके समान वह फट. इसीसे प्राप्त होता है ॥ ९४ ॥ तोभी श्ुद्रफलके निमित्त इसका प्रयोग करना 
ल्त । नहीं, बडा कायं छम भवृत्त होनेसे छोटा ही होजाता है ॥ ९५ ॥ बेम महत्‌ या षु कमे कोई करो सिद्ध हो जाता है महादेकके 

६ उदेशसे जो कमं किया है ॥९६॥ वह दू्रेसे भ्रात नहीं होता! शतु अथवा मृत्युके भय होनेमे दृष्ट अदृष्ट फमे चतुर परुष इसको करे ॥९७॥ 

अ०३० ||| बडे पाप ओर महारोगभय आदिमं तथा दुभिश्चादिकी शान्तिम इसे करे ॥ ९८ ॥ बहत कहनेसे क्या है यह महाव्याधिका निवारण करने || 
> | है, महेश्वरने शेवोको यह निज अच्च कहा है ॥ ९९ ॥ 


ह 
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| अधिक कोई भी अपना रक्षा करनेवाखा नहीं ३, एसा जानकर दस कर्क करनेसे शुभ फट पाता है ॥ १०० ॥ ओर जो पति | 
सावधान हो स्तोत्रमात्रका पाठ करता ह; वह अपने अभीष्ट अथके आठवें अशके फढको प्राप्त होता है ॥ १०१ ॥ ओर जो सावधानहो उसके 
अथका विचार करता हआ जप करता है तो आभे फल्को भ्रात होता है; इसमं संदेह नहीं, जो विचार कर बरती हो प्रवं ( अष्टमी व चतुदंशी | 
भादि ) म पाठ करता है वह भी आधे फठ्को प्राप्त होता है ॥ १०२ ॥ जो वती अथंका अनुसंधान कर पर्वादिमं एक महीने स्तो्रका पाठ करे ¢ 
तस्मादितः परं नास्ति परिराणमिदात्मनः॥इति मत्वा प्रयुजानः कैदं श्चुभमश्वते॥ १० ०।स्तोजमां श्ुचिभरत्वा यःपरेत्सुसमा 
दितः॥सोप्यभीष्टतमादर्थादष्टांशफलमाघ्रयात्‌॥१०१।अ तस्यादसन्धाय पर्वेण्यनशनःपञेत्‌॥ अभयां वा चतुर्दश्यां फलम ¢ 
समायात्‌ ॥ १०२ ॥ यस्त्वथेमलसंधाय पर्वादिषु तथा ब्रती ॥ मासमेकं जपेत्स्तोतं स कृत्स्नं फल्माघ्रयात्‌ ॥१०३॥ इति ॥८ 
श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायायुत्तरखण्डे शेवानां कास्यकवर्णने नाम विंशोऽध्यायः ॥३०॥ उपमन्युश्वाच ॥ ६ 
स्तो वक्ष्यामि ते कृष्ण पचावरणमागेतः॥योगेश्वरमिदं पुण्यं कमं येन समाप्यते॥ १।जयजय जगदेकनाथ शंभो प्रकृतिमनोहर 
नित्यचित्स्वभाव ॥ अतिगतकटुषप्रपञ्चवाचामपि मनसां पदवीमतीततत्वम्‌ ॥२॥ स्वभावनि्भलभोग जय सुन्द्रचेष्टित ॥ 
स्वात्मतुस्यमहाशक्ते जय शुद्ध णार्णव ॥३॥। अनन्तकांतिसंपन्न जयासदशवित्रड ॥ अतकष्यमदहिमाधार जयानाङ्रसंगर ॥९॥ 
वह सम्पूण फठको प्राप्त होता है ॥ १०३ ॥ इति श्रीशिवमहाषराणभाषारीकायां सष ° वा° सँ ° उत्तरखण्डे चिंशोऽध्यायः॥ ३०॥ उपमन्युवोे, 
हे ङुष्ण ! पोच आवरणके मागेसे भ तुम्हारे भरति स्तोत्रको कहता हू जिससे यह योगेश्वरका पवि कर्मं समाप्त होजाता है ॥१॥ ह जगतके 
एकनाथ शिव ! प्ररुतिसे मनोहर नित्य चित्स्वभाव कठुषकै प्रपंचते दूर पन ओर वचनकी गतिसे परे त्से परे ॥ २ ॥ स्वभावसे निर्म 
शरीर चेषटावाठे तुम्हारी जय हो, अपने ठुल्य महाशक्तिमान्‌ शुद्ध णके सागर आपकी जय हो ॥ ३ ॥ अनन्त कान्तत सम्पन्न असश शरीर 
अर्थात्‌ जिनका शरीर किसीके समान नहीं; एसे आपकी जय हो. अतक्य भहिमाओके आधार स्थिर भग आपकी जय हो ॥ ४॥ | | 


ह 


॥१७३॥ || || जय हो, अति करुणाके स्थानकी जय स्व्ततर सर्वस्वकी जय असदृश दश््मवान्‌ आपकी जय हो ॥ ६॥ महाविश्वमं व्याप्तकी जयः 

पृकी जय हयो, अत्यन्त भरेष्ठकी जय हो ॥ ७ ॥ अद्ुतकी जय, अक्षुद्रकौ जय, अक्षत 

पकी जय, अविनाशीकी जय, अमेयात्माकी जय, अभय ओर निर्मठ स्वषूपकी जय हो ॥८॥ महाभुज महासागर महागुण महावक्ा, महाबटी, 
निरंजन निराधार जय निष्कारणोदय ॥ निरन्तरपरानन्द जय निर्रैतिकारण ॥५॥ जयाति परमैश्वर्यं जयातिकरूणास्पद्‌॥जय 
स्वतचसर्वस्व जयासदशवैभव ॥६॥ जयावृतमहाविश्च जयानाव्रृत केनचित्‌ ॥ जयोत्तर समस्तस्य जयात्यन्तनिरत्तर ॥७॥ 
जयाद्भत जयाश्षुदर जयाक्षत जयाव्यय ॥ जयामेय जयामाय जयाभाव जयामल॥८॥महाथुज महासार महाण महाकथ ॥ 
महाबल महामाय महारस महारथ ॥९॥ नमः परमदेवाय नमः परमहेतवे ॥ नमश्शिवाय शांताय नमश्शिवतराय ते ॥१०॥ 
>| त्वदधीनमिदं कृत्स्नं जगद्धि ससुरासुरम्‌ ॥ अतस्त्वद्विदितामाज्ञां क्षमते कोऽतिवतिंतुम्‌ ॥ 9११ ॥ अयं पुनजैनो नित्यं 
¢ भवदेकसमाश्रयः ॥ भवानतोऽवग्रद्यास्मे प्राथितं संयच्छत्‌॥१२॥जयां बिके जगन्मातर्जय सर्वजगन्मयि ॥ जयानवधिकैश्वयें 

जयानुषमविग्रहे ॥ १३ ॥ जय वाङ्मनसातीते जयाचिद्धां तभजिके ॥ जय जन्मजरादीने जय कालोत्तरोत्तरे ॥ १४ ॥ 

3 महामायी, महारस, महारथकी जय हो ॥५॥ परभ देव प्रम हैतुक निभित्त नमस्कार, शिव शान्त अत्यन्त शिवरूपको नमस्कार है ॥ १० ॥ 

२ आपके ही अधीन यह अहुर सहित सम्पूण जगत्‌ है, इस कारण तुम्हारी आज्ञाको कौन भट सकता है ॥ ११ ॥ यह आपका भक्त आप 
४ 


किससे न ढकेुए आपकी जय हो, समस्तसे परे आ 

ट 
॥ 
¢ 
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+भ 
शि०्पुर 4 निरंजन निराधार निष्कारणं उदययुक्त आपकी जय हो; निरन्तर परानन्द निवृ्तिकै कारण आपकी जयं हो॥ ५ ॥ परम देश्वययुक्त आपकी 


उन्तरलड || || हीके आभरत है, हमारी पाथना स्वीकार कर आप्‌ हमपर अनुग्रह करो ॥ १२ ॥ हे अम्बिकै ! जगन्माता सब जगतमे व्याप्त तुम्हारी जय 
अ०३१ । हो, अप्रतिहतरेश्वये ओर अयुपमशरीर तुम्हारी जय हो ॥ १३ ॥ वाणी मनसे परे अवियाकी नाश करनेवाी जन्म ओर जरासे हीन 
|| काठसे भी अधिकं तुम्हारी जय हो ॥ १४ ॥ 
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अनेक भकारकी अवस्थासे युक्तं अनेकं सुखकी जय; अनेक महावर ओर अनेक णस बही हु तुम्हारी जय हो, ॥ १५ ॥ अनेक || 
गुर्णोमिं स्थित छोक महेश्वरकी जय हो, विश्वसे अधिक आत्मामं स्थितकी जय, हो, विश्ेश्वरकी भरियाकी जय हो; संसारके देवता ओसि पूजित विश्वकी ४ 


विस्तार करनेवाी ॥ १६ ॥ मगरे दिव्य शरीर ओर मंगर दीभिमान्‌ तुम्हारी जय हो, मंगरके चरित्रवाटी ओर मंगट्की देनेवाटी ॥ १७। 
प्रम कल्याणी गणसमूहकी सूतिं तुम्हारी जय हो शिवकी प्रिया विश्वात्मा पराशक्ति शिवशक्तिको नमस्कार है, तुमसे ही यह जगत्‌ उत्पन्न 
होकर तुममे य होजाता है ॥ १८ ॥ तुम्हारे विना फर देनेको दैश्वर भी समथ नहीं है, है देषै ! जन्मसे ठेकर यह सदा तुम्हारी उपासना 
जयानेकविधानस्थे जयानेकसुखात्मिके ॥ जयानेकमहासत्तवे जयानेकयणोजिते ॥ ॥ जयानेकयुणात्मस्थे जयलोकमहे 
शवरि ॥ जय्‌ विश्वाधिकात्मस्थे जयविश्वेश्वरभ्रिये ॥ जय विश्वसराराध्ये जय विश्वविजुंभिणि ॥१६॥ जय म॑गलदि्व्यागि जय 
म्रगलूदीपिके ॥ जय मंगल्चारि जय मंगलदायिनि ॥ १७ ॥ नमः परमकल्याणगणसंचयमूर्तये ॥ नमः शिवायैविश्वस्मा 
त्परस्यै शिवशक्तये ॥ त्वत्तः खलु सयुत्तपत्न जगतत्वय्येवं रीयते ॥ १८ ॥ त्वद्विनातः फलं दातुमीश्वरोपि न शक्लयात्‌ ॥ 
जन्मप्रभृति देवेशि ६ त्वदुषाशचितः ॥ १९॥ अतोऽस्य तव भक्तस्य निर्वतंय मनोरथम्‌ ॥ पंचवक्रो दशनः शुद्स्फटि 
कृसत्निभः ॥२०॥ वणं देवस्सकलनिष्कलः ॥ शिवभक्तिसमारूढः शात्यतीतस्सदाशिवः ॥ भक्तया मयाचितो 
मद्यं प्रथितं शं प्रयच्छतु ॥.२१॥ सदाशि्वांकमारूढा शक्तिरिच्छा. शिबाहया ॥ जननी सवंलोकानां परयच्छतु मनोरथम्‌ 
॥ २२ ॥ शिवयोदैयिता पुत्रौ देवौ देरंबषण्सुखौ ॥ शिवाबुभावौ स्वजो शिवज्ञानासृताशिनौ ॥ २३ ॥ 
करता है ॥ १९ ॥ सो दस अपने भक्तके मनोरथ सफढ करो, पच भख दश भुजा शुद्ध स्फटिकमणिके समान ॥ २० ॥ प्रणवादिके अन्तर्गत 
आकाशादि वणे दैशानादिमं निवृत्ति आदि कठारूप्‌ देहयुक्त होकर भी वह निष्फृर है; शिवमूरतिमे आङ्ढ शान्त्यतीत सदाशिव है, भक्ति 
पूवक युदचसे आराधना कियीहूईं मनोभिकषित पदां दे ॥ २१ ॥ ओर सदाशिवके अकभे स्थित शिवानाभक शि 


सिकेय वकी इच्छाशक्ति सबं छोककी 
जननी भेर मनोरथोको पूणे करे ॥ २२ ॥ शिवकरे भिय एव गणेश ओर काकतकैय॒शिवके अनुभावते शिवरूप शिवे ज्ञानाभृत पान 
४१८ | 
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करनेवाले ॥ २३ ॥ शिवा शिवसे नित्य सत्कार पाये हृए तृत परस्परस्नेही ब्रह्मादि देवताओंति सदा पूजित ॥ २४॥ सब लोककी 4 म 
सदा उत अपने अशमेदसे अनेक अवतार अपनी इच्छासे करनेवाठे ॥२५॥ इन दोनोका शिवा शवक निकट मने सदा पूजन किया है, उनकी || 


शि ७्पु 


॥१७४॥ < 
आज्ञतते ३ मरे भनोरथको भदान करे॥ २६॥ शुद्ध स्फटिक मणिके समान ईशाननामक सदाशिव परमात्मा शिवकी मूरधाभिमानवाटी ति है॥२७॥ ४ 


£ 

|| शिवे अनम भीति करेवा शान्त शान्यतीत आकाशे स्थित चाक्षरे अंतिम बीज पोच कठाओति युक्त ॥ २८ ॥ पहठे आवरण शक्ति ||| 
ह|| तृप्तौ परस्पर िग्धौ शिवाभ्यां नित्यसत्छतौ॥ सत्कृतौ च सदा देवौ बरह्ायेशिदशेरपि॥२०॥ सूरवछोकपरिाण कतैमभ्युदितौ || 

4 सदा॥स्वेच्छातारं कर्वतौ स्वांशमेदैरनेकशः॥२८५॥ ताविमौ शिवयोःपाश्वं नित्यमित्थं मयाचितौ।तयोराज्ञा पुरस्कृत्य प्रार्थितं ¢ 
८ 


६ 


| 


मे प्रयच्छताम्‌ ॥२६॥ शुद्स्फटिकसेकाशमीशानाख्य सदाशिवम्‌॥मूदधाभिमानिनी सूतिः शिवस्य परमात्मनः॥२७।शिवाच 


नरतं शांतं शात्यतीतं मखास्थितम्‌॥ ष॑चाक्षरातिमं बीजं कलाभिः प॑चमियुतम्‌॥२८॥ प्रथमावरणे पूर्व शक्त्या सह सम॒चितम्‌॥ ¢ 
। पवि परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥२९॥ बालूर्यप्रतीकाशं पुकूषाख्य पुरातनम्‌।॥पूवैवक्रामिमानं च शिवस्य परमेष्ठिनः॥ ¢ 


6 ॥३०॥ शांत्यात्मकं मर्त्संस्थं शम्भोः पादार्चने रतम्‌॥ प्रथमं शिवबीजेषु करास्चु च चतुष्कलम्‌ ३१।पूर्वभागे मया भक्त्या 
वास.७ ¢ 
उत्तरखड 


। 


शक्तया सह समचितम्‌॥ पवित्रं परम ब्रह्म प्राथितं मे प्रयच्छतु ॥ ३२॥ अञ्नादिप्रतीकाशमघोरं घोरविग्रहम्‌॥। देवस्य दक्षिण ४ 


& 

वक्रं देवदेवपदार्चकम्‌ ॥३३॥ वि्ययापादं समारूढं 8 ॥ द्वितीये शिवबीजेषु कलास्वष्टकलान्वितम्‌ ॥ ३० ॥ ६ 
सहित प्रथम पूजित वह पवित्र प्रक्र मेरी भाथनाको पणे करे ॥२९॥ बालसूयके समान कान्तिमान्‌ प्रातन पुरुष परमात्मा शिवके पूरवखखके ६ 
अभिमान्‌ रप्‌ है शान्ति आत्माके भरुतमे स्थित ॥३०॥ शिवके पादाचैनमे प्रीति करनेवारे शिकके बीजोम तुरीयरूप कठा ओंम चतुष्कटारूप £ 
॥ ३१ ॥ पूवेभागमे मेने भक्ति ओर शक्ति सहित शिवका अन किया है, वह पवित्र प्रब्ह् मेरी परानाको प्रदान करे ॥ ३२ ॥ अंजनके ४ 


समान कान्तिमाच्‌ अघोर घोर शरीरसे देवका दक्षिणम देवदेवपद्‌ करके अर्चित ॥ ३३ ॥ वियापादपर आरूढ वह्ि्डल्के बीचमें || 


| दूसरे शिवके बीजम कठाओंमं अष्ट कठासे संयुक्त ॥ ३४ ॥ शिव दक्षिण दिशाकै भागम शक्तिके साथ पूजित पवित्र परह्य भेरे मनक | 
अभिखाषको भ्रदान करे ॥ ३५ ॥ कुंकुमके क्षोदके समान वामनामक सुन्दर वेष धारण किये उत्तर मुख इनका प्रतिष्ठां प्रतिष्टित ह ॥ ३६ | ह 
वारिमंडठमे स्थित महादेदके पूजनम प्रीतिमान्‌ शिव बीजमे दूसरे तेरह कठासे संयुक्त ॥ ३७ ॥ देवेशको उत्तर॒दिगभागमे शक्तिकै सहित ह 
पूजन किया है, पवित्र परक मेरे मनोभिटाषको प्रदान करे ॥ ३८ ॥ शंख चन्द्र ओर कुदके समान श्वेत सयनामकं यख सौम्य ् 
लक्षणसे युक्तं शिवके पशम युखको शिवके चरणोँमे भ्रीति करनेवाे ॥ ३९ ॥ निवृत्ति पदकी निष्ठावाठे पृथ्वीम स्थित तीक्षरे शिव ह 
ठ 
ठ 
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रोभोरदक्षिणदिग्भागे शक्तया सह समचितस्‌॥ पवि मध्यमं बरह्म प्राथितं मे अथच ३५॥कुमक्षोदसंकाशं वामाख्यं वरवेष 

धृक ॥ वक्रसुत्तरमीशस्य प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितम्‌॥३६।वारिमंडलमध्यस्थं महादेवार्चने रतम्‌॥तुरीयं शिवबीजेष अयोदशकटा 
न्वितम्‌ ॥३७॥ देवस्योत्तरदिग्भागे शक्तया सह समा्वतम्‌ ॥ पवित्रं परमं बह्म भराथैतं मे प्रयच्छतु ॥२८॥ शंखङदंदधवले 
संध्याख्यं सौम्यलक्षणम्‌। शिवस्य पश्चिमं वक्रं शिवपादार्चने रतम्‌ ॥३९॥ निध्ृत्तिपदनिष्ठं च परथिव्यां समवस्थितम्‌॥ तृतीयं 
शिवबीजेषु कलाभिश्वाष्मिथुतम्‌।॥४०। देवस्य पिमे भागे शक्त्या सह समार्चेतस्‌॥ पवित्रं प्रमं बह् पातं मे भयच्छत्‌॥४१॥ |£ 
शिवस्य तु शिवायाश्च हन्मतिंशिवभविते॥तयोराज्ञ एरस्त्य ते मे कामं मयच्छताम्‌॥२। शिवस्य च शिवायाश्च शिखामूतिंशि | 
वाश्चिते॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां तेमे कामं प्रयच्छताम्‌ ४२ शेवस्य च शिवायाश्च वर्मणा शिवभाविते॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां तेमे ¢ 
कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ ४९ ॥ शिवस्य च शिवायाश्च नेरमरूतिंशिवाश्रिते ॥ सत्ृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥७९॥ 

बीजोमे प्रथम आठ कलाओं युक्त ॥ ४० ॥ _देवका पश्चिम दिशामं शक्तिके सहित पूजन किया है, वह पषित्र प्रबह्म मनोवां्ित # 


भदान करे ॥ ४१ ॥ शिव ओर शिवाकी भूतिं हदयमे भावित होनेपर उनकी आज्ञासे मेरे मनोभिलाष पूरे हों ॥ ४२ ॥ शिब ओर 
ट| शिवाकी शिखामूतिं शिवके आशय होनेपर शिवकी आज्ञाकौ आगे कर भेर मनोरथ पूणं करे ॥ ४३ ॥ शिव ओर शिवाकी वके आभित 
वमेमूतिं शिवकी आज्ञाको आगे कर भेरी अभिलाषा पूरी करे ॥ ४४ ॥ शिवं शिघराकौ नेनमूतिं शिवभावित हो, शिवकी आज्ञाको एरस्कार 
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अ०३१ 


मेर रे करे अहञमूरतिके नित्य अर्चन तत्परहो शिवा शिवकी आज्ञाको एरस्कार्‌ कर भेरी अभिलाषक 

प करे ध ॥ ५. स तिल बठप्रमथन प्र ॥ ४७ करनेवारी वैते ही आढ शक्ति प्रसं 

शकी आज्ञसे भरे मनोरथ पर करं ॥ ४८ ॥ फिर अनन्त सकषम शिव एकनेत्र एकर तरिमूति भीकंड खण्ड ॥ ४९ ॥ ओर इसी प्रकार उनकी 

आढ शक्ति जो दूसरे आवरणमे पूजी है, ष शिवा शिवकी आज्ञासेभेर मनोर्थोको पूणं करं ॥ ५० ॥ भावादिक आढ मूतिं ओर उनकीशक्ति 

महादेवादिक तथा दूसरी कुकी ग्यारह मूरति ॥ ५१ ॥ शक्ति सहित जो सव तीर आव्रणमे स्थित ह बह शिषकी आज्ञाकौ आगे कर मेरे 
अच्नमूतीं च शिवयोनित्यमचनतत्परे ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां तेमे कामे भ्रयच्छताम्‌॥४६॥वामोौ ज्यष्ठस्तथा शः कालो विक 
रणस्तथा ॥ बलो विकरणश्चैव बलपरमथनः प्रः ॥४७॥ सर्वभूतस्य दमनस्तादशाश्वाष्टशक्तयः॥ प्राथितं मे प्रयच्छंतु शिवयोरेव 
शासनात्‌ ॥४८॥ अथान॑तश्च सुष्ष्मश्च शिवश्वाप्येकनेजकः ॥ एक शूदाख्यमतिंशच श्रीकण्ठ शिखंडकः॥४९॥ तथाष्टौ शक्तय 


देवादयशवान्येतथेकादशमूर्तयः॥« १॥शक्तिभिस्सहितास्सवे तृतीयावरणे स्थिताः॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां दिशंतु फलमीप्सितम्‌॥ 

॥५२॥ वृक्षराजो महातेजा महामेषसमस्वनः॥ मेकशमंदरकैलासदिमाद्विशिखरोपमः ॥५२॥ सिता्रशिखराकार कृकुदा परिशो 

भितः ॥ महाभोगींदकल्येन वारेन च विराजितः ॥५४॥ रक्तास्यशगचरणो रक्तप्रायविरोचनः ॥पीवरोत्रतसर्वागस्सुचारूगम 

नोज्ज्वलः ॥ ५ ॥ प्रशस्तलशक्षणः ओ्रीमान्प्रज्वलन्मणिभूषणः ॥ शिवप्रियः शिवासक्तः शिवयोर्ध्वजवाहनः ॥ ५६ ॥ 
मनोरथ पूरे करं ॥ ५ ॥ वृषराज महातेजस्वी महाभेवके समान शब्दवाटे भेरमंदर केटास हिभाद्रिके शिखरके समान ॥ ५३ ॥ ग्वेत मषक 
शिखरके समानं अपने कुखदतसे शोभित महाभोगीन्द्रके समान पुंछ करके विराजमान ॥ ५४ ॥ ठार सख शृंग चरण ओर छाल नेसे युक्त 
ष्ठ ओर ऊचे सीगवाठे सुन्दर गमने उज्ज्वर ॥ ५५ ॥ परशसायुक्त लक्षणवाछे श्रीमान्‌ भरज्वठित भणि ओर भूषणसे युक्तं शिवके प्रिय 
शिवम आसक्तं शिवा शिवकै ध्वजा ओर वाहनसे युक्तं ॥ ५६ ॥ 
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| उनके चरणोके न्यास जिनका अपर शरीर भावित है, गोराज परुष श्रीमान शूक ओर भ्रष्ठ आयुध धारण किये हए उनकी 
आगे कर यह मेरे मनोरथोंको पूरे करं ॥ ५७ ॥ महातेजस्वी नन्दीश्वर पाव॑तीके एव्र गणेश वा कुमार नारायण आदि देवताओं नित्य नम 
स्कार क्ये हुए मेरे मनोरथोंको परे करं ॥ ५८ शिवके अन्तः परक द्वारपर परिजनोके साथ स्थित सवेश्वरके समान सब असुरोको मारनेवाठे 
॥ ५९ ॥ सम्पूण शिवधरमोकी अध्यक्षता अभिषेकित, शिवके भिय शिवम आसक्त श्रीमान्‌ शूक ओर भ्रेष आयुध धारण किये ॥ ६० ॥ 
शिदके आशभितमे संसक्त ओर उन्दीके अदुरक्तं शिवा शिवकी आज्ञाका सत्कार करके मनोरथ पूरे करें ॥ ६१ ॥ महाकार महाबाहु 
तथा तच्रणन्यासपावितापरतिगहः॥गोराजपुरुषः शरीमाञ्द्रीमच्छररव्रायुधः॥ तयोराज्ञां परस्कृत्य स मे काम भयच्छत्‌॥५७॥ 
नन्दीश्वरो महातेजा नगेन्द्रतनयात्मजः॥सनारायणकेरैवेनित्यमभ्यच्यं वदित्‌ः॥५८॥ शस्या तःपरद्वारि साध परिजनैः स्थितः 
सवैश्रसमभख्यस्सवासुरविमदेनः॥५९॥ सर्वेषां शिवधर्माणामध्यक्षत्वेऽभिषेचितः।॥ शिवप्ियश्शिवासक्तं*श्रीमच्छ्ररवरायुधः॥ 
॥६०॥ शिवाश्चितेषु संसक्तस्त्वनुरक्तशच तैरपि ॥सल्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे काम भयच्छतु ॥६१॥ महाकालो मदाबाहुमं देव 
इवापरः ॥ महादेवाधितानां तु नित्यमेवाभिरक्षत्‌॥&२।शिवभियः शिवासक्तश्शिवयौरर्चकस्सदा॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे 
दिशतु कांक्षितम्‌॥&३॥सर्वशा्ार्थतत्वज्ञः शास्ता विष्णोः परा तवुः॥महामोहात्मतनयो मथ॒मांसासवभियः॥ तयोराज्ञां पुरस्क 
त्य स मे काम भरयच्छतु ॥ ६९ ॥ ब्रह्माणी चैव मादेशी कौम्‌री वैष्णवी तथा ॥ वाराही चैव माहेत्री चुडा च॑डविकषमा 
॥ && ॥ एता वै मातरः सप्त स्वकोकस्य मातरः ॥ प्राथितं भे यच्छतु परमेश्वरशासनात्‌ ॥ ६६ ॥ 

महादेवके समान दूसरे महादेवके . आभितोसे नित्य रक्षित ॥ ६२ ॥ शिवके भिय शिवम आसक्तं सदा शिवा शिवके पूजने तत्पर शिवा 
शिवकी आज्ञाको पुरस्कार कर मेरे काम पूरे करं ॥ ६३ ॥ सब शाक्ञाथे तत्व जाननेवाठे सब रोकोंके शासन करनेवारे विष्णकी सतिप 
महाशरीर महाभोहका तनय मधु मांस ओर आसवे भरिय उनकी आज्ञाको मानकर भेर अभिाव पूरे करो ॥ ६४ ॥ बाह्ली माहेश्वरी कौमारी 
वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्री तथा चेडविक्रमा चाश्ण्डा ॥ ६५ ॥ यह सात सव छोककी माता है, प्रश्वरकी आज्ञासे भेरा भिय करं ॥६६॥ 
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म्तमातंगके समान गमन करनेवाठे गंगा उमा ओर शंकरक त 1 7 सतो 
॥ ६७ ॥ नित्य पेरावतादि दिग्गजे पूजित शिवज्ञानके दते उद्धि्न देवताआका मग करनेवाके अ विघ्र करनेवाठे 
॥ ६८ ॥ शिक्से भावित शिवकी आज्ञाको आगेकर मेरे मनौरथकी पुरे कर ॥ ६ 
करनेवाठे भमु अश्रु देव अपरणीके व ॥ ७० स भ्रमु गंगाके गणक अम्ब 
इन्द्रजित चन्द्रसेनानी तारकासुरके छे पर्वतम मेरुखख्यको अपने तेजसे 


सुमान नेत्रवाठे कुमार जो कुमारोके शूप 


= 


आकाशूपी देह दिशारूपी बाहु सोम सुय 


9 भमो ५ ६ घ [लो ‡ १ ^< ठम भ त्यमर्चि 
मत्तमातंगवदनो गगोमाशंकरात्मजः ॥ अकाशदेद 0 मसुर्ाभरिरोचनः॥&७॥ देरावतादिमिर्दिन्येदिग्गजनित्यम। न्‌ 
तः॥ शिवज्ञानमदोद्धि्रन्िदशानामविध्कृत्‌ ॥ ॥ ६८ ॥ विघ्रकृासुरादीनां विषरेशः शिवभावितः ॥ सत्कृत्य रियारा्ञ 
स से दिशत कांक्षितम्‌ ॥६९॥ षण्ुखश्शिवसम्भूतः शक्तिव्धरः प्रथुः ॥ अधरश्च तनयो देवो ह्यपणातनयः पुनः ॥ ७० ॥ 


गेगायाश्च गणाबायाः कृत्तिकानां तथैव च॥ विशाखेन च शाखेन नैगमेयेन चावृतः ॥ ७१ ॥ ईदरजिचद्रसेनानीस्तारकासुर 


जित्तथा ॥ शकानां मेशखख्यानां वेधकंश्च स्वतेजसा ॥ ७२ ॥ तप्तचामीकरपस्यः शतप्नदलेक्षणः ॥ कमारस्सुकुमाराणां 
हूपोदाहरणं महत्‌ ॥७३॥शिवुभरियः शिवासक्तः शिवपदा्ैकस्सदा॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥७४॥ 
ज्येष्ठा वरिष्ठा षरदा शिवयोर्यननेरता ॥ तयोराज्ञां परसछृत्य सा मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ ७८ ॥ चेलोक्यवदिता साक्षादुरका 
कारा गणांबिका ॥ जगमत्सृष्टिविवृद्ध्यर्थं ब्रह्मणाऽभ्या्थंता शिवात्‌ ॥ ७६ ॥ 


ओर उदाहरणदूप ॥ ७३ ॥ शवक भिय शिवम आसक्तं सदाशिवके पूजन करनेवाठे ह वह शिवा 
शिवकी आज्ञाको मानकर मेरी अभिढाषाको - पूणं करे ॥ ७४ ॥ ज्येष्ठ बरिष्ठ वरकै देनेवारे शिवा शिवकै पूजने प्रीति करनेवाले उनकी 
आज्ञाको परस्कत कर मेरे मनोरथोंको प्रदान करं ॥ ७५ ॥ निलोकीे नमस्कत साक्षात्‌ उल्काकारा गणअम्बिका जगत्‌की सिके बटाने 
बह्याके शिवसे भ्राथना करनेप्रं ॥ ७६ ॥ 
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ओर अशिक सभान नेचवाढे १,.>। 
विध्नेश्वर्‌ 
९ ॥ स्वामिकारिक शिवसे उत्पन्न शक्तिं ओर वजकै धारण || 


7 ओर कत्तिकाके विशाखा शाखा ओर नेगमेयसे युक्त ॥७१॥ 
ते वेध करनेवाे ॥ ७२ ॥ तप .सुवणके समान शतपत्र दके ¢ 
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विभागको पराप्त हुए शिवाकै भौँहसे निकटी हू दाक्षायणी सती हैमवती उमा ॥ ७७ ॥ कौशिकीकी माता तथा भद्रकाटीकी जननी | ¢ 
ओर पाटलाकी जननी ॥ ७८ ॥ शिवाच॑नमे नित्यप्रति भ्रीति करनेवाटी रुद्राणी सुद्रवछमा शिवा शिवकी आज्ञा मानकर मेरे मनोरथ 
पुरे करे ॥ ७९ ॥ सव गोका पति शिवकै खसे उत्पन्न चन्द्र॒ शिवा शिवकी आज्ञा मानकर मेरे निमित्त मगर प्रदान करे ॥ <° ॥ ट 
वृषभ नाम॒ गणपति वृषवाह ( शिव ) क चरणोका पूजन करनेवारे शिवा शवक आज्ञा मानकर मेरे मनोरथ पुरे करे ॥ <१ ॥ & 
श्रीमान्‌ पिंगक नामक गणपति शिवम आसक्त शिवका मिय शिवा शिवको आज्ञासे मेरे मनोरथ परे करे ॥ <२॥ श्रेगीशनाम गणपति 


६ 
शिवायाः प्रविभक्ताया रुवोरन्तरनिस्सताः॥ दाक्षायणी सती मेना तथा हैमवती ह्यमा॥७७॥कौशिक्याशेव जननी भद्रकाल्या |£ | 
स्तथेव च।॥।अपर्णायाश्च जननी पाटलायास्तथेव च्‌॥७८॥शिवाचैनरता नित्य द्राणी श्वभा॥सत्ृत्य शिवयोराज्ञां सामे | 
दिशतु कांक्षितम्‌ ॥७९॥ चंडः सवैगणेशानः शंभोवंदनसंभवः ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतं कांक्षितम्‌॥ ८० ॥ पिगरो 
गणपः श्रीमाच्छिवासक्तः शिवप्रियः ॥ आज्ञया शिवयोरेव स मे कामं भयच्छत्‌॥८१।भगीशो नाम गणपः शिवराधनतत्परः॥ | 
प्रयच्छतु स म काम्‌ पत्युराज्ञापुरःसरम्‌ ॥८२॥ वीरभद्रो महातेजा हिमङु्देदसन्निभः॥मदकारीपियो नित्यं मात्रणां चाभिरक्षि 
ता॥८३॥यज्ञस्य च शिरोदता वक्षस्य च दुरात्मनः॥उपदरयमादीनां देवाना्ंगतक्षक॥८8॥ शिवस्यालचरःश्ीमान्छिव शासन पा ||& 
ककः ॥ शिवयोः शासनादेव स॒ मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥८५॥ सरस्वती महेशस्य बाक्सरोजसयुदधवा॥ शिवयोः परजने सक्तास मे 
दिशतु काकषितम्‌ ॥८९॥ विष्णोवकषः स्थिता रक््मीः शिवयोः पूजने रता ॥शिवयोः शासनादेव सा मे दिशतु कांकषितम्‌॥८७॥ 
शिवके आराधनमे तत्पर अपने स्वामीकी आज्ञा मानकर मेरे मनोरथ पूरे करे ॥ <३ ॥ भहातेजस्वी वीरभद्र॒हिमचन्द्र ओर दके समान 
कान्तिमान्‌ मद्रकाटीका नित्यभिय मातृकाओंसे रक्षित ॥ <८४ ॥ यज्ञ ओर दुरात्मा यज्ञका शिर हरनेवाखा उपेन्द्र इन्द यम ओर व 
अंगको तक्षक ( काटनेवाठे ) श्रीमान्‌ शिवके अनुचर शिवकी आज्ञाकै पानेवाङे शिवा शिवकी आज्ञा 


नित्य चैर से भरे मनोरथ परे करे ॥ 
बाणीरूप कमरे उत्प हृदं सरस्वती शिवा शिवके पूजनम नित्य भेरे भंगरुको धदान करे ॥ <६ ॥ विष्के वक्षः ध व ॥ (4 
४१९ वृक्ष स्थल्में स्थित क्षमी शि 


४ ~ += महादेवी ठी 
शि०४० || #|| शिवे पूजनमे प्रीति करनेषाटी शिवा शिवकी ओआज्ञते भूरे मनोरथ भूर कः ॥ < ॥ महामोटी के चरणकमृक पूजने वा 
॥१७७॥ [|> | उन्हीं पावतीकी आज्ञसि भेर मनोरथ परे करे ॥ ८८ ॥ कौशिकी सिंहके ऊपर चठो हृद पावेतीकी परमयु्ी विष्णकी (नदरा म्म्‌ १ 


महिषादुरकौी मर्दन कलेवाटी ॥ ८९ ॥ निशुम शुम्भकी _ मारनेवाटीः, मधु मांसञ॒ आसवको प्यार करनेवाी माता देवी की आङ्ञा 
मानकर भेरी मनोकामना पूरी करे ॥ ९० ॥ रु तथा रुके समान कातिमानू महापराक्रमी अथम्‌ गण तथा _ भूत नामवाठे महाबली 
गण महादेवके समान कान्तिमान्‌ ॥ ९१ ॥ नित्य सक्त उपमा रहित निद उपद्रवरहित शक्ति ओर अनुचरो सहित सव॒ रोक नम्‌रछत 
महामोरी महादेम्याः पादप्ूजापरायणा ॥ तस्य एव नियोगेन सा म दिशत कांक्षितम्‌ ॥ ८८ कौशिकी सिदमारूढा पार्वत्याः 
परमा सुता ॥ विष्णोनिद्रामदामाया महामद ८५ भश भसंही मधुमांसासवप्रिया॥ सत्कृत्य शासन मातुस्सा 
मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥९०॥ रूदा श्दरसमप्रख्याः प्रथमाः सः॥ भूताख्याश्च महावीर्यां महादेवसमप्रभाः॥९१॥ नित्य 
सक्ता निरुपमा निदैनद्रा निरूपषवाः ॥सशक्तयरसानुचरास्सर्वैकोकनमस्कृताः॥९२॥ सवषामेव लोकानां सृषिसंहरणक्षमाः ॥ 
प्रस्परावरक्ताश्च परस्परमवुत्रताः॥९३॥परस्परम॒तिस्नग्धाः परस्परनमस्कृताः॥ शिवभ्रियतमा नित्य शिवलक्षणरक्षिताः॥९४॥ 
सौम्याधारास्तथा मिश्राश्च्‌तरालद्वयात्मिकाः॥ विरूपाश्च सुदपाश्च नानारूपधरास्तथ्‌॥५५। सत्कृत्य शिवयोराज्ञां तेम काम्‌ 
दिशंतु वै ॥ देम्या परियसखीवरगो देवीलक्षणलक्षितः ॥९६॥ सहितो श्द्रकन्यामिः शक्तिभिश्चाप्यनेकशः। ।तृतीयावरणे शंभोभं 


वा.सं.७ त्तया नित्यं समचितः ॥९७॥ सत्कृत्य शिषयोराज्ञां स मे दिशत भगलम्‌॥ दिवाकरो महेशस्य मृतिदीतसु्मडलः ॥ ५८ ॥ 
उन्तसड ||८||॥ ९२ ॥ सब छोरकोकी षटि ओर संहार करने समथ परस्पर अनुच ओर परस्पर अनुव्रत ॥ ९३ ॥ परस्पर अतिस्निग्ध रूप परस्पर 
क नमस्कार किये हृए नित्य॒ शिवकरे प्यारे शिवके लक्षणते रक्षित ॥ ९४॥ सौम्य ओर घोर दो प्रकारे युक्तं विरूप सुन्द्ररूप तथा 


अनेकं भ्रकारके रूप धारण किये ॥ ९५ ५ शिवा शिषकी आज्ञा मानकर मेर भग करे, देवीकी रिय सखीवगे सव देवीके लक्षणो रक्षित 
॥ ९६ ॥ इद्रकन्या ओर अनेक शक्किोंसे युक्त तीसरे आवरणमे शिवभक्तिं नित्य पूजित ॥ ९७ ॥ शिवा शिवकी ओआज्ञाको मानकर 
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| मगल प्रदान करे यह सूयं शिवकी मूरियुक्त दीप्त मंडल्वाढी है ॥९८॥ निथण गाणोतते युक्त यणमा्र स्वरूप विकार रहितं | 
जगत्‌ प्रकाश रूपवाटी जिसकी विक्िया है ॥ ९९ ॥ असाधारण कमंवाठे सृष्टिस्थिति ठयक क्रमसे तीन आवरण चार अथवा रपौचसे विभक्तं 
॥ १०० ॥ चौथे आव्रणमे शम्भुको अचुचरों सहित पूजकर शिवभ्रिय शिवम आसक्तं शिवके चरण अचैनमे प्रीति करनेवारे ॥ १०१ ॥ शिवा 
शिवकी आज्ञाको मानकर मुञ्चे मंगर, सूर्यके हदयादि षडंग आदित्यादि मूरतियै ॥१०२॥ आदित्य भास्कर भाद रवि यह क्रमे है अकं बहा 
निशंणो गणसंकीर्णस्तथेव गुणकेवरः ॥ अविकारात्मकश्चाद्य एकस्सामान्यविक्रियः ॥९९॥ असाधारणकर्मा च स्रष्िस्थि ¢ 
तिर यक्रमात्‌ ॥ एवं चिधा चतुद्ध च विभक्ताः पचधा पुनः ॥१००॥ चतुथीवरणे शंभोः प्ूजितश्चाठगेः सहः॥ शिवमियः टै 
शिवा सक्तःशिवपादाचैने रतः ॥१०१॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मगलम्‌ ॥ दिवाकरषडगानि दीप्ता्याश्चाष्टशक्तयः । 
॥१०२॥ आदित्यो भास्करो भानू रविश्चेत्यदपूव॑शः।॥ अकं बह्ना तथा श्रौ विष्णुश्चादित्यमूतयः ॥१०३॥ विस्तरासुतरा 
बोधिन्याप्यायिन्यपराः पुनः ॥ उषा प्रभा तथा प्राज्ञा संध्या चेत्यपि शक्तयः ॥ १०४ ॥ सोमादिकेतपर्यता हाश्च शिव ६ 
भाविताः ॥ शिव योराज्ञयानुत्रा मंगलं प्रदिशंतु मे ॥ १०५ ॥ अथवा द्वादशादित्यास्तथा द्वादश शक्तयः ॥ ऋषयो देव ट 
गंघर्वाः पत्रगाप्सरसां गणाः ॥ १०६ ॥ ग्रामण्यश्च तथा यक्षा राक्षसाशासुरास्तथा ॥ सप्तसत्तगणाश्चेते सत्तच्छंदोमया हयाः ¢ 
॥ १०७ ॥ वारुखिस्या दयश्चैव सवं शिवपदाचकाः ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलं प्रदिशंतु मे ॥ १०८ ॥ ` 
रुद्र विष्ण यह आदित्यकी मूर्ति है ॥ १०२ ॥ ओर विस्तरा, सुतरा, बोभिनी, आप्यायिनी, अपरा, उषा, भभा, प्राज्ञा. सध्या, यह शिति ४ 
है ॥ १०४ ॥ ओर चन्द्रमाते आदि ठेकर शिवके भावितथ्रह शिवा शिवकी आज्ञसे सचे भग प्रदान करं ॥१०५॥ अथवा बारह आदित्य || 


बारह राशि ऋषि देव गन्धव सपं अप्सराओकि गण ॥१०६॥। भ्रामणी योनि यक्ष राक्षस असुर स्ञात सात गण छन्दोमय सुर्थके घोडे ॥१०७॥ 
वाठखिल्य गण ओर सब शिवके चरणपूजक शिवकी आज्ञा मानकर अज्ञे मंग धरदान करें ॥ १०८ ॥ 


शि ७पु9 


॥३७८॥ 


वा.स.७ 
उत्तरखंड 
अ०३१ 


। 


& 
ए 
६ 
¢ 
ए 
% 


जा देवदेवकी मूतं भूमडलके स्वामी चोंसढ र्का देश्वये जो 
॥११०॥ ओर असा 


अविकारात्मक देव उसके उपरान्त दूसरे साधारण ६ 
भकारते विभक्तं ॥ १११ ॥ चौथे आवरणमे शिव अयु 
वाटे ।॥ ११२ ॥ शिवा शिवकी आज्ञा मानकर मेरे 


द्धितततम स्थित है ॥ १०९ ॥ नियैण यणे संकीणं केवर गणमात्र मति 
धारण करम सृष्टिकी खयस्थिति कमसे करनेवाठे इस प्रकार श ओर पच 
सहितं पूजित हए शके भिय शिवम आसक्‌ शिवके चरण पूजन त्रम के 


रे मंगख्को दै, बह्मा टोकपति विरा कार रुष ॥ ११२३ ॥ सनत्कुमार सनन्दन 


गुणैश्वर्यो बुद्धितत््े प्रतिष्ठितः ॥ १०९ ॥ निगंणो गुणसंकीर्णस्तथैव शण 


ब्रह्माथ देवदेवस्य मूतिर्भुमण्डलाधिपः ॥ चतुःषष्टि य॒ 
११० ॥ असाधारणकर्मा च सृष्टिस्थितिख्यक्रमात्‌ ॥ शवं तरिधा चतु 


केवलः ॥ अविकारात्मको देवस्ततस्साधारणः पुरः ॥ 
द्धा च विभक्तः पंचधा पुनः ॥ १११ ॥ चतुर्थावरणे 


॥ ११२ ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मंगलम्‌ 


सनकः सनंदसनातनः ॥ प्रजानां पतयश्चैव दक्षाय ब्रह्मघ्न 
॥ शिवाज्ञावशगास्सवं दिशंतु मम मंगलम्‌ ॥ चत्वार तथा वेदास्सेतिहा 


शिवा्चनरताश्वैते शिवभक्तिपरायणाः ॥ ११५ 


शंभो पूजितश्च सहाठुगेः ॥ शिवप्रियः शिवासक्तश्शिवपादार्चने रतः 
॥ हिरण्यगर्भो छोकेशो विराट्‌ काल पर्षः ॥ ११३ ॥ सनत्कुमारः 
वृ: ॥ ११४ ॥ एकादश सपत्नीका धर्मस्संकट्प एवं च ॥ 


स॒पुराणकाः ॥ ११६ ॥ धर्मशाघ्चाणि विब्याभिवँदिकीमिस्समन्विताः।  परस्परविरुद्धाथाः शिवप्रकृतिषादकाः ॥ ११७ ॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलं प्रदिशंत॒ मे ॥ अथ शौ महादेवः शंभोभरतिर्गरीयसी ॥ ११८ ॥ 


सनातन प्रजापति दक्चादि ऋ्यएुत्र ॥ ११४ ॥ ग्यारह सपत्नी सहित धमं ओर संकल्प 


॥ ११५ ॥ सब शिवकी आज्ञासे माननेवाठे सचे भग प्रदा 


विद्याओकि सहितं परस्पर अविरुद्ध अथेवाठे एकं शिक्कैही परति 


शिबिकी बदी मूति !\ ११८ ॥ 


शिब पूजामे भ्रीति करनेवाठे शिव भकितिमे परायण 
न करे, चार वेद्‌ इतिहास ओर ऽराणकै सहित ॥ ११६ ॥ धमं शान्लादि ्‌ 
पादन करनेवारे ॥ ११७ ॥ शिवा शिवकी आज्ञासे सुञे मंगङ दे, रुदर महादेव 
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| अधीश्वर परुष रेश्र्मवान्‌ भमु शिवे अभिमानसे सम्पन्न नियण बियाणात्मक ॥११९॥ केवर राजसिक साचिक ओर तामसिक 


शिवके बीचमे विकार रहित हो प्रेम करनेवारे समान विकारवारे ॥१२०॥ असाधारण क्मवाठे सृष्टि आदि साधने पृथक्‌ बह्मके | 
करनेवाञे उनके जनक ओर एत्र ॥ १२१ ॥ तथा विष्के भी पिता एत्र नियामकं उनका नित्य बौध करनेवाठे अयुग्रह करनेवाठे भभ 


॥ १२२ ॥ अण्डके भीतर बाहरवतीं रुद्रलोकं दोके स्वामी शिवके प्रिय शिवंके चरणाचनमें तत्पर ॥ ३२३ ॥ शिवकी आज्ञाको मानकर 


वाहेयमण्डलाधीशः पौरूषैश्वर्यवान्प्रयुः॥शिवाभिमानसंपत्नो निर्गंणश्िगणात्मकः॥११९॥ केवलं सात्तिकश्चापि राजसश्चैव 
तामसः॥अविकाररतः पूर्वं ततस्तु समविक्रियः॥१२०॥असाधारणकर्मा च सृष्टयादिकरणात्पथक्‌॥ बह्मणोपि शिरश्छेत्ता जन 
कस्तस्य तत्सुतः ॥१२१॥ जनकस्तनयश्चापि विष्णोरपि नियामकः॥ बोधकश्च तयोनिंत्यमनुमहकरः पथुः ॥१२२॥ अस्यां 
त्बहिवरती रुद्रो रोकद्वयाधिपः। शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादाचने रतः॥१२३। शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिशतु मंगलम्‌॥ 
तस्य बरह्म षडगानि विद्येशांते तथाष्टकम्‌ ॥१२४॥ चत्वारो मूतिभेदा शिवसूर्वाः शिवार्च॑काः॥ शिवो भवो इरश्यैव भरडशेव 
तथापरः ॥ शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य मंगलं प्रदिशंतु मे ॥ १२५ ॥ अथ विष्णुर्महेशस्य शिवस्यैव षरा ततुः ॥ वारसितच्वाधिषः 
साक्षादव्यक्तपदसंस्थितः ॥ १२६ ॥ नि्यणस्सत्त्वबहुलस्तथेव गुणकेवलः ॥ अविकाराभिमानी च अभिसाधारणविक्जियः 
॥ १२७ ॥ असाधारणकर्मा च सृष्टयादिकरणात्पथर्‌ ॥ दक्षिणांगभवेनापि स्पर्धमानः स्वर्यथुवा ॥ १२८ ॥ 

भेरा मंगर करं पेदोके षडेग वियेशोंको अष्टक ॥ १२४ ॥ चारमूतिके भद शिब ह, पूवं जिसके से शिवके अन करनेवाडे शिव भवं हर 

मृड तथा दूसरे शिवा शिवकी आज्ञा मानकर सके मंग दे ॥१२५॥ ओर विष्ण शिव ओर महेशके दूसरे शरीर जठतत्वके अधिपति साक्षात्‌ 

जगतकं कारणम स्थित ॥ १२६ ॥ निशैण महासत्व युक्तं केवर गणमूतिं अविंकाराभिमानी तीन बह्मा विष्ण श्द्रम समान विकाराले 

॥ १२७ ॥ असाधारण कम करनेवाङे सृष्टि आदिके करनेसे प्रथक्‌ दक्षिण अगभे उत्पन्न होनेवाङे बहास स्पर्षमान ॥ १२८ ॥ 
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शिशुर सक्षात्‌ आदि जहा जो जगदे सषा है ओर उनके सषा विष्ट दोनो ठोकोकि सवामी ॥ १२९९ ॥ अघ्ुोको मारनेवाटे [ विष्य 1 इन््के || 
॥१७९॥ ||| जचज भूयके शापसे दश प्रकारे प्ादुभूत ॥ १२३० ॥ पृथ्वीका भार दूर करनेको पृथ्वीम अ ठते है, र यत्त नि ट 
¢ मायासे जगतो मोहित करते हए ॥१३१।॥ उन महावि्णकी मूतं करके अथवा महाविष्णकी सूति जो नित्य वैष्णवं पूजित है वह ती 


मिते यक्त आसनमे स्थित ॥ १३२ ॥ शिवकरे पिय शिवे आसक्त शिषे पदानम मेम करनेवाठे शिवकी आज्ञा मोगकर सक्ञ मग 


ह 
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# आचेन बरह्मणा साक्षत्छष्टः खष्टा च तस्य त॒ ॥ अंड स्यात्िवतीं विष्णर्लोकद्वयापिषः ॥ १२९ ॥ असुरांतकरशक्री शकर ¢ 
स्यापि तथाडजः ॥ प्राुभूतश्च दशधा भगुशापच्छलादिहं ॥ १३० ॥ भूभारनिग्रहाथाय स्वेच्छयावात्रक्षितौ ॥ अप्रमेयबलो 
मायी मायया मोहयञगत्‌ ॥१३१॥ मूरति कृत्वा महाविष्णं सदाविष्णुमथापि वा ॥ वैष्णवैः पूजितो नित्य मूति्रयमयास 
ने ॥१३२॥ शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादाचैने रतः ॥ शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य स्‌ मे दिशतु मंगलम्‌ ॥१२३॥ वासुदेवोऽनिर्‌ 
¢| दश भु््च ततः परः ॥ संकर्षणस्समाख्याताशचतसो भरतो रेः ॥ १३४ ॥ मत्स्यः कूर्मो वराह नारसिदोऽथ वामनः ॥ || 
रामचं तथा कृष्णो विष्ण॒स्तुरगवक्रकः ॥ १३५ ॥ चक्रं नारायणस्याघ्ं पांचजन्यं च शाङ्ग कम्‌ ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां |© 
ट 
ट 
ट 


& ¢ = च (1 > 
व स ||&|| गलं प्रदिशंतु मे ॥ १२९ ॥ प्रभा सरस्ृत। गौरी लक्ष्मीश्च शिवभाविता ॥ शिवयोः शासनादेता मंगलं प्रदिशंतु म 
५०|| 


उत्तरखंड ` 
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॥ १३७॥ इन्द्रोऽभिश्च यमश्चैव निक्ैति्वरुणस्तथा ॥ वायुः सोमः कुबेर तथेशानक्िशरुधक ॥ १२८ ॥ 


| द ॥ १३३ ॥ वासुदेव, अनिरुूढ, भयुत्र ओर सेकषेण यह हरिकी सूतिं है ॥ १३४ ॥ मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, राम तीनों 
तथा इष्ण, विष्ण, हयग्रीव ।। १३५ ॥ चक्र, नारायणके अद्ध, पांचजन्य, शाङ्ग शिवा शिषकी आज्ञाको मानकर मञ्चे मंगलपरदान करं | ह | 
॥१३६॥ भमा सरस्वती गौरी क्षमी शिवकी भक्तिवारी शिवा शिवकी आज्ञासे मेरे मंगलको भदान करं ॥१३७॥। इन्द्र अभ्चि यम निति वरुण ॥> 





| सौम्य कुमेर ंशान शरूकधारी ॥१३८॥ सब शिवपूजनमं प्रम करनेवाे शिवके सद्वावसे भाषित शिवा शिवकी आज्ञाको मानकर सेशे | 






भग प्रदान करे॥ १३०॥ त्रिशूढ वज्र परशे बाण,रवङ्ग पाश अंकुश म्रेष्ठपिनाक आयुध आयुध।॥।१४०॥ ओर भी देवके दिव्य आयुध ओर देवीके 
आयु नित्यही शिवा शिवकी आज्ञाको मानकर मेरा कल्याण करे ॥ १४१ ॥ दृषरूपधारी कामधेलसे उत्पन्न महाबटी धमं बद्वाभिको स्पा 
करनेवाठा पोच गोमताओसि आदृत ॥ १४२. । तपसे परमेश्वरके वाहनत्वको पराप्त हुआ, शिवा शिवकी आज्ञासे मेरे मनोरथोको पूरा | 
सव शिवाचनरताः शिवसद्धावभाविताः ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलं प्रदिशंत॒ मे ॥१३९॥ िद्ुखुमथ वज्रं च तथा परशु 
सायकौ ॥ खड्धपाशांङ़ शाश्चैव पिनाकश्ायुधोत्तमः॥१४०॥ दिव्यायुधानि देवस्य देव्याश्चैतानि नित्यशः ॥ सत्कृत्य शि ठ 
बयोराज्ञा रक्षां कुर्वतु मे सदा॥१४१॥ प्रृषरूपधरो देवः सौरभेयो महाबलः ॥ वडवाख्यानटस्पद्धौ पञ्चगोमात्रमिवृतः ॥१४२॥ त 
६ 
ट 


६ 
ट 
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वाहनत्वमा वुप्रा्तस्तपसापरमेशयोः ॥ तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु ॥ १७३ ॥ नंदा स॒नेदा खरभिः खशीख 
सुमनास्तथा ॥ पंचगोमातरस्त्वेताश्शिवरोके व्यवस्थिताः ॥१४४॥ शिवभक्तिपरा नित्यं शिवार्चनपरायणाः ॥ शिवयोः शा 
सनादेव दिशंतु मम वांछितम्‌ ॥१४५॥ क्षेजपारो महातेजा नील जीमतसत्निभः ॥ रष्टराकराखवदनः स्फुरद्क्ताधरोज्ज्वलः 
॥१७६॥ रकतोदर्ध्वमूर्दजः श्रीमान्धुकुटीकुटिलेक्षणः ॥ रक्तवृत्तमिनयनः शशिपन्नगभूषणः ॥ १४७ ॥ न्रलिशरुपाशासिकषा 
लोद्यतपाणिकः ॥ भैरवो भेखैः सिदैर्योगिनीभिश्च सत्तः ॥१४८॥ ट 
॥१४३॥ नन्दा सुभद्रा सुरभि इुशीटा यना यह पाचों गोमाता शिवलोके स्थित है ॥ १४४ ॥ नित्य शिवभक्तिमे तत्पर रिवकं पजनम || 
परायण शिवा शिवकी आज्ञासे मेरे मनोरथ पूरे करे ॥१४.५॥ नीरे बादछके समान हातेजस्वी केत्रपार डादोसे कंराट्खस स्छुरायमान छा ठ 
होढसे उज्ज्य ॥ १४६ ॥ ला वरणके ऊपर उ हूए बाल श्रीमान्‌ दी भसे कटि देखने वारे ठार ओर गोर नेतरोवारे चन्द्रमा ओर |& 
सर्के भूषर्णोवाटे ॥ १४७ ॥ नग ओर ्रिशूक पाश तलवार कपा हाथमे सिय भैरव भयदायक सिद ओर योगियोि युक्तं ॥ १४८ ॥ ६ 


४२० 


=== ----- 


श 


शि ©पुऽ 
॥१<८०॥ ¢ 


वा.स.७ 
उत्तरखंड 
अ०३१ 


22 त्य त्य 


तयक जम स्थित सतर्क रक्षाम स्थित शिवकोही भणाम करनेवाठे शिवे सद्धावसे भावित ॥ १४९ ॥ विशेषकर शिवकै आश्रितोको 
एरक समान रक्षा करते हए शिवा शिवकी आज्ञाको मानकर मेरा मंगर करे ५७ ॥ १५० ॥ ताठजघादिक अपने प्रथम आव्रणमं अचित है 
यह चारो शिवा शिवकी आ्ञा मानकर मेरा मगल करे ॥१५१॥ जो दर दिकं उनके चारो आवरणे वेष्टित है, पे भी शिवा शिर्क 
आज्ञा मरे अपर छुपा करे ॥ १५२ ॥ नारदको आदि लेकर देव पूजित खनि साध्य देवता ओर जनलोक निवासी ॥ १५३ ॥ विरेष 


क्रे समासीनः स्थितो यो रक्षकस्सताम्‌ ॥ शिवग्रणामपरमः शिवसद्धावभावितः ॥ १४९॥ शिवध्रितान्विशेषेण रक्षन्पुत्रा 
निवौरसान्‌ ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मङ्गलम्‌ ॥ १५० ॥ तालजङ्खादयस्तस्य ग्रथमा वरणेचिताः ॥ सत्कृत्य 
शेवयोराज्ञां चत्वारः समवन्तु माम्‌ ॥ १५१ ॥ भैरवा्याश्च ये चान्ये समंतात्तस्य वेषशिताः ॥ तेऽपि मामनुग्रहंतु शिवशासन 
गौरवात्‌ ॥१५२॥ नारदाद्याश्च सुनयो दिम्या देवैश्च पूजिताः ॥ साध्या नागाश्च ये देवा जनलोकनिवासिनः ॥ १५३ ॥ 
विनिव्ृत्ताधिकाराश्च महलोकनिवाक्िनः ॥ सततर्षयस्तथान्ये वै तैमानिकगणेस्सह ॥ १५९ ॥ सवै शिवाचैनरताः शिवाज्ञा 
वशतिवनः ॥ शिवथोराज्ञया मद्यं दिशंतु मम॒ कांक्षितम्‌ ॥१५८॥ गंधर्वाद्याः पिशाचांताश्चतस देवयोनयः ॥ सिद्धविद्या 
धरायाश्च येऽपि चान्ये नभश्चराः ॥ १५६ ॥ असुरा राक्षसाश्चैव पातारुतर्वासिनः ॥ अनतादयाश्च नागेन्द्र वेनतेयादयो 
दविजाः ॥ १५७ ॥ कूष्मांडाः ्ेतवेताला अरहा भूतगणाः परे ॥ डाकिन्यश्चापि योगिन्य शाकिन्यश्चापि तादृशाः ॥१५८] 


अधिकार वारे महाोकके निवासी तथा दूसरे महि देवता ओक सहित ॥ १५४ ॥ सम्पण शिवार्चनमे युक्त शिवकी आज्ञाक वशवतीं शिवा 
शिवकी आज्ञा मेरे मनोरथको पूरा करे ।। १५५ ॥ गन्धर्वोको आदि ठेकर पिशाच पयन्त देवयोनि सिद्ध वियाधर तथा जौ दृप्त आका 
शचारी है ॥ १५६ ।॥ असुर राक्षस पाताख्वासी अनन्तादिकं नागेन्द्र वैनतेयादि ( गरूण ) पक्षी ॥ १५७ ॥ कूष्माण्ड परेत वैता रह 


| डाकिनी योगिनी शाकिनी आदि ॥ १५८ ॥ क्षेत्र आराम बगीचे तीर्थं स्थान द्वीप सखद नदी नद॒तथा दूसरे सरोवर ॥ १५९ 
# | सुमेरु कानन आदि चारोंभोर पशु पक्षी वृक्ष कमि कीटादि मृग ॥१६०। सब भुवन ओर भुवनोंके अधीश्वर अंडादिकै आवरणोके साथ 
£| जशा दश्‌ दिम्गज ॥ १६१ ॥ वणे पद मंत्र तच उनके अधिपति ब्रह्माण्डे धारण करनेवाठे रुदर, दृ्षरी शक्ते रहित रुदर ॥ १६२ ॥ जो 






|| कड इस जगतमे है देखा ओौर अनुमान किया हुआ है, वह शिवा शिवकी आज्ञासे मेरे मगरको प्रदान करे ॥ १६३ ॥ आगे शेवीविया जो 
£ कषे्रारामश्हादीनि तीर्थान्यायतनानि च ॥ द्वीपाः ससुद्रा नश्च नदाश्चान्ये सरांसि च ॥१५९॥ गिरयश्च सुमवौयाः कान 
नानि समततः ॥पशवः पक्षिणो वृक्षाः कृमिकीटादयो सृगाः ॥१६०॥ भुवनान्यपि सूर्वाणि भुवनानासधीश्वरः ॥ अण्डान्या 
¢ वरणेस्सादे मासाश्च दश दिग्गजाः ॥१६१॥ वर्णाः पदानि मताश्च तत््वान्यपि सहाधिषेः॥ ब्रह्मांडधारका रदा शद्राथान्ये सश 
क्तिकाः ॥१६२॥ यच्च किंचिनगत्यस्मिन्द्े चायुमितं तम्‌ ॥ सवं कामे प्रयच्छन्तु रिवयोरे शासनात्‌ ॥१६३॥ अथ 
¢ विद्या परा शेव पशुपाशविमोचिनी॥पैचाथसंक्ञिता दिभ्या पडुविद्याबदिष्कृता ॥१६४७॥ श्चं च शिवधर्माख्यं धर्माख्यं च 
तदुत्तरम्‌ ॥ शेवाख्य शिवधर्माख्यं पुराणं शतिसंमितम्‌॥१६५॥ शेवागमाश्च ये चान्ये काभिकाबयाश्चतुविंधाः ॥ शिवाभ्याम 
| विशेषेण सत्कृत्येह समाता ॥ १६६ ॥ ताभ्यामेव समाज्ञाता ममामिप्रेतसिद्धये ॥ कमदमलमन्यतां सफटं साध्व 
|| शितम्‌ ॥ १६७ ॥ श्वेताया नङखीशां ताः सशिष्याश्चापि देशिकाः ॥ तत्संततीया शुरवो विशेषाद्वरबो मम ॥ १६८ ॥ 
पशुपाशकी उक्तं करनेवाटी है, पंचब्रह् रूप होनेसे दिव्य ओर पशुविययासे बहिस्कत ॥१६४॥ शिवकै धमीलसार शाश्च ओर उसके उत्तर धर्मस 
वह शिव धर्मनामक एराण जो श्रुति सम्मत है ॥ १६५ ॥ जो दूसरे शेव शाच्च ओर कामादि चार विया है, शिवा शिक्के निभिच जो सत्कारे 
पूजित है ॥ १६६ ॥ वह उनकी आज्ञा भेरी अभीष्ट सिद्धिको करं, ओर मटीषकार अचुषटान क्ये इस भेर कमेको वे मानें ॥ १६७ ॥ 
श्वेत आदिको ठेकर नकुीशतक शिष्य यारु उनके सन्तानको गारुरूपसे विशेषकर भानं ॥ १६८ ॥ 


किये कर्मको मान ।॥ १६९ ॥ जो कि सव ब्राहमण क्षत्रिय ओर वैश्य कमे 


च्छी प्रकार अवुष्टानं 
रुद्र विष्णकं 


शि०इ० || || रोव माहेश्वर ज्ञानकर्मम परायण हमारे इस अ ( ६ ५ 
॥१८१॥ ||५ || वेददांगके तत्व जाननेवाे स्ेशाम डित ॥१७०॥ सास्य, पकः योग, नेयाथिक सोर ५ स्यके उपासक ) ब्रह्माकं उपासक, ₹^ (` 
परुष शिवकी आज्ञा माननेवाछे भेर इस भ्रष्ट कमेको फठ्के निमित्त माने ॥१७२॥ शर भक्त 


उपासक दूसरे मध्य ॥१७१॥ यह सव शष्ठ ् गि स 
शिवके भक्तं १७३ शिवकी आज्ञाके माननेवाटे पूजनीय मेर ऊपर 


& 

सिद्धान्त मार्गम स्थित शैव पाशुपत महावतधारी रेव ओर कापालिकं 
{ सेवा महिशवराशचैव ज्ञानकर्मपरायणाः ॥ कमैदमलमन्यंतां सफठं साध्वनुष्ठितम्‌ ॥ १६९ ॥ रोकिका बाह्मणास्सवें क्षत्रियाश्च 
५ विशः कमात्‌ ॥ वेदवेदांगतत्त्वज्ञाः सर्वशाघ्चविशारदाः ॥ १७० ॥ सख्या वैरोषिकाश्चैव यौगा नैयायिका नराः ॥ सौरा 
४ अह्नास्तथा रौद वैष्णवाश्चापरे नराः ॥१७१॥ शिष्टाः सर्व विशिष्ठा च शिवशासनयंबिताः ॥ कमेदमयमन्यैतां ममामिग्रेत 
%|| साधकम्‌ ॥ १७२ ॥ शवाः सिद्धांतमार्गस्थाः शैवाः पाञ्चुपतास्तथा ॥ शेवा महाबतधशः शेवाः कापारिकाः परे ॥ १७२ ॥ 
 शिवा्ञापा लकाः पूज्या ममापि शिवशासनात्‌ ॥ सं ममालगरहैत शंसंतु सफलक्रियाम्‌ ॥१७४॥ दक्षिणज्ञाननिष्ठा्च द 
कषिणोत्तरमागेगाः अविरोधेन वर्ततां मंञश्रेयोऽधिनो मम ॥ १७५ ॥ नास्तिकाच शढाश्चैव कृतघराश्चैव तामसाः ॥ 
बहभिः किं स्तुतैर येऽपि केऽपिचिदास्तिकाः ॥ सवं मामनुग्रहतु संतः 


पाषडाश्चातिषापाश्च वर्ततां दूरतो मम ॥ १७६ ॥ बहु 
दिहेतवे ॥ पंचावरणूपेण प्रप॑चेनावृताय ते ॥ १७८ ॥ 


| 
ट 
र 
वा. |@|| शंसंतु मंगलम्‌ ॥ १७७ ॥ नमश्शिवाय सांबाय ससुताया 
उत्स्खंड [||| भी शवकौ आज्ञासं अयद करः ओर्‌ फठकी सत्कियाको पदान करं ॥ १७४ ॥ दक्षिण ज्ञाननिष्ठ दक्षिण उदार ज्ञानयुक्तके मागमे गमन 
1 £ कृरनेवाठे अस्सी हजार गृहस्थः ८ मंन्रके फठ देनेमं एक सम्मतिसे वर्ते । ४ १७५ ॥ नास्तिकं शढ कृतघ्न तामस पाखण्डी पापी यह स॒ङ्ञसे £ 
|| रहं ॥ १७६ ॥ बहती स्तुतिसे क्या है जो कोई भी आस्तिकं ह पे सव भेर ऊप्र अनुग्रह कर ओर मंगठपदान करं ॥ १७७ ॥ पतर 


ओर पार्वती सहित शिवको प्रणाम करता ह, जो पंचावरणरूप प्रपंचमं भ्रात नहीं होता ॥ १७८ ॥ 


=) 


| कहकर पृथ्वीमे शिवा शिवके निभित् प्रणाम कर एक सौ आढ बार पंचाक्षरी वियाको जपे ॥ १७९ ॥ इसी प्रकार शक्ति व 
जपकर ओर समपेण कर पीछे क्षमा कराय पूजा शेष समाप्त करे ॥ १८० ॥ यह धृण्यतम्‌ स्तोत्र शिवा शिवको अव्यन्त प्यारा है, सवक ट 
अभीष्टका देनेवाखा भुक्ति युकितिका एक साधन्‌ है ॥ १८१ ॥ जो इसे नित्य कीतन करके सावधान होकर श्रवण करे वह पापको | 














| शिवके सायुज्यको भ्रा होता है ॥ १८२ ॥ गौका मारनेवाडा कत्र वीरघाती गभेहत्या करनेवाढा (या घाती, मित्रका विशवास || 
(|| घात करनेवाढा ॥ १८३ ॥ दुष्ट पापी माता पिताका मारनेवाला इस स्तुतिके जपनेसे उस २ पापस छट जाता है ॥ १८४ ॥ दुःस्वप्नादि 


-4 


||| इत्य॒क्वा दंडवद्भूमौ भणिपत्य शिवं शिवाम्‌॥ जपेत्पचाक्षरी विद्यामषटोत्तरशतावराम्‌॥१७९॥ तथेव शक्तिविद्यां च जपित्वा तत्स 
मर्पणम्‌। कृत्वा तं क्षमयित्वेशं प्ूजारष समापयेत्‌ ॥१८०॥ एतत्पुण्यतमं स्तोभ शिवयोदंयगमम्‌ ॥ सवाभीष्टमदं साक्षाद्धक्ति 
मुक्त्येकसाधनम्‌ ॥१८१॥ य इदं कीतेयेतनित्यं शण याद्वा समादितः॥ स विधूयाञ्चु पापानि शिवसायुज्यमाप्ठयात्‌ ॥१८२॥ 
गोघ्रश्चैव कृतघ्नश्च वीरहा श्रूणदापि वा॥ शरणागतवाती च मिविश्रभघातकः ॥१८२॥ दुषपापसमाचारो माता पित्ृहापिवा॥ 
स्तवेनानेन जपेन तत्तत्पापात्यसुच्यते॥१८४॥दु.खस्वप्नादिमहानसचकेषठु भयेषु च ॥ यदि संकीतंयेदेतन्न ततो नार्थभाग्भवेत्‌ 
॥ १८५ ॥ आयुरारोग्यमेश्वयं य्न्यदपि वाञ्छितम्‌ ॥ स्तोञस्यास्य जपे तिष्ठस्तत्स्वं रभते नरः ॥ १८६ ॥ असुपूज्य 
शिवस्तोभ् जपात्फल्खदाडतम्‌ ॥ संपूज्य च जपे तस्य फं वक्तुं न शक्यते ॥१८७॥ आस्तामियं फरवा्तिरस्मिन्संकीतिते 
सति ॥ साद्ध मंमिकया देवः श्त्वैवं दिवि तिष्ठति ॥ १८८ ॥ | 
महा अनर्थं सूचन करनेवारे म्यम जो इसको कीतेन करता है, बह अनथं भागी नहीं होता है ॥ १८५ ॥ आयु आरोग्य देश्यं ओर भी 
जो कुछ वांछित है, इस स्तोत्रके जप करनेसे मनुष्य सपूम्णं फठको पराप होता है ॥ १८६ ॥ शिवकृ स्तोत्रको विना पूजे जपे ही फर्क 
होना इतना कहा है, परन्तु जो पूजन कर करता हे उसका फ कोई भी कहनेको स्थ नहीं है ॥ १८७ ॥ इस स्तोके कीर्तन कर 
। तेही फलकी प्राति होती है, इसके पाठमान्रसे देवी देवके सहित स्वरगरोकमे स्थित होता है ॥ १८८ ॥ 


£ । ८ 
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इस कारण देवदेवको उमाके सहित आकाशम पूजन कर हाथ जोड़कर खदा हो इस स्तोका उच्चारण करे ॥ १८५ । | इति! शीशिवमहाष्याण टू 
तप्मीवायवीसंहितायास्रसण्डे एक्चिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ उपमन्यु बोरे, हे रुष्ण ! यह तुम्हारे भ्रति दोनों ोकमे सिद्धिका देनेवाला स्तोत्र || 
कहा, यह क्रिया तप जप ध्यानका महाससय है ॥ १ ॥ अव रोको यही फलका देनेवाडा पूजा होम जप दानमय _ महान्‌ क्म कहते ह ट 
॥ २ ॥ मंत्रा्का जाननेवाठा प्रथम मंत्ार्थकी साधना करे; जो देखकर सिद्ध किया त्र है वह॒ अन्यथा फक नहीं देता ॥ ३ ॥ द || 
तस्मात्रभसि संपूज्य देवंदेवं सहोमया॥कृतांजकिपुटस्तिष्ठ॑स्तोजमेतदुदीरयेत्‌॥ १८९। इतिश्री शिवमहापुराणे सपम्या वायवीयसं ६ 

? 


¢ 


॥१८२। 


~ 


हितायाछत्तरसण्डे शिवमहास्तोजवर्णने नामकर्थिंशोऽध्यायः॥३१॥ उपमन्युरूवाच।। एतत्ते कथिते कृष्ण कर्महासुत्र सिद्िदम्‌॥ 
करियातपोजपध्यानससु्यमयं परम्‌ ॥१॥ अथ वक्ष्यामि शेवानामिरैव फर्दं नृणाम्‌ ॥ पूजादोमजपध्यानतपोदानम्‌य॑मदत्‌॥ |+ 

॥ २॥ ततर संसाधयेत्रवं न्वं संजार्थवित्तमः॥दष्टसिद्धिकरं कर्मनान्यथाफल्देयतः।।३॥ सिद्धमन्वोऽप्यदृष्टेन प्रबलेनतु केन 
चित्‌॥ प्रतिबन्धफलं कम न कु्यात्सहसा बुधः॥४॥ तस्य तु प्रतिबन्धस्य कर्तं शक्येह निष्कृतिः ॥ परीक्ष्य शङनायस्तदादौ & 
निष्कृतिमाचरेत्‌ ॥ ५॥ योऽन्यथा कुर्ते मोहात्कमीदिकफलं नरः ॥ न तेन फलभाक्स स्यातपराघ्ठयाञ्चोपहास्यताम्‌ ॥&॥ अबि ||4 

खन्धो न ढु्वीत क्म दृष्टफलं कचित्‌ ॥ स खल्वश्चद्धधानः स्यात्राश्चद्धः फलभृच्छति ॥७॥ नापराधोस्ति देवस्य कम॑ण्यपि तु 
निष्फठे ॥ यथोक्तकारिणां पंसामिरैव फर्दशेनात्‌॥ ८ ॥ ् 
, मन्रभी किसी भव अच्छे हो जाय तो फिर सहसा न करे ॥ ४॥ उस प्रतिषन्धकी निष्कति हो सकती है, परीक्षा कर || 
शकुना दिते उसकी निष्कृति करे ॥ ५ ॥ जो मदष्य मोहसे यहाके फठ्दायक कभेको अन्यथा करता है वह उसका फक न पाकर उस ४ 
|; 


श 
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हास्यताका भागी होता .है ॥ ६ ॥ फठांशमें विश्वासरहित इष्ट फट कमको कभी न करे वह अवश्य अश्रद्धावाला होकर अश्रद्राकै फख्को 
प्राप्त होता है ॥ ७ ॥निष्फठ कमे देवका अपराध नहीं है, यथोक्त कमं करनेवाछे परुषोंको यही फढ भक्ता है ॥ < ॥ 


वयल 


~ 


| सिद्धमन्व जिसने सब प्रतिबन्ध दूर कियि है, विश्वासी ओर शरदधावाठा कर्मे करके यथोक्तं फठको भ्राप्त होता है ॥ ९ ॥ अथवा उत्षकी 
फर प्ाधिके निमित्त बह्च् है रत रहे रात्रिको हविष्य अन्न खीर वा फक खाय ॥ १० ॥ हिंसादिसे निषिद्ध अन्नको मनते भी न्‌ 
करे, सदा भस्म शरीरम कगाय सुन्दर वेषसे पवित्र रहे ॥ ११ ॥ इस भकार आचार युकतहौी अनुकूल शुभदिनम पूर्वोक्त लक्षणवाटे देशमे पष्प 
माखाओंसे अरंङूत ॥१२॥ देशम हाथके भरमाण मूमिको गोबरसे छीपकर अपने तेजसे दीषिमान्‌ श्रष्ठ कमट्को छ्ति ॥ १३ ॥ तप्त सुवणके 
साधकः सिद्धम निरस्तपतिबेधकः ॥ विश्वस्तः श्रद्धधान- कुरवत्राप्रोति तत्फलम्‌ ॥ ९॥ अथवा तत्फटावाप्ये बह्नचर्थरतो 
भवेत्‌ ॥ रात्रौ हविष्यमश्रीयात्पायसं वा फलानि वा॥१०॥ रिंसादि यन्निषिद्धं सात्र कर्यान्मनसापि तत्‌॥ सदा भस्मावरिष्तां 
गस्सुवेषच इाचिभेवेत्‌॥।११॥ इत्थमाचारवान्भूत्वा स्वानुक्रके शुभेऽहनि ॥ पूर्वोक्तलक्षणे देशे पृष्पदामा्रंकृते॥१२॥ आङिप्य 
शकृता भूमि दस्तमानावरां यथा ॥ विखिखेत्कमखे भद्रे दीप्यमानं स्वतेजसा॥१३॥ तप्तजाँबूनदसमयमष्टपचं सकेसरम्‌ ॥ मध्ये 
कर्णिकया युक्तं सर्वरत्नैरलकृतम्‌॥१४॥स्वाकारसदृशेनैव नाखेन च समन्वितम्‌ ॥ तादृशे स्वर्णनिमाणे कदे सस्यम्विधानतः ॥ 
॥ १५ ॥ त्राणिमादिकं सर्वं संकटप्य मनसा एनः ॥ रत्नजं वाथ सौवण स्फरिकं वा सलक्षणम्‌ ॥ लिङ्गं सवेदिकं चैव स्था 
पित्वा विधानतः ॥ १६ ॥ तवाद्य यजेदेवे सांबं सगणमन्ययम्‌ ॥ तञ माहेशरीकट्प्या दूर्तिूतिसतः प्रभोः ॥ १७ ॥ 
चतुर्युजा चतुर्वक्रा सर्वाभरणधूषिता ॥ शादंखचर्मवसना िचिद्विदसितानना ॥ १८ ॥ 


समान आढदल ओर पराग ( केसर ) से युक्त मध्यमे करिका ओर सम्पूण रत्नो अलंकत ॥ १४॥ अपने ही आकारे समान ताके युकत 


॥६ 










न 


ए 


$ 


उस प्रकार स्वणके बने हए कन्दे मटीभ्रकारसे स्थित ॥ १५ ॥ वहां उत्तमं अणिमादि स्षिद्धियोको मनसे संकल्पितं कर रत्न सुवै वा अच्छे 
ठक्षणवाटे स्फटिकमणिके गक वेदीके सहित यत्नसे स्थापन करके ॥१६॥ विषिपूवेक अविनाशी देवको देवी गण आदिक सहित आवाहन 
कर उसमे प्रमुकी महेश्वरी सूतिक कल्पना करके॥ १७॥ चार भुजा चार खख सम्पण आभरणो भूषित शाद चमेके वज्ञ धारे कुक हरते हुए 
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शि | हाते युत मृग ठंक धारे अथवा ाढमुना मूतिका व्यान करे जसी रचिहो वैसा करे ॥ १९ ॥ ११ || 


॥१८२॥ 


खखते युक्त ॥१८॥ वरदायक अभय 
त्िशूक परशु सद्ध वज दक्षिण हाथमे 
तीन छोचन उनका पूव॑ख सौम्य अपने आकारके समान प्रभा 
मगके समान नीटी अखकोे विभूषित ॥२२॥ पश्चिमका पूणं चन्द्रमा र 

वितकस्य यथाश्चि॥ १९॥तदाभिशुरपरशखडगवज्राणिदक्षिणे ॥ 


ओर बांए हाथमे पाश अंकुश खे नागको धारण किये ॥ २० ॥ बाट सर्यके समान प्रत्येक ख © 
वरदाभयहस्ता च भृगटंकधरा तथा॥ अथ वाष्टथुजा चित्या क [खद्गवु्रा 
भिरोचना ॥ तस्याः पूरवसुखं सौम्यं स्वाकारस | 


बाडा ॥ २१ ॥ ओर दक्षिणकी ओरका नीठे भेषके समान घोरदशन, उत्तरका 
क समान सौम्य चन्द्रकटाको धारण करनेवाला उनके कमण्डलुं आदद्‌ 


४ 

# वामे पारांङशौ तद्रत्वेटं नागं च बिघ्रती ॥ २० ॥ बालाकंसदृशम्रख्या भ? ५ ५ 

$ दशग्रभम्‌ ॥२१॥ दक्षिणं नीलजीमूतसदशं घोरदृशनम्‌ ॥ उत्तर विह्ुमप्रख्यं नीखाल्कविथूषितम्‌ ॥ २२ ॥ पश्चिमं पूरणचद्राभं 

$ सौम्यमिदुकलाधरम्‌ ॥ तरदकमंडलारूढा शक्तिमोहिश्वरी परा॥२३॥ महालक्ष्मीरिति ख्याता श्यामा स्वमनोहरा ॥ मूत कुवे 

ठ वमाकारां सकलीकृत्य च कमात्‌ ॥ २४ ॥ पतिंम॑तमथावाद्य यजेत्परमकारणम्‌ ॥ स्नानार्थं कल्पयेत्तज पचगन्यं तु कापिलम्‌ 
॥२५॥ पंचामृतं च पूर्णानि बीजानि च विशेषतः ॥ पुरस्तान्मण्डलं कृत्वा रतरर्णा्लंकृतम्‌ ॥२६॥ कणिकायां प्रविन्यस्येदी 

शानकलशं पनः ॥ सदयादिकल्शान्पात्परितस्तस्य कलट्पयेत्‌॥२७॥ ततो वियेशकलशानषटौ पूवादिवत्करमात्‌ ॥ तीथौम्बुपूरि ट 
तान्कृत्वा सुतेणावेष्टय पूर्ववत्‌ ॥ २८ ॥ ह 

ईं महेशरकी अपरा शकि है॥२३॥ वह महालक्ष्मी श्यामा नामते भतिद सबफे मन हरनेवाटी है, दसभकार सूति बनाय सकल्पित कर ॥२४। ९ 

् 


वा.स.७ 
मूर्तिमान्‌ प्रम कारणको आवाहन कर उनका पूजन करे, स्नानके निमित्त कपिला गौके पंचगव्यकी कल्पना करे ॥ २५ ॥ पंचामृत पूणं ॥ 


उत्तरखंड 
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बीज विशेष करके आगे रत्नादिके चरणे युक्त मण्डलको करके ॥ २६ ॥ कणिकामे ईशान कठ्शको स्थापन कर पीछे सयाद भरातयों 
करुशोको उसके चारों ओर कल्पित करे ॥२७॥ फिर वियेशके आ कलठशोको पूपैदिशाके कमस तीर्थोके जले भर पूर्वके समान सज 


| ॥ २८ ।। उसमे मन्त्र ओर पिधानके सहित पवित्र पण्य वस्तुओंको डारकर चारों ओर उपे दुकूढादि वक्षसे आच्छादन कर ॥२९। 


व्यादिसे परमेश्वरको जान करावे, फिर कुशाके जल ओर द्रे सुवणं रत्नादि ॥ २१ ॥ तथा जल गंध शष्पादिसे सिद्ध किये हुए कमे 


्रतिमन्त्रसे उठाकर परमेश्वरको ज्ञा कराये ॥ ३२ ॥ गन्ध पुष्पं दीपके पूजा कर्म पूरणं करे, चार कर्षका एक प्रक होता है, ग्यारह पठ 


| जोके ( 9 
ओर उन मन्ोको पठकर सर्वत्र त्रन्यास करता हुआ जिस समय ल्लानकाठ्की भाति हो तब॒सब मंगठ्के बाजोके सहित ॥ २० ॥ पच्य 


&|| पण्यद्रव्याणि निक्षिप्य समन्त सविधानकम्‌॥ डकलायेन वञ्चेण समाच्छाद्य समततः॥२९॥ सर्व मघं विन्यस्य तत्तन्मंजपुर ६ 
४ || स्सरम्‌ ॥ स्ानकारे तु सप्त स्वमङ्गलनिरवनैः ॥३०॥ पचगम्यादिभिश्चवस्नापयेत्परमेशवरम्‌ ॥ ततः ङशोदकाययानि स्वर्ण 
रत्नोदकान्यपि ॥३१॥ गधपुष्पादिसिद्धानि मन्ञसिद्धानि च कमात्‌ ॥ उद्धत्यो दत्य मन्तरेण तैस्तेस्ल्ाप्य मरैशरम्‌॥२२॥ 
गध पुष्पादिदीपां श पूजाकम समाचरेत्‌॥ पलावरः स्यादारेप एकादशपलोत्तरः॥३३॥ सखवर्णरत्नपुष्पाणि शुभानि सुरभीणि 
च ॥ नीलोत्पलायुत्पलानि बिरवपत्राण्यनेकशः ॥३४॥ कमलानि च रक्तानि शवेतान्यपि च शंभवे ॥ कष्णागङ्दवो धूपः 
सकराज्यगुग्गरः ॥ ३५ ॥ कपिलखापृतसंसिद्धा दीपाः कषूरवतिंजाः ॥ पंच बरह्मषडगानि पूज्यान्यावरणानि च ॥ ३६ ॥ 
नैवेयः पयसा सिद्धः स शडाज्यो महाच्ः ॥ पाटरोत्पर्पद्मायैः पानीयं च सुगन्धितम्‌ ॥३७॥ पचसौगधिकोपेतं तांबूलं 
च सुसंस्कृतम्‌ ॥ स॒वर्णरत्नसिद्धानि भूषणानि विशेषतः ॥ ३८ ॥ । 
# कृमती उवटनको द्रव्य नहीं होना चाहिये ॥३३॥ सुवणं रत्न एष्य सुन्दर सुगंधिसे युक्त नीर उत्पक कमर्‌ तथा अनेकं वेरु पृत्र ॥ ३४ ॥ 
ठाठ ओर श्वेत कमल जो मिरु सक कारी अगरकी पूष कपूर घी गग ॥ ३५ ॥ कपिराके धृतसे सिद्ध हुए दीपक कपुरकी बत्ती पंचनहा ट 
4 षठंगादि पूजाके आवरण ॥ ३६ । ओर दुधुकत गुड धृतका बनाया चरु निवेदन कर, छार कमलकै पतरादिसे सुगंधित जर करके ॥३७॥ ६ 


पाच सुगंधियोसे युक्त ताम्बर रत्नोसे सिद्ध हुए अनेक भूषण ॥ ३८ ॥ 





॥ 


= 


विचित्र सक्षम नये वञ् दशनके योग्य गान ओर वायक ५ ५८५ ५ ९॥ च ^ राख ६ मूढरमे्रका ०  . 
चाहिये एकं बारसे अभिक अर्थात्‌ तीन वासते न्यून पूजा न कर, इत अ बक कर हता (1 ॥ ४०॥ इससे दश सख्या ; 
र स्मरण मारण उच्ाटनादिमे करना चाल्य ॥ ४१ ॥ शिवङ्गि ओर शिवा 


ओर प्रति द्रभ्यमें सौते अधिक वार घोर हप शिवका स्म (5५ 
शाति भौर अथ शाति युक्त प्रयोग करे ॥ ४२ ॥ मारणादि कम॑ ठोहैके सुवे बनाने चाहिये, ओर शिवाम तथा अन्य प्रतिमा 
सौम्य शरीर शंकरका स्मरण करे ॥ ४३ ॥ शांति आदिमं सुवणेके बनावे दवौ घृत गोके प भिठे हुए शहद कंरकै धृत॒ युकत चर 
वासांसि च विचिाणि सूक्ष्माणि च नवानि च॥दशनीयानि देयानि गानवाद्यादिभिस्सह॥ ३९॥जपश्चमूरमेजस्य लक्षःपरम्‌ 
संख्यया॥एकावरा अ्युत्तरा-च पूजा फर्वशादिह॥४०॥ दशसंख्यावरोहोमः प्रतिद्रव्यं शतोत्तरः॥घोरहूपश्शिवश्चित्योमारणो 
चाटनादिषु॥४१।शिवरिगे शिवाग्नौ च ह्न्यासु प्रतिमासु च्‌॥ चित्यस्सौम्यमलुश्शंभुःकायं शांतिकपौष्िके॥४२॥ आयसौ 
सुक्छवौ कार्यौ मारणादिषु कमसु ॥ तदन्य तं सौवर्णो शातिकायेषु इृत्स्शः॥४३॥दूव॑या इतगोक्षीरमिश्रया मनात था॥ 
चरणा सघृतेनैव केवलं पयसापिवा॥७४॥ जहुयान्मृत्युविजये तिरे रोगोपशांतये॥धरतेन पयसाचैव कमखेवाथ केवखेः॥४५५॥ 
समृद्धकामो जहयान्महादासिदिशांतये॥ जाती षुष्पेण वश्यार्थीजहुयात्सधरतेन तु॥४६॥ घृतेन करवीरश्च ुर्यादाकर्षणंद्विजः॥ 
तैलेनोच्चाटनं कु्यात्स्तंभनं मधुना ८13) ॥९७॥ स्तंभनं सषपेणापि ख्युनेन्‌ तु पातनम्‌॥ ताडनं रधिरेण स्यात्वर स्योधस्य 
चोभयोः ॥०८॥ मारणोचाटने कयाद्रोहिबीजेस्तिलान्वितैः ॥ विद्वेषण च तैखेन कुर्याह्ांगखकस्य तु ॥ ४९॥ 
ओर केव दधसे ॥ ४४॥ मृत्युके जीतनेके निभित्त हवन करे; रोग शांतिके निमित्तं तेस हवन करे, घृत जरु अथवा केव 
कमलो ॥ ४५ ॥ धनकी इच्छा करनेवाटा शां तिके निमित्त हवन करे, वशीकरणमे घृत ओर जाती ( मारुती ) पत्तोसे हवन करं ॥ ४६ ॥ 
आक्षणमे धृत ओर करवीर ( कनेर ) एसे हवन करे, तेरे उचाटन ओर मधुसे स्तम्भन करे ॥ ४७ ॥ सरसोसे भी स्तम्भन करे 
ठहसनसे पातन, खर ओर ऊंटके रुभिरसे ताडन करे ॥ ४८ ॥ तिकते युक्त रोहि ( रोहतकबृक्ष ) के बीजम मारण ओर उच्चाटन करे 


शि ७पु9 
॥१८४॥ 


वा.स.७ 
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( नारियल )क तेकते विद्वेषण करे ॥ ४९ ।रोहिवीजसे बंधन ओर सेनाका स्तंभन करे, तथा छार स्रसोसि भिरे इए सम्पूणे द्रव्यो 
| हवन करे ॥ ५० ॥ अभिचारम हाथते यत्द्वारा उत्पन्न किये तेठसे हवन करे, करूष नाभ विशेष अनाजसे ओर कपासकी टेरते ॥५१॥सरसों 
ट ओर तेढ मिाकर अभिचारम हवन करे, दृधसे हवन करनेसे ज्वरकी शान्ति ओर सौभाग्यफर भिरुताहै ॥ ५२ ॥ धु धृत दधिसे युक्त 
ट होम सब सिद्धिका करनेवाला हे, दूध चाव अथवा केवल चरुमे ॥ ५३ ॥ शान्ति ओौर पिके निभि सात समिधाओंसे हवन करे, विशेष 
£ द्रवसि होम ॥ ५४ ॥ वशीकरण ओौर आकर्षण श्रीढाभमे करे, बेरपवसे हवन करनेसे शनुसे जय भराप्त होताहे ॥ ५५ ॥ शान्तिकार्थमं ढक 
|| वषनं रोदिवीजेन्‌ सेनस्तंभनमेव च ॥ रक्तसर्षपसंमिश्ररहोमद्रवयेरशेषतः॥५०॥ दस्त्यनोद्धैस्तेखेजहयादाभिचारिके ॥ कटुकी 

8 तुषसंयुक्तैः कापासास्थिभिरेव च ॥ ५१ ॥ स्षपेस्तेलसंमित्रजंहयादामिचारिके ॥ ज्वरोपशांतिदं क्षीरं सौभाम्यफलं तथा 
४ ॥ ५२ ॥ सर्वसिद्धिकरो होमः क्षोद्राज्यदधिभिर्यतेः ॥ क्षीरेण तंइरेश्चेव चकूणा केवरेन वा ॥ ५३ ॥ शांतिकं पौिकं वापि 
सप्तमिः समिदादिभिः ॥ द्रव्येविशेषतो होमे वश्यमाकर्षणं तथा॥५४॥ वश्यमाकर्षणं चैव श्रीप्रदं च विशेषतः॥ बिल्वपतरस्तु 
इवनं शोविजयदं तथा ॥५५ ॥ समिधः शांतिकार्येषु पाखाशखदिरादिकाः ॥ करवीराकजाः कोय केण्टकिन्यःथ विग्रहे 
॥ ५& ॥ प्रशांतः शांतिकं ्यात्पौश्ठिकं च विशेषतः ॥ निधृणः ऊुद्धचित्तस्तु प्र्र्यादाभिचारिकम्‌ ॥ «७ ॥ अतीवहुरवं 
स्थायां प्रतीकारांतरं न चेत्‌ ॥ आततायिनमुदिश्य ष्रष्ठयादाभिचारिकम्‌ ॥५८॥ स्वराष्रपतिखुदिश्य न कुयांदाभिचारिकम्‌॥ 
यद्यास्तिकस्स॒धमिष्ठो मान्यो वा योऽपिकोपि वा॥५९॥ 
ओर सैरकी समिधा कर, निग्रहम करवीर आक ओर कंटकारिकी समिधा करे ॥५६॥ शान्त होकर शान्ति ओौर प्ट कमं करे, अभिचार 
कम दयारहित ओर कृद्धचित्त होकर करना चाहिये ॥ ५७ ॥ जो बहुत इरवस्थामे पडा हो ओर कोई भरतिकार न हो सके तो आततायी 

६ ( अभ्र देनेवारे, शख्पाणि धनहारी क्षेत ओर स्नीके हारनेवाे ) कै भारे भँ दोष नहीं है इनके उरेश्से अभिचार करे, उततम दोष न 

मान ॥ ५८ ॥ परन्तु अपने देशक स्वामीपर अभिचार न करे, जो आस्तिकं धरिष अथवा माननीय कोई हो ॥ ५९ ॥ 





= 


प्छ 
ओर आततायी इन यणो युक्त हो तो उसपर भी न करे; मनसे वचनसे कुमते कोई शिक भत हं 
कै स्वामीके उदेशसे अभिचार कर मनुष्य शीघही पतित ही जाता हं॥ ६१ ॥ ईसं कारण अपन 
क उपर हिसादिका उपचार न करे, जो अपना सुख चादै सो ॥ ६२ ॥ ओर भी किती 

श्वित्त करे ॥ ६३ ॥ निर्धन मष्य बाणटिगकी ूर्तको प्रजे तो धनी हौता है 


|| उसके ऊपर भी अभिचार न करे; 
किये श्रुति भरसिद्ध छिगमें ॥६४॥ सुवर्णं रत्नादि उनकी पूजा करनेकी शकरित न हौ ्‌ 


उनके आभित है ॥ ६० ॥ तथा अपने राज्य 
राज्यके पाटन करनेवाे ओर किसी शिवभक्त 
उदेशसे मारणादिक करके पश्चात्तापसे संयुक्त हौ प्राय 
अथवा स्वयं उत्पन्न हुए ठग अथवा ऋषियोके स्थापित कंथ 
तसदिश्यापि नो कर्यादाततायिनमप्युत ॥ मनसाकम्मणावाचा योऽपि कोपि शिवाभ्रितः ॥ &० ॥ स्वराष्पतियुदिश्य शिवा 
धितमथापि वा ॥ कृत्वामिचारिकं कम स्यो विनिपतेत्रः ॥६१॥ स्वराष्टूपाखकं तस्माच्छिवभक्तं च कथचन ॥ न दिस्याद्‌ 
भिचारायेयदीच्छेत्सखमात्मनः ॥ ६२ ॥ अन्यं कमपि चोदिश्य कृत्वा वे मारणादिकम्‌ ॥ प्ात्तापेन संय॒क्तः भायच्ितत 


शिर्पु° 
॥१८५॥ 
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समाचरेत्‌ ॥ &३ ॥ बाणल्गिऽपि वा करयात्निर्धनो धन्‌वानपि ॥ क वा सिगेआषैके वैदिकेऽपि वा ॥६४॥ अभावे 

हेमरत्नानामशक्तौ च तदर्जने ॥ मनसैवाचरेदेतदरभ्येवा परतिषूपकैः ॥ ६५ ॥ कविदंशे तु य॒ःशक्तस्त्वशक्तः कविरदशके ॥ 

सोऽपि शक्तयवसारेण इरवशत्फलमृच्छति ॥ ६8 ॥ करमण्ययष्ितेऽ्यस्मिन्फरं यज न दश्यते ॥ द्विखिर्ावत्तयेततच सर्वथा || 

दश्यते फलम्‌ ॥ ६७॥ प्रजोपयुक्तं यद्वयं हैमरत्नाययनत्तमम्‌॥ तत्सं शरवे ददयादक्षिणां च ततः प्रथक्‌ ॥ ६८ ॥ स चत 

च्छति तत्सर्वं शिवाय विनिवेदयेत्‌ ॥ अथवा शिवभक्तेभ्यो नान्येभ्यस्तु प्रदीयते॥&९॥ ४ 
तो मनसे ही उन दरव्योकी कल्पना करे ॥६५ ॥ जो किसी अशमे असमथ ओर किसी अशमे समथहो तो वह अपनी शक्ितके अचार भी 


वा.स.७ 
उस कायंको करता हुआ उ्के फठ्को भाप होता है ॥ ६६ ॥ जिस क्के अवुषटान कृणत फक न दी तो वह दौ या तीन वार्‌ करे तो ४ 
‰ 


उन्तरखड 
अ०र२ © (= 

॥ अवश्य फठ होगा ॥ ६७ ॥ पूजाम उपयुक्त जो द्रव्य सुवणं रत्नादि है, वह सब गुहूको दे ओर पीछे दक्षिणा भी दे ॥ ६८ ॥ ओर यदि 
गु इसकी इच्छा न करे तो शिवके निमित्त निवेदन करदे अथवा शिककै भक्तौको दे दृसरोको न दे ॥ ६९ ॥ 


00 


| | जो यरु आदिकी अपेक्षा न करके स्वयं कार्यं साषन करे तो भी इसी भकार आचरण करे, स्वयं उसको ्रहण न्‌ करे ॥७०॥ ओर जो | | 
|| जेभसे पूजा इष्यको स्वयं ग्रहण कर ठेता है वह मूर अपने मनोरथको नहीं भाप होता इसमे संदेह नहीं ॥ ७१ ॥ ओर देवं ( अचित किये || ||| 
ह|| छग) को नित्य स्वयं भ्रण करे अथवा न करे जो ग्रहण करे तो उत्त छगको नित्य स्वयं वा दूरा रुष पूना करता रहे, अर्थात्‌ देवादिसे | | 
द ज्योतिर्ठिगके रट रहण करनेमे अपनी इच्छा है ठे अथवा न ठे, परुषां प्रबोधे छिखा है कि ज्योतिर्टिगकं विना जो दूसरे टिग पूजे 
ह|| जते ह उनके नैवेय ओर ५ तपङ्च्छर वत करना चाहिये, बेरिंग स्वयं रादुभूत हए ङ्ग अथवा चन्द्रकान्त हदथके छिगका ्‌ | 
| यः स्वयं साधयेच्छत्तया पेक्षया ॥ सोऽप्येवमाचरेद् न गरृणीयातस्वय पुनः॥७०॥ स्वयं गृह्णाति यो छोभात्प्नां 

¢ गदरव्यसुत्तमम्‌॥ काकषितं न रुभन्मूढो नाजकार्या विचारणा ॥७१॥ अचितं यत्त तटिगं गृ्नीयाद्वा नवा स्वयम्‌॥ श्रहणीयायदि 
|| तितं स्वं वान्योऽपि वाचयेत्‌॥ ७२ ॥ यथोक्तमेव करमेतदाचरयोऽनपायतः ॥ फलं व्यभिचरतैवामेत्यतः किं परोचकम्‌ 
॥७३] तथाप्युदेशतो वषये कर्मणः सिद्धिखुत्तमम्‌॥ अपि शडभिराकरांतो व्याभिभिवौप्यनेकृशः॥७४॥ सृत्योरास्यगत्ापि 
६ 
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मुच्यते निरपायतः॥ प्रूजायतेऽतिकृषणो रिक्तो वैश्रवणायते ॥७८॥ कामायते विहूपोऽपि वृद्धोऽपि तरूणायते ॥ शाभेतायते 
सद्यो विरोधी किकरायते ॥ ७& ॥ 


नैवेय भक्षण करनेसे चन्द्रायण बत करे, स्वयेभूरटिग बाणटिग रत्ननििंत रसनिभित सिद्धोके स्थापित किये िगमं चडका अधिकार नही 

ह, जहौ चंडका अधिकार है बहौ मदु्योको भोजन करना उचित नहीं ॥ ७२ ॥ जौ हैशरहित इस क्मको नित्य अवुष्टान करता है ह 

फृठदीनताको पराप नहीं होता, इससे उत्तम ओर क्या वाती होगी ॥ ७३ ॥ तो भी उदेशसे कमे दवारा उन्म सिद्धिको कहता हू, शतस 

आकान्त वा अनेक भरकारकी उयाभियुकत होनेसे ॥ ७४ ॥ ओर ृतयुके खलसे भी पराप्त होनेसे श रहित हो दूट जाता है, कपण राजा 

&॥| ओर दरिद्रो कुबेरवत्‌ हो जाता है ।॥। ७५ ॥ विरूप कामे भाप होता है ओर वृद्ध तरुण हो जाता है, शत्रु भित्र होता' ओर दिरोधी 
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| दास हो जाता है ॥ ७६ ॥ अमृत विष होता है ओर विष अमृत हौ जाता है, समर 
॥१८६॥ ||| 


गतं ओर ग पर्वत हो जाता है, अभि सरोवर ओर सरोवर अभि हो जाता है ॥ ७८ ॥ उयान वन ओर वन॒ उथान हो जाता है {भर 
सिंह ओर सिंह कीडा मृग हो जाता है ॥ ७९ ॥ सची स्वयं वश्या ओर ठक्ष्मी सदास्थिर रहती है; स्वच्छन्द जानेवारी वाणी हौ जाती है, अर 


कीतिं गणिका हो जाती है अर्थात्‌ स्व जगह भाप होती है ॥ ८० ॥ बुद्धि स्वच्छन्दचारिणी मन परम कठिन पदाथेको भी विषय करने 


|| विषायते यदमृतं विषमप्यभृतायते॥ स्थलायते समुद्रोऽपि स्थलमप्यणवायते॥७७॥ महीधरायते शभ स श्वभ्रायते गिरिः॥ 

|| पद्माकरायते वह्निः सरो वैशवानरायते॥७८॥ वनायते यदुचयानं तडुयानायते वनम्‌ ॥ सिंहायते मृगः शुद्रःसिहः कीडामृगायते 

& || ॥ ७९ ॥ च्ियोऽभिसारिकायन्ते लक्ष्मीः सुचरितायते ॥ स्वैरमरेष्यायते वाणी कीर्तिस्त॒ गणिकरायते ॥८०॥ स्वेराचारायते 

||| मेधा वज्र सूचीयते मनः ॥ महावातायते शक्तिं मत्तगजायते॥ ८१ ॥ स्तम्भायते सखुद्योगेः शडपक्षे स्थिता क्रिया ॥ 
शघुपक्षायतेऽरीणां सवं एव सुहननः ॥ ८२ ॥ शवः कुणपायन्ते जीवन्तोपि सवांघवाः॥ आपन्नोऽपि गतारिष्टः स्वये खल्व 

¢ मृतायते ॥ ८३ ॥ रसाय नायते नित्यमपथ्यमपि सेवितम्‌ ॥ अनिशं क्रियमाणापि रतिस्त्वमिनवायते ॥८४॥ अनागतादिकं 

सर्व करस्थामल्कायते ॥ यादच्छिकफलायन्ते सिद्धयोऽप्यणिमाद्यः ॥ ८९ ॥ 

|| वाा वजसचीसषटश हो जाता है शक्ति महावातकै सदश हो जाती है बर मत्तगजकै सदृश हो जाता है ॥ ८१ ॥ उोगयुकत शत्रके पक्षवारोकी 

@ || क्रिया शान्त हौ जाती है, शतुओके मित्र उनके शन हो जति ह ॥ ८२ ॥ श्रु ृतककै समान आचरण करते है, ओर यही दशा जीति हए 

ह|| उन बन्ुओंकी हो जाती है, निकट आया हुभ आरिष्ट दूर हो जाता है ॥८३॥ सेषन किया अपथ्य भी रस्हूप हो जाता है, रात दिन करने 

‰॥ मी रति नवीन हो जाती हे ॥८४।। अनागत वृत्तान्त भी हाथमे स्थितके समान हो जाता है, अणिमादिक सिद्धि इच्छा करतेही फठती है ॥८५॥ 


© 
द्र स्थल ओर स्थर समद्र हो जाता है ॥ ७७ ॥ पत || 
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| कहनेसे कया है सब कामादिकी सिदधिे इस कायक करनेपर कुछ भी दुकेभ नहीं रहता है ॥ <६ ॥ इति 
सपमी वायवीयंहितायासत्तरखण्डे पेहिककमेसिद्धिवणेने नाम दवाररिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ उपमन्यु बोठे, इसके उपरान्त अब केव परलोकमे || 
फ देनेवाटी विधिको कहता हूं, जिसके समान त्रिठोकीमे कोद दूसरा कर्मं॑नहीं हे ॥ १ ॥ अत्यन्त पण्यते सम्पूणं देवताओंति # 
|| अल्टान किया विशेष बहा विष्ण ओर रद्रसे अलुष्िति ॥ २॥ इन्द्रादि ठोकपार सूयीदि नवग्रह विश्वामित्र वसिष्ठ बहवित्‌ महापि ¢ 
&| बहुना किछक्तेन स्वकामा्थसिद्धिषु ॥ अस्मिन्करमणि निर्वत्ते त्वनवाप्यं न विद्यते ॥ ८६ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां || 
ह|| बायवीयसंदितायाछत्तरखण्डे पेदिकसिद्िकमवर्णनं नाम द्वा्िशोऽध्यायः॥३२॥ उपमन्युरुवाच ॥ अतःपरं प्रवक्ष्यामिकेवखास॒ 
ठै ष्मक विधिम्‌ ॥ नेतेन सदशं किंचित्कर्मास्ति भुवनजये॥ 9॥ पुण्यातिशयसंयुक्तः सरवदवेरय्ठितः ॥ ब्रह्मणा विष्ण॒ना चैवरुदेण | 
च विशेषतः ॥२ ॥ इद्रादिरोकपाङेशच सूयचिर्ववभिर्हेः ॥ विधामिव्रवसिष्ठायेग्रह्मविद्धिर्महरषिंमिः ॥३॥ शवेतागस्त्यदधीचादे 

६ रस्माभिश्च शिवाभ्रितेः ॥ नेदीशधरमहाकारभगीशायेगणेश्वरेः॥४॥ पाताल्वासिभिरदत्येः शेषायेश् महोरगेः॥ सिद्धेयक्षे गंधर्व 

४ रक्षोभूतपिशाचकैः॥॥ स्वस्वं पदमनप्ाप्ते सवैरयमय्ठितः॥ अनेन विधिना सवे देवा देवत्वमागताः ॥६॥ बह्मा बह्मस्वमापत्नो 

¢ विष्णुविष्णुत्वमागतः॥ र्द सदरत्वमापत्न ईदरशचन्द्रत्वमागतः॥७॥ गणेशश्च गणेशत्वमनेनतिधिना गतः॥ सितच॑दनतोयेन छग 

साप्य शिवे शिवाम्‌ ॥ श्वेतेविंकसितेः पद्यः संपूज्य प्रणिपत्य च ॥८॥ 
६||॥ २ ॥ श्वेत अगस्त्य दधीचि तथा हमसरीसे दूसरे शिवभक्त नन्दीश्वर महाकार चण्डीशादि गणेश्वर ॥ ४ ॥ पातालवासी दैत्य ॒शेषादि |£. 
महास तिद्ध यकष गोध राक्षस मूत पिशा्चोनि ॥ ५ ॥ अपने २ पद भाष होनैको इसका अनुटान किया है, इस मिधिते सव देवता # 
देवत्वको भाप हूए ह ॥ ६ ॥ बरह्मा ब्रह्मत्व ओर विष्ण विष्णत्वको भाम हुए है, शर रदत ओर इन्दर इन्दरत्वको भात क 
गलेशतवको इसी विते भाप हए, शत चन्दन जलत शिवकै छग ओर ॒शिवाको स्नान कराय श्वेत सि हए कमलोंते उनको पूज # 





भाम्‌ कर ॥ ८ ॥ उतम उक्षण युक्त मनोहर पासन करके रशवं होनेपर हवणादि ओर रत्नादि वा अपनी शक्तित ॥ ° ॥ कतर || 


शि ७पुश 

॥१ | ¢ समूहके मध्यमे कनीयस ङिगको स्थापन कर अगूढके समान मनोहर सवं गन्धमय मनोहर .दक्षिणकी ओर स्थापन्‌ करक वेलपत्रोप ४ 

|| पूजेत कर, दकषिणओर अग्र ओर पश्ममे मेनशिक ॥ १० ॥ ११ उत्तरम चदन ओर पूर्वकी ओरकै खलपर हरिताढ चावे, रम्य 

¢ ओर विचित्र सुगेधित एूलोसे पुजन करे ॥ १२ ॥ धप काछा अगर द ओर गगठ ओौर सक्षम विस्तृत उजञ्ज्वर व प्रदान करे।॥ १ ३। पायस धी 
4 तर पद्मासनं रम्यं कृत्वा लक्षणसंयुतम्‌॥ विभवे सति हेमाेरत्नायवां स्वशक्तितः॥९॥ मध्ये केसरजारस्य स्थाप्य खगं कनी ठ 
&/ यसम्‌॥ अग्रिमं रम्यं सर्वगन्धमयं श्ुभम्‌॥१०॥ दक्षिणेस्थापयित्वा तु विस्वपतरैः समचयेत्‌॥ अगं दक्षिणे पाश्वं पश्चिमे ए 
| तु मनःशिलाम्‌॥११॥ उत्तरे च॑दनं दद्यादधरितालं त एर्वतः॥ सुगन्धैः कुसुमे रम्येविचतरश्वापि पूजयेत्‌ ॥१२॥ धूपं कृष्णाय ४ 
दृद्यात्सर्वत्च सयम्युलम्‌ ॥ वासांसि चातिसक्ष्माणि विकाशानि निवेदयेत्‌ ॥ १३ ॥ पायसं धरतसंभिश्रं परतदीपां च दापयेत्‌ ॥ & 
& || सर्वं निवे मन्त्रेण ततो गच्छेत्मदक्षिणाम्‌ ॥ १४ ॥ प्रणम्य भक्त्या देवेशं स्तुत्वा चान्ते क्षमापयेत्‌ ॥ सर्वोपहारसंमिश्रं ततो |£ 

सगं निवेदयेत्‌ ॥१५॥ शिवाय शिवमन्ेण दक्षिणामूतिंमाभितः ॥ एवं योऽचयते नित्य पञचगन्धमयं ज्ुभम्‌ ॥१६॥ सर्वपाप 
बां ७ ||| विनिरथक्तः शिवलोके महीयते ॥ एतद्रतोत्तमं गद्यं शिवर्गिसहाबतम्‌ ॥ १७॥ । 
ध ¢ मि घीके दीपक प्रदान करे मवे सव निवेदन कर प्रदक्षिणा करे॥। १ ४।१ाम ओर स्तुति कर देवैशमे क्षमा करावे सब पूजाकी सामग्री ङिगिको ४ 
| ६ निवेदन करे ॥ १५ ॥ शिवाके निमित्त सब वस्तु शिव्त्रसे प्रदान करे, दक्षिणामूर्तिका आश्रय करे इस प्रकार जो नित्य पंचगेधमय शिवको £ 
पूजन करता है ॥ १६ ॥ वह सब पापसे युक्त हौ शिवलोकम जाता हे, यह शिविगका सहावत अति उत्तम ओर गुप्त हे ॥ १७ ॥ ॥ॐ 






॥६। | मक्ितसे तुमसे कहा है यह जिस ति्चको देना नही चाहिये, शिषे भक्तोको देना चाहिये रसा शिषने कहा है ॥ १९ ॥ । 
| श्रीशितमहाएराणभाषाटीकायां सपतमीवायवीयसेहितायायत्तरखण्डे चयश्धिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ उपमन्यु बोरे, नित्य नेमित्तिकं ओर काम्यव्तकी 
| > 







| कीतेनकी, वह सब शिवमूतिकी प्रतिष्ठसे प्राप्त हो जाती है ॥ १ ॥ सव ोक टिगमय ओर टिगमं ही सव॒ भरतिष्ठित है, इस कारण ङ 
दिगकी भरिश्ासे सव भतिधित ह ॥ २॥ जहा विण वा रर कोई हो किसको टिंगकी भिषा छोडकर अपने पदमे स्थिति इं है ॥ २ ॥ || 
्तिष्ठाके भ्रति ओर कया कारण कं, क्योंकि शिवने स्वयं विश्वेश्वर टिगकी भतिष्ठा की है ॥ ४ ॥ इस कारण सब भरयत्नसे दोनों ठोकोके 
भक्तस्य ते समाख्यातं न देय यस्यकृस्यचित्‌॥ देये च शिवभक्तेभ्यः शिवेन कथितं पुरा॥१८॥ इति रीशिवमहापएराणे सप्तम्यां 
वायवीयसंसितायायत्तरसण्डे आसभ्मिककमेविधिवर्णनं नाम _अयश्चिशोऽध्यायः॥२२॥ उपमन्युरुवाच नित्यत्ैमित्िकात्का | 
म्याञ्ा सिद्धिरिद कीतिता ॥ सा स्ाभ्यते सदयो छिगनेरमतिष्ठया॥॥१॥ सों छिगमयो कोकस्सवं छिगे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ तस्मा 
त्प्रतिष्ठिते ल्िगे भवेत्सर्वं प्रतिष्ठितम्‌॥२॥ ब्रह्मणा विष्णुना वापि रुदरेणान्येन कन ता॥खिगप्रतिष्ठात्सज्यक्रियते स्वषद्स्थितिः 
॥२॥ किमन्यदिह वक्तव्यं प्रतिष्ठां परति कारणम्‌ ॥ प्रतिष्ठितं शिवेनापि रगं वैवेश्वरं यतः ॥४॥ तस्मात्सर्वपय॒त्नेन परखेह च 
शमेणे ॥ स्थापयेत्परमेशस्य र्गंबेरमथापि वा ॥५॥ श्रीकृष्ण उवाच॥ किमिदं छिगिमाख्यातं कथं छिगी महेधरः॥ कथं च 
ख्गिभावोऽस्य कस्मादस्मिच्छ्वोऽर्च्यते ॥ & ॥ उपमन्युरूवाच ॥ अव्यक्तं खिगमाख्यातं जिय्णप्रभवाप्ययम्‌ ॥ अनादयनंतं 
विश्वस्य यदुपादानकारणम्‌॥७॥ तदेव मूटपरकृतिमाया च गगनात्मिका ॥ तत एव समुत्पन्न जगदेतच्चराचरम्‌ ॥८॥ 
पेगख्के निमित्त परभेश्वरकी टिंगमू्ति स्थापन करे ॥ ५ ॥ श्रीरुष्ण बोट, यह ङग क्या वस्तु है ओर शिव कित भकार छिगी (ङिगयुक्षत) 
है, इसमे कीस भकार टिगमाव है, ओर इसमे शिव किस भकारे पूजे जाते है ॥ ६.॥ उपमन्यु बोरे, यह छिगकारण इप ओर तीनों 


ओं 
गुणोकी उत्पत्ति ओर यका स्थान है, आदि ओर अन्त रहित संसारक उपादान कारण ह ॥ ७ ॥ यही मायाकी आकाशालिका मूरति 
३, इसीसे यह चराचर जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ॥ < ॥ भक्‌ 


यत्य 


अ 92920923 2.4 
जरस 





त 
वह अशुद्ध तमोयणी पिरय पथ पी आदि, शद साक देवादि, शु अशुद्ध मिढे हए _मदप्यसे तीन्‌, भरकार्का है शा 
शिब महेश्वर रुद विष्ण हा ॥ ९ ॥ भूत॒ ओर इन्दिय आदि उत्यन्न होकर शिवकी आश्ञासे टीन हौ जाते ६, इस 2 सि 
ओर दिगको आज्ञा देनेवाटे है ॥ १० ॥ जिस कारणे कि, उसकी आज्ञाके विना कौ ५. करनेको समथ नहीं हता; = ओर जिस 
कारणसे कि, उत्पन्न हुए जगते उसी क्य हो जाता है ॥ ११ ॥ इसीसे उसकी टिगता है, ओर कि्ली प्रकारसे नह। 1छगं शिवका 
म पार्वती सहित शिव पूजे जाते है, देवी महादेवी ओर साक्षात्‌ महेश्वर 


शि यु 6 
देह है, शिवा शिवस वह अधिष्ठित है ॥ १२ ॥ इसी कारण उसमं ६ ् 
चेन्द्रियेर्जाता टीयन्तेऽच ¦ 

> 


॥१८८॥ 


अशुद्धं चैव श्रं यच्छुद्ाशद्धं च तत्रिधा॥ ततः शिवो महेश रद्रोविष्णः पितामहः॥९॥ भूतानि 
शिवाज्ञया ॥ अतएव शिवो र्गो खिगमाज्ञापयेदतः ॥१०॥ यतो न तद्नाज्ञातं कार्याय भभवेत्स्वतः॥ ततो जातस्यविशरस्य 
त्रैव विलयो यतः॥११॥ अनेन छिगतां तस्य भकेन्नान्येन केनचित्‌॥ छग च शिवयोददस्ताभ्यां यस्मादधिष्ठितम्‌॥ १२ ॥ 
अतस्तन्न शिवः साम्बो नित्यमेव समचयेत्‌॥ छिगवेदी महादेवी लिगं साक्षान्मडेश्रः॥१३॥ तयोः संपूजनादेव स च सा च 
सम्चितौ ॥ न तयोिगदेहत्वं विध्यते परमार्थतः॥१४॥ यतस्त्वेतौ विशुद्धौ तौ देदस्तडपचारतः॥ तदेव परमा शक्तिः शिवस्य 
परमात्मनः ॥१५॥ शक्तिराज्ञं यदादत्ते प्रसूते त्राचरस्‌ ॥ न तस्य महिमा शक्यो वक्तुं वर्षशतैरपि ॥१९॥ येनादौ मोती 
स्यातां बरह्मनारायणावपि ॥ पुरा शरिथुवनस्यास्य प्रलये सुपस्थिते॥१७॥ वारिशस्यागतो विष्णुः सुष्वापानाकटः सखम्‌ ॥ 
1 गतस्तत्र ब्रह्मा छाकपितामहः ॥ १८ ॥ 
ठंगरप ह ध ॥ १३॥ उनके भूजनसे उन दौनक़ा प्रजन हो जाता है, परमार्थे तो उनकै टिगका देह नहीं है ॥ १४ ॥ जिस कारण्‌ 
ं वै दोनों शद ई फिर देहके उपचारे क्या है पे कैव पूजनके निमित्त है बह छिंगही परमात्मा शिवकी परम्‌ शक्ति है ॥ १५॥ | 
ओर श्रित आज्ञा है; जो चराचर जगतको उत्पन्न करती है उसकी महिमा कोई सौ वर्षमे मी नहीं कह सकता ॥१६॥ जिससे पहटे बह्मा ओर 
नारायण दोनों मोहित हो गये थे; पूवे जब धिोकीकी प्रख्य हो चुकी थी ॥ १७ ॥ जब जब चरमे विष्ण भगवान्‌ सुखे शयन करते थे; तव 


वा.च.७ 
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== 


॥ उ 


लोकपितामह बहा वहां अपनी इच्छासे आकृर भाप हए ॥ १८ ॥ ओर भ्रस्ता सोते हुए विष्णको देखा, तव जह्याजी शिवकी | 
मोहित हो विष्णते बोले ॥ १९ ॥ "तुम. कोन हो" यह कह कोधसे ( विष्टर भहार क्र ओर उढकर उन्होने क्षणमातरम ) तीक्ष्ण हाथके 
भहारसे ताडित किया ॥ २० ॥ तब विष्णने शयनसे उठ कर बरहमाको देखा ओर मनम कोधकर बाहर विना कोधके समान उनसे विष्णने 
कहा ॥ २.१ ॥ हे वत्स ! तुम कसि आये ओर क्यों व्याङुक हो ? यह विष्णके भुतव यणसूचक वचन सुन ॥ २२ ॥ रजोगणते बैर करते | 
| बहा फिर बके, सक्ञे तुम खुर बनाकर शिष्यकै समान वत्स यह कैसे बोकते हो ॥ २३ ॥ सक्चे क्या नहीं जानते यह सब सषि मेने || 
द्दशं पुण्डरीकाक्ष स्वपन्तं तमनाङ्कलम्‌ ॥ मायया मोदितः शम्भोविष्ण॒ माह पितामहः ॥१९॥ कस्त्वं वदेत्यम्षेण य्हत्यो 
त्थाप्यमाधवम्‌ ॥ स तु हस्तप्रहारेण तीतरेणामिहतः क्षणात्‌ ॥ २० ॥ रबुद्ोत्थाय शयनाददरशं परमेष्ठिनम्‌ ॥ तमाह चांत 
स्स स्वयमङुदधवद्धरि॥२१॥ कुतर्त्वमागत वत्स कस्मात्त्वं व्यालो वद्‌॥ इति विष्णवचः त्वा भुत्वयणसूचकम्‌ 
॥२२॥ रजसा बद्धवैरस्तं बह्मा पुनरभाषत ॥ वत्सेति मां कतो हरषे गरः शिष्यमिवात्मनः॥२३॥ मं न जानासि किं नाथं 
पचो यस्य म कृतिः ॥ निधात्मानं विभज्येदं शृष्ठाथ परिपास्यते॥२४॥ संहरामि नमे कथित्सष्टा जगति विदयते॥ इत्युक्ते 
सति सोऽप्याह ब्रह्माणं पिष्णुरब्ययः॥२५॥ अहमेवादिकर्तास्य हतां च परिषाखुकः॥ भवानपि मभेवांगाद्वतीणैःपुराव्ययात्‌ 
॥२९॥ मन्नियोगात्त्वमात्मान भिधा कृत्वा जगत्रयम्‌॥ सृजस्यवसि चति तत्पुनः प्रतिसृजस्यपि ॥२७॥ विस्मृतोसि जगन्नाथं 
नारायणमनामयम्‌ ॥ तवापि जनकं साक्षान्मामेवमवमन्यसे ॥ २८ ॥ 
की है म भजाप्ति ह, अपने शरीरकौ तीन भकार करके भँ पाडन करता हं ॥ २४ ॥ ओौर संहार करता है मेरा चटा जगत्‌मे को नही, 
यहं कहनेपर अविनाशी विष्ण ब्हाते बो ॥ २५॥ भँ ही आदिक हतौ ओर पालन करेवाङा हं, तुम भौ भरे अविनाशी शरीरे भाडु 
भूत हुए हो ॥ २६ ॥ मेरी आज्ञासे ही तुमने अपनी आत्माको तीन भकारसे 


विभक्तं कर तीन भकारे जगत्‌ उत्पन्न किया; उत्पन्न कर र 
| कर रक्षा 
करते ओर किर संहार करते हो ॥ २७ ॥ तुम नारायण जगनाथको भूर गये, तुष अपने उत्वन्न करनेवाले पिता 
४२३ 
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शिज्° करते हो ॥ २८ ॥ इमे तन्हा अपराध नही, ठम मेरी माय शान्त हो गये भेर मादस यह एनहारी भान्ति व जाती 
।१८९॥ [||| हे बहा ! ठम सत्य वचन भवण करोः भ सम्पूणं देवताओका ईश्वर ह कतौ भता हत भेरे समान कोड समथं नही है॥ ३० ॥ त ८. 
| बहा ओर विष्का परस्पर विवाद होने ठ्गा; ओर महामर्यकर, रोमहण यु इ. ॥ ३१ ॥ रजोशणते वैरकर परस्पर षटि आदिस्‌, युद्ध 
|| करने ठगे, उन दोनो अभिमान दूर करकौ ॥ ३२ ॥ मध्यमं दश्वरका अदत ठंग भादुधूत हआ, जो सहसो अभिकी जवाङासे व्यात्‌ 
¢ अप्रमेय उपमा रहित ॥ ३३ ॥ क्षय वृद्धिस्ते निक्त आदि मध्य अन्तत वाजतं था उसकी सहसो ज्वाखाओसि विष्ण बह्मा मोहित हो गये ॥ 
&|| दह्‌ ॥ कर्ता मतां च इता च न मयास्ति समो विथुः॥३०॥ एवमेवविवादोधृद्रहमविष्ण्वोः परस्परम्‌ ॥ अभवच्च महाय भैरवं 
¢ रोमहर्षणम्‌ ॥२१॥ शष्टिभित्रिधतोस्तीमे रजसा बद्धवैरयोः॥ तयोर्पापहाराय भ्रबोधाय च देवयोः॥३२॥ मध्ये समाविरभव 
|| सशरयतौ स्यातां तस्यायुतं परीक्षितुम्‌॥२९॥तञ्‌ ईंसाकृतिषह्नाविश्वतः पक्षसंयुतः॥ मनोनिरुजवो भत्वा गतस्त्वं परयत्रतः॥ 
|| ॥ २० ॥ नारायणोपि विश्वात्मा टीखानचयोपमम्‌ ॥ वाराहममितं ूपमस्थाय गतवानघः॥३८॥ एवं वषसदसं तु त्वर्‌ 
वा.स्‌.७ 
उनरखंड 


छिगमै्रमद्धतम्‌॥ज्वाखामालासदस्ाठ्यमपमेयुमनौपमम्‌॥३३। ्यव्द्धिविनिक्तमादिमध्यातवजितम्‌॥ तस्य ज्वालासहस्रेण 
ब्रह्मविष्णु विमोहितौ ॥३४॥ विसृज्य युद्धं कि त्वेतदित्यचितयतां तदा ॥ न तयोस्तस्य याथात्म्यं प्रबुद्धमभवद्यदा॥३५५॥तदा 


।३४॥ ओर युद्ध छोडकर कहने गे कि यह क्या है ? तव वे दोनों वथाथेता जाननेकौ समथ न हुए ॥ ३५ ॥ तब दोरनोनि उसके अन्तकी 
परीक्षा करनेकी इच्छा की ॥ ३६ ॥ ब्रह्माजी हेसका आकार जो सुन्दर पक्षयुक्त था धारण किया ओर मनके समान वेगगामी हौ आकाश 
को चे ॥ ३७ ॥ विश्वात्मा नारायण भी नीकअजन पर्वतकै समान वाराहहप धारण कर पाता्को गये ॥ ३८ ॥ इस पकार सहस वषेतकं 
विष्ण नीचेको चे गये ओर उन्होने उस्न टिगका अन्त नहीं देख पाया ॥ ३९ ॥ 


तवापरशधो नासत्य भतोसि मम मायया॥ मत््रसादादिथे आंतिरैष्यति तवाचिरात्‌॥२९॥ शणसत्य चतुर सर्वदेवेश्वरो 
विष्णुरधोगतः ॥ नापश्यदल्पमप्यस्य सूरं छिगस्य स्ूकरः॥ ३९ ॥ 
अ०३४ 








गग 


का 


। | उतनेही समयतक बरह्मा ऊध्व ठोकतकं चरे गये ओर अन्त न पाथा, तव॒शान्त होकर नीचे चछे आये ॥ ४० ॥ उसी प्रकार ु 
भगवान्‌ शान्त ओर चेतनाहीन हो महाङ्केशसे फिर जल्कै ऊपर चङे आये ॥ ४१ ॥ तब फिर आकर परस्पर एक दृक्षरेको देखने | 






शिवकी मायासे मोहित होकर रत्य अूयका ज्ञान भूर गये ॥ ४२ ॥ कभी पीछे कभी आगे कभी पाशवम स्थित हए प्रणाम करक विचार 
करने ठगे किं यह क्या है ! ॥ ४३ ॥ इति श्रीशिवमहाष्राणभाषारीकायां स ° वा ° सं° उत्तरखण्डे चतुचिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ उपमन्यु बोरे, 
तावत्कारं गत्चोदर्ध्वं तस्यात ज्ञातुमिच्छया ॥ श्रांतोत्यंतम दष्टांतं पपाताधः पितामहः॥४ ०।तथेव भगवान्‌ विष्णुः श्रांतः 
४ संविग्चरोचनः ॥ शेन महता तूर्णमधस्तादुत्थितोऽभवत्‌।॥१॥ समागतावथान्योन्य विस्मयस्मेरवीक्षणौ॥ मायया मोहितौ 
शंभोः कृत्याकृत्यं न जग्मतुः॥४२॥ पृष्ठतः पाशवैतस्तस्य चाग्रतश्च स्थिताबुभौ॥प्रणिपत्यकिमात्मेदमित्यर्मितयतां तदा॥४३॥ 

¢ इतिश्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायायुत्तरखण्डे हरिविधिमोहवर्णनं नाम चतुश्चिशोऽध्यायः॥ २७॥उपमन्थुशूवाच॥ 
अथाविरभवत्तर सनादं शब्दलक्षणम्‌॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ब्रह्मणः प्रतिपादकम्‌ १॥ तदप्यविदितं तावद्रह्मणा विष्णुना तथा॥ 

¢ रजसा तमसा चित्ते तयोर्यस्मात्तिरस्कृतम्‌ ॥२॥ तदा विभक्तमभव चतु्धैकं तदक्षरम्‌ ॥ अ उ मेति भिमाजाभिः परस्ताचार्खं 
मारया ॥ ३ ॥ तत्राकारः चितो भागेज्वलद्िगस्य दक्षिणे ॥ उकार ओत्तरे तद्रन्मकारस्तस्य मध्यतः ॥४॥ अर्दमाजात्मको 

नादः श्रयते खिगमूद्धेनि ॥ विभक्तेऽपि तदा तस्मिन्प्रणवे परमाक्षर ॥५॥ 

तब उससे एकं महाशम्द ठक्षण नाद हुमा ओम्‌ एकाक्षर बहका भरतिपादक है ॥ १ ॥ परन्तु बहभी न्या ओर विष्णने न समज्ञा, रजोयण 
तमोुणसे उनका चित्त तिरस्कृत था ॥२॥ फिर वह एकही अक्षर चारकारते विभक्तं हुजा अ उभर यह तीन ओर आधीमा्ा देसी ॥ ३ ॥ 


दस टिंगकै दक्षिणभागमे अकार स्थित था उत्तरम उकार मध्यमं भकार ॥ ४ ॥ ओर अधमा्ाका नाद रिगके शिरोभागमे नाई दिया 
उस्‌ प्रकार उस्र प्रणवरूप परमाश्चरकै विभक्त होनेपर ॥ ५ ॥ 





= थीः 
> उन विभागका अर्थं कुछ भी न जाना वेदात्मासे व्यक्त होकर वह ओंकार विकारकौ भाप हआ ॥६॥ उतम्‌ अकार कऋ्वद, 
, न सामवेद ओर नाद अथर्वकी श्रुति है ॥ ७ ॥ त अपने आत्माका अथ ऋक ग रजौगणकी स्रात 
बहमाकी आदि क्रिया मूतं है ॥ < ॥ ओर उसकी आदि क्रियाओंम टकम्‌ सृष्टि ओर त्वम अविनाशी आत्मा प॑ंचन्रहामं सयोजात 
&|| कटादिकी ओर अध्वकी निदृत्ति ॥ ९ ॥ छिगके दोनों मारगोमे विद्यमान तथा अधोभाग बीजयोनि सूप तीन कारणमं बीज स्वरूप 
|| है, चौसठ यणोके देश्ये जो अणिमादिमिं वियमान है ॥ १० ॥ इस भकार दश अर्थेति युक्त ऋचासे यह जगत्‌ व्याप है इसी भ्रकार 
ठ मागा च तौ देवौ न किंचिदवजगमतः॥ वेदात्मनातदाव्यक्तःरणवो विति गतः॥९। ।तजाकारो ऋगमभवडुकारोयज॒रव्ययः॥ 
|| मकारस्सास संजातो नादसत्वाथवणी अतिः॥७॥ ऋगयं स्थापयामास समासात्वथ॑मात्मनः ॥  रजोगुणेषु ( मरतिष्वाद्य 
||. क्रियास्वपि ॥८॥ सृ्िलोकेष पृथिवीं तत्चेष्वात्मानमव्ययम्‌॥कटाध्वनि निवृत्ति च स॒ब्रहमसु पचस्‌॥९॥ ष्वधोभागं 
बीजाख्यंकारणजये॥ चतः षष्यिणेश्व॒र्थबोद्धयदणिमादिषु॥१. ॥तदित्थमर्थदशमिव्यातिं विश्वसृचाजगत्‌॥अथोपस्थापयामास 
¢ स्वरथं दशविधं यजः॥११॥ सच्चं गणेषु विष्णं च भूतिष्वायं क्रियास्वपि स्थिति लोकष्व॑तरित्ष विया तत््ेषु च भिषु॥१२॥ 
कलाध्वसु प्रतिष्ठां च वामं ब्रहम पंचस॥ मध्यं तु छिगभागेषु योनिं च धिषु हेतुषु ॥१३॥ प्रकृतं च यथेशवर्य तस्माद्िश्वं 
¢| यजर्मयम्‌॥ ततोपत्थापयामास सामां दशधात्मनः॥१४॥ तमोगुणेष्वथो शरबातिष्वा्ं करियासु च < संति षु रोकेषु 
„ ० || तत््ष शिवयुत्तमम्‌ ॥ 9५. ॥ मियाकठास्वधोरं च तथा बरहम पचस ॥ छिगभागेषु पौरो ीजिनं कारणे ॥१९॥ 
1 यजने यह दश भ्रकारते अथैको स्थापित किया है ॥ ११ ॥ यो सच्वयण सूतिं विष्ण, क्रियाओमे. आदि जरिया, लोकमं स्थिति; 
१ & || तीनों त्वोम विधा ॥ १२ ॥ अन्तारिश्च कठाध्व् भरतिष्ठा ओर पंच बहम वामहूप॒टिगकै मागो मध्य॒भाग तीनों हेतुओंमें योनिरूप 


अ०३५ & १३ ॥ ओर प्रकत रेश्वयं यह सब रेश्वयं यजुरवेदमय ह । इसी भकार सामने दश भरकारसे अपना अथं स्थापित किरा ॥.१४॥ 


गणोमिं तम, मतिम रुद्र, क्रियाओमिं आदिक्रिया, तीनों लोकम संहार त्म शिवतत्च ॥१५॥ कठा्ओम वियाकठा, जोर अघोर तथा पंचबह्मे 
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। बहा स्वह्प है, ठिग भागम पीट ओर ऊध्व तीन करणम बीजलप ॥ १६ ॥ पौरुष ओर रेश्वयं हस भ्रकारसे सासे जगत स्थित है. । 
£ | भथम आत्माका निशण देश्वयं कहा है ॥ १७ ॥ ओर महेश्वरी सदा शिवकी मूतये कही है, परमात्मा शिवकी क्रियाम निष्किया | | 
्‌ ॥ १८ ॥ भूतोके उपर कपा ए है, जिससे सव भ्राणी सक्त हो जाते ह ठोकमे भी जहां मनकै रहित वाणी निध्ृ् हो जाती है ॥ १९ ॥ 
४ 


उसुकै ऊपर उन्मन ठोकमे अलोकिक सोम॒ ठोक है, जहां सोम टोकमं उमाके सहित ईश्वर नित्य निवास करते है ॥ २० ॥ उसके ऊपर 
पौरुषं च तथैशधरय॑मित्थसाम्ना ततं जगत्‌॥अथाथर्वाह नेगण्यमथ भरथममात्मनः ॥१७॥ ततो महेन्वरं साक्षान्मतिंष्वपि सदा 
शिवम्‌ ॥ क्रियासु निष्कियस्यापि शिवस्य परमात्मनः ॥ १८ ॥ भूतालुमदणं चैव घुच्यंते येन जंतवः ॥ रकष्वपि यतो 
वाचो निवृत्ता मनसा सह ॥ १९॥ तदृष्वैषुन्मना लोकात्सोमलोकमरौकिकम्‌ ॥ सोमस्सहोमया यत्र नित्यं निवस 
तीश्वरः ॥ २० ॥ तदृष्वयुन्मना रोक 


+ । 1 खोकादयं भराप्तो न निवर्तते ॥ शांति च शांत्यतीतां च व्यापिकां वै कलास्वपि ॥ २१ ॥ 
तत्पूर्षं. तथेशानं बह्म 1 ॥ मृद्धौनम्‌पि र्गिस्य नादभागेष्वुत्तमम्‌ ॥ २२. ॥ यथ्रावाद्य समाराध्यः 
केवलो निष्कलः शिवः ॥ त 


वपि तदा बिदो नादाच्छक्तेस्ततः परात्‌ ॥ २३ ॥ तत्वादपि परं तत्त सतत्वं परमार्थतः ॥ 
कारणेषु अयातीतान्मायाविक्षोभकारणातु 


£ भकारणातु ॥ २8 ॥ अन॑ताच्छुदवि्ायाः परस्ता महेश्वरात्‌ ॥ सर्वविवेभ्वरा धीशात्न ||(|| 
पराच सदाशिवात्‌ ॥२५॥ सु्व्मजतनोदेंवाच्छक्तिवयसमन्विता ॥ पचवक्रादशथुजात्साक्षात्सकरनिष्कलात्‌ ॥२६॥ & 
¢ उन्मन छोकसे जहासि जाकर यह भ्राणी यित ¢ 





नहीं होता ह; शान्त्यतीतमे, शान्तिकखाओंम व्यापिका कठा ॥ २१ ॥ ओौर पंच बहम 
तत्परूष ओर ईशान ङ्गक शिरोभागमे ओर । 


ह मृ ओर भागोमं नाद है ॥ २२ ॥ जहौ आवाहन करके केवृल निष्कलठ रिब्‌ आराधन किये जाते है 
। त्वमे विन्दु ओर नादे पराशक्तिकि तच्वसे भी प्रे ॥ २३ ॥ प्रम तत्व 


~ 


( र है; बास्तवमे परमाथत तत्व रहित है मायके कारणसे तीनों 
कारणस परे है ॥ २४ ॥ अनन्तसे ओर शड्‌ वियासे ओर महेशरते पर सन विवाओके अधीश्वर सदा शिवते पर कुठ नहीं ह ॥२५।॥ ष 
मन्ोके शरीरवारे देव तीन शक्रितपे युक्तं जो पांचखख दशभुजा साक्षात्‌ कटारहित ह ॥ २६ ॥ ए 


। 











श ८ अर्भचन्दर ) उससे परे नाद ॥ २७ ॥ उससे परे सुषगरेश, उससे परे ब्रह 


उससे प्रे बिन्दु ओर उससे प्रे अरषदन्दु, उसे परे निशाभी ४ से = 
रर उसे परे शकि, उमे शिवतत् ॥ २८ ॥ उरते पर परम कारण साक्षात्‌ सवयं निष्कारण प्रम शिव है; कारणक विधान क 
वाठ ध्येय अविनाशीके ध्यान करनेवाले ॥ २९ ॥ परम आकारा मध्यमे, स्थित सम्पण रे्येसे सम्पन्न र जिनका कोई ईश्व 

पर॒ अपरे, त्याज्ये, अविशुद्ध मागेके गोचर होनेसे परे ॥ ३१ ॥ शद विया 


शिर ४ 
नही ॥ ३० ॥ मापिक देश्वयै ओर मालषादि 8 ¢ 
४ ८ है ॥ ३२॥ अपार पराधीनता रहित, समानता रहित साम्यके अतिशयसे स्थित 
ट 

ए 

|£ 


॥१९.१॥ 





उससे परे उन्मना, उन्मनादिभें परम रश्वये अनादि स्‌ 
तस्मादपि परादविदोर्दोश्च ततः परात्‌॥ ततः पराच्निशाधीशात्नादाख्यां ततः परात्‌॥।२०॥। तत, परात्सुषुम्रेशाद्रह्मरभरा 
छत परस्ताच्छिवतत्वतः ॥२८॥ परमं कारणं साक्षात्स्वयं निष्कारणं शिवम्‌॥ कारणानां च घाता 
संपन्नं सवंश्वरमनी स्वरम्‌ ॥३०॥ एश 


¢ दपि ॥ तत्‌ः परस्मा ठ 
ध्यातारं ध्येयमम्ययम्‌॥२९॥ परमाकाशमध्यस्थं परमात्मोपरि स्थितम्‌ ॥ सवश्व्यण 


यच्चापिमायेयादञ्चुद्धान्माठषादिकात्‌॥ अपराच्परात्याज्यादधिङ्चुद्धाध्वगोचरात्‌॥ ३१॥ तत्पराच्छुद्धविदयादयादन्मनातत्परात्प 


५ 
4 रात्‌ ॥ परमं परमेन्वरथसन्मनायमनादि च॥३२॥ अपारमपराधीन निरस्तातिश्यस्थरम्‌॥ इत्थमर्थदंशविधेरियमाथवेणीशतिः 
¢ ॥ ३३॥ यस्यादररीयसी तस्माद्विश्वं व्यापतमथवणात्‌ ॥ वेदः पुनरा जाग्दरू्पमयोच्यते॥ ३४॥ येनादमात्मतच्वस्य नित्य 
मस्म्यभिायकृः॥ यजवदोऽववत्त्रतस्वभावस्थामयोच्यते॥ ३५॥ सोग्यात्मना परिणत विद्यावे्या यतो मयि॥ सामचाह सुषु 
वाे.७ £ प्याख्यमेवं स्वं मयोच्यते ॥३६॥ ममा्थेन रिवेनेदं तामसेनामिधीयते ॥ अथर्वाड तुरीयाख्यं तुरीयातीतमेव च ॥२७॥ 
उत्तरखंड ||4 || दश अथसि युक्त अथवकी श्रुति है ॥ ३३ ॥ जिससे किं, यहं अधिक है इससे सव जगत्‌ व्याप हसो जानौ । ऋगेद्‌ कहता 
म &|| हे, कि मने जापको कहा हं ॥ ३४ ॥ जिस कारणंसे कि, भँ आत्मृतत्वका नित्य॒ कहनवाखा हू. यजुवद कहता ह कि, मर ||& 
०९५ ||| स्वप्नावस्थाको कहता हूं ॥ ३५ ॥ जिससे कि, भोग आत्मक प्रणति श्म सदा रहती है, साम कहता हँ भँ घुषधिका कलने || 
र 


| वाला हू ॥ ३६॥ कारण किं, शिवद्रारा मेरे तामसी अर्थे यह कही जाती है अथव कहता है कि, तुरीयातीत अवस्था सङ्गते कही 


| 






| है ॥ ३७ ॥ इससे म अध्वतीत पदरूप ह, अध्वात्मक जो त्रितयविंब वियात्मक संज्ञावाङा है ॥३८॥ वहं त्रेगण्या तीत बेदोमे साध्य | 
पदकी इच्छा करनेवाोंको शोधन करना चाहिये, अध्वोमे परे तुरीयातीत निर्वाण परमपद है ॥ ३९ ॥ इससे परे निशैण होनेके इस मागेका 
विशोधन हो जाता है, इन दोनोका प्रमाणक नाद्‌ है ओर नादान्त मेरा शूपही है ॥ ४० ॥ इस कारण मेरे निमित्त स्वतन््रतासे प्रधान 
प्रमेश्वर जो कुछ वस्तु है वह सब गण ओर प्रधानक योगसे ॥४१॥ सम्पूर्णं व्यस्त यह जगत्‌ ॐकारकेही अथेको कहता है, एक यही नह्मका 
अक्षर सम्पूणं अथका वाचकं है ॥४२॥ इसीसे सब जगत्का विस्तार करता हं । इस भकार पहठे शिव करते है, यह शिव प्रणवरूप ओर प्रणव 


मयाभिधीयते तस्मादध्वातीतपदोस्म्यहम्‌॥ अध्वात्मकं तु अितयंशिवविद्यात्मसंज्ञितम्‌॥२३८॥ तत्रेयण्यंयीसाध्यं संशोध्यं च 
पदेषिणा ॥ अध्वातीतं तुरीयाख्यं निर्वाणं परमं पदम्‌॥३९॥ तदतीतं च नैयण्यादध्वनोस्य विशोधकम्‌॥ दयोः भ्रमापको नादो 
नदातिश्च मदात्मकः ॥ ४० ( तस्मान्ममाथस्वातंञ्यात्पघानः परमेश्वरः ॥ यदस्ति वस्तु तत्सवं यणपरधान्ययोगतः ॥४१॥ 
समस्तं व्यस्तमपि च प्रणवार्थं भ्रचक्षते॥सवार्थवाचकं तस्मादेकं ब्रह्मेतदक्षरम्‌॥४२॥ तेनोमिति जगत्कृत्स्नं र्ते प्रथमं शिवः॥ 
शिवो दि प्रणवो दयेष प्रणवो दि शिवःस्मृतः॥४३॥ वाच्यवाचकयोभेदो नात्यंतं विते यतः॥ चितयारहितो श्रौ वाचौयन्मनसा 
सद।॥४४।अप्राप्य तच्िवततेवाच्यस्त्वेकाक्षरेण सः॥ एकाक्षरादकाराख्यादात्मात्रह्माभिधीयते॥४५॥ एकाक्षरादकाराख्याद्धिधा 
विष्णुरूदीरथत्‌॥ एकाक्षरान्मकाराख्याच्छिवो श्ट उद्‌ाहतः॥४६॥ दक्षिणांगान्मदेशस्यजातो बह्मात्मसंज्ञिकः॥ वामांगादभवद्वि 
ष्णुस्ततो वियत्‌ संक्ञितः॥४७॥ इदयात्नीलश्दरो भूच्छिवस्य शिवसंक्ञिकः ॥ सृष्टेः प्रवतैको अन्म स्थितेरविष्णुर्विमोहकः॥४८॥ 
शिवरूप है ॥ ४३. ॥ वाच्य वाचकका अत्यन्त भेद्‌ नहीं है, रुद्रको अभक्तजन ध्यान नहीं कर सकते, यह मनक सहित वाणीके अवाच्य होते है 
॥ ४४ ॥ उत्त.बाच्यको प्राप्त न होकर इंद्रियं निदत्त होती है. बह एकाक्षर अकार बह्लाकी आत्मा कंहाता है ॥ ४५ ॥ ओर एकाक्षर उकारसे 
विष्ण कहाता है, एकाक्षर मकारे बह शिव रर कहाता है ॥ ४६ ॥ महैशके दक्षिण्‌ अंगते बहा आत्मसजञक उत्पन्न हृभा है, वाम अंगते 
करनेवाे बहा मोहित ओर पाटन करनेवाछे विष्ण ॥४८॥ 
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(999 


५२० 


व त्न 


विघ्रासंज्ञक विष्ण हए ॥४७॥ शिवके हदयसे शिवसंन्नक नीठरबर हए ह, स्कं भवत 


४२४ 





त 1 ------- 





यज 








शि०पु° 
॥१९२॥ 


वा.सं.७ 
उत्तरखंड 
अ० द ५१ 


यत्य 


ओर संहार करने दोनोको नियमे रखनेवारे रूढ है ॥ ४९ ॥ इस कारण यहं तीनो _ जगते कारण है, इन तीनों कारणक शिवं 
पलि है।।५ व, विना जान रजोयणके वशीभूत हो वैर करक कुढतेहुए तुम दोनोको ध देनेको मध्यमे ५ जा 
है ॥५१॥ इत भकार ओम्‌ म जो अथ्वने कहा था सो हमसे कहा । कक्‌, यज्‌, साम; तथा उनकी सहं शाखा ॥५२॥ वदामि अपन ९ 
स्वयं कही है इस प्रकार भ्रगट कृहनेपर भी स्वप्नके समान वाणीस्े उन दको कुछ निश्चय न हुआ ॥ ५३ ॥ तब उनके ज्ञान देने आर 
संहारस्य तथा श्ढस्तयोनित्यं नियामकः ॥४९॥ तस्मात्रयस्ते कथ्यते जगतः कारणानि च ॥ कारणत्रयहेतश्च शिव : प्रमकार 
णम्‌॥९०॥अर्भमेतमविज्ञाय रजसाबद्धवैरयोः ॥ युवयोः प्रतिबोधाय्‌ मध्येिगसुपस्थितम्‌॥५१॥ एवमोमिति मां प्राुर्यदिहो 
क्तमथर्वणा ॥ ऋचो यजूषि सामानिशाखाश्चान्याः सदसरशः॥५२॥ ेदेष्वेवं स्वय वक्रव्ैक्तमित्यवद्स्स्वपि। स्वप्नालभूतमिव 
तत्ताभ्यां नाध्यवसीयते ॥५३॥ तयोस्तत्र प्रबोधाय तमोपनयनाय च ॥ छिगेपि शुद्वितं सवं यथा वेदेश्दाहतम्‌॥५४॥ तष्टा 
यद्धितं सगे प्रसादाष्टिगिनस्तदा ॥ प्रशांतमनसौ देवौ प्रबुद्धौ संबभूवतुः॥५५॥ उत्पतति विख्यं चैव यथात्म्यं च षडध्वनाम्‌॥ 
ततः परतरं धाम धामव॑तं च पर्षम्‌ ॥५६॥ निरश्त्तरतरं बरह्म निष्कलं शिवमीश्वरम्‌ ॥ पशुपाशमयस्यास्य प्रप॑चस्य सदा 
प्रतिम्‌ ॥ ५७ ॥ अकुतोभयमत्यंतमवृदिक्षयमनव्ययम्‌ ॥ वाह्यमाभ्यतरं व्याप्तं बाद्याभ्यंतरवजितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्धकारक दूर करनेकै निमित्त दिगमें यह बात सब मुद्रित ( अंकित ) होगहईं जसा कृढ वेदोने कका है ॥ ५४ ॥ तब उसको टिगमे स॒द्रित 
देख, शिवकी पासे उन दोनों देवताओंका मन शात हुआ ओर ज्ञान हुआ ॥ ५५ ॥ तब रिगकै ठिगत्व ओर ईिंगीकी. ठिंगिता ओर 
गमे सम्युणं जगत ओर अपनी मी उत्पत्ति प्रय षडध्वकी यथाथता उससे परे परमधाम ओर उस धामवाठे पुरुषको ॥ ५६ ॥ जो सवे 
। ब्रह्मा निष्कठ इश्वर पशुपाशमं दस प्रपंचके अधिपति ॥ ५७ ॥ सव ओरमे भयरहित बृद्धि क्षयसे हीन, अविनाशी बाहर भीतर व्याप 
१ मुद्रणकां व्यवहार आदि बुष्टिमें भौ था, इससे यहु सूच्ित होता है । 
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~न=--------~ 


| वाजित ॥ ५८ ॥ सवते निरस्त निरन्वर विश्वराकसे विण्‌ निर्देशे रहित वाणी ओर मनसे परे ॥ ५२ ॥ प्रकाश | | 
एक रस॒ शान्त भसन्नरूप सदा उदित सव कल्याणक स्थान वैसेही शकितसे युक्त ॥ ६० ॥ विरूपाक्ष देवको जानकर बहा ओर नारायण |© 
शिरर हाथ घर अजटी बांध भयभीत हो वचन बोरे ॥ ६१ ॥ जह्लाजी बोरे, हे देव ! भँ ज्ञानी अथवा अज्ञानी कैसाही हँ आपने ही ह 
प्हठे सञ्च निर्मित किया है, इस प्रकार भ्रान्तिको ्ाप्त होकर कौन अपराध करेगा ॥ ६२ ॥ हे भभो ! तुम्हारे निकट होनेपर मेरा अज्ञान # 
स्थित रहं अपने ओर पराये छच्छको निर्भय होकर कौन भाषण कर सकता है ॥ ६२ ॥ हे देवदेव ! हमारा विवाद भी शोभन है, जिससे ¢ 
। निरस्तातिशयं शश्वद्विक्लोकविखक्षणम्‌॥ अलक्षणमनिर्देश्यमवाद्ूमनसगो चरम्‌॥५९॥रकाशेकरसं शतिं परसत्॑सततोितम्‌॥ 
सर्वकस्याणनिर्यं शक्तया तादशयान्वितम्‌॥६०॥ ज्ञात्वा देवं विरूपाकष्रहमनारायणौ तदा॥रचयित्वाजखिमथिमीतौ तौ वाच |© 
मूचतुः ॥\&१॥ बरद्मोवाच॥ अज्ञोवाहमभिज्ञो वा त्वयादौ देव निमितः॥ ईदशीं भांतिमापन्न इतिकोभऽवापयाध्यति॥६२॥ आस्तां ¢ 
ममेदमज्ञान त्वयि सभरिइते परभो॥ निभैयः कोऽभिभाषेत कृत्यं स्वस्य प्रस्य वा ॥&३॥ आवयोदैवदेवस्य विवादोऽपि हि शोभ 
नः॥पादग्रणामफरदौ नाथस्य भवतो यतः ॥६४॥ विष्णुरूवाच ॥ स्तोतेदेव न वागसिति महिम्नः सदशी तव।।व्रभोरे विधेया | 

& 







ना तूष्णीभावो व्यतिक्रमः ॥६५॥ किम संघटेत्कृत्यमित्येवावसरोचितम्‌॥ अजानन्नपि यत्किचित्परुप्य त्वां नतोऽस्म्यहम्‌ 
॥&&॥।कारणत्वै त्वया दन्तं विस्मृतं तव्‌ मायया ॥ मोदितोऽदकृतश्वापि पुनरेवास्मि शासितः ॥ 8७ ॥ विज्ञापितैः किं बह 

भिर्भीतोस्मि भृशमीभ्वर॥ यतोऽदमषरिच्छेयं त्वां परिच्छेत्तयुयतः ॥६&८॥ 

फट देनेवाठे आपके चरणोको प्रणामकै फठ्को भात हए ॥ ६४ ॥ विष्ण नोङे, भगवन्‌ ! जेसी आपकी महिमा है उसकी स्तुति करनेको 
हमारी वाणी समर्थं नहीं है, इस कारण आपके आगे मौन्‌ माव करना व्यतिकम है ॥ ६५ ॥ इस संकटमे अवसरके उचित कया कूल करना 
है, सो कुछ भी न जानते हुए प्रलयमे भी आपको करते है ॥ ६६ ॥ जो आपने जगत्का कारणत्व दिथा था वह भँ तुम्हारी माथा भूर 
गया; मोहित होकर जव काये किया तव आपने खञ्चको फिर शावन किया ॥ ६७ ॥ हे ईश्वर ! बहुत कहनेसे 


क्या हैम इस समय भीत 











` कः 
हरहा ह, जो भँ अपरिच्छेयरुप तमको परिच्छेद करनक युक्त जा हं ॥६८॥ हे महादेव ! आपको भीतोंका दुःख नाश करनेवाला कहा है. 
हे शंकर ! उस कारण आप मेरे अपराध दूर कीजिये ॥ ६५ ॥ जब उन दोनोने शिकते इस भकार कहा तव प्रसन्न हो अनुग्रह कर देव उनसे 
बोटे॥७०॥ शिव बोरे, हे वत्स ! बहला विष्ण तुम मरी मायासे मोहित हो गे हो तुमने स्वामीपनमे अहंकार करके परस्पर वैरभाव किंया॥७१॥ 
ओौर तुमने युद्ध पर्यन्त विवाद किया कि, हमसे अधिक को नही इस कारणस जगतके कारणभूत तुम्हारी भजा सृष्टि उच्छिन्न हीगई ॥७२॥ तुम्‌ 


शि०पु° 
॥१९३॥ 


६ & 
५ 4 
| त्वाघशंति महादेवं मीतानामार्तिनाशनम्‌ ॥ अतोव्यतिक्रमं मेऽ तुमहसि शंकर॥६९॥ इति विन्ञापितस्ताभ्यामीश्वराभ्यां ट 
|| महेश्वरः॥ प्रीतोऽवग्य तौ देवौ स्मितपूर्वमभाषत॥७०॥ ॥ ई“वर उवाच॥। वरसतत्स्‌ विधे विष्णो मायया मम मोदितौ ॥ युवां ६ 
&|| प्रथ॒तवेऽेकृत्य बदधवेरो परस्परम्‌॥७१॥ विवादं युद्धपयत कृत्वानोप्रतौ किल॥ ततरिछिन्ना प्रजासृष्टिजैगत्कारणभूतयोः॥७२॥ © 
¢ अज्ञानमानपृभवद्मत्यादुवयोरपि ॥ तत्निवतंयितं य॒ष्मदप्पमोदौमयेव त ॥ ७२॥ एव निवारिताव्ख्गाविर्भौवलील्या॥ || 
तस्माद्यो विवादं च व्रीडां चोत्ृज्य कृत्स्नशः ॥७६॥ यथास्वं कड्या भवतौ वीतमत्सरौ ॥ पुरा ममाज्ञया सारद समस्त ॥६ 
‰|| ज्ञानसंदिताः ॥७८॥ युवाभ्यां हि मया दत्ता कारणत्वप्सिद्धथ ॥ मंअरत्नं च सूत्राख्यं पेचाक्षरमयं परम्‌॥ ७६ ॥ मयोपदिष्टं ||& 
||| सर्वं त्ुवयोरब विसृतम्‌ ॥ ददामि च एुनः सर्व यथापूर्व ममाज्ञया ॥ ७७ ॥ 
¢ 
। 


वा.स.७ 
उत्तरसंड ||$|| दनक अज्ञानमान ओर विमतिते यह हुआ अव तुम दोनों आपना मोह ओर द दूर करो॥७३॥ इसप्रकार डिगके आवि भौवकी टीला करक तुम 
अ०३५ दोनोको निवारण किया । तव भय विषाद छाको सव प्रकार छोडकर ॥७४॥ तुम अभिमान रहित हो, यथायोग्य कमं करो, पहरे मेरी आज्ञासे 


सम्पण ज्ञानसंहिता ॥ ७५॥ जो कारणत्व सिद्धिके निभितत ने तुमको दी है, उसमे खत्रनामक मत्र रन ज प॑चाक्षर मय हे ॥ ७६॥ वह जोर्भैने 


तुमको प्रदान किया था क्या तुम उसको भूक गये परन्तु फिर भी भँ तुमको यथापू्ै सब प्रदान करता ह, मेरी आज्ञासे कायं करो ॥ ७७ | । 
जिससे कि तुम मेरी आज्ञाके विना सृष्टि रक्षणमं समथ नहीं इस प्रकार महादेवने उन बह्मा नारायणके प्रति कहकर ॥ ७८ ॥ ज्ञानसंहिताकै 
सहित उनको मन्बराज दिया, वहं महान ओर दिव्य महेश्वरी आज्ञाको भ्राप्त हो ।॥ ७९ ॥ महार्थयुक्त मंत्र रल ओर सम्पूणं कठाको भाप | 
हो महेश्वरके चरणारविंदमं दण्डवत्‌ प्रणाम कर ॥ <° ॥ आनन्दम मप्र हो भयरहित स्थित हुए इसी समय वचि्ररूप इन्द्रजाठ्के समान ् 
| ॥ ८१ ॥ वह रिंग अन्तधीन होगया ओर उन्होने न जाना कि, कहां गया ? तब वह हाहाकार कर विटाप करके त्कार भरण 
यतो विना युवांतेन न क्षमौ सृष्टिरक्षणे॥एवसक्ता महादेवो नारायणपितामहौ।॥७८।॥मघराजं ददौ ताभ्यां ज्ञानसंहितया सईह॥ 
तौ कृब्ध्वा महतीं दिव्यामाज्ञां मादेशवरीपराम्‌॥७९॥ महार्थ मंजरत्न च तथेव सकलाः कः॥दडवत्पणतिं कृत्वा देवदेवस्य 
पादयोः।८०। अतिष्ठतां वीतभयावानंदास्तामेतौ तदा ॥ एतस्मिन्नतरे चिच्रमिदजाख्वदैश्वरम्‌॥८१॥ खगं क्वापि तिरोभूतं 
न ताभ्याञरुपरुभ्यते ॥ ततो विरुप्यहाहेति सद्यः प्रणयभगतः॥८२॥किमसत्यमि दंवृत्तमिति चोच्छा परस्परम्‌॥ अर्चित्यवैभवं 
शंभोविचित्य च गतम्यथौ ॥८३॥ अभ्युपेत्य षरां ~ । च परस्परम्‌॥ जगव्यापारखुदिश्य जग्मतुदैवधुगवौ ॥८४॥ 
ततः प्रभृति शक्रादयः सवं एव सुरासुराः॥ ऋषय नरा नागा नाय॑श्षाषि विधानतः ॥ खिगप्रतिष्ठा कर्वतिखिे तं पूजयंति 


च ॥ <५.॥ इतिश्रीशिवमहाएराणे सप्तम्यां वायवीयसंदितायाशत्तरखण्डे हरिविधिमोढनिवारण नाम पैचर्िशोऽध्यायः ॥३५॥ 
यकै भेगसे ॥८२॥ कहने रुगे कि, यह क्या हुआ, क्या असत्य है वा सत्य है; तब शिवका अचित्य वैभव विचारकर व्यथारहितहोगये॥ <३॥ 


ओर परम मित्रताकौ भात हो परस्पर आगन्‌ कर जगत व्यापार उददेशसे वहं दौनों भी चरे गये ॥ ८४ ॥ उस दिने इ्ादि सम्प 
देवता ओर असुर कषि नर नाग नारी िपिपृैक टिंगकी प्रतिष्ठा ओं पूजन करने रगे ॥८५॥ इति श्रीशिवमहाष्राणभाषादीकायां स° वा ५ 


सं° उत्तरखंडे ठिगाविभावकथनं नाम पंचत्निशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ © ॥ &॥ & ॥ 






¢ 
ए 
ए 
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। 





| 





` वः 
र ४ (र. हे । उपमन्यु 
लः भीष्ण बो, ह भगवन्‌ ! मै पूजाकी विभि भण केकी इच्छा करता ह जो बेर ठिगका विधान ८ 1 प 
॥१९४॥ ||@|| बोले, अपने अलक शुहृक्षका दिनि भाप हीनेमं शिवशाजके मागम भमाणयु्त छग बनाये ॥ २ ॥ ध आदि करके टिगकौ स्थान 
|| विषान्‌ करे, रक्षण उदधारपैक दशोपचार करे ॥ ३ ॥ उन दशोपचारोते पठे विनायकको पूजकर स्थान शुदि आ। क नकी 
आखयमे कवे ॥ ४ ॥ कुमकुमादिसे री कंचनकी शठ्कासे लक्षणयुक्तं चिह्न करके शिवल्पशाच्चकं अनुसार ।ठसं ॥ । + 
ट| गरसिका जते अथवा पंचामृत पिंडिकाके सहित पचगव्यते टिंगकौ शोध ॥ ६ ॥ दिव्य गगाजलाकी पनन कए 4 
&| श्रीकृष्ण उवाच॥ भगवदरोतमिच्छामि अरतिषठाविषिश्तमम्‌॥ छगस्यापि च बेरस्य शिवेनविदितं यथा॥१॥ उपमन्युरुवाच 
ठ अनात्मभतिकरे त दिवसे शशपकषके॥ शिवशाश्चोक्तमागेण कयि भमाणवत्‌॥२॥ स्वीकृत्याथ त विधाय 
च॥दशोपचारान्कु्वीत लक्षणोदारपूवैकान्‌॥२।तेषांदशोपचाराणां पं पूज्यविनायकम्‌॥स्थानशद्धया कृत्वाठि्गस्नानाख्य 
नयेत्‌ ॥ ४॥ शलाकया कंचनया ढुकुमादिरसाक्तया॥ लक्षितं लक्षणं शिल्पशाच्चेण विलिखित्ततः॥५॥ अषमृत्सरिलेवाथ पच 
मृत्सलिकेस्तथा ॥ लिद्गपिडिकयासाद पचग्येश्च शोधयेत्‌॥६॥ सवेदिकं समभ्यच्यैदिव्यायं तु जलाशुयम्‌॥ नीत्वाधिवासये 
|| तिगे पिडिकया सद॥७॥ अधिवाराख्ये शदधेसवंशोभासमन्वित॥ सूतोरणे सावरणे दभमालासमाप्ृते॥८॥ दिग्गजाष्टकस 
£| प्र दिक्पालाष्टषटान्विते॥ अष्टमं गलकैथुक्ते कृतदिक्पालकारचिते 1 तेजसं दारवं वापिङृत्वा पद्चासनांकितिम्‌ ॥ विन्यसेन्म 
ध्यतस्तज विषुरं पीठकार्यम्‌ ॥१ ०॥दारपालान्समभ्बर्व्य दादी शधतरः कमात्‌ ॥ समुद्रश्च विभेद्रशचसुन्‌दश्च विनेदकः।॥११॥ 
हित डिगको ठेकर अभिषासित करे ॥ ७ ॥ जब स्थान जं सव शोभासे युक्तं शुद्ध हौ जाय्‌ तव बंदनवार ओर दभेमाला्ओंसे शोभित 
||&|| करे ॥ ८ ॥ आढ दिग्गजसे सम्पण पंगरके दरव्ययक्त होने ओर भेगरुदरव्यसे दिकपाोके पूजित होनेप्र ॥ ९॥ धातु अथवा | 
पद्यासनसे कित बडा पीटकाठय मध्यमे स्थापन करे बनावे ॥ १० ॥ उसके चारों ओर भद्रादि दवारपालोंका पूजन कर सुभद 


दििभद्र, सुनंद, विनेद ॥ ११ ॥ 


्‌ 
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| करावे, फिर पूरवकी ओर सत्त नीचेकी ओर पिडिका पश्चिम ओर करके ॥ १३ ॥ वहां पर ससम्पूणं मंगलरयुक्तं टिगको स्थापित । | 
पंच तीन अथवा एक रात ॥ १४ ॥ रिगकी पूजाकर फिर धिस्जेन करके पूर्ववत्‌ उठाकर उत्सवंसे पूजनकर फिर ल्ञानके स्थानम ठावे ¢ 
॥ १५ ॥ वहमभी गलके मध्यसे शयनका स्थान करके शुद्ध जरसे ज्ञान कराय रिगका पूजन करे ॥ १६ ॥ शुद्ध छिपी हुईं पृरथ्वीके ईशान ठ 
स्ञापयित्वा समभ्यर्च्य॑िगं वेदिकया सह॥ सकू्चाभ्यां तु वच्राभ्यां समावेष्टय समंततः॥१२॥ प्रापय्य शनकेस्तोयं पीठिको ( 
परिशाययेत्‌॥ प्राकिशिरस्कमघःसू्र पिडिकांचास्य पश्चिमे॥१३॥ सर्वमंगरसंयुक्तं रगं तत्राधिवासयेत्‌ ॥ पंचर चिरा वा || 
प्येकराजमथापि वा॥॥१४॥ विसृज्य पूजितं तञ शोधयित्वा च पूर्ववत्‌॥ संप्ज्योत्सवमागेण शयनाल्यमानयेत्‌॥ १५॥ तापि ् 
शयनस्थान ऊर्यान्मडलमध्यतः॥जदधेजलेः स्नापयित्वा खिगिमभ्यर्चयेत्कमात्‌॥ १६॥ ठेशा्न्यापद्यमारिख्य शि ॥ 2 
शिवङभं शोधयित्वा तजावाद्य ` शिवे यजेत्‌ ॥१७॥ वेदीमध्ये सितं पद्यं परिकल्प्य विधानतः ॥ तस्य पथिमतचचापि चडि ट 
कापदममालिखित्‌ ॥१८॥ क्षोमायेवौहतेरवशैः पुष्पेद्भेरथापि वा॥ प्रकल्प्य शयनंतरिमन्हेसपुष्पं विनिक्षिपेत्‌ ॥१९॥ त्र खगं ¢ 

& 

& 

& 






को ज्ञान कराके वेदीके साथ टिगकी पूजा करके चारोंभोर वल्के अगे छपेटकर ॥ १२ ॥ सहजम जठ्को पोंखकर पीठिकाकै ऊपर || 





समानीय सर्वमंगरनिःस्वनेः॥ रक्तेन वखयुगमेन सकूचैन समंततः॥२०॥सदपिडिकयावे्टय शाययेचयथा पुरा॥ पुरस्तात्पद्ममा 
ङ्ख्य तदेषु यथाक्रमम्‌ ॥२१॥ वियेशकलशान्यस्येन्मध्ये शैवीं च वर्ध॑नीय्‌ ॥ परीत्य प्यधित जडय॒द्विजसत्तमाः॥२२॥ 
की ओर कमख्को टिखकर रशिवकुभका साधन कर उसमे आवाहनकर शिका पजन करे ॥ १७ ॥ वेदीके मध्यमं विधानसे श्वेत कमठ्की 
कल्पना करके पश्विमकी ओर चण्डिका कमर ख्ख ॥ १८ ॥ रेशमी आदि वल्ञ ॒श्प्प वा दर्भे शयन कल्पित कर सुवणके उसमे षष्प 
डाटे ॥ १९ ॥ उसमे सब मेगरुके बाजेसि युक्त छिगको ठाकर दो छार वज्ञ ओर कूचैके सहित ॥ २० ॥ चारों ओरसे पिडकासे र्पेरकर 
शयन करावे; उसके दलम यथाक्मसे आगे कमक छले ॥ २१ ॥ उसके मध्यमे वियेश्वरके कठशोको रखकर भध्य्रैवी भौर 


४२५ 





शि०्ु° वैदधनीके चा रोंभर तीन परमको प्रदक्षिणा करके बाह्मण हवन क२॥२१॥ ओर वे आठ मूति कल्पना करी हु पृषदिके क्रमते स्थित ह | 

। निकट चार अ दिशाओमिं जप करने ओर पाठ करनेवाठे स्थित हों ॥ २३ ॥ वे जो ब्रह्मादिक चार भूतिं कल्पित केरी है वे हवन 

। © थवा सव दिशा य र 
ईशान अथवा पश्चिमम ॥ २४ ॥ भधान होम स्लात दरवयसे यथायोग्य करे, आचाय आ 


करे, ओर आचार्यं उन सबसे प्रथम उनकं आगे ६ कत 
अथवा चौथाईं दूरे बाह्मण होम करं ॥ २५ ॥ परन्तु भान होम एकं आचाय अथवा गुरुही करे, पटे पृणीहुतिसे एकस आठ आ 
घृतकी दे ॥ २६ ॥ ओर मूख भेत शिवके मूषी स्थानम शिव हाथको रखकर सो पचास अथवा पचीसं आहतिसे सात दरव्योसे ॥ २७ ॥ 


& 
६ 
: ते चा्मूर्तयः कटप्याः पूर्वादिपरितः स्थिताः ॥ चत्वास्थाय वा दि स्वध्येतारस्सजापकाः॥ २.३ ॥जडयुस्तेविरंच्याद्यश्चत्ो 
त ूतयःसमृताः ॥ दैशिकः थमं तेषामेशा्यापश्िमेऽथ वा ॥२९॥ म्ानहोमं इर्वतसतदरन्ययणाकमम्‌ ॥ आचान्यात्वादन्‌ 
¢ वा जहुयुश्ापरे द्विजाः॥२९९। ।भधानयेकमेवा जहुयादथ वा गुङः॥ पत्‌ पणाहुति इत्वा पृतेनाषटोत्तरंशतम्‌॥२६॥ मभि मूलेन 
छिगस्य शिवहस्तं प्रविन्यसेत्‌॥ शतमद्धं तदद्धं वा कमाद्रव्येश्च सप्तभिः ॥२७॥ इत्वाइत्वा सपृशेषछिगं वेदिकां च पुनःपुनः॥ 
€ पूर्णाहुतिं ततो इत्वा कमादयाच दक्षिणाम्‌॥२८॥ आचार्यात्पादमर्द वा होत्रणां स्थपतेरपि॥ तद्द देयमन्येभ्यः सदस्येभ्यश्च 
|| शक्तितः ॥ २९॥ ततः श्वभे वृषं दैमं कय वापि निवेश्य च ॥ सृदंभसा ्ैचगन्येः पुनः शुद्धजरेन च ॥ ३० ॥ 

हवन करके टिग ओर बेदिकाको बारंबार स्पश करकै फिर ॒पूरणाहूतिसे हवन कर॒ क्रमसे दक्षिणा दे ॥ २८ ॥ आचायं आधी वा चोधाईै 
# दक्षिणा दरे होताओंको दे ओर चौथाई शिल्यीको दे वा आधी दे, ओर उत्ते आधी यथाशक्ति दूसरे सामे बैठनेवाठोंको अपनी शक्षिसे 
£ 


व्यव 
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दे ॥ २९ ॥ फिर श्वभ्र ( छदर्थान ) मेँ सुवण वृषको बेढाकर अथवा कूच ( आसन वा कुशसुष्ठि ) में बेठाकर यृत्तिका जर पंचगव्य 
| धन गा = ------ - ----~--~- 


१९ वद्ंनी-नालसदहित पात्र । 


ण्व्य 


| चदनसे लिपि कर उस चिर स्थानम बहम शिढाको रकस, किर नौ शक्तिके नामस करन्यास करके ॥ ३१ ॥ हरिताखादि धातुःबीज 
| ओषधी आदि करके शिव शाद्चके विधान करके बह्म शिलापर सब वस्तु डाे ॥ ३२॥ क्षीर वृक्षसे उतपन्न हृए भ्रति टिगको स्थापनकरक 
उसे स्थापन कर उसे स्थित जानकर ओर बह्म शिखाको भी ॥ ३२ ॥ पहटे कुछ जर चिडकं कर मूढ मंक्तसे स्थापन करे ओर | 
मूक मेज उच्चारण कर उसके साथ पिंडिकाको जडकर ॥ ३४ ॥ सुधादिखेप द्रव्योँसे उस्षका बन्धन कर॒ स्थानको शोधकर अं ओर पुष्प 
देकर प्रदा डाक दे 1 ३५॥ फिर ठङिगके संम्ुख यथा योग्य निषेकादि कर उस शयन स्थानसे ठाकर क्रमसे कठशोपर रक्सखं ॥ ३६ ॥ 
शोधितां चदनाखि्तां धभ ब्रह्मशिलां शपेत्‌ ॥ करन्यासं ततः कृत्वा नवभिः शक्तिनामभिः ॥ ३१ ॥ इरितालादिधा्र 
वीजगंधौ षधैरपि ॥ शिवशाख्रक्तविधिना क्षिपद्रद्मशिरोपरि ॥ ३२ ॥ प्रतििगं त संस्थाप्य क्षीरं वक्षससुदधवम्‌ ॥ स्थितं ख 
दूध्वा तदुत्सृज्य खगं ब्रह्मशिलोपरि ॥ ३३॥ प्रागदक्प्रवरां फिंचित्स्थापयेन्मूरवि्यया ॥ पिडिका चाथ संयोज्य शाक्तं मूल 
मनुस्मरन्‌ ॥ ३९ ॥ बन्धने बंधकंद्रव्यैः कृत्वा स्थानं विशोध्य च ॥ दत्त्वा चार्घ्यं च पुष्पाणि क्थ यैवनिकां पुनः ॥ ३५ ॥ 
यथायोग्यं निषेकादि छिग स्य पुरतस्तदा ॥ आनीय शयनस्थानात्कलशान्विन्यसेच्कमात्‌ ॥ ३६ ॥ महापूजासथारभ्य सं 
पूज्य कट्शान्दश ॥ शिवमंज्मव॒ स्मृत्य शिवकुंभूजरातरे ॥३७॥ अगुष्ठानामिकायोगादादाय तसुदीरयेत्‌ ॥ न्यसेदीशानभा 
गस्य मध्ये छिगस्य मंजवित ॥ ३८ ॥ शक्तिन्यसेत्तथा विद्यां विशां श्च यथाक्रमम्‌ ॥ लिङ्गमूरे शिवजटेस्ततो खगं निषेच 
येत्‌ ॥ ३९ ॥ वद्ध॑न्यां पिडिकारिगं वि्ेशकल्शैः एनः ॥ अभिषिच्यासनं पश्चादाधारा् प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४० ॥ 

फिर पहापूजा आरम्भकर दश कठशोंको पूजन कर शिब म॑त्रोको स्मरण कर शिव भको जिसमे जक भरा हे ॥ ३७ ॥ अगृढे ओर अना 
मिकाकै योगसे छाकर मन्त्रको उच्चारण करे ओर टिगकै मध्य दशान भागम भन्धका जाननेवाला उसे स्थित करे ॥.३८ ॥ उसमे विया 
शक्ति ओर वियेशका रमसे न्यास करे, ठिगके मूलम शिव जछ्पे छिगको सींचे ॥ ३९ ॥ वद्धनीं पिंडिकासे छिगको फिर वियेशके कड 
शमि अभिषेक कर पीठे आधारारदकी कल्पन 1करे ॥ ४० ॥ 
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पंचकल्पन्यासं प्त छिगको स्मरण करता : ध १ 
॥१ _ | राजक न व बा आकाश मागे देवी ओर देवको शगार कर आता हुआ स्मरण करे, सम्ण आभरर्णोकी _ शौभासे ता ९ 
सम्पि मंगले शब्दोपि युक्त ॥ ४२ ॥ बह्मा विष्ण, महश, इन्द्रादि दें करके युक्त जिनके कि सम्पूण ध आनन्दे किठन हो रहं 
ओर हाथ जोड शिर स्ुकाये है ॥ ४३ ॥ स्तृति नमस्कार करते चर्य करते है इस प्रकार ध्यान कर रसे पूजा कर समाप करे 
। है सब प्रतिमाओंकी ठिगवत्‌ पूजा करे ॥ ४५ ॥ लक्षण उद्धारकै समय नेतरोन्भीरन करना 


९ 
॥ ४४ ॥ इस प्रचोपरचारसे अधिक कोद नहीं व म ¢ 
कृत्वा पंचकलान्यासं दीपं छिगमलस्मरेत्‌ ॥ आवादयेच्छिवौ सक्षात्माभूरिः भराणदङ्खखः ॥४१॥ वृषाधिराजमारय विमा 
ने वा नभस्तछात्‌ ॥ अल्करृतं सहायात देग्या देवमनुस्मरन्‌ ॥ सवाभरणशोभाटय सव्मगलनिस्वनेः॥४२। ब्रहमविष्णमरेशाकं टु 
्ि्रसर्वागविन्यस्तांजलिमस्तकैः ॥ ४३ ॥ स्तुवद्धिरेव तृत्यद्धिनामद्धिरभित वृतम्‌ ॥ ततः प॑चोप # 

६ 


शक्रायदेवदानवैः ॥ आनंद्‌[ ध 
चारं कृत्वा पूजां समापयेत्‌ ॥४७॥ नातः परतरः कशिद्धिधिः पञ्चोपचारकात्‌ ॥ प्रतिष्ठां छिगवत्छुर्यात्प्रतिमास्वपि सर्वतः 
॥९॥लक्षणोद्धारसमये कार्य नयनमोचनम्‌ ॥ जलाधिवासे शयने शाययेत्तान्त्वधोश्ठखीम्‌ ॥७६॥ कुम्भोदशायितां म॑तेहदि 


तां सत्नियोजयेत्‌॥ कृताख्यां परामाहृः प्रतिष्ठामकृतार्यात्‌ ॥ ४७॥ शक्तः कृतार्यः पश्वत्पतिषठाविधिमाचरेत्‌ ॥ अशक्त 
श्चत्पतिषठाप्य शग बेरमथापि वा ॥४८॥ शक्तेरवयणं पश्ात्पञ्र्वीति शिवाख्यम्‌ ॥ गृहाच च पुनव प्रतिष्ठाविधिखुत्तमम्‌ 
॥ ७९॥ कृत्वा कनीयसंबेरं छिगं वा लक्षणान्वितम्‌ ॥ अयने चोत्तरे प्राते शुङ्पक्षे शुभे दिने ॥ ५० ॥ 
चाहिये, जलम ओर शयनमे प्रतिमाओंको अधोशचल्ी शयन करावे ॥ ४६ ॥ कुम्भके उदरमं भ्रात हुए ॒मन्वोको उन प्रतिमाओंकै इदयं 
नियोजित करे स्थान न बनानेसे स्थान बनाना श्रेष्ठ कहा है उसे प्रतिष्ठा विधि अधिक कही है ॥ ४७ ॥ जब समथ हौ तव बनवा कर 
| विधि करे, ओर जो असमथ हो तो छिग सूतिको स्थापन करे वा वेर ( सूतिं ) वनदे ॥ ४८ ॥ परे शक्तिके होनेषर शिवाखय 
बनावे, म्हच्यामिं फिर भतिष्ठाकी उत्तम विधि करहंगे ॥ ४९ ॥ छोटाबेर ( सूतिं ) अथवा ठिगका लक्षणे युक्त बनाकर उत्तरायणमं शुङकपक्च 


ठै 
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हुआ हाथ जोड पूवको खखकर शिवा शिवको खदा होकर आवाहन करे ॥ ४१ ॥ वृष || 
। म ६ ५ 
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| | ॥ ५० ॥ सुद्र वेदी बनाकर उस्म पूवेतक कमर चिलि, पष्प प्रादि वहां बखेरकर मध्यमे घडेको रखकर ॥ ५१ ॥ | | 
ह चारोओर चारों दिशाओंमं चार कटश स्थापन करे पांच कहके नाम उनके बीज पांचपांच ॥ ५२ ॥ स्थापित कर ओर पूजन कर खद्रा 


ये 


दिखाकर रक्षा करे, मद्री जटादिे पूववत्‌ बेरङिगको शुद्कर ॥।५३॥ उत्तरम स्थित सुन्दर आसनम एठोसे आच्छादित कर स्थितं करे, 
ष्यको शिरपर रख भरोक्षणीके जरसे परोक्षण करे ॥ ५४ ॥ फिर जय शब्दादि शूं पूजन कर रशानसे वियेश्वरतकके कुम्भोंसे मूकमन्त 
देवीं कृत्वा शुभे देशे त्रान्जं पूर्ववल्िखेत्‌ ॥ विकीयं प्रपुष्पायेर्मध्ये कुंभं निधाय च ॥ «१ ॥ परितस्तस्य चतुरः कलशान्‌ 
दिश्चु विन्यसेत्‌ ॥ पेच ब्रह्माणि तद्वीजैस्तेषु पचस पचमः ॥ «२ ॥ न्यस्य संपूज्य सुदादि दर्शयित्वाभिरक््य च ॥ विशोध्य 
खगं बेरं वा मृत्तोयायेर्यथा पुरा ॥ ५२ ॥ स्थापयेत्पुष्पसंछन्नसुत्तरस्थे वरासने ॥ निधाय पुष्पं शिरसि पोक्षयेत्परोक्षणीजलेः 
¢ ॥ ५९ ॥ समभ्यच्यं पुनः पुष्पेजयशब्दादिपूर्वकम्‌ ॥ कम्भेरीशानविद्यतिः क्षापयेन्मूरुवियया ॥ «< ॥ ततः प॑चकलान्या 
सं कृत्वा परजां च पूवैवतत्‌ ॥ नित्यमााधयेत्तच देभ्या देवं तरिरोचनम्‌॥५६॥एकमेवाथ वा कु श्ूतिमन्ञसमन्वितम्‌ ॥ न्यस्य 
¢| पद्मांतरे स्वै शेष पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ ॥ ५७ ॥ अत्यंतोपदते छिगं विशोध्य स्थापयेत्पुनः ॥ संपरोक्षयेडपहतमनाशपहतं यजेत्‌ 
६| ॥ ५८ ॥ छ्गानि बाणसंज्ञानिस्थापनी यानि वा न वा ॥ तानि पूर्वै शिवेनैव संस्कृतानि यतस्ततः ॥ ५९ ॥ शेषाणि स्थाप 
&|| नीयानि यानि दृष्टानि बाणवत्‌ ॥ स्वयञुदरूतखिगि. च दिव्ये चाष तथैव च ॥ ६० ॥ 
ह|| पढकर ज्ञान करावे ॥ ५५ ॥ फिर प॑चकठान्यास ओर पूर्ववत्‌ पूजा करके वह देवीसहित त्रिोचन शिवकी नित्य आराधना करे ॥ ५६ ॥ 
& || इसी भकार मूर्तसे युक्त उस्र घटको दृसरे कम्मं रख फिर सब पूजादि करे ॥ ५७ ॥ ओर जो अत्यन्त दोषयुक्त छग हो उसे शोधकर 
ह| फिर स्थापन करे, दोषमुक्तको पोक्षण करे, ओर थोडे दोषयुक्त होने यजन करे ।। ५< । जितने बाणरसत्क रिग स्थापन करने योग्य है 
॥‰॥ वे स्थापित हए हों वा न हों षह पहटही शिवे संस्कत होचुकै है " ५२ ॥ जो बाणवत्‌ देसे जार्ये वह॒ भी स्थापनके योग्य है जो 


= 


पे 


०५. 


` थ 

ठग स्वयं भादुर्भूत देवता तथा ऋषिका स्थापित किया हौ ॥६०॥ यदि पीठसे रहित हो तो बरोक्षण कर ५ - 
उततपर स्थित कर यजन कराना भतिष्ठ का विधि करनी उचित न्ही॥।&१॥ दग्ध विशीणै क्षत अगवारे ङिगको जलाशयमं डां दना च हे 
ओर जो सन्धान ( जोडने ) योग्य हो तो उसे जोड़कर प्रतिष्टाविषि करे ॥ ६२ ॥ बेरसे बा विकट हुए र्गते दवपूजा करकै उद्वासन 
८ विसर्जन ) कर हृदयम संधान षा त्याग यथायोग्य करे ॥ ६३ ॥ एक दिन पृूजाका व्यतिक्रम होजाय तो दूनी पूजा करे दौ रात होनेपर 
महापूजा करे फिर भरोक्षण करे ॥ ६४ ॥ मासमे अधिकं अनेक दिन जो पूजा न की जाय तो उसमे किरी ऋषिका मत है कि, प्रतिष्ठा करे, 

अपप षीठमाविश्य कृत्वा सपोक्षण विधिम्‌ ॥ यजेत्तचर शिवं तेषां प्रतिष्ठा न विधीयते ॥ ६१ ॥ दग्ध छथ क्षर्तागे च क्षिप 
छिगं जलाशये ॥ संधान योग्यं संधाय प्रतिष्ठाविधिमाचरेत्‌ ॥६२॥ बेराद्वा विकला दिगादेवपूजापुरस्सरम्‌ ॥ उद्वास्य इ 
दि संधानं त्यागं वायुक्तमाचरेत्‌ ॥ ६३ ॥ एकादपूजाविहतौ इयादिगणमचनम्‌ ॥ द्विरत्रे च महापूजां संपरोक्षणमतः प्रम्‌ 
॥६४॥ मासादूर््वमनेकाह पूजा यदि विहन्यते ॥ प्रतिष्ठा प्रोच्यते केश्ित्कैचितसंोक्षणक्रमः ॥६५॥ संप्ोक्षणे तु लिगदेदं 
वुद्रास्य पूर्ववत्‌ ॥ अष्टपशचकमेणेवस्नापयित्वा मृदंभसा ॥ && ॥ गवां रसैश्च संस्नाप्य द्भतोयेविशोध्य च ॥ परोक्षये 
तपोक्षणीतोयभूलेनाोत्तरं शतम्‌ ॥ ६७ ॥ सपुष्पं सकुशं पाणि न्यस्य रिगस्य मस्तके ॥ पैचवारं जपेन्मूकमष्टोत्तरशतं 
ततः॥ ६८ ॥ ततो मूलेन भूदधौदिपीरंतं संस्पृशेदपि ॥ पूजां च महतीं कुर्याहिवमावाद्य पूववत्‌ ॥ &९ ॥ 
कोई कहते है भक्षण करे ॥ ६५ ॥ दिगादि भोक्षणमे देवको पूर्ववत उद्वासन कर अथवा पंच बार सृक्तिका वा जठसे ज्ञान कराय ।॥६६॥ 
अथवा गायोके दधसे वा कुशोके जरसे शोधकर प्रोक्षणीकै जल्द्वारा एकसलौ आढ मूकमन्त्रसे शुद्ध कर ॥ &७ ॥ एएष्प कुशायुक्तं हाथ ङिगकै 
मस्तकप्र रखकर मूरमन््रको पांच बार ओर एकततौ आठ बार जपे ॥ ६८ ॥ फिर मूलमन्त्र मधौ आदिं पीठप्न्त स्पशे करे फिर पूववत्‌ 


देवका आवाहन कर महापूजा करे ॥ ६९ ॥ 
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| स॒° वा० सं° उत्तरखण्डे रिगबेरप्रतिष्ठासंपोक्षणा दि विधिकथनं नाम षट्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ श्री ङष्णजी बोरे, | 
क्रिया ओर परजाम सं ्रहन्थोति सार ठेकर जो आपने कहा वह वेदसम्मत मने भवण फेया ॥ १ ॥ इस समय प्रम दुभ योगके सुननेकी 
इच्छा करता हू, उसका सागोपांग अधिकार विधि प्रयोजन ॥ २ ॥ जो योगाभ्यासके त्यागसे विधिपूवकका किया भरण होता है, वह योगसे | 
अलब्धे स्थापिते छिगि शिवस्थाने जलेऽथ वा ॥ वहयौ रवौ तथा व्यभि भगवंतं शिवं यजेत्‌ ॥७०॥ इति श्रीशिवमहापुराणे ठ 
सप्तम्यां वायवीयसंहितायायुत्तरखण्डे प्रतिष्ठाविधिवर्णनं नाम षट्‌रथिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ ज्ञाने कियायां 
चयोयां सारयुद्धत्य संगरहात्‌॥।उक्तं भगवता सर्व तं श्रुतिसम मया॥१।इदानीं श्रोत॒मिच्छामि योगे परमदु्कभम्‌ ॥ साधि ६ 
कारं च सांग च सविधि सप्रयोजनम्‌ ॥२॥ यद्यस्ति मरणं पव योगायदपमर्द॑तः ॥ सयः साधयितं शक्यं येन स्यात्रात्महा |© 
नरः ॥ ३ ॥ तच्च तत्कारणं चेवं तत्कारुकरणानि च ॥ तद्धदतारतम्यं च वक्तुमर्हसि तत्वतः ॥४॥उपमन्युरूवाच ॥ स्थाने , 
पृष्ट त्वया कृष्ण स्प्रश्रा्थवेदिना॥ ततः कमेण तत्सर्वे वश्ये शृणु समादितः॥५॥ निक्दव्र्यतरस्यं शिवे चित्तस्य निश्चला॥ ¢ 
ट 
६ 
ठ 
ट 
> 


जब किं स्थापित ठिग न पिरे तो शिवस्थाने अथवा जलय अभि सयं अथवा आकाशम भगवान शिवका पूजन करे॥ ७० ॥ इति श्रीशिव द 


या वृत्तिः स समासेन योगः स॒ खल पंचधा ॥६॥ संजयोगःस्वशयोगो भावयोगस्तथापरः॥ अभावयोगस्स्वेभ्यो महायोगः 
परो मतः ॥ ७ ॥ मजाभ्यासवशेनैव मत्रवाच्यार्थगोचरः ॥ अग्याक्षेषा मनोव्त्तिर्मज्रयोग उदाहतः ॥ < ॥ 
साधन करनेको समथ होता है. जसम मनुष्य आत्महा नहीं होता ॥ ३ ॥ उरस्क वह कारण ओौर कालके कारण उसकै भेदका तारतम्य यथा 
योग्य कहिये ॥ ४ ॥ उपमन्यु बे, हे कष्ण ! सव भर्नके जाननेवाटे आपने अच्छा श्न किया सो मै रमसे सव कहता हं आप सावधान 
होकर सुनो ॥ ५ ॥ अन्त्रकी वृत्ति्योको रोक कर शिवृमं ही निवल चित्त ख्गानेकी जो वृत्ति है उसीका नाम योग है, बह योग पांच प्रकारका 
है ॥ £ ॥ मन्तरयोग, स्पशयोग भावयोग अभावयोग ओर महायोग सबसे परे है ॥ ७ ॥ मन्त्रके अश्यासमे मंजके वाच्याथं गोचर होकर जो 
४२६ 


यामयुक्त वही मनोदृत्ति स्पशंयोग कहाता है मन्त्रार्थं विचार अभावम्‌ 


| | १ 
॥९॥ जिस योगते सारा जगत्‌ तिरोहितप होजाता है यह अभावृयीग्‌ 


॥१९८॥ 


मनकी वृत्ति स्थिर होजाती है इसका नाम मन््रयोग है ॥<॥ भ्राणा 


ही मन्त्रके जपमात्र लक्षणवाछे प्राणायामस रहित भावयोग कहाता है 
कृहाता है, कारण कि इसमे वियमान वस्ुकाभी भान नहीं. होता ॥१०॥ एक उपाधिरदित शिवकै तत्तमाचकै चिन्तन करनेवाी मनोधृ्तिजिसमे 


भरपश्चकी उपाथि नहीं है इसका नाम महायोगहै॥११॥ योगाधिकार कसते हँ देखने योग्य भजा पशु आदि सम्पत्तिकी भाति ओर्‌ बैद सुने ज्योति 


भराणायाम सुखा सेव स्पशं योगोभिथीयते ॥ स मंजस्पशनिखकतो भावयोगः भ्कीतितः ॥९॥विलीनावयवं विश्वं रूपं संभा || 
व्यतेयतः ॥ अभावयोगः संमरोक्तोऽनाभासाद्रस्तनः सतः ॥१०॥ शिवस्वभाव एवैकश्चित्यते निश्पाधिकः ॥ यथा शेवमनोवर ||& 
ततिर्महायोग इहोच्यते ॥ ११॥ दृष्टे तथालुश्रविके विरक्तं विषये मनः ॥ यस्य॒त्स्याधिकारोस्ति योगे नान्यस्य कस्यचित्‌ |¢ 
॥ १२ ॥ विषयद्रयदोषाणां थणानामीश्वरस्य च ॥ दशैनादेव सततं विरक्तं जायते मनः ॥ १२॥ अष्टागो वा षडगो वा सवं || 

ओ 


+ 


योगः समा सतः ॥ यमश्च नियमश्चैव स्वस्तिका तथासनम्‌ ॥ १४ ॥ प्राणायामः प्रत्याहारो धारणा ध्यानमेव च ॥ 
समाधिरिति योगांगान्यष्टावक्तानि सूरिभिः ॥ १५॥ आसनं प्राणसंरोधः परत्याहारोथ धारणा ॥ ध्यानं समाधिर्योगस्य 
षडंगानि समासतः ॥ १६ ॥ पृथग्लक्षणमेतेषां शिवशाश्चे समीरितम्‌।शिवागयेषु चान्येषु विशेषात्कामिकादिषु ॥ १७॥ 


होमादि स्वगंसाध्य विपयंयोमे जिसका मन विरक्त है, उसीका योगम अधिकार है दसरेका नहीं ॥१२॥ इस छोककै परटोककै दोनों विषो 
दोषको देख अथात्‌ यहांके सुखभी शीघ्र नष्ट होजाते ह ओर परटोककै सुखभी एकदिन नष्ट होजातेहै रसे ईश्वरके नियम विचार करनेसेमनशीघ 
विरक्त होजाता है॥१३।अ्टंग वा षडंग संकषेपसेयोगके अंग के, यम, नियम ओर स्वस्तिकं आदि आसन भराणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ओर्‌ 
समाधि यह आढ अंग है॥१४।।१५॥ आसन प्राणायाम भ्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यह संक्षेपे योगके छः अग है ।॥१६॥ शिवशा्ोमे इनक 
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| | २ ठक्षण करे है, विशेष कर शिवशाज्च मे कामिकादि कर्मभे वणेन किये ह ॥ १७ ॥ योगशाञ्च तथा अन्य पुराणम भी षणेन | 
ह इसमे हम सक्ते कहते हैयोगियाज्ञवल्क्य गीताम छिखा है; यम नियम आसन भ्राणायाम भरत्याहार धारणा ध्यान क्षमापि यह योगै 
अग है यम नियम दश भ्रकारके है, आसनो आढ उत्तम है, उनम तीन उक्तम है भ्राणायाभके तीन भेद ओर भत्याहार पांच भकारका है, 
धारणा पाच भकार ओर्‌ इसी भकार ध्यान है, तीन उसमे अष्ट है, समाधि एकरूप है, एता कोई खनि कहते है, सो विस्तारे घनो, हिसा 
न करना, स॒त्य बोकना, चोरी न करना, बह्यचये अपरिग्रह ( दान नहीं टेना ) दया, ऋजुता, क्षमा, धारणा परिमित भोजन, शौच करना 
\ यह यम काते ह,ओर मन वचन्‌ कसे सदा सव प्राणियोमे जो अहित करना है वही हिंसा है, जिसमे सब भाणियोको क्ठेश होता है, ओर जो हिंसा 
वेदे कही है यदि वह अभिचार कमं है तो हिंसा है, प्राणियोके हितकाही नाम सत्य है, सत्य भाषणहीका नाम सत्य नही, भन वचन कर्मे 
सब भ्राणियोमे सब भकारे मेथुनके त्यागका नाम ब्रह्मचर्यं आश्रमम स्थित यती नैष्ठिक कहते है, नलचर्थके होने वह भी ओर वनवाक्षी भी 
योगशारेष्वपितथा पुराणेष्वपि केषु च ॥ अर्दिसा सत्यमस्तेये ब्रह्मचर्यापरि्रहः॥ यम इत्युच्यते सद्धिः पचावयवयोगतः॥१८॥ 
एक हे, बह्चयेषिधि गूहस्थोको भी कही है, इस भकार करनेसे राजा ओर गृहस्थ भी बहचारी कहा सकते है कोई पंडित कहते है कि 
वैश्वृत्ति करनेवार्ोको नित्य रुकी शुश्रुषा करनाही बरह्मचर्यं है,सव प्राणियोपर अलुथह करनेका नाम द्या है, तथा दूसरे पिहित का्मिं मन 
ह | वचन कमेका मततम निद्त्नि एकरूप रहनेका नाम आर्जव है, जो भिय अभियं समान रहते है, वही योगियोने क्षमा कही है, अ हानि, 
बन्धु वियोग सम्पदाकी भाप्ि इनमे सरवर चित्तके स्थापनका नाम धृति है । खनियोको आढ शास ओर वनवाभियोको सोखह भ्रास गृहस्थोको ओर 
ब्रहचारि्योको युथष्ठ खाना चाहिये, बाह्य आभ्यन्तरक भेदक्षे शौच दो भरकारका है, शृ्निका जले बाह्य र भाव शुदि अन्तर पाता 
होती है, धमं ओर अध्यात्म षियासे मनकी शुद्धि होती है, तप सन्तोष आस्तिक्य दान हश्वरका पजन सिद्धान्त भवण छना बुद्धि जपं वत 
यह नियम है, इसको एङ्‌ २ सुनो, विधि अलततार कच्छचान््रायणादि करके शरीरके शुसनिका नाम्‌ तप है, यच्छा काभ ही भय पूति 


होगी र्सी धिका नाम कषियोने सन्तोष कहा है, जिसका धमधम विश्वास हौ उसे आस्तिक कहते है, न्याये उत्पन्न किया जो दयासे 


किततीको दिया जाता है, ओर अधियोंको शरद्ासे जो दिया जाता है उसका नाम दान है, जो स्वभाक्से 
दि हिंसासे रहित कर्मं किया जाता है वह ॒तप दैश्वर पूजन है, 


शिश्ु° ट 

¢ भक्तिते किया जाय बही इश्वर पूजन है, जो राग ओर ममता दता आ 

। सिद्धान्त भ्रण करना उचित है; शीठ सल्पोकि आचरणवारे 
६ 


॥१९९॥ 


थोडा या बहुत शक्तिं अवुश्षार 


सिदान्त श्रवण वेदान्त भवणका नाम है, क्षत्रियको भी ब्राह्मणक समान का 
्ैश्योको भी यही उचित है, श्वी ओर शुको अपने धममं स्थित तपस्वियोके सिद्धान्त सुनना ओर एराण सुनना कहा है, वैदिक लोकिंक 







मरमम ज कल्पित कर्महै उत्तमे जो कजा है कि मेने कुछ नहीं किया यही है, विहित मामि शरद्ासे जो मति होती है वही मतिहै जिसमे यरुका 
६ उपदेश भी वेदबाह्य स्वीकार नहीं किया है.विधिमारभसे मन्त्ाभ्यासका नाम जपहै, वेद वेदांग पराण इतिहास पठनेपर जो अध्ययनहै वह मन््रका 
# शौच तष्टिस्तपश्चैव जपः प्रणिधिरेव च ॥ इतिरपच परमेदस्स्यात्नियमः स्वांशमेदतः ॥ १९ ॥ स्वस्तिकं पद्यमध्येदुं वीरं योग 

¢ प्रसाधितम्‌ ॥ पयके च यथेष्टं च प्रोक्तमासनमष्टधा ॥ २० ॥ | । 

ट| अ्यास् जप कहाता है, जो भसन हो शके उपदेश किया है उनकी अजुज्ञसे धमं पूवक अपनी तिद्धिका निमित्त उपाये ग्रहण करनेका नामं 
ट| वत है, इत प्रकार ओरोकि लक्षण मी शिवसंहिता आदि योग अन्धो देख ेना, हिंसा न करना, सत्य बोढना, चोरी न करनी, देह यात्राकै 
ह|| बिना भोग सराधनका स्वीकार न करना.इत पंचावयव नव योगको बुद्धिमानोने यम कहा है ॥१८॥।शौच तुष्टि जप तप्‌ ईश्वर अर्पणके निमित 

कर्मका करना । इतस प्रकारं अपने अंशक भेदत नियम पांच भरकारका है ॥१९॥ स्वस्तिक पसम अर्दन्दु वीरासन योगपरसाधित (अत्यन्त अभ्यास 
४ किया हुआ) यथेच्छा अपनी इच्छसे, कोई एक आसषनका अभ्यास करे.इस प्रकार आसन आढ प्रकारका कहा है । जाल उकके मध्यमे दोनों 
त 


^| 
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|| चरणोकै तुर्ओंको करक सीधा देह कर बै जाय यह स्वस्तिक आसन है । दहने चरणोंभं बाई ॐरुको स्थित करके फिर बाय पेरकी उरु 
पृथ्वीम धरके स्थित होनेका नाम॒वीरासन है । अन्द अद्ैचन्द्राछति होता है । वाम उरक उप्र दक्षिण चरण स्थापन करके 


=! 


| चरण दक्षिण ऊरुके ऊपर स्थापन कर दक्षिण हाथ पीठकी ओर कर वाम उरक ऊपर स्थित चरणके अगु्को ग्रहण कर तथा | 
| ृष्टमागमे कर दक्षिण उरुके उप्र स्थित बाय चरणके ओगूेको ग्रहण कर हदयसमीप ठोढी धरके नासिकाके अभ्रभागको देखे,यह पञ्नासन है इस 
प्रकार मगूरासन सिद्धासन सिंहासन भद्रासनके भेद योगके भरन्थोमें रिचि है ॥ २० ।॥ अपने दहसे उत्पन्न हृं जो वायु श्वास श्वास रूप है 
उसकी गति रोकनेका नाम प्राणायाम है, वह रेचक कुम्भक ओर पुरक भदसे तीन प्रकारका है ॥ २१ ॥ नािकाके एक्‌ प्रको ( इडा 
अाकीसे बन्द्‌ करके दूसरे स्वर पिगरामंसे उद्रकौ वायु निकारनेका नाम रेचक हे ॥ २२ ॥ ओौर बाह्य पवनसे वायुको जो हदयमं दूस 
नासाषरसे पुरण करना है वह पूरकं प्राणायाम ह ॥ २३ ॥ अन्तर ओौर बाहर स्थित वायुको जव न अरहण क्रेया जाता हे न त्याग किया 
प्राणः स्वदेदजो वायुस्तस्यायामो निरोधनम्‌॥ तद्रोचकं पूरकं च कुंभकं च जिधोच्यते॥२१॥नासिकापुटमंयल्या पीड्येकमपरेण । 
तु ॥ ओदर रेचयेद्वायुं तथायं रेचकः स्मृतः ॥ २२॥ बाह्यन मूता देर हतिवत्परिपरयेत्‌ ॥ नासापुटेनापरेण परणात्प्ररकं 
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मतम्‌ ॥ २३ न न सचति न गृह्णाति : स्थितम्‌॥ संपरण ूभवत्तिष्ठेदचरः स तु ऊंभकः॥२९॥ रेचका्य अयमिदं 
न दरतन। ॥ तद्यतः कमयोगेन त्वभ्यसेयोगसाधकः ॥२५॥ रेचकादिषु योभ्यासो नाडीशोधनपूर्वकः ॥ स्वेच्छो 
त्करमणपर्यतः प्रोक्तो योगात॒शासने ॥ २६ ॥ कन्यकादिक्रमवशात्प्राणायामनिरोधनम्‌॥ तच्चतरदधोपदिष्टं स्यान्माजायणविभा 
गतः.॥ २७ ॥ कन्यकस्तु चतुदधौं स्यात्स च द्वादशमा्रकः ॥ मध्यमस्तु दिरुदातश्चतुर्विंशतिमा्कः ॥ २८ ॥ 
जाता हे, घर्के समान अचर होता हे उसका नाम कुम्भक है ॥ २४ ॥ यह रेचकरादि करनेमं न बहुत विलम्ब करना चाहिये न 
शीघता करे, कमयोगंसे उयत होकर साधक इसका अभ्यास करे ॥ २५ ॥ नाडीशोधनपूर्वक रेचकादिके अभ्यास करने अपनी इच्छा 
जहा तक हो तहांतकं यह उपक्रम करता रहे, न शीघ्रता करे न विरम्बता करे स्रा योगशाच्लमे कहा है ॥ २६ ॥प्हरे छोरा फ्रि बडा 
इस कमसे भाणायाम्‌ करे वह मात्रा गुणकै विभागसे चार भकारका है ॥ २७ ॥ सुकूत उदात है, ( अर्थात्‌ पाणवाथुत्े अपानके ताडित 
होनेपर नाभिमूले प्रित वा शिरपरयन्त ताडित होना इसका नाम उद्धात है, ) यहं बारह मातरावाढा है ओर कनीय भाणायाम हे इसके 















(+ 


‡ न्द 
विरुड चौ माजाका मध्यम भाणायाम होताहै ॥२८॥तीन उदातुक्व छवी मा्राका भाणायाम्‌ उत कहाता हं तवद धु 
करेवा चौथा भराणायाम्‌ है यही बात पातञ्जलके २ पादक ४९ सरमे कहीं ह, जिसे श्वास परश्वास वायक गमनका अभाव हो वह भ्राणा 
दा है जहां वाथुके अन्तरगैमनका अभाव हो सो आश्यन्तर जहां दोरनोका स्तम्भ हो उसे स्म्भवृत्ति कहते है, जसे अभ्रम पडे उपर जटठडा र 
नेते वह ंकृचित हाता है, ततेही इते दोनोंका स्तम्भ होजाता है,सो अभ्यासे रषे होक यही उसका विषय है इत देशपरिषछ करं 
है, यही इसका ठक्षण है, इते काठपरिद् कहते है, जितने श्वास परशवासोका भ्रथम उद्धात हं; उतनेही भ्रहण कयेका दूरा ओर उतनेही अ्हण्‌ 
कियेका तीसरा है, एेसेही मृदु मध्य ओर तीव है, जहां एसा विचार हो उसे सेख्या परिदृष्ट कहते है (बाद्याभ्यन्तरविषयाक्षेषी चतुथः) जो दी 


उत्तमस्त॒ बिशद्रातः षडर्विशन्मा्रकः प्रः ॥ स्वेदकेपादिजनकः प्राणायामस्तदत्तरः ॥ २९॥ आनंदोद्वरोमां चनेचराश्रणा 

विमोचनम्‌ ॥ जल्पभमण मूर्छां जायते योगिनः परम्‌ ॥ ३० ॥ जालं भ्दक्षिणीकृत्य न दुतं न विरुंबितम्‌ ॥ अशुलीस्फोटनं 
करयात्सा मातेति प्रकीतिता ॥ ३१ ॥ मा्राकमेण विज्ेयाश्ोद्यातक्रमयोगतः ॥ नादीषिष्युदधिपर्वं त भाणायामं समाचरेत्‌ ¢ 
॥ ३२ ॥ अगे सगर्भश्च प्राणायामो द्विधा स्मृतः ॥ जपं ध्यानं विनागभैः सगर्भस्तत्समन्वयात्‌ ॥ ३३ ॥ अगभाद्रभसयु 
क्तः प्राणायामःशताधिकः॥ तस्मात्सगर्भं कुर्वन्ति योगिनः प्राण संयमम्‌ ॥ ३९ ॥ 

सक्ष्मसे भिन्न हो ओर जिसमे श्वास भरश्वासषकी गतिका रोध होजाय, बह चौथा है ॥२९॥ इसमें आनन्दकी प्रामि रोमांच नेतरोसे आंस निकठ्ना 

जल्प मण मूच्छ आदि योगीको होते है ॥३०॥ न शीघ्रता न देश्से जालक चारों ओर हाथ परुभाकर जितनी देरमे चुटकी बजाई जाय 

। नाम मात्रा है ॥ ३१ ॥ मात्ाक्रमसे उद्वातक्रम जानने चाहिये, ओर प्रथम नादी शोधकर किर प्राणायाम करे ॥ ३२. ॥ अगभे ओर 

सगभ भेदे प्राणायाम दो भकारका है, जप ध्यानकै विना अगरभ ओर जप ध्यान से संयुक्त सगभ है ॥ ३३ ॥ अगरभसे गभसंयुक्त भाणायाम्‌ 


सौखणा अधिकं हे इस कारण योगी सरगम प्राणायाम कहे है ॥ ३४ ॥ | 


शि ७्यु 
॥२००॥ 
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| विजयसे दश वायु जीते जाते रै, प्राण अपान समान उदान व्यान ॥ ३५ ॥ नाग कूर्म कठ देवदत्त धन्य यह दश वायु | 
भयाण करता है, इससे इसको भाण कहते ह ॥ ३६ ॥ जो कुछ भोजन किया जाता है उसको नषे ठे जाता है इससे उसको अपान 
| कहते ई, शरीरके अगको व्याप्त करता है इसत उत्ते व्यान कहते है ओर शेषको बढाता हु ॥ ३७ ॥ मर्भस्थानोको उद्वेजित करता ह, 
|| इसमे उदान कहाता है, सब अंगको समान करते समान कहाता है ॥ २८ ॥ सुसते किती वस्तुको उद्गार करनेवाछा नाग, उन्मीरनमे 
कूमे खासी ( ठीक ) मे रकल, ओर जाई देवदत्ते होती है ॥ २९ ॥ धनय पोषक पवन सरव व्यापी है, बह मृतकक भी त्याग 
भाणस्य विजयादेव जीयते देहवायवः ॥ भ्ाणोऽपानः समानश हयदानो स्यान एव च ॥ ३५ ॥ नागः कूर्म कलो 
धरनजयः॥ भयाणं करते यस्मात्तस्मात्पराणोऽ भिधीयते ॥ ३६ ॥ अवाड्नयत्यपानाख्यो यदाहारादि भुज्यते ॥ व्यानो व्यान 
शयत्यगान्यशेषाणि विवधृयन्‌ ॥२७॥ उद्वेजयति म्माणीत्युदानो ब्युरीरितः समं नयति सांगं समानस्तेन गीयते ॥ २८॥ 
उद्रारे नाग आख्यातः कूम उन्मीलने स्थितः॥ कृकरः क्षवथौ ज्ञेयो देवदत्तो विजंभणे ॥२९॥न जहाति शतं चापि सवन्यापी 
धनंजयः ॥ कमेणाभ्यस्यमानोय भाणायामभमाणवान्‌ ॥४०॥निदहत्यखिरं दोषं कृतदेडं च रक्षति ॥ पाणे तु विजिते सम्यक्‌ 
तचचिह्ान्युपलक्षयेत्‌।९१।विण्मूजश्ष्मर्णा तावदरषभविः प्रजायते ।ब्डभोजनसामर्थयं चिराङ्च्छवासनं तथा।४२।८घत्वं शीभगा 
मित्वसुत्साहः स्वरसीष्ठवम्‌ ॥ सरवरोगक्षयञ्चैव बुं तेजः सङूपता॥४२॥धृतिेधा यत्वं च स्थिरता च भसन्नता॥तषांसि ध 
यता अङ्खदानव्रतादयः॥४४॥। प्राणायामस्य तस्यैते कलं नार्हन्ति पोडशीम्‌॥इन्दियाणि पसक्तानि यथास्वं विषयेष्विह॥४५॥ 
%६|| नहीं करता, कमसे अभ्यास किया हुआ प्रमाण युक्त भाणायाम ॥ ४० ॥ स्मूणे दोष भस्म कर कर्ते देहकी रक्षा करता है सम्यक्‌ 
% || भरकासते भाण जय होनेपर उनके चिणो देखठे ॥ ४१ ॥ विष्ठा ओर सूत्र शठष्माकी अल्पता होती है, बहुत मोजनफौ साम्य 
£| जौर बिम्बे श्वास आता है ॥ ४२॥ खता, शी गामीपन, उत्ताह, स्वरकी मरता समरणं रोगोका कषय, ' बर त ५ 
धृति, बुद्धि, तरणाई, स्थिरता होती है; भसन्नता तप पापका क्ष यज्ञ दान बतादिकं "॥ ४४ ॥ यह भाणायामकी सोकहवीं कठा भी 
४२७ 
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॥२०१। 


| ५ २ विषयो ठंग ॥ ४५ ॥ उनको उन विषो हटाकर शरहण कणेका नाम त्याह ||| 
ह 8 इन्त १ ८। 4 हई स्वग ओर नरकके निमित होती है, इस कारण हलकी इच्छा कनेवाखा त 
ञान वैराग्ये स्थितं हो ॥४७॥ इन्दियहषी षोदोंको रोककर आत्मासे आत्माका उद्धार करे, चित्के स्थिर कटनेका नाम धारणा हैयोग व ह 
( देशबन्धभ्ितस्य धारणेति ) रेता छिला है ॥ ४८ ॥ स्थान एक शिव ही है दहरा नहीं कारणं कि ओर भं दोष दै! समयकी अब ||| 
कृरके स्थानमे मनको स्थितकर ॥ ४९ ॥ शिवरूपी ठक्षयते प्रथक्‌ न होने दे जो छक्षयसे ष्ट नहीं होती, क है अन्यथा नहीं ||4|| 
धारणात भथम मनकी स्थिरता होती है ॥ ५० ॥ इस कारण बुद्धिमान धारणा अश्यासके योगसे मनको रोके ध्ये-चिन्तायामू षाद ४ । 
४ 
६ 


| 
आहत्य यतनिगह्णति स प्रत्याहार उच्यते॥नमःःपूरवाणींद्वियाणि स्वर्ग नरकमेव्‌ च ॥ ७६ ॥ निगृदीतनिसृष्टानि स्वर्गाय नरकाय 
च ॥ तस्मात्यखा्थीं मतिमाञ्ज्ञानवैराग्यमास्थितः ॥ 9७॥ इंद्वियाशवात्रिश्ाञ्च स्वात्मनात्मानघदधरेत्‌ ॥ धारणा नाम्‌ 
चित्तस्य स्थानबन्धस्समासतः ॥ ४८॥ स्थान च शिव एवैको नान्यदोषजयं यत्‌: ॥ काठ कंचावधीकृत्य स्थानेऽवस्थापितं 
मनः ॥ ४९ ॥ न तु प्रच्यवते रक्ष्याद्वारणास्यात्र चान्यथा ॥ मनसः प्रथमं स्थेयं धारणातः प्रजायते ॥ ५० ॥ तस्माद्वीरं |£ 
मनः कर्यद्वारणाभ्यासयो गतः ॥ ध्यै चितायां स्थतो धातुः शिवचिता शुडु्हुः॥५१।अब्याक्षिपतेन मनसा ध्यानं नाम तदु |¢ 
च्यते ॥ ध्येयावस्थितचित्तस्य सदशः प्रत्ययश्च यः ॥ ५२ ॥ ट| 
ल्युट्‌ त्यय करने व्याकरण शाद्मे ध्यान बनता है इससे बारंबार शिविका ध्यान करे ॥ ५१ ॥ एकाकार वृत्ति करके शिवम स्थित ठ 


चित्तका प्रत्ययान्तर रहित प्रवाहका नाम ध्यान है योग सजमं ८ तत्र भरत्ययेकतानता ध्यानभिति ) नाभि आदि स्थानोँमे देहकै अवरम्बन ¢ 
है 

्ञानकी जो स्थिरता ओर दूसरे ज्ञानका प्रभाव होता ध्यान है, याज्ञवल्क्यते कहा है, जगतकै कारण अव्यक्त प्रकाशमान महापराक्रमी £ 
त | 


= 


| 





स 
~ 
(८ 
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उनको मनसे देख कर सोहं वृत्ति करना उत्तम ध्यानं है, अथवा पथक आसन कर॒ शरीरको शिथिर कर, स्वयं शिवनास्लाके अग्रभागमे 
हृष्टि ख्गाकर निराकार प्रम शान्त प्रमात्मा इश्वर नीषूप अश्ृतको भौके बीचमें ध्यान करे, ओर सबको छोडकर एक कल्याणदायक शिवा 





न 


| ध्यान करे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ परः “शिवः ध्येयः । प्रम्‌ शिवही ध्यानके योग्य है इस अर्थम अथवं॒॑श्ुति समाप्त हृद है, वह | 
शिव सबके स्वामी समं प्राप्त सबमं उदय रूप ॥ ५४ ॥ सर्वज्ञ निरन्तर ध्यान योग्य अनेकं रूपके भेदसे अनेक होकर भी एक है ॥ ५५ ॥ 
वियुक्त प्रत्ययवठे ओर अणिमादि परत्ययवाठे यह दो प्रकारके प्रत्ययके ध्यानके प्रयोजन कहे है ॥ ५६ ॥ ध्याता ८ ध्यान करनेवाा ) 
ध्यान, ध्येय ( जिसका ध्यान किया जाय ) ओर जो ध्यानका भरयोजन है यह चारों वाती जान कर योग जाननेवाङे योग करं ॥ ५७ ॥ 
ज्ञान वैराग्यसे सम्पन्न श्रद्धा क्षमासे युक्त, ममता रहित सदा उत्साहवान्‌ ध्यान करनेवाखा परुष होता है ॥ ५८ ॥ यह ध्यान करनेवाठेके 
भत्ययान्तरनिक्तः प्रवादो ध्यानमुच्यते ॥ स्ेमन्यत्परित्यज्य शिव , एव शिवंकरः ॥५३॥ परो ध्येयोऽधिदेवेशः समाप्ता 
वेणी अतिः ॥ तथा शिवा परा ध्येया सर्वभूतगतौ शिवौ ॥ ५९ ॥ तौ अतो स्मृतिशाश्नेभ्यसर्वगौ सर्वदोदितौ ॥ स्व्॑ञो 
सततं ध्येयो नानाङ्पविभेदतः ॥ ५५ ॥ विभक्तिः प्रत्ययः ॥ पूर्वः प्रत्ययश्वाणिमादिकम्‌ ॥ इत्येतदद्विविधं ज्ञेय ध्यानस्या 
स्य योजनम्‌ ॥५६॥ ध्याता ध्यानं तथा ध्येय यच्च ध्यानप्रयोजनम्‌ ॥ एतचतुष्टयं ज्ञात्वा योगंुजजीत योगवित्‌ ॥९७॥ 
जञानवैराग्यसंपत्नः अदधानः क्षमान्वितः ॥ निर्ममश्च सदोत्सादी ध्यातेत्थंपुरूषः स्प्रतः ॥ ५८ ॥ जपन्तः एनध्ययिद 
चानाच्छंतः .एनजेपेत्‌ ॥ जपध्यानाभियुक्तस्य क्षिपं योगः प्रसिद्धयति ॥५९॥ धारणा द्वादशायामा ध्यानंद्रादशधारणम्‌ ॥ 
ध्यानद्वादशकं यावत्समाधिरमिधीयते ॥६०॥ समाधित्नाम योगांगमन्तिमं परिकीतिंतम्‌ ॥ समाधिना च सर्वच प्रज्ञालोकः 
प्रवर्तते ॥&६१॥ यद्थमाजनिभौसं स्तिमितो 


पि 
दधिवत्स्थितम्‌ ॥ स्वङ्पशुन्यवद्धानं समाधिरभिधीयते ॥ &२ ॥ 
छक्षण कहे, जपसे थक जाय तो ध्यान करे, ध्यानसे थक जाय तो फिर जप्‌ करे, जप ध्यानसे युक्तं पुरुषको शीघ्र योग सिद 


है हो जाता है 
॥ ५९ ॥ बारह प्राणायामकी धारणा ओर बारह धारणाका ध्यान होता है, भर बारह ध्यानकी समापि होती है ॥ ६० ॥ समाधि 
योगका अन्तिम अग है, समाधिसे ही सवत्र ज्ञानक भकाश होता है ( समाभिका रक्षण कहते हँ ) ॥ ६१ ॥ ध्याता ध्येयके स्वभावका 
आवेश हो जाता है उत्ते समाधि कहते है, अथौ अथेमा स्वभावते निस नाम होता है, ओर वात रहित सागरके 


रकै समान स्थित 





9 


ञ्तौर =. = =. ट (र पश्च ~तो 
हो जाता है व्यान ओर समाधिम यह भेद है कि ध्यानम ध्यात देह ध्यानकी वरिषटीका ज्ञान बना रहताहै किन्तु समाधिम नहीं रहता 4४ 
म _-समाषि रूपका अर्गागि योग सम्बन्ध है, ओर सेभज्ञात योगसे साक्षात्‌ कारक उदय होनैसे 


सुभ्ञात योग ओर समाधिम कया भेद है, उत्तरः हपका ् 
समाधिके अगम्य विषय भी भरतीत होते है; योग सज मे( तदेवाये माज निभं स्वरूपशन्धमित्‌ समाधिः ) जिसमें ध्यानका संस्कार मात रह 
जाय ओर स्वह्पशन्यसा भरतीत हो उप्ते समाभि कहते दैः स्वहूपश॒न्यके समान भाव्‌ होना, जेसे स्वच्छ स्फटिकमणि कुसुम आदिक योगसे 

ही दी्षकाठतक रहने सेप्रज्ञात योग कहाता है; देहस्फूतं 


शिशुर 
उसी ङपकी भरकाशित होती है, तद्वत्‌ ध्येयमा्रकी स्फूं रहती है, ओर य । ४ 
है एक अवस्थाका नाम समाधि है ॥ ६२ ॥ ध्येयमे मन ठगाकर स्थित ¢ 

ट 


॥२०२। | 


शून्यका नाम अरसभज्ञात है, याज्ञवल्क्यने कहा ह जीवात्मा परमातमाकी <न 
णानल्वब्योगी समाधिस्थः प्रगीयते॥६३।न्‌ शृणोति न चाघ्राति न जल्प्‌ 


ध्येये मनः समावेश्य पश्येदपि च सस्थिरम्‌ ॥ निव 
। तिन पश्यति ॥ न च स्पश विजानाति न संकटपयते मनः ॥ &8॥ नवाभिमन्यते किंचिद्धभ्यते न च काष्ठवत्‌ ॥ एवं शिवे 
विलीनात्मा समाधिस्थ इहोच्यते ॥६५॥ यथा दीपो निवातस्थः स्पन्दते न कृदाचन ॥ तथा समाधिनिष्ठोऽपि तस्मान्न विच 
रेत्सुधीः ॥ && ॥ एवमभ्यसत्वारं योगिनो योगञुत्तमम्‌ ॥ तदन्तराया नश्वंति विधाः सवं शनेःशने ॥&७॥ इति श्रीश 
महापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां वायुनैमिषेयविसंवादे उत्तरखण्डे योगगतिवर्णनं नान सप्ततिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
उपमन्य॒रूवाच आरस्यं व्याधयस्तीवाः प्रमादः स्थानसंशयः ॥ अनवस्थितचित्तत्वमश्रद्धा जंतिदशेनम्‌ ॥ १ ॥ ` \ 
णि अश्च स्थितकै समान होजाता है ॥ ६३ ॥ उस्र समयन वह हुनताटै न सेषता हैनरस 
£ 


हो समाधिम स्थित हआ योगी निवं १ ह § 
ढेता है न देखता है न स्पशको जानता है न॒ मनये संकल्प करता ह ॥ ६४.॥ न कुछ मानता हे काष्ठवत्‌ स्थित होता हे इस भकार 
शिवम आत्मा रीन होजानेसे समाधिम छीन होजानेसे समाधि स्थित कहा जाता हे ॥६५॥ जिस् प्रकार पवनरहित स्थानमं धरा हुआ दीपक 


न्स प स २३ 
कभी भी कम्पित नहीं होता हं इती भकार समाधिम स्थित हुआ कभी अपूने स्थान से चायमान नहीं होसकता ॥६६॥ इस प्रकार योगी 
उत्तम योगका अभ्यास करते है तव ५ अन्तर्‌ कृरनेवारे उनके सब विघ्ठ शनेः २ नष्ट हो जाते है ॥ ६७ ॥ इति श्रीशिवमहाऽराणमाषारी 
कायां स ०. वा से° उत्तरसंडे सपत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ उपमन्यु बौ, आरुस्य तीक्ष्ण व्याभि भरमाद स्थानरतंशय अनवस्थित चित्त होना 


वा.स्‌.७ 
उत्तरखंड 


अ० ३८ 
=) 








| शाति दशन ॥ १ ॥ दुःख दु्मनर्कता विषयो चरता योग करने वाके यह दश विघ्न उपस्थित होतेह ॥ २ .॥ आस्य | 
शिथिरता म बर योगियोके देह ओर चिका हे, धाठुकी विषमता उत्न्न हए दोष ओर कर्मके दोषे व्याधि होती है ॥ ३ ॥ योग 
साघनाके अभावका नाम भ्रमाद्‌ हे, वह ध्येय है, अथवा यह इस प्रकार आकारके विरूढ दो कोव्कि ज्ञानका नाम संशय रे ॥ ४ ॥ भन 
अप्रतिष्ठाहीका नाम्‌ अनवस्थिति हे, अभद्धा भावंसे रची हृदं दृत्ति योगमार्गे ॥ ५ ॥ विपरीतं तिकही नाम॒ आंति हे परुषोको अज्नानसे 
उत्पन्न इभा दुःख हे ओर चित्ते उत्पन्न इग दुःल आष्डातिक कहाता हे ॥ ६ ॥ आधिभौतिक दुःख पवंकरमेके अयुस्तार शरीरे उत्पन्न 
दुःखानि दौमनस्यं च विषयेषु च लोरुता ॥ दशेत यजतां पसामन्तरायाः भरकीतिताः ॥ २ ॥ आर्स्यमलसत््वं तुयोगिनां 


देहचेतनोः॥ धातुवैषम्यजा दोषा ्याथयः कर्मदोषजाः ॥३॥ प्रमादो नाम योगस्य साधना नाम भावना ॥ इदं वेत्युभयाका 


न्तं विज्ञाने स्थानसंशयः 1 ७॥ अप्रतिष्ठा दि मनस स्त्वनवस्थितिरूच्यते ॥ अश्रद्धा भावरहिता बृत्ति योगवत्मनि ॥ ९ ॥ 
विपर्यस्ता मतियौ सा श्ातिरित्यभिधीयते ॥ दुःखमज्ञानजं पुसां चित्तस्याध्यात्मिकं विडः॥ € ॥ आधिभौतिकममोत्थं यज्च 
दुःखं रा कृतेः ॥ आधिदैविकमाख्यातमशन्यञ्चतिषादिकम्‌ ॥ ७ ॥ इच्छाविधातजे मोक्ष दौ॑नस्यं भचकषते ॥ विषयेषु वि 
चित्रेषु विन्रमस्तन छोरुता ॥ < ॥ शान्तेषवेतेषु विभ योगासक्तस्य योगिनः॥ उपसगा: धवर्तते दिव्यास्ते सिद्धिसूचकाः 
॥.९ ॥ प्रतिभा श्रवणं वातां दृशेनास्वादवेदनाः ॥ उवसर्गाः षडित्येते व्यये योगस्य सिद्धयः ॥ १० ॥ सुष्ष्मे व्यवहिते 

ते विभ्रष्ट त्वनागते ॥ भरतिभा कथ्यते योऽथ प्रतिभासो यथातथम्‌ ॥ ११ ॥ | | 
होता द शञ्जविषादिसे उत्पन्न हुमा दुःख आभि कंषाते ह ॥ ७ ॥ इच्छाके विघाते उत्पन्न क्षोभ दुमनता कहाती है विचित्र विषयो चञ्च 
ठताका नाम्‌ विभ्रम हे ॥ ८ ॥ योगासक्त योगीके इन विन्नोके शांत होनेषर शिखिके चचक दिव्य भरतिभादि उपसं होते हँ ॥ ९ ॥ प्रतिभा 
( अथात्‌ सक्ष्ादि अर्थामे यथायोग्य स्वहपका भान ) श्रवण वाती सव वस्तका दशन, आस्वाद, वेदना यह छः उपृगं॑योगके व्यय होनेते 
शक्तिके हास करनेवाठे है ॥ १० ॥ सक्ष्मको व्यतीत होनेथे जब विभरुटताकी प्राभि होती है उसको भतिभा कहते हैँ जिसमे अर्थका यथा 







रनेका २॥ 
शि ट| योग्य भ्रकाश होता ह ॥११॥ सब शब्दोका भ्रवण भवणतवके भयतनूते होता ह, सब्‌ देहधारियोंकी बातेके ज्ञान होनेका नाम वीतां ह नि & 
॥२० ओर विना प्रयत्न दिव्य पदार्थौके दशनका नाम दशेन है सम्पूण दिव्य रसोके आस्वादको स्वाद कहते है ॥ १३ ॥ सम्पूण © 
५५ ॥ है दि धिपति ॥ १४॥ प्राप्त होकर 
जाननेका नाम्‌ वेदना है, इती भकार संपूण दिव्यगधोक ज्ञानका नाम वेदना ह, उस्न शरुपको ब्रह्मलोका दिकके अधिपति ॥ १ (त ¢ 

तौर मधुर वाणी. वृत्त होती है ॥ १५ ॥ सब रसायन ओर दिव्य अष ठ 


अनेकं रत्नोको देते है, उसके सुखसे अनेक प्रकारकी स्वच्छन्द अ ५ ५ 
उस्तको सिदध होती ह तथा भणामकर देवांगना रसायनादि देती है ॥ १६ ॥ यौग सिद्धिकै एक देश ही दसन पर्‌ जिसकी मति मोक्षम हो 
श्रवणं सर्वशब्दानां श्रवणे चाप्रयत्नतः ॥ वात्ता वार्ता विज्ञानं स्वेषामेव देहिनाम्‌ ॥१२॥ दशनं नाम दिव्यानां दशन चा 


नाधिगमस्तद्रदेदना नाम विश्चुता।गन्धादीनां च दिव्या 


4 


६|| भयललतः ॥ तथास्वादश्च दिग्येषुरसेषवास्वाद उच्यते ॥१३॥ स्पशना९ . व 
¢| नामा ब्रह्मथुवनाधिपाः ॥ १७ ॥ संतिष्ठन्ते च रत्नानि प्रयच्छति बहूनि च ॥ स्वच्छन्द्मञ्रा वाणी विावधास्याल्मूततत 
| ॥ १५ ॥ रसायनानि सर्वाणि दिव्याश्चौषधयस्तथा ॥ सिध्य॑ति प्रणिपत्य दिशंति सुरयोषितः॥१६॥योगसिद्धथकदेशेऽपि 


~~ 
स 


४ 

हृष्टे मोक्षे मवेन्मतिः ॥ दृष्टमेतन्मया यद्त्तदन्मोक्षो भवेदिति ॥ १७ ॥ कृशता स्थूरता बाल्य वार्धक्यं चैव यौवनम्‌ ॥ ५ 
नानाचातिस्वरूपं च चतुर्णा देह धारणम्‌ ॥ १८॥ पाथिवांशं विना नित्यं सुरभिगन्धसंब्रहः ॥ एवमष्टशुणं प्राहुः पशाच 

पाथिवं पदम्‌ ॥ १९ ॥ जले निवसनं चैव भृम्यामेवं विनिगशमः ॥ इच्छेच्छक्तः स्वय पातुं सञुद्रमपि नातुरः ॥ २० ॥ ४ 

& 

¢ 

कै 


वा.सै.७ 
उत्तरखंड 
अ०ड 


जाती है यह जिस भकार भने देखा है, उसरी भकार शक्ति होजाती है ॥ १७ ॥कशता स्थता बारुकपन बृद्धि यौवन नानाजा तिका स्वरूप 

चार विधिसे देह धारण करना ॥ १८ ॥ ओौर पार्थिव अशके बिना नित्य मनोहर गंधका संष्रह करना, इस प्रकार पिशाच ( पिशाचके अभि 

र || परिस मृज्यमान) पार्थवपदके आढ यण कथन किये है ॥ १९ ॥ जल निवास, भूषिते निकठना ओर इच्छा करनेसे सखद्रके पान 
+॥ करनेमे भी साम्यं होनी ॥ २० ॥ 


| 


द 
। 
। 
५ 
५ 
¢ 


गुण रेवै पवनके बुद्धिमानोने कहे ह। आकाशकै रेश्वयं कहते ह-छायाकी हीनता होनी विनिष्पत्ति 


जहां इस जगतमं जरुकी इच्छा करे वहीं जलका दशंन होना बिना घडेकै हाथमे जलका आजाना ॥ २१ ॥ ओर जो विरस वस्तुक | 
खानेकी इच्छा करे तो तत्काल उसमे विलक्षण रस हो जाता है, जर तेज ओौर वायुका देह धारण कर॒ सकता है ॥ २२ ॥ अथवा पाथिव 
शरीर खिद्ररहित धारण कर सकता है, यह सोठह अद्भत गुण जलके रेश्वर्यके है ॥ २३ ॥ शरीरसे अभि निकारनी ओर अभिक 
भय न होना जो चाहे तो भ्रयत्नकै विनाही जगतको भस्म कर दे ॥ २४ ॥ अभिका स्थापन वा अपने हाथमे अभिका धारण च को 
जलाकर फिर ज्योका त्यों करदेना, सखमेही अन्नपानादिका पचा जाना, तेज ओर वायुसे शरीर. निमाण करनेकी साम्यं होनी 
यञेच्छति जगत्यरिमस्तत्रेव जलदशैनम्‌॥विना कुम्भादिकं १६ जरसचयधारणम्‌॥२१॥यद्रस्तु विरसथापि भोक्तमिच्छति 
तरक्षणात्‌॥रसादिकं भवेचान्यत्रयाणां देदधारणम्‌॥२२॥निर्वणत्वं शरीरस्य पाथिवैश्वच समन्वितम्‌ ॥ तदिदं षोडशय॒णमाप्यमे 
श्र्य॑मद्धतम्‌ ॥ २३॥ शरीरादभथिनिर्माणं तत्तापभयवलेनम्‌ ॥ शक्तिजगदिदं द्रु यदीच्छेद्प्रयल्नतः ॥ २४ ॥ स्थापनं वानर 
स्याऽप्सु पाणौ पावकधारणम्‌॥ दग्धे सगे यथापूव सुख चात्नादिपाचनम्‌ ॥ द्वाभ्यां देदविनिमांणमाप्ये-धर्यसमन्वितम्‌॥२८॥ ` 
एतच्चतुविंशतिघा तेजसं परिचक्षते ॥ मनोजवत्वं भूतानां क्षणादन्तःप्वेशनम्‌ ॥ २६ ॥ पव्व॑तादिमहाभारधारण्ाप्रयत्नतः ॥ 
गुरुत्वश्रुषुत्वञ्च पाणावनिर्चारणम्‌ ॥ २७ ॥ अगल्यभनिपातायेभरमेरपि च कम्पनम्‌॥। एकेन देहनिष्पत्तिरथकतं भोगे तैजसैः 
॥ २८ ॥ द्रानिशद्भणमेश्वस्य मारुतं कवयो विदुः ॥ छायादीनविनिष्पत्तिरिन्द्रियाणामदशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्वययुक्त होना ॥ २५ ॥ यह्‌ चौबीस प्रकारका तेज कहाता दै, सो उत्ते होता है, मनके समान वेग होना क्षणमात्रे भाणिपोके अन्तःकरण 
म भविषट होजाना ॥ २६ ॥ विना प्रयटनकै पूवेतका महाभार धारण करडेना, रुत्व ठषुत्व होजाना, हाथमे पवनको धारण करना ॥२७॥ 


अगुरीकै अग्रभाग रखते ही पृथ्वीको कंपित करदेना, एक वायुपे ही शरीर धारण करना, भोग ओर तेजसे युक्त होना ॥ २<८ ॥ यह बत्तीस 
(अस्षनापि)इन्वियोका दर्शनं न होना॥२९॥ 
४२८ 






शिण्पु 
॥२०४॥ ह 


वा.चै.७ 
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यथेच्छा आकाशम चला जाना इन्द्रियका अर्थम समन्वय 


€ 


¢ 
चन्द्र ेश्वय-यथा काम भराति ओर यथा काम सिद्धि ॥ ३२ ॥ सम्पूण 


सेचरत्वं यथाकाममिन्दियार्थसमन्वयः ॥ आकाशरुघने चैव स्वदेहे तननिवेशनम्‌ ॥३०॥ आकाशपिण्डीकरणमशरीरत्वमेव 
च ॥ अनिकेशर्यसंय्तं चत्वारिंशदयणं महत्‌ ॥ ३१ ॥ देन्दरमेशर्यमाख्यातमाम्बरं तत्मरचक्षते ॥ यथाकामोपलब्धिञ्च यथा 
कामविनिर्गमः ॥ ३२॥ सर्वस्यामिभवश्चैव सर्वशुद्याथदशनम्‌ ॥ कमाबिङ्पनिमाणं वशित्वं प्रियदशनम्‌ ॥ ३३ ॥ संसा 
रदशन चैव भोगै रै्ैस्समन्वितम्‌ ॥ एतज दरमसै"वर्थ मानसं शणतोऽधिकम्‌ ॥ ३७ ॥ छदनं ताडने चैव्‌ बंधने मोचनं 
तथा ॥ गरहणं सर्वभूतानां संसारवशवतिनाम्‌ ॥ ३९ ॥ भरसादश्चापि सवेषां मृत्युकालजयस्तथा ॥ आभिमानिकमेशय 
पराजापत्यं प्रचक्षते ॥ ३६ ॥ एत चान्द्रमसेभोगेः षट्पथाशद्गणं महत्‌ ॥ सगः संकल्पमात्रेण जणं संहरणं तथा ॥ २७ ॥ 
स्वाधिकारश्च सवेषां भ्रतचित्तमरवतनम्‌॥ असादश्यं च सवस्य निमोणं जगतः पृथक्‌ ॥ ३८ ॥ 


४८ य॒ण है ॥ ३४ ॥ प्रजापतिरेश्वय॑-कछेदन ताडन बन्ध भोक्ष संसार वशवतीं सब प्राणिययोंका रहण ॥ ३५ ॥ सबक ऊपर प्रसन्नता मूत्यु 
ओर काठका जय करना; अभिमान युक्त भ्रजापतिका कहा है ॥ ३६ ॥ यह ॒चन्दरमाकै भोगोंसे छप्पन यण अधिक है, संकल्पमा्राते ही 
बृष्िकी उत्यत्ति पारन ओर ठय कर सकता है ॥ ३७ ॥ सव भ्राणियोके चिक्मं अपना अधिकार परवत्त कर सकता है; ओर सबसे पृथक्‌ 
ही जगत्की उत्पत्ति कर सकता है ॥ ३८ ॥ 


न्वय करना आकाश टंघन वा अपने देशम उसका निवेश करना ॥ ३० ॥ आकाशकौ 


© 
| इन्द्रका रेवै आकाशका रेवं कहाता है । 
पिंडीभूत कर ेना अशरीरपना पवनके देर्से युक्त महान्‌ चारीस यण युक्त ॥ २१ ॥  इन््रका एश आका 
8 गृह्य अर्थौका दर्शन होना सवका अभिभव होना कर्मके अनुक्षार 


कित्तीका निर्माण वशिता भियदर्शनता ॥ ३३ ॥ संसारक दर्शन इन््रभोगेके सहित भाति यह चन्द्रमाका रेश्वय॑ मनोमय श॒णसे अधिक 


| 


| 


| | अशुमकै कएेमं समथ, भाजापत्यके रेशवयते संयुक्त हे. ६४ गाणयुक्त बह्ाका देष्वयं कहाता है ॥ ३९ ॥ इस बद्धे किये 
भाक्त एेश्वयं कहते है; उसीसे प्रे गणमय वैष्णवतत्व कहा है; उस्#ीका यह तत्व भुवनमय स्थित है, यह सम्पूणं बह्माके गुण जाननेको 
\ समथ नहीं हे ॥ ४० ॥ उनका परुषाथे गाणयुकत है, उससे परे गणेश पद्‌ है उसे किञ्चित्‌ विष्ण जानते हँ दूसरा कोई नहीं जानता ॥४१ ॥ 
६ सुम्पूणे ्ञानसिद्धि उपसगे युक्त है, उनको प्रयत्न्‌ ओर परम्‌ वैराग्यसे रोकनी चाहिये ॥ ४२ ॥ ओर जिक्षका चित्त भरतिभा आदि अशु 
| 
६ 
ह 
ट 
ट 






4. 


शर्णोमि र्गा हं उसको अव्यय सावका सिक देश्यं सिद्ध नहीं होते, ओर निरन्तर भय रहता है ॥४३॥ इस कारण ण ओर भोग देवता अशुर 
छमाशुभस्य करण पाजाप््येश्च संयतम्‌ चतुष्पियुणं रामम “वयं च मचक्षते॥२९॥बौद्धादस्मात्परंगौणमे शर्य भक्तं विडुः॥ 
वै्णतं तत्समाख्यात तस्येव थुवनरिथतिः।ल्मणा तत्पदं सेव वक्त॒मन्येनं शक्यते॥०।तत्पौश्पं च गौं च गाणेशं पदर 
रम्‌॥ विष्णुना तत्पदं किचिज्ज्ञातमन्येनं शक्य त॥४३॥विज्ञानसिद्धयश्चैव सर्वा एवौपसागेकाः॥ निरोद्धभ्या भ्रयत्नेन वैराग्येण 
परेण तु ॥४२॥ मतिभासेष्वशुद्धेषु ग॒णेष्वासक्तवेतसः।न सिध्येत्परमेश्व्यमभय सावंकामिकम्‌ ॥४३॥ तस्माद्रणांश्च भोगांश्च 
देवासुरमदीथृताम्‌ ॥ तणवयस्त्यजेत्तस्य योगसिद्धिः परा मवेत्‌ ॥ ४४ ॥ अथवावगरहेच्छायां जगतो विचरेन्युनिः॥य॒थाकामे 
गणान्भोगान्युक्ता सु प्रयास्यति ॥ ९.॥ अथ भ्रयोगं योगस्य वक्ष्ये ण॒ समादितः॥ शभे काठे शमे देशेःशिवक्ष्ादिके 

है| एनः॥ विजने जंतुरहिते निःशब्दे बाधवजिते ॥ ४६ ॥ सुपरछिते स्थर सौम्यै गन्धधूपादिवासिते ॥ सक्त पुष्पसमाकीणे विता 
नादि विचिभिते ॥। ४७॥ कुशपुष्पसमित्तोयफरश्रुखमन्विते ॥ नाध्यभ्याशे जलाभ्याशे श्ुष्कपर्णचयेऽपि वा ॥ ४८ ॥ 


राजाओकि तृणकै समान व्याग देनेसे यशयोग सिद्धिकी प्राति होती हे ॥४४।॥अथबा जगतके अयुप्रहकी इच्छा हो तो खनि होकर विचरे यथाकाम 
भोगोको भोगकर युक्तिक भाप हौगा॥४५।अब्‌ योगका. धगरोमुः्ै कहता हु, सावपान होकर भवण करो, शुभकाठमं सुन्दर शिवक्षे्रादिदेशमे 
मलुष्य रदित स्थानम जन्तुओके शब्द्‌ ओर बाधासे रहित॥४६॥ अच्छी तरह खिषर हुए स्थल्मे गष ओर 


म ॑ ॥ धूपे सुवा सित क्से हए लोमे युक्त 
वितानादिसे विचित्र ॥ ४७ ॥ कुश पष्प जठ ए टल सूल करकै युक्त अधि ज ओर शुष्क प्तोकी निकटतासे रहित ॥ ४८ ॥ 


आ 


शिणपु° 
॥ २०५ 


ब 


५ 
५ 
¢ 
0 
¢ 


८८ 


वा.म.७ 
उत्तरखंड 
अ० ३८ ५5 

१ 


¢ 
¢ 
¢ 
| 
फ 
¢ 
¢ 


शान चौराहा बभ जीणं स्थान 


हीन दुष्ट मृगो आकीं दुजेनोके भयसे युक्त जो न हो ॥ ४९॥ श्म 


थवा गलीके निकट स्थिति न करे ॥५० 


देश मशक सपं श्वापदकी संकुकतासे 
भोजन भमस युक्त अति चिन्तासे व्याकु अति श्ुधा प्यासुसे युक्त तथा अपने 


चत्य नदी नद सखदरोके किनारे अ 
विष्ठासे मूसे दूषित ॥५१॥ छदं अतिसार अति 
हुआ योगाण्यास्त न करे ॥ *२ ॥ युक्त आहार 


कीणे सर्पश्चापदसंकुले ॥ न च दुषटमृगा (0 मीव 
नाच नदीनदसुदाणा तीरे रथ्यांतरेऽपि / ॥ ५० ॥ न जीर्णोानगोष्ठादौ नानिशेन च निदिते॥ नाजीर्णाम्करसोद्रारे न च 
विण्मूदूषिते ॥५१॥ नच्छर््ामातिसारे वा नातिशुक्तौ श्रमान्विते ॥ न चातिचिताङुलित न चातिश्चुत्पिपासितः ॥ 4२ ॥ 
नापि स्वगरुकमादौ प्रसक्तो योगमाचरेत्‌ ॥ युक्ताहारविहार् युक्तचेष्ट् कमसु ॥ ५३ ॥ युक्तनिद्राप्रबोधश सर्वायासवि 
वितः ॥ आसनं मृदुलं रम्यं विलं सुसमं शुचि ॥ «४ ॥ पद्यकस्वस्तिकादीनामभ्यसेदासनेषु च ॥ अभिवंच स्वयुर्व 
तानमिवायानठकमात्‌ ॥ ५५ ॥ लग्रीवशियोवक्षा नातिष्ेच्छिष्टलोचनः 
॥ ५६ ॥ दंताग्रसस्थिता जिह्वामचलं सच्निवेश्य च ॥ पाष्णिभ्यां वृषणौ रक्षस्तथा प्रजननं पुनः ॥ ५७ ॥ 


|| ॥ ५३ ॥ भूद्‌ मनोहर आसन ओर समान पावतदेश, दु चमं वज्ञ पहरे, मधु आदिते युक्तं 'शुभदायक आसन कल्पनाकर उक ऊपर सुससे 
वे पम स्वस्तिक आसनोका अभ्यात्त करे ॥५४॥ अपने युर तथा दूसरोको कसे अभिवादन कर सीधी गदंन सीधा शिर छाती ओष्ट ओर 
नेत्र अधिकं श्लिषटतासे रहित ॥५५॥ केक शिर ्लुकाये, दातो दांतोंको न वे ॥४६॥ दातकै अ्रभागमे स्थितकरी जिह्वाको अचर करके 





१ मृदुचमपरीधानं मध्षाद्यक्तं शुभं सुखम्‌ । कल्पयित्वा समार्ह्य समं स्थिरसुखं यथा । 


॥ जीणे उयान, गोष्ठ अनिष्ट, निन्दित, अजीणं अम्ढरसके उद्गार 
गुरुके कायं प्यत्र 


विहार ओर युक्तं कर्मे चेष्टा करनी, युक्त समय सोना ओर जागना सम्पूणं परिथमते रहित 
कुण न भये दुर्जनादृते ॥ ९ ॥ श्मशाने चैत्यवल्मीके जीर्णागारे चतु , 


॥ किंचिदुन्नामितशिरा रते्दतान्न संस्पृशेत्‌ 


| | वृषणकी रक्षा करता हुआ तथा मेदूकी रक्षा करता हुआ॥५७॥ जघाकै ऊपर यत्नसे तिरी भुजा रखकर दक्षिण हाथका 
¢ तठकै ऊपर रखकर ॥ ५८ ॥ सहज २. पीठको उढाकर ओर आगेकी ओरसे हृद्यको उठाकर अपनी नासिकाके अभ्रभागको देखता हुआ 
¢ दिशोको न देखे ॥ ५९ ॥ प्राणका संचार रोक पाषाणके समान निश्वर हो अपनी देहके अन्तर पावती सहित शिवको ध्यान कर ॥ ६० ॥ 
|| हदयकमर की पीठिकामं ध्यान यज्ञसे शिवको पूज, ्रूरमन्त्रसे नासिकाके अग्रभागसे नाभि कण्ठ वा ताट्के रन्धोमं ॥ ६१ ॥ भके बीच 


ऊर्वोरूपरि संस्थाप्य बाहू ति्य॑गयत्नतः ॥ दक्षिणं करपृष्ठं तु न्यस्य वामतटखोपरि ॥ ५८ ॥ उन्नाम्य शनकैः पृष्ठमररो षिष्ठभ्य 

चाग्रतः ॥ संप्रेक्ष्य नासिकाम स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ ५९ ॥ संभृतप्राणसंचारः पाषाण इवं निलः ॥ स्वदेहायतनस्यांत 
विचित्य शिवमबया ॥६०॥ इत्पद्यपीरिकामध्ये ध्यानयज्ञेन पूजयेत्‌ ॥ भूरे नासायतो नाभौ कंठे वा ताद्रंभयोः ॥ &१ ॥ 
श्रमध्ये द्वारदेशे वा ललाटे मूधि वा स्मरेत्‌ ॥ परिकल्प्य यथान्यायं शिवयोः परमासनम्‌ ॥ &२ ॥ तञ्च सावरणं वापि 
निरावरणमेव वा ॥ द्विदरेषोडशारे वा द्वादशारे यथाविधि ॥ ६२ ॥ दशारे वा षडस्रे वा चतुरस्रे शिवं स्मरेत्‌ ॥ शरुवोरंत 
रतः पद द्विदलं तडिदुज्ज्वलम्‌ ॥ &छ ॥ श्रूमध्यस्थारविन्दस्य कमाद्रे दक्षिणोत्तरे ॥ विद्युत्समानवणे च पणे वर्णावसानके 
॥ ६ ॥ षोडशारस्य पाणि स्वराः षोडश तानि वै ॥ पूवादीनि कमादेतत्पदयं कन्दस्य रुतः ॥ && ॥ 


ध मूलाधार ललाम या शिरं उनक्रा ध्यान करे! यथायोग्य शिवा शिवका परमासन कल्पित करके ॥ ६२ ॥ उसमे सावरण अथवा निरावरण 

दो द सोढह दर अथवा बारह द्रुकी विधिपूषेकं कल्पना कर॥६३॥ उस बारह छः अथवा चार दलम शिवका स्मरण करे, भौके अन्तमं 
पम दो दढ युक्त अथवा विजीक समान उज्ज्वट ॥ ६४ ॥ मौके वीचय कमखकै दक्षिण उत्तर ओर बिजटीके मान वरणवाठे वर्णयकत 
पके समान णेयुक्त॒वणावसानमे ॥६५ ॥ पर्तोके जो सोरह अरे ह उन्दीभे सोठह स्वर स्थापित करे ओर कमली कन्दक व १ 











दिके करमते ॥ ६६ ॥ ककारको आदि केकर टङारपयनत वणोक पणि अक्तमसे कल्पना करे, ओर भालुवणंयक्त पके | 
युक्त उन अश्षरोको हदयान्तरमे ध्यान करे ॥ &७ पे अक्षर कमर पणं जानने चाहिये ओर नाभिके ङष्रकी ओरते 
दूषक समान उकारसे ठेकर एकार पवन्त यथा कमते रक्से नीचेकी ओर कमखदख्वाठे कमक्कं छ पत है ॥ ९८ ॥ अंगारयुकंत 


भभ व © 
वारे अक्षर वकारे ठकार पर्यन्त है मूलाधार कमठ बुवभेके समान कान्तिमान्‌ ह उसमे वकारे ठेकर सकार पन्त पणम वणे है ॥६९॥ 


& 
॥२०६॥ © ट 
8 ८ 
उन कमलो जहां मन रमण करे वहींधीरददधिसि देव ओर देवीका चिन्तन करे ॥ ७० ॥ अयमा दीपम्‌ निर चारो ओर दीपि (4 
कक्ारादिटकाराता वर्णाः पर्णान्यजक्रमात्‌ ॥ भालवरणस्य प्चत्य ध्येयं तद्धहयान्त्रे ॥ ६७ ॥ गेक्षीरधैवङस्योक्ता डादिफा ¢ 
न्ता यथाक्रमम्‌ ॥ अधो दरस्याम्बुजस्य एतस्य च दलानि षट्‌ ॥ &८ ॥ विधू्मांगाखर्नस्य वणां वाचश्च रान्तिमाः ॥ 
# मूला धारारर्विदस्य हैमाभस्य यथाक्रमम्‌ ॥वकारादिसकारान्ता अनाः पणमयाः स्थिताः ॥६९॥ एतेष्वथारविदेषु यजेवाभिरतं || 
मनः ॥ तवैव देवं देवी च वितयेदधीरया धिया ॥ ७० ॥ अंश्माजममलं दीप्यमानं स्ततः ॥ व 16 स्व || 
&|| शक्तया पूर्णमण्डितम्‌ ॥ ७१ ॥ 6 रं ताराङ्षमथापि वा॥नीवारश्चकसदशं व वा ॥ ७२ ॥ कदम्ब || 
|| गोलकाकारं तुमारकणि कोपमम्‌ ॥ सित्यादितत्वविजयं ध्याता यपि वाञ्छति ॥७३॥ तत्तततत्वाधिपामेव मृतिस्थूलं विपि || 
||| तयेत्‌ ॥ सदाशिवा बरह्नाद्भवायावष्टसतयः ॥ ७४ | ट 
मानुशुद् दीप शिखाके समान आकार युक्त अपनी शक्तस पूण भण्डित ॥७१ ॥ चन्दररेखाके समान आकार युक्त तथा तारारूपं नीवार 
शकक समान तथा कमर नारके जन्तुके समान ॥ ७२॥ कदम्ब गोलके समान आकार तुषार कार्णिकाकै समान उत्तम क्षिति आदि तच्कै ए 
विजयहप ध्यान करनेवाला जो इच्छा करे ॥७३ ॥ उक्ती उसी तत्वकी अधिपति सूतिका चिन्तन करे सदाशिदको छेकर ब्रह्लादि जो ¢ 
© || शिवकी आढ मूर्ति है ॥ ७४ ॥ | ९ 
> वर्णाः पर्णानिषद्रास्य नाभेखपरिपृठतः । > 


वा..७ 
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| शिव्की स्धूर सूतिं है, एसा शिव शाञ्ञमे निश्चय हे, बह सूति घोर मिभ ओर प्रशान्त है उनको सुनीश्वरोनि ॥ ७५ ॥ फृठ्की 


शके सहि विचार किया रे ( कही 'फलामिापरहितैः' पाठ हे वहां वैसा ही .अथे करना ) षोर गर्त सिवास प्रपरोगका क्षय होता हे 
सूतिं शांति दायक हे, घोर शरीरम विता करनेसे शीघ सव सिद्धि सिद हो 


७६ ॥ सब सिद्धिको देनेवारी भिभ्र॒ ओर प्रशान्त ॥ 
ं मूतिमं न शीघरतासे न विरम्बसे विशेषकर सौम्यमे ख॒क्ति होती है ओर शान्तिम 


ह 






क 


जाती ह मिभ्मू दीधे कठामे सिद्धि सौम्य ॥ 
भज्ञा सिद्ध होती हे ॥ ७७ ॥ कमसे इससे सिदे सिद्ध हो जाती है इसमे सन्देह नहीं ।॥ ७८ ॥ इति भीशिवमहाषराणभाषारीकायां स 
शिवस्य मूतंयः स्थूलाः शिवशासने विनिथिताः ॥ घोरा मिश्रा प्रशान्ता सूरतंयस्ता अनीश्वरः ॥ ७९ ॥ फराभिखाषरदहितै 
लिन्त्या न्ताविरारदेः ॥ घोरारचेजितिता-छयै पापरोगपरिशषयम्‌ ॥ ७६ ॥ चिरेणमिभ्रे सौम्ये त॒ न सयो न चिरादपि ॥ 
सौम्ये सुक्तिविंशे सिद्यश्चाज कमशो नाच संशयः ॥७८॥ इति श्रीशिवमहा 


+ 9९^२.+ 
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षेण शांतिः परज्ञा सिध्यति ॥ ७७.॥ सिध्यंति ८ 
पुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायास॒त्तरखण्डे योगगतौ विप्रो नामाष्ट्िशोऽध्यायः ॥२८॥ उपमन्युरूवाच॥श्रीकेठ 
नाथ स्मरतां सयः सवोर्थसिद्धयः ॥ प्रसिष्यतीति मत्वैके तं वै ध्यायति योगिनः ॥ 9 ॥ स्थित्यर्थमनसः केचित्स्थूध्यानं 
कुवते ॥ स्थूलं तु निरं चेतो 1 ।२॥ शिवे तु चितिते साक्षात्सरवाः सिध्यन्ति सिद्धयः ॥ मूर्त्यतरेषु 
ध्यतिषु शिवरूपं विचितयेत्‌ ॥२॥ खक्षयेन्मनसःस्थेयं तततदयायत्युनः पुनः ॥ ष्यानमादौ सविषयं ततो निरंषयं जगुः ॥०॥ 

; शोऽध्यायः उपमन्यु बोडे, शरी केण्डनाथके स्यरण करते ही शीघ सम्पूणं अथ कडि हो जाती है 
सब सिद्धि भिद होती हँ एला करं कहते दै उनको योगी ध्यान करते है ॥ १ ॥ कोर भनकी स्थितिके निमित स्थर ध्यान करना 
कते हं जब स्थे चित्त निक हो जाय तव सक्षम भाम हो स्थिर होता है ॥२॥ शिवकरे चितित करते ही सव सिद्धि उपस्थित होती है 
ओर अन्य मूतयोमे ध्यान करनेसे शेवी सिद्धि नहीं होती है, इसख्यि अन्य सूतियोके ध्यानमे शिवपका ध्यान करे ॥३॥ जो रुचि ओर आभा 

१ सर्वसिदिप्रदा मिधाः भ्रान्ता शान्तिवायकाः । तसिदचन्ति सिद्धयः शीध्रं घोट वप्‌ षि चिन्तिते । प २ ख्च्वभ्यासादिना यलच्छिवर्पं विचिन्तयेत्‌ । 1 
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रि चि स्थिरताको देखता हभ उसको बारम्बार ध्यान कर भथ॒म सविषय फिर निर्विषय ध्यान 
४ अ ५ निर्विषय ध्यान ही नहीं है बुद्धिकी ही किसी सन्ततिका नाम ध्यान है 1॥ ५॥ दसम 
£ नि्विषयवाडी दधि केवट निरवषयमे ही पवृतत होती है इस कारण सविषय ध्यानवान्‌ खयकी किरणोके समान आश्रयवाला 
॥ ६ ॥ सक्षम आभयका ही नाम्‌ निर्विषय है; इसमे अभिक परमाथसे ही दूसरा नहीं है अथवा सविषय ध्यान्‌ सकारकं आश्रयवाटा 
¢ है ॥ ७ ॥ निराकार आत्माकै जाननेहीका नाम्‌ निर्विषय है, निर्षीज अथवा सबीज जो हौ सो ध्यान कहा ३ ॥ < ॥ निराकार 
£ तत निविषयं ध्याने नास्तीत्येव सतां मतम्‌ ॥ बुद्धी सन्ततिः काचिद्धयानमित्यभिधीयते ॥ 4 ॥ तेन निर्विषया बुद्धः केवले 
| भरवत॑ते ॥ तस्मात्सविक्षयं ध्यानं बाखाककिरणाश्रयम्‌ ॥ ६ ॥ सृषमाश्यं निर्विषयं नापरं परमाथेतः ॥ यद्वा सविषयं ध्यानं 
ह| तत्साकारसमाश्रयम्‌ ॥ ७ ॥ निराकारात्मसंवितति््यानि निविषयं मतम्‌ ॥ निरबीज च सबीजं च तदेव तव यन्य ॥ <॥ 
| निरकारशयत्वेन साकाराश्यतस्तथा॥तस्मात्सविषयं ध्यानमादौ इत्वा सनीजकस ॥९॥ अत निर्विषयं ुयानिरवीजं सर्वसि 
६ 
९ 
९ 
९ 
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दये ॥ प्राणायामेन सिध्यंति देव्याः शांत्यादयः कमात्‌ ॥ १० ॥ शांतिः प्रशातिरदीपिश्च प्रसादश्च ततः परम्‌॥ शमः सर्वापदां 


£> 


तियोकी शान्तिका नाम शम है ॥ ११ ॥ ओर अन्तर बाहर अन्धकारकै नाशका नाम प्रशान्ति है, बाहर अन्तरके प्रकाशका नामं दीप्ति 
॥ १२ ॥ ओर बुद्धिकी स्वस्थताका नाम प्रसाद कहा हे बाह्य अश्यन्तर सव कारण ॥ १३.॥ बुदधिकी भञादसे ही शीष सिदध हो जाते है । 


चैव शातिरित्यभिधीयते ॥११॥ तमसोऽन्तर्वहिनाशः प्रशान्तिः परिगीयते ॥ बदिरन्तःपरकाशो यो दीपिरत्यमिधीयते ॥१२॥ तै 

स्वस्थता या त॒ सा बुधः भरसादःपरिकीतिंतः ॥ कारणानि च सर्वाणि सबाह्माभ्य॑तराणि च ॥१२॥ इः भसादतः (28 
वा-७ रानि भवन्त्युत ॥ ध्याता ध्यानं तथा ध्येय यद्वा ध्यानयोजनम्‌ ॥ एतचतु्टय ज्ञात्वा ध्याता ध्यानं समाचरत्‌ ॥ १४ ॥ || 
अ०३९ निर्विषय ध्यान करे, भ्राणायामद्वारा कमते दिव्य शान्ति आदि सिदध हौती है ॥ १० ॥ शांति प्रशान्ति दीति ओौर प्रस्राद सब आप ५ 


रय 


| ध्यान ध्येय ओर ध्यानका प्रयोजन यह चारो जानकर ध्याता ध्यान करे ॥ १४॥ ज्ञान वैराग्ये सम्पन्न नित्य उयत 
भद्धायुकत भसन्न आत्मा ध्याता सत्रुषोने कहा है ॥ १५ ॥ ध्यै-चिन्तायां धाते ध्यान सिद्ध होता है कि शिवकी चिन्ता बारंबार करनी ६ 
चाह्यि ॥ १६ ॥ जेस्षा थोडा योगाभ्यास भी पापको विनाश करता है रेसाही भरद्धासे परमेश्वरका ध्यान करे तो क्षणमें पाप नाश होता है 
॥ १७ ॥ मनने किसी प्रकारका विक्षेप न हो यही ध्यान है ॥ १८ ॥ दस ॒प्वाहरूप ध्यानका बुद्धि अवठम्बन है, जो ध्येय वस्तु है 
सो बुद्धिमानोनि अम्बासहित शिवका ध्यान कहा है ॥ १९ ॥ कि सक्ति प्रत्ययके पुवं अणिमादि रेश्वयं है, यही शिव ध्यानका साक्षात 
ज्ञानवेराग्यसंपत्नो नित्यमग्यग्रमानसः ॥ श्रदधानः प्रसन्नात्मा ध्याता सद्धिरूदाहतः ॥ १५॥ ध्ये चितायां स्मृतो धातुः शिव 
विता सुहसडः ॥ १६ ॥ योगाभ्यासस्तथालपोऽपि यथा पापं विनाशयेत्‌ ॥ ध्यायतः क्षणम वा श्रद्धया परमेश्वरम्‌ ॥१७॥ 
अव्याक्षिप्तेन मनसा ध्यानमित्यमिधीयते ॥ १८ ५ द्विभरवादरूपस्य ध्यानस्यास्यावरुंबनम्‌ ॥ ध्येयमित्युच्यते सद्धिस्त्च 
सांबः स्वयं शिवः ॥ ॥ १९॥ विसुक्तिप्रत्यय पूर्णमे्चथ॑ चाणिमादिकम्‌ ॥ शिवध्यानस्य्‌ पूर्णस्य साक्षाडु्तं प्रयोजनम्‌ 
॥ २० ॥ यस्मात्सौख्यं च मोक्ष च ध्यानादभयमाप्डयात्‌ ॥ तस्मात्सर्वे परित्यज्य ध्यानयुक्तो भवेन्नरः ॥२१॥ नास्ति ध्यानं 
विना ज्ञानं नास्ति ध्यानमयोगिनः ॥ ध्यानं ज्ञानं च यस्यास्ति तीणैस्तेन भवार्णवः ॥ २२ ॥ ज्ञान प्रसत्रमेकायमशेषोपाधिव 
जितम्‌ ॥ योगाभ्यासेन युक्तस्य योगिनस्त्वेव सिध्यति ॥२३॥ भरक्षीणाशेषपापानां ज्ञाने ध्याने भवेन्मतिः ॥ पापोपदतबुद्धीनां 
तद्वातांपि सुदुरमा ॥२४॥ यथावदह्धि्महादीप्तः शुष्कमाद्र च निदैहेत ॥ तथा शुभाशुभ कमं ध्यानाथिरदहते क्षणात्‌ ॥ २५॥ 
प्रयोजन कहा है ॥ २० ॥ जिर कारण कि ध्यानसे सुख ओर सक्ति दोनों भाप होती है, इस कारण्‌ सव कुछ छोडकर मनुष्य ध्यान 
युक्त हो ॥ २१ ॥ विना ज्ञानकै ध्यान ओर अयोगिको ध्यान नहीं होता जि्को ध्यान ओर ज्ञान है ह भवसागरे पार हो चुका 
॥ २२ ॥ भसन्न एकाग्रचि् सम्पूणं उपाधि रहितका नाम ज्ञान है बह योगाश्यास युक्तं योगीको ही सिद्ध होता है ॥ २३ ॥ जब सब 
पाप क्षय होते है तब ज्ञान ध्यानम मति होती है, ओर पाप युक्त ब॒दधिवाछोको उसकी वार्ता भी दुभ है ॥ २४ ॥ जसे महादीतिमाच 










अभि सते गीठे काको जङा देती है इसी भकार शुभाशुभ कमेको ज्ञान न्ट कर देता है ॥ २५॥ जेते थोडा दीपक भी | 
को दूर करता है, इसी भकार थोडा योगाभ्यास भी महापापको न्ट करता हं ॥ २६ ॥ जो कषण मातत भी अदापूवक परमेश्वरका ध्या 
& || करता है उससे भी जितना कल्याण होता हे उसका अन्तं नहीं हं ॥ २७ ॥ ध्यानकै समान तीथ तप यज्ञ नहीं हं इससे ही करे ॥ २८ ॥ 
ट| जख पण तीर्थं ओर मृत पाषाणकी मूरतिम योगीजन इस कारण नहीं लान पूजन करते है किं उनको आत्म ज्ञानक भाति हं ॥ २९ ॥ 
| योगि्योका शरीर सक्षम होकर दैश्वर॒भरतयय होजाता है जो योगी नहीं है उनके निमित्त शृत पाषाणादिको सूतिं कल्पित की जाती हं 
६ || अत्यल्पोऽपि यथा दीपः खमह्ाशेततमः ॥ योगाभ्यासस्तथारपोऽपि महापा विनाशयेत्‌ ॥ २६ ॥ ध्यायतः क्षणम वा 
९|| शद्धा परमेश्वरम्‌॥यद्रवेत्सुमहच्येयस्तस्यांतो नैव विदयते॥२७॥नास्ति ध्यानसमं तीथ नास्ति ध्यानसमर तपः।नास्ति ध्यान 


शि ७ पुश 
॥२०८॥ 





¢ 
इ समो यजञस्तस्माद्धयानं समाचरेत्‌ ॥२८॥ तीर्थानि तोयपू्णानि देवान्पाषाणमृन्ययान्‌ ॥ योगिनो न प्रप्यतेस्वात्मप्रत्ययकार 
६ णात्‌ ॥२९॥ योगिनां च वपुः सृक्ष्मं भवेत्यत्यक्षमे“वरस्‌॥यथा स्थूलमयुक्तानां भृत्काष्ाचः प्रकहिपतम्‌ ॥३०॥ यथेहांत्रा 
ह| राज्ञः भयाः स्य॒नं बरिश्चराः ॥ तथांतर््याननिरताः भियाश्शंभोन कर्मिणः ॥ ३१ ॥ बहिस्करा यथा लोके नातीव फलभो 
| गिनः॥ दषा नरेन्द्रभवने तद्द्ापि कर्मिणः ॥ ३२ ॥ यंतर विपर्यते ज्ञानयोगाथ्चयतः ॥ योगस्योद्योगमत्रेण रुदलोकं 
का & || गमिष्यति ॥ ३३ ॥ अनुभय सुखं त स जातो योगिनां कुरे ॥ ज्ञानयोगं पुनठन्ध्वा ससारमतिवत्तत ॥ ३४ ॥ 
ध ¢ ॥ ३० ॥ जित प्रकार राजाको अन्तरचारी भिय बोडे है, उस् भकार बाहिरक दूत भ्रिय नहीं है, इसी प्रकार महाकमौ शिवको अन्त 
ध्यान करनेवाछे विशेष भिय है ॥ ३१ ॥ जिस्ञ भकार याचनाकै निमित्त हाथ फैानेवारे बहुत फख्कै भागी नहीं होते ओर नरेन््रके 
|| बरक पूणं फख्के भागी होते है, इसी भकार यहांके भी समश्चने ॥ ३२ ॥ जो अन्तरते ज्ञान योगके निमित्त धदृत होते ह वे योगकै 
|| उयोग मात्रे रूलोकको प्राप्र होते ई ॥ ३३ ॥ वहां अनेक सुख अनुभव कर योगियोके कुमे जन्म पराता है, फिर ज्ञान योगको भ्रात हो 
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संसारे पार होजाता हे ॥३४॥ जिज्ञाष्ु भी योगकी जिस गतिको पराप्त होता हे वह गति सम्पूणं महायज्ञोसे भी नहीं भाष होती ॥ ३५ | 


| 
वेदपाठी बाहणोके कोटि पूजनका जो फ है बह फर शिव योगीको भिक्षामात्र भदान करनेसे ाप्र होता है ॥ ३६ ॥ जो यज्ञ अशो || 
तीथं होमे जो फक हे, वह समस्त फठ योगिर्योको अन्नदान से भिरता है ॥ ३७ ॥ जो मूढ शिवयोगीकी निन्दा करते ई वह || 
सुननेवाोके साथ ठयपयैत नरके पडते ह ॥ ३८ ॥ भरोता होकर वक्तासे योगीकी निन्दा सुने उससे वह शरोता अधिक पापी हे ओर @& 
उसका महान्‌ दण्ड हे, जो शिवयोगीका सदा भक्तिसे भजन करते है ॥ ३९ ॥ वे महाभोगोको भात हो अन्तमं शिवयोगको प्राप्त 
जिज्ञासुरपि योगस्य यां गति लभते नरः ॥ न तां गतिमवाप्नोति सर्वैरपि महामखैः ॥३५॥ द्विजानां वेदविदुषां कोरि संपूज्य ¢ 
यत्फलम्‌ ॥ भिक्षामाजपदानेन तत्फलं शिवयोगिने। ३६॥ यज्ञाथिदोचदानेन तीथेहोमेषु यत्फङम्‌॥योगिनामन्रदानेन तत्समस्तं 
फलंभेत्‌ ॥३७॥ ये चापवादं ङर्वति विमूढाश्शिवयोगिनाम्‌ ॥ ओतभिस्ते ्रषन्ते नरकेष्वामदीक्षयात्‌ ॥२८॥ सति भरोतारे 
वक्तास्यादपवादस्य योगिनाम्‌ ॥ तस्माच्छ्रोता च पापीयान्दण्डयस्सुमहतां मतः ॥ ये पुनः सततं भक्तया भजंति शिवयोगिनः 
॥२९॥ ते विदंति महाभोगानंते योग च शांकरम्‌॥भोगाथिमिमरेस्तस्मात्संप्ूज्याः शिवयोगिनः ॥४०॥ प्रतिभयान्नषानायेः 
शय्याप्रावरणादिभिः॥योगधमः ससारत्वादभे्यः पापसुद्ररैः॥०१।वजतंदख्वज्ज्ञेय तथा पापेनयोगिनः॥न ङ्प्यंते च तापौधैः ॥€ 
॥ पद्मपञ् यथां भसा ॥४२॥ यस्मिन्देशे वसेन्नित्यं शिवयोगरतो खनिः ॥ सोऽपि देशो भवेत्पूतः सप्त इति किं पुनः ॥ ४३ ॥ ॥© 
होते है, इस कारण भोग ओर भोगाथिर्योको भी शिवयोगीका सत्कार करना चाहिये ॥ ४० ॥ उनके रहनेको घर आदि देना अन्न 
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पान शम्या वञ्लादिसे सत्कार करना सारहूपी योगधमे है इस कारण्‌ यह पापपी सद्रसे छेदन नहीं होता ॥ ४१ ॥ जे चावरे वज 
नहीं टूटता इस प्रकार पापसे योगी भेदित नहीं हो सकते जसे कमर पत्रजर्से छपर नहीं होता इस प्रकार योगी तापसे छिक्त नहीं | 


होते ॥ ४२ ॥ जिस देशम नित्य शिवयोगमं प्रीति करनेबाे नि निवास करते है; वह॒ भी देश पापित्र हो जाता है, फिर वह पवित्र || 


>> 





शि° | ट हो तो कया कहना ॥ ४३ ॥ इस कारण चतुर एरुष ओर स्र कयोको छोडकर सव दुःसके दूर करनेको शिवयोग करे ॥ ४४ ॥ ण 
॥२०९॥ | |$ || सि हो जानेसे योगी ोकोके हितकी कामनासे यथायोग्य भोर्गोको भोगकर चाहे विहार करे वा. साधारण परते ॥ ४५॥ अथवा 
| सुसोफो शुदं मानकर इन्दे छोड वैराग्ययोगसरे अपनी इच्छसे कर्मको छोड दे ॥ ४६ ॥ जो म॒चष्य योगी अरिष्ट देखकर समीप आ 
ठ मृत्ुको जाने वह योगारम्भ निरत हो शिव क्षेत्रका आश्रय ठे ॥ ४७ ॥ वहं उस्‌ ्ेचमे धीरता आतुरतासे निवास करता इ 
ठ बिना सोगादिके ही भरारणोको त्यागन करदे ॥ ४८ ॥ विधिपूर्वकं अनशन वतकर शिवाश्रमे हवन कर वा अवगाहनसे शिवं 
‰|| तस्मात्स परित्यज्य कृत्यमन्यद्विचक्षणः॥सर्वदुःखप्रहाणाय शिवयोगं समभ्यसेत्‌॥४९।सिद्धयोगफलो योगी लोकानां हित 
‰| काम्यया ॥ भोगान्धुक्ता यथाकामं विहरद्ा् वतैताम्‌ ॥०५॥ अथवा ्षुदरमित्येव मत्व वैषयिकं सुखम्‌ ॥ त्यक्ता विरागयोगे 
¢ न स्वेच्छया कर्मं खच्यताम्‌ ॥४६॥ यस्त्वासत्नां यति मत्यं दष्टारि् च भूयसा॥स योगारम्भनिरतः शिवक्ष् समाश्रयेत्‌॥४७॥ 
|| स ततर निवसन्नेव यदि धीरमना नश॥प्राणान्विनापि रोगाः स्वयमेव परित्यजेत्‌॥४८॥छृत्वाप्यनशन चैव इत्वा चांगं शिवा 
ह|| ने ॥ क्षिप्त्वा वा शिवतीर्थे स्वदेहमवगाहनात्‌ ॥४९॥ शिवशाश्चोक्तविधिवत्राणान्यस्तु परित्यजेत्‌॥सद्य एव विसच्येत ना 
||| कार्या विचारणा ॥ ५० ॥ रोगाचर्वाय विवशः शिवकष समाश्रितः ॥ भ्रियते यदि सोप्येवं सुच्यते ना संशयः ॥ ५9 ॥ 
|| तीर्थमिं अपनी देहको निक्षेप करे ॥४९॥ जो शिवशाश्चके विधाने अपने प्राणोको त्यागन करता है, वह शीघ्र ख॒क्तं हो. जाता है, आत्मघाती 
॑ नही होता ॥ ५० ॥ अथवा शिव्ष्म आकर रोगादिसे विवश होकर पृत्युको भाप. होता हे, वह भी युक्तं होजाता है, सन्देह नहीं, इस 
उत्तर मरण भेष्ठ है, निवृत्ति आदि मरण भ्रष्ठ है, निवृत्ति आदि कटाकी भतिष्ठाकै वशकते देह भूतो रीन हौ जाती हे, विशेषकर शिवकषेजम अपनी 
इच्छसे मरण विशेष कहा रै, यही सव मरणम उत्तम मरण रै, ओर उन्मनाके पदका देनेवाखा है ॥५१॥ जिस भकार अनशन वतसे मरना अष्ट कहा 


2 ~ --- ---- -------------- = 
१ तथाविशिष्टंतत्रापि मरणंतूत्तरोरम्‌ । निवृतत्य,दिवज्ाहेवो भूतेषुच विलीयते ।। १ ।! स्वेच्छयोत्कम्यमरणं शिवक्षेत्रे विशेषतः । उत्तमंसवंमरणादुन्मनापदयोगदम्‌ ।। २ 1 इत्येकस्मिन्पुस्तके ऽधिको 
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1 । उसी प्रकार शाञ्के अनुसार धीरतासे करे वा मनसे ध्यान करे ॥ ५२ ॥ शिवनिन्दा करेनेवारोंको हत करके वा उनसे स्वयं पीडित | ्‌ | 
| अपने दुत्यज प्ाणोंका त्यागन करता है, उसका फिर जन्म नहीं होता ॥ ५३ ॥ ओर जो शिवनिन्दा करनेवाोके मारनेम असमथ हो || 
जो स्वयं मृतक होजाय वह इक्ीस कुरोके साथ तत्काठ ही सुक्त हो जाता है ॥ ५४ ॥ जो शिव वा शिवके भक्तोंके निमित्त भर्णोको त्यागन & 
करता है वाशिवके आचार वा वियाके निमित्त मृतक होता है उत्तके समान को पाणी खक्तिमार्गभ स्थित नहीं है ॥ ५५ ॥ इस कारण ट 

यथा हि मरणं अष्ठखुशंत्यनशनादिभिः ॥ शाघ्लविश्चभधीरेण मनसा क्रियते यतः ॥ ९२ ॥ शिवनिन्दारतं इत्वा पीडितः 

8 स्वयमेव वा ॥ यस्त्यजेदस्त्यजान्ाणान्न स॒ भूयः प्रजायते ॥ ५३ ॥ शिब॒निन्दारतं हंतुमशक्तो यः स्वयं मृतः ॥ सद्य एव ¢ | 

|| मुच्येत तिः सतदरसंयतः ॥ ५९ ॥ शिवाथं यस्त्यजत्पाणाञ्छिवभक्तार्थमेव वा ॥ न तेन सदशः कञ्चिन्धुक्तिमारस्थितो 

नरः ॥ ५५ ॥ तस्माच्छीघ्रतरा सुक्तिस्तस्य ५ ॥ एतेष्वन्यतमोपायं कथमप्यवलम्ब्य वा ॥ «& ॥ षडध्वशुद्धिं । 

| विधिवत्ततो वा भयते यदि ॥ पञ्चनामिव तस्येद न कयदिप्वदेदिकम्‌ ॥ «७ ॥ नेवाशौतचे भयत तत्पुजादिविंशेषतः ॥ 
शिवचाराभेमथवा शिव विदयार्थमेव वा ॥ खनेद्रा थुवि तदेदं दहेदा ञ्जचिनाधिना ॥ ५८ ॥ क्षिपेद्राप् शिवास्वेव त्यजेद्रा 6 


६ | काष्टखोवत्‌ ॥ अथेनमपि चोदिश्य कमं चेत्करतुमीप्सितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
| उसकी संसारमण्डकपे शीघ्र सुकति हो जाती है, इसरमेसे किसी एक उपाय को अवरम्बन क्र ॥५६॥ षडध्व शुदिको विधिपूर्वकं भाप होकर © 


== == 


यदि मृतक होजाय उसका पश्वादि जी्ोके समान ओ धवेदेहिक कमं न करे ॥ ५७ ॥ ओर उत्तके एत्ादिकोको उसका शौच नही गता है 
चाहे उसके शरीरको गाडदे, चाहे पवित्र अशिभं जछा दं ॥ < ॥ वा पवित्र जलम डाकदें, वा काष्ठ षा देटेके समान फक ३ ओर जो 


| उसके उदेशते को कर्म करनेकी इच्छा हो तो ॥ ५९ ॥ | 
+ > 
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शि ड ० [३ मगर करे ओर शिव कलक दप करे, जो रवी सन्तान हो तो उत्क धनकी भागी ह सकती 3 (८ 
देदे पृश सन्तानको धन न दे ॥ ६० ॥ इति श्रीशिवमहाण्राण भाषारीकायां त बा स उतर योगनिहपणं ना्॑कोनचत्व | 
| | दाली वाठ, इत भकार पयते भरणे प्रति क्रोध रहित उपमन्यु के वर्णेन क्ये ज्ञान योगको सनिर्योकं प्रति वमन 

५ 
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किया, तव भ्रणामको भाप हूए उन खनियोति भकाशित प्रमात्मा सवरपवाटे आकाशे वह वायु सन्धयाकोअस्तधान्‌ हौ गये ॥ १ ॥ तच 
कृल्याणमेव छ्वीत शक्तया भक्तां तरषयेत्‌॥धनं तस्य भजेच्छैवः रवी चेतस्य सन्ततिः ॥ नास्ति चेत्तच्छिि दद्यत्रददयात्पड 
|| सन्ततिः॥ ६० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायासु्तरखण्डे शेवयोगवर्णनं नाभैकोनचत्वारिशोऽध्यायः 
ह|| ॥३९॥ शीत उवाच ॥ इति स ॒विजितमन्यो्यादवेनोपमन्योरधिगतमभिधाय ज्ञानयोगं स॒निभ्यः ॥ म्रणतिसुपगतेभ्यस्तेभ्य 
|| उद्धावितात्मा सपदि वियति वाधः सायमन्तहितोऽभरत्‌ ॥ १ ॥ ततः शरभातसमये नैमषीयास्तपोधनाः ॥ सजान्तेऽवधृ्थं कतु 
| स्वं एव सथुः ॥ २ ॥ तदा ब्ह्नसमदेशादेवी साक्षात्सरस्वती ॥ भसनना स्वादुसलिला परावतत नदी शुभा ॥ ३॥ सर 
स्वतीं नदीं दृष्ठ नयो डष्टमानसाः॥ समाप्य सं भार्यं चङकस्तव्रावगाइनम्‌ ॥ ४ ॥ अथ संत्य देवादीस्तदीयेः सिल, 
शिकः ॥ स्मरन्तः पूर्वं वृत्तान्तं यथुर्वाराणसीं भ्रति ॥ ५॥ तदा ते दिमवत्पादात्प॑ततीं दक्षिणाजखीम्‌ ॥ दक्वा भगीरथी 
तञ श्नात्वा तत्तीरतो ययुः ॥६॥ ततो वाराणसीं प्राष्य शदितास्सरवं एव ते ॥ तदीत्तरथवाहायां गंगायामवगाद्य च ॥ ७ ॥ 
भरात-काठ्मे नैमिषारण्याषास्षी तपोधन यज्ञके अन्तम अवभृथ स्नान करनेको आये ॥ २ ॥ तव ब्रह्लाकी सक्षात्‌ सरस्वती देवी प्रसन्न 
जठको बहानेवाटी प्रगट हृदं ॥ ३ ॥ सरस्वती नंदीको देखकर प्रसन्न चित्तवाडे खनि यज्ञ॒ समापकर उस्म अवगाहन करने छ्गे ॥ ४॥ 
उसके सुन्दर जटोसे देवादि शिदको तृपरकर पूव वृत्तान्त स्मरण करते काशी आये ॥५॥ तव वे हिमाख्यगिरित दक्षिणकी ओर बहनेवाठी 
उस भागीरथीको देखकर वहा स्नान कर उसके तीरसे चरे गये ॥६॥ तव काशीमे प्रात होकर वे सव प्रसन्न हए; वहां उत्तर बहनेवाटी गंगामे 


॥२१०॥ 
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| कर ॥ ७ ॥ अविमुक्तेशवर गक देखकर विभि पूजन कर चे तो आकाशे एक उज्ज्वल तेज देखा ॥८॥ जो कोरिखरयके | 
भकाशमान दिष्य महाअदधुत तेज जिसने अपने भ्रकाशसे सम्पुणे अकाशको आच्छादित कर छिया था ॥९॥ तब सिदध पाशुपत बतवाे शरीरम 
भस्म ठगाये सको सनि उसमे प्राप्त होकर रीन हो गये ॥१०॥ इस प्रकार महात्मा तपस्वियोक टीन होनेपर वह तेज शीघही रीन होगया 
यह बडी अदत बात हुदै ॥ ११॥ नेभिषारण्यवासी उस महा आश्वयैको देखकर यह कया हे इस बातको न जानकर पूर्वोक्त बहावनको गये 
॥ १२॥ इनक जानेसे ही पहरे ठोकपावन पवनदेव नेमिषारण्यवासियोके दशेन ओर उनके सम्बादको ॥१३॥ . तथा उनकी शुद्ध बुदि साम्ब 


अविसुकतेशरंखिगं दद्टाभ्यव्यं विधानतः॥परयातुथ्यतास्ततर द्दृ्दिंवि भास्वश्म्‌॥८॥ सूर्यकोटिप्रतीकाशं तेजोदिव्यं महाद्धतम्‌॥ 
आत्मपरभावितानेन व्याप्तसर्वदिगन्तरम्‌॥।९॥अथ पाशुपताः सिद्धाः भस्मसन्छक्नविभ्रहाः॥घुनयोऽभ्येत्य शतशो लीनाः स्युस्त 
जसि ॥१०॥ तथा तिलीयमानेषु तपस्विषु महात्मसु ॥ स्स्तिरोदघे तेजस्तवद्धतमिवाभवत्‌ ॥११॥ तृषा महदाश्चर्यं नेमि 
षीया महषयः ॥ किमेतदित्यजानन्तो ययुबैह्यवनं भरति ॥१२॥ 14 तु गमनात्पवनो खोकपावनः॥ दशनं नैमिषीयाणां संवा 
दस्तरमहात्मनः ॥१२॥ शद्ध उदधि ततस्तेषां सांबे सालचरे शिे॥समापि चापि सस्य दीपूस्य सपरिणाम्‌ ॥१४॥ विज्ञाप्य 
जगतां धातर ध ॥ स्वकायं तदज्ञातो जगाम स्वपुरं भ्रति ॥ १९५ ॥ अथ स्थानगतो रह्मा तुभ्बुरोनरिदस्य 
च ॥ स्परस्प्र स्प्वितयोगाने विवदमानयोः ॥ 9६ ॥ तदुद्धावितगानोत्थरसेर्माध्यस्थमाचरन्‌ ॥ गन्धर्वैरण्सरोभिशच सुखम 
तेनिषेवितः ॥ ॥ १७ ॥ तवानवसरादेव द्वाःस्थद्धारि निवारिताः ॥ सनयो ब्ह्मभवनाद्रहिः पाश्वसुपाविशन्‌ ॥ १८ ॥ 
शिवे देखकर यज्ञकी समाति जो दीर्धकारुते थी ॥ १४ ॥ यह सव जगते पति बहमाजीसे कथनकर अपने कायक्नो कहकर अपने एरको 
गये ॥ १५ ॥ तब बहाजीके स्थानम तुम्बरु ओर नारद प्राप्त हुए, जो कि, वे दोनों परस्पर गानेमे स्पध करते ये ॥ १ ६ ॥ उनके गानेकी 
सपधा उनके निणेय करनेको ब्रह्माजी मध्यस्थ हृष, गन्धर्वो ओर अप्सरा ओति सेपित हो वहां स्थित थे ॥ १७ ॥ सो अनवसरमे भा होनेसे 
दासानि खनिरयोको निवारण किया, तब बे सुनि बहवनसे बाहरके पाश्वभागमे भाप हुए ॥ १८ ॥ 


ल 











सेवकों मे फ धा छोड मित्रताको भ्रात हो ||& 
तब गाने मे नारदजीनि तम्रुकी समताको भाप होकर सेवकोंसहित परम नहञासे आज्ञा ठेकर ॥१९॥ पूरस्पर स्य धा छ 
अप्सरा 6 ॥२०॥ नकुटीश्वरदेवको बीणाद्वारा उपासना करनेको भवनसे एसे निकटे जेसे मेघोसे खय निकठता है ॥२१॥ 
नियमे भष्ठ नारदजीको वह तरिवेणीके षटूकुोमे उत्पन्न हूए बराह्मण प्रणाम करक कल्याण विधायि बराह्मण परम आद्रसे जनिको अव्र 
पूछने रगे ॥ २२ ॥ नारदजी बोटे, यही अवसर है जाओ, यह कह कार्यान्तरे चित्त ठणे होनेके कारण नारदजी बहत शीघतास चले ¢ 


+ 


& 

६ 
| ९ गये ॥२३॥ तव द्वारपाठने बहक दवारे स्थित छनियोंका निवेदन किया, तव वै सव एक मिकर बह्लाके भवनम भरविष्ट हुए ॥२४॥ प्रवेश ¢ 

|| अथ तुम्बुरुणा गाने समतां ्राप्यनारदः॥साहचयेष्वचज्ञातो ्रह्मणा परमेष्ठिन्‌] १ ९॥ त्य्ता प्रस्परस्पद्धा मेजीं च परमां गतः॥ 

£| सह तेनाप्सरोभिश्च गन्धै समात्ृतः ॥२०॥ उपवीणयितं देवं नकली रमीश्वरम्‌॥ भवनात्रर्थयौ धातजरदा्दश्ुमानिव ॥ 

4 ॥ २१ ॥ तं दषा षटरङलीयास्ते नारदं खनिगोवृषम्‌ ॥ भणम्यावसरं शंभोः पभरच्छः परमादरात्‌ ॥२२॥ स चावस्र एवायमित 

ट 
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तर्मम्यतामिति ॥ वद्न्ययावन्यपरस्त्वर्या परया युतः॥२३॥ततो द्वारि स्थिता य वै बरह्मणे तानन्यवेदयन्‌। तेन ते विविश्श्म ६ 
पिडीभूयांडजन्मनः ॥२४॥ प्रविश्य दूरतो देवं प्रणभ्यथुवि दंडवत्‌॥समीपे तदव॒ज्ञाताः परिषृत्योपतस्थिरे ॥२५॥ तांस्तचाव ह 
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स्थितान्‌ पृरश्ा कुशं कमलासनः ॥ इत्तांतं बो मया ज्ञात्‌ वाथुरेवाई नो यतः॥२६॥भवृद्धिः १ कृतं पञ्चान्मास्तेतरिते सति ॥ 
इत्युक्तवति देवेशे शनयोऽवभृथात्परय्‌ ॥ २७ ॥ गगातीथंस्य गमने यारा वाराणसीं रति ॥ वुशेन्‌ तत्र छ्गानां स्थापि || 


६ 
'वा-त.७ | ¢| तानां सर्वर, ॥ २८॥ अविहकेश्रस्यापि सिगस्याभ्यचैनं सकृत्‌ ॥ आकाशे महतस्तस्य तेजोराशेश्च दशनम्‌ ॥ २९ ॥ 8 
4 ८ 

् 
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कर दूरत देवको देख पृथ्वीम दण्ड्मणाम कर उनकी आज्ञाते समीप्मेही स्थित इए ॥२५॥ उनको बेडा देख बहला उनकी कुशङ पूछ कर 
कहने ङे कि, तुम्हारा वृत्तान्त भने वाथुसे सुन छिया है ॥२६॥ पवनकै अन्तधौन होनेकै पीठे फिर तुमने कया किया यह देशक कंहनेपर 
भुनिर्योने अवभृथ यन्गके स्नानक पीठे ॥२७॥ गंगातीथं जाना, वाराणसषीकी यात्रा करना; वहां राक्र स्थापित ठिगोको देखना ॥२८॥ 
तथा अविमुकतेशवर छिगका पूजन करना, आकाशम महातेजराशिका देखना ॥ २९ ॥ | > 


। उस्म प्रवेश होना ओर तेजका अन्तरधौन होना उसका यथाथ जानकर विचार करना ॥ ३० ॥ यह सब वृतान्त | 
को बारंबार प्रणाम कर निवेदन कर दिया, विश्वकमां चतुखैख ब्रह्माजी खनियोके वचन सुनकर ॥ ३१ ॥ कुक शिर कैपाकर गंभीर & 
वाणीसे बोट, तुमको परोककी सिद्धि निकट वरती है ॥ ३२ ॥ तुमने दीर्धस्रसे बहुत काठतक भभुका आराधन किया ह अब वह भसन्न है 
हुए है, रसा उस तेजने तुमको खचितं ॒किया है ॥ २३ ॥ जो वाराणसी तुमने स्व्गमे दीभिमान्‌ देखा हे वह सक्षात्‌ ठिग संजञावाडा ठ 
माहेश्वर परमतेज है ॥ ३४ ॥ उसमे श्रौत ओर पाशुपत वतवाठे खनि लीन होगये ओौर नेषठिक दग्धपापवारे खक्त होगये ॥ ३५ ॥ इसी 
मुनीनां व्यं तज निरोधं तेजसस्ततः॥याथात्म्यवेदने तस्य चितितस्यापि चात्मभिः ॥२०॥ सर्वं सविस्तरं तस्मे थणभ्याहृसु 
व सिगि ॥ : कथितं त्वा विन्वकर्मां चतुयखः॥३१॥कंपयित्वा शिरः किचित्पराह गंभीरया गिरा॥परत्यासीदति युष्माकं 

1 ॥३२॥ भवद्ध्दीधसत्रेण चिरमाराधितःघरभुः॥रसादभिषुखो भूत इति तार्थसुचितम्‌ ॥३३॥ वाराणस्यां 
तु युष्माभिर्यष्टं दिवि दीत्तिमत्‌॥तलिगसंज्ञितं साक्षात्तेजो माहेश्वरं परम्‌॥२४॥तज रीनाश्च श्ुनयः भौतपाह्ुपतवताः॥सुक्ता 
बभूवुः स्वस्थाश्च नैष्ठिका दग्धकिल्बिषाः ॥३५॥ प्राप्यानेन यथा सुक्तिरचिराद्रवतामपि॥स चायमर्थः सुच्येत युष्महृष्टेन तेन || 






सा ॥ ३६ ॥ ततर वः कार एवैष देवादुपनतः स्वयम्‌॥भयात दक्षिणं मेरोः शिखरं देवसेवितम्‌ ॥२७॥ सनत्कुमारो यवास्ते मम 
पुत्रः प्रो स॒निः ॥ प्रती््यागमन साक्षादरूतनाथस्य नंदिनः ॥३८॥ परा सनत्छमारोपि द्ठापि परमेधरम्‌॥अज्ञानात्सर्वयोगी 
द्रमानी विनयदूषितः ॥३९॥ अभ्युत्थानादिकं युक्तमङरबनतिनिर्भयः ॥ ततोऽपराधात्छुदधेन महोध्रो दिना तः ॥ ४० ॥ 
मागेकै प्राप्त होनिसे शीष तुम्हारी खक्ति होजायगी. वही वाता तुमको उस तेजने खित की ॥ ३६ ॥ सो वह तुम्हारा सभय दैवयोगसे स्वयं 
शाप्त होगया है, तुम देवताओं सेवित भेरुके दक्षिण शिखरभं जाओ ॥९७॥ जहां हमारा त्र परम स॒नि सनत्कुमार है, वहां साक्षात्‌ भूतनाथ 
नन्दिक आगमनकी भतीक्षा करते है ॥ ३८ ॥ पहठे सनत्कुमार भी प्रमेश्वरको आज्ञानसे सब योगोनद्रोभे अपनी आत्माको देखनेवारे होनेके 
कारण दुर्विनीत हो ॥ ३९॥उनके आनेपर अश्युत्थानादि कमको न करै निभेय स्थित रहै, तव इससे शुध हए नन्दिने उस्षको महारष्ट्‌ कर दिया॥४०॥ 


^ 


_ 1 उ तनस 
हुए ने देवकी उपासना कर ओर नंदिको प्रसन्न कर ॥ ४१॥ किसी भकार बड ^ 
ध ना पूववत्‌ शरीर भाप किया॥४२॥तब महादेव हसते हए गणाभिपतिसे बोठे ति 
अवज्ञाते तमने नन्दिको रेता किया है ॥ ४३॥ हे पापरहित ! इससे तुम हमारी याथारम्यको इसके निमित्त कथन करो कारण कि | 
वजत यह भूढ नर है ॥ ४४ ॥ भने इस सन्कुमारको शिष्यत्वं दिया इस कारण इसके भति भेरा ज्ञान भकाश करो यह तुमको धम्‌। 
ध्यक्षका अभिषेक करेगे ॥ ४५ ॥ जिस समय सव भूतगणेकि अग्रणी नन्दिसे यह वचन कहे तब उन्होने प्रसन्न ही पतिकी आज्ञाशिरसे ग्रहण 
अथ कालेन महता तदथं शोचता मया ॥ उषास्य देवं देवी नेदिने चालुनीय वै ॥ ४१॥ कथचिदुष्टूता तस्य प्रयत्नेन निवा 
रिता॥ प्रापितो दि यथापूर्वं सनत्पूर्वां कमारताम्‌ ॥४२॥ तदाह च महादेवः स्मयश्निव गणाधिपम्‌ ॥ अवज्ञाय हि मामव तथा 
तवान्यनिः ॥ ४२॥ अतस्त्वमेव याथात्ं ममार कथात ॥ अह्णः वजः घ्नो मं मूढ इव्‌ संस्मरन्‌ ॥ ४९ ॥ 
मयेव शिष्यते दत्तो मम ज्ञानपरवतेकः ॥ धमष्यक्षाभिषेकं च तव निर्वर्तयिष्यति ॥ ४५ ॥ स एवं व्याहतो भूयस्सरवभूतगणा 
अणीः॥ यत्परज्ञापन सधां भातः तिशररीतवान्‌ ॥ ७६॥ तथा सनत्छमारोऽपि भरो मदकशासनात्‌॥ रसादाथं गणस्यास्य 
तपश्चरति दु-धरम्‌ ॥४७॥ द््ग्यश्चति यष्माभिः प्राग्गणेशसमागमात्‌ ॥ तत्मसादार्थमचिराघ्नेदी तजागमिष्यति ॥ ४८॥ इति 
| सत्वरमादिश्य प्रषिता विश्वयो गिना॥छमारशिखरं मेरोदंक्षिणं नयो यदुः ॥७९॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीय 
वा-स-७ संहितायासत्तर खण्डे नमिषषियात्रा वर्णने नाम चत्वाररिंशोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
उत्तरखंड # की ॥ ४६ ॥ ओर सनत्कुमार भी मेरूपमं भेरी आज्ञासे दुष्कर तपस्या गणेशजीके धसन्न होनेकै निमित्त करते ह ॥ ४७ ॥ सो गणेश 
०४० | नन्दिके समागते पहकेही तुम सनत्कुमारका दशन करो. कारण कि, उनके भरसनन करनेको नन्दि बहुत शीघ जार्येगे ॥ ४८ ॥ इतत भकार 
विश्वयोनि बह्माजीने आज्ञा दे उनको वहां शीघ्र भेजा तब वै सुनि पेरुकै दक्षिन शिखरमें कुमारको देखनेको गये ॥ ४९ ॥ इति श्रीशिवमहा 
एराणमाषारीकायां स° वा सं° उत्तरखण्डे पण्डितज्वाखाभसादभिथकरुतनेमिषषिंयात्रावणेनं नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
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है 
| र बोटे, वहां सरागरके समान मनोहर एक स्कम्द सरोवर हे, अमृतके समान स्वादु ओर ठंडा अगाध हठ्का उसका जल ह ॥ १ । । 
५ चरो ओर स्फटिकमणिकै पवतोते युक्त हे ओर सव दिशाओभ एर हए शूरे व्याप्त है ॥ २॥ पवार उलन्न कमक तारकाओकि 
९ || समान कुखद्‌ ओर मेषके समान तरंगोति मानो आकाशको आच्छादित किये हूए कि प्रथ्वी परही आकाश आ गया है ॥ २ ॥ न्दर 
नीचे उपर जानेके मागं र्धरढ नीर शिकाके बने हुए ॒सीष्यिपि रुचिर आगो दिशाओंको सुन्दर करते हुए है ॥ ४ ॥ जहां तहां नीत 
ऊपर उतरनेकै अनेक स्थान ह ओर स्नानकर शुङ्क यज्ञोपवीत पहरे कौपीन वल्कर धारण किये ॥ ५ ॥ जाओंकी शिखाकषे युक्त कोई 
सूत उवाच॥ तन स्कंदस॒रो नाम सररुसागरस्निभम्‌॥अचतस्वाशिशिरस्वच्छागाधलधरूदकम्‌॥ १॥ स्मत्‌; संघदितं स्फटिके ` 
पसंचयेः॥ सवतेकसमेः एेश्छादितासिरूदिं डखखम्‌ ॥२॥ शेवलरत्पदेः पचेः छसुदैस्तारकोपमेः॥तरगैरभमसंकाशेगकूाश 
भिव भूमिगम्‌।॥२।॥ सुखावतरणारोहैः स्थ्र्नीरशिकामयेः॥ सोपान मागे रुचिरेश्शोभमानाष्टदिदखखम्‌ ॥४॥ तजावतीर्णेशच 
यथा तचोत्तीणंश्च भूयसा॥ जातेः सितोपवीते्‌ शुछ्ठाकोपीनवल्कलेः॥९॥जगशिखायनेघंडेखियड्ककतमंडने॥विरागविवशस्मे 
रख॒खेसनिङमारकेः ॥६॥ घटेः कमलिनीपघपुटे- कलशैः शिवैः ॥ कयण्डलुभिरन्यैश्च तादृशैः करकादिभिः ॥७॥ आत्मार्थ 
च प्राथ च देवतार्थं विशेषतः॥आनीयमानसखिमात्तयुष्पं च नित्यशः॥८॥अंतजैरुशिखारूटैनीचि ५ व 
रद्वषनिभि कृतभस्मागभूसेः ॥ ९ ॥ इतस्ततोऽप्स॒ मनभिरिष्टशिष्टेः शिकागतेः ॥ तिर साक्षते पष्यतयक्तदरभपवि 
कैः ॥ १० ॥ देवाद्यम्रषिमध्यं च निर्व्यं पितृतर्पणम्‌ ॥ निवेदयेदभिल्ञेभ्यो नित्यस्नानगतार्‌ द्विजान्‌ ॥ १३ ॥ 
खण्डित, कोद तरिषण्डूसे शोभायमान वैराग्यसे उज्ज्वल खखवाठे. खनिकुमारोसि युक्त ॥ ६ ॥ कथछिनी प्क दोनोसे युक्त, षट तथा चष 
कलश तथा दूसरे कमंडढु ओर करकादिसे युक्त ॥ ७ ॥ अपने पराये ओर विशेषकर देवताके निभिन्न जर राकर ओर ण्यं लाकर ॥<॥ 
¢ | अन्तजैरको नीरचोके स्परेकी शंके शिलाम रक्से आचारवाे नियो युक्त, भ्म अंग धारणादिते भुक्त ॥९॥ इधर उधर जलमे मलन 
करते हए, यजन केसे बचे ष शिलाम्‌ भात तिल भक्षत श्प ओर स्यामे हए दम॑ ओर पितरे ऽप्लक्षित ॥ १० ॥ कहीं देवता 
इ ४३९ 
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शिशयु° ओरक्रषि तर्पणको कर चुकनेके उपरांत नित्य स्नान कर हए बाहमणोको निवेदन करके॥११॥ स्थानस्थाने अनेक बलिपूजा करप्र पठे र 
॥२१३॥ || अयं देकर फिर स्थडिलमे पूजा आदि करके सम्प ॥ १२॥ कहीं निमन्नन करते कहीं ज्ञान करके निकठते हुए हाथियोसे व्याप्त) व तृष्णासे || 

जाते हए मृगी ओर भृगो सम्पन्न॥१३॥ कही जठ पीकर आते हुए मोर ओर हाथी, कहीं परस्पर वृषभोके तराघातसे युक्त ॥ १४॥ कहीं कारडवं ठ 
९ पक्षियोक शब्द कहीं सारसके शब्दो युक्त; कहीं कोय ओर पपीहा ओर भमरोकी ्ञनकारसे क । १५॥ स्नान पानादिकै करनेसे अपनी सम्पतूसे ¢ 
६ जीनिवारे तथा परमस परस्पर सव भ्राणियोके वचनोंसे युत॥१६। |किनारेक बृक्ष आदिपर कोकिला वेढे हए मानो गरमीसे व्याकु हुए सब जीवोको 


६ 


|| स्थानेस्थाने कृतानेकबलिुष्पसमीरणेः ॥ सौरार््यपूै कुवद्धिःस्थडरेभ्य्चनादिकम्‌॥१२॥कचिन्निमनदृन्मजतपरसस्तगज गूथ ४ 
ट 
ट 


>, 


कचि ठषयायातमृनीमृगतरंगमम्‌ ॥१३॥ कचित्पीतजनेततरणमगूरव्रवारणम्‌ ॥ कचित्छृततराातदृषमति्षीजज्वलम्‌ 
|| ॥१४॥ कचित्कारंडवरमैः कचित्सारसकूनितेः ॥ कचि कोकनिनः, कचिद्धमरगीतिभिः ॥ १५ ॥ ज्ञानपानादिकरणेः स्वसं 
||| पद्दमजीविभिः ॥ प्रणयात्प्राणिभिस्तेस्ते्भाषमाणमि वासकृत्‌ ॥१६॥ कूलशाखिशिखालीनकोकिलाकुरुक्जितेः ॥ आतपोप 
हतान्सर्वान्नामत्रयदिवानिशम्‌ ॥१७॥ उत्तरे तस्य सरसस्तीरे कल्पतरोरधः ॥ वेधा वज्रशिलामय्यां मृदुले मृग्र मणि ॥१८॥ |© 


| सनत्कमारमासीनं शशरद्वारवपु्दरम्‌ ॥ तत्कालमाभयरतं समाधेरचलात्मनः ॥ १९॥ उपास्यमानं सनिभि्योगीदिरपि पूजि ॥† 


4 


तम्‌॥ ददशनैमिषेयास्ते प्रणताश्चोपतस्थिरे ॥ २.० ॥ यावत्ृष्टवते तस्मै भञ्ः स्वागतकारणम्‌ ॥ तसुलः शुवे तावदिषि 


वा ७ दंदुमिनिस्वनः ॥ २१ ॥ दहशे तत्क्षणे तस्मिन्विमान भादुसक्निभम्‌ ॥ गणेश्वरेरसंख्येयेः संवृतं च समंततः ॥ २२ ॥ 
उततरसंड ||| अपनी ओर बुढाते है ॥१७॥ उतत सरोवरके उत्तरकी ओर कल्पतरुकै नीचे वजशिखाहीकी वनी वैदी ओर कोम मृगचमं उस्षपर विछ हुभआ॥१८ ट 
अ०४१ | ्‌ ऊपर सदा बाखकशरीरथारी सनत्कुमार वैदे हए, बह अचलात्मा समाधिते उसी समय उपरामको प्राप्त दए॥१९॥ सनि ओौर योगीन्द्र उनकी 


| 





ट उपासना ओर पूजा करते थः इस भकार नैमिषारण्यवासी खनिर्योने उनको देखा तो भरणामकर उनके प उपस्थित हए ॥२०॥ तब पुनेर उन्हेन||ट | 
-)|| अपने आनका कारण कहा, तब तक बडा भारी दुन्दुभि शब्द आकाशमं होता भया॥२१॥उस्‌ समय खयकेस्मान विमान दिखाई दिया जो चारो भोर्‌॥? 





| | गणेश्रोते व्यास था ॥ २२॥ अप्सराओंके समूकसेसकीणे, रुदरकन्याओंति व्यातत, मृदंग, वैण वीणा के शब्दो सम्पन्न ॥२३॥ ं | 
|| रल ओर वितान आदिसे युक्त,खक्तादामसे विराजित, सिद्धगन्धर् यक्ष चारण किन्नर आदि सम्पन्न॥२४॥नाचते गाते ओर चारों भरसे बजाते हृए || 
& | वीर गो वृषे चह ओर दिव्य विक्रमसे युक्त ठकडी स्यि हए ॥ २५ ॥ विमानके ऊपर ध्वजा पताका फहराय रहीं, उक्ल विमानके मध्यमे दो त 
टू चामर स्थित थे ॥२६ ॥ एकं पिज छत्र जिसकी मणि जरित डंडी ठगी थी दिव्य सिंहासनपर देवी सुयशाके सहित ॥ २७ ॥ शरीर की 
ट्‌ कान्तिसे तथा तीनों नेत्रोसे सम्पन्न तथा अनेकं प्रकार शिवाके छत्योका जाननेवाला ॥२८ ॥ मानों जगत्‌के कतीकी ठंघनके अयोग्य ट 
अप्सरोगणसंकीर्णं सुद्रकुन्याभिशावृतम्‌॥ मृ्दगशुरजो दुष्टं वेणुवीणारवान्वित्‌म्‌॥२३ ॥ चिचरत्नवितानाद यं सुक्तादामविराजित टू 
मू ॥ सुनिभिस्सिद्धगेधयक्षचारणकिन्ररः ॥२४॥ नृत्यद्भिश्चैव गायद्धिरवादयद्धिश्च संबरतम्‌॥ वीरगोग्रषचिहेन विद्रमद्वमयष्टिना || 


| ॥२८५॥ कृतगोपुरसत्कारं केतना मान्यहेतुना॥ तस्य मध्ये विमानस्य चामरद्वितयांतरे॥२६॥ छत्रस्य मणिदंडस्य च॑दरस्येव शुचे |© 
||| रषः दिव्य्‌ सिहासनारूठदेभ्या सुयशयां सह॥।२७॥ श्रिया च वपुषा चैव तरिभिश्वापि विलोचनैः ॥ भाकरिरभिृत्यानां मत्यभि | 
| ज्ञापकं प्रभोः ॥॥ २८॥ अविकष्य वापा ॥ सवानुग्रहणं शंभोः साक्षादिव पुरःस्थितम्‌ ॥ २९॥ शिला || 
| द्तनयं साक्षाच्छीमच्छरखवरायुघम्‌ ॥ विश्वेश्वरगणाध्यक्ष विश्वेश्वरमिवापरस्‌ ॥ ३० ॥ विश्वस्यापि विधारणं निहाल € 
९ षमम्‌ ॥ चतुर्बाहुसुदारांगं चन्दररेखाविभूषितम्‌ ॥३१॥ कंठे नागेन मौर च शशकेनाप्यलंकृतम्‌ ॥ सवि्रहमिवैश्वर्य सामथ्यं 
भिव सक्रियम्‌ ॥ ३२ ॥ समाप्त मिव निर्वाणं सर्वज्ञमिव संगतम्‌ ॥ दषा प्रह ्टवदनो ब्रह्मपुत्रः सदषिंभिः ॥ २३३॥ ट 
आज्ञाके कहनेको आये हृए अथवा साक्षात्‌ सबके ऊपर अयु्रह करनेवाठे शिव्के साक्षात्‌ आगे स्थित हृए ॥२९॥ शिखाप्र श्रीमान्‌ साक्षात्‌ ट 
6 शूर हाथमे छि विश्वश्वरके गणोके अध्यक्ष दूसरे विश्वश्वरहीके समान रथितं ॥ ३० ॥ संसार ओर विधाताओके निह अयुयह करने ट्‌ 
समरे, चारभुजा, उदार शरीर, चन्द्ररेखासे विभूषित ॥ ३१ ॥ कंठके बीचमे नाग माथेप्र शोभितं चन्द्रमसे अकंकत मानों रेश्र्यका शरीर 
धारे सक्कियाकी मानो सामध्य ॥ ३२ ॥ खक्तिके समापिरूप अथात्‌ प्राप्त हुए सवज्ञताको भाप हुए उनको सनत्कुमार महवियोंके सहित भसन्न ४ 





~ 


शि०पु° ्‌ सल होकर ॥ ३३ ॥ हाथजोढे उठकर खंडे होगये, ओर उनके निमित्त अपनी आत्भाको अपण करते इए. जब वह विमान वहत निकट £ 
॥२१४ | || शृ्वीप्र आगया ॥ २४ ॥ तव दण्डवत्‌ मणाम कर देवकी स्तुतिकर सनि्ोकी विज्ञभिकी कि, यह षटूकुख्वाठे सनि नेमिषारण्यकषनमं || 
ट दी्सत्र कर चुके है, अव सव बरह्माकी आत्ञासेआपकी सेवा करने आये, ॥ ३५ ॥ नन्दी यह बरहमए्के वचन सुन दष्टिमाजसेही उन सवर || 

|| बनधन ठेदनकर शिवधर्म ह्वर सम्बन्धी ज्ञानयोग देकर शिवके समीप चे गये ॥ ३६ ॥ सन्कुमारणे वहं स ज्ञान हमारे व्यासदेवसे 

&|| तस्थौ प्रा्टिरत्थाय तस्यात्मानमिवार्षयन्‌ ॥ अथ त्रातरे तस्मिन्विमाने चावनिगते॥३४॥ परणम्य दण्डवदेवं स्तृ व्यज्ञाप ट 

|| यन्सुनीन्‌॥षदकुलीया इमे दीर्घनेमिषे सरमास्थिताः॥आगता ब्रह्णादिष्ाः एर्वमेवाभिकाक्षया ॥३५॥ अत्वा वाक्य बह्मएनस्य ट 

ट| नदी छित्वा पाशान्द्टिपातेन सद्यः॥ शैवं प चैर ज्ञानयोगं दत्त्वा भूयो देवपारश्वं जगाम ॥ ३६ ॥ सनत्कुमारेण च तत्समस्तं |£ 

ठ व्यासाय सक्षदवसे ममोक्तम्‌॥ भ्यासेन चोक्त महितेन मह्मं मयां च तद्वः कथितं समासात्‌ ॥३७॥ नावेदविद्धयः कथ॒नीयमेत |¢ 
तराणं प्रशासनस्य ॥ नाभक्तशिष्याय च नास्तिकेभ्यो दत्तं हि मोराभ्निरयं ददाति ॥ ३८॥ मागेण सेवातुगतेन येस्तदत्तं || 

|| दतं पठति अतं बा ॥ तेभ्यः सखं धरमुलं प्रि निरवाणम॑ति नियतंददाति॥ ३९ ॥ परस्परस्योपकृतं भवद्िमयां च पौरा || 

वा.सं.७ |© णिकमाग्गीयोगात्‌ ॥ अतो गमिष्येऽहमवाप्तकामः समस्तमेवास्तु शिवं सदा नः ॥ ७० ॥ ९ 
उत्तरखंड ||| वणेन किया है व्यास्जीने सुषम ओर मेने सकषपसे तुमको सुनाया है ॥ ३७ ॥ वह वेदके न जाननेवाटेको यह शिवज्ञान एराणरत्न कहना ट 
अ०४१ ||| उचित नहीं है, जो अभक्त हो शिष्य न हौ नास्तिकं हौ उसे न देना चाहिये; यदि किसीको छोभसे दिये तौ नरकं जाता है ॥ ३८ ॥ || 
ट || जिने सेवायुगत मागसे इसको दिया, भ्रहण किया, अथवा पदा सुना है उन्दीके खससे सुना हुभ धर्मादिकं तीन (धर्मे अर्थं काम) स्वगको || 


| देकर अन्तमं मोक्ष देता है ॥ ३९ ॥ मने पौराणिकमारगके योगसे आपका परस्पर उपकार किया है; इससे पूणं कामना होकर भ जाताहूं तम ॥*“ 








५. 


| गढ हो ॥ ४० ॥ जब रेसा आशीवौद्‌ देकर सूतजी चरे गये, तब बे सव॒खनि पूजनीय भयागमे अपना यज्ञ पृणकर 


विषयोसे ओर स्थानोको कलुषित देख काशीं निवास करने रगे ॥ ४१ ॥ तव वे सब पशु पाशके धटनेकी इच्छाकर स्वयं अपने क्ये 
पाशुपत वतक भ्रभाक्से सम्पुणं ज्ञानकी समाधिको पराप्त हो निन्दा रहित परम खक्तिकि भाप हुए ॥ ४२ ॥ व्यासजी बोरे, इतस शिवष्राणको 
आद्रे पढना चाहिये, ओर इसी यतनस्े सुनना चाहिये ॥ ४३ ॥ इसको नास्तिक, शरद्धाहीन, शट, शिवका अभक्त धर्मध्वजी 
सूते कृताशिषि गते नयः सुवृत्ता यागे च पय॑वसिते महति प्रयागे ॥ कारे कलौ च विषयैः कलुषायमाणे वाराणसीपरिसरे व 
सति वितेनु: ॥ ४१ ॥ अथ च ते पञ्चुपाशखुशुक्षयाखिलतया कृतपाह्यपतवताः ॥ अधिकृताखिर्बोधसमाधयः परमनिर्बृति 
मापुर्मिदिताः ॥ ४२ ॥ व्यास उवाच ॥ एतच्छिवपुराणं हि समाप्त हितमादगत्‌ ॥ पठितव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं च तथैव हि 
॥ ७३ ॥ नास्तिकाय न वक्तव्यमश्रद्धाय शठाय च ॥ अभक्ताय महेशस्य तथा धर्मध्वजाय च ॥४४॥ एतच्छ्त्या छ्चैकवारं भवे 
त्पाप हि भस्मसात्‌ ॥ अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्तिसम्रधिभाक्‌ ॥ ४५ ॥ पुनः थते च सद्क्तिखंक्तिर्स्याच्च ते पुनः ॥ 
तस्मात्पुनःपुनश्चैव श्रोतव्यं हि सुञषुमिः ॥ ७६ ॥ पञ्चावृत्तिः प्रकर्त्या पुराणस्यास्य सद्धिया ॥ षरं फलं सथदिश्य तत्परा |< 
प्नोति न संशयः ॥ ०७॥ पुरातनाश्व राजानो विपरा ` वैश्याश्चःसत्तमाः ॥ सप्तकृत्वस्तदाव्रत्यारुभन्त शिवदर्शनम्‌ ॥ ७८ ॥ 6 
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्ोष्यत्यथापि यश्चेदं मानवो भक्तितत्परः ॥ इद थक्ताखिकान्भोगानंते शुक्ति लभेच्च सः ॥ ४९ ॥ 0 
पाखण्डीको न देना चाहिये ॥ ४४॥ इसके एकं बार ॒सुननेसे ही पाप नष्ट॒होजाते है, अभक्त भक्त होता ओर भक्तकी सद्धिं बढती ई 
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है ॥ ॥ ४५ ॥ फिर सुननेसे सद्धक्ति ओर फिर सुननेसे किति होती है, इस कारण खखशचु्ओको यह बार॑बार सुनना चाहिए ॥ ४६ ॥ अष 
बुद्धिसे इस एराणकी पांच आवृत्ति करे तब उसको परम फर भाप्र होता है इते सन्देह नहीं ॥ ४७ ॥ एरातन राजा बराह्मण तथा ठ 
वैश्य इसकी सात आवृत्ति करके शिवका दशन पाचके है ॥ ४८ ॥ जो भलुष्य भक्तिम तत्पर होकर इसको सुनता है, वह यहां अनेकं 
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शिश्युर भोोको भोगकर अन्तम खक्तिको प्राप्त हेता है ॥ ४९ ॥ यह शिवण शिवको अवन्त प्यारा है, भुरि खुकितका देनेवाछा, बरह्म संमित || 
॥२१५॥ त तथा भकरितका बनिवाा है ॥५०॥ इस शिवटराणकै वक्ता शरोताका सदा, गणपति कार्तिकेय तथा पार्वतीसरहित शिवजी मंगक करं ॥५१॥ 
एतच्छिवपुराणं हिं शिवस्यातिप्रियं परम्‌ ॥ भुक्तिखक्तिपरदं ब्रह्मसंमितं भक्ति वद्धनम्‌ ॥ ५०॥ एतच्छिवपुराणस्य वक्तुः श्रोतु 











४ श सर्वदा ॥ सगणस्ससतस्सांबश्शं करोतु स शंकरः ॥ ५५१ ४ इति श्रीशिवमहा पुराणे सप्तम्यां वायवीयसंदिताया्चुत्तरखण्ड ४ 

व्यासोपदेश श्रीशिवमहापुराणमाहातम्यवर्णन नामैकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ ॥९॥ ॥ ९ ॥ ॥ & ॥ ¢ 

४ | समाप्तमिदं श्रीशिवमहापुराण भाषारीकायुतम्‌ श्चभमस्तु ४ 

£ इति श्रीशिवमहाषराणसपम्यावायवीयसंहितायां मरादाबादनिवासी पंडितसुसानन्दमिशसलपंडितज्वाखाभसादमिशररूतभाषांटीकायाखत्तरखण्डे ४ 

8 यासोपदेशशरीशिवधराणमाहारम्यवणेनं नाभेकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ . ॥ ९ ॥ ॥ ९ ॥ ॥ & ॥ 8 

ठ दोहा-शीशकर पदकमठ युग, उमा सहितं हिय छाय । वायुरहिताकौ तिलक, कीन्हों पुणे बनाय ॥ १ ॥ 

ठ पठे सुने कर परम जो, ठै पदारथ चार । तात शिव्‌ सुभिरण करहु, जगजजार विसार ॥ २ ॥ # 

श्रोता वच्छके भवन, मंगर होहि अनेक । दृढभक्ती कर ॒राखिये, शम्भुनाम की टेक ॥ ३ ॥ 

वा.सं.७ ट उन्निस सौ प्ट भग, संवत्‌ आश्विन मास । शरदपूणिमा शु दिन, पूणे कियो सुखरास ॥ ४ ॥ : 

। उत्तरखंड ट बसत रामगंगा निकट, नगर अुरादाबाद्‌ । भजन करत नित शम्भुको, द्विज ज्वारापरसाद्‌ ॥ ५ ॥ 
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अवास्मकं सुद्रणालये ऋगादयो वेदा उपनिषदो वेदान्तयन्था महाभारतादीतिहासाः श्रीमद्वागवतादिमहापुराणोष- 
पुराणानि धर्मशाक्ल-कमंकाण्ड-व्याकरण-न्याय-योग-सांख्य-मीमांसादिशाश्चीयम्रन्थाः काव्य-नाटक - 
चम्पू-प्रभृतयो ग्रन्थाः सदख्रनामायनेकस्तोजम्न्था पिषिषमाषाम्रन्थाश्च सीसकोत्तममहद्व्वक्षरेभनो 
हरं मुद्रिता योग्यमुल्येन कय्या सन्ति, तां आहका यथापुस्तकसूचीपचं सूल्यपेषणेन प्रायः । 


क्षेमराज-श्रीङृष्णदासः "श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम्‌-मद्रणालयाध्यक्षः, मुबर्ईस्थः । 
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मुद्रक ओौर प्रकाशक- 


खेमराज श्रीकृष्णदासः 
अध्यक्ष -"“श्नीवेङ्कटेश्वर'' स्टीम्‌-प्रेस,-जस्बई 
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पुनर्मद्रणादि सर्वाधिकार “श्नीवेङ्टेश्वर” मुद्रणयन््रालयाध्यक्षके अधीन है । 
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इति श्रीशेवप्रहापुराणं भाषादीकासाहैतं समाप्तम 
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